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अन्थका उपक्रम तथा इसके स्वरूपका परिचय 


स चनद  करिकमकरकषभेने मर्षयसे ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्थान हो गये और 
नियमय, सित बिः । वह र्य-चकर नैपिषार्के गङगा नामक स्थानपर 


एकान्ते बैठे हुए. [अपने पुत) उपशवा नामक सूतसे कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियोंकि पूछनेपर 
कहा--"बेटा ! तुम ऋषियोंके आश्रमोपर जाओ और उनके धर्म-विषयक संशयोंका निवारण करो ।'” 

उनके पूछनेपर समरण मोका वर्णन करो । तमने मुझसे तदनतर ञानी उवा पताकी आज्ञा मानकर 
जो संपे सुना है, कह उरे विसर सुनाओ मै 
महर्षि वेदव्यासजीके मुखसे समस्त पुराणोंका ज्ञान रा 
किया है और वह सब तुं बता दिया है; अतः अब 
मुनियोके समक्ष तुम उसका विस्तारके साथ वर्णन करे । 
यागे कुछ मह्य, जो उत्तम कोम उत्पन्न हुए ये, 
साक्षात्‌ भगवानसे प्रश्न किया था। वे (यज्ञ करनेके 
योग्य] किसी पावन प्रदेशको जानना चाहते थे। भगवान्‌ 
नारायण ही सबके हितैषी है, वे धर्मानु्ठानकी इच्छा 
रशनेवाले उन महर्षियोंके पूछनेपर बोले---'मुनिवरों । 
यह सामने जो चक्र दिखायी दे रहा है, इसकी कहाँ 
तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुन्दर और स्वरूप दिव्य 
है। यह सत्यकी ओर जानेवाल्म् है। इसकी गति सुन्दर 
एवं कल्याणमयी है। तुमलोग सावधान होकर नियम- 
पूर्वक इसके पीछे-पीछे जाओ । तुम्हें अपने सिये हितकारी 
स्थानकी प्राप्ति होगी। यह धर्ममय चक्र यहाँसे जा रहा है। 
जाते-जाते जिस स्थानपर इसकी नेमि जीर्ण-सर्ण होकर उन मुनौधरोके पास गये तथा उनके चरण पकड़कर हाथ 
गिर पड़े, उसीको पुण्यमय प्रदेश समझना।' उन सभी जोड़कर उन्होनि प्रणाम किया । सूतजी बड़े बुद्धिमान थे, 








*# जो चाके समान उपल और सच्छे हीची दके सपान आकाल नाके इधर-उधर येक 
चेक फेन पैदा होता रहता है, मीके मरावी क-न खो हुए ऋत-नियम-पदावण आहा जिसका सदा 
सेवन कराते है, 3कार-जपसे मधत भवनु माने जिसे अ दिसे पिव किया है, जो पने सरि है और आपनी 
चि्लताके कारण रमणीय आन पड़ता है, वह पुष्य पारी जल हमसे पवित्र करे। 
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उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदिके द्वा महर्षिोको 
सत्तुष्ट किया। ये यमे भाग लेनेवाले महर्षि भी 
सदस्यसहित बहुत प्रसत्न हुए तथा सबने एकत होकर 
सूतजीका यथायोग्य आदर-सल्कार किया। 

ऋषि बोले--देवताओंके समान तेजस्वी सूतजी ! 
आप कैसे और किस देशसे यहाँ आये हैं? अपने 
आनेका कारण बतलाइये। 

सूतजीने कहा--महर्ियो ! मेरे बु्धमन्‌ पिता 
व्यास-जिष्य लोमहर्षणजीने मुझे यह आशा दी है कि 
तु सुनियोके पास जाकर उनकी सेवायें रहो और ये जो 
कुछ पूछे, उसे यताओ।' आपलोग मेरे पूज्य हैं। 
बताइये, मै कौन-सी कथा कहूँ? पुरण, इतिहास 
अथवा भिन्न-भिन्न प्रकारके धर्भ--जो आज्ञा दीजिये, 
वही सुनाकैँ। 

सूतजीका यह मधुर थचन सुनकर ये श्रेष्ठ सहर्ि 
बहुत पसन हुए । अत्पत्त विश्वसतीय, विद्वान ल्वेमहर्षण- 
पुत्र उपपश्नवाकों उपस्थित देख उनके दयम पुणण 
'सुननेकी इच्छा जपत्‌ हुई। उस यङे यजमान थे महर्षि 
शौनक, जो सम्पूर्ण शाखेके विशेषज्ञ, मेधावी तथा 
[विदके] विज्ञानमय आरण्यक भागके आचार्य थे। बे 
सब महर्षियोंके साथ श्रद्धाका आश्रय लेकर घर्म सुनेकी 
इच्छासे बोले। 

जौनकने कहा--महाबुद्धिमान्‌ सूतजी ! आपने 
इतिहास और पुराणोका ज्ञान पात करके लिये 
अहाजञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ व्यासजीकी भलीाति 
आरधना की है। उनकी पुणाण-विषयक श्रेष्ठ चुद 
(आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते ! यहाँ जो 
ये श्रेष्ठ आझण विराजमान हैं, इनका मन पुणणोमे लग 
रहा है। ये पुराण सुनना चाहते है। अतः आप इरे पुण 
सुनेकी ही कृपा करें। ये सभी ओता, जो यहाँ एकत्रित 
हुए है, बहुत ही श्रेष्ठ है। भन्न गोत्रे इनका जन 
हुआ है। ये वेदवादी आहण अपने-अपने वंशका 
चौराणिक चरणन सुने। इस दौर्घकालीन यड़के पूर्ण 
होनेतक आप मुनियोको पुराण सुनाइवे। महाड! 
(आप इन सब लोगोसे पुणणकी कथा कहिये । फी 





उत्ति कैसे हुई, उससे रह्ाजीका आविर्भाव किस 
अकार हुआ तथा कमलसे प्रकट हुए ब्रह्मजीने किस 
तरह जगत्‌की सृष्टि कौ--ये सब बातें इन्हें बताइये। 

रके इस अकार पूछनेपर ल्लोमहर्षण-कुमार 
सूतजे सुदर वाणीमे सूक्ष्म अर्थसे भरा हुआ न्याययुक्त 
दाचन कहा--'महर्षियों! आपलोगोनि जो मुझे पुराण 
सुतेकी आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है; 
यह मुझपर आपका महान्‌ अनुप्रह है। सम्पूर्ण धमेकि 
ऋलनमें रगे रहनेवाले पुराणवेत्ता विद्वाननि जिनकी 
लीत यास्या की है, उन पुराणोक्त विषयोंको मैं 
जैसा सुना है, उसी रूपमे चह सब आपको सुनाऊँगा। 
सत्पु दष्टे सत जातिका सनातन धर्म यही है कि 
चह देवताओं, ऋषियों तथा अभिततेजसी राजाओंकी 
जैशञा-परण्पतको धारण करे--डसे याद रखे तथा 
इतिहास और पुणो जिन रहामवादी महालाओंका 
वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति करें; क्योंकि जब 
चेनकुमार राजा पृथुका यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत 
और मागधने पहले-पहल उन महाराजकी स्तुति ही की 
ो। उस सतति सनत्ट होकर महात्मा पृथुने उन 
दोनोको बरदान दिया। वरदानमे उन्हे सूतके सूत 
नामक देख और मागधको मगधका राज्य प्रदान किया 
चा। क्षत्रियके वीर्य और ब्राह्मणीके गर्भसे जिसका जन्म 
होता है, यह सूत कहल्मता है। ब्राह्मणोनि मुझे पुराण 
सुतेका अधिकार दिया है। आपने धर्मका विचार 
करके ही मुझसे पुणणकी बातें पूछी हैं; इसलिये इस 
भूसष्डलूमें जो सबसे उत्तम एवं ऋषियोंदररा सम्मानित 
पुण है, उसकी कथा आरम्भ करता हूँ। श्रीकृष्ण 
द्वैपायन व्यासजी साक्षात्‌ भगवान्‌ नाशयणके स्वरूप हैं। 
वे हादी, सर्ज, मर्ण ोकोमे पूजित तथा अत्य 
तेजसी हैं। उत्हींसे मकर हुए पु्णोका मैंने अपने 
'िताजीके पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब 
(खक पहलेसे विदयमान हैं। ब्रह्मजीने (कल्पके 
आदिमे] सबसे पहले पुराणोंका ही स्मरण किया था। 
पुन वर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और कामके साधक एवं 
रपकिर है। उनकी रचना सौ करोड़ इलोकोमे हुई 


सृष्टिखण्ड ] 


* भीष्म और पुलरूपका संघाद--सुद्टि-क्रमका वर्जन सथा भगवान्‌ जिष्जुकी यहिया « ३ 


अिनिनिनतिनययतनियियन नियत 


है ## समयके अलुसार इतने बड़े पुराणो श्रवण और 
पठन असम्भव देखकर स्यं भगवान्‌ उनका संखेप 
'करनेके लिये प्रत्येक द्वापस्युगमें व्यासरूपसे अवतार 
लेते हैं और पुराणोंको अठारह भागोंमें बाँटकर उन्हें चार 
लाख सलोकोमे सीमित कर देते हैं। पुराणोंका यहा 
सकष संस्करण ही इस भूमष्डलमें प्रकाशित होता है। 
देवलोकोमे आज भी सौ करोड़ उलोकोका विस्तृत पुण 
मौजूद है। 

अब मैं परम पित्त पत्मपुणाणका वर्णन आएन्ध 
करता हूँ। उसमें पाँच खण्ड और पचपन हजार एलोक 
है। पद्मपुराणमे सबसे पहले सष्टिसण्ड है । उसके बाद 


पालाउ्ण्ड है। तदन्त परम उत्तम उतरलण्डका 
वर्णन आया है। इतना हो पुण है। भगवान्‌की 
भिसे जो महान्‌ पद्य (कमल) प्रकट हुआ था, जिससे 
इस जगती उत्ति हुई है, उसके यृततानतका आश्रय 
केर यह पुराण प्रकट हुआ है। इसलिये इसे पद्पुणण 
कहते हैं। यह पुराण स्वभावे ही निर्मल है, उसपर भी 
इसमे श्रविष्णुभगवान्के माहात्यका वर्णन होनेसे इसकी 
निर्मछला और भी बढ़ गयी है। देवाधिदेव भगवान्‌ 
हि पूर्वकाले ब्रह्मजीके प्रति जिसका उपदेश किया 
द तथा राजीन जिसे अपने पुन मरको सुनाया था 
बही यह फच्यपुराण है। ब्रह्माजीने ही इसे इस जगते 


'भूमिसतण्ड आता है। फिर स्ण्ड और उसके पक्षात, प्रचलित किया है। 
भीष्म और पुलस्त्यका संवाद--सृष्टि-क्रमका वर्णन तथा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा 


सूती कहते है--महर्षिो! जो सषटरूप मूल 
प्रकृतिके ज्ञता तथा इन भावात्मक पदाथेकि दरष्टा हैं, 
नोन इस लोककी रचना की है, जो लोकतत्वके शा 
तथा योगवेतता है, जिन्होंने योगका आश्रय लेकर सम्पूर्ण 
चराचर जीबी सृष्टि की है और जो समसत भूतो तथा 
अखिल वि सामी है, उन सचिदानन्द परपेश्वत्ो मै 


करता हूँ। जो नित्य, सदसत्लरूप, अव्यक्त एवं सबका 
कारण है, वह ब्रह्म ही महत्त्वसे लेकर विशोषपर्यत 
विशाल ब्रह्माप्ठकी सृष्टि करता है। यह विद्वानॉका 
निश्चित सिदा है । सबसे पहले हिरण्यमय (तेजोमय) 
अण्डमे बरह्मजीका प्रादर्भाच हुआ । वह अण्ड सब ओर 
जलसे घिरा है। जलके बाहर तेजका घेर और तेजके 
बाहर यायुका आवरण है। वायु आकाससे और 
आकाश भूतादि (तामस अहंकार) से चिर है। 


अव्यक्त--घूल प्रकृतिसे िए है। उक्त अण्डको ही 
सम्पूर्ण लोकोकी उत्पतिका आश्रय बताया गया है। 
इसके सिवा, इस पुरणमे नदियों और पर्वती 
उशिक जाए वर्णन आया है। मन्यन्तो और 
कल्योका भी सहप वर्णन है। पूर्वकाले जीने 
महाता पलको इस पुराणका उपदेश दिया था। फिर 
पुल इसे गार (हरिद्वार) में भौष्पजीकों सुनाया 
ा। इस पुराणका पठन, श्रवण तथा वितः सण 
न, यश और आयुको बढ़ानेयास्त एव सम्पूर्ण पापोक 
जाश करवाल है। जो द्विज अगो और उपनिषरोसहित 
चारों वेदोंका ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक 
किन है जो केवल इस पुराणका ज्ञता है। इतिहास 
और पुणोके सहारे ही वेदकी व्यास्या करन चाहिये; 
क्योंकि येद अल्पश विद्वानसे यह सोचकर डरता रहता 
है कि कहीं यह सुझपर प्रहार न कर बैठे--अर्थका 
अनर्थ न कर बैठे । (तात्पर्य यह कि पुराणोंका अध्ययन 
किये बिना वेदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता ।] ई 





पुण स्वसा रथम आहा समम रखने पुद 


ििलरम्‌॥ (१।५३) 


{यो विधातु यान्‌ सनष नः पुण च विकि यः स तस्‌ निचः ॥ (२। ५०-५९) 
ड हिसुणायो वेदे समवेत । विधे्वल्पशुकद्‌ वटो मप हर्त ॥ (२। ५१-५२) 


ड = अर्स षीकेश यददीच्कसि परं पद्‌ = 





[ सक्षि पुराण 














यह सुनकर ऋषियोंने सूतजीसे पूछा--'मन। 
भीष्मजीके साथ पुरस्य ऋषिका समागम कैसे हुआ ? 
'पुलसख्यमुनि तो ब्ह्ाीके मानसपु् है। ममयो 
उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग ! भीष्मजीको 
जिस स्थानपर और जिस प्रकार पुलस्त्यजीका दर्शन 
हुआ, वह सब हमें बतलाइये।' 
खुतजीने कहा--महात्पाओ ! स्वचुओका हित 
कलेवाली विश्ववावनी महाभागा ङगाजी जहाँ पर्वत- 
मालाओको भेदकर बड़े वेगसे बाहर निकली है, वह 
महान्‌ तीर्थ गारे नामसे विख्यात है। पिलृषक्त 
आणजी वहीँ निवास करते ये। ये झानपदे सूननेकी 
इच्छे बहुत दिने महापुरुपोके नियमका पालन करते 
थे। स्वाध्याय और तर्पणके दवारा देवताओं और पितरोंकी 
तूति तथा अपने झरीरका शोषण करते हुए भीष्मके 
ऊपर भगवान्‌ ब्रह्म बहुत प्रसन्न हुए। ये आपने पुत्र 
सुनिकरे्ठ पुलरूयजीसे इस प्रकार बोले--'बेटा | तुम 
कुरूवैशका भार बहन करनेवाले वीरवर देवलके, जिन्हें 
भीष्म भी कहते हैं, समीप जाओ । उन्हें तपस्यासे निवृत्त 
करो और इसका कारण भी बताओ । महाभाग भीष्म 
अपनी पितृभक्तिके कारण भगवानका ध्यान करते हुए 
गङ्गाम निवास करते हैं। उनके मनमें जो-जो कामना 
हो, उसे झी पूर्ण करो; विलम्ब नहीं होना चाहिये।' 
पितामहका वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त्यजी 
ग्रमे आये और भीष्मजीसे इस प्रकार बोके-- 
“बर । तुश्हारा कल्याण ह; तुरे मनम जो इच्छा हो, 
उसके अनुसार कोई वर मांगो । तुम्हारी तपस्यासे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हाजी सर हुए है। उ्होने ही मुझे यहाँ भजा 
है। मैं हुं मनोबाज्कित वरदान दूँगा।' पुरुख्यजीका 
चन मन और कानोंको सुख पहुँचानेवाल्तर था। उसे 
सुनकर भीष्णने आँखें खोल दीं और देखा पुलरूयजी 
सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्मजी उनके चरणोपर 
गिर पड़े। उन्होंने अपने सम्पूर्ण दारीरसे पृथ्वीका स्पर्स 
करे हुए उन मन्रो साङ्ग प्रणाम किया और 
आज मेय जन्म सफल हो गया। यह 
हिन यहुत ही सुन्दर है; क्योंकि आज आपके विश्वचन्ध 





चरणो मुझे दर्शन आल हुआ है। आज आपने दर्शन 
हदिया और विषः मुझे वरदान देनेके छि ग्गाजीके 
टप पदार्षण किया; इतने ही मुझे अपनी तपस्थाका 
खाण फळ मिल गया। यह कुकी चटाई है, इसे मैंने 
अपने हाथों बनाया है और (जहाँतक हो सका है] इस 
तका भी यल किया है कि यह बैठनेवालेके लिये 
आराम देनेवाली हो; अत: आप इसपर विराजमान हों। 
यह पल्आाशके दोनेमें आर्घ्य प्रस्तुत किया गया है; 
इसमे दू, चावल, फूल, कुत, सरसो, दही, शहद, जौ 
और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन कालके ऋषयो 
ह अङग र्य हो अतिथिको अर्पण कस्नेयोष्य 
बतला है।' 

आमिततेजसी भीष्मके ये वचन सुनकर हे 
पु पुलरदुनि कुसासरपर बैठ गये। उत्होंन बढ़ी 
अस्ते साथ पाद और अर्य स्वीकार किया। 
औमजीके शिष्टचारसे उं बढ़ा सत्तोष हुआ । थे प्रसन्न 
होकर ओोले--'महाघाग ! तुम सत्यवादी, दानशील 
और सल्फर गज हो । तु अदर लज, त्री और 
कमा आदि सुण झोभा पा रहे हैं। तुम अपने पमस 
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अजओंको दमन केम समर्थ हो। साथ ही धर्मज, 
कृतज्ञ, दयाल, मधुरभाषी, सम्मानके योग्य पुरुषोंको 
सममन देनेवाले, विद्वान, आरह्मणभक्त तथा साघुओपर 
जह रखनेवाले हो। यत ! तुम प्रणामपूर्वक मेरी शरण 
आये हो; अतः सै तुमपर बहुत असनं । तुम जो चाहे, 
पूछो; मैं तु त्येक प्रका उत्तर दूँगा।' 

भीष्यजीने कहा -- भगवर्‌ ! पूर्वकाले भगवान्‌ 
अह्याजीने किस स्थानपर रहकर देवताओं आदिकी सृष्टि 
की थी, यह मुझे बताइये। ठन महात्माने कैसे ऋषियों 
तषा देवताओंको उत्पन्न किया ? कैसे पृथ्वी बनावी ? 
किस तरह आकाशकी रचना की और किस प्रकार इन 
समुहको प्रकट किया ? भरकर पर्वत, बन और नगर 
कैसे बनाये ? मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सार्षियों और 
(भिन्न यको, वायुको, गवो, यशो, रक्षो, 
तीथ, नदियों, स्यादिह तथा तारको भगवान्‌ हाने 
किस तरह उत्पन्न किया ? इन सथ बाठो वर्णन 
कीजिये। 

घुलरूपजीने कहा--पुस्पक्ेषठ भगवान्‌ मह 
साक्षात्‌ परमात्मा हैं। वे परसे भी पर तथा अत्यन्त बेष्ट 
है। उने रूप और वर्ण आदिका अभाव है। वे यपि 
सर्वर च्या है, तथापि ऋहमरूपसे इस वि उत्पत्ति 
कोके कारण विके द्रा हा कहलाते हैं। उदनि 
'पूर्वकालमें जिस प्रकार सृष्टि-एचना की, वह सब मै बता 
रहा हू. सुनो, सृष्टिके प्राम्भकाल्में जब जगतूके समी 
ही कमलके आसनसे उठे, तब सबसे पहले उनि 
महत्तत्वकों प्रकट किया; फिर महत्तत्वसे वैकारिक 
(सास्विक), तैजस (राजस) तथा भूतादिरूप तामस-- 
तीन प्रकारका अहङकर उत्पन्न हुआ, जो कमंन्द्रयोसहित 
ताचो झेन तथा पूता कारण है पी, जल, 
तेज, वायु और आकाश--ये पाँच भूत है। इनमे 
'एक-एकके स्वरूपका मः वर्णन करता हँ। [भूतादि 
नामक तामस अहङ्कारे विकृत होकर शब्द-तत्भात्राको 
उलन किय, उससे सनद गुणवाले आकाशका र्व 
हुआ) भूतादि (तामस आहङकए) ने झन्द-तत्याकखूप 





आकाशको सब ओहसे आच्छादित किया । [ब सबद- 
तारय आवारे विकृत होकर स्पर्श-तत्यात्ाक 
रचना की।) उससे आत्त बलान्‌ लायुका करय 
हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। तदनन्तर 
आकाइसे आच्छादित होनप तय विकर आया 
और उसने रूप-तत्माशाकी सृष्टि की। वह वायुसे 
आके रूपये प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। 
तवका स्पते वाने रूप-त्मातरावाल 
तेजको सब ओरसे आवृत किया। इससे आगि. 
कारको पातत होकर रस-तन्पात्राको उत्पन्न किया। 
उससे जलकी उत्पति हुई, जिसका गुण रस माना गया 
है। फिर रूप-त््रााले तेजने रस-त्ागरूप जल- 
तत्वको सब ओससे आच्छादित किया। इससे विकृत 
होकर जलत गन्ध-तात्राी सृष्टि की, जिससे यह 
पृष्व ड्र हुई। पृथ्वीका गुण गन्ध माना गया है। 
इ तैजस कहलाती है (क्योकि वे राजस आहार 
कट हुई है] । इंश्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता 
जैकारिक कहे गये हैं (क्योकि उनकी उतति सासि 
अरे हुई है) । इस प्रकार रके अधिष्ठाता दस 
देवता और भ्याए सन--ये वैकारिक साने गये हैं। 
खचा, चकु, नासिकः, गिठा और ररे पाँच 
इं झब्दादि विषयोका अनुभव करानेके साधन हैं 
अतः इन पाचको बुत आर्थात्‌ नेनि कहते है 
गु, उपस्थ, हाथ, पैर और वाक्‌--ये क्रमशः मल- 
ल्या, वैधुनजनित सुख, दिल्प-निर्माण (हस्तकौशल); 
गमन और झक्दोखारण--इन केम सहायक है। 
इसलिये इहे कमनिय माना गया है। 

जोर! आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी-- 
मः दादि उततर गुणोंसे युक्त हैं आर्था 
आकादाका गुण शब्द वासुके गुण शब्द और स्पर्श 
लेके गुण सबद, स्पर्श और रूप; जलके शब्द, स 
रूप और रस तथा पष्क घ, स्पर्श, रूप, रस एव 
अ्ध--ये सभी गुण है उक्त पचो भूत शा, घोर औः 
मूढ है* । अर्थाद सुर, दुःख और महसे युक्त है। अत 





„एसे मिलनेपर सभी भूत शा, घेर और सूद त होते हैं। पृधक्‌-पुथक्‌ देखनेपर से पृथ्वी और जल शास 


है, तेज और वायु घोर है तथा आश मू है। 
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ये विशेष कहलाते हैं। ये पाँचों भूत अलग-अलग 
रहनेपर भिन्न-भिन्न प्रकारकी वक्तियोसे सम्पन्न हैं। अतः 
पएसर संगठित हुए बिना--पूर्णतया मिले बिना ये 
अजाकी सूष्टि कसेमें समर्थ न हो सके। इसलिये 
[पर्मपुरुष परमात्माने संकल्पे द्वाए इनमे पवे 
किया। फिर तो] महतत्वसे लेकर विसो सभी 
तव पुष्य अधिष्ठित होनेके कारण पूर्णरूपसे 
एकल्वको प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा 
एक दूसरेका आश्रय ले उन्होंने अष्डकी उत्पत्ति की। 
भैष्पजी | उस अप्डमे ही पर्वत और दीप आदिके 
सहित समुद, हो और तारोसहित सम्पूण खोक तथा 
देवता, असुर और मतुष्योंसहित समस्त प्राणी उतपन्न हुए 
है। वह अण्ड पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा दसगुने अधिक जल, 
अधि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात्‌ तामस 
आशङ्कसे आृत है। भूतादि महतसयसे घिरा है। तथा 
इ सबके सहित महततव भी अव्यक्त (प्रधान या मूल 
अरति) के दाण आवृत है। 

भगवान्‌ विष्णु स्वयं ही ब्रह्म होकर संसारकी 
सुटि प्रवृत होते हैं तथा जबतक कश्पकी स्थिति बनी 


रहती है, तबतक वे ही युग-चुगें अवतार धारण करके 
समूची सृष्टिको रक्षा करते है। वे विष्णु सतवगुण धारण 
कित रहते है; उनके पराक्रमकी कोई सीमा नहीं है। 
राजेन्द्र । जब कल्पका अन्त होता है, तब वे ही अपना 
मःम र्रू प्रकट करते हैं और अत्त भयानक 
आवार घरण के सम्पूर्ण प्रणियोका सहर करते हैं। 
इस प्रकार सब भूोका नाश करके संसारको एकार्णवके 
जलमें निमग्न कर वे सर्वरूपधारी भगवान्‌ स्वयं 
औोषनागकी झाय्यापर झयन करते हैं। फिर जागनेपर 
अह्याका रूप धारण करके के नये सिरेसे संसारकी सृष्टि 
करले खगे हैं। इस तरह एक ही भगवान्‌ जनान सूष्टि, 
पालन और सहार करके कारण ब्रह, विष्णु तथा शिव 
जाम धारण करते है।* वे प्रभु टा होकर स्वयं अपनी 
ह सृष्टि करते हैं, पाछक होकर पालनीय रूपसे अपना 
ही पालन करते है और सहरका होकर स्वयं अपना ही 
हार कर है पृची, जल, तेज, वायु और आकाश-- 
सब वे हो है; क्योकि अधिनाशी विष्णु ही सब भूतोके 
ईर और विरूप है। इसलिये आियोमें स्थित सरग 
आदि भी हक सहायक हैं। 


ek 
ब्रह्माजीकी आयु तथा युग आदिका कालमान, भगवान्‌ वराहह्वारा पृथ्वीका रसातलूसे 
उद्धार और ब्रह्माजीके द्वारा रखे हुए विविध सरका वर्णन 


ुलस्यजी कहते है--राजन्‌! मह सरवज 
एवं साक्षात्‌ नारायणके स्वरूप है। ये उपचारसे-- 
आधोपद् ही तप हुए! कहलाते है। वासवम लो वे 
नित्य ही हैं। अपने निजी मानसे उनकी आयु सौ वर्षकी 
मानी गयी है। यह अरह्माजीकी आयु 'पर' कहलाती है, 
उसके आधे भागको परार्थ कहते है । पंद्रह निमेषकी एक 
काष्ठा होती है। तीस काहाओकी एक कला और तीस 
कलाओका एक मुहूर्त होता है। तीस महूतकि कालको 
मनुष्यका एक दिन-रात माना गया है । तीस दिन-शतका 
एक मास होता है। एक मासमे दो पकष होते है। छः 
महीनोंका एक अयन और दो अयनो एक वर्ष होता 


है। अयन दो है, दक्षिणायन और उत्तायण । दक्षिणायन 
देवताओंकी रात्रि है और उत्ततायण उनका दिन है। 
देवताओके बारह हजार वर्षेकि चार युग होते हैं, जो 
मरः सत्ययुग, जा, डापर और कलियुगके नमसे 
असिद्ध है। अब इन युगोका वर्ष-विभाग सुनो। 
पुतत्वके ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष कहते है कि सत्ययुग 
आदिका परिमाण करमशः चार, तीन, दो और एक हजार 
हिय वर्ष है। प्रत्येक युगके आमे उतने ही सौ 
क्यो सरा कही जाती है और युगके अत्त सच्या 
होता है। सम्यांशका मान भी उतना ही है, जितना 
स्याका। पश्र ! सस्या और स्ये 





तप्तमाषक स स हि भगवानेक एव जान: ॥ (२। १९४) 


सृष्टिखण्ड ] « ब्रह्माजीकी आयु आदिका मान, वराहड्वरा पृथ्वीका उद्धार, ग्रह्माजीके सोका वर्णन + क्र, 














बीचका जो समय है, उसीको युग समझना चाहिये । यही 
सत्ययुग और तरेता आदिके नामसे प्रसिद्ध है। सत्ययुग, 
जता, द्वापर और कलियुग--ये सब मिलकर चलुर्युग 
कहलाते हैं। ऐसे एक हजार चतुर्युगोंको रहका एक 
दिन कहा जाता है।* 

राजन्‌! अहे एक दिनम चौदह मनु होते हैं। 
उसके समयका परिमाण सुन । सिं, देवता, इन, मतु 
और मनुके पुत्र--ये एक ही समयमे उत्पत्र ते हैं तथा 
त्तमे साथ-ही-साथ इनका संहार भी होता है। 
इकहतत चत्युगसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर 
सोता है।+ यही मनु और देवताओं आदिका समय है। 
इस प्रकार दिव्य वर्षगणनाके अनुसार आठ लाख, 
आवन हजार वर्षोका एक मन्वन्तर होता है। महामते । 
ानव-व्ोसे गणना करनेपर मन्यन्त कालान पूरे 
तीस करोड़, सरसठ ला, बीस हजार वर्ष होता है। 
इससे अधिक नहीं।$ इस कालको चौदह गुता करनेपर 
हाके एक दिनका मान होता है। उसके अन्ते 
जितक नामवाला ब्राहम-प्ररप होता है। उस समय 
भूलोक, भुवलॉक और स्वलॉक--सम्पू्ण विली दत 
होने लगती है और महलॉंकमें निवास केवले 


घुष आँचसे सन्त होकर जनलोकमें चले जाते हैं। 
दिनके बराबर ही अपनी रात बीत जानेपर ग्रह्माजी पुनः 
संसासकी सृष्टि करते हैं। इस प्रकार (पक्ष, मास आदिके 
कमते धीरे-धीरे] ऋद्माजीका एक वर्ष व्यतीत होता है 
ता इसी रमले उनके सौ वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। सो 
र्ष ही उन महात्माकी पूरी आयु है। 

अष्मजीने कहा--महामुने! कल्पके आदिमे 
नाणयणसश्ञक भगवान्‌, ब्रह्माने जिस प्रकार सम्पूर्ण 
भोको सृष्टि की, उसका आप वर्णन कीजिये। 

घुलरूवजीने कहा--राजन्‌ ! सबकी उत्पत्तिके 
कारण और अनादि भगवान्‌ ब्रह्माजीने जिस प्रकार 
र्णी षटि की, वह बताता हैँ; सुनो। जब पएरे 
कल्पका अन्त हुआ, उस समय रात्रे सोकर उठनेप 
सत्वुणके उद्ेकसे युक्त प्रभु हमने देखा कि समू 
लोक सूता हो रहा है । तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी 
एकार्णवे जलें ूब गयी है और इस समय पानीके 
औतर ही स्थित है, उसको निकालनेकी इच्छसे कुछ 
दस्तक विचार किया फिर ये यज्षमय वाराहका स्वरूप 
ारणकर जके भीतर अ्रविष्ट हुए। भगवान 
जातारूलोकमें आया देख पृथ्देवी भकिसे विनम्र हो 





युता हाके दनव कर्ष-संक्या इस प्रकार समी ये सलु मन चार हजार दिव्य वर्ष है, उसके आए 


चर सी वेवी सस्या और अरय चर सो बका स्यो होता है; इस 
कसर आठ सौ (४८००) दिव्य नी है। इसी ल कका युन ३००० दिव्य र, 
सान ३०० वर्ष है; आतः उसकी पूरी अकि ३६०० दिव्य वको हुई। रक चुगामान २: 
सब्ोशा-मान ३०० वर्ष है; अतः उसका मान २४०० दिव्य सका हुआ। बुक चुफपान १००० वर्ष, स्या 


और सम्वौश-मान १०० कर्ष है; इसलिये उसकी आयु ९ 





दसे एक हा चतुग आर्त हरे ४. 








कुर कोण ४३, 
> (चाह आए मीस करोड) लक रक एक दिन होता है। 


स्च और स्ोशसहि ससव आवि चाए 










जो हुई। देता करष मानव-र्से ३६० गुन अधिक 
की, तकी १२,९६,००० 
हुमा । यह एक का मन है। 





नी एकहि चौदह मत हे है, इक चके हितो सौर मेने ९९४ ग होते है। पए 
हका दिन एक हजार चतरयुगोका माना गया है; आतः छः चतुर्यृग और बचे। छः चतर्पुगका चौदहवाँ भाग कुछ कम पाँच हजार 
एक सौ तीन दिव्य योक ता है। इस प्रकार एक मनने इकरार चतुर्युणके अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। 

‡ यह वर्ष परे इकार शतुर्ुहेका मन्वन्तर मानकर निवस गयो है; इस हिसाबसे ब्रह्मजोके दिनका मान 
४,२९,४०,८०, (चार अरब, उततीस करोड़, चालीस तख, अस्सी हजार) सानव-वर्ष होता है। पर्तु पहले बता आये हैं बि 
इकत चतुर्युगसे कुछ अधिक कालका मनयन्त होता है। वाह अधिक काल हे--छः चतुर्प॒गका चौदहयाँ भाग। उसको भी जोड़ 
इ मा ऊपर से हो और उस ये हीम दिना चार अरब, बीस कोड च 
ही होगा। 





ढ़ + अर्जवस्थ हरीकेस दीष परे पदम्‌ + 











गयीं और उनकी स्तुति करे लगी । 

पृथ्वी बोलीं--भगवन्‌ | आप सर्वभूतसरूष 
परमात्मा हैं, आपको आसार नमल है। आप इस 
'पाताललोकसे मेरा उद्धार कीजिये ।पूर्वकालमे मैं आपसे 
ही उत्पन्न हुई थी। परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है। आप 
सबके अन्तर्यामी हैं, आपको प्रणाम है । प्रधान (कारण) 
और व्यक्त (कार्य) आपके ही स्वरूप हैं। काल भी आप 
ही है, आपको नमस्कार है। प्रधो! जगत सृष्टि 
® आदिके समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप चारण 
करके सम्पूर्ण भूतोकी उत्पत्ति, पालन और सहर कराते हैं, 
यद्यपि आप इन सबसे परे हैं। मुमुकु पुरुष आपकी 
(आणना करके मुक्त हो परम परमा प्रात हो गये 
है। भला, आप वामुदेवकी आराधना किये निना कौन 
मोक्ष पा सकता है । जो मनसे ग्रहण करेयोष्य, नेत्र आदि. 
इ्ियोाण अनुभव करयोग्य तथा बुद्धिके हारा 
विचारणीय है, यह सब आपहीका रूप है। नाथ | आप 
ही मै उपदान है, आप ही आधार है, आपने ही मेरी सृष्टि 
की है तथा मै आपहीकी णें ह इसलिये इस जगते 
जोग मुझे 'माधवी' कहते है। 

पीने जब इस प्रकार स्तुति की, तब उन परम 





किमान भगवान्‌ घरणीघरत घर्घर खरे गर्जना की। 
सामवेद ही उनकी उस ध्वनिके रूपमे प्रकट हुआ। 
उनके के, खिले हुए कमलके समान झोभा पा रहे थे 
था सरर कमलके पत्तेके समान स्यम रंगका था। उन 
महावणहरूपधारी भगवाते पृष्वीको अपनी दादोपर 
उठा लिया और रसातले ये ऊपरकी ओर उठे। उस 
समय उनके मुखसे निकली हुई साँसके आपातसे उछ 
हुए उस प्रलयकालीन जलने जनलोके रहनेवाले 
सनन्दन आदि मुनियोको भिगोकर निष्पाप कर दिया। 
(हिष्ठो वे थे ही, उन्‍हें और भी पवित्र बना दिया ।] 
भगवान महावणहका उदर जलसे भीगा हुआ था । जिस 
(समय ये अपने वेदमय रको कैपाते हुए पृथ्वीको 
लेकर उठने लगे, उस समय आकाश स्थित महर्पिगण 
उनकी सुति कले लगे। 

ऋषियोंने काहा--अनेधेके भी परमेश्वर 
केशव । आप सबके प्रभु है। गदा, शङ्क, उतम स 
और चक्र धारण करवले हैं। सृष्टि, पालन और 
संहारके कारण तथा ईशर थी आप ही हैं। जिसे परमपद 
कहते है, यह भी आपसे भिन्न नीं है। परो । आपका 
पभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाशे बीच 
तना अन्तर है, यह सब आपके ही रसे ल्याप है। 
इतना ही नहीं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी आपसे व्याप्त है। 
अगवन्‌! आप इस विश्वका हित-साधन कीजिये। 
जगदी! एकमात्र आप ही परमात्मा है, आपके सिवा 
दूसण कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है, जिससे यह 
चराचर जगत्‌ व्याप्त हो रहा है। यह सारा जगत 
झतस्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थरूप 
देखते हैं; इसीलिे उन्हें संसार-समुद्रमें भटकना पढ़ता 
है। पस्तु परमेश्वर ! जो लोग विश्वत है, जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध है, वे समस्त संसारको झानमय ही 
देखते है, आपका स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूतस्वरूप 
पालम्‌ । आप रसन होइये। आपका स्वरूप अप्रमेय 
है। पभो ! भगवन्‌! आप सबके उ्धवके लिये इस 
'पृष्वीका उद्धार एवं सम्पूर्ण जगतका कल्याण कीजिये। 

शन्‌! सनकादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर 


सफिरूष्ड )..- ब्रह्मजौकी आयु आदिका मान, यरद पृथ्कीका उद्धार, रहाजीके सरक वर्णन » ष 











हे थे, उस समय पृष्वीको चारण केवले परमाला 
महावराह सी ही इस यसो ऊपर उठा मे और 
उसे महासागरके जलपर स्थापित किया। उस 
जलयासिके ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बढ़ी नाको 
आति स्थित दुई । तत्वखात्‌ भगवनत पके कई 
विभाग करके सात पोका निर्माण किया तथा भूलोक, 
भुवलॉक, लॉक और महलॉँक--इन चारों लोकोको 
पूर्वत्‌, कल्पना की। तदनन्तर ब्ह्माजीने भगवान्स 
कहा--'परभो! मे इस समय जिन अधान-प्रधान 
असुरो बरदान दिया है, उनको देवताओंकी भलाईके 
लिये आप मार डालें। मैं जो षट रणा, उसका आप 
पालन करें।' उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णु 
“तथालु' कहकर चले गये और रहे देवता आदि 
णियोकी सृष्टि आए«ध की । महत्तस्वकी उत्पत्तिको ही 
जाकी रम सूष्टिं समझना चाहिय । ताकओका 
अविर्भाव दूसरी ष्ट है, उसे भूतसरग भी कहते हैं। 
कारिक अर्थात्‌ सारक अहरो जो इंव्ियोकी 
उति हुई है, वह तीसरी सृष्टि है; उसीका दूसत नाम 
प्य सर्ग है। इस प्रकार यह कत सर्ग है, जो 
अबुद्धिपूर्वल उत्पन्न हुआ है। चौथी सूृष्टिका नाम है 
मुख्य सर्ग। पर्वत और वृक्ष आदि सथावर वसुओको 
सुख्य कहते है तिर्यक्सतोत कहकर जिनका कर्ण किया. 
गया है, ये (पशु-पक्षी, कौट-पतक्र आदि) ही पाँच 
सृष्टे अन्तर्गत है; उन्‍हें ियंक्‌ योनि भी कहते हैं। 
तस्त ऊध्बैरता देवताओंका र्ग है, वही छठी सृष्टि 
है और उसीको देकसर्ग भी कहते हैं। तदकततर सातवीं 
सृष्टि अ्वाक्सोताओंकी है, वही मानव-सर्ग कहलाता 
है। आठवा अनुमह है, वह साल्वक भी है और 
तामस भी। इन आठ समोसे अन्तिम पाच वैकृत-सर्ग 
मने गये है तथा आरके तीन सर्ग ऋकृत बताये गये 
है। नयं कोमर सर्ग है, वह कत भ है बैकृत भी। 
इस प्रकार जगतकी रचनाम प्रू हुए जीर 
जापति ये आकृत और बकृत नामक नौ सरग ते 
अतलाये गये, जो जगते मूल कारण हैं। अब तुम और 
कय सुनना चाहते हो ? 


भीष्मजीने कहा--गुल्देव! आपने देवताओं 
आदिव सृष्टि डमं ही बाय है। मुनिश्ेष्ठ अब मै 
उसे आपके मुखे विस्ताएके साथ सुनना चाहता हूँ। 

'चुलसूयजीने कहा--शजन्‌ ! सम्पूर्ण प्रजा अपने 
पूर्वकृत झुभाशुभ कर्मोंसे प्रभावित रहती है; अतः 
अलूयकालमें सबका संहार हो जानेपर भी वह उन 
कमोके संस्काससे मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रहमजी 
सूष्िकर्वमें पवृतत हुए, उस समय उनसे देवताओंसे 
कर स्थाचरपर्य्त चार प्रकासकी प्रजा उत्पन्न हुई; वे 
करों [ ऋरहमजीके मानसिक संकल्पसे प्रकट होनेके 
कारण ] मानसी प्रजा कहलावीं। तदनतर प्रजापतिने 
देवता, आसुर, वितर और मतुष्य--इन चार प्रकारके 
ऋणियोकी तथा जलकी भी षट करनेकी इच्छासे अपने 
सरका उपयोग किया। उस समय सूष्टिकी इच्छावाले 
सुक्तात्मा प्रजापतिकी जङ्घासे पहले दुता असुरेकी 
तलि हुई । उन स्टे पक्षात्‌ भगवान्न अपनी 
चयस (आयु) से इच्छालुसार बयो (पक्षियों) को उत्पन्न 
किया। फिर अपनी भुजाओसे पेड़ों और मुखसे 
केकी रचना की । इसी प्रकार अपने पेटसे गायों और 
सोको तथा पैसे घोड़े, हाथी, गदर, नीलगाय, हरिन, 
डट, खर तथा दूसरे-दूसेर पशुओंकी सूष्टि कौ। 
अजीब रोमावलियोंसे फल, मूल तथा भाँति-भांतिके 
अशोक आर्भव हुआ। गायत्री छन्द, ऋग्वेद, 
तोम, रथन्तर तथा अधिष्टोम यज्ञको प्रजापतिन 
अपने पूर्वव मुखसे प्रकट किया। यजुबेंद, निप 
द, पदश्म, मृहत्साप और उकथकी दिणवाले 
मुखे रचना की । सामवेद जगती छन्द, सदोम, 
ैरूप और अतिएभागकी षट पशि मसे की तथा 
एकिम, अथववेद, आहोम, अनुप छ और 
सजक उतरवत मुखसे उत्पन्न किया । छटे-ढ़े जितने 
जी री है, सब प्रआपतिके विभिन्न गोसे उत्र हुए । 
कल्के आदिमे प्रजापति आहे देवताओं, असु 
हिले और मुय सृष्टि करके फिर यक्ष, पशाच, 
गर्व, अप्स, सिदध, किर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मग 
और सोको उलप किय । नित्य और अनित्य जितना 


„= आचंबस्थ इचीकेसे यदीच्छसि परंपदम्‌» 


भी यह चराचर जगत्‌ है, सबके आदिकर्ता भगवान्‌ ऋषियों तथा अनयन्य ्णियके भी वेदानुकूल नाम 
हाने उत किया । उन उत हुए णयो जेने और उनके यथायोग्य कमको भी हीने ही निश्चित 
पूर्वकल्पमे जैसे कर्म किये थे, वे पुनः बारप्यार जन्म किया। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न ऋतुओके बारम्बार 
लेकर कैसे ही कमोम र होते है।इस रर भगवान्‌. आनेपर उनके विभिन्न कारके चह पहलेके समान ही 
चिधाताने ही इन्ियके विषो, भूलो और झे प्रकट होते है, उसी प्रकर सृष्िके आरम सारे पदार्थ 
विधिज्ञा एवं पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार उत्पन्न किया। पूर्व कल्पके अनुसार ही दृष्टिगोचर होते ै। ष्टके लिये 
उन्हींन कल्पके आरम्भमें वेदके अनुसार देवता आदि इच्छुक तथा सृष्टिक इाक्तिसे युक्त ब्रह्माजी कल्पे 
णियोके नाम, रूप और कर्तव्यक् विस्तार किया। आदिमे बाणा देसी ही सृष्टि किया कराते हैं। 
—+— 
यज्ञे लिये ब्राह्मणादि वर्णो तथा आन्नकी सृष्टि, मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा 
स्वायम्भुव मनु आदिकी उत्पत्ति और उनकी संतान-परण्पराका वर्णन 


सं षुण 


° 








भीष्यजीने कहा--अहान्‌! आपने अर्वाकखोत 
नामक सर्गका जो मानव सर्गके नामसे भी प्सिद्ध है, 
संक्षेपसे वर्णन किया; अब उसीको विस्तास्के साथ 
कहिये। ब्रह्मन मुकी सृष्टि किस परकार की? 
महामु । प्रजापतिने चारों बं तथा उनके गुणो कैसे 
उत्पन्न किया ? और ब्राहमणादि यणेकि कौन-कौन-से 
कर्म माने गये है? इन सब जातोंका वर्णन कौजिये। 

घुलरुूवजी बोले--कुरुरेइ | | सृष्टिकी इच्छा 
रखनेवाले अ्रह्माजीने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैज्य और 
शूह्--इत चार बणोंकों उत्पन्न किया। इसमें आहण 
मुखसे, क्षत्रिय वकषःस्थलसे, वैक्य जाँघोंसे और सू 
ज़द्ाजीके पयसे उतपत्र हुए। महाराज ! ये चारों वर्ण 
यज्ञके उत्तम साधन है; अतः बरहमजीने यजञुहानकी 
सिद्धिके लिये ही इन सबकी सृष्टि की । यजषसे तृ्ठ होकर 
देवतालोग जलकी बृष्टि करते है, जिससे मनुष्यो भी 
तृप्ति होती है; अतः धर्ममय यज्ञ सदा ही कल्याणा हेतु 
है। जो लोग सदा अपने वणोचित कर्में रगे रहते हैं 
जिन्होंने धर्म-वेरुद्ध आचरणोका परित्याग कर दिया है 
तथा जो सस्प्पर चलनेवाले है, वे रे मुय ही 
यशा यथावत्‌ अनुष्ठान करते हैं। यजन्‌! (यडके 
य] मनुष्य इस मानव -देहके त्यागके पकात्‌ सर्ग और 
अपवर्ग भी आत कर सकते है तथा और भी जिस-जिस 
स्थानको पानेकी उन्हें इच्छा हो, उसी-उसीमें वे जा सकते 
है। नृपरे्ठ | बरहमाजीके द्वारा चातुर्वा््-व्यवस्थाके 


अलुसार सची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धाके साथ शरे 
आधारका पालन करने रगी। यह इच्फातुसार जहाँ 
चाहती, रहती थी। उसे किसी प्रकारकी बाधा नहीं 
सताती थी। समस्त जका अन्तःकरण शुद्ध था। वह 
स्वभावसे ही परम पवित्र थी । घर्मानु्ानके कारण उसकी 
किरता और भौ बढ़ गयी थी। प्रजाओंके पवित्र 
_अल्लःकरणमें भगवान्‌ रहका निवास होनेके काएण 
सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सथ स्तेग 
हके 'पराह्ा' नामकं परमपदका साक्षात्कार कर 
हेते चे। 

दत्तर रा जीविकसके साधन उद्योग-धैधे और 
खेती आदिका काम करने रगी। यजन्‌ । धान, जौ, 
जह, खेटे घनय, तिल, कनी, ज्यार, कोदो, चन, 
उडद, मू, मसूर, मट कुली, अरहर, चना और 
सन--ये सतह ग्रामीण आप्री जातियाँ है। प्रामीण 
और जंगली दोनों कारके मिलकर चौदह अन्न यके 
उपनोगमें आनेवाले माने गये हैं। उतके नाम ये है-- 
'चान, जौ, उड़द, गेहूँ, महीन धानय, तिल, सातवीं कैंगनी 
और आठ कुरची--ये ग्रामीण अन्न हैं तथा सां, 
शिका चावल, जर्तिक (वनति), गवेधु, वेणुयव 
और मक्का--ये छः जंगली अन्न हैं। ये चौदह अन्न 
नुनको सामग्री है तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्तिका 
घान हेतु है। यके साथ ये अत प्रजाकी उत्पत्ति और 
नषे परम कारण है; इसलिये इहलोक और परलोके 


सहिसणड ] 


ज्ञाता विदान्‌ पुरुष इन्हींके ड्वारा यज्ञोका अलुश्ान करते 
रहते हैं। नृपश्रेष्ठ प्रतिदिन किया जानेवाला यानान 
मुष्योका परम उपकेएक तथा उन्‍हें शान्ति प्रदान 
करणेवातत्र होता है। [कृषि आदि जीविकाके साथनोकि 
सिद्ध हो जानेपर] प्रजापतिने राके स्थान और गुणेकि 
असार उनमें धर्म-मर्यादाकी स्थापना की। फिर वर्ण 
और आश्रमे पृथक्‌-पृथक्‌ धर्म निश्चित किये तथा 
स्वर्मका भलीभाँति पालन करनेवाले सभी वेकि लिये. 
पुण्यमय लोकोंकी रचना की। 

योगियोंकों अमृतस्वरूप ब्रह्मधामकी प्राप्ति होती है, 
जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकके 
रहकर यूवक ध्यानमें लगे रहते है, उन्हें वह उक्ष 
पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानीजन ही साक्षात्कार कर 
पाते हैं। तामिस, अन्धतामिस्र, महारौरव, रौरव, घोर 
असिपत्रवन, कालसूत्र और अवीथिमान्‌ आदि जो नरक 
है, वे वेदोंकी निन्दा, योक उच्छेद तथा अपने धर्मका 
परिष्याग करनेवाले पुरुषोके स्थान बताये गये है। 

ब्रह्मजीने पहले मनके संकल्पसे ही चराचर 
ऋणियोंकी सृष्टि की; किन्तु जब इस प्रकार उनकी सार 
प्रजा (पुत्र, पौत्र आदिके क्रमसे] अधिक न बढ़ सकी, 
तब उन्होंने अपने ही सू अन्यमानस पु उलन 
किया। उनके नाम हैं--धूणु, पुलह, ऋतु, अङ्गण, 
मरौचि, दक्ष, अत्रि और जसिह्ठ । पुएणमें ये ै* महा 
निश्चित किये गये हैं। इन भगु आदिके भी पहले जिन 
सनन आदि पुरो हाने जनप दिया था, उनके 
मने पत्र उत्पन्न केकी इच्छा नहीं हुई; इसलिये ने 
सृष्टि-रचनाके कार्यम नहीं फैसे। उन सबको स्वभावतः 
विनी प्राप्ति हो गयी थी। वे मात्य आदि दोषोसे 
रहित और यीतराग थे। इस प्रकार संसारकी सृष्टिके 
कार्यसे उनके उदासीन हो जानेपर महात्मा ब्रहमजोको 
महन्‌ क्रोध हुआ, उनकी चौंहें ठन गयीं और र्ट 
रोधसे उदी हो उठा। इसी समय उनके लरे 
मध्याहकालीन सर्के समान तेजस्वी रू कट हुए। 


„यके लिये हाणा कणो सचा अकी 





टि, मरीस आदिको उत्पत्तिका चर्जीन « श्र 


उनका आधा झरीर स्वीका था और आधा पुरुषका। वे 
बड़े चण्ड ये और उनका शारीर बड़ा विशाल था। तब 
जाजी उन्हें यह आदेश देकर कि “तुम अपने सरके 
दो भाग करो! हांसे अन्तर्धान हो गये। उनके ऐसा 
कहनेपर रुकने आपने सरके खो और पुरुषरूप दोनों 
आगोको पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिया और फिर पुरुषघागको 
यार रूपमे वभ किया। इसी प्रकार खीभागको भी 
अले रूपमे प्रकट किया। खी और पुरुष दोनों 
भागोके वे भिन्न-भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शान्त, इयाम 
और गौर आदि नाना प्ररे ये। 

तष ब्रह्माने अपनेसे उत्पन्न, अपने ही 
स्वरूपभूत स्वणपुषको प्रजापालनके लिये प्रथम मनु 
बनाया स्ायन्भुव मनुने झतरूपा नामकी खीको, जो 
'तपस्याके करण पापरहित थी, आपनी पत्रीके रूपमें 
स्वीकार किया । देवी शतरूपाने स्वायम्भुष मनुसे दो पुत्र 
और दो कन्याओंको जन्भ दिया। पुरके नाम थे-- 
किरत और उत्तानपाद तथा कन्याएँ प्रसूति और 
आकूतिके नापरे सिद । मे प्रदृतिका विवाह 
दकषके साथ और आकूतिका रुचि प्रजापतिके साथ कर 
हिया । दके प्रसृतिके गर्भसे चौबीस कन्या तप्र कीं। 
उनके नाम है--श्रद्धा, लक्षी, पूति, पुष्टि षटि, मेधा, 
करि, बु, लज, यप, शसि, सिदध और तेरहवी 
कॉर्ति। इन दष-क्याओको भगवान्‌ घर्मने अपनी 
पलियोके रूपमे ग्रहण किया । इनसे छोटी ग्यारह कन्याएँ, 
और थीं, जो ख्याति, सती, सम्भूत, स्मृति, प्रीति; क्षमा, 
स्ति, अनसू, ऊर्जा, स्वाहा और सघा नमसे प्रसिद्ध 
हुई। नृपश्रेष्ठ । इन ख्याति आदि कन्याओको क्रमशः 
भृगु, जिव, मरीचि, अङ्गिरा और मैंने (पुलसत्य) तथा 
पुलह, क्तु, आति, वसिष्ठ, अगन तथा पितरोने ग्रहण 
किया। अद्धाने कामको, लषन दर्षको, भूतन 
लियमको, तुष्टने सन्तोषको और पुष्टिने लोभको जन्म 
'दिया। सेघाने शतको, क्रियने दण्ड, नय और विनयको, 
खुडिले बोधको, राने विनयको, पुने अपने पुत्र 





_ संभवत: पुल मिलाकर ही नी ह मने गे है। 
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व्यवसायको, शाने क्षेमको, सिल सुखको और 
क्तत यशको उतपन्न किया। ये ही धके पुत्र हैं 
कामसे उसकी ली नदीने हर्ष नामक पको जनन दिया, 
यह धर्मका पौत्र था। भूणुकी परी खातने लकषीको 
जन्म दिया, जो देवाधिदेव भगवान्‌ नारायणी पली है। 
भगवान्‌ राले दक्षसुता सती पन्नीरूपमें हण किया, 
जिन्होंने अपने पितापर खीझकर शीर त्याग दिया। 
अधर्मकी खोका नाम हिसा है। उससे अनृत 
नामक पुत्र और निकृति नामवाली कनक उति हुई। 
फिर उन देने भय और नरक नामक पुत्र और माया 





तथा चेदना नामकी कन्याओंको उत्पन्न किया । माया 
भयको और वेदना नरकी पत्नी हुई। उनमेसे मायने 
समस्त प्राणियोका सहार करनेवाले मृत्यु नामक परको 
जन्म दिया और वेदनासे नएकके आसे दुःखकी उत्पत्ति 
हुई। फिर सूलयुसे व्याधि, जय, शोक, तृष्णा और 
ऋषका जन्म हुआ। ये सभी अधर्मस्वरूप है और 
डुःखोलर जामसे प्रसिद्ध है। इनके न कोई खी ह न पुत्र। 
ये सब-के-सब नैहिक हाचा हैं। राजकुमार भीष्म । 
ये अह्माजीके रर रूप हैं और ये ही संसारके नित्य 
अले कारण होते हैं। 


= 


लक्ष्मीजीके प्रादुर्भावकी कथा, समुद्र-मन्थन और अमृत-प्रापि 


यजने कहा--पुन । मैने तो सुना था 
लक्ष्मीजी ीर-समुे प्रकर हुई है; फिर आपने यह कैसे 
कहा कि ये भूगुकी पत्नी ख्यातिके गर्भसे उत्पन्न हुई ? 

पुलसर्यजी खोले--राजन्‌ ! तुमने मुझसे जो प्र 
किया है, उसका उत्तर सुनों। लकष्मीजीके जन्पका 
सम्बन्ध समुद्रसे है, यह यात मैंने भी ग्रह्मजीके मुखसे 
सुन रखी है। एक समयकी जात है, दले और दानवे 
अड़ी भारी सेना लेकर देवताओंपर चढ़ाई कौ। उस 
ये दैल्पोकि सामने देवता पणत हो गये। तब इक 
आदि सम्पूर्ण देवता अको आगे करके ्रह्मजौकी 
जरणमें गये। वहाँ उन्होंने अपना साध हाल ठीक-ठीक 
कह सुताया। बह्ाजीने कहा--'तुमले मरे साथ 
भगवान्‌की शाएणमें चलो।' यह कहकर ले सम्पूर्ण 
देवताओको साथ रे श्ीर-सागरके उत्तर-तटपर गये 
और भगवान्‌ वासुदेक्को सम्बोधित करके बोले 
रिषो! शीघ्र उठिये और इन देवताओंका कल्याण 
कीजिये। आपकी सहायता न मिलनेसे दानव इन्हें 
बारबार परास्त करते हैं।' उनके ऐसा कहनेपर कमलके 
समान नेत्रवारे भगवान्‌ आत्तर्यामी पुरुषोत्तमने 
देवताओंके शरीरकी अपूर्व अलस्य देखकर कहा-- 
“वगण । मैं तुरे तेजकी वद्धि कलमा ै जो उका 
बतलाता हूँ, उसे तुमलोग करो दैलो साथ मिलकर 
सब प्रकारकी ओषधयो ले आओ और उरे कीरसगरे 


ख दो। फिर मन्दराललकों मधानी और वासुकि 
नागको नेती (रसी) बनाकर समुद्रा मनधन करते हुए 
उससे आमृत निकालो। इस कार्यम मै तुमलोगोकी 
सहायता का । समका मनधन केषर जो अमृत 
निकलेगा, उसका पान करलेसे तुमलोग बलवान्‌ और 
अमर हो जाओगे ।' 





देवाधिदेव भगवानहे ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता 
दले साच सनि करके अमृत निकालनेके यले लग 


सृष्टिखण्ड ] 
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गये। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकारकी 
ओषधियाँ ले आये और उन्हें क्षीर-स्रागरमें डालकर 
मन्दणचलको मानी एवं वासुकि नागको नेती बनाकर 
बे वेगसे मन्धन करे लगे । भगवान्‌ विष्णुको ग्रेरणासे 
सब देवता एक साथ रहकर वासुकिकी पकी ओर हो 
गवे और दलेको उन्होंने वासुकिके सिएकी ओर खड़ा 
कर दिया। भीष्मजी ! वासुकिके मुखकी साँस तथा 
किपर सुल जानेके कारण सब दत्य निस्तेज हो 
गवे । श्षीर-समुदरके बीचमें बहमवेत्ताओंमे ठ भगवान्‌ 
आहा तथा सहातेजस्वी महादेवजी कच्छप रूपा 
अ्रविष्णुभगवानूकी पीठपर खड़े हो अपनो भुजाओसे 
कमलकी भाति मनदएचलको पकड़े हुए ये तथा स्व॑ 
भगवान्‌ श्रीहरि कूर्मरूप धारण करके श्ीर-सागरके 
भीतर देवताओं और दैल्योंके बीचमें स्थित थे। [वे 
न्दरो अपनी पीठपर लिये डूबनेसे बचाते थे।] 
तदनन्तर जब देवता और दानव समका मन्थन 
(आए किया, तब पहले-पहल उससे देवपूजित सुरि 
(कामधेनु) का आविर्भव हुआ, जो हविष्य (घी-दूध) 
की उत्पतिका स्थान मानी गयी है। तत्पक्षात्‌॒ वासूणी 
(मदिरा) देवी प्रकट हुई, जिसके सदभरे नेत्र घूम रहे 
थे। यह पग-पगपर लड़खड़ाती चलती थी। उसे 
अपकित मानकर देवताओंनि त्याग दिया। तब वह 
असुरेकि पास जाकर बोलौ--'दानवो ! मै बळ प्रदान 
करवली देवी हू, तुम मुझे ग्रहण करो । दैन उसे 
महण कर लिया। इसके बाद पुन: मन्यन आह होनेपर 
परात (कल्पृ्ष) उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभासे 
देवताओका आनन्द बढ़ानेवाल्त्र था। तदनन्तर साठ 
करोड़ अपा प्रकट हुई, जो देवता और दानयोकी 
सामान्यरूपसे भोग्या हैं। जो लोग पुण्यकर्म करके 
देवलोके जाते है, उनका भी उनके ऊपर समान 
अधिकार होता है। आप्सराओके बाद शीतल 
'किरणोंवाले चरमा धव हुआ, जो देवताओंको 
आनन्द प्रदान करनेवाले थे। उन्हें भगवान्‌ शद्भूरने अपने 
'छिये माँगते हुए कहा--देवलाओ ! ये चन्द्रमा मेरी 
जटाओकि आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया।' 


हाने “बहुत अच्छा' कहकर सह्करजौकी बातका 
अलुमोदन किया। तत्त्‌ कालकूट नामक भयङूर 
विष प्रकट हुआ, उससे देवता और दानव सबको बड़ी 
'फीड़ा हुई । तब महादेखजीनेसेच्छासे उस विषको लेकर 
चौ लिया। उसके पेसे उनके कण्ठमें काल दाग पड़ 
या, तभीसे थे महे नीलकण्ठ कहलाने रगे क्षीर- 
सागरसे निकले हुए उस विषका जो अंश पीनेसे बच 
जाया था, उसे नागो (सप) ने ग्रहण कर लिया। 

तदनन्तर अपने हाथमें अमृतसे भरा हुआ 
कमण्डलु लिये धनवती प्रकर हुए। वे श्वेतवख 
सा किये हुए थे। वैद्ाजके दरशनसे सबका मन 
स्थ एवे स्र हो गया। इसके बाद उस समुद्रे 
उकश्रवा घोड़ा और ऐरावत नामका हाथी--ये दोनों 
करमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात्‌ ्षौरसागरस 
रब्मीदेवीका दुर्भाव हुआ, जो शिले हुए कमलपर 
लिजमान थीं और हाथपे कमल लिये थीं । उनकी प्रभा 
चे ओर छिरक रही थी। उस समय महर्षियोन 
सूता पाठ करते हुए बड़ी असभ्रताके साथ उनका 
सवन किया। साकत समे (दिव्य पुरुषके 
रूपमे] प्रकट होकर रकषीजीको एक सुद माला भेंट 
की, जिसके कमल कभी मुत नहीं थे। विश्वकरमनि 
उनके समस्त अङगोमे आभूषण पहना दिये। खनके 
पत्‌ दिव्य माठ और दिव्य बस धारण करे जब थे 
सब प्रकारके आभूषणोसे विभूषित हुई, तब इर आदि 
देवता तथा विद्याधर आदिन भी उरे प्राह केकी इच्छा 
दी । तब हीने भगवान्‌ विष्णुसे कहा--'वासुदेव । 
मे हा दी हुई इस लक्ष्मीदेवीको आप ही हण करें। 
दै देवताओं और दानवो मना कर दिया है-- वे इरे 
लेकी इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरतापूर्वक इस 
समुद्-मन्‍्धनके कार्यको समपर किया है, इससे आपपर 
मै बहुत सत्त हूँ।' यों कहकर हाजी लकष्मीजीस 
जओोले-- देवि ! तुम भगवान्‌ केशवके पास जाओ । मे 
दिये हुए पतिको पाकर अनन्त वर्षोतक आनन्दका 
उपभोग करो।' 

हयाजीके ऐसा कहनेपर रलक्ष्मीजी समस्त 
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देवताओंकि देखते-देखते श्रीहरिकि यकषसपलमे चली 
गयीं और भगवानूसे बोंखं--'देव ! आप कभी मेरा 
पिल्या न करें। सम्पूर्ण जगतके प्रियतम ! मैं सदा 
आपके आदेदाका पालन करती हुई आपके वसवले 
निवास कहूँगी।' यह कहकर लक्ष्मीजीने कृषापूर्ण 
दृष्टिसे देवताओंकी ओर देखा, इससे उन्हें बढ़ी प्रसन्नता 
हुई । इधर लक्ष्मीसे परितप्त होनेपर दैत्ोको बड़ा उरे 
हुआ। उन्होंने झपटकर घन्‍्वत्तरिके हाथसे अमृतका पात्र 
खन छिया। तब विष्णुने मायासे सुरी खक रूप 
धारण करके दलेको खुभाया और उनके निकट जाकर 
कहा--'यह अमृतका कमण्डलु मुझे दे दो।' उस 
प्रिभुवनसुदर रूपवती नाहीको देखकर दयक चित 
कामके यश्ीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप चह अमृत 
उस सुल्दरीके हाथमें दे दिया और स्यं उसका सुह 
ताकने छगे। दानवोंसे अमृत लेकर भगवानने 
देवताओंको दे दिया और इनर आदि देवता तत्काल उस 
अमृतकों पी गये। यह देख दैत्यगण भाँति-भाँतिके 
अख-शख्र और तरवे हाथमे लेकर देवताओपर टूट 
पे परतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे, 
उत्ते दैल्य-सेनाको पयत कर दिया । देवताओंकी मार 
पहनेपर हैलपोनि भागकर चारों दिजञाओंकी शरण ली और 
कितने ही पातालमे घुस गये । तब सम्पूर्ण देवता आनन्‍्द- 


म्न हो सङ्क, चक्र और गदा घारण करनेवाले भगवान्‌ 
अविष्णुको णाम करके स्वर्गलेककों चले गये। 
बसे सूक प्रभा स्वच्छ हो गयी। ले अपने 
गे चलने लगे। भगवान्‌ अप्निदेव भी मनोहर दीपिसे 
'युक् हो प्रज्वछित होने लगे तथा सब प्राणियोंका मन 
अर्ममें संलग्न रहने लूगा। भगवान्‌ विष्णुसे सुरक्षित 
होकर समस्त त्रिलोकी श्रीस्त हो गयी। उस समय 
समस्त खोबेको धारण करनेवाले बरहमजीने देवताओंसे 
कहा--देवगण ! मैंने तही रक्षाके लिये भगवन्‌ 
ॉविष्जुको.. तथा. देवताओंकि. स्वामी. उमापति 
महादेजओको नियत किया है; वे दोनो तुह योगश्षेमका 
रवाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना; 
क्योकि थे तहर कल्याण करवले है। उपासना 
केसे ये दोनों महानुभाव सदा तष शमके साधक 
और बरदायक होंगे।' यों कहकर भगवान्‌ ब्रह्म अपने 
मक चले गये । उनके जानेके बाद इकने देवलोककी 
यह ली । तस हरि और ङ्ज भी अपने-अपने 
जम--वैकुष्ड एवं कैलासमें जा पहुँचे। तदनन्तर 
देवज इर तीनों लोकोकी रक्षा करने ूमो | महाघाग | 
इस प्रर रूश्मीजो सागरे प्रकट हुई थीं। यपि 
चे सनातनी देखी है, तो भी एक समय भूगुकी पत्नी 
यातिके गर्से भी उह जन प्रहण किया था। 


जन औ न 


सतीका देहत्याग और दक्ष-यज्ञ-विध्वंस 


भीष्मजीने पूछा--बरहान्‌! दखकन्या सती तो 
जड़ी शुभलक्षणा थं, उन्होंने अपने शरक त्याग क्यो 
करिया? तथा भगवान्‌ रे किस कारणसे दशके 
यज्ञका विध्वंस किया ? 

घुलरूयजीने कहा--भीष्म ! प्राचीन कालकी 
जात है, दक्षे गङ्गाम यज्ञ किया। उसमें देवता, 
असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नताके साथ 
घारे । इरसहित देवता, नाग, यक, गरड, लताएँ, 
(ओषधय, कश्यप, भगवान्‌ अनि, मै, पुलह, तु, 


चेतस, अङ्गिर तथा महातपस्वी चसिष्ठजी भी उपस्थित 
'हुए। सह सब ओरसे बराबर चेदी बनाकर उसके ऊपर 
चुेरकी* स्थापना हुई। उस यशे महर्षि वसिष्ठ 
केता, अङ्ग अधवर, सृहस्पति उग्रा तधा नारदजी 
अहा हुए। जब यज्ञकर्म आरम्भ हुआ और अपरिमें हबन 
हेने लगा, उस समयतक देवताओंकि आनेक क्रम जारी 
रहा। स्थावर और ज्जाम--सभी प्रकारके प्राणी वहाँ 
उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्माजी अपने पुत्रेकि साथ 
आकर यज्ञके सभासद्‌ हुए तथा साक्षात्‌ भगवान 





+ होता, अरु उदा और आह-न चाके दा सम हेने यङो चुहर कहते है। 
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विषु भी यकी रक्षाके लिये वहाँ पघे। आं 
सु, बारहों आदित्य, दोनों अधिनीकुमार, उतचासों 
मस्दरण तथा चौदह मतु भी वहाँ आये थे। इस प्रकार 
यश हने लगा, अधमे आहुतियाँ पड़ने लगी । यहाँ 
भक्षय-भोज्य सामग्रीका बहुत ही सुन्दर और भारी 
उट-बाट था। ऐशर्यकी पराकाड़ा दिखायी देती थी। 
चारो ओर दस योजन भूमि यज्ञके समारोहसे पूर्ण थी। 
हाँ एक विशाल वेदी बनायी गयी थी, जहाँ सब लोग 
एकत्रित थे। शुभलक्षणा सतीने इन सारे आयोजनोको 
देखा और यमे आये हुए इत्र आदि सम्पूण 
देवताओंको लक्ष्य किया। इसके बाद ये अपने पितासे 
'विनययुक्त वचन बोलीं। 

सतीने कहा--पिताजी ! आपके यङे सम्पूर्ण 
देवता और ऋषि पधार है। देवराज इन्द्र अपनी घर्मपत्रो 
चौके साथ ऐरवतपर चढ़कर आये है। पापियोका 
दमन करेवा तथा धर्माल्माओकि रक्षक परमधिह 
यमय भी मोणकि साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल- 
जनुओके सवामी वरुणदेव अपनी प्री गौरीके साथ इस 
क्षमण्टपमें सुशोभित हैं। यक्षे रजा कुनेर भी आपनी 
पलीके साथ आये हैं। देवताओकि मुखस्वरूप अगेवने 
भी य-म पदार्पण किया है। वायु देवता अपने 
उनचास गणोकि साथ और लोकपावन सूर्यदेव अपनी 
भार्या संज्ञके साथ पथा है। महान्‌ परासी चन्रमा भी 
सप्रीक आये हैं। आठो। वसु और दोनों अश्विनीकुमार 
भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गरव, 
अपसर, विद्याधर, भूतोकि समुदाय, वेताल, यकष, 
राक्षस, भयूर कर्म करवाल पिश्ञाच तथा दूसरे-दूसरर 
्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान्‌ कश्यप, 
शिष्योसहित वसिष्ठजी, पुरू, पुलह, सनकादि महर्षि 
तथा भूमण्डलके समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधा है। 
अधिक क्या कहँ, ब्रह्माजीकी बनायी हुई सारी सृष्टि ही 
यहाँ आ पहुँची है। ये हमारी बहिलें है, ये भानजे हैं और 
ये बहनोई है। ये सब-के-सब अपनी-अपनी ख, पुत्र 
और बान्यवोके साथ यहाँ उपस्थित दिखायी देते हैं। 
आपने दान-मानादिके द्वारा इत सबका यथावत्‌ सत्कार 


किया है। केवल मेरे पति भगवान्‌ हूर हो इस 
मण्डपे नहीं परे है उनके बिना यह सार 
आयोजन मुझे सूना-सा ही जान पड़ता है। मैं समझती 
हूँ आपने मेरे पतिको निमन्त्रित नहीं किया है; निश्चय ही 
आप उन्हें भूल गये हैं। इसका कया कारण हैं? मुझे 
सब बातें बताइये । 

चुलरूयजी कहते है--प्रजापति दक्षे सीके 
चन सुने। सती उन्हें प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय थीं, 
उ पतिके खये ढूबी हुई परम सौभाग्यवती पत्रता 
सततीको गोदमें बिठा लिया और गम्भीर होकर कहा-- 
“बेटी ! सुनो; जिस कारणसे आज मैने तुम्हारे पतिको 
जमानत नहीं किया है, वह सब ठीक-ठीक बताता हूँ। 
थे अपने सीर राख लपेटे रहते है। त्रिशुल और दण्ड 
'छिये जंग-धड़ैग सदा उमशानभूमिमें ही विचरा करते है 
ज्या्रर्भ पहनते और हाथीका चमड़ा ओढ़ते है। 
कथेपर नेकी मालम और हाथमे फटटवाक्--पही 
उनके आभूषण हैं। थे नाग जासुकियों यज्ञोपकीतके 
कूपे धारण किये रहते है और इसी कपमे वे सदा इस 
'पृष्वोपर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत-से 
पित काय तहे पति-देवता करते रहते हैं। यह सब 
मेरे लिये बढ़ी लज्जाकी बात है। भल, इन देवताओंके 
निकट ये उस अभद्र वेषमें कैसे बैठ सकते हैं। जैसा 
उनका चस है, उसे पहनकर वे इस यज्ञमप्डफों आने 
जन्य कहीं हैं। बेटी! इन्हीं दोषोके कारण तथा 
्ोक-र्ाके भयस सैन उन्हें वहीं बुलाया। जब यज् 
समाप्त हो जायगा, तब मै तुम्हरे पतिको ले आऊँगा और 
्रिलोकीमें सबसे बढ़-चढ़कर उनकी पूजा करूँगा; साथ 
ह ह्र भी यथावत्‌ सतकार कहूँगा। अतः इसके 
छे तु खेद या कध नहीं करना चाहिये ।' 

भीम ! प्रजापति दक्षे ऐसा कहनेपर सतीको 
बड़ा शोक हुआ, उनकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं। 
चे पिताकी निन्दा करती हुई बोल्लैं--'तात । भगवान्‌ 
कर हो सम्पूर्ण जगत्के स्वामी है, चे ही सबसे श्रेष्ठ 
ने गये हैं। समस्त देवताओंक्ये जो य उतमोतम स्थान 
(आ हुए हैं, ये सब परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीके ही दिये 


इ 


हुए हैं। भगवान शिवम जितने गुण हैं, उनका पूर्णतया 
वर्णन करोमे ऋ््माजीकी जिड्ा भी समर्थ नहीं है। ये ही 
सबके धाता (घारण करनेवाले) और विधाता 
(नियामक) हैं। वे ही दिज्ञाओके पालक है। भगवान्‌ 
स्के सादे ही इनको णका आधिपत्य प्रास हुआ 
है। यदि रुमे देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक और 
कल्याणसवरूप हैं, तो इस सत्यके प्रभावसे सरजी 
आपके यज्ञका विध्व॑स कर डाले ।' 

इतना कहकर सती योगस्थ हो गयी--उत्होंने 
ध्यान लगाया और अपने ही शरीरे प्रकट हुई आके 





द्वार अपनेको भसम कर दिया। उस समय देवला, असुर, 
जाग, गर्व और गहाक 'यह कया ! यह यया !' कहते 
ही रह गये; किन्तु धे भरी हुई सतीने गङ्गाके तटपर 
अपने देहका त्याग कर दिया ्गाजीके पञमी ठटपर 
चह स्थान आज भी 'सौनक तीर्थ' के नमसे प्रसिद्ध है। 
भगवान्‌ रूने जब यह समाचार सुना, तब अपनी 
पत्की मृतसे उन्हें बड़ा दुःख हुआ और उनके मनें 
समस्त देवताओंके देखते-देखते उस यज्ञो नष्ट कर 
डालनेका विचार उत्पन्न हुआ। फिर लो उत्होंने 
दक्षयज्ञका विनाश करके लिये करोड़ों गणो आजा 





अर्य इका यच्छसि परं पदम.» 
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दो। उसे विनायक सम्बन्धी मह, भूत, त तथा 
विज्ञाच--सब ये। यङमण्डपये पहुचकर उन्होंने सब 
देवकामो परा किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञको 
तहसनहस कर डा । यज्ञ नष्ट हो जानेसे दका सए 
उतसाह जाता रहा। च उद्योगशूत्य होकर देवाधिदेव 
नाकार भगवान्‌ दिके पास डरते-डरते गये और 
इस प्रकार बोले--देव ! मैं आपके प्रभावको नही 
जानता था; आप देवताओके प्रभु और ईश्वर हैं। इस 
जतके अधीश्वर भी आप ही हैं; आपने सम्पूर्ण 
देवताओको जीत छिया । महेश्वर। अय मुझपर कृपा 
कीजिये और अपने सब गणोको खौटाइये।' 

दकष रजापतिने भगवान्‌ शकरकी शरणमें जाकर 
जब इस प्रकार उनकी स्तुति और आराधना की, तब 
भगवानले कहा--'प्रजापते ! मैने तु जका पर-पर 
फल दे दया। तुष अपनी सम्पूर्ण कामनाओंकी सिडिके 
िये यका उत्तम फल परा करगे ।' भगवानके ऐसा 
कहनेपर देउ परणाम किया और सब गणेकि देखते- 
देखते वे अपने निवास-स्थानकों चले गये। उस समय 
भगवान्‌ शिव अपनी पल्नौके वियोगसे गमदा ही 
आकर रहने लग ।'हय । मेरी प्रिया कहाँ चली गयी ।' 
इस मरार कहते हुए के सदा सीके चिन्तनमें लग रहते 
थे। तदनन्तर एक दिन दर्षि नारद महादेवजीके समीप 
आये और इस प्रकार बोले-- 'देवेश्वर! आपकी पत्नी 
सवी देवी, जो आपको ग्राणेकि समान प्रिय थीं, 
देहल्वागके पक्षात्‌ इस समय हिमवानकी कन्या होकर 
कट हुई है। मेके गर्भे उनका आविर्भाव हुआ है। 
जे लोकके तात्विक अर्थक जाननेवाली च । उन्होंने इस 
समय दूसय जीर धारण किया है।' 

रदी बा सुनकर महादेवजीने ध्यानस्थ हो 
देखा कि सती अवतार ले चुकी है। इससे उन्होंने 
अपनेको कृत-कृल्य माना और स्वस्थचित होकर रहने 
गे । फिर जब पार्वलीदेवी यौवनावस्थाको रा हुई, तय 
हीने पुनः उनके साथ विवाह किया। भीष्म! 
पूर्वकाले जिस रकार दक्षका यज्ञ नष्ट हुआ था, उसका 
इस रूपये मैंने तुमसे वर्णन किया है। 


स्िलणछ ] 


„देवता, दानव, गनय, नाग और राक्षसी उतलिका वर्णन « 
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भीष्मजीने कहा--गुल्देव ! देवताओं, दानवो, 
गन्धो, नागों और राक्षसोंकी उत्पत्तिका आप विस्तारके 
साथ वर्णन कीजिये । 

पुलस्यजी बोले--कुरुन्दन ! कहते है पहलेके 
प्रजा-वर्गकी सूष्टि संकल्पसे, दर्शनसे तथा स्पर्या लेसे 
होती थी; किन्तु प्रयेताओंके पुर दका प्रजापतिके बाद 
पैथुनसे प्रजाकी उत्पत्ति होने लगी। दक्षने आदिमें जिस 
परकार प्रजाकी सृष्टि की, उसका वर्णन सुनो। जब बे 
[पहलेके नियमानुसार सङ्कल्प आदिसे] देवता, ऋषि 
और नागोंकी सृष्टि करने लगे किन्तु प्रआकी वृद्ध नह 
हुई, तब उन्होंने मैधुलके दाण अपनी पल्नी वीरिजीके 
गरे साठ कन्याओंकों जन्म दिया। उनमे उने दस 
धर्मको, तेरह कश्यपकों, सत्ताईस चन्माकोे, चार 
अरिनेपिको, दो गपो, दो बुद्धिमान कुसा 
तथा दो महर्षि अङ्को ब्याह दीं। वे सब देवताओंकी 
जननी हुईँ। उनके यं विसतारका आएएस ही वर्णन 
करता हूँ, सुनों। आर्धी, बसु, जमी, बा, भतु, 
मरली, सङकलप, मुहूर्त, साध्या और विश्वा--ये दस 
'र्मकी पलियाँ बतायी गयी हैं। इनके पुरके नाम सुनो। 
विश्वाके गर्भे विदेय हुए। साध्याने साध्य नामक 
देवताओको जनप दिया। महत्वतीसे मरत्‌ नामक 
देवताओंकी उत्ति हुई। यसुके पुत्र आठ बसु 
कहलाये। भालुसे भानु और मुहूर्तसे मुहूर्ताभिमानी 
देवता उत्पन्न हुए। लेबासे घोष, जामीसे नागवीथी 
नामकी कन्या तथा अस्यते गर्भसे पृथ्वीपर होनेवाले 
समस्त आणी उत्पन्न हुए। सकूल्पासे सङ्कल्पोका जन्म 
हुआ। अथ वसुकी सृष्टिका वर्णन सुनो । जो देवगण 
अल्कतत प्रकाशमान और सम्पूर्ण दिखाओ व्यापक है, 
चे यसु कहलाते है; उनके नाम सुनो। आप, घव, सोम, 
र, अनिल, आनल, प्रसूष और प्रभास--ये आठ बसु 
है। 'आप' के चार पुत्र हैजा, तण्ड, सालब और 
मनिन्रु। ये सब यज्ञरक्षाके अधिकारी है। घुवके पुत्र 
काल और सोमक पुत्र वर्चा हुए। धरे दो पुत्र हुए-- 
विण और हव्यवाह । अनिलके पुत्र प्राण, रमण और 


देवता, दानव, गन्धर्व, नाग और राक्षसोंकी उत्पत्तिका वर्णन 


क्षिक्षिर थे। अनलके कई पुत्र हुए, जो प्रायः अगरिके 
समान गुणवाले ये। आपु कुमारका जन्म सर्कंडोमे 
हुआ । उनके साख, उपशाख और जैगमेय--ये तीन पत्र 
हुए। कृतिकाओंकी सन्तान होनेके कारण कुमारको 
'कार्तिकेय भी कहते है। प्यके पु देवल नामके मुनि 
हुए। अभाससे प्रजापति विकर्मा जन्म हुआ, जो 
किल्पकलाके झा हैं। ये महल, घर, उदान, प्रतिमा, 
आभूषण, ताला, उपवन और कूप आदिका निर्माण 
कसेल हैं। देवताओंकि कारीगर वे ही हैं। 

अजैकपाद, अहिर्वुश्य, विरूपाक्ष, रवत, हर, 
बहुरूप, ज्यम्बक, सावित्र, जयन्त, पिनाकी और 
अपराजित--ये ग्या रुर कहे गये है ये गणोके सामी 
है। इनके मानस सस्ये उप चौसी करोड़ पुत्र है, 
जो खण कहलाते है। चे श्रेष्ठ ्रिूल धारण किये हते 
है। ठन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर 
सूरण दिसाओ रहकर सबकी रक्षा करते है, ये सब 
सुरभे र्से उत उ्हके पु्र-पज्रदि हैं। अब मै 
कश्यपजीकी खियोंसे उत्पन्न पुर पत्रका वर्णन करूँगा। 
अदिति, दिति, दत, अधि, सुरस, सुरभि, विनत, 
का, धवा, इस, कदू, खसा और सुनि--ये 
कश्यपजीकी पत्नियोंके नाम है। इनके पुत्रोंका वर्णन 
सुनो । चाशु मन्यो तुषित नमसे प्रसिद्ध देवता 
द, ये ही वैय मन्म बारह आदित्य हुए। उनके 
नाम है--इन्, घाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्थमा, 
विवस्वान्‌, सथिता, पूषा, आशुमान्‌ और ठिष्णु। ये 
सहसो किरणो सुशोभित बारह आदित्य माने गये हैं। 
इन श्रेष्ठ पुन्रोंको देवी अदितिने मरीचिनन्दन कश्यपके 
अंसे उत्पन्न किया था। काश नामक ऋषिसे जो पुत्र 
हुए, उन्हें देव-आहएण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक 
मन्वन्तर और अत्येक कर्पे उत्पन्न एव विलीन होते 
र्ते है। 

ष्य! हमारे सुननेमें आया है कि दितिने 
काश्यपी दो पुत्र रह किय, जिनके नाम थे-- 
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष । हिरण्यकशिपुसे चार पुत्र 


+ अतस वीके यदीच्छसि परे पदम्‌ + [संक्षिप्त फ्यपुराण 


उत्पन्न हुए--महाद, अनुहाद, संहाद और हाद। कल्पवीरय तथा दुवशविवर्धन। सहाद दैत्यके वशे 
अहादके चार पतर हुए-- आसुन, रि, याचकि निवातकवचा जन्म हुआ । वे ग्व, नाग, राक्षस एव 
और चौथा विरोचन। विरोचनको बलि नामक पुत्रकी सम्पूर्ण आणियोके लिये अवध्य ये। परतु चीएवर 
आहि हुई । बलिके सौ पुत्र हुए। उनमें बाण जेठा था। अर्जुने सं्रम-भूममे उन्हें भी बलपूर्वक मार डाल । 
गुणे भी वह सबसे बढ़ा-चढ़ा था । बाणके एक हजार ताम्राने कस्यपजीके चर्ये छः कन्याओंको जन्म दिया, 
हिं थीं तथा वह सब प्रकारके आख चलालेकी कलमे जिनके नाम है--शुकी,इयेनी, भासी, सुगृधी, गिक 
भी पू प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान्‌ हकर उसकी और सुचि । शुके शुक और उल्लू नामवाले पक्षियोंको 
तप्यसे सनतषट होकर उसके नगरे निवास करते थे। उत्पत्न किया। स्येन स्वेनों (बाजों) को तथा भासीने 
आणासुरको 'महाकाल'की पदवी तथा साशात्‌ कुरर नामक पक्षियोंको जन्म दिया। गृधीसे गृध्र और 
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'पिनाकपाणि भगवान्‌ दिवकी समानता प्राप्त हुई--बह 
महादेवजीका सहचर हुआ। हिरण्पाकके उलूक, 
जकुनि, भूतसन्तापन और महाभीम--ये चार पुत्र थे। 
इनसे सत्ताईस करोड़ पुत्र-पौत्रोका जिस्तार हुआ वे सभी 
महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यन्त तेजस्वी ये। 
दुगे कशपपजीस सौ पुत्र प्राप्त किये। वे सभी वरदान 
पाकर उन्मत थे। उनमें सबसे ज्ये और अधिक 
बलखान्‌ विपरणिति था । दतुके शोष पुरके काम स्वर्भानु 
और वृषपर्था आदि थे। सर्भे सुपणा और पुलोमा 
नामक दानवसे शची नामकी कन्या हुई । मयके तीन 
कतए हुई--उपदानबी, मन्दी और कु । वपपवकि 
दो कन्याएँ थीं-- सुन्दरी र्मा और चन्द्रा । वै्वनरके 
भी दो पुत्रिय थी--पुलोमा और कालका । ये दोनों ही 
चड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक सस्तानोकी जननी हुई । 
इन दोनोंसे साठ हजार दानवी उति हुई । पुलोमाके 
पुत्र पौलेप और कालकाके कालखज़ (या कालकेय) 
कहलाये। ब्रह्माजीसे वरदान पाकर ये मनुष्योके लिये 
अवध्य हो गये थे और हिरण्यपरमे निवास करते थे; 
फिर भी ये अर्जुनके हाथसे मारे गये।* 

विष्रचितिने सिंहिकाके गर्भसे एक भयर पुरो 
जनपदा, जो सैहिकेय (रह) के नमसे प्रसिद्ध ा। 
हिरणयकिुकी बहिन सिंहिकाके कुर तेरह पुत्र थे, 
जिनके नाम ये हैं--कंस, झङ्क, नळ, वातापि, इल्वल, 
नमुचि, खसूम, अज्ञन, नरक, कालनाभ, परमाणु, 


सुगृ्से कबूतर उत्पन्न हुए तथा शुचिने हंस, सारस, 
'कारण्ड एवं ब्रव नामके पक्षियोंको जन्म दिया। यह 
के वका वर्णन हुआ। अब विनताकी सन्तानोंक 
र्न सुनो पक्षयो ष्ठ गरुड और अरुण विनताके 
पु है तथा उनके एक सौदामनी नामकी कन्या भी है, 
जो यह आकाशे चमकती दिखायी देती है। असणके 
दो पु हुए--सम्पति और जटायु | सम्पतिके पुरा 
जाम बघु और झीभरग हैं। इनमें जलौप्रण विख्यात हैं। 
जटायुके भी दो पुत्र हुए कर्णिकार और झातगामी । थे 
हेतो हो रसिद थे। इन पक्षियोंके असल्य पुत्र 
चेर हुए। 

सुरखाके गर्भसे एक हजार सपॉकी उत्पत्ति हुई तथा 
उतम तका पालन केवाली कदूने हजार मस्तकवाले 
एक साहू नागोंकों पुत्रके रूपमे प्राप्त किया। उनमें 
छब्बीस नाग प्रधान एवं विख्यात है--शेष, वासुकि, 
कोटक, सङ्क, ऐवत, कम्बल, धनञ्जय, महानील, 
प्य, आश्वतर, तक्षक, एल््रपत्र, महापच्य, धृतराट्र, 
बलाहक, सङधपाल, महाश, पुद, सुभावन, 
झङ्Vरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा 
'तकलिसुख। इन सबके पु-प्रकी संख्याका अन्त 
नह है। इनमेसे अधिकारा काग पूर्वकालमें राजा 
जनमेजयके यह्ञ-मण्ठपमें जल दिये गये। क्रोधवशाने 
अपने ही नामके ऋेधवशसेशक राक्षससमूहको ठत्पत् 
किया। उनकी बड़ी-बढ़ी दाढें थीं। उतमेंसे दस खाल 





= चं तथा आगे रे भी पुसद भिण कत भूतकम्लकी भह कह रहे है--यहीं सयझना चाहिये। 


+ मरुद़णोंकी उत्पतति रथा चदाह यन्वन्तरोंका वर्णन + 
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धवजा भीमसेनके हाथसे मारे गये। सुरभिने 
कस्यपजीके अंशसे रुद्रगण, गाय, भैस तथा सुन्दरी 
लियोंको जन्म दिया। मुनिसे मुनियोका समुदाय तथा 
अपस प्रकट हुईं। अर्षटने चहुत-से किलो और 
गन्धर्वको जन्म दिया। इरासे तृण, वृक्ष, रताएँ और 
झड़ियां--इन सबकी उत्पत्ति हुई। खसाने करोड़ों 


षतो और यको जन्म दिया। भीषम । ये सैकड़ों 
और हजातें कोटिया कश्यपजीकी सन्तानकी है। यह 
स्वारोचिय सन्वत्तरकी सृष्टि बतायी गयी है। सबसे 
चीछे दितिने कश्यपजीसे उनचास मरुद्गणोको उत्पन्न 
किया, जो सब-के-सब धमे झाता और देवताओंकि 
हिय है। 


—+*~— 


मरुदगणोंकी उत्पत्ति, भिन्न-भिन्न समुदायके राजाओं तथा चौदह मन्वन्तरोंका वर्णन 


भीष्मजीने पूछा--रहमन्‌। दितिके पुत्र 
सरदणोंकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? वे देवताओंके रिव 
कैसे हो गये ? देवता तो दलकै, फिर उनके 
साथ मर्दरणोंकी म्री क्योकर सम्भव हुई ? 

पुलल्यजीने कहा--भीष्म | पहले देवासुर 
संपरममें भगवान्‌ ्रेिष्णु और देवताओंके राण अपने 
पुत्रके मारे जानेपर दितिको बड़ा शोक हुआ। वे 
आर्त होकर परम उत्तम भूलोकमें आयी और सरस्वतीके 
तटपर पुष्कर नामके शुभ एवं महान्‌ तीर्थमें रहकर 
सूपदिककी आराधना करने छूमीं। उन्होंने बढ़ी उम 
तपस्या की । दैल्य-साता दिति ऋषियोंके नियमका पालन 
करती और फल शाकर रहती थीं। वे कृष्छु-चानदरयण 
(आदि कठोर बतॉके पालनड्ाश तपस्या के लीं। जया 
और शोकसे व्याकुल होकर उन्होंने सौ बोले कुछ 
अधिक कालतक तप किया। उसके बाद बर्फ आदि 
महर्षियोंसे पूछा--'सुनियरों ! कया कोई ऐसा भी मत है, 
जो मैरे पुश्रशोककों नष्ट करलेवाला तथा इहलोक और 
परलोक भी सौधान्यकूप फल प्रदान केवा हो ? 
यदि हो तो, बताइये /' वसि आदि महर्षि येकी 
'पूर्णिमाका सत बताया तथा दितिने भी उस तका 
साङ्गोपाङ्ग वर्णन सुनकर उसका यथावत्‌ अनुष्ठान 
किया। उस ब्रतके माहाल्यसे प्रभावित होकर कश्यपजी 
बड़ी ताके साथ दितिके आश्रमपर आये | दिलिका 
जीर तपस्थासे कठोर हो गया था। किन्तु कश्यपजोने 
उन्हे पुनः रूप और लावण्ये युक्त कर दिया और उनसे 
र मानेका अनुरोध किय । तब दिलिने वर मते हुए. 
कहा-_'भगवन्‌ ! मैं इनका वध केके लिये एक ऐसे 
PT 


परकी याचना करती हूँ, जो समृद्धशाली, अत्पन्त 
तेजी तथा समस्त देवताओंका संहार करवला हो।' 

'कश्यपने कहा-- झुभे ! मै तु इका घातक 
एवं बलिक पुत्र प्रदान करूँगा।' तत्पश्चात्‌ कश्यपने 
हिक उदर गर्भ स्थापित किया और कहा--'देवि । 
तुके सौ वतक इसी तपोवनमे रहकर इस गर्भकी 
रके लिये यल करना चाहिये। ग्भणीको स्ये 
समय भोजन नहीं करना चाहिये तथा सृषी जड़के 
कस न लो कभी जाना चाहिये और न ठहला ही 
चहिये । वह जलके भीतर न घुसे, सूते घए न प्रवेश 
ककरे। बॉबीपर खड़ी न हो । कभी मनमें उद्ेग न लाये। 
सृते घरे बैठकर नख अथवा रासे भूमिपर रेखा न 
खे, न लो सदा आसाकर पढ़ी रहे और न अधिक 
रि ही को, भूसी, कोयले, राख, हुढ़ी और खपड़ेपर 
ज बैठे लोगे कह करना छोड़ दे, औगड़ाई न से, 
जाल खोलकर खड़ी न हो और कभी भी अपवि न 
रहे। उत्तरकी ओर आथवा नौचे सिर करके कभी न 
सोये । जी होकर, उवे पढ़कर और बिना पैर घय 
औ झायन करना मना है। अमङ्गलयुक्त वचन मैहसे न 
हिकाले, अधिक हैसी-मजाक भी न करे। गुक्जनोंके 
साथ सदा आदरका बर्ताव करे, माङ्गलिक कार्योमिं लगी 
रहे, सर्वीषधियोंसे युक्त जलके द्वार खान करे। अपनी 
राका रब रले गुस्जनोंकी सेवा करे और वाणीसे 
सबका सत्वर करती रहे। समीके प्रिय और हितम 
तत्पर रहकर सदा प्सन्रमुखो जनी रहे। फिसी भी 
` आवस्वामें कभी पतिकी निन्दा न करे ।' 

यह कहकर कक्यपजी सब ्राणियेकि देखते-देखते 
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हाँसे अन्तर्धान हो गये। तदन्ता, पतिक बे सुनकर 
हिति विधिपूर्वक उनका पालन करने लगीं। इससे 
इन्द्रकों बड़ा भय हुआ। चे देवलोक छोड़कर दितिके 
पास आये और उनकी सेवाको इच्छासे वहाँ रहने लगे 
इनका भाव विपरीत था, ये दितिका छिद्र ढूँढ़ रहे थे। 
आहरसे तो उनका मुख प्रसत्न था, किन्तु भरसे वे 
भके मारे विकर थे। ये उपरे ऐसा भाव जताते थ, 
मानो दितिके कार्य और अभिप्रायको जानते हो न हों । 
परल ालावमे अपना काम बनाना चाहते थे । तन्त, 
जब सौ वर्षकी समाति तीन ही दिन बाकी रह गये, तब 
दितिको बड़ी स्रा हुई। ये अपनो कृताथ मानने 
रूगी तथा उनका हृदय विस्मयविमुग्ध रहने रगा । उस 
दिन वे पैर घोना भूल गयीं और बाल खोले हुए ही सो 
ग्य । इतना ही नह, निद्रे भार दबी होनेके कारण 
दिलयें उनका सिर कभी नौचेकी ओर हो गया। यहा 
अकसर पाकर शचीपत इर दितिके गर्भे प्रवेश कर. 
गये और अपने यके द्वार उ उस रभ बालके 
सात डुकड़े कर डाले । तब ये सातो टुकड़े सूयके समान 
तेजस्वी सात कुमारेकि रूपमें परिणत हो गये और रोने 
कगे । उस समय दानय इले उ देसे मना किया 
ततथा पुनः उनमेसे एक-एकके सात-सात टुकड़े कर 
दिये। इस प्रकार उनचास कुमफरोंके रूपये होकर ये 
जोए-जोरस रोने लगे। तब इने स्य! (मत 
रोओ) ऐसा कहकर उरे एब रोनेसे गोका और 
मन-ह-मन सोचा कि ये बालक धर्म और बाके 
अभावे पुनः जीवित हो गये है। इस पुण्यके योगसे ही 
छे जीलन मिला है, ऐसा जानकर थे इस विक्षर 
पहुचे कि 'यह पौर्णमासी तका फल है। निश हो इस 
जतका अथवा ब्रह्माजीकी पूजाका यह परिणाम है कि 
चरसे मारे जानेपर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये 
[एकसे अनेक हो गये, फिर भी उदी रक्षा हो रही है। 
इसमें सदेह नहीं कि ये अवध्य है, इसलिये ये देवता 
हो जायैं। जब ये रो रहे थे, उस समय मैंने इन गर्भके 
बाउको “या रदः" कहकर चुप कशा है, इसलिये ये 
“मत नमसे प्रसिद्ध होकर कल्याणके भाण बते 


रखा वचर कर इरे दितिसे कहा--'माँ! मेरा 
अपराध क्षमा करो, मैंने अर्थशाखका सहारा लेकर यह 
दुष्कर्म किया है।' इस प्रकार बारम्यार कहकर उन्होंने 
हितको प्रसन्न किया और मर्दरणोक्र देवताओंके समान 
जना दिया। ततष्‌ देवराजने पु्ोसहित दितिको 
िमानपर बिठाया और उनको साथ लेकर चे सर्को 
चले गये। मसटरण यह़-भागके अधिकारी हुए; उन्होंने 
असुतेसे मेल नहीं किया, इसलिये थे देवताओके 
पि हुए। 

भीष्मजीने कहा--जहान्‌! आपने आदिसर्ग 
और प्रतिसर्गका विस्तारके साथ वर्णन किया। अब 
जिनके जो स्वामी हों, उनका वर्णन कीजिये । 

पुलकूयजी जोले--राजन्‌ ! जब पृथु इस पृष्वीके 





वनद । पहले स्वायम्भुव मन्ते यामय 
मसे सिदध देवता ये। मरीचि आदि मुनि ही सर्वि 
ने जाते थे। आगरी, अप्रिनाहु, विभु, सवन, 
ज्योिषान्‌, चुतिमान्‌, हल्य, मेघा, मेधातिथि और 


सहिसूष्ड ] 
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बसु--ये दस स्वायम्भुव मनुके पुत्र हुए, जिन्होने आपने 
बंका विस्तार किया । ये प्रतिसर्गकी सृष्टि करके परम 
पदको रर हुए । यह स्वायम्पुव मन्वन्‍तरका वर्णन हुआ। 
इसके बाद स्वारोचिष मन्वन्तर आया। स्वारोचिय मजुके 
चार पुत्र हुए, जो देवताओंके समान तेजस्वी ये। उनके 
जाम है-नभ, नभस्य, सूति और भावन। इनमेसे 
भावन अपनी कीर्लिक विस्तार केवल था । दतात्रय, 
ति, च्यवन, सल, प्रण, करप तथा बूह्पति--ये 
सात स्थ हुए। उस समय तुषित नके देवता थे। 
ही, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतीरथ--ये वसिक 
पाँच पुत्र ही स्वारोधिष मन्वन्तरे प्रजापति ये। यह 
वितीय मन्वच्तरका वर्णन हुआ। इसके बाद औतम 
मल्वत्तरका वर्णन कहेगा। तीसरे मुका नाम था 
औत्तमि। उन्होंने दस पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम 
है--हँप, कर्ज, तूज, रुचि, रुक, मधु, माधव, नभस, 
जभ तथा सह। इनमे सह सबसे छोटा था। ये सब-के 
सब उदार और यासी थे। उस समय घातुसेझक देवता 
और ऊर्ज नामके सार्षि थे। कौकिभिप्डि, कुतु्ड, 
द्य, सङ्क, प्रवाहित, भित और स्ब्मित--ये सात 
चोगवर्धन ऋषि थे। चौथा मन्वन्तर तामसके नामसे 
असिद्ध है। उसमें कवि, पृषु, अभि, अकप, कथि, जन्य 
तथा धामा--ये सात मुनि ही समर्थ ये। साध्यगण 
देवता ये। आकल्पव, तपोषन्य, तपोमूछ, तपोधन, 
तपो, तपस्य, सुतपत्य, परप, तपोभागी और 
तपोयोगी--ये दस तामस मनुके पुत्र थे। जो धर्म और 
सदाचासमें तत्पर तथा अपने वाका विस्तार करनेवाले 
थे। अब पाचे रवत मनयन्त वृत्तात श्रवण करो। 
देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और 
सप्ताध--ये सात रैवत मन्वन्तरे सरि माने गये हैं। 
भूतरजा तथा प्रकृति नामवाले देवता थे तथा वरुण, 
तत्वदर्श, चितिसान्‌ व्यप, का, मुक्त, सुक, सत्त, 
विमोह और प्रकाशक--ये दस वत मुके पुत्र हुए, जो 


घर्ष, पराक्रम और बलसे सम्पन्न ये। इसके याद चाक्षुष 
मन्यन्ते भूगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान्‌ 
और अभिमानी--ये सात सा हुए। उस समय लेख 
जामसे प्रसिद्ध देवता ये। इनके सिवा ऋध, पृथर्पूत, 
'बाहिमूल और दिवा नामके देवता भी थे। इस प्रकार 
चाकु मनन्त देवताओंकी पाँच योनियाँ थीं। चाष 
मुके दस पुत्र हुए, जो रुक आदि नमसे प्रसिद्ध थे। 

अब सातवे मन्वन्तरका वर्णन करूँगा, जिसे 
दैवत मन्वन्तर कहते है। इस समय [वैवसत 
मन्वन्तर ही चल रहा है, इसमें) अधि, वसिष्ट, कश्यप, 
गौतम, योगी भएडाज, विश्वामित्र और जमदप्रि--ये 
सात ऋषि ही सरवि हैं। ये धर्मकी व्यवस्था करके 
'फामपदको प्रह होते हैं। आब भकिष्फों होनेवाले 
सवर्मा वर्णन किया जाता है। उस समय 
काशय तथा परशुणम--ये स्मार्थि होंगे। भूति, 
जयान्‌, यवसु, सुवर्ण, पि, चरिष्णु, आघ, सुमति, 
जसु तथा पाकर शुक्र---ये भविष्ये होनेयाले सावर्णि 
मलुके पुत्र बतलाये गये है। इसके सिवा रौच्य आदि 
दसस मुओके भी नाम आते है। प्रजापति रुचिके 
पुलका नाम रचय होगा। इसी प्रकार भूतिके पुत्र भौत्य 
कामके मनु कहत्वायेंगे। तदनन्तर मेरुसा्णि नामक 
मुका अधिकार होगा। वे हाके पुत्र माने गये है। 
सेह-सावर्णिके जाद क्रमशः ऋषु, जीतथामा और 
न नामक मनु होंगे। राजन्‌ । इस प्रकार नतु 
भूत और भविष्य मुनुओंका परिचय दिया है। इन चौदह 
मलका अधिकार कुल मिलाकर एक हजार चातर्पग- 
क रहता है। अपने-अपने नवन्ते इस सभ्य 
_चणचर जगत्को उत्पन्न करके कल्पका संहार होनेपर ये 
अह्माजीके साथ मुक्त हो जाते है ये मनु प्रति एक सहस् 
चतुर्युगीके बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्म आदि 
षणु सायुन्य त करते है। 
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पृथुके चरित्र तथा सूर्यवंशका वर्णन 


सीष्मजीने पूछा--जहान्‌! सुता जाता है, 
'पूर्वकालमें बहुत-से राजा इस पृथ्वोका उपभोग कर चुके 
है। पृथ्वीके सम्बन्धसे ही राजाओंको पार्थिव या 
'पृष्वीपति कहते हैं। परु इस भूमिकी जो पी सडा 
है, वह किसके सम्बन्धसे हुई है? भूमिको यह 
'पारिभाषिक संज्ञा किसलिये दी गयी अधवा उसका 'गौ' 
जाप भी क्यों पढ़ा, यह मुझे बताइवे। 

'पुलस्त्यजीने कहा-- स्वायम्भुव मनुके वशम एक 
अङ्ग नापके प्रजापति थे। उन्हे मूलकी कनया 
सुनीधाके साथ विचाह किया था। सुनीयाका मुख बढ़ा 
कुरूप था। उससे वेन नामक पुत्र हुआ, जो सदा 
अधर्म ही खगा रहता था। बह लोगो खुरई करता 
और परायी खियोको हङूप लेता था। एक दिन 
महर्षियोने उसकी भलाई और जगतूके उपकारके लिये 
उसे बहुत कुछ समझाया-बुझाया; परनु उसका 
अन्तःकरण अशुद्ध होनेके कारण उसने उनकी बात नहीं 
मानी, जाको अभपदान नहीं दिया। तब ऋषये काप 
देकर उसे मार डाला। फिर अराजकताके भयसे पीड़ित 
होकर पापरहित बहाणे वेनके शरीरका बलपूर्वक 
मन्थन किया। मन्थन करेपर उसके सारसे पहले 
मलेच्छ जातियाँ उत्पन्न हुई, जिनका सङ काले अजनके 
समान था। तक्षा उसके दाहिने हाथसे एक दिव्य 
तेजोमय शाशीरधारी धर्मत्मा पुरुषका र्भाव हुआ, जो 
धतुप , आण और गदा धारण किये हुए ये तथा रजमय 
कच एवं अङगदादि आभूषणोंसे विभूषित ये। वे पृथुके 
नामे प्रसिद्ध हुए। उनके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
ही अवतीर्ण हुए थे। बहाणे उन्हें जयपर अभिषिक्त 
किया। राजा होनेपर उन्होने देखा कि इस भूतले र्म 
उठ गया है। न कहीं स्थाध्याय होता है, न वषट्कार 
(जञा) । तब ये क्रोध करके अपने आाणसे पृथ्वीको 
विदीर्ण कर डालनेके लिये उद्यत हो गये । यह दे पृथ्वी 
गौका रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख 
पृषुने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थानपर 
खड़ी होकर बोली--'राजन्‌ ! मेरे लिये बया आशा होती 


है?” पुने कहा-- सुनते ! सम्पूर्ण चरचर जगते 
छिये जो अधीष्ट चसु है, उसे झीप रुत करो।' 
पने 'बहुत आच्छ' कहकर स्वीकृति दे दी। तब 
जे स्थायम्भुव मनको बछडा बनाकर अपने हाथमे 
पष्क दूध दुझा। यही दूध अतर हुआ, जिससे सारी 
जा जीवन धारण करती है। ततप ऋतियोने भी 
भिरपि गौका दोहन किया। उस समय चन्रमा ह 
बछडा ने ये। दुहनेवाके ये बनस्पति, दनका पात्र था 
केद और तपस्या ही दूष थी। फिर देवताओने भी 
सुको दुहा । उस समय मित्र देवता दग्धा हए, इनर 
बछडा बने तथा ओज और बल ही दूधके रूपम प्रकट 
हुआ। देवताओका दोहनपात्र सुवर्णका था और 
तेका चीक । पितरोंकी ओरसे अन्तकने दुहनेका 
काम किया, यपताज जछड़ा बने और स्वधा ही दूधके 
कपये प््त हुई। नागन तीको पात्र बनाया और 
तशो बछड़ा। पतय नामक नागन दोग्धा बनकर 
किप दुश्घका दोहन किया। असुरे रोहेके बर्तनमे 
इस पृथ्वौसे मायारूप दूध दुहा । उस समय परहमदकुमर 
किचन बड़ा बने थे और त्िमनि दुहनेका काम 
किया था। य्ष अल्तर्घान होनेकी विया परापत करना 
चाहते थे; इसलिये उन्होंने कुबेरको बछड़ा बनाकर कणे 
तनमे उस आन्तरधान-वियाको ही वसुधासे दके 
रूपये दा । गयं और अप्पताओंने चित्रको बछड़ा 
बनाकर कमलके पते पृ्वसे सुग-धोका दोहन किया । 
उनको ओरसे आधर्वदके पारगामी विद्‌ सुरुचे दू 
दुका कार्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगेन भी 
अपनी-अपनी रुचिके अतुसार पृथ्वीसे आयु, घन और 
सुका दोहन किया। पृथुके सासन-कालमे कोई भी 
मुय न दरिद था न गी, निर्धन था न पापी तथा 
ज कोई उपाव था न पीडा। सब सदा असन्न रहते थे। 
किसीको दुःख या शोक नहीं था। महाबली पृथुने 
गक हितकी इच्छासे अपने घनुफ्की नोकसे बड़े-बड़े 
पवतो उस्र हटा दिया और पृथ्वीको समतल 
बनाया । पृथुके रज्यसे गाँव बसाने या किले बनतानेकी 
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(आवश्यकता नहीं थी। किसीको शख-घारण करका 
भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्यको विनाश एवं 
वैषम्यका दुःख नहीं देखना पड़ता था। अर्धशाखमे 
किसीका आदर नहीं था। सब लोग भर्म ही सेल 
रहते थे। इस प्रकार पैन तुमसे पृथ्कीके दोहन-पाजोका 
वर्णन किया तथा जैसा-जैसा दूध दुहा गया था, वह भी 
ता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ ये; जिनकी जैसी रुचि 
थी, उसीके अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रान किया । 
यह सङ्ग यज्ञ और श्राद्ध सभी आबसरेपर सुनानेके 
योग्य है; इसे मैंने तन्हें सुना दिया। यह भूमि धर्ता 
'पृषुकी कल्य मानी गयी; इसीस विदान्‌ पुष षव 
कहकर इसकी स्तुति करते हैं। 

भीष्मजीने कहा--अहान्‌ ! आप तत्यके ता 
है; अब क्म सूर्यवंश और चन््रवंशका पूरा-पूरा एव 
यथार्थ वर्णन कौजिये। 

सुल्यजीने  कहा--रजन्‌। ` पूर्वकम 
कश्यपजीसे अदितिके गर्भसे ववस्ान्‌नामक पुत्र हुए। 
विवस्थानके तीन सिया ची--संज्ञ, सी और प्रघा। 
राजी रैवल नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभासे प्रभातकी 
उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्माकी पुत्री थी। उसने वैवस्वत 
मुक जतम दिया । कुछ काल पक्ष संज्ञे गर्भे यम 
और यमुना नामक दो जुड़वी सते पैदा हु । तदनतर 
चह विवस (सूर्य) के तेजोमय स्वरूपको न सह 
सकी, अतः उसने अपने शरीरसे अपने ही समान 
रूपवाली एक नारीको प्रकट किया। उसका नाम छाया 
हुआ। खया सामने खड़ी होकर बोली--'देवि ! मेरे 
लिये कया आज्ञा है ?' संझ्ञने कहा--'ऊत्या ! तुम मेरे 
स्वापीकी सेवा करो, साथ ही मेरे बोका थी माताकी 
भति स्लहपूर्क पालन करा ।' 'तथास्तु कहकर छया 
भगवान्‌ सर्के पास गयी। चह उनसे अपनी कामना पूर्ण 
करणा चाहती थी। सूरन भी यह समझकर कि यह उत्तम 
रत पालन कणेवाली संज्ञा ही है, बड़े आदरके साथ 
उसकी कामना की । खाने सूर्यसे सावर्ण मनको उत्पन्न 
किया। उनका चर्ण भी वैवस्वत मनुके समान होनेके 
कारण उनका नाम सावर्ण मनु पढ़ गया। तत्पक्षात्‌ 


भगवान्‌ भाकरे छाये गर्भसे क्रमशः सपक्ष 
नामक पुत्र तथा तपती और विष्टि नामकी कन्याओंको 
जन्म दिया। 

एए समय महायशसरी यमराज वैराण्यके कारण 
कुकर तीर्थम गये और वहाँ फल, पेल एवं वायुका 
आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने सौ 
करषोतक तपस्याके द्वारा ग्रह्माजीकी आराधना की । उनके 
लपके प्रभावसे देवेश्वर ब्रह्माजी सन्तुष्ट हो गये; तब 
बमराजने उनसे लोकपालका पद, अक्षय पितृलोकका 
राज्य तथा धर्माधर्ममय जगत्‌की देख-रेखका अधिकार 
मगा । इस प्रकार उन्‍हें हजी लोकपाल-पदवी रा 
हुई। साथ ही उह पितलोकका राज्य और धर्माधरमकि 
निर्णयका अधिकार भी मिल गया । 

कयाके पुर तेवर भी तपके प्रभावसे प्री 
समानताको श्रत हुए। यमुना और तपती--ये दोनों 
सूर्च-कत्याएँ नदी हो गयी। विष्टिका सूप बढ़ा यकर 
था; यह कालरूपसे स्थित हुई। वैवस्वत मनुके दस 
महाबली पु हुए, उन सबमें 'इल' ज्येष्ठ थे। ष प्रकि 
जाम इस प्रकार है--इकषाकु, कुदानाभ, अरि, पृष्ट, 
जरिष्यन्‍त, करूष, महाबली स्यत, पृषध तथा नाभाग। 
ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और 
र्मा पुत्र 'इल' को राज्यपर अभिषिक्त करके स्य 
पुष्कर के तपोवने तपस्या केके छिये चले गये। 
तदनन्तर उनकी तपस्याको सफल केके लिये बएदता 
हाजी आये और बोले--'मनो ! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुष अपनी इच्छाके अनुसार वर मागो ।' 

मनुने कहा--स्वामिन्‌ । आपकी कृपासे पृथ्वीके 
सम्पूर्ण राजा धर्मपतायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन 
हो। “तथाल कहकर देवेश्वर बाजी वहीं अन्तर्थान हो 
'गये। तदनन्तर, मनु अपनी राजधानीमें आकर पूर्ववत्‌ 
रहने लगे । इसके बाद राजा इल अर्थसिद्धिके लिये इस 
भूमण्डलपर विच लगे । वे सम्पूर्ण ढीपॉमें घूम-घूमकर 
'चहकि राजाओंको आपने बशमें करते थे। एक दिन 
तापी इल रथमें बैठकर भगवान्‌ झङ्करके महान्‌ 
पवनस गये, जो कल्पवृ्षकी लताओंसे व्याप्त एवं 
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(सरणे नामे प्रसिद्ध था। उसमें देवाधिदेव 
चअन्द्रार्धशेखर भगवान्‌ शिव पार्वतीजीके साय रडा 
करते है। पूर्वालमें महादेवजीने उमाके साथ 
“रवण'के भीतर प्रतिज्ञापूर्वक यह बात कही थी कि 
“पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे यनमें आ 
जायेगा, वह इस दस योजनके घेरेमें पैर रखते ही ख्रूप 
हो जायगा।' राजा इस इस पतिको नहीं जानते थे, 
इसीलिये “णमे चले गये। वहाँ पहुंचनेपर वे 
सहसा खी हो गये तथा उनका घोड़ा भी उसी समय 
चोड़ी बन गया। राजाके जो-ओ पुस्णोचित अङग ये, वे 
सभी खौके आकारे परिणत हो गये। इससे उन्‍हें बढ़ा 
आश्चर्य हुआ। अब वे 'इल्' नामकी खी ये। 

इरा उस बनें घूसती हुई सोचने लगी, "मेरे 
माता-पिता और भाता कौन है ?' वह इसी उपेड़-चुलें 
पड़ी थी, इते ही च्रमाके पुत्र चुधने उसे देखा। 
[इराकी दृष्टि भी बुधके ऊपर पड़ी।] सुन्दरी इलाका 
मन भुके रूपपर मोहित हो गया; उघर बुध भी उसे 
देखकर कामपीड़ित हो गये और उसकी राके लिये 
यल के गे । उस समय बुध बरहचारीके वषमे थे। 
ये चनक बाहर पेड़ोके झुरपुटमें छिपकर इला बुलाने 
गेस । यह साका समय, विहारकी लर है 
जो बीती जा रही है; आओ, मेरे घरको लीप-पोतकर 
फूले सजा दो इला ओठी--'तपोधन मै यह सब 
कुछ भूल गयी हैं। बताओ, मै कौन हूं? तुम कौन हो ? 
मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुलका परिचय क्या है ?" 
चुधने कहा--'सुन्दशी! तुम इल हो, मै तुं 
चाहनेवाला बुध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है। तेजस्वीके 
कुछमें मेर जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणोकि राजा 
चतम है।' 

चुकी यह जात सुनकर इले उनके घरे प्रे 
कियां। वह सब प्रकारके भोगोसे सम्प था और अपने 
वैभवसे इन्रभवनको मात कर रहा या । वहाँ रहकर इस 
बहुत समयतक बुघके साथ वनमें रमण करती रही। 
उघर इलके भाई इक्वाकु आदि मलुकुमार अपने सजक 
खोज करते हुए उस *शरवण के निकट आ पहुँचे । उन्होंने 


जाना कारके स्त्रो पार्वती और महादेवजीका स्तवन 
'किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले--'राजकुमारो ! 
मेत यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती; किन्तु इस समय 
[एक उपाय हो सकता है । इश्चाकु अश्वमेध यज्ञ करें और 
उसका फल हम दोनोंको अर्पण कर दें। ऐसा कलेसे 
रवर इल 'किमुरुप' हो जायेंगे, इसमें तनिक भी 
सल्देहकी बात नह है।' 

"बहुत अच्छा, रभो !'यह कहकर मतुकुमार लौट 
गे फिर इक्षाकुने अश्वमेध यज्ञ किया। इससे इला 
"पुष हो गयी। ले एक महीने पुरुष और एक महीने 
सके रूपमें रहने लगे बुघके भवनमे [खरूपे] 
रहते समय इले गर्भ धारण किया था। उस गर्भसे 
उत्होंने अनेक गुणोंसे युक्त पुत्रको जन्प दिया। उस 
फुलको उत्पन्न करके बुध स्वर्गलोककों चके गये। वह 
अदेश इलके नामपर 'इस्मवृतवर्ष' के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। ऐल चत््रमाके चैश्ञज तथा चत्रवैशका विस्तार 
केवले राजा हुए। इस प्रकार इत्म-कुमार परवा 
अद्रबैशाकी तथा राजा इक्ष्याकु सूर्यवंशकी वृद 
केवले बताये गये हैं। 'इल' किम्पुरुष-अवस्थामे 
“सु भी कहलाते ये। तदनन्तर सुपस तीन पुत्र 
और हुए, जो किसीसे परास्त होनेवाले नहीं थे। उनके 
नाम उत्कल, गय तथा हरिताश्च थे। हरिताश्च बड़े 
'फराक्रमी थे। उत्कलकी राजधानी उल्कला (उड़ीसा) हुई 
और गयकी राजधानी गया घानी गयी है। इसी प्रकार 
हरितको कुर प्रदेशके साथ-ही-साथ दक्षिण दिशाका 
र्य दिया गया। सुधुप्त अपने पुत्र परूसवाको 
अतिहानपुर (पठन) के राज्यपर अभिषिक्त करके सय 
'दिव्य वर्षके फलोका उपभोग करके लिये इलावतवर्षमें 
चले गये। 

(सुद्मके बाद] इक्ष्वाकु ही मनुके सबसे बढ़े पुत्र 
चे। उन्हें मध्यदेशका राज्य प्राप्त हुआ। इश्षवाकुके सौ 
फु पंद्रह श्रेष्ठ थे। वे मरके उत्तय प्रदेशमें राजा हुए। 
उनके सिवा एक सौ चौदह पुत्र और हुए, जो मस्के 
'दक्षिणवर्ती दशके रा बताये गये है। इश्वाकुके ज्ये 
पुसे ककुत्स्थ नामक पुत्र हुआ। ककुत्स्थका पुत्र 
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सुयोधन था। सुयोधनक पुत्र पथ और पृथका विश्ाकसु 
हुआ। उसका पुत्र आई तथा आका पुर युना 
हुआ। युवनाश्रका पुत्र महापराक्रमी झावस्त हुआ, 
जिसने अङ्गदेशमें झावस्ती नामकी पुरी बसायी। 
वससे महद और यृहदखसे कुयलाका जन 
हुआ। कुवलाश्व धुनु नामक दतयका थिनारा करके 
सुशुाएके नामसे विख्यात हुए। उनके तीन पुत्र 
हुए--दूदाश, दण्ड तथा कॉपिलाश । घुन्युमारके पे 
प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। दृढाश्का प्रमोद 
और अ्रमोदका पुत्र हर्यश्ष। हर्यक्ष निकुम्प और 
'निकुम्पसे संहताश्का जन्म हुआ। संहता दो पुन 
हुए--अकृताशव तथा रणाश्च। रणा्के पुढ यवना 
और चुवनाश्रके मान्धता थे। माव्यालाके लीन पुत्र 
हुए--पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुल्द। इनमे 
मुचुकुन्दकी ख्याति विशेष थी। वे इनके मित्र और 
परतापी राजा थे। पुरुकुत्सका पुत्र सम्भूत था, जिसका 
विवाह नर्भदाके साथ हुआ था। सम्भूतसे सम्भृति और 
सब्भूतिसे विधन्वाका जन हुआ। निधनयाका पुत्र 
अैधारुण नामसे विश्यात हुआ। उसके पुत्रका नाम 
सल्यवत था । उससे सत्यरथका जन्म हुआ । सतपरपके 
पु हरिर थे। हिरे रोहित हुआ । रोहितसे वृक 
और यृकसे आहुकी उत्पत्ति हुई। आहुके पुत्र परम 
र्माता राजा सगर हुए । सगरकी दो सिया चौं--प्रभा 
और भानुमती । इन दोनोनि पुत्रकी इच्छासे और्व नामक 
अग्रिकी आराधना की । इससे सत्तष्ट होकर और्वने उन 
दोनोंको इच्छातुसार बरदान देते हुए कहा--'एक रबी 
साठ हजार पुत्र पा सकती है और दूसरी एक ही पुन 
मिलेगा, जो वंशकी रक्षा करनेवाला होगा (इन दो 
वरोमेसे जिसको जो पसंद आवे, वह उसे ले ले] !” 
भाने बहुत-से पु्रोको ठेना स्वीकार किया तथा 
भालुमतीको एक ही पुत्रा--असमंजसकी पराति हुई । 
तदनन्तर प्रभाने, जो यदुकुलकी कन्या थी, साठ हजार 





'पुकोको उन्न किया, जो आची खोजके लिये पृथ्वीको 
खते समय भगवान विष्णुके अवतार महात्मा कपिलके 
वेपसे दण्ध हो गये। आसरमंजसका पुत्र अंशुमानके 
नामस विख्यात हुआ उसका पुत्र दिलीप था । दिलीपसे 
अगीरपका जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी 
गङ्गाको इस पृथ्वीपर उतारा था । भगीरधके पुत्रका नाम 
नाभाग हु ।नाभागके अम्बरीष और अबके पु 
सिरप हुए। सिन्धुपसे अयुतायु और अपुतायुसे 
ऋतुपर्णका जन्म हुआ। ऋतुपर्णे कल्माषपाद और 
कल्मापपादसे सर्वकर्माकी उत्पतति हुई । सर्वकर्माका 
आरण्य और आर्यका पुत्र निर हुआ । निरे दो उत्त 
त हुए--अलुभित्र और रपु । अनमित्र शतरुऑंका नाश 
केके लिये कनमें चला गया। रघुसे दिलीप और 
दिलीपसे आज हुए। अजसे दीर्घबादु और दौर्घबाहुसे 
अजापालको उत्पत्ति हुई। प्रजापालसे दशरथका जन्म 
हुआ । उनके चार पुत्र हुए। वे सब-के-सब भगवान 
जनायणके स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने 
रणको माण और रपुवेशका विस्तार किया तथा 
'भूगुव॑शियोंमें श्रेष्ठ आल्मीकिने रामायणके रूपमे जिनके 
चरित्रका चित्रण किया। रामके दो पुत्र हुए--कुश और 
रब ये दोनों ही इश्वाकु-बंशका विस्तार करनेवाले थे। 
कुससे अतिथि और अतिथिसे निषधका जन्प हुआ। 
निषधसे नल, नलसे नघा, नभासे पुण्डरीक और 
पु्डतीकसे क्षेमधन्वाकी उत्पति हुई । क्षेमधन्‍्वाका पुत्र 
देवानीक हुआ। यह यीर और रपी था । उसका पुश 
अहीनगु हुआ। अहीनगुसे सहस्रा जन्म हुआ। 
सहस्श्नसे चन्द्राबलोक, चन्द्रावलोकसे तारापीड, 
पडसे चत्र, च्रिरिसे चर तथा चरे 
शतायु हुए, जो महाभारत-युद्धमें मारे गये । नर नामके 
चे राजा प्रसिद्ध है--एक तो वीरसेनके पुत्र थे और 
दूस निषधके। इस प्रकार इश्ष्वाकुबैशाके प्रधान-प्रधान 
राजाओंका यर्णन किया गया। 
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[की जइ रदा याहन 


(पितरों तथा डके विभिन्न अङ्गोका वर्णन 


भीष्मजीने कहा--भगवन्‌ ! अब मै पितरेके 
उत्तम वाका वर्णन सुनना चाहता हूँ। 

'पुलस्यजी बोले--राजन्‌ ! बड़े हषी बात है; 
मै तषे आरसे ही पितरेके वंशका वर्णन सुनाता हँ, 
सुगो । र्मे पितरेके सात गण है। उनमे लीन तो 
मू्तिरहित है और चार मूर्तिमान्‌। ये सब-के-सब 
अभिततेजसी हैं। इनमें जो मूर्तिरहित पितृणण हैं, ये 
वैश प्रजापतिकी सन्तन हैं; अतः वैराज नमसे प्रसिद्ध 
है। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरोंकी 
लोकष्टिका वर्णन करता हैँ, श्रवण करो । सोमपथ 
जामसे प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कशयपके पुत्र पितृणण 
निवास करते हैं। देकतालोग सदा उतका सम्मान किया 
करत हैं। आत नमसे प्रसिद्ध यजा पितृगण उन 
सोको निवास करते हैं। स्म विघराज नामके जो 
दूस तेजसी खोक है, उनमें बर्हिकदट्सक्षक पितृगण 
निवास कराते हैं। वहाँ मोरोसे जुते हुए हजारों विमान है 
तथा संकल्पमय वृक्ष भी है, जो संकल्पके अनुसार फल 
अदान करनेवाले है। जो लोग इस लोकें अपने 
सितरेके लिये श्राद्ध करते हैं, ये उन विश्राज नामके 
लोके जाकर समदधियाली भवनोंें आनन्द भोगते हैं 
तथा वहाँ में सैकड़ों पुत्र विधान रहते है, जो तपस्या 
(और योगबलसे सम्प्र, महाला, महन्‌ सौभाग्या 
और भत्तोको अभयदान देनेवाले हैं। मा्तण्डमणडल 
नामक लोकमें मरीचिगर्भ नामके पतृगण निवास करते 
है। चे अक्िरा सुनिके पुत्र हैं और लोकमें हव्यान्‌ 
जामसे वियात हैं; ये यजाओकि पितर हैं और स्वर्ग तथा 
मक्षरूप फल प्रदान केवले है। तीथेनि आद 
केव श्रेष्ठ ष्य उन्हींके लोकमें जाते है। कामदु 
जामे प्रसिद्ध जो लोक हैं, ये इच्छालुसार भोगकी हि 
करनेवाले है। उनमें सुखा नामके पितर निवास कते 
है। लोकगे ये आज्यप नमसे विख्यात है और प्रजापति 


करदमके पुत्र हैं। पुलहके बड़े भाईसे उत्पत्र वैएयगण उन सफेद 


'पितरोंकी पूजा करते हैं। श्राद्ध करनेवाले पुरुष उस 
कमे पहुँचनेपर एक ही साथ हजारों जनो परिचित 


साला, भाई, पिता, सास, मित्र, सम्बन्धी तथा बन्धुओंका 
दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरेक सीन गण बताये 
जये। अब चौथे गणका वर्णन करता हूँ। ब्ह्मलोकके 
ऊपर सुमानस नामके लोक स्थित हैं, जहाँ सोमप नामसे 
असिद्ध सनातन पितरेक निवास है। वे सब-के-सब 
रमय स्वरूप धारण करनेवाले तथा बरह्माजीसे भी ष्ठ 
है। सासे उनकी उतत हुई है। ये योगी है; अतः 
जहघावक प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय 
भानसतोेकसमें स्थित है। इन पिततेंकी कन्या नर्मदा 
नामकी नदी है, जो अपने जलसे समस्त प्राणियोंको 
पितर करली हुई पश्चिम समे जा मिलती है। उन 
सोमप नमवाले पितरोसे ही सम्पूर्ण प्रजासृष्टिका विसार 
हुआ है, ऐसा जानकर मुच्य सदा धर्मभावसे उनका 
आर करते है। उत्होंक प्रसादसे योगका विस्तार 
होता है। 

आदि सुटके समय इस प्रकार वितेका आर 
चालित हुआ । आदये उन सबके लिये चाँदीके पात 
आघवा चादीसे युक्त पात्रका उपयोग होना चाहिये। 
सवा झब्यके उ्तारणपूर्वक पितरोंके उद्देश्यसे किया 
हुआ आ्रद्ध-दान पितरोंको सर्वदा सन्‍्तुष्ट करता है। 
सि पुरुषको चाहिये कि ले अभ्िहोतरी एवं सोमपायी 
जाणे दाण आपिम हवन कराकर पितरो त करे 
अके अभावये ब्राह्मणके हाथमे अधवा जमे या 
'िजजीके स्थानके समीप पितरोंके निमित्त दान करे ये 
ही पितरोके लिये निर्मल स्थान हैं। पितृकर्म दक्िण 
हिसा उतम मानी गयी है। यज्ञोपचीतको आपसब्प 
अर्थात्‌ दाहिने कंेपर करके किया हुआ तर्षण, तिलदान 
तथा 'स्वधा' के उ्लाणपूर्वक किया हुआ श्राद्ध--े 
सदा पितरोको तू करते हैं। कुश, उड़द, साठी धानक 
चावल, गायका दूध, मधु, गायका भी, सावां 
अगहनीका चावल, जो, तीनका चावल, म, गन्ना और 
'फूल--ये सब वस्तुएँ पितरो सदा प्रिय हैं। 
अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ, जो शरे सर्वद 
र्जित हैं। मसू, सन, मटर, राजमाष, कुची, कमल, 
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दूध, कोदो, दाट, कैय, महुआ ओर अलसी--ये 
सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषको 
आडे इन यसतुओका उपयोग कभी नहीं करना चाहिये। 
जो भक्तिभावसे पितरोंका प्रसन्न करता है, उसे पितर भी. 
सत्ट करते है। वे पुष्टि, आदेय, सन्तान एवे सरण 
प्रदान करते हैं। तकाय देवाय भी बढ़कर है; अतः 
देवताओको तत करनेसे पहले पितरोको ही सन्तु करना 
ष्ठ माना गया है। कारण, पितृगण शी ही परसत्र हो 
जाते है, सदा प्रिय यचन बोलते है, भत्ते परेम रखते 
है और उने सुख देते है। पितए प्ोकि देवता है अर्थात्‌ 
प्रत्येक पर्वपर पितरेक पूजन काना उचित है। 
हविष्क पितरोकि अधिपति सूदिव ही कराडे 
देवता माने गये हैं। 

औीष्पजीने कहा--महे्ताओमे अह 
पुलरयजी । आपके महसे यह साथ विषय खुलकर मेरी 
इसमें बढ़ी भक्ति हो गयी है; अतः अब मुझे द्धा 
समय, उसकी विधि तथा श्राद्धका स्वरूप बतलाइयें। 
आदे कैसे आहाणोको भोजन कराना चाहिये? तथा 
कनको छोड़ना चाहिये? दमे दिया हुआ अन्न 
पितरोके पास कैसे पहुँचता है? किस विधिसे द 
करना उचित है ? और वह किस तरह उन पिते त 
करता है? 

घुलसूवजी बोले--रजन्‌। अन्न और जलसे 
अथवा दूष एवे फल-मूल आदिसे पितरेको सत्तुष्ट 
करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये। श्राद्ध सीन 
्रकारका होता है-- निल्य, नैमितिक और कम्य । पहले 
विलय द्धक वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और 
_आवाहनकी क्रिया नहीं होती। उसे अहैव समझना 
चाहिये--उसमें विश्वदेवोंको भाग नहीं दिया जाता। 


प्के दिन जो आद कियया जाता है, उसे पार्वण कहते 
है। फर्वण-आडमें जो आहण निमत्त कयो हैं, 
उसका वर्णन करता हूँ; अवण करे! जो पद्माप्रिका 
सेवन करेवा, खातक, सपर्ण, चेदके व्याकरण 
आदि छ अङ्गका झा, श्रोज़िय (वेदश), श्रोतियका 
कु, वेदे विधिवाक्योंका विशेषज्ञ, स्वश (सब 
विषयोंका ता), वेदका स्वाध्यायी, मन््र जपनेवाला, 


आलम, अत्यन्त झीलवान्‌ तथा दिवभक्तिपरायण हो, 
देला ब्राहमण आडे निमन्ण पानेका अधिकारी है। ऐसे 
पूर्वक राद भोजन कराना चाहये। 
अन जो रोग चर्नी हैं, उनका वर्णन सुनो। 
पतित, पतितका पु, पसक, चुगलखोर और अस्त 
ेगी--ये सब आयके समय धर्म पुटा तयाग देने 
चणय है। आडके पहले दिन आथवा श्राद्धे ही दिन 
थिनवद्ील ब्राहमणो निमत्त करे । नमन दिये हुए 
आहाणेकि सीमे पितरेक आवेश हो जाता है। वे 
युरूपे उनके भीतर प्रवेश करे है और बरामणोके 
डेर सय भी उनके साथ बैठे रहते हैं। 
किसी ऐसे स्थानको, जो दक्षिण दिशाकी ओर 
जौचा हो, गोबरसे खीपकर वहाँ श्राद्ध आए करे 
अथवा गोशालाये या जलके समीप आ करें 
आहिता पुरुष पतरेके लिये चर (खीर) बनाये और 
यह कहकर कि इससे पितरोंका श्राद्ध करूँगा, वह सब 
क्षण दाये रख दे। तदनन्तर उसमे पूत और मधु 
आदि मिलकर आपने सामनेकी ओर तीन निर्वापस्थान 
(छानी चदय) बनाये । उनकी लम्बाई एक बिता 





ह. हमत माम इतदि ठ अलुनासोका नियपपूरक अध्ययन कसोल सपण कहलाता है। 
३. द्वितीय कठके आशत “अय वाय यः पते इसन अतु केत कडे है। उसका स्वाध्याय आथवा 


नुर करेवा पुष भी फिनाचिकेस कहलाता है। 


3. 'मधु खता ऋतायते' इद लैनों ऋकओका फाड और अलुरामन करनेवाले नमु कहते हैं। 











और चौड़ाई चार अब्लुलकी होनी चाहिये। साथ 
सौरकी तीन दर्व (कलकुल) बनवाले, जो चिकनी हों. 
तथा जिनमें चाँदीका संसग ह । उनकी लम्बाई एक-एक 
रिकी! और आकार हाथके समान सुन्दर होना उचित 
है। जलपात्र, कॉस्पपात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुसा, 
तिलपात्र, उत्तम वख, गन्ध, धूप, चन्दन--ये सब 
वस्तुएँ धीरे-धीरे दक्षिण दिशामें रखे । उस समय जनेक 
दाहिने कंघेपर होना चाहिये । इस प्रकार सब सामान 
एकप्ित करके घरके पूर्व गोबरसे लिखी हुई पृथ्वीपर 
गोमूत्रसे मण्डल बनावे और अकषत तथा फूलसहित जल 
लेकर तथा जतेऊको कमश बयं एव दाहिने कपपर 
छोड़कर आहाणेे पैर घोये तथा बारबार उ णाम 
करे। तदनन्तर, विधिपूर्वक आचमन कराकर उन्हें 
बिछाये हुए दर्भपुक्त आसनोपर बिठाये और उनसे 
मनओो्ारण करावे। सामर्थ्यझाली पुरुष भी देवकार्य 
(देल आड) में दो और तृय तन ब्राह्मणों 
ही भोजन कराये आथवा दोनों दमे एक-एक 
ब्राह्मणकों ही जिमाये । विद्वान्‌ पुरुषको श्राद्धमे अधिक 
विस्तार नहीं करना चाहिये। पहले विसेदेक-सब्बन्धी 
और फिर पित्‌-सम्यन्धी विद्वान राहाण आर्च आहिसे 
चिधिवत्‌ पूजा करे तथा उनकी आज्ञा लेकर अप्रिमें 
यथाचिभि हवन करे विवान्‌ पुरुष गहसे बतायी हुई 
विधिके अनुसार घृतयुक्त चस्का आधरि और सोमको 
तिके उद्देश्यसे समयपर हवन करें। इस प्रकार 
देघताओंकी तृहि करे वह श्राद्धकर्ता श्रेष्ठ आहान 
सात्‌ आशिका सरूप माना जाता है। देवताके 
उददेश्यसे किया जानेवाला हवन आदि प्रत्येक कार्य 
जनेऊको बायें कंधेपर रखकर ही करना चाहिये। 
तपात्‌ पितरे निषित्त कसलेयोग्य प्युक्षण (सेचन) 
(आदि सारा कार्य चिज्ञ पुरुषकों जनेकको दाये कंचेपर 
करके अपसव्य भावे करना उचित है। हवन तथा 
दयो अर्पण करसे बचे हुए. आनको लेकर उसके 


कई पिण्ड बनावे और एक-एक पिण्डक दाहिने हाथमे 


कर विल और जलके साथ उसका दान करना 
चाहिये । संकल्पके समय जल-पातमे रखे हुए जलको 
खे हाथकी सहायतासे दये हाथमे ढाल लेना चाहिये। 
आलम पूर्ण यके साथ आपने मन और 
इको काबूमें रखे और माल्सर्यका त्याग कर दे। 
(िल्दानकी विधि इस प्रकार है--] पिण्ड देनेके 
लिये बनायी हुई वेटियोपर यलपूरवक रेखा बनावे । इसके 
बाद आवनेजन-पात़में जल लेकर उसे रेखाङ्कित वेदीपर 
हावे । (यह अवनेजन अर्थात्‌ स्थान-शोधनकी क्रिया 
है) फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदीपर कुश बिछाये 
और एक-एक करके सब पिप्डोच क्रमश: उन कोपर 
रखे । उस समय [पितः पितामह आदियेंसे जिस-जिसके 
उदेश्य पिष्ड दिया जाता हो, उस-उस] पितरके 
जाम-गोत्र आदिका उत्तारण करते हुए संकल्प पढ़ना 
चाहिये। पिप्डदालके पश्चात्‌ अपने दावे हाधको 
िष्छाघारभूत. कुझोपर पोछना चाहिये। यह 
रेफधागघोजी पितरोंका भाग है। उस समय ऐसे ही 
त्का जप अर्थात्‌ 'लेपधाणधुजः पितरस्तु 
इतदि वाक्या उच्चारण करना उचित है। इसके बाद 
चुः ्रत्यनेजन करे अर्थात्‌ अवनेजनपात्रों जल लेकर 
उससे क पिण्डक नहलाबे । फिर जलयुक्त पण्डको 
नमसकार करके आदकलयोर्त वेदम द्वा पिष्डोपर 
पितरेक आवाहन करे और चन्दन, भूप आदि पूजन 
स्तम्रियोके ड्रास उनकी पूजा करे। तताधात 
आहवनीयादि अग्नयो परतिनिधिभूत एक-एक 
आहाणकों जलके साथ एक-एक दबी प्रदान करे । फिर 
वि्‌ पुरुष पितरोके उदेश्यसे पिण्डक ऊपर कुशा रखे 
तथा पितरेक विसर्जन बरे। तदनन्तर, क्रमशः सभी 
पिसे थोड़ा-घोड़ा अं निकालकर सबको एका 
करे और आहो यसू पहले वही भोजन करय; 
क्योकि उन पिण्डका अ आहाणलोग हो भोजन करते 








द ब हुए हाथी माईक र कहते है। 
२. जर (क) की ब हुई कलकल । 


स्िसण्ड ) 


+ पितरों तथा अदे लिचित आुेका वर्णन « 
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है। इसीलिये अमावासयाके दिन किये हुए पार्वण 
राको 'अनवहय कहा गया है। पहले अपने हें 
पवत्रीसहित तिळ और जल लेकर पिण्डे आगे छोड़ 
दे और कहे--'एुवं स्वथा अस्तु' (ये पिण्ड स्वधा- 
सरूप हो जावै) । इसके बाद परम पवित्र और उत्तम 
अतर परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन आहणोको 
भोजन कराबे। उस समय भगवान्‌ श्रीनारायणका स्मरण 
करता रहे और क्रोधी भावको सर्वथा स्या दे। 
महणो त जानकर विकिरन दान करे; यह सब 
वणेकि लिये उचित है । चिकिरात्र-दानकी विधि यह है। 
तिलसहित अन्न और जल लेकर उसे कुशके ऊपर 
पर रख दे। जब ब्राह्मण आचमन कर के ल पुनः 
िप्डोंपर जल एवे । फूल, आशत, जल छोड़ना और 
स्वधाचाचन आदि सारा कार्य पिप्डके ऊपर करे / पहले 
देवश्राद्धकी समाति करके फिर पत्रा समाति कर, 
अन्यथा का नाश हो जाता है। इसके बाद 
नतमस्तक होकर ब्राह्मणोंकी प्रदक्षिणा करके उनका 
विसर्जन को। 

यह आहिता पुरुोके किये अवह पार्वण 
आद्ध बतलाया गया। अमावास्थाके पर्वपर किये जानेके 
कारण यह पर्वण कहलाता है। यही वैमितिक रा है। 
आके पिण्ड गाय या बकरीकों किला दे आथवा 
आहाणोको दे दे अथवा अप्रि या जले छोड़ दे। यह 
भी न हो तो खेतमें निखेर दे अथवा जलकी घारामें बहा 
दे। [सन्तानकी इच्छा रखनेवाली] पत्नी विनीत भावसे 
आकर मध्यम अर्थात्‌ पितामहके पिण्डको प्रहण करे 
और उसे खा जाय। उस समय 'आश्व् पितरे गर्धम्‌" 
इत्यादि मनका उच्चारण करना चाहिये। श्राद्ध और 
पिण्डदान आदिकी स्थिति तभीतक रहती है, जबतक 
आहाणोका विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जनके 
पशात पितृकार्य समा हो जाता है। उसके बाद 
अलिखैश्देव करना चाहिये। तदनन्तर अपने बन्‍्धु- 
जान्ययोके साथ पितरेव सेवित प्रसादस्वकूप आ 
भोजन करे। श्राद्ध करनेवाले यजमान तथा शराद्धभोजी 
आझण दोनोंको उचित है कि ये दबाए भोजन न कें, 


राह न चलें, मैथुन न करें; साथ हो उस दिन स्वाध्याय, 
कलह और दिनम शायन--इन सबको सर्वथा स्याग दें। 
इस विधिसे किया हुआ आर्म, अर्थ और काम-- 
हनो सिद करेल होता है। कन्या, कुम और 
नूच यिप सूयक रहते करणप प्रतिदिन श्रार् करना 
ाहिये। जहाँ-जहाँ सपिष्डोकरणरूप दध करना हो, 
च अगोत्र केवले पुरुषको सदा इसी विधसे 
करा चाहिये। 

अब मैं ऋरह्मजीके बताये हुए साधारण शरद्धा 
जर्मन करूँगा, जो भोग और मोश्षरूप फल प्रदान 
केलाल है। उत्तरावण और दक्षिणायनके प्रारम्पके 
दिल, विषुव नामक योग (तुला और मेपकी सका) 
में (जब कि दिन और रात बराबर होते हैं], प्रत्येक 
आमावासयाको, प्रतिसंक्रान्तिक दिन, अष्टका (पौष, 
माण, फालगुन तथा आशिन मासके कृष्णपक्षकी अष्टमी 
थ) मे, पूर्णिमाको, आर, मघा और रोहिणी--इन 
ज्र, आडे योग्य उत्तम पदार्थ और सुपा 
णके फराह होनेपर, व्यतीपात, विष्टि और वैधूति 
णके दिन, बैक ततीय, कार्तिकश्ी नवमीको, 
मापी पूर्णिमा तथा भापएकी त्रयोदशी तिथिको भी 
धका अनुष्ठान करना चाहिये। उपर्युक्त तिथियाँ 
युगादि कहली है । ये पितरोंका उपकार कसेचाली है। 
इसी प्रकार मन्वन्तणदि तिथियोंमें भी विवान्‌ पुरुष 
आका अनुष्ठान करे। आशिन शुका नवमी, कार्तिक 
का दसी, चैत्र तथा भादरपदकी शुक्ला तृतीया, 
'फालगुनक अमावास्या, पोषकी शुक्त एकादशी, आषाढ 
जा दशमी, मघ शाक्त समी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, 
आधा, कार्तिक, फाल्गुन और ज्येहकी पूर्णिमा--इन 
तिथियोको मन्वन्तरादि कहते हैं। ये दिये हुए दानको 
अक्षय कर देनेवाली है। विज्ञ पुरुषको चाहिये कि 
बैसती पूर्णिमाको, ग्रहणके दिन, किसी उत्सवके 
अवसरपर और महालय (आशिन कृष्णपक्ष) में तीर्थ, 
मन्दिर, गोशाला, दीप, उदान रथा घर आदिमे लिपे-पुते 
एम स्वाजमें द्ध करे।' 

(अब आडके क्रमका वर्णन किया जाता है--] 


+ अर्धचस्व इचीकेशी यदीच्छसि परं दम्‌ » ( संक्षिप्त पच्पुराण 


३° 
पहले विश्वेदेवोके लिये आसन देकर जो और पुष्पोसे हो जाता है। इसलिये पितरे पिष्डॉपर आर्घ्य चढ़ानेके 
उनकी पूजा करे। [विश्वेदेयोके दो आसन होते हैं; लिये चाँदीका ही पात्र उत्तम माना गया है। चाँदी 
एकपर पिता-पितामहादिसम्बन्धी विश्वेदेवॉका आवाहन भगवान्‌ रके न्रे प्रकट हुई है, इसलिये वह 











होता है और दूसरेपर मातामहादिसम्बन्धी विश्वेदेवोंका ।] 
उनके लिये दो अर्ध्-पात्र (सिको या देने) जौ औ 
जल आदिसे भर दे और उन्हें कुझकी पवित्रीपर रखे । 
'काोदेवीरभीशये” इत्यादि मनसे जल तथा 
*योउसि--' इत्यादिके द्राण जौके दोनोंको उन पात्ोमें 
खना चाहिये । फिर गन्ध-पृष्प आदिसे पूजा करके वहाँ 
विश्वेदेवोंकी स्थापना करे और "विशे देखास' --इत्यादि 
दो मनो विश्ेदोका आवाहन करके उनके ऊपर ज 
छोड़े। जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहे--'जौ ! तुम 
सब अपो राजा हो। तुका देवा वरुण है--वरूणसे 
तुरी उतपि हुई है; तुरे ओदर मधुका मेल है। 
तुम सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवाले, पवित्र एव मुनिया 
रशंसित अन्न हो।'* फिए आर्प्पाजकों चन्दन और 
फले सजाकर “या दिव्या आप: '--इस मनको पढ़ते 
हुए किशेदेवोको अर्ये । इसके बाद उनकी पूजा करके 
ग आदि निवेदन कर पितृपक्ञ (पतृकराड) आए 
करे। पहले पिता आदिके किये कुदाके तीन आसनोंकी 
कल्पना करके फिर तीन अर्घ्यपाओ्रोंका पूजन करे-- हें 
पुष्प आदिसे सजाले । प्रत्येक आर्ध्यपात्रकों कुदाकी 
प्रे युक्त करके “स्रोदेबीरधीकये--' इस मने 
सबसें जल छोड़े । फिर 'तिल्लोंउसि सोमदेवत्पो--' इस 
मखसे तिल छोड़कर [बिना मन्त्रके ही] चन्दन और 
पुष्प आदि भी छोड़े। अर्घ्यपात्र पीपल आदिकी 
कडा, परेका या चाँदीका बनवावे अथवा समसे 
सिके हुए सध आदिसे अर्घाका काम े। खोने, 
चाँदी और तांनिका पात्र पितरोको आभीष्ट होता है। 
जादी तो चर्चा सुतकर भी पितर अस हो जाते है। 
चाँदीका दर्शन अथवा चाँदीका दान उन्हें प्रिय है। यदि 


पितरोंको अधिक प्रिय है। 

इस प्रकार उपर्ुकत कलुओमेसे जो सुलभ हो, 
उसके आर्थ्यपात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताये अनुसार जल, 
किल और गन्धपुष्प आदिसे सुसज्जित के; तात्‌ 
“दा दिल्या आपः" इस मन्त्रको पढ़कर पिताके नाम और 
गोत्र आदिका उरण करके अपने हाथमे कुश ले के। 
फिर इस प्रकार कहे--"वितून्‌ आवाहयिष्यामि!- 
"पिततेका आवाहन का ।' तब निमन््णमे आये हुए 
आहाण *तथासत' कहकर श्राद्धकर्ताको आवाहनके लिये 
आज्ञ प्रदान करें इस प्रकार ब्राह्मणॉकी अनुषति लेकर 
'उसततस्तवा निधीमहि--' 'आयन्‍्तुनः घितर/-- इन 
दो ऋचाओंका पाठ करते हुए वह पितरोंका आवाहन 
करे। तदनन्तर, “था दिल्या आपः--' इस मन्त्रे 
वितेको अर्घ्य देकर प्रल्पेकके किये गन्ध-पुप आदि 
पृहोपचार एवं य चढे तथा पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प 
पढ़कर उन्हें समर्पित करे। (अर्प्यदानकी प्रक्रिया इस 
आकार है--] पहले अतुलोमक्रससे अर्थात्‌ पिताके 
उदेश्य दिये हुए अर्धयपतरका जल पितामहके 
अर्चये डाले और फिर पितामहके अर्घ्यपाजका सार 
जल प्रधितापहके आर्ष्यपा्रमें डाल दे, फिर 
सिललमकरमसे अर्थात्‌ परितमहके अर्यो 
पितामहे आर्थ्यपात्रमें रखे और उन दोनों पात्रोको 
उठाकर पिताके अर्धयपात्रमें रखे। इस प्रकार तीनों 
अरयो एक-दूसरेके ऊपर करके पिताके आसनके 
उरमागय 'वितृष्यः स्थानम ऐसा कहकर उने 
डुलका दे--उलटकर रल दे। ऐसा करके अन 
_परोसनेका कार्य करे । 

'परोसनेके समय भी पहले अप्निकार्य करना चाहिये 


चदे बने हुए अथवा चाँदीसे युक्त पारे जल भी अर्थात्‌ चोडा आन निकालकर 'अग्रये क्यचाहनाय 
स्लकर पितरेक श्रद्धाूरवक दिया जाय तो यह अक्षय, स्वाहा” और सोया चिते स्वाहा/--इन दो मतो 





दो$सि धात्ययाजरतु कणों मधुमिक्रित: निद सर्वान पिमूिसुत्‌॥ 
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अति और सोम देखते लिये आधि दो यार आहुति 
डाले । इसके बाद दोनों हायोंसे अन्न निकालकर पेसे । 
पोसते समय (उशाला निधीयहि--' इत्यादि 
मनका उचारण करता रहे । उत्तम, गुणकारी शक आदि 
तथा जान प्रकारके भक्ष्य पदायोकि साथ दही, दूष, 
मौका घृत और शकर आदिसे युक्त अतर पितरे लिये 
तृतिकाएक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ 
कोई भी पदार्थ तथा गायका दूध और थी मिली हुई 
खीर आदि पितरेके लिये दी जाय तो वह अक्षय होती 
है--ऐसा आदि देवता पितरोने स्वयं अपने ही मुखसे 
कहा है। इस प्रकार अनन परोसकर पितृसम्बन्धी 
ऋचाओंका पाठ सुनावें। इसके सिला सभी तरहके 
पुण; ब्रहम, विष्णु, सूर्य और रद्र-सम्बन्धी भांति- 
तिके सोध इन्र, रू और सोमदेवलाके सूत 
पावमानी ताए; बृहद्र, ्यष्ठामका गौरवगान; 
शास्तिकाध्याय, मधुमाहाण,मण्डल्राहण तथा और भी 
जो कुछ ब्राह्णोको तथा अपनेकों मिय रगे यह सब 
सुरान चाहिये। महाभारतका भी पाठ करा चाहिये: 
क्योंकि यह पितरोंको अस्त प्रिय है। बहाणे भोजन 
कर नपर जो अन्न और जर आदि शष रहे, उसे उनके 
आगे जमीनपर बलेर दे। यह उन जयोक भाग है, जो 
सस्कार आदिसे हीन होनेके कारण अधम गतिको ह 
हुए है। 

आहाणोको तू जानकर उन्हें हाथ-मुं घोनेके लिये 
जल प्रदान करे। इसके बाद गायके गोबर और गोमइसे 
छिपी हुई भूमिपर दक्षिणाप्र कुदा बिछाकर उनके कपर 
यकपूरवक पतयक भाँति विधितत्‌ पिष्डदान करें। 
'पिष्डदानके पहले पितरेक नाम-गोज़का उच्चारण करके 
उन्हें अवनेजनके लिये जर देता चाहिये। फिर पिछ 
देके बाद पिण्डो प्रत्यवतेजनका जल गिरकर उनपर 
पुष्प आदि चढ़ाना चाहिये। सव्यापसब्यका विर 
करके प्रत्येक कार्यका समपादन करना उचित है । पिताके 
आदी भाँति माताका रद्ध भी हथमें कुरा लेकर 
विधिवत सम्पन्न करे। दीप जले; पुष्प आहिसे पूजा 
करे। आहाणोके आचमन कर लेनेपर खबं भी आचमन 


कर्के एक-एक बार सबको जल दे। फिर फूल और 
अक्षत देकर तिलसहित अक्षय्योदक दान करे । फिर 
नाम और गोत्रा उच्चारण करते हुए शक्तिके अनुसार 
दक्षिणा दे। गौ, भूमि, सोना, वख और अच्छे-अच्छे 
शने दे। कृपणता छोड़कर पितरोंकी प्रसक्तताका 
सम्पादन करते हुए जो-जो वसु ब्राह्मणोंकों, अपनेको 
तथा पिताको भी प्रिय हो, बही-वही वस्तु दान करे 
त्यवात खधावाचन करके विश्वेदेवोंको जल अर्पण को 
और आहाणोसे आशीवाद ले। विद्वान पुरुष ूर्वािमुल 
होकर कहे--'अधोराः चित्रः सनतु (मेरे पितर शान्त 
एव मङ्गलमय हों) ।' यजमानके ऐसा कहनेपर ब्राहमण- 
जोग “तथा सनत (तुरे पितर ऐसे ही हों)'--ऐसा 
कहकर अलुमोदन करें । फिर दर्ता कहे-- "गोत्रो 
थताम्‌ (हमा गोत्र बढ़े)। यह सुनकर ब्रह्मणोंको 
“तथाु' (ऐसा हो हो) इस प्रकार उत्तर देता चाहिये। 
(र यजमान कहे--'दातारो चे:भिवर्षनताम्‌! "वेदाः 
सन्ततिरेज च--एताः सत्या आशिषः स्तु (मेर दाता 
जहे, साथही मेर कुलम वेदोके अध्ययन और सुयोग्य 
सल्लानको यदध हो--ये सरे आसीद सत्य हो)'। 
यह खुलकर लहाण कहें--'सन्तु सतया आशिषः (ये 
(आशीर्वाद सत्य हो) । इसके बाद भक्तिपूर्वक पिण्ोको 
उठाकर सूँचे और स्वस्तिवाचन करे। फिर भाई-बन्ध 
और स्थ्री-पु्रके साथ प्रदक्षिणा करके आठ पग चले। 
तदनन्तर लौटकर प्रणाम करे । इस प्रकार श्राद्धकी विधि 
पू करके मने पुरुष आग्रि ज्वलित करनेके पश्चात 
अलिवैध्ददेव तथा नैत्यक बलि अपण करें। तदनन्तर 
'भृल्य, पुत्र, बान्धव तथा अतिथियेंकि साथ बैठकर वही 
अन्न भोजन के, जो पितरोंको अर्पण किया गया हो। 
सका यज्ञोपकीत नहीं हुआ है, ऐसा पुरुष भी इस 
आको त्क पर्पर कर सकता है। इसे साधारण 
[वा तैमित्तित] द्ध कहते हैं। यह सम्पूर्ण 
'कामनाओंको पूर्ण केवल है। राजन्‌ ! स््ररहित या 
विदेशस्थित मनुष्य भी भक्तिपूर्ण हदयसे इस श्राद्धका 
अलुष्ठान करनेका अधिकारी है। यही नहीं, ट्र भी इसी 
शिधिसे द्ध कर सकता है; अन्तर इतना ही है कि वह 
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वेदना उचारण नहीँ कर सकता। 

तीसरा अर्थात्‌ काम्य श्ादध आष्यदविक है; इसे 
वृद्धि-आड भी कहते हैं। उत्सव और आनने 
अवसरपए, संस्कारके समय, यजे तथा विवाह आहि 
माङ्गलिक कायोमे यह राद्ध किया जाता है । इसमें पहले 
माताओंकी अर्थात्‌ माता, पितामही और प्पितामहोकी 
'पूजा होती है। इनके बाद पितरों--पिता, पितामह और 
अपितामहका पूजन किया जाता है। अत्तमे मातामह 
आदिकी पूजा होती है। अन्य श्रादधोकी भाँति इसमें भी 
विशेदेवोकी पूजा आव्यक है। दक्षिणावर्तक क्रमसे 
पूजोपचार चढ़ाना चाहिंये। आध्युदपिक आमे दही, 
अक्षत, फल और जलसे ही पूर्वाभमुखत होकर पितरोंको 


'किच्डदान दिया जाता है। 'सम्यक्नण' का उच्चारण करके 
आर्य और पिण्डदान देना चाहिये। इसमें युगल 
आहाणोको अर्घ्य दान दे तथा युगल (सपत्रीक) 
होकी हो यान और सवर्ण आदिक द्रा पूजा करे 
'ठिलका काम जौसे लना चाहिये तथा साा कार्य पर्वत 
कना चाहिये। श्रेष्ठ आहाणोंके द्वारा सब प्रकारके 
मङ्गलपाठ करवे । इस प्रकार सुह भी कर सकता है। 
यह वूड सबके लिये सामान्य है। बुद्धिमान शू 
“ह्रे नः इत्याद नमस्कारे द्वा ही दान आदि 
कार्य करे । भगवानका कथन है कि शे लिये दान ही 
अधान है; क्योकि दानसे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं। 


eas 


एकोहिष्ट आदि श्राद्धोंकी विधि तथा श्राद्धोपयोगी तीथॉका वर्णन 


पुलस्थजी कहते है--राजन्‌। अब मै एकोरिष्ट 
आदधका वर्णन करूँगा, जिसे पूर्वकामे आहाजीने 
बतलाया था। साथ ही यह भी बताऊँगा कि पिताके 
मेपर पुरेको किस प्रकार आशौचका पालन करना 
चाहिये। क्रह्मणॉमें मरणाशौ दस दिनतक रखनेकी 
आजा है, षत्रये बारह दिन, वयोम पह दिन तथा 
सहम एक महीनेका विधान है। यह आशौच सपिण्ड 
(सात पीढ़ीतक) के अल्क मतुपः गूहता है। 
यदि किसी बालककी म्प चडाकरणके पहले हो जाय 
तो उसका आशौच एक रातका कहा गया है। उसके बाद 
उपनयने पहलेतक तीन राततक आझच रहता है। 
जननाझौचमें भी सब वणेकि लिये यही व्यवस्था है। 
अस्थि-सक्यनके बाद अशौचग्र्त पुरुषके काका 
स्पर्श किया जा सकता है। प्के लिये बारह दिनोतक 
तदिन पिप्ड-दान करना चाहिये; क्योकि वह उसके 
लिये पाथेय (राहसर्च) है, इसलिये उसे पाकर रको 
बड़ी प्रसन्नता होती है। दादशाहके बाह ही प्रेसको 
यमपुरे जाया जाता है; तबतक वह घरपर ही हता 
है। अतः दस राततक प्रतिदिन उसके लिये आहारम 
दूध देना चाहिये; इससे सब रके दाहको सान्ति होती 
है तथा माकि पिरमा भी निवारण होता है। दज्ञहके 


आद ग्यारहवें दिन, जय कि सूतक नियृत्त हो जाता है, 
अपने गोज़के याह बहाणे ही सुलाकर भोजन 
कराना चाहिये । अशौचकी समाहिके दूसरे दिन एकोदिए 
आध करे । इसमे न तो आवाहन होता है न आमकरण 
(अग्निमें हवन) । विश्वेदेवोका पूजन आदि भी नहीं 
होता । एक ही पवित्री, एक ही अर्थ और एक ही पिष्ह 
देनेका विधान है। अर्थ और पिण्ड आदि देते समय 
ब्रेतका नाम लेकर *तलोषलिष्ठताम्‌', (तुह प्रप्त हो) 
ऐसा कहना चाहिये । तत्पक्षात्‌ तिल और जल छोड़ना 
आाहिये। अपने किये हुए दानका जल आहाणके साथमे 
देना चाहिये तथा विसर्जनके समय 'अधिरम्यताम्‌' 
करना चाहिये। शष कार्य अन्य श्रा्धोकी ही भौत 
जानना चाहिये। उस दिन विधिपूर्वक झाय्यादान, फल- 
बखसमन्थित काकननपुसुषकी पूजा तथा द्विज-दम्पतिका 
पूलन भी करना आवस्यक है। 

'एकादशाह श्राद्धमे कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये । यदि भोजन कर ले लो चान्द्रायण ब्रत करना 
उचित है। सुयोग्य पुत्रको पिताकी भक्तिसे प्रेरित होकर 
सदा हो एकोदिष्ट आड्ध करना चाहिये। एकादशाहके 
हिन यूषोत्सर्ग करे, उतम कपिला गौ दान दे और उसी 
हसे आरम्भ करके एक वर्षतक प्रतिदिन भक्य-भोज्यके 
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साथ तिल और जलसे भरा हुआ घड दान करना लोक आरति हो, इसके लिये विधिपूर्वक आमश्राद्ध 
चाहिये। (इसीको कुम्भदान कहते है।) तदनन्तर, वर्ष करना चाहिये। कचे अनरे हो अ्रौकरणकी क्रिया करे 
पूरा होनेपर सपिष्डीकरण काद्ध होना चाहिये। और उससे पण्ड भी दे। पहले या तीसरे महनेमें भी 
सपिण्डीकरणके बाद प्रेत [प्रेतत्वसे। मुक्त होकर] जब मृत व्यक्तिका पिता आदि तीन पुस्षोके साथ 
पापणक्राइका अधिकारी होता है तथा गृहस्थके वृद्धि. सपिष्डोकरण हो जाता है, तब ग्रेतलके बन्धनसे उसकी 
सम्बधी कायोमि आध्युदयिक आका भागी होता है। मुक्ति हो जाती है। युक्त होनेपर उससे लेकर तीन 
सपिण्डीकरण श्राद्ध देवश्ाउपूर्वक करना चाहिये अर्थात्‌ पीक़ीतकके पितर सपिण्ड कहलाते हैं तथा चौथा 


उसमें पहले वेदो, फिर पितरोंकी पूजा होती है। 
सपिष्डीकरणमें जब पितरोंका आवाहन के तो ग्रेतका 
आसन उनसे अलग रखे। फिर चन्दन, जल और 
तिलसे युक्त चार अवपात्र बनावे तथा ग्रेतके 
आर्घ्पाजरका जल तीन भागोंमें विभक्त करके पितरेके 
अर््य-पात्रोपे डाले। इसी प्रकार पिण्डदान करनेलाला 
पुरुष चार पिण्ड बनाकर “ये समानाः'--इत्दि दो 
मनयो दा प्रेते पण्डको तीन भागम विभक्त को 
(और एक-एक भागको पितरोके तन वषड मिला 
दे) । इसी विचिसे पहले आर्को और फिर डोको 
सङ्क समर्पित करे। तदनन्तर, वह चतुर्थ व्यक्त 
अर्थात्‌ प्रेत पितरकी री सम्मित हो जाता है और 
आगस्त आदि पितरेक बौचमें बैठकर उत्तम अमूतका 
उपभोग करता है। इसलिये सपिण्डीकरण आउके बाद 
उस (जेत) को पृथक्‌ कुछ नहीं दिया जता वते 
ही उसका भाग भी दना चाहिये तथा उन्हे पिष 
थत होकर वह अपना भाग ग्रहण कराता है। तबसे 
लेकर जब-जब संक्रान्ति और महण आदि पर्व आले, 
तब-तब तीन पिण्डका ही आद करणा चाहिये । केवल 
मृत्य-तिथिको केवल उसीके लिये एकोटा करना 
उचित है। पिताके क्षयाहके दिन जो एकोदट नहीं 
करता, वह सदाके लिये पताका हत्यार आर भाईका 
विनाश कलेवाला माना गया है। क्षायाह-तिचिको 
[एकोदिट न कसे] पर्वश्राद्ध करेवाला ममुष्य 
जरकगामी होता है। मृत व्यक्तिकों जिस अकार 
अतयोतिसे छुटकारा मिले और उसे स्वगांदि उत्तम 


सपिष्डकी श्णीसे निकलकर लेपभागी हो जाता है। 
कुसा हाथ पोनेसे जो अं प्रा होता है, वही उसके 
उपभोगये आता है । पिता, पितामह और प्पितामह--ये 
सीन चिष्डभाणी होते हैं; और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति 
अर्थात्‌ वृद्धपितामहसे लेकर तीन पीढ़ीतकके पूर्वज 
भागोजी माने जाते हैं। [छः लो ये हुए,] इनमे 
सातवां है स्वयं पिण्ड देनेवाल्म पुरुष । ये ही सात पुरुष 
सपिण्ड कहलाते हैं। 

भीष्मजीने पूछा--अहान्‌ ! हव्य और कल्यका 
दान मुष्क किस प्रकार करना चाहिये ? पितृलोके 
उन्हें कौन हण कराते है? यदि इस मर्ल्यलोकमें आहाण 
आडके अको खा जाते हैं अथवा आपय उसका हवन 
कर दिया जाता है के शुभ और अशुभ योगियोम पढ़े हुए 
परेत उस आनको कैसे खाते हैं--उन्हें वह किस प्रकार 
मिल पाता है? 

पुलरूयजी ओले--राजन्‌! पिता चुके, 
'चितामह रुद्रके तथा प्रपितामह आदित्यके स्वरूप 
है--देसी वेदकी श्रुति है। पतरेके नाम और गोत्र ही 
उनके पास हव्य और कल्य पहुँचानेवाले हैं। मख्रकी 
उक तथा हृदयकी भक्तिसे शाका सार-भाग पिको 
आर होता है अग्रि आदि दिव्य पितर पिता-पितामह 
आदिके अधिपति हैं--वे ही उनके पास श्राद्धका अन्न 
पहुँचाने व्यवस्था करते है। पितरोमेंसे जो लोग कही 
जन्म अहण कर लेते हैं, उनके भी कुछ-न-कुछ नाम, 
जोत तथा देश आदि तो होते ही हैं; (दिव्य पितरोंको 
उनका ज्ञान होता है और चे उसी पतेपर सभी यसु, 





ह. कखे अक्के ण आदध। 


ड़ 


+ अतय हके यदीच्छसि परे पद्‌ + 


£ संक पच्ुाण 











पहुँचा देते है।] अतः यह चेंट-पूजा आदिके रूपे 
दिया हुआ सब सामान प्राणियोंके पास पहुंचकर उन्हें 
तूण करत है। यदि शुभ कमेंकि योगसे पिता और माता 
दिव्ययोनिको प्राप्त हुए हों तो द्धम दिया हुआ अनन 
अमृत होकर उस आस्यम भी उरे प्रा होता है। वही 
दैल्ययोनियें भोगरूपसे, पशुयोनियें तृजरूपसे, सर्पयोनिमें 
जायुरूपसे तथा यक्षयोनिमें पानरूपसे उपस्थित होता है। 
इसी प्रकार यदि माता-पिता भुष्य-योनियें हों तो उन्हे 
अज्न-पान आदि अनेक रूपों राकी ति होती है। 
यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है, इसका फल है हाकी 
आहि । राजन्‌ ! आदे प्रसन्न हुए वितर आयु, पुव, धन, 
किया, राज्य, लौकिक सुख, सग तथा मोक्ष भी प्रदान 
के है। 

भीष्मजीने पूछा--अहान्‌। द्धक पुरष 
दिनके किस भागमें श्राद्धका अलुष्ठान करे तथा किन 
तीथेमि किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देनेवाला 
होता है ? 

पुलस्यजी खोले--शाजन्‌ ! फुर नामका तीर्थ 
सब तीथ श्रेष्ठस माना गया है। यहा किया हुआ 
दान, होम, (श्राद्ध) और जप निक्षय ही अक्षय फल 
अदान करवाला होता है। वह तीर्थ पितते और 
ऋषियोंको सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नन्दा, 
ललिता तथा मायापुरी (हरिद्वार) भी पुष्यके ही समान 
उत्तम तीरथ हैं। तरपद और केदार-सीर्थ भी श्रेष्ठ है 
गङ्गासागर नामक तीर्थकों परम शुधदायक और 
सर्वतीर्थमय बतलाया जाता है। बरहमसर तीर्थ और शद 
(सतलज) नदीका जल भी शु है। नैषिषारण्य नामक 
तीर्थ तो सब तीका फल देनेवाला है। वहाँ गोमतीम 
गङ्गाका सनातन खोत प्रकट हुआ है। नैमिषारज्यमे 
भगवान्‌ यज्ञ-बराह और देवाधिदेव शूलपाणि विराजते 
है। जह सनेका दान दिया जाता है, वहाँ सहादेवजीकी 
अठारह भुजावाली मूर्ति है। पूर्वकलमे जहाँ घर्मचक्रको 
जेमि जीर्ण-हीर्ण होकर गिरी थी, यही स्थान 
जैमिपारण्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँ सब तीका 
निवास है। जो वहाँ जाकर देवाधिदेव वराहका दर्शन 





करता है, वह भर्ता पुरुष भगवान्‌ श्रीनाायणके 
सममे जाता है। कोकामुख नामक क्षेत्र भी एक परधान 
तीरथ है।यह सरका मार्ग है। यहाँ भी ब्रह्मजीके 
सततीर्थका दर्जन होता है। बहा भगवान्‌ हजी 
पुषकररण्यये विराजमान हैं। ब्रहमजीका दर्शन अत्पन्त 
उतम एवं सोक्षरूप फळ प्रदान करवाल है। कृत 
नामक महान पुण्यमय तीर्थ सब पापोका नाक है। 
यहां आदिपुरुष नरसिंहस्वरूप भगवान्‌ जनार्दन ख ही 
हित है। इख्ुसती नामक तीर्थ पितरेक सदा प्रिय है। 
ङ्गा और यमुनाके सङ्गम (प्रयाग) में भी पितर सदा 
सन्तुष्ट रहते है। कुरुकत अत्नत पुण्यमय तीर्थ है। 
चहा पिलू-सीर्च सम्पूर्ण अभीषट फलोंको देनेवाला है। 

रजन्‌! नीलकण्ठ नामसे विख्यात तीर्ण भी 
हितका तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र भस तीष, 
मानसरोक, भन्‍्दाकिनी, अच्छोदा, विपाशा (व्यास 
नदी), पुण्यसशिला सरस्वती, सर्वमित्रदद, महाफल- 
दायक बैद्नाथ, अत्यन्त पावन किरा नदी, कालिञ्जर 
'िरि, तीचे, हरद्धेद,गर्भभेद, महालय, भ्व, 
िष्णुपद, र्द्य तथा गयातीर्थ--ये सब पिततीरध 
है। महर्षियोंक कथन है कि इन तीथि पिण्डदान 
केसे समान फी प्रि होती है। ये समरण करले 
मसे स्मेगेकि सारे पाप हर लेते है; फिर जो इनमे 
विष्दादान करते हैं, उनकी तो बात ही का है। ओ्ार- 
तीथ, कावेरी नदी, कषिला जल, चण्डवेगा नदीम 
मिली हुई नदिोके सङ्गम तथा अमरकण्टक--ये सब 
हिती है। आमरक्के किये हुए खान आदि पुण्य- 
कार्य कलुषे अपेक्षा दसगुना उत्तम फल देनेवाले 
है। विख्यात सुक्र एवं उत्तम सोमेश्वरतीर्थ अत्प् 
पवित्र और सम्पूर्ण व्याधयो हरवले ह। वहाँ राद 
के, दान दने तथा होम, स्वधया, जप और निवास 
करोसे अन्य तीको अपेक्षा कोटिगुना अधिक फल 
होता है। 

इनके अतिरक्त एक कायावरोहण नामक तीर्थ है, 
जहाँ किसी ब्रह्मणके उत्तम भवनमे देवाधिदेव 
हिलारी भगवन्‌ ङक तेजस्वी अवतार हुआ था। 
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सिये वह स्थान परम पुण्यमय दर्थ बन गया। 
्मणवती नदी, शूलतापी, पयोष्णी, पवोषणी-सक्म, 
वेणा नदी, महाशाल तीर्थ, गोमती, चरमा, 
गनित्र, भगीरथ, गौरोतीर्थ, वैनायकी, 
स्तीर, पापहरतीर्थ, पायनसलिला वेत्रवती 
(बेतवा) नदी, महाीर्ष, मह्ना, दरण, 
नदी, झोण (सोन) और घरपर (घाघर) नवाल दो 
नद, परमपादन कालिका नदी और शुधदायिनी पिता 
नदी--ये समस्त पितृतीर्थ खान और दानके लिये उत्तम 
माने गये है। इन तीथोंि जो पण्ड आदि दिया जाता है, 
चह अननत फल देनेवाला माना गया है । झतवटा नदी, 
ज्वाल, पाखी नदी, रकृष्णतीर्थ--दारकापुर, 
उदकसरल्तती, मालती नदी, तिशिकर्णिका, दक्षिण- 
समरे तटपर विद्यमान भूतपापतरर्थ, गोक्तर्, 
गजकर्तीर्, पम उत्तम चक्रनदी, रल, शाकी, 
नाहती, मेर पर्वत तधा पावनसलिला 
भहानदी--इन सब तीथि किया हुआ राद्ध भी सदा 
अक्षय फल प्रदान कणेचाला माना गया है। ये 
दर्शनमात्रे पुण्य उत्पन्न करनेवाले तथा तत्काल समस्त 
'पापोंकों हर लेनेवाले है। 

पुण्यमयी तुभ, चक्री, भीमेश्वस्ी्, 
उत्तम तिसम्यतीर्थ और समर तीघोंसे नमस्त 
वकी, जहाँ 'भीम' नामस प्रसिद्ध भगवान्‌ शङ्कर 
खयै विराजमान हैं, अत्पत्त उत्तम हैं। इन सबमें दिया 
हुआ दान कोटिुना अधिक फल देनेवाला है। इनके 
सरण करमा पापोके सैकड़ों दडे हो जाते है। 
परम पावन श्रोपर्णा नदी, अतप उत्तम व्यास-तीर्थ, 
म्न, रका, शिवघारा, विख्यात भवत, सनातन 
पुण्यतीर्थ, पु्यमय रामे, वेजायु, अमरुः, 
असिद्ध मङगतीरथ, आस्मर्जालीर्थ, आलु, 
त्सबातेश्वरतीर्थ, गोकामुखलॉर्थ, गोधन, हरि, 
पुरन, पथूरक, सहसा, हिणय, कदली नदी, 


नामेव, सौमिजिसङ्गमीर्,इ्रनील, महानाद तथा 
प्रियमेलक--ये भी शराद्धके लिये अत्यन्त उत्तम माने 
गेह; इनमे सम्पूर्ण देवताओंका निवास बताया जाता 
है। इन सबमे दिया हुआ दान कीटिगुना अधिक फल 
देला होता है। पावन नदी बाहुदा, शुभकारी, 
षद्वट, पाशुपती, पर्यीटका नदी--इन समे 
किया हुआ आद भी सी करोड़ गना फल देता है। इसी 
कार पहलीर्थ और गोदावरीनदी भी पवित्र लर्थ हैं। 
जोदाबरी दक्षिण-वाहिनी नदी है। उसके तटपर हजारों 
लिग है। यहीं जामदण्यतीर्थ और उत्तम 
जोदायतनतीर्च हैं, जहाँ गोदावरी नदी प्रतीकके भयसे 
सदा रहित होती रहती हैं। इसके सिया ्च्प-कब्य 
जामका तर्च भी है। वहाँ किये हुए शाद, होम और दान 
सौ करोड़ गुता अधिक फल देनेवाले होते हैं, 
सहस्वरिक और रवे नामक तर्थका माहात्य भी 
देस ही है। वहाँ किया हुआ श्राद्ध अल्तगुना फल देता 
है। सञार, प्रसिद्ध शोणपात (सोनपत) सीर, 
सैज्ानरायतीर्थ, सास्ती, स्वामितीर्थ, सलंदरा 








ऋष्टमुसत, कावेरी, उगा और जालन्धर गि 
कोधोषि किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। 
लोहदण्तर्थ, चित्रकूट, सभी स्थने गढ्ानदीके दिव्य 
एवे कल्याणमय तट, कुप, उर्वशी-पुलिन, 
संखारघोचन और ऋणमोचनतीर्थ-+इतयें किया हुआ 
शद अनतत हो जाता है। अषटहासतीर्थ, गौतमे, 
जसि पिष्डारकतीर्थ, सङ्गोसतर्ध, भाण्डे, 
हिल्यकीर्ष, नलपर्वत, सब लीधोका राजाधि 
बरत, यसुरतर्थ, रामलीर्थ, जप्ती, वजय तथा 
ुहसर्थ--इलमें पिण्डदान केवले पुरुष परम पदको 
जा होते है। 

'भातृगूहलर्थ, करबीरपुर तथा सब तीका स्वामी 
सगोदवरी नामक तीर्थ भी अत्नत पावन हैं। जिन्हे 
अननत फल त केको इच्छा हो, उन पुरुषोको इन 
थि पिष्डदान करना चाहिये। सगध देशम गया 
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नामकी पुरी तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ है। 
ही च्यवन मुनिका आशम, पुनःपुना (पुन) नरी 
और विषयाराधन-तीरथ--ये सभी पुण्यमय स्थान है। 
राजेन्र । लगे यह कियदली प्रचलित है कि एक 
समय सब मनुष्य यही कहते हुए तीर्थो और मन्दिर 
आये थे कि 'कबा हमरे कुमे कई ऐसा पुत्र उत्पन्न 
होगा, जो गयाकी यात्रा करेगा ? जो वहाँ जायगा, वह 
सात पीढ़ीतकके पूर्वजोकों और साल पीढ़ीतकको 
होनेवाली सन्तानोको तार देगा।' मातामह आदिके 
सम्बश्धमें भी यह सनातन श्रुति चिरकालसे प्रसिद्ध है; वे 
कहते है--'क्या हमारे यमे एक भी ऐसा पुत्र होगा, 
जो अपने पिकी हयो रे जाकर गङ्गे डाले, 
सात-आठ तिलोंसे भी जलाज़ालि दे तथा पुष्कपर्य, 
ण्य और धर्मारण्यमे पहुँचकर घक्तियू्वक आद 
एवं पिष्डदान करे ?' गया क्षेत्रके भीतर जो धर्मपृषठ, 
अहासर तथा गयाशीर्घबट नामक तीथोषि पितरोंको 
पिण्डदान किया जाता है, वह अक्षय होता है। जो परपर 
आड करके गया-तीर्थकी यात्रा करता है, यह मार्गमे पैर 
रखते ही नरके पड़े हुए पितरोंको तुर स्मि पहुँचा 
देता है। उसके कुले कोई प्रेत नहीं हला । गयामें 
पिप्डदानके प्रभावसे ततवे छुटकारा मिल जाता है। 
[पामे] एक मुनि ये, जो अपने दोनों हाथोके 
अग्रभागमें भरा हुआ ताम्रपत्र लेकर आमोकी जड़में 
पनी देते थे; इससे आमोकी सिंचाई भी होती थी और 
उनके पितर भी तू होते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया 
दो प्रवोजनोको सिद्ध करवली हुई। गयम पिच्डदानसे 
बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है; क्योकि वहाँ एक ही 
पिण्ड देनेसे पितर तृप्त होकर मोक्षको प्राप्त होते हैं। 
'कोई-कोई मुनीर अन्नदानको र्ठ बते है-और कोई 
खानको उत्तम कहते हैं युत गयाके उत्तम तीम 
मनुष्य जो कुछ भी दान करते है, यह धर्मका हेतु और 
जड़ कहा गया है। 


यह तीका संग्रह मैने संशेपमें बतलाया है; 
िस्ताससे तो इसे बृहस्पती भी नहीं कह सकते, फिर 
मुय लो बात ही कया है। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ 
है, और इश्रियोका निग्रह भी तीर्थ है। मनोनिग्रहको भी 
कीर्थं कहा गया है। सबेरे तीन मुहूर्त (छः पढ़ी) तक 
ऋकःकाल रहता है। उसके बाद ती मुहूर्ततकका समय 
स्व कहलाता है। तलात्‌ तीन मुहूर्ततक मध्याह़ 
हेला है। उसके बाद उतने ही समयतक अपराह रहता 
है। फिर तीन मुहूर्ततक सायाह होता है। सयाह-कालमें 
आद नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह राक्षसी यल है, 
अतः सभी कमि लिये निन्दित है। दिनके प्रह मुहूर्त 
तले गये हैं। उनमें आठवा मुहूत जो दोपहर बाद 
पड़ता है, 'कुतप' कहलाता है। उस समयसे धीरे-धीरे 
स्वका लाप मनद पढ़ता जाता है। चह अनन्त फल 
देतेयाला काल है। उसीयें आका आरम्भ उत्तम माना 
जाता है। खड्गपान, कुतप, नेपालदेशीय कबल, 
सुवर्ण, कुश, तिल ताथा आठवां दौहित्र (पत्रीका 
पुन) ये कुति अर्थात्‌ पापको सनताप देनेवाल हैं; 
इसलिये इन आठोको 'कुतप' कहते है। कुतप मुहूर्तके 
काद चार मुहू्ततक अर्थत कुल पाँच मुहूर्त स्वधा-वाचन 
(आड) के लिये उत्तम काल है। कुरा और काले तिल 
भगवान्‌ विषणके सरसे उत्पन्न हुए हैं। मनी 
पुरुषेन शराद्धका लक्षण और काल इसी प्रकार बताया 
है। लीर्षवासियोको सीर्थके जले प्रवेश करके पितरोके 
हिय तिल और जलूकी अजि देनी चाहिये। एक 
कषमें कुझ लेकर घमें श्राद्ध करना चाहिये। यह 
तरथ-रादका विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु 
ज़ेलाला तथा समस्त पापका निवारण करवला है। 
इसे स्ये ब्रह्माजीने आपने शरमुखसे कहा है। 
सीीनिवासियोको त्राडके समय इस अध्यायका पाठ 
करना चाहिय । यह सब पापोंकी शान्तिका साधन और 
दीखितताका नाझक है। 
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चच्यमाकी उत्पत्ति तथा यदुबंझ एवं सहस्तार्जुनके प्रभावका वर्णन 


भीष्णजीने पूछा--समस्त साखोके झला 
पुरख्यजी ! चन्रवसको उत्पत्ति कैसे हुई? उस 
चंझमें कौन-कौन-से राजा अपनी कीर्तिका विस्तार 
केवले हुए? 

पुलखूयजीने कहा--शमन्‌! पूर्वकाले 
अजने महि अङ्क सटे लिये आका दी। तब 
उत्होंने सृ्िकी शक्त आत केके लिये अनुतर 
जामका तप किया । वे अपने मन और इनके संयमे 
तत्र होवर परमानदमय हमक चिन्तन कले छगे। 
एक दिन महक नगे कुछ जली के टपकने लग, 
जो अपने प्रकाशे सम्पूर्ण चरचर जगतो प्रकशित 
कर रही थीं। दिशाओं [की अधिडानी देवयो] ने 
खोरूपमे आकर पुत्र पानेकी इच्छासे उस जलको रहण 
कर लिया। उनके उदये बह जल गर्भकपसे स्थित 
हुआ । दिशा उसे घरण करोमे असमर्थ हो री; अतः 
उन्होंने उस गर्भको त्याग दिया । तब बरहमजीने उसके 
छोड़े हुए गर्भको एकव्रत करके उसे एक तरूण पुरुषके 
कूपे प्रकट किया, जो सब प्रकारके आयुधोको धारण 
कलेवाला था। फिर ये उस तण पुरुषों देवशक्ति- 
स्न सहस नामक रथपर बाकर अपने सकम के 
गये। तथ बहे कहा--'ये हमारे स्वामी है।' 
तदनन्तर ऋषि, देवता, गर्ब और अप्सणएँ उनकी स्तुति 
काने लगी । उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया । उस 
तेजके विस्तास्से इस पृष्वौपर दिव्य ओषधियाँ उन 
हुई। इससे चन्रमा ओषधियोंके स्वामी हुए तथा जने 
भी उनकी गणा हुई। के शुक्षपकषमें बढ़ते और 
कषणम सदा कण होते रहते हैं। कुछ कालके बाद 
प्रवेताओंके पुत्र प्रजापति दके अपनी सताईस कन्या 
जो रूप और लावण्ये युक्त तथा आतन तजसिनी थी, 
चमाको प्पे रपण कीं तक्षत्‌ चन्ने 
केवल श्रीवष्णके ध्यानमें तत्पर होकर चिरकालतक 
चड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर परमात्मा 


औाएयणेवन उनसे वर मौगनेको कहा । तब चन्द्रमा 
यह वर माँगा--'यै इन््रलोकमें राजसूय यज्ञ करेगा 
उसमें आपके साथ हो समरण देवता मेरे मन्दिर प्रत्क् 
कट होकर यज्ञभाग ग्रहण करें। शुलधारी भगवान 
ओशङूर मेरे यज्ञकी रक्षा करें।' 'तथास्तु' कहकर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने स्वयं ही राजसूय यज्ञका समारोह 
किया। उसमे अत्रि होता, भूगु अधव्य और ह्मी 
उद्राता हुए। साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रोहरि ब्रह्मा बनकर यज्ञके 
दष्टा हुए तथा सम्पूर्ण देवताओनि सदस्यका काम 
साल । यड पूर्ण होनेपर चराको दुर्लभ ऐर 
(ला और थे अपनी तपस्थाके प्रभावसे सात लोकोंके 
स्वामी हुए। 

चन्मासे बुघकी उत्पत्ति हुई। बरहार्षियोंके साथ 
हान बुधको भूसष्डलके राज्यपर अभिषिक्त करके 
उन्हें होकी समानता प्रदान की । बुधने इलाके गर्भसे 
एक घर्मा पुर उत्पन किया, जिसने सौसे भी अधिक 
आकषेध यजा अलान किया वह पुरुणवाके नमसे 
शिखया हुआ। सम्पूर्ण जगत्के लोगोने उसके सामने 
सलक झुका । पुरुपा हिमालयके रमणीय शिखरपर 
जीवी आराधना करके लोकेश्वरका पद प्राप्त किया। 
जे सालों दके स्वामी हुए। केसी आदि दैन उनकी 
दासता स्वीकार की । उर्वशी नामकी अप्सरा उनके रूपपर 
मोहित होकर उनकी पत्री हो गयी । राजा पुरूणा सम्पूर्ण 
ोकोके हितैपी राजा ये; उ सतो प, जन, प्त 
(और काननोसहित समस्त भूमणडलका रमपर्वक पालन 
किया । उर्वशौने पुरूरवाके वीर्यसे आठ पुत्रको जन्म 
दिया। उनके नाम ये है--आयु, दृढायु, यश्य, 
'घनायु, वृत्तिमान्‌, यसु, दिविजात और सुबाहु --ये सभी 
दिव्य बल और पमस सम्पन्न ये। इनमेंसे आयुके 
कल पुत्र हुए--नहुष, वृद्धज्मा, रजि, दम्भ और 
हिप ये पाच यर महारथी थे । रजके सौ पुत्र हुए, 
जो साजेयके नामसे विख्यात थे। राजन्‌! रजन 





= किससे बड़ा दूसए कोई तप न ह, वह सोलर तप ही "अतुल तपके नमसे की गयी है। 
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तपस्व पापके सम्पर्के रहित भगवान्‌ श्रनातयजकी 
आराधना की। इससे सन होकर णन उं 
चान दिया, जिससे रजिने देवता, असुर और 
मलुष्योंको जीत लिया। 

अब मे नहुपके परेका परिचय देता हूँ। उके 
सात पुत्र हुए और ये सब-के-सब घर्मास्पा ये। उनके 
नाम ये है--यति, ययाति, संयाति, उद्व, पर, वियति 
और विद्यसाति। ये सतो अपने वंशका यश बढ़ानेवाले 
थे। उनमें यति कुमारावसथामें ही जानप्रस्थ योगी हो 
जये। ययाति राज्यका पालन करने लगे । उने एकमात्र 
चर्मकी ही शरण ले रखो थी। दानवणज पपया 
क्या शर्वा तथा सुक्ाचार्यकी पुत्री सती 
देवणानी--ये दोनों उनकी पलां चीं। ययाठिके पाँच 
प थे। देवयानीने यदु और तुर्वसु नमके दो पुओंको 
जन्म दिया तथा जर्मिहाने हु, अलु और पर नामक 
तौन पुत्र उत्पन्न किये। उनमें यदु और पूरये दोनों 
अपने वंशका विस्तार कलेवल हुए। यदुसे यायोकी 
उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वीका भार उतारने और पाष्डवोका 
[हित करके लिये भगवान्‌ बलराप और कृण प्रकट 
हुए है। युके पाँच पुत्र हुए, जो देवकुमारोके समान थे 
उनके नाम थे--सहसजित, डट, नल, अजक और 
रु । इनमे सहित ज्येठ थे। उनके पुत्र राजा झतजित्‌ 
हुए। शतजितके हैहय, हय और उत्तालहय--ये तीन 
पुत्र हुए, जो बढे र्माता थे। हैहयका पुत्र घरे 
नामस विख्यात हुआ। धनिके कु, कुम्पके संहत 
और संहतके महिन्‌ नामक पुत्र हुआ । महिस 
भसन नामक पुत्रका जन्प हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। 
बह काशीपुतीका राजा था। भड्सेनके पुत्र णजा दु 
हुए। दुक पु भीम और भीमके कुन कनक 
हुए। कनकके कृताम, कृतवोर्य, कृतध्मा और 
कृतीजा--ये चार पुत्र हुए, जो संसास्में विख्यात थे। 
कृतवॉर्यका पुत्र अर्जुन हुआ, जो एक हजार भुजाओंसे 
सुशोभित एवं सत्क रजा था। राजा कीरे 
दस हजार वर्षोतक दुष्कर तपस्या कस्के भगवान्‌ 
दतप्रयनीकी आराधना की । पुरुषोत्तम दताक्रेयजीने उन्हें 





चार बरदान दिये। राजाओमें श्रेष्ठ अर्जुनने पहले तो 
अपने लिये एक हजार भुजाएँ माँगी। दूसरे वरके द्वारा 
उतो यह प्रारथश की कि “रे राज्यमें लोगोको 
अधर्मी बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और वे 
अधर्मके मार्गसे हट जावै।' तीसरा वरदान इस प्रकार 
राम यु पृथवो जीतकर धर्मपूरवक बलका 
सेप्रह करू ।' चौथे जरके रूपमे उन्होंने यह माँगा कि 
*संग्राममें लड़ते-लड़ते मै आपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीरके 
हाये माए जाऊ (राजा अर्जुन सातो और नगरे 
युक्त तथा सालो समोसे घिरी हुई इस सारी पृथ्वीको 
श्षात्रधमकि अनुसार जीत लिया था। उस बुद्धिमान 
नके इच्छा करते ही हजार भुजाएँ प्रकट हो जाती थीं। 
महाबाहु आर्जुतके सभी यज्ञो पयार दक्षिणा बाँट जाती 
दो। सबमे सुवर्णयय यूप (स्तम्]) और सोनकी ही 
दिया बनावी आती थीं। उन यश्ोमे सम्पूर्ण देवता 
खज-धजकर विमानोपर बैठकर रक्ष दशन देते थे। 
महाराज कार्तवीर्यने पचासी हजार वर्षोतक एकतर राज्य 
'किया। थे चक्रता राजा थे। योगी होनेके कारण अर्जुन 
समय-समयपर मेपके रूपमे प्रकट हो मृष्टे द्वार 
जाको सुख पहुंचाते थे। प्रत्यक्ाके आधातसे उनकी 
भुजाओंकी त्वचा कठोर हो गयी थी। जब वे अपनी 
'हजाएं भुजाओकि साथ संप्राममें खड़े होते थे, उस समय 
सहो किरणे सुधित कालीन सूरये समान 
तेजसी जन पड़ते थे । परम कान्तिमान्‌ महाराज अर्जुन 
साहिष्पतीपुरीमें निवास करते थे और वर्षाकालमें 
समुद्रका येग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओके 
आलोडनसे समुद्र कुश्च हो उठता था और उस समय 
ातालयासी महान्‌ असुर लुक-छिपकर निष्ट हो 
जाते ये। 

एक समयकी बात है, वे आपने पाँच बाणोंसे 
अभिमानी रावणको सेनासहित मूर्छित करके 
आहिष्मतीपुरीमें ले आये। वहाँ ले जाकर उन्होंने 
सवो कैदमे डाल दिया । तब मैं (पलस्य) अर्जुनको 
आसन्न केके लिये गया। शन्‌ ! मेरी बात मानकर 
उने मरे पौरो छोड़ दिया और उसके साथ मित्रत 


सृष्टिखण्ड ) 
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कर ली। किन्तु विधाताका बल और पराक्रम असत है, 
जिसके प्रभावसे भूगुनदन परशुयमजीने राजा 
कार्तवीर्यकी हजारों भुजाओं सोनेके तालन भांति 
संग्राममे काट डाला । कार्तवीर्य अर्जुनके स पुत्र थे; 
किन्तु उनमें पाँच महारथी, असि निपुण, बलवान, 
घए, धर्मात्मा और महान्‌ तका पालन केवले ये। 
उनके नाम थे--झुससेन, शूर, भृष्ट, कृष्ण और 


जवध्वज। जयध्यजका पुत्र महाबली तालजह्व हुआ 
तालचहके सौ पुत्र हुए, जिनकी तालजङगके नामस हैं 
असिद्धि हुई। उन हैहयवंशीय राजाओके पाँच कुल 
हुए--ीतिहोत्र, भोज, अवतत, तुष्डकेर और विक्रा्त। 
ये सब-के-सब तालजं ही कहलाये । बीतिहोत्रका पु 
अनन्त हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। उसके दुर्जय नामक 
पु हुआ, जो शाजुओका संहार कलेवाला था। 


—*— 


अदुबंशके अन्तर्गत को आदिके बंश तथा ीकृष्णावतारका वर्णन 


'पुलस्यजी कहते हैं--राजेद्र | अब वपु 
धुके वैशका, नसम त्रे पये जन्म लिया था, 
वर्णन सुनो। करोह ही कुमे कृष्णिवंशाबतंस भगवान्‌ 
कृषणका आतार हुआ है। के पु महामना 
मृिनीवा्‌ हुए। उनके पुत्रका नाम स्वाति था । स्वातिसे 
कुसु जन हुआ। कुयाजुसे चित्र उत्पन्न हुए, जो 
शरापिन्दु नामसे विख्यात चक्रवती राजा हुए। 
ञशविन्दुके दस हजार पुत्र हुए। ये बुद्धिमान, सुन्दर, 
मनुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी सौ प्रधान 
चे। उन सौ पुमे भी, जिनके नामके साथ पथु शब्द 
जुड़ा था, ये महान्‌ बलवान्‌ थे। उनके पूरे म इस 
प्रकार है--पृणुश्रवा, पृथुपसा, पुजा, पूव, 
पृथुकीर्ति औ पृथुमति। ुरणोके झा पुरुष उन सब 
पृथुश्रवाको श्रेष्ठ बतलातेहै। पृथुश्रवासे उञना नामक 
पुर हुआ, जो शुओंको सन्ताप देनेवाला था। उ्नाका 
'फुत्र शिनेयु हुआ, जो सनभ शेठ था । शिलेयुका पुत्र 
सुवमकवच नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह सतुसनाका विनाश 
कणेवाला था। यजा रुकमकवचने एक बार अ्मेध 
शका आयोजन किया और ठसे दक्षिणाके रूपे यह 
साए पृथ्वी आहा दे दी । उसके सवेषु, पृथुक, 
ज्यामघ, परिष और हरि--ये पाँच पुत्र उत्र हुए, जो 
महान्‌ बलान्‌ और पराक्रमी थे। उनमेंसे परिष और 
हरिको उनके पिताने विदेह देशे राज्यपर स्थापित 
किया। कमेषु राजा हुआ और पृथुस्कम उसके अधीन 
होकर रहने रगा। उन दोनोनि मिलकर अपने भाई 
ज्यामधको घस्से निकाल दिया। ज्यामघ ऋश्षवान्‌ 


प्तप जाकर जंगली फलमूले जीवन-तिर्वाह करते 
हुए वहाँ शने छूगे। ज्यामपकी खी रौध्या बझ 
खतौ-साध्वी खौ थी। उससे विदर्ध नामक पुत्र हुआ। 
विदे तीन पुत्र हुए--ऋ, कैशिक और लोमपाद। 
राजकुमार क्रथ और कैशिक बहे विदान थे तथा 
लोमपाद परम रमाम थे । तत्पक्षात्‌ राजा विदर्भने और 
जी अनेको पुत्र उत्पन किये, जो युद्ध-कर्ममें कुशल तथा 
'झुहकीर थे। लोमपादकापु् बु और बभुका पुत्र हि 
हुआ । कैसशिकके चिदि नामक पुत्र हुआ, जिससे चै 
राजओंकी उत्पत्ति बतलायी जाती है। 

िदर्धका जो क्थ नामक पुत्र था, उससे कुलिका 
जनम हुआ, कुति धृष्ट और घृष्टसे पृष्टकी उत्पत्ति हुई 
पृष्ट तापी राजा था। उसके पुरा नाम नियति था। यह 
परम धर्मा और झहुवीेंका नाक था। निते 
दाई नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदूरथ 
दा। दा्ाईका पुत्र भीम और भीमका जीमृत हुआ। 
जमूलके पुरा नाम विकल था। विकलसे भीमरथ 
नामक पुत्री उत्पति हुई। भीमरथका पुत्र नवरथ, 
अवस्थका दूढरथ और दूढरधका पुत्र शकुनि हुआ 
किसे कर्भ और करमभसे देवरतका जन्म हुआ। 
देवरातके पुत्र महायझस्वी राजा देवक्षतर ुए। देवक्षत्रका 
कु देवकुसारके समान अतयत तेजस्वी हुआ। उसका 
कम मधु था। मधुे कुसुवशका जन हुआ । कुरुवशके 
पुला नाम पुरुष था। वह पुरो श्रेष्ठ हुआ। उससे 
हिदर्भकुमरी भतीके गर्भसे जनका जन्म हुआ। 
जन्तुका दूसरा नाम पुरदरसु था । जन्तुकी पल्लीका नाम 








= अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परंपदम्‌ + 
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चेत्रकी था। उसके गर्भसे सत्वगुणसम्पन्न सात्वतकी 
उलाति हुई । जो सात्वतवंशकी र्तिका विस्तार 
केवले थे। सतवगुणसम्पन्न सात्वतसे उनकी रानी 
कौसल्याने भजिन, भजमान, दिव्य राजा देवावृध, 
अन्धक, महाभोज और कृषण नामके पुतो उत्पत्र 
किया। इनसे चार वंशका विस्तार हुआ। उनका वर्णन 
सुनो। भजमानकी पत्नी सू्यकुमारी सूजयौके गर्भसे 
भाज नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई | भाजसे भाजकोंका जन्म 
हुआ। भाजवी दो ख्यां थी । उन दोनोने बहुत-से पुत्र 
उत्पन्न किये। उनके नाम है-विनय, करुण और 
'सृष्णि । इनमें षण तुके नगोपर विजय पानेवाले घे। 
भाज और उनके पुत्र--सभी भाजक नामसे प्रसिद्ध हुए; 
क्योंकि भजमानसे इनकी उत्पत्ति हुई थी। 

पेजाबूजसे बहु नामक पुतका जन्‍म हुआ, जो सभी 
उत्तम गुणोसे सम्पन्न था। पुराणोंके झाला विदन्‌ पुरुष 
महात्मा देवावृधके गुणोंका बखान करते हुए इस वंशे 
विषयमे इस प्रकार आपना उद्वार प्रकट करते हैं-- 
'देबाबृध देवताओंके समान है और बु समस्त 
म्मे श्रेष्ठ है देवावृध और बुक उपदेशे छिकतर 
हजार मतुष्य मोक्षको प्राप्त हो चुके है।' बधे भोजका 
जन्म हुआ, जो यह, दान और तपसवामें चर, 
आहाणभक्त, उत्तम बरतोका दृढतापूर्वक पालन केवले, 
रूपवान्‌ तथा महातेजस्ती थे। शारकानतकी कनया 
मृतकावती भोजकी पली हुई। उसने भोजसे कुकर, 
अजमान, समीक और बलबर्हिन--ये चार पुत्र उत 
किये। कुकुरके पुत्र धृष्णु, धृष्णुके भृति, भृतिके 
कपोतरोमा, कपोतरोमाके नमिति, ैमितिके सुसुत और 
सुसुतके पुत्र नरि हुए । नरि बड़े विद्वान्‌ थे। उनका दूसरा 
नाम चन्दनोदक दुन्दुभि बतल्ाया आता है। उनसे 
(अभिजित्‌ और अभिजित्से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। इत्ुिजयी पुमर्वसुसे दो सन्ताने हुई, एक पुत्र 
और एक कन्या पका नाम आहुक था और कन्यका 
आहुकी । भोजवशमे कोई असत्पवादी, तेजहीन, यज्ञन 
करेवाला, हजारसे कम दान केवर, अपवित्र और 
मूर्ख नहीं था। भोजसे बढ़कर कोई हुआ हो नह । यह 


जवं आहुकतक आकर समाप्त हो गया। 

आहुकने अपनी बहिन आहुकीका ब्याह असती 
दे किया था। आहुककी एक पुत्री भी थी, जिसने दो 
चुन उत्र किये । उनके नाम है--देवक और उप्रसेन। 
चे दोनों देवकुसारोंके समान तेजस्वी ैं। देवकके चार पुत्र 
हुए, जो देवताओंके समान सुन्दर और चीर हैं। उनके 
जम हैं--देववान, उपदेव, सदेव और देवरक्षक | उनके 
वात बहि थीं, जिनका ब्याह देवकने वसुदेवजीके साथ 
कर दिया। उन सालेंके नाम इस प्रकार हैं--देवकी, 
बुदे, योदा, खुतित्रवा, ऑदेवा, उपदेवा और 
सुकू । उप्रसेनके नौ पुत्र हुए। उसमें कंस सबसे बड़ा 
ा। शोफके नाम इस प्रकार हैं--न्यप्रोध, सुनामा, कू, 
कु, सुभ, राष्अल, बदधमुष्टि और सुमुष्टिक। उनके 
पाँच बहिन ची--कंसा, कंसवती, सुरभी, रहाल 
और कून । ये सब-की-सब बही सुन्दरी थीं। इस 
पका सल्तानोसहित उप्रसेनतक कुकुर-बैशका वर्णन 
किया गया। 

[भोजके दसरे पुत्र) भजमानके विदूरथ हुआ, बह 
सचे प्रधान था। उसके दो पुर हुए--राजािदेव 
और शूर । राजाधिदेवके भी दो पुत्र हुए--ोणा और 
ठ्वाहत। चे दोनों चीर पुछे सम्माननीय और 
धर्मका पालन करनेवाले थे । णारे पाच पुत 
'हुए। ये सभी शुरकीर और युकम कुश थे। उनके 
जाम इस प्रकार है--शमी, गदचार्मा, निमूर्त, चक्रजित 
और शुचि । सीके पुत्र रिक्ष, प्रतिके भोज और 
जके हदिक ुए।हदिकके दस पुत्र हुए, जो भयानक 
पराक्रम दिानेवाले थे उनमें कृतवर्मा सबसे बढ़ा था। 
उससे छोटोंके नाम शतधन्वा, दवाई, सुभात, भीषण, 
महाजल, आजात, विजात, कारक और कर्मक हैं। 
देवाईका पु कम्बलि हुआ, वह विद्वान पुरुष था। 
उसके दो पुत्र हुए--समौजा और असमौजा । अजाते 
घुसे भी समौजा नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। समौजाके 
कीन पुत्र हुए, जो परम धार्िक और पराक्रमी थे । उनके 
जाम हैस, सुरंश और कृष्ण। 

[स्ालवतके कनिष्ठ पुत्र] वृष्णिके वंशे अनमत 


सिलणड ] 


„दुवसे अतगत कोह आदिक सका तचा ऑकृष्णायतारका वर्णन » 
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जापके प्रसिद्ध राजा हो गये हैं, ये अपने पताके कनिष्ठ 
ल थे। उनसे दिति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्रसे 
'सृष्णिवीर चुधाजित्‌का भी जन्म हुआ उनके सिवा दो 
चीर पुत्र और हुए, जो ऋषभ और कारे नमसे विख्यात 
हुए। उतमेंसे ऋषभने काशिराजकी पुरीको प्के रूपे 
हण किया। उससे जयन्तकी उत्ति दुई। जपन्ने 
जयन्ती नामकी सुन्दरी भायकि साच विवाह किया। 
उसके गर्भसे एक सुन्दर पुत्र उन्न हुआ, जो सदा यज्ञ 
करनेवाला, अत्यन्त धैर्यवान्‌, साख और अतिथियोका 
प्रेमी था। उसका नाम अक्ूर था। अकूर यी दीका 
रहण करनेवाले और बहुत-सी दक्षिणा देनेवाले ये। 
उन रकमी दौव्याके साथ विवाह किया और उसके 
रभस व्युरह महाबली पुरो उप्र किया। अकूरले 
पुनः ना नामकी पली गर्भ देवयान और उफ्देव 
जामक दो और प्रको जन्म दिया । इसी रवार हेने 
अधिनी नामकी पल्नौसे भी कई पुत्र उस्न किये। 
[रकी पत्नी] ऐकवकीने मीढुष नामक पुरो 
जन्य दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। झाले 
भोजाके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न किये। उनमे 
®आनकदुदुभि नामसे प्रसिद्ध महाबाहु सुदेव ज्येष्ठ ये। 
उनके सवा ोष पुरके नाम इस प्रकार हैं--देवभाग, 
दवश्वा, अनाधृष्टि, कुनि, नदि, सकृ, स्याम, 
समीढ़ और शंसस्थु। शूएसे पाँच सनदी कन्याएँ भी 
उत्पन्न हुई, जिनके नाम है--शुतिकॉर्ति, पृथा, तदेव, 
शुतशरवा और राजाधिदेवी। ये पाँचों वीर पु“ंकी जननी 
'ीं। शरतदेवीका विवाह यूद्ध नामक रजके साथ हुआ। 
उसने कारूप नामक पुत्र उत्पन्न किया। खुतिकतिनि 
केकयनरेशके आशासे सर्को जन दिया। कुत्सा 
चेदिराजकी पली थ । उसके गर्भसे सुनीथ (श्िशु़्ल) 
का जन्म हुआ। राजाधिदेवीके गर्भसे रमक भार्या 
अभिमर्दिताने जन्म ग्रहण किया। झूरकी राजा 
कुल्तिभोजके साथ पैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या 


पृषो उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेवकी बहिन 
पृथा कुल्तिघोजकी कन्य होनेके कारण कुल्तीके नामसे 
असिद्ध कुन्तिभोजने महाराज पाप्दुके साथ कुत्तीका 
विवाह किया। कुन्लीसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए--युचिह्रिए, 
मसेन और आरन । अर्जुन इ्रके समान पराक्रमी हैं। 
चे देवताओंके कार्य सिद्ध करनेवाले, सम्पूर्ण दानवोकि 
जाशक तथा इनके किये भी अवध्य हैं। उन्होंने 
'दालवोका सहार किया है। पाप्दुकी दूसरी रानी मावत 
(ही) के गर्भे दो पकी उत्पत्ति सुनी गयी है, जो 
नकुल और सहदेव नामस प्रसिद्ध ह। वे दनो रूपवान्‌ 
और सत्वणुणी हैं। वसुदेवजीकी दूसरी पत्नी रोहिणीने, 
जो पुस्वैजञकी कन्या है, ज्येष्ठ पु्रके रूपमें बलराणको 
उत्पन्न किया। तत्यक्षात्‌ उनके गर्धसे रणग्रेमी सारण, 
र्ष, दन और लम्बी ठोढ़ीवाले पिण्डारक उत्पन्न हुए। 
असुदेकजीकी पत्नी जो देवकी देवी है, उनके गर्भसे पहले 
को महाबाहु प्रआपतिके अक्ञधूत बालक उत्पन्न हुए। 
छर (कंसके दार उनके मारे जानेपर] श्रीकृषणका 
अबतार हुआ। विजय, रोचमान, चर्द्मान और 
देव-थे सभी महात्मा उपदेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए. 
है। शुत्देकीने महाभाग गवेषणकों जन्म दिया, जो 
स्मये परित होनेवाले नहीं थे। 

(अब कृष्णे आ्रदु्भावकी कथा कही जाती 
है ( जो ओकृष्णके जन्म और वृद्धिकी कथाका प्रतिदिन 
पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है /* पूर्वकालूमें जो प्रजाओंकि स्वामी थे, वे ही महादेव 
अ्कृष्णलीलाके लिये इस समय मनुमे अवीर हुए 
है। पूर्वन देवकी और वसुदेवजीने तपत्था की थी, 
सीके प्रभावसे वसुदेवजीके द्वारा देवकीके गर्भसे 
भगवानका प्रादर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र 
कमलके समान शोभा पा रहे थे। उनके चार भुजाएँ थीं। 
उनका दिव्य रूप मनुषय मन मोहनेवाला था। 
औवल्ससे चिह्नित एवं श॒द्ध-चक्र आदि लक्षणोंसे युक्त 





कणस्य जुवं यः कवि नितः ने वा नहे निय सर्वैः प्ते ॥| 


(९३१३८) 
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भगवानके दिव्य विमहको देखकर वसुदेवजी 





डरा हुआ हूँ, इसीलिये ऐसा कहता हूँ। उसने मरे छः 
पको, जो देने बहुत ही युर थे, मार डाम है।' 
असुदेकजीकी बात सुनकर भगवाने आपने दिव्यरूपकों 
छिपा लिया। फिर भगवान्‌की आज्ञा लेकर वसुदेवजी 
उत नदके घर ले गये और नन्दगोपको देकर बोले 
“आप इस बालककी रक्षा करें; क्योंकि इससे सम्पूर्ण 
यादवोंका कल्याण होगा । देवकीका यह बालक जबतक 
कैसका यथ नहीं करेगा, तबतक इस पृथ्वीपर भार 
अढ़ानेवाले अमङ्गलमय उपह होते रहेंगे। भूतलपर 





अर्जुनके सारथिका काम करेंगे और पृथ्वीकों क्त्रियहीन 
करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अन्ते 
समसत युवो देवलोकमें पहुचे । 

भीष्मने पूछा--ऋरहान्‌ ! ये वसुदेव वैन ये? 
_यश्स्विनी देवकीदेवी कौन थों तथा ये नन्दगोप और 
उनकी पली महात्रता यशोदा कैन थीं? जिसने 
बालकरूपमें भगवान्‌कों जन्म दिया और जिसने उनका 


पालन-पोषण किया, उन दोनों स्वियोंका परिचय दीजिये। 

पलस्य जोले--सजन्‌! पुरुष यमदेव 
कश्यप हैं और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गयी 
है। कश्यप अह्याजीके अश हैं और अदिति पृथ्वीका | 
इसी अकार ण नामक यसु ही नन्दगोपके नामसे 


देके पूर्वजे अजन्य परेसे जो कामना की 
सो, उसकी यह कामना महाबाहु रकष पूर्ण कर दी 
ज्ञु बंद हो गया था, धर्मका उच्छेद हो रहा था; 
देसी आवस्था धर्मकी स्थापना और पापी असरका 
सहार करनेके लिये भगवान श्रीिष्णु चृष्णि-कुलमे 
अकट हुए है। सुकिपणी, सत्यभामा, नपजित्‌की पुन 
सत्या, सुमित, जौव्या, गा्धार-शजकुमारी लक्ष्मण 
सुभीमा, मद्रराजकुमारी कौसल्या और विरजा आदि 
सोलह हजार देवियाँ कुणबी पतिया है। रुकिमणीने 
दस पु उत्पन्न किये; वे सभी युद्धम कुशल हैं। 
उसे नाम इस प्रकार है--महाबली प्रु, णश 
जादे, सुचारू, चार, सद, हस्व, चाणु, 
चारुभ, चारुक और चारहास । इनमे पन सबसे बड़े 
और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मणीने एक कन्याको 
भी जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामासे 
भालु, भीमश, क्षण, रोहित, दीक्षिमान्‌, ताप्रबध और 
जलन्धम--ये सात पुत्र उत्पन्न हुए। इन सातोके एक 
कोटी बहिन भी है। आम्यचतीके पु सपय हुए, जो बड़ 
ही सुदर है। ये सौर-दास्कके प्रणेता तथ प्रतिमा एवं 
मन्दिना है। भित्रन सुधित्र, चामित्र और 


६ दको जय दिया। मित्रा और सुनौध आदि 


सल्या पुत्र हैं। इस प्रकार श्रीकष्णके हजारों पुत्र हुए। 
जदय्के विदर्धकुमारी रुवमवतीके गर्भसे अनिर 
नामक परम बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध 
सममे उत्पाहपूर्वक युद्ध करनेवाले चीर है। 
अनिरूसे सृणकेतनका जन्य हुआ। राजा सुपार्थकी पुत्री 
कामये सा्बसे तरली नामक पुत्र रर किया । प्रमुण 
जर एवं महात्मा यादवॉकी संख्या तीन करोड़ साठ 
के लगभग है। वे सभी अत्यन्त पराक्रमी और 


„ ककर तीखी महिमा, वहाँ वास केके नियम सथा आक्रप-धर्मका निरूपण » ३ 
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महावली है उन सबकी देवताओंके आसे उति हुई. हुए हैं। महात्मा यादवोंके एक सौ एक कुल हैं। भगवान्‌ 
है। देवासुर-संग्राममे जो महावली असुर मारे गये ये, वे. कृषण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा सम्पूर्ण 
इस मलधयलोकमे उत्पन्न होकर सबको कट दे रहे ये: यादव भी भगवानकी आशे आधीन रहकर 
उन्हीं संहार करके लिये भगवान्‌ यहकुलमे अवतरण ऋष-सिख्धसे सम्पन्न हो रहे हैं।* 
कक at 
पुष्कर तीर्थकी महिमा, वहाँ वास करनेवाले सप्रेगोके लिये नियम 
तथा आश्रम-धर्मका निरूपण 


पुलस्यजी कहते हैं--राजन्‌। मेरू-गिरिके 
झिखरपर निधान नामक एक नगर है, जो नाना 
रारे रले सुशोभित, अनेक आश्षयोंका पर तथा 
बहुतर वृषे हण-भरा है। भाति-भातिकी असुत 
भातुओे उसकी बढ़ी विचित्र शोभा होती है। वह 
स्वच्छ स्फटिक मणिके समान निर्मल दिखायी देता है। 
चहं अहाजीका वरज नामक भवन है, जहाँ देवताओको 
सुख देनेवाली कान्तिमती नामकी सभा है। वह 
सुतिसमदायसे सेित तथा ऋषि-महर्षियोसे भरी रहती 
है। एक दिन देवर हाजी उसी सभाम बैठकर 





'जगत्का निर्माण करनेवाले परमेश्वरका ध्यान कर रहे थे। 
ध्यान करते-करते उनके मनमें यह विचार उठा कि “मैं 
किस प्रकार यज्ञ कहूँ? भूतलपर कहाँ और किस 
सार मुझे यज्ञ करना चाहिये ? काशौ, प्रयाग, तुगा 
(छ), वैमिषारण्य, पुष्कर, काश्च भ, देविका, 
बुरे सरसवती और प्रभास आदि बहुत-से तीर्थ हैं। 
भूसण्डलमे चर ओर जितने पुण्य तीर्थ और श्रै, उन 
सबको मेरी आसे झुले प्रकट किया है। जिससे मेरी 
तति हुई है, भगवान्‌ रिष्णुकी नाभिसे प्रकट हुए 
उस कमलको हो येदपाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं 
(षर तीर्थ उसीका व्यक्तरूप है) । इस प्रकार विचार 
रत-करते प्रजापति हके मनम यह बात आयी कि 
अब मै पृथ्यौपर चलै। यह सोचकर ले अपनी उत्पत्तिक 
आचीन स्थानपर आये और वहि उम चनमें प्रवि् 
हुए, जो नाना प्रकारके वृक्षों और लताओंसे व्याप एवं 
आति-भाँतिके फूलोसे सुशोभित था। वहाँ पहुँचकर 
उले केरी स्थापना की, जिसका यथार्थरूपसे वर्णन 
करता हूँ। चदरनदीके उत्तर प्राची सरखतीतक और 
दन नामक स्थानसे पूर्व क्म्य या कल्प नामक 
स्थानतक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीके नमसे 
असिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्माने यज्ञ करके 
निमित्त वेदी बनायी । ब्रह्माजीने वहाँ तीन पुष्करोंकी 
कल्पना की । प्रथम जयेष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिये, 
जो ठोनो लोकको पवित्र करनेवाला और विख्यात है, 





* (की भगवान्‌ क्से अलया बहुत बड़े थे। ऐरी दे जिस समव उके साथ पुललयजीका संवाद हो रहा था, 
उस समप संभवत: ओकृष्नका अन्य न हुआ हो फिर भी पुल विकालद ऋ है, इसलिये उनके लिये भावी घटनाओंका 
भी सान अथवा भूव भत र्ण करता अल्याभाबिक नहीं काज सकता 


([ सक्षि पुण 





उसके देवता साक्षात्‌ जह्याजी हैं। दसय मध्यम पुष्कर 
है, जिसके देवता विष्णु हैं तथा तीसरा कि पुष्कर ह, 
जिसके देवता भगनान्‌ रुर हैं। यह पुष्कर नामक जन 
आदि, प्रधान एवं गु शेर है। चेदमें भो इसका वर्णन 
आता है। इस तीर्थम भगवान बरहम सदा निवास करते 
है। उने भूमणडलके इस भागपर बड़ा अलु किया 
है। पृष्कौपर विचसनेवाले सम्पूर्ण वपर कूपा करके 
लिये ही ्हाजीने इस तीर्थको प्रकट किया है। यहाँकी 
यज्ञवेदीको उन्होंने सुवर्ण और हरे मढा दिया तथा 
जाना प्रकारके रलोसे सुसख्ित करके उसके फार्शको सब 
अकारे सुशोधित एव विचित्र बना दिया । ततत्‌ 
लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी वहाँ आनत्दपूरवक रहने 
कगे। साथ ही भगवान्‌ विषु, द, आठों यस, दोनों 
अध्विनीकुमार, मरुद्गण तथा स्वर्ासी देवता भी 
देवराज इरे साथ वहाँ आकर विहार करने लगे । यह 
त्थ सम्पूर्ण लोकोपर अनुपरह करवला है। मैंने इसकी 
यथार्थ महिमाका तुमसे वर्णन किया है। जो आरण 
अप्मिहोत्र-फरायण होकर संहिाके मसे विधिपूर्क 
मनका उच्चारण करते हुए इस तीर्थम वेदोका पाठ करते 
है, वे सब लोग ब्रह्माजीके कृपापात्र होकर उन्हे समीप 
निवास करते हैं। 

भीष्यजीने. पूछा--भगवन्‌!. सीचीनिवासी 
मतुष्योको पुष्कर यनम किस विधिसे रहना चाहिये ? 
कया केवल पुरुक ह वहाँ निवास करना चाहिये या 
खियोंको भी ? अथवा सभी वर्णो एवं आश्रमोके ल्थेग 
वहाँ निवास कर सकते है? 

पुलख्यजी बोले--राजन्‌! सभी वणो एवं 
आश्रमोके पुरुषों और सियोको भी उस तीर्थे निवास 
करना चाहिये । सबको अपने-अपने घर्म और आचारका 
पालन करते हुए दम्भ और मोहका परित्याग करके रहना 
डचित है। सभी मन, वाणी और कर्मसे ब्रह्माजीके भक्त 
एल जितेख्िय हों । कोई किसीके प्रति दोष-दृष्टि करे । 
सब मुय सम्पूर्ण प्राणियोके हितैषी हों; किसोके भी 
हदयमें खोटा भाव नहीं रहना चाहिये। 

भीष्पजीने पूछा--अहान्‌ ! क्या केसे मनुष्य 


इस ल्प्रेकमें ्रह्माजीका भक्त कहता है? मनुष्योंमे 
कैसे लोग अहाभक्त माने गये है? यह मुझे बताइये। 

'घुलसूथजी बोले--राजन्‌ ! भक्ति तीन प्रकारकी 
कही गयी है--मानस, वाचिक और कायिक । इसके 
(सवा भक्तिके तीन भेद और है--लौकिक, वैदिक तथा 
आध्यात्मिक । ध्यान-धारणापूर्वक बुदे द्वार वेदार्थका 
जो विचार किया जाता है, उसे मानस भक्ति कहते हैं 
यह ब्रह्माजीकी प्रसन्नता यढ़ानेवाली है। मन्र-अप, 
बेदपाठ तथा आरण्यकोके जपसे होनेवाली भक्ति 
जाचिक कडत्मती है। मन और इनयको रोकनेवाले 
जत, उपवास, नियम, कृच्छु, साततपन तथा चारायण 
आदि चित्र-पित्र तोते, बरहाकृच्छू नामक उपवाससे एवं 
अल्यान्य शुष नियमोके अनुष्ठाससे जो भगवानकी 
आराधना की जाती है, उसको कायिक भक्ति कहते हैं। 
यह द्विजातियोंकी त्रिविध भक्ति बतायी गयी । गायके घी, 
दूष और दही, रन, दीप, कुर, जल, चन्दन, माला, 
विविध धातुओं तथा पदार्थ; काले अगरकी सुगन्धसे 
युक्त एवं घी और गूगुलूसे बने हुए धूप, आभूषण, 
सुवर्ण और रत्न आदिसे निर्मित विचित्र-विचित्र हार, 
नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकारके जंगली फल-मूलोंके 
उपहार तथा भक्ष्य-घोज्य आदि नैवेद्य अर्पण करके 
अतुष्य अहाजीके उह्यसे जो पूजा करते है, बह 
लौकिक भक्ति मानी गयी है। ऋग्वेद, यजुरवेद तथा 
सामवेदके मन्तरोका जप और संहिताओंका अध्यापन 
आदि कर्म यहि राजे उदेश्य किये जाते हैं, तो 
जह वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद-मजोंके उच्चाएण- 
पलक हविष्यकी आहुति देकर जो क्रिया सम्पन्न की 
जाती है वह भी वैदिक भक्ति मानी गयी है। अमावास्या 
अथवा पूर्णिमाको जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञॉमे 
जो उत्तम दक्षिणा दी जातो है, तथा देवताओंको जो 
पुरोडाश और चरु अर्पण किये जाते है--ये सब वैदिक 
कतिक अल्तर्गत हैं। इष्ट, धति, यज्ञ-सम्बन्धो सोमपान 
तथा आहि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चन्रमा, मेष और 
सके उद्यसे किये हुए जितने कर्म हैं, उन सबके 
देवता मह्माजी ही हैं। 


सडिलण्ड )..+ पुष्कर तरथकी महि, जहाँ खास कके नियय सचा आप्रप-धर्षका निरूपण » 
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'राजन्‌ ! ऋ्रह्माजीकी आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकारकी 
मानी गयी है--एक साख्यज और दूसरी योगज। इन 
दोनोंका भेद सुन। प्रधान (मूल प्रकृति) आदि प्ाकृत 
ततव संख्यामें चौबीस हैं। वे सब-के-सब जड एवं भोग्य 
हैं। उनका भत्ता पुछु पश्चा तत है वह चेतन है। 
इस परकार संख्यापूर्वक प्रकृति और पुरुषके तलको 
ठीक-ठीक जानना सांख्यज भक्ति है। इसे सत्युरुषोने 
सांख्य-शाख्के आनुसार आध्यात्पिक भक्ति माना है। 
अब अरह्माजीकी योगज भक्तिका वर्णन सनो प्रतिदिन 
्रणायामपूर्वक ध्यान लगाये, इन्द्रयॉका संयम को और 
समस्त इच्ियोंकों विषयोकी ओरसे खचकर हृदयमें 
एण करके प्रजानाथ ब्रह्माजीका इस प्रकार ध्यान करे । 
हृदयके भीतर कमल है, उसकी कर्णिकापर हजी 
किमान हैं। के रक्त यख धारण किये हुए हैं, उनके 
रुदर है। सब ओर उनके मुख प्रकाशित हो रहे है। 
हसू (यजञोपवीत) कमरे ऊपरतक लटका हुआ है, 
उनके पारीएका वर्ण लाल है, चार भुजाएँ शोभा पा रही 
है तथा हाथोमे वरद और अभयकी मुद्राएँ हैं। इस 
प्रकारके ध्यानकी स्थिरता योगजनय मानस सिति है; यही 
ऋह्ाजीके प्रति होनेवाली पराघक्ति मानी गयी है। जो 
भगवान्‌ रहीम ऐसी भक्ति रखता है, वह ब्रहम 
कहलाता है। 

राजन्‌ । अब पुष्कर क्षेत्रों निवास केवले 
यके पालन करयोग्य आचारका वर्जन सुनो। 
ूरवकालमें जब विष्णु आदि देवताओका वहाँ समागम 
हुआ था, उस समय सबकी उपस्थितम बरह्माजीने स्वय 
ही क्षेत्रनिवासियोंके कर्तव्यको विस्रके साथ बतलाया 
था। पुष्कर के निवास केवालोको उचित है कि वे 
ममता और अहंकारको पास न आते दें। आसक्ति और 
संग्रहकी वततका परित्याग करें। बन्यु-ान्यवोके प्रति घी 
उनके मनमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिये । वे देले, पत्थर 
और सुवर्णको समान समे प्रतिदिन नाना कारके 


जभ कर्म कराते हुए समरण प्राणियोको आघय-दान दें। 
तिल्य प्राणायाम और परमेश्वरका ध्यान करें । जपके द्वार 
आपने अन्करणको शुद्ध बनायें। यति-घर्मके 
कर्तव्योका पालन करें। सांख्ययोगकी विधिको जानें 
तथा सम्पूर्ण संझयोंका उच्छेद करके ब्रहाका बोध प्राप्त 
करें । क्षेत्रनिवासी ब्राह्मण इसों नियमसे रहकर वहाँ यज्ञ 
करते है। 

अब पुष्कर यनमें मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोगोंको 
जो फल मिलता है, उसे सुन । थे खे अक्षय ब्रहम- 
सुयो प्राप्त हते है,जो दूसरे लिये सर्वया दुर्कभ 
है। उरे उस पदकी आति होती है, जहाँ जानेपर पुनः 
मयु ्ान करवाल जन्म नहीं प्रहण करना पढ़ता । चे 
'पुनशावृत्तिके पथका परित्याग करके ब्रहमसम्बन्धिनी परा 
विद्यामे स्थित हो जाते हैं। 

भीष्मजीने कहा--बहान्‌ ! पुष्कर तरम निवास 
करनेवाली कलियां, म्लेच्छ, शुदर, पशु-पक्षी, मृग, गे, 
"जड, अंधे तथा बहरे प्राणी, जो तपस्या और नियमोंे दूर 
है, किस गतिको रात होते है---यह बताेकी कृपा करें। 

घुलरूयजी ओोले--भीष्य ! पुष्कर क्षेत्र 
मेकल म्लेच्छ, शूट, खी, पशु, पक्षी और मृग आदि 
सभी आणी ब्रह्मलोकक प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शार 
धारण करके सूर्यके समान तेजस्वी विमानोपर बैठकर 
अक्लोककी यात्रा करते हैं। तिर्थश्योनिमें पड़े हुए-- 
पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, चौटियाँ, थलचर, जलचर, 
स्वेदज, अप्डज, उन्न और जगयुज आदि प्राणी यदि 
कुकर चनम प्रण-त्थाग करते हैं तो सूर्यके समान 
कतिमा विमानोंपर बैठकर रोके जाते है । जे 
समुके समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, वसे ही 
पुल्कसे समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है।* अब मै तुं 
अन्य देवताओंका परिचय देता हूं, जो इस पुष्कर क्षेत्र 
सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान्‌ औविषणुके साथ इन्द 
सम्पूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चन्द्रमा, सूर्य और 





* यचा महोदये न चन्दर जलाः । रा य जुसि समे सोचें न निते ॥ 


(₹५ २३-9४) 
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देवी--ये सब सम्पूर्ण जगतका हित करके शिये 
बरह्माजीके निवास-स्थान पुष्कर क्षेत्रमें सदा विद्यमान 
रहते हैं। इस तीर्थमें निवास करनेवाले लोग सत्ययुगे 
बारह वर्षोतक, ज्रेतामें एक वर्षतक तथा द्वापरमें एक 
मासतक तीर्थ-सेबन करेसे जिस फलको पाते चे, उसे 
कलियुगे एक दिन-रातके तौर्थ-सेवलसे ही म्रा कर 
केत है।* यह बात देवाधिदेव ब्ह्माजोने पूर्वकालमे 
मुझसे (पुलस्यजीस) स्य ही कडी थी। पुष्करे 
ककर इस पृथ्वीपर दूसरा कोई कष नहीं है; इसलिये 
पूण प्रय्न करके मनुष्यको इस पुष्कर वनका सेवन 
का चाहिये। आचा, गृहस्थ, वानरस्य और 
संन्यासी-- ये सब लोग अपने-अपने खोकत धर्मका 
'पालन करो हुए इस ब्म परम गतिको प्राप्त करते है। 

भर्म और अकि ताको जाननेवाले पु्को 
चाहिये कि वह अपनी आयुके एक चौथाई भागतक 
दूसेरकी निन्‍्दासे बचकर ब्रहार्यका पालन करे हुए 
गुरू अथवा गुरुपुत्रेक समीप निवास करे तथा गुरुक 
सेवसे जो समय बचे, उसमें अध्ययन को, डा और 
आदस्पू्वक गरका आश्रय ले गुरुके घए रहते समय 
गुहे सोके पक्षात्‌ पायन करे और उनके उठनेसे पहले 
उठ जाय । विष्ये करयोग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य 
हो, यह सब पूण करे ह विश्यको गरक पास खड़ा 
होना चाहिये। यह सदा शुरुका किर होकर सब 
अकारकी सेवाएँ करे। सब कायि कु हो। पवि, 
कार्यदक्ष और गुणवान्‌ बने। गुरुको परिय लगनेवाला 
उततर दे। इन्द्रियॉंकों जीतकर झान्तभावसे गुरुकी ओर 
देले गुरुके भोजन करनेसे पहले भोजन और जलपान 
'करनेसे पहले जलपान न करे । गुरु खड़े हों तो स्वयं भी 
जे नहीं। उनके सोये बिना थन भी न करे। उत्तान 
हाके दा मरके चरणोंका स्पर्श करे । गुक्के दाहिने 
दएको अपने दाहिने हाथसे और बये पैरको ये हायसे 
'और-घीरे दबाये और इस प्रकार प्रणाम कसे गरे 


कहे-' भगवन्‌ ! मुझे पढ़ाइये। रभो ! यह कार्य मैंने 
पूण कर लिया है और इस कार्यको मैं अभी कहूँगा।' 
इस प्रकार पहले कार्य करे और फिर किया हुआ सारा 
काम गुरुको बता दे। मैंने ब्रहाचारौके नियमोंका यहाँ 
हिस्से साथ वर्णन किया है; गुरुभक्त शिष्यको इन 
सभी नियमो पालन करना चाहिये। इस प्रकार अपनी 
तके अनुसार गुरुक रन्ता समपादन करते हुए 
ह्यो कर्तव्यकर्में लगे रहना उचित है। वह एक, 
दो, तीन या चारो वेदोको अर्थसहित गुरुमुखसे अध्ययन 
के। भिक्षाके अन्से जीविका चलाये और भरतीपर 
जयन करे। वेदोक्त तोका पालन करता रहे और 
गुदा देकर विधिपूर्वक अपना समावर्तन-संस्कार 
करे । फिर थर्मपूर्वक रात हुई खाके साथ गार्टपत्यादि 
अप्िवोकी स्थापना करके प्रतिदिन हवनादिके द्राण 
उनका पूजन करे। 

आहुक [प्रथम भाग ब्रह्मम विताने 
पक्षात्‌] दूसरा भाग गृहस्थ आश्रमम रहकर व्यतीत 
करे। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ करान, वेद पढ़ना 
बेद पढ़ाना तथा दान देना और दान रेना--इन छः 
कर्मोंका अलुष्ठान करे। उससे भिन्न वानप्रस्थी वि 
केवल यजन, अध्ययन और दान--इन तीन कमा ह 
अलुडान करे तथा चतुर्थ आश्रमे रहनेवाला बहनि 
सन्यासी जपय और अध्ययन--इन दो ही कमरे 
सम्बन्ध रखे। गृहस्थके ब्तसे बढ़कर दूसरा कोई महान 
खर्च नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल 
अपने खानेके लिये भोजन न बनाये (देवता औ 
अतिथियोकि देये ही रसोई करे] । पशुओंकी हिस 
ज करे। दिनमें कभी नीद न ले। रातके पहले औः 
िछले भागमें भी न सोये। दिन और रात्रिकी सधि 
(सदय एवं सूर्यास्तक समय) भोजन न करे। झूठ न 
जोळे गृहस्थके घरमें कची ऐसा नहीं होना चाहिये कि 
कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाय और उसक 











*कुसे तु झादपीवकलेलायों सायन तु।मासेन रे फोम अशेण तत्कलों॥ 


(दा २८०-८१) 
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यथावत्‌ सत्कार न हो। अतिथिकों भोजन करानेसे देवता 
और पितर सतषट होते है; अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही 
अतिथियोंका सल्कार करें। जो वेद-विचया और बमं 
तिषा, श्रि, बोके पारगामी, अपने कर्मसे जौविका 
चलानेवले, जितेन, क्रियाचान्‌ और तपसी है, उही 
आह पुरुषोके सत्करके लिये हच्य और कळ्यका विधान 
किया गया है। जो नर पदायेकि ति आसक्त है, 
अपने क्से भ्रष्ट ो गया है, अहोत छोड़ चुका है. 
गुरी झूठी निना करता है और असल्यभाषणये आमह 
रखता है, वह देवताओं और पितरोंको अर्पण करवेयोन्य 
अके पानेका अधिकारी नहीं है। गृहस्थकी स्पते 
सभी प्राणियोंका भाग होता है। जो भोजन नहीं बनते, 
उन्हें भी गृहस्थ पुरुष आन दे। चह प्रतिदिन 'बिघस' 
और 'अपृत' भोजन करे । यजसे (देवताओं और पितर 
आदिको अर्पण केसे) बचा हुआ आतर हविष्यके 
समान एव अमृत माना गया है । तथा जो कुटे सभी 
मुष्के भोजन कर ठेके पक्षात्‌ उनसे बचा हुआ अन्न 
हण करता है; उसे 'विधसायी' ('विघस' आत भोजन 
कलेवाला) कहा गया है। 

गृहस्थ पुरुषको केखल अपनी ही ख्रौसे अनुराग 
रखना चाहिये। यह मनको अपने वशम रखे, किसीके 
गणो दोष न देखे और अपनी सम्पूर्ण इरयो कामे 
रले। आलि, पुरोहित, आणण, माया, अतिथि, 
शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैध, कुटमबी, सम्बन्धी, 
मानय, माता, पिता, दामाद, भाई, पुन, खी, बेटी तथा 
दास-दासियोके साथ विवाद नहीं करना चाहिये। जो 
इनसे विवाद नहीं करत, वह सब राके पासे मुक्त 
हो जाता है। जो अनुकूल बर्तावके द्रा इन्हें अपने 
यामे कर लेत है, वह सम्पूर्ण लोकोपर विजय पा जाता 
है--इसमें तमिक भी सदेह नहीं है। आचार्य 
अहालोकका सामी है, पिता मजापति-लोका अभ है, 
अतिथि सम्पूर्ण लोकोंका ईश्वर है, ऋक वेदोंका 
अधिष्ठान ओर अभु होता है। दामाद अप्सणओके 
लोकका अधिपति है। मी विेेवसम्ब्ी लोके 
अधिटाा हैं। सम्ब और बन्धव दिशाओंकि तथा 


माला और मामा भूक स्वामी है वृद्ध, बालक और 
रोगी मनुष्य आकाझके परभु है। पुरोहित ऋषिलोकके 
और उारणागत साध्यलोकोके अधिपति हैं। वैदय 
अखिनीकुमारोके लोकका तथा भाई वसुलोकका स्वामी 
है। पळी कायुलोककी ईर तथा कन्या अप्सराओंके 
रल स्वामिनी है। बढ़ा भाई पिताके समान होता है। 
पत्नी और पुत्र आपने हो शरीर हैं। दासवर्ग परछाईके 
समान हैं तथा क्या आत्मन दौन--दयाके योग्य मानी 
गयी है। इसलिये उपर्युक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक 
त भी कह दें तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिये। कभी 
रोध या दुःख नहीं करना चाहिये। गृहस्थ-धर्मपरायण 
धिदा पुरुषकों एक ही साथ बहुत-से काम नहीं आर्प 
कमाने चाहिये । धर्मको उचित है कि चह किसी एक ही 
काममें लणकर उसे पूर करे। 

गृह ब्रहणकी लीन जौविकाएँ है, उनमें उतत 
षठ एवै कल्याणकारक हैं। पहली है--कुम्भधान्य 
सृत्ि, जिसमें एक घड़ेसे अधिक धान्यका संग्रह न करके 
जीवन-नर्वाह किया जाता है । दूसरी उज्कशिल वृति है, 
जिसमें खेली कट जानेपर शोमे गिरी हुई अनाजकी 
आले चुनकर री जाती है और कहे जीवन-निरवा 
किया जाता है। तौसरी कापोती यति है, जिसमे 
खलिहान और आजाससे अन्नके बिखर हुए दाने चुनकर 
जे जाते हैं तथा उन्हींसे जौविका चलायी जाती है। 
जहाँ इन तीन वृत्तियोंसे जौविका चल्त्रनेवाले पूजनीय 
आहण निवास करते हैं, उस राषट्रकी वृद्धि होती है। जो 
हण गूहसर्थकी इन तीन दृतियोंसे जीवन-निर्वाह करता 
है और मनमें कष्टका अनुभव नहीं करता, वह दस 
'पीढ़ीतकके पूर्वजोको तथा आगे होनेवाली संतानोंकी भी 
दस पीड़ियोको पवित्र कर देता है। 

अब तीसरे आश्रम--वानप्रस्थका वर्णन करता हूँ, 
सुनो। गृहस्थ पुरुष जब यह देख ले कि मेरे शरीरमें 
झि पढ़ गयी हैं, सिस्के बाल सफेद हो गये हैं और 
लके भी पुत्र हो गया है, तब वह यने चत्र जाय। 
हिले गृहस्थ-आश्रमके नियमे निवद हो गया है, 
अतएव जो चानप्रस्थकी दीक्षा लेकर गृहस्थ-आश्रमका 
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त्याग कर चुकते है, पवित्र स्थानमें निवास काते हैं, जो 
चुद्धि-बलसे सम्पन्न तथा सत्य, शौच और क्षमा आदि 
सदगुणोंसे युक्त हैं, उन पुरुषोंके कल्याणमय नियमोका 
वर्णन सुनो । प्रत्येक द्विजको अपनी आयुका तीसर भाग 
वानप्रस्थ-आश्रममें रहकर व्यतीत करना चाहिये। 
वानप्रस्थ-आश्रममें भी यह उन्हीं अप्रियोंका सेवन करे, 
जिनका गृहस्थ-आश्रममे सेवन करता था । देवताओंका 
पूजन करे, नियमपूर्वक रहे, नियमित भोजन करे, 
भगवान्‌ श्रोकिष्णुयें भक्ति रखे तथा यज्ञके सम्पूर्ण 
अङ्गका पालन करते हुए प्रतिदिन अमिहोतरका आतुन 
करे। धान और जौ वही प्रहण करे, जो बिना जोती हुई 
जमीनमें अपने-आप पैदा हुआ हो। इसके सा नवर 
(तीना) और विघस अन्नको भी वह पा सकता है। उसे 
अग्रिमे देवताओके निमित्त हविष्य भी आपण करना 
चाहिये। चानपरस्ी लोण वणि समय खुले मैदानमे 
आकाशके नीचे बैठते है, हेमन्त ऋतुमे जलका आश्रय 
हेते हैं और ग्रीष्मे पश्याप्रि-सेवनरूप तपस्या करते हैं। 
उगेसे कोई तो घरतीपर लोटे है, कोई पजक ब 
'सड़े रहते है और कोई-कोई एक स्थानपर एक आसनसे 
बैठे रह आत हैं। कोई दतसे ही ऊनलका काम रते 
है-+दूसेरे किसी साधनद्ाण फोड़ हुई वस्तु नहीं रहण 
करते । कोई पतसे कूटकर खते है, कोई जके आटेको 
पानीमें उबालकर उसीको सुक्रपक्ष या कृष्णपक्षमें एक 
जाए पी हते हैं। कुछ लोग ऐसे होते है, जो समय 
अपने-आप प्राप्त हुई वस्तुको ही भक्षण करते हैं। कोई 
मूल, कोई फल और कोई फूल खाकर ही नियमित 
जीवन' व्यतीत करते हैं। इस प्रकार ये त्यायपूर्वक 
वैसानसों (वानपस्थियो) के नियमोंका दृढ़तापूर्वक 
पालन करते हैं। वे मनीषी पुरुष ऊपर बताये हुए तथा 
अन्यान्य नाना प्रकारके नियमोंकी दीक्षा लेते हैं। 
जया आत्म संन्यास है। यह उपनिषदो 
प्रतिपादित धर्म है। गृह्य और यनपरस्थ आश्रम राय: 
साधारण--मिलते-जुलते माने गये है; कितु संन्यास 
इनसे भिन्न--विलक्षण होता है। तात ! प्राचीन युगम 
सर्वर्थदर्ी ब्राहमणोने संन्‍्यास-धर्मका आय लिया था। 


अगस्य, समर्थ, मधुच्छन्दा, गवेषण, साहि, सदिव, 
आष्डि, यव्रोथ, कृतश्रस, अहोकीर्य, कामय, स्थाणु 
मेातिचि, बुध, मनोवाक, शिनीवाक, शूत्यपाल और 
अकृतश्रम--ये धर्म-तल्वके यथार्थ ञाता ये। इने 
कि स्वरूपका साक्षात्कार हो गया. था। इनके सिवा 
रकी निपुणताका ज्ञान रखनेवाले, उग्रतपस्वी पियो 
जो यायावर जामसे असिद्ध गण हैं, वे सभी वयो 
उपरत हो सायाके बन्धको तोड़कर वनमें चले गये थे 
सुमुझुझे उचित है कि चह सर्वस्व दक्षिण देकर-- 
सबका त्याग करके सची (तत्काल आत्मकल्याण 
केवला) अने । आपका ही यजन करे; विषयोंस 
उपरत हो आह्ये ही रमण करे तथा आत्मापर ह निर्भ 
करे। सब प्रकारके सपरहका परित्याग करके भावनाके 
कण गार्हपत्यादि अध्नियोकी आत्मामें स्थापना कर और 
उसमे तदनुरूप यका सर्वद अनुष्ठान करता रहे। 
चतुर्थ आश्य सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। यह 
खनो आशरमोके ऊपर है। उसमें अनेक प्रकारके उत्तम 
गुणोका निवास है। यही सब्वकी चरम सीमा--परम 
आधार है। बहर आदि तीन आमो क्रमश: रहनेके 
पक्षात्‌ काषाय-थस धारण करके सन्यास, से ले। 
सर्वस्व-स्यागरूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। 
संन्यासीकों चाहिये कि चह मोक्षकी सिद्धिके लिये 
अकेले ही ध्यक अनुष्ठान करे, किसीको साथ न रले। 
जो ्ञनान पुष अकेला विचरत है, वह सबका त्याग 
कर देता है; उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। 
सन्यासी अप्रिहोतके लिये आपका चयन न करें, अपने 
रहनेंके लिये कोई घर न बनाये, केवल भिक्ष लेनेके 
हिय ही गांवमे वेश करे, लके लिये किसी यसका 
संग्रह न करे, मौन होकर सुद्धावे रहे तथा थोड़ा और 
लियमित भोजन करे । प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। 
ओजन कले और पानी पीनेके लिये कपाल (काठ या 
श्वल आदिका पात्रविशेष) रखना, दृक्षकी जड़े 
हवास करना, मलिन वस घारण करना, अकेले रहना 
तथा सब प्राणियोंकी ओरसे उदासीनता रखना--ये 
भिश्षु (सन्यासी) के लक्षण हैं! जिस पुरुषके भीतर 
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सबकी बातें समा जाती है--जो सबकी सह लेता है 
तथा जिसके पाससे कोई बात लटक पुनः चलते पास 
नहीं जाती--जो कटु वचन कहनेवालेकों भी कडु उत्तर 
नहीं देता, वही संन्‍्यासाश्रमयें रहनेका अधिकारी है। 
कभी किसीकी भी निनदाको न तो करे और न सुते ही। 
विशेषतः आहाणोकी निनदा तो किसी तरह न करे। 
जआह्मणका जो शुभकर्म हो, उसीकी सदा चर्चा करनी 
चाहिये। जो उसके लिये मिनदाकी बात हो, उसके 
विषयमे मौन रहना चहिये । यही आत्मशुड्धिकी दवा है। 

जो जिस किसी भी वस्तुसे अपना झार ढक लेता 
है, जो कुछ मिल जाय उसीको साकर भूल पिटा हेला 
है तथा जहाँ कहीं भी सो रहता है, उसे देवता हाण 
(हेता) समझते है। जो जन-समुदायको साप 
समझकर, खोह-सम्बको नएक जानकर तथा श्चयोको 
सुर्दा समझकर उन सबसे डरता रहता है; उसे देवतालोग 
आहाण कहते हैं। जो मान या आपमान होनेपर स्वयं हर्ष 
अथवा क्रोधके वजौभूत नहीं होता, उसे देवताले 
हाण मानते हैं। जो जीवन और मरणका अभिनन्दन न 
करके सदा कालकी ही प्रतौक्ष करता रहता है, उसे 
देवता ब्राह्मण मानते है। जिसका चित राग-ेदिके 
वशीभूत नहीं होता, जो इन्द्रियॉको यशे रखता है तथा 
जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह सतुष्य सब 
पापे मुक्त हो जाता है। जो सब्पू्ण प्राणियोंसे निर्भय 
है तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस 
'देहाधिमानसे मुक्त पुरुषकों कहीं भी भय नहीं होता। जैसे 
हाथीके पदचिहमें अत्य समस्त पादचारी जीवोके 
परिह समा जाते हैं, तथा जिस प्रकार सम्पूर्ण झन 
चितम लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ 








हिसान लीन रहते हैं। रजन्‌! जो हिसाका आश्रय 
लेता है यह सदा हो मृतकके समान है। 

इस परकार जो सबके अति समान भाव रखता है, 
लीभात थैर्य धारण किये रहता है, इन्द्रियोको अपने 
रमे रखता है तथा सम्पूर्ण भूतोको ऋण देता है, वह 
कुनी पुरुष उत्तम गतिको प्राप्त होता है। जिसका 
अन्तःकरण उत्तम से परित है तथा जिसमे ममताका 
सर्वया आभाव है, उस मनीषी पुरुषकी मृत्यु नहीं होती; 
जह अमूततवको प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब 
अक्यस्की आसक्तियोसे मुक्त होकर आकाशकी भाँति 
हित होता है। जो सबयें विष्णुकी भावना करनेबाल 
और झा होता है, उसे हो देवतालोग कहाण मानते हैं। 
जिसका जीवन धरि लिये, धर्म आत्मसन्तोपके लिये 
तचा दिल-शत पुण्यके छिये हैं, उसे देवतालोग ब्राह्मण 
समझते हैं। जिसके मनमे कोई कामना नहीं होती, जो 
कोकि आएणभका कोई संकल्प नहीं करता तथा नपस 
और सतुति दूर रहता है, जिसने योगके दरार कोको 
कण कर दिया है, उसे देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं। 
सम्पू प्राियोको अभयी दक्षिणा देना संसाएमें समसत 
दोसे बढ़कर है। जो किसीकी निन्‍्दाका पात्र नहीं है 
तथा जो स्वै भी दूसरोंकी निनदा नहीं करता, वही आहाण 
'परमात्पाका सालका कर पाता है। जिसके समस्त पाप 
ज हो गये है, जो इहलोक और परलोकये भी किसी 
सलक पेकी इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो 
गया है, जो मिटे देले और सुवर्णको समान दृष्टिस 
देखता है, जिसमे रोषको सयग दिया है, जो निन्‍दा-रुति 
और प्रिय-अश्नियसे रहित होकर सदा उदासीनकी भांति 
किरता रहता है, वही कास्तवमें संयसी है। 


ia 
पुष्कर क्षेत्रमें ब्रह्माजीका यज्ञ और सरस्वतीका ग्राकट्य 

भीष्यजीने कहा--अ्रह्मन! आपके मुखसे यह पुष्कर क्षेत्रमें जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय जो-जो 

सब असङ्ग मैंने सुना; अब पुष्कर के जो आजका ते हुई उन्हें बतलाता हू: खुनो। पितामहका यज्ञ आदि 

यज्ञ हुआ था, उसका यानत सुनाइये। क्योकि इसका कृतयुगे आरम हुआ था। उस समय मरीचि, अङ्गि, 

श्रवण करनेे मेरे शरीर [और मन] की सुद्धि होगी। मैं, पुलह, क्रतु और प्रजापति दक्षने ब्रह्माजीके पास 

पुलस्यजीने कहा--राजन्‌ ! भगवान्‌ ब्रद्मजी जाकर उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया। घाता, अर्यमा, 























सनिता वरुण, अस, भग, इ, विवस्वान्‌, पूषा, तष्टा 
और पर्जब्य--आदि बारहों आदित्य भी वहाँ उपस्थित 
हो अपने जाज्वल्यमान तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। इन 
देवरे भी पितामहको प्रणाम किया। मृगव्याघ, सर्व, 
अपराजित, विश्वेश्वः भव, कपदीं, स्थाणु और भगवान्‌ 
भग--ये ग्यारह र भी उस यशे उपवित ये। दोनों 
अशनीकुमार, आठों वसु, महाबली सस्द्राण, विश्ेदेष 
और साध्य नामक देवता ब्रह्मजोके सम्मुख हाथ 
जोड़कर खड़े ये। सोषजीके वंशज वासुकि आदि बढ़े- 
जडे नाग भी विद्यमान थे तार्य, अरिशनेमि, महाबली 
गु, चाणि तथा आरुणि--ये सभी विनताकुमार वहाँ 
पधार थे। लोकपालक भगवान्‌ नारायण वहाँ स्व 
पदार्पण किया और समस्त सहर्षियोंके साथ लोकगुरु 
हाजसे कहा--'जगत्पते । तुम्हारे ही दवा इस समरण 
संसारका विस्तार हुआ है, तुन इसकी सृष्टि को है; 
इसलिये तुम सम्यर्ण लोकोंके ई हो । यहाँ हमलगेकि 
कस्लेयोग्य जो तुषार महान्‌ कार्य हो, उसे करकी हमें 
आज्ञा दो।' दर्ये साथ भगवान्‌ श्रोषष्ने ऐसा 
कहकर देवेश्वर ्रह्माजीको नमसकार किया। 

ब्रह्माजी यहाँ स्थित होकर सपूर्ण दिकाओको 
अपने रजसे प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान्‌ श्विष्णु 
भी श्रीवत्स-चिहसे सुशोभित एके सुन्दर सुवर्णमय 
यजोपजीतसे देदीप्यमान हो रहे थे। उतका एक-एक रोम 
परम पवित्र है। वे सर्वसमर्थ है, उनका यक्ष:सयल 
विशाल तथा विरह सम्पूर्ण तजक ुञ् जान पढ़ता 
है। [देवताओं और ऋषियोनि उनकी इस प्रकार स्तुति 
'कौ--] जो पुण्यात्माओंक उत्तम गति और पापियोको 
दति प्रदान करनेवाले है; योगसिद्ध महात्मा पुरुष जिल्‍्हें 
उततम योगस्वरू मानते हैं; जिनको अणिमा आदि आठ 
रे नित्य रहै; जिन्हें देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ कहा 
जाता है; मोक्षकी अभिलाषा रखनेवले संयमी ब्राहमण 
योगसे अपने अन्तःकरणको सुद्ध करके जिन सनातन 
'पुरुषकों पाकर जन्म-मरणके ब्थनसे मुक्त हो जाते है; 
चन्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनन्त आकारा 


जिनका विग्रह है; उन भगवान्‌की हम दारण लेते हैं। जो 
भगवान्‌ सब्र भूतोकी उत्ति और वृद्धि केवले ह, 
जो ऋषियों और स्प्रेकोंके स्पष्ट तथा देवताओंकि ईश्वर हैं, 
जिन्होंने देवताओंका प्रिय और समस्त जगत्‌का पालन 
करनेके लिये चिस्कालसे पितरोंको कव्य तथा 
देवताओंको उत्तम हविष्य अर्पण करनेका नियम प्रवर्तित 
किया है, उन देवश्रेष्ठ परमेश्वरको हम सादर प्रणाम 


ख्राथ बैठकर शोभा पाने लगे । वह यज्ञमण्डप धन आदि 
सामप्रियों और ऋत्विजोंसे भरा था। परम प्रभावशाली 
भगवान रिष धनुष हाथमें लेकर सब ओरसे उसकी 
रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवोकि सरदार तथा 
रक्षसेकि समुदाय भी यहाँ उपस्थित थे। यज्ञ-विद्या, 
ेद-विद्या तथा पद और क्रमका ज्ञान रखनेवाले 
महक येद-घोषसे सारी सभा गूज उठी। यशे 
स्तुति-कर्मकि जानका, सिके शा, उब्दोकी लयति 
एवं अर्थक ज्ञान रखनेवाले और मीमा युक्तय 
कोको समेवर विड्ानेकि उरण किये हुए शब्द 
बको सुनायी दने रगे । इतिहास और पुराणों शत, 
जान कारके विज्ञानको जनते हुए भी मौन रहनेवाले, 
संयमी तथा उत्तम अतोका पालन केवले विद्वान 
जहाँ उपस्थित होकर जप और होमे रगे हुए 
मुख्-मुखू आहाणोको देखा । देवता और असुरके गर 
लोकपितामह अहयजी उस यज्ञभूमिमें विराजमान थे। 
सुर और आसुर दोनों ही उनकी सेवायें खड़े थे। 
अजापतिगण--दक्ष, बसिष्ठ, पुलह, मरीचि, अनिर, 
भृत, अति, गौतम तथा नारद--ये सब लोग वहा 
भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासना करते थे। आकाश, वायु, 
तेज, जल, पृथ्वी, शबद, स्पर्श, रूप, रस, गनय, 
उवद, य्जुवेंद, सामेद, अधर्ववेद, व्याकरण, 
कनदः, निरत, कल्प, शिक्षा, आयुर्वेद, घजुरवेद, 
मीमांसा, गणित, गजविद्या, अश्वविद्या और इतिहास-- 
इ सभी अज्ोपाड़ॉसे विभृषित सम्पूर्ण वेद भी मूर्तिमान 





'होकर ओरय महामा ्हाजीकी उपासना करते ये। 
नय, क्रतु, संकल्प, प्राण तथा आर्थ, धर्म, काम, हर्ष, 
मल्दगण, विश्वकर्मा, पितृगण, सूर्य तथा चन्र भी 
जाजी सेवम उपस्थित थे। दुर्गम कहसे तासनेवाली 
गात्री, समस्त वेद-शास्र, यम-निकम, सम्पूर्ण अकष, 
लक्षण, भाष्य तथा सब शास देह धारण करके वहाँ 
विद्यमान थे। क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, राति, पकष, मास 
और समरण तुर अर्थात्‌ इनके देवता महाला 
राजकी उपासना का ये। 

इलके सिवा अन्याय ब्रेष्ठ देवियां--ही, कॉर्ति, 
चुति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, 
स्मृति, काकि, रान, पुटि, करिया, नाच-गानमे कुल 
समस्त दिव्य अप्सराएँ तथा सम्पूर्ण देव-माताएँ भी 
अह्ाजीकी सेवाये उपस्थित थीं। वियति, दि, 


और कृज--चे तथा और भी बहुत-से दानव, जिं 
अपने अलपर गर्च था, अहाजीकी उपासना कराते हुए इस 
अकार बोले। 

दानओोने कहा--भगयन्‌।  आफो हौ 
हमलोगोकी सृष्टि की है, हमें तौनों लोकोंका राज्य दिया 
है तथा देवताओंसे अधिक बलवान्‌ बनाया है; 
पितामह ! आपके इस यज्ञमें हमलोग कौन-सा कार्य 
करें? हम स्वयं ही कर्तव्यका निर्णय कसे समर्थ है; 
अदिते गर्भसे पैदा हुए इन बेचारे देवताओंसे कया 
काम होगा; ये तो सदा हमार मे जाते और 
अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके 
ही पितामह हैं; अतः देवताओंको भी साथ लेकर यज्ञ 
पूरण कीजिये । यज्ञ समाप्त होनेपर सज्यलक्ीके विषयमे 
हमा देवताओंकि साथ फिर विरोध होगा; इसमें तनिक 
भी सदेह नहीं है, किन्तु इस समय हम चुपचाप इस 
यज्ञको देखेंगे--देवताओंके साथ युद्ध नहीं छेड़ेगे। 

'पुलस्यजी कहते हैं-- दानकॉके ये रवयत कचन 
सुनकर इन्द्रसहित महायदास्वी भगवान्‌ ओविष्णुने 
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अकूस्ओोसे कहा। 
भगवान्‌ भ्रीविष्णु बोले--प्रभो! पितामहके 
हमे प्रधान-प्रधान दानव आये हैं । हजन इनको भी 
इस यङे आमतजित किया है। ये सब लोग इसमें चिप 
डालनेका अयल कर रहे है। परु जबतक यज्ञ समाए 
न हो जाय तबतक हमलोगोंको क्षमा करना चाहिये । इस 
कके समा हो जानेपर देवताओंको दानवोंके साथ युद्ध 
करा होगा। उस समय आपको ऐसा यल करना 
चाहिये, जिससे पृथ्वीपरसे दानवोका नामो-निशान पिट 
जाय। आपको मेरे साथ रहकर इनकी विके लिये 
आयल करना उचित है। इन दानयॉका धन लेकर 
ठी, ब्राहमणो तथा दुःखी मनुष्यो बट दें। 
भगवान्‌ िणगुकी यह बात सुनकर ब्रहम 
कहा--'भगयन्‌ । आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित 
हो सकते है; किन्त इस समप इने रोध दिखाना आपको 


: भी आभीष्ट न होगा। आतः रुद्र एवं अनय देवताओंकि 


साथ आपको शमा करना चाहिये। सत्ययुगके अन्ते 
जब यह यज्ञ समात्न हो जायगा, उस समय मै 
आपलोगोकों तथा इन दानवो विदा कर दूँगा; उसी 
समय आप सब खो स्थि या विप्र जो उचित हो, 
अजियेगा।' 

घुलसूवजी कहते हैं--तदनन्तर.. भगवान्‌ 
जीने पुनः उन दानवोंसे कहा-- तु देवताओंके 
साथ किसी प्रकार विरोध नहीं करना चाहिये । इस समय 
हुम सब लोग परस्पर पित्रभावसे रहकर मेरा कार्य 
सब्यन्न करो 

दानओंने कहा--पितामह । आपके सयक 
अदेशा हमलोग पालन करे । देवत हा छोटे भाई 
है, आतः उरे हमारी ओरसे कोई भय नह है। 

दतवोकी यह बत सुनकर रहाजीको बढ़ा सनो 
हुआ। थोड़ी ही देर जाद उनके यज्ञका पान्त सुनकर 
ऋषियोका एक समुदाय आ पहुँचा। भगवान्‌ विषे 
उनका पूजन किया। पिनाकथारी महादेवजीने उले 
आसन दिया तथा ऋद्माजीकी आज्ञासे वसिष्ठजीने उन 
सबको अर्य निवेदित करके उनका कुल-क्षेम पूछा 
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और पुष्कर कषत्रे उ निवासस्थान देकर कहा-- 
“आपलोग आणामसे यहीं रहें।' ततक्त्‌ जटा और 
मृणचर्म धारण केवा वे समस्त महर्षि बरद्माजीको 
यज्ञ-सभाको सुशोभित करने लगे उनमें कुछ महात्मा 
वालखिल्य थे तथा कुछ लोग संघ्रस्यात (एक समयके 
लिये ही अन्न ग्रहण करनेवाले अथवा तलका विचार 
करनेवाले) थे। ये नाना प्रकासके नियमो सलगर तथा 
येदीपर शयन करनेवाले थे। उन सभी तपस्ये 
पुरे जलमे ज्यों हो अपना ह देख, उसी क्षण वे 
अत्यन्त रूपवान हो गये। फिर एक दूसरेकी ओर 
देखकर सोचने छगे--'यह कैसी बात है ? इस तीर्थम 
महक प्रतिबिम्व देखनेसे सबका सुन्दर कूप हो गया !” 
ऐसा विचार कर तपश्ियोने उसका नाम 'मुशदर्खन 
तीथ रख दिया। तत्यक्षात्‌ चे नहाकर अपने-अपने 
नियमों लग गये। उनके गुणोकी कहीं उपमा नहीं थी। 
नरक्रेहठ ये सभी यनवासी मुनि वहाँ रहकर अत्कत 
ओभा पाने छगे। उन्होंने अधित करके नाना प्रकारकी 
क्रियाएँ सम्पन्न की। तपस्थासे उनके पाप भसम हो चुके 
े। थे सोचने रगे कि 'यह सरोवर सबसे ब्रेष् है ऐसा 
विचार करके उन द्विजातियोने उस सरोचसका हठ 
पुष्कर' नाम रखषा। 

तदनन्तर ब्राह्मणोकों दानके रूपें नना प्रकारके 
पत देनेके पश्चात्‌ वे सभी दविज वहाँ प्राची सएसतीका 
जाम सुनकर उसमें खाच करकी इचछा गये। तीथोमि 
अह सरस्वतीके तटपर ्हुत-से द्विज निवास करते ये। 
जाना पकक वृक्ष उस स्थानकी शोधा बढ़ा रहे ये। वह 
तीर्थ सभी णयो मनोरम जान पढ़ता था। अनेकों 
ऋषि-सुनि उसका सेवन करते ये । उन ऋषियोमेंसे कोई 
आयु पीकर रहनेवाले थे और कोई जल पीकर । कुछ 
लोग फलाहारी थे और कुछ केवल पते चाकर 
रहनेवाले चे। 

सरस्वतीके तटपर महर्षियोंके स्वाध्यायका झन्द 
गजता रहता था। मृगोके सैकड़ों झुंड वहाँ विचरा करते 
चे। अहिसक तथा धर्मपरायण महात्माओंसे उस तरथकी 
अधिक सोषा हो रही थी। पुर तीर्थे सरस्वती नदी 


सुपरभा, काना, आची, नन्या और विझला नमसे 
असिद्ध पाँच घायाओंमं प्रवाहित होती हैं। भूतलपर 
र्मा ब्रह सभामे--उनके विस्तृत यज्ञमप 
जब द्विजातियोंका शुधागमन हो गया, देषतालोग 
'चुल्याहवाचन तथा नाना ग्रकारके नियमोंका पालन करते 
हुए जब यक्ञ-कारयके सम्पादनमें लग गये और पितामह 
जाजी यकी दीक्षा ले चुके, उस समय सम्पू् 
ोगोको समद्धु यज्ञके द्वारा भगवानका यजन 
आर्ध हुआ। रजे! उस यशे द्विजतियोंके पास 
उनकी माही यसु अपने-आप उपस्थित हो जाती 
। चर्म और अर्के साथे प्रवीण पुरुष भी स्मरण 
करते ही चहं आ जाते थे। देव, गन्धर्व गान करने लगे । 
अप नाचने लगी । दिच्य बाज बज उठे । उस जी 
समृधे देवता भी सतषट हो गये। मनुष्यको तो 
हांका वैभव देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ। पुष्कर 
ह्न जब इस प्रकार अहाजीका यज्ञ होने लगा, उस 
समय ऋषियोने सतषट होर सरस्वत्ौका सुधा नमसे 
(आवाहन किया। पितापहका सब्पान कती हुई 
गरली सरस्वती नदीको उपस्थित देशकर घुनियोको 
जड़ी स्त हुई। इस प्रकार नदियों श्रेष्ठ सरली 
की सेवा तथा मनीषी मुनियोकी प्रसा्रताके लिये 
है पुष्कर त्म प्रकट हुई थी। जो मुय सएसतीके 
'उतर-लटपए अपने एका परता करता है तथा प्राची 
'सरस्वतीके तटपर जप कराता है, बह पुन: जन्य-मृत्यको 
नही आ होता । सरस्वतीके जले डुबकी लगानेवालेको 
अश्रमेध यका पूण-पूण फल मिलता है। जो वहाँ 
यम और उपवासके द्वार अपने एको सुता है, 
केवल जल या वायु पीकर अथवा पते चबाकर तपस्या 
करता है, वेदीपर सोता है तथा यम और नियगोका 
पृथक्‌-पृथक्‌ पालन करता है, यह शुद्ध हो ब्रह्माजीके 
पम दको माह होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थ 
'हिलघर भी सुवर्णका दान किया है, उनका वह दान 
ेहपव॑तके दके समान फल देनेवाला है--यह बात 
पर्वे स्वयं प्रजापति हजन कही थी। जो मुष 
उख लीम आड करेंगे, ये अपने कुकी इकीस 


सिल्ड ] = कर केये जीका द और सरसी कर्य + 
'पीढ़ियोके साथ ख्वर्गलोकमें जायेंगे। वह लीर्थ पितरेको ओर नगारोकी ध्वनि तथा मङगरघोच होने लगा, जिसकी 
बहुत ही प्रिय है, वहा एक ही पिण्ड टेनेसे उन्हें र्ण तषि आयाजसे सण जगत्‌ गूज उठा। सरस्वती अपने तेजसे 
हो जाती है। वे पुष्करतीयकि द्वारा उद्धार पाकर सर्वर अकाश फैल्मती हुई चली । उस समय गक़ाजी 
जहालोकमे पचारे है । उन्हें फिर आतर भोगो इच्छा उसके पोछे हो लं । तब सरस्वतीने कहा--'सखी! तुम 
नही होती, वे मोक्षमार्णमें चले जाते है। आब मै सरस्वती कहाँ आती हो ? मै फिर तुमसे मिग ।' सरस्वतीके 
नदी जिस प्रकार पूर्ववाहिनी हुई, वह असङ्ग बतलाता ऐसा कहनेपरगङ्गाने मधुर वाणीमें कहा--“सुपे ! अब 
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हँ सुनो। 

'पहलेकी बात है, एक बार इन्द्र आदि समस्त 
देवताओंकी ओस्से भगवान्‌, श्रीिष्णुने सरतील 
कहा--.देखि ! तुम पश्चिम-समुद्रके तटपर जाओ और 
इस बडवानलकों ले आकर समरे डाल दो। ऐसा 
करनेसे समस्त देवताओंका भय दूर हो जायगा । तुम 


को तुम जब पूरवदशामे आओगी तभी मुझे देख 
सग । देवताओसहित तु दर्शन तभी मेरे लिये 
सुभ हो सकेगा ।' यह सुनकर सरस्वतीने कहा-- 
शुचिस्मिते ! तब तुम भी उ्तराभिमुखी होकर शोकका 
फरल्काण कर देना।' ङ्गा बोलीं--'सली। मै 
उत्तमी होनपर अशिक पतिर मनी जाऊँगी और 


माताकी भाति देवताओंको अभय-दान दो।' सबको तुम पू्भिमुखी होनेपर। उत्तरवाहिनी गङ्गा और 
उत्पन्न करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णुकी ओटे यह आदेशा पूर्ववाहिनी सरस्वतीयें जो मनुष्य राद्ध और दान करे, 
सिलमेपर देवी सरस्वतीने कहा--'भगवन्‌ ! सै स्वाधीन ये लीनो ऋणोंसे मुक्त होकर मोक्षमार्गका आश्रय 


नहीं ह; आप इस काके लिये मेरे पिता अहजीसे 
अनुरोध कीजिये | पिताजीकी आके बिना मै एक पण 
भी कहीं नहीं जा सकती ।' सरस्वतीका अभिप्राय 
जानकर देवताओंनि ऋ्रद्माजीसे कहा--पितामह ! 
आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बढ़ी साथ्की है--उससें 
किसी प्रकारका दोष नहीं देखा गया है; अतः उसे 
छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, जो बढ़वातलको ले 
जा सके। 

'पुलस्‍्त्यजी कहते हैं--- देवताओं बात सुनकर 
महाजीने सरस्वतीकों चुखआया और उसे गोदमें लेकर 
उसका मस्तक सुँधा। फिर बड़े खेहके साथ कहा-- 
'बेटी तुम मेरी और इन समस्त देवताओंकी रक्षा करो। 
देवताओके प्रभावसे तुम्हें इस कायके करनेपर बड़ा 
स्मन प्राप्त होगा। इस चडवानलमें ले जाकर खे 
पानीके समुद्रमं डाल दो।' पिताके वियोगके कारण 
बालिकाके केजोमें आँसू छलकला आये। उससे 
महाजीको प्रणाम कके कहा-- अच्छा, जाती हूँ।' 
उस समय सम्पूर्ण देवताओं तथा उसके पिताने भी 
कहा-- “भय न करो ।' इससे वह भय छोड़कर प्रसन्न 
चितसे जानेको तैयार हुई। उसकी वके समय स 





खेे--इसमे कोई अन्या विचार करनेकी आवश्यकता 
जही है।' 

इसपर बह सरस्वती नदीरूपे परिणत हो गयी। 
देवताओकि देखते-देखते एक पाकरके वृकी जड़से 
अकट हुई। कह वृक्ष भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप है। 
सम्पूर्ण देवताओने उसकी वदना की है। उसकी अनेकों 
एँ सब ओर फैली हुई हैं। वह दूसरे ब्ह्जीकी 
अति शोधा पाता है। यदप यक्षम एक भी फूल 
जही है, तो भी चह डालि हुए शुक आदि 
'पक्षियोंकि कारण फ़ूलोंसे लदा-सा जान पड़ता है। 
सरस्वतीने उस पाकरके समीप स्थित होकर देवाधिदेव 
कि्जुसे कहा--'घगवन्‌! मुझे बडवा समर्पित 
जनिय; यै आपकी आज्ञाका पालन कहूँगी।' उसके 
ऐसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णु बोले--'शुभे! तुम्हें 
इस बडवानलको पश्षिप-समुद्रकी ओर रे जाते समय 
जलेका कोई भय नहीं होगा।' 

घुलसूयजी कहते है--तदनन्तर भगवान्‌ 
आविष बडवानल सोनक घड़ेमें रखकर सरस्वतीको 
सौप दिया। उसने उस घड़ेको अपने उदरे रखकर 
पमल ओर प्रस्थान किया । अदृश्य गतिसे चलती हुई 





चह महानदी पुष्करमें पहुंची और बहमाजोने जिन-जिन 
कुण्डे हवन किया था, उन सबको जलसे आक्राचित 
कस्के प्रकट दुई । इस प्रकार पुष्कर कत्म परम पित्र 
सरस्वती नदीका प्रादुर्भाव हुआ । जगत्को जीवनदान 
देनेवाली वायते भी उसका जल लेकर वहा सब 
तीथोंमें डाल दिया। उस पुण्यक्षेत्रे पहुँचकर 
पुण्यसलिला सरसी मुष्के पापका नाश करे 
लिये स्थित हो गयी । जो पुण्यात्मा मनुष्य पुष्कर र्मे 
विद्यमान सरस्वतीका दर्जन कराते है, थे नरकी जीवको 
अधोगतिका अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमे 
भक्ति-भावके साथ खान करते है, वे ब्रहमलोकमे 
पहुँचकर ्हमाजीके साथ आनन्दका अनुभव कराते हैं। 
जो मुष जठ पुष्कपमें खान करके पितरा तर्पण 
करता है, यह उन सबका नरकसे उद्धार कर देता है तथा 
सयं उसका भी चिल सुद्ध हो जाता है। बहमाजोके कमे 
पुण्यसलिला सरस्वतीको पाकर मुष्य दूसरे किस 
तर्थकी कामना करे--उससे बढ़कर दूसय तीर्थ है हो 
कौन ? सम्पूर्ण लीधोंमि खान करनेसे जो फल प्राप्त होता 
है, यह सब-का-सब ज्येष्ठ पुष्करमे एक बार डुबकी 
जलगानेसे मिल जाता है। अधिक कया कहां जाय-- 
जिसमे पुष्कर क्षेत्रका निवास, ज्येष्ठ कुष्डक जल तथा 
उस तीर्थम मृल्यु--ये तीन बातें प्रा कर लीं, उसने 
'परमगति पा खी । जोसमनुष्य उतम काल, उत्तम के 
तथा उत्तम तीथे खान और होम कके आहाणको दान 
देता है, चह अक्षय सुखका भागी होता है। कार्तिक और 
वैशासके शहा पशमे तथा चरमा और सूर्ये महणके 
समय खान करनेयोन्य कुरुजाक़लदेशामें जितने क्षेत्र और 
तीर्थ मुनीशाय बताये गये हैं, उन सब यह पुष्कर 
तीर्थ अधिक पवित्र है--ऐेसा ख़ह्मजीने कहा है। 
जो पुरुष कार्तिकी पूर्णिमाको मध्यम कुण्ड 
(मध्यम पुष्कर) -में खान करके ब्राह्मणकों धन देता है, 
उसे अश्वमेथ यज्ञका फल मिलता है। इसी प्रकार कनिष्ठ 
कुण्ड (अत्य पुष्कर) -में एकाश्रतापूर्वक खान करके जो 
आहाणको उत्तम अगहनीका चावल दान करता है, वह 
अग्रिलोकमें जाता है तथा वहाँ इकीस पीढ़ियोंके साथ 
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ersessesssnsasnssnnssnnsnnssnnennnsnesnnsnnnsnnsnnsssnsns 
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[रहकर श्रेष्ठ फला उपभोग करता है। इसलिये पुरुषको 
उचित है कि वह पूरा अयत करके पुष्कर तीर्थकी 
आहिके लिये--चहोकी यात्रा करनेके लिये अपना 
'िचार स्थिर करे। मति, स्मृति ज्ञ, मेधा, बुद और 
शुभ वाणी--ये छः सरस्वतीके पर्याय बतलाये गये हैं 
जो पुरके यनम, जहा प्राची सरस्वती है, जाकर उसके 
जला दर्शन भर कर लेते है, उन्हें भी अ्वमेघ यज्ञका 
फल मिलता है तथा जो उसके भीतर गोता लगाकर 
खान करता है, वह लो ब्रह्माजौका अनुचर होता है। जो 
ुष्य चहँ विधिपूर्वक आद करते हैं, थे पितरोंको 
दुःखदायी नरकसे निकालकर स्मे पहुंचा देते हैं। जो 
सरती खान करके पितरोको कुरा और तिले युक्त 
जल दान कराते हैं, उनके पितर हर्षित हो नाचने लगते 
है। यह पुष्कर तीर्थ सब तीथे श्रेष्ठ माना गया है; 
क्योकि यह आदि तीर्थ है। हसाय इस पृथ्वीपर यह 
समस्त तीचे विख्यात है। यह माने धर्म और मोकषकी 
डास्थली है, निधि है। सरस्वतीसे युक्त होनेके कारण 
इसकी महिमा और भी बढ़ गयी है। जो लोग पुष्कर 
होमे सरली नदीका जल पीते हैं ये ब्रह्म और 
महादेवजीके द्वा प्रसित अक्षय लोकको प्राप्त होते 
है। घरमे तत्वको जाननेवाले मुनियोने जहाँ-जहा 
सरसीदेवीका सेवन किया है, उन सभी स्थाने य 
पणम पविजरूपसे स्थित हैं; किन्तु पुष्करमें ये अन्य 
स्थलोकी अपेक्षा विशेष पित मानी गयी हैं। पुण्यमयी 
सरस्वती नदी संसारमें सुखूय है; किन्तु कुरुक्षेत्र, 
अभासक्षेत्र और पुष्करहेज्में तो यह बड़े भाग्ये 
आम होती है। अतः वहाँ इसका दर्शन दुर्भ बताया 
जया है। सरस्वती तीर्थ इस भूतलके समस्त तीधोम 
अहमेक साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन 
के पुरुषका साधक है। अत: मनुष्यको चाहिये कि 
चह ज्य, मध्यम तथा कनिष्ठ--तीनों पुष्कर 
अल्पूर्वक खान करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तक्षत्‌ 
चित्र भावसे पतिदिन पितामहका दर्शन करे । ब्रह्म 
लेके जानेकी इच्छा रसनेतारे पुरुषकों अनुलोपक्रमसे 
अर्थात्‌ मशः ज्ये, मध्यम एवं कनिष्ठ पुष्कर 


सिलण्ड ) 
तया विलोमक्रमसे आर्थात्‌ कनिष्ठ, मध्यम और ज्येठ 
'पुष्करमें खान काना चाहिये। इसी प्रकार चह उक्त 
तीन पुष्करोमिंसे किसी एकमे या सबमे नित्य खान 
करता रहे। 

'पुष्कर त्रे तीन सुदर शिखर और तीन ही सोत 
है। ये सब-के-सब पुष्कर नामसे ही प्रसिद्ध है। उन्हें 
ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कि पुष्कर कहते है। 
जो मन और इच्नियोंको वराम करके सरस्वतीमें खान 
करता और ब राहणको एक उत्तम गौ दन देता है, वह 
जाय आज्ञके पालनसे शुद्धचित्त होकर अक्षय 
लोकको पाता है। अधिक क्या कहें--जो ररक समय 
भी खान करके वहाँ याचकक धन देता है, वह आन्त 


„सरी न्दा नाय पढ़नेका इतिहास और उसका महालय « 
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सुखका भागी होता है। पुष्करं तिल-दानकी मुनिलोग 
अधिक पसा करते है तथा कृष्णपक्षकी चतदशीको 
दह सदा ही खान केका विधान है। 

ऑष्मजी ! पुष्कर चनें पहुँचकर सरती नदीे 
कट होतेकी बात बतायी गयी । अब वह पुनः अदृश्य 
होकर वहाँसे पश्चिम दिशाकी ओर चली । पुष्करसे थोड़ी 
ह दूर जनेपर एक खजूरका चन मिला, जो फल और 
फूले सुशोभित था; सभी ऋतुओके पुष्प उस 
नस्थलीकी शोधा बढ़ा रहे थे, वह स्थान मुनियोके भी 
मनको मोहनेचाला था। वहाँ पहुँचकर नियो शेष 
सरस्वतौदेवी पुतः प्रकट हुईं। वहाँ वे "नदा के नमसे 
लोरे लोकोमे सिद्ध हुई। 


2००० he 


सरस्वतीके नन्दा नाम पड़नेका इतिहास और उसका माहात््य 


'सूतजी कहते है--यह सुनकर देवव्रत भीषने 
पुलल्यजीस पूजा--"महान्‌ । सरिताओमे जेठ न 
कोई दूसरी नदी तो नहीं है ? मेरे मनये इस बातको 
ेकर बढ़ा कौतूहल हो रहा है कि सरस्वतीका नाम 
“नन्दा' कैसे पढ़ गया । जिस प्रकार और जिस कारणसे 
चह "नया" नमसे प्रसिद्ध हुई, उसे बतानेकी कृपा 
कीजिये।” भीष्मके इस प्रकार पूछनेपर पुलरूयजीने 
सएलतीका 'नन्‍दा' नाम क्यों पढ़ा, इसका आचीन 
इतिहास सुनाना आरम्भ किया। ये बोले--भीष्प ! 
'पहलेकी बात है, पृथ्वीपर प्रभञन नामसे प्रसिद्ध एक 
महाबली राजा हो गये हैं। एक दिन वे उस घनम मृगोका 
(शिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा, एक झाड़ीके भीतर 
मृगी खड़ी है। वह राजाके ठीक सामने पड़ती थी। 
प्रभनने अत्यन्त तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगीको बांध 
आलम । आहत हरिणीने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात 
'किया। फिर हाथमे घनुष-बाण धारण किये राजाको 
खड़ा देख वह बोली--'ओ मूढ़! यह तूने क्‍या 
किया? तुम्ह यह कर्म पापपूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुंह 
किये खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बचेको दूध 
पिला रही थी। इसी अवस्थामें तूने इस बनके भीतर मुझ 
निरपशघ हरिणीको आपने वज्रके समान बाणका निशाना 





जाया है। तेरी बुधि बड़ी सोटी है, इसलिये तू कणा 
मांस खानवा पशुकी योनिये पड़ेगा । इस कण्डकाकीण 
लें तू व्याध हो जा।' 

मृगीका यह झाप सुनकर सामने खड़े हुए राजाकी 
समू्ण इतयं व्याकुल हो उठीं। वे हाथ जोड़क 
ओले--'कल्याणी । मैं नही जानत था कि तू बधेको 
दूष पिला रही है, अनजानमे मैन तेरा बघ किया है। 
अतः मुझपर रसर हो ! मै व्याधयोनिको त्यागकर पुन 
सलुष्य-शरौस्‍को कब र कहा ? अपने इस आपके 
उद्धासकी अवधि तो बता दोन'-राजाके ऐसा करनेप 
मृगी बोलौ--'राजन्‌! आजे सौ वर्ष बीतनेपर यह 
जन्या नामी एक गौ आेगी। उसके साथ तुम्ह 
वार्तास्प्रप होनेपर इस झापका अन्त हो जायगा ।' 

'घुलरूयजी कहते है--मूगीके कथनानुसार राजा 
अभकम व्याघ हो गये। उस व्याघ्रकी आकृति बड़ी ही 
घोर और भयानक थी। वह उस चनमें कालके बशीभूत 
हुए मगो, अन्य चौपायों तथा मनुष्यको भी मार-मारकर 
खाने और रहने रगा। वह अपनी निन्दा करते हुए 
कहता था, 'हाय | अब मै पुन कब मनुष्य-दारीर धारण 
करूँगा ? अबसे नीच योने डालनेवाला ऐसा निन्दनीय 
कर्म--सहान्‌ पाप नहीं कहूँगा। अब इस यिम में 
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र पुण्य नही हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेदी 
जीवन- तिह, इसके द्वा तो सदा दुःख हीह होता है। 
किस रकार मगीकी कही हुई बात सत्य हो सकती है?" 

जब व्याधको उस यनम रहते सौ वर्ष हो गये, तब 
एक दिन यहाँ गौओंका एक बहुत बढ़ा झुंड उपस्थित 
हुआ । वहाँ घास और जलकी विष सुविधा थी, वही 
गौओकि आनेमें कारण हुई। आते ही गौओके विज्ञामके 
लिये बाड़ रगा दी गयी। ्वालोंके रहनेके लिये भी 
साधारण घर और स्वानकी व्यवस्था की गयी। 
गोचरभूमि तो वहाँ थी ही। सबका पड़ाव पढ़ गया। 
नके पासका स्थान गौओके रैंभानेकी भारी आवाजसे 
शजो लगा। सतकाले गोप चारे ओस्से उस 
गो-समुदायकी रक्षा करते ये। 

'गौओंकि झुडों एक बहुत ही इश्ट-पु्ट तथा सनतषट 
रहतेवाली गाय थी, उसका नाम था क्‍दा। वही उस 
डमे प्रधान थी तथा सबके आगे निर्भय होकर चला 
करती थी। एक दिन यह अपने झंडसे नि गयी और 
चरते-चरते पूवोक्त व्याघ्रे सामने जा पहुँची ळ्या उसे 





देखते ही 'खड़ी रह, खड़ी रह' कहता हुआ उसकी ओर 
दौड़ा और निकट आकर बोखा--'आज विघालने तुझे 





मेर आख नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर 
उपस्थित हुई है ' वारा यह रोंगटे खड़े कर देनेवाला 
हिर वचन सुनकर उस गायको चनरमाके समान 
'कान्तिवाले आपने सुन्दर बछड़ेकी याद आने लगी। 
उसका गता भर आया--वह गढ्शद स्वरसे पुत्रके लिये 
हर करे लमी। उस गोको अल्पत्त दुखी होकर 
कदन करते देख व्या बोला--'अरी गाय ! संसारम 
सब स्पेग अपने क्मोंका ही फल भोगते ह । तू स्वय मेरे 
फल आ पहुँची है, इससे जान पढ़ता है तेरी मूल्य आज 
हो नियत है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करती है? अच्छा, 
यह लो बता--तू रोयी किसलिये ?' 

ज्याधका प्रश्न सुनकर जन्दाने कहा--'व्याप् | 
तहे नमस्कार है, मेण सारा अपराध क्षमा करो। मै 
जानती हूँ तुषार पास आये हुए प्राणीकी रक्षा असम्भव 
है; अतः वें अपने जीवनके लिये जोक नहीं करती म 
से येले एक-न-एक दिन होगी ही [फिर उसके लिये 
कया चिका] । कन्त मृगराज! अभी नयी आवसथे मैने 
[एक बछडे जनय दिया है। पहली नियानका बशा 
मेक कारण वह मुझे बहुत ही मिय है। मेय बघा अभी 
दूष पीकर ही जीवन चला है। घासको तो वह सैघता 
जी नहीं। इस समय वह गोष मपा है और भूखसे 
'चीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसीके लिये मुझे 
ारुजर शोक हो रहा है। मेरेन रहनेपर मे बघा कैसे 
जीवन धारण करेगा ? मैं पुत्र-खेहके वशीधूत हो रही हँ 
और उसे दूध पिलाना चाहती हैँ। (मुझे थोड़ी देरे 
डिये जाने दो।) बको पिलमकर प्यारसे उसका 
मस्तक चाटरँगी और उसे हिताहिकी जानकारीके लिये 
कुछ उपदेश करेगी; फिर अपनी सक्षी देखरेख 
उसे सौंपकर तमे पास लौट आऊँगी। उसके बाद तुम 
इच्छालुसार मुझे खा जाना । 

नन्दाकी बात सुनकर व्याघने कहा--'अरी ! अब 
तुझे पुत्रे कया काम है ?' नना बोली--'मृगेन्र ! मै 
पहले-पहू बळ ब्यय हूँ [अतः उसके प्ति मेरी 
जड़ी ममता है, मुझे जाने दो] । सियो, ने बचेको, 
रक्षा करवाल म्वालों और गोपियोंको तथा विशेषतः 
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अपनी जन्मदायिनी माताको देखकर उन सबसे विदा 
लेकर आ जाऊँगी--मैं शपथपूर्वक यह बात कहती हँ। 
दि तषे विस हो, तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुनः 
खटकर न आडे तो मुझे वही पाप लगे, जो आहन तथा 
माता-पिताका वघ केसे होता है। व्याधो, मलेच्छ 
और जहर देनेवालोको जो पाप लगता है, बही मुझे भी 
कगो। जो गोशाल वित्र डालते है, सोते हुए पराणौको 
मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कन्यका दान करके 
फिर उसे दूसरेको देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है, 
बही मुझे भी लगे। जो अयोग्य बैलोंसे भारी बोझ 
उठवाता है, उसको रगनवाल पाप मुझे भी लगे। जो 
कथा होते समय विप्न डालता है और जिसके घरपर 
आया हुआ मित्र निराश लौट आता है, उसको जो पाप 
लगता है, यही मुझे भी लगे, यदि मै पुन: लौटकर न 
आळे । इन भयंकर पातकोंके भयसे मैं अवश्य आउँगी।' 

ननदाकी ये शापे सुनकर व्यापरकों उसपर विधास 
हो गया। वह बोला--"गाय ! तु्हाशै इन झपयोंसे 
मुझे विश्वास हो गया है। पर कुछ लोग तुमसे यह भी 
कहेंगे कि खीके साथ हास-परिहाससें, विवाहमे, गौको 
संकटसे बचानेमें तथा प्राण-संकट उपस्थित होनेपर जो 
जपथ की जाती है, उसकी उका पाप नहीं लगता ।' 
किन्तु तुम इन बातोपर विश्वास न करला। इस संसारे 
कितने ही ऐसे नासि है, ज मूर्ख होते हुए भी अपने 
पण्डित समझते है; वे तुम्हारी बुद भरम मे 
डाल देंगे। जिनके चित्तपर अज्ञानका परदा पड़ा रहता है, 
ये कु मनुष्य कुतर्कपूर्ण युक्तियों और दृष्तो 
दूसरोंको मोहमें डाल देते हैं। इसलिये तुही बुम 
यह यात नहीं आनी चाहिये कि मैने सपय याको 
ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्मका सर मार्ग दिखाया है; 
अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो, करो ।” 

जना बोली--साधो ! तुमह कथन ठीक है, 
तु कौन ठग सकता है। जो दूसरोंको ठगना चाहता है, 
बह तो अपने-आपक ही ठगता है। 

व्यापने कहा--गाय! अब तुम जाओ। 
वत्सले ! अपने पको देखो, दूध पिलाओ, उसका 


मस्तक चाटे तथा माता, भाई, सखी, स्वजन एवं बन्धु- 
न्यव दर्शन करके सत्वो आगे रखकर घर ही 
चहाँ लौट आओ। 

पुल्यजी कहते है--चह पुत्रवत्सला घेन बड़ी 
सत्ादिनी थो। पूर्वक प्रकारसे रापथ करके जब वह 
व्याप्रकी आशे चुकी, तब गोषी ओर चली । उसके 
मुखपर आँसुओकी धाए बह रही थी। वह अलन्त दीन 
आवसे कप रही थी । उसके हदसे बड़ा दुःख था । वह 
(कके समु डूबकर बर्यर डकती थी। नदके 
किनारे गो पर पहुँचकर उसने सना, यछड़ा पुकार हा है । 
आवाज कानमे पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और 
कट पहुँचकर नेशे आसू बहाने लगी । माताको निकट 
पाकर बछड़ेने शक्लित होकर पूछा--'माँ! [आज क्या 





हे गया है ?] मै तुं सन नहं देखा, तुम्ह इदमे 
सानि नहीं दिखायी देती । तुम्हारी षटि भी व्यता है, 
आज तुम अत्य डरी हुई दीख पड़ती हो।' 

जदा खोली--बेटा! स्तनपान करे, यह 
हमलोगोी अन्तिम भेट है; अबसे तुं मतका दर्शन 
दुभ हो जायगा। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल 
बेरे कसक पियोगे ? यल ! मुझे आभी लौट जाना 
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है, मैं शपथ करके यहाँ आयी हूँ । भूखसे पीड़ित बाघको 
सुझे अपना जीवन अर्पण काला है। 

अछड़ा लोला--माँ ! तुम जहाँ जाना चाहती हो; 
वहाँ मैं भी चलैगा। तुम्होरे साथ मेय भी मर जाना हो 
अच्छा है। तुम न होगी तो मै अकेले भी तो मर हो 
जाऊँगा, [फिर साथ ही क्यों न मरू ?] यदि बाघ तुम्हारे 
साथ मुझे भी सार डाेग तो नश्य ही मुझको वह उत्तम 
गति मिलेगी, जो मातृभक्त पो मि करती है। अतः 
मैं तुन्तोर साथ अवश्य चहूगा। मासे बिछुड़े हुए 
बालकके जीवनका क्या प्रयोजन है ? केवल दूध पीकर 
रहनेवाले बच्चोके लिये माताके समान दूसरा कोई कु 
नहीं है। माताके समान रक्षक, माताके समान आश्य, 
साताके समान सह, माताके समान सुश तथा माठाके 
समान देवता इहलोक और परलोकमें भी नहीं है। यह 
अह्याजौका स्थापित किया हुआ परम धर्म है। ओ पुत्र 
इसका पालन कराते है, उन्हें उत्तम गति प्रा होती है /* 

जनने काहा--बेटा ! मेरी हो मु नियत है, तुम 
वहाँ न आना । दूसरेकी मृत्युके साथ अन्य जीवी मृत्यु 
नहीं होती (जिसकी मृत्यु नियत है, उसीकी होती है) । 
तुरे लिये माताका यह उत्तम एवं अन्तिम सन्देश है; 
मेरे वचनोका पालन करते हुए यहां रहो, यही मेरी सबसे 
बड़ी शु है। जलके समीप अथवा बनमें विच हुए. 
कभी प्रमाद न करा; प्रमादसे समस्त प्राणी नष्ट हो जाते 
है। लोभवाश कभी ऐसी,प्ासको चरके लिये न जाना, 





जो किसी दुर्म सथानम उगी हो; क्योकि लभसे इहलोक 
और परलोके भी सबका विनाश हो जाता है। लोभसे 
मोहित होकर स््ेग समरे, घोर बनमें तथा दुर्गम 
साने भी अवेश कर जाते हैं। लोभके कारण विद्वान 
पुरूष भी भवंकर पाप कर बैठता है। लोभ, प्रमाद तथा 
हर एकके प्रति विश्वास कर लेना--इन तीन कारणोंस 
जगता नाझ होता है; अतः इन तीनों दोषोंका परित्याग 
करना चाहिये। बेटा ! सूरण शिकारी जीसे तथा 
मलेच्छ और चोर आदिके ड्वारा संकट प्राप्त होनेपर सदा 
जयल्पूर्वक अपने झरीएकी रक्षा काली चाहिये। 
'फपयोनिवाले पशु पक्षी अपने साथ एक स्थानपर निवास 
कराते हों, सो भी उनके विपरीत थिका सहसा पता नहीं 
कूपता। नखवाके जीबोका, नदियोका, सींगवाले 
पशुओं, शखर धारण करेवालोका, खियोका तथा 
दोका कभी विशवास नहीं करना चाहिये । जिसपर पहले 
कभी विश्वास नहीं किया गया हो, ऐसे पुरुषपर तो विश्वास 
करे हो नहीं, जिसपर विश्वास जम गया हो, उसपर भी 
अलय विश्वास न करे, क्योकि [अविशवसमौयपर] 
विकास करनेसे जो भय उत्पन्न होता है, यह विश्वास 
ऋसलेबालेका समूल नाश कर डालता है। औरोंकी तो 
जात ही क्या है, अपने शरीरका भी विश्वास नहीं करना 
हिय । भीहलभाववारे बालकका भी विश्वास न को; 
केकि बालक डराने-ध्कानेपर प्रमादव्ञ गुप्त बात भी 
'डूसरोंको बता सकते हैं सर्वत्र और सदा सँघ हुए 





= जि मातू नालि मूसा गति: नक महसः सोहो कत सूस सुखम्‌॥ 
अत मू देव इहलोके पए च । 
रस कै परे ध प्रपतितम्‌ ये शित सदा पु यान प तिम ॥ 


(re 33-00) 


नै सुमी डु तानो सोमो । लोषसरययुवे दि सणाच्‌॥ 
सोभा; सीयते जत्‌ । तो चुत न अमद न वित्‌ ॥ 
आला हि सते पुत्र रणः प्रयः । सः पेय मलेच्छचएदिस 
किएक पापयननमेक वसामि । शिपि चिकि शिरे न पुक्क॥ 
नलिन च दीनं च गङ्गणो सखाराम विकास मै कर्दः ख यशस च ॥ 
न विश्वको सिरो नित्‌ नासम मतषि नकृतति॥ 
न वित्‌ सेहे बर्त । वष मच सुमते पादतः # 





(३५३६५) 


सुष्टिस्वण्ड ] 


+ सरलीके दाना नेका इतिहास और असक पाहाल « 


५ 











हो चलना चाहिये; क्योंकि गये हो गौएँ घली-जुरे 
चस्तुकी परख कर पाती हैं। भयंकर वनमें कभी अकेला 
ज रहे। सदा धर्मका ही चिन्तन करे। मेरी मत्ये तुह 
बयाना नहीं चाहिये; क्योंकि एक-न-एक दिन सबकी 
मृत्यु निश्चित है। जैसे कोई पथिक छायाका आश्रय 
"लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहाँसे चल 
देता है, उसी प्रकार प्राणियोंका समागम होता है# 
जटा! तुम शोक छोड़कर मेरे वचनोंका पालन करो। 

पुलस्त्यजी कहते हैं--यह कहकर नन्दा पुत्रका 
मस्तक सुँघकर उसे चाटने लगी और अत्यन्त शोकके 
वशीभूत हो डबडबायी हुई आँखोसे बारम्बार लम्बी साँस 
रेने खगी। तदनन्तर बाहष्यार पुत्रके निहाएकर बह 
अपनी माता, सक्तियों तथा गोपियोके पास जाकर 
ओली--'माताजी । मैं अपने झंडके आगे चरती हुई 
चली जा रही थी। इतनेमे ही एक व्याप्र मेरे पास आ 
'पहुँचा। गैन अनेको सगे खाकर उसे लौट आका 
चिधास दिलाया है; तब उसने मुझे छोड़ा है। मै बेटेके 
देखने तथा आपलोगोंसे मिलनेके लिये चली आयी थी; 
अब फिर यहीं जा रही हूँ। माँ। मैंने अपने दुष्ट 
स्वभावके कारण तुम्हारा ओ-ओ अपराध किया हो, वह 
सब क्षमा करना। अब अपने इस नातीकों लड़का करके 
मानना। [सक्तियोंकी ओर मुड़कर] प्यारे सकियो । 
मैंने जानकर या अनजानमे यदि तुमसे कोई अप्रिय बात 
कह दी हो अथवा और कोई अपरा किया हो तो उसके 
हिय तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब सम्पूर्ण 
सुण युक्त हो। तुममें सब कुछ देनी ति है। मेरे 
बालकपर सदा क्षमाभाव रहा मेरा बच्चा दीन, अनाथ 
और व्याकुल है; इसकी रका कसा मै तु्हीं लोगोंको 
इसे सौप रही हूँ; अपने पुत्रकी ही भाति इसका भी पोषण 
करना। अच्छा, अब क्षमा मौँगती हूँ। मै सत्यको अपना 


चुकी हूँ, आतः व्याघके पास जाऊँगी। सियो मेरे 
[हिय चिता नहो करती चाहिये ।' 

नाकी बात सुनकर उसकी माता और सख्तियोको 
जड़ दुःख हुआ। चे अत्यन्त आश्चर्य और विषादम 
पढ़कर बोली--'अहो ! यह बड़े आशर्यकी बात है कि 
्याघके कहनेसे सत्यवादिनी नन्दा पुतः उस भवङूर 
सनम रेश करना चाहती है। शपथ और सत्यके 
आशरयसे शुक धोखा दे अपने ऊपर आये हुए महान्‌ 
भयका य्रपूर्वक नाश करना चाहिये। जिस उपायसे 
आल्मफ्षा हो सके, वही कर्तव्य है। ने । तुं वह 
जही जाना चाहिये। अपने नरे-से शिशुको त्पगकर 
स्वके लोभस जो तू चहँ जा रही है, यह तुरे राण 
अधर हो रहा है।इस विषयमें घर्मचादी ऋषियोंने पहले 
एक वचन कहा था, यह इस प्रकार है। प्राणसंकट 
उपस्थित होनेपर शपथोंके द्वार आत्मरक्षा कालेमें पाप 
नहीं लगता । जहाँ असत्य बोलनेसे प्राणियोंकी प्राणरक्षा 
होती हो, बहाँ वह असत्य भी सत्य है और सत्य भी 
असल्य है।'† 

जन्दा खोली--बहिनो ! दूसरोके प्राण अचानेके 
छिये मै भी असल्य कह सकती हूँ। किन्तु अपने 
लिये--अफने जीवनकी रक्षाके लिये मै किसी तरह झूठ 
नही बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भमे आता है, 
अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन-पोषण 
होता है तथा अकेले ही वह सुख-दुःख भोगता है; अतः 
सै सदा सत्यही बोगी । सत्यपर हो संसार टिका हुआ 
है, घर्मकी श्थिति भी सत्यमे हीं है। सत्यके कारण ही 
समुद अपनी मर्यादाका उल्लू नहीं करता । राजा बलि 
गलान्‌ विषु पृथ्वी देकर स्वयं पताम चले गये 
और छलसे बाधि जानेपर भी सत्पपर ही इटे रहे। 
लिरिशज विय अपने सौ शिखरे साथ चढ़ते-बढ़ते 





शा हि पणिः किच्छरामािय निति । 


(च पुराष्केलइतसमागमः 
(ke 32) 


उकार भवेद यत पि प्रश्‌ अतत तर सल सकत सत्यमृतं भवेत्‌ ४ 


(९८।३९२) 














बहुत ऊँचे हो गये थे [यहाँतक कि उन्होंने सूर्यका मार्ग 
भी रोक लिया था), किन्तु सत्वे बैच जानेके कारण ही. 
ये [महर्षि अगस्त्यके साथ किये गये] आपने नियमको 
नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म--सब सत्यमे ही 
अिहित है; जो अपने वाचनका लोप करता है, उसने 
मानो सबका खोप कर दिया। सत्य अगाध जलसे भरा 
हुआ तीर्थ है, जो उस शुद्ध सल्वमय तीर्थम खान करता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर परम गतिको आह होला 
है। एक हजार अध्वमेष यञ्च और सत्यभाषण--ये दोनों 
यदि तयप रखे जाये तो एक हजार आमे यशे 
सत्यका ही पलड़ा भारी रहेगा । सल्य ही उत्तम तप है, 
सत्य ही उल्कृष्ट झास्नज्ञान है। सतपभापणमे किसी 
प्रकारका कष नहीं है। सत्य हो साधुपुरषोकी परखके 
लिये कसौटी है। यही सत्युरपोकी वंदा-पर्वताणत 
सम्पत्ति है। सम्पूर्ण आयोध सत्यका ही आश्रय बे 
माना गया है। वह अत्यन्त कठिन होनेपर भी उसका 
पालन करना अपने हाथों है। सत्य सम्पूर्ण जगतके 
(ये आभूषणरूप है। जिस सत्यका उरण करके 
स्लेच्फ भी सपमे पहुँच जाता है, ठसका परित्याग कैसे 
किया जा सकता है।* 

सिया बोली! तुम सम्पूर्ण देवताओं 
और दैल्योकि दाण नमस्त करलेयोन्य हो; कोकि तम 





दरम सय आश्रय लेकर अपने ग्राणोका भी त्याग कर. 
रही हे, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन है। कल्याणी ! 
इस विफयमें हमल्लेग कया कह सकती हैं। तुम तो 
र्मका बोझ उठा रही हो। इस सत्यके प्रभावे 
परिभुवनमें कोई भी वसु दुल नहीं है। इस महान्‌ 
्यागसे हमरो यही समझती हैं कि तार अपने पुरके 
साथ वियोग नहीं होगा। जिस मारेका चित 


कल्याणमार्ममे लगा हुआ है, उसपर कषी आपतिया 
नहीं आतीं। 

पुलल्यजी कहते है--तदनतार गोपियोंस 
मिलकर तथा समस्त गो-समुदायकी परिक्रमा करके 
हि देवताओं और बृषे विदा ले नन्दा वहाँसे चल 
पढी । उसे पृथ्वी, वरूण, अपि, वायु, चनम, दसो 
हवाल, वनके वृक्ष, आका नक्षत्र तथा प्रह--इन 
सबको बरम्या प्रणाम करके कहा--'इस अममे जो 
(ड और बनदेवता निवास करते है, वे नमे चरते हुए 
मेरे परकी रक्षा कों।' इस प्रकार पुत्रके खेहवश 
अहुत-सौ बातें कहकर न्दा बहास स्थित हुई और उस 
स्थानपर पहुँची, जहाँ यह तीखी दाढ़ों और भटू 
आकृतियाला मौसभक्षी आघ मुह आये बैठा था। उसके 
पहुँचने साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूछ कपरको 
उठाये अत्पनत वेगसे दौड़ता हुआ वहाँ आ गया और 





+ एकः सिये गये मरणे भरणे तथा। भुद्के जैक: सुख मतः सल बदम्यहप्‌॥ 
सले पतिता सक ध्यः सत प्रदिः । उदः सतपा र्ट न विलद्घति ॥ 
हि पथि दल बि फालालमास्थित: । ऊति बह स्दाकेन तिति ॥ 
रदान: पौरः पतङ्गः समः । लेन सिय किः न्धे नियति ॥ 
खों गोचा धर्म: सले चि रिः । त लयते वाचम तेग सितम्‌ 


अगाधसलिले सुद्धे सायतोथ षाइ । ल्य पापकिनिुतत: मि पए गतिम्‌ ॥ 
अध्वमेघसहल च स य तुलया पूतन्‌। अख्ेघस् सत्येव विये 8. 

सल साधु तपः शुत च परव क्ल सूलं निक सत नपन सर्ात्रवाणों चाम्‌। 
साधी च सुुर्े च जगतः साधा भू यमेव गनछ दिव तप्यते दा कथम्‌ ॥ 





६९ 


= सरस्वलीके कन्या नाम पढेका इतिहास और उसका महालय + 


स्टिल ] 





अपनी माता और व्यत दोनोके आगे खड़ा हो गया। आजसे तुम मेरी बहिन हुईं और यह तुय प्र मेर 
पु़को आया देख तथा सामने सड़े हुए मृ्रूप बायपर भान हो गया। सामे! तुमने अपने आचरणसे मुझ 








दृष्टि डालकर उस गौने कहा--'मृगराज ! मै सल्वधर्मका 
'पालन करती हुई तुम्हरे पास आ गयी ह; अब मेरे मासे 
तुम इच्छानुसार अपनी त्ति करो।' 

ख्यापन बोला--भाय ! तुम बड़ी सत्यवादिनी 
निकली | कल्याणी । तुम्हात स्वागत है । सत्यका आश्रय 
लेनेबाले प्राणियोंका कभी कोई अमङ्गल नहीं होता। 
तुमने ललौटनेके लिये जो पहले सल्पपूर्वक शपथ की थी, 
उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जाकर 
किर कैसे लौटेगी। तुफहारे सतपकी परीक्षाके लिये ही मैंने 
पुनः तुशे भेज दिया था। अन्यथा मेरे पास आकर तुम 
जीती-जागती कैसे लौट सकती थी। मेरा वह कौतूहल 
पूण हुआ। चै तुम्होर भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे 
घिल गया। इस सत्ये प्रभावसे मैने तुंड दिया; 


हान्‌ पापीको यह उपदे दिया है कि सत्यफर ही 
सम्पूर्ण लोक अतिष्ठत है। सत्ये ही आधारपर धर्म 
छिका हुआ है। कल्याणी ! तृण और लताओंसहित 
'भूषिके वे परदेश धन्य है, जहाँ तुम निवास करती हो। 
जो तुना दूध पते है, वे धन्य है, कृतार्थ है, उन्होंने 
है पुण्य किया है और उन्होंने ही जनका फल पाया है। 
देवताओनि मेरे सामने यह आदर्श रखा है; गौओमे ऐसा 
सत्य है, यह देखकर आब मुझे आपने जीवनसे असनि 
हे गयी । आब मै यह कर्म करूँगा, जिसके द्रा पापे 
टकार पा जाऊँ। अबतक मैंने हजारों जवोो माए 
ओर खाया है। मैं महान पापी, दुचाए, निर्दयी और 
हत्याय हूँ। पता नहीं, ऐसा दारूण कर्म करके मुझे किन 
सकेंगे जाना पढ़ेगा। बहिन ! इस समय मुझे अपने 
पापो सुद्ध हलके लिये जैसी तपसया करनी चाहिये, 
उसे सपमे बताओ; क्योंकि अब विस्तापपूर्वक सुततेका 
समय नही है। 

गाय खली--भाई बाघ । विदन्‌ पुरुष 
सत्ययुगे तप प्रशसा करते है और ज़ेतामें शान तथा 
उसके सहायक कर्मकी। द्वापरे यज्ञॉको ही उत्तम 
बतला है, कित कलियुगे. एत्र दान ही श्रेष्ठ मन 
जा है। सम्पूर्ण दानमे एक झी:दान सर्वोत्तम है। वह 
है--सम्यूर्ण भूतोको अभय-दान। इससे यक़कर दूसरा 
कोई दान कहीं है। जो समस्त चताचर प्राणियोक 
अभय-दान देता है, वह सब प्रकारके भयसे मुक्त होकर 
पणो आर होता है। अहिसाके समान न कोई दान 
है, न कोई तपस्था। जैसे हाथीके पदाचिहमें अन्य सभी 
आणिक पदि समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिसाके 
ण सभी धर्म र्र हो जाते हैं।* योग एक ऐसा वृक्ष 





® तपः कनो रन्ति वो शाककर्म चप डेका कली यु 


न 


दानाने अभवं सरू गत दानमतः परम्‌॥ 


चयण भूताय नः यछति) स सर्थयसयकः परे ऋह्ाधिगच्कति ॥ 
साह्वकिसासमे दाने मास्हिासम तपः यचा हिद यद सवं रलये 


सते भरा जाण बरे हिमा) 


Ceres) 


दर 
है, जिसकी छाया तीनं तापोंका विनाशा करनेवाली है। 
घर्म और ज्ञान उस वृक्षे फूल हैं। सर्ग तथा मोक्ष 
उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
(आधिभौतिक -_इन तीनं पराए दोसे सन्त है, वे 
इस योगवृक्षकी छायाका आश्रय लेते हैं। वहाँ जानेसे 
उले उम झा प्रत होती है, जिससे फिर कभी 
ठोके द्वा ये आधित नहीं होते । यही परम कल्याणका 
साधन है, जिसे मने संकषेपसे बताया है। तुये सभी 
बाते ज्ञात है, केबल मुझसे पूछ रहे हो। 

व्याप्रने कहा--पूर्वकालमें मैं एक राजा रा; 
किन्त एक मृगीके शापे मुझे आपका शरीर धारण करना 
पढ़ा । तबसे निर प्राणियोंका वाध कराते रहनेके कारण 
मुझे सारी बातें भूल गयी थीं । इस समय तुह सम्पर्क 
और उपदेशसे फिर उनका समरण हो आया है, हुप भी 
अपने इस सत्क प्रभावे उत्तम गतिको ग्राम होगी। अब 
मै तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। रे सौभाग्यसे तुमने 
आकर मुझे धर्मका स्वरूप बताया, जो सतपुवोके मावि 
प्रतित है। कल्याणी । तुषार नाम कया है? 

ना बोली--मैरे यूथके स्ामीका नाम "क है; 
उन्होंने ही सेट नाम 'नन्दा' रख दिया है। 








'चुलासतयजी कहते है--नत्दाका नाम कामं पड़ते 
हो राजा भन शापे मुक्त हो गये । नेने पनः बल 
और रूपसे समप राजाका झर आ कर छिया इसी 
समय सत्वभाषण केवाली यदर्विनी नाका दर्शन 
केके लिये साकषा धर्म वहाँ आये और इस प्रकार 
बोलेन म ध हूँ, तुहा सतय वाणीसे आकषट 
होकर पलां आया है। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग ल 
कि ऐसा कहरेपर नने यह घर माँगा--'धर्मज ! 
आपकी कासे मै पुत्रहित उत्तम पदको रा होऊं तथा 
यह स्थान मुनियोको धर्मप्रदान करनेवाला शुभ तीर्थ बन 
आय। देवधर । यह सती नदी आजे मेरे ही नमसे 
असिद्ध हो--इसका नाम 'नन्य' पढ़ जाय। आपने दए 
दनको कहा, इसलिये मैंने यही वर माँगा है।' 

(सहित) देवी नदा तत्काल ही सत्यवादियोंकि 
उत्तम लोकमें चली गयी। शाजा प्रभकनने भी अपने 
प्र्त नयको पा लिया। नन्दा सरखतीके तटसे 
सर्को गयी थी, [तथा उसने धर्मराजसे इस आदायका 
रदान भी मागा था।) इसलिये बिहानै वहाँ 
“सरती का नाम ना रख दिया । जो मनुष्य वहाँ आते 
समय सरस्वतीके नामका उश्चारणमात्र कर लेता है, वह 
जीवनभर सुश पाता है और मुके कात्‌ देवता होता 
है। खान और जल्न करसे सरस्वती नदी मुके 
छे सकी सोकी बन जाती है। अहमीके दिन जो 
खोग एकत होकर सरस्वतीमें ख्रान करते हैं, व 
मे बाद स पहुँचकर सुख भोगते हुए आनत 
होते है। सरस्वती नदी सदा हो खियको सौभा प्रदान 
केवाली है। तृतीयाक यदि उसका सेवन किया जाय 
लो चह विष सौधाग्यदाबिनी होती है। उस दिन उसके 
दर्रे भी मनुष्यको पाप-राशिसे छुटकारा मिल जाता 
है। जो पुरुष उसके जलका स्पर्श करते है, उन्हें भी 
मीर समझना चाहिये । वहाँ चाँदी दान करे मनुष्य 
रूपवान्‌ होता है हाकी पुत्री यह सरस्वती नदी परम 
पान और पुण्वसलिला है, यही न्दा नामसे प्रसिद्ध है। 
किए जब यह सच्छ जलसे युक्त हो दक्षिण िशाकी 
ओर प्रवाहित होती है, तब विपु या विशाला नाम 
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रण करती है। वहसे कुछ ही दूर आगे जाकर यह सिद्ध पाण भलीभाति सेचत है न्द तीर्थम सा 
पुक पश्चिम दिशाकी ओर मुड़ गवी है। वहासि क्के यद मनुष्य सुवर्ण और पृथ्वी आदिका दान करे 
सरस्वतीकी घाण प्रकट देखी जाती है। उसके तरोपर तो वह महान अभ्युदयकारी तथा अक्षय फल प्रदान 
अत्त मनोह तीर्थ और देवमन्दिर हैं, जो सुनियों और केवला होता है। 

—*~— 


पुष्करका माहाल्य, अगस्याभ्रम तथा महर्षि अगस्यके प्रभावका वर्णन 


भीषमजीने कहा--रहान्‌ ! अब आप मझे पह 
अतामेकी कृपा करें कि चेदवेता ब्राह्मण तीनों पुप्करोकी 
यात्रा किस प्रकार कराते हैं तथा उसके करस मनण्योको 
कया फल मिलता है? 

'पुलस्यजीने कहा--राजन्‌ ! अब एकात 
होकर तीर्थ-सेवनके महान्‌ फलका श्रवण करो। जिसके 
हाथ, पैर और मन संयम रहते हैं तथा जो विदा, 
तपसी और कीर्तिमान होता है, वही तीर्थ-सेवनका फल 
आ करता है। जो प्रिह दूर रहता है--किसीका 
दिया हुआ दान नहीं लेता, प्राय जो कुक प्र्न हो 
आय--उसीसे सतषट रहता है तथा जिसका अर दूर 
हो गया है, ऐसे मनुष्यको हो सीर्थ-सेवनका पूछ फल 
मिलता है। रजेन! जो सभावतः क्रोधहौन, सत्यवादी, 
दृढतपूर्वक उत्तम तका पालन कनेवाला तचा समू 
प्रणियोंगें आलमभाव रखनेवाला है, उसे ीर्थ-सवनका 
फल प्राप्त होता है।* यह ऋषियोंका परम गोपनीय 
सिद्धान्त है। 

रजक । पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियोंसे अग है. 
उसकी लम्बाई ढाई योजन (दस कोस) और चौड़ाई 
आधा योजन (दो कोस) है। यही उस सीर्थका परिमाण 
है। यहाँ जानेमाजसे मनुष्यको राजसूय और अश्मेष 
यज्ञका फल प्रा होता है, जहाँ अत्यन्त पवित्र सरस्वती 
दीने ज्येष्ठ फुर प्रवेश किया है, वहाँ चैत्र सुझा 
चरतर्दशौको मा आदि देवताओं, ऋषियों, सि और 


चारणा आणपन होता है, अतः उक्त तिथिको 
देवताओं और पितरेक पजनम तहो मनुष्यको पह 
खान करा चाहिये । इससे वह अभय पदको प्राप्त होता 
है और अपने कुलका भी उद्धार करता है। वहाँ 
देवताओं और पितरा तर्पण करके मनुष्य विष्णुलोको 
ऋतिष्ठित होता है। य पुष्करे खान करसे उसका 
स्वरूप चनदाके समान निर्मल हो जाता है तथा बह 
लोक एवं उत्तम गतिको श्रा होता है। मतुष्य- 
लोकम देवाधिदेव बरह्माजौका यह पुष्कर नमसे प्रसिद्ध 
तीर्थ विभुक्कमें वण्यात है। यह बड़े-बढ़े पातकोंका 
जाश करवाल है। पुष्करमें तीनों सब्याओंके 
समव--आतःकाल, सध्याह एवं सावा दस हजार 
करोड़ (एक खरब) तीर्थ उपस्थित रहते है तथा 
आदित्य, बसु, सु, साध्य, मर्ण, गन्धर्व और 
अप्सठओका भी प्रतिदिन आगमन होता है । हाँ तपस्या 
करके किसने ही देखता, दय सधि दिव्य योगसे 
सम्पन एव महान पुण्यशाली हों गये। जो मनसे भी 
पुष्कर तर्के सेवनकी इच्छा करता है, उस मनस्वीके 
रे चाप नष्ट हो जाते हैं। महादाज ! उस तीर्थम देवता 
और दानवे द्वार सम्पानित भगवान्‌ हाजी सदा ही 
खनत्रतापूर्वक निवास करते है। वहाँ देवताओं और 
धियो महान्‌ पुसे युक्त होकर इच्छानुसार सिद्धय 
आ को हैं। जो मनुष्य देवताओं और पितरेक पूजनमे 
पर हो वहाँ खान कराता है, उसके पुण्यको मनीषी 





+ दसय हसत चा पादी च मनन सुसोवकम्‌। ना ठ्पछ रिछ स हीर्षफलमशु ॥ 


लिहल सहो येन केन्‌ अहेकनवुनऽ स 


ज्रम ॥ 


अक्रोधनक्ष केन्र सत्यसौले दतः । अपम भेषु स तीर्थकर 
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पुरुष अश्ममेध यज्ञकी अपेक्षा दसगुना अधिक यते 
है। पुष्कराएण्कों जाकर जो एक आहाणको भी भोजन 
कराता है, उसके उस अनरे एक करोड़ महणो पूर्ण 
पूर्वक भोजन केका फरल होता है तथा उस 
पुण्यक प्रभावसे यह इहलोक ओर परलोकमे भी 
आनन्द मनाता है। [अन्न न हो तो] झाक, मूल अथवा 
फल--जिससे चह स्वय जीवन-निर्वाह करता हो, 
वही--दोषे-दृष्टिका परित्याग करके श्रद्धापूर्वक 
ख्हमणको अर्पण करें। उसके दानसे मनुष्य आखमेष 
यषा फल प्राप्त करता है। राहाण, दाजिय, वैस्य 
अथवा शु्र--सभी इस तीर्थम खान-दानादि पुष्यके 
अधित है। हजी पुष्कर नामक सरोवर परम 
पतत्र तीच है। वह वानर्यो, सि तचा मुनियोको 
सी पुण्य प्रदान करवला है। परम पावन सरती नदी 
पुष्करसे ही महासागरकी ओर गयी है। वहाँ महायोगी 
आदिदेव मणुसूदन सदा निवास करते है। ये 
आदिवराहके नमसे प्रसिद्ध हैं तथा सम्पूर्ण देवता उनकी 
पूजा करते रहते हैं। विशेषता: कार्तिककी पूर्णिमाको जो 
पुष्कर तीर्थकी यात्रा करता है, वह आक्षय फलका भागी 
होता है--ऐसा मैंने सुना है। 

कुर्नत्दन । जो सायंकाल और सबेरे हाथ जोड़कर 
तो कोका सण करता है, उसे समस्त तीचोंमि 
आचमन करनेका फूल पाप होता है। खी हो या पुरुष, 
पुष्करे खान कसलेमाज़ले उसके जन्सभरका सार पाप 
नष्ट हो जाता है। चैर देवताओमे बही रे 
है, उसी प्रकार सब तीथोमि पुषयर ही आदि तीर्थ बताया 
गया है। जो पुष्करमें सेयम और पवित्रताके साथ दस 
कर्षोतक निवास करता हुआ अहाजीका दर्शन करता है, 
वह सम्पूर्ण यजा फल परा कर रेला है और अन्मे 
हालोकको जाता है। जो परे सौ व्षोतक अश्निहोत 
करता है और कार्तिककी एक ही पूर्णिमाको पुष्करे 





'लिकास कस्ता है, उन देनोका फल एक-सा ही होता है। 
फ्रम निवास दुर्भ है, पुष्करमें तपस्याका सुयोग 
मिलना कठिन है। पुष्करे दा देनेका सौभाग्य भी 
सुर्के प्राप्त होता है तथा वहाँकी यात्रका सुयोग भी 
दुभ है।* वेदवा आहण ष्ठ ष्र जाकर खान 
केसे मोक्षका भागी होता है और श्राद्धे चह पितरोंको 
कर देता है। जो रहण वहाँ जाकर नममक लिये भी 
सोपान करता है, उसे बारह वॉक सम्ध्योपासन 
कसेका फल आर हो जाता है। पूर्वकालमें बरहमजीने 
सवं हो यह बात कही थी। जो अकेले भी कभी पुष्कर 
तीर्थम चला जय, उसको चाहिये कि झारीमें पुष्कर 
अल लेकर क्रमसः सम्ध्या-वन्दन कर ले; ऐसा करनेसे 
ओ उसे बारह वर्कोतक निरन्तर सम्ध्योपालन करलेका 
ल रा हो जाता है। जो पल्रौको पास बिठाकर दक्षिण 
दिली ओर मह करे गायत्री न्रा जप करते हुए. 
ल तर्षण करता है, उसके उस तर्पणदवारा बारह योतक 
तरको पूर्ण क्ष बनी रहती है। फिर पिण्डदानपूर्वक 
आड करलेसे अक्षय फलन हि होती है। इसीलिये 
विद्वान्‌ पुरुष यह सोचकर खीके साथ विवाह करते हैं कि 
हम तीर्थम जाक श्रद्ापूर्वक पिण्डदान के । जो ऐसा 
करते हैं, उनके पुत्र, धन, धान्य और सन्तानका कभी 
उच्छेद नहीं होता--यह निःसन्दिग्ध बात है। 

राजन्‌! अब मै तुमसे इस तौर्थके आश्रमोंका 
र्जन करता हूँ, एकापरचत होकर सुनो। महर्षि 
अगकूयन इस सीर्थमें अपना आश्रम बनाया है, जो 
देवलाओंकि आश्रमकी समानता कराता है। पूर्वकाले 
हाँ सविया भी आश्रम था। ब्रहि और मनुओने 
जी यहाँ आश्रम बनाया था। यइ-पवतके किनारे यहाँ 
जागोंकी रमणीय पुरी भी है। महाराज ! मै महामना 
अगरूयजीके प्रभावका सं्षेपसे वर्णन करता हूँ, ध्यान 
देकर सुनो। पहलेकी बात है--सत्ययुगमें कालकेय 
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जामसे असिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्नत 
कठोर था तथा वे सुद्धे लिये सदा उभ रहते थे। एक 
समय वे सभी दानव नाना प्रकारके आख-उखोंसे 
सुसज्जित हो वूत्ासुरको बीचमें करके इन्र आदि 
देवताओपर चारों ओहसे चढ़ आये। तब देवतालोग 
रको आगे करके ब्रह्मजीके पास गये। उन्हें हाथ 
जोड़कर खड़े देश खहमाजोने कहा--“देवताओं ! 
तुपलोग जो कार्य करना चाहते हो, चह सब मुझे मालूम 
है। मैं ऐसा उपाय बताऊँगा, जिससे तुम चतरु वध 
कर सकोगे। दधीचि नामके एक मि है, उनकी बुद्धि 
बही ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे 
चर माँगो। थे धर्ममाह, आतः प्रसन्नचित होकर तुम्हारी 
माँग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि 'आप 
भुवना हित करनेके लिये अपनी हया हमें प्रदान 
करें।' न्य हो वे अपना की त्यागकर तु हय 
अर्पण क देंगे। उतकी होस तुमलोण अल्प भयकर 
एल सुदृक तैयार करो, जो दिव्यात सम्पन्र उत्म 
अन होगा। उससे बिजलीके समान गड़गड़ाहट पैदा 
होगी और यह महान्‌-से-महान्‌ झुका विनाश करेवाला 
होगा। उसी वासे इन्द वृत्सुरका वध करे ।” 





घुलसूतवजी कहते है--बहाजीके ऐसा कहनेपर 
समस्त देवता उनकी आज ले इको आगे करके 
दधीचिके आश्रमपर गये । चह सरस्वती नरके उस पार 
जना हुआ चा । नन प्रकारे वृक्ष और लताएँ उसे घेर 
हर थीं। वहाँ पहुंचकर देवतान सकि समान तेजस्वी 
महष दधीचि दर्जन किया और उनके चरणो प्रणाम 
करके आहाजीके कथनानुसार बरदान मागा। तब 
'दीचिये अतव प्रसत्र होकर देवताओको प्रणाम करके 
यह कार्य-साधक वचन कहा--'अहो ! आज इर 
आदि सम्पूर्ण देवता यहाँ किसलये पध है ? मैं देखता 
हूँ आप सब ल्पेगोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी है, 
आपलोग पीड़ित जान पढ़ते हैं। जिस कारणसे आपके 
दयो कष्ट पहुँच रहा है, उसे झाक्तिपूर्वक बताये ।' 

देवता खोले--सहें ! यदि आपकी हष्डियोका 
शख बनाया जाय तो उससे देवताओंका दुःख दूर हो 
सकता है। 

दीजिये कहा--देवताओ | जिससे आप- 
ल्लोगोका हित होगा, वह कार्य मैं अवश्य कहूँगा। 
आज आपलोगोके लिये मैं अपने इस शरीरका भी त्याग 
करता हूँ। 

ऐसा कहकर मनुष्यो श्रेष्ठ महर्षि दधीचिने सहसा 
आपने परणोका परित्याग कर दिया। तब सम्पूर्ण 
देवताओने आवश्यकताके अनुसार उनके शरीरसे 
हिया निकाल लीं। इससे उन्हें बढ़ी प्रस्ता हुई और 
ये विजय पानेके लिये विधेमक, पास जाकर 
ओले--'आप इन ह्डियोंसे चको निर्माणं कीजिये।' 
देवताओके वचन सुनकर विश्वकर्माने बड़े हके साथ 
अयलपूर्वक उप झक्ति-सम्पत्न वञ्ाखका निर्माण किया 
और इरे कहा--'देवेशर ! यह वज् सब अख- 
सो श्रेष्ठ है, आप इसके द्वारा देवताओंके भयंकर 
उ यूचासुरको भस्म कीजिये।' उनके ऐसा कहनेपर 
इको जड़ी स्त हुई और उन्होंने शुद्ध भावसे उस 
कको महण किया। 

न्तर इन्र देवताओसे सुरक्षित हो, बज़ हाथमें 
लिये, वृत्सुसका सामना केके लिये गये, जो 
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पृथ्वी और आकाशको घेरकर खड़ा था। कालकेय 
नामके विज्ञालकाय दानव हाथमे सख उठाये चारो 
ओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवोके साथ 
देवताओंका भयंकर युद्ध र्भ हुआ। दो घड़ौतक तो 
रसी मार-काट हुई, जो सम्पूर्ण लोकको महान्‌ भयम 
डालनेवाली थी। करकी भुजाओसे चलाय हुई तले 
जब उने रपर पड़ती थीं, तब बड़े जोरका रनद 
होता था। आकाझसे पृथ्वीपर गिरते हुए मस्तक ताड़के 
लोके समान जान पड़ते ये। उनसे यहाको साठी भूमि 
फटी हुई दिखायी देती थी। उस समय सोनेके कवच 
पहने हुए कालकेय दानव दावानलसे जलले हुए वृके 
समान प्रतीत होते थे। ये हाथोंमें परिय लेकर 
देवताओंपर ढूट पड़े। उन एक साथ मिलकर बड़े 
चेगसे धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ 
संगठित होकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी बे उन 
दानवोके वेगको न सह सके। उनके पैर उ गये, थे 
भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओंकों हरक 
भागते और यृशासुरको प्रबल होते देश हजार आंखोचाके 





स्र करके उनके बलको बढ़ाया । इत्ले शरोषिष्णुके 
तेजसे परिपूर्ण देख देवताओं तथा निर्मल अन्तःकरण 
चाले ब्रहार्षियोंने भी उनमें अपने-अपने तेजका सञ्चार 
किया। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीविष्णु, देवता तथा 
महाभाग महर्षियोंके तेजसे वृद्धिको प्राप्त होकर इत्र 
अत्यन्त बलवान्‌ हो गये। 

देवज इन्रको सबल जान वृत्रे बड़े जोरसे 
सिंहनाद किया। उसकी विकर गर्जनासे पृथ्वी, दिशाएँ, 
अन्तरिक्ष, ुलोक और आकाय सभी कॉ उठे। वह 
भयंकर सिंहनाद सुतकर इनको बढ़ा सन्ताप हुआ। 
उनके हृदयमें भय समा गया और उन्होंने बड़ी 
उतावलीके साथ अपना महान्‌ काख उसके ऊपर छोड़ 
दिया। इने स्का आघात पाकर वह महान्‌ असुर 
निष्माण होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। तत्यक्षात्‌ सम्पूर्ण 
देवता तुरंत आगे बढ़कर वृत्रासुरके वधसे सन्तन हुए 


जे दैलो मारने लगे। देवताओंकी सार पढ़नेपर वे 
महान्‌ आसुर भयसे पीड़ित हो कायुके समान वेगसे 
गकर अगाध समुदमें जा छिपे। वहाँ एकत्रित होकर 
सब-के-सब तीनो लोकोका ना करके लिये आपसमे 
सत्मह करने लगे। उनमे जो विचारक थे, उन्होंने नाना 
अके उपाय बतलाये--तरह-तरहकी सुक्या 
सुझावीं। अन्ततोगल्वा यह निश्षय हुआ कि 'तपत्यासे ही 
सम्पूर्ण लोक टिके हुए है, इसलिये उसीका क्षय केके 
छिव झीधता की जाय। पृथ्वीपर जो कोई भी तपसी, 
चर्म और विहा हो, उनका तरत वघ कर दिया जाय। 
के नष्ट हो जानेपर सपूर्ण जगतका स्वयं ही नाश 
हो जायगा । 

उन सबकी कुडि मारी गयी थी; इसलिये उपर्यु्त 
रे ससाके वनाशा निक्षय करके वे बहुत प्रसन्न 
हुए। समुद्र दुर्गा आश्रय लेकर उन्होंने तिभुवतका 
विनाश आरम्भ किया। वे रामे कुपित होकर निकलते 
और पलि आश्रमो तथा मन्दम जो भी मुनि मिलते, 
उन्हें पकड़कर खा जते थे। उन दुगत्माओंने चसे 
आश्रमम जाकर आठ हजार आठ बरहाणोका भक्षण कर 
(या तथा उस बनें और भी जितने तपसी थे, उन 
भी मौतके घाट उतार दिया। महर्षि च्यवनके पतित 
आश्रमपर, जहाँ बहुत-से द्विज निवास करते थे, जाकर 
उत्होंने फल-सूलका आहार करनेवाले सौ सुनियोको 
अपना घास बना लया । इस प्रकार रतम वे मुनियोका 
संहार करते और दलम समुद्रे भीतर घुस जाते थे। 
भाजके आश्रमपर जाकर उन दानवोनि चायु और जल 
केकर संयम-नियमके साथ रहनेवाले बीस ब्रहमचारियोंकी 
या कर ाली। इस तरह बहुत दिनोतक उन्होंने 
सुनिदोका भक्षण जारी रखा, किन्तु म्ुष्ोको 
हल्यारोंका पता नहीं चल। उस समय कालकेयोके 
बसे पीड़ित होकर सारा जगत्‌ (धर्म-कर्मकी ओरसे] 
हाह हो गया। स्वाध्याय बंद हो गया। यज्ञ और 
उत्सव समाह हो गये। मनुष्यो संख्या दिनोदिन क्षीण 
होने लगी, वे भयभीत होकर आत्परक्षाके लिये दसो 
दिशाओं दौड़ने लगे; कोई दज गुफाओमें छिप गये, 
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दूसरोंने झस्तोंकी झरण ली, कितमोने भयसे व्याकुल 
होकर प्राण त्याग दिये। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवोंसे 
रहित होकर जब सात जगत नष्ट होने लगा, तब इन्र 
सहित सॉ्यूण देवता व्यथित होकर भगवान्‌ औनाशायणकी 
णमे गये और इस प्रकार स्तुति करने लगे। 

देवता बोले--प्रपो। आप ही हमारे जाता 
और रक्षक हैं। आप ही संसारका भरण-पोषण कसने- 
बारे, है। चर और आचर--सम्पूर्ण जगत्‌की कृष्टि 
आपसे ह हुई है। कमलनयन ! पूर्वकालूमें यह भूमि 
नष्ट होकर रसातलमे चली गयी थी । उस समय आपने 
ही यराहरूप धारण करके संसारके हितके लिये इसका 
समुद्से उद्धार किया था। पुरुषोत्तम! आदित्य 
हिरण्यकशिपु चढ़ा पराक्रमी था, तो भी आपने 
नरसिहरूप धारण करे उसका वथ कर डाला। इस 
प्रकार आपके बहुत-से ऐसे (अलौकिक) कर्म है, 
जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन ! हमलोग 
भयभीत हो रहे हैं, अब आप ही हमारी गति है; इसलिये 
देवदेवेशवर। हम आपसे लोककी रक्षाके रे रथन 
करते हैं। सम्पूर्ण लोकोंकी, देवताओंकी तथा इच्रकी 
महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये। आपकी ही कृपासे 
(अण्डज, स्वेदज, जगयुज एवे उ्लिआ--) चार 
भागो बैटी हुई सम्पूर्ण पजा जीवन धारण करती है। 
आपकी ही दयासे मलुषय स्वस्थ होंगे और देवताओंकी 
हव्य-कख्गोसे तृषि होगी। इस प्रकार देख-मतुष्यादि 
सम्पूर्ण लोक एक-दूसरे आशित है। आपके ही 
अपुपहसे इन सबका उदे शान्त हो सकता है तथा 
आपके रारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी सम्भव है। 
भगवन्‌! संसारके ऊपर बढ़ा भारी भय आ पहुँचा है। 
पता नहीं, कौन त्रिं जा-जाकर हाणा वध कर 
डालता है। हाणा क्षय हो जानेपर समूची पृथ्वौका 
नाश हो जायगा। अतः महाबाहो ! जगतपते! आप ऐसी 
कृपा करें, जिससे आपके हारा सुरक्षित होकर इन 
लोकोका वनाज न हो। 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले--देवताओ ! मुझे 
परके विनाशका सारा कारण मालूम है। मैं तहं ी 


बताता हूँ, निश्चित होकर सुनों। कालकेय नामसे 
वियात जो दानयोका समुदाय है, यह बड़ा ही निह 
है। उन दानवोने ही परसपर मिलकर समरण जगतको 
कष्ट पहुँचाना आरम्भ किया है। वे इने द्वार 
कुआसुसको माण गया देख अपनी जान बचानेके लिये 
समुदये घुस गये ये। नाना प्रकारके ग्राहोंसे भरे हुए 
अबूर समु रहकर थे जगत्बा विनाश केके 
[य रतम मुनियोको खा जाते हैं। जबतक ये समु 
तर छि रहेंगे, तबतक उनका नाझ होना असम्प 
है, इसलिये अब तुमलोग समुद्रको सुखानेका कोई 
उपाय सोचो । 

सुलू्यजी कहते है--भगवान्‌ श्रीविष्णुके ये 
चन सुनकर देवता ब्रहमाीके पास आकर वहाँ महि 
अगरूयके आश्रमपर गये। चहा पहुँचकर उन्होने 
सि्रावरणके पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगरूय ऋषिको 
देखा। आनेकों महर्षि उनकी सेवामें रगे थे। उनमें 
्रमादका लेशा भी नहीं था। जे तपस्याकी राशि जान 
पढते ये। ऋविलेण उनके अलौकिक कर्मोकी चर्चा 
कराते हुए उनकी सुति कर रहे थे। 

देवता ओोले--सहें ! परवकालमे जब रजा 
जहुफके द्वा सोको कष्ट पहुंच रहा था, उस समय 
आपने संसारके हितके लिये उन्हें इ्र-पदसे भ्रष्ट किया 
और इस प्रकार लोकका करंट दूर काके आप जगते 
आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतम श्रेष्ठ विध्याचल 
सूर्यके ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊँचा हो गया था; 
उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया; तबसे 
आजतक आपकी आशाका पालन करता हुआ यह पर्वत 
बढ़ता नहीं । जब सारा जगत्‌ अन्धकारसे आच्छादित था 
और प्रजा मृल्युसे पीड़ित होने लगी, उस समय आपको 
ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरणमें आयी 
और उसे आपके द्वारा परम आनन्द एवं झान्तिकी प्राप्त 
हुई। जब-जब हमलोगोपर भयका आक्रमण हुआ, 
सवन सदा ही आपने हमें सरण दी है; इसलिये आज 
आ हम आपसे एक बरकी याना करते हैं। आप 
बसाल है [अतः हमारी इच्छा पूर्ण कीजिये] । 





भीष्यजीने पूछा--महासुने! क्या कारण या, 
जिससे विलय पर्वत सहसा रोधे मरित हो बढ़कर. 
बहुत ऊच हो गया था? 

'पुलस्यजीने कहा--सूर्य तदिन उदय और 
अस्तके समय सुवर्णमय महापर्वत गिरिज भेकी 
परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्यको देखकर 
चिश्ययाचलने उनसे कहा--'भास्कर ! जिस मरार आप 
प्रतिदिन मेल्पर्वतकी परिक्रमा किया करते है, उसी प्रकार 
मेरी भी कीजिये /' यह सुनकर सून गिरिज विसये 
कहा--'दौल ! मैं अपनी इच्छासे मरको परिक्रमा नहीँ 
करता; जिन्होंने इस संसारकी सृष्टि की है, उन विताने 
ही मेरे लिये यह मार्ग नियत कर दिया है उनके ऐसा 
कहनेपर विश्धवाचलकों सहसा क्रोध हो आया और यह 
सूर्य तथा चराका म्ण रोकनेके लिये बढ़कर बहुत 
ऊँचा हो गया। तब इनद समपर देवलओंने आकर 
बढ़ते हुए गिरिज विश्धयाचलक्ये रेका, किन्तु उसने 
उनकी बात नहीं मानी। तब थे महर्षि अगे पास 
जाकर बोले---'मुनीकषर! औलणज विश्य क्रोघके 
वशौभूत होकर सूर्य, न्रा तथा नषा मण रोक 
रहा है; उसे कोई निवारण नहीं कर पाता । 

देवताओंकी यात सुनकर जहर्ष अगस्यजी 
विख्यके पोस गये और आदस्पू्षक बोले-- 
प्तष्ठ! म दक्षिण दामे जानेके लिये तुमसे मर्ण 
चाहता हूँ; जबतक मै लौटकर न आ, तबतक तुम 
नोचे रहकर हो मेरी हका करे।' [मुनिकी बात 
मानकर विश्याचलते वैसा ही किया।] महि अगस्य 
दक्षिण दिशसे आजतक नहीं लौटे; इससे ख्य पर्वत 
अब नहीं बढ़ता। भीष्म ! तुश्हरे पके अनुसार यह 
सङ्ग मैंने सुना दिया; अब देवताओने जिस प्रकार 
कालकेय दैल्योंका वध किया, वह वचात खुनों। 

'देवताओंके चचन सुनकर महर्षि आस्ये पूछा-- 
'आपलोग किसलये यहाँ आये हैं ओर मुझसे बया 
वरदान चाहते है?' उनके इस प्रकार पूछनेपर 
देवताओंने कहा--'महात्मनू ! हम आपसे एक असुत 
वरदान चाहते है। महे ! आप कृपा करके समुद्रो पी 


= अ्यस्वहषीकेस यदीच्छसि पर पदम्‌» 


[ संक्षि्त पद्पुताण 


जाइवे। आपके ऐसा कस्नेपर हमलोग देवही 
कालकेय नामक दानवोंक उनके सगे-सम्बन्धियोंसहित 
मार डाळे महिने कहा--'बहुत अच्छा, देवराज ! 
यै आपलोगोी इच्छा पूर्ण करूँगा / ऐसा कहकर वे 
देवताओं और तपश/सिद्ध मुनियोकि साथ जलनिधि 
सुके पास गये। उनके इस असुत कर्मको देखनेकी 
इच्छसे बहुत मुष, नाग, नर्व, यक्ष और किर भी 
उन महात्के पीछे-पीछे गये। महर्षि सहसा समरे 
उठपर जा पहुँचे । समुद्र भषण गर्जन कर रहा था। चह 
अपनी उत्ताल तएङ्गोसे नृत्य करता हुआ-सा जान पढ़ता 
द महर्षि अगरूयके साथ सम्पूर्ण देवता, गरव, नाग 
और महाभाग मुनि जब महासागरके किने पहुँच गये, 
तब महिने समको पी जानेकी इच्छसे उन सबको 
लक्ष्य करके कहा--'देवगण ! सम्पूर्ण लोकोंका हित 
करके लिये इस समय मै इस महासागरको पिये छेता 
ह अब आपलोगोको जो कुछ करना हो, शीघ्र ही 
किये ।' यो कहकर थे सबके देखते-देखते समुद्रको 





ची गये। यह देखकर इन्र आदि देवताओको बड़ा 
हिय हुआ तथा ये महर्षिकी सुति करते हुए कहने 
गो भवन्‌ ! आप हमारे रक्षक और लोकोंको नया 


सश्िणड )...- सफूर्थि-आफफके सङगे सपर्क आला र्न, आदादिक शसा » 
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जन देवा है। आपकी कृपासे देवलाओसित सम्पूर्ण 
जगता कभी उचछ नहीं हो सकता इस रर मर्ण 
दवता उनका सम्मान कर रहे ये। पान-रधान गर्व 
नद करते ये ओर महक ऊपर दिव्य पुणी वर्ष 
हो रहो थी। उन्होंने समूचे महासागरको जलऱ कर 
दिया । जब सममे एक बूंद भी पानी न रहा, लब सम्पर् 
देवता हर्षमे भरकर हाचोमे दिव्य आयुध लिये दनयोपर 
प्रहार करने रगे। महाबली देवताओंका वेग असुरे 
लिये असहा हो गया । उनकी मार सकर भी वे चौकाया 
दानव दो पढ़लक घमासान युद्ध करते रहे; किन्तु वे 
पविम सुनियोकी तपस्वासे दग हो चुके थे, इसलिये 
पूर्ण क्ति लगाकर यल करते रहनेपर भी देवताओंके 
हायसे मारे गये। जो मले बच रहे, वे पृथ्वी फाडुकर 
पातालम घुस गये ।दानवोो मारा गया देख देवताओंसि 
जान रारे वचनो मुनिर अगरूपका सन 
किया तथा इस प्रकार कहा-- 

देखता ओोले--सहाघाग । आपको कणसे 
संसारके खोगोको बढ़ा सुख भिल । बकेय दानव 
चढ़े ह कूर और पराक्रमी ये, ये सब आपकी सकते 
मारे गये। लोकरक्षक महतें ! अब इस समुद्रको भर 





दीजिये। आपने जो जल पी लिया है, वह सब इसमें 
आपस छोड़ दीजिये। 

उनके ऐसा कहनेफर सुनिश्रे्ठ अगरूयजी बोले-- 
"बह जल तो मैने पचा लिया, आब समुद्रको भरनेके 
छे आपल्लेग कोई दूसरा उपाय सोचें /' महर्षिकी बात 
खुलकर देकताओको विस्मय भी हुआ और विषाद भी। 
कहाँ इकडे हुए सब ल्ग एक दूसरेकी अनुमति ले 
मुनिवर अगस्य प्रणाम करके जैसे आये थे, वैसे 
ह लौट गये। देवलो समुदको भेके विषयमे 
पसर विचार करते हुए हजे पास गये। वहाँ 
पुचकर उन्होंने हाथ जोड़ ब्ाजीको प्रणाम किया और 
समे पुनः भएता उपाय पूछा। तब लोकपितामह 
हाने उनसे कहा--'देवताओ ! तुम सब लोग 
'इच्छालुसतर अपने-अपने अभीष्ट स्थानको लौट जाओ, 
अब बहुत दिनोकि बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्थाको म्रा 
हेगा। महाराज भगीरथ अपने कुटु जनोको तारनेके 
(छे ग्गाजीको रेगे और उन्हींक जलसे पुनः 
समुद्रको भर देगे।' 

हसा कहकर हीने देवताओं और ऋषियोको 
भेज दिया। 


Cea 
सप्तर्षि-आश्रमके प्रसङ्गमें सपनर्षियोके अत्त्रेभका वर्णन तथा ऋषियोंके मुखसे अन्नदान 
एवं दम आदि धर्मोकी प्रशंसा 


घुलस्यजी कहते है--राजन्‌। अब मै तुम्हरे 
लिये सपतर्षियोके आश्रमका वर्णन कहूँगा। आत्रि, 
चसि, मै, पुलह, क्रतु, अनगर, गौतम, सुमत, सुमु, 
सामि, सूलस, सयर, रद, ए, बहति, 
च्यवन, क्यप, भूणु, दुर्वासा, जमदि, मर्ण, 
गालब, उना, भरडाज, यपत, स्ूल्मष, मक, 
कण्व, मेधातिथि, नारद, पर्वत, स्वगन्धी, तृणाम्यु, 
सबल, धौम्य, सतानद, आकृतमण, जमदश्रकुमार 
परशुराम, आष्टक तथा कृष्णद्रैपायन--ये सभी ऋषि- 
मर्थ अपने पुओं और सिके साथ पुष्करमें आकर 
सार्षियोके आश्रमम रह चुके है तथा सबने इन 
संयम और शौच-सत्तोषादि नियमोके पालनपूर्वक पूरी 


चेष्टे साथ तपसया की है, जिसके फलस्वरूप उनमें 
इयय, धैय, सत्य, कमा, सरलता, दया और दान 
(आहि सदगुणोंकी तिठा हुई है। पूर्वकालकी बात है, 
समाधि द्र सनातन होकर विजय भा केकी 
अभिलाषा रखलेवाले सपर्ण तीर्थस्थानॉका दर्शन 
कराते हुए इस पृष्डीपर विचर रहे थे। इसी बीचमें एक 
कार बड़ा भए सूखा पड़ा, जिसके कारण भूस पीड़ित 
होकर सम्पूर्ण जगते तेग बड़े के पढ़ गये। उसी 
समय उन ऋषियोंको भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन 
राजे, जो फ्रजाकी देख-भालके किये भ्रमण कर रहे थे, 
डी होकर कहा--- मुनिवर! आरह्मणोंके लिये तिह 
उतम कति है; अतः आपलोग मुझसे दान ग्रहण 


+ अय्य इक यदीच्छसि परे पदम्‌ + 
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'कें--अच्छे-अच्छे गाँव, घान और जौ आदि अज, 
पृतुधादि रस, तरह-तरहके रन, सुवर्ण तथा दूध 
देनेवाली गौएँ ले ले।' 

ऋषियोने कहा--राजन्‌  प्रतप्रह बड़ी भयंकर 
वृत्ति है। वह ख्वादमें मधुके समान मधुर, किन्तु 
'परिणाममें विषके समान घातक है। इस बालको स्वयं 
जानते हुए भी तुम क्यों हमे लोभम डाल रहे हो ?' दस 
कसाइयोके समान एक चक्री (कुम्हार या तेली), दस 
चक्रियोंके समान एक शराब बचनेवाला, दस पणय 
बेचनेवालोके समान एक बेश्या और दस वेइयाओके 
समान एक राजा होता है। जो प्रतिदिन दस हजार 
हत्यागृहोका सञ्चालन करता है, वह शण्डिक है; राजा 
भी उसीके समान माना गया है। अतः राजाका प्ति्रह 
अत्यन्त भूर है। जो आहाण रोधसे मोहित होकर 
राजाका प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामिस्र आदि 
भोर नरकॉमें पकाया जाता है।* अतः महाराज ! तुम 
अपने दानके साथ ही यहे पधा । तुन्हारा कल्याण 
हो। यह दान दूखऐोंको देना। 

यह कहकर ये समर्िबनये चले गये। तदनन्तर 
राजाकी आज्ञसे उसके मत्योने गूलरके फलोमे 
सोना भरकर उन्‍हें पृथ्वीपर बिशेर दिया । सरि आके 
दाने औीनते हुए यहाँ पहुँचे तो उन फलको भी उने 
हाथमे उठावा। 

उन्हें भारी जानकर अत्रिने कहा--'ये फल 
अहण करयोग्य नहीं हैं। हमारी ज्ञानशक्तिपर मोहका 
पर्दा नहीं पड़ा है, हम मन्दबुद्धि कहीं हो गये हैं। हम 
समझदार है, ज्ञानी हैं, अतः इस बातको भलीभांति 
समझते हैं कि वे गूलरके फल सुवर्णसे भरे हैं। घन इसी 
लोकमे आन्ददायक होता है, मूके बाद तो वह बड़े 


ही कड परिणामको उत्पन्न करता है; अतः जो सुख एव 
अनन्त पदकी इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं 
देना चहिये ।† 

सिष्ठजीने कहा--इस ल्मेकमें धनसक्यकी 
अपेक्षा तपस्थाका सञ्च हो श्रेष्ठ है। जो सब प्रकारके 
स्मैकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है, उसके सार 
उपव शानत हो जाते हैं। संग्रह करनेवाला कोई भी 
अलुष्य ऐसा नहीं है, जो सुखी रह सके। ब्राह्मण 
जैसे-जैसे प्रतिप्रहका त्याग करता है, वैसे-ही-वैसे 
सोके कारण उसके क्ह्म-तेजकी वृद्धि होती है। एक 
ओर अकिक्नता और दूसरी ओर राज्यको तरप 
रखकर लोल गया तो राज्यकी अपेक्षा अकि्नतका ही 
पला भारी रह; इसलिये जितात्मा पुरुषके लिये कुछ 
भी सरह न करन ही श्रेष्ठ है 

कस्यपजी  बोले--धन-सम्पि मोहे 
डालनेवाखी होती है। मोह नरकमे गिरता है; इसलिये 
कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अनर्थके साधन अर्थका 
दूरे ही परतया कर देना चाहिये । जिसको धर्मे लिये 
'घन-संमहकी इच्छा होती है, उसके लिये उस इच्छाका 
त्याग ही श्रेष्ठ है; क्योकि कीचड़को लगाकर धोनेकी 
अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। धनके द्वारा 
जिस धर्मका साधन किया जाता है, यह क्षयशील माना 
गया है। दूसरे लिये जो घनका परित्याग है, चही 
अक्षय धर्ष है, वहा मोक्षी प्राप्ति करानेवाला है। 

भरहाजने कहा--जब मनुष्या रीर जीर्ण 
होता है, तब उसके दाँत और बाल भी पक जाते हैं; 
किन्तु घन और जीवनकी आशा बूढ़े होनेपर भी जीर्ण 
जह होती--चह सदा नयी ही बनी रहती है। जसे दज 
सूईसे वे सूतक प्रवेश कर देता है, उसी प्रकार 





^ दाूनसमकी दशचक्रसमो ` च्यः । दाचा ना दवेक्यासको ृषः॥| 
दशसूसहसणि यो साहयति सौलडिकः। न तुल्यो राजा घोस अतिमहः॥ 
यो रः अतिगूकति णो सहितः । मसत षे नस्केशु स प्यते॥ 


+ झौवास जसु रै ल थै कदको त्त्र 


(ह६।र३६-३० 
उ्वेकुखतलानल्परिच्छल ॥ 


(हरबछ 


सिणड ] 


७१ 











तृष्णारूपी सूईसे संसाररूपी सूउका विस्तार होता है। 
'तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पेट भरना 
कठिन होता है; वह सैकड़ों दोषोो डोये फिरत है; 
उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैं। अत: तृष्णाका 
परित्याग ही उचित है। 

गौतम बोले--इत््रियेके लोभप्रस्त होनेसे सभी 
मनुष्य सड्ूटमें पड़ जाते हैं। जिसके चित्ते सन्तोष है, 
उसके लिये सर्वत्र भन-सम्पि भरी हुई है; जिसके पैर 
ज है, उसके लिये सरी पृथ्वी मानो चमड़ेसे मी है। 
सन्तोषरूपी अमृतसे तृप्त एवं शान्त चित्तवाले पुरुषोको 
जो सुख प्राप्त है, वह घनके लोभसे इधर-उधर दौड़ते- 
जले लोगोंको कहे प्राप्त हो सकता है। अस्तोष हौ 
सबसे बढ़कर दुःख है और सन्तोष ह सबसे बड़ा सुख 
है; अतः सुश चाहनेवाले पुरुषको सदा सन्तुष्ट रहना 
चाहिये।* 

'विशामित्रने कहा--किसी कामना पूर्ति 
चाहनेवाले मतुष्यकी यदि एक कामना पूर्ण होती है, तो 
दूसरी नयी उत्पन्न होकर उसे पनः णके समान बंधने 
लगती है। भोगोंकी इच्छा उपभोगके दार कभी सान्त 
नहीं होती, रुत थी डालमेसे पर्वात होनेवाली 
आग्की भाँति वह अधिकाधिक बढ़ती ही आती है। 
भोगोकी अभिलाषा रखनेकाला पुरुष मोहय कभी सुश 
नहीं पाता। 

जमरदा्नि बोले-- जो प्रतिप लेने झि रखते 
हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता, वह दानी पुक्कोंको 
पिलनेबाले सनातन लोकोंको प्राप्त होता है। जो आहमण 
राजासे धन लेता है, वह महर्षियो्राय शोक करलेके 
योग्य है; उस मूर्खको नरक-यातनाका भय नहीं दिखायी 
देता। प्रिह लेनेमे समर्थ होकर भी उसमे वृ नहीं 
होना चाहिये; क्योंकि प्रतिग्रहसे आहाणोका ब्रहमतेज 





जट हो जाता है। 

अर्यते कहा--तृष्णाका आदि.अन्त नहीं है, 
ह सदा सके भीतर च्याप रहती है। दुष्ट डरे 
पुलक लिये जिसका त्थाग करना कठिन है, जो शरीसके 
जी होनेपर भी जीर नहीं होती तथा जो राणाका 
रेणके समान है, उस तषणका त्याग कस्लेवारेको ही 
सुख मिलता है। 

पशुसरब खोले धर्मपरयण विदन्‌ पुरुष जैसा 
आचरण करते है, आलाकल्याणकी इच्छा रखनेवाले 
हिन्‌ पुरुषको चसा ही आचरण करना चाहिये। 

ऐका कहकर दृतापर्वक नियमोका पालन 
केवले थे सभी महष उ सुवर्णवुक्त लोको छोड़ 
अन्य चले गये। घूमते-घामते वे मध्य पु गये, 
जहाँ अकसमात आये हुए झुतःसल मामक परित्राजकसे 
उनको भेट हुई। उसके साथ थे किसी यने गये। वहाँ 
उरे एक बहुत बड़ा सरोकर दिखायी दिया, जिसका जल 
कमलले आच्छादित था। थे सब-के-सब उस सरोरके 
किने बैठ गये और कल्याणका चित्तन कले लगे। 
उस समय शुनःसशने क्षा पीड़ित उन समस्त 
सुनियोसे इस प्रकार कहा--'महर्षियो । आप सब लोग 
जताते, भूखकी पीहा कैसी होती है ?' 

ऋषियोंने कहा-- शक्ति, सङग गदा, चक्र, तोमर 
और आणोसे पौड़ित किये जनप मलुष्यकों जो वदना 
होली है, चह भी भूलाकी पीके सामने मात हो जाती 
है। दमा, सही, कषय, ज्वर और मरगी आदि रोगोंसे 
कट पाते हुए मुष्यको भी भूखकी पीड़ा उन सबकी 
अपे अधिक जान पढ़ती है। जिस प्रकार सूर्यकी 
णस पृथ्वीका सरा जल खोच लिया जाता है, उसी 
अकार पेटकी आगसे सीए समसत याँ सूख जाती 
है। कु पोहत मनुष्यको आसे कुछ सूझ नहीं 





*+ सकी स्य सन्तुष्ट यहा मानसम्‌ उनकदस 
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पड़ता, उसका सारा अङग जलता और सूता जाता है। इनका दमन नहीं किया, उसके चनमें रहनेसे कया 
'भूलको आग प्रजवित होनेपर मनुष्य गख, बहर, जड, लव । तथा जिसने मन और इतरया भलीभात दमन 
पङ्गु, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है । ल्पेग क्षुघासे किया है, उसको [घर छोड़कर] किसी आश्रममें रहनेकी 
पीड़ित होनेपर पिता-माता, खी, पुत्र, कन्या, भाई तथा बया आवस्यकता है । जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ-जहाँ निवास 
स्वजनोंका भी पल्य कर देते हैं। भूखसे व्याकुल करता है, उसके लिये ही-वही स्थान यन एवं महान 
मनुष्य न पितरोंकी भलीभाँति पूजा कर सकता है न आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरणमें रत है, 
देवताओंकी, न गुरूजनोंका सत्कार कर सकता है न जिसने अपनी इन्द्रियॉको काबूमें कर लिया है तथा जो 
ऋषियों तथा अध्यागतोंक। सदा सरल भावसे रहता है, उसको आश्रमोंसे वया 

इस परकार अन्न न मिलनेपर देहधारी ऋणियोंमें ये प्रयोजन ? विषयासक्त मुस यनम भी दोष यन जाते 
सभी दोष आ जाते हैं। इसलिये संसारमें अन्नसे बढ़कर हैं तथा घरमे रहकर भी यदि पाँचों इनदयोक निग्रह कर 
ज तो कोई पदरथ हुआ है, न होगा। अन्न ही संसारका लिया आय तो बह तपस्या ही है। जो सदा शुभ कर्म 
मूल है। सब कुछ अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है । ही प्रवृत होता है, उस चीतराग पुरुषके लिये घर ही 
पितर, देवता, दैत, यकष, रा, किर, मुच्य और तपोवन है। केवल झब्द-शाख-व्याकरणके चिन्तनमें 
विज्ञाच--सभी अन्नमय माने गये है; इसलिये अग्रदान लो रहनेवालेका मोक्ष नहीं होता तथा लोगोका मन 
करेवालेको अक्षय ति और सनातन स्थिति प्रात होती. बहलाेें ही जिसकी प्रवृति है, उसको भी सुक्ति नहीं 
है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग भिलती। जो एकते रहकर दृढ़तापूर्वक नियमोका 
और सुखी प्रापये सब कुछ अने ही सुलभ होते पालन करता, इश्रियॉकी आसक्तिको दूर हरता, 
है। चन्दन, अगर, धूप और जीतकालमें इंधनका दान. अध्यात्पतस्कके चिन्तनमें मन लगाता और सर्वदा 
अत्दाके सोलहवें हिसोके बाबर भी नहीं हो सकता। आहिसा-अतका पालन करता है, उसीका मोष निश्चित 
अन्न ही प्राण, बल और तेज है। आन हो पराक्रम है, है। निते पुरष ससे सोता और सुखसे जागता है। 
अन्नसे ही तेजकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य यह सम्पूर्ण भतेके प्रति समान भाव रखता है। उसके 
अद्भापूर्वक भूलेको अन्न देता है, यह हास्वरूप होकर मनें हर्ष-ञोक आदि विकार नहीं आते । छेड़ा हुआ 
अह्याजीके साथ आनन्द मनाता है। जो एत होकर सिह, अत्नत रषे भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित 
अमावासाको श्राद्में अन्नदानका माहाल्यमा्र सुनाता रहनेवाल्म सु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जैसा 
है; उसके पितर आजीवन सन्तुष्ट रहते हैं। संयमरहित चित्त कर डालता है। 

इतदरिय-संयम और सनोनिग्रहसे युक्त ब्राह्मण सुखी सौसभक्षी प्राणियों तथा अजितेन्द्रिय मनुष्योंसे 
एवं धर्मके भागी होते हैं। दम, दान एवे यम--ये तीनों स््रेगॉको सदा भय रहता है, अतः उनके निवारणके लिये 
त््थद पुरुणा बताये हुए धर्म है। इनमें भी हजे दण्डका विधान किया है। दण्ड हो प्राणियों 
विशेषत: दम ब्राहाणोंका सनातन धर्म है। दम तेज रक्षा और पाका पालन करता है। यही पापियों 
ढ़ाता है, दम परम पवित्र और उत्तम है। दमसे पुरुष पापे रोकता है। दण्ड सबके लिये दु्जय होता है। वह 
पापरहित एवं तेजस्वी होता है। संसारमें जो कुछ नियम, सब ग्राणियोंको भय पहुँचानेवाला है । दण्ड ही मनुष्योंका 
धर्म, शुभ कर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञेके फल है, उन झासक है, उसीपर धर्म टिका हुआ है। सम्पूर्ण आश्रम 
सबकी अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक है। दमके बिना और समस्त भूतोंमें दम ही उत्तम ब्रत माना गया है। 
दानरूपी क्रियाकी यथावत्‌ शुद्धि नहीं हो सकती । दमसे उदारता, कपल स्वभाव, सन्तोष, दोष-दृष्टिका अभाव, 
ही यज्ञ और दमसे हो दानी प्रवृत्ति होती है। जिसने गुरुना, ऋणियोपर दया और चुगली न करना-- 
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इन्हींको झान्त बुद्धिवाले संतों और ऋषियोनि दम कहा 
है। धर्म, मोक्ष तथा खर्ग--ये सभी दमके अधीन है। 
जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता और सम्मान 
होनप हर्षसे फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्ट दुख और 
सुख समान हैं, उस धीर पुरुषको प्रशान्त कहते है। 
जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखे 
सोता और सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि 
कल्याणमयी होती है। परु अपमान करवला मुष्य 
स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुषको चाहिये कि 
चह कभी आपमान कसनेवारेकी बुराई न सोचे। अपने 
र्र दृष्टि रखते हुए भी दूसरोके धर्मकी निनदा 
ज करे।* 

जो इन््रियोका दमन करना नहीं जानते, वे व्यर्थ हो 
शोका अध्ययन करते है; क्योकि मन और इनका 
संयम ही शाका मूल है, वही सनातन धर्म है। समपर् 
अतोंका आधार दम ही है। छहों आ्गोसहित पढ़े हुए वेद 
भी दमसे हीन पुरुषको पवित्र नहीं कर सकते । जिसने 
इरया दमन नहीं किया, उसके सोप, योग, उत्तम 
कुल, जन्प और तीर्थखान--सभी व्यर्थ हैं। योगवचा 
हिजो चाहिये कि वह अपमानको अपृतके समान 
समझकर उससे प्रसप्रताका अनभव करे और सालको 
विपके तुल्य मानकर उससे घृणा कर । अपाने उसके. 
तपकी वृद होती है और सम्पनसे क्षय। पूजा और 
सलार पानवाला ब्राह्मण दुही हुई गायकी तरह खाली हो 
जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो 
जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होमके द्वा पुनः 
अहातेजसे सम्पत्र हो जाता है। संसारमें निदा 
'करलेवालेके समान दूसरा कोई मिर नही है, क्योकि यह 
चाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है। तिनदा के- 


चालो स्वय निन्दा न करे । आपने मनको रेके । जो उस 
समय आपने चित्तको वशमें कर लेता है, बह मानो 
अमृतसे खान करता है। वृक्षोके नीचे रहना, साधारण 
चस पहनना, अकेले रहना, किसीकी अपेक्षा न रखना 
और अहार्य पालन काना--ये सब परमगतिको 
ब करनेवाले होते हैं। जिसने काम और धको जीत 
लिया, वह जैगलूमें जाकर बबा करेगा? अभ्याससे 
आक, शीले कुकी, पयसे ऋ्ोधका तथा भिरे 
दा शरणो रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए 
पको अपने मनसे रोक लेता है, वह उस क्षमाके द्वार 
सबको जोत लता है। जो क्रोध और भयको जीतकर 
तत रहता है, पृथ्वोपर उसके समान योर और 
कौन है। यह ब्रह्मजौका बताया हुआ गूढ़ उपदेश 
है। प्योर! हमने धर्मका हदय--सार तत्य तु 
बतलाया है। 

यश करेालके लोक दूसर है, तपस्वियोके लोक 
दूस है तथा इन्य-सेयम और मनोतिपह करनेवाले 
लोगोके लोक दूसरे ही हैं। थे सभी परम समानि है 
मा कलेवलेपर एक हौ दोष लागू होता है, दूसरा 
हाँ; यह यह कि क्षमाशौल पुरुषकों लोग झाकिहीन 
मान बैठते हैं। किन्तु इसे दोष नहीं मानना चाहिये, 
क्योकि बुद्धिमानोका जल क्षमा ही है। जो शानि अधवा 
माको नहीं जानता, चह इश (पज आदि) और पूर् 
(लाहान आदि खुदणाना) दोनोंके फलोसे चित हो 
जाता है। ब्रो मनुष्य जो जप, होम और पूजन करता 
है, वह सब फू हुए पढ़ेसे जलकी भाँति नष्ट हो जाता 
है। जो पुरुष श्रातःकाल उठाकर प्रतिदिन इस पुण्य 
्माध्यायका पाठ करता है, वह धर्मक नौकापर आरू 
होकर सारी कठिनाइयोो पार कर जाता है। जो हिज 





= असणे न कुष्पेश समाने न पणि । समुखुः प्रयास इति कील्ति॥ 
सुखे वमतः सते सु चैक न्त । यसरिहेदमा वितपति 
अकमानी तु न णये पापे कदाजन सधर्म चेक परयै न दृेत्‌॥ 


(९३३२-३४) 


से अकेश लोके हो न लिखते लु दकव सूं स छत ॥ 


(रह) 
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सदा ही इस पुण्यप्रद दमाध्यायको दूसरेंको सुनाता है, 
बह बहमलोकको हत होता है तथा यहे कभी नहीं 
णिरता। 

र्क सार सुनो और सुनकर उसे धारण करे-- 
जो बात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोके लिये 
भी काममें न लाये। जो परायी रुतेको माताके समान, 
'पराये धनको मिट्टीके ढेलेके समान और सम्पूर्ण भूतोको 
अपने आत्माके समान जानता है, वही ज्ञानी है। जिसकी. 
रसोई बलिवैशवदेवके लिये और जीबन परोपकारके लिये 
है, वही चिट्टान्‌ है। जैसे धातुओंमें सुवर्ण उत्तम है, वैसे 
हो परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्व है। स्यू्ण 
पराणियोके हितका ध्यान रखनेवाल्ला पुरुष अमृतत्व प्राप्त 
करता है। 

पुलस्यजी कहते हैं--इस प्रकार ऋषियोंनि 
पतःसखके सामने घर्मके सार-तत्वका पादन करके 
उसके साथ वहां दूसरे वनम प्रवेश किया। वहाँ भी 
उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखायी दिया, जो पदा 
और उत्पलोसे आच्छादित था। उस सरोवरमें उतरकर 
उन्होंने मृणाल उले और उन्हें वेर-के-देर किसारेपर 
रखकर जलसे सम्पन्न होनेवाली पुण्यक्रिया--समघया- 
तर्पण आदि करने लगे। तत्पक्षात्‌ जब वे जलसे बाहर 
निकले तो उन मृणालोंको न देखकर परस्पर इस प्रकार 
कहने लगे। 

ऋषि बोले--हम सब लोग क्षुघासे कष्ट पा रहे 
है--ऐसी दामे किस पापी और कूस्ले सृशालोको 
चुरा लिया ? 

जब इस तरह कुछ पता न गा तब सबसे पहले 
कश्यपजी बोले--जिसने मृणालकी चोरी की हो, उसे 
सर्वत्र सब कुछ चुयनेका, थाती रखी हुई बस्तुपर जी 
ललचानेका और झूठी गवाही देनेका पाप लगे। वह 
द्भपूर्वक धर्मका आचरण और राजाका सेवन करने, 
मचय और मांसका सेवन के, सदा झूठ बोलने, सूदसे 
जीविका चलाने और रुपया लेकर लड़की बेचनेके 
पापका भागी हो। 

असिष्ठजीने कहा--जिसने उन मृजालोको 


चु हो, उसे ऋकारे बिना ही मैथुन करने, दिम 
खोने, एक दूसरेके यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गँ 
[एक ही कुआ हो वहाँ निवास करने, ब्राह्मण होकर 
झुद़्जातिकी खोसे सम्बन्ध रखनेका पाप लगे और ऐसे 
स्पेशोंको जिन लोकोमे जाना पड़ता है, वहीं वह भी जाय। 

भाज खोले--जिसने मृणाल चुगाे हों, वह 
सबके प्रति कूर, धनके अभिमानी, सबसे डाह रसने 
जाले, चुगल और रस बेचनेवालेकी गति प्रान के। 

'जौतमने कहा--जिसने मृणालोकी चोरी की हो, 
ह सदा शूका अन खानेवाले, परगामी और घरमे 
दूसरे न देकर अकेले विष्टर भोजन करेवलेके 
समान पापका भागी हो। 

विश्वाषित्र बोले--जो मृणाल चुण के गया हो, 
बह सदा काम-पणयण, दिने मैथुन करनेवाले, नित्य 
पातकी, पराय निदा करवले और परस्ल्रीगामीकी गति 
मा करे। 

जद्रिने कहा--जिसने मृणालोकी चोरी की 
हो, वह दुर्बुद्धि मनुष्य अपने साता-पिताका अपमान 
केके, अपनी कन्यके दिये हुए धनसे अपनी जीविका 
चानेक, सदा दूसरेकी रसोईमे भोजन करनेके, परखसे 
सम्पर्क रखनेके और गौओंकी वि केके पापका 
काणी हो। 

पराञरजी खोले-- जिसने मृणाल चुरे हो, वह 
दूसरोका दास एवं जन्य-जन्प क्रोधी हो तथा सब 
एके धर्भक्मोंे हीन हो। 

झुन/सस्वने कहा--जिसने मृणालोकी चोरी की 
हो, वह न्यायपूर्वक वेदाध्ययन करे, अतिथियों प्रीति 
स्खनेबाल् गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत्‌ 
अभ्रिहोत्र करे, मिदिन यज्ञ करे और आनम 
होकर जाय । 

ऋषियोंने कहा--शुनःसख ! तुमने जो शपथ 
की है, वह तो द्विजातिमात्रको अभीषट हो है; अतः तुहि 
ह सबके मालकी चोरी की है। 

झुनःसरब जोले--आहाणो ! मैंने ही आप- 
जोगे मूसे धर्म सुनेकी इच्छासे ये मृणाल छिपा 


सृषटिखण्ट ] नाना ग्कासके ऋ, खान और सर्पणकी विधि सा घर्ययू्तिको कथा » 








दिये थे । मुझे आप इन्द्र समझें । मुनिकरो ! आपने टोभके.. उपयासपूर्वक निवास को, उसे अक्षय फलकी प्राप्ति 
'परित्यागसे अक्षय लोकॉपर विजय पवी है। अतः इस होती है। वनवासी महर्वियोके लिये जो बारह व्षोकी 
तिमानपर बैठिये, आब हमलोग खर्गलोकको चलें।... चइ-दीक्ा बतायी गयी है, उसका पूरा-पूरा फल उस 
कब महिने इनको पहचानकर उनसे इस सलुष्यको भी मिल जाता है। उसकी की दति नहीं 
अकार कहा। कोती। वह सदा आपने कुरवालोकि साथ आनन्दका 
ऋषि बोले--देवराज ! जो मनुषय यहाँ आकर अनुभव करता है तथा ब्हालोकमें जाकर रजके एक 
मध्यम पुमे खान करे और तीन राततक यहाँ दिनतक (कल्पभर) वहाँ निवास करता है। 
fh pists 
जाना प्रकारके ब्रत, स्नान और तर्पणकी विधि तथा अन्नादि पर्वतोके दानकी प्रशंसामे 
राजा धर्ममर्तिकी कथा 


पुलख्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! ज्ये्ठ पष्करमें गौ, 
मध्यम पुष्करमें भूमे और कष्ठ पुष्क सुवर्ण देता 
चाहिये। यही वहकि लिये दक्षिणा है। प्रथ पुष्करे 


कहल है। जो चैतके महीनेमें दही, दूध, पी और 
सुका त्याग करता और गौरीकी प्रसश्रताके उद्देश्य 
आहाण-दम्पतीका पूजन करके उन्हें महीन यख और 


देवता श्रीह, दूसरे भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा रसे भरे पात्र दान करता है, उसपर गौरीदेवी रस 
तीसरे श्र है। इस प्रकार तीनों देवता यहाँ होती है। यह "गौरीकत' भवानीका लोक पदान 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित है। अब मै सब अतोमें उत्तम केवा है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास्‍्थं कोई भी 
महापातकनाझन नामक मतका वर्णन करता हूँ। यह फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतनेपर घी और गुड़के 
भगवान्‌ इङकूरका बताया हुआ मत है। रत्को आन्न साथ एक घड़ा एवं कार्तिकी पूर्णको पुतः कुछ 
तैयार करके कुुषववले आहाणको बुलाये और उसे सुवर्ण ्हाणको दान देता ह, वह रुद्लोकको प्रा होता 
ओजन करकर एक गौ, सुवर्णभय चक्रसे युक्त तरिशुल है। यह 'शिवतत' कहलाता है। 

तथा दो वख--घोती और चार दान करे । जो मनुष्य जो मुष्य हेमन और सिए पुष्पोका सेवन 
इस प्रकार पुण्य करता है, यह सिवलोकमें जाकर छोड़ देता है तथा अपनी दाक्तिके अनुसार सोनेके तीन 
(आनन्दका अनुभव करता है। यही महापातकनाझन जत फूल बनवाकर फाल्गुनकी पूर्णिमाको भगवान्‌ श्रीशिव 
है। जो एक दिन एकभक्तमती रहकर--एक ही आत्रका और श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये उनका दान करता है, 


भोजन कर दूसरे दिन तिलमयी थतु और मूषका दान 
करता है, वह भगवान्‌ शङकरके पदको प्राप्त होता है । यह 
पाप और झोकोका नाश करेवा 'सजत' है। जो 
'एक वर्षतक एक दिनका अत्त दे रात्रे भोजन करता 
है तथा वर्ष पूरा होनेपर नील कमल, सुवर्णमय कमल 
और चीनीसे भरा हुआ पात्र एव बैल दान करता है, वह 
भगवान्‌ शरीिष्णुके घामका होता है।यह नीलर 
कहरता है। जो मुच्य आषाढसे लेकर चार महीनोतक 
तेलकी मालिश छोड़ देता है और भोजनकी सामग्री दान 
करता है, वह भगवान्‌ हरकि धाममें जाता है। यह 
मुष्योको प्रसन्न केवल होनेके कारण “आलत 





ह परमपदको रा होता है। यह “सौष्यत्त' कहलाता 
है। जो फाल्गुतले आरम्भ करके प्रत्येक मासकी 
दीयाको नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होनेपर 
नीक असन्नताके लिये आहाण-दम्पतीका पूजन 
करके उरे स्या और आवश्यक सामग्रियॉसहित गृह 
दान करता है, बह एक कल्पतक गौरीलोकमें निवास 
कराता है। इसे 'सौभाग्यतरत' कहते हैं। जो द्विज एक 
अर्षतक मौनभावसे सम्या करता है और चर्षके अन्ते 
चका घढ़ा, दो बख्व--धोती और चर, तिल और 
घण्टा आहाणको दान करता है, वह सारखतलोकको प्राप्त 
होता है, जहासि फिर इस संसारमें समैटना नहीं पड़ता। 














यह रूप और विद्या रदान केवल 'सारस्वत' नामक 
बरत है। प्रतिदिन गोबरका मण्डल बनाकर उसमें 
अक्षतोंद्वारा कमल बनाये । उसके ऊपर भगवान्‌ शिव 
या श्रोविष्णुकी प्रतिमा रखकर उसे घौसे खान करय; 
फिर विधिवत्‌ पूजन करे । इस प्रकार जब एक वर्ष बीत 
जाय, तब साम-गान काले ब्राह्मणको शुद्ध सनका 
बना हुआ आठ अंगुलका कमल और तिलकी चेनु दान 
करे। ऐसा केवा पुरुष शोके प्रतिष्ठित होका 
है। यह 'सामत्रत' कहा गया है। 

नवमी तिथिको एकभुक्त रहकर--एक ही अनका 
ओजन करके कुमारी कन्याओो भक्तिपू्वक भोजन 
कराये तथा गौ, सुवर्ण, सिला कुआ आगा, धोती, चहर 
तथा सोनेका सिंहासन ्हाणको दान करे; इससे यह 
जिवलोकको जाता है। अस्बों जन्मतक सुरूपवान्‌ होता 
है। लु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। यह न्को 
सुख देनेवाला 'बीरबत' नामका रत है। चैतसे आए 
कर चार महीनोतक प्रतिदिन लोगोंकों बिना मगि जल 
पिलाये और इस ब्रतकी समाति होनेपर आन्र-व्सहित 
जलसे भय हुआ माट, तिले पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान 
करे। ऐसा कसनेवाला पुरुष बरहमलोकमें सम्मानित होता 
है। यह उत्तम 'आलन्दवत' है। जो पुरुष मासका 
बिलकुल परित्याग करके ब्रतका आचरण को और 
उसकी प्के निमित गौ तथा सोनेका मृग दान करे, वह 
अश्वमेध यज्ञका फल आ करता है। इसका नाम 
'अहिसाब्रत' है। एक कल्पतक इसका फल भोगकर 
अततम मनुष्य राजा होता है । माघके महौनेमें सूॉटयके 
पहले खान करके द्विज-दम्पतीका पूजन करे तथा उह 
भोजन कणकर यथाशक्ति यख और आधूषण दान दे। 
यह र्त्त है। इसका अनुष्ठान करनेवाला पुसुष एक 
कल्पतक सूर्वलोकमे निवास करता है। आषाढ़ आदि 
चार महीनोधे अतिदिन आतःखरान करे और फिर 
कार्तिककी पूर्णिमाके दिन आहाणोको भोजन कराकर 
मोदन दे तो बह मनुष्य भगवान्‌ रीषु घामको रास 
होता है। यह 'विषणवत' है। जो एक अयनसे दूसरे 
अयनतक पुष्प और घूतका सेवन छोड़ देता है और 


अतके अत्तमें फूलका हार, भी और घृतमिश्रित खीर 
(आइरणको दान करता है, वह शिवलोकमें जाता है। 
इसका नाम 'ीलग्रत' है। जो [नियत कालतक] 
अतिदिन सन्ध्याके समय दीप-दान करता है तथा घी और 
तेलका सेवन नहीं करता, फिर ब्रत समाप्त होनेपर 
आहाणको दौपक, चक्र, शूल, सोना और धोती-चद्र 
दान करता है, बह इस संसारमें तेजस्वी होता है तथा 
अन्तम रलोकको जाता है। यह 'दीतिबत' है। जो 
'कार्तिकसे आरम्भ करके प्रत्येक मासकी तृतीयाको रातके 
समय गोमू पकी हुई जौकी लप्सी खाकर रहता है 
और वर्ष समापन होनेपर गोदान करता है, बह एक 
कल्पतक गौरीम निवास करता है तथा उसके बाद 
इस स्वोकमे राजा होता है। इसका नाम 'रदतत' है। यह 
सदा कल्याण करनेवाला है। जो चार महीनोतक चन्दन 
लगाना छोड़ देता है तथा आन्तमें सीपी, चन्दन, अक्षत 
और दो त बख्व--घोली और चार आहाणको दान 
करता है, यह वरुणल्तरकमें जाता है। यह 'दृढत्रत' 
कहल है। 

सोनेका ब्रह्माण्ड बनाकर उसे तिलकी देरीमें रखे 
तथा "मै आहङकरूप तिलका दान करवला हूँ' ऐसी 
भावना करके घीसे अग्निको तथा दक्षिणासे ब्राह्मणको 
तूस करे। फिर माला, यख तथा आभूषणं 
आहाण-दम्पतीका पूजन करके विश्वात्माकी तिके 
उदेशयसे किसी शुभ दिनको अपनी झिके अनुसार 
तीन तोलेसे अधिक सोना तथा तिलसहित ब्रह्माण्ड 
आहो दान करे ऐसा केवला पुरुष पुन्जनपसे 
रहित आहापदको म्रा होता है। इसका नाम 'बहाबरत' 
है। यह मुष मोक्ष देनेबाल्र है। जो तीन दिन 
केवल दूध पीकर रहता है और अपनी दक्तिके अनुसार 
एक तोलेसे अधिक सोनेका कल्पवृक्ष बनवाकर उसे 
एक सेर चावलके साथ आहाणको दान करता है, वह भी 
पदको राह होता है। यह कल्पवृक्ष है। जो एक 
महौंनेतक उपवास करके ब्राह्मणको सुन्दर गौ दान करता 
है, बह भगवान्‌ श्रीविष्णुके घामको प्राप्त होता है। इसका 
जाम 'भीमबत' है। जो बीस तोलेसे अधिक सोनेकी 
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पृष्वी बनवाकर दान करता है और दिनभर दूध पीकर 
रहता है, वह सोके प्रित होता है। यह "घना 
नामक मत है। यह सात सौ कल्येतक अपना फल देता 
रहता है। माघ आथवा चैतको तृतयाको गुड़की गौ 
बनाकर दान करें। इसका नाम 'गुड़बत' है। इसका 
अतु कराला पुरुष गोरलोकम सान पाता है। 

अब परम आनन्द प्रदान करनेवाले महातरतका 
र्ण करता हँ। जो पंद्रह दिन उपवास करे महको 
दो किल गहं दान करता है, वह देवता और असुरे 
पूजित हो ब्रह्मलोकमें जाता है तथा कल्पके अन्ते 
सबका समाद होता है। इसका नाम 'प्रधातत' भी है। 
जो एक वर्षतक केवल एक ही अनका भोजन करता है 
और भक्षय पदाचेकि साथ जलका चढ़ा दान करता है, 
जह कपर शिवलोके निवास करता है। इसे 
'आशिमरत' कहते हैं। जो प्रत्येक आहमीको ए एक 
आर भोजन करता है और वर्ष समाह हेप दूध 
दनवली गौका दान करता है, वह इन्रोकमे जाता है। 
इसे 'सुगतित्त' कहते हैं। जो वर्षा आदि चार ऋतुओंमे 
'आहाणको ईन देता है और अत्ते पी तथा गौका दन 
करता है, वह पराको प्राप्त होता है। यह सब पापोका 
जाश करलेवाला 'वैश्ानजत' है। 

जो एक वर्षतक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और 
जत समा होनेपर आहाणको एक गाय और एक बैल 
दान करता है, चह एक कल्पतक लकषमीलोकम निवास 
करता है। इसका नाम 'देवीत्रत' है। जो प्रत्येक 
सीको एक बार रिय भोजन करता है और वर्ष 
समाप होनेपर दूध देनेवाली गौ दान करता है, उसे 
सूर्यलोककी मि होती है। यह "भतु है । जो येक 
चतुधीको एक यार सिम भोजन करा और वके 
अत्ते सेका हाथी दान करता है, उसे शिवलोक 
आधि होती है। यह 'चैनायकअत' है। जो चौमासेभर 
बड़े-बड़े फोका परित्याग करके कार्तिक खनके 
फलका दान करता है तथा हवन कराकर उसके अन्मे 
जाहा गाय-बैल देता है, उसे सूर्यकी रिहती 
ह। यह 'सौखत' है। जो बारह द्ादसियोंको उपवास 


कर्के अपनी अक्तिके अनुसर गौ, वज और सुवर्णे 
य महणो पूजा करता है, वह परमपदको आ होता 
है। यह विषणुवत' है। जो प्रत्येक चतुर्दशो एक बार 
'शतमें भोजन करता और वर्षकी समाप्ति होनेपर एक गाय 
और एक बैल दान कराता है, उरुरी आहि हती 
है। इसे 'ज्वम्ब्क-खत' कहते हैं। जो सात रात उपवास 
करके आहाणको घीसे भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 
लोकको आ होता है। इसका नाम “वस्बत' है। जो 
झी आकर दूध देनेवाली गौका दान करता है, यह एक 
कल्पतक इन्द्रल्लेकमें निवास करता है। यह "मित्रत" 
है। जो एक र्षक सब्बूलका सवन छोड़कर अनाम 
जोदान करता है, कह वरुणलोककों जाता है। इसका 
जाम “दारुण है। जो चारद्राणब्रत करके सोनेका 
चरा बनवाकर दान देता है, उसे चत्रलोककी मि 
हेती है। यह “चन्द्ररत' कहलाता है। जो ज्येष्ठ मासमे 
चारि तपकर अततम आमी या चतुर्दशीकों सोनेकी 
मौका दान कराता है, वह सको जता है।यह मत” 
कहल है। जो प्रक तृतीयाकों शिवम जाकर 
[एक बार हाथ जोड़ता है और र पूर्ण होनेपर दूध 
देनेवाली गौ दान करता है, उसे देवीलोककी प्राप्ति होती 
है। इसका नाम 'भवानीबत' है। 

ज साथभर गील चस पहनता और सीको 
दान करता है, चह कल्पर््त सम निवास करके 
अत्म इस पृष्जौपर राजा होता है। इसे 'तापकतरत' 
कहते है। जो सीन रात उपवास करके फाल्गुनकी 
ू्माको घरका दान करता है, उसे आदित्यलोककी 
हि होती है। यह 'घामवत' है। जो जरत रहकर तीन 
स्कओमे--आतः, मध्याह एवे सायंकालमे 
भूशा आहण दस्तक पूजा करता है, उसे मोक्ष 
मिलता है। यह 'मोक्षतत' है। जो शुक्पकषकी टवितीयाक 
दिल आहाणकों नमकसे भरा हुआ पात्र, वसे उका 
हुआ कसका बर्तन तथा दक्षिणा देता है और मत समाए 
होनेपर गोदान करता है, यह भगवान्‌ श्रीशिवके लोकमें 
जला है तथा एक कल्के बाद राजाओंका भी राजा 
हेता है। इसका नाम सोममत है। जो हर प्रतिपदाको 


र्यस इवीकेश यदीच्छसि परं पद्‌ 


£ सषि चुरण 





एक ही अन्नका भोजन और वर्ष समाप होनेपर कमलका 
दाल करता है, वह वैानरलोकमें जाता है। 
'अपिन्रत' कहते हैं। जो मरतयेक दशमीको एक ही 
अन्नका भोजन और वर्ष समाप होनेपर दस गौएँ तथा 
सोनेका दीप दान करता है, वह पडका स्वमी होता 
है। इसका नाम 'विश्वत्त' है। यह बड़े-बड़े पातकोंका 
नाश कस्नेवाला है। जो ख्ये कन्यादान करता तथा 
दूसेकी कन्याओका विवाह कर देता है, वह अपनी 
'इकौस पीढ़ियोसहित ब्रह्मलोकमें जाता है। कत्या-दानसे 
बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। विपत: पुष्कामें और 
यहाँ भी कार्तिकी पूर्णिमाको, जो कन्या-दान करे, 
उनका सरगम अकषय वास होगा। जो मनुष्य जलूयें खड़े 
होकर तिलकी पीठे बने हुए हाथीको रजसे विभूषित 
करके ब्राह्मणको दान देते है, उन्हें इद्रलोककी प्राति 
होती है। जो भक्तिपूर्वक इन उत्तम मतोका वर्णन पढ़ता 
और सुनता है, यह सौ मन्यन्ततेतक गन्धवा स्वामी 
हेता है। 

नके बिना न तो झरीर ही निर्मल होता है और 
ज मनकी ही शुद्धि होती है, अतः मनकी शुदे लिये 
सबसे पहले खानका विधान है। पए रखे हुए अथवा 
दके निकाले हुए जलसे खान करना चाहिये । [किसी 
जलाशय या नदीका खान सुलभ हो तो और उत्तम है।] 
मन्येत विद्वान्‌ पुरुषको मूलमनरके द्वारा सीर्थकी 
कल्पना कर लेनी चहिये । 'ड» नभो नारायणाय'-- 
यह मूलमात्र बताया गया है। पहले हाथमे कु लेकर 
'विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन और इच्ियोको 
संयममे रखते हुए बाहर-भीतरसे पवित्र रहे । फिर चार 
थका चौकोर मण्डल बनाकर उसमें मिराक 
वाक्‍्योंदार भगवती गङ्गाका आवाहन करे--गढलें ! हुम 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई हो; रिष ही 


कुरे देवता है, इसलिये तुमे वैणव कहते हैं। देवि ! 
कुम जनस लेकर मृल्युतक समस्त पापोंसे मेरी रक्ष 
के! स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षे कुर साढ़े तीन 
करोड़ तीर्थ हैं, यह यायु देवताका कथन है। माता 
जाइबी | वे सभी तीर्थ तुमरे भीतर मौजूद है। 
देवलोकये तुषा नाम नन्दिनी और निनी है। इनके 
सिया दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वया, शिवा, अमृत, 
न्ता और जास्तिप्रदापिनी आदि तुरे अनेकों नाम 
है।'* जहाँ खनके समय इन पित्र नामोका कीर्तन 
लता है, वहाँ त्रिपधगामिनी भगवती गङ्ग उपस्थित हो 
जाती है। 

सात बार उपर्युक्त नामोंका जप करके सम्पुटके 
आके दोनों हाथोंको जोड़कर उनमें जल ले। तीन, 
आए, पच या सात बार मस्तकपर डाले; फिर विधिपूर्वक 
सृत्तिकाको अभिमत्त करके अपने अङ्गम रुगाये। 
अभिमत्त केका मन इस प्रकार है-- 
अक्र्ते रखक्ान्ते विषणक्ारो यसु । 
सृके हर ये पाध यन्पया दुष्कृते कृतम्‌॥ 


(Rote १५०) 

"चसु । तहरे ऊपर अकच और रथ चलम करते 
है। भगवान्‌ रीषु भी जामनरूपसे तेएक परस 
जप था। मलते ! मैन जो बरे कर्म किये हों, मेरे उन 
सब पापोको तुम हर ल्मे। दवि ! धगवान्‌्‌ श्रीविष्णुे 
सैकड़ों भुजाओंवाले चराहका रूप धारण करके तुं 
जलसे बाहर निकाला था। तुम सम्पूर्ण लोकोंकी 
उत्तलिके लिये अर्के समान हो। समे । तु मेश 
नमस्कार है ।' 





ˆ लिणुपदअसूतासि = वैष्णव ...विष्णुदेवता । पहि 


शिः कोठेच सनो युति रेच त ते सश जड़ ॥ 
जित्य ते चम दे नने चरका प च सुभगा विपा सिमत ॥ 
पिदधती महादेवी रा सपे च नह चै साता रिन ॥ 


(२ू। १४१९५२) 


सुछिखण्ड ]..« नाना प्रकारके गत, खान और सर्पजकी चिथि तथा धर्ममू्तिको कथा » 


इस प्रकार सृत्तिका लगाकर पुनः खान करे । फिर जो लोग बन्धव न हो, जो मेरे न्व हों तथा 
धवत्‌ आचमन करके उठे और शुद्ध सफेद घोती एवं ओो दूसरे किसी जमे मेरे बनव रहे हो, वे सब मेरे दिये 
चहर धारण कर जिल्पेकीको तू करके लिये तर्पण करे। हुए जलसे तृक हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी 
सबसे पहले ब्रह्म, विष्णु, रूर और प्रजापतिका तर्पण मुझसे जलकी अधिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति रभ 
करे। तत्त देवता, यकष, नाग, गनर, रेष्ठ पसाए, करें / (ऐसा कहकर उनके उद्देश्यसे जल गिरे ।] 
कूर सर्प, गरड पक्षी, तक्ष, जम्भक आदि असुर, त्त विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे 
वि्धर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पारी फु और अश्षतोंसे कमलकी आकृति बनाये फिर 
जीव तथा धर्मपरायण जीवोको तृप्त करनेके लिये मैं जल यत्रपूर्वक सूर्यदेवके नामोंका उच्चारण करते हुए अक्षत, 
देता है--यह कहकर उन सबको ज्ञि दे।* पुष्प और रक्तचन्दनमिश्रित जलसे अर्घ्य दे। 


७९ 








देवताओका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतको बायें कंघेपर आर्घ्यदानका सत्र इस प्रकार है-- 
डाले रहे, त्यात उसे गलेमे मालकी भांति कर ले और. जपस्ते.. विश्वरूपाय. नमस्ते... ब्रह्मरूपिणे । 
मुषं, ऋषियों तथा ऋषिपुत्रोका भक्तिपूर्वक तर्पण करे। सह्ये वित्य जमते सवतिजसे ॥ 


“सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोढ़ और 


पशशिख--ये सभी दय जलसे सदा तह ।' ऐसी पचनाभ नपे कु्डाङदूषित ॥ 
भावना करके जर दे।† इसी प्रकार मरीचि, आघ, नमस्ते सर्वलोकेषु सुपस्ान प्रतिबुध्यसे । 
अङ्गिर, पुर, पुलह, नु, प्रचेता, ष, भूगु, नरद सुकृ दुष्त चैव सर्वं पयसि सर्वदा ॥ 
तथा सूरण दर्यं एव ्रहािरोका आशतसाहित सखदेव नमेत प्रसीद भय अकर । 
जलके द्रा तर्पण करे। इसके बाद यजपलीतको दाचे दिवाकर नपलोऽलु प्रभाकर नमोऽस्] ते॥ 
कंधपर करके बे घुटनेकों पृथ्कीपर टेककर बैठे; फिर (र०। ७२-७०) 


आगात, सौभय, वषान, ऊप, सुकाली, बर्हिंद.. "भगवान्‌ सूरय | आप विश्वरूप और ब्रहर्वरूप है 
तथा आज्यप नामके पितरोंका तिळ और च्दतपुक्त इन दोनों रूपॉमें आपको नमसकार है। आप सहसो 
जलसे भक्तिपूर्वक तर्षण करे । इसी प्रकार हाथमे कुश किरणोंसे सुशोभित और सबके तेजरूप है, आपको सदा 
लेकर पवित्रभावसे परलोकवासी पिता, पितामह आहि नमस्कार है। भक्तबत्सल ! रुदररूपधारी आप पमे्एको 
और मातामह आदिका, नाम-गोजका उचारण करते हुए बारम्बार नमस्कार है। कुण्डल और अङ्गद आदि 
तर्पण करे । इस क्रमसे विधि और भक्तिके साथ सबका आभूषणोंसे विभूषित पदानाध ! आपको नमस्कार है। 


तर्षण करे निन्नाडटित मना उच्चारण करे-- 
चेजान्यचा जायया ये चेऽ्यजनपनि बान्धवाः ॥ 
ते. तृफ्षिमखिला यान्तु चेड्प्यस्कलोयकाक्षिण: 


(Retake) 





अवन्‌! आप सम्पूर्ण लोकोके सोये हुए जीयोको 
जगते है, आपको मेश प्रणाम है। आप सदा सबके 
पपु देखा करले हैं। सत्यदेव । आपको 
नमस्कार है । भास्कर ! मुझपर प्रसन्न होइये । दिवाकर ! 





दासा जागा गर्वी बः ॥ 
तरो जनपद । वि 


दीय 
महते सदा । 


रपतसचैगमिनः ॥ 


ये जीला जाये वे रताआ ये तेकासाप्यायने चैक दोयते सलिलं मया॥ 


(२ू ३१५६-६७ 


सालन । किलासुरैः पिथ ॥ 


(२०१६२६४) 


'+ अतवयस इचीकेस खटी रं घ्‌ + 


£ सि पुराण 











आपको नमस है । प्रभाकर ! आपो नम्र है।' 
इस प्रकार सूर्दिवकों नमस्कार करके तीन बार 
उनकी प्रदक्षिणा करे । फिर दिज, गो और सुवर्णका स्वर्स 
करके अपने घरमे जाय और वहाँ भगवान पावन 
प्रतिमाका पूजन करे। [तदनन्तर भगवानको भोग 
लगाकर बलिखैसदेव केके पत्‌) पहले महणो 
भोजन करा पीछे खयं भोजन करे । इस विधि नित्व- 
कर्म करके समस्त ऋषियोने सिद्धि प्राप्त को है। 
पुलख्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! पूर्वकालकी बात 
है--बूहत्‌ नामक कल्पे धरति नामके एक राजा ये, 
जिनकी इरे साथ मित्रता च । उने सहो तयर 
चथ किया था। सूर्य और चन्रमा भ उनके तेजके सामने 
प्रभाहीन जान पढ़ते थे। ऊ्होंने सैकड़ों सजुओंको पदर 
किया था। थे इच्छातुसार रूप धारण कर सकते ये। 
सलुष्पोसे उनकी कभी पराजय नहीं हुई थीं। उनकी 
पल्ीका नाम था चातुमती। कह जिभुकतमें सबसे सनदी 
ची। उसने लक्ष्मीकी भाँति आपने कूपसे देवसुत्टरियोको 
भी मात कर दिया था। भलुमती हौ राकी पटानी 
थी। ये उसे ऋरणोंसे भी बढ़कर मानते थे। एक दिन 
राजसभाये बैठे हुए महाराज धर्मम विसमय- विमु 
हो अपने पुरोहित मुनिर यसि प्रणाम करके 
पूछा--“भगवन्‌ ! किस रमक भावस मुझे सोम 
लक्ष्मीकी हुई है? मे रें जो सदा उत्तम और 
विपुल तेज भरा रहता है--इसका क्या कारण है?” 
बसिष्ठजीने कहा--सजन्‌। चीन कामे एक 
लीलावती नामकी वेश्या थी, जो सदा भगवान्‌ सूरे 
भजनमे तत्पर रहती थी। एक बार उसने फुके 
तर्दीको नमकळा पहाड़ जमाकर सोनेकी बनी 
देव्रतिमाके साथ विधिपूर्वक दान किया था। सुद्ध 
नामका एक सुनार था, जो खीलावतीके घे नौकरका 
काम करता था। उसीने बढ़ी अद्धाके साथ मुख्य-मुख्य 
देवताओंकी सुवर्णमयी प्रतिमाएँ बनायी थीं, जो देखलेमे 


अलक्त सुन्दर तथा जोभासम्पन्न थीं। धर्मका काम 
समकर उसने उन प्तिमाओके बनेकी मजदूरी नहीं 
ख थो । उस नसकके पर्वतपर जो सोनेके वृक्ष लगाये 
गये थे, उन्हें उस सुनार खने तपाकर देदीप्यमान बना 
दिया था। [सुनारको पत्नी भी लील्मरवतीके घर 
_परिचारिकारका काम करती थी ।] उन्हीं दोनोनि आह्यणोंकी 
सेवासे लेकर सारा कार्य सम्पन्न किया था। तदनन्तर 
दीर्ध कालके पश्चात्‌ लील्मवती वेश्या सब पापोसे मुक्त 
होकर शिवजीके धामको चली गयी तथा वह सुनार, जो 
दरिद होनेपर ची अत्यन्त सात्विक था और जिसने 
ेश्यासे मजदूरी नहीं ची, आप ही हैं। उसी पुण्यके 
भावे आप सालो के स्वामी तथा हजारों सेके 
समान तेजस हुए हैं। सुतारकी ही भाँति उसकी लने 
भी सोनेके वृक्षों और देवमूर्तियोको कान्तिमान्‌ बनाया 
खा, इसलिये यही आपकी महारानी भानुमती हुई है। 
अतिमाओंको जगमग बनानेके कारण महारानीका रूप 
अस्त सुद हुआ है । और उसी पुण्यके प्रभावसे आप 
मनुष्यलेकमे आपराजित हुए हैं तथा आपको आगेग्य 
और सौभाग्ये युत राजलक्ष्मी प्रात हुई है; इसलिये 
आप भी विधिपूर्वक धान्य-फर्वत आदि दस प्रकारके 
पर्वत बनाकर उनका दान कौजिये। 

'घुलरूपजी कहते हैं-"राजा धर्ममूर्तिने 'बहुत 
अच्छा' कहकर यसिहाजीके वचनो आदर किया और 
अनाज आदिके पर्वत बनाकर उन सबका विधिपूर्वक 
दाल किया। तत्त वे देवताओंसे पूजित होकर 
महादेवजीके परम घामको चले गये। जो मनुष्य इस 
असञ्गका भक्तिपूर्वक वण करता है, यह भी पापरहित 
हो सर्पे जता है। राजन्‌ ! अद पर्यतोकि 
दानक पाठमात केसे दुःस्वप्रॉका नाश हो जाता है; 
'किर जो इस पुष्कर के शान्तचित होकर सब प्रकारके 
'पर्वलॉका स्ववं दान करता है, उसको मिलनेवाले फलका 
क्या वर्णन हो सकता है। 
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भीमद्वादज्ी-अतका विधान 


भीष्पजीने कहा--विफ्वर ! भगवान्‌ इछ 
जिन वैष्णव-ध्मोका उपदेशा किया है, उनका मुझसे 
वर्णन कीजिये। वे कैसे हैं और उनका फल बवा है ? 
पुलकूयजी खोले--राजन्‌! चन रयन 
कल्पकी बात है, पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्कर मन्दराचल- 
पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्हमाजोने स्वयं ही 
उनके पास जाकर पूछा---' परमेश्वर ! थोड़ी-सी तपस्यासे 
म्यो मोक्षका कैसे हो सकती है ?' बह्माजोके 





इस परकार प्रश्न करलेपर जगतकी उत्पत्ति एवं वृद्धि 
करनेवाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मनको प्रिय लगने- 
चाले चन बोळे । 

महादेकजीने कहा--एक समय द्वासकाकी सभाम 
अभिततेजस्थी कृषण कृष्णिवंजी पुरुषों 
जिद्ानों, कौरवों और देव-गवोकि साथ बैठे हुए ये। 
र सम्बन्ध रखनेवाली पौराणिक कथाएँ हो रही थीं। 
इसी समय भीमसेनने भगवान परमफ्दकी हिक 
विषयमे पूछा । उनका मशन सुनकर भगवान्‌ ्रेवासुदेवने 
कहा--'भीम ! मैं तुम्हें एक पापविनािनी तिथिका 





परिचय देता हूँ। उस दिन मिम्ाङ्कित विधिसे उपवास 
कर्के तुम श्रीविष्णुके परम धामको प्राप्त करो । जिस दिन 
माघ मासकी दामी तिथि आये, उस दिन समस्त झरीरमें 
घी लगाकर तिल्मिश्रित जलसे स्त्रान करे तथा 'ॐ% नमो 
_नारायणाय' इस मखसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे । 
“कृष्णाय नघः' कहकर दोनों चरणोंकी और "सर्वात्मने 
मः" कहकर मरलककी पूजा करे। 'वैकुण्ठाय नमः" 
इस सखसे कण्ठकी और 'अ्रीवत्सधारिणे नमः' इससे 
हदयी अर्चा करे। फिर 'झक्लिने नमः", चक्रिणे 
जः, "गदिने नमः", “बरदाय नघः" तथा 'सर्व 
नारायणाः" (सब कुछ नारयण ही हैं) ऐसा कहकर 
आवाहन आदिके क्रमसे भगवान्‌की पूजा करे । इसके 
द "दामोदराय नघः" कहकर उदरका, “पाजनाय 
जः" इस सखसे कमरका, 'सौधाग्यनाथाय नभः 
इससे दोनों जाँघोंका, “भूतधारिणे नमः" से दोनों 
घुटनोका, नीलाय नघ:' इस मन्त्रे पिडक्ियों (घुटनेसे 
जौचेके भाग) का और वसन नमः इससे पुनः दोनों 
अर्णोका पूजन करे। तपात्‌ 'देश्य नमः, "काने 
जअघः,' 'रक्ष्ये तयः', श्रियै “तुवै नमः', 
“ये नमः, “व्यै नमः'--इन सखोंसे भगवती 
क्य पूजा करे । इसके बाद 'बायुवेगाय नमः, 
*पक्षिणे जभः,' “विषप्रपधनाथ नभः', 'विहङ्गनाधाय 
षः" -_इन मन्दा गरुडी पूजा करनी चाहिये । 

इसी परकार गन्ध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकारके 
पकयानों्राण  श्ीकुषणकी, महादेवजीकी तथा 
अगेशजीकी भी पूजा करे। फिर गौके दूधकी बनी हुई 
खीर लेकर चौके साथ मौनपूर्वक भोजन करे। भोजनके 
अतर विद्ान्‌ पुरुष सौ पग चलकर बरगद अथवा 
खैरी दाँतन ले उसके द्वारा दाँतोंको साफ करें; फिर मुँह 
जोकर आचमन करे सूर्यास्त होनेके बाद उततराभिमुख 
बैठकर सायझूनलकी सतथ्या करे। उसके अन्तमं यह 
'के--*भगवान्‌ औनारयणको नमस्कार है। भगवन्‌! 
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मैं आपकी झरणमें आया हूँ।* [इस प्रकार आर्थना 
करके रिम रायन करे॥] 

दूसेरे दिन एकादशीको निराहार रहकर भगवान्‌ 
केशावकी पूजा करे और रातभर बैठा रहकर शोषदायी 
भगवान्‌की आराधना करे। फिर आगरिमें घोक़ी आहुति 
देकर रथा करे कि है पुण्डरीकाक्ष ! मादीको जेट 
आहाणोके साथ ही शोएका भोजन कैग । मेरा यह मत 
तिर्वि पूर्ण हो।' यह कहकर इतिहास-पुएणकी 
कथा सुके पशात शयन करे । सब होनेपर नदीने 
जाकर प्रसन्नतापूर्वक स्नान करे । पाखण्डियोके संसर्गसे 
दू रहे। विधिपूर्वक सम्ध्योपासन करके पितरोंका तर्पण 
करे। फिर पोषशायी भगवानको प्रणाम करके परके 
सामने भिषक एक मण्डपक निर्माण के । उसके 
भीतर चार हाथकी सनद बेदी बनवाये। वेदीके ऊपर 
दस हाथका तोरण छगाये। फिर सुदृक़ संभोके 
आपारपर एक कलक रखे, उसमें नौचेकी ओर उड़दके 
दानेके बाबर छद कर दे। तदनततर उसे जे भरे और 
सखम उसके नये काला मृणर्भ बिझकर बैठ जाय । 
कासे गिरती हुई घाराको सारी रात अपने मस्तकपर 
धारण करे। चेदवेत्ता आहाणोने धाराओंकी अधिकताके 
अतुपातसे फलमे भी अधिकता बतलायी है; इसलिये 
अत करनेवाले दिको चाहिये कि प्रपूर्व उसे घारण 
करे। दक्षिण दिशाकी ओर अर्थचे समान, पश्चिमकी 
ओर गोल तथा उत्तरकी ओर पीपलके परेकी आकृतिका 
मण्डल अनवाये। वैष्णव द्विजको मध्यमें कमलके 
आकारका मण्डल बनवाना चहिये । पूर्वकी ओर जो 
चेदीका स्थान है, उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी वदी 
अनवाये। भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्याम तत्पर हो परोक्त 
जलकी धाराको बराबर मस्तकपर धारण करता रहे। 
दूसरी चेदी भगवान्‌की स्थापनाके लिये हो । उसके ऊपर 
कर्णिकासहित कमलकी आकृति बनाये और उसके 
मध्यभागमे भगवान्‌ पुरुषोत्तमकों विराजमान करे । उनके 
निमित्त एक कुण्ड बनवाये, जो हाथभर लम्बा, उतना ही 


चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारेपर 
होन मेखला बनवाये। उसमें यथास्थान योनि और 
मुखके चिह्न बनवाये। तदनन्तर ब्राह्मण [कुण्डम आ 
अर्चित करके] जौ, घी और तिलोका श्रीविष्ण 
स्की मनो्राण हवन करे । इस प्रकार वहाँ विधि- 
पूरक वैष्णवयागका समपादन करे । फिर कुण्डके मध्य 
पूवक चौकी धारा भिरे, देवाधिदेव भगाने 
ऑविप्रहपर दूधको घारा छोड़े तथा अपने मस्तकपर 
पोक जलूधाराको धारण करे। घीकी धारा मटक 
दालके बणबर मोटी होनी चाहिये। परु दूध और 
जलकी धाराको अपनी इच्छाके अनुसार मोटी या पतली 
किया जा सकता है।। ये धाराएँ रातभर अविष रूपे 
शिरली रहनी चाहिये। फिर जलसे भरे हुए तेरह 
कलशोकी स्थापना करे। चे नाना प्रकारके भक्ष्य 
पदाचे युक्त और क्षेत बे अकूत होने चाहिये। 
उनके साथ चदा, उदुष्बर-पात्र तथा पञचरनका होना 
भी आवश्यक है। यहाँ चार ऋण्वेदी आहाण उत्तरकी 
ओर मुख करके हवन करें, चार यजुर्वेदी विप्र 
स्क्ाध्यायका पाठ करें तथा चार सामवेदी आहाण 
औैणव-सामका गायन करते रहें। उपर्युक्त बारहो 
आहाणोको वस, पुष्प, चन्दन, औगूठी, कड़े, सोनेकी 
जंजीर, वख तथा शब्या आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार 
करे। इस करे घनकी कृपणता न करे। 

इस प्रकार गौत और माङ्गलिक शब्देके साथ राति 
पतीत करे । उपाध्याय (आचाय या पुरोहित) को सब 
कुएं अन्य ब्राहमणोंकी अपेक्षा दूनी माज अर्पण करे। 
यके बाद जब निर्मल ग्रभातका उदय हो, तब पायनसे 
उठकर [नित्यकर्षके पश्चात्‌) तेरह गौएँ दान करनी 
चाहिये। उनके साथकी समस्त सामग्री सोनेकी होनी 
चाहिये। ये खब-की-सब दूष देनेवाली और सुशील 
हो। उनके संग सोनेसे और खुर चाँदीसे मढे हुए हों 
था उन सबके चस ओढ़ाकर चनदनसे विभूषित किया 
जया हो। गौओके साथ कॉलीका दोहनपात्र भी होना 
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चाहिये। गोदानके पक्षात आह्मणोको भक्तिपूर्वक 
भक्ष्य-भोज्य पदो त्त करे नाना मकरके यख दान 
करे। फिर खय भी क्षार लखणसे रहित आनका भोजन 
करे राणो विदा कर । पु ओर खोके साय आठ 
पतक उनके पीछे-पीछे जाय और इस प्रकार र्ना 
करे--'हमारे इस कार्यसे देवताओंके समी भगवान्‌ 
किष, जो सबका हेश दूर करवे हैं, प्रसन्न हों। 
कषिवके हदयमें औविषणु है और श्रविष्लुके हदयमें 
धिव विशजमान है। मैं इन दोनोंमें अन्तर नहँ 
देखता--इस धारणसे मेण कल्याण हो।* यह 
कहकर उन कलरों, गौओं, शब्पाओं तथा यसको सब 
आहाणोके घर पहुँचा दे । अधिक घणा सुलभ न हो 
तो गृहस्थ पुरुष एक ही शाणयाको सब सामानोसे 
सुसज्जित करके दान को । भीमसेन ! बह दि इतिहास 
और पुपणोंके शरवणे ही बिताना चहिये । आतः तुम भी 
सत्तगुणका आश्रय छे, मातर्का ल्या करके इस 
तका अलुष्ञान करे। यह बहुत गु मत है, किलत 
खेवा मैने तुन्हें बता दिया है। बीर ! तुम्हे ए 
इसका अनुष्ठान होनेपर यह मरत तुम्हारे ही नमसे प्रसिद्ध 
होणा। इसे लोग 'भीषद्ादशी' कहेंगे। यह भौमद्ादशी 
सब पापोको हस्लेवाली और शुभकारिणी होगी। चीन 
करपे इस प्रको 'कल्याणिनी' बत कहा जाता था। 


इसका स्मरण और कतनत केसे देवराज इनका 
खार चाप नष्ट हो गया था। इसीके अनुस मेरी या 
सल्वभासाने मुझे पतिरूषमे परा किया। इस 
कल्याणमी तििको सूदने सहसो धाराओंसे खान 
किया था, जिससे उन्हें तेजोमय झरीरकी प्राप्ति हुई। 
छादि देवताओं तथा करोड़ों दैत्योने भी इस ब्रतका 
अत्न किया है। बदि एक मुखम दस हजार करोड़ 
(एक खरब) जिह्वा हों लो भी इसके फालका पूरा वर्णन 
नहीं किया जा सकता । 

महादेवजी कहते है--ब्हन्‌ । किसके 
पापोको नष्ट करनेवाली एवं अनन्त फल प्रदान 
केवाली इस कल्याणमयी तिथिकी महाका वर्णन 
'बादवराजकुमार भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपने श्रीमुखसे 
करेंगे। जो इसके तका अनुष्ठान करता है, उसके 
जरकमें पढ़े हुए पितरोंका भी यह उद्धार करे समरथ 
है। जो अत्यन्त भक्तिके साथ इस कथाको सुनता तथा 
दूसरेके उपकारके लिये पढ़ता है, यह भगवान 
ऑकिष्णुका भक्त और इनका भी पूज्य होता है। पूर् 
कल्पमे जो भाष मासकी द्वादशी परम पूजनीय 
कल्याणिनी तिके नमसे प्रसिद्ध थी, वही पाण्ुनदन 
भीमसेनके त्रत करनेपर अनन्त पुण्यदाथिनी 
*भीमद्ादशी के नामसे प्रसिद्ध होगी । 





A ००_ 
आदित्य-शयन और रोहिणी-चन्द्र-शयन-ब्रत, तडागकी अ्रतिष्ठा, यृक्षारोपणकी विधि 
तथा सौभाग्य-ायन-त्रतका वर्णन 


भीष्यजीने पूछा--जरन्‌ । जो अध्यास न होनेके 
कारण अथवा रोगवश उपवास करेमें असमर्थ है, 
किन्तु उसका फल चाहता है, उसके लिये कौन-सा ग्रत 
उत्तम है--यह बताइये। 

घुलख्यजीने कहा--राजन्‌! जो लोग उपवास 
करनेमे असमर्थ है, उनके लिये जही त्रत अभीष्ट है, 


किसमें दिनधर उपवास करके रात्रिम भोजनका विधान 
हे; सै ऐसे महान्‌ तका परिचय देता है. सनो। ठस 
तका नाम है--आदित्य-शयन। उसमें विधिपूर्वक 
भगवान्‌ श्ूरकी पूजा की जाती है। पुशणोके शाता 
महर्ष जिन नक्र योगम इस बतका उपदेश कराते हैं 
रे बाता हूँ । जब सपमी तिथिको हस्त नक्ष्के साथ 





यताम दे कस समासनः ॥ 


पिला हदये धिण इदे सिवः । यर न परि तचा मे स्वरत चायुप: ॥ 


संपुन ४ 


(५-६) 


oe 
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रविवार हो अथवा सूर्यकी संक्रन्त हो, वह तिथि समस्त 
कामनाओको परण करवली होती है। उस दिन सूर्यके 
नामोसे भगवती पार्वती और महादेवजीकी पूजा करनी 
ाहिये। सूर्वदेककी प्रतिमा तथा शिविङ्गका भी भक्त 
पूर्वक पूजन करना उचित है। हसत नक्ते “सूर्याय 
जमः'का उचारण करके सू्दिवके चरणोकी, चित्रा 
नक्ष “अर्काय नमः” कहकर उके गुल्फो 
(यो) की, स्वाती नक्षत्रम 'पुरुषोत्तमाथ नमः'से 
पिडलियोकी, विशाखा 'थात्रे नमः'से घुटनोंकी तथा 
अनुशधामें 'सहस्नभानले नम: 'से दोनों जोक पूजा 
करनी चाहिये। जा कषरम "अङग नमः" से गह 
अदेशकी, मूलम 'इक्राय नघः" और "भीषाय नमः'से 
कटिभागकी, पूर्वापाठा और उत्ततषाढामे "ले नमः" 
और 'सतुङगमाय नषः'से नाभिक, श्रवणे 
(तीकषणशचे नभः'से उदएकी, धनिष्ठामे 'खिकर्सनाथा 
जसे दोनों बगलोंकी और झातभिषा नक्ष 
“च्ान्तविनााताय नपः'से सपे वशास्लकी पूजा 
करती चाहिये । पूर्वा और उत्त भाह्रपदामें 'चणडकराच 
नमः'से दोनों भुजाओका, रवती 'सा्ामधीशाच 





नमः'से नखोका और भरणीमे 'दिवाकराय नम:"से 
भगवान्‌ सूर्ये कण्ठका पूजन करे । कृतिकामें प्रयाकी, 
योहिणीमे ओठोकी, मूगसिमे जिड़ाकी तथा आरे 
“हरये नमः"से सूरदिवके दती अर्चना करे । पुरवसुमें 
“सवित्रे नमः पहरजीकी नासिकाका, पुष्कमें 
'अम्धसकबल्लभाय  नमः'से ललाटक तथा 
'बेदशरीरधारिणे नमः'से बालोः, आहलेशमे 
“िुधरियाय मतका, मघामे दोनों 
कानोका, पूव फल्गुनम 'गोश्राहमणन्दनाथ जमः से 
सम्भु सम्पूर्ण अङ्गा तथा उत्त फाल्गुनी नके 
क्षश्च नमः'से. उनकी दोनों भौहोंका पूजन करे। 
'पाश, अङ्कुश, कमल, त्रिशूल, काल, सर्प, चरमा 





था घुष धारण केवले श्रोमहादेवजीको नमस्कार 
है/* “गयासुर, कामदेव, ्रिुर और अन्धकासुए 
_आदिके वनाइके मूल कारण भगवान्‌ श्रीशिवको प्रणाम 
है इत्यादि वाक्यो उच्चारण करके प्यक अङ्गकी 
पू केके पशत “विश्वाय नमः'से भगवानके 
मस्का पूजन करणा चाहिये। तदनन्तर अन्न भोजन 
करना उचित है। भोजनमें तेल और खारे नमकका 
सम्पर्क नहीं रहना चाहिये। मास और उच्छिष्ट अन्नका तो 
कदापि सेवन न करे। 

राजन्‌! इस प्रकार रात्रिम सुद्ध भोजन करके 
पुनव नक्ष दान करना चाहिये । किसी बर्तनमें एक 
सेर आगहनीका चावल, गूलरकी रडका पात्र तथा 
चूत रखकर सुवर्णके साथ उसे ब्राह्मणको दान करे। 
सातवे दिनके फारणमें और दिनोकी अपेक्षा एक जोड़ा 
दख अधिक दान करना चाहिये । चौदहवे दिनके पारणमें 
गुह, खोर और पूत आदिके डरा ब्राह्मणकों भक्तिपूर्वक 
भोजन कराये । तदनन्तर कर्णिकासहित सोनेका अष्टदल 
कमल बनवाये, जो आठ हो तथा जिसमें 
'पतातगमणि (नीलम) की पतियाँ अक्लित को गयी हों। 
फिर सुन्दर झव्या तैयार करावे, जिसपर सुन्दर बिछौने 
लिकर तकिया रखा गया हो और ऊपे चैंदौवा तना 
हो। जब्याके ऊपर पैसा रखा गया हो। उसके 
आस-पास खड़ाकँ, जूता, छत्र, चैदर, आसन और 
दर्पण रले गये हो। फल, चख, चनदन तथा आभूपणोसे 
वह श्या सुशोभित होनी चाहिये। ऊपर बताये हुए 
खेनेके कमलको उस जव्यापर रख दे। इसके बाद 
मन्ोारूरवक दूध देनेवाली अत्नत सौधी कपिला 
सका दान करें। वह गौ उत्तम गुणोसे सम्पन्न, 
दस्भूषणोसे सुशोभित और बछड़ेसहित होनी चाहिये। 
उसके खुर चाँदीसे और सांग सोनेसे मैंढ़े होने चाहिये 
था उसके साथ कासीको दोहनी होनी चाहिये। दिनके 
'ूरव घागमे हो दन करना उचित है। समयका उल्लक्वन 





* करकुशफपशूलकशलसकंुपमुरष्य नम;। 


+ ासुरनइपुमकादििामल नमः सिल । 
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कदापि नहीं काला चाहिये। झ्यादानके पश्चात्‌ इस 
प्रकार प्रार्थना करे--'सूर्देव ! जिस प्रकार आपकी 
झब्या कत्ति, धूति, श्रौ और पुष्टिसे कभी सूत्री नही 
होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदे विदान्‌ आपके 
सिवा और किसीको निष्पाप नहीं जानते, इसलिये आप 
सम्पूर्ण दुःखोंसे भरे हुए इस संसार-सागरसे मेर उद्धार 
कीजिये ।' इसके पश्चात्‌ भगवान्‌को प्रदक्षिणा करके उन्हे 
प्रणाम केके अनन्तर विसर्जन करे। झ्या और गौ 
(आदिको ब्राह्मणके घर पहुँचा दे। 
के इस बकी चर्चा दुसाचारी और 
दसध पुरुषके सामने नहीं करनी चाहिये । जो गौ, आहण, 
देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषोकी विजेषकपसे 
सनदा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करें। 
भगवानके भक्त और जितेन पुरुषके समक्ष ही यह 
आनन्ददायी एवै कल्याणमय गूढ रहस्य प्रकाशित 
केके योग्य है। चेदवेता पुरुषोका कहना है कि यह 
मत महापातकी मनुष्ये भी पपोका ना कर देता है। 
जो पुरुष इस त्रतका अहन करता है, उसका ब, 
पु, धन और खासे कभी वियोग नहीं होता तथा वह 
देवताओंका आनन्द बढ़ानेवाल। माना जाता है। इसी 
प्रकार जो नारी भक्तिपूर्वक इस बरका पालन करती है, 
उसे कभी रोग, दुःख और मोहका शिकार नहीं होना 
'पड़ता। प्राचीन कालम महि यसि, अर्ज, कुवेर तथा 
इरे इस मतका आचरण किया था। इस तके 
'कॉर्तनमात्रसे सारे पाप नष्ट ह जाते है, इसमे ततिक भी 
सन्देह नहीं है। जो पुरुष इस आदिलपयन नामक तके 
माहातय एवं विभिका पाठ या श्रवण करता है, वह 
का प्रियतम होता है तथा जो इस मतका अनुष्ठान 
करता है, कह नरकमें भी पड़े हुए समस्त पितरोको 
खर्गलेकम पहुंचा देता है। 

भीष्यजीने कहा--मुते! अब आप चत्द्रमाके 
तका वर्णन कीजिये । 

चुलख्यजी बोले--राजन्‌ ! तुमने बड़ी उत्तम 
बात पूछी है। अब मैं तुषं वह गोपनीय जत बतलाता 
हूँ, जो अक्षय स्वर्गकी प्रधि करनेवाला है तथा जिसे 








णले विद्वान ही जानते है। इस लोके 'रोहिणी- 
चयन नामक जत बढ़ा ही उत्तम है। इसमे 
चरके नामा भगवान्‌ नारायणकी पतिमका पूजन 
करना चाहिये । जब कभी सोमवास्के दिन पूर्णिमा तिथि 
हे अथवा पूर्णिमाको रोहिणी नकतर हो, उस दिन मुष 
बेर पञ्चगव्य और सरसोंके दानोंसे युक्त जलसे खान 
करे तथा विदान्‌ पुरूष 'आध्यायस्व-” इत्यादि मन्त्रको 
आठ सौ बार जये। यदि शू भी इस रको करे तो 
अल्पत्त भक्तिपूर्वक 'सोघाय नमः”, "वरदाय नमः 
“विष्णवे नपः'--इन मन््रोका जप करे' 
पाखण्डियोसे--विधर्वियोसे बातचीत न करे। जपं 
करतेके पश्चात्‌ घर आकर फल-फूल आदिके द्वार 
भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा करे। साथ ही चाके 
नामो उच्चारण करता रहे। 'सोमाय न्ता नम" 
कहकर भगवान्‌के चरणोंका, 'आनन्तधाघ्ने नघः'की 
उचारण करके उनके घुटनों और पिडलियोंका, 
(जलदाय नघः" से दोनों जपोक, 'कापसुरूपदाय 
:'से चन्स्वरूप भगवान्के कटिभागका, 
*अपृलोदराघ नभः'से उदरका, “शकझ्ाद्भाय नभः' से 
नाधिका, 'अक्ाथ नघः'से मुखमण्डलकी, 
्विानापधियाव नघ:' से दोका, 'चन्रमसे नमः से 
हका, 'कौषोदवनश्रियाय नमसे ओठ 
"वनौषधीनायध्चिना्चाय नंमः'से नासिकाका, 
.आ्दीजाय  जमःरे दोनों  भौहोका 
“इ्दीवरब्यासकराय ननः'से भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कमल-सदूश  नेत्ेक, `समसतसुरविाय 
यनिषूहनाय नमसे दो कानो, “उदिध 
नषः'से चन्द्रमाके ललोटका, 'सुपुप्राधिपतयें नमः'से 
केशोका, शशाङ्काय नमः'से मस्तकका और 
>िश्लेकवराय नमः'से भगवान्‌ मुरारिके किरीटका पूजन 
करे । फिर “रोहिणीनामघेयलह्ष्मीसौभाग्यसौख्यापृत- 
सागराय प्ये नमः" (रोहिणी नाम भारग करने 
बाली लक्ष्मीके सौभाग्य और सुखरूप अमृतके समुद्र 
ताथा कमलकी-सी कान्तिवाले भगवानको नमस्कार 
है)--इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवान्के सामने 
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मस्तक झुकाये । तता सुगनित पुष्प, नेच और धूप 
आदिके द्रा इन्दुपत्नी रोहिणी देवीका भी पूजन करे। 

इसके बाद रात्रिके समय भूमिपर शायन करे और 
सबेरे उठकर खनके पश्चात्‌ “पापविनाशाय जम: "का 
उद्ारण करके ब्राह्मणकों घृत और सुवर्णसहित जलसे 
भ कला दान करें। फिर दिनभर उपवास केके 
पश्चात्‌ गोमू पीकर मांसवर्जित एवं खरे नगकसे रहित 
अ्नके इकतीस ग्रस चौके साथ भोजन करे। तदनन्तर 
दो घड़ीतक इतिहास, पुराण आदिका श्रवण के। 
राजन्‌ ! चनाको कदम्ब, नील कमल, केवडा, जाती 
पुष्प, कमल, दातपत्रिका, बिना कुहल कुब्मके फूल, 
दार, चमेली, अन्यान्य श्वेत फु, करवीर तथा 
चण्पा--ये ही फूल चढ़ाने चाहिये। उपर्युक्त फूलोकी 
जातियोमेसे एक-एकको श्रावण आदि महीनो क्रमशः 
अर्पण करे। जिस मेये अत झुू किया जाय, उस 
समय जो भी पुष्य सुलभ हों, उत्होंके दा हिका 
पूजन करला चाहिये। 

इस प्रकार एक वर्तक इस ब्रतका विधिवत्‌ 
अनुष्ठान करके समाति समय शयनोपयोगी सामरे 
साथ शव्यादान करे रोहिणी और चन्द्रमाकी सुवर्णमदी 
मूर्ति बनाये । उने चन्रमा छः अन्रुलके और रोहिणी 
चार आलुलकी होनी चाहिये। आठ मोतियोंसे युक्त देत 
वाली उन प्रतिमाओंको अक्षतसे भरे हुए कके 
पत्रमे रखकर दुः्धपूर्ण कलदाके ऊपर स्थापित कर दे। 
फिर वख और दोहनीके साथ दूध देनेवाली गौ, सद्ध 
तथा पात्र प्रस्तुत करे। उत्तम गुणोंसे युक्त ब्रह्मण 
दण्पतीको बुलाकर उन्हें आभूषणोंसे ण करे तथा 
मनमें यह भावना रसे कि ऋराहमण-दम्पतीके रूपे ये 
रोहिणीसहित चन्रमा ही विराजमान हैं। तत्पक्षात्‌ इनकी 
इस प्रकार प्रार्थना करे--“चत्रदेष ! आप ही सबको 
परम आनन्द और मुक्ति प्रदान करनेवाले है। आपकी 
कृपासे मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्रा हों।' [इस प्रकार. 


विलय करके स्य, प्रतिमा तथा चेनु आदि सब कुछ 
हणको दान कर दे।] 

जलन जो संसारे भवभीत होकर मोक्ष पानेकी 
इच्छा सला है, उसके लिये यही एक ब सोम है। 
यह रूप और आरोग्य प्रदान करनेवाल्म है। यही पितरोंको 
सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है यह 
िपुकतका अधिपति होकर इकोस सौ कल्पोंतक चर 
लोके निवास करता है । उसके बाद वियत होकर युक्त 
हो जाता है। चन््राके नाम-कीरतदाय भगवान्‌ 
औमघुसूदनकी पूजाका यह प्रसङ्ग जो पढ़ता अथवा 
सुनता है, उसे भगवान्‌ उत्तम बुद्धि प्रदान करते है तथा 
चह भगान श्रीषु धाममें जाकर दवसमूहके दाण 
पित हला है। 

भीष्मजीने कहा--आहान्‌ । अब मुझे तालाब, 
बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करिणी तथा देवभब्दिरकी 
पिह आदिका विधान बतला । 

पुलख्यजी बोले--महाबाहो । सुने; तालाब 
आदिकी अ्रतिष्ठाका जो विधान है, उसका इतिहास- 
पुमे इस प्रकार वर्णन है। उत्तायण आनेपर शुभ 
जञ पक्षे आहार कोई पवित्र दिन निश्चित कए 
कै। उस दिन आहाणोका वरण करे और तास्मबके 
समीप, जहाँ कोई अपवित्र वस्तु न हो, चार हाथ लम्बी 
और उतनी ही चौड़ी चौकोर बेटी बनाये । वेदी सब ओर 
समतल हो और चारों दिशाओपें उसका मुख हो। फिर 
सोलह हाथका मण्डप तैयार कराये। जिसके चारों ओर 
एक-एक दरवाजा हो । वेदीके सब ओर कुण्डोंका निर्माण 
कये । कुष्डोंकी संख्या नौ, सात या पाँच होनी चाहिये। 
कुष्डोंकी लूम्बाई-चौढ़ाई एक-एक रजिकी' हो तथा वे 
सभी तौन-तौन मेखलाओसे सुशोभित हों। उनमे 
धास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिये । योनिकी 
म्बा एक बिला और चौड़ाई छः-सात अंगुलकी हो। 
मेखला तीन प्व ऊँची और एक हाथ लम्बी होनी 





१. कोहनी लेकर मु बचे हु हायत राईको लिया "अकि कहते है। 


३. औशुलियोंके परको 'प्वी कहते हैं। 
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चाहिये। वे चारों ओरसे एक समान--एक रंगको 
बनी हों। सबके समीप ध्वजा और पताकाएँ लगायी 
जायें । मण्डपके चारों ओर क्रमशः पीपल, गूलर, पकड़ 
और बरणदकी शाख्ताओंके दस्वाजे बनाये जायें। वहाँ 
आठ होता, आठ ड्वारपाल तथा आठ जप करनेवाले 
आहणोका वरण किया जाय। वे सभी आहण वेदोंके 
परगामी विद्वान होने चाहिये। सब प्रकारके शुभ 
लक्षणोंसे सम्प, मनो झा, जे, कुन, 
शीलवान्‌ एव श्रेष्ठ ऋह्मणोको ही इस कारये नियुक्त 
करना चाहिये। प्रत्येक कुण्डके पास कलदा, यज्ञ- 
सामग्री, निर्मल आसन और दिव्य एव विस्तृत ताम्रपात्र 
प्रस्तुत रहें। 

तदनतर देवताके लिये नाना प्रकासकी बलि 
(दही, अक्षत आदि उम भकष पदार्थ) उपस्थित करे। 
विद्वान आचार्य मन पढ़कर उन साम्ये द्राण 
ृष्पर सब देवताओके लिये बलि सम्पण करे। 
अएजिके बराबर एक यूप (पञ्ञ्भ) स्थापित किया 
जाय, जो किसी दूधवाले, वृक्षकी शाखाका बना हुआ 
हो। ऐक्य चाहमेवाले पुरुषकों पानके रके 
जतबर ऊँचा यूप स्थापित करना चाहिये। उसके बाद 
पीस ऋत्विजा चरण करके उत्हें सोनेके आभूषणोंसे 
विभूषित करे। सोतेके अने कुण्डल, आजू, कड़े, 
अगूठी, पवित्री तथा नाना प्रकारके बख्व--ये सभी 
आभूषण प्त्येक ऋत्विजकों खराबर-बतबर दे और 
(आचार्यको दूना आर्पण करे । इसके सिवा उन्हें शब्या 
तथा अपनेको प्रिय लगनेवाली अन्यान्य वस्तुएँ भी प्रदान 
करे। सोनेका बना हुआ ककुआ और मगर, चादके 
मल्य और दुभ, तबिके केकड़ा और मेढक तथा 
लोहेके दो सूस बनवाकर सबको सेके पाज़में सखे। 
इसके बाद यजमान येद विद्रा बायी हुई विधिके 
अनुसार सर्वौषधि-मिश्रित जलसे स्नान करके खेत वरू 
और श्वेत माला धारण करे । फिर खेत चन्दन लगाकर 
पत्नी और पुत्रके साथ पश्चि यकष-मष्टफं 
प्रेश करे । उस समय मालिक सन्द होने चाहिये और 
भेरी आदि बाजे बजने चाहिये। 


तदनन्तर विवान्‌ पुरुष पाँच रेगके चूणोंसि मण्डल 
जाये और उसमें सोलह अरोंसे युक्त चक्र चिह्ित करे। 
डख्तके गर्भमें कमलका आकार बनाये। चक्र देखनेमें 
सुदर ओर चकोर हो। चारों ओरपे गोल होनेके साथ 
ही मध्यभागमें अधिक शोभायमान जान पड़ता हो । उस 
चकको केदीके ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर 
उल्क दिजामें सजब-पाठपूर्वक महो और लोकपालोकी 
स्थापना करे। फिर मध्यभागे वरुण-सम्बन्धी मन्रो 
उचारण करते हए एक कला स्थापित करे और उसीके 
उपर हा, शिव, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी तथा पार्वतीकी 
' स्थापना करे । इसके पकात्‌ सम्पूर्ण लोकोंकी शान्तिके 
लिये भूतसमुदायको स्थापित करे । इस प्रकार पुष्प, 
दन और फलोके द्राण सबकी स्थापना करके 
कलसझोकि भीतर पचर छोड़कर उन्हें बखोंसे आवेष्टित 
कर दे। फिर पुष्प और चन्दनके द्वारा उन्‍हें 
करे दारके किये नियुक्त रहोस वेदपाठ 
करके लिये कहे और सवय आचार्यका पूजन करे। पूर्व 
दिशाकी ओर दो ऋण्वेदी, दक्षिणद्वारपर दो यजुर्दी, 
क्षिमद्ारपर दो सामवेदी तथा उपर दो अधर्ववेदी 
विदवानोको रशना चाहिये। यजमान मण्डलके दक्षिण- 
पगमे उततराचिमुल होकर बैठे और वा-क विनो 
कहे--'आपलोग वेदपाठ करें।' फिर यज्ञ करनेवाले 
आचये कहे--'आप यज्ञ आरभ करायें / तशात 
जप केवले आहाणोंसे कहे--'आपलोग उत्तम 
नरका जप करते रहें इस प्रकार सबको प्रि करके 
नतर पुरूष अभ्िकत्र प्रज्व्तित को तथा मन्‍्तर-पाठपूर्वक 
घो और समिधाओंकी आहुति दे। ऋत्विजॉकों भी 
वरूण-सम्बन्धी मत्रोंद्ारा सब ओरसे हवन करना 
ाहिये। आहे निमित्त विधिवत्‌ आहुति देकर उस 
कमे इर, सिव, मुद्रण और लोकालोके निप 
भी विधिपूर्वक होम करे । 

परपर नियुक्त ऋयेदी आहाण शान्त, स, 
वमान, सुमङ्गल तथा पुरुषसम्बन्धी सूक्तोंका पृथक्‌- 
पृथक्‌ जप करे। दक्षिणद्वारपर स्थित यजुबेंदी विद्वान्‌ 
इर, रुद्र, सोम, कूष्माण्ड, अग्नि तथा सूर्य-सम्बन्धी 


ce 





+ अतय चीक यच्छसि परं पदम्‌ + 


(( संक्षिप्त पचपुराण 








सूक्तोका जप करें। पश्चिमद्वापपर रहनेवाले सामेदी 
ब्राह्मण वैशाजसाम, पुलुषसूक्त, सुपर्णसूक्त, रुद्रसंहिता, 
शिशुसूक्त, पञ्निधनसूक्त, गायत्साम, षाम, 
ामदेव्यसाम, बृहत्साम, रौरवसाम, रथन्तरसाम, गोबर, 
चिकरण, रोप्न और यम-समबी सामोका गान करे । 
उतत दारके अथववेद विद्वान्‌ मन-ही-मन भगवान्‌ 
चरणदेवकी शाण रे शान्ति और पुष्टि-समबी मनोय 
जप करें। इसे प्रकार पहले दिन मना देवताओंकी 
स्थापना करके हाथी और घोड़ेके पैरेंक नीचेकी, जिसपर 
रथ चलता हो--ऐी सड़ककी, बाबी, दो नदियोकि 
संगमकी, गोशालाकी तथा साक्षात्‌ गौओके वैके 
नीची मिट्टी लेकर कलमे छोड़ दे। उसके बाद 
सवौधिधि, गोरोचन, सरसो दने, चन्दन और गूगल भी 
खेड़ें।' फिर पञ्चगव्य (दणि, दूध, थी, गोबर और 
गोमू) मिलाकर उन कलोकि जलसे यजमानका 
विधिपूर्वक अभिषेक करे। अभियेकके समय विदान्‌ 
पुरुष वेदमन्चोका पाठ करते रहें । 

स प्रकार शाखविहित कर्मके द्रा रात्रि व्यतीत 
करके निम प्रभातका उदय होनेपर हयनके अन्तम 
ग्रमो सौ, पचास, छत्तीस अथवा पचौस गौ दान 
करे। तदनन्तर शुद्ध एवं सुन्दर लर आनेपर वेदपाठ, 
संगीत तंथा नाना प्रकारके बाजोंकी मनोहर ध्वनिके साथ 
एकं गौकों सुवर्णसे करके तालाबके जले 
उतारे और उसे सामगान करनेवाले आहाणको दान कर 
दे। तकात प्च युक्त सोनेका पात्र लेकर उसमे 
प्त मगर और मछली आदिको रखे और उसे किसी 
बही नदे गये हुए जलसे भर दे । फिर उस प्रको 
दही: अक्षतसे विभूषित करके वेद और वेदाब्रोकि विन्‌, 
चार आहोण हाथसे पकडें और यजमानकी बेरणासे उसे 
उत्तरभिमुझ्ल उलटकर तालाबके जलमें डाल दें। इस 
प्रकार “आपो भच" इत्यादि मत्त्रके दाय उसे जलम 
डालकर पुनः सब लोगं यज्ञ-मप्डपमें आ जाम और 
यजेमान संदस्योकी पूजा करके सब ओर देवताओके 
उद्देश्यसे बलि अर्पण करे। इसके बाद लगातार चार 
दनोतक हवन होना चाहिये। चौथे दिन चतुी-कर्म 





करना उचित है। उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी 
चाहये। चतु्चा-कर्म पूर्ण करे यज्ञ-सम्बन्धी जितने 
पत्र और सामी हों, उन्हें त्विजोमे बराबर बाट देना 
चाहिये । फिर मण्डपको भी विभाजित करे सुवर्णपात्र 
और झब्या किसी आहाणको दान कर दे। इसके बाद 
अपनी सतक अनुसार हजार, एक सौ आठ, पचास 
अथवा बीस ब्राहमणोंकों भोजन कराये। पुराणों 
कालाव रठक लिये यही विधि बतलायी गयी है। 
कुआं, बावली और पुष्करिणीके लिये भी यही विधि है। 
देवताओंकी पतिम भी ऐसा ही विधान समझना 
आहिये। मन्दिर और बगीचे आदिके प्रतिष्ठा-कार्ये 
केयल मनयो ही भेद है। विधि-विधान प्रायः एक-से 
ह है। उर्क विधिका यदि पूर्णतया पालन करनेकी 
त्ति न हो तो आये व्ययसे भी यह कार्य सम्पन्न हो 
सकता है। यह बात ब्रह्माजीने कही है। 

(जिस पोखे केवल वर्षाकालगें ही जल रहता है, 
चह सौ अग्रिम यशे बराबर फल देनेवाला होता है। 
जिसमें झरत्करकतक जल रहता हो, उसका भी यही 
'फल है। हेमन्त और शिशिरकालतक रहनेवाला जल 
कमः खाजपेय और अतिएन नामक यज्ञका फल देता 
है। चसन्तकालतक टिकनेवाले जलको आशवेध यके 
समान फलदायक यातल्या गया है तथा जो जल प्रष्म- 
कालतक मौजूद रहता है, यह यजसूय यजसे भी अधिक 
कल देनेवाला होता है। 

महाराज ! जो मतुष्य पृथ्वीपर इन वेष धमका 
पाठन कला है--विधिपूर्वक कुआ, यावली, पोखए 
आदि खुदणाता है तथा मनि, बगीचा आदि बनाता 
है, वह सुडचिल होकर ्हाजीके लोकम जाता है और 
जहाँ अने कलयोतक दिव्य आनन्दका अनुभव करता 
है। दो पाड (बह्माजीकी आयु) तक वहाँका सुख 
भोगतेके पात्‌ ब्रह्मजोके साथ ही योगबलसे 
आविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। 

भष्मजीने कहा--अहान्‌! अब आप मुझे 
के साथ वृक्ष लगानेकी यथार्थ विधि बतलाइये। 
विदानोको किस विधिसे वृक्ष लगाने चाहिये ? 








सुष्टिखष्ड ] 


= आदितय-दायन आदि जल, सडाणको निहा अतर यखारोपणाकी विधि » 
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पुलख्यजी बोले--राजन्‌। बगोचेमें येके 
लगानेकी विधि मै तुग बतला हूँ। तालाबकी 
अतिषठाके विषयमे जो विधान बतलाया गया है, उसके 
समान सार विधि पूर्ण करके यके पौधों सवोषधि- 
पिरि जले सौंचे । फिर उनके ऊपर दही और आकषत 
ोड़े। उसके बाद उ पप्प-माल्यओसे 
बे हपट दे। यहं गगलका पूप देता ओ मना गया 
है। वृक्षोको पृथक्‌-पृथक्‌ तमपा रखकर उरे 
सध्ये आयूत करे तथा उनके ऊपर यख और 
चद चढ़ाये। फिर प्रत्येक वक्षे पास कदा स्थापन 
करके उन करकी पूजा करें। और रे तियो 
दाय इनरादि लोकपालों तथा यनसपतिका विधिवत्‌ 
अधिवासन कये । तदनन्तर दूध देनेबाली एक णौको 
कर उसे धेत वख ओढ़ाये। उसके मस्तकपर सोनकी 
कलगी लगाये, संगको सेस मै दे । उसको दुहे 
(ये कॉँसेकी दोहनी प्रस्तुत करें। इस प्रकार अह 
शोभास्पन् उस गौको उतएभिमुख सही करके वृक्षे 
बीचसे छोड़े। ततत्‌ ब्रह आहा बागों और 
मङगखगीतोकी ध्वनिके साथ अभिपेकके मनवीर 
सेदोको वरणसम्बत्पिनी ऋताएँ पढ़ते हुए उत कलक 
जले यजमानका अभिषेक करें। अभिपेकके पक्त 
नहाकः यक्त पुरुष खेत यस धारण करे और अपनी 
सामध्यके अनुसार गौ, सोनेकी जंजीर, कड़े, औगूठी, 
पवी, चख, शब्या, सणयोपयोगी सामान तथा 
चर्णपादुका देकर एकमप्रचिबा सम्पूर्ण ऋत्विजा 
पूजन करे। इसके आद चार दिनोतक दूधसे अधिवेक 
तथा थी, जौ और काले तलोसे होम करे। हममे पलमा 
(दाक) की लकड़ी उत्तम मानी गयी है। वृक्षारोपणके 
पक्षात्‌ चौथे दिन विशेष उत्सव करे। उसमें आपनो 
शक्तिके अनुसार पुन: दक्षिणा दे । ओो-जो बस असनको 
अधिक भिय हो, ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करे। 
आचार्यको दूती दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके यकी 
समा करे। 

जो विदान उपुक्त विधिसे दृक्षातेफजका उव 
करता है, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण होती हैं तथा वह 





अक्षय फलका भागी होता है। राजेद्र ! जो इस प्रकार 
की पिडा करता है, वह जबतक तीस हजार इनदर 
समा हो जाते है, तबतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। 
उसके शरैस्‍में जितने रोम होते हैं, अपने पहले और 
'ीकेक उतनो हो पहिका वह उद्धार कर देता है तथा 


कारके उसे पुनताकृतिसे रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो 


अलुष्य अतिदित इस प्रसब्नक्यें सुनता या सुनाता है, यह 
भी देवताओं सम्पानित और बरहमलोकमें प्रतिहित 
होता है। य पुत्हौन पुरूषको पुत्रवान्‌ होनेका फल देते 
है। इतना ही नहीं, वे अधिेवतारूपसे तौथोंमें जाकर 
जूक खगानवलोको पिण्ड भी देते है। अतः भीष | तुम 
अपूरषक पौपलके वृक्ष रूपाओ। बह अकेला ही तुष 
एक हजार पोका फल देगा। पीपलका पेढ़ रूगानेसे 
मनुष्य धनी होता है। अशोक शोकका नाश करनेवाला 
है। पकड़ यज्ञका फल देनेवाल्र बताया गया है। 
औषका वृक्ष आयु प्रदान करनेवाल्म माना गया है। 
जमुन कत्या देनेवाल्प कहा गया है। अनका वृक्ष पत्नी 
दान करता है। पौपल रेका नाशक और पलाश 
तेज प्रान कालेयखा है। जो मुच्य बेक वृक्ष 
गाठा है, बह रेत होता है। अद्भोल रगेसे बंदाकी 
बुद होती है। सैका यकष लूगानेसे आतेग्यकी प्राप्त 
हेती है। नोम लगानवालेपर भगवान्‌ सूर्य प्रसत्र होते 
है। चेलके ममे भगवान्‌ इङूरका और गुलाबके डमं 
देखी चार्चतीका निवास है। आशोक गक अप्पताएँ और 
कुद (मोग) के पइ शेठ गरव निवास कराते हैं। 
चेतका यक्ष सेको भय प्रान कवल है। चन्दन 
और कटहलके वृक्ष क्रमश: पुण्य और लकी देनेवाले 
है। चन्पाका यकष सौग प्रदान करता है। ताडका यक्ष 
सानका नाश कानेवाला है । घौलसिरैसे कुलकी वृद्ध 
ही है। नारियल रगानेवाला अनेक खियोका पति 
होता है। दाखका पेड सरयु ख प्रदान करनेवाला 
है। केया शता नाश कलेवाला है। इसी प्रकार 
अन्यान्य वक्ष भी जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया है, 
थानप फल प्रदान करते है। जो लोग वक्ष लगते है, 
उ (परलोकमें) तिष्ठा प्राप्त होती है। 





अर्यस् हवीकेस यदीव्कसलि परंपदम्‌.» 


सषि पपुराण 





पुलख्यजी कहते हैं--राजन्‌! इसी प्रकार एक 
दूसरा त बतलात हूं, जो समस्त मनोवन्ित फो 
देतवाला है। उसका नाम है--सौषान्यशयन। इसे 
पुराणोंके विद्वान्‌ ही जानते है पूर्वकाले जब भूलोक, 
भुवलोक, लॉक तथा महलॉक आदि सम्पूर्ण लोक 
दश हो गये, तब समस्त प्राणियोका सौधाष्य एकि 
होकर वैकुण्ठमें जा भगवान्‌ श्रीिष्णुके वक्षःस्थलमें 
स्थित हो गया। तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ जब पुनः 
सृष्टि-रचनाका समय आया, तब प्रकृति और पुरुषसे 
युक्त सम्पूर्ण लोकोके अहुक्कारसे आवृत हो जानेपर 
अ्रीक्रह्याजी तथा भगवान वु स्पर्धा जापरत्‌ हुई। 
उस समय एक पीले रैगकी भयङूर आपिर प्रकट 
हुई। उससे भगवानका वकषसथल तप उठा, जिससे वह 
सौधाष्यपुल्र वहांसे गलित हो गया। ऑकिष्णुके 
चक्ष/स्थलका वह सौभाग्य अभी रसरूप होकर घरतीपर 


शिरे नहीं पाया था कि ब्रहमजीके बुद्धिमान पुत्र दखने " 


उसे आकाशे ही रोककर पी लिया । दक्षे पीते ही बह 
अदभुत रूप और लण्य प्रदान कस्नेबाल सिद्ध 
हुआ । प्रजापति दक्षका बल और तेज बहुत बढ़ गया। 
उनके पीनसे बचा हुआ जो आ पीप गिर पड़ा, वह 
आठ भागोमे बैट गया। उनमेंसे सात भागोंसे सात 
सौभाष्यदायिनी ओषधियाँ उत्पन्न हुई, जिनके आप इस 
प्रकार है--ईस, तसरा, निष्पाव, राजधात्य (शालि या 
अगहनी), गोक्षीए (क्षीरजीरक), कुसुष्ध और कुसुम। 
आठवाँ नमक है। इन आठोकी सौभाग्याश्क संज्ञा 
कहते हैं। 

योग और झाक तत्वको जाननेवाले महापु दके 
'पूर्काल्मों जिस सौभाग्य-ससका पान किया था, उसके 
अंशस उन्हे सती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। नल 
कमलके समान मनोहर दीवाली वह कन्या लोकम 
कलिताके नामसे भी प्रसिद्ध है। पिनाकयारी भगवान्‌ 
शङ्के उस त्रिभुवनसुत्दरी देवीके साथ विवाह किया। 
सती तीन लोकोंकी सौभाग्यरूपा है। ये भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाली है। उनकी आराधना करके तर या नारी 
क्या नहीं प्राप्त कर सकती। 





अीष्पजीने पूछा--सुने! जगदधात्री सतीकी 
आराचना कैसे की जाती है? जगत्‌की झाच्तिके लिये 
जो विधान हो, यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये। 

चुलरूयजी बोले--चैत्र सासके शुक्र पक्षकी 
तृतीयक दिके पूर्व भागे मत्य तिलमिश्रित जलसे 
खान करे। उस दिन परम सुन्दरी भगवती सतीका 
किमा भगवान सूरे साथ वैवाहिक मन 
विवाह हुआ था; अतः तृतीयाकों सती देवीके साथ ही 
भगवान्‌ शकूरका भी पूजन करे । पञ्चगव्य तथा चन्दन- 
रक्त जलके द्वारा गौरी और भगवान्‌ चनरोखरकी 
अतिमाकमे खान कराकर भूप, दीप, मेध तथा नाना 
कारके फोदा उन दोनोकी पूजा करनी चाहिये। 
“र्ती लघ:,' "षाय नम!” इन मोसे क्रमशः 
र्वतो और सिके चरणोका; 'जयायै नमः", “किला 





` आभूषणोका; स्वधायै नमः, 'ईश्चराय नमः से दोनॉके 
मुखमण्डल;  'अ्ोकवनवासिन्यै नमः--हस 
मने य रदान करनेवाले ओटोका; ' स्थाणवे 
जमः",  'सन्दरमुखप्रियायै नमः' से मुँहका; 
*अर्डनारीक्राय नमः', “असिताइए्यै । नमः' से 
नासिकाका; “उप्नाय नमः”, *रूल्लितायै नमः' से दोनों 
भौहोंका; `जर्वाय नमः', `वासुदेव्यै नमः से केशोंका; 
“रीकण्ठनाथाय नमः” से केवल शिवके बाल्म्रेंका तथा 
>अषोगरूपिण्यै नमः} “सर्वात्यने नम: ' से दोनोके 
अस्तक पूजन करे। इस प्रकार शिव और पार्वतीकी 
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विधिवत्‌ पूजा करके उनके आगे सौधान्‍्या्कक रखे। 
निष्पाव, कुसु, ररक, तसरा, शु, लवण, कुसुम 
तथा राजघान्य-- इन आट वस्तुओंको देनेसे सौभाग्यकी 
धि होती है; इसलिये इनकी 'सौधाष्चाहक' सजा है। 
इस प्रकार शिव-पार्वतीके आगे सब सामी निवेदन 
करके चैतमें सिंघाड़ा खाकर शतको भूमिपर यन को। 
फिर सेर उठकर खान और जप करके पवित्र हो माला, 
चस और आभूषणोक द्रा ब्ाहण-दम्पतीका पूजन करे। 
इसके बाद सौभाष्याष्कसहित सिव और पार्वतीकी 
सुवर्णमय प्रतिमाओको खलिता देवीकी प्रसा्नताके लिये. 
आहणको निवेदन कर । दानके समय इस प्रकार कडे-- 
“लिता, विजया, भट, भवानी, कुमुदा, शिवा, 
जासुदेया, गौरी, मङ्गा, कमला, सती और उपा--ये 
र्न हों।' 

बारह महीनो प्रत्येक द्रादशीको भगवान्‌ 
अविष्णुकी तथा उनके साथ लक्ष्मीजीकी भी पूजा करे । 
इसी प्रकार परलोके उत्तम गति चाहनेवाले पुरुषको 
रोक मासी पूर्णको साविजोसहित बह्मजोकी 
कियत्‌ आराधना कनी चाहियें। तथा ऐशर्की 
कामनावाले मुष्यको सौभा्टकका दान भी करना 
चाहिये । इस ग्रकार एक वर्षतक इस ब्तका विधिपूर्वक 
अतु करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्तिके साथ रहिये 
शिवजीकी पूजा करे। तकी समाहिके समय ससू 


सामधरियोसे युक्त झण्या, शिव-पार्वतीकी सुवर्णमवी 
तिमा, बैल और गौका दान कर । कृपणता छोड़कर दृढ़ 
'लिकषयके साथ भगवानका पूजन बरे । जो खी इस प्रकार 
उत्तम सौधाम्यशयन नामक ब्रतका अनुष्ठान करती है, 
उसकी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। अथवा [यदि वह निष्काम- 
आवसे इस वतको करती है तो] उसे नित्यपदकी पि 
होती है। इस बतका आचरण केवले पुरुषको एक 
फलका परित्याग कर देना चाहिये। तिमास इसका 
आचरण करनेवाला पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है । 
राजन्‌ ! सौधाष्यशयनका दान करेवाला पुरुष कभी 
सौभाग्य, आगे, सुन्दर रूप, चस, अलल्काए और 
आभूषणोंसे यित नहीं होता । जो बारह, आठ या सात 
जेठ सौभागयश्ञयन तका अनुष्ठान करता है, यह 
आद्यलोकिासी पुराण पूजित होकर दस हजार 
कल्योतक वहाँ निवास करता है। इसके बाद वह 
िष्णुलोक तथा शिवलोकमें भी जाता है। जो नारी या 
कुमारी इस तका पालन करती है, वह भी ललितदेवीके 
_अलुषरहसे खित होकर पूर्वो फलको प्राप्त करती है। जो 
इस तकी कथाका श्रवण करता है अथवा दूसरोंकों इसे 
केकी सलाह देता है, बह भी विद्याधर होकर भिएकाल- 
तक ख्वर्ल्पेकमें निवास करता है ूर्वकालमे इस असुत 
तका अनुष्ठान कापदेवते, राजा शतधन्वा, बरुणदेखने, 
भवान्‌ सूर तथा धके स्वामी कुने भी किया था। 


stor nt 


तीर्थमहिमाके रङ्गे वामन-अवतारकी कथा, भगवानका बाष्कलि दैत्यसे 
त्रिलोकीके राज्यका अपहरण 


भीष्यजीने कहा-अहान्‌। अब मै तीका 
अद्भुत महालय सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य 
संसार-बनसे मुक्त हो जाता है। आप विस्तारके साथ 
उसका वर्णन करो। 

पुलस्यजी बोले--राजन्‌ ! ऐसे अनेकों पावन 
तीर्थ हैं, जिनका नाम लेनेसे भी बड़े-बड़े पातकोका नाशा 
हो जाता है। तीथा दशन करना, उनमे न कसा, 
वहाँ जाकर बार-बार डुबकी लगाना तथा समस्त 


कोका स्मरण करना--ये मनोबाज्छित फलको 
दलेवल है। भष्म! पर्वत, दियं, क्षेत्र, आश्रय और 
मानस आदि सरोवर--सभी तौर्थ कहे गये है, जिनमे 
तर्ये उदेशयसे जेवले पुरुषको पग-पगपर 
अधयेध आदि यजा फल होता है--इसमें तनिक भी 
सदेह नहीं है। 

भीष्णजीने पूछा--द्विजब्रेष्ठ मै आपसे भगवान्‌ 
विष्णुका चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एवं 


कश 


= अयस इवीकेश छस परे पद्‌» 
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सर्वव्यापक श्रीविष्णुने यश-पर्वतपर जा वहाँ आपे चरण 
रखकर किस दानवका दमन किया था? महामुने ! ये 
सी बातें मुझे बताइये। 

'पुलरूयजी बोले--वत्स ! तुमने बड़ी उत्तम बात 
पूछी है, एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन सत्ययुगकी 
बत है--बलिश्ड दनवने समूचे स्पर अधिकार जमा 
लिया था। इन््रसहित सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर उनसे 
'ब्रिभुवनका राज्य छीन लिया था। उनमे बाध्कालि नामका 
दानव सबसे बलान्‌ था। उसने समस्त दालवोंको 
यज्ञका भोक्ता बना दिया। इससे इत्रकों बढ़ा दुःख 
हुआ। ये अपने जीवनसे निरा हो चले। उन्होंने 
सोचा--'जहाजीके वरदानसे दानवराज बाष्कलि मेरे 
तथा सम्पूर्ण देवताओे लिये सुद्धे अवध्य हो गया 
है। अतः मै अहालोकमे चलकर भगवान हाजीकी ही 


पुल्यजी कहते है-उस समय ब्रह्माजी 
समाधिये स्थित हो गये। उनके चिन्तन कलोप 
्यानमाकसे चतुर्भुज भगवान्‌ षणु थोड़े ही समयमे 
सबके देखते-देखते वहाँ आ पहुँचे। 

भगवान्‌ विष्णु खोले--बहान्‌ ! इस ध्यालको 
डे । जिसके लिये तुम ध्यान करते हो, वही मै साक्षा 
दुरे पास आ गया हूँ। 

जीने कहा--स्वाीने यहाँ आकर मुझे 
दर्शन दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई। जके लिये 
जीको जितनी चत्ता है, उतनी और किसको हो 
सकती है। मेरी उति भी आपसे जगते लिये ही की 
चो और जगत्स यह दशा है; अतः उसके लिये 
भराबानुका यह शुभागमन वालावम कोई आशय बात 
जही है। रधो! विशये पालनका कार्य आपके ही 


पण लैगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देनेवाला आधीन है। इस इन्र राज्य बाध्कलिने छीन लिया है। 
नहीं है।' ऐसा विचार कर देवराज इन्द्र सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंके सहित त्रिलोकीको अपने अभिकारमे 
देवताओंकों साथ ले तुरंत उस स्थानपर गये, जहाँ कर लिया है। केशव ! अब आप ही सलाह देकर 


भगवान्‌ ब्रहमाजी विराजमान ये। 

इन्र ओोले--देव ! क्या आप हमारी दका नहीं 
जानते, अब हमारा जीवन कैसे रहेगा ? प्रभो ! आपके 
दासे दैत्पोनि हमारा सरव छीन लिया। चै दुखा 
आष्कलिकी सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका है। 
पितामह ! आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षाके लिये 
ध ही कोई उपाय कौजिये। संसारसे वेदपाठ और 
यज्ञ-यागादि उठ गये । उतसव और मङगल बातें जाती 
रहीं। सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है। दण्डनीति भी 
उठा दी गयी है। इन सब कारणोंसे संसारके प्राणी किसी 


अपने इस सेजककी सहायता कीजिये । 

भगवान्‌ श्रीवासुदेवने कहा--अह्‌ तुषो 
रदानसे चह दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे 
बुके द्राण बन्धनम डालकर परात किया जा सकता 
है। मैं दानवोंका विनाश करनेके लिये वामनरूप धारण 
कहूगा। ये इतर मैं साथ बाष्करलके घर चलें और वहाँ 
'पहुँचकर मेरे लिये इस प्रकार वरकी याचना करें-- 
“रजन्‌ ! इस बौने आहाणके लिये तीन पग भूमिका दान 
दीजिये । महाभाग ! इनके लिये मैं आपसे याचना करता 
हँ देखा कहनेपर यह दानवराज आपना प्राणतक दे 


तरह साँस ले रहे है। जगत्‌ पीडाग्रस्त तो था ही, अब सका है । पितामह ! उस दानवका दान स्वीकार करके 
और भी कष्ट दशकों पहुँच गया है। इतने समयसे पहले उसे रज्यसे वकित कैग, फिर उसे बाँधकर 
हमलोगोको बड़ी ग्लानि उठान पड़ी है। पाताला निवासी बनाऊँगा। 

जहाजीने कहा--देवतज! मै जानता हूँ चो कहकर भगवान्‌ विश्णु अत्तर्धन हो गये। 
च्कलि बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंडसे भर तदनन्तर कार्य-साधनके अनुकूल समय आनेपरसमपूर्ण 
गया है। यदपि तुमखोगोके लिये वह अजेय है, आणियोपर दया करनेवाले देवाधिदेव भगवान 
तथापि मैं समझता हूँ भगवान्‌ श्रीविष्णु उसे अवश्य देवलाओका हित केके लिये अदितिका पुत्र होनेका 
डॉक कर देंगे। चार किया। भगवाने जिस दिन गर्भम प्रेश किया, 


सृष्टिखण्ड ] 











उस दिन स्वच्छ वायु बहने लूगी। सम्पूर्ण प्राणी बिना 
किसी उपहरयके अपने-अपने इच्छित पदार्थ रात कले 
रे वृषो फूलोकी वर्षा होने लगी, समस्त दियाएँ 
निर्मल हो गयी तथा सभी मनुष्य सत्व-पतायण हो गये। 
देवी अदितिने एक हजार दिव्य व्योतक भगवान्‌को 
गर्भम धारण किया। इसके बाद ले भूतभावन प्रभु 
वामनरूप परकर हुए । उनके अवतार ठेते ही नदिया 
जल खच्छ हो गया। वायु सुगन्ध बिले लगी । उस 
तेजी पुरके प्रकट होनेसे महर्षि कश्यपो भी बढ़ा 
आननद हुआ। तीनों लोकोमे नवास करनेवाले समस्त 
आणियोके मने अपूर्व उतसाह भर गया। भगवान्‌ 
जनारदका पुर्व होते ही सर्गलोकमे नगे बज उडे । 
अत्त ह्ॉल्लासके कारण विलोकीके मोह और दुख 
नह हो गये। गवति अत्यन्त उच्च रसे संगीत आरम्भ 
किया। कोई ऊँचे ससे भगनकी जय-जयकार काने 
को, कोई अत्यन्त हर्षमें भरकर जोर-जओोससे गर्जा करते 
हुए बरवार भगवानको साधुवाद देने लगे तथा कुछ 
लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मूलस छुटकाण पानके 
लिये उनका ध्यान करे लगे । इस प्रकार यह सूरण 
जगत्‌ सब ओरसे अत्यन्त प्रसन्न हो उठा। 
देवतालोग मन-ही-मन विचार करने लगेच 
साक्षात्‌ परमात्या औविष्ु हैं। बरह्मजौके अनुरोधसे 
जगतूकी रक्षाके लिये इन जगदीश्वर यह छोटा-सा 
शीर धारण किया है। ये ही ब्रह्म, ये ही विष्णु और ये 
ही महव है। देवता, यज्ञ और ख्वर्ग--सव कुछ ये ही 
है, इसमें तनिक भी सदेह नहीं है।यह सम्पूर्ण चरचर 
जगत्‌, भगवान्‌ विष्णुस व्य् है। ये एक होते हुए भी 
'पृषक्‌ शरीर धारण करके ब्रह्मके नमसे विख्यात हैं। 
जिस प्रकार बहुत-से रगोंचाली वस्तुओका सात्म्य 
'ोनेपर स्फटिक मणि विचित्र-सी प्रतीत होने लगती है, 
वैसे हो मायामय गुणेकि संसर्गसे स्वयम्भू परमात्माकी 
जाना रूपम तीत होती है। जैसे एक ही गारईपत्थ अजि 
दक्षिणाभि तथा आहवनीयात्ि आदि भिन्न-भिन्न 
संज्ञाओको प्र होती है, उसी प्रकार ये एक ही विषु 
जहा आदि अनेक नाम एव रूपॉमें उपलब्ध होते है। ये 


भगवान्‌ सब तरहसे देवताओका कार्य सिद्ध करेंगे।' 

शुद्ध चिततवाले देवगण जब इस प्रकार सोच रो 
थे, उसी समय भगवान्‌ यामन इन्द्रके साथ याष्कलिये 
चर गये । न्हे दे ह ाष्किकी नगरको देखा, जे 
पस्कोटेसे घिरी थी। सब कारके रलोसे सने हु 
ऊँचे-ऊँचे सफेद महल, जो आकाशचारी आणो 
[ये भी आगम्य ये, उस पुरीकी शभा बढ़ा रहे थे 
जररको सड़कें बड़ी ही सुन्दर एव मबद बनायी र्य 
ो। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प 
नही तथा ऐसी कलम नहीं, जो बाष्कालिकी नगरमे मौजूद 
ज रही हो। बही रहकर दालवराज बाष्कलि चच 
आशियोसहित समस्त बिलोकीका पालन करता था । बह 
रथका झात, कृतश, सत्यवादी और जितेत्रिय था 
सभी प्रणी उससे सुगमतापूर्षक मिल सकते ये 
ज्याय-अन्यायका निर्णय करनेमें उसकी सुदि ही ही 
कुशल थी। यह आहाणोका भक्त, शरणागतॉका षक 
तथा दीन और अनाधोपर दया करनेवाला था। मख- 
कति, प्रभु-शक्ति और उत्साहदाक्ति--इन तीन 
झक्तियोंसे वह सम्पन्न था। समधि, विग्रह, यान, आसन, 
दभाय और समाश्रव--राजनीतिके इन छः गुणोक 
अखसस्के अलुकूल उपयोग करनेमें उसका सदा उत्साह 
रहता था। वह सबसे मुसकराकर बात करता-था। वेद्‌ 
और वेदो तत्वका उसे पूर्ण ज्ञान था। वह प्ञॉक 
अलान करवाल, तपस्था-पतायण, उदार, सुशील, 
सयमी, प्राणियों हिसासे विरत, माननीय पुरुषों 
आद देम, शुद्धादय, सुख, पूजनीय पुरुषोका 
पूजन कलेवल, सम्पूर्ण विषयोंका जाता, दुर्दमनीय, 
सौधाप्यशञाली, देखने सुन्दर, अन्नका बहुत बढ़ा संग्रह 
र्वा, बढ़ा धनी और बहुत बढ़ा दानी था। यह 
रम, अर्थ और काम--तीनोके साधनमें सलगर रहता 
दा। खाष्कलि विल्मेकीका एक जरठ परुष था। वह सदा 
अपनी नगरी ही रहता था। उसमें देवता और दानवे 
भ घमंड चूर्ण करनेकी शक्ति थी। ऐसे गुणोंस 
भूषित होकर बह जिभुकनको समस्त प्रजाका”पालन 
करा था। उस दानवराजके राज्यमें कोई भी अधर्म नहीं 











होने पाता था। उसकी प्रजे कोई भी ऐसा नहीं था जो 
दीन, रोगी, अल्पय, दुःख, मूर्ख, कुरूप, दु्भागयसाली 
और अपमानित हो। 

इको आते देख दानवे जाकर राजा बाष्कालिसे 
कहा--'प्रभो! बड़े आक्र्यकी यत है कि आज इनर 
एक बौने ब्राह्मणके साथ अकेले ही आपकी परीमे आ 
रहे है। इस समय हमारे लिये जो कर्तव्य हो, उसे र 
जताइये।' उनकी बात सुनकर बा्कलिने कहा-- 
दानवो । इस नगरे देवशाजको आदस्के साच ले आना 
चाहिये । ये आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं।' 

पुलस्यजी कहते है--दानवणज बाष्कल 
दातवोसे ऐसा कहकर फिर स इरे पिलनेके लिये 
अकेला ही राजमहलसे बाहर निकल पढ़ा और अपने 
जोभा-सम्पत्न नगरकी सातवीं कयोड़ीपर जा पहुँचा। 
तमेमें ही उससे भगवान्‌ यामन और इन्र भी आ 
'पहुँचे। दानवराजने बढ़े प्रेमसे उनकी ओर देखा और 
रणाम करके अपनेको कृतार्थ मना । बह हर्षमें भरकर 
सोचने लूगा--'मैरे समान धन्य दूसरा कोई नहँ है, 
क्योकि आज मैं व्रिभुवनकी राजलक्षमीसे सम्पन्न होकर 
रको याचकके रूपमे अपने घरपर आया देखता है। 
ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घरपर आये हुए इन्द्रको मै 


RE 





असली ख, पुढ, महल तथा अपने प्राण भी दे डागा; 
फिर जिल्लेकीके राज्यकी तो बात ही वया है।' यह 
सोचकर उसने सामने आ इन्रको अडूमें भरकर बड़े 
आरके साथ गले लगाया और अपने राजभवनके 
भीतर ले जाकर अर्घ्य तथा आचमनीय आदिसे उन 
दोकोका पूर्वक पूजन किया । इसके बाद बाष्कलि 
बोला! आज मैं आपको अपने घरपर ख 
आया देखता हैँ; इससे मेर जन्म सफल हो गया, मेरे 
सभौ मनोरथ पूर्ण हो गये। प्रभो ! मेरे पास आपका 
किस प्रयोजनसे आगमन हुआ? मुझे सारी बात 
तावे । आपने वहेत आहेका कष्ट उठाया, इसे मै 
जहे आकर्यकी बात समझता हँ।' 

छे कहा--बाच्कले। मैं जातता है, 
दालब-बैशञके अ पुय तुम सबसे प्रधान हो।। ते 
पास मेरा आना कोई आश्य बात नहीं है। तुते 
परपर आये हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते। तुम 
काचकोके लिये कल्पपृक्ष हो । ते समान दाता कोई 
जही है। तुम पायें सूर्य समान हो। गण्धीएामे 
सगरव समानता करते हो। क्षमाशीलताके काएण 
की प्के साथ तुलना की जाती है। ये 
आहादेवता यामन कश्वफ्जीके उप कुले उप्र । 
इहे मुझसे तीन पग भूमिके लिये याचना की है; किन्तु 
बकरे! मेर जिभुषतका राज्य लो तुमने पराक्रम करके 
करन लिया है। अब मै निशाधार और निर्धन हैँ। इ 
देके लिये मेर पास कोई भूमि वहीं है। इसलिये तुमसे 
सचना करता ह। याचक मै नहीं, ये हैं दानवे यदि 
कुरे अधीष्ट हो तो इन वामनजीको तीन पग भूमि दे दो । 

आष्कलिने कहा--देवेद्र ! आप भले पधारे, 
आपका कल्याण हो । जरा अपनी ओर तो देखिये; आप 
हो सबके परम आश्रय हैं। पितामह अहाजी त्रिभुवनकी 
राका भार आपके ऊपर डालकर सुकसे बैठे है और 
्यान-धारणासे युक्त हो परमपदका चततन करत हैं 
भगवान्‌ विष्णु भी अनेको समोसे थककर जगत्‌की 
चिन्ता छोड़ आपके ही भरोसे क्षीर-सागरका आश्रय ले 
सुकी नीद खो रहे हैं। उमानाथ भगवान्‌ श्र भी 
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(आपको ही साया भार सौपकर कैलास पर्वतपर विहार 
करते है। मुझसे भिन्न बहुत-से दानवोंको, जो बलाने 
भी बलवान्‌ ये, आपने अकेसे ही मार गिराया। बारह 
आदित्य, ग्यारह रुद्र, दोनों अशिनीकुमार, आठ बसु तथा 
सनातन देवता धर्म--ये सब लोग आपके हो बाहुबलका 
आश्रय ले स्वरललोकमें यज्ञका भाग ग्रहण करते हैं। 
आपने उत्तम दक्षिणाओंसे सम्पन्न सौ यज्ञोंदारा 
भगवान्‌का यजन किया है। वत्र और नमुचि--आपके 
ही हाथसे मारे गये हैं। आपने ही पाक नामक दैत्यका 
दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान्‌ विने आपकी ही 
आज्ञासे दैत्यराज हिरण्यकशिपुको आपनी जाँघपर 
बिठाकर मार डाला था। आप ऐणावतके मस्तकपर 
बठक वज हाथमें लिये जब सं्राम-भूमियें आते है, उस 
समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। 
'पूर्वकालमें आपने बड़े-बड़े बलि दानवॉपर विजय पायी 
है। देवरज ! आप ऐसे प्रभावशाली हैं। आपके सामने 
मेरी कया गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करनेकी 
इछ ही यहाँ पदार्पण किया है। मसपह मै आपकी 
(आशाका पालन करूँगा। मै निश्चयपूर्वक कहता हैँ, 
आपके छिये अपने प्राण भी दे दूँगा। देवे । आपने 
मुझसे इतनी-सी भूमिकी बात क्यों कही ? यह ख, पुत, 
गौएँ तथा और जो कुछ भी घन मेरे पास है, वह सब एवं 
प्िलोकीका सारा राज्य इन ऋ्रह्मणदेवताको दे दौजिये। 
(आप ऐसा करके मुझपर तथा मर पूर्वपर कृपा करेंगे, 
इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि भावी प्रजा 
कहेगी-- 'पूर्वकारूमें राजा बाष्कलिने आपने घरपर 
आये हुए इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य दे दिया था।' [आप 
ही क्यों,] दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आये तो 
बह सदा ही मुझे अत्यन्त प्रिय होगा। आप तो उन सबमें 
मेरे लिये विशेष आदरणीय हैं; अतः आपको कुछ भी 
दनम मुझे कोई विचार नहीं करना है। परु देवराज ! 
मुझे इस बातसे बड़ी रा हो रही है कि इन 
'ऋह्मणदेवताके विशेष र्थन करेपर आप मुझसे लीन 
हो पग भूमि मांग रहे है। मै इ्ें च्छे-अच्छे गाँव देगा 
और आपको सरका राज्य अर्पण कर दूँगा । वामनजीको 


स्त्री और भूमि दोनों दान करूँगा। आप मुझपर कृपा 
कसे यह सब स्वीकार करें। 

घुलसुूयजी कहते है--राजन्‌! दानवराज 
आष्कलिके ऐसा कहनेपर उसके पुरोहित शुक्राचा्न 
ससे कहा--'महाराज ! तुम्हें उचित-अनुचितका 
लिलकुल ज्ञान नहीं है; किसको कब क्या देना चाहिये-- 
इस बातसे तुम अनभि हो। अतः मन्तिके साथ 
भलीभाति विचार करके युक्तायुक्तका निर्णय फे 
पक्षात्‌ तषे कोई कार्थ करना चाहिये । तुमने इत्रसहित 
देवताओको जीतकर जिलोकीका ज्य प्राप्त किया है। 
अपने वचनको पर करते ही तुम बन्धनम पढ़ जाओगे। 
जन्‌ ये जो वामन हैं, इने सक्षात्‌ सनातन विष्णु ही 
समझो। इनके लिये तकु नहीं देना चाहिये; रोकि 
इहे ही तो पहले तह वंशका उच्छेद कराया है और 
आगे भी करायेंगे। इन्होने मायासे दानवोंकों परास्त किया 
है और आयासे ही इस समय थने ब्राहणका रूप 
बनाकर तुं दान दिया है; अतः अब बहुत कहेकी 
आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ न दो। [तीन पग तो 
हत है.) सक्खोंके पैस्के बराबर भी भूमि देना न 
स्वीकार करों। यदि मेरी बात नहीं मानगे तो शी 
हो तुष्छास नाश हो जायगा; यह मैं तुं सी बात 
कह हाह" 

आष्कलिये कहा-- गुर्दे ! मैने धमकी इच्छसे 
इन्हें सब कुछ देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा 
जान अवश्य करना चाहिये, यह स्पुरुषोका सनातन 
धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु है और मुझसे दान लेकर 
देवकाओको समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेर 
समान धनय दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान-परायण योगी 
सिसत ध्यान करते रहनेपर भी जिनका दरशन जल्दी नह 
पते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन 
देवे मुझे और भी धनय बना दिया । जो लोग हाथमे 
कुश और जल लेकर दान देते हैं, वे भी “मेरे दानसे 
सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु स्र हों इस वचनके 
कहनेपर मोक्षके भागी होते हैं। इस कार्यको निश्चित 
'रूपसे केके लिये मे जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमे 








आपका उपदेश ही कारण है। बचपतमें आपने एक बार 
उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने इदमे 
चारण कर लिया था। चह उपदेश इस प्रकार थास 
भी यदि घरपर आ जाय तो उसके लिये कोई वसु अदेव 
नहीं है--उसे कुछ भी देतसे इनकार नहीँ कला 
चाहिये /'* गुरेव | यही सोचकर मैंने इद्रे रिव 
र्का राज्य और चामनजीके लिये अपने ऋरणतक दे 
डाललेका निश्चय कर लिया है । जिस दानके देने कुछ भी 
कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार सभी लोग देते ै। 
यह सुनकर गुरुजने नासे अपना पह नीचा कर 
लिया। तब बाण्वछिने इन््रे कहा--देव ! आपके 
माँगमेपर मै सारी पृथ्वी दे सकता हूँ; यदि इन्हें तीन हो पण 
भि देनी पड़ी तो यह मे लिय राकी बत होगी ।' 
कने कहा -- दानवराज ! तुम्हारा कहना सत्य है, 
कितु इन ब्राह्मणदेवताने मुझसे तीन ही पण भूमिकी 
याचना की है। इनको इतनी ही भूमिकी आवस्यकता 
है। मैने भी इने लिये तुमसे याचना की है। अतः इरे 
यही बर प्रदान करो। 
आष्कलिने कहा--देवराज ! आप वामनको मेरी 
ओरसे तीन पग भूमि दे दीजिये और आप भौ 
चिएकालतक वहाँ सुखसे निवास कीजिये। 
घुलसत्यजी कहते हैं--यह कहकर बाष्कलिने 
हाथमें जरू ले “साक्षात हरि मुझपर स्र ह ऐसा 
कहते हुए वामनजीको तीन पग भूमि दे दी। दालवशजके 
दान करते ही हने वामनरूप त्याग दिया और 
देवताओंका हित करनेकी इच्छासे सम्पूर्ण लोकोको नाप 
छिया। ले यज्ञ-पर्वतपर पहुँचकर उत्तर्की ओर मुह 
करके खड़े हो गये। उस समय दानवलोक भगवानके 
खायें चरणके नीचे आ गया। तब जगीर पह पण 
सूर्यलेकमें रसा और दूस भुवलोकमे। फिर असूत 
कर्म कस्लेवाले भगवानले तीसरे पगसे बहमप्डपर 
(आघातः किया | उनके अगूेके अगरागसे लगकर 
अद्याप्ह-कटाह फूट गया, जिससे बहुत-सा जल बाहर 


हिका । उसे ही भगवान्‌ श्रविषणके चरणोसे प्रकट 





होनेाली चैष्णवी नदी गङ्गा कहते है।गङ्गजी अनेक 
कारणवश भगवान्‌ विष्के चरणोंसे प्रकट हुई हैं। 
उनके द्वारा चतचर प्राणियोसहित समस्त त्िलोकी व्याप्त 


है। तत्त्‌ भगवान्‌ श्रीवामन याष्कलिसे कहा-- 
“मेरे सीन पग पूर्ण करो । बाध्कलिने कहा-- "भवन्‌ । 
आप पूर्वकालमें जितनी बढ़ी पृथ्वी बनायी थी, समसे 
म कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप 
महान्‌ है। मुझमें सृष्टि उत्पन्न केकी शक्ति नहीं है। 
[जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके तीन पग पूर्ण 
करू] । देव! आप-जैसे प्रभुओकी इच्छा-वाक्ति ही 
मनोवाज्छत कार्य करोमे समर्थ होती है ।' 

सत्यवादी आष्कलियोो नि्तर जानकर भगवान 
विष्णु बोले--'दानवशाज ! बोलो, मै तुम्हारी 
कौन-सी इच्छा पूर्ण कहूँ? तुहा दिया हुआ 
संकल्पक्य जळ मेरे हाथमे आया है, इसलिये तुम वर 
लेके योगय हो । वस्दानके उत्त पात्र हो । तेजिस 
उसकी इच्छा हो, मांगे; म उसे दूँगा।' 











इवि गृहायाते समदे तु किचन । (२५। १६) 


सृष्टिसण्ड } 


सले वसे पच लोका उद्धार और पुष्कर ता ची साता माहा» 


है 

















आष्कलिने कहा--देवेर ! यै आपको भक्त 
चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथसे हो, जिससे 
मुझे आपके परमधाम श्वेतद्टीफकी रि हो, जो 
तपस्वियोके लिये भी दुर्लभ है। 

'पुल्वसत्वजी कहते हैं---बाष्कलिके ऐसा कहनेपर 
भगवान्‌ आ्रविष्णुने कहा--'तुम एक कल्पतक ठह 
रहो। जिस समय वराहरूप धारण करके म रसातलम 
अवेश करूँगा, उसी समय तुम्हारा वध करूँगा: इससे 
तुम मे रूपमे लीन हो जाओगे।' भगवानके ऐसे वचन 
सुनकर सह दानव उनके सामनेसे चला गया। भगवान्‌ 
भी उससे ्रिलोकीका राज्य छीनकर अत्तन हो गये। 
बाष्कलि पाताललोकका निवासी होकर सुसपर्वक रहते 
रगा बुद्धिमान इर तौनों लोकोका पालन काले लगे । 
यह जगदु भगवान्‌ णके चापन-अवतारका वर्णन 
है, इसमे श्ीगङ्गाीके प्रादावकी कथा भी आ गयी है। 
यह पसग सब पापोका नाश करनेवाला है। यह मैंने 
तिणे तीनों पगा इतिहास बतलाया है, जिसे 
सुनकर मनुष्य इस संसारम सम्पूर्ण पापों मुक्त हो जाता 
है। श्रीवि्णुके पणो दर्शन कर लेनेपर उसके दु, 
दित्ता और घोर पाप शी नष्ट हो जाते है । पापी मुय 
अत्येक युगम यज्ञ-पर्वतपर स्थित विके चरणोंका 





दर्शन कके पापसे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म ! जो 
अलुष्य मौन होकर यज्ञ-पर्वतपर चढता है अथवा तीनों 
पु्करेकी यात्रा करता है, उसे अश्वमेथ यज्ञका फल 
किला है। यह सब पापोसे मुक्त हो मूके पशात 
ऑविष्णुधाममें जाता है। 

अीष्यजी ओोले--भगवन्‌! यह तो बढ़े 
आक्यकी बात है कि चामनजीके द्वारा दानवराज 
बाष्कल बन्धनम डाला गया। मैने तो ष्ठ आहाणेके 
मुखसे ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवानूने वामनरूप 
एण करे राजा बलिको बाँधा था और विशेचनकुमार 
बलि आजतक पाताल-लोकमें मौजूद हैं। अतः आप 
मुझसे बलिके बंध जानकी कथाका वर्णन बौजिये। 

पुली खोले--पृप््र् ! मै तु सब बाते 
ताता हूँ, सुनो। पहली बरकी कथा तो तुम सुन ही 
चुके हो। दूसरी बार वर्तमान बैवखत मन्न भी 
भगवान्‌ विने विलोकीको अपने चरणोंसे नपा था। 
उस समय उन देवाधिदेवने अकेले हो यज्ञम जाकर राजा 
बलिको बाधा और भूमिको नपा था। उस अवसरपर 
“अगवान पुतः खामन-अवता हुआ तथा पुनः उन्होंने 
'करिविक्रमरूप धारण किया था। चे पहले वामन होकर 
फिर आवामन (विद्‌) हो गये। 


in ss 
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अीष्मजीने पूछा--अहान्‌। किस क्के 
'परिणामसे मनुष्य प्रत-योतियें जाता है तथा किस कर्मके 
दाण वह उससे छुटकारा पाता है--यह मुझे बतानेकी 
कृपा कौजिये। 

पुलस्यजी बोले--राजन्‌ ! मै तुरे ये सब बाते 
विस्तारसे बतलाता हूँ, सुनो; जिस कर्मसे जीव प्रेत होता 
है तथा जिस कर्मके वारा देवताओंकि लिये भी दुस्तर घोर 
नरकमे पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, 
उसका वर्णन करता हूँ। ग्रेत-योनियें पड़े हुए मनुष्य 
सलुल्योके साथ वार्तालप तथा पुण्यता बारम्बार 
कर्न केसे उससे छुटकारा पा जाते हैं भीष्म ! सुना 
जाता है--आचीन कालमें कठिन नियमोंका पालन 


करनेवाले एक ब्राह्मण थे, जो 'पृथु' नामस सर्वत्र 
विख्यात थे। वे सदा सनष रहा करते थे। उने योगका 
ज्ञान था। थे प्रतिदिन साध्याय, होम और जप-यज्ञो 
संलग्न रहकर समय व्यतीत करत थे। उन्‍हें परपात्माक 
तत्वका जोध था। वे शम (सनोनिग्रह), दम (इख्रिय- 
संयम) और श्षाघासे युक्त रहते थे। उनका चित्त 
अहिसाधर्ममें स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्यका ज्ञान 
रखते थे। ब्ह्मचय, तप्य, पितृकार्य (आद्ध-तर्षण) 
ओर बैदिक कमेंमिं उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोकका 
व मानते और सल्य-भाषणें रत रहते थे। सबसे मठे 
दन बोलते और अतिथियोंके सत्कारे मन लगाते थे। 
सुख-दुःखादि सम्पूर्ण इन्दोंका परित्याग करके लिये 


९८ 


+ आस्व हके यदीच्छसि पर पद्‌ » 


(सक्षि पापुराण 











सदा योगाध्यासमे तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्यके पाठन 
और स्वाध्यायमें लगे रहना उनका निलया नियम था। 
इस प्रकार संसारको जीतनेकी इच्छसे ये सदा शुभ 
कर्मका अनुष्ठान किया करते थे ब्राहमणदेवताको वनमें 
निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गये। एक बार 
उनका ऐसा विचार हुआ कि मै तीर्थ-यात्रा कह, तीके 
पाचन जलसे अपने शरीरकों पवित्र बनाऊँ। ऐसा 
सोचकर उन्होंने सूययोदयके समय शुद्ध चिले पुष्कर 
तीर्थम खान किया और गायत्रीका जप तथा नमस्कार 
करके यात्राके लिये चल पढ़े । जाते-जाते एक जंगलके 
च कष्टकाकीर्ण भूमिम, जहाँ न पानी था न यू, 
उन्होंने अपने सामने पाँच पुरुषोंको खड़े देखा, जो बढ़े 
ही भयर थे। उन थिकट आकार तथा पपप षटि 
वाले अतयत घोर रोको देखकर उनके हदयमे कुछ 
भका सार हो आया; फिर भी ये नि्षलभावसे खड़े 
रहे। यपि उनका चित्त भयस दिप हो रहा था, तापि 
उन्होंने चैर्थ धारण करके मधुर ज्ये पूछा-- 
"शिकाल मुशले पाणयो । तुमलोग कौन हो? 
किसके द्वारा कौन-सा ऐसा कर्म बन गया है, जिससे 
ते इस विकृत रूपकी प्राप्ति हुई है?' 





जतोने कहा--हम भूख और प्याससे पीड़ित हो 
सर्वदा महन्‌ दःखसे घिरे रहते है । हमारा ज्ञान और विवेक 
जट हो गया है, हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी 
न नहं है कि कौन दिरा किस ओर है। दिशाओंकि 
चको अवासतर दिशाओंको भी नहीं पहचानते। 
आकाश, पृथ्वी तथा स्का भी हमें ज्ञान नहीं है।यह तो 
की बात हुई । सुख इतन ही है कि सुयोदय देखकर 
हमें प्रभात-सा प्रतीत हो रहा है। हममेसे एकका नाम 
चर्चित है, दूसरेका नाम सूचीमुख है, तीसरेका नाम 
ग, चौयेका रोधक और पाँचवेंका लेखक है। 

जाह्न पूछा--तुछोर नम कैसे पड़ गये? 
कया कारण है, जिससे तुमलोगोंको ये नाम प्रा हुए हैं? 

अतोेसे एकने कहा--मैं सदा स्वादिष्ट भोजन 
किया करता था और आहाणोको पर्युषित (बासी) अ 
देता था; इसी हेतुको लेकर मेर नम पर्युषित पढ़ा है। 
मेरे इस साथीने अन्न आदिके अभिलाषी बहुत-से 
हणो हिसा को है, इसलिये इसका नाम सूचीमुख 
पढ़ा है। यह लीस प्रेत भूले ब्रह्मणे याचना करनेपर 
भी [उसे कुछ देनेके भयसे] ीतपूर्वक वहाँसे चला 
जाया था; इसलिये इसका नाम जग हो गया। यह 
चौथा ग्रेत ब्राह्मणोंको देनेके भयसे उद्र होकर सदा 
अपने घरपर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था; 
इसलिये यह रोधक कहलाता है तथा हमलोगोमें सबसे 
बड़ा पापी जो यह पाचवं रेत है, यह याचना करनेपर 
चुफ्चाप खड़ा रहता था या धरती कुरेदने लगता था, 
इसलिये इसका नाम लेखक पढ़ गया। लेखक बड़ी 
ऋिनाईसे चलता है। रोधकको सिर नीचा करके चलना 
चढ़ता है। सीध पलन हो गया है। सूची (हिसा 
करनेवाले) का सुईके समान मह हो गया है तथा मुझ 
'पर्ुषितकी गर्दन रम्बी और पेट बड़ा हो गया है। अपने 
पके ग्रभावसे मेय अण्डकोष भी बढ़ गया है तथा दोनों 
ओठ भी ले होने कारण लटक गये हैं। यही हमारे 
अओतयोनिमे आनेका यृततात्त है, जो सब मैंने तुम्हें बता 
दिया। यदि तुरी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो। 
'पूछनेपर उस जातकों भी बतावेंगे। 
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ब्राह्मण बोले--इस पृथ्वीपर जितने भी जीव चती तिथि आनेपर उसमें जो श्रद्पू्वक श्राद्ध करता 


रहते हैं, उन सबकी स्थिति आहारपर ही निर्भर है। अतः 
मैं तुमलोगोंक्न भी आहार जानना चाहता हँ। 

अत जोले--विफ्रवर ! हमारे आहारकी बात 
सुनिये। हमलोगोका आहार सभी आणियोके लिये 
ततदि है। उसे सुनकर आप भी बर्बर निन्दा करेंगे। 
बलगम, पेशाब, पाखाना और खाक ररीरका मैल 
इसे हमारा भोजन चलता है। जिन घरमे पविता 
नहीं है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जो घर के दा 
दग्ध और छिल्र-भिन्न हैं, जिनके सामान इघर-उघर 
बिखर पड़े रहते है तथा मल-मूतके द्वारा जो घुणित 
अवस्थाको पहुँच चुके हैं, उन्ही घरमे प्रेत भोजन करते 
है। जिन घरमे मानसिक लख्जाका अभाव है, पतितो 
निवास है तथा जहाकै निवासी हूट-पाटका काम करते 
है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलदेव तथा 
चेद-मललॉका उच्चारण नहीं होता, होम और ब्रत नहीं 
होते, यहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनोका आदर 
नहीं होता, जिन घरमे खियोका प्रभुल है, जहाँ क्रोध 
और खोने अधिकार जमा लिया है, वहाँ ग्रेत भोजन 
करते हैं। तात । मुझे अपने भोजनका परिचय देते ला 
हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह 
सकता। तपोधन ! तुम नियमोका दृढ़तापूर्वक पालन 
करनेवाले हो, इसलिये प्रेतयोनिसे दःखी होकर हम 
तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन-सा कर्म केसे जीव 
अतयोनिमे नहीं पड़ता ? 

राह्मणने कहा--जो मनुष्य एक राजिका, तीन 
राियौंका तथा कृच्छु-चाद्रायण आदि अन्य जका 
अनुष्ठान करता है, वह कभी ्रेतयोनिये नही पड़ता । जो 
अतिदिन तीन, पाच या एक अका सेवन करता है तथा 
जिसके हृदयमें सम्पूर्ण णियोके प्रति दया घर हुई है, 
चह मुय भ्त नहीं होता। जो मान और अपमामे, 
सुवर्ण और मिट्टीके देलेमें तथा उतु और भित्रे समन 
भाव रखता है, वह मेत नहीं होता । देवता, अतिथि, गुरू 
तथा पितरेक पूजामें सदा प्वृत्त रहनेवाला मनुष्य भी 
तयोतिमें नहीं पड़ता। सुक्क पक्में मंगलवास्के दिन 


है, कह मुच्य भेत नहीँ होता। जिसने क्रोधकों जीत 
छिया है, जिसमें डाहका सर्वया अभाव है, जो तृष्णा 
ओर आसकिे रहित, क्षमावान्‌ और दानशील है, वह 
तयन नहीं जाता। जो गौ, आहण, तीर्थ, पर्वत, 
नदी और देवताओंको प्रणाम करता है, यह मनुष्य प्रेत 
नहीं होता। 

त खोले--महामुते! आपके सुखसे नाना 
रके धर्म सुनको मिले; हम दुःख जीव है, इसलिये 
पः पूछते है--जिस कर तथन जाना पढ़ता है, 
चह हमें बताइये । 

आहाणने कहा--दि कोई प्विज और विशेषतः 
आहण चटका अन्न खाकर उसे पेटमे लिये ही मर जाय 
लो वह प्रेत होता है। जो आशजमधर्मक त्याग करके 
मदिरा पीता, परायी खोकर सेवन करता तथा प्रतिदिन 
आंस शता है, उस मुष्यको ग्रेत होना पढ़ता है। जो 
आहाण यज्ञके अनधिकारी पुरुषोंसे यज्ञ करवाता, 
अधिकारी पुरुषोंका त्याग करता और शुद्रकी सेवामें रत 
रहता है, वह प्रेलयोनिमें जाता है। जो मिकी घरोहरको 
हप ले, एका भोजन बनाता, विश्वासपात करता 
और कूटनीतिका आश्रय लेता है, यह निश्चय ही प्रेत 
हेता है। ऋहहत्यार, गोघाती, चोर, शराबी, गुलप्रीके 
साथ सब्मोग करेवा तथा भूमि और कन्यका 
अपहरण करेवाल्म निश्चय ही ग्रेत होता है । जो पुत 
शतका त होकर अनेको ऋत्विजेके लिये मिली 
हई दकषिणाको अकेले ह हड़प लेता है, उसे निष ही 
अत होना पड़ता है। 

विप्र पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, 
उसी समय आकाशम सहसा नगरे बजने लगे। हजारों 
देवताओंके हाथसे छोड़े हुए फलकी वर्षा होने लगी। 
तोके लिये चारो ओरसे विमान आ गये। आकाशवाणी 
हुई--इल आहाणदेवताके साथ वा्ासप और 
पुण्यक कीर्तन कलसे तुम सब मतो दिव्यगति 
जा हुई है।' [इस रकार सरसे प्रभावसे उन तोका 
उद्धार हो गया।] गान ! यदि हु्हें कल्याण- 


हनन 
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साधनकी आवस्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण 
र्न करके सतो साथ वार्तालपप--सल्स्र करो। 
यह पाच ग्रेतॉंकी कथा सम्पूर्ण घ्मोका तिलक है। जो 
मतुष्य इसका एक ला पाठ करता है, उसके वमे 
कोई ग्रेत नहीं होता । जो अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिके 
साथ इस प्रसङ्गा बारप्बार अवण करता है, वह भी 
प्रेतयोनिमें नहीं पढ़ता । 

भीष्मजीने पूछा--अहान्‌ ! पुष्करको स्थिति 
अन्तिमं क्योकर बतलायी जाती है ? धर्मशील मुनि 
इस लोकमें उसे कैसे प्रा करते हैं और किस-किसने 
प्राप्त किया है? 

पुलख्यजी बोले--राजन्‌ ! एक समयकी बात 
है--दक्षिणभारतके निवासी एक करोड़ ऋषि पुष्कर 
तीर्थम खान करनेके लिये आये; किन्तु पुष्कर आकारे 
स्थित हो गया। यह जानकर थे समस्त मुनि ग्राणायापमें 
तपर हो पहा ध्यान करते हुए बारह वतक वहीं 
खड़े रह गये। तब ब्रह्मी, इन्र आदि सम्पूर्ण देवता 
तथा ऋषि-महर्षि आकाशमें अलक्षित होकर उरे 
[पु-आफिके लिये] आस्य दुष्कर नियम बताते हुए. 
बोले--'दिजगण | तुमलोग मना पुष्करा 
आवाहन करे। 'आपो हि हवा मघो” इत्यादि लीन 
ऋषाओंका जप केसे यह तीर्थ हरे समीप आ 
जायगा और अघमर्षण-पन्रका जप कसे पूर्ण 
'फलदायक होगा ।' उन ब्रहर्षियोकी बात समा होनेपर 
उन सब मुनियोनि लैसा ही किया। ऐसा करसे चे परम 
पावन बन गये--डतहे पु्कर-प्राह्िका पूर-पूण फल 
सि गया। 

जन्‌ जो कार्तिककी पूर्णिमाले पुष्कपमें रमन 
करता है, यह परम पवित्र हो जाता है। ऋर्ाजीके सहित 
पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करवाल है। वहाँ 
(आतेने सभी चणोकि लोग आपने पुणय वृद्धि करते 
है। वे मत्जञाने बिना ही ज्ाहाणोकि तुल्य हो जाते है, 
इसमें तनिक भी ससदेह नहीं है। यदि कार्तिक 
'पूर्णिमाको कृततिका नक्र हो तो उसे र्वान-दानके लिये 
अत्यन्त उत्तम समझना चाहिये। यदि उस दिन भरणी 





नको तो भी वह तिथि मुनियोद्ारा परम पुण्यदायिनी 
जतल्ववीं गयी है और यदि उस तिथिको रोहिणी नक्षत्र 
होतो बह मही पूर्णिमा कहत्मली है। उस दिनका 
न देवताओंकि ले भी दुर्कभ है। यदि शनिवार, 
रविवार तथा यृहल्यतिवार--इन तीनों दिनॉमेंसे किसी 
हि उपर सीन नकम कोई नक्षत्र हो तो उस दिन 
पुरे खान करनेवालेकों निश्चय हौ अश्चमेथ यज्ञका 
पुण्य होता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरोंका 
तर्पण अकषय होता है। यदि सूर्य विशाला नक्षत्रप और 
चरमा कृतिका नकषतर हों तो पक नामका यो होता 
है, यह पुष्करे अत्यन्त दुर्लभ माना गया है। जो 
आकारे उतरे हुए ब्हजीके इस शुभ तीर्थमें खान 
करते हैं, उ मान अध्युदयजञाली लोकोकी पि होती 
है। सहाराज! उन्‍हें दूसरे किसी पुष्यके करे-न- 
केकी साहस नहीं रहती । यह मैंने साची बात कही 
है। पुष्कर इस पृथ्वौपर सब तीथि श्रेष्ठ बताया गया 
है। ससे इससे बढ़कर पुण्यतीर्थ दूसरा कोई नहीं है। 
कार्तिककी पूर्णिमाको यह विज्ष पुण्यदायक होता है। 
जा उदुम्बर वनसे सरस्वतीका आगमन हुआ है और 
उसके जलसे मुनिजन-सेवित पुष्कर तौर्थ भरा हुआ है। 
सरती ब्रह्मजीकी पुत्री है। वह पुण्यसलिला एवै 
पुदी नदी है। वैशसतप्बसे विस्तृत आकार धारण 
करके यह उततरकी ओर प्रवाहित हुई है। इस रूपमे कुछ 
दू जाकर यह फिर पश्षिपकी ओर बहने लगती है और 
हांसे ऋणियोपर दया केके लिये अदृश्यभावका 
पहिल्या करके स्वच्छ जली धारा बहाती हुई कट 
रूपे स्थित होती है। कनका, सुभ, नन्दा, प्राची और 
सरस्वती--ये पाल खोत पुष्करे विद्यमान है। इसलिये 
आइने सरसतीको पडोत कहा है। उसके तटपर 
अतत सुद तीर्थ और मन्दिर है, जो सब ओरसे सदो 
और मुनयो सेवत है। उन सब तीथे सरस्वती ही 
अर्मक हेतु है। वहाँ खान करले.जल पने तथा सुवर्ण 
आदि दान कलेस महानदी सरस्वती अक्षय फल उल 
करती है। 

सुनीधचरणण आतर और यसका दान श्रेष्ठ यतरे 


सृण ] _ „ सत्क भावे पाँच तोका उद्धार और पुष्कर सा आची सरस्वतीका माहाल्य + 


है; जो मनुषय सरसती-तटवती तचोनि उक्त वस्तुओका ब्रहम सरस्वती उन सुरेधरोकी पूज, कस्के फिर 
दान करते है, उनका दान धर्मका साधक और अल्यन्त आपनी सखियोंसे मिली । ज्येष्ठ और मध्यमः पुष्करके 
उत्तम माना गया है। जो खी या पुरुष संयमसे रहकर बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ था। वहाँ 
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अयवक उन तोम उपवास कराते है, ब्रह्मलोके 
जाकर यथेष्ट आक्दका अनुभव करते है । ज स्थावर या 
जङ्गम प्राणी प्राथ कर्मका क्षय हो! जानेपर सरखतीके 
तटपर मृत्युको प्राप्त होते है, वे सब हठात्‌ यज्ञके सम्पूर्ण 
ओह फल परात करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु 
आिके दुरे पीड़ित है, उस मनुके लिये सएसती 
नदी धर्मको उत्पन्न केवाली अरणीके समान है। अतः 
सतुष्योको अयलपूर्वक उतम फल प्रदान केवाली 
महानदी सरस्वतीका सब प्रकाएसे सेवन करा चाहिये। 
जो सस्वतीके पथि जलका नित्य पान करते है, वे 
मल्य नहीं, इस पृथ्वीपर रहने देवता है लोग 
यज, दान एवं तपसे जिस फलको प्रात करते है, वह 
यह खान करमा शुह्दोको भी सुभ हो जाता है। 
महापातकी मुय भी पुष्कर तीके दर्शनमातरसे 
'पापरहित हो जाते है और शरीर छूटे सको जते 
है। पुषे उपवास का्लेसे पौष्डतैक यषा फल 
सिलत है। जो वहाँ अपनी पिके अनुसार प्रतिमाल 
अतिवक आहाणको तिलका दान करता है, यह 
वैकुण्ठधामको रा होता है। जो मनुषय वहाँ शुद्ध 
यिस रहकर तीन शतक उपवास करते हैं और 
आहाणको धन देते हैं, थे मरके पक्षात हाका रूप 
धारण कर विमानपर आरूक़ हो बाजीके साथ सापुज्य 
सोक्षको प्राप्त होते है। 

पुणे गङ्गोदेद तथं है, जहाँ नदयो जे 
गाजी सरखतीको देके लिये आयो थीं। उस समय 
वहाँ आकर ग़ाजीने कहा--सखो । तुम बढ़ी 
सौभाग्या हो । तुमने देवलाओंका वह दुष्कर कार्य 
किया है, जिसे दूसरा कोई कभी नहा कर सकता था। 
महाभगे ! इसीलिये देवता औ हुना दर्शन करने 
आये हैं। दुम मन, वाणी, झर और क्रियादाश इनका 
सत्र करो।' 

'ुलस्यजी कहते हैके ऐसा कहतेपर 


सरसठीका मुख पश्चिम दिशाकी ओर और गत्गाका 
उततकी ओर है। तदनन्तर, पुष्कर्में आये हुए समस्त 
देवता सरस्वतीके दुष्कर कर्मका महत्व समझकर उसकी 
सुति करने लगे। 

देखता बोले--देवि ! तुह धति, तुम्ही मति, 
कुही ली, तुह विद्या और तुम्हीं परगति हो। रा, 
परिष्ठा, चुद्धि, मेघा, भूति और क्षमा भी तुही हो। 
दी सिद्धि हो, तुह स्वाहा और स्वधा हो तथा तु 
परम पवित्र मत (सिद्धान्त) हो। सख्य, रात्रि, प्रभा, 
भृत, मेधा, अडा, सरस्वती, यिय, महाविदया 
गु, सुदर आन्वीक्षिकी (तकव), जीवा 
(दयी) और दष्हनीति--ये सब तुह ही नम है। 
समुहको जनेवली श्रेष्ठ नदी ! तुष नमस्कार है। 
प्पिल सरस्वती! तुं नमस्कार है। पापे 
टकार दिल्लनेवाली देवी। तुम्हें नमस्कार है। 
ने । तु्ें नमसकार है। 

देवताओनि जब इस प्रकार उस दिव्य देवीका 
स्तवन किया, तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। 
हजे कथनालुसार वही प्राची सरस्वती है। सम्पूर्ण 
देवताओसे युक्त होनेके कारण देवी सरस्वती सब तीति 
जान हैं। वहाँ सुधावट नामका एक पितामह-सम्बन्ध 
सर्च है, जिसके दशमा महापातकी पुरुष भी शुध 
हो जाते है और ब्ह्माजीके समीप रहकर दिव्य भोग 
ओगते है। जो नर्र चहँ उपवास करते है, ये मुके 
पक्षात्‌ हंसदुक्त विमानपर आरूय़ हो निर्भयतापूर्वक 
सिलोको जाते है। जो लोग वहाँ शुद्ध अत्तःकरण- 
खाले हनी महात्माओंको थोड़ा भी दान कराते है, 
उनका चह दान उन्‍हें सौ जन्मोंतक फल देता रहता है। 
जो मतुष्य वहाँ टूटे-फूटे तका जीणोद्धार करते है, वे 
जहालोकमे जाकर सुखी एबं आनन्दित होते हैं। जो 
मुय वहाँ हाजीकी भक्तिके परायण हो पूजा, जप 
और होम करते है, उन्हें वह सब कुछ अन्त पुण्यफल 
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अदान करता है। उस तीर्थम दीप-दान कलेसे झाल- 
नेकी प्राप्ति होती है, मुच्य अतीनियपदमे स्थित होता 
है और धूप-दानसे उसे हाम आम होता है। अधिक 
क्या कहा जाय, प्राची सरस्वती और गङ्गे सङ्गममें जो 
कुछ दिया जाता है, यह जीते-जी तथा मरके बाद भी 
अक्षयफल प्रदान केचा होता है। वहाँ खान, जप 
और होम केसे अनन्त फलकी सिद्धि होती है। 

ामचन्रीने भी उस लीर्थमें आकर 
सार्कप्डेयजीके कथनातुसार अपने पिता दसरथीके 
लिये पिण्डदान और श्राद्ध किया था। वहाँ एक चौकोर 
बावली है, जहाँ पिष्डदान करनेवाले मनुष्य सयुक्त 
विमानसे स्वर्गको जाते हैं। यजञवेत्ताओमे श्रे अहीने 
उस तीर्थके ऊपर उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त पितृमेघ यज्ञ 
(द्ध) किया था। उसमें उन्होंने बसुओंकों पितर, 
रोको पितामह और आदित्यको प्रपितामह नियत किया 
ा। फिर उन तीनको बुलाकर कहा--'आपलोग सदा 
याँ विराजमान रहकर पिण्डदान आदि प्रहण किया 
करें ।' वहाँ जो पितृकार्य किया जाता है, उसका अक्षय 
फल होता है। पितर और पितामह सनतषट होकर उन्‍हें 
उततम जीविकाकी राके लिये आशीर्वाद देते है। वरहा 
तर्पण करसे पितरोंकी तति होती है और पिण्डदान 
केसे उह सर्ग मिलता है। इसलिये सब कुछ 
छोड़कर पराची सस्ती तीर्थम तुम पिण्डदान करो। 





पेक पको उचित है कि वह यहाँ जाकर अपने समसत 
सितरोको यलरपूर्वक तृप्त के । वहाँ प्राचीनेश्वर भगवानूका 
स्थान है। उसके सामने आदितीर्थ प्रतिष्ठित है, जो 
दर्मा मोक्ष रान केवला है। वहाँके जलका 
स्पर्श करके मनुष्य जन्प-मृत्युके बन्धससे छुटकारा पा 
जाता है। उसमें ख्रान करनेसे वह ब्रह्माजीका अनुचर 
होता है। जो मनुष्य आदितीर्थमें खान करके एकाग्रता- 
पूर्वक थोडेसे अन्नका भी दान करता है, वह स्वर्ग 
लोको प्राह होता है। जो विवान्‌ वहाँ खान करके 
अह्याजीके भततोंक सुवर्ण और शिचड़ी दान करता है, 
बह सर्गलोकमे सुखी एबं आनन्दित होता है। जहाँ 
आचो सरस्वती विद्यमान है, जहाँ मनुष्य दूसरे साधनकी 
खोजको करते है। ची सरस्वतीमें खान करसे जिस 
फलकी प्राति होती है, उसीके लिये तो जप-तप आदि 
साधन किये जाते है। जो भगवती प्राची सरस्वतीका 
पवित्र जल पीते हैं, उने मनुष्य नही, देवता समझना 
आहिये--यह मार्कण्डेय मुनिका कथन है। सरस्वती 
जदीके तरपर पहुंचकर खान करका कोई नियम नहीं 
है। घोजनके जाद आधया भोजनक पहले, दिनपें अथवा 
रतिम भी खान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब 
तीथोकी अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह 
आजियेकि पापोंका नाशक और पुण्यजनक बतलाया 
गया है। 


ee 
मार्कण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा और औरामचन््रजीका लक्ष्मण और सीताके साथ 
पुष्करमें जाकर पिताका श्राद्ध करना तथा अजगन्ध झिलकी स्तुति करके लौटना 


'भीष्यजीने पूछा--सुते! मार्कष्डेयजीने वहाँ 
भगवान्‌ शरीयमचन््रजीको किस प्रकार उपदेश दिया तथा 
किस समय और कैसे उनका समागम हुआ ? 
मार्कप्डेयजी किसके पुत्र है, वे कैसे महान्‌ तपसी हुए 
तथा उनके इस नामका क्या रहस्य है? महायुने ! इन 
सब बोका यथार्थ रूपे वर्ण कीजिये। 
पुलस्यजीने कहा--राजन्‌! मै तुष्हें 
सार्कष्डेयजीके जन्पकी उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन 
कलपकी बत है; मुकु नमसे विख्यात एक मुनि थे, 


जो महष भूणुके पत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पलरी 
साथ वें रहकर तपस्या करते थे। चनम रहते समय 
ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे-धीरे उसकी अवस्था पाँच 
र्षी हुई। वह बालक होनेपर भी गुणोमे बहुत 
अड़ा-चढ़ा था। एक दिन जब वह बालक आगमे घूम 
रहा था, किसी सिद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत 
'देस्तक ठहस्कर उसके जीवनके विषयमे विचार किया। 
ालकके पिठे पछा प्रकी कितनी आयु है ?" 
किध बोखा--'मुनीखर ! विधाताने तुह पु्की जो 
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आयु निश्चित की है, उसमें अब केवल छ: महीने और 
सष रह गये है मैंने यह ससी बात बतायी है; इसके 
लिये आपको झोक नहीं करना चाहिये 

भीषम! उस सिद्ध जञानीकी जात सुनकर बालके 
हिते उसका उपनयन-संसकार कर दिया और 
कहा--'ेट ! तुम जिस-किसी मुनिको देखो, प्रणाम 
करो ।' पिताके ऐसा कहनेपर यह बालक अत्त हर्षे 
एकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे-धीरे पाँच महीने, 
'पचौस दिन और बीत गये। तदन्त नर्मल स्वभाववाले 
सार्षिण उस मार्गसे पधारे। बालकने उन्हें देखकर डन 
सबको प्रणाम किया। सारविदोने उस बालकको 
'आयुष्पान्‌, भव, सर्य !' कहकर दीय होनेका 
आशीर्वाद दिया। इतना कहनेके बाद जब उन्होंने उसको 
_आयुपर विचार किया, तब पाँच ही दिनकी आयु सोष 





जानकर उन्हें बड़ा भय हुआ। वे उस बालकको लेकर 
अह्ाजीके पास गये और उसे उनके सामने रखकर 
उन्होंने ब्रह्माजीकों प्रणाम किया । बालकने भी ब्रद्माजीके 
चरणोमे मस्तक झुकाया । तब बरह्माजीने ऋषियोके समीप 
ही उसे चिरायु होनेका आशीर्वाद दिया। पितामहका 
बचन सुनकर ऋषियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पखात्‌ 


जहान उनसे पूछा--'दुमलोग किस कामसे यहाँ 
आये हो तथा यह बालक कौन है ? बताओ ।' ऋषियों 
कहा-- यह बालक मृकण्डु पुत्र है, इसकी आयु क्षीण 
हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करनेका स्वभाव हो 
गावा है। एक दिन दैवात्‌ लीर्थयाजाके सके हमलोग 
चर जा निकले । यह पृथ्वीपर घूम रहा था । हमने इसकी 
ओर देखा और इसने हम सब लोगोको प्रणाम किया। 
उस समय हमलोगोके मुखसे बालूकके प्रति यह वाक्य 
निकल शया--'ितायुर्भल, पुत्र ! (बेटा ! चिरजीवी 
हओ)" [आपने भी ऐसा हो कहा है।) अतः देव। 
आपके साथ हमलोग झे क्यो बनें ?' 

खह्माजीने कका-- ऋषियों ! यह बालक मार्कण्डेय 
आमु मेरे समान होगा। यह कल्पके आदि और अन्त 
भे सुनियोसे घिरा हुआ सदा जीवित ऐोगा। 

चघुलसूयजी कहते हैं--इस प्रकार सपर्यन 
अद्याजीसे वरदान दिलयाकर उस बालकको पुन: पृथ्वी- 
तूप भेज दिया और स्व तीर्थयात्रके लिये चले गये । 
उनके चले आनेपर मार्कष्डेय अपने घर आये और 
हितासो इस प्रकार ओले--'तात! मुझे हादी 
सुनिलोग ऋ्लोकरं ले गये थे। वहाँ रमाने मुझे 
दरधय बन दिया । इसके बाद ऋषियोने बहुत-से वरदान 
देकर मुझे यहाँ भेज दिया। अतः आफ्के छिये जो 
हाका कारण था, वह अब दूर हो गया । मैं लोककर्ता 
अह्याजीकी कृपा कल्पके आदि और अन्ते तथा आगे 
आनेवाले कल्पे भी जीचित रहा इस पृथ्वीपर पुष्कर 
सर्च ्ह्मोकके समान है; अतः अब मैं वहीं जाऊँगा ।' 

आकंप्डेंकजीके वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ भूकष्दुको 
जड़ा हर्ष हुआ। ये एक क्षणतक चुपचाप आनन्‍्दकी 
साँस हते रहे। इसके बाद मनक दा धैर्य धारण कर 
इस परकार बोले--'बेटा ! आज मेरा जन्म सफल हो 
जया तथा आज ही मेण जीवन धनय हुआ है; क्योंकि 
के सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले भगवान 
जहाजका दर्शन प्राप्त हुआ सुम-जैसे वाघ परको 
पाकर वास्तकमे मैं पुत्रवान्‌ हुआ हूँ। कस ! जाओ, 
पुरम विराजमान देवधर ्हाजीका दर्शन करे 
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उन जगदीरका दर्शन कर लेनेपर मनुय बुढ़ापा मर्यादा-पर्वत और यज्-पर्वत कहते हैं। उन दोनोके 
और मयका द्वार नह देखना पड़ता उह सभी प्रकरे बीचमें तीन कुण्ड हैं, जिनके नाम क्रमशः ज्येष्ठपष्क,, 
सुख आण होतेह तथा उनका तप और देखर् भी अक्षय मध्यम पुष्कर और कमि्ठ पुष्कर हैं। वहाँ जाकर अपने 
हो जाते है। तात ! जिस कार्यको मैं भी न कर सका, पिता रचो तुम पिष्डदानसे तृप्त करो। वह तीम 
मेरे किसी कर्मे जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुने कड वर्च और क्रो उत्तम क्षेत्र है। रघुल्दन ! वहाँ 
चिना यत्रके ही सिद्ध कर लिया । सबके प्राण रेनेवाली अवियोगा नामकी एक चौकोर बावली है तथा एक 
ूत्युको भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई मतुष्य इस दूसरा जलसे युक्त कुआ है, जिसे सौभाग्य-कृप कहते 
पृ तुही समानता नहीं कर सकता। पाँच वर्षकी है। वहाँपर पिष्डदान केसे पितरोंकी मुक्ति हो जाती 


अवस्थे ही तुमने मुझे पूर्ण स्दु्ट कर दिया; अतः मेरे 
चरदानके प्रभावसे तुम चिजीवी महात्माओंके आदर्श 
माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेश तो 
ऐमा आशीर्वाद है ही, तुरे लिये और सब लोग भी 
यही कहते हैं कि 'तुम अपनी इच्छाके अनसार उत 
स्लो जाओगे।' 

'पुलसत्यजी कहते है--इस प्रकार ऋषियों और 
गुछुजनोका अमुपरह प्रा कस्के मुकुन्द 
मार्क्‍ण्ेयजीे पुष्कर तीर्थमें जाकर एक आश्रम स्थापित 
किया, जो मार्कप्डेय-आश्रमके नमसे प्रसिद्ध है। वहाँ 
खान करके पतित्र हो मनुय वाजपेय यज्ञका फल पा 
करता है। उसका अन्तकरण सब पापोंस मुक्त हो जाता 
है तथा उसे दीष आयु प्रा होती है। अब म दूसरे 
आचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ। श्रोशमचत्रजीने 
जिस प्रकार पुष्कर तीर्थका निर्माण किया, वह सङग 
आरम्भ करता है। पूर्वकालमें श्रोसमचतद्रजी जब सीता 
और रूक्मणके साथ चित्रकूटसे चलकर महर्षि अके 
आश्रमपर पहुँचे, तब यहाँ उन्होंने सुनिश्रेह्ठ अबिसे 
'पूछा--'महामुने ! इस पृथ्वीपर कौन-कौन-से पुल्यमय 
तीर्थ अथवा कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, जहाँ जाकर 
सतुष्यकों अपने बन्युओंके वियोगका दुःख नहीं उठाना 
पड़ता ? भगवन ! यदि ऐसा कोई स्थान हो लो वह मुझे 
खताइये।' 

अत्रि बोले--रपुवैशका विस्तार करनेवाले यत्स 
आराम ! तुमने बढ़ा उम प्रश्न किया है। मेरे चिता 
जहयाजीके र निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो पुष्कर 
जामसे विख्यात है। वहाँ दो असिद्ध पर्वत है, नहे 





है। चह तीर्थ लप्यत रहता है, ऐसा पितामहका 
कयन है। 

चुलसूवजी कहते है--'बहुत अच्छा !' कहकर 
ओमचन्द्रजीने पुष्कर जानेका विचार किया। थे 
उक्षा परवत, विदिशा नगरी तथा चर्मण्वती नदीको 
पर करके यपरके पास जा पहुँचे। फिर बढ़े वेगसे 
उस पर्वतको भी पार करके थे मध्यम पुष्करमे गये । वहाँ 
खान करके उन्होने मध्यम पुष्यके ही जलसे समस्त 
देवताओं और पितरा तर्षण किया। उसी समय 
मुने मार्कणेयजी अपने विष्येकि साथ यहाँ आये। 
शमचर जब उरे देखा तो सामने जाकर प्रणाम 
किया और बढ़े आदरके साथ कहा--'मुने ! मैं राजा 
दरक पुत्र है, मुझे होग राम कहते है। मै महि 
अभिकी आइासे अवियोगा नामकी बावलीका दर्शन 
करके लिये यहाँ आया हूँ। विप्रवर | बताइये, बह 
स्थान कहाँ है?" 

यार्कण्डेयजीने कहा--रघुनन्दन ! इसके लिये 
मै आपको साधुवाद देता हैं, आपका कल्याण हो। 
आपने यह बड़े पुण्यका कार्य किया कि तीर्थ-यात्राके 
असे यहाँतक चले आये। यहाँसे अब आप आगे 
चलिये और “अवियोगा' नामकी बावलीका दर्शन 
कीजिये । वहाँ सबका सभी आत्मीयजनोके साथ संयोग 
होता है। इहल्मेक या परल्प्रेकमें स्थित, जीवित या 
सृत--सभी रके बन्ुओसे भेंट होती है। 

मुनीर मार्कष्डेयजीके ये वचन सुनकर 
ऑश्मचतन्‍्रजीने महाराज दकरथ, भरत, तुन, माताओं 
कथा अनय पुरवासीजनोका स्मरण किया। इस प्रकार 
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सबका चिन्तन करते-करते उह सन हो गयी। तब 
अरघुनाधजोने मुनियोके साथ सायंकालका सत्ध्योपासन 
किया। ततस्‌ रिम भाई और पल्नोके साथ वहीं 
यन किया । जब रात्रिका अन्तिम प्रहर व्यतीत होने 
लगा, तब श्रोसघुनाथजीने स्मे देखा वे पिलाजी तथा 
अन्य सम्बन्धियोंके साथ अवोध्यामें विराजमान हैं। 
वैवाहिक मङ्ग-कार्थ समाए करके वे बहुत-से ब्ु- 
जान्वोके साथ ऋषियोंसे घिरे बैठे है। सामे पलरी 
सीता भी मौजूद है।' लक्ष्मण और सीताने भी इसी 
रूपमे श्रीरपुताथजोकों देखा। सबेरा होनेपर उसेन 
सुनियोंसे सारी बातें निवेदन का, जिन्हें सुनकर ऋषियोंन 
कहा--'रघुनन्दन ! यह स्वप्र सत्य है; परतु मृत 
'पुरुषका जब समे दर्श हो तो उसके लिये करना 
(आवस्यक माना गया है। सल्तानके आध्युटयकी कामना 
रसमेव तथा अन्न चाहनेवाले पितर ही भकत सन्तानको 
सत दर्शन देते हैं। आपको पितास तो वियोग था ही, 
माता और भरतके साथ भी चौदह व्योतक वियोग 
रहेगा । चीर ! अब आप राजा दशरथका श्राद्ध कीजिये । 
चे सभी ऋि- महर्षि आपके भक्त है और आपके शुभ 
'कार्यमें सहयोग देनेके लिये प्रस्तुत है पै (मार्क्डय), 
जमदि, भरडाज, लोमदा, देवत और शमीक-ये 
छः श्रेष्ठ दिज रां उपस्थित रहेंगे। महाबाहो ! आप 
केवल सामान जुटाइये। रामे प्रधान वस्तु तो है इगु 
(डे) की सली, नेर और आले । इनके साथ 
पके हुए बेल तथा भाँति-भौतिके मू होने चाहिये । इन 
सब बस्तुओंसे तथा श्राद्ध-सम्बन्धी दानक डार आप 
आहाणोंको त कीजिये । सुब्रत! पुषणे वने आकर 
जो नियमपूर्वक रहता और नियमित आहार कके 
[आदः आदिके दाण] पितरो तू करता है, उसे 
अश्वमेध यज्ञका फल मार होता है। रोम ! [आप 
आडकी सामग्री एकत्रित कराइये,] हमलोग खान 
केके लिये ज्येष्ठ पुष्करे जा रहे हैं।' 
रनाथजीसे ऐसा कहकर ये सभी ऋषि चले 
गये। तब श्रीसमचन्रजीने लक्ष्मणसे कहा-- 'खुमित- 
ननदन! अच्छे-अच्छे संतरे, कटहल, पारद, 


मोठे बेल, शालूक, कसेरू, पीली काबरा, अच्छे-अच्छे 
केर, झकर-जैसे सिंघ, पके कैथ तया और भी जो 
समधिक फल हों, उन्हें द्धे लिये जीप ही छे 
आओ ।' मचन्रजीकी आज्ञा पाकर लक्ष्मणने सारा 
सामान एकत्रित कर दिया। जानकौजीने भोजन बनाया 
और तैयार हो जानेपर मचनाको सूचित कर 
डदिया। औम भी अवियोगा नामकी बावलीमें खान 
करके मुनियोके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे। 
डुपहरीके बाद जब सूर्य ढलने लगे और कुतप नामकी 
जेलम उपस्थित हुई, उस समय मच्रजीके दरा 
हिमत सम्पूर्ण ऋषि वहाँ आ पहुँचे मुनियोको आय 
देख विदेहकुमारी सीता वहासि दूर हट गयीं और 
झड़ियोकी आड़में छिफकर बैठ गी श्रीपचन््रीन 
ससृतियोमे बलायी हुई विधिके अनुसार बराह्मणोंकों भोजन 
कराया तथा मनुके आके लिये जो वैदिक क्रिया 
बतलमयी गयी है, चह सब सम्पन्न की । फिर वश्व 


करे पुणो विधिका भी पालन किया। राह्मण 
न 8] 





भोजन कर चुकनेपर क्रमशः पिष्ड देनेके पक्षात्‌ 
आहाणोंको विदा किया। उनके चले जानेपः 
ओणमचन््जने अपनी प्रिया सीतासे कहा--'्रिये! 
यहाँ आये हुए मुनियोंको देखकर तुम छिप क्यों गयीं ? 





„अयस इवीकेसं यी परे पदम्‌+ 


सिन पुण 





इसका सारा कारण मुझे ज्ञीघ बताओ ।' 

सीता बोरी नाय! मैन जो आर्य देखा, उसे 
[बताती हू) सुनिये। आपके दार नमोचारण होते ही 
सीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गये । उनके 
साथ उन्ह समान रूप-रेखावाले दो पुरुष और आये 
ये, जो सब प्रकारके आभूषण धारण किये हुए थे। वे 
तीनो ह ब्राह्मणेके शरीस्से सटे हुए ये। रघुनन्दन ! 
आहाणोके अङ्गम मुझे पितरोके दर्शन हुए । उन्हें देखकर 
मै रूजनाके मारे आपके पाससे हट गयी। इसीलिये 
आपने अकेले ही ब्राह्मणोंकों भोजन कराया और 
विधिपूर्वक की क्रिया भी सम्पक्ष की। भला, सै 
खय महाराजके सामने कैसे रूड़ी होती। यह आपसे 
मैंने सखी बात बतायी है। 

पुलस्यजी कहते हैं--यह सुनकर श्रीरपुनाथजी 
बहुत प्रसन्न हुए और प्रिय वचन बोलनेवाली प्रियतमा 
सीताको बड़े आदरके साथ हृदयसे रगा लिलया । 
तत्यक्षात्‌ रण और लक्ष्पण दोनों चे भोजन किया । 
उनके बाद जानकीजीने सय भी भोजन किया। इस 
प्रकार दोनों भाई यम और लक्ष्मण तथा सीताने वह 
रात वहीं बितायी। दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर सबने 
जानेका विश्वय किया । श्रोएमचनजी पशचिकी ओर चले 
और एक कोस चलकर ज पुषे पास जा पहुँचे। 
श्रुधी ज्यों ही जाकर पुरे रवे खड़े हुए, य 
ही उन्‍हें देवदूतके कहे हुए ये बचन सुनायी दिवे-- 
“सुदन ! आपका कल्याण हो। यह तीर्थ अत्कत 
र्भ है। वीरवर ! इस स्थानपर कुछ कालतक निवास 
कीजिये; क्योकि आपको देवताओका कार्य सिद्ध 
करना--देवशतुओंका वध करना है।' यह सुनकर 
औयामचन्रजीके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने 
रुक्मणसे कहा-- धरमन ! देवाचिदेव हजन 
हमल्लोगॉपर अनुग्रह किया है। अतः मैं यहाँ आश्रम 
बनाकर एक मासतक रहना तथा झरीस्की सुद्धि 
करनेवाले उत्तम ्रतका आचरण करा चाहता हँ" 
रश्ष्षणने "बहुत अच्छा' कहकर उनको बातका 
अनुमोदन किया। तत्पश्चात्‌ वहाँ अपना जत पूर्ण करके 


वे दोनों भाई चले और पुष्कर करकी सीमा 
मर्वादा-पर्वतके पास जा पहुँचे । वहाँ देवताओंके स्वामी 
हिनाकधारी देवदेव महादेवजीका स्थान था। चे वहाँ 
अजगन्यके नमसे प्रसिद्ध ये। ्ररमचन््जीने वहाँ 
जाकर जिनेत्रधारों भगवान्‌ उमानाथकं साष्टाक् प्रणाम 
किया । उनके दर्जनसे श्ोरषुनाधजोके श्ोविग्रहमें रोमाक 
हो आया। वे सवक भावम स्थित हो गये । उन्होंने 
देखेर भगवान्‌ शिवको ही जगत्‌का कारण समझा 
और विनप्रभावसे स्थित हो उनकी स्तुति करने लगे। 
औरामचनतरजी बोले-- 
कलय चोऽसय जगतः सरास 
कर्ता कृतस्य च तथा सुखदुःखहेतुः । 
संहाहेतुरषि यः पुनरन्तकाले 
से शङ्करै झरणदे शरणं ब्रजामि ॥ 
जो चराचर प्राणियोसहित इस सम्पूर्ण जगत्को 
उत्पन्न करनेवाले है, उत्प हुए जगत्के सुख-दुःखमे 
[एकमा कारण है तथा अन्तकाले जो पुनः इस विशे 
सहास्में भी कारण बनते है, उन झरणदाता भगवान 
औशङूरकी मै सण लेता ह। 
च योगिनो विगतोहतमोरजसका 
भक्यैकतानमनसोविनिवृततकााः । 
यायत नि्लभियोऽमितदिष्यभाय 
ज सकर झरणद॑ शरणौ जाधि 
जिनके हदयसे मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो 
जये है, भक्तिके प्रभावसे जिनका थित भगवानके ध्याम 
जीन हो रहा है, जिनकी सम्पूर्ण कामनाएँ निवृत्त हो चुकी 
है और जिनकी खुद सविर हो गयी है, ऐसे योगी पुरुष 
अपर्मिय दिव्यभावसे सम्पन्न जिन भगवान्‌ शिवका 
हिर ध्यान करले रहते हैं, उन शरणदाता भगवान 
ओशङरकी मै सरण लेता हैँ। 
चकेुखण्डमयलें विलसन्पयूखं 
णा सदा प्रियतमा सिरसा विति । 
य्ाडदिहपददाद्‌ गिरिराजपुतै 
ले सङकर झरणद॑ झरण॑ प्रजाभि ॥ 
जो सुदर किसे युक्त निर्मल चनमाकी कलाको 


सिल्ड ] 
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जटाूटमे बाँधकर अपनी घियतमागङ्गाजीको मस्तकपर 
धारण करते हैं, जिन्होंने गिपिरिजकुमारी उमाको अपना 


लिल्होंने दक्का यज्ञ भ्म करके भग देवताकी 
आंखे फोड़ डाली और पूषाके सारे दाँत गिरा दिये तथा 


(आघा झरीर दे दिया है; उन शरणदाता भगवान्‌ वज्जसहित देवराज छक हाथको भी स्तम्भित कर 


अशकूरकी मैं शरण लेता ह। 
ऽवं सकृट्विमलचारुबिलोलनोया 
गङ्ग होर्िचिषमां गगनात्‌ पतन्तीम्‌। 
मर्जे खमिव पतिलोलमुय 
ल॑ शङ्करं झरणद॑ सारणं जाधि ॥ 
(आकाशे गिरती हुई गङ्गाको, जो खच्छ, सुन्दर 
एलं चञ्चल जलराशिसे युक्त तथा ऊँची-ऊँची लहरोंसे 
उल्लसित होनेके कारण भयदूर जान पड़ती थीं, जिन्होंने 
हलते हुए फूलोंसे सुशोभित मालाकी भाति सहसा 
अपने मस्तकपर धारण कर लिया, उन झरणदाता 
भगवान्‌ शङकरकी मैं शरण लता हँ। 
कैलासरौलकिस्वर॑. प्रतिका्प्यधाने 
कैलासमूझसदूशेन. दसासनेन 
यः पादपशमपरिवादनमादधान- 
सल शङ्कर शरणद रणै बरजायि ॥। 
कैलास पर्वतके सिके समान ऊ चीरे 
दशमुख रावणके द्वार हिायी जाती हुई कैलास गिरकी 
चोटीको जिन्होंने अपने चरणकमलोसे ताल देकर स्थिर 
कर दिया, उन शरणदाता भगवान ्रङसकी मैं झरण 
खेता हँ। 
चेनासकृद्‌ दितिसुताः समरे निरस्ता 
ि्याधरोरणगणाक्च चरैः समाः । 
संयोजिता भुनिबराः फलमूलभक्षा- 
स शङ्कर झरणद॑ झरणै जाधि ॥ 
छिन्ने अनेकों यार दैलो ये पणत किया 
है और विद्याघर, नागगण तथा फल-मूलका आहार 
करनेवाले समपर्ण मुनिवरोको उत्म वर दिये हैं, उन 
शरणदाता भगवान्‌ ्रङकी मै शरण लेता हूँ। 
दशध्याध्यर च नयने च तथा भगस्य 
पूणसत्ा दनपहि्कपालयच । 
सस्तब्प यः कुलिशपुकतहे्रहस 
त सङके शरणदं चारणे जापि ॥ 


दिवा--जडबत्‌ निश्ले बना दिया, उन झरणदाता 
भगवान्‌ शङ्क मैं शरण लेता हूँ। 
'सलस्कृलोअपि विवेशय सत्तभावा 
जञानानययकुतगणैरषि मैथ युक्तः। 
च स्रिताः सुखभुनः पुरुषा भवनि 
त झड्कर॑ झरणद॑ शरणं ब्रजाधि॥ 
जो पापकर्म निरत और विषयासक्त हैं, जिनमे 
उततम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम झास्त्र-ज्ञान और उत्तम 
गुणोका भी आभाव है--ऐेसे पुरुष भी जिनकी शरणमे 
नेसे सुखी हो आते हैं, डन झरणदाता भगवान 
ओशङरकी मै झरण लेता हैं। 
_अधिफसृतिरचिकोटिससाजतेजा: 
सरास विलुधदानवसानाम 
बः कालकूटमपि सुरण 
सै सकं सरणदै रण कामि ॥ 
ज तेजमें करोड़ों चन््रमाओं और सूघेकि समान है; 
लिन्न बड़े-बड़े देवताओं तथा दानवोंका भी दिल 
दहला देनेवाले कालकूट नामक भयडूर विषका पान कर 
छिया था, उन चण्ड वेगशाली शरणदाता भगवान्‌ 
ओशङूरकी मैं झरण लेता है। 
नररा ज सषधुानां 
चोद्‌ वरश्च हुशो भगवान्‌ शः । 
जदि च पृत्युकदनात्‌, पुनरूजहार 
ह जरं शरणद झरणे प्रजाभि ॥ 
छिन भगवान्‌ महे कार्तिकेयके सहित रहा, 
इ रूद तथा महणो अनेकों बार वर दिये हैं तथा 
नदीका मृल्युके मुखसे उद्धार किया, उन झरणदाता 
भगवान्‌ ्रोशकूरकी मैं शरण लेता हूँ। 
आराधितः सुतपसा हिमवत्रिकुो 
सुतेन मनसापि परैरणग्यः। 
सञ्जीवनी समददाद्‌ भृगवे महात्मा 
से सङ्करं झरणद सरणं जामि ॥ 

















जो दूसरे लिये मनसे भी आगम है, हरषि भूगुते 
हिमालय पर्वतके नकुं होमका भुआ पीकर कठोर 
तपस्याके द्वार जिनकी आराधना की थो तथा जिन 
सहात्माने भूगुको [उनकी तपस्थासे प्रसन्न होकर] 
सञ्जीवनी विद्या प्रदान को, उन शतणदाता भगवान्‌ 
षङ यै शरण लेता हूँ। 
जानाविदैजबिडालसपानलक- 
दक्षाच्यसापचतैबलिभि्गणौचैः । 
ोऽध्य्िरगणौक्ष॒सालोकपालै- 
खल शङ्कर शरणद सरणं जाधि ॥। 
हाची और चिल्ली आदिकी-सी मुाकृतिवाले 
तथा दक्ष-यज्ञका विनाशा करनेवाले नाना प्रकारके 
महाबली गणोंद्रात जिनकी निए पूजा होती रहती है 
तथा लोकपालोसहित देवगण भी जिनकी आराधना 
किया करते है, उन शरणदाता भगवान ्रसङूरकी गै 
शरण लेता हूँ। 
ऋीडार्धवेल अगान्‌ भुधनानि सप्त 
जनानानदीविहगपादमण्डितानि । 
स्रहाकानि ज्यसृजत्‌ सुकृताहितानि 
से शङ्करं सरणदै दारणे ब्रजाबि ॥ 
लिन भगवानूने अपनी डाके लिये ही अनेको 
नदियों, पक्षियों और वृक्षोसे सुशोभित एवं हासे 
अधिष्ठित सातो भुवनोंकी रचना की है तथा जिन्होंने 
सम्पूर्ण लोकोको अपने पुण्यपर ह तित किया है, 
उन झएणदाता भगवान्‌ सूरी मैं शरण लेता हूँ। 


से सङकर सरणे दारणे ब्रजामि॥ 

यह सम्पूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आजाके अधीन 

है, जो [जल, आधि, यजमान, सूर्य, चन्रमा, आकाश, 

यायु और कृति--इन] आठ विमहोसे समस्त 

लोकोका उपभोग करते है तथा जो बड़े-से-बढ़े 

कारण-तत्वोकि भी महाकारण है, उन सरणदाता भगवान्‌ 
शङूरकी मैं शरण लेता हूँ। 





सास यः क्षितिघरेल्रसुतानुबातः । 
त्ये  हिमविभूतिविभूषिाङग- 
ख शङ्करे झरणदं झणं जामि ॥ 
जो अपने श्रविप्रहको हिम और भरमसे विभूषित 
करके सङ, चन्रमा और कुल्दके समान श्चेत वर्णवाले 
'कृषभ-ड्रेक नपर सवार होकर भिरिराजकियोरी उमाके 
साथ आकाशमें विचरते है, उन झरणदाता भगवान 
ङरकी मै झरण छेता हँ। 
सात सुनि अ्रणनियोगपरायणों लै- 
भेर्यः प्रततरीयमानम्‌ । 
अवत्या नते स्तुतिपर स ररक्ष 
से शङ्करं झारणदै ञाण प्रजाभि ॥ 
यपसाजकी आज्ञाके पालने लगे रहनेपर भी जिने 
ये भय्छूर यमदूत पकड़कर लिये जा रहे थे तथा जो 
भिसे नप्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शतत मुनिकी 
जिन्होंने बलपूर्वक यमदूतोंसे रक्षा की, उन शरणदाता 
भगवान्‌ शङ्क मैं रण लेता है। 
य: सब्यपाणिकपला्रनसेन देव- 
स्त पक प्रसभे पुरः सुराणाम्‌ । 
जं सिरलरुणपानिधं चकर्त 
त शङ्करं शरणद शरण जाधि ॥ 
ल्न समस्त देवताओंकि सामने ही हाजीके उस 
पचले मस्तकको, जो नवीन कमलके समान ओभा पा रहा 
दा, अपने आये हाथके नखसे बलपूर्वक काट डाला था, 
उन झरणदाता भगवान्‌ ्ङरकी मैं झरण लेता हँ। 
दसय रणस्य चरणौ वरदस्य भवया 
सा च यान्िरमलाभिरतनताभिः। 
दीकस्तमांसि: चुदते. स्वकरैिंबस्वा- 
सल सङकर झरणदै दारणे. जामि ॥ 
छिल वर्दायक भगवानके चरणोंमें भक्तिपूर्वक 
णाम करके तथा आलस्परहित निर्मल वाणीके द्वार 
हिनी सतुति करे सूर्यदेव अपनी उद्दी्त किरणोसे 
जगतका अन्धकार दूर करते हैं, उन झरणदाता भगवान्‌ 


शङ मै सरण लेता हूँ। 


बाके पे ऋत्विओोका वर्णन « १०९ 




















चे त्या सरतत गुर पुरुषा विमूढा कतमेपर जब आप अयोध्याकों रट जायेंगे, उस समय 
जानन्ति नासय आगतः सखराजरस्‍्थ। इस पृष्वीपर रहनेवाले जो-जो मनुष्य आपका दर्शन 
ऐश्रयमाननिगमानुझयेन. पक्षा- करेंगे, वे सभी सुखी होंगे। तथा उन्हें अक्षय सर्गका 


से यातनां त्वनुभवन्यविशुद्धचित्ता: ॥ निवास प्राप्न होगा । अतः आप देवताओंका महान्‌ कार्य 

देवब्रेष्ट जो मलिनइटय मूढ पुरुष ऐश्वर्,, मान- करके पुनः अवोध्यापुरीको लौट जाइये। 
तिष्ठा तथा येदविदयाके अभिमानके कारण आपको इस यह सुनकर रपुनाथजी श्रीशङ्करजीको प्रणाम 
चराचर जगतका गुरु नहीं जानते, ये मृतयुके पश्चात्‌ कर्के शीर ही वहाँसे चल दिये। इन्द्रमार्गा नदीके पास 
नरककी यातना भोगते है। पहुचकर उचने अपनी जटा बाँधी । फिर सब लोग 

पुलस्यजी कहते है--अरपुराथजोके इस प्रकार महानदी नर्मदाके तटपर गये। वह शररमचनजीने 
स्तुति करनेपर हाथमे विशूल धारण करेवा वृषभध्वज लक्ष्मण और सीताके साथ खान किया तथा नर्मदाके 
भगवान्‌ श्रीशङ्करने सन्तुष्ट हो हर्षमें भरकर कहा-- जलसे देवताओं और आपने पितरोंका तर्पण किया। 
“सनदन । आपका कल्याण हो। न आपके ऊपर बहुत इसके बाद उ दोनों भाइयोने एकाग्र मनसे भगवान्‌ सूर्य 
सनतु हँ। आपने विमल वमे अलतार लिया है। आप तचा अन्यान्य देवताओंको बाएार मलक झुकाया। 
जातके वन्दनीय हैं। मानव-झरीरमें प्रकर होनेपर भी जैसे भगवान्‌ ङ परवती और कार्तिकेयके साथ 
चालायगे आप देवस्‍्वकप हैं। आप-जैसे रक्षके द्राण खान करके सोभा पाते हैं, उसी प्रकार सीता और 
सुरक्षित हो देवता अननत क्योतक सुखो रहेंगे। लक्ष्मकके साथ नर्मदामें नहाकर श्रौदमचन््रजी भी 
चिरकालतक उनकी यूद्धि होती रहेगी। चौदहवाँ वर्ष सुसोभित हुए। 

—+— 

ब्रह्माजीके यज्ञके ऋत्विजॉका वर्णन, सब देवताओंको ब्रह्माद्वारा यरदानकी प्राप्ति, 

विष्णु और श्रीकषिवद्वारा ब्रह्माजीकी स्तुति तथा ब्रह्माजीके द्वारा भिन्न-भिन्न तीथॉमें 
अपने नामों और पुष्करकी महिमाका वर्णन 

भीष्पजीने पूछा--न्रह्मन्‌। लोकविधाता प्रत्येकके साथ अन्य तीन व्यक्ति परिवाररूपमें रहते हैं, 
भगवान्‌ बरह्मजीने किस समय यज्ञसप्बन्धी सामधियाँ जिन्हें ये स्वयं ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा, 
एकत्रित करके उनसे यज्ञ काना आर्य किया ? चह आहासी, पोता तथा आप्रीध--इन चार 
यज्ञ जैसा और जिस प्रकार हुआ था, वह सब मुझे व्यक एक समुदाय होता है। इन सबको अका 
बताइये । 'परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी (तर्क 

'घुरूखुयजीने कहा--राजन्‌ ! यह तो मै पहले हौ झाकू) तथा चेदवि्यय प्रवीण होते है। उत, 
बता चुका हूँ कि जब स्वयम्भुव मनु भूल्योकके त्यात, तिहरा और सुबहाण्य--इन चार 
राज्य-सिंहासनपर प्रतिष्ठित हुए, उस समय अद्याजीने ज्यक्ियोंा दूसरा समुदाय उदराताका परिवार कहता 
समस्त प्रजापतियोको उत्पन्न करके कहा--'तुमलेग है। होता, मैत्रावरुणि, अच्छावाक और ग्रावस्तुत-- इन 
सृष्टि करे,' और स्वयं ये पुष्करमे जा यज्ञ-सामप्री चार व्यक्तियॉंका तीसरा समुदाय उद्राताका परिवार होता 
एकत्रित करके अग्निज्ञास्ममें स्थित हो यज्ञ करने लगे। है। अध्वर्यु, ्तिप्रस्थाता, नष्टा और उन्नेता--इन 
हाजी समस्त देवताओं, गनो तथा अपसरओने भी. चारेक चौथा समुदाय अध्वर परिवार माना गया है। 
वहाँ रे गये थे । हा, उ, होता और अध्यर्चु--ये ततनन्न ! चेदके रधन-परान विद्वान ये सोलह 
चार प्रधानरूपसे यज्ञके निर्वाहक होते हैं। इनमेंसे ऋत्वि बताये हैं। स्वयम्भू राजने तीन सौ छाछठ 
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„अयव इक यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


(सकष पुराण 








यञो षट की है। उन सबं इतने हो ब्राह्मण ऋतव 
अतलाये गये हैं। कोई-कोई ऊपर बताये हुए ऋत्विजके 
अतिरि एक सदस्य और दस चमसाध्वरुुओका 
निर्वाचन चाहते हैं। 

अह्याजीके यजे दर्षि नादको ब्रह्मा बनाया 
गया । गौतम ब्राह्मणाच्छंसी हुए। देवरको पोता और 
देवलको आपरधके पदपर प्रतिष्ठित किया गया। 
अङ्गका उ्वाताके रूपमे वरण हुआ । पुलह रहता 
जनये गये। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अनि 
सुमहाण्य कहलाये। उस षे भगु होता, वसिष्ठ 
ैज्ञावरणि, क्तु अच्छयाक तथा च्यवन लुत बनाये. 
गये। मैं (पुलरूष) अध्यर्चु धा और झि प्तिषठाता। 
बृहति नेष्ट, सोशपायन उ्रेता और अपने पुतर-पौजके 
साथ धर्म सदस्य थे। भरर, शमीक, पुरक, 
युगा, एणक, ताक, कोण, कुतप, गार्य और 
वेदशिए--ये दस चमसाध्वर्यु बनाये गये। कण्व आदि 
अत्य महर्षि तथा मार्कण्डेय और आगस्य मुनि अपने 
पु, पौज, शिष्य तथा चान्यवोके साथ उपस्थित होकर 
रत-दिन आस्य छोड़कर उस यज्ञमें आवश्यक कार्य 
किया करते थे। मन्नत व्यतीत होनेपर उस यज्ञका 
अवभूष (पज्ञाकष-खान) हुआ । उस समय रमाको पूर्व 
दिशा, होताको दक्षिण दिया, अध्यर्युको पक्षम दिशा 
(और उताको उत्तर दिशा दक्षिणाके रूपमे दी गयी। 
अह्ने समूची वरिलोकी ऋत्विजोंको दक्षिणाके रूपमें 
दे दी। बुद्धिमान पुस्योको यकी सदि लिये एक सौ 
दूध देनेवाली गौ दान करली चाहिये। उनमेंसे यज्ञका 
निर्वाह करनेवाले प्रथम समुदायके ऋत्विजोको 
अड़तालीस, दिलीय समुदाययालोको चौबीस, तृतीय 
समुदायको सोलह और चतुर्थ समुदायो चारह गौर 
देनी उचित है।इस प्रकार आप्ीध आदिको दक्षिणा दनी 
चाहिये। इसी संख्यामें गाँव, दास-दासी तथा चेड़- 
जकरिया भी देनी चाहिये। अवभूध-स्त्रनके बाद 
आहाणोंको पदरस भोजन देना चाहिये | सवनु मनुका 
कथन है कि यजमान यके अन्तमें अपना सर्वस्व दन 
कर दे। अध्यर्चु और सदस्योको अपनी इच्छाके अनुसार 








तना हो सके दान देना चाहिये। 

द्र देवाधिदेव अहर्न भगवान्‌ श्रि 
सच चक्लन्त-स्नके पश्चात्‌ सब देवताओको वरदान 
हिये। उने इन्रको देवताओं, सूर्यको महोसहित 
समस्त ज्योति्णडलका,चन््राको नक्षज्रोका, वर्णको 
सोका, दकषको प्रजापतियोका, समुदको नदियोका, 
न्यक कुबेस्को यक्ष और रक्षसोका, पिनाकधर 
महादेकीको सम्पूर्ण भूतगणोका, मनको मलुष्पोंका, 
जो पक्षयो तथा दिको ऋषियोंका समी 
नाया । इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव 
हीने भगवान्‌ विष्णु और शङ्कसे आदसपूर्वक 
करा--'आप दोनों पृथ्वोके समसत तीथि परम 
'चूजनौय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पचितर 
नही होगा। जहाँ कहीं सिङ्ग या विष्णुकी प्रतिमाका 
दर्शन होगा, वही तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल 
देतव हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि बस्तुओंकी 
भेट चढ़ाकर आपलोगोकी तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें 
कभी रोगका भय नहीं होगा। जिन रोम मेरा तथा 
आसलोगोका पूजन आदि होगा, वहाँ भी क्रियाएँ सफल 
झोगी। तथा और भी जिन-जिन फलोकी प्राप्ति होगी, 
उन्हें सुनिये। वहाँकी प्रजाको कभी मानसिक चिन्ता, 
रक शग, दैवी उपब और क्षुधा आदिका भय नही 
हेगा। बरियजनोसे वियोग और धिय मुस 
संयोगकी भी सम्ावना नहीं होगी।' यह सुनकर 
भगवान्‌ विष्णु ऋह्ाजीकी स्तुति करको उचत हुए। 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले--जिनका कभी अन्त 
जहीं होता, जो विशुद्चित और आत्पस्वरूप है, जिनके 
हजार भुआाएँ है, जो सहस्र किरणोंवाले सूर्यकी भी 
उल्पसिके कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनो 
अत शुद्ध है, उन सृष्टिकर्ता अहाजीको नमसकार है। 
जो समस्त विकी पीड़ा हाले, कल्याणकारी, 
सहस सर्व और अपके समान प्रचण्ड तेजस्वी, सम्पूर्ण 
किचाओंकि आश्रय, चक्रधर तथा समस्त झने्ियको 
ज्यान करके स्थित है, उन पो सदा नमस है। 
अभो ! आप अनादि देव है। अपनी महिमास़े कभी च्युत 


„बक के विका वर्णन 














नहीं होते। इसलिये 'अच्युत' हैं। आप झङूरूपसे 
शेषनागका मुकुट धारण करते हैं, इसलिये 'योपशेखर' 
है। महेश्वर! आप ही भूत और वर्तमानके स्वामी हैं। 
सर्वे ! आप मल्दरणोंके, जगतके, पष्वीके तथा 
समस्त भुवनो पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप 
ही जलके स्थायी वरुण, कारशायी नातायण, विण, 
शक्कर, पृथ्वीके सामी, विश्वका शासन केवले, 
जगत्को नेत्र देवाले [अथवा जगत्को अपनी दुष्टे 
रखेवाले], चन्द्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्वस्वरूप, 
तर्के अधिषय, अमृतस्वरूप और अविनाओ हैं। 
अभो । आपने अपने तेज:सरूप न्वित अभ्निको 
ज्वालासे समस्त भुवनमण्डलको व्याह कर रखा है। 
(आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब ओर है। आप 
समस्त देवताओंकी पीड़ा हरवले है। अमृत-स्वकूप 
(और अविनाशी है। मै आपके अनेको मुख देख रहा ह। 
आप शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषोंकी परमगति और 
पुराणपुरुष है। आप ही ब्रहम, शिव तथा जगतके 
जन्पदाता है। आप ही सबके परदादा है। आपको 
नमसकार है। आदिदेव ! संसारचक्रमें अनेकों बार चक्कर 
कुगेके बाद उत्तम माकि अर्बन और विज्ञनके 
ण जिन्होंने अपने सरको विशुद्ध बना लिया है, 
उन्हींको कभी आपकी उपासनाका सौभाव्य आत होता 
है। देववर ! मै आपको प्रणाम करता हूँ। भगवन्‌ । जो 
आपको प्रकृतिसे परे, अद्वितीय बरह्मसवरूप समझता है, 
वही सर्वज्ञो श्रेष्ठ है। गुणमय पदाथेमि आप 
विाद्रूपसे पहचाने जा सकते है तथा अन्तःकरणे 
(जुद्धिके द्वार) आपका सूकष्मरूपसे बोध होता है। 
'भगवन्‌ ! आप जिह, हाथ, पैर आदि इनदरो रहित 
होनेपर भी पद्य धारण करते हैं। गति और क्से रहित 
होनप भी संसारी हैं। देव ! इ्रियोसे शुतय होनेपर भी 
आप सृष्टि कैसे करते हैं? भगवन्‌! विशुद्ध भाववाले 
जिक पुरुष संसार-बन्धनका उच्छेद करनेवाले 
चज्ोद्वात आपका यजन कराते हैं, परतु उले स्पूल 
साधनसे सूकम परात्पर रूपका ज्ञान नहीं होता; अतः 
उनकी दृष्टे आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता 





है। असुत रूप धारण कस्नेवाले परमेश्वर ! देवता आदि 
औ आपके उस परम स्वरूपको नहीं जानते; अतः वे भी 
कमलासनपर विराजमान उस पुयातन विप्रहकी ही 
आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करसे उम प्रतीत 
होता है। आप विश्वकी रचना करनेवाले प्रजापतियोंके 
औ उत्पत्त-स्थान हैं। विशुद्ध भाववाले योगीजन भी 
आपके त्वक पूर्णरूपसे नहीं जानते। आप तपस्वासे 
पितुः आदिपुरुष हैं पणम यह बात बारम्बार कही 
गयी है कि कमलासन ब्रह्मी ही सबके पिता हैं, 
उनसे सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूपमे आपका 
न्तन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूपको मू 
सलुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वसतवमे 
उनके भीतर बुद्ध है हो नहीं। अनेकों जन्योकी साधनसे 
वेदका कान, विवेकशील युद्धि अथवा प्रकाश (शान) 
जा होता है। जो उस झाकी प्राह्िका लोभी है, पह 
फिर सलुष्य-योकियें नहीं जन्म लेता; यह तो देवता और 
गोका स्वामी आधया कल्याणस्वरूप हो जाता है। 
भलेके लिये आप अत्य सुभ है; जो आपका त्याग 
कर देते है--आपसे विमुख होते है, थे नएकमे पड़ते 
है। प्रभो! आपके रहते इन सूर्य, दरम, बसु, मरद्रण 
और पृथ्वी आदिकी क्या आवश्यकता है; आपने ही 
अपने स्वरूपभूत ततवे इन सबका रूप धारण किया 
है। आपके आत्माका ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है; 
भगवन्‌ । आप अत्त है आपकी महिमाका अन्त 
नही है। आप मेरे को. हुई यह स्तुति स्वीकार करें। पैन 
हृदयको शुद्ध करके, समाहित हो, आपके स्वरूपके 
िल्तनमें मनको लगाकर यह स्तवन किया है। प्रभो | 
(आप सदा मेरे हृदयमें विराजमान रहते है, आपको 
मस्का है। आपका स्वरूप सबके लिये सुगम-- 
सुबोध नहीं है; क्योकि आप सबसे पृथक्‌--सबसे 
के है। 

जक्लाजी ओोले--केशव ! इसमें सन्देह नहीं कि 
आप सर्वश और ज्ञानकी रि हैं। देवताओंमें आप सदा 
सबसे पहले पे जाते हैं। 

भगवान्‌ आ्रविष्णुके बाद स्टे भी भक्तिसे 
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नतमस्तक होकर ब्रह्माजोका इस प्रकार स्तवन 
किया-_'कमलके समान न्रा देवे! आपको 
नमस्कार है। आण संसारकी उत्पत्तिके कारण है और 
ख कमलसे प्रकट हुए हैं, आपको नमस्कार है। 
अभो ! आप देवता और असुरोके भी पूर्वज है, आपको 
प्रणाम है। संसारी सृष्टि करनेवाले आप परमात्पाको 
नमस्कार है। सम्पूर्ण देवताओके ईशर ! आपको प्रणाम 
है। सबका मोह दूर कललेवाले जगदीश्वर । आपको 
नमस्कार है। आप विष्णुकी जाभिसे प्रकट हुए हैं, 
कमलके आसनपर आपका आविर्भाव हुआ है। आप 
कोके समान लाल अमनो तथा ` कर-पल्लवोसे 
शोभायमान है, आपको नमसकार है। 

(नाथ ! आप किन-किन तीर्षथानंमे विराजमान है 
तथा इस पृथवपर आपके स्थान किस-किस नामसे 
मिद्ध हैं?' 

ब्रह्माजीने कहा-- पुष्करमें मैं देवश्रेष्ठ ्हमाजीके 
जामसे प्रसिद्ध हूँ। गयामें मेरा नाम चतुर्भुल है। 
कान्यकुब्जमें देवगर्भ [या वेदगर्भ) और भृगुकक्ष 
(ग्र) म पितामह कहलाता हूँ। कवके तटपर 
षटिक्ता, नदीपुमे बृहस्पति, ्रभासमे फ्यजन्‍पा, 
वानरी (किथ्त्ा) में सुक्रिय, राये ऋवे, 
विदिशापुरीमे भुवनाभिप, ` पौण्डूकमे पुण्डरीकाक्ष, 
हस्तिनापुरमें पिङ्गाक्ष, जयन्तीमे विजय, पुष्कशवतमे 
जयन्त, उपदेशम पदहसत, श्यामलापुरौमें भवोरूद, 
अहिच्छत्र जयानन्द, कापी जनप्रिय, पाटलि 
(पटना) में अहा, ऋषिकुष्छमें सुनि, महिलारोप्पमे 
कुमुद, श्रेनिवासमें कठ, कामरूप (आसाम) मे 
शुभाकार, काशीमें दिषप्रिय, सल्लिकामे विष्णु, हेर 
पर्वतपर- भार्गव, गोनद देशमें स्थविरकार, उञैनवे 
पितामह, कौशाम्बीमें महानोध, अयोध्यामें राघय, 
चित्रकूटे मुनीन, विष्ध्यपर्वतपर वाशह, गकार 
(हा) में पसो, हिमालयमे शहूर, देविक 
सुचाहसत, चतुष्पमे खुवहस्त, दृष्दावनमें पणि, 
जिषरण्यमे कुशहस्त, गोरक्ष गोपन यमुनातटपर 
सुर, भागीरथीके तटपर पतन, जनस्थाने जनान, 





कोड देशमे मद्रा, काम्पल्यमें कनकप्रिय, खेटके 
अन्नदाता, क्ले भु, ङे ल्य, काएीरे 
हंसवाहन, अर्बृद (आव्‌) में वसिष्ठ, उत्पलावतमें 
जाए, मेचके रुदता, प्यागमे यजुषोपत, यज्ञ 
पर्वतपर सामवेद, मधुरे मधुरत्रिय, अछलोलकमे 
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गोपाल, भोगवर्दनमें शुष्कन्‍थ, नादमयकमे प्रजाध्यक्, 
समस्थलमे देवाध्यक्ष, भद्रपीठमे गङ्गाधर, सुपीठमें 
पुरम महादेव, कल्मपमें वैधस, शवे शौर, 
शरणमे चक्राणि, दष्परमे विरूपा, 
पूतपातकमे गोत, माल्यवान्‌, पर्वतपर हंसनाथ, 
जालिक द्विम, इरे (अपतायती) में देवनाथ, 
'घूताषाकीमें धुएनधर, रूम्यामें हैसवाह, चण्डामे गरुडपरिय, 
महोदये महायज्ञ, यूफकेतनमें सुय, पवन 
हि, विभामें प्बोधन, देवदास्यनगे लिख, 
.उदकूपधमे उमापति, मातृस्थानमें चिनायक, अलकापुरीधे 
सावलीचे भयक, अष पापहा, अध्विकामे सुदर, 
णाम महावीर, काना दुरगाझन, पर्णादमें अनन्त, 


सुकृ, ठकये मार्कण्ड, रोहिणीमें नागकेतन, 
'फ्यावतीमें पद्यागृह तथा गगनमें पदयकेतन नामसे मै 
पिद हँ। जिपुराततक ! ये एक सौ आठ स्थान मनुं 
लाये हैं। इन स्थाने तीनों सब्याओके समय मै 
उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान्‌ पुरुष इन स्थानो 
एकका भी दर्शन कर छेत ह, चह परलोके तरल 
स्थान पाकर अनन्त वर्षोतक आनन्दका अनुभव करता 
है। उसके मन, याणी और शरीरके सभी पाप नष्ट हो 
जाते है-इसमे तनिक भी अन्यथा विचार करकी 
आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी ती्थॉकी यात्रा 


सश्टिसष्ड ) „हक के ओका वर्जन » 
'करके मेरा दर्शन करता है, वह मोक्का अधिकारी होकर पड़ती । एकान्त और सुरक्षित गृहमें ही पितरोंके राक 
मेरे लोकमे नितास करता है। जो पुष्प, नैवेद् एवं धूप विधान है; क्योंकि बाहर नीच पुरुषोंकी दृष्टे दूषित ह 
चढ़ाता और ब्राह्मणोंको [भोजनादिसे] तन करता है, जानेपर यह पितरो नहीं पहुँचता। आत्मकल्याणकी 
साथ ही जो स्थिरतापूर्वक ध्यान लगाता है, वह शीर हो इच्छा रखनेवाले पुरुषको गुप्तकूपसे हो पिण्डदान करना 
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परेको भा कर लेता है। उसे पुण्यक श्रेष्ठ फल 
तथा अन्ते मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीचोंको यात्रा 
करता या करता है अथवा जो इस र्गो सुना है, 
चह भी समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता है। कूर । 
इस विषयमे अधिक क्या कहा जाय--इन तकी यात्रा 
करसे अग्रा वु प्रापि होती है और सार पाप नह 
हो जाता है । जि पुर तीर्थम अपनी लीके दिये हुए, 
पुष्करके जलसे स्या करके गायत्रीका जप किया है, 
उन्होंने मान सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन कर लिया। 
पुलक तर्के पवित्र जलको झारी अथवा मिटे 
करे ले आकर सायंकालमें एकाप्र मनसे प्राणायाम- 
पूर्वक सम्ध्योपासन करना चाहिये। सर । इस पकार 
स्या कसेका जो फल है, उसका अब श्रवण करों। 
उस पुरुषकों एक ही दिनकी समयास बारह यतक 
सब्योपासन करका फल मिल जाता है । पुष सान 
करनेपर अधेष यज्ञका फल होता है, दान केसे 
उसके दसगुने और उपवास केसे अनन्ने फली 
आधि होती है। याह बात मैने स्ये (भलीभाति 
सोच-विचारकर] कही है। तीर्थसे अपने डेंरपर आकर 
शाखीय विधिके अनुसार पिण्डदानपूर्वक पितरेक श्राद्ध 
का चाहिये। ऐसा करनेसे उसके पितर महे एक 
दिन (एक कलप) तक तूत रहते हैं। शिवजी । अपने 
डमे आकर पिण्डदान करेवालोको तीर्थकी अपेक्षा 
अठगुना अधिक पुण्य होता है; क्योकि वहाँ दिजातियो- 
रण दिये जाते हुए पिण्डदानपर नीच पुरुषों दृष्टि नहीं 


चाहिये । यद श्ाद्मे दिया जानेवाला पक्क्न साधारण 
सलुष्य देखा ठेते हैं, तो उससे कभी पितरोंकी ति नह 
होती। मजुजौका कथन है कि तीथि शरादके लिये 
आहाणकी परीक्षा नही करनी चाहिये। जो भी अभ्रक 
इच्छसे आपने पास आ जाय, उसे भोजन कण देना 
चाहिये ।/* दे योग्य समय हो या न हो-- तीर्थम 
पचते ही मनुष्यको सर्वदा खान, तर्पण और श्राद्ध 
करा चाहिये । पिण्डदान करना तो बहुत ही उत्तम है, 
बह पितरोको अधिक प्रिय है। जब अपने चंशका कोई 
व्यक्ति सीर्थमें जाता है तब पितर बढ़ी आयासे उसकी 
ओर देखते हैं, उससे जल पानेकी अधिलापा रखते हैं; 
अतः इस कार्यम विल नहीं करना चाहिये। और यदि 
'दूखए कोई इस कार्यको करना चाहता हो तो उसमें थि 
हीं डालना चाहिये। सत्ययुगे पुष्करका, त्रेता 
अमिफारण्यका, ड्ापरमें कुरुक्षेत्र तथा कलियुग 
गङ्गाजीका आश्रय हना चाहिये। अन्यत्रका किया हुआ 
घाप तीर्थम जानेपर कम हो जाता है; किन्तु तीर्थका किया 
हुआ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता।† जो सबेरे और 
(पको हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थका स्मरण करता है, 
उसे समस्त तीचोंमि आचमन करनेका फल प्राप्त हो जाता 
है। जो पुष्ये इद्विय-संयमपूर्वक रहकर प्रातःकाल 
और स्के समय आचमन करता है, उसे सम्पूर्ण 
हेका फल मा होता है। तथा वह ब्रह्मलोको जाता 
है। ओ बारह वर्ष, बारह दिन, एक सास अथवा पक्षघर 
की पुणय निवास करता है, वह परम गतिको प्राप्त 





«तु आहण केक परेत कय अह नय दमु 
सै कल य पणि जम सल्‌ षे च जे क नी समात्‌ 
लतं पाप खौयें तदति लावन तोया क्‌ पा त ॥ 
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करता है। इस पृथ्वीपर करोड़ों तीर्थ है। वे सब 
सीनों सखध्याओंके समय पुष्कस्में उपस्थित रहते हैं। 
पिछले हजारों जन्मेके तथा जन्पसे लेकर मृत्यु 





र्यतत यर्तमान जीवनके जितने भी पाप हैं, उन सबको 
ुल्करमें एक खार खान करके मलुष्य भस्म कर 
डालता है। 


A 


औरामके ड्वारा झाम्बूकका वध और मरे हुए ब्राह्मण-बालकको जीवनकी प्राप्ति 


चुलरूयजी बोले--राजन्‌ पूर्वमे स्वव 
भगाने जब रघवे अवतार लिया था तब वहा े 
गम-नामसे विख्या हुए । तब उह लके जाकर 
रावणको मारा और देवताओंक कार्य किया था। इसके 
बाद जब चे यसे लौटकर पृष्वीके राज्यसिहासनपर 
स्थित हुए, उस समय उनके दरबार (अगस्य आदि] 
बहुत-से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि 
_अगसूयजीकी आज्ाे द्रापे तुरंत जाकर महाराजको 
ऋषियोंके आगमनकी सूचना दी। सूर्यके समान तेजसी 
म्यक द्ारपर आया जान औयमचन्रीे द्रपालसे 
कहा--'तुम शी ह उन्हें भीतर के आओ / 

मकी आशासे दारणे उन मुनियोको सुख- 
पूर्वक महलके भीतर पहुँचा दिया। उन्हें आया देख 
रघुनाथजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये और उनके चरणो 
णाम करके उन्होंने उत सबको आखनॉपर बिठाया। 





तदनन्तर पुरोहित बसिष्ठजीने पाद, अर्घ्य और आचमनीय 
लिव करके उनका आतिश्य-सल्कपर किया। तक्षा 
ओमच्रीन जब उनसे कुशल-समाचार पूछा, तब वे 
चेदकेत्ता महर्षि (महर्षि आगस्त्यको आगे करके] इस 
अकार बोले-- 'महाबाहों ! आपके प्रतापसे स्त्र 
कुसल है। रुदन ! बड़े सौभाग्यको बात है कि 
अजुदलका सहार करके लौटे हुए आपको हमलोग 
सकुशल देख रहे हैं। कुलपती, पापी एव दामा 
साकणने आपकी पलको हर लिया था । यह नी तेअसे 
माण गया। आए उसे युधे मार डाला। रघुसिह | 
आपने जैसा कर्म किया है, वैसा कर्म करनेवाला इस 
सास दूसरा कोई नहं है। रज्र । हम सब लोग यहाँ 
आपसे यार्ताल्प करनेके लिये आये है। इस समय 
आपका दर्शन करले हम पिर हो गये । आपके दर्शे 
ह वास्तवमें आज तापसी हुए हैं। आपने सबसे शुत 
रुखनेवासे रावणका बघ करके हमारे आँसू पोछे हैं और 
सब खोगोको अधयदान दिया है। काकुस्थ ! आपके 
पतक्मकी कई थाह नहीं है। आपकी विजये वृद्धि हो 
रही है, यह बड़े आनन्‍्दकी बात है। हमने आपका दर्शन 
और आपके साथ सम्भाषण कर छिया, अब हमलोग 
अपने-अपने आश्रमको जायैंगे। रघुनन्दन | आप 
भविष्यमें कधी हमारे आश्रमपर भी आइयेगा।' 
लयी कहते है--भीष्म ! ऐसा कहकर थे 
मुनि उसी समय अन्तर्धान हो गये। उनके चले जानेपर 
र्मात्पाओँमें श्रेष्ठ श्रीसमचन्द्रजीने सरोचा--" अहो ! 
जुनि अगसयने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि 
'स्घुक्दन ! फिर कभी मेरे आश्रमपर भी आना' तब 
अवश्य हो मुझे महर्षि अगसूयके यहाँ जाना चाहिये और 
देवताओंकी कोई गुह लात हो तो उसे सुनना चाहिये। 
(आथवा यदि वे कोई दूसरा काम बताये तो उसे भी करना 





सहिखण्ड ) 


* शराम रा पाणयूकका य और रे हुए ऋहाणबालकको जीवनकी आपि » 
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चाहिये।” ऐसा विचारकर महात्मा रघुनाथजी पुनः 
अजा-पालनमे लग गये। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण, जो 
उसी प्रान्तका रहनेवाला था, अपने मरे हुए पुत्रको लेकर 
'राजद्ारपर आया और इस प्रकार कहने लगा--'बेटा ! 
मैने पूर्वजन्पमें ऐसा कौन-सा पाप किया है, जिससे तुझ 
इकलौते पुत्र॒को आज मै मौतके मुखमें पड़ा देख रहा हूँ। 
निश्षय ही यह महाराज श्रमका ही दोष है, जिसके 
कारण तेरी मृत्यु (इतनी जल्दी) आ गयी। रुदन ! 
अब मैं भी खीसहित प्राण त्याग दूँगा। फिर आपको 
बालहत्या, ब्रहमहत्या और खहत्या-- तीन घ गे । 

रघुनाथजीने उस आरह्णकी दुःख और शोकसे भरी 
सारी बात सुनी। फिर उसे चुप कराकर महर्ष 
वसिहजीसे पूछा--'गुर्देव ! ऐसी अबस्थामें इस 
अवसरपर मुझे कया करना चाहिये ? इस ब्राह्मण कही 
हुई बात सुनकर मै किस प्रकार आपने दोषका मार्जन 
करू--कैसे इस बालकको जीणन-दान दँ ?' [इतमेमे 
ही देवर्षि नारद वहाँ आ पहु] ये वसिहके सामने 
खड़े हो अन्य ऋषियोंके समीप महाराज ्रोशमसे 





बोले--'रघुनन्दन ! इस बालककी जिस प्रकार 
असलम हुई है, उसका करण बताता ह; सुनिये। 


'रहले सत्ययुगे सब ओर रहाणी ही प्रधानता थी 
कोई आहेर पुरूष तपसी नहीं होता था। ठस समय 
सभी अकालमूल्युसे रहित और चिरजीबी होते थे । फि 
जेताबुग आनेपर ब्राह्मण और क्षत्रिय दनक प्रधानता हे 
जाती है--दोनों हो तपं हेते है। द्वारम यो 
ज तपल्याका प्रचार हो जाता है। यह तीनों युग 
'र्यकी विशेषता है। इन तौनों युगम शूजातिका मनुष्य 
तपसा नहीं कर सकता, केवल कलियुगमें शुदरजातिको 
आ तपस्थाका अधिकार होगा। राजन ! इस समय 
आपके र्यकी सीमापर एक खोटी बुड्धिवाला शु 
अत्यन्त कठोर तपसया कर रहा है। उसीके शाखविएड 
आचरणके प्रभावसे इस बालक मत्यु हुई है। राजाके 
साज्य या नगरमे जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित 
कर्म करता है, उसके पापका चतरा राजाके हिस 
आला है। अतः पुष्ठ । आप अपने राज्यमे पूमिये 
और जहाँ कहीं भी पाप होता दिखायी दे, उसे रोकनेक 
ल कौजिये। ऐसा करनेसे आपके धर्म, बल और 
आयुष वृद्धि होगी। साथ ही यह बालक भी जी उठेगा। 

ऋष्दजौके इस कथनपर श्रीरपुनाथजीकों बड़ा 
आर्य हुआ। चे आस्यन्त हर्षम भरकर लक्ष्पणसे 
ओले--'सौष्य । जाकर उस रेष्ठ रमणको सन्ना दो 
और उस बालकके शरीरको तेलसे परी नवमे रवा दो 
छिस प्रकार भी उस निरपराध बालकके शरीरकी रक्षा हो 
सके, बह उपाय करना चाहिये।' उत्तम लक्षणे युक्त 
सुमितकुमार लक्ष्मणको इस प्रकार आदेश देकर भगवान्‌ 
औरामने पुष्पक विमानका समरण किया। रघुनाथजीका 
अभिमाय जानकर इच्छानुसार चरने वह स्वर्णभूषित 
विमान एक ही मुहे उनके समीप आ पहुँचा और हाथ 
जोड़कर ओला-- “महाराज ! आपका आज्ञाकारी यह 
दास सेवामे उपस्थित है।' पुष्पककी सुत्दर उक्ति सुनकर 
महाराज म महर्ष सिष्ठो प्रणाम करके विमानपर 
आड़ हुए और घुष, भधा एवं चमचमता हुआ खड़ 
केकर तथा लक्ष्मण और भरतकों नगरका भार सौं 
दकिन दिश्ञाकी ओर चल दिये। [दष्डकारण्यके पास 
'पहुँचनेपर] एक पर्वतके दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालान 
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दिखायी दिया। रघुताथजीने देखा--उस सरोचरके 
तटपर एक तपसी नीचा मुह किये लटक रहा है और 
बढ़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान्‌ रयम उस 
तपस्वीके पास जाकर बोले--'तापस ! मै दसरा पुत्र 
राम हूँ और कोतूहरुवश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मै 
यह जानना चाहता हूँ, तुम किसलिये तपस्या करते हो, 
डीक-ठौक बताओ--तुम हाण हो या दुर्जय क्रिय? 
तीसरे वर्णमें उत्पन्न वैय हो या शू? तपस्या 
सत्यस्वरूप और नित्य है। उसका उद्देश्य है--स्वगांदि 
उत्तम लोकोंकी प्राप्ति । तप सास्विक, राजस और तामस 
तीन प्रकारका होता है। ब्रह्माजीने जगत्के उपकारके 
छिये तपसाकी सृष्टि की है। [अतः परोपकारके 
उद्देश्यों किया हुआ तप 'सास्विक/ होता है;) 
'शत्रियोचित रजकी राके लिये किया जेवला चयकूर. 
तप 'राजस' कहता है तथा जो दूसरोंका नाश करके 
छिये (अपने शाीएको अस्वाभाविक रूसे कष्ट देते 
हुए) तपस्या की जाती है, वह 'आसुर' (तामस) कही 
गयी है। तुम्हारा भाव आसुर आन पढ़ता है; तथा मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दविज नहीं हो।' 
अनायास ही महन्‌ कर्म करनेवाले रपुाथजीके 
उप्यक्त यचन सुनकर नीचे मस्तक करे लटका हुआ 


सुह उसी अवस्थामें बोला--'नृप्रेष्ठ आपका स्वागत 
है। रघुनन्दन ! चिर्कालके बाद मुझे आपका दर्शन 
हुआ है। मैं आपके पुत्रके समान हैं, आप मेरे लिये 
ताके तुल्य है । कोकि राजा तो सीके पिता होते हैं। 
सहाराज ! आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्यमें 
तपस्या करते हैं; उसमें आपका भी भाग है। विधाताने 
'पहलेसे ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन्‌ ! आप धन्य 
हैं, जिनके राज्यमें तपस्वीलोग इस प्रकार सिद्धिकी इच्छा 
रखते हैं। मै योतिम उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर 
तस्मे लगा हूँ। पृथ्वीनाथ ! म शूठ नहीं बोलता; 
क्योकि मुले देवलोक आरा करकी इच्छा है। 
काकुरुत्थ ! मेरा नाम इम्मूक है।' 

दह इस अकार आते कर ही रहा था कि 
रपुनाचजीने म्यानसे चमचमाती हुई तलयार निकाली 
और उसका उन्ज्वल मस्तक धड़से अलग कर दिया। 
डस सुटके मारे जानेपर इन्र और अधि आदि देवता 
“साधु-साधु' कहकर आरण्बार श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा 
करले रूगे। आवासे मचन्रीके ऊपर वायु 
देवताके छोड़े हुए दिव्य फूलोकी सगनभरी वृष्टि होने 
रूगी। जिस क्षण यह शुद् माया गया, ठीक उसी समय 
जह बालक जी उठा। 


—* 
महर्षि अगस्त्यद्वारा राजा श्वेतके उद्धारकी कथा 


पुलसूयजी कहते है-- तदन्त देवतालोग असने 
अहुत-से विमानोके साथ वहाँसे चल दिये। 
औरामचकजीने भी शी ही महर्षि अगरूयके तपोधन 
ओर प्रस्थान किया । फिर श्रीरघुनाथजी पुष्पक विमानसे 
उतरे और मुनि अगसूपको प्रणाम केके लिये 
उनके समीप गये। 

औराम खोले--सुनिश्ेष्ठ मै दशरघका पुत्र रप 
आपको प्रणाम करलेके लिये सेवामें उपस्थित हुआ हूँ। 
आप अपनी सौम्य दृष्टस मेरी ओर निहारिये। 

इतना कहकर उन्होने आण्बार मुनिके चरणोंमें 
प्रणाम किया और कहा--'भगवन्‌ ! मैं कूक नामक 
जका वध करके आपका दर्शन करनेकी इच्छासे यहाँ 


आया हैँ। कहिये, आपके शिष्य कुशे है न? इस 
नमे तो कोई उपद्रव नहीं है ?" 

अगस्वजी खोले--रपुत्रेह ! आपका स्वागत 
है। जगदखन्या सनातन परमेश्वर ! आपके दर्शनसे आज 
सै इन सुनियोसहित पवित्र हो गया। आपके लिये यह 
अर्घ्य लुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों 
उत्तम गुणेकि कारण सदा सबके सम्मानपात् हैं। मेरे 
हवये तो आप सदा ही विराजमान रहे है, अतः मेरे 
प पूज्य है। आपने अपने धर्मसे आहाणके मेरे हुए 
बालकले जित दिया। भगवन्‌! आज शतको आप 
जहाँ मेरे पास रहिये। महामते । कल सबेरे आप पुष्पक 
मानसे अवोध्याको लौट जाइयेगा। सौम्य ! यह 
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आभूषण विश्वकर्माका बनाया हुआ है। यह दिव्य 
आभरण है और अपने दिव्य रूप एवं तेजसे जगमगा 
रहा है। राजेन्र | आप इसे स्वीकार करके मेर प्रिय 
कीजिये; क्योकि प्राप्त हुई लुका पुनः दान कर नेसे 
महान्‌ फलकी प्राप्ति बतायी गयी है। 

रामने कहा--महान्‌! आपका दिया हुआ 
दान लेना मेरे रपये निन्‍्दाकी बात होगी। क्षिय 
जान-बूझकर ब्राह्मणका दिया हुआ दान कैसे ले सकता 
है, यह बात आप मुझे बताइये | किसी आपतिके कारण 
मुझे कष्ट हो--ऐसी बात भी नहीं है; फिर दान कैसे लूँ। 
इसे छेकर मुझे केवल दोषका भागी होना पढ़ेगा, इसमें 
तनिक भी सनदे नहीं है। 

अगरूपजी बोले--शरीयम ! प्राचीन सत्ययुमे 
जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही ये, तथा समस्त प्रजा 
रजासे हीन थी, एक दिन सारी रा पुणय 
हाजी पास राजा प्राप्त करनेकी इच्छसे गयी और 
कहने ूती--'लोकेश्वर! जैसे देवताओके राजा 
देवाधिदेव इनर, उसी प्रकार हमारे कल्याणके लिये भी 
इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिये, जिसे पूजा 
और भेट देकर सब लोग पृथ्वीका उपधोग कर सकें 
तय देवताओं हठ आहाजीने एं्रसहित समस्त 
लोकपालोको बुखाकर कहा--'तुम सब लोग अपने- 
अपने तेजका अंश यहाँ एकत्रित करो ।' तब सम्पूर्ण 
'लोकपालोनि मिलकर चार भाग दिये । यह भाग अक्षय 
था। उससे अक्षय राजाकी उत्पत्ति हुई। लोकपालोके 
उस अंशको महाजी मुष्के लिये एक्रित किया। 
उसीसे राजाका प्रादर्भाव हुआ, जो प्रजाओके 
हित-साधनमें कुदाल होता है। इनके भागसे राजा 
सबपर हुकूमत चलाता है। वरूणके अरे समस्त 
देहारियोका पोषण करता है। कुबेरे ऑशसे वह 
याचको धन देता है तथा राजये जो यमराजका अरा 
है, उसके दा यह प्रजाको दष्ड देता है। सुट 
उसी इन्द्रेके भागसे आप भी मनुष्योंके राजा हुए हैं, 
इसलिये प्रभो ! मेरा उद्धार करनेके लिये यह आभूषण 
अहण कीजिये । 


पुलल्यजी कहते  है--रजन्‌ं! तब 
रुनाचजने महासा अगरूवेके हाथसे वह दिव्य 
आभूषण के लिया, जो बहुत ही विचित्र था और स्की 
तरह चमक रहा या उसे लेकर थ निहारते रहे। फिर 
स्वार विचार कसे लगे--'ऐसे रत्र तो भन 
विसीषणकी रक्कमे थी नहीं देखे।' इसे प्रकार 
मन-ही-मन सोच-विचार करके बाद श्रीरामचत्रजीने 
महर्षि अगसयसे उस दिव्य आभूषणकी प्रपतिका वा 
पूछना आरम्भ किया। 

रा बोले--हन्‌! यह रल तो बड़ा असुत 
है। राजाओंके लिय भी यह आर्य ही है। आपको पह 
कहाँसे और कैसे मिल गया? तथा किसने इस 
आधूषणकों बनाया है ? 

अगस्यजीने कहा--रघुनन्दन ! पहले ब्रेतायुगमें 
एक बहुत विशाल चन था। इसका व्यास सौं योजनका 
चा । कितु उसमें न कोई पशु रहता था, न॑ पक्षी। उस 
जनके मध्याणमे चार कोस लम्बी एक झल थी, जो 
हंस और कारण्डव आदि पश्यसे संकुल थी। वह मै 
[एक बड़े आशष्यकी जात देखी । सरोवरके पास ही एक 
बहत बढ़ा आश्रम था, जो बहुत पुयाना होनेपर भी 
अत्यन्त पवित्र दिखायी देता था, किन्तु उसमें कोई 
तपस्वी नहीं था और न कोई और जीव भी थे। मैंने उस 
आश्रमम रहकर औकालकी एक रात्रि व्यतीत की। 
सेरे उठकर जब ताल्मबकी ओर चला लें रेमे मुझे 
एक बहुत बड़ा मुर्दा दीख पढ़ा, जिसका झरीर अत्यन्त 
हष्ट-पुष्ट यां। भालू होता था किसी तरुण पुरुषकी 
जाइ है। उसे देखकर मैं सोचने लगां--'यह कौन है? 
इसकी मू कैसे हो गयी तथा यहं इस महान्‌ वनमे 
आया कैसे था? इन सारी बातो मुझे अवशय पतो 
लगाना चाहिये ।' मैं खड़ा-खड़ा यहाँ सौचं रहो था कि 
इमे आवासे एक दिव्य एवं आरुत विमान उतरता 
दिखायी दिया। वह परमं सुन्दर और मनेकै समान 
ेगझाली था। एक ही कषणे वह विमान संरोवस्कें निकट 
आ पहुँचा। मैने देखा; उस विमानसे ऐके दिव्य मनुष्य 
तण और सेवसे नहाकर उस मुर्देका मांस खाने 
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भरट उस मोटे-ताजे मु्देका मांस खाकर यह 
फिर सरोवस्में उतरा और उसकी शोषा निहारकर फिर 
शीतर ही सर्गकी ओर जाने लगा। उस झोभा-समपन् 
देवोपम पुरुषको ऊपर जाते देख मैंने कहा*-स्वर्ग- 
लेके निवासी महाभाग ! [तनिक ठहरो] । मै तुमसे 
एक बात पूछता हूँ--तुन्हारी यह कैसी अवस्था है? 
तुम कौन हो ? देखनेमें तो तुम देवताके समान जान 
पड़ते हो; किन्तु तुम्हारा भोजन बहुत हो घृणित है। 
सौम्य । ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते है?" 

रघुनन्दन ! मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुषने 
हाथ जोड़कर कहा--“विश्रवर ! मेरा जैसा वृत्तात्त है, 
उसे आप सुनिये। पूर्वकालकी बत है, विदद मेरे 
महायशा पिता राज्य करते थे। ये वसुदेखके नामसे 
त्रिलोकीमें विस्यात और परम धार्मिक थे। उनके दो 
किँ थीं। उत दोनोसे एक-एक करके दो पुत्र हुए। मै 
उनका येष पत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे । मेरे छोटे 
भाईका नाम सुरथ था। पिताकी मृतके बाद 
पुरवासियोंने विदर्धदेदाके राज्यपर मेर अभिषेक कर 
दिया। तब मैं वहाँ पूर्ण सावधानीके साथ राज्य-सञालन 
करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजाका पालन करते 
मुझे कई हजार वर्ष ीत गये । एक दिन किसी निमको 
छेक मुझे प्रबल वैद्य हो गया और मै मरणप्य् 
तपस्याका निक्षय करके इस तपोचनमें चला आया। 
राज्यपर मैंने अपने भाई महारथी सुरयका अभिषेक कर 
दिया था। फिर इस सरोवरपर आकर मैंने अल्कत्त कठोर 
तपस्या आरम्भ की। अस्सी हजार वर्षोतक इस वें 
मेरी तपस्या चालू रही। उसके प्रभावसे मुझे भुवनोंमे 
सरश कल्याणमय बरहमलोककी राति हुई । किन्तु वहाँ 
पहुचनेप मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। 
मेरी इनि तलमला उठी । मे त्रिलोकीके सर्वश्रेष्ठ 
देवता हमसे पूछा-_“भगवन्‌। यह लोक तो भूख 
और प्याससे रहित सुना गया है; यह मुझे किस कर्मका 
फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भ मेरा 
पिण्ड नहीं छोड़ी ? देव ! सीत बताइये, मेरा आहार 
कया है?' महामुने ! इसपर हीने बहुत दरक 








सोचनेके बाद कहा--'कात ! पृथ्वीपर कुछ दान किये 
छिना यहाँ कोई यस्त खानेको नहीं मिलती। तुमने उस 
जन्‍्ममें भिमंगेको कभी भीरकतक नहीं दी । [जब तुम 
_राजभवनमें रहकर राज्य करते थे,] उस समय भूरूसे या 
हब तु््ार किसी अतिधिको भोजन नहीं मिला 
है। इसलिये यहाँ रहते हुए भी तुम्हे भूख-प्यासका कह 
भोगना पड़ता है। राजेन्द्र ! भाँति-भाँतिके आहारोंसे 
जिसके तुमने भलीधाति पुष्ट किया था, वह तुम्हार 
उत्तम झरीर पड़ा हुआ है; उसका सांस खाओ, उसीसे 
कुकी ति होगी।' 

“"ह्ाजीके ऐसा कहनेप मैन पुनः उनसे निवेदन 
किया--'प्रभो । अपने सरका भक्षण कर हेेपर भी 
किर पेरे लिये दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है। 
जिससे इस झरीरकी भूल मिट सके तथा जो कभी 
चुकवला न हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देनेकी कृपा 
कीजिये।' तब ब्रह्माजीने कहा--' तुम्हारा शरीर ही 
अक्षय बना दिया गया है। उसे प्रतिदिन खाकर तुम 
तिका अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही 
सरका सांस खाते जब तुं सी वर्ष पर हो जायेंगे, उस 
समय तहरे विशाल एव्म तपोचनमें महर्षि अगस्य 
यघारेण। उनके आनेपर तुम संकटसे छूट जाओगे। 
शाजयें । ये इच्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं और असुरेका 
ची उद्धार केम समर्थ है, फिर तुष्होर इस घूणित 
आहारको छुड़ाना उनके लिये कौन बड़ी बात है।' 
चलान आजका यह कथन सुनकर मै अपने एके 
मासका घृणित भोजन करने लगा । विप्रवर | यह कभी 
नष्ट नहीं होता तथा इससे मी पूरण ति भी हो जाती है। 
ज जाने कब ये मुनि इस यमे आकर मुझे दर्शन देंगे 
ही सोचते हुए मुझे सौ वर्ष पूर हो गये है। बहन्‌ । 
अब आगस्त्य मुनि ही मेरे सहायक होंगे, यह बिलकुल 
निश्चित बात है।”' 

सजा देतका यह कथन सुनकर तथा उनके उस 
घृणित आहारपर दृष्टि डालकर मैने कहा--'अच्छा, तो 
कुरे सोभा्यसे मै आ गया, अब निःसत्देह सुसर 
उद्धर करेगा ।' तब वे मुझे पहचानकर दण्डकी भाँति 
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मेरे सामने पृथ्वीपर पढ़ गये। यह देख मैने उह 
उठा छिया और कहा-- बताओ, मै तुत्हार कौन-सा 
उपकार कहूँ ?' 

राजा बोले--बहान्‌ ! इस घृणित आहाससे तथा 
जिस पापके कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा 
(आज उद्धार कीजिये, जिससे मुझे अक्षय लोकको प्रि 
हो सके। ब्रह! अपने उद्धरे लिये मै यह 
दिव्य आभूषण आपकी भेट करता हूँ । इसे लेकर मुझपर 
कृपा कौजिये। 


खुक्दन ! उस स्वर्गवासी राजाकी ये दुःखभरी 
ते सुनकर उसके उद्धरी दृष्टस ही वह दान मैंने 
जहीर किया, लोधवरा नहीं। उस आभूषणको लेकर 
जे हो मैंने अपने हाथपर रखा, उसी समय उनका वह 
मद झीर अदृश्य हो गया । फिर मेरी आज्ञा लेकर वे 
रजि बड़ी स्तके साथ विमानद्राण ्हालोकको 
चले गये।इन्रके समान तेजस्वी राजर्षि श्वेतने ही मुझे 
यह खुन्दर आभूषण दिया था और इसे देकर वे पापसे 
मुकत हो गये। 


fans 


दण्डकारण्यकी उत्पत्तिका वर्णन 


पुलख्यजी कहते हैं--अगसरूयजीके ये अत 
वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने विस्मयके कारण पुनः प्रश्न 
किया--'महामुने । यह चन, जिसका विस्तार सौ 
योजनका था, पशु-पक्षियोंसे रहित, निर्जन, सूना और 
अपर कैसे हुआ?" 

अगस्यजी,. बोले--राजन्‌!. पूर्वालके 
सत्ययुगकी बात है, वैवस्वत मनु इस पृथ्वीका झासन 
करनेवाले राजा थे। उनके परका नाम इक्ष्वाकु था। 
इका बड़े ह सुदर और अपने भाइयोयें सबसे बड़े 
थे। महाराज उनको बहुत मानते थे उन्न इकवको 
भूमण्डलके राज्यपर अभिषिक्त करके कहा--'तुम 
पृथ्वीके राजवंशोके अधिपति (सम्राट्‌) बलों 
रघुनन्दन ! 'बहुत अच्छा' कहकर इक्वकुने पिताकी 
आज्ञा स्वीकार की। तब ये अत्यन्त सन्तुष्ट होकर 
जोले--'बेटा ! अब तुम दष्डके द्वारा प्रजाकी रक्षा 
करो। किन्तु दण्डका अकारण प्रयोग न करना। 
मनुष्योके वाण अपराधियोंकों जो दण्ड दिया जाता है, 
यह शास्त्रीय विधिके अनुसार [उचित अवसरपर) 
अयुक्त होनेपर राजाको स्मि छे जाता है। इसलिये 
महाबाहो ! तुम दण्डके समुचित ्रयोगके लिये सदा 
सचेषट रहना ऐसा कपर ससा हरे डाण अलस्य 
परम धर्मका पालन होगा ।' 

इस प्रकार एकाम थिते आपने पुर इक्क 
बहुत-से उपदेश दे महाराज मनु बड़ी प्सत्नताके साथ 


जहालोकको सिघार गये । तषा राजा इश्वाकुको यह 
न्ता दुई कि 'मै कैसे पुत्र उप करू ?' इसके लिये 
उ जाना प्रकारके शाखीय करम (यज्ञ-यागादि) किये 
और उनके राण राजाको अनेकों पुतरॉकी पराति हुई। 
देककुरके समान तेजस्वी राजा इश्चाकुने पोको जन्म 
देकर पितरेको सन्तुष्ट किया। रघुनन्दन । इध्वाकुके 
पुमे जो सबसे छोटा था, यह (गुणोमें] सबसे बे 
ा। वह सूर और विन्‌ तो था ही, प्रजाका आदर 
केके कारण सबके विशेष गौरवका पात्र हो गया था। 
उसके चुद्धिमान्‌ पिताने उसका नाम दण्ड रखा और 
हि्यििके दो सरके चमे उसके रहनेके लिये 
[एक नगर दे दिया। उस नगरका नाम मधुमल धा। 
रला दण्डने बहुत वर्षोतक वहाँका अकष्टक राज्य 
किया। तदनन्तर एक समय, जब कि चारों ओर चैत्र 
मासकी मनोरम छटा छा रही थी, राजा दण्ड भार्गव 
मुके रमणीय आश्रमके पास गया । वहाँ जाकर उसने 
देखा-- भार्ण मुनिकी परम सुची कन्या, जिसके 
रूपकी कहीं तुलना नही थी, वनम भूम रही है। उसे 
देखकर राजा दण्डके मनम पापका उदय हुआ और वह 
कामबाणसे पीड़ित हो कन्याके पास जाकर बोला-- 
“की ! तुम कहाँसे आयी हो ? जोभा६भपी ! तुम 
किसकी कन्या हो ? यैं कामसे पीड़ित होकर तुमसे ये 
खाते पूछ रहा हैं । वयह ! मै तुरा दास ह सुन्दरि ! 
मुझ भक्तको अङकीकार करो 
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अर्जा बोली--शजेन्र ! आपको सालूस होता 
चाहिये कि मै भागवी कन्या हूँ। पुष्वात्मा 
साचार मै ठ पु हँ, मेर नाम असा है। 
'िताजी इस आश्रमपर ही निवास कराते हैं। महाराज! 
चारय मेरे पिता है और आप उनके किय हैं। अतः 
चरे नाते मैं आपकी बहिन हूँ। इसलिये आपको 
मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। यदि दूसरे कोई 
दु पुरुष भी मुझपर कुष्ट करे लो आपको सदा उनके 
हाथसे मेती रक्षा करली चाहिये। मेर पिता बड़े रोधी 
और भरहर है। वे [अपने शापसे] आपको भस्म कर 
सकते हैं। अतः नृपब्रेष्ठ आप मेरे महतेजसी पिताके 
पास जाइये और धर्मातुकूछ बर्तावके द्वारा उनसे मेरे 
लिये याचना कौजिये। अन्यथा (इसके विपरीत 
(आचरण कसनेपर] आपपर महान्‌ एवं घोर दुःख आ 
पड़ेगा। मेरे पिताका क्रोध उभड़ जानेपर वे समूची 
परिलोकीको भी जलाकर खाक कर सकते हैं। 

दण्ड बोला--सुद। तु पा नेप चाहे मेरा 
ध,ले जाय अथवा वधसे भी महान्‌ कष्ट भोगना पढ़े 
(मुझे. स्वीकार है) । भीड मै तुए भक्त हूँ, मुझे 
स्वीकार करे। 

ऐसा कहकर राजाने उस कन्याको बलपूर्वक 
आहुपाशमें कस लिया और उस एकान्त बनें, जहांसि 
कही आवाज भं नहीं पहुँच सकती थी, उसे नगा कर 
दिया। बैचारी अबल उसकी भुजाओंसे छूटनेके लिये 
बहुत छटपटायी, परु फिर भी उसने स्वेचछालुसार 
उसके साथ भोग किया। राजा दण्ड वह असपन्त 
कठोरतापूर्ण और महाभयानक अपराध करके तुरत 
अपने नगरको चल दिया तथा भा्णव-कन्या आरजा 
दीनभावसे रोती हुई अत्नत उर हो आरके समीप 
अपने देव-तुल्य पताके पास आयी। उसके पिता 
अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्तचार्य सरोवरपर खहन कले 
गये थे। खान करके वे दो ही घड़ीमें शिष्योंसहित 
आंब्रमेपर लौट आँये। [आश्मपरं आकर] उलन 
देखा--असजाकी दसा बड़ी दयनीय है, वह घूलमे सनी 
हुई है। [तुरत ही सार रहस्य उनके ध्यानयें आ 
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'गया। ] फिर लो शुक्रको बड़ा रोष हुआ, वे तीनों 
स्पेकोंकों दग्ध-सा करते हुए अपने श्िष्योंकों सुनाकर 
जोले--'धर्मके विपरीत आचरण करनेवाले अदूरद्ी 
दण्डके ऊपर प्रज्वल्चित अभिशिखाके समान भक्ङ्कर 
विपति आ रही है; तुम सब ल्लोग देखना--वह खोटी 
जुद्धिवाल्म पापी राजा आपने देश, भृत्य, सेना और 
काहनसहित नष्ट हो जायगा। उसका राज्य सौ योजन 
रूम्या-चौड़ा हे, उस समूचे राज्यमें इन्द्र घूलकी बड़ी 
आते वर्षा करेंगे। उस राज्यों रहनेवाले स्थावर -जङगम 
जितने भी प्राणी हैं, उन सबका उस घूलकी वर्षासे पीध्र 
ही नाश हो जायगा। जहाँतक दण्डका राज्य है, 
जहाँकके उपवनें और आश्रमोंपें अकस्मात्‌ सात 
ततक भूलकी वर्षा होत रहेगी ।' 

धसे सेता होनेके कारण इस प्रकार शाप दे 
महथ शुक्रे आश्रमवासी शिष्योंसे कहा--'तुमलोग 
हां रहेकाले सब लोगोको इस राज्यकी सीमासे बाहर 
छे जाओ।' उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य 
्राूर्क उस न्यसे हट गये और सीमासे बाहर 
आकर उन्न अपने डेर डाल दिये। तदननत शुक्ाचार्य 
असमासे बोले--' ओ नौच बुद्धिवाली कन्या ! तू अपने 
वितको एकार करके सदा इस आश्रमपर ही निवास 
कर। यह चार केके विस्तारका सुत्दर चोधासम्पनन 
सेवर है। अस्जे ! तू रजोगुणसे रहित सास्विक जीवन 
व्यतीत करती हुई सौ सतक यहीं रह ।' महर्षिका यह 
आदेश सुन आरजाने तथास्तु! कहकर उनकी आज्ञा 
सा की । उस समय यह बहुत ही दुःसी हो रही थी। 
शचा कन्यसे उपयुक्त बात कहकर बहस दूसरे 
आश्रमके लिये प्रस्थान किया। हादी महर्षिके 
कथनानुसार विश्धयगिरिंके झिख्रोंपर फैला हुआ राजा 
दष्डका समूचा राज्य एक सप्ताहके भीतर ही जलकर 
खाक हो गया। तबसे वह विशाल वन 'दण्डकारण्य' 
कहता है। रघुनन्दन ! आपने जो मुझसे पूछा था, वह 
खर सङग मैने कह सुनाया, अब सम्ध्योपासनका समय 
जीता जा रहा है। ये महर्विगण सब ओर जलसे भरे घड़े 
लेक अध्व दे भगवान्‌ स्वकौ पूजा कर रहे हैं। आप 











१२९ 








भी चलकर समथ्यावन्दन करे । 

ऋषिकी आज्ञा मानकर श्रीरघुताथजी स्ोपासन 
केके लिये उस पवित्र सरोवस्के तटपर गये । तदनन्तर 
(आचमन एव सा्य-स्या करके श्रीरुनाथजी महात्मा 
'कुम्भजके आश्रमम गवे हाँ उने बड़े आदरे साथ 
अधिक गुणकारी फल-मूल तथा रसीले साग भोजनके 
'छिये अर्पण किये । नष श्रमने बड़ी सन्तके साथ 
स अमृतके समान मधुर भोजनका भोग लगाया और 
पूर्ण त होकर त्रिमें वहीं रायन किया । बेरे 














उने अपना लिल्‍्यकर्म किया और यहे लिदा होनेके 
लिये महर्षिके पास गये। यहाँ जाकर उन्होने मुनिको 
णाम किया और कहा--'अहान्‌ ! अब मैं आपसे विदा 
होना चाहता हैँ, आप आज्ञ देनेकी कृपा के । मुने । 
आज मै आपके दर्शानसे कृतार्थ और अगृहीत हुआ 
श्रीरामचन्दरजीके ऐसे अनहुत खचन कहनेपर तपस्वी 
अगस्यजीने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-- श्रीराम ! 
कल्याणमय आशे युक्त आपका यह बचन चढ़ा हो 
आहुत है। रुदन ! यह सम्पूर्ण प्राणियों पवित्र 
करनेवातत्र है। जो मनुष्य आपको दो घड़ी भी देख लेते 


है, वे समसत प्राणियों पवित्र हैं और देवता कहलाते 
हैं।* से! आप समस्त देहधारियोंके लिये परम 
दन है। आपका प्रभाव ऐसा ही है। जो लोग आपकी 
चर्चा कर, उं भ सिद होगी। आप इस मार्ग 
लत एवं निर्भय होकर जाइये और धर्मपूर्वक राज्यका 
पालन कीजिये; क्योंकि आप ही इस जगतके एकमात्र 
सहर है।" 

महक ऐसा कपर महाएज णमे 
हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्यान्य मुनिवरोंको 
भी, जो सब-के-सब तपस्याके धनी थे, सादर अभिवादन 
करके वे शान्तभावसे सुवर्णभूषत पुष्पक विमानपर चढ़ 
जये। याक्के स्मय मुनिगणोने सब ओरसे उनपर 
आशीर्वाोकी वर्षा की। समस्त पुरुषाथेकि शात 
आऔरपुनाथजी दोपहर होते-होते अपोष्यामें पहुँचकर 
सातवीं ड्योढ़ीमें उतरे। तत्पश्चात्‌ उन्ह इच्छानुसार 
चलनेवाले उस परम सुन्दर पुष्पक विमानको विदा कर 
दिया। फिर महाराजने दवारपालोसे कहा--'तुमलोग 
कीस जाकर भरत और लक्ष्पणकों मेरे आगमनकी 
सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिखा लाओ; वलम 








शि राम सके नेक ये नरः चित 


स्वभे क्से वरिविकोकस: ॥(३४।३८) 


„ अन्यले यदीच्छसि परे द्‌ + 


(सष पुराण 





न करना।' द्वारपाल आज्ञाके अनुसार जाकर दोनों यथावत सम्पादन किया है। अब मैं [प्रतिपास्थापन, 
कुमारोंको बुखा ले आये। श्ीरुताथजी अपने प्रियनन्यु देवालय-र्मण आदि] पूर्त-धर्मका अनुष्ठान करूँगा । 
भरत और लक्ष्मणको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उ चौरे ! मेरा कान्यकु् दशमे जाकर भगवान्‌ वामनकी 
तीसे लगाकर बोले--मैंने शरहाणके शुभ कार्यका प्रतिष्ठा करनेका विचार है।' 

—*+— 


शरीरामका लङ्का, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गङ्कातटपर जाकर भगवान्‌ 
औवामनकी स्थापना करना 





भीष्पजीने पूछा--बरहम्े । . औरामचन्द्रजोने 
कान्यकुब्ज देशामें भगवान्‌ श्रीवामनकी प्रतिक्ा किस 
अकार की, उन्हें औवामनजीका विग्रह कहाँ प्राप्त 
हुआ--इन सब बातोंका विस्तार के साथ वर्णन 
कीजिये। भगवन्‌ । ्ररमचन्रजीके कीर्तनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनए होती 
हहै। आपने जो यह कथा सुतायी है, उससे मेरे हदय और 
कानोंकों बढ़ा सुख मिला है। सार संसार भगवान्‌ 
गमको प्रेम और अनुस देखता है; वे बढ़े हो ध्य 
थे। चे जब पृथ्वीका राज्य करते ये, उस समय सभी 
मृष फल और रससे भरे रहते थे। पृथ्वी बिता जोते ही 
अन्न देती थी। उन महात्माका इस भूमण्डलपर कोई तरु 
जहीं था। अतः मुनिवर ! मै उन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। 

पुलस्यजी बोले--महाणज ! धमि मार्मपर 
'स्थित रहनेवाले मचच्रजीने कुछ कालके पक्षात्‌ जो 
महण वरय किया, उसे एकाप मनसे सुनो । एक दिन 
औररघुनाथजी मन-ही-मन इस बातका विचार करने लगे 
कि 'राक्षस-कुलोत्पन्न राजा विभीषण खे रहकर सदा 
ह राज्य कले रहें--उसमें किसी प्रकारकी वि्र-यधा न 
पढ़े, इसके लिये क्या उपाय हो सकता है। मुझे चलकर 
उन्हें हितकी बात बतानी चाहिये, जिससे उनका राज्य सदा 
कायम रहे।' अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी जब इस 
प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय भरतजी वहाँ आये 
और श्रीरामको विचारमग् देख यों बोले--'देव ! आप 
कया सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात न हो तो मुझे 
बतानेकी कृपा करे।' श्रीरपुनाथजीने कहा-- मेरी कोई 
'भी बात तुमसे छिपानेयोनय नही है। तुम और महयरसी 


क्ण मेरे बाहरी आण हो। ेरे मनम इस समय सबसे 
बड़ी चिन्ता यह है कि विधीषण देवताओंके साथ कैसा 
रतव करते है; कोकि देवताओके हितके लिये ही मैने 
वणका वध किया था। इसलिये यतस ! जह विभीषण 
है, कहाँ सै जाना चाहता हैँ। कपुरको देशकर 
राक्षसराजकों उनके कर्तव्यका उपदेश कहूँगा।' 
भगवान्‌ मके ऐसा कहनेपर हाथ जोड़कर खडे 
हुए भरतने कहा--'मैं भी आपके साथ चल ।' 
असबुनाथजी बोले--'महाबाहो ! अवश्य चलो ।' फिर 
चे रक्मणसे बोके--'वीर ! तुम नगएमें रहकर हम 
दोनेकि स्तैटनेतक इसकी रक्षा करना।' लक्ष्मणकों इस 





सष्टिखण्ड ] 


मानके आ जानेपर च दोनों भाई उसपर आरूढ हुए। 
सबसे पहले वह विमान गान्यार देशमें गया, वहाँ 
वान्ते भरतके दोनों पुत्रेसे मिलकर उनकी 
राजनीतिका निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दामे 
जाकर चे लक्ष्मणे प्रे मिले उनके नगरोमे छ रते 
व्यतीत करके दोनों भाई रम और भरत दक्षिण दिशाको 
(ओर चले। गङ्गा-यमुनाके संगम-स्थान रागये जाकर 
महर्षि भरदाजको प्रणाम करके वे अजिमुनिके आक्रमपर 
गये। वहाँ अत्िमुनिसे बातचीत करके दोनों भाइयोनि 
जनस्थानकी यात्रा की। (जनस्थानमें प्रवेश काले हुए) 
औरामचन्जी बोले--'भरत ! यही वह स्थान है, जहाँ 
दुगमा रावणने गाज जटायुकों मारकर सीताका हरण 
किया था। जटायु हमारे पिताजीके मित्र थे। इस स्थानपर 
हमलोगोका दुष्ट बुद्धये कबन्फके साथ महान्‌ युद्ध 
हुआ था। कबन्थको माएकर हमने उसे आगये जला 
दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावणके 
परमें हैं। उसने यह भी कहा कि “आप ऋष्यमूक 
पर्पर जाइये। वहाँ सम्य नामके वानर रहते हैं, वे 
आपके साथ मित्रता करेंगे।' यही वह पण्या सरोवर है, 
जहाँ बरी नागकी तपस्विनी रहती थी। यही यह स्थान 
है, जहाँ सुप्रीयके लिये मैन सालीको मा था। वीर | 
“वालीकी राजधानी किब्किनधापुरी यह दिखायी दे रही 
है। इसीमें ध्माता वानरराज सुप्रीच अन्यान्य वानरके 
साथ निवास कराते हैं।' सुप्रीब उस समय अपने सभा- 
चने विराजमान थे । इतनेमे ही भरत और औररामचन्‍््रजी 
किन्कि्धापुरमें जा पहुंचे। उन दोनों भाइयोको उपस्थित 
देख सुपीवने उनके चरणोमे प्रणाम किया । फिर उन दोनों 
भाइयोको सिंहासनपर बिठाकर सुप्रीवने आर्घ्व निवेदन 
किया और साथ ही अपने-आपको भी उनके चरणों 
अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम ध्मा 
श्रीरघुनाथजी सभामे विराजमान हुए तब अङ्गद, हनुमान, 
नल, नील, पाटल और ऋश्षराज जाम्बवान्‌ आदि सभी 
बानर-बीर सनाओसहित बहाँ आये । अन्तु सभी 
सियां--स्पा और तारा आदि भी उपस्थित हुई । सबको 
अनुपम आनन्द प्राप्त हुआ। सब लोग भगाने 


„= ीरायका रका आदि होते हुए ङगारपर भगवान्‌ औयामनकी स्थापना करना » 
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साधुवाद देने रगे और सबने भगवानका दर्शन करके 
अमाश्रुओसे गदगद हो उन्हें प्रणाम किया ।” 





सुभरीय बोले--महाराज | आप दोनने किस 
काये यहाँ पधासनेकी कृपा की है, यह सार बताइये । 

सुरवके इस प्रकार पूछनेपर ्रोरमचद्रजीकी 
आझसे भरतने लक्भायाज्की बात बतायी। तब सुरीने 
'कहा--'मैं भी आप दोनोंके साथ रक्षसराज विभीषणसे 
शिलनेके लिये ङक चदगा।' सुप्रीवके ऐसा 
करनेपर औरपुनाधजीने कहा--'चलो।' फिर सुम, 
णम और भरत--ये तीनों पुष्पक विमानपर बैठे। 
हत ही बह विमान समुद्रे उततर-तटपर जा पहुँचा । 
उस समय मने भरतसे कहा--'यही यह स्थान है, 
जहा रक्षसराज विभीषण अपने चार मन्त्रयोको साथ 
लेकर प्राण बचानेके लिये मेरे पास आये थे। उसी समय 
णे लङ्क रन्यपर उनका अभिषेक किया था। 
यह मै समुहे इस पार तीन दिनतक इस आइझासे ठहरा 
रहा कि यह मुझे दर्शन देगा और [सगरा पुत्र होनेके 
ते) अपना कमी समझकर मेश कार्य करेगा । किन्तु 
बलक इसने मुझे दर्जन नहीं दिया। यह देखकर चौथे 
दिन मन बड़े वेगसे धनुष चढ़कर हाथमें दिव्या ले 


इर 


+ आर्घपस्व हषीके यदीच्छसि परंपदम्‌ « 


संक पशपुराण 














छिया। यह देख समुद्रको बढ़ा भव हुआ और वह 
णाथ होकर लक्ष्मणके पास पहुँचा। सुओोवने भी 
बहुत अनुनय-विनय की और कहा--.'प्रभो ! इसे मा 
कर दीजिये।' तब मैंने वह बाण मर्देकामें फेंक दिया। 
इसके बाद समु मझे कहा--'रघुल्दन | आप मेरे 
ऊपर पुल बाँधकर जलराशिसे पूर्ण महसागरके पार 
चले जाइये।' तब मैंने चरणके निचास-स्थान समुर 
यह महान्‌ पुल बाँधा था। वानरे मिलकर तीन ही. 
दिनोंमें यह कार्य पूण किया था। पहले दिन उन्होंने 
चौदह योजनतक पुछ बधा, दूसरे दिन छत्तीस 
योजनतक और तीसरे दिन सौ योजनतकका पूण पुल 
तैयार कर दिया। देखो, यह लका दिखायी दे रही है। 
इसका परकोटा और नगरद्वार--सब खोनेके बने हुए हैं। 
यहाँ वानरवरं बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नलने 
राक्षसश्रेष्ठ प्रहस्तका वध किया था। इसी स्थानपर 
हतुमानजीने धूम्राक्षकों सार गिराया था। यहाँ सुधरीवने 
महोदर और अतिकायको मौतके घाट उतार था । इसी 
स्थानपर मैंने कुम्भकर्णकों और लक्ष्मणने इनरजित्को 
मारा था। तथा यहीं मते राक्षसतज दशषीलका यध 
किया था। यहाँ लोकपितामह ऋ्हमाजी मुझसे वा्तालाप 
केके िये पथारे थे। उनके साथ पार्यतीसहित 
जिशुलधारी भगवान्‌ ङ्क भी थे। हमारे पिता सहाराज 
दशरथ भी स्वर्गलोकसे यहाँ पधारे थे। आनकीकी शुद्ध 
चाहनेवाले उन सभी लोगोंकि समक्ष सताने इस स्थानपर 
अग्रिमे प्रवेश किया था और थे सर्वया शुद्ध प्रमाणित 
हुई थीं। लङका अधाता देवताओंने भी सीलाकी 
अभि-परीक्षा देखी थी। पिताजीकी आजासे मैन सीताको 
स्वीकार किया। उसके बाद महाराजने मुझसे कहा-- 
बेटा | अब अयोध्याकों जाओ।” 

औरामचन्रजी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, 
पुष्मक विमान यहीं ठहरा रहा । उसी समय प्रधान-प्रधान 
रक्षस, जो वहाँ उपस्थित थे, तुरंत ही विभीषणके पास 


रची नगरके समीप आ गये हैं, यह समाचार 
सुनकर विभीषणने [प्रिय संवाद सुनेवाले) उन 
दोका विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके 
सभी सनोरथ पूर्ण किये। फिर लक्षापुरीकों सजानेकी 
आज्ञा देकर ले सन्तियोंके साथ बाहर निकले। मेर 
चर्वतपर उदित हुए सूर्यको भाँति भगवान्‌ श्रीरमको 





और कहा--'भगवन्‌ । आज मेश जन्म सफल हुआ, 
मेरे सभी मनो पूर्ण हो गये; क्योकि आज मुझे आपके 
ि-न्छ-चरणोका दर्शन मिला है।' इस प्रकार 
रघुनाथजका अभिवादन करके वे भरत और सुषीवसे 
भी गले लगकर मिलते। तदनन्तर उन्होंने स्वगंसे भी 
बढ़कर सुझोभित लक्कपुरौमें सबको प्रवेश कराया और 
सब ररक रजो सुशोभित रावणके जगमगाते हुए 
वमे उन्हें ठहराया । जब श्रीशमचनद्रजी आसनपर 
किाजमान हो गवे, लब विभीषणे अर्घ्य निवेदन करे 
हाथ जोड़कर सुप्रीव और भरतसे कहा--'यहाँ पधे 


जा बड़े हर्षमें भरकर निवेदन किया--“रससरा ! हुए भगवान्‌ मको भेट कणे योग्य कोई यस मेरे 
सुग्रीबके साथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी पचारे हैं, उनके पास नहीँ है। यह लड्भापुरी तो स्वयै भगवान्‌ने ही 
साथ उन्‍्हींकी-सी आकृतिवाे एक दूसरे पुष भी ह।। िलोकीके लिये क्टकरूप पापी लुको मारकर सुझे 
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अदान की है। यह पुरी हो नहीं, ये सि, े पुर तथा ऐसा करकर ये सहासनसे उठे और चल पड़े । कैकसीके 
खयं मै--यह सब कुछ भगवी सेवामें आर्पित है। पास पहुँचकर उन्होंने मस्तकपर अञि बाँध उसे प्रणाम 


भगवन्‌ | आपको नमस्कार है; आप इसे स्वीकार करें / 

'तदनत्तर राजा विभीषणका मन्क्रिप्डल और 
रङ निवासी औ्ररमचन्रजीके दर्शने लिये उत्सुक हो 
कहाँ आये और विभीषणसे बोले--'्रमो! हमें 
दामजीका दर्शन कर दौजिये।' विभीषणने महाराज 
गमच्रजीसे उनका परिचय कया और औयमकी 
आसे भएतने उन राकषस-पतियके दास भटे दिये हुए 
धन और रलराशिको ग्रहण किया। इस प्रकार 
राक्षसराजके भवने ररघुनाथजीने तीन दिनतक निवास 
किया । चौथे दिन जब ओ्रोरामचन्द्रजी राजसभामे विराजमान 
ये, जमात कैकसीने विभोषणसे कहा-- “बेटा म भी 
अपनी बहुओकि साथ चलकर यमच दान 
करण, तुम उन्‍हें सूचन दे दो। ये महाभाग ्पुनाथनी 
च मूत प्रकट हुए सनातन भगवान्‌ विष्णु है तथा 
परम सौभागयवती सीत साक्षात की हैं। तुए बढ़ा 
'भाई उनके स्वकपको नहीं पहचान पाया था । तुके ताने 
देवताओंके सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान्‌ 
विष्णु रघुकुलमें राजा दशरषके पुत्रकूपसे अवतार केंगे।. 
ये ही दशमीच रायणका विनाश करेगे ।' 

विभीषण बओखे--मां। तुम श्ररपुनाथजीके 
समीप अवश्य जाओ। मैं पहले जाकर उरे सूचना 
देता हूं। 

'यों कहकर विभीषण जहाँ रामचन्त्रजी थे, वहाँ 
गये और बरहा भगवानका दर्शन करके लिये आये हुए 
सब खोगोको विदा करके उन्होंने सभाभवनको सर्वया 
एकान्त बना दिया । फिर ीशमके सम्मुख खड़े होकर 
कहा--'महाणज ! मेण निवेदन सुने; रावणकों, 
कुम्पकर्णको तथा मुझको जभ देनेवाली मेरी माला 
कैकसी आपके चरणोंका दर्शन चाहती है; आप कृपा 
करके उसे दर्शन दें।' 

औरामने कहा-- रकषसराज ! [तुरी माला मेरी 
भी माता ही हैं,] मैं माताका दर्शन करनेकी इच्छसे स्वयै 
ही उनके पास चहूँगा। तुम झीघ्र मेरे आगे-आगे चले ।" 


करत हुए कझा-- 'देवि ! मै आपको प्रणाम करता हूँ। 
[रकी सात होनेके नते] आप धर्मतः मेरी माता हैं। 
जैसे कोसल्या मेरे माता है, उसी प्रकार आप भी है। 





ककसी ओोली--वतस ! तुम्हारी जय हो, तुम 
'चिस्कालूतक जीवित रहो । वीर । मेरे पतिने कहा था कि 
“बान, श्रीविष्णु देवताओंका हित केके. लिये 
रघुकुले मनुष्य-रूपसे अवतार केंगे। वे रावणका 
नाशा करके विभीषणको राज्य प्रदान केंगे। वे 
दकरथनन्दन शम चालीका वध और समुद्रपर पुल 
जाने आदिका कार्य भी करेंगे !' इस समय स्वामीके 
चोका स्मरण करे मै तें पहचान लिया। सीता 
कषम है, तुम विष्णु हो और वानर देवता है। अच्छा, 
जटा ! तें अमर यञ त हो। 

लिभीषणकी पत्नी सरमाने कहा-- भगयन्‌। 
यही अदोक-वाटिकामें आपकी प्रिया श्रीजानकी देवीकी 
नपरे एक वर्षतक सेवा की थी, वे मेरी सेवे यहा 
खुलपूर्वक रही हैं। परतप । मैं प्रतिदिन श्रीसीताके 
रोका स्मरण करती हूँ। सात-दिन यही सोचती रहती 





+ अर्जयस्थ वीके यदीच्छसि परं पद्‌ + 
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हू कि कब उनका दसन होगा। आप औ्जनकनन्दितीको 
अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लेते आये ? उनके बिना 
अकेले आपकी सोभा नहीं हो रही है। आपके निकट 
सीता शोभा पाती हैं और सीताके समीप आप । 

जब सरमा इस प्रकार बात कर रही थी, उस समय 
भरत मन-ही-मन सोचने लगे-_'यह कौ ख ह, जो 
ररघुनाथजीसे वार्तालाप कर रही है ?' औामचन्जी 
'भसतका अभिप्राय ताड़ गये, वे तुरंत ही बोले--'ये 
विभीषणकी पत्नी है, इनका नाम सरमा है। ये सौताको 
तिव सो है। थे हें बुत मानती है। इतना ककर 
चे समासे बोले--'कल्याणी! अब तुम भी जाओ 
और पतिके गृहकी रक्षा करो ।' इस प्रकार सीताकी प्यारी 
सस्ती सरपाको विदा करके मने विभीषणसे कहा-- 
'मिष्माप विभीषण । तुम सदा देवताओंका प्रिय कार्य 
करना, कभी उनका अपराध न काना; तुं देवशाजके 
आजञलुसार ही चलना चाहिये यद लङका किसी तरह 
कोई मतुष्य चला आये तो राकसोंको उसका वघ नहीं 
करना चाहिये, यर मेरी ही भाँति उसका स्थागत-सत्कार 
काला चाहिये।' 

'विभीषणने कहा--नरत्रेष्ठ | आपकी आहे 
अतुसार हो यै सारा कार्य करैँा।' विभीषण जब इस 
जार कह रहे थे, उसी समय वापुदेवताने आकर मसे 
कहा--'महाभाग ! यहाँ भगवान्‌ रिकी वाममि 
है, जिसके ूर्वकालमे रजा यको बाँधा था। आप उसे से 
जाये और क्कु दशमे स्थापित कर दें ।' वायुदेवताके 
असतवमे ्रयमच्रजीकी सम्मति जान विभीषणने 
श्रीकमनभगवास्के विष्रतको सब प्ररे रोस विभूधित 
किया और लाकर भगवान्‌ औयमकको समर्पित कर दिया। 
फिर उन्होंने इस प्रकार कहा-- रुदन ! जिस समय 
सेघनादने इनको परास्त किया था, उस समय विजय- 
हके रूपे वह इस वामनसूर्तिको इन्रलोकसे] उठा 
खाया था। देवदेव! अब आप--इन भगवान्को के 
जाइये और यथास्थान इन्हें स्थापित कीजिये।* 

“तथातु कहकर औरघुनाथजी पुष्पक विमानफर 
आहूढ हुए। उनके पीछे असंख्य घन, रल और देवर 





कमनजीको रेक सीव और भरत भी विमानपर चढ़े। 
आकाशे जाते समय मने विभीषणे कहा--'तुम 
हीं रहो।' यह सुनकर विभीषणने श्ररामचन्द्रजीस 
कहा भो ! आपने मुझे जो-जो आकषएँ दी है, उन 
सबका मैं पालन करूँगा। परन्तु महाराज ! इस सेतुके 
सि पे स्त मानव यहाँ आकर मुझे सतायेंगे। 
सी परिस्थिति मुझे क्या करना चाहिये ?' विभीषणकी 
जत सुनकर ओरपुनाचजीने हाथमे धनुष के सेतुके दो 
डके कर दिये। फिर लीन विभाग करके बीचका दस 
जन उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थानपर एक योजन 
और होड़ दिया। तदनन्तर वरन (वर्तमान रामेशर- 
के) से पहुंचकर श्रतयचत्रजीने पेरे नागरे 
देवाधिदेव भहादेवजीकी स्थापना कौ तथा उनका 
पिवत्‌ पूजन किया। 





भगवान्‌ रद ओले--रपुन्दन ! मैं इस समय 
सहाँ साक्षाद्‌ रूपसे विराजमान हूँ। जबतक यह संसार, 
यह पृथ्वी और यह आपका सेतु कायम रहेगा, तबतक 
सै भी यहाँ स्थिस्तापूरवक निवास कहूँगा। 

औराघने कहा--भक्तोंको अभय करनेवाले 
देकदेवेर! आपको नमस्कार है--दक्ष-यज्ञका 


सुिलणड ] 
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विष्वेस करवले गौरीपते ! आपको नमस्कार है। आप 
ही शर्व, सरे, भवर और वरद आदि नमोसे प्रसिद्ध 
है। आपको नमस्कार है। आप पशुओं (जीवो) के 
सामी, नित्य उम्ररूष तथा जटाजूट धारण करेबाे 
हैं; आपको नमस्कार है। आप हो महादेव, भीम और 
त्रप्बक (भनेर) कहलाते है, आपको नम्र 
है। प्रजापालक, सबके ईर, भग देवलके नेत्र 
फोड़नेवाले तथा अन्धकसुएका वघ करनेवाले भी आप 
ही है; आपको नमस्कार है। आप नीलकण्ठ, भीम, वेधा 
(िधाता), आहाजौके द्वार सुत, कुमार कार्लिकियके 
झुका विनाश करनेवाले, कुमाएकों जन्म देनेवाले, 
विलोहित, धप, शि, क्रथन', नीलशिखाष्ड 
शूली (जरिशुलधारी), दिल्यशायी,'' उम्र और बिन 
आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। सोना और धन आपका वीर 
है। आपका स्वरूप किसीके चित्ते नहीं आ सकता। 
आप देवी पार्वतीके स्वामी हैं। सम्पूर्ण देवता आपकी 
स्तुति करते हैं। आप आरण लेने योग्य, कामना करने 
योग्य और स्चोजत'* नामसे सिद हैं, आपको 
नमस्कार है। आपकी ध्यजामें वृषभका चिह्न है। आप 
मुत भी हैं और जटाधारी भी। आप आहरता 
पालन करनेवाले, पसी, नत, आहाणभकत, जयस्वरूप, 


लिखके आत्मा, संसारकी सृष्टि करनेवाले तथा सम्पूर्ण 
सिको व्याह करके स्थित है; आपको नमस्कार है। आप 
'िव्यस्वरूप, शरणागतका कष्ट दूर करवले, भत्तोपर 
सदा हो दया रखनेवाले तथा विके तेज और मनेय 
रेवले है; आपके बर्या नमसा है।* 
'घुलस्तयजी कहते हैं--इस प्रकार स्तुति करनेपर 
देकाधिदेव महादेवजीने आपने सामने खड़े हुए 
ऑराणचनद्जोसे कहा--'रघुननदन। आपका कल्याण 
खो। कमलनयन पग्र! आप देवताओंके भी 
आदाय देव और सनातन पुरुष हैं। नररूपमें छिपे हुए 
साक्षात आाएयण हैं। इसमे तनिक भी सेह नहीं है। 
देवताओं कार्य सिद्ध केके लिये ही आपने अवतार 
हण किया था, सो अब इस अथताएका सार कार्य 
आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाये हुए मेरे इस 
उनपर समे समीप आकर जो मनुष्य सेत दर्शन 
के, वे यदि महापापी होंगे ते भी उनके सारे पाप नष्ट 
हो जायैंगे। हत्या आदि जो कोई भी घोर पाप है, ये 
म दर्शनमा नह हो जाते है--इसमें अन्यथा विचार 
केकी आवश्यकता नहीं है। पै अष्छ, अब आप 
आइये और गङ्गाजीके तटपर भगवान्‌ श्रौवापनकी 
स्थापना कीिय। पृष्वीके आठ भाग करके (उन्हे 





६. परलय-कालमें सरव संहार कलेखे। २. जगते करे । ३. ससी असते कारण। ४, चर दे 
५, भचर कप धारण करवे । ६. सयले । ७ धु समन के । ८, कल्याणश्वकप। ९. माता । १०. ले रका 
जटाजूट घरण करनेवाले । १, दिव्यकपसे पयन केके । १२. भक परध तला प्रकट हेवा । 


पले देवदेवेया. भहानामधवेकर | मौरैकक्ल 


मुष दक्यजाकिनाझब | 


जपः सर्वाय सराय अनाय वरदाय जप पहये मिस्य ज कर्ते॥ 


महेवाय भीयाय यकाय विशा । ईव 
माय 


भसे 
पूय पिलाय 
प 


कष्पपानाय पकाय ब्ह्मम्कय, जयाय च । विने 


जमो नमले दिव्याय परकिय च। भरे 


घसा सुत कुरुष  बु्एजननाय 
यनाय च।निलय कल्किलब्काय सूने दिव्यसादिते॥ 
हिर्यवत अिसाामसाणो सदकुताय च॥ 
यय सोटा बै नम । धसव मुक्या जिने आदि ॥ 


भगाहय... स्पोडसल्पकपातिने ॥ 
ड 


लिने शिृतय शिते ॥ 
हिल विश्तेकेयनोगते ॥ 
(ures) 


(एह सपा मून स्थने मदीय रपु्दन। आमय मालवा सम पयर सखे ॥ 
महापतकयुकता ये तेपा फापे न्क ण प दृष्टानि यानि कन्‌ ॥ 
देव न्व ना क्या विचारा । (३५। १५३-९५३) 


३२८ 





झो सौप दीजिये और 
पथारिये। भगावन्‌ ।. आपको तमस्कार है।' 

तदन्त श्रमचत्जी भगवान्‌ सको प्रणाम 
करके वहाँसे चल दिये। ऊपर-ही-ऊपर जब वे पुष्कर 
'तीर्थके सामने पहुँचे तो उनके विमानकी गति रुक गवी । 
अब वह आगे नहीं बढ़.पाता था। तब औरमचन्रीने 
_कहा--'सुग्रीय ! इस निराधार आकाशामें स्थित होकर 
भी यह विप्रान कैसे आध हो गया है ?' इसका कुछ 
कारण अद्रइय होगा, तुम नीचे जाकर पता लगाओ ।' 
औरघुनाथजीके आशञतुसार सुप्री विमानसे उतरकर जब 
'पृष्वौपर आये तो क्या देखते है कि देवकओं, सिं 
और ऋर्षियोंके ससुदायके साथ चारो बेदोंसे सुक्त 
भगवान, हाजी विशजमान हैं। यह देख चे.विमानपर 
जाकर शरोरपचत्रजीसे,बोले--'भगवन्‌ ! यहाँ समस्त 
्ेकोंके पितामह म्री लोकपालो, चसुओं, आदिले 
और मरुद्रणोंके साथ विराजमान हैं। इसीलिये पुष्पक 
किमन उन्हें लपक नहीं जा रहा है ।' तब औरच 
सुबर्णभूषित पुथ विभानसे उतरे और देखी गायके 
साथ बैठे हुए भगवान्‌ ब्ह्माको साङ्ग प्रणाम किया। 
इसे बा वे प्रणतभावसे उनकी खुति करने लगे। 





= अर्चयस्व इषीकं दीच्छसि परं पदम्‌,» 


सकष पुण 





खयं) आपने परम धामको श्रीरामचन््रजीने कहा--मै प्रजापतियों और 


देवताओसे पूजित ल्प्रेककर्ता ब्रह्माजीको नमस्कार करता 
हँ। समस्त देवताओं, लोकों एव प्रजाओंके स्वामी 
जगदीश्वर्को अणाम करता हूँ। देवदेवेशर ! आपको 
नमस्कार है। देवता और आसुर दोनों ही आपकी वन्दना 
करे है। आप भूत, भविष्य और वरतमान--तीन 
'कालोके स्वामी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आपके 
र भरे के है। आप ही बालक और आप ही वृद्ध है। 
लेमे नोल चह धारण करनेवाले महादेवजी तथा छम 
उदस्वाके गणेशजी भी आपके ही स्वरूप है। आप 
वेदोके कर्ता, नित्य, पशुपति (जीवोके स्वामी), 
अधिनाओी, हाथोये कुस धारण करनेवाले, हससे चिह्ित 
ध्यजावाले, भोक्त, रक्षक, शंकर, विष्णु, जटाधारी, 
मुण्डित, झिखाथारी एवं दण्ड थारण करनेवाले, महान्‌ 
शी, भूोके ईश, देवताओकि अधिपति, सबके 
आलय, सबको उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापक, सबका 
संहार करनेवाले, सूष्टिकर्ता, जगदगुरु, अधिकारी, 
कमण्डल्‌ धारण करनेवाले देवता, खुक्‌-खुबा आदि 
धारण करनेवाले, मृत्यु एवं अमृतस्वरूप, पारियात्र 
प्वतरूप, उत्तम तका पालन केाे, चार, 
अतथारी, हदय-गुाम निवास करनेवाले, उत्तम कमल 
एण करवाल, अपर, दर्शनीय, आलये समान 
अरूण कास्तियाले, कमलपर यास करनेवाले, पडविध 
रेश्वर्यसे परिपूर्ण, सावित्रीके पति, अच्युत, दानंवोंको वर 
देवाले, विष्णुसे वरदान पपन केवले, कर्षका, 
पापहा, हाथमें अधय-मुद्ा धरण करनेवाले, अप्िरूप 
मुखबाले, अप्रिमय ध्वजा धारण करनेवाले, मुनिस्वरूप, 
हिसाओकि अधिपति, आलत्दरूप, चेदोंकी सृष्टि 
वनवासो, आश्रमोंद्रार| पूजित, जगतको धारण करने- 
याले, कर्ता, पुरुष, शाश्वत, धुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष, 
मनुषयोके गन्तव्य मार्ग, भूतभावन, ऋक्‌, साम और 
कु-इ को वदोको धारण केवले, अनेक 
'रूपोंखाले, हजारों सू्येकि समान तेजस्वी, अज्ञानियोको-- 
विज्ेषत: दानवो मोह और बा्धनमें डालनेचाले, 


इ 


= अर्व वीके यदीच्कलि परं पदम्‌ = 


£ ससि पुण 














भगवान्‌ श्रीनारायणकी महिमा, युगोंका परिचय, प्रलयके जलमें मार्कण्डेयजीको 
भगवानके दर्शन तथा भगवानकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति 


भीष्मजी खोले--महान्‌। आपने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाका वर्णन किया । आब पुन: उन्हं 
िष्णुभगवान्े माहाल्यका अतिपादन कीजिये । 
[उनकी नाभिसे] बह सुवर्णमय कमल कैसे उत्पन्न 
हुआ, चीन कामें ष्व षटि कमलके भीतर कैसे 
हुई ? र्त्‌! मै श्रद्धपूर्वक सुके लिये बैठा ह, 
अतः आप मुझे भगवान्‌ नारायणका यश अवस्य सुनावें । 

चुलरूयजीने कहा--कुरुत्ेष् | तुस उतम कुमे 
उत्पन्न हुए हो; अतः तुम्हरे हृदयमें जो भगवान्‌ 
शरनारायणके सुय्ञकों सुननेकी उत्कण्ठा हुई है, यह 
उचित ही है। पुरणोमें जैसा वर्णन किया गया है, 
देवताओके मुखस जैसा सुना है तथा वयन व्यासओने 
अपनी तपस्थासे देखकर जैसा बतलाया है, बह अपनी 
सुद्धे अनुसार मैं तुमसे कहुँगा। यह विश्व परम पुरुष 
श्रेनाएयणका स्वरूप है, इसे मेरे पिता हजी भी 
ठौक-ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है। 
थे भगवान्‌ नारायण ही महर्षियोंके गुप्त रहस्य, सब कुछ 
देशने और आननेवालोंके परमतत्व, अध्यात्पकेत्ताओके 
अध्यात्म, अधिदैव तथा अभिभूत हैं । वे ही परपर्षियोकि 
पणा है। वेदोमे प्रतिपादित यज्ञ हीचा स्वरूप है। 
ति पुरुष उन्हींको तप माते है। जो कर्ता, कारक, 
मन, बुद्धि, क्षेत्र, प्रणव, पुरुष, शासन करनेवाले और 
अद्वितीय समझे जाते है, जो पाँच राके प्राण (प्राण, 
अपान, व्यान, उदान और समान), ध्रुव एवं अक्षर-तत््व 
है, के ही परमात्मा नाना प्रकारके भायोंद्रारा प्रतिपादित 
होते है। ये हो पणा हैं तथा वे हो भगवान्‌ सबकी 
सृष्टि और सहार कराते है। उन्हीं आदि पुरुषका हमलवेग 
यजन करते हैं। जितनी कथाएँ है, जो-जो शति है, 
जिसे धर्म कहते है, जो धर्मपतायण पुरुष हैं और जो 
विश्व तथा विश्वके स्वामी हैं, वे सब भगवान्‌ नारायणके 
ही स्वरूप माने गये हैं। जो सत्य है, जो निधया है, जो 
आदि, मध्य और अन्तमं है, जो सीमारहित भविष्य है, 
जो कोई चर-अच्र प्राणी हैं तथा इनके अतिरिक्त भी जो 





कुछ वसह, यह सब पुसुषोतम नारायण ही हैं। 
कुरुतदन ! चार हजार दिव्य यका सत्यु 
कहा गया है। उसकी सम्या और सम्या आठ सौ 
बोकि माने गये है। उस युगम धर्म अपने च चरणों 
मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैरसे स्थित होता है । 
[डस समय सब मुय स्वधर्मपतायण और वात होते है 
सत्ययुगे सत्य, पवित्रता और धर्मकी वृद्धि होती है। 
शेठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं, वही कर्म उस 
समय सबके हारा किया और कराया जाता है। राजन्‌ ! 
सल्वचुगमें जगतः धार्मिक अथवा मीच कुमे उत्र 
सभी मनुष्योंका ऐसा ही धर्मानुकूल बर्ताव होता है। 
अतायुगका मान तीन हजार दिव्य वर्ष बतलाया जाता है 
उसकी दोनों सम्या छः सौ यकी होती हैं। उस समय 
र लीन चरणोंसे और अधर्म दो पादोसे थत रहता है। 
उस युगम सत्य एवं शौचका पालन तथा यज्ञ-यागादिका 
अनुष्ठान होता है। त्रेतामें चारों व्णोकि लोग केवल 
भके कारण विकार प्राप्त होते है। धमम विकार 
आनेसे आश्रमोमें भी दुर्बलता आ जाती है। यह 
जतायुगकी देवनिर्मित विचित्र गति है। द्वापर दो हजार 
ह्य यका होता है। इसकी सम्याओका मान चार सौ 
अर्षका बताया जाता है। उस समयके प्राणी रजोगुणसे 
अभिधूत होनेके कारण अधिक अर्थ-परायण, शठ, 
'दूसरोकी औजिकाका नाश करनेवाले तथा क्षुर होते है। 
डपर्में धर्म दो चरणोंसे और अधर्म तीन पादोंसे स्थित 
रहता है। दोनों सख्याओसहित कलियुगका मान एक 
हार दो सौ दिव्य वर्ष है। यह कूरतका युग है। इसमे 
अधर्म अपने चातों पादोंसे और धर् एक ही चरणसे 
स्थित रहता है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी और 
जीच होते हैं। इस युगमें प्रायः वई साधक, साधु और 
सल्यवादी नहीं होता। लोग निक होते है, णके 
अति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य आहङ्करके 
अज्ञोघूत होते है। उनमें पस प्रेम आयः बहुत ही कम 
होता है। कलियुगे ब्रह्मणोके आचरण प्राय शकेन 
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देवताओंके भी आयष्य, देवलाओसे बढ़े-चढ़े, 
कमलसे चिढ़ित जटा धारण कस्नेबाले, घुर्धर, 
भीमरूप और घि लिये पराक्रम करनेवाले हैं। 
'जहावेत्ताओंे श्रेष्ठ अह्ञाजीकी जब इस प्रकार स्तुति 
की गयी, तब वे विनीतभावसे खड़े हुए औरामचनद्रजौका 
हाथ पकड़कर बोसे--'स्पुल्दन! आप साक्षात्‌ 
अरकिष्णु है। देवताओंका कार्य करके लिये इस 
पृथ्वीपर मनुष्यरूपमे अवतीर्ण हुए है। प्रो! आप 
देवताओका सम्पूर्ण कार्य कर चुके है। आब ग़जोके 
दक्षिण किनारे वामनभगवार्‍की परिपाको स्थाचित 
करके आप अवोध्यापुरीको लौट जाइये और वहि 
परमधामको सिधारिय।' अ्रह्मजीसे आजा पाकर 
शचीन उने रणाम किया और पुष्पक विमानपर 
चवक वहाँसे मधुपुरी यात्रा की। वहाँ पुत्र और 
खीसतित चुसे मिलकर मची भरत और 
सुप्रीवके साथ बहुत सन्तुष्ट हुए। सकने भी अपने 





आइबोको उपस्थित देख उनके चरणोमें मस्तक नवाकर 
णाम किया। उनके पाँचों अङ्ग (दोनों हाथ, दोनों घुटने 
और मस्तक) घरतीका स्पर्श करे लगे । श्रीरमचच््रजीन 
भाईको उठाकर आतीसे रगा लिया। तदनतर भरत 
और सुप्रीकष भी चुसे मिले। जब श्रीरामचत्रजी 
आखनपर विशजमान हुए, तब श्रु फसे अर्घ् 
हिवन करके सेना-मन्बी आदि आठों अङग युक्त 
अपने राज्यको उनके चरणोंमें अर्पित कर दिया। 
ओणमचन््रजीके आगमनका समाचार सुनकर समस्त 
मधुणवासी, जिनमे आ्रह्मणोंकी सख्या अधिक थी, उनके 
दर्शक लिये आये। भगवान समस्त सचिो, वेदके 
दानो और आहाणोसे बातचीत करके, पाँच दिन 
मधुरय रहकर यहासे जानेका विचार किया । उस समय 
मने अत्यन्त प्रसन्न होकर दाब्रुघ्से कहा--'तुमने जो 
कुछ सहे अर्ण किया है, चह सब मैंने तु वापस 
दिया। आब मधुरे राज्यपर आपने दोनों पुत्रोक 
अभिषेक करो।' ऐसा कहकर भगवान्‌ शरणम वहाँ 
चल दिये और दोपहर होते-होते गज़ातटपर महोदय 
सीर्चफर जा पहुँचे। चर भगवान्‌ वामनजीको स्थापित 
करके चे आहण एवं भावी राजाओंसे बोले--'यह मैन 
भर्णका सेतु बाय है, जो ऐश्वर्य एवं कल्याणकी वृद्ध 
केवाल है। समयानुसार इसका पालन करते रहना 
चाहिये । किसी प्रकार इसका उल्लकून करना उचित नहीं 
है।' इसके बाद भगवान्‌ शराम वानरराज सुप्रीवको 
किना भेजकर अयोध्या लौट आये और पुष्पक 
मानसे बोले--' अब तुम्हें यहां आनेकी आवश्यकता 
जही होगी; जहाँ धनके सयमी कुनेर हैं, वहीं रहना । 
तदनतर रामच सपूर्ण कायसे निवृत्त हो गये । 
अब उन्हे अपने लिये कोई कर्तव्य शष नहीं समझा। 
औष्म ! इस प्रकार मैने मकी कथाके प्रसजनसे 
भगवान्‌ वामनके प्रकी वार्ता भी तुन्हें कह दी। 
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हो जते हैं। आश्रमका दंग भी बिगढ़ जाता है। जब. भीष्म | एक समयकी यात सुनो, महामुनि 
युगका अन्त होनेको आता है, उस समय तो येकि मर्ण एकार्णवके जले शयन करनेवाले भगवान्‌ 
पहचानने भी सदेह हो आता है--कौन मुय किस कोतूहरुवस अपने महे खील गये । कई हजार वर्षोकी 
र्ण है, यह समझना कठिन हो जाता है। यह बारह. आवरे थे महर्षि भवाने हो उत्कृष्ट तेजसे उनके 








हजार दिव्य वर्षोका समय एक चतुर्युग (चोकड़ी) 
कहलाता है। इस प्रकारके हजार चतुर्युग बीतनेपर 
ब्रहमाका एक दिन होता है। 

इस प्रकार ब्ह्माकी भी आयु जय समा हो जाती है, 
तब काल सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीर्की आयु पूरी हुई जान 
जगतका सतार कोके लिये महाप्रलय आरभ करता है। 
योग-वाक्ति-सब्पन्न सर्वकूप भगवान्‌ नारायण सूर्वूप 
होकर अपनी प्रचण्ड किरणे समुद्ोको सोख लेते हैं। 


डर सीरथयातराके प्रसज़से विचरते हुए पृथ्वोके समस्त 
खमि घूमते फिरे। अनेकों पुण्यतीयोकि जलसे युक्त 
कन और नना प्रकारके आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। 
उतम दक्षिणाओंसे सम्पन्न यज्ञेदरा। यजन करनेवाले 
जानं तथा यङे सम्मिलित सैकड़ों झरह्मणोंकों भी 
उतने भगवानके उदरे देखा । वहाँ ब्राह्मण आदि सभी 
चणेकि लोग सदाचारे स्थित थे। चारों ही आश्रम 
अपनी-अपनी मर्धादाम स्थित थे। इस प्रकार भगवानके 


तदनन्तर हरि बलवान्‌ वायुका रूप धारणकर सारे उदसमें समूची पृथ्वीपर विचरते बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीको 
जगतको कपे हुए प्राण, अपान और समान आदिके स घे कुछ अधिक समय बीत गया। तदन ले 
रण आक्रमण कराते है। घणि विषय, रय किसी समव पुनः भगवान मुखसे बाहर निकले। उस 


तथा पार्थिव झरीर--ये गुण पृथ्वीमें समा जाते है। 
सोति, उसका विषय रस और सह आदि जलके गुण 
जलगे लीन हो जाते है। त्रिय, उसका विषय रूप और 
मन्दता, पढत आदि रे गुण--ये अध्धि-तल्वें प्रवेश 
कर जाते हैं। वाधिच््रिय और उसका विषय, स्पर्श और 
चेष्ठा आदि बायुके गुण--ये बायुमें समा जाते हैं। 
अवरेच्िय और उसका विषय शब्द तथा सुनेकी क्रिया 
आदि गुण आकाझमें विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार 
कालरूप भगवान्‌ एक ही मुहूर्तमें सम्पूर्ण लोकोकी 
जीवनयात्रा नष्ट कर देते है। मन, सुदि, चित और 
शेत्रज--ये पर्रम लीन हो जाते है और 
हाजी भगवान्‌ हीकेशमें लीन हो जाते है। पक् 
महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभुम रेशा कर जाते 
है। सूर्य, वायु और आकाझके नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म 
जगते भी लीन हो जानेपर अमितपराक्रमी सनातन पुरुष 
भगवान्‌ ्रविष्णु सबको दगध करके अपनेमें समेटकर. 
अकेले ही अनेक सहन युगोतक एकार्णवके जले शयन 
करते हैं। उन अव्यक्त पमे सम्बन्धे कोई व्यक्त 
जोन यह नहीं जान पाता कि ये पुसुषरूप कौन है उन देव- 
षके विषमे उनके सिवा दूस कोई कुछ नहीं जानता। 


समय भी सब ओर एका्णवका जल हो दिखायी देता 
'चा। समस्त दिश्ाएँ कुहरेसे आच्छादित थीं। जगत्‌ 
सूरण आशियोसे रहित था। ऐसी अवस्था 
मा्कण्डेयजीने देखा--एक बरगदकी शाखापर एक 
जेटा-सा बालक सो रहा है। यह देखकर मुनिको बढ़ा 
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आश्चर्य हुआ। वे उस बालकका कन्त जाके लिये 
उत्सुक हो गये। उनके मनमे यह संदेह हुआ कि मैने 
कभी इसे देखा है। यह सोचकर वे उस पूर्व-पर्चित 
बालकको देखनेके लिये आगे चढ़े। उस समय उनके 
नेत्र भवसे कातर हो रहे ये। उन्हें आते देख 
बालकूपधाती भगवान्ते कहा--'मार्कम्हेय ! तुम्हारा 
सवगत है। तुम डरो मत, में पास चले आओ।' 

मार्कण्डेय बोले--यह कौन है, जो मेर तरला 
करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है ? 

भगवानले कहा--बेटा ! मैं तुम्हार पितामह, 
आयु प्रदान करनेवाला पुणु ह । मरे पास तुम क्यों 
नहीं आते। तुम्हारे पिता आह्विरस मुनिन पूर्वकालमें 
'चुत्रकी कामनासे तीतर तपस्या करके मेरी ही आराधना की 
ची। तब मैंने उन अमिततेजस्थी महर्िकों तु्हार-जैसा 
तेजस्वी पुत्र होनेका सच्चा वरदान दिया था। 

यह सुनकर महातपस््री सा्कप्ढेयजीका हृदय 
प्रसभतासे भर गया, उनके त्र आकस क्षल उठे । वे 
अस्तकपर अजि बंधे नाम-गोज़का उच्चारण करते हुए 
अक्तिपूर्क भगवान्‌को नमस्कार करने लगे और 
बोले-- 'भगवन्‌ ! मै आपकी मायाकों यधार्थरूपसे 
जानना चाहता हूँ; इस एकार्णवे बीच आप बालरूप 
धरकर कैसे सो रहे है ?' 

शरीधगवानले कहा--अहान्‌। मै नारयण हूँ। 
जिन्हें हजारों मस्तकों और हजार चरणोंसे युक्त बताया 
जाता है, वह विराट परमात्या मेष ही स्वरूप है। मै 
सू्कि समान वर्णवाला तेजोमय पुरुष हूँ। मै 
देवताओको हविष्य पहुँचानेवाला अभि हूँ और मैं हो 
सात घोडके रथवाला सूर्य है। मैं ही इननपदपर त्त 
होनेवला इन्र और ऋतुओंगें परिवत्मर हूँ। सम्पूर्ण प्राण 
तथा समस्त देवता मेरे ही स्वरूप है। मैं सपि शेषनाग 
और पक्षयो गरङ़ हूँ। सम्पूर्ण भूलका संहार 
करेवाला काल भी मुझे ही समझना चाहिये। समस्त 
आश्रमम निवास करनेवाले मनुष्या धर्म और तप मैं 





हो हूँ। सै दयापरायण धर्म और दूधसे भरा हुआ 
महाग हूँ तथा जो सत्यस्वरूप परम तत्व है, वह भी 
बै हो हूँ। एकमात्र सै ही प्रजापति हूँ। मै ह सख्य, मै 
हो योग और मैं ही परमपद हूँ। यज्ञ, क्रिया और 
आहाणोका स्वामी भी में ह हूँ। मै ही अमि, मै ही वायु, 
सै ही पृछ, मै ही आकाश और मै ही जल, समुद्र, 
जक्षत्र तथा दसो दिशा हूँ। वर्षा, सोम, मेष और 
हिष्य-_इन सबके रूपमे मै ह हूँ। क्षीससागरके भीतर 
तथा समुइणत बडवाध्िके मुखम भी मेय ही निवास है। 
सै ही सवर्तक आ होकर सार जल सोख लेता हूँ। मै 
है सूर्य ह। मै ही परम पुततन तथा सबका आश्रय हूँ। 
विषयमे भी सर्वत्र मैं हो प्रकट होऊँगा। तथा भावी 
सम्पूर्ण बस्तुओकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है। विप्रवर ! 
ससस तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और 
जो कुछ अनुभव करते हो उन सबको मे ही स्वरूप 
समझो ।* मैंने ही पू्वकालममें विकी सृष्टि की है तथा 
आज भौ मैं ही करता है। तुम मेरी ओर देखों। 
आर्कष्डेय ! मै ही प्क युगमें सम्पूर्ण जगत्‌की रा 
कराता हैँ। इन सारी बातो तुप अच्छी तरह समझ लो। 
उदि धर्मके सेवन या श्रवणी इच्छा हो तो मे उदो 
रहकर सुपर्यक चिचर। मैं ही एक अक्षरका और मैं 
ही लीन अक्षरका मन ह। हाजी भी मैंर ही स्वरूप 
है। धर्म-अर्थ-कामरूप त्रिवरससे परे ओङकरशरूप 
परमात्मा, जो सबको तास्विक दृष्टि मदान करनेवाले हैं 
मेही हैं। 

इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान पुराणपुरुष 
परे महामुनि सार्कप्डेयको तुरंत ही अपने महम ले 
(छिया । फिर लो वे मनिष भगवे उदर प्रवेश कर 
गये और नेउके सामने एकान्त स्थने धर्म श्रवण 
करी इच्छासे बैठे हुए अविनाशी हॅस भगवान्‌के पास 
उपस्थित हुए। भगवान्‌ हंस अविनाशी और विविध 
जीर चारण कस्नेवाले है ये चन्द्रमा और सूर्यसे रहित 
लयकालीन एकार्णवे जलमे धरे-धौरे विचरते तथ 





वयवस व्र यच्छुलोपि च किन # भवरे से तसै मुस्र । 
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जगती ष्टि केका संकल्प लेकर विहार करते हैं। महिसारो की च्युत न होनेवाले सर्वलोकलिधाता महे 
तदनन्तर विमलमति महात्मा हसने लोक चनाका विचार हिने उ महान्‌ जलम विधिवत्‌ जलकर की । फिर 
किया । उस विश्वरूप परमान विश्वका चिन्तन किया। उन्होंने अपनी नाभिसे एक कमल उत्पन्न किया, जो 
ए भूतको उत्पत्तिक विषयमे सोचा । उनके तेजसे अनेकों रगोके कारण बड़ी सोभा, पा रहा था। वह 
अमूतके समान पवित्र जलका प्रदु्धाव हुआ। आपने. सुचर्णमय कमल स्के समान तेजोमय प्रतीत होता था। 
—*— 
मधु-कैटभका वथ तथा सृष्ट-परप्पराका वर्णन 

'ुलस्त्यजी कहते हैं--तदनन्तर अनेक योजनके तुम्हारा कौन है ? कौन तुम्हारा ष्टा है. और, कौन 

हिसवाले उस सुवर्णमय कमलमे, जो सब अकारके रक्षक ? तथा चह किस नामसे पुकाए जाता है ?' 





तेजोमय गुणोसे युक्त और पार्थिव रुक्षणोंसे सम्पन्न था, 
भगवान्‌ रीषु योगियोे ते, महान्‌ तेजस्वी एवं 
समस्त लोकोंकी सृष्टि करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्मजौको 
उत्पन्न किया। महर्षिंगण उस कमलको औनारायणकी 
नाभिसे उत्पन्न बतलात है। उस कमका जे समाग 
है, उसे पृथ्वी कहते. हैं तथा उस सारभागमें भी जो 
अधिक भारी अ है, उन्हें दिव्य परवत माना जाता है। 
कमलके भीतर एक और कमल है, जिसके भीतर 


जही जोले--असुरो !...तुपललेग जिनके 
किवम पूछते हो, ये इस लोकमें एक ही कहे जाते है। 
जगतसे जितनी भी बुर है उन सबसे उनका संयोग 
है--चे सबमे व्यार हैं। [उनका कोई एक नाम नहीं 
है,] उनके अलौकिक कमेंकि अनुसार अनेक नाम हैं। 

यह खुलकर वे दोनों असर सनातन देवता भगा 
ऑकिष्णुके समीप गये, जिनकी नाभिके कमल प्रकट 
हुआ था तथा जो इदे स्वामी हैं। यहाँ जा उन 


'एकार्णक्के जलमें पृथ्वौकी स्थिति मानी गयी है। इस दोन उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा--हम 
कमलके चारों ओर चार समुद्र हैं। विश्वमें जिनके जानते हैं, आप विशवकी उतपतिके स्थान, अद्वितीय तथा 
प्रभावकी कहीं तुलना नहीं है, जिनको स्वके समान पुरुषोत्तम है। हमारे ज्दाता भी आप ही हैं। हम 
रभा और बरुणके समान अपार कान्ति है तथा यह आपको ही बुद्धिका भी कारण समझते हैं। देव । हम 
जगत्‌ जिनका स्वरूप है, वे सयम महात्पा हाजी उस आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। झलनुदमन | आपका 


'एकार्णवके जले धीरे-धीरे पद्यरूप निधिकी रचना करने 


दर्शन अमोष है। समर-विजयी बीर । हम आपको 


छगे। इसी समय तमोगुणसे उत्पन्न सधुनामका महान्‌ नमस्कार करते हैं।' 


असुर तथा सजोगुणसे प्रकट हुआ कैटभ-नामधारी 
असुर--ये दोनों बरह्मजीके कयम विरूप होकर 
उपस्थित हुए । यद्यपि चे क्रमश: तमोगुण और रजोगुणसे 
उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुणका विदोष प्रभाव पढ़नेके 
कारण दोनोंका स्वभाव तामस हो गया था। महान्‌ बली 
तो के थे ही, एकार्णवे. स्थित सम्पूर्ण जगतको नध 
करने लगे। उन दोनोकि सब ओर सुख थे। एकार्णवे 
जलमें किचरते हुए जब वे पुष्करे गये, तब वहाँ उन्‍हें 
अत्यन्त तेजस्वी ब्र्मजीका दरशन हुआ । 

तब वे दोनो असु ब्हमाजीसे पूछने लगे--'तुम 
कौन हो ? जिसने तुन्हे सृषटिकार्यमे नियुक्त किया है, वह 


भगवान्‌ बोले--असुरो। तुमलोग वर 
किसलिये माँगते हो.? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, 
(र भी तुम दोनों जोचित रहता चाहते हो! यह बढ़े 
आर्वी बात है। 

सधु-कैटभने कहा--प्रभो। जिस स्थानमे 
किसकी मृत्यु त हुई हो; वहीं हमार बध हो--हमें इसी 
चरदानकी इच्छा है। 

औघणबान्‌ खोले--ठीक है! इस प्रकार उन 
महान्‌ असुरेको वरदान देकर देवताओंके ग्रभु सनातन 
रोिष्णुने अज़नके समान काले झरीरवाले मधु और 
कैटभको अपनी जाँघोपर गिरकर मसल डाला! 
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तदनन्तर अझाजी अपनी बै ऊपर उठाये घोरतपसे 
संल हुए। भगवान्‌ भास्करकी भाँति अन्यकार्का नश 
कर रहे थे और सत्यधर्मे परायण होकर अपनी 
किरणेसे सूर्वक समान चमक रहे ये। किन्तु अकेले 
होनेके कारण उनका मन नहीं लगा; अतः उन्होंने अपने 
शरे आधे भागसे शुभलक्षणा भार्याकों उन्न किया। 
तकात पितामहने अपने हो समान पोक सृष्टि को, 
जो सब-के-सब प्रजापति और लोकविख्यात योगी हुए। 

हजन (दस प्रजापतियोंके अतिरिक्त) लकष, 
साधय, शुभलक्षण विधा, देवी तथा सरस्वली--इस 
पाँच कत्याओंको भी उत्पन्न किया। ये देवताओंसे भी 
श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कमेंकि साक्षी 
हाजीने ये पाँच कन्याएँ धर्मको अर्पण कर दीं। 
अह्ाजीके आये शीर जो पली प्रकट हुई थी, वह 
इच्छानुसार रूप धारण कर रेती थी। बह सुरभके 
रूपये ब्ह्माजीकी सेवामें उपस्थित हुई। लोकपूजित 
हजन उसके साथ समागम किया, जिससे गए पुल 
उलन हुए। पितामहसे जन्म ग्रहण कानेबाले वे सभी 
लक रोदन करते हुए दौड़े। अतः रोने और दौड़नेके 
कारण उनकी "रुदर सज्ञा हुई । इसी प्रकार सुरभिके 
गर्भे गौ, यज्ञ तथा देवताओंकी भी उसि हुई । बकर, 
हंस और श्रेष्ठ ओषियाँ (अत्र आदि) भी सुरिसे ही 
उत्पन्न हुई है। धर्मे लक्षमीने सोमको और साध्याने 
साध्य नामक देवताओंको जन्म दिया। उनके नाम इस 
अकार है--भय, प्रभव, कृशा, सुवह, अरुण, वरुण, 
विश्वामित्र, चल, धुव, हविष्मान्‌, तनूज, विधान, 


आभिमत, वत्सर, भूति, सर्वासुरनिषूदन, सुपर्वा, 
कहलस और महालेकनमस्कृत। देवी (स) ने वसुः 
संक देवताओंक उत्पन्न किया, जो इन्द्रका अनुसरण 
करनेवाले ये। घर्मकी चौथी पत्नी विधा (वसे) के 
गर्भे विशदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह 
की सन्तानका वर्णन हुआ। विश्ेदेवोके नाम इस 
कार है--सहाबादु दक्ष, न पुष्कर, चाकु मु, 
अति सयपत्री सद तथा परम कान्‌ भास्कर । 
इन विधदेव सक पुनो देवमाता विधे जभ दिया 
ह मर्ये मल्लान्‌ नामके देवताओंको उत्पन्न किया, 
के नाम ये है--अधि, चल, योत, सावि मित्र, 
अमर, लटि, सुव, महाभुज, विज, राज, विश, 
सुपति, अश्वगन्ध,चित्ररङ्मि, निषध, आत्मतिधि, चरित्र, 
दाण, बहत, बहूप तथा विष्णुसताभिण। ये सब 
मरते पु मरइ कहलाते है। अदितिने कश्यपके 
आशे कारह आदितो ज्म दिया। 

हस प्रकार महो मसित सृष्टि-परापराका 
क्रमश: वर्णन किया गया । जो मनुष्य इस शरेष्ठ पुराणको 
सदा सता और प्के अवसरपर इसका पाठ करेगा, 
च इस लोके चैवान्‌ होकर परलेकमें उत्तम 
फलो उपो करेगा । जो इस पौष्कर पर्यका-- 
हाणा महाजके रुकी काका पाठ करता है, 
उसका कभी आमङ्गल नहीं होता। महाराज! 
व्यासदेकसे जैसे मैंने सुत है, उसी प्रकार तुरा 
सामने मैने इस पसक्रका वर्णन किया है। 


foamy 
त्ारकासुरके जन्पकी कथा, तारककी तपस्या, उसके द्वारा देवताओंकी पराजय और 
बरह्माजीका देवताओंको सान्त्वना देना 
भीष्मजीने पूछा--ब्रहमन्‌! अत्य यवान्‌ प्रकट होती है, उसी प्रकार दितिके गर्भसे दैलयोकी उतपि 
ताएक नामके दतयकी उत्पति कैसे हुई ? कार्तिकेयजीने हुई है। पूर्वकालूमें उसी शुभलक्षणा दितिको महर्षि 
उस महान्‌ असुरका संहार किस रकार किया? भगवान्‌ कश्यपने यह वरदान दिया था कि 'देवि ! तुं का 
सरको उमाकी प्राप्ति किस प्रकार हुई? महामुने ! ये नामका एक पुत्र होगा, जिसके सभी अङ्ग यके समान 
साही बातें जिस प्रकार हुई हों, सब मुझे सनइये। सदू होंगे।' वरदान पाकर देवी दितिने समयानुसार उस 
'चुलस्वयजीने कहा--रजन्‌ ! जैसे अरजीसे अघि पुकको जन्म दिया, जो यजे दार भी अच्छे था। 


सखण्ड ] 


 तारकासुरके अलयककी कथा और ख्क्माजीका देवताको स्फन्‍कना देना » 
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वह जते ही समस्त आखो पासक्रत हो गया। उसने 
बड़ी भक्तिके साथ मातासे कहा--'माँ! मैं तुम्हारी 
किस आज्ञाका पालन कहूँ ?' यह सुनकर दितिको बड़ा 
हर्ष हुआ। वह दैल्‍्यराजसे बोली--'बेटा ! इले मेरे 
चहुत-से पुत्रोको मौतके घाट उतार दिया है। अतः उनका 
बदला लेनेके उद्देश्यसे तुम भी इन्द्रका वध करनेके लिये 
जाओ।' महाबली वाद 'बहुत अच्छा!” कहकर 
खमि गया और अमोघ तेजवाले पाशसे इको 
बाँधकर अपनी माकि पास ले आया--ठीक उसी तरह, 
जैसे कोई व्याध छोटे-से मृगको बाध ले । इसी समय 
हाजी तथा महातपस्वी कश्यप मुनि उस स्थानपर 
आये, जहाँ वे दोनों मां-बेटे निर्भव होकर खड़े थे। उन्हे 
देखकर ब्रह्मा और कक्यपजीने कहा--'बेटा ! इन्हें 
जोड़ दो, ये देवताओंके राजा है; इरे लेकर तुम कया 
करो । सम्मानित पुरुषका अपमान ही उसका बंध कहा 
गया है। यदि शाहु अपने इशुके हाथमे आ जाय और 
वह दूसरेके गौरवसे छुटकारा पाये तो यह जीता हुआ भी 
अतिदिन चिन्तामा रहनेके कारण भृतकके ही समान हो 
जाता है।' यह सुनकर यरे हाजी और 
_कश्यपजीके चएणोमे प्रणाम करते हुए कहा--'मुझे 
इनको बसे कोई सतलब नहीं है। मैंने तो माताकी 
आज्ञाका पाउन किया है। देव! आप देवता और 
असुरोंके भी स्वामी तथा मेरे माननीय प्रपितामह हैं; 
आतणव आपकी आज्ञाका पालन अवश्य कहूँगा। यह 
लीजिये, यैन छो मुक्त कर दिया । मेरा मन तपस्यामें 
गता है, अतः मेरी तपसा ही निरव पूरी हो--पह 
आगी प्रदान कीजिये" 

हमी खोले--वस्स ! तुम मेर आके अधीन 
रहकर तपस्या करो । तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ 
सकती तुमने अपने इस शुद्ध वस जन्पका फल आह 
कर लिया। 

यह कहकर अ्रहमाजीने बड़े-बड़े के्रॉचाली एक 
कन्या उत्पंत्र की और उसे च्राङगको पत्रोरूपमें 
अङ्गीकार करनेके लिये दे दिया। उस कन्याका नाम 
रङ्गी बताकर ब्रह्माजी वहाँसे चले गये और चङ्ग उसे 


साथ रे तपस्याके लिये वनमें चत्म गया। उस 
दैत्यराजके नेत्र कमलपत्रके समान विशाल एवं सुन्दर 
थे। उसकी बुद्धि शुद्ध थो तथा वह महान्‌ तपस्वी था। 
उसने एक हजार वर्षोतक बिं ऊपर उठाये खड़े होकर 
तपस्या की । तदनन्तर उसने एक हजार वर्षोतक पानीके 
तर निवास किया । जलके भीतर प्रेश कर जानेपर 
उसकी पल्ली वराङ्गी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसी 
सेवसे तटपर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खापे- 
'पिये घोर तपस्थामें प्रवृत्त हो गयी । उसके झरीरमें महान्‌ 
केज था। इसी बीचमें एक हजार वर्षोका समय पूरा हो 
गवा । तब हाजी प्रसन्न होकर उस जलापायके तटपर 
आये और वब्राङ्गसे इस प्रकार बोले-- "दितिनन्दन ! 
उ, मै तुरी सारी काममा पूरी करूंगा ।' 

उनके ऐसा कडनेपर चाल बोला--'भगवन्‌। 
मेरे हदयमें आसुर-भाव न हो, मुझे अक्षय लोकोकी 
(आति हो तथा जबतक यह दारीर रहे, तबतक तपस्यामे 
ही मेण अलु बना रहे।' एवमस! कहकर महाजी 
अपने लोकको चले गये और संपमको स्थिर रखनेवाला 
जग तपसा समा होनेपर जब घर लौटनेकी इछा 
करने लगा, तब उसे आश्रमपर अपनी खी नहीं दिखायी 
दी। भूलसे आकुल होकर उसमे पर्वतके घने जंगे 
फछ-मूल ठेके लिये प्रवेश किया। वहाँ जाकर 
देखा--उसकी पल्नी वृक्षकी ओटे भह छिपाये 
दोतभावसे रे रही है। उसे इस अवस्थामें देख 
'दितिकुमारने सान््ना देते हुए पूछा--'कल्याणी। 
किसने तुम्हारा आपकार करके यमलोकम जनकौ इच्छा 
की है?" 

बरी बोली प्राणनाथ! तुरे जते-जी मेरी 
दज्ञा अनाथकी-सी हो रही है। देवराज इन्द्रने भयंकर 
कूप घरण करके मुझे डया है, आश्मस बाहर निकाल 
हा है, मारा है और भूरि-भूर कष्ट दिया है। मुझे अपने 
लक अन्त नहीं दिखायी देता था; इसलिये मै प्राण 
ल्ग देनेका निश्चय कर चुकी थी। आप एक ऐसा पुत्र 
दीजिये, जो मुझे इस दुःखके समे तार दे। 

णके ऐसा कहनेपर दैत्यप ब्रा ने 
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धसे चक्लल हो उठे। यदापि यह महान्‌ असुर 
देवयजसे बदला सेनेकी पूरी शक्ति रखता था, तथापि 
उस महाबलीने पुनः तप केका ही निक्षय किया। 
उसका संकल्प जानकर बरह्मजी वहाँ आये और उससे 
पूछने रूपो--'बेटा तुम फिर किसलिये तपस्या 
केको उद्त हुए हो ?' वने कहा--'पितामह ! 
आपकी आजा मानकर समाधिसे उठनेप मे देखा-- 
से वराज़ीको बहुत ऋस पहुंचाया है; अतः यह मुझसे 
ऐसा पुत्र चाहती है, जो इसे इस विपतिसे उबार दे। 
दादाजी । यदि आप मुझपर सन्त है लो मुझे ऐसा 
पुत्र दीजिये।" 

ज्ह्माजी बोले--वीर ! ऐसा ही होगा। अबहु 
तपस्या कल्ेकी आवश्यकता नहीं है। तुरे ताएक 
नामका एक महाबली पुत्र होगा। 

अहाजीके ऐसा कहतेपर दैल्पताजने उन्हें प्रणाम 
किया और यतमे जाकर अपनी नीको, जिसका हदय 
दुखी था, प्रसन्न किया। के दोनों पति-पक्कौ सफल- 
मनोरथ होकर अपने आशरममे गये। सनदी बकरी 
अपने पतिके द्वार स्थापित किये हुए गर्भको पूरे एक 
हजर वतक उदरे ह धारण किये रही। इसके बाद 
उसमे पको जन्म दिया। उस दैक पैदा होते ह सारी 
पृष्वी डोलने लगी--संत्र भूकम्प होने लगा। 
महासागर विश्व हो उठे । णी पको देखकर हसे 
भर गयी। दैत्यताज तारक जते ही भवंकर परकी हो 
गया। कुम्भ और महिष आदि मुख्य-मुख्य असुर 
सिक उसे राजाके पदपर अधिषिक्त कर दिया। 
दैलयोका महान साराय प्रकरे दावे तासकने 
कहा--'महाबली असुणे और दानवो तुम सब लोग 
मेरी बात सुनो। देवगण हमलोगोके यंसका नाश 
केवले हैं। जन्मगत स्वधावसे ही उतके साथ हमार 
अदूट बैर बढ़ा हुआ है। आतः हम सब लोग 
देवताओंका दमन केके लिये तपसा के 

पुलख्यजी कहते हैं--यजन्‌। यह सन्देश 
सुनाकर सबको सम्पति ले तारकासुर परियात परतप 
चला गया और वहाँ सौ वतक निसहार रहकर, सौ 


कतक प्चात्रि-सेवन कर, सौ व्षोतक केवल पते 
बाकर तथा सौ यथोत सिर्फ जल पीकर तपस्या 
करा रहा। इस प्रकार जब उसका शरीर अतव दुर्बल 
और तपा पुज ह गया, तब ब्रह्माजीने आकर कहा-- 
-दत्यतज ! तुमने उत्तम ब्रतका पालन किया है, कोई वर 
मँगो ।' उसने कहा-- किसी भी राणीस मेरी मृत्यु न 
हो।' तब महीने कहा--देहारयके लिये मृत्यु 
पिचत है; इसलिये तुम जिस किसी निमितसे भी, 
जिससे तुष्हें भय न हो, अपनी मृत्यु माँग लो।' तथ 
दैल्वराज लरकने बहुत सोच-विचारकर सात दिनके 
कालकसे आपनी मृत्यु माँगी। उस समय बह महान्‌ 
असुर घमंडसे मोहित हो रहा था। ब्रहाी 'तथासतु 
कहकर अपने धामको चले और दैत्य अपने घर लौट 
गया। वहाँ जाकर उसने अपने मन्यसे कहा-- 
(तुमलोग शीर ही मी सेना तैयार करो ।' प्रसन नामका 
तव दैतययज तारक सेनापति था । उसने स्थामीकी 
कात सुनकर बहु बडी सेना तैयार बी । ग्धीर सरे 
रभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बढ़े-यढ़े तको 
एक्रित किया, जिनमे एक-एक दैत प्रचण्ड पराक्रमी 
होलेके साथ ही दस-दस करोड़ दैल्योका यूषपति था। 
जल्म नामक दैतय उन सबका आगुआ था और कुज 
उसके पीछे चलनेवाला था। इनके सिवा महिष, कए, 
मेघ, कालनेमि, विमि, मन्धन, जम्भक और शुम्भ भी 
अधान थे। इस प्रकार ये दस है्यपति सेनानायक थे। 
उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे, जो 
अपनी भुजाओपर पृष्कीको तोठनेकी शक्ति रखते घे। 
दलेन सिंहके समान पराक्रमी तारकासुरकी यह सेना 
जक भयर जान पढ़ती थो। वह सतवाले गनरं, 
जोड़ो और रघोंसे भरी हुई थी। पैदलोकी संख्या भी 
बहुत चौ और सेने सब ओर पताकाएँ फहरा रही थीं। 
इसी बचे देवताओके दूत वायु असुरलोकमे 
आये और दानव-सेनाका उद्योग देखकर इन्रको उसका 
समाचार देनेके लिये गये । देवसभामें पहुँचकर उन्होंने 
देवलाओंकि बोचमें इस नयी घटनाका हाल सुताया । उसे 
सुनकर महाबाहु देवराजने आँखें बंद करके बृहस्पतिजीसे 
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कहा--'गुल्देव ! इस समय देवताओंके सामने 
दानवोके साथ घोर संग्रामका अवसर उपस्थित होना 
चाहता है; इस विषयमे हमें क्या करना चाहिये। कोई 
जीतियुक्त बात बताइये ।' 

बृहसपतिजी बोले--सुर्े्ठ साम-नौति और 
चुणी सेना--ये ही दो विजयाभिलाची वोरेंकी 
सफलताके साधन सुने गये हैं। ये ही सनातन 
रक्ा-कवच हैं। नौतिके चार अङग हस्म, भेद, दान 
और दणड । यदि आक्रमण केवले शु ली हों तो 
उनपर सामनीतिका प्रभाव नहीं पढ़ता । यदि ये एकमतके 
और संगठित हों तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती 
तथा जो बलपूर्वक सर्वस्ष छीन लेनेकी शि रखते हैं, 
उनके प्रति दाननीतिके प्रयोगसे भी सफलता नही मिल 
सकती; अतः अब यहाँ एक ही उपाय शोष रह जाता है। 
चह है--दणड । यदि आपलोगोको जैचे तो दण्डका ही 
अयोग करें। 

महसपतिजीके ऐसा कहनेपर इरे अपने कर्तव्पका 
निक्षण. करके देवताओंकी सथामे इस पकार 
कहा--'स्वासियो । सावधान होकर मेरी बात 
सुनो--इस समय युके लिये उद्योग करा ही उचित 
है; आतः मे सेना तैयार की जाय । यमराजको सेनापति 
बनाकर सम्पूर्ण देवता शी ही संत्रमके लिये निकले / 
यह सुनकर प्रधान-प्रधान देवता कच बँकर तैयार 
हो गये। मातलिने देवजा दुर्जय रच जोतकर खड़ा 
किया । यमराज भैसेपर सवार हो सेनाके आगे खड़े हुए। 
ते अपने प्रचण्ड किलो! सब ओहसे घिरे हुए थे। 
अभि, वायु, वरुण, कुबेर, चरमा तथा आदित्व--सब 
लोग चुडकके लिये उपस्थित हुए। देवताओंकी वह सेना 
तीनो खोकोके छिये दुर्जय थी। उसमें तैतीस करोड़ 
देवता एकत्रित थे। तदनततर युद्ध आरम्भ हुआ। 
अश्विनीकुमार, मर्द्रण, साध्यगण, इत्र, यक्ष और 
ग्धर्व--ये सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्थराज 
ताएकपर पहः करने लगे। उन सबके हाथोंमें नना 
पराके दिव्या थे। पु तारकासुरका रीर चत एवै 
पर्वतके समान सुदृढ़ था। देवताओंके हथियार उसपर 


काम नहीं करते थे। उन्हें प्रहार करते देख दानवराज 
कारक रवसे कूद पड़ा और करोड़ों देवताओंकों उसने 
अपने हाथके पृष्ठधागसे ही मार गिराया। यह देख 
देवलाओंकी बची-खुची सेना भयभीत हो उठी और 
की सामग्री वहाँ छोड़कर चारों दिशाओंमें भाग 
'गयी। देसी परिस्थितिमें पढ़ जानेपर देवताओकि हृदयमें 
जड़ा दुल हुआ और ले जगुर ह्याजीकी शरणमे 
आकर सुर अक्षरोसे युक्त वाकोट्ाण उनकी सतति 
करने लगे। 

देखता खोले--सत्तमू । आप प्रणवरूप हैं। 
अमनत भदोसे युक्त जो यह विश्व है, उसके अङ्कुर 
आदिकी उलि लिये आप सबसे पहले बरहमूपमें 
पकट हुए हैं। तदनन्तर इस जगतूक्ती रक्षाके लिये 
सल्वपुणके मूलभूत विष्णुरूपसे स्थित हुए हैं। इसके 
आद इसके संहारकी इच्छसे आपने रुरू धारण 
किया । इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धारण 
करेवाले आप परमात्माकों नमस्कार है। जगते जितने 
जी समूल पदार्थ है, उन सबके आदि कारण आप ही हैं; 
अतः आपने अपनी ही महिमासे सोच-विचारकर हम 
देवताओंका नाम-निर्देश किया है; साथ हौ इस 
हाडके दो भाग काले ऊर्वलोकोको आकाश तथा 
अधोलोक पृथ्वीपर और उसके भीतर स्थापित किया 
है। इससे हमें यह जान पड़ता है कि विका सारा 
अवकाश आपने ही बनाया है। आप देहके भीतर 
रहनेवाले अन्तर्यामी पुरु है। आपके रसे ही 
देवताओका कर हुआ है। आकाश आपका मस्तक, 
चा और स्वने सपा समुदाय केश और दिशा 
कोके र ह । यज्ञ आपका झरैर, नदियाँ सनथिसथन, 
पृष्वी चरण और समुद उदर है। भगवन्‌। आप 
तरको शरण देनेवाले, आपतिसे बचानेवाले तथा 
उसकी रक्षा सेवाले हैं। आप सबके ध्यानके विषय 
है। आपके स्वरूपका अन्त नहीं है। 

देखलाओंके इस प्रकार स्तुति करप हाजी बहुत 
असन्न छुए। उन्होंने जाये हाथसे वरद मुका प्रदर्शन 
करते हुए देवताओंसे कहा-- देवगण ! तुम्हार तेज 


१३८ 

















किसने छीन लिया है ? तुम आज ऐसे ह रहे हो मानो 
तममे अब कुछ भी करकी इकति ही नहीं रह गयी है; 
तुती कत्ति किसने हर ली ?' ब्रह्मजीके इस अकार 
पूछनेपर देवताओे वायुको उतर देनेके लिये कहा। 
उनसे प्रेरित होकर वायते कहा--'भगवन्‌ | आप 
चराचर जगत्की सारी बातें जानते है-आपसे कवा 
छिपा है। सैकड़ों दैत्योने मिलकर इन्द्र आदि बलि 
देवताओंकों भी बलपूर्वक पय कर दिया है। आपके 
आहेसे सरगलोक सदा हो यज्ञमोगी देवताओके 
अधिकार रहता आया है। पतु इस समय तारकासुर 
देवताओंका साय विमान-समूह छीनकर उसे दुर्लघ कर 
दिया है। देवताओंके निवासस्थान जिस मे पर्वतको 
आपने सम्पूर्ण पर्वतका राजा मानकर उसे सब प्रकारके 
गुणोमे बढ़ा-चढ़ा, यज्ञोसे विभूषित तथा आकाशम भी 
रहं और नक्की गतिक सीमा-प्रदेश बना रखा था, 
उसीको उस दानवने अपने निवास और विहासके लिये 
उपयोगी बनानेके उदेश्य परिष्कृत किया है, उसके 


(अकार उसकी सारी उदण्डता मैंने बतायी है। अब आप 
ही हमारी गति हैं।' 

ज कहकर खायुदेवता चुप हो गये। तब राजने 
कहा--'देवताओ ! तारक नामका दैत्य देवता और 
असुर--सबके लिये अवध्य है। जिसके द्वारा उसका 
दथ हो सकता है, वह पुरुष अभीतक ज़िलोकीमे पैदा ही 
हीं हुआ। ताएकाुर तपसा कर रहा था। उस समय 
चने बरदान दे उसे अनुकूल बनाया और तपस्यसे रोका । 
उस दैत्ये सात दिनके बालकसे अपनी मृत्यु होनेका 
वरदान माँगा था। खात दिनका वही बालक उसे मार 
सकता है, जो भगवान्‌ झक चर्ये उत्पन्न हो। 
हिमालकी कन्या जो उमादेवी होगी, उसके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र अरणे प्रकट होनेवाले अभ़िदेवकी भांति 
तेजस्वी होगा; अतः भगवान्‌ शरे असे उमादेवी 
जिस परको जन्म देगी, उसका सामना कसेर 
ारकासुर नह हो जायगा ।' ्रह्जीके ऐता कहने- 
पर देखता उच प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको 


शिरये आवश्यक परिवर्तन और सुधार किया है। इस. चले गये। 
—*+— 
पार्वतीका जन्म, मदन-दहन, पार्वतीकी तपस्या और उनका भगवान्‌ 
झिजके साथ विवाह 
तदनन्तर जगतको शान्ति प्रदान कसेवाली लक्षणोसे स्फ हो गयी। इसी बीचे 


तिरिएन हिमालयकी पनी मेने परम सद ब्रहम 
एक कन्याको जन दिया। उसके जन्म लेते ही समस्त 
लोकोंमे निवास करवले सथावर, जद्बम--सभी माणी 
सुखी हो गये। आकासे भगवान्‌ रीष, ब्रह्म, इ, 
यायु और आधि आदि हजारों देवता विानोपर बैठकर 
हिमालय पर्वतके ऊपर फूलोी वर्षा करने लगे। गधर्व 
गाने छगे। उस समय संसाएे हिमालय पर्वत समस्त 
चगचर भूतोंके ये सेव्य तया आश्रय लेनेके योग्य हो 
गया--सब लोग यहाँ निवास और वहाँ यात्रा करने 
लगे। उत्सवका आनद छे देवता अपने-अपने स्थानको 
चले गये। गिरिरजकुमारी उमाको रूप, सौभाग्य और 
ज्ञान आदि गणे विभूषित किया। इस प्रकार वह तीनों 
लोकोंमें सबसे अधिक सुरी और समस्त शुष 


कार्व-साधन-पतायण देवराज इने देवताओद्ण 
सम्मानित देवर्षि जारदका स्मरण किया। इन्द्रका 
अभिप्राय जानकर देखर्थि नारद बड़ी प्रसत्रताके साथ 
उनके भवनमें आये । उन्हें देखकर इन्र सिंहासनसे उठ 
कड़े हुए और याचग्य पाद्य आदिके द्वार उने 
जासदजीका पूजन किया। फिर नारदजीने जब उनकी 
कुशल पूछी तो इद्रने कहा--'मुने ! त्रिभुवनमें हमारी 
कुशलका अदर तो जम चुका है, अब उसमें फल 
_लगनेक्ा साघन उपस्थित करनेके लिये मैंने आपकी याद 
की है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं; फिर भी आपने 
अष किया है इसलिये मै बता रहा हूँ। विजोषत: अपने 
सुहृदोंके निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष 
बड़ी शान्तिका अनुभव करता है। आतः जिस प्रकार 


सहिलष्ड ] 





+ पार्दतीका जन्य, सदत-दहत, पार्वतीका सप सचा उनका शिवजीके साथ खियाह + 
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भी पार्वतीदेवीका पिनाकधारी भगवान्‌ करके साथ 





संयोग हो, उसके लिये हमरे पक्षे सब लोगोंको सौ 
उच्योग करमा चाहिये।' 

इसे उनका सार कार्य समझ लेनेके पश्चात 
जाएदजीने उनसे विदा ली और शौक्र ही गिरिणज 
हिमालयके भवनके लिये प्रस्थान किया। गिरिणजके 
दरप, जो विचित्र बेंतकी लताओसे हत-भरा था, 
'पहुँचनेपर हिसवानने पहले ही बाहर निकलकर मुनिको 
रणाम किया। उनका भवन पृथ्वीका भूषण था। उसमें 
प्रेश करके अनुपम काता मुनिवर नएदजी एक 
बहुमूल्य आसनपर निणाजमान हुए । फिर हिमवानते उन्‍हें 
यधायोग्य अर्घ्, पा्य आदि निवेदन किया और बड़ी 
मधुर वाणीे नाएदजीके तपकी कुशल पछी । उस समय 
'गिरिरजका मुखकमल प्रफुल्लित हो रहा था। मुनिने भी 
गिरिशजकी कुसल पूछते हुए कहा--'पर्वल्तज ! 
कु्हारा कलेवर अदु है। तुम्हा स्थान धर्मानु्ानके 
लिये बहुत ही उपयोगी है। तुम्हारी कन्दराओंका विस्तार 
विशाल है। इन कन्दयओमे अनेकों पाचन एवे तपसी 
सुनियोने आश्रय ले तुह प्र बनाया है। गिरिणज ! 


हुम धन्य हो, जिसकी गुफामें लोकनाथ भगवान्‌ शङ्कर 
आान्तिपूर्वक ध्यान लगाये बैठे रहते है ।' 

पुलरूयजी कहते है--देवर्षि नारदकी यह बात 
समाप्त होनेपर गिरिराज हिमालयको रानी मेना मुनिका 
दर्शन केकी इच्छसे उस भवनमें आयीं। ये ला 
और मके भारे झुकी हुई थीं। उनके पीछे-पीछे उनकी 
कया भी आ रही थी। देवर्षि नारद तेजकी राशि जान 
बढ़ते थे, उन्हें देखकर जौलपलौने प्रणाम किया। उस 
समय उनका मुख अक्ललसे ढका था और कमलके 
समान झोधा नेवाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे। 
_अभिततेजस्थी देवरथ महाभागा मेनाको देखकर अपने 
असूतमय आशासे उन्हें प्रसत्न किया। उस समय 
'गिरिराजकुमारी उमा अद्भुत रूपवाले नारद मुनिकी ओर 
कत चितसे देख रही थी। देवर्षे खेहमयी बाणीमे 
करा--'बेटी! यहाँ आओ।' उनके इस प्रकार 
बुलनेपर उमर पिताके गेम बँ डालकर उनकी गदे 
ठ गयी। तब उसकी माताने कहा--' बेटी ! देवर्षिक 
लाम करे उने ऐसा ही किया । उसके प्रणाम कर 
सेनेपर साताने कौतूहलवश पीके शारीरिक लक्षणोको 
जाके लिये अपनी सीके हे धसे कहलाया-- 
(जुने । इस कन्याके सौभाग्यसूचक चिहोंकों देखनेकी 
कृया करें। मेसी सीसे प्ररत होकर महाभाग 
मुनिवर जाएदजी मुसकरते हुए बोले--'भट्रे। इस 
क्के पतिका जन्य नहीं हुआ है, यह लक्षणोंसे रहित 
है। इसका एक हाथ सदा उत्तान (सीधा) रहेगा। इसके 
चरण व्यभिचा रकण युक्त है; किलु उनकी कारि 
बढ़ी सुन्दर होगी । यही इसका भविष्यफल है ।' 

नारदजीकी यह बात सुनकर हिमवान्‌ भयसे घबरा 
उठे, उनका धैव जाता रहा, वे आँसू बहाते हुए गद 
कष्ठसे बोले--'अत्यत्त दोषोंसे भरे हुए संसारकी गति 
द्व्य है--उसका ज्ञान होना कठिन है। शाखकारे 
जे पुत्रको नरके त्राण दनव बनाकर सदा 
पुत्रािकी ही प्रशसा की है; किन्तु यह बात प्राणियोंक 
हें डालनेके लिये है। कोकि खे बिना किस 
जवकी सुटि हो ही नहीं सकती। परलु खी-जत 
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स्वभावसे ही दीन एवं दयनीय है। झासतंमें यह महान्‌ 
फलदायक वचन अनेकों बार निःसन्देहरूपसे दहरवा 
गया है कि शुभलक्षणोंसे सम्पन्न ुरीला कन्या दस 
पुत्रेकि समान है। किन्तु आपने मेरी कनयाके शारीरम 
केवल दोषोंका ही संग्रह बताया है। ओह ! यह सुनकर 
मुझपर मोह छा गया है, मैं सूख गया हूँ, मुझे बड़ी भारी 
लानि और विषाद हो रहा है। मुने ! मुझपर अलुमह 
करके इस कन्यासम्बन्धी दुःखका निवारण कौजियें। 
देवे । आपने कहा है कि इसके पतिका जन्म ही नहीं 
हुआ है।' यह ऐसा दुर्भाग्य है, जिसकी कहीं तुलना नहीं 
है। यह अपार और दुःसह दुःख है। हाथों और वरम 
जो रखा बनी होती है, वे मतुष्य अथवा देवजातिके 
स्मेगोंको शुभ और अशुभ फलकी सूचना देनेवाली हैं; 
सो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ ही यह भी 
कहा है कि 'इसका एक हाथ सदा उन रहेगा।' परु 
उत्तान हाथ तो सदा याचकोका हो होता है-ये हो 
सबके सामने हाथ फैलाकर माते देखे जाते हैं। जिनके 
'ुभका उदय हुआ है, जो धन्य तथा दानशील है, उनका 
हाथ उत्तान नहीं देखा जाता। आपने इसकी उतम कानि 
अतानेके साथ ही यह भी कहा है कि इसके चरण 
व्यिवारी लक्षणोसे युक्त है; अत मुने ! उस चसे भी 
मुझे कल्याणकी आशा नहीं जान पडत ।' 

नारदजी खोले--गिरिशज ! तुम तो अपार हर्षके 
राने दुःखकी बात कर रहे हो। अब मेरी यह बात 
सुनो। मैंने पहले जो कुछ कहा था, बह रहसर्ण था। 
इस समय उसका स्पष्टीकरण करता हूँ, एकामचित 
होकर श्रवण करो । हिमाचल ! मैंने जो कहा था कि इस 
देवीके पतिका जन्म नहीं हुआ है, सो ठीक ही है। इसके 
पति महादेवजी हैं। उनका वास्तवमें जन्य नहीं हुआ 
है--वै अजन्मा हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान जगत्‌की 
उत्पतिके कारण वे ही हैं। वे सबको झरण देनेवारे एवं 
सक, सनातन, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह 
जाणड उन्हे संकल्पसे उत्पन्न हुआ है। जीसे 
लेकर स्थाबरपर्वत्त जो यह संसार है, वह जग, मृत्यु 
आदिके दुःखसे पीड़ित होकर निरल्तर परिवर्तित होता 


रहता है । कितु महादेवी अचल और स्थिर हैं। वे जात 
नहीं, जनक हैं--पुत्र नहीं, पिता हैं। उनपर बुढ़ापेका 
आक्रमण नहीं होता। ये जगत्के स्वामी और आधि- 
ज्याचिसे रहित है। इसके सिवा जोन तुती कन्याको 
रक्षणे रहित बताया है, उस वाक्यका ठीक-ठीक 
'विचारपूर्ण तात्पर्य सुनो । शरीर के अवयबोमें जो चिह्न या 
'खाएँ होती है, वे सात आयु, घन और सौभाग्यको 
व्यक्त केवाली होती हैं; परु जो अनन्त और अप्रमेय 
है, उसके अमित सौभाग्यक सूचित करनेवाला कोई 
चि या लक्षण झा नहीं होता । महामे ! इससे पैन 
बतला है कि इसके झे कोई लक्षण नहीं है। इसके 
अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा 
उतत रहेगा, उसका आशाय यह है देनेवाल हाथ 
उत्तान होता है । देबीका यह हाथ बरद दासे युक्त होगा। 
कह देवता, असुर और मुनये समुदायको वर देनेवाली 
होगी तथा जो मैंने इसके चरणोको उत्तम कानि और 
उचारण युक्त बताया है, उसकी व्याख्या भी 
मेरे महसे सुनो--'गिरिगरे्ट इस कन्यके चरण 
कमलके सपान अरुण रैणके है। इतपर नसोकी ठग्ज्यल 
कि पडसे स्वच्छता (थेत क्ति) आ गयी है। 
देवता और असुर जब इसे प्रणाम करेंगे, तब उनके 
किट जड़ी हुई सणियोंकी कानत इसके चरणों 
अतिविम्थित होगी । उस समय ये चरण अपना स्वाभाविक 
ण छोड़कर विचित्र रैगके दिखायी देंगे। उनके इस 
शिव और विचरा ही व्यभिचार कहा गया है 
(अतः तु कोई विपरीत आयु नहीं करनी चाहिये) । 
महीर ! यह जगतका भरण-पोषण करनेवाले वृषभ- 
ध्वज महादेवजीकी पत्नी है। यह सम्पूर्ण लोकॉकी जननी 
ता भूलोको उत्पन्न करेली है। इसकी कान्ति परम 
चित्र है। यह साक्षात्‌ शिवा है और तुम्हारे कुलको 
दति करके लिये ही इसने तुरी पलरी गर्भसे जन्म 
लिया है। आतः जिस प्रकार यह जीघ्र ही पिनाकधारी 
भगवान्‌ झरा संयोग प्राप्त करे, उसी उपायका तुम्हें 
किधिपर्दक अनुष्ठान करना चाहिये। ऐसा केसे 
देवताका एक महान्‌ कार्य सिद्ध होगा। 


सहिसण्ड ] 


_ परयतीका जलय, सदल-दहन, चार्वलीका रप तथा उनका सिलजीके साथ विवाह « 
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'घुलसूयजी कहते हैं--राजन्‌ ! ऋ्दजीके मसे 
चे सारी बातें सुनकर मेनाके स्वामी गिरिणज हिमालयने 
अपना नया जन्म हुआ माना वे अत्नत हमे भरकर 
बोले--'प्रभो । आपने घोर और दुर नरकसे मेर 
उद्धार कर दिया। मुने ! आप-जैसे संतोका दर्शन नश्य 
ही अमोष फल देनेवाल होता है। इसलिये इस 
कार्यमें---मेरी कन्याके विलाहके सम्बन्धमें आप समय- 
समयपर योग्य आदेश देते रहें [जिससे यह रय 
निर्षित्तापूर्वक सम्पन्न हो सके] ।' 

गिश्थिजके ऐसा कहनेपर नरदजी हमे भरकर 
ओोले--'रौलराज ! सार कार्य सिद्धही समझे। ऐसा 
'करनेसे ही देवताओंका भी कार्य होगा और इसमे 
तुय भी महान्‌ खाप है।' यों कहकर नारदजी 
देवलोकमे जाकर इनसे मिले और बोले--देवराज ! 
आपने मुझे जो कारय सौपा था, उसे तो चैन कर ही दिया: 
छि अब कामदेकके बणोसे सिदध होने योग्य कारय 
उपस्थित हुआ है।' कार्यदरशी नारद सुनिके इस प्रकार 
कहनेपर देवतज इरे आमकी सज़रीकों हो आसे 
'रूपमें प्रयोग करनेवाले कामदेवका स्मरण किया। उसे 
सामने प्रकट हुआ देख इतने कहा-- 'तिवल्लघ । 
तुष बहुत उपदेश देनेकी क्या आवश्यकता है; तुम तो 
सहूल्पसे ही उत्पन्न हुए हो, इसलिये सम्पूर्ण णियोके 
सनकी बात जानते हो । स्वर्णवासियोका पिय कार्य करो। 
मनोभव ! गिरिएजकुमारी उके साथ भगवान्‌ सरका 
जीर संयोग कराओ। इस मधुमास चैत्रको भी साथ हेते 
जाओ तथा अपनी पलरी रतिसे भी सहायता लो।' 

कामदेव खोला--देव ! यह सामग्री सुनियों और 
दानजेकि लिये तो बड़ी भयंकर है, किन्तु इससे भगवान्‌ 
पूरको वश्में करना कठिन है। 

इरे कहा--'रतिकान्त ! तुही शक्तिको सै 
जानता हूँ; तुह द्राण इस कायक सिद्ध हेमे निक 
भी सच्देह नहीं है।' 

इरे ऐसा कहनेपर कामदेव आपने सखा 
मधुमासको लेकर रतिके साथ तुरत ही हिमालये 
शिखरपर गया । वहाँ पहुंचकर उसने कारयके उपायका 





हिचा करते हुए सोचा कि महात्मा पुरुष निष्कष्प-- 
अविचल होते है। उनके मनको वमे करना अय 
दुष्कर काय है। उसे पहले ही शुध करके उसके ऊपर 
विजय पायी जाती है। पहले मनका संशोधन कर लेनेपर 
हो आयः सिद्धि आ होती है। मैं महादेवजोके 
अन्तःकरणमें वेश करके इन्रिय-समुदायको व्याप्त कर 
रमणीय साधनो द्वण अपना कार्य सिद्ध कहैँगा।' यह 
सोचकर कामदेव भगवान भूतनाथके आश्रमपर गया। 
चह आश्रम पृथ्वीका सारभूत स्थान जान पड़ता था। 
वाकी वेदी देवदा्के यशसे सुशोभित हो रही थी। 
कामदेवे, जिसका अन्तकाल क्रमश: समीप आता जा 
रहा था, ि-धरि आगे बढ़कर देखा--भगवान्‌ शङ्कू 
ध्यान लगाये बैठे हैं। उनके अधखुले नेत्र अर्ध 
विकसित कमलदलके समान शोभा पा रहे हैं। उनकी 
दृष्टि सीधी एवे नासिकाके अप्रभागपर ली हुई है। 
जस उत्ततैयके रूपयें आहत रमणीय व्यध 
हाटक रहा है। कानों घरण किये हुए सपेकि फो 
निकली हुई फुफकारकी आँचसे उनका सुश पिज्ल 
चरणका हो रहा है। हवासे हिरत हुई रूम्बी-लम्बी 
जाएँ उनके कपोल-प्रात्तका चुम्बन कर रही हैं। 
सुक नगक यज्ञोफ्चीत धारण करसे उनकी नाभिके 
मूल भागम वासुकिका मुख और पूछ सटे हुए दिखायी 
देते है। ये अलि बधि बहे चन्त श्थिर हो रहे 
है और सपेकि आभूषण धारण किये हुए हैं। 
तदनतर वृकी गास भरमरकी भाँति इंकार 
रे हुए कामदेकने भगवान्‌ सहकरके कानमे होकर 
हृदयम प्रवेश किया। कामका आधारभूत वह मधुर 
इकार सुनकर झूरजीके मनमे रमणकी इच्छा जामत 
हुई और उन्होंने अपनी मणयल्लभा दक्षकुमारी सतीका 
स्मरण किया। तब स्मरण-पथमें आयी हुई सती उनकी 
'लिर्षल समाधि-भावनाको धीरे-धीरे लुप्त करके स्तय ही 
रक्य-स्थानें आ गयीं और उन्हें प्रत्यक्ष रूपमें 
उपस्ित-सी जान पढ़ीं। फिर तो भगवान्‌ शिव उनकी 
सुधमें तन्मय हो गये। इस आकस्मिक विषरने उनके 
अन्तःकरणको आवृत कर लिया। देवताओकि अधीश्वर 


श्डर 


शिव क्षणभरके लिये कामजनित विकार प्राप्त हो गये। 
किन्तु यह अवस्था अधिक देरतक न रही, कामदेकका 
कुचक समझकर उनके इृदयमें कुछ धका स्र हो 
आया। उन्होंने धैर्यका आश्रय रेकर कामदेवके 
प्रभावको दूर किया और स्वयं योगमायासे आवृत होकर 
दृतापूरषक समाधिम स्थित हो गये। 

उस योगमायासे आविष्ट होनेपर कामदेव जलने 
लगा, अतः वह वासनामय व्यसनका रूप घरण करके 
उनके हदयसे बाहर निकल आया। खाहर आकर वह 
एक स्थानपर खड़ा हुआ। उस समय उसकी सहायिका 
रति और सखा वसंत--इन दोनोने भी उसका अनुसरण 
किया । फिर मदनने आमकी मौरका मनोहर गुच्छ लेकर 
उसमें मोहनाखका आधान किया और उसे आपने 
ुणमय धलुपपर रखकर तरत ही महाेवजीकी छते 
माण। इनो समुदायरूप हृदये बिध जानेपर 





भगवान्‌ शिवने कामदेवकी ओर ष्टि किया। फिर 
तो उनका मुख करोधके आवसे निकलते हुए घोर 
हाके कारण अत्या भयानक हो उठा। उके तसरे 
केत्रमें आगकी ज्वाला ज्वलित हो उठी । रौद्र झरीरघारी 


= अयस इचोकेश्े यदीव्छससि परे पद्‌ + 
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घगवान स्र वह त्र ऐसा भयंकर दिखायी देने लगा, 
मान संसारका संहार केके लिये खुला हो । मदन पास 
ही खड़ा था। महादेवजीने उस न्को फैलाकर मदनको 
हो उसका लक्ष्य बनाया। देवतलेग 'ब्रहि-जाहि' 
कहकर चिले ही रह गये और मदन उस नेसे 
लिकली हुई चितरगारियोंमें पढ़कर भस्म हो गया। 
कामदेवको दग्ध करके वह आग समस्त जगत्को 
जलक लिये बढ़ने लगी। यह जानकर भगवान्‌ शिवे 
उस कामाप्रिकों आमके वृक्ष, वसन्त, चन्द्रमा 
पु्समृह, मर तथा कोयलके मुखे बाट दिया। 
महादेवजी बाहर और भीतर भी कामदेवके बाणोे विद्ध 
चे, इसि उपरत स्थने उस अपरिका विभाग करके 
थे उनसे लेकको रचित कामाप्रिके ही रूपमे 
देखने छगे। यह कामाप्रि सम्पूर्ण लोककों कोभमे 
'डालनेवाली है; उसके प्रसारको रोकना कठिन होता है। 

कामदेवको भगवान्‌ शिवके एकाएकी ज्वालासे 
भस्म हुआ देख रति उसके सखा बस्ते साथ जोर- 
जोरसे रोने लगी। फिर बह अ्रिमे्रधारी भगवान्‌ 
चरखी सरणे गयी और घएतीपर घुटने टेककर 
सुति करे लूगी। 

रति ओखी--ओो सबके मन है, यह जगत्‌ 
लिनका स्वरूप है और जो असुत मार्गसे चलनेवाले है, 
उन कल्याणमय शिवको नमस्कार है। जो सबको शरण 
देनेवाले तथा कृत गुणोंसे रहित है, उन भगवान्‌ 
को नमस्कार है। नाना लोकोमे समृद्धिका विस्तार 
केवले चियको नमस्त है। भक्तको मनोवान्छित 
जस्तु देवाले महादेवजीक प्रणाम है। कर्माको उतपन्न 
काले मेको तमस्कार है। ्रभो । आपका स्वरूप 
अन्त है; आपको सदा ही नमस्कार है। देव! आप 
ललाटे चनरमाका चिह्न घारण करते है; आपको 
नमस्कार है। आपकी लीलाएँ असीम है। उनके दाण 
आपकी उत्तम सतति होती रहती है। यूषभराज ननदी 
(आपका याहन है। आप दानवोके तीनों पुरोका अन्त 
करनेवाले है, आपको नमस्व है। आप स्त्र रसिद 
है और नाना प्रकर्के रूप धारण किया करते हैं; आपको 











नमस्कार है। कालस्वरूप आपको नमस्कार है। 
_कलसंख्यरूप आपको नमस्कार है तथा काल और कल 
दोनोंसे अतीत आप परमेशवरको नमस्कार है। आप 
चाच पाणये आचारका विचार करवले सबसे 
बढ़े आचर्य है। प्राणियोकी सृष्टि आपके ही संकल्पसे 
हुई है। आपके ललाटमे चन्रमा शोभा पाते हैं। मैं अपने 
'प्रियतमकी प्राप्तिके लिये सहसा आप महरी रणे 
आयी हूँ। भगवन्‌ ! मे कामनाको पूर्ण करनेवाले और 
शको बढ़ानेवाले मेरे पतिको मुझे दे दौजिये। मै नके 
ना जीवित नहीं रह सकती । पुरेर ! फियाके लिये 
प्रियतम ही नित्य सेव्य है, उससे बढ़कर संसारम दूसए 
कौन है। आप सबके प्रधु, प्रभावशाली तथा प्रिय 
बलुओकी उत्पत्तिके कारण हैं। आप ही इस भुवनके 
स्वामी और रक्षक हैं। आप परम दयालु और भक्तोंका 
अप दूर करनेवाले है। 

पुल्यजी कहते हैं--कामदेवकी पली रतिके 
इस प्रकार सुति करेपर मस्तकपर चन्रमा मुकुट 
एण कलेवाे भगवान्‌ इर उसकी ओर देखकर 
मधुर वाणीयें ओोले--'सुन्दी । समय आनेर यह 
कामदेव झी ही उत्पन्न होगा। संसारणे इसकी अनके 
नामस प्रसिद्धि होगी। भगवान्‌ शिवे ऐका कहनेपर 
कामवल्लभा रति उनके चरणोे मस्तक झुकाकर 
हिमालयके दूसरे उपवनमें चली गयी। 

उभर नारदजीके कथनातुसार हिमवान्‌ अपनी 
कन्याको वसाभूषणोसे विभूषित करके उसकी दो 
सख्तियोंके साथ भगवान्‌ इङूपके समी ले आ रहे ये। 
मार्ममें रतिके सुखसे मदन-दहनका समाचार सुनकर 
उनके मनमे कुछ भय हुआ। ठे कन्याको लेकर 
अपनी पुमे लौट जानेका विचार किया। यह देख 
संकोचशीलत पार्वतीने अपनी सस्तियोके मुखसे पिताको 
'कहलाया--'तपस्थासे अभीष्ट वसतुकी रहि होती है। 
तप कल्लेबालेके लिये कुछ भी दुर्लभ नह है। संसारे 
तपसा-जैसे साधनके रहते ग व्यर्थ ही दुर्भाग्य भार 
बोते है। अतः अपनी अधीष्ट चसु प्राप्त करनेकी 
इच्छसे मै तपसया ही करूँगी।' यह सुनकर हिमवानले 


कहा-- बेटी । 'उ' 'मा--ऐसा न करों। तुम आभी 
चपल बालिका हो। तुहा सरर तपत्याका कष्ट सहन 
केम समर्थ नहीं है । बले ! जो बात हेनेवाली होती 
है, दह होकर हो रहती है; इसलिये तुं तपसया करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है। अब घरको ही चलूँगा और 
हीं इस कार्वकी सिद्धिके लिये कोई उपाय सोचूँगा।' 
हिताके ऐसा कहनेपर भी जब पार्यत घर जानेको तैयार 
हीं हुई, तब हिमवानने मन-ही-मन अपनी पीके दृढ़ 
तिक रसा की । इसी समय आकाशम दिव्य वाणी 
कट हुई, जो तीनो लोकोमे सुनायी पढ़ी। वह इस 
कार थी--'गिरिशाज ! तपने 'उ' 'मा' कहकर अपनी 
पको तपस्या करे रका है; इसलिये संसारे इसका 
जाम उमा हेगा। यह यूर्तिमती सिद्धि है। अपनी 
अभिलणित वसुको अवश्य रा करणी।' यह 
आकाशवाणी सुनकर हिमवान पुत्रीको तप केकी 
आज्ञ दे दी और स्वयं अपने भवनको चले गये। 
पर्वती अपनी दोनों सब्तियोंके साथ हिमालयके 
उस प्रदेशे गयी, जहाँ देवताओंका भी पहुंचना कठिन 
दा यहाका शिखर परम पवित्र और नान प्रकारकी 
ातुओसे विभूषित था। सब ओर दिव्य पुष्प और 
कका फैली था, वृक्षोपर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहाँ 
वतीने अपने चख और आभूषण उतारकर दिव्य 
दल्कल धारण कर लिये । कटिमें कुशोंकी मेखला पहन 
ली । वह प्रतिदिन तीन बार खान करती और गुलाबके 
कूल चाकर रह जाती थी। इस प्रकार उसने सौ 
अॉतक तपसया की। त्ष सौ वर्षोतक हिमवान्‌- 
कुमारी अतिदिन एक पत्ता खाकर रह । तनन पुनः सौ 
दरो उसने आहारका सर्वथा परित्याग कर दिया। 
इस तरह वह तपस्थाकी निधि जन गयी । उसके तपकी 
आँचसे समस्त आणी उद्विप्त हो उठे। तब इद्रे 
सरिया स्परण किया। वे सब बड़ी प्रसत्नताके साथ 
एक ही समय वहाँ उपस्थित हुए। इले उनका स्वागत- 
सला किया इसके बाद उन्होंने अपने बुलाये जानेका 
उडन पूछा। तब इन्र कहा-- 'महात्माओ ! 
आपल्मेगोंके आवाहनका प्रयोजन सुनिये। हिमालयपर 
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'ारवतीदेवी घोर तपसा कर रही है। आपलोग संसारके 
हके लिये सीघतापूर्वक वहाँ जाकर उन्हें अधिमत 
की राका विशा दिला तपस्या बंद करा दौजिये।" 
“बहुत अच्छ! कहकर सा्षिगण उस सि्धसेवित 
लप आये और पार्वतीदेवीसे मधुर वाणीम बोले 
"बेटी ! तुम किस उद्देश्से यहाँ तप कर रही हो?” 
'ारवतीदेवीने मुनयो गौरवका ध्यान रखकर आदर- 
पूर्वक कहा--'महात्याओ ! आपलोग समस्त प्राणियोकि 
मनोशयको जानते हैं। प्रायः सभी देणार ऐसी हो 
बस्तुकी अभिलाषा करत है,जो अत्नत दुर्लभ होती है। 
मे भगवान्‌ पाकूरकों पतिरूपे प्रात करनेका उद्योग कर 
रही हूँ। वे भावस ही दुयाध्य हैं। देवता और आसुर 
भी जिनके स्वरूपकों निक्षित रूपसे नहीं जानते, जो 
'पारमार्थिक क्रियाओंके एकमात्र आधार है, जिन वीतय 
महात्माने कामदेवकों जलकर भसम कर डात है, देसे 
सहापहिम शिवको मेरी-ैसी तुच्छ अबला किस प्रकार 
आराधनाद्ारा प्रसन्न कर सकती है।' 
'पर्वलीके यो कहतेपर मुनये उनके मनकी दूइ 
जाननेके लिये कहा--'बेटी ! संसार दो तरहका सुश 
देखा जाता है--एक तो बह है, जिसका शरीर सम्बन्ध 
होता है और दूसरा यह, जो मनको शान्ति एवं आनन्द 
प्रदान करनेबाला होता है। यदि तुम अपने शे लिये 
सिय सुखकी इच्छा करती हो तो तु पूणत नषे 
रहतेवाले त-क सङ्गी महादेवसे चह सुख कैसे 
सिल सकता है। अरी! थे फुफकारते हुए भवैकर 
भुङ्गको आभूषणरूपमें घारण करते है, उमझानभूमियें 
रहते है और रौहरकूपधारी अपधगण सदा उनके साथ लगे. 
रहते हैं। उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान्‌ षष कहीँ 
अच्छे हैं। ये इस जगत्के पालक हैं। उनके स्वख्पका 
कहीं ओर-छोर नहीं है तथा थे योगी देवताओंके 
खामी है। तुम उ पेकी इच्छा क्यों कहीं करती ? 
अथवा दूसरे किसी देवताको पसे भी तु मानसिक 
सुकी प्राप्ति हो सकती हैं। जिस चरको तुम चाहती हो, 
उसके पेम ही बहुत कद है; यदि कदचित्‌ आह भौ 
हो गया तो वह निष्फल वृक्षके समान है--उससे हु 


सुख नहीं मिल सकता 

उन र्ठ मुनवे ऐसा कहनेप पार्वतीदेवी कुपित 
हे उठी, उनके ओठ फड़के लगे और बे क्रोधसे लाल 
आंखे करके बोलौं--'महर्षियों! दुगप्रहोके लिये 
कौन-सी नौति है। जिनकी समझ उलटी है, उन्हें 
आजतक किसने राहपर लगाया है। मुझे भी ऐसी ही 
जानिये। अतः मेरे विषयमे अधिक विचार करनेकी 
(आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग प्रजापतिके समान 
हैं, सब कुछ देखने और समझतेवाले हैं; फिर भी यह 
पिय है कि आप उन जगठभु सनातन देव भगवान 
कूरो नहीं जानते। थे अजच्, ईश्वर और अव्यक्त 
है। उतकी सहिसाका माप-तौल नहीं है। उनके 
अलौकिक कम्मोंका उत्तम रहस्य समझता तो दूर रहा, 
उसके स्वरूपका बोध भी आवृत है। श्रीषिष्णु और अहा 
आदि देवेश्वर भी उन्हें यार्थरयसे नहीं जानते। 
ह्वय ! उनका आत्प-ैधव समसत भुवनो फैला 
हुआ है, सरण प्रणये सामने प्रकट है; कया उसे भी 
आपलोग नहीं आनते? बताइये तो, यह आकाश 
किसका स्वरूप है? यह आधर, यह चायु किसकी मूर्ति 
है? पृथ्वी और जल किसके विग्रह है? तथा ये चनमा 
और सूर्य किसके केत्र है?” 

'ार्वलीदेवीकी बात सुनकर सार्षिगण वहाँसे उस 
स्थानपर गये, जहाँ भगवान्‌ शिव विराजमान थे उने 
अक्तिपूर्वक नमस्कार करके भगवानसे कहा-- 'स्वपकि 
अधीश्वर महादेव! आप दयालु देवता है। गिरिएज 
हिमालकी पुत्री आपके लिये तपसया कर रही है। 
मलोग उसका मनोरथ जानकर आपके पास आये हैं। 
आप योगमाया, महिमा और गुणोके आश्रय हैं। आपको 
अपने निर्मल ऐश्वर्यपर गर्व नहीं है। शरीरघारियोंमे 
हसलोग अधिक पुण्यवान्‌ हैं जो कि ऐसे महिमाशाली 
आपका दर्शन कर रहे है।' ऋषियोंके रमणीय एवं 
[हितकर वचन सुनकर वागी शष्ट भगवान्‌ शूर 
मुसकराते हुए बोले--'मुनिवरों! मैं जानता हूँ 
जोक रकी दष्टे वासवम यह कार्य बहुत उत्तम है; 
किन्तु इस विषयमे मुझे हिमवान्‌ पर्वतसे हीं आशङ्का 
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है--शायद ये मेरे साथ अपनी कन्याके वियाहकी यात 
स्वीकार न करे। इसमें सन्देह नहीं कि जो लोग 
कारयसिडिके लिये उत होते हैं, ये सभी उल्काष्ठत रहा 
करते हैं। उत्कण्ठा होनेपर बड़े-बड़े महात्पाओके चित्तमें 
भी उतावली पड़ जाती है। तथापि विशिष्ट व्यक्तियोको 
लोक-गयादका अनुसरण करना ही चाहिये। क्योकि 
इससे धर्भकी वृद्धि होती है और परवती लोगे लिये 
भी आदर्श उपस्थित होता है।' 

भगवानूके ऐसा कनेर सिण हुत 
हिमालयके भवनमें गये । वहाँ हिमवान्ते बड़े आदस्के 
साथ उनका पूजन किया । उससे प्रस्न होकर वे मुनिश्रेष्ठ 
उतावलीके कारण सबसे बोले-- 'गिरिज तुरी 
के लिये साक्षात्‌ पिनाकधारी भगवान्‌ ङ तुमसे 
याचना करते हैं। अतः तुम अपनी पुत्री भगवान्‌ 
करको समर्पित करके आपनेकों पाचन बनाओ! यहा 
देवताओंका कार्य है। जगतका उद्धार केके लिये ही 
यह उद्योग किया जा रहा है।' उनके ऐसा केप 
मवान्‌ आनन्द-विभोर हो गये। तब थे हिमवानुको 
साथ हे पावके आश्रमपर गये। उमा तपसे कारण 
तेजोमयी दिखायी दे रही थी। उसने अपने तेजसे सर्व 
और अप्निकी ज्वालाकों भी पणस कर दिया था। 
सुनियोने जब खेहपूर्सक उसका मनोगत भाव पूछा तो 
उस मानिनीने यह सारगर्भित वचन कहा--मैं 
पिनाकधारी भगवान्‌ रुद्रके सिया दूसरे किसीकों नहीं 
चाहती वे ही छोटे-बड़े सब प्राणियों [ आत्पाकूपसे) 
स्थित हैं, ये ही सबको समृद्धि प्रदान करनेवाले हैं। 
सीरा और ऐर आदि गुण उमे शोधा पाते है; ले 
तुलना महन्‌ प्रमाण ह, उनके सिला दूसरी कोई 
चस है ही नहीं। यह सारा जगत्‌ उत्हंसे उतपत्र होता है । 
जिनका ऐश्वर्य आदि, अन्तसे रहित है, उन्हीं भगवान्‌ 
'शह्डसकी दारणमें मै आयी हूँ । 

'ार्वतीदेवीके ये वचन सुनकर ये मुनिश्े्ठ बहुत 
असन्न हुए। उनके नेत्रोमे आनन्दके आँसू उमड़ आये 
और उन्होंने तपरिविनी गिरिजाकी पसंसा करते हुए मधुर 
णीये कहा--'अहो ! बड़ी असत जात है। बेटी! 


जुम निर्मल नक मूर्ति-सी जान पड़ती हो और 
औदकुरओमें दृढ़ अलुश रुखनेके कारण हमारे 
अन्तःकरणकों अत्त प्रस्न कर रही हो। हम भगवान्‌ 
शिवके अद्भुत ऐशर्यको जानते हैं, केवल तुम्हारे 
हिचकी दूता जानेके लिये यहाँ आये थे। अब 
बुहारी यह कामना जी हो पूरी होगी। अपने इस 
मोहर रूपको तपस्याकी आगमे न जलाओ। कल 
आतःकाल भगवान्‌ सह स्वय॑ आकर तुम्हारा पणिग्रहण 
करेंगे। हमलोग पहले आकर तुरे पिताजीसे भी 
आर्चना कर चुके हैं। अब तुम अपने पताके साथ घर 
जाओ, हम भी अपने आश्रमको जाते है।' उनके इस 
अकबर कहनेप पार्वती यह सोचकर कि तपस्थाका यथार्थ 
र रहो गया, तुरंत ही पिताके जोभासम्पन्न दिव्य 
वनसे चली गयीं। वहाँ जानेपर गिश्जाके हदये 
भगवान ङे दर्शनकी प्रथरू उत्काण्ठा जाग्रत्‌ हुई। 
अतः उसे बह रात एक हजार वधि समान जान पडी 
तदनतर आहा-मुहूमि उठकर सकियो पार्थतीका। 
साझालिक कार्य करना आभ किया। करमशः नाना 
कारे मगल विधान यधार्थ-कूपसे सम्पन्न किये गये । 
सब प्रकारकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाली ऋतुएँ मूर्ति 
होकर शिरिणज हिमालकी उपासना काने गी 
सुखदाधती वायु झाड़ने-बुहारनेके कामम लगी थी। 
हिलामणि आदि र, तरह-तरहकी रताएँ तथा 
कल्पतरु आदि बड़े-बड़े वृक्ष भी यहाँ सब ओर 
उपस्थित थे। दिव्य ओषधियोंके साथ साधारण 
ओषधियाँ भी दिव्य देह धारण करके सेवामें सलपर थं 
रस और थातुएँ भी वहाँ दास-दासीका काम करती था 
नदिया, समुद्र तथा स्थावर-जङगम सभी प्राणी मूर्तिमा 
होकर हिमवानकी महिमा बढ़ा रहे थे। 

दूसरी ओर निर्मल झरीरवाले देवता, मुनि, नग, 
यक, गर्व और किरण ्ञजीके शङ्गा सारी 
समख सजाये गन्धमादन पर्वतपर उपस्थित हुए 
जहाजीने ओरोशडूरजीके जटा-जूटमे चन्रमाकी कर 
सजावी। भगवान्‌ श्रीकिष्णु रजके बने कर्णभूषण, 
वळ कण्ठहार और भुजज़सय आभूषण लेकर 
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पली उपाके साथ झोत रीतिसे वैवाहिक कार्य सम्पन्न 


औशङकरजीके सामने उपस्थित हुए। अन्य देवलाओंनि 
किया। गिरियजने उन्हें अर्घ्व दिया और देवताओने 


मनके समान वेगवाले शिववाहन नन्दको भी विभूषित 
किया ।भाति-भातिकी शङ्ा-सामियोसे श्रशकूरजीको 
सुसज्जित करके उन्हें सन्दर आभूषण पहनाकर भी 
देवताओंकी ्यपरता अभी दूर नहीं हुई--वे 
सध-से-सीघ वैवाहिक कार्य सम्पन्न कराना चाहते थे। 
पृथ्वीदेवो भी सर्वथा व्यप्र थीं। वे मनोएम रूप घारण 
करके उपस्थित हुईं और नूतन तथा सुदर रस और 
ओषधियाँ प्रदान करने रूगीं। साक्षात्‌ वरुण रल, 
(आभूषण तथा भाँति-भाँतिके रमोके बने हुए विचि 
विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हुए। समस्त देहधारियोकि 
भीतर रहकर सब कुछ जाननेवाले अश्निदेव भी परम 
पत्र सोनेके दिव्य आभूषण लेकर विनीत भावसे 
सामने आये | खायु सुगन्ध बसेरी हुई सन्द-मन्‍्द गतिसे 
वाहित होने गी, जिससे उसका स्पर्श भगवान्‌ 
इङरको सुखद प्रतीत हो। बजसे सुस्त देवएज 
इतने बड़ी प्रसज्तताके साथ अपने हाथोमे भगवान्‌ 
शिवका छत्र हण किया। लह छत्र अपने उर्वर 





अकाशसे चन््राकी किरणावलियोंका उपहास कर रहा 
था। गन्धर्व और कित्र अतयत मधुर बाओोकी ध्वनि 
करते हुए गान करने रगे मुहूर्त और ऋतु मूर्तिमान्‌ 
होकर गान और नृत्य करने लगीं । भगवान्‌ पर 
हिमवानके नगरमें पहुँचे। उनके चक्कल परमधगण 
हिमालयका आलोडन करते हुए यहाँ स्थित हुए। 


हिनोदके द्य उन्‍हें स्र किया । शिवने पल्रीके साथ 
बह त्रि वहाँ व्यतीत की । सब देवताओंके सतयन 
कलेपर के उठे और गिरिशजसे विदा ले वायुके समान 
चेगझाली ननदीपर सवार हो पत्रसहित मनदाचलको 
चले गये। उमाके साथ भगवान्‌ नीललोहितके चले 
आनेपर हिमवानका मन कुछ उदास हो गया । क्यो न हो, 





त्ष, विश्वविधाता हाजी तथा भगवान्‌ शूर कल्याकी विदाई हो आनेपर भला, किस पिताका हदय 
माः विवाहमष्डपमें विराजमान हुए। विने आपनी व्याकु नहीं होता। 
spo 
'गणेझ और कार्तिकेयका जन्म तथा कार्तिकेयद्धारा तारकासुरका वध 

पुलसूयजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ हाथीके समान था; फिर खेल करते हुए भगवती झिवाने 
शङ्क पार्वती देवीके साथ नगरके रमणीय उद्ानों तथा उसे गङ्काजीके जलमें डाल दिया। गङ्गजी पार्वतीको 
एकान्त बनोमें विहार करने रूगे। देवीके प्रति उनके अपनी सखी मानती थीं। उनके जलमें पड़ते ही वह 
हदयमें बड़ा अनुराग था। एक समयकी बात है-- पुरुष बढ़कर विज्ञालकाय हो गया। पार्वती देवीने उसे 
शिरिलाने ुगसित तेल और चूर्णसे अपने सहे उबटन पुर कहकर पुकार फिर ङा भी पुत्र कहकर 
लगवाया और उससे जो मैल गिरा, उसे हाथमें उठाकर सम्बोधित किया। देवताओने गाङ्ेय कहकर सम्मानित 
उन्होंने एक पुरुषकी आकृति बनायी, जिसका मुँह किया । इस प्रकार गजानन देवताओके दारा पूजित हुए। 


सृष्टिखण्ड ] 


= गणेश और कार्तिकियका अन्य तथा कार्लिकेयक्रा तारकासुरका चख + 














हाजीने उन्हें गणोंका आधिपत्य प्रदान किया। 

ततश्च परम सनदी हिल देवने खेले हो एक 
वृक्ष यनाया। उससे आशोकका मनोहर छुर फूट 
निकला। सुदर मुखवाली पार्वतीने उसका मङ्गल 
संस्कार किया। तब इन्र पुरोहित बृहस्पति आदि 
जाणो, देवताओं तथा मुनियोने कहा--'देवि! 
खताइये, यक्षो पौधे लगानेसे क्या फल होगा ?' यह 
सुनकर पार्वती देवीका शीर हसे पुलकित हो उठा, वे 
अत्यन्त कल्याणमय वचन बोलौं--'जो विज्ञ पुरुष ऐसे 
गावें जहाँ जलका अभाव हो, कुआँ बनवाता है, बह 
उसके जलकी जितनी बे ह उतने कर्षतक स्मे 
निवास करता है। दस कुओके समान एक बावली, दस 
आवल्ियोंके समान एक सरोवर, दस सेवके समान 
एक कल्या और दस कत्याओंके समान एक यूष 
गनका फल होता है। यह शुभ मर्यादा नियत है। यह 
लोकको उम्रतिके पथपर से जानेवाली है ।' माता पार्वती 
देखीके यों कहनेपर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हे प्रणाम 
करके अपने-अपने निवासस्थानकों चले गये। 

उसके जानेके पश्चात्‌ भगवान्‌ र पार्वतीके साथ 
अपने भवनमें गये। उस भवनम चलो प्रस्न कसने- 
चाले ऊँचे-ऊँचे चौबे, अटारियाँ और गोपुर बने हुए 
चे। वेदियोपर मालाएँ शोभा पा रही थीं। सब ओर सोना 
जड़ा था। महलमे पुष्प बिश हुए थे, जिनकी सुगयसे 
उत्पत होकर भ्रमण गुजर कर रहे थे। उस भवनम 
भगवान्‌ और पार्वती साथ निवास करते एक 
हजार वर्ष व्यतीत हो गये। तब देवताओंनि उतावले 
सोकर अभ्िदेवको सङकरजीकी चेष्टा जाननेके लिये 
भेजा। अपने तोतेका रूप घारण करके, जिससे पक 
आते-जाते थे, उसी छरे द्रा शङ्के महरम 
अबेश किया और उन्हें गिरिजाके साथ एक शबयापर 
सोते देखा। तचत्‌ देवी पार्वती शासे उठकर 
कौतूहलवश एक सरोवरके तटपर गयीं, जो सुवर्णमय 
कमलो सुशोभित था। वहाँ जाकर उन्होंने जविहार 
किया। तदनन्तर चे सस्ये साथ सरोवस्के किनारे 
बैठी और उसके निर्मल पडुजोंसे सुशोधित स्वादिष्ट 
अंकक थ 


जलको पेकी इच्छा करने लगी। इतने हो उन्हें सके 
समान तेजस्विन छः कृतिकाएँ दिखायी दीं। वे कमलके 
पेम उस सवरा जल लेकर जब अपने घरको जाने 
कां, तब पार्वती देवीने हर्षे भरकर कहा--'देवियो ! 
कमलके पतेम रखे हुए जलको मैं भी देखना चाहती 
हँ वे ओोली-- सुमुखि हम तुइ शर्तपर जल 
दे सकती है कि तुरे प्रिय गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न ह, वह 
हमारा भौ पुत्र माना जाय एवं हममे भी मातृभाव 
रला तथा हमार रक्षक हो। वह पुत्र तीनों लोकोमे 
विख्यात होगा /' उनकी बात सुनकर गिप्जाने कहा-- 
“अच्छा, ऐसा ही हो।' यह उत्तर पाकर कृतिकाओंको 
बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कमल-पत्रयें स्थित जलगे 
चो प्वतीजीको भी दे दिया । उनके साथ पार्यते भी 
मशः उस जलवा पान किया। 

जल पौमेके बाद तुरंत ही रोग-शोकका नाइ 
करवाल एक सुन्दर और अदूधुत बालक भगवती 
'र्वतौकी दाहिनी कोल फाएूकर निकल आया। उसका 
जशी सूर्यकी किरणोकि समान प्रकाश-पुजसे व्यात था। 
उससे अपने हाथमे तीक्षण पक्ति, शुरू और 
एण कर रखे ये। यह अपके समान तेजसी और 
सुर्के समान गोरे रगा बालक कुल्सित दतक 
सासलेके लिये प्रकट हुआ था; इसलिये उसका नाम 
'कुमार' हुआ। वह कृतिकाके दिये हुए जलसे 
(खाओसहि प्रकट हुआ था। वे कल्याणमयी शा 
हे मुखेके रूपे विस्तृत थीं; इं सब कारणो वह 
हनो लोले वशाल, पणम, सकन, षडानन और 
'कार्तिकेय आदि नमोे विख्यात हुआ । ब्रह्म, श्रीविष्ण 
इत्र और सूर्य आदि समस्त देवताओंने चन्दन, माल 
सुन्दर भूप, खिलौने, छत, चैवर, भूषण और अङ्गराग 
आदिके वाण कुमार घडाननको सावधानीके साथ 
विधिपूर्वक सेनापतिके पदपर अभिषक्त किया । भगवान 
ऑविष्णुने सब तरहके आयुध भान किये। घनाध्यथ 
कुचेल दस लख यक्षो सेना दी। आपि तेज और 
जुने वाहन अर्पित किये । इस परकार देवताओं प्स 
शिसे स्वके समान तेजस्वी स्कत्दको अनन्त पदा 
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दिये। तत्पश्चात्‌ ये सब पृथ्वीपर घुटने टेककर बैठ गये 
और स्तोत्र पढ़कर वस्दायक देवता डालनी सतति 
कराने रगे । स्तुति पूर्ण हके पक्‌ कुमारने कहा-- 
'देवताओ ! आपलोग शान्त होकर बताइये, मैं आपकी 
कौन-सी इच्छा पूरी करूँ? यदि आपके मनमें 
चिएकालसे कोई असाध्य कार्य करकी भी इच्छा हो 
तो कहिये।' 

देवता बोले--कुमार | तारक नामे प्रसिद्ध एक 
दैल्योंका राजा है, जो सम्पूर्ण देवकुलका अन्त कर रहा 
है। वह बलवान्‌, अजेय, तीस सभाववाला, दुतचारी 
और अत्य क्रोधी है। सबका नाझ केवाला और 
दुर्दमनीय है। अतः आप उस दैत्यका वघ कीजिये । यही 
एक कार्य शोष रह गया है, जो हमलोगोको बहुत ही 
भयभीत कर रहा है। 

देवताओंकि यों कहनेपर कुमारने 'तथास्तु' कहकर 
उनकी आशा सौकार की और जगतके लिये कम्टकरूप 
तारकासुएका यघ केके लिये वे देवताओकि पीछे-पीछे 
चले। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। 
तदतत्तर कुमारका आश्रय मिल जानेके कारण इन्र 
दानवराज तारकके पास अपना दूत भेजा। वहाँ आकर 
दूने उस भयानक आकृतिवाले दैल्यसे निर्भवतापूर्वक 
कहा---'तासकासुर ! देव इनर तुष्टे यह कहता 
है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे है, तुम अपनी 
त्तर प्राण बचानेकी चेष्टा करो / यों कहकर जब दूत 
चला गया, तब दानवने सोचा, हो-न-हो, इनको कई 
आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बात नहीं 
कह सकते थे।' इन्द्र मुझपर आक्रमण करने आ रहे हैं। 
चह सोचने लगा, ऐसा कीन अप्व योडा होगा, जिसे 
मैंने अबतक परास्त नहीं किया है।' तारकासुर इसी 
तामे व्याकु हो रहा था, इतनेयें ही उसे सिद्ध- 
अन्दियोंके दाण गाया जाता हुआ किसीका योगान 
सुनायी पड़ा, जो इदयको दुःखद प्रतीत होता था, जिसके 
अक्षर ककन जान पढ़ते थे। 

बन्दीगण कह रहे थे--महासेन ! आपी जय 
हो। आपके मलाककी चञ्चल शिख बड़ी सुदर 





दिखावी देती ह, ऑविग्रहकी कान्ति चूतन एवं निर्मल 
कमलदलके समान मनोरम जान पढ़ती है। आप 
दत्वे लिये दुःसह दावानलके समान है। भो | 
हि ! आपकी जय हो। तीनों लोकोके शोको 
मन कालेकाले सात दिनकी आधसथाके बालक! 
आपको जय हो। सम्पण विशी रक्षाका भार चह 
कलेवल दैल्वविनाशक सनद ! आपकी जय हो। 

दे्दो्राण उच्तारित यह विजयभोष सुनकर 
तारासुएको जहजीके वचनका स्मरण हो आया। 
आळकके हाथसे यध हेनेकी बात याद करे वह 
रिदी दैतय ओोकाकुल हदयसे अपने महलके 
आहर निकर । उस समय बहुत-से चोर उसके पीछे- 
छे चल रहे ये। कालनेमि आदि दैत्य भी धर उठे। 
नका हदय भयभीत हो गया वे अपनी-अपनी सेनामें 
रे होकर व्यप्रताके कारण चकित हो रहे ये। 
तारासु कुमारको सामने देखकर कहा--'बालक | 
दू क्यो युध करना चाहता है? जा, गद लेकर खेल। 
के ऊपर जो यह महन्‌ युकी विभीषिका री गयी 
है, यह तेरे साथ बढ़ा अन्याय किया गया है। तू अभी 
मिण बचा है, इसीलिये तेरे बु इतनी अल्प समझ 
रखनेवाली है।' 

कुमार ओोले--ठारक ! सुनो, यहाँ [अधिक 
बुद्धि लेकर) झास्तर्थ नहीं काना है। भयर प्रमे 
सोके द्वार ही अर्थवी सिद्धि होती है [बे दर 
जही] । तुष मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना न 
करो साका नहा-सा बघा भी मौतका कष्ट देनेवाला 
हेत है। [प्रभातकालके] बाल-सूर्वकी ओर देखना भी 
कठिन होता है। इसी ्रकार मैं बालक होनेपर घी दुर्जय 
है--सुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य ! चया थोड़े 
अकषेवाे ममे अत शक्ति नहीं देखी जाती ? 

कुएकी यह बात समापन होते ही द्ये उनके 
डर मुहएका प्रहार किया। पस्तु उन्होंने अघोष 
सेजवारे चक्रके दाण उस भयंकर आसको नष्ट कर 
हिया! तब दत्याजने खोका चिन्दिपाल चलाया, कितु 
'कार्तिकेयने उसको अपने हाथसे पकड़ लिया। इसके 


सृष्टिखण्ड ] 


„गणेश और कार्तिकेयका जत्य सथा कार्लिकेयड्वारा तारकासुएका जथ « 
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बाद उन भी दतयको लक्ष्य करके भयानक आवाज 
कलेवाली गदा चल्यी; उसकी चोट साकर वह 
पर्वताार दैल्य तिलमिखा उठा । आब उसे विश्वास हो 
गया कि यह बालक दुःसह एवे दुर्जय बीर है। उसने 
बुद्धि सोचा, अब निःसह मेण काल आ पहुँचा है। 
उसे कब्पित होते देख कालनेमि आदि सभी दैत्पपति 
सं्राममें कठोरता घाण केवले कुमारको मारने लगे। 
पतु महातेजस्वी कार्तिकेयकों उनके महार और 
विभीषिकाएँ छू भी नहीं सकीं। उन्होंने दालव-सेनाको 
अख-साखोस विदीर्ण करना आरम्भ किया। उनके 
अखोका कोई निवारण नहीं हो पाता धा । उनकी मार 
खाकर कालनेमि आदि देवश युधे विमुख होकर 
आ चले। 

इस प्रकार जब दैतपणण आहत होकर चारों ओर 
भाग गये और किप्गण विजय-गौत गाने लगे, उस 
समय आपना उपहास जानकर तारकासुर धसे 
अचेत-सा हो गया । उसने तपाये हुए सोनेकी कान्तिसे 
'सुझोधित गदा लेकर कुमारपर प्रहार किया और विचित्र 
आाणोंसे सारकर उनके वाहन मपूको यद्धे भगा दिया। 
अपने वाहनको रक्त बहते हुए भागते देख कातिकेयने 
सुवर्णभूषित निर्मल इकति हाथमें ली और दानवराज 
ताएकसे कहा--'खोटी बुवाले दैल्य! खड़ा रह, 
खड़ा रह; जीते-जी इस संसारको भर आँख देख ले। 
अब मैं अपनी यतिक द्वा तैर प्राण ले रहा हू, तू अपने 
कुकमॉको याद कर।' यों कहकर कुमान दते ऊपर 
कतिका प्रहार किया। कुमारकी भुजासे छूटी हुई वह 
भक्ति केयूरकी खन खनाहरके साथ चली और दैत्पकी 
छतीमे, जो चन्र तथा गिरिशजके समान कठोर थी, जा 
गी । उसने तारकासुरके हृदयकों चौर डाला और बह 


दलय निष्याण होकर प्रलयकालीन पर्वतके समान 
अर्तोपर गिर पढ़ा। दानवोकि धुस्थर चीर दैत्यराज 
ारकके मारे जानेपर सबका दुःख दूर हो गया। देवता- 
लोग कार्तिकेयजीक स्तुति करते हुए क्रौडामें महो 
गे, उनके मुखपर मुखकान छा गयी। ले आपनी मानसिक 





ताका परित्याग करके पूर्वक अपने-अपने लोके 
'गये। सबने का्तिकजीको वरदान दिये। 

देवता खोले--ओ परम बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
_का्तिकेपजीसे सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाको पढ़ेगा, 
खुलेगा अथवा सनाया, चह यशी होगा। उसकी 
आयु बढ़ेगी; वह सौभाग्यशाली, श्रीसम्पन्न, कान्तिमान्‌, 
सुदर, समस्त प्रणियोंसे निर्भय तथा सब दुःोसे 
मुक्त होगा। 


2०००» पूहिं ०००० 











देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, 
आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बन्धुवर्ग एवं सब प्रकारके 
मङ्गलकी आधि कैसे हो सकती है? यह बतानेकी 
कृपा कौजिये। 

पुलस्यजीने कहा--राजन्‌! इस पृथ्वीपर 
जाण सदा ही विद्या आदि गुणोंसे युक्त और ओसम्पन्र 
होता है। तीनं लोकों और प्रत्येक युगमे ब्राह्मण-देवता 
तिल्य पित माने गये हैं। ब्राह्मण देवताओंका भी देवता 
है। संसारे उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह 
साक्षत धर्मकी मूर्ति है और इस पृथ्वोपर सबको मोक्ष 
प्रदान करवाल है। आहण सब लोगोंका शुरु, पूज्य 
और तीर्थरूप सतुष्य है। अहाजीने उसे सब 
देवताओंका आश्रय बनाया है। पूर्वकालमें वासदजने 
इसी विषयको ब्रहमजीसे इस प्रकार पूछा धा--'बहान्‌ ! 
किसकी पूजा करनेपर भगवान्‌ लक्ष्मीपति रसत 
होते है ?" 

ब्रह्मजी बोले--जिसपर ब्राह्मण प्रसन्न होते है, 
उसपर भगवान श्रीषिष्ु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः 
आहाणकी सेवा करनेवाला मनुष्य परत परफात्माकों 
प्राप्त होता है। बरह्मणके शरम सदा ही विष्णुका 
निवास है। जो दान, मान और सेवा आदिके डार 
अतिदिन आहाणोकी पूजा करता है, उसके द्वारा मानो 
आखय विधिके अनुसार उत्तम दक्षिणासे युक्त सौ 
यज्ञोका अनु हो जाता है। जिसके घरपर आया हुआ 
दान हाण निशा नहीं लौटता, उसके सम्पूर्ण 
पापोका नाहो जाता है तथा चह अक्षय सरको प्राप्त 
होता है। पवित्र देरा-कालमे सुपार ब्राह्मणकों जो घन 
दान किया जाता है, उसे अक्षय जानना चाहिये; वह 
जन्म-जत्या्तरोमें भी फल देता रहता है। बहो 
पूजा करवला मनुष्य कभी दरि, दुःखी और रोगी नहीं 





होता । जिस घस्के आँगन ब्राह्मणोकी चरणपूलि पेसे 
कित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं, वे पुण्यक्षेत्रके समान हैं। 
उन्हें चज्ञ-कर्मके लिये श्रेष्ठ मना गया है। भीष्म ! 
पूर्वकाले ऋह्माजीके मुखसे पहले ब्राह्मणका रभव 
हुआ; फिर उसी मुखसे जगत्‌की सृष्टि और पालनके 
हतभूत वेद प्रकट हुए। अतः विधाताने समस्त लोकोकी 
पूजा ग्रहण केके लिये और समत योने 
(लिये आहालके हो मुख वेदको सरमपित किया। 
तृष (शआद्ध-तर्षण), विवाह, अभ्िहोतर, शान्तिकर्म 
तथा सब प्रकासके माङ्गलिक कायो ब्राह्मण सदा उततम 
माने गये हैं। ब्राह्मणके ही मुखसे देवता हव्यका और 
'पितर कल्या उपभोग करते हैं। ब्राह्मणके बिना दान, 
होम और बालि सब निष्फल होते हैं। जहाँ आहाणोंको 
भोजन नहीं दिया जाता, वहाँ अस, प्रेत, दैतय और 
राक्षस भोजन करते है। अतः दान-होम आदिमे 
खआहाणके चुलाकर उत्हींते सब कर्म कराना चाहिये। 
उत्तम देश-कालमें और उत्तम पात्रको दिया हुआ दान 
लगना अधिक फलदायक होता है। ब्राहाणको 
देखकर श्रद्धपूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिये। उसके 
आशीर्वदसे मनुप्यकी आयु बढ़ती है, यह चिरजीवी 
होता है। आहाणको देशकर उसे प्रणाम न कलेस, 
जहाणके साथ द्वेष रखनेसे तथा उसके प्रति अश्रा 
केसे मुष्योंकी आयु कषण होती है, उनके घन- 
रेखर्यका नाश होता है तथा परलोके उनकी दुर्गति होती 
है। आहाणका पूजन कणेसे आयु, यश, विद्या और 
नकी वृद्धि होती है तथा मनुष्य रे दशा प्राप्त होता 
है-_इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है। जिन घे 
जाणे चरणोदकसे कीच नहीं होती, जहाँ वेद और 
आसो ध्वनि नहीं सुनायी देती, जो यश तर्षण और 
जहाणोके आशीर्वादसे वक्षित रहते है, ये उमशानके 
समान है।* 





(न विपवादोदककर्दपानि न वेदसि सहसावन इदासन गृहाण तन ॥ 
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+ उत्तम आहाण और गायत्ी-फ्जकी अहिमा + 
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जारदजीने पूछा--पिताजी ! कोन हाण 
अतयतत पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरुके लखणका 
यथावत वर्णन कीजिये। 

राजीन कहा--वत्स ! श्रे्रिय और सदाचारी 
आहाणकी निल्‍्य पूजा करनी चाहिये। जो उतम अता 
पालन कस्नेवाला और पापोसे मुक्त है, वह मनुष्य 
तीर्वस्वरूप है। उत्तम शरोजियकुलमें उत्र होकर भो जो 
वैदिक कमॉका अनु नहीं करता, वह पूजित नही 
होता तथा असत्‌ कत्र (मतकर) में ज लेकर भी जो 
वेदानुकूल कर्म करता है, वह पूजाके योगय है--जैसे 
महर्षि वेदष्यास और आस्य * । विमित यपि 
त्यकुं उस्न हैं, तथापि अपने सकमक कारण 
वे मेरे समान है; इसलिये बेटा ! तुम पृ तीर्थलवकप 
त्रिय आदि ब्राह्मणेकि लक्षण सुनो, इनके सुननेसे सब 
पापका नाशा होता है। ब्राह्मणेक बालको जये 
आहाण समझना चाहिये । सले उसकी 'दिज' सजा 
होती है तथा विया पढ़नेसे वह "विर नम धारण करता 
है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विचा--इन तीने 
युक्त होता श्रोष्नियका लक्षण है। जो बिदा, म्र तथा 
नदे शुद्ध होकर तीर्थसानादिके कारण और भी पवित्र 
हो गया है, यह आहाण परम पूजनीय माना गया है। जो 
सदा भगवान्‌ औ्रगतयणमें भक्ति रखता है, जिसका 
अनतःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी रियं और धको 
जीत लिया है, ज सब लोगोके प्रति समान भाय रखता 
है, जिसके इदमे, देवता और अतिथिके प्रति भकत 


है, जो पिठा-मलाकी सवा लगा रहता है, जिसका मन 
पणी खमे कभी सुखका अनुभव नहीं करता, जो सदा 
पुगेकी कथा कहता और धार्मिक उपास्यानोका प्रसार 
कराता है, उस आणक दशने प्रतिदिन अश्चमेध आदि 
अज्ञॉका फाल प्रात्र होता है।† जो प्रतिदिन खान, 
हाणा पूजन तथा नाना प्रकारके मतका अनुष्ठान 
केसे पवित्र हो गया है तथा जो गङ्गजीके जलका 
सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप केसे ही उत्तम 
तकी ति होती है। जो शु और मत्र दोनेके प्रति 
दभाव रखता है, सब लोगोके साथ समताका बर्ताव 
करता है, दूखरेका घन--जंगलमें पड़ा हुआ तिनका भी 
नहीं चुयता, काम और क्रोध आदि दषो मुक्त है, जो 
इनके यशे नहीं हत, यजुवद वर्णित चतु्वेदमयी 
आ तथा चौबीस अक्षरोसे युक्त विपदा गागरका 
अतिदिन जप करता है तथा उसके भटोको जानता है, वह 
जह्पदको प्रत होता है। 

जासदजीने पूछा--पिताजी । गायत्रीका कया 
लक्षण है, उसके पर्ये आशे कौन-सा गुण है तथा 
उसकी कुष, चरण और गत्का क्या निर्णय है--इस 
जातकों सपरूपसे बताइये। 

हाजी जोले--वत्स ! गायत्री-पखका छन्द 
गायत्री और देवता सविता निश्चित किये गये हैं। गायत्री 
देवीका कर्ण शुक्ठ, मुख अग्रि और ऋषि विश्वामित्र हैं। 
ब्रह्माजी उनके मस्तकस्थानीय हैं। उनकी शिखा रुद्र और 
दय विष्णु हैं। उनका उपनयन-कर्ममें विनियोग होता 





“सोरे जो उक्यो मैव पूतः । असते पन्यो व्यासवैभण्डवौ यथा ॥ 





गु्देवातियेर्भ्ः पितो: शुके 


पुलको नित्यं धर्मा्ानसय स्तिः । अतैव 


caer 


च वरथनदि्यो धिर पू्यतयः सृतः॥ 
नायपणे सदा भरः सुाःकरणाया। तेवो निः समः सर्वजन 
रपद मनो दसय काकरवो 


'दनाजिल्वमहमेघादिज 


कलम्‌॥ 
Ce 
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है। गायत्री देवी सांख्यायन गो उतम हुई हैं। तीनों 
होक उनके तीन चरण हैं। पृथ्वी उनके उदरे स्थित 
है। पैरसे लेकर मस्तकतक शाीरके चौबीस स्थानोमें 
गायत्रीके चौबीस अक्षरका न्यास करके द्िज हा 
लोकको प्राप्त होता है: तथा प्रत्येक अक्षस्के देवताका 
ज्ञान आप केसे विष्णुका सायुज्य मिलता है। अब मैं 
शायत्रीका दूसरा निश्चित लक्षण बतला हँ। बह 
अठारह आकषक यजु है। "अधि" सब्दसे उसका 
आरभ होता है और 'स्थाहा' के हकारपर उसकी 
समाप्ति । जमे खड़ा होकर इस मन्तरका सौ बार जप 
करना चाहिये। इससे करोड़ों पातक और उपपातक 
जष्ट हो जाते हैं तथा जप करवाल पुरुष हत्या 
आदि पापस मुक्त होकर मेरे लोकको प्राह होते है। 
चह सख इस प्रकार है---'े» अप्रेलांकपुसि यजुवेदिन 
ज्ञा सोमं पिय स्वाहा'। इसी प्रकार विष्णुम, 
माहे महामन, देवी, सूर्यम, गणेा-मन् तथा 
अन्यान्य देवताओंके मनक जप केसे भी मनुष्य 
पापरहित होकर अतम गति पाता है। जिस किसी 
कुलमे उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी यदि जप-पायण हो हो 
यह साक्षात्‌ ब्हास्वरूप है; उसका यल्लपूर्षक पूजन 
कला चाहिये। ऐसे आहाणको त्येक पर्यपर 
विधिपूर्वक दान दना चाहिये । इससे दाताको करोड़ो 
जन्मोतक अक्षय पुण्यकी परि होती है। जो राहाण 
स्वाध्यायपरायण होकर स्वयं पढ़ता, दूसरोको पढ़ाता 
और संसारे द्विजातियोके यहाँ धर्, सदाचार, शति, 
स्मृति, पुएण-संहिता तथा धर्मसंहिताका श्रवण कराता. 
है, यह इस पृथ्वीपर औविष्णुके समान है। 
मलषयो और देवताओंका भी पन्य ह। उस तीर्थरूप 
और तिष्णाप ब्राह्मणका बल अक्षय होता है। उसका 
आदस्पूरवक पूजन करके मतुष्य अ्रीविष्युषासकों रह 
होता है। जो द्विज गात्री प्रत्येक अक्षरका उसके 
देवतासहित अपने रे नयास कस्के तदिन 
आणायामपूर्वक उसका जप कारला है, यह करोड़ो 
जन्मोंके किये हुए सम्पूर्ण पापोसे छुटकारा पा 





आता है। इतना ही नहीं, वह ऋरहापदको प्राप्त होकर 
अकृतिसे परे हो जाता है; इसलिये नारद ! तुम 
ऋणायामसहित गायत्रीका जप किया करो। 

जारदजीने. पूछा--महान्‌!  राणायामका 
कया स्वरूप है, गायत्रोके प्रत्येक अके देवता 
बन-कौन हैं तथा झतीरके किन-किन आवयचोे 
उनका न्यास किया जाता है ? तात ! इन सभी बातोंका 
क्रमशः वर्णन कौजिये। 

जक्लाजी बोले--अत्येक देहघातीके गरादेशे 
अपान और हदयमे प्राण रहता है; इसलिये गुदाको 
सुत करके पूरक क्रियके द्राण आपान वायुको 
आणवायुके साथ संयुक्त के । तत्पश्चात्‌ वायुको रोककर 
कुण्धक करे [और उसके बाद रेचककी क्रियाद्वारा 
युको बाहर निकाले । पूरक आदि प्रत्येक क्रियाके 
साथ तीन-तीन बार प्राणायाम-मन््रका जप करना 
चाहिये] । द्विजो तन प्राणायाम करके गायीका जप 
करा उचित है। इस प्रकार जो जप करता है, उसके 
महापातकी राशि भस हो जाती है। तथा दूसरे-दूसे 
तक भरी एक ही आरके स्पोधारणसे नष्ट हो जाते 
है। जो त्येक यकि देवताका ज्ञान प्रा करके अपने 
हीमे उसका न्यास करता है, यह ब्रह्मभावकों प्राप्त 
होता है; उसे मिलनेवाले फलका वर्णन नहीं किया जा 
सकता। बेटा ! प्र्येक आकषे जो-जो देवता है, 
उनका वर्णन करता हूँ, सुन। [इन अक्षका जप 
कलेस दिको फिर जन नहीं लेना पड़ता] | प्रधम 
अक्षर्के देवता आधि, दूसरे वायु, तीसरे सूप, 
जौचेके वियत्‌ (आकाश), पाके यमराज, छठेके 
अरूण, सातवे बृहस्पति, आठवेके पर्जन्य, नवेके 
इ, दसवेके गन्धर्व, ग्यारहवेंके पूषा, बारहयेके मित्र, 
देरहकके स्ट, चौंदहवेंके यसु, वेके मर्द्रण, 
खोलहवेंके सोम, सतरहवेंके अङ्गिर, आठाएहवेके 
शिदे, उम्रोसवेंके अश्विनीकुमार, बीसवेके प्रजापति, 
इसके सम्पूर्ण देवता, बाईससेंके रुढर, तेईसवेके 
हा और चोबीसलेंके रो है। इस प्रकार चौबीस 
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अक्षरेकि ये चौबोस देवता माने गये हैं।* गायत्री 
मन्त्रके इन देवताओंका ह्ञान प्राप्त कर लेनेपर सम्पूर्ण 
चाइमय (वाणीके विषय) का योध हो जाता है। जो 
इन्हें जानता है, वह सब पपे मुक्त होकर ऋह्मपदको 
आग होता है। 

विज्ञ पुरुषकों चाहिये कि अपने झरीसके पैस्से 
लेकर सिरतक चौबीस स्थानोमें पहले गायत्रीके 
अक्षका न्यास करे। 'तत्‌'का पैस्के गूम, 'स' का 
गुह (घट्ट) मे, 'वि'का दोनों विडलियोंमे, "तुका 
घुने, 'बीका आपोमे, 'रैंका गुदामे, 'ण्यका 
अण्डकोषमे, *म्‌'का कटिभागमें, 'भ'का नाभिमण्डलमे, 
(गोका उदरे, 'दे'का दोनों सने, वका हदये, 
“सका दोनों हाथमे, 'भी'का मुहमे, 'म'का तालुमे, 
"हि" का नासिकाके आप्रभागमे, 'धि'का दोनों नेत्रे, 
“यका दोनों भौहोंमे, 'यो'का ललाटे 'न:का मुखके 
र्भाग, 'म'का दक्षिण भगम, 'चों का पक्षिम भागमें 
और 'द'का मुखके उत्तर भागम व्यास करे। फिर 
"यात्‌'का मस्तकमें न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूपे 
स्थित हो जाय। धर्मा पुरुष इन अकष न्यास करके 
रहा, विष्णु और शिका स्वरूप हो जाता है। बह 
महायोगी और महाज्ञानी होकर परम शास्तिकों प 
होता है। 

जाएद | अब स्या-कालके लिये एक और व्यास 
चतलाता हू, उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो । ॐ भूः" 
इसका हदये व्यास करके, "ड भुबः'का सिसे 





जास करे। फिर 'ॐ% स्वका शिखामें”, “डे 
तत्सधर्मा समस्त सरे, `> भगो देवस्य 
बीमहि' इसका केतरोमें' तथा 'डॐ थियो यो नः 
च्यात दोन हो न्यास करे। तत्पक्षात्‌ 'अ» 
(आपो जयोती रसोऽमृतं ब्रह भूर्भवः स्वरोम्‌! क उचारण 
करके जल-स्पर्श मात कलसे द्विज पापसे शुद्ध होकर 
औहरिको प्रात होता है। 

इस प्रकार व्याहति और बारह 3करोंसे युक्त 
'गायज्ौका सब्याके समय कुम्भक क्रियाके साथ तीन 
र जप करके सूयॉपस्थानकालमें जो चौबीस अकषरेकी 
गायका जप करता है, यह महाविद्याका अधीश होता 
है और बरह्मपदको आ करता है। 

ख्ाहतियोसहित इस गारक पुनः न्यास करा 
ाहिये। ऐसा करसे द्विज सब पायसे मुक्त होकर 
तुके सायुन्यकों मरार होता है। न्यास-विधि यह 
ह_'ॐ भः पादाध्याण' का उच्चारण करके दोनों 
चरणो स्पर्श करे। इसी प्रकार '# भु: जाया 
कहकर दोनों घुटनोंका, 'अ सवः कट्या! बोलकर 
कटिभाणका, “अं आहः नाभौ' का उद्चारण करके 
जाधिस्थानकर, ‘ॐ जनः हदपे' कहकर हृदयका, 'अ 
करयोः” बोलकर दोनों हाथोंका, 'ॐ साथ 
हे! का उच्चारण करे लटका तथा गायत्री- 
मनका पाठ करके शिस्वाका स्पर्श करना चाहिये। 

सब बीजोंसे युक्त इस गायत्रीको जो जानता है, वह 
मानो चारों वेदोका, योगका तथा तीनों प्रकारके 





= आगर थमं डे आपलय तु िलयकम्‌। तीव सूतं चर्च वयते सा ॥ 
अमदैकल्प॑ आरमं दुय । समं बरस तु परज जटं नुः ॥ 
माव दरप तच । सदरा विशि मै दशक सृतम्‌ ॥ 
स तु चतम्‌ करते पाके सय चसक समृतम्‌॥ 
वमतः पण्‌ अधिन चेकोनवि जाप तु विम्‌ ॥ 
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(चिक, उपांशु और मानसिक) जपका झन रखता 
है। जो इस गायत्ौको नहीं जानता, यह शुहसे भो 
अधम माना गया है। उस अपवित्र ब्राह्मणकों पितरोंके 
निमित्त किये हुए पार्वण आद्धका दान नहीं देना 
चाहिये । उसे कोई भी तीर्थ स्नानका फल नहीं देता। 
उसका किया हुआ समस्त शुध-कर्म निष्फल हो जाता 
है। उसकी विद्या, धन-सम्पत्ति, उत्तम जन्म, द्विजत्व 
तथा जिस पुण्यके कारण उसे यह सब कुछ मिल, 
चह भी व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह, जैसे कोई 
पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थानमें पड़ जानेपर काममें 
ेमेयोप्य नहीं रह जाता। मैंने पू्वकालमें चारों बेद 
और गायजरीकी तुलना की थी, उस समय चाएं वटके 
अपेक्षा गायत्री ही गतर सिद्ध हुई; क्योकि गायनी 
मोक्ष देनेवाली मानी गयी है। गायत्री दस यार जपनेसे 
वर्मन जनके, सौ बार जपनेसे पिछले जभके तथा 
[एक हजार आर जपनेसे तन युगोके पाप नष्ट कर देती 
है।* जो सबेरे और शामकों काक्षी मालापर 
गायत्रीका जप कराता है, वह निःसह चारों वेदका 
'फ प्राप्त करता है। जो द्विज एक वर्षतक तीनों समय 
गाफजीका जप करता है, उसके करोड़ों जनके 
'उपार्जित पाप नह हो जाते हैं। गायके उद्चारणमात्रसे 
पापराशिसे छुटकारा मिल जाता है--मतुष्य शुद्ध हो 
जाता है। तथा जो द्विजश्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्रीका जप 
करता है, उसे सर्ग और मोक्ष दोनों ग्राप् होते हैं। 
जो  निल्यप्रति वामुदेकमनत्रका जप और भगवान्‌ 


अकिष्णुके चरणोंमें प्रणाम करता है, वह मोक्का 
अतिकारी हो जाता है । जिसके मुखम भगवान्‌ सदेवके 
स्तोत्र और उनकी उत्तम कथा रहती है, उसके जरम 
पापका लेदामात्र भी नहीं रहता। वेदशास्रॉका अवगाहन 
करने--उके विचारमे संलग्न हसे ग्ग-्नके 
समान फल होता है। लोके धार्मिक अनयॉका पाठ 
करनेवाले मनुष्यको कड यक फल मिलता है। 
नाद ! मुझमें क्रहमणोके गुणका पूरा-पूरा वर्णन करकी 
कति नहीं है। आहाणके सिवा, दूसरा कौन देहधारी है, 
जो विशर्वरूप हो । बह्मण रहका मूर्तिमान्‌ पिग्रह है। 
उसके झापसे विनाश होता है और वरदानसे आयु, 
हि, य, धन तथा सब प्रकारकी सम्पतियाँ प्रात होती 
है। ्ाहणके ही प्रसादसे भगवान्‌ श्िष्ण सदा ब्रह्मण् 
कहरूते हैं। जो ऋ्रह्मण्य (बहाणे प्रति अनुग 
रखलेवाले) देव है, गौ और ब्राह्मणोके हितकारी हैं तथा 
संसारकी भलाई करनेवाले हैं, उन गोविन्द श्रीकृष्णको 
यार नमसकार है।† जो सदा इस मसे श्रीहरिका 
पून करता है, उसके ऊपर भगवान्‌ सर होते हैं तथा 
चह रविष्णुका सायुज्य प्राप्त करता है। जो इस 
र्मस्वकूप पवित्र आख्यानका श्रवण करता है, उसके 
ज-जात किये हुए पाप न्ट हो जाते हैं। जो इसे 
पवा, पढ़ाता तथा दूसरे खोगोको उपदेश करता है, उसे 
पुल: इस संसारे कहीं आना पढ़ता। यह इस लोकम 
चल, भाय, राजोचित भोग, आरोगय, उत्तम पुत्र तथा 
भ-का करता है। 








जे पाये पु मै हलला का र्‌ फ गर्वी गावही म सूल । 
दिर न र ण्‌ द सहेन ह ि्‌। 


(कक । ९६२-१९) 


+ जसो. मयेव गोजहमलहिताय .च। अगडडिताय कृष्णाय ग्य जमो नयः॥ 


(३७३) 
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नारदजीने कहा--देचेश्वर ! आपकी कृपासे मुझे 
परम पित्र उत्तम ब्राह्णका परिचय तो मिल गया; अब 
जिस प्रकार मै कर्मे अधम आमण भी पहचान सँ, 
वह बात बताइये। 

ब्रह्माजी खोले--ेटा ! जो दस रके खान, 
सब््योपासन और तण आदि नहीं करता, नसग इनद 
संयमका अभाव है, लही अधम ब्राह्मण है। जो 
देवताओंकी पूजा, ब्त, येदि, सतय, सौच, योग, 
ज्ञान तथा अभ्िोत्रका सया है, वह भी राहाणे 
अधम ही है। महर्षियोंने ब्राह्मणोंके लिये पाँच खान 
बताये है-_आप्रेय, वारुण, ब्राह्म, बायळ्य और दिल्य । 
सूरण रम भस्म लगाना आपय खान है; जलसे जो 
खात किया जाता है, उसे वारण खन कहते है; ' आपो 
हि हा” इत्यादि ऋचाओंसे जो अपने ऊपर अभिषेक 
किया जाता है, वह ब्राह्म खान है। शारीरपर हासे 
उड़कर जो गौके चरणोंको मूलि पढ़ती है, उसे 
खायव्य-स्रान॒ माना गया है तथा भूष रहते हुए जो 
_आकाशसे जलकी वर्षा होती है, उससे नहानेको दिव्य 
ञान कहते है। उपर्युक्त वस्तुओंके द्वारा मन्वापाठपूर्वक 
ज्ञान केसे तर्- खानका फल प्रा होता है। तुलसीके 
पेसे लगा हुआ जल, झालग्राम-पिलाकों नहर 
हुआ जल, गौओंके सोगसे स्पर्श कणया हुआ जल, 
आह्मणका चरणोदक तथा मुख्य-मुख्य गुरूजनोका 
चरणोदक--ये पवित्रसे भी पित्र साने गये हैं। ऐसा 
स्मृतियोंका कथन है। [इन पाँच तरहके जलसे 
कपर अभिषेक कता पुनः पच प्रकारका खान 
ह--इस तरह पहलेके पाँच स्नानॉंके साथ मिलकर यह 
दस प्रकारका खान माना गया है) । त्थाग, लीर्थ-सान, 
यज्ञ, सत और होम आदिक ड्र जो फल मिला है, 
जही फल धी पुरुष उपर्य खनसे र कर ठा है। 

जो प्रतिदिन पितरोंका तर्पण नहीं करता, वह 
'पितृघातक है, उसे नरकमें जाना पढ़ता है । सम्या नहीं 
'करनेबाल्त्र द्विज ब्रह्महत्यारा है । जो ब्राह्मण, मन्त्र, रत, 


चेद, विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदिका त्याग कर 
देता है, वह अधमसे भी अधम है। मनत और संस्कारसे 
हीन, शौच और संयमसे रहित, बलिवैश्व किये बिना ही 
अन्न भोजन करनेवाले, दुरा, चोर, मूर्ख, सब प्रकारे 
भमि शृत्व, कुसार्गगामी, श्राद्ध आदि कर्म न 
करनेवाले, गुरु-सेवासे दूर रहनेवाले, मासे वशित 
ता थार्थिक मर्यादा भङ्ग कस्नेवाले--ये सभी आहाण 
अधमसे भी अधम है। उन दशे बात भी नहीं करनी 
चाहिये। ये सब-के-सब नरकगामी होतै है। उनका 
आचरण दूषित होता है; अतएव चे आपवत्र और अपूज्य 
हेत है। जो हज तलवारसे जीविका चलाते, दासपृत् 
स्कार करते, बलेको सवार जोते, बढ़ईका काम 
करके जीवन-निर्वाह करते, ऋण देकर व्याज हते, 
जालिका और वेशयाओंके साथ व्यभिचार करते, 
आष्डालोके आश्रये रहते, दूसरोंके उपकारको नहीं 
मारते और गुरी हत्या करते हैं, वे सबसे अधम माने 
गे है। इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहौन, पाणी, 
अर्की न्दा करनेवाले तथा भिन्न-भिन्न देवताओपर 
दोषारेपण करनेवाले हैं, थे सभी हिज बरही हैं 
जारद। आधम होनेपर भी ब्राह्मणका कभी वध नहीं 
करना चाहिये; क्योकि उसको सासनेसे मनुष्यको रह 
हत्याका पाप लगता है। 

नारदजीने पूछा--सम्पूर्ण लोकॉके पितामह । 
यदि ब्राह्मण ऐसे-ऐसे दुष्कर्म करनेके पश्चात्‌ फिर 
चुल्वका अनुदान करे तो वह किस गतिको घा 
होता है ? 

जह्याजीने कहा--यत्स ! जो ससे पाप केके 
पक्षात भी इनको यञ कर लेता है, लह उन पापो 
कटकार पा जाता है तथा पुनः ब्राहाणत्व रा करके 
योय जन जाता है। इस विषयमे एक प्राचीन कथा सुने, 
जो बड़ी सुतर और विचित्र है। पूर्वकालमें किसी 
णका एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी 
उमंग मोहके वशीभूत होकर एक बार चाप्डालीके 
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साथ समागम किया । चाप्डालीके गर्भसे उसने अने 
'पुत्र और कनयाएँ उत कीं तथा अपना कुटुम्ब छोड़कर 
चह चिएक्ालतक उसीके भएमेंरहा। किन्तु घूणाके 
कारण न तो बह दूसरा कोई आभक्य पदार्थ खाता और 
न कभी शराब ही पीता था । चण्डाली उससे सदा ही 
कहा करती थी कि 'ये सब चीजें खाओ और झन 
ियो।' किन्तु वह उसे यही उत्तर देता--'िये ! तुझे 
ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिये। शणयका तो नाम 
सुननेमात्रसे मुझे ओकाई आती है 

एक दिनकी बात हैव थक्ध-माँदा होनेके 
कारण दिनगे भी घरपर हो सो रहा था। चाण्डाले 
णब उठायी और हैसकर उसके मुहे डाल दी। 
मदिएकी मूद पढ़ते ही उस बआहणके मुहे आपरि 
चित हो उठी; उसकी ज्वालाने फैलकर कुटदम्बसहित 
उस चाप्डालीको जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके 
एको भी फूँक डाला । ठस समय यह राहण "हाय । 
हाय" करता हुआ उठा और बिलख-बिलखकर रोने 
कगा। विलापके बाद उसने पूछना आरम्भ किया-- 
“कासि आग प्रकट हुई और कैसे गे पर जला ?' तब 
(आकाशवाणीने उससे कहा--'ुकारे..ब्रहमतेजने 
चाण्डालीके घरों आग लगायी है।' इसके बाद उससे 
आहाणके मुहे शराब डालने आदिका ठीक-ठीक 
वृत्तान्त कह सुनावा। यह सब सुनकर आ्रह्मणकों बढ़ा 
विस्य हुआ। उसने इस विषयपर भलीभाति विचार 
करके अपने-आपको उपदेश देके लिये यह बात 
'कहौ--'विप्र ! तेरा तेज नष्ट हो गया, आब तू पुनः 
धर्मका आचरण कर ।' तदनन्तर उस ब्राहमणने बड़े-बड़े 
मिय पास जाकर उनसे आपने हितकी बात पूछी। 
मुनियोनि कहा--'तू दान-धर्मका आचरण कर । आहण 
नियम और तोके द्वारा सब पासे छूट जाते हैं। अतः 
तू. भी अपनी पित्रके लिये झोत नियमोका 
आचरण कर। चान्रायण, कृच, तप़कृच्छू, प्राजपत्य 
तथा दिव्य तोका बारम्बार अनुद्नात कर । ये रत समस्त 
दोषोंका तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तेम 
जा और वहाँ भगवान्‌ श्रीकिष्णुकी आराधना कर । ऐसा 





कसे तेरे सारे पाप सीध ही नष्ट हो जावैगे। पुण्यतीयों 
और भगवान्‌ ओरगोविन्दके प्रभावे पापो क्षय होगा 
और तू रह्यो प्राप्त होगा। तात ! इस विषयमें हम 
दुहे एक शचीन इतिहास सुनते हैं। पूर्वकालमे 
हिनता गरड जब अडा फोड़कर बाहर निकले, तब 
नवजात शिशु अवस्थामें ही उन्हें आहार ग्रहण 
केको इच्छा हुई। ये भूखसे व्याकुल होकर मातासे 
ओोछे--'माँ! मुझे कुछ खानको दो।' 

फर्वतके समान साले महाबली गरड़को 
देखकर परम सौभागयवती माता चिनताके ममे बड़ा हर्ष 
हुआ। वे अपने पुसे बोलीं--'बेटा मुझे ररी भूख 
केकी झि नहीं है। तेरे पिता धर्मा कश्यप 
सक्षात्‌ बहमाजीके समान तेजस्वी हैं। थे सोन नदीके 
[उतर तटपर तपस्या कराते है। वहीँ जा और अपने पितासे 
इच्छानुस्ार भोजनके विषयमे परामर्श कर । तत ! उनके 
उपदेशे तेरी भूख शान हो जायगी।' 

ऋषि कहते हैं--माताकी बात सुनकर मनके 
समान चेगवाले महाबली गरुड एक ही मुहूर्तमें पिताके 
समीप जा पहुँचे। वहाँ प्रस्यकित आपके समान तेजी 
अपने पिता मुनिवर कश्यपजीको देख उन्हें मस्तक 
झुका प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--'प्रभो ! मै 
आपका पुत्र हूँ और आहारकी इच्छसे आपके पास 
आया हैं। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ 
ओजन दौजिये।' 

कश्यपजीने कहा--वत्म! उधर समुद्रे 
किनारे विज्ञाल हाथी और कछुआ रहते है ये दोनों 
बहुत बड़े जब है। उनमें अपर बल है। वे एक- 
दूस माक घातमें लगे हुए है। तू श्र ही उनके 
पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। 

विकी बात सुनकर महन्‌ वेगशाली और विश्ञाल 
_आकारवाले गरड उड़कर वहाँ गये तथा उन दोनोंको 
जसे विदीर्ण करके चोच और पो लेकर विद्ुतके 
समान वेगसे आकाशमे उड़ चले । उस समय मन्दराचल 
आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब ले 
कयुवेगसे दो लाल योजन आगे जाकर एक जायुनके 
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चृक्षकी बहुत बढी शाख्ापर बैठे उनके पैजा रखते ही 
यह साखा सहसा टूट पढ़ी। उसे गिरते देख महाबली 
पक्षितज गरने गौ और ब्रामणोकि वके भवसे तुरंत 
पकड़ लिया और फिर बड़े वेगसे आकाश उड़ने लगे। 
उन्हें बहुत देरे आकाशे मढे देख भगवान्‌ 
अ्रविष्णु भनुष्यका रूप धारण कर उनके पास जा इस 
प्रकार बोले--'पक्षिराज ! तुम कौन हो और किसलिये 
यह विशाल चाखा तथा ये महान्‌ हाथी एवं कछुआ 
लिये आकासे पूम रहे हो ?' उनके इस प्रकार पूछनेपर 
पक्षिराजने नररूपधारी श्रीनारायणसे कहा-- महाबाहो ! 
मै गढ़ हं। अपने ककि अनुसार मुझे पक्षी होना पढ़ा 
है। मै कश्यप मुनिका पुत्र हूँ और माता खिनताके गर्भसे 
मेण जनम हुआ है। देखिये, इन बड़े-बढ़े जीवोको मैने 
खानेके लिये पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत--कोई थी 
मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़नेके बाद 
मै एक विशाल जामुनका वृक्ष देखकर इन दोनोको 
के लिये उसकी जाख्ापर बैठा था; किन्तु मेरे बैठते 
हो यह भी सहसा टूट गयी, अतः सहसो आहो और 
जौओके चघके डरे इसे भी लिये डोलता ह। अब मेरे 
सनमें बड़ा विधाद हो रहा है कि क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ 
और कौन मेश वेग सहन करेगा।' 

विष्णु बोले-- आच्, मेरी बहर बैठकर 
हुम इन दोनो--हाथी और कएको र्चओ। 

'गरुड़ने कहा--बह-ब पर्वत भी मुझे धारण 
करनेमें असमर्थ हो रहे है; फिर तुम मुझ-जैे महाबली 
पक्षीको कैसे धारण कर सकोगे? भगवान्‌ रनारायणके 
सिवा दूसरा कौन है, जो मुझे घारण कर सके। तीनों 
लोकोमे कौन ऐसा पुरुष है, जो मेण भार सह लेगा। 

अ्रीविष्णु बोले--पश्षिश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
अपना कार्य सिद्ध करना चाहिये, अतः इस समय तुम 
अपना काम करो। कार्य हो जानेपर निश्चय ही मुझे 
जान लोगे। 

गुडे उन्हं महान्‌ क्तिसम्पन्न देख मन-ही-मन 
कुछ विचार किया, फिर 'एवमस्तु' कहकर वे उनकी 
विशाल भुजापर बैठे। गरुड़के वेगपूर्वक बैठनेपर भी 





उनकी भुजा कॉपी नहीं। यहाँ बैठकर गरुड़ने उस 
झाको तो पर्वतके शिखरपर डाल दिया और हाथी 
तथा कएको भक्षण किया। तत्यश्षात्‌ ये श्रीिष्णुस 
ओोले--'बुस कौन हो ? इस समय तुन्हारा कौन-सा 
पिय कार्य करू ?' 

भगवान्‌ औविषणुने कहा--सुझे नारायण 
समझो, म तुहा प्रिय केके लिय यहाँ आया हँ। 

यह कहकर भगवाने उने वास दिलानेके लिये 
अपना रूप दिखाया। मेघके समान श्याम विप्रहपर 
सीष्बर शोधा पा रहा था। चार भुजाओंके कारण 
उनकी झाँकी बड़ी मनोरम जान पढ़ती थी। हाथमे शङ, 
चक्र, गदा और पश धारण किये सर्वदिवेशवर रहरा 





दर्शन करके गरने उन्हें प्रणाम किया और 
कहा पु्योलम ! बताइये, सैं आपका कौन-सा प्रिय 
कर्य कहूँ 2" 

औविष्णु बोले--सखे ! तुम बड़े शयी हो, 
अः हर समय मेण वाहन बने रहो। 

यह सुनकर पक्षियोमें श्रेष्ठ गरुड्ने भगवानसे 
कहे ! आपका दर्जन करके मैं धन्य हुआ, 


( संक्षिप्त फापुराण 











मेश जन्म सफल हो गया । प्रभो ! मै पिता-मातासे आजा 
लेकर आपके पास आऊँगा।' तब भगवानले प्रसन्न 
होकर कहा--'पक्षिएज ! तुष आजर-अमर बने रहो, 
किसी भी पराणे तुम्हारा बघ न हो। तुम कर्म और 
तेज मेरे समान हो । सर्वत्र तुम्हारी गति हो । निक्षय ही 
करें सब प्रकारके सुख पररह । तुरे मनम ज-जो 
इच्छा हो, सब पूर्ण हो जाय। तुम्हें आपनी रुचिके 
अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कहके मा होता 
दहेगा। तुम जीघ ही आपनी माताको कहसे मुक्त 
करोगे।' ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीविष्णु तल्ल 
अन्तर्धान हो गये । गरने भी अपने पिताके पास जाकर 
साण यतात कह खुनाया। 

'गड़का तत्तात सुनकर उनके पिता सहर्चि कश्यप 
अन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुरे इस प्रकार 
जोले--'खगग्रेह ! मै नय हूँ, तुारों कल्याणमयी 
माता भी धन्य है। माताको कोल तथा यह कुल, जिसमें 
ुल्होर-जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ-- सभी धन्य हैं। जिसके 
कुमे वैष्णव पुत्र उस होता है; बह धनय है, यह 
ष्णब पुत्र पुम श्रेष्ठ है तथा अपने कुलका उद्र 
करके श्रीविष्णुका सपन ग्राप्त करता है। जो प्रतिदिन 
धिष्णी पूजा करता, विष्णुका ध्यान करता, 
कि याको गाता, सदा उहि मनको जपता, 
श्रीविष्णुके ही स्तोत्रका पाठ करता, उनका प्रसाद पाता 
और एकादशाके दिन उपवास करता है, यह सब 
पापका क्षय हो जनेसे निसल्देह युक्त हो जाता है। 
जिसके इदयमे सदा हो श्रोगोचिन्द निरते है, यह 
नशोषठ विष्णुलोके प्रतिशत होता है। जले, पवित्र 
स्थानमें, उत्तम पथपर, गोमे, आहाणमे, समे, 
जहाजे भवने तथा पवित्र पुरके भे सदा हो 
भगवान्‌ श्रीविष्णु विराजमान रहते है। इन सब स्थानों 
जो भगवानका जप और चिन्तन करता है, वह अपने 
पुणयके द्वारा पुरुषोमें श्रेष्ठ होता है और सब पापका क्षय 
हो जानेसे भगवान्‌ विष्णुका किङ होता है। जो 
विष्णुका सारूप्य प्राप्त कर ले, वही मानव संसारमें 
धन्य है। बड़े-बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस 








जगकके स्वमी, नित्य, अच्युत और अविताशी हैं, थे 
भगवान्‌ श्रीविष्णु जिसके ऊपर प्रसत्र हो जाये, वही 
पुरषो श्रेष्ठ है। नाना प्रकारकी तपस्या तथा 
अति-साकिके धर्म और यशा अनुष्ठान करके भी 
देवतालोग भगवान्‌ विष्णुको नहीं पाते; किन्तु तुमने 
डे प्राप्त कर लिया। [अतः तुम धनय हो।] तुम्हारी 
माता खौतके द्वार घोर संकटमें डाली गयी है, उसे 
छुक़ओ। साताके दुःखका प्रतीकार करके देवधर 
भगवान्‌ विषु पास जाना।' 

इस कार विष्णुस महान वरदान पा और 
ताकी आजा लेकर गछड़ अपनी माताके पास गये और 
पूर्वक उन्‍हें प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्होंने 
पूछा--'मा! बताओ, मै तु कौन-सा प्रिय कार्य 
करू ? कार्य करके सै भगवान्‌ विके पास जाऊँगा।' 
ह सुनकर सती विनताने गरे कहा--'बेटा ! 
सुझपर महान्‌ दुःख आ पढ़ा है, तुम उसका निवारण 
करो। बहिन कदू मेरी सौत है। पूर्वकालमें उसने मुझे 
[एक बातें अन्यायपूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब 
मै उसकी दासी हो चुकी है। तारे सिवा कौन मुझे इस 
खसे छुटकारा दिलायेगा। कुन्दन । जिस समय मैं 
उसे महाँ यस्त दे दूंगी, उसी समय दासीभावसे मेरी 
सुक्ति हो सकती है।' 

शरूड़ने कहा--माँ ! शीघ्र ही उसके पास जाकर 
पूछो, वह क्‍या चाहती है? यै तुम्हे कटका निवारण 
कहैगा। तब दुःखिनी विनताने कदसे कहा-- 
-कल्याणी ! तुम अपनी अधीष्ट चस्तु बताओ, जिसे 
देकर मैं इस कहसे छुटकारा पा सकूँ।' यह सुनकर उस 
दुन कहा--'मुझे अमृत ला दो।' उसकी बात सुनकर 
हिनता घीर-घीरे लौटी और बेटेसे दुःखी होकर 
बओोलौ--“तात ! चह तो अमृत माँग रही है, अब तुम 
कया करोगे?" 

जुड़ने कहा--'माँ ! तुम उदास न हो, मै अमत 
के आऊँगा।' यों कहकर मनके समान येगवान्‌ पक्षी 
गरड खागरसे जल ले आकाशमार्ससे चले। उनके 
चंखोंकी हवासे बहुत-सी भूल भी उनके साथ-साथ 
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उड़ती गवी । वह भूलरासि उनका साथ न छोड़ सी । 
तत्य स्थानपर पहुंचकर गड़ने अपनी चोंचमे रखे हुए 
जले वहाके अगम प्राकार (परकोटे) को बुझा दिया 
तथा अमृतकी रक्षाके लिये जो देवता नियुक्त ये, उनकी 
आो वकत धूल भर गयी, जिससे वे गक्ड़जीक देख 
नहीं पाते थे। बलयान्‌ गुने रक्षकॉंको मार गिराया और 
अमृत लेकर वे बसे चल दिये पक्षीको अमृत लेकर 
आते देख ऐशवतपर चढ़े हुए इने कहा--'अहो! 
पक्षका रूप धारण कराले तुम कौन हो, जो बलपूर्वक 
अमृतको लिये जाते हो ? सम्पूर्ण देवलाओंका अप्य 
करके यहे जीवित कैसे जा सकते हो ।' 

'गरुड़ने कहा--देवराज ! मै तुर असूत लिये 
जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ 

यह सुनकर महाबाहु इरे गरुकुपर तोले बाणो 
वर्षा आरभ कर दी, मानो मेसगिरिके शिखर्पर मेघ 
जलकी धाराएँ बरसा रहा हो। गरड़ने आपने के 
समान तीशे नो ऐरालत हाथीको विदीर्ण कर डाला 
तथा मातलिसहित रथ और चकोचो हानि पहुंचाकर. 
अपामी देवताओंको भी पायल कर दिया । तब इने 
कुपित होकर उनके ऊपर चाका प्रहार किया । सरकी 
चोट खाकर भी महापक्ष गरुड़ विचलित नहीं हुए। बे 
बड़े सेगसे भूतलकी ओर चले। तब इरे सब 
देवताओंके आगे स्थित होकर कहा--'तिष्पाप गरड! 
यदि तुम नागमाताकों इस समय अमृत दे दोगे तो सारे 
साँप अमर हो जाये; अतः यदि तारी सम्पति हो तो 
मैं इस अमृतको वहसे हर खाग ।' 

जरु बोले--मेरी साध्वी माता विनता 
दासीभावके कारण बहुत दुःसी है। जिस समय वह 
दासीपनसे मुक्त हो जाय और सब लोग इस बालको जान 


के, उस समय तुम अमृतको हर ले आना। 

को कहकर महाबली गरु माताके पास जा इस 
अकार जोले--'माँ! मैं अमृत ले आया हूँ, इसे 
जगमाताकों दे दो।' अमृतसहित पुत्रको आया देख 
िनठाका हृदय र्से खिल उठा । उसने कड्ूकों बुलाकर 
अमृत दे दिया और स्वयं दासीभावसे मुक्त हो गयी। 
इसी बीचमे इन्र सहसा पहुँचकर अमृतका घड़ा चुरा 
लिया और कहाँ विषका पात्र रख दिया। उ ऐसा करते 
कोई देख न खका। कूक मन बहुत प्रसन्न था। उसने 
[शेक चेगपूर्वक बुलाया और उनके मुखमें अमृत-जैसा 
दिखायी देनेवाला विष दे दिया। नागमाताने प्रस 
'कहा--उुष्होर कुले होनवाले सभी सपि मुखम ये 
अमृतकी बटे नित्प-निर्तर उत्पन्न होती रहें तथा 
ुपलोग इनसे सदा सनु रहो। इसके बाद गरड़ अपने 
िता-मातासे वार्ताआाप करके देवताओकी पूजा कर 
अविनाशी भगवान्‌ श्रीकिशशुके पास चले गये। जो 
गरके इस उत्तम चरितरका पाठ या श्रवण करता है, यह 
सब पापोसे मुक्त होकर देवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 

हाजी कहते है--ऋषियोंके मुखसे यह उपदेश 
और गरुड़का परसग सुनकर यह पतित ब्राह्मण नाना 
करके पुण्य-कर्मोका अनुष्ठान करके पुन: ब्राहमणलको 
आ हुआ और तीम तपस्य करके ख्वर्गलेकमें चला 
वा । सदाचारी मत्या पाप प्रतिदिन क्षीण होता है 
और दुरचागीका पुण्य सदा नह होता रहता है। 
अनाचारसे पतित हुआ राहण भी यदि फिर सदाचारका 
सेवन करे तो यह देवत्वको प्राप्त होता है। अतः हिज 
आणोके कण्ठगत होनेपर भी सदाचारका त्याग नहीँ 
करते । नारद! तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रियादारा 
सदाचारका पालन करो। 


= 


+ आलस्य हके यदीच्छसि पर घ्‌ + 
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ब्ाह्मणोंके जीविकोपयोगी कर्म और उनका महत्त्व तथा 
गौओंकी महिमा और गोदानका फल 


जारदजीने पूछा--प्रभो! उत्तम आहाणोकी 
पूजा करके तो सय लोग श्रेष्ठ गति आह करते है; 
किन्तु जो उन्हें कष्ट पहुँचाते है, उनकी कया गति 
होती है? 

जहमाजी बोले--श्षुपासे संतान हुए. उत्तम 
आहाणोंका जो लोग अपनी पक्तिके अनुसार भक्ति- 
पूर्वक सत्कार नहीं करते, ये नएकमें पड़ते है। जो 
करोधपूर्वक कठोर इन्दो ब्रह्मणकी निन्दा करके उसे 
एसे हटा देते है, थे अत्यन्त घोर महारव एवं कच्छू 
जरकमे पढ़ते है तथा नरकसे निकलनेपर कीड़े होते हैं 
उससे छूटनेपर चाप्डालयोनिमें जन्म हेत हैं। फिर रोगी 
एव दरि होकर भूखसे पीड़ित होते हैं। अतः भूशसे 
पीड़ित हो घरपर आये हुए आहाणका कभी अपमान कहीं 
कसना चाहिये। जो देवता, अग्नि और रामक लिये 
“नहीँ दूँगा' ऐसा यचन कहता है, वह सौ बार नौचेकी 
योनियं जन्म लेकर आके चण्डाल होता है। जो लात 
उठाकर आहाण, गौ, पिता-माता और गुरुको मारता है, 
उसका रए नएकमे वास निश्चित है; वहां कभी उसका 
उद्धार नहीं होता। यदि पुण्यया जन हो भी जाय तो 
ह पगु होता है। साथ ही अत्यन्त दन, विषाद 
और दुःखशोकसे पीड़ित रहता है। इस प्रकार लीन 
जतक कष्ट भोगनेके बाद ही उसका उद्धार होता है। 
जो पुरुष मुझों, तमाचों और कीलो रमणो मारता 
है, बह एक कल्पतक तापन और रौरव नामक घोर 
एकमे निवास करता है और पुनः जन्य लेनेपर कुला 
होता है। उसके बाद चाष्डालयोनिमें जन्म लेकर दधि 
और उदस्शुलसे पीड़ित होता है। माता, पिता, तहाण, 
खातक, तपसी और गुरुजनोंको क्रोधपूर्वक मारकर 
मनुष्य दीर्घकालतक कुम्भीषाक नरकमें पढ़ा रहता है। 
इसके बाद बह कौट-योतिमें जन्म लेता है। बेटा नास ! 
जो ब्राह्मणोंके विरुद्ध कठोर वचन बोला है, उसके 


सीर आठ अकारकी कोढ़ होती है--खुजली, दाद, 
मण्डल, (चकला), शुक्ति (सफेदी), सिष्य 
(हआ), काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण 
कुख--इलसें काली कोढ़, सफेद कोढ़ और आतप 
दारूण तरुण जुछ--ये तीन सहाकु माने गये हैं। जो 
जानबूझकर. महापातकों प्रवृत होते है अथवा 
महापातकी पुरुषों सङ्ग करते हैं अथवा अतिपातकका 
आचरण कहै, उनके झी ये तीनो काके कुछ 
होते हैं। संसर्गसे अथवा परस्पर सम्बन्ध होनेसे मनुष्य 
इस रोगका संक्रमण होता है। इसलिये विचेकी पुण 
कोडे दूर हो रहे। उसका स्पर्श हो जानेपर तुत खान 
कर रे। पतित, कोडी, चाण्डाल, गोभक्षी, कुत्ता 
रुजला खी और भीलका स्पर्श हो जानेपर तत्काल 
खान कसा चाहिये । 

जो ब्राह्मणकी नयायोपार्जित जीविका तथा उसके 
नका अपहरण कराते है, थे अक्षाय नरके पढ़ते है। 
जो चुगलूखोर मतुष्य ब्राह्मणोंका छिद्र दता करता है, 
उसे देखकर या स्पर्श करके वख्बसहित जलमें गोता 
लगाना चाहिये। आह्मणके धनका यदि कोई पेसे 
उपभोग कर ले, तो भी वह उसकी सात पीढ़ियोतकको 
जला झाला है। और जो पराक्रमपूर्वक छीनकर उसका 
उपभोग करता है, बह तो दस पीढ़ी पहले और दस पीढ़ी 
चीछेलकके पुरुषो न्ट करता है। विषको विष नहीं 
कहते, आहाणका थन ही विष कहलाता है। विष रो 
केवल उसके खानेवालेको ही मारता है, किन्तु ब्राहमणका 
अल पु-या भी नाझ कर डालता है। जो मोहयश 
माता, ब्राह्मणो अथवा गुरुकी स्नौके साथ समागम करता 
है, वह घोर गैरव नरकये पड़ता है। वहाँसे पुः 
उसष्ययोनिये आना कठिन होता है। 

जारदजीने पूछा--पिताजी ! सभी आहाणोंकी 
हल्यासे बराबर ही पाप लगता है आथवा किसीमे कुछ 


सू्चिसवण्ड ] « क्राहमणोंके जीविकोज्योगी कर्म और उनका महत्व, गौओकी महिम, गोदानका फल « 


कध 





अधिक या कम भी ? यदि न्यूनाधिक होता है तो क्यों ? 
इसको यथार्थ रूपसे बताइये। 

जह्माजीने कहा--'ेटा ! आहहत्याका ओ पाप 
बताया गया है, वह किसी भी आहाणका वघ कोपर 
अवश्य लू होता है। अहमहत्यारा घोर नरकमें पढ़ता 
है। इस विषयमें कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। 
वेद-चास्रेके शाता, जितेन एवं तिय क्राह्मणकी 
हत्या करेपर कर ब्राह्मणे वका दोष लगता है। 
सौव तथा वैष्णन आह्यणको मासलेपर उससे भी दसगना 
अधिक पाप होता है। अपने यके ब्राहणका वघ 
करनेपर तो कभी नरकसे उद्धार होता ही नहीं। तीन 
चोक ता खातककी ह्या करलेपर जो पाप लगता है, 
उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ओय, सदाचारी तथा 
तीर्थ-खान और वेदमन्त्रसे पवित्र ब्राह्मणके बघसे 
होनेवाले पापका भी कभी अन्त नहीं होता। सदि 
किसीके द्राण अपनी बुराई होनेपर ब्राह्मण स्वयं भी 
(शोकम प्राण त्याग दे तो बह बुराई केवला मनुष्य 
अहाहत्यारा ही समझा जाता है। कठोर बचनों और 
कठोर बर्तावोसे पीड़ित एवं ताड़ित हुआ आहाण जिस 
अत्याचारी मनुष्यका नाम ले- लेकर अपने प्राण स्वागता 
है, उसे सभी ऋषि, मुनि, देवता और अ्रहमकेत्ताओने 
हयर बताया है। ऐसी हत्याका पाप उस दशके 
निवासियों तथा राजाको लगता है । अतः वे बरहमहत्याका 
पाप करके अपने पितरोंसहित नरकमे पके जाते है। 
विद्वन्‌ पुरुषको चाहिये कि वह मरणपर्यन् उपवास 
(अनशन) करनेवाले ब्राह्मणको मनाये--उसे प्रसन्न 
करके अनशन तोड़नेका प्रयत करे । यदि किसी निर्दोष 
पुरुषको तिमिल बनाकर कोई ब्राह्मण अपन प्राण त्यागता 
है तो वह स्वयं ही ऋरह्मतत्याके घोर पापका भागी होता 
है। जिसका नाम लेकर मरता है, वह नहीं। जो अधम 
आहाण अपने कुटुम्बीका वघ करता है, उसको भी 


अहाहतयाका पाप लगता है । यदि कोई आततायी हण 
चुडके लिये आपने पास आ रहा हो और प्राण लेनेकी 
चेटा करता हो, तो उसे अवश्य मार डाले; इससे वह 
अह्हत्याका भागी नहीं होता । जो घरे आग लगाता है, 
दसे जहर देता है, घन चु लेता है, सोते हुएको मार 
डालता है; तथा खेत और खोका अपहरण करता 
है--ये छः आततायी माने गये हैं ।* संसारतें ब्रह्मणके 
समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। वह जगतका गुरू 
है। ब्राह्मणको सास्नेपर जो पाप होता है, उससे बढ़कर 
'दूसत कोई पाप है ही नही। 

जारदजीे पूछा--सुर्रष्ठ  पापसे दूर रहनेवाले 
'दिजको किस यत्तिका आश्रय लेकर जौवन-निर्वाह करना 
चाहिय ? इसका यधावत वर्णन कौजिये। 

जहाजे कहा--बेटा ! थना माग पिली हुई 
कषा उत्तम युति बतायी गयी है। उनछवृति उससे भी 
उतम है। चह सब प्रकारकी वृतियोंमे श्रेष्ट और 
कल्याणकारिणी है। ब मुनिगण उन्छवृततिका आश्रय 
लेकर आहापदको आ होते हैं। यमे आये हुए 
आहाणकों यज्ञकी समाधि हो जानेपर यजमानसे जो 
दषा आन होती है, यह उसके लिये हम तति है। 
हिजोको पढ़कर या यज्ञ कणर उसकी दक्षिणा छेनी 
चाहिये। पठन-पाठन तथा उतम माङ्गलिक शुभ कर्म 
करके भी उके दक्षिण प्रहण करनी चाहिये। यही 
आहाणोंकी जीविका है। दान सेना उनके लिये अन्तिम 
बति है। उनमें जो शाके डाय जीविका चलाते है, वे 
भ्य है। वृक्ष और लताओके सहारे जिनकी जीविका 
चलती है, वे भी धन्य है। 

जहाणोचित  वृत्तिके अभावमे ब्रहमणोको 
तिृिसे जीवन-निर्वाह करना चाहिये। उस 
असमे न्ाययु्त यद्धका अवसर उपस्थित होनेपर 
चुद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम यीखतका 





*+ आरे देष धनहा च सुः करपी था. ले. तताः ॥ (४८। ५८) 
करे हुए सेत, खलिहान या उठे हुए जारे आतका एक-एक दाना बनकर खे और उसीसे ऑविका चलेका नाम 


(उछ है। 


= अर्चयस्व हके यदीच्छसि पर पदम्‌ « 
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आचरण कना चाहिये। बरहाण कजियवृत्तिक डाय 
राजासे जो धन प्राप्त करता है, वह द और यज्ञ 
आदिमे दानके लिये पवित्र माना गया है। उस आहाणको 
सदा पापसे दूर रहकर वेद और धनव दोनोका अभ्यास 
करा चाहिये। जो हाण न्यायोचित युम सममित 
होकर संप्राममें का सामना करते हुए मारे जाते ह, ने 
चेदपाठियोकि लिये भी दुर्लभ परमपदको प्रान होते है। 
र्मयुदका जो पवित्र बर्ताव है, उसका यथार्थ वर्णन 
सुन। धर्मयुद्ध करनेवाले योडा सामने लड़ते हैं, कभी 
कायरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिखा चुका हो, 
जिसके पास कोई हथियार व हो और जो चुदधभूषिसे 
भागा जा रहा हो--ऐसे जत्ुपर पीछेकी ओरसे प्रहार 
नहीं करते। जो दुएचारी सैनिक विजयकों इच्छसे 
स्तुतिप्रिय और शरणागत शत्रुको युद्धमें मार डालते हैं, 
ये नरकमे पढ़ते हैं। 

यह क्षक्नियवृति सदाचाएं पुराण मरीस है। 
इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्गलोकको रात 
करे है। धर्मयु शुका सामना करते हुए मृत्यु 
प्रा होता क्षत्रिये लिये शुभ है।यह पवित्र होकर सब 
पापो मुक्त हो जाता है और एक कल्पतक स्वर्गलोकमें 
निवास करता है। उसके बाद सार्वभौम राजा होता है। 
उसे सब प्रकारके भोग प्राप्त ोते है। उसका सरर नरोग 
और कामेवके समान सुदर होता है। उसके पुर 
धर्मशील, सुन्दर, समृद्धिशाली और पिताकी रुचिके 
अतुकूल चलनेवले होते है। इस प्रकार करमशः सात 
जन्योतक ये क्षत्रिय उत्तम सुखका उपभोग करते हैं। 
इसके विपरीत जो अन्यायपूर्वक युद्ध कलेाे है, उन्हे 
चिएकालतक नरके निवास करला पढ़ता है। इस तरह 


जाहाणोको ठ कियता सहारा लेना उचित है। 

उतम आहमण आपत्तिकालमें वैश्यृततिसे- 
ज्यापार एवं खेती आदिसे भी जीविका चला सकता है। 
तु उसे चाहिये कि वह दूसेके दाय सेती और 
्यापारका काम कराये, स्वयं ब्राहणोचित कर्मका त्याग 
ज करे। वसया आश्रय लेकर यदि आहण झूठ 
बोले या किसी वस्तुकी बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा करे 
लो (लोगोको उगनेके कारण] वह दुर्गतिको प्राप्त होता 
है। भोगे हुए व्यके व्यापारसे बचा रहकर ब्राह्मण 
कल्याणका भागी होता है। तौले कभी असत्पपर्ण 
बर्च नहीं करना चाहिये, क्योकि तुल धर्मपर ही 
अतिहित है। जो तराजूपर लोलते समय छल करता है, 
बह नरकमें पढ़ता है। जो व्य तराजूपर चढ़ाये बिना ही 
केचा जाता है, उसमें भी झूठ-कपटका त्याग कर देना 
चाहिये । इस प्रकार मिथ्या बर्ताव नहीं करना चाहिये; 
क्योकि मिष्या व्यवहारसे पापकी उत्पत्ति होती है। 
“सत्ये बढ़कर धर्म और झूठसे बढ़कर दूसरा कोई पाप 
जही है आतः सब कावि सत्यको ही रेष्ठ माना गया 
है।* यदि एक ओर एक हजार आमेध यज्ञोका पुण्य 
और दूसरी ओर सत्यको तरजूपर रखकर तोला जाय तो 
एक हजार आश्वमेध यज्ञॉंकी अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा 
आही होता है। जो समस्त कार्यमें सत्य बोलता और 
ष्या परित्याग करता है, वह सब दुःखोसे पार हो 
जाता है और अक्षय स्का उपभोग करता है।+ 
आहाण [दूसरे द्वार] व्यापारका काम करा सकता है; 
किन्तु उसे झूठका त्याग करना ही चाहिये । उसे चाहिये 
कि जो मुनाफा हो उसमेंसे पहले तीथॉमि दान करे; जो 
जेष बचे, उसका स्वय उपभोग करे। यदि ब्राहाण 
आणिज्य-यूतिसे न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए धनको 





म कं दुख रिल 
रा तुले कूला नरके परिप । अदु चिक ल्क मिण पिन्‌ ॥ 
एलं वित न रा मश पिक । न सले ततके प्‌ 


अतः सर्वद के सत्यमेव विते । 
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+ को बेत्‌ र्क सनि पनत # 


स निस्तरति दुर्गाणि स्र्गमकषकमरुत। 
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पितरों, देवताओं और ब्राह्मणोके निमित्त यल्पूर्वक दान 
देता है; तो उसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है । वाणिज्य 
लाभकारी व्यवसाय है। किन्तु दो उसमें बहुत बड़े दोष 
(आ जाते हैं--लोभ न छोड़ना और झूठ बोलकर माल 
बेचना । विद्वान पुरुष इन दोनों दोषोका परित्याग करके 
चनोपाजन करे। व्यापारे कमाये हुए धनका दान 
केसे वह अक्षय फलका भागी होता है।* 

जाए । पुण्यकर्ममें लगे हुए आणक इस पार 
लेती करानी चाहिये । वह आधे दिन (दोपहर) तक चार 
बैलोंको हलमें जोते । चारके अभावमें तीन बैलोंको भी 
जोता जा सकता है। बैलोसे इतना काम न से कि उरे 
दिनभर विश्राम केका मोका ही न मिले। प्रतिदिन 
बैलोको चोर और व्याघ्र आदिसे रहित स्थानमे, जहाँकी 
घास काटी न गयी हो, ले जाकर चरे । हे यथेष्ट 
घास खानेको दे और स्वये उपस्थित रहकर उनके खाने- 
पीनेकी व्यवस्था करे। उनके रहनेके लिये गोशाला 
अनशने, जहाँ किसी प्रकार उपहल न हो। वह 
गोबर, मूत्र और बिखरी हुई घास आदि हटाकर 
गोशालाको सदा साफ रले। गोशाला समरण 
देवताओका निवासस्थान है, अतः वहाँ कूड़ा कहीं 
फेकना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि यह आपने 
न-हि समान गोशालाको साफ रखे। उसकी 
फर्शको समतल अनाये तथा यलपूरवक ऐसी व्यवस्था 
को, जिससे यहा सदी, हवा और धूल-घकड़से बचाव 
हो। गौको अपने णके समान समझे। उसके रको 
अपने ही झरीरके तुल्य माने। अपनी देहमें जैसे 


र्ष 


सुख-दुःख होते है, वैसे हो गौके झरीरमें भी होते 
है--ऐसा समझकर गोके कटको दूर करने और उसे 
सुख पहुँचानेकी चेष्ठा करे। 

जो इस विधिसे खेतीका काम कराता है, वह 
बलको जोतनेके दषस मुक्त और धनवान्‌ होता है। जो 
दुर्बल, रोगी, त्न छोटी अवस्थाके और अधिक बूढ़े 
बैलसे काम लेकर उसे कष्ट पहुँचाता है, उसे गोहत्याका 
जाप लगा है। जो एक ओर दुर्बल और दूसरी ओर 
बलवान्‌ बलको जोड़कर उनसे भूमिको जुतवाता है, उसे 
जोया समान पापका भागी होना पड़ता है--इसमे 
तिक भी सदेह नही है। जो बिना चारा शिले ही 
बको हल जोतनेके काममें लगाता है तथा घास खाते 
और पानी पोते हुए बलको मोहरा हा देता है, बह 
भी गोहत्याके पापका भागी होता है।ई अमावास्या, 
सक्रान्ति तथा पूर्णिमाको हल जोतमेसे दस हजार 
जोहत्यओकण पाप लगता है। जो उपर्युक्त तिथियोको 
मौओंके झरीरमें सफेद और रैग-बिरेगी रचना करके 
काजल, पुष्प और तेलके द्वारा उनकी पूजा करता है, चह 
अक्षय सर्गा सुख भोगता है। जो प्रतिदिन दूसेए्की 
गायको मुर घास देता है, उसके समस्त पापका नाशा 
हो जात है तथा वह अक्षय स्का उपभोग करता है। 
जैसा हणा महत्व है, वैसा ही गौका भी महतव है; 
दोनोंकी पूजाका फल समान ही है। विचार करनेपर 
ष्च आहण प्रधान है और पशुओंमें गौ। 

_भारदजीने पूछा--नाथ ! आपने बताया है कि 
आहाणकी उत्पत्ति भगवान्‌के मुखसे हुई है; फिर गौओंकी 
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उससे तुना कैसे हो सकती हे? विधाता! इस 
विपयको लेक मुझे बड़ा आश हो रहा है। 
ब्ह्माजीने कहा--बेटा ! पहले भगवे 
मुखसे महान्‌ तेजोमय पु प्रकट हुआ। उस तेजसे 
सर्वप्रथम वेदकी उसि हुई । तसात्‌ राः आ, गौ 
और राहाण ये पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न हुए। ने स्प 
ोको और भुवनोकी रक्षके छि ूर्वलमे एक वदसे 
चारों वेदोंका विस्तार किया। अधि और बरहाण 
देयताओके छिथ हविध्य प्रहण करते हैं और हविष्य 
(द) गौओंसे उत्पन्न होता है; इसलिये ये चारों ही इस 
जगते जाता है। यदि ये च महर पदार्थ वे 
नहीं होते तो यह सार चराचर जगत्‌ नह हो जाता। ये 
ह सदा जगत्‌कों धारण किये रहते है; जिससे सभाव 
इसकी स्थिति बनी रहती है। आहाण, देवता तथा 
असुरोको भी गौकी पूजा करनी चाहिये; क्योकि गौ सब 
कागि उदार तथा वस्मे समसत गुणोंकी खान है। 
चह साक्षात्‌ सम्पूर्ण देवताओका स्वरूप है। सब 
आणियोपर उसकी दया बनी रहती है। चीन कालमें 
सबके पोषणके लिये मैंने गौकी सृष्टि की थी । गौओकी 
प्रत्येक यसत पावन है और समस्त संसारको पवित्र कर 
देती है। गौका मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी--इन 
पञणोका पान कर सेनेपर झतीस्के भीतर चाप नहीं 
उहा । इसलिये धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौके दूध, दही 
और घी खाया कराते हैं। गव्य पदार्थ सम्पूर्य 
अष, शुभ और जिय है। जिसको गायका दूध, दही और 
ची खनका सौभाग्य नहीं प्रा होता, उसका दाहैर मलके 
समान है। अन्न आदि पाँच रिक, दूध सात राकितक, 
दही बीस रत्रतक और घी एक मासतक शरीरे आपना 
अभाव रखता है। जो लगातार एक पसतक बिना 
ग्यक भोजन कराता है, उस मुष्के भोजनम रोको 
भाग मिलता है; इसलिये प्रत्येक युगमें सब कायेकि 


लिये एकमात्र गौ ही प्र्त मानी गयी है। गौ सदा और 
सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये चारों 
र्थ प्रदान करलेवाली है। 

जो गौकी एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम 
करता है, वह सब पापोसे मुकत होकर अक्षय स्का 
सुख भोगता है। जैसे देवताओके आचार्य वृहस्पतिजी 
जन्दनीय है, जिस प्रकार भगवान्‌ लक्ष्मीपति सबके पूज्य 
है, उसी प्रकार गौ भी कनीय और पूजनीय है। जो 
मनुष्य प्रातःकाल उठकर गौ और उसके घीका स्पर्श 
करता है, वह सब पापे मुक्त हो जाता है। गर दूध 
और घी प्रदान करनेवाली हैं। ले घृतकी उत्पत्ति-स्थान 
और चौकी उत्पतिमें करण है चे धीक नदियाँ है, उनमें 
चौकी भे उठती हैं। ऐसी गत सदा मेरे घरपर मौजूद 
रहें /* ची मेरे सम्पूर्ण शरीर और मने स्थित हो। 'गौएँ 
सदा मेरे आगे रहें। वे हो मेरे पीछे रहे। मेरे सब अङ्गको 
जीका स्पर्स प्राप्त हो। मै गौओके बीचों निवास 
कहूँ ।'॥ इस मन्त्रको प्रतिदिन सम्या और सबेरके 
समव शुद्ध भावले आचमन करके जपना चाहिये। ऐसा 
करसे उसके सब पाफोंका क्षय हो जाता है तथा वह 
सर्णलोकमे पूजित होता है। जैसे गौ आदरणीय है वैसे 
आहण; जसे ब्राह्म है वैसे भगवान्‌ श्रषिषणु। जैसे 
भगवान्‌ विष है वैसी ही औगज़ाजी भी हैं। ये सभी 
रके साक्षत स्वरूप माने गये हैं। गौएँ सनुष्योंकी बन्धु 
है और मनुष्य गौओकि बन्ध हैं। जिस घरमे गौ नहीं है, 
जह बुत गृह है। छं अङ्गो, पदों और क्रमोसहित 
सम्पूर्ण वेद गौओके मुखे निवास कले हैं। उनके 
सगो भगवान्‌ श्रीशङ्कर और श्रीजिष्णु सदा विराजमान 
रहते है। गौओंकि उदरमें कार्तिकेय, मस्तकमें ब्रह्मा, 
ऊल्रटमें महादेवजी, सॉंगोंके अग्रभागमें इन्द्र, दोनों 
कोम अशिनीकुमार, नेजोमें चद्रमा और सूर, दतमे 
गरुङ, जिड़ामें सरस्वती देवी, आपान (गुदा) में 





ता गा भूतो घोः । नच पूरा थे सलु द गूहे॥ 
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सम त्थ, मस्थे ङ्गा, रोमकृपोमें ऋषि, सुख 
और पृष्ठभागमें यमताज, दक्षिण पर्ये वरूण और 
कुबेर, वाम पारमे तेजी और महाबली यक, मुखके 
भीतर गरव, नासिके अग्रभागे सर्प, रोके पिछले 
भागमें अप्सराएँ, गोबरमें लक्ष्मी, गोमूकमें पार्वती, 
चरणेकि अग्रभागमें आकाशाचारी देवता, रैंधानेकी 
आवाजमें प्रजापति और थनोमे भरे हुए चारों समर 
निवास करते हैं। जो प्रतिदिन खान करके गौका स्पर्श 
करता है, बह मनुष्य सब प्रकारके स्थूल पापोंसे भी मुक्त 
हो जाता है। जो गौओकि सुरस उड़ी हुई धूलको सिरपर 
एण करता है, बह मानो तीर्थे जले खन कर लेता 
है और सब पापोंसे फुटकारा पा जाता है। 

जारदजीने पूछा गुरे । परिन्‌! विभि 
रैशोंकी गोओमे किसके दानसे कया फल होता है? 
इसका तस्व बतलाइये। 

ब्ह्माजीने कहा--बेटा । ब्रमको बेत गौका 
दान करके मनुष्य ऐश्र्यशाली होता है। सदा सहलमें 
पवास करता है तथा भोग-सामरियसे समपर होकर 
सु-सू भए-पूण रहता है। भूँक समान 
चाली गौ सग प्रदान केवाली तथा भयडूर ससार 
पापोसे छुटकारा दिलानेवाली है। कपिल गौका दान 
अक्षय फल प्रदान करवाल है। कृष्णा गौका दान 
देकर मनुष्य कभी कष्टे हीं पड़ता। भूरे ख़की गौ 
संसारम दुर्लभ है। गौर वर्णकी येतु समूचे कुलको 
आननद प्रदान कसनेवाली होती है। स ने्रोवाली गौ 
रूपक इच्छा रखतेवाले पुरुषको रूप प्रदान करती है। 
जीली गौ धनाभिलापी पुरुषकी कामना पूर्ण करती है। 
एक ही कपि गौका दान करके मनुष्य सारे पासे 
युक्त हो जाता है। बचपन, जबानी और बुम जो चाप 
किया गया है, क्रियासे, वचनसे तथा मनसे भी जो पाप 
चन गये है, उन सबका कपिल गौके दानसे क्षय हो 


जाता है और दाता पुरुष विष्युरूप होकर वैकुण्ठमें 
निवास करता है। जो दस गौएँ दान करता है तथा जो 
आर डे समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन ोनोका 
फल ज्रहमाजीने समान ही बता है। जो पुत्र पितरोके 
उदेसयसे सँड छडा है, उसके पितर अपनी इच्छाके 
अनुसार विष्णुलोकमें सम्मानित होते है। छोड़े हुए साइ 
का दान की हुई गौओंकि जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार 
जर्षोतक मनुष्य स्वर्गका सुख भोगत हैं। छोड़ा हुआ साँड़ 
अपी पैछसे जो जल फेकता है, वह एक हजार व्षोतक 
िततेकि लिये तृक्रिदायक होता है। वह अपने सुरे 
जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेले और कीचड़ 
उछालता है, थे सब लाखगुने होकर पितरेके लिये 
स्वधारूप हो आते हैं। यदि पताके जते-जी माताकी 
मल हो जाय तो उसकी स-प्रािके छिेचन्द-च्ित 
चेलु दान करा चाहिये। ऐसा करस दता पितरोके 
(से मुक्त हो जाता है तथा भगवान्‌ श्रीिषणकी भांति 
पूत होकर अक्ष स्वगो रा करता है। सब प्रकारके 
ष लक्षणोसे युक्त, प्रतिवर्ष बा देनेवाली नयी दुधार 
गाव पष्ीके समान माती गयी है। उसके दानसे 
भूि-दानके समान फल होता है। उसे दान करेवाला 
मत्य इरे तुल्य होता है और अपनी सौ पीड़ियोंका 
उद्धार कर देता है। जो गौका हरण करके उसके बछड़ेकी 
मुका कारण बनता है, वह महाप्रलथपर्यनत कीड़े भर 
हुए कुरे पड़ा रहता है। गौओंका यध करके मनुष्य 
अपने पितरोके साथ घोर ररव नरकमें पढ़ता है तथा 
उतने ही समयतक अपने पापका दण्ड भोगत रहता है। 
जो इस पवित्र कथाको एक बार भी दूसरोंको सुनाता है, 
उसके सब पापोंका नाझ हो जाता है तथा वह ेवताओकि 
साथ आनन्‍्दका उपघोग करता है । जो इस परम पुण्यमय 
आसङ्ग श्रवण करता है, यह सात जनके पापे 
तकाल मुक्त हो जाता है। 


Dr 
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'द्विजोचित आचार, तर्पण तथा झिष्टाचारका वर्णन 


'नारदजीने पूछा--पिताजी ! किस आचरणसे 
आहाणके बरहातेजकी यूद्धि होती है? 

अआहाजीने कहा--बेटा | जेठ आहाणको चाहिये 
कि वह प्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तरसे उठ जाय 
और गोविन्द, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नाणयण, 
जगन्नाथ, वासुदेव, वेदमाता सावित्री, अजन्म, वधु, 
सरस्वती, महालक्मी, बहा, सङकर, शिव, उनम, ई, 
महे, सूर्य, गणेश, स्कन्द, गौरी, भागीरची और शिवा 
आदि नामोंका कीर्तन करे। जो मनुष्य खबरे उठकर इन 
सबका स्मरण करता है, वह ब्रह्य आदि पासे 
तिः मुक्त हो जाता है। तात ! एक बार भी इन 
जामोका उच्चारण करेपर सम्पूर्ण यज्ञोका तथा लाखों 
'गोदानका फल मिलता है। 

इस प्रकार उपर्ुक नमो उच्चारण करके गाँवसे 
आहर दूर जाकर साफ-सुथरे स्थानमें सल-सूतरका 
परिय करे। यदि तका समय हो तो दक्षिण दिजञाकी 
ओर पैंह करके और दिनम उत्तर दिज़की ओर मुह 
करके शौच होना चाहिये। इसके बाद (हाथ-मुंह धो, 
कुलूला करके] गूलर आदिकी लकड़ीसे दाँत साफ 
कला चाहिये। तत्पकषात्‌ दजे जान आदि करके 
संयमपूर्वक बैठकर सम्ध्योपासन करना चाहिये। 
पूर्वाहकालमें रक्तवर्णा गायत्री, मध्याह़कालूमें शुक्रवर्णा 
सावित्री और सायंकाल्में स्यामवर्णा सरस्वतीका 
विधिपूर्वक ध्यान करना उचित है। 

'प्रतिदिनके खानकी विधि इस प्रकार है। अपने 
ज्ञानके अनुसार य्रपूर्वक खान-विधिका पालन काला 
चाहिये। पहले शाीएको जलसे भिगोकर फिर उसमे 
मिट्टी लगाये। मस्तक, खराट, नासिका, इदय, भौह, 
आहु, पसली, नाभि, घुटने और दोनों पैठ मलिका 
लगाना उचित है। मनुष्यको शुद्धी इच्छासे [शौच 
होकर] एक बार लमे, तीन बार गुदामे, दस बार बायें 


हाथमे तथा पुनः सात बार दोनो हाथोमें मिट्टी लगानी 
चाहिये । 'घोड़े, रथ और भगवान्‌ ्रीवष्णुद्गा आक्रान्त 
हेनवाली मूतिकमयी वसम ! मेरे वा जो दुष्कर्म या 
पाप हुए हों, उरे तुम हर लो।'* इस मन्रसे जो 
अपने शीसे मिट्टीका लेप करता है, उसके सब पापोका 
क्षय होता है तथा वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है। 
कन्त विदान्‌ पुरुष नद, नदी, पोझ, सरोवर या 
कुप जाकर चेदमन्बोकि उ्चारणपूर्वक खान करे। उसे 
नदी आदिको जाल-राक्िमे प्रवेश करके खान करना 
चाहिये और कुरर नहना हो तो किनरे रहकर घड़ेसे 
खान करना उचित है। मनुष्यको अपने समसत पापका 
जाश करके लिये विधिवत खान करना चाहिये। 
सवेरा खान महान्‌ पुण्वदायक और सब पापक नाक 
कणेवाला है। जो ब्राह्मण सदा तःकाल खान करता 
है, यह विष्णुललकमें प्रतिष्ठित होता है। प्रातः-सम्ध्याके 
समय आए दण्डतक जल अमृतके समान रहता है, वह 
सितगको सुघाके समान त्यी होत है। उसके बाद 
दो घढ़ीतक अर्थात्‌ कुल एक पहरतक जल मधुके 
समान रहता है; चह भी पितर प्रसन्नता बढ़ानेवाला 
होता है। तत्पक्षात्‌ डेढ़ पहरतकका जल दूधकें समान 
माना गया है। उसके बाद चार दण्डतकका जल दुग्घ- 
मिश्ित-सा रहता है। 

आारदजीने कहा--देवेर । अब मुझे यह 
अताइये कि जलके देवता कौन हैं तथा जिस प्रकार मैं 
तर्षजकी विधि ठीक-ठीक जान सक, ऐसा उपदेश 
कोजिये। 

ऋह्याजीने कहा--बेटा! सम्पूर्ण लोके 
भगवान्‌ विष्ण ही जलके देवता माने गये हैं; अतः जो 
जलसे खान करके पवित्र होता है, उसका भगवान्‌ 
विष्णु कल्याण करते हैं। एक पट जल पीकर भी 
मुष्य पवित्र हो जाता है। विशेष बात यह है कि 
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कुशके सेसरगसे जल अमृतसे भी बढ़कर होता है। कु 
सम्पूर्ण देवताओं निवासस्थान है; पूर्वके मैने हौ 
उसे उन्न किया था। कके मूलम स्म (जहा) 
उसके मध्यभागमें श्रीविष्णु और अप्रभागमें भगवान्‌ 
षङ विराजमान हैं; इन तोके दर कुकी तिठा 
है। अपने हाथोमें कुशा धारण करनेवाला द्विज सदा 
पवित्र माना गया है; यह यदि किसी स्तोत्र या मन्तरका 
पाठ करे तो उसका सगुन महव बतला गया है। 
वही यदि तीर्थम किया जाय तो उसका फल हजारगुरा 
अधिक होता है। कु, का, दूरा, जौका पला, धानका 
ता, बल्वज और कमल--ये सात प्रकारके कुया 
बताये गये है।* इनमें पूर्व-पूर्व कुश अधिक पवित्र माने 
गये है। ये सभी कुछ लोकम प्रतिष्ठित हैं 

(तिलके सम्पर्कसे जल अमृतसे भी अधिक स्वादिष्ट 
हो जाता है। जो प्रतिदिन खान करे तिलमित्रित जलसे 
पितरा तर्पण करता है, वह आपने दोनों कुलोका 
(पितकुल एवं सातूकुलका) उद्धार करके लोकको 
आह होता है। चणकि चार महौनोंमें दौपदान केसे 
पितरेकि ऋणसे छुटकारा मिलता है। जो एक वर्षतक 
अति अमावास्थाकों तिलोंके द्वारा पितरोंका तर्पण करता 
है, वह विनापक-पदवीको प्रा होता है और सम्पूर् 
देवता उसकी पूजा करते हैं। जो समस्त युगादि. 
'तिथियोंको तिलोड्ाण पिता तर्पण करता है, उसे 
अमावास्याकी अपेक्षा सौगुना अधिक फल ग्राप्त होता 
है। अयन आएम्म होनेके दिन, विषुव योगे, पूर्णिमा 
तथा अमावास्थाकों पितरोंका तर्पण करके मनुषय स्वर्ग- 
'लोकमे प्रतिष्ठित होता है । मन्त तिथियोमे तथा 
अल्यात्य ु्यपवोकि आवसरपर भी तर्पण केसे यही 
फल होता है। चन्रमा और सवके ग्रहणमें गया आदि 
पुण्य तीथोकि भीतर पितरा तर्पण करके मतुष्य 


वैकुण्ठघामको प्राप्त होता है। इसलिये कोई पुण्यदिवस 
आह होनेपर पितूसमुदायका तर्षण करना चाहिये। 
एचि होकर पहले देवताओंका तर्पण करनेके 
पषात विदान्‌ पुष पितरेक तर्पण कनेक अधिकारी 
होता हे। ऋडमें भोजनके समय एक ही हाथसे अन्न 
परोस, कितु तर्पणके समय दोनो हाथोे जल दे; यही 
सनातन विधि है। दक्षिणाभिमुख होकर पित्र भावसे 
ष्याम! इस वाक्यके साथ नाम-गोत्रका उचारण 
कराते हुए पितरेक तर्पण करना चाहिये। 

जो मोहबझ सफेद तिलो द्वारा पितृवर्गका तर्पण 
करता है, उसका किया हुआ त्प व्यर्थ होता है। यदि 
दाता स्वं जलम स्थित होकर पृथ्वीपर तर्पणका जल 
गिशये तो उसका वह जलदान व्यर्थ हो जाता है, 
सीके पास नहीं पहुँचता। इसी प्रकार जो स्थलमें खड़ा 
होकर जरे तर्पणका जल एता है, उसका दिया हुआ 
जल भी निरर्थक होता है; यह पितरोंको नहीं प्राप्त होता। 
जो जळमे नहाकर भगस पहने हुए ह तर्पण करता 
है, उसके पितर देवताओंसहित सदा तहत फहतेहै। विद्वान 
दुष धोबीके धये हुए सको अशुद्ध सानते हैं। अपने 
हसे पुनः घोनेपर ही वह वस्त्र शुद्ध होता है।† जो 
सूखे यख पहने हुए किसी पवित्र स्थानपर बैठकर 
ितरोंका तर्षण करता है, उसके पितर दसुन त्ति खाण 
कराते है। जो अपनी तर्जनी औगुलीमें चाँदीकी अंगूठी 
सारण करके पितरेक तर्पण करता है, उसका सब तपण 
खाखगुता अधिक फल देवाला होता है। इसी प्रका 
हिन्‌ पुरुष यदि अनामिका अगुलीे सोनेकी अगी 
पहनकर पितर्गका तर्पण करे तो बह करोडोगन 
अधिक फल देनेवाल होता है। 

जो खान केके लिये जाता है, उसके पीछे 
च्यससे पीड़ित देवता और पितर भी वायुरूप होकर 
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जलकी आशासे जाया करते है; किन्तु जब वह नहाकर 
धोती निचोड़ने लगता है, तब वे निए लौट जाते है; 
अतः पितृतरपण किये बिना भोती नहीं निचोड़नी चाहिये। 
मुष्के शीर जो साढ़े तन करोड़ रए है, वे सम्पूर्ण 
तीेकि प्रतीक हैं। उनका स्पर्श करके जो जल चोतीपर 
शिला है, वह मानो सम्पूर्ण तौ्ॉका ही जल गिरा है; 
इसलिये तर्षणके पहले घोये हुए सको निचोड़ता नहीं 
चाहिये। देवता खान करेवाले व्यक्तिके मस्तकसे 
वाले जलो पते है, पतर पूछ-दाढ़ीके जलसे ठृष 
होते है, गण्य नेजोंका जल और सम्पूर्ण आणी 
अधोभागका जल ग्रहण करते है। इस प्रकार देवता, 
पितर, ग्व तथा समरण प्राणी खानमातसे तुट होते 
है। खनसे शारी पाप नहीं रह जाता। जो मनुषय 
तिदिन खान करता है, वह पयो तठ है। वह सब 
पापस मुक्त होकर सरगलोके प्रतिह्ित होता है। देवता 
और महर्षि तर्पणतक खानका ही अङ्ग भानत है। 
तर्णके बाद विद्‌ पुरुषको देताओका पूजन कला 
चाहिये। 

जो गरेकी पूजा करता है, उसके पास कोई किर 
जहीं आता। खोग धर्म और मोश्के लिये लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ श्रीकिष्णुकी, आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये 
शक्नएकी, आरोग्यके लिये सूर्यकी तथा सब्यूर्ण 
कापनाओकी सिख्धिके लिये भवानीकी पूजा कराते हैं। 
देवताओंकी पूजा करनेके पश्चात्‌ बलदेव करना 
चाहिये। पहले आधाय करके फिर आराह तत 
कलेवाला अतिथियज्ञ करे। देवताओं और सम्पूर्ण 
णियोका भाग देकर मनुष्य स्वर्गलोककों जाता है। 
इसलिये प्रतिदिन पूण यल करके नित्यकमॉंका आनुडान 
करा चाहिये। जो खान नहीं करता, बह मल भोजन 
करता है। जो जप नहीं करता, वह पौव और सपान 
करता है। जो प्रतिदिन तर्पण नहीं करता, बह पितृघाती 
होता है। देवताओंकी पूजा न पर ब्रहते समान 
पाप लगता है। सम्ध्योपासत न करके पापी मुच्य 
यकी हत्या करता है। 

जाएदजीने पूछा--पिताजी ! ब्राह्मणादि वणेकि 


सदाचार और उनके कर्तव्योकम क्रम बतलाइये, साथ ही 
समस्त प्रवृतिप्रधान कमका वर्णन कौजिये। 
जह्ाजीने कहा--वत्स! मनुष्य आवारे 
आयु, घन तथा सर्ग और मोक्ष रा करता है। आचार 
अशुभ लक्षणो निवारण करता है। आचारहीन पुरुष 
ससार न्दत, सदा दुःखका भागी, रोगी और अल्पायु 
होता है। अनाचारी मु्यको निक्ष ही नरकमें निवास 
करना पड़ता है तथा आचारे षठ लोकी प्राप्ति होती 
है; इसलिये तुम आचारका चधार्थरूपमें वर्णन सुनो। 
पदिन अपने घरको गोबस्से लीपना चाहिये। 
उसके बाद काठका पीक, वर्तन और पत्थर धोने 
चाहिये । कसका बर्तन राखसे और ताबा खटाईसे शुद 
होता है। सोने और चाँदी आदिके बर्तन जलमा 
चोनेपर शुद्ध हो जाते है। लोहेका पात्र आगके दाण 
तपाने और घोनेसे शुद्ध होता है। अपवित्र भूमि खोदत, 
जलले, खौपने तथा धोने एवं वर्षासे शुद होती है। 
तुरम पा, सजिपात्र तथा सब प्रकारके पत्थरसे 
जले हुए पाकी भस्य और सृत्तिकासे शुद्धि बतावी गयी 
है। इ, खी, बालक, चस, यज्ञोपधीत और 
कमष्डलु--ये अपने हों तो सदा शुद्ध है और दूसरके 
हो तो कभी शुद्ध नहीं माने जाते । एक यस धारण करके 
जन और खान न करे। दूसरेका उतारा हुआ वस 
कभी न धारण करे केसो और दांतोंकी सफाई सबे ही 
करौ चाहिये। गुरुजन तित्यप्रति नमस्कार करता 
पिल्या कर्तव्य होना चाहिये। दोनों हाथ, दोनों पैर और 
सुख--इन पाँजों आङगोको घोकर विदान्‌ पुरुष भोजन 
आरम्भ करे। जो इन पाँचोंकों धोकर भोजन करता है, 
जह सौ र्ष जीता है। देवता, गुर, खातक, आचार्य और 
हमें दीक्षित बराह्मणकी छायापर जान-बुश्नकर पैर नहीं 
रखना चाहिये। गौओंके समुदाय, देवता, राह्मण, घी, 
घु, चौराहे तथा सिद्ध वनस्पतियोंको अपने दाहिने 
करके चलना चाहिये। गौ-्राह्मण, अधि-आहाण, दो 
आहण तथा पति-पत्नीके जीसे होकर नहीं निकलना 
ाहिये। जो ऐसा करता है, वह स्र रहता हो तो भी 
नोचे गिर जाता है। जूठे हाथसे आ, ब्राहमण, देवता, 
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गुरु, अपने मस्तक, पृष्पवाले वृक्ष तथा यज्ञोपयोगी 
पेड़का स्पर्श नहीं करना चाहिये सूर्य, चन्रमा और 
जक्षत्र--इन तीन प्रकारके तेजोकी ओर जूठे मुह कभी 
दृष्टि न डाले। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरू, देवता, राजा, 
श्रेष्ठ सं्यासी, योगी, देवकार्य करेवाे तथा धर्मका 
उपदेश करनेवाले द्विजकी ओर भी जू सह दष्ट 
न करे। 

नदियों और समुद्रे किनरे, यज्ञ-सम्बन्धो कक्षकी 
जड़के पास, बगीचेमे, फुलवार, ्रहमणके निवास- 
स्थानपर, गोशाला तथा साफ-सुध सुदर सङ़कोपर 
तथा जलमें कभी मल-त्वाग न करे। घौर पुरुष आफनो 
हष, पैर, मुख और केयोको रूे न रखे । दातोपर मैल 
न जमने दे। नशो मुँहमे न डाले। रविवार और 
मंगलको तळ न लगाये। आपने शीर और आहसनपर 
ताल न दे। गुरुके साथ एक आसनपर न बैठे। 
ओवियके धनका अपहरण न करे । देवता और गुरुका 
भी धन न ले । राजा, तपसी, हू, आधे तचा सका घन 
भी न छे। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी भरसे दबा हुआ 
मनुष्य, गर्भिणी खी तथा अत्नत दुर्बल पुरुष सामनेसे 
आते हों तो स्य किनारे होकर उने आनेक लिये रास्ता 
दे। राजा, ब्राह्मण तथा चैद्ये झगड़ा न करे। ब्राह्मण 
और गुर-पतरौसे दूर ही रहना चाहिये। पतित, कोडी, 
चाण्डाल, गोमांस-भक्षी और समाजबहिष्कृतको दरस ही 
हया दे । जो खी दुष्ट, दुगचारिणी, करू लगानेवाली, 
सदा ही कलहसे प्रेम करनेचाली, मादिनी, निडा, 
तरल, बाहर घूमने-फिरलेकाली, अधिक खर्च 
करोवाली और सदाचारे हीन हो, उसको भी दूसे ही 
त्याग देना चाहिये। 

सुडान शिष्यकों उचित है कि वह रजस्वला 
अवक्थायें गुर्पलीको प्रणाम न करे, उसका चरण-स्पर्स 
न के; यदि उस अवस्थामें भी वह उसे छू छे तो पुनः 
खान करसे ही उसकी शुद्धि होती है। दिष्य 
गुह-पत्नीके साथ खेल-कूदमें भी भाग न ले। उसकी 
बात अवश्य सुने; किन्तु उसकी ओर आल उठाकर देखे 
नहीं। पुत्रथधू, भाईकी खी, अपनी पुरी, मुरूपल्ों तथा 


अन्य किसी युवती खीकी ओर न तो देखे और न उसक 
सरश करे। उपर्युक स्त्योंकी ओर भौहें मटकाक 
देखना, उनसे विवाद करना और अइल्लील वचन बोलन 
करा के सर resets 
िर्माल्य (देवताको अर्पण की हुई वस्तु), चिता 
लकडी, चिता तथा गुरूजनोंके झरीरपर कभी पैर न रखे 
आपिर दूसरा उच्छिष् तथा दूसरेकी रसोई बनाने 
छिव रखा हुआ आतन भोजन न करे। धीर पुरुष किसी 
दुहे साथ एक क्षण भी न तो ठहरे और न यात्रा ह 
करे। इसी मकार उसे दीपककी छायाम तथा बहे 
दृक नच भी खड़ा नहीं होना चाहिये। 

अपनेसे छोटेक प्रणाम न करे। चाचा और मामा 
आदिके आनेपर उठकर आसन दे और उनके सामने 
हाथ जोड़कर खड़ा रहे । जो तेल लगाये हो (किन्तु खान 
न किये हो), जिसके मुह और हाथ जूठे हों, जो भी 
दख पहने हो, रोगी हो, समे घुसा हो, दवम हो, भा 
को रहा हो, यकारव लि हो, यके साथ की 
आसक्त हो, बालकके साथ खेल कर रहा हो तथा 
जिसके हाथोमे फूल और कु हों, ऐसे व्यक्तिको प्रणाम 
ज करे । मस्तक आथवा कानको दककर, जछमें शड 
होकर, शिला खोलकर, पैरोंकों थिना घोये अथवा 
दक्षिणाभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिये। 
अज्ोफबीतसे रहित या नप होकर, कच्छ खोलकर 
(आघवा एक वस घारण करके आचमन करनेवाला पुरुष 
शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जनी, मध्यमा और 
अनागिका--तीन अगुलियोसे मुखका सप करे, फिर 
औगूठे और तर्जनीके दाण नासिकाका, अंगूठे और 
अनामिकके डवर दोनो न्क, करिका और अंगूठेके 
ण दते कामक, केवल गेस नाभिक, करतले 
[इदयका, सम्पण ओगुलियोसे मस्तकका तथा गुलिके 
अप्रभागसे दोनों बाहु ओका स्पर्श करके मनुय शुद्ध होता 
है। इस विधिसे आचमन करके मलुष्यक्ो संयमपूर्वक 
रहना चाहिये । ऐसा केसे वह सब पपोसे मुक्त होकर 
अक्ष स्वर्गका उपभोग करता है। भीगे पैर सोना, सूखे 
देर भोजन करना और अमे शयन तथा भोजन करना 


+ आस हके यदीष्कललि रद्‌ » 
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निषिद्ध है। पश्चिम और दक्षिणकी ओर मुँह करके 
दन्तघावन न करे। उत्तर और पश्चिम दिज्ञाकी ओर 
सिरहाना करके कभी न सोये; क्योकि इस प्रकार यन 
करनेसे आयु क्षीण होती है। पूर्व और दक्षिण दिशाकी 
ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है। मुष्के एक 
बारका भोजन देवताओंका भाग, दूसरी बारका भोजन 
सलुष्योका, तीसरी बारका भोजन गरेतो और दा तथा 
चौथी बारका भोजन रक्षसोका भाग होता है।* 

जो स्म निवास करके इस लोकम पुनः उत 
हुए है, उनके हदयमें नीचे लिखे चार सुण सदा 
मौजूद रहते है--उता दान देना, मीठे बचन बोलना, 
देवताओंका पूजन करला तथा ब्राहमणो संतुष्ट रखना। 


इनके विपत कंजूसी, खजनोकी निनद, मैले-कुचैले 
ब्य पहनना, नौच जनेके प्रति भक्ति रखना, अत्यन्त 
ओष करा और कटुक्चन बोलना--ये नरकसे लौटे 
हुए मनुष्योके चिह है।† नवनीतके समान कोमल वाणी 
ओर करुणासे भए कोमळ इृदय--ये धर्मबीजसे उता 
सलुष्योकी पहचानके चि है। दवाशून्व हदय और 
आके समान र्मसानोको विदीर्ण केवला तीखा 
'कचन--ये पाएबीजसे पैदा हुए पुरुषोंकों पहचाननेके 
कषण हैं। जो मुच्य इस आचार आदिस युक्त प्रसाको 
सुनता या सुनाता है, यह आचार आदिका फल पाकर 
जापसे शुद्ध हो सिं जाता है और वहासे ट 
नहीं होता। 


srg 
पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णुभक्तिरूप पाँच 
'महायज्ञोके विषयमे ब्राह्मण नरोत्तमकी कथा 


भीष्मजीने कहा--अहान्‌! जो कर्म सबसे 
अधिक पुण्यजनक हो, जो संसा सदा और सबको 
पिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरषोने जिसका अतुझाना 
किया हो, ऐसा कर्म आप आपनी इच्छाके अनुसार 
सोचकर बताइये । 

पुलस्यजी ओले--रजन्‌। एक समयकी बात 
है, व्यासजीकी शिष्यमण्डलीके समस्त द्विज आदरपूर्वक 
उरे प्रणाम कणे धर्मकी बात पूछने लगे--ठीक इसी 
तरह, जैसे तुम मुझसे पूछते हो। 

जोन पूछा--पुस्देल। ससाणे पुष्यसे थी 
पुण्यतम और सब थमो उत्म कर्म क्‍या है? किसका 
अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पदकों प्राप्त करते हैं? 
मर्लोकमे निवास केवले छटे-बढ़े सभी वेकि 
लोग जिसका अनुष्ठान कर सकें। 

'च्यासजी बोले--विष्यगण ! मै तुमस्पेगोंको 


पच धमेकि आख्यान सुताऊँगा। उन पापे एकका 
जी अनु करके मनुष्य सुप, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा 
सकता है। माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके 
अति समान भाव, मत्रे दोह न करता और भगवान 
औविष्णुका भजन करला--ये पाथ महायज्ञ हैं। 
हणो! पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस 
र्का साथन करता है, चह इस पृथ्वौपर सैकड़ों यश 
तथा तीर्था आदिक द्वार भी दुर्लभ है। पिता धर्म है 
हिता खरग है और पिता ही सवॉत्कृष् तपस्या है। पताके 
असन हो जनेपर सम्पूर्ण देवता प्रस हो जाते हैं। 
सकी सेवा और सदुणोंसे पिता-साता सन्तुष्ट रत है, 
उस पो प्रतिदिन गज़ाखानका फल मिलता है। माता 
सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है; 
इसलिये सब प्रे यत्रपूर्वक माता-पिताका पूजन 
करना चाहिये। जो माता-पिताकी दक्षिणा करता है, 








*देशाशमेकभुक॑ तु वुं स्वरत 


ज ।तिुे दाव चु कणप तु॥ 


यतानि जीवलोके चारेक हे नसकि ॥दाने घ मधु च खानी देकर हाणी च॥ 
र्षण सु ना कुल चनव भक्ति: अकव सोच: कटुकः च नी नए चि नतस्य 


(६ १३९-१३२) 


सठिसण्ड ] «सिता, पालि, समा, आह और विष्णू पापहा « १०९ 














उसके दाण सातों हीपॉसे युक्त मूच पृथ्वीकी परिक्रमा समझने खगा, मरे समान पुण्यात्मा और महायशस्व 
हो जाती है। माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसके दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वह मुख ऊपरकी ओर 
हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वीपर टिकते हैं, वह अक्षय करके यही बात कह रहा था, इतनेमें ही एक बगलेने 
स्वर्गको प्राप्त होता है।* जबतक माता-पिताके चरणोंकी उसके मुँहपर बीट कर दी । तब बरौह्मणने क्रोघमें आकर 
रज पके मलक और झारे गती रहती है, तभीतक 
चह शुद्ध रहता है । जो पत्र माता-पिताके चरणकमललोंका 
जर पीता है, उसके करोड़ों जन्मोके पाप नष्ट हो जाते 
है। वह मनुष्य संसारमें धन्य है। जो नीच पुरुष 
'माता-पिताकी आज्ञाका उल्लङ्कन करता है, वह 
महाप्रलयपर्वन्त नरकमें निवास करता है। जो रोगी, 
वृद्ध, जीविकासे रहित, अंधे और बहरे पिताको त्यागकर 
चला जाता है वह रए नरके पढ़ता है।† इतना ही 
नहीं, उसे अच्यजो, स्लेच्छों और चाष्डालॉकी योनिम 
जन्म हेला पड़ता है। माता-पिताका पालन-पोषण न 
'करनेसे सपस्त पुण्योका नाश हो जाता है। माता-पिताकी 
आराधना न करके पुत्र यदि तर्च और देवताका सवन 
भी करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता । 

आणो । इस विषयमे सै एक आचीन इतिहास 
कहता हैँ, यत्रपूर्वक उसका श्रयण करो । इसका श्रवण 
करके भूतलपर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं व्यापेगा। 

पूर्वकालकी बात है--नरोलम नामसे प्रसिद्ध एक उसे शाप दे दिया। बेचार बगला राखकी ढेरी होकर 
आहाण था। वह अपने माता-पिताका अनादर करके पृथ्वीपर गिर पड़ा। बगलेकी मृत्यु होते ही नरोत्तमके 
तीर्थसेवनके लिये चर दिया। सथ ती पूमते हुए भीतर महामोहने प्रयेश किया । उसी पापस बराहणका 
उस ब्राह्मणके वस्त्र प्रतिदिन आकाशामें ही सूखते ये। बस्तर आब आकाशे नहीं ठहरता था । यह जानकर उसे 
इससे उसके मनमे बड़ा भारी आहङकार हो गया। वह बहा खेद हुआ। तदनन्तर आकाशवाणीने कहा-- 








> सिल्क परुश सस्यं सर्वमु । मारो नेते पक्ष महायसः॥ 
आक पित्र्या चि यदय साधये्रः। न तलि रथपति ॥ 
हिता धर्मः पिता र्गः पिला हि परमतः पठि तियो रके सदत ॥ 
हितो यस दृष्यत सेवया च गुणेन च । तखा भार््नमह्नि नते॥ 
सर्वी माता सदेम: पिला मतर तिला त्त्‌, सवये परवत्‌ ॥ 
तर पिती सल कुर्यात्‌ प्रकिण रशि शेन सरीरा यसु ॥ 
जुनी च करौ यस पो प्रणमतः फिर: | निपतन पुश च सऽ ले दिवामू॥ 

(७७-१७ 
$ तण चालि सद च पिता यहि । विकल र्त त्या गणे व्‌ 

Gere 
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"आहण ! तुम परम ध्मा मूक चाण्डाले पास 
जाओ। यहाँ जानेसे तु ध्मा जान होगा। उसका 
चन तुम्हारे लिये कल्याणकारी होगा ।' 

_यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चाण्डालके 
घर गया। जहाँ जाकर उसने देखा, बह चाण्डाल सब 
प्रकारे आपने माता-पिताकी सेवामें लगा है। जाड़ेके 





दिनोंमे चह अपने मा-बापको सके लिये गरम जल 
देता, उनके झरीरमें तेल मलता, तापनेके लिये अगीठी 
जाता, भोजनके पश्चात्‌ पान शिला और रदार 
कपड़े पहननेको देता था। प्रतिदिन भिषा भोजनके 
छिये परोसता और वसन्त ऋतुमें महुएकी सुगन्धित 
साला पहनाता था। इनके सिवा और भी जो भोग- 
सामत्रियाँ प्राप्त होतीं, उन्हें देता और भांति-भाँतिको 
(आवस्यकता पूर्ण किया करता था। गरमी मौसिसमें 
अतिदिन माता-पिताको पला झलता था। इस प्रकार 
'िल्यप्रति उनकी परिचर्य करके ही बह भोजन करता 
'था। माता-पिताकी थकावट और कडा निवारण कसना 
उसका सदाका नियम था। इन पुष्यकमेंकि कारण 
चाष्डालका घर बिना किसी आधार और खभेके ही 


सकष फ्यपुणण 








आल्य स्थित था। उसके अंदर जरिुलनके स्वामी 
भगवान्‌ औहरि मनोहर आह्मणका रूप धारण किये नित्य 
ड़ करे थे। ले सत्यस्वरूप परमात्मा अपने महान 
सल्वमय तेजस्वी विप्रहसे उस चाप्डाल-मन्दिरकी शोभा 
बढ़ते थे। यह सब देखकर आहाणको बढ़ा विस्मय 
हुआ। उसने मूक चाण्डालसे कहा--'तुम मेरे पास 
आओ, मैं तुमसे सम्पूर्ण लकोके सनातन हितकी बात 
पूछता हूँ; उसे ठीक-ठीक बताओ।' 

मूक चाण्डाल बोला--विपर। इस समय मै 
साला-पिताकी सेवा कर रहा हू, आपके पास कैसे 
आक? इनकी पूजा करके आपको आवश्यकता पूर्ण 
करूँगा; तबतक मेरे दरवाजेपर ठहरिे, मैं आपका 
अतिथि-सत्काए ककूँगा। 

चाके इतना कहते ही आहण देता 
आणबबूल हो गये और बोले--'मुझ आहाणकी सेवा 
छोड़कर तुषहोर लिये कौन-सा कार्य बढ़ा हो सकता है।' 

चाण्डाल ओला बाया ! क्‍यों व्यर्थ कोप करते 
है, मै बगला नहीं हूँ। इस समय आपका क्रोध बगलेपर 
हो सफल हो सकता है, दूसरे किसीपर नहीं। अब 
आपकी घोती न से आकाशे सूखती है और न ठहर 
ह पाती है। अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घरपर 
आये है। घोड़ी देर ठहरिये तो मै आपके प्रभरका उत्तर 
दूँगा; अन्यथा पतिव्रता सरके पास जाइये। दिष्ट | 
पतिता स्का दर्शन करेपर आपका अभीष्ट 





सिद्ध होगा। 
'च्यासजी कहते है--तदनन्तर, चाण्डालके घरसे 
आहाणरूपधारो भगवान्‌ श्रीविष्णुने निकलकर उस 


दिजसे कहा--'चलो, मै पतित दवीके घर चलता 
हँ हिते नरम कुछ सोचकर उनके साथ चल 
दिया। उसके मनमें बढ़ विस्मय हो रहा था। उसने 
खलेये भगवानसे पूछा--िप्रवर। आप इस 
चाण्डाले घरमे जलँ खिय रहती है, किसलिय निवास 
के है?" 

आहाणरूपघारी भगवानते कहा--विप्रवर! 
इस समय तुत्हास इव शुद्ध नहीं है; पहले पतिव्रता 


„सितम, पलि, सला, अदे और वषि पक्रमहावज् + 


सृष्टिखष्ड ] १७३ 
(आदिका दर्शन कणे, उसके बाद मुझे ठीक-ठीक देखकर उसे भराता, पिता आथवा पुत्र मानती है, वह भी 
जान सकोगे। पिवत हे। दविश्े्! तुम उस पतिवताके पास 

आहने पूछा--तात ! पलिवता कोन है? जाओ ओर उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ। उसका 
उसका शान कितना बड़ा है? जिस कारण मै नाम शुभा है।यह रूपवती युवती है, उसके हृदयमें दया 














उसके पास जा रहा हूँ, वह भी मुझे बतलाइवे। 

्रोभगवान्‌ बोले--अहान्‌ ! नदयो गक़ाजो, 
यप पत्रता और देवताओे भगवान्‌ शरोषिष्णु ्र 
है। जो पतितान प्रतिदिन अपने पतिके हितसाधनमे 
लगी रहती है, वह अपने पितकुल और पतिकुल दोनों 
कुलो सौ-सौ पीक़ियोंका उद्धार कर देती है।* 

आहाणने पूछा--द्विजल्रेष्ठ | कौन खी पतिवता 
होती है ? पतिक्तताका क्या लक्षण है? मै जिस प्रकार 
इस बातकों ठीक-ठीक समझ सक, उस प्रकार उपदेश 
कीजिये। 

भगवान्‌ ओोले--जो खी पकी अपेछा सौ- 
गे हसे पतिकी आराधना कराती है, राजाके समान 
उसका भय मानती है और पतिको भगवानका स्वरूप 
समझती है, यह पतिता है। जो गृहकार्य करनेमें दासी, 
रमणकालमे येया तथा भोअनके समय साताके समान 
आचरण करती है और जो विपतिमे स्वामीको नेक 
सलाह देकर मन्रीका काम कराती है, यह खरी पतिता 
मानी गयी है। जो मन, याणी, शीर और क्रिया 
कभी पतिकी आज्ञाका उलसून नहीं करती तथा हमेशा 
पतिक भोजन कर लेनेपर हो भोजन करती है, उस खौको 
पतिता समझना चाहिये। जिस-जिस जब्यापर पति 
यन कराते हैं वहाँ-वराँ जो तदिन यूवक उनकी 
'घूजा कराती है, पतिके प्रति कभी जिसके मनम डाह नहीँ 
पैदा होती, कृपणता नहीं आती और जो मन भी नहीं 
करती, पतिकी ओरसे आदर मिले या आादर--दोोमे 
जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी खीको पतिव्रता 
कहते है। जो साध्वी खी सुदर वेरी परपुसुषको 


जते है। कह बढ़ी यशसी है उसके पास जाकर तुम 
अपने हितकी बात पूछे। 
व्यासजी कहते हैं--यों कहकर भगवान्‌ वही 
अन्तान हो गये। उन्हें अदृश्य होते देख बरहाणको 
बड़ा आश्य हुआ। उसने पतिते घर जाकर उसके 
वयय पूछा । अतिथिकी बोली सुनकर पतितरता ख 
ेशपूरक भरसे निकली और आहाणको आया देख 
दस्वाजेपर खड़ी हो गयी। आणने उसे देखकर 
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अस्रता्वक उससे कहा--'देवि ! तुमने जैसा देख 
और समझा है, उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर में 
लिये भिय और हितकी बात बताओ।' 





किवता च 





नी पलु हते रत। कुरर 


जुडा सतै शम्‌॥ (४७। ५९) 


सै तगु सेहान च भवाय । अयत्‌ पति सोहा पेत्‌ सा पिवत ॥ 
कावे दली सती वेश्या भोजने जननसमा । निपल मी भ सा च भ्या पलिह ॥ 


२७ 








पतिव्रता बोली--बहन्‌। इस समय मुझे 
'पतिदेवकी पूजा करनी है, अलः अवकास नहीं है; 
इसलिये आपका कार्य पीछे कहँगी। इस समय मेरा 
आतिथ्य ग्रहण कीजिये। 

ब्राह्मण ओोला--कल्याणी । मे कीरे इस 
समय भूख, प्यास और थकावट नहीं है। मुझे अभीष्ट 
बात बताओ, नहीं तो तुफ्हें शाप दे दूँगा । 

तब उस पत्राने भी कहा-- जेष्ट । मै 
बगला नहीं हूं, आप घर्म-तुल्मधास्के पास जाइये और 
उसे अपने हितकी बात पूछिये।' यों कहकर वह 
महाभागा पत्त सके भीतर चली गयी । तब ब्रहमणने 
चाप्डालके घरकी भाति वहाँ भी िप्रुपधारी 
भगवान्को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वह बड़े 
विस्मयमें पड़ा और कुछ सोच-विचारकर उनके समीप 
गया । घरं जेप उसे हर्षे भर हुए आहाण और उस 
पतिख्ताके भी दर्शन हुए । उन्‍हें देखकर नरोतम आहाणने 
कहा--'तात ! देशान्त जो घटना घटी थी, उसे इस 
पत्ता देवीने भी बता दिया और चाष्डालने तो बताया 
ही था। ये लोग उस घटनाको कैसे जानते है? इस 
बातको लेकर मुझे बड़ा विस्य हो रहा है। इससे 
बढ़कर महान्‌ आश्षर्य और क्या हो सकता है। 

भगवान्‌ बोले--तात ! महात्मा पुरुष अत्फ्त 
पुष्य और सदाचारके बलपर सबका कारण जान लेते है. 
जिससे तषे थस्य हुआ है। मने! बताओ, इस समय 
उस पत्तने तुमसे बया कहा है ? 

आहाणने कहा--चह तो मुझे धर्म-तुल्मधारसे 
प्र्न केके लिये उपदेश देती है। 

भगवान्‌ खोले--'पुनित्रेष्ठ | आओ, मै उसके 
पास चलता हूँ।' यों कहकर भगवान्‌ जब चलने लगे, तब 





हणन पूछा--तुल्मघार कहाँ रहता है ?' 

औभगवानले कहा--जहाँ मनुष्योंको भीड़ 
'एक्रित है और नाना प्रकारके र्यो बिक्री हो रही है, 
डस बाजार तुलाधार वैय इधर-उधर क्रय-विक्रय 
करता है। उसने कभी मन, वाणी या क्रिया किसीका 
कुछ बिगाइ नही किया, असत्य नहीं बोला और दुष्टता 
नहीं की । वह सब गक हितम तत्पर रहता है। सब 
ऋणियोंथें समान भाव रखता तथा देले, पत्थर और 
सुवर्णको समान समझता है। लोग जौ, नमक, तेल, पी, 
अनाजकी केरियाँ तथा अन्यात्य संगृहीत चसु उसकी 
जवानपर ही लेते-देते हैं। वह प्राणान्त उपस्थित होनेपर 
भ सतय छोड़कर कधी झूठ नहीं बोलता । इसीसे वह 
र्-तु्रधार कहलाता है। 

भवाने यों कहनेपर बराह्मणने नाना प्रकारके 
रसको बेचते हुए तुलाधाएको देखा। यह बिक्रीकी 
जस्तुओके समब बातें कर रहा था। बाहुत-से पुरुष 
औ सयां उसे चारों ओर पेसकर साड़ी थीं। आह्णको 
उपस्थित देख तुल्पघारने मधुर वाणीम पूछा-- 

“न्‌! यहाँ कैसे पधारना हुआ ?' 

आहाणने कहा--सुझे धर्मका उपदेश करो, मै 
इसलिये तुम्हार पास आया है। 

तुलाधार ओोला-- विप्रवर । जबतक लोग मेरे 
पास रहेंगे, तबतक मैं निन्त नहीं हो सकूँगा। पहएभर 
ततक यही हालत रहेगी। अतः आप मेरा उपदेश 
मानकर धर्माकस्के पास जाइये। बगलेकी मृत्युसे होने- 
जाल दोष और आकाशम थोती सुखानेका रहस्थ--ये 
सभी बातें आगे आपको मालूम हो जायगी घर्माकरका 
जाम अदोहक है। वे बड़े सजन हैं। उनके पास जाइये। 
हाँ उनके उपदेशसे आपकी कामना सफल होगी। 





श न शङ्गा मनोकाकापकम। भुरे पत सदा चि स च भर्व पतिना ॥ 
ख ससौ तु श्य पतिएस्विति यनः तर त्र च सा भुरी कति नियः ॥ 
जैव मलो याति न कप्य न माहि । ेऽमने समनल या पयेत्‌ सा पिवत ॥ 
सेषं या नरे दृढ़ ऋत पिठर स्‌ । मे च परे सासा च भरच पयला 
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यो कहकर तुलाधार खरीद-बिक्रीमें लग गया। 
नरोतम विप्ररूपथारी भगवान पूछा--'तात ! अब 
मै तुलाधारके कथनानुसार सज्जन अद्योहकके पास 
जाऊँगा । पु मैं उनका घर नही जानता ।' 

भगवान्‌ ओोले--चलो, मै तुरे साथ उनके 
घर चहूगा। 

तदनतर मार्ममें जाते हुए भगवानस क्राहाणने 
'पूछा--'तात ! तुलाघार न तो देवताओं एवं ऋषियोंका 
और न पितरोंका हो तर्पण करता है। फिर देशारमें 
संघटित हुए मेर त्को वह कैसे जानता है? इससे 
मुझे बड़ा विस्मय होता है। आप इसका सब कारण 
बताइये। 

भगवान्‌ बोले--बहान्‌ ! उसने सत्य और 
समतासे तीनों लोकोको जीत छिया है; इसीसे उसके 
ऊपर पितर, देवता तथा मुनि भी सत्तष्ट रहते है। 
'धर्मातमा तुलाधार उपर्युक्त गुणोके कारण ही भूत और 
'भविष्यकी सब बातें जानता है। सत्यसे बढ़कर कोई धर्म 
और झूठसे बढ़ा दूसरा कोई पाप कहीं है।* जो पुरुष 
पापसे रहित और समभावमे स्थित है, जिसका चित 
शत, मित्र और उदासीनके प्रति समान है, उसके सब 
पापका नाजा हों जाता है और बह भगवान्‌ ्रिषणुके 
सायजयको प्राप्त होता है। समता धर्म और समता ही 
उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हदये सदा समता विराजती 
है, वही पुरुष समरण लोको श्रेष्ठ, योगियोंमें गणना 
करनेके योग्य और निलॉभ होता है। जो सदा इसी प्रकार. 
समतापूर्ण बर्ताव करता है, वह अपनी अनेकों 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। उस पुरुषमें सत्य, 
इनिय-संयम; सनोनिष्रह, धौरता, स्थिरता, नि्ोभता 
और आलस्यहीनता--ये सभी गुण प्रतिहित होते है। 
समताके प्रभावे धर्मज्ञ पुरुष देवलोक और मलुष्य- 
लोके समरण यानतो जान लेता है। उसकी देहके 





तर भगवान्‌ विष्णु विराजमान रहते हैं। सत्य और 
सरलता आदि गुणो उसकी समानता कलेवाला इस 
संखास्में दूसरा कोई नहीं होता। वह सात्‌ धर्मका 
स्वरूप होता है और वही इस जगत्को धारण करता है। 

आहाणने कहा--विप्रवर ! आपकी कृपासे मुझे 
सुल्मघासके सर्वक्ञ होनेका कारण ज्ञात हो गया; अब 
अद्लोहकका जो कृत हो, वह मुझे बताइये । 

भगवान्‌ ओोले--विश्रवर ! पूर्वकालबी बात 
है, एक राजपुत्रकी कुलवती खी बड़ी सुन्दरी और नयी 
अवस्थाकी थी । वह कामदेवकी पत्नी रति और इन्द्रकी 
पी शचीके सान मनको हस्नेवाली थी । राजकुमार 
उसे अपने प्राणोके समान प्यार करते थे। उस सुद 
भर्या नाम भी सनदी हो था। एक दिन राजकुमारको 
'राजकारयके लिये ही अकसमात्‌ बाहर जानेके य उदयत 
होना पड़ । उन मन-ही-मन सोचा--मैं प्राणोसे भी 
बकर याधी आपनी इस भार्यो किस स्थानपर रस, 
किससे इसके सतीत्वकी रक्षा निश्चितकूपसे हो सके ।' 
इस बातपर खूब विचार करके राजकुमार सहसा 
अद्लोहकके घरपर आये और उनसे अपनी पल्रोकी 
रषा असाव करले लगे। उनकी बात सुनकर 
अहरो बढ़ा वसमय हुआ । थे बोले--'तात | न 
हो मै आपका पिता हैँ, न भाई हूं, न जा ह, न 
आपकी पीके पिता-माताके कुलका ही; तथा 
'खुड़दोमेसे भी कोई नहीं है, फिर मे घरे इसको रनेसे 
आप किस प्रकार निक्त हो सकेगे ?' 

राजकुमार ओले--महात्म्‌। इस संसारमे 
आपके समान धर्मज्ञ और जितेन पुरुष दूसण कोई 
नहीं है। 

दह सुक्कर अद्रोहकने उस विज्ञ राजकुमारसे 
'कहा--“बैया ! मुझे दोष न देता । इस त्रिभुवन-ोहिनी 
भार्या रक्षा करनेमें कौन पुरुष समर्थ हो सकता है।' 





सलोन समधान जितं हेन जातम्‌ लेक्स जिले देवा मुनिगणैः सह ॥ 
भूभ्ययवू् च तेन जनाति धर्मकः ऋत सल्या ध नमृ्तक पर्प्‌॥ 
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'राजपुत्रने कहा--मैं सब बातोंका भल्रभोति 
विचार करके ही आपके पास आया हूँ। यह आपके 
रमे रहे, आब मैं जाता हूँ। 

राजकुमासके यों कहनेपर थे फिर बोरे--“चैया! 
इस भासन नगरे बहुतेरे कमी पुरुष भरे पे ै। 
यहाँ किसी खौके सतीत्वकी रक्षा कैसे हो सकती है ।' 
राजकुमार पुनः बोछे--'जैसे भी हो, रक्षा कौजिये। सै 
तो अब जाता हूँ ।' गृहस्थ अद्रोहकने धर्मसंकटमें पड़कर 
'कहा--'तात ! मैं उचित और हितकारी समझकर इसके 
साथ सदा अनुचित बर्ताव करेगा और उसी अवस्था 
ऐसी खी सदा मेरे घरमे सुरक्षित रह सकती है। अन्यधा 
इस अरक्ष्य वस्‍तुकी रक्षाके लिये आप ही कोई अलुकूल 
और प्रिय उपाय चतलाइये। इसे मेरी सध्यापर मेरे एक 
ओर मेरी खौके साथ यन करना होगा। फिर भी यदि 
आप इसे अपनी वल्लभा समझें, तब तो यह रह सकती 
है; कहीं तो यहाँसे चली जय 

यह सुनकर राजकुसमारने एक क्षाणतक कुछ विचार 
किया; फिर बोले--'तात ! मुझे आपकी यात स्वीकार 
है। आपको जो अनुकूल जान पढ़े, वही कौजिये।' ऐसा 
कहकर राजकुमार अपनी पतसे बेसी तुम 
इनके कथनानसा सब कार्य करना, तुमपर कोई दोष नहीं 
आयेगा । इसके लिये मेरी आजा है ।" यों कहकर के अपने 
ता महाणजके आदेशसे गनतव्य स्थानको चले गये। 
तदनन्तर शतमे अद्योहकने जैसा कहा था, वैसा ह किया । 
ये धर्मात्मा नित्यप्रति दोनों खियोके जीचमें शयन करते 
'थे। फिर भी वे अपनी और परायी खीके विषयमें कभी 
'धर्मसे विचलित नहीं होते थे। आपनी खोके स्पर्शे ही 
उनके सनमें कामोपभोगकी इच्छा होती थी। इधर 
_राजकुमारकी ख्त्रीके स्तन भी बार-बार उनकी पीठमें लग 
जाते थे; किन्तु उसका उनके प्रति साही भाव होता या, 
जैसा बालक पुत्रका मतके स्के प्रति होता है। चे 
अतिदिन उसके प्रति मातृभावको ही दृढ़ रखते ये । रपरा: 
उनके हदयसे खी-संभोगकी इच्छा ही जाती रही । इस 
पार छः मास व्यतीत होनेपर राजकुमारीके पति 
अद्रोहकके नगरमें आये । उन्होंने लोगोसे अद्रोहक तथा 


अपनी के बर्तायके स्पे पूछा। लोगेने भी 
अपनी-अपनी रुचे अनुसार उत्तर दिया। कोई 
शाजकुमास्के प्रबन्‍्धकों उत्तम बताते थे। कुछ नौजवान 
डनी बात सुनकर आश्षर्यमें पड़ जाते थे और कुछ लोग 
इस प्रकार उत्तर देते ये--'भाई ! तुमने अपनी ख उसे 
खप दी है और वह उसीके साथ यन करता है। खो 
और पुय एकत संसग होनेपर दोनोके मन शान्त कैसे 
रह सकते हैं।' अद्रोहकने अपने धर्माचरणके बलसे 
होगी कुल्सित चर्चा सुन ली। तब उनके मनमे 
ोकनिनदासे मुक्त होनेका शुभ संकल्प प्रकट हुआ। 
उन्होने स्व लकड़ी एकत करके एक बहुत बड़ी चिता 
बनायी और उसमें आग लगा दी। चिता प्रज्वलित हो 
उठी । इसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोहकके घर आ 
'चुँचे। वहा उन्होंने अड्रोहक तथा अपनी पलकों भी 
देखा। पल्रौका मुख प्स्रतासे शिला हुआ था और 
अद्रोहक अत्यन्त विषादयुक्त थे। उन दोनोंकी मानसिक 
हलि जानकर राजकुमारने कहा--'भाई । मैं आपका 
कि हूँ और बहुत दिनके बाद यहाँ लौटा ह। आप मुझसे 
आतचीत क्यों नहीं करते ?' 
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अश्येहकने कहा--मि्र! मैने आपके हितके 
'लिये जो दुष्कर कर्म किया है, वह खोक निके कारण 
च्यर्थ-सा हो गया है। अतः अब मे आमे प्रवेश 
'कहूँगा। सम्पूर्ण देवता और मन्य मे इस कार्यको देखें। 

भगवान्‌, कहते हैं--ऐसा कहकर महाभाग 
अद्रोहक आधि प्रवेश कर गये। कित अति उनके 
इरी, वख और केसोको जला नहीं सका । आकाशम 
लडे सपल देवता रस होकर उं सुद देने ने । 
सबने चातें ओरसे उनके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा को। 
'जिन-जिन लोगोंने राजकुमारकी पल्ली और अष्टोहकके 
स्मे कलक्ूपूर्ण बात कही थी, उनके मुंहपर नाना 
अकाएकी कोढ़ हो गयी। देवताओंनि वहाँ उपस्थित हो 
आरोहक आगे खचकर बाहर निकाला और 
अतपर दिव्य पथो उनका पूजन किया । उनका 
चित सुनकर मुनियोकों भी बड़ा विस्मय हुआ । समस्त 
सतियो तथा विभिन्न णक म्नि उन महातेज 
महात्माका पूजन किया और उन्होंने भी सबका वरोध 
आदर किया। उस समय देवताओं, असुरे और 
सतुष्पोनि मिलकर उनका नाम सजक रखा । उनके 
चरणोकी घूलिसे पितरु भूमिके ऊपर खेतीकी उपज 
अधिक होने लूमी। देवताओंने राजकुमारसे कहा-- 
“तु अपनी इस खरको स्वीकार करों। इन अ्ोहकके 
समान कोई मनुष्य इस संसाएमे नहीं हुआ है।इस समय 
इस पृथ्वीपर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहं है, जिसे काय 
और खोधने पर्त न किया हो । देवता, असुर, मुष, 
राक्षस, मृग, पक्षी और कौर आदि सम्पूर्ण प्राणियोके 
लिये यह काम दुर्य है। काम, लोभ और षके 
कारण ही प्राणियों सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ह 
संसार-बन्धतयें डालनेवाला है। आयः कहीं भी 
कामरहित पुरुषका मिलना कठिन है। इन अद्रोहकने 
सबको जीत लिया है; चौदहों भुवनॉपर विजय आह की 
है। इनके हदयमे भगवान्‌ वासुदेव बड़ी परसत्रताके 
साथ नित्य वियामान रहते है। इनका स्प और दर्जन 
करके मनुष्य सब पापे मुक्त हो जाते है और निष्पाप 
होकर अक्षय सग्रास कणे है 





ज कहकर देवता बिमानोपर बैठ आन्पूरवक 
स्कल्परेकको पारे । मनुष्य भी सतषट होकर अपने- 
अपने स्थानको चल दिये तथा चे दोनों खी-पुरष भी 
अपने राजमहलूको चले गये। तबसे अग्रहकको दिव्य 
दष्ट प्राप्त हो गयी है। ये देवताओंको भी देखते हैं और 
तीनो लोकोकी बातें अनायास ही जान लेते हैं। 

व्यासजी कहते हैं--तदनन्तर अग्रोहककी 
लीम जकर द्विजने उनका दर्शन किया और बड़ी 
अस्न्रताके साथ उनसे धर्ममय उपदेश तथा हितकी 
बाते पूछों। 

सतजजजनाह्रोहकने कहा--धर्मश हाण ! आप 
पुरुषे श्रेष्ठ वैणवे पास आइये । उनका दर्शन करे 
इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगलेकी मृत्यु 
तथा आकाझमें बखके न सूखने आदिका कारण आपको 
हित हो जायगा । इसके सिवा आपके इदयमें और भी 
जो-जो कामनाए है, उनकी भी पूर्ति हो जायगी। 

यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विजरूपधारी भगवान 
सथ प्रसततापूर्वक वैष्णवके यहाँ आया । वहाँ पहैचकर 
उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हदयवाले एक तेजस्थी 
पुरुषको देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणोसे सम्पन्न एव 
अपने तेजसे दीप्यमान थे। म्मा द्विजने ध्यानघप् 
हरिभक्तसे कहा--'महात्मन्‌ ! मैं बहुत दूरसे आपके 
कस आया हूँ। मेरे लिये जो-जो कर्तव्य उचित हो, 
उसका उपदेश कीजिये।' 

चैच्णवने कहा--देवताओमे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
विष्णु तुपपर स्र है। इस समय तुम्हें देखकर मेश 
दय उल्लसित-सा हो रहा है। अतः तुम्हें अनुपम 
कल्याणकी आलि होगी। आज तुफारा मनोरथ सफल 
होगा मैरे घरमे भगवन्‌ षणु वितजमान हैं। 

कैष्णयके यो कहनेपर बराहमणने पुनः उनसे 
कहा-_'भगवान्‌ शवण कहाँ है, आज कृपा करके 
सुझे उनका दशन कणइये 

बैष्णवने कहा--इस सुन्दर देवालये प्रवेश 
करके तुम परेका दर्शन करो। ऐसा केसे तुम 
अन्य और मूलके बनपनमे डालनेवाके घोर पापसे 
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छुटकाए मिल जायगा। 

उनकी बात सुनकर जब ब्रहमणने देवमन्दिसम 
प्रवेश किया तो देखा--बे ही विप्ररूपधाते भगवान्‌ 
कमलके आसनपर विराजमान हैं। आहाणने मस्तक 
सुकर उन्‍हें प्रणाम किया और बड़ी मसते साथ 
उनके दोनों चरण पकड़कर कटा-- देवर ! आब 
मुझ प्रसन्न होइये। सैंने पहले आपको नहीं पहचाना 
था। प्रो । इस लोक और परलोकमें भी मै आपका 
किर बना रहूँ। मधसदन ! मुझे आपने ऊपर आपका 
प्रत्यक्ष अनु दिखायी दिया है। यदि मुझपर कृपा हो 
तो मैं आपका साक्षात्‌ सरूप देखना चाहता हँ।' 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले- भूदेव । तुम्हारे ऊपर 
मेय ग्रेम सदा ही बना रहता है। मैने खोहवश ही तहं 
पुण्यात्मा महापुरुषोंका दर्शन कराया है। पुण्यवान्‌ 
महात्माओंके एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यात एवै 
नामोशचारण करसे तथा उनके साथ वार्तालाप केसे 
मतुष्य अकषय स्का सुख भोगता है। महपुसयोका 
तिय सङ्ग कलेसे सब पापोका नाश हो जाता है तथा 
मलुष्य अनतत सुस्त भोगकर मेरे सूपे लीन होता 
है।* जो मनुष्य ुणय-तीथमि खान करके सङरजी तथा 
पुला पु्पोके आश्रमा दर्शन करता है, वह भी मेरे 
शमे लीन हो जाता है। एकादशी तिथिको--जो मेरा 
ही दिन (हरिवासर) है--उपवास करके जो लोगेके 
सामने पुण्यमयी कथा कहता है, वह भी मे सूम 
जीन हो जाता है। मेरे चरित्रका श्रवण करते हुए जो 
रतिम जागता है, उसका भी मेरे शरीरम लय होता है। 
विप्रवर ! जो प्रतिदिन ऊँचे ससे गीत गाते और बाजा 
जनात हुए मेरे नामोंक स्मरण करता है, उसका भी मेरी 
देहमें लय होता है। जिसका मन तपसी, राजा और 
गुुजोसे की रोह नहं करता, वह भी मेरे स्वरूपम 





जन होता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थल्वलूप हे; कु 
कुले बगळेकी मूल्युके लिये जो जाप दिया था, उसके 
दोषसे छुटकाण दिलानेके लिये मने ही वहाँ उपस्थित 
होकर कहा कि "तुम पुण्यवान श्रेष्ठ और तीर्थरूप 
महामा मूक चाण्डालके पास जाओ।' तात! उस 
महामा दर्सन करके तुमने देखा ही था कि वह किस 
अकार अपने माता-पिताका पूजन करता था। उन सभी 
माहासाओके दर्नसे, उनके साथ वार्तात्मप करसे 
और मे सम्पर्क होनेसे आज तुम मै मन्दिरं आये हो। 
करके जनके बाद जिसके पापा कषप होता है, वह 
रह पुरुष मेरा दर्शन बरला है, जिससे उसे रसता 
होती है । वतस! मेही अलुहे तुमको मेण दर्शन 
हुआ है। इसलिये तु मनें जो इच्छा हो, उसके 
अलुखार मुझसे करदान माँग खो। 

ह्मण बोला--नाथ ! मेश मत सर्वथा आपके 
हो धयानम स्थित रहे, समरण लोको स्वामी माधव | 
आपके सिवा कोई भी दूसरी यसत मुझे कभी प्रिय 
ज लगे। 

औधगलानते कहा--निष्याप आहण । तुर 
बुद्धिमें सदा ऐसा उत्तम विचार जाप्रत्‌ रहता है; इसलिये 
खुल मेरे घाममें आकर मेरे ही समान दिव्य भोगोंका 
पग करोंे। किन्तु तुरे माता-पिता तुमसे आदर 
जही पा रहे है; अतः पहले माता-पिताकी पूजा करो, 
इसके आद मेरे सरूपो आह हो सकोगे। उनके 
पूरण उच्छ्वास और रोषे तुष्हार तपा प्रतिदिन 
जह हो रही है । जिस पुरे ऊपर सदा ही माता-पिताका 
कोष रहता है, उसको नरके पडसे मै, अहण तथा 
अहादेवजी भी नहीं रोक सकते! इसलिये तुम 
साला-पिलाके पास जाओ और यलपूर्वक उनकी पूजा 
करो। फिर उन्होंकी कृपासे तुम मेरे पदो त होगे। 





है दनान 


सुरवक्षत 


िल्ययेक तु. ससत सरवणप्षो भवेत्‌। भता सुखमनन्तं च मेहे ऋय ॥ 
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व्यासजी कहते हैं--जगदुरु भगवानके ऐसा 
कहनेपर द्ित्े्ध नशतमने फिर इस प्रकार कहा 
'नाथ ! यदि आप सुझपर असन्न हैं तो मुझे आपने 
खबरूपका दर्शन कराइये /' तब सुमपूर्ण लोकोके एकमात्र 
कर्ता एबं ब्रा्मण-हितैपी भगवान नोक मसे प्रसन्न 
होकर उस पुण्यकर्मा बरा्मणको शङ, चक्र, गदा और प्च 
धारण किये अपने पुरुषोत्तम रूपका दन कराया । उनके 
तेजसे सुम्यू्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा था। आ्रहमणने 





'दण्डकी भाँति घरतीपर गिरकर भगवानको प्रणाम किया 
और कहा--'जगदीशवर ! आज मेए ज सफल हुआ; 
आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गये। इस समय सैर दोनों 
हाथ प्रशत हो गये। आज मैं भी धन्य हो गया । मेरे 
पूवज सनातन बरह्मलोककों जा रहे हैं। जनादन ! आज 
आपकी कृपासे मेरे बन्धु-बान्यव आलन्दित हो रहे हैं! 
इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गये । किन्तु नाथ ! 
मूक चाण्डाल आदि ज्ञानी महात्माओंकी बात सोचकर 
मुझे बड़ा वसमय हो रहा है। भला, वे लोग देझानतसमें 
होवा मेवाको कैसे जानते है? मूक चाष्ठालके 
रमे आप अत्यन्त सुन्दर ब्रा्मणका रूप धारण किये 
संन्यष्पु* ७ 


विशजमान थे; इसी परकार पतित्रताके घरमे, तुत्रधारके 
यहाँ, मि््हकके भवनमें तथा इन चैष्णव महात्माके 
मन्दिरमे भी आपका दर्शन हुआ है। इन सब बातोंका 
यथार्थ रहस्य क्या है ? मुझपर अनुग्रह करके बताइये ।' 

भगवानले कहा--विप्रवर ! भूक चाण्डाल 
सदा आपने माता-पितामें भक्ति रखता है। शुभा देवी 
हिवा है। तुल्मघार सत्यवादी है और सब लोगोंके 
अति समान भाव रखता है। अद्रोहकने लोभ और 
कापर विजय पायी है तथा वैष्णल मेरा अनन्‍्य भक्त 
है। इन्हीं सदगुणोकि कारण प्रसन्न होकर मै इन सबके 
रमे सानन्द निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और 
लक्षी भी इन लोगोके यहाँ मौजूद रहती है। मूक 
चाण्डाल बरिभुवनमे सबका कल्याण कणोवाला है। 
चाण्डाल होनेपर भी बह सदाचाएे स्थित है, इसलिये 
देवता उसे आहण मानते हैं। पुणय-क्मद्ाण मूक 
चाच्ालकी समानता करेवाला इस सरमे दूसत कोई 
जही है । वह सदा माता-पिताकी भक्तिमें सलपर रहता है । 
उसने [अपनी इस भिक बलसे] तीनों लोकोंको जीत 
(छया है। उसकी माता-पतके प्रति भक्ति देखकर मै 
बहत सततुष्ट रहता है और इसीलिये उसके परके भीतर 
आकाशमे सम्पूर्ण देखताओंके साथ ब्राह्मणरूपसे निवास 
कराता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पति्रताके, तुलाधारके, 
अफोहकके और इस कैशशवके घए भी सदा निवास 
करा है। धर्मज ! एक मुहूरतक लिये भी मैं इन लोगोंका 
घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा हैं, वे ही मेरा प्रतिदिन 
दर्शन पाते है; दूसरे पापी मुष्य नहीं। तुमने अपने 
पुलक प्रभावसे और मेरे अनुपरहके कारण मेश दर्शन 
किया है; अब मै क्रमशः उन महात्पाओंके सदाचएका 
बर्णन कहूँगा, तुम ध्यान देकर सुनो। ऐसे वर्णनॉंको 
सुनकर मलुष्व जन्म और मुके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो 
जाता है। देवताओमें भी, पिता और मातासे बढ़कर तीर्थ 
नहीं है। जिसने माता-पिताकी आराधना की है, यही 
पके श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदयमें रहता है और मैं उसके 
'इदयमें । हम दोनोमें कोई अन्तर नहीं रह जाता । इहलोक 
और परलोके भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह 
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अपने समस्त बन्धु-बान्थवोके साथ मेरे रमणीय घाममें 
पहुँचकर मुझमें हो लीन हो जाता है। माता-पिताको 
आराधनाके बलसे ही वह नरश्रेष्ठ मूक चाण्डाल तीनों 
होकोकी बातें जानता है। फिर इस विषयमे तु वसमय 
क्यों हो रहा है ? 

ज्ाहमाणने पूछा--जगदीशवर ! मोह और 
अज्ञानवश पहले माता-पिताकी आराधना न करके फिर 
'भले-बुरेका ज्ञान होनेपर यदि मनुष्य पुनः माता-पिताकी 
सेवा करना चाहे लो उसके लिये कया कर्तव्य है? 

भगवान्‌ खोले--विश्वर ! एक वर्ष, एक 
मास, एक पक्ष, एक सप्ताह अथवा एक दिन भी जिसने 
माता-पिताकी भक्ति की है, वह मेरे धामको प्राप्त होता 
है।* तथा जो उनके मनको कष्ट पहुँचाता है, वह 
अवश्य नरकमें पड़ता है। जिसने पहले आपने 
माता-पिताकी पूजा वी हो या न की हो, यदि उनकी 
मृल्युके पश्चात्‌ वह सौड़ छोड़ता है, तो उसे पितृभक्तिका 
फल मिल जाता है। जो बुद्धम्‌ पुत्र अपना सर्वस 
लगाकर माता-पिताका श्राद्ध करता है, वह जातिस्मर 
(पूजन्मकी बातोंको स्मरण करेवाला) होता है और 
उसे पितृ-भक्तिका पूरा फल मिल जाता है। शरादधसे 
बढ़कर महान्‌ यज्ञ तीनों लोकॉमें दूससा कोई नही है। 
इसमें जो कुछ दान दिया जाता है, वह सब अक्षय होता 
है। दूसरोंको जो दान दिया जाता है; उसका फल दस 
हाणा होता है। अपनी जातिवालोंको देसे लाख- 
गुना, पिष्डदानमें लगाया हुआ घन करोड़गुना और 
ब्रह्मणको देनेपर वह अनन्त गुना फल देनेवाला बताया 
या हैं। जो गङ्गाजीके जलमें और गया, प्रयाग, पुष्कर, 
काशी, सिद्धकुण्ड तथा गङ्गा-सागर-सङ्गम तीर्थमें 
पितरेके लिये अन्नदान करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है. 
तथा उसके पितर अक्षय सर्ग र्र करते हैं। उनका 
जन्म सफल हो जाता है। जो विशोषतः गद्नाजीमे 
तिलिश्रित जलके तर्पण कराता है, उसे भी मोका 
मार्ग भिल जाता है। फिर जो पिण्डदान कराता है, उसके 


= अर्चयस्व हके यदीच्छसि पर पदम्‌.» 
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लिये लो कहना ही चया है। अमावास्या और युगादि 
लिथियोको तथा चरमा और सूर्य-म्णके दिन जो 
पर्वण श्राद्ध करता है, वह अक्षय लोकका भागी होता 
है। उसके पिलर उसे पिय आशीर्वाद और अनन्त भोग 
जदान करके दस हजर यतक त रह है इसलिये 
प्यक पर्वपर पुओंको प्रसत्रतापूरवक पार्वण श्राद्ध करता 
चाहिये । साला-पिताके इस आद्ध-यज्ञका अनुष्ठान करके 
मुय सब प्रकारके बन्ने मुक्त हो जाता है। 

जो आद प्रतिदिन किया जाता है, उसे नित्य शरद 
आता गया है। जो पुरुष अरद्धापर्वक नित्प श्राद्ध करता है, 
ह अक्षय खोका उपभोग करता है। इसी प्रकार 
कृष्णपक्षे विधिपूर्वक कामय द्धक अनुष्ठान करके 
सलुष्य मनोधाज्छित फल र्न करता है। आपाढ़की 
'पूर्मिमाके बाद जो पाचवा पक्ष आता है, [जिसे महालय 
का पितपक्ष कहते है] उसमें पितरोंका श्राद्ध काला 
चाहिये। उस समय सूर्य क्याप गये हैं या 
नहीं--इसका विचार नहीं करना चाहिये। जब सूर्य 
कल्याराशिपर स्थित होते है, उस समयसे छेकर सोलह 
दिन उतम दक्षिणाओंसे सम्पन्न यश्ञोक सपान महव 
रखते हैं। उन दिलोमें इस परम पवित्र काम्य राका 
अलुकान करना उचित है। इससे श्र्धकताका मङ्ग 
होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य 
दुखि स्थत हों, उसी समय कृष्णपक्ष आदियें उक्त 
आद करना उचित है। 

कड्महणके समय सभी दान भूभिदानके समान 
होते है, सभी ्रह्मण व्यासके समान माने जाते हैं और 
समस्त जल गक़ाजलके तुल्य हो जाता है। चन््पणमे 
दिया हुआ दान और समयकी अपेक्षा लाखगुना तथा 
सूर्च-प्रहण दस खखगुना अधिक फल देनेवाला बताया 
गया है। और यदि गक़जीका जल पराए हो जाय, तब 
के चन््रहणका दान करोड़युता और सूर्यप्रहणमें दिया 
हुआ दान दस करोड़गुना अधिक फल देनेवाला होता 
है। विध्व एक लाख गोदान केसे जो फल प्रा 





क भासफ्श का पषा काणि कसर! सिर कल चेन स च गच्छाम ॥ (४७। २०८) 
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होता है, वह चहरे समय गकगाजीमे खन केसे 
मिल जाता है। जो चना और सर्के महणे गङगाजीके 
जले डुबकी लगाता है, उसे सम्पूर्ण तयम खान 
कोका फल मात होता है। यदि रविवासको सूर्यपरहण 
और सोमवारको चन्द्रप्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक 
योग कहलाता है; उसमें खान और दानका अनन्त फ 
माना गया है। डस समय पुण्य सीर्थमें पहले उपवास 
करके जो पुरुष पिण्डदान, तर्षण तथा धन-दान करता है, 
चह सत्यलोके प्रतिष्ठित होता है। 

ब्राह्मणने पूछा--देव ! आपने पिताके लिये 
किय जानेवाले दध नामक महायशा वर्णन किया । 
अब यह बताइे कि पको पिताके औते-जी क्या करना 
चाहिये; कौन-सा कर्म करे बुन्‌ पुत्रको जन्य- 
जनात परम कल्याणकी ति हो सकती है। ये सब, 
खातें यलपूर्वक बतानेकी कृषा कोजिये। 

भगवान्‌ बोले वपवः । पिताको देवताके 
समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिये और परकी 
भाँति उनपर ओह रखना चाहिये । कभी मनसे भी उनकी 
(आशाका उलन नहीं करना चाहिये । जो पुत्र रोगी 
पिताकी भलीभाति परिचर्या करता है, उसे आशय 
खर्गकी प्राति होती है और यह सदा देवताओंडाए पूजित 
होता है। पिता जब मरणार होकर मे लक्षण देख 
रहे हो, उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र 
देवताओकि समान हो जाता है। (पितकी सिके 
जिवि] विधिपूर्वक उपवास करनेसे जो लाघ होता है, 
अब उसका वर्णन करता हूँ; सुनों। हजार अश्थयेध और 
सौ राजसूय यज्ञ केसे जो पुण्य होता है, वही पुष्य 
[ताके निधित्त] उपवास केसे म्रा हता है। यही 
उपवास यदि तीर्थमें किया जाय तो उन दोनों यशसे 
करोड़गुतता अधिक फल होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुषके प्राण 
गक्ताजीके जलम छूटते हैं, वह पुनः माताके दूधका पान 
नहीं कराता, वरे मुक्त हो जाता है । जो अपने इच्छालुसतर 
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काये रहकर आण-त्याग करता है, वह मनोवाज्छित 
फल भोगकर मेरे स्वरूपे लीन हो जाता है।* योगयुक्त 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियोको जिस गतिकी भ्राप्ति होती है, 
जही गति ब्ह्मपफुत्र नदीकी सात धाराओं प्राणत्याग 
करेवालेको मिलती है। विोषतः [अन्तकालमे] जो 
खोत नीके उत्तर तटका आश्रय लेकर विधिपूर्वक 
आण-स्थाण करता है, वह मेरी समानताको मात होता है। 
हिस मनुषयकी मृ्युघरके भीतर होती है, उस घरे 
कुमे जितनी गठि बधी रहती है, उतने ही बन्धन 
उसके झरीरमें भी बैंध जाते है। एक-एक वर्षे बाद 
(उसका एक-एक बन्धन खुलता है। पुत्र और भाई-बन्धु 
देखते रह जाते है; किसके द्वार उसे उस बनधनसे 
छटकाण नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या 
अलगहित स्थाने पराणत्याग केवा म्य गतिको 
आत होता है। उसे कह आदिकी योतिम जनम लेना 
पढ़ता है। जिस मेरे हुए व्यक्तिके शवका दाह-संस्कार 
म्ये दूस दिन होता है, वह साठ हजार वर्षोतक 
कुर्क नरके पढ़ा रहता है। जो मनष्य असरका 
स्पर्श करके या पतितावस्थायें प्रण-त्याग करता है, वह 
'विसकालतक तरकमें निवास करके म्लेच्छयोनियें ज्म 
कै है। पये आथवा पुण्य-कर्मोकय अनुष्ठान केसे 
मर्लोकनिवासी सब मनुषी मके समय जैसी 
जि होती है, बसी ही गति उरात होती है। 
हिताके मपर जो बलवान पुत्र उनके शरीरकों 
केपर ढता है, उसे पण-पगपर अश्वमेघ यशका फल 
आ होता है। पको चाहिये कि वह पिताके शवको 
तापर रखकर विधिपूर्वक मन्त्रा करते हुए पहले 
उसके मुखमें आग दे, उसके बाद सम्पूर्ण शरीरका दाह 
करे। [उस समय इस प्रकार कहे--] 'जो लोभ- 
ओहसे युक्त तथा पाप-पुण्यसें आच्छादित थे; उन 
िताजीके इस शवक, इसके सम्पूर्ण अङ्गका मैं दाह 
करता हूँ; वे दिव्य लोकोमें जोदै।+ इस प्रकार दाह 
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करके पुत्र अस्थि-ञ्चयके लिये कुछ दिन अरी 
व्यतीत करे । फिर यथासमय अस्थ-सञ्चय क्के दशाह 
(दका दिन) आनेपर खान कर गील वसक परित्याग 
कर दे। फिर विद्वान पुरुष ग्यारहवें दिन एकादशाह-ऋड 
करे और रेते शरीरकी पुष्टिक लिये एक बरहाणको 
भोजन कराये। उस समय वस, पीढ़ा और चरणपादुका 
आदि वस्तुओका विधिपूर्वक दान करें। दशाहके चौथे 
दिन किया जानेवाला श्राद्ध (चतुर्थार), तीन पक्षे बाद 
किया जानेवाला (जैपक्षिक आथवा सार्थमासिक), छः 
मासके भीतर होनेवाला (ऊनपाण्मासिक) तथा वरषके 
भीतर किया जानेवाला (ऊनाब्दिक) राद्ध और इनके 
अतिरि बारह महीनेके बारह श्राद्ू--कुल सोलह 
राद्ध माने गये है। जिसके लिये ये सोलह द्ध 
यथाकति शद्ूर्वक नहीं किये जाते, उसका 
पिशाचत्व स्थिर हो जाता है। अन्यान्य सैकड़ों आध 
कोपर भी ग्रेतयोनिसे उसका उद्धार नहीं होता। एक 
र्ष व्यतीत होनेपर विद्वान पुरु पार्वण आदी विसे 
सपिण्डीकरण नामक श्राद्ध को। 

आह्ने पूछा-- केशव । तपस, वनवासी और 
गृहस्थ ब्राह्मण यदि धनसे हीन हो तो उसका चितृ-कार्य 
कैसे हो सकता है ? 

भगवान्‌ ओले--जो तृण और काठका 
उपार्जन करके आथवा कोड़ी-कौड़ी माँगकर पितृ-कार्य 
करता है, उसके कर्मका लगना अधिक फल होता 
है। कुछ भी न हो तो पिताकी तिथि आनेपर जो मनुष्य 


केवल गौओंको घास खिला देता है, उसे पिण्डदानसे भी 
अधिक फल रा होता है। पूर्वकालकी बात है, वियाट- 
देशमें एक अश्क दीन मुष्य रहता था। एक दिन 
'िताकी तिथि आनेपर वह बहुत रोया। रोनेका कारण 
यह था कि उसके पास [श्रद्धोपयोगी] सभी वस्तुओंका 
अभाव था। बहुत दतक नके पश्चात्‌ उसने किसी 
विदन्‌ ब्रह्मणसे पूछा--'बरह्मन ! आज मेरे पिताजीकी 
हि है, किन्त मेरे पास घनके नामपर कोडी भी नहीं है; 
ऐसी दक्षामें क्या करनेसे मेरा हित होगा ? आप मुझे 
दसा उपदेश दीजिये, जिससे मै र्मे स्थित रह सँ 

विद्वान रहाणने कहा--तात ! इस समय 
“कुतप नामक मूर्ती रहा है, तुम सीह यनम जाओ 
और पिततोके उह्यसे घास रार गौको खिला दो। 

तदन्त, आहाणके उपदेशे वह चनम गया और 
सक बोझा लेकर बड़े कि साथ पिताकी तिके 
(ये उसे गको खिला दिया । इस पुण्पके प्रभावसे वह 
देवलोको चला गया। पतये बढ़कर दूसरा कोई 
र नही है; इसलिये पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शाके 
अलुसार साल्सर्वभाषका त्याग करे द काला 
चाहिये। जो मनुष्य लोगोके सामने इस धर्मसन्तान 
(चमका विस्तार करनेवाले) आध्यायका पाठ करता है, 
डे प्रक लोकमें गज़ाजीके जलमे खान करका फल 
रापत होता है । जिसने प्रत्येक जन्ममें महापातकोका संग्रह 
किया हो, उसका चह सारा संप्रह इस अध्यायका एक 
दार पाठ या श्रवण कलेर नष्ट हो जाता है। 





—*~— 
पतिव्रता ब्राह्मणीका उपाख्यान, कुरूटा ख्तियोंके सम्बन्धमें उमा-नारद-संवाद, 
पतिब्रताकी महिमा और कन्यादानका फल 


नरोत्तमे पूछा--नाथ । पतिता ख मेरे जीते 
हुए य्तन्तको कैसे जानती है? उसका प्रभाव कैसा 
है? यह सब बतानेकी कृपा करें। 

भगवान्‌ बोले--वत्स ! मैं यह बात तुह 
पहले बता चुका हूँ। किन्तु फिर यदि सुननेका कतल 
हो रहा है तो सुनो; तुरे मने जो कुछ प्रश्न है, सबका 


उत्तर दे रहा हैं। जो खी तितत होती है, पतिको राणे 
समान समझती है और सदा पतिके हित-साधनमें सलम 
रहती है, यह देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियोकी भी पूज 
होती है। जो नारी एक ही पुरुषकी सेवा स्वीकार करती 
है--दूससेकी ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह ससम 
सम पूजनीय मानी जाती है। 
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'तात । प्राचीन कालको बात है, मध्यदेशमें एक 
अत्यन्त झोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिन्रता 
आहाणी रहती थी, उसका नाम था सब्य । उसका पति 
पूर्वजचपके पापसे कोढ़ी हो गया था। उसके झहीर 
अनेकों घाव हो गये थे, जो बराबर बहते रहते थे। 
शैब्या अपने ऐसे पतिकी सेवामें सदा संलग्न रहती थी । 
पतिके मनमें जो-जो इच्छा होती, उसे बाह अपनी 
शक्तिके अनुसार अवश्य पूर्ण करती थो । प्रतिदिन 
देवताकी भाति सामीकी पूजा करती और दोषबुर्ध 
त्यागकर उसके प्रति विसो सह रखती थी। एक दिन 
उसके पतिने सड़कसे! जाती हुई एक परम सुदर 
वेश्याकों देखा। उसपर दृष्टि पढ़ते ही बह अत्यन्त 
मोहके वज्जौभूत हो गया। उसकी चेतनापर कामदेकने 
पूण अधिकार कर लिया । वह दीर्ध कालतक लम्बी साँस 
खींचता रहा और आने बहुत उदास हो गया। उसका 
उच्छवास सुनकर पतिव्रता घरसे बाहर आयी और अपने 
पतिसे पूछने लपी--'नाथ ! आप उदास क्यों हो गये ? 
आपने लम्बी साँस कैसे खौंची ? प्रभो ! आपको जो 
प्रिय हो वह कार्य मुझे बताइये । वह करनेयोग्य हो या न 
हो, मैं आपके प्रयकार्यको अवश्य पूर्ण कहूँगी। 
एकमात्र आप ही मेरे गु है, प्रियतम है।' 

पीके इस प्रकार पूछनेपर उसके पतिने 
कहा--'प्रिये । उस कार्यको न तुही पूर्ण कर सकती हो 
और न मैं ही; अत: व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है।' 

'पतिज्रता ओोली--नाथ ! (मुझे विश्वास है) मै 
आपका मनोरथ जानकर उस कार्यकों सिद्ध कर सकूँगी, 
आप मुझे आज्ञा दीजिये। जिस किसी उपायसे हो सके 
मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर 
कार्यको मैं यल करके पूर्ण कर सकूँ तो इस लोक और 
परलोकमें भी मेरा परम कल्याण होगा । 

'कोड़ीने कहा--साध्वि ! अभी-अभी इस मार्गसे 
एक परम सुन्दरी वेश्या जा रही थी। उसका शरीर सब 
ओरसे मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामाग्रिसे 
द हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपासे मैं उस नवयौवनाको 
प्राप्त कर सकूँ तो मेण जन सफल हो जायगा । देवि! 


हु उसे भलर मेरा हितसाधन करो। 

पिकी कही हुई बात सुनकर पतिब्रता बोली-- 
(अभो ! इस समय धैर्य रखिये। मैं यधाशक्ति आपका 
कर्य सिद्ध कहैगी।' 

यह कहकर पतिखताने मन-ही-मन कुछ विचार 
किया और रते अन्तिम भाग--उपःकालमें उठकर 
कह गोबर और झाड़ू ले तुरंत हो चल दी । जाते समय 
उसके मने बड़ी पस्रता थी। चेश्याके घर पहुँचकर 
उसने उसके आँगन और गली-कूचेमे झाट लगायी तथा 
बरसे लीप-योतकर लोगोंकी दृष्टि पढ़नेके भयसे वह 
प्क अपने घर लौट आयी । इस प्रकार लगातार 
न दिनोतक पिबते वेक्याके घरमे झाड़ू देने और 
स्कोपनेका काम किया। उधर वह वेश्या अपने दास- 
दियो पूछने लगी--आज आगनकी इतनी बढ़िया 
सफाई किसने की है? सेवकोने परस्पर विचार करके 
चश्यासे कहा--'भटे! घरकी सपाईका यह काम 
हमलोगोन तो नहीं किया है।' यह सुनकर वेक्याको बढ़ा 
मव हुआ । उसने बहुत देरतक इसके विपये विचर 
किया और राति तने ज्यों ही यह उठी तो उसकी 
दृष्टि उस पतिबता ब्रह्मणीपर पढ़ी। बह पुनः टहल 
जानक लिये आयी थी। उस परम साध्वी पत्ता 
आद्मणीको देशकर 'हाय ! हाय | आप यह क्या करती 
है। क्षमा कीजिये, रहने दौजिये/' यह कहती हुई 
चेकयाने उसके पैर पकड़ लिये और पुत: कहा-- 
(पतिले ! आप मेरी आयु, रीर, सम्पत्ति, यश तथा 
कॉर्ति--इन सबका विनाश करके लिये ऐसी चेष्टा कर 
रही है। साध्वि । आप जो-जो वसत मि, उसे निश्चय 
दगी--यह जात मै दृढ़ नि्षयके साथ कह रही हूँ। 
सुवर्ण, रन, मणि, चख तथा और भी जिस किसी 
स्तुकी आपके मनमें अभिलाष हो, उसे माये ।' 

ब पतिवताने उस वेश्यासे कहा--'मुझे धनकी 
आवश्यकता नहीं है, म्हसे कुछ काम है; यदि करो तो 
उसे बलाऊँ। उस कार्यकी सिद होनेपर ही मेरे हमे 
सन्तोष होगा और तभी मैं यह समझूँगी कि तुमने इस 
समय मेर सा मनोर पूर्ण कर दिया 








te अतय हरक यदी पद्‌» [सि पुण 
वेशया बोली--पतित्रते ! आप जल्दी बताइये । राजाके कानॉमें पड़ी, तब उन्होंने रातमें घूमनेवाले समस्त 
मैं सच-सच कहती हूँ आपका अभीष्ट कार्य अवस्य गुरचक बुलाया और कुपित होकर कहा--'यदि तु 
केणी । माताजी ! आप तुरत ही अपनी आवश्यकता जीवित रहनेकी इच्छा है तो आज चोरको पकड़कर मर 
बतायें और मेरी रक्षा करें। हवाले करो।' राजाको यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर 

'पतिब्रताने लजाते-लजाते यह कार्य, जो उसके व्याकुल हो उठे और चोरको पकड्नेकी इच्छासे चल 
पातको ते एवे प्रिय जान पड़ता था, कह साव । उसे दिये । उस नगएके पास ही एक घना जंगल था, जहाँ 
सुनकर वेश्या एक क्षणतक आपने कर्तव्य और उसके एक वु नीचे महातेजस्वी मुनिवर माण्डव्य समाधि 
पिकी पीड़ापर कुछ विचार करली रही। दुय लगावे ठे थे। वे योगियोम प्रधान महर्ष अपरे समान 

















कोड़ी मनुके साथ संसरण ककी बात सोचकर उसके 
मनें बड़ा दुःख हुआ। वह पतिवतासे इस प्रकार 
बोली-_'देवि ! यदि आपके पति मेरे घरपर आये तो मै 
एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी 

'पतित्रताने कहा--सुत्दही ! मैं आज हो सें 
अपने पतिको लेकर तुम्हारे घरमें आऊँगी और जब ये 
अपनी अभीष्ट सलुका उपभोग करे स्तुष हो जायेंगे 
तब पुनः उनको अपने घर ले जाऊँगी । 

चेत्या ओली--महाभागे । आब शीघ्र ही आपने 
एको पधा । तुष्हर पति आज आधी शतके समय परे 
महलमे आयें। 

यह सुनकर यह पतिता खो आपने घर चली 
आयी। वहाँ पहुंचकर उसने पतसे निवेदन किया-- 
पभो! आफका कार्य सफल हो गया । आज ही में 
आपको उसके घर जाना है।' 

कोडी हाण बोला--देखि | मै कैसे उसके घर 
जाऊँगा, मुझसे तो चल्तर नहीं जाता । फिर किस प्रकार 
जह कार्य सिद्ध होगा ? 

पतिव्रता खोली--प्राणनाथ ! मैं आपको आपनी 
'पीठपर बैठाकर उसके घर पहुँचाऊँगी और आपका 
मनोरथ सिद्ध हो जानेपर फिर उसी मार्गसे लौटा 
रे आऊँगी। 

आहाणने कहा-- कल्याणी ! तहरे केसे हो 
मेरा सब कार्य सिद्ध होगा । इस समय तुमने जो काम 
किया है, वह दूसरी सिये लिये दुष्कर है। 

औधगवान्‌ कहते है-- उस नगरमे किसी नीके 
ससे चोट बहुत-सा घन चुरा लिया। यह बात जब 





देदीप्यमान हो रहे ये॥ ब्ह्माजीफे समान तेजसौ उन 
सहामुनिको देखकर दुष्ट गुने आपसमें कहा-- 
“यही चोर है।यह भून अरुत रूप बनाये इस जंगलमें 
सिवास कराता है।' यों कहकर उन पापियोंने सुनि्रष 
माण्छ्यको बाँध लिया। कितु उन कठोर सवभावयले 
अलुष्योसि न तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर 
दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उने बांधकर राजाके 
पास छे गये तो ताजने कहा--'आज मुझे चोर मिला 
है। दुमलोग इसे नरके निकटं प्राक मार्गपर 
ले आओ और चोरके लिय जो नियत दण्ड है, वह इसे 
दो ।' उने माण्डव्य मुनिको वहाँ ले जाकर मगि 
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गडे हुए शूलपर रख दिया। वह शूल मुनक गुरसे 
पिष्ट होकर मस्तकके पार हो गया । उनका सारा रीर 
शूले बिध गया, इसी बौचमें आधी यके घोर 
असारे, जब कि आकारामें घटाएँ घिती हुई थीं, वह 
पतिता हाणी अपने पतिको पीठपर बिठाकर वेसा 
भर जा रही थी। वह मुनिके निकटसे होकर निकली, 
अतः उस कोढ़ीका शरीर माष्डव्य सुनिके सारसे छू 
गया । कोड़ीके संसर्गसे उनकी समाधि भङ्ग हो गयी। वे 
कुषित होकर बोले--जिसने इस समय मुझे गाढ़ 
वेदनाका अनुभव करनेवाली कामय अवस्थाय पहुँचा 
दिया, बह सूवॉदय होते-होते भस्म हो जाय । 
माणव्यके इतना कहते ही वह कोड़ी पृष्कौपर गिर. 
'घड़ा। तब पतिकताने कहा--'आजसे तीन दिवोतक 
सूर्यका उदय ही न हो।' यों कहकर वह अपने पतिको 
घर ले गयी और एक सुदर जष्यापर सुल स्वयं उसे 
मकर बैठी रही । उधर मुठ माण्डव्य उस कोड़ीको 
झाप दे अपने अभीषट स्थानकों चले गये। ससाएमे तीन 
दिनेकि समयतक सूर्यका उदय होना रुक गया। चराचर 
प्रणियोसहित सम्पूर्ण त्रिलोकी व्यचित हो उठी। यह 
देख समसत देवता इनको आगे करके ब्रहमजीके पास 
गये और सयॉदय न होनेका समाचार निवेदन करते हुए. 
जोले--'भगवन्‌ ! सर्वके उदय न होनेका कया कारण 
है, यह हमारी समझमें नहीं आता। इस समय आप जो 
उचित हो, करें।' उनकी जात सुनकर बहाजीने पतिता 
हाणी और माप्डव्य सुनिका सारा त्त कड सुताया । 
तदनन्तर देवता विमानोपर आरू हो प्रजापतिको आगे 
करके जीध ही पथ्वीपर उस को ब्राहमणके घरके पास 
गये। उनके विमानोंकी कनति तथा मुनये तेजसे 
पतिते घरके भीतर सैकड़ों सूोका-सा प्रकाश छा 
गया; उस समय हंसके समान तेजस्वी विमानों आये 
हुए देवताओंको पतित्रताने देखा। वह [अपने पतिके 
समीप) लेटी हुई थी। ऋद्माजीने उसे सम्बोधित करके 
कहा--'माता ! सम्पूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ 
आदि आणियोकी जिससे मृत्यु होनेकी सम्भावना 
है--ऐसा कार्य तु ककर पसंद आया ? सूवॉदयके 





हिरु जो तुम्ह क्रो है, उसे त्थाग दो ।' 
पतिव्रता बोली--भगवन्‌ ! एकमात्र पति ही 





मेरे गु है। य मरे लिये सम्पूर्ण लोकोंसे बढ़कर है। 
सदय होते ही मुनिके आपसे उनकी पृत्य हो जायगी। 
ससी हेतुसे बैन सूर्यको शाप दिया है। क्रोध, मोह, 
हो, मास्य आथा कामके बे होकर मैंने ऐसा 
नही किया है। 

अह्याजीने कहा--भाता ! जब एककी मृत्यु 
ऊन लोका हित हो रहा है, ऐसी दामे तुष बहुत 
अधिक पुणय होगा। 

पतिव्रता बोली --पतिका त्याग करके मुझे आपका 
परम कल्याणमय सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। 

अह्ाजीने कहा--देवि ! सूोदय होनेपर जब 
साती लोकी स्वस्थ हो जायगी, तब तुम्हारे पतिके भसम 
हो जानेपर भी मैं तक्रा कल्याण-साधन करूगा। 
हपलोगोके आदीर्वादसे यह कोड़ी ब्राह्मण कामदेवके 
समन सुदर हो जायगा। 

जहजीके यों कहनेपर उस सतीने क्षणभर कुछ 
विचार किया; उसके बाद 'हाँ कहकर उसने स्वीकृति 
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दे दी। फिर तो तत्काल सूयोदय हुआ और सुनके 
झापसे पीड़ित ब्राह्मण राका ढेर हो णया । फिर उस 
उसे कामदेकके समान सुन्दर रूप धारण किये वह 
आहाण प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त पुसी बड़े 
समयम पड़े। देवता असन्न हो गये । सब लोगोका चित्त 
पूर्ण खस्थ हुआ। उस समय स्वर्गलोकसे सूर्यके समान 
तेजस्वी एक विमान आया और बह साध्वी अपने पतिके 





साथ उसपर बैठकर देवताओके साथ सर्को 
चली गयी। 

शुभा भी ऐसी ही पतिता है; इसलिये वह मे 
समान है। उस सतीत्वके प्रभावसे ही यह भूत, भविष्य 
और वर्तमान--तौनों कालोंकी बातें जानती है। जो 
मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानकों लोकमे 
सुाेगा, उसके जन्म-जन्‍्पके किये हुए पाप नष्ट 
हो जायेंगे। 

ज्हाणने पूछा--भगवन्‌! माण्डव्य सुनिके 
झरीरमें शूलका आघात कैसे लगा ? तथा पतिव्रता 
खीके पतिको कोढ़का रोग क्यों हुआ ? 

भगवान्‌ श्रीविष्णु खोले--साप्डव्य मुनि जब 





बालक ये, तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक 
झगे गुदादेशमें तिनका डालकर छोड़ दिया था। 
चि उरे उस समय धर्मका ज्ञान नहीं था, तथापि उस 
दोषके कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना 
चढ़ा। कितु माण्डव्य मवने समाधिस्थ होनेके कारण 
'झूलमघातजनित वेदनाका पूरी तरह अनुभव नहीँ किया। 
इसरो प्रकार पतित्रताके पतिने भी पूर्वजन्पमें एक कोठी 
आह्ाणका वध किया था, इसीस उसके शरौमें दुर्ग- 
जुक्त कोड़ा रोग उत्पन्न हो गया था। किन्तु उसने 
आहाणको चार गौरीदान और तीन कन्यादान किये थे; 
'इसोसे उसकी पत्नी पतिर हुई । उस प्के कारण ही 
बह मेरी समताको प्रा हुआ। 

आहाणने कहा--नाथ ! यदि पतिब्रताका ऐसा 
महालय है; तब तो जिस पुरुषी भी खी व्यभिचारिणी 
ज हो उसे स्की प्रहि निक्षित है। सती खसे सबका 
कल्याण होना चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले--ठौक है। ससार 
कुछ ख्या ऐसी कुलटा होती हैं, जो सर्वस्व अर्पण 
करतेवाे पुरुषके प्रतिकूछ आचरण करती है; उनमें जो 
सर्वथा अरक्षणीय हो--जिसकी दुराचारसे रक्षा करना 
असम्पण हो, ऐसी खरको तो मनसे भी स्वीकार नहीं 
करना चाहिये। जो नारी कामके वशौभूत हो जाती है, 
ह निर्घन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुलके नौकर 
पुरुषको भी स्वीकार कर छेती है। मृल्युतकसे समबन्ध 
जओोड़केमें उसे हिचक नहीं“होती। वह गुणवान, कुलीन, 
अल्प घी, सुत्दर और रतिकार्यमें कुशल पतिका भी 
ल्या करके नीच पुलुषका सेवन करती है । विप्रवर ! 
इस विषयमे उमा-नारद-संवाद ही दृटा है; क्योंकि 
नारदी सियो बहुत-सी चेष्टाएँ जानते है। नारद मुनि 
स्वभावसे ही संसास्की प्रत्येक बात जाननेकी इच्छा रखते 
है। एक बार थे अपने सनमें कुछ सोच-विचारकर 
पर्तये उत्तय कैलासगिरिपर गये। वहाँ उन महात्मा 
मुकत परवतीजीको प्रणाम करके पूछा--देवि ! मैं 
'कामिनियोंकी कुचेष्टा जनना चाहता हूँ। मैं इस विषयमे 
बिलकुल अनजान हूँ और बिनीत भावसे प्रश्न कर रहा 


„पल्ला राहणी ऊपाख्यान, महिमा और कन्यादानका फल » 
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हैं; अतः आप मुझे यह बात बताइये 

पार्वती देवीने कहा--नारद ! युवती स्ियोका 
चित्त सदा पुरुषोमें हो लगा रहता है, इसमें तनिक भी 
सदेह नही है। नारी घीसे भरे हुए घड़ेके समान है और 
पुरुष दहकते हुए औगारेके समान; इसलिये घी और 
अभ्निकों एक स्थानपर नहीं रखना चाहिये।* जैसे 
सतवाले हाथीको महावत अहा और सुगदस्की 
सहायतासे अपने चामं करता है, उसी प्रकार सोका 
रक्षक उन्हें दष्डके जलसे ही कायूमें रख सकता है। 
बचपनमे पिता, जवानीमें पति और बुढ़ापे पुत्र ाकी 
रकष करा है; उसे कभी सवता नहीं देनी चाहिये 
सुद खीको यदि उसकी इच्छाके अनुसार स्वत छोड़ 
दिया जाय तो पर-पुरुकी प्रार्थनासे अधीर होकर वह 
उसके आदेशके अनुसार व्यभिचारत हो जाती है। 
जे तैयार की हुई रसोईपर दृष्टि न र्से उसपर कौए, 
और कुरे अधिकार जमा लेते है, उसी प्रकार युवती नारी 
सण होनेपर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस 
कुलटाके संसर्गे सारा कुल दूषित हो जाता है। पणे 
अजसे उत्पन्न होनेवाला मनुष्य वर्णसकर कर्ता हई 
सदाचारिणी खी पितूकुछ और पतिकुल--दोनों कुलोंका 
सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी 
अपने कुलका उद्धार करती और दुशाचारिणी उसे नरके 
ती है। कहते है--संसारमें खौके ही अधीन स्वर्ग, 
कुल, कलङ्क, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र 
आदिकी स्थिति है। इसलिये विवान्‌ पुरुष सन्तानकी 
इच्छसे विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहयशा किसी 
साध्वी खौको दूषित करके छोड़ देता है, वह उस खोकी 
हत्याका पाप भोगता हुआ नरके गिरता ह । जो पायी 





खीके साथ बलक करता अथवा उसे घनका लालच 
देकर फैंसाता है, वह इस संसारम खी-हत्यार कहलाता 
है और मेके पक्षात्‌ घोर नरकमें पड़ता है। परी 
खोका आपहरण करके मनुष्य चाण्डाल-कुलमे जन्य 
केला है। इसरो प्रकार पतिके साथ बना कराली 
व्यक्चाहिणी खी चिरकालतक नरक भोगकर कौएकी 
किम जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गधयुक्त पदार्थ 
खा-लाकर जीवन बिताती है। तदनन्तर, मनुष्य-योनियं 
ज्म लेकर विधवा होती है। जो माता, गुरुपली, 
हाणी, राजकी सनी या दूसरी किसी प्रभु-पत्रोके साथ 
समागम करता है, वह अक्षय नरके गिरता है। बहिन, 
आनजेकी खी, बेटी, बेटेकी बहू, चाची, मामी, बुआ 
तथा मौसी आदि अन्यान्य स्वियेंके साथ समागम 
करनेपर भी कभी नरके उद्धार नहीं होता । यही नहीं, 
उसे ब्रह्महत्याका पाप भी लगता है तथा बह अधा, गैगा 
और बहरा होकर निरन्तर नीचे गिता जाता है; उस 
अधः्पतनसे उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। 
आहमणने पूछा--भगवन्‌! ऐसा पाप करके 
मुष्यका उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? 
भगवानले कहा--उपर्धुक्त स्तियोंक साथ 
समागम केवलम पुरुष लोहेकी खत-प्रतिमा बनवाकर 
उसे आगगे खूब तपाये; फिर उसका गाढ आहितान 
करके ग्राण त्थाग दे और शुद्ध होकर परलोककी याग 
के । जो मनुष्य गृहस्थाअ्सका परित्याग करके मझे 
मन खगा है और प्रतिदिन म “गो नामका स्मरण 
करता है, उसके सब पापका नाश हो जाता है। उसके 
डा की हुई हजारों आहातयाए, सौ बार किया हुआ 
गुुपत्र-समागम, ख जार किया हुआ वटी मदिरका 





* पृलकुममसमा। ते त्समः पुसान्‌। तस्‌ त च जड़े च करेन धरेत्‌ ॥ 
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सेवन, सुवर्णकी चोरी, पापियोंके साथ चिएकालतक 
संसर्ग रखना--ये तथा और भी जितने बड़े-बड़े पाप 
एख पातक है, ने सब मेय नाम लेनेसे तत्काल नष्ट हो 
जाते हैं; ठोक उसी तरह जैसे अधिके पास पहुँचनेपर 
रके ढेर जल जाते हैं। अतः मनुष्यको उचित है कि 
ह मेरे 'गोविन्द' नामका स्मरण करके पवित्र हो जाय 
(पु जो नामके भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा 
कभी नहीं करता।] अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोविन्दका 
कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थाश्रममें निवास करता 
है, यह पापसे तर जाता है। तात ! गङ्गाके रमणीय 
तटपर चन्द्रमहणकी मङ्गलमयी वेल्ममें करोड़ों गोदान 
केसे मनुष्यको जो फल मिलता है, उससे हजारणुता 
अधिक फल 'गोव्द' का कीर्तन करसे प्रप्र होता है। 
कीर्तन कसेवाला मनुष्य मैरे वैकुष्ठधाममें सदा निवास 
करता है।* पुराणम मेरी कथा सुनमसे भानव मेरै 
समानता ग्राप करता है। जो पुएणकी कथा सुनाता है, 
उसे मेय सायुन्य प्राप्त होता है; अतः प्रतिदिन पुरणका 
अवण करना चाहिये। पुराण धर्मोका संग्रह है। 
बिप्रवर ! अब यै सती श्ये जो अत्त ल्ट 
गुण होते है, उनका वर्णन करता हूँ। सती सहका बा 
शुद्ध होता है। वहाँ सदा लक्ष्मी निवास करती हैं। 
सतीके पितूकुरू और पतिकुल--दोनों कुलोंको तथा 
उसके स्वामीकों भी स्वर्गलोककी पराति होती है। जो 
याँ अपे जीवनका पूर्वकाल पुण्य-पापमित्रित कमि 
व्यतीत करके पीछे भी पतिव्रता होती है, उन्हें भी मेरे 
लोकी रि हो जाती है। जो खी अपने स्वामीका 
अनुगमन करती है, वह झणी, ब्रह्मत्यरे तथा सब 


कारके पाफोंसे लदे हुए पतिको भी पापमुक्त करके 
अपने साथ खर्म ले जाती है । जो मे हुए पतिके पीछे 
आआण-त्याग करके जाती है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति निश्चित है । 
जो नारी पतिका अजुगमन कराती है, चह ममुष्यके शरीर 
जितने (साढ़े लौन करोड़) रोम होते हैं, इतने हो वॉक 
स्वर्गल्त्रेकमें निवास करती है। यदि पतिकी मृत्यु कहीं दूर 
हो जाय लो उसका कोई चिह्न पाकर जो स्त्री थिताकी 
अप्निमें प्राण-ल्याग करती है, वह अपने पतिका पापसे 
उद्धार कर देसी है। जो स्त्री पि होती है, उसे चाहिये 
कि यद पतिकी मृत्यु परदेशे हो जाय तो उसका कोई 
लिह र्न को और उसे हो ले अपरि शयन करणे 
सरगोककी यात्रा के । यदि ब्राह्मण जातिकी खी म 
हुए पिके साथ चिताप्िमे प्रवेश को तो उसे 
आत्मफातका दोष लगता है, जिससे न तो चह अपनेको 
और न अपने पतिको ही स्मे पहुँचा पाती है। इसलिये 
आण जातिको सी अपने मो हुए पतिके साथ जलकर 
न सरै--यह ब्रह्मजीकी आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवाको 
वैधल्य-प्रतका आचरण करना चाहिये। जो विधवा 
एकादशीका अत नहीं रखती, वह दूसरे जन्मे भी 
विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्मे दुर्भाग्यसे पीड़ित 
रहती है। मळली-मास खाने और अत न केसे वह 
/थिएकालतक नरके रहकर फिर बोकी योनियें ज 
लेती है। जो कुलनाशिनी विधवा दुराचारिणी होकर 
मुन कराती है, चह नएक-यातना भोगनेके पक्षा दस 
जन्भोतक गीधिनी होती है। फिर दो जन्मोंतक लोमड़ी 
हकर पछ मुषय-योनिमे जन्म हेती है। उसमे भी 
आल-विघया होकर दासीभावको आ होती है। 





चो थे ग्म त्यया मितो जायते नरः मित्य समति ग्द सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ 


ज्यु हेन कृतं 


णमः । ते कलसहसं च पैहोमधरय भक्षणम्‌ ॥ 


ससणदिईरमे चैव तेया सरग । एतन्दनि फापानि महि कानि च॥ 
अगि ण्य यण तू तृणमाशु पयत । साप गे स्मा पूतो भये ॥ 
ये चा गे तिय गोविन्ोवमम्‌। क च पूल च स पर भेत्‌ ॥ 
आगीरणलटे रे गस्य महे गा कोेटिबदनेन यतफले राधे नरः ॥ 
तलं समति सहस चाधिकं च यत्‌ । हनि खल मतद चाक्षये चसत्‌॥ 


Cio) 


सूष्टिखण्ड..) 


+ तुलाधारके सत्य, समताकी ससा; यूक चाप्डाल आदिका परपधापगमन + 
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ज्ाहमणने कहा--भगवन्‌ ! यदि आपका मुझपर 
अनुमह है तो अब कन्यादानके फलका वर्णन कीजिये । 
साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बतलाइवे। 

भगवान बोलेन! रूपवान, गुणवान्‌, 
कुलीन, तरुण, समृद्धशाली और धन-धान्यसे सम्प्र 
बको कऱ्यादान करनेका जो फल होता है, उसे श्रवण 
के । जो मनुषय आभूषणे युक्त कन्याका दान करता 
है, उसके द्रा पर्वत, यन और काननोसहित समूर्ण 
पृथ्वीका दान हो जाता है। जो पिता कत्याका शुल्क 
लेकर खाता है, वह नएकमें पड़ता है। ज मूर्ख अपनी 
को बेच देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहो 
होता । जो लोभवा अयोग्य पुरुषको कन्यादान देता है. 
ह रौरण नरकमें पढ़कर आसे चाण्डाल होता है।* 
इससे विद्वान्‌ पुरुष दामादसे शुल्क लेनेका कभी विचार 
भी मने नहीं खाते। अपनी ओरसे दामादकों जो कुछ 
दिया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गौ, 
सोना, धन-धान्य और वस आदि जो कुछ दाघादकों 
दहेजके रूपमे दिया जाता है, सब अक्षय फलका 
दैनेवाला होता है। जैसे कौ हुई डोर पढ़ेके साथ सव 


जु डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प 
के हुए दको भूल जाता है और दान लेनेवाला पुरुष 
फिर उसे याद दिल्मकर माँगता नहीं तो वे दोनों नरकमें 
'चड़ते है। सालिक पुरुषको उचित है कि चाह जामाताको 
दहेज देनेके लिये निश्चित को हुई सभी वसु अवश्य 
दे डाले। न देप पहले तो वह नरकमें पड़ता है; फिर 
हि लेनेवालेके दासके रूपमे जन्म प्रहण करता है। 

जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक 
घनवान्‌ हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल 
डम न हो तथा जो मूर्ख हो--इन छः मतुष्योकों कन्या 
नही देनी चाहिये। इसी परकार अतिवृ्, अत्त दीन, 
रोगी, अति निकट रहनेवाले, अत्यन्त क्रोधी और 
असनतुष्ट--इन छः व्यक्तियोंकों भी कन्यादान नहीं 
करु चाहिये इन्हें क्या देकर मनुष्य नरके पढ़ता 
है। घनके लोभसे या सम्मान मिलनेकी आशासे जो 
कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरीका विवाह. कर 
देता है, यह भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस 
कर्म उत्तम पुण्यमय उपास्यानका श्रवण करता है, उसके 
अत्य-जत्पके पाप नष्ट हो जाते है। 


—*~— 


तुलाधारके सत्य और समताकी प्रशंसा, सत्यभाषणकी महिमा, लोभ-त्यागके विषयमे 
एक झुद्रकी कथा और मूक चाण्डाल आदिका परमधामगमन 


हणे कहा--प्रधो! यदि सुझपर आपकी 
कृपा हो तो अब तुलाधारके चरित्र और अनुपम 
भावका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये। 

शीधगलान्‌ खोले--जो सत्यका पालन करते हुए. 
लोभ और दोषजुड्धिका त्याग करे प्रतिदिन कुछ दान 
करता है, उसके द्राण मानो नित्यप्रति उतम दक्षिणासे 
युक्त स पोका अनुष्ठान होता रहता है। सत्ये सूर्यका 
उदय होता है, सल्वसे ही वायु चलती रहती है, सल्यके 


ह रभाव समु अपी मर्यादाका उल्लू नहीं करता 
और भगवान्‌ कच्छप इस पृथ्वीको अपनी पीठपर धारण 
किये रहते है । सत्यसे ही तीनों लोक और समस्त पर्वत 
हके हुए हैं। जो स्यसे भ्रष्ट हो जाता है, उस आणीक 
निश्चय ही नरकमें निवास करना पड़ता है। जो सत्य 
जी और सत्य कार्ष सदा संलग्न रहता है, वह इसी 
झशीरसे भगवान्के धाममें जाकर भगवश्स्वरूप हो जाता 
है। सत्वसे ही समस्त ऋषि-मुनि मुझे प्राप्त होकर 





य पुः स्कति स चाति न नः विहा चमन सूद नरका पिवति 
लोभदसदूो पधि क्यो यल च्छल । नरक म्य लच गच्छति॥ 


(९९७-९१) 
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आत गतिमें स्थित हुए है। सतस हो राजा सुधिर 
सपर ख्र्गमें चले गये।* उन्होंने समस्त उतु 
जीतकर धमे अनुसार लोकका पालन किया। अल््त 
दुर्लभ एवं विशुद्ध राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया। वे 
अतिदिन चौरासी हजार आहाणोको भोजन कयते और 
उनकी इच्छाके अनुसार पर्या्न घन दान करले थे। जब 
यह जान लेते कि इतमेसे येक ब्राहमणी दशा दूर 
हो चुकी है, तभी उस आ्रहमण-समुदायकों विदा करते 
थे। यह सब उनके सत्यका ही प्रभाव था। राजा 
ह्र सत्यका आश्रय हेस ही याहन, परिवार तथा 
अपने विशुद्ध शीर साथ सत्यलोके अरतिहित है। 
इनके सिवा और भी बहुत-से राजा, सि, महि, नी 
और यक हो चुके हैं, जो कभी सत्ये विचलित नहीं 
हुए। आतः लोकमें जो सत्वपतायण है, यही संसास्‍का 
उद्धार कालनेमें समर्थ होता है। महात्मा तुलाधार 
सत्यभाषणं स्थित हैं। सत्य बोलनेके कारण ही इस 
जगते उनकी समानता कराला दूसण कोई वहीँ है। 
ये तुखाघार कभी झूठ नहीं बोलते। मही और ससी 
सब प्रकारकी वस्तुओंके र्कीदने-बेचनेमें ये बड़े 
विन्‌ हैं। 

'विजोषत: साकषीका सत्य वचन ही उत्तम माना गपा 
है। कितने ही साक्षी सल्यभाषण करे अक्षय सको 
रा कर चुके है। जो वक्ता विवा सभामें पहुँचकर सत्य 
बोलता है, वह अह्माजीके घामको, जो अन्यान्य यजो 
दुभ है, प्राप्त होता है। जो सभामें सत्यभाषण करता है, 
उसे अश्वे यजञका फल मिलता है। लोष और षवश 
झड योने मल्य सएव नरके पढ़ता है। तुलार 
सबके साकी है, े मनुष्यो सक्षात्‌ सू ही है । विष 
जात यह है कि लोधका परित्याग कर देवेके कारण 
तुष्य सरगम देवता होता है। 





[एक महान भाग्यशाली शुद्ध था, जो कभी लोभमें 
नही पड़ता या। वह साग खाकर, बाजारसे अनके दाने 
चुनकर तथा खेतसे घानकी बाले जीनकर बड़े दुःखसे 
जीवन-निर्वाह करता चा। उसके पास दो फटे-पुराने वख 
थे तचा वह अपने होसे ही सदा पात्रका काम लेता 
चा । उसे कभी किसी वस्तुका लाभ नहीं हुआ, तथापि 
चह परया धन नहीं लेता था । एक दिन मै उसकी परीक्षा 
करके छिये दो नवीन वस लेकर गया और नीके 
लीरपर एक कोने उं आदरपूर्वक रखकर अन्यत्र जा 
खड़ा हुआ। शे उन दोनों बखोकों देखकर भी सन 
लोभ नहीं किया और यह समझकर कि ये किसी औरके 
पड़े होगे चुपचाप घर चला गया। तब यह सोचकर कि 
हत थोड़ा तभ होनेके कारण ही उसने इन यसको 
नही लिया होगा, मनि गूलरके फलमें सोनेका दड 
लकर उसे बही रख दिया। मगध प्रदेश, नदीका तट 
और कोनेका निर्जन स्थान--ऐसी जगह पहुँचकर उसने 
उस असुत फलको देखा । उसपर दृष्टि पढ़ते ही यह 
ओल डठा--“बस, बस; यह तो कोई कृत्रिम विधान 
दिखायी देता है। इस समय इस फलको प्रहण कर 
केनेमे अल्पेभबृत्ि नष्ट हो जायगी। इस धनकी 
रक्षा करोमे बड़ा कड होता है। यह अहैकारका स्थान 
है। जितना ही तभ होता है, उतना ही लोभ बढ़ता जाता 
है। लभसे ही लोभकी उतपि होती है। लोभसे प्र 
अलुष्यकों सदा ही नसके रहना पढ़ता है। यदि यह 
गुणही द्र्य मेरे घए रहेगा तो मेरी खी और पको 
उद हो जायगा। उच्माद कामजनित विकार है। उससे 
चुड्धिमे अम हो जाता है, भ्रमसे मोह और अहैकारकी 
उति होती है। उनसे क्रोध और लोभका पुरव होता 
है। इन सबकी अधिकता होनेपर तपसया नाश हो 
जायगा। तपसयाका क्षय हो जानेपर जित्तकों मोहमे 





>> सतवेनोदकते सू. वाह वाउसतवेन च।न सेत्‌ सुलु कमे या धरणी यथा॥ 
सेन लोकल से च बसुधारः । सलक यः सल्देोवासी भेदम्‌ ॥ 


वाचि एतो यसु सततः सत । सिन 


सन मुनयः स च गल लवः लवि । स्‌ कुषे रा सीर दिदे गतः 


सकाकु रेत्‌ 
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डालनेवाला माहित्य पैदा होगा। उस मलिनता- 
कूप साँकलमे बैंध जानेपर मतुष्य फिर ऊपर नहीँ 
उठ सकता ।' 

यह विचाएकर वह शू उस फलको वहीँ छोड़ घर 
चला गया। उस समय ख्वर्गस्थ देवता प्रसननताके साथ 
'साधु-साधु' कहकर उसकी प्रशंसा करने ल्‍मो। तब मैं 
एक क्षपणकका रूप धारण करके उसके परके पास 
गया और लोगोंको उनके भाष्यकी बातें बताने लगा। 
विशेषतः भूतकालकी बात बलाया करता था। फिर 
जोगेके बारम्बार आने-जानेसे यह समाचार सब ओर 
कैल गया। यह सुनकर उस शूदकी खी भी मेरे पास 
आयी और अपने भाष्यका कारण पूछने लमी । तब मैने 
तु ही उसके मनकी बात बता दी और एकान्ते म्वित 
होकर कहा--'महाभागे ! विधातने आज रेरे लिये 
अहुत घन दिया था, कितु तेरे पतने ूर्खकी भाति 
उसका परित्याग कर दिया है। रेरे घरमे धनका बिलकुल 
अभाव है। अतः जबतक तेण पति जीवित रहेगा, 
तबक उसे ददता ही भोगनी पढ़ेगी--इसमें तनिक 
भी सनदे नहीं है। माता ! तू शध ही अपने घर जा और 
पतसे उस घनके विषयमे पूछ इस मङ्गलमय वचनको 
सुनकर यह आपने पतिके पास गयी और उस दुखद 
वृतताकी चर्चा करले लगी। उसकी जातकों सुनकर 
चहो बढ़ा विस्मय हुआ। वह कुछ सोचकर पत्रको 
साथ लिये मेरे पास आया और एकान्ते मुझसे 
जोला--'क्षपणक ! बताओ, तुम क्या कहते थे ?' 

क्षपणक बोला--तात ! तुश्च घन प्राह 
हुआ था; फिर भी तुमने अवज्ापूर्वक तिनकेकी भाँति 
उसका त्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया ? जान पढ़ता 
है कोर भाष्यमें भोग नहीं जदा है। घनके अभालमे 
ते जगे लेकर पृल्युतक अपने और बन्‍्यु-बान्धवोकि 
दुःख देखने पड़ेंगे; प्रतिदिन मृतकोकी-सी अवस्था 
भोगनी पड़ेगी। इसलिये झीध ही उस धनको हण करो 
और निष्कण्टक भोग भोगो। 

चले कहा--क्षपणक ! मुझे घनी इच्छा नहीं 
है। धन संसार-बनधनमे डालनेवाल्ा एक जाल है। 


उसमे केसे हुए मनुष्यका फिर उद्धार नही होता। इस 
होक और परलोके भी घनके जो दोष है, उं सुनो 
न रहनेपर चोर, बन्यु-बान्यव तथा राजासे भी भय प्रा 
होता है। सब मलुष्य [उस धनको हप ठेके लिये] 
घनी व्यक्तिको सार डालनेकी अभिलाषा रखते हैं; फिर 
न कैसे सुखद हो सकता है? घन प्राणा घातक 
और पापका साधक है। घनीका घर काल एवं काम 
आदि दोषोंका निकेतन बन जाता है । अतः धन दुर्गतिका 
धान कारण है। 

क्षपणक बोल्ा--जिसके पास धन होता है, 
उसको मित्र मिले है । जिसके पास धन है, उसके सभी 
आई-कन्चु है। कुल, सौल, पात, रू, भोग, यश 
और सुख--ये सब धनवान ही रोते है। धनहीन 
ष्यक तो उसके खपुर भी त्याग देते है; फिर उसे 
पिकी प्राति कैसे हो सकती है। जो जन्पसे दा है, 
जे धर्मका अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं। सग्रह 
उपकारक जो सास्विक यज्ञकार्य तथा पोख्तरे खुदवाना 
आदि कर्म है, ये भी घनके अभाव नहीं हो सकते। 
दान संसारके लिये स्की सीढ़ी है; किन्तु निर्धन 
व्यक्तिके द्वारा उसकी भी सिद्धि होनी असम्भव है। ग्रत 
आदिका पान, ध्ोपदेश आदिका श्रवण, पितृ-यज्ञ 
आदिका अनुदान तथा तौर्थ-सेबन--ये शुधकर् 
नही मुष्के किये नहीं हो सकते । गोका निवारण, 
पथ्यका सेवन, औषधोंका संग्रह, अपने शरीरकी रक्षा 
तथा झ्ुऑपर विजय आदि कार्य भी धनसे ही सिद 
होते है, इसलिये जिसके पास बहुत धन हो, उसीको 
इचछलुसार भोग आ हो सकते है। धन रहनेपर तुम 
दानसे ही झीघ्र स्वर्गकी प्राति कर सकते हो। 

सले कहा--कामनाओंका त्याग केसे ही 
समस्त तोका पालन हो जाता है। क्रोध छोड़ देसे 
'सीथॉका सेवन हो जाता है। दया ही जपके समान है। 
सत्तोष ही शुद्ध धन है, अहिसा ह सबसे बड़ी सिद्धि 
है, शिलोजछवृत्ि ही उत्तम जीविका है। सागका भोजन 
हो अमृतके समान है। उपवास ही उत्तम तपसया है। 
सन्तोष ही मेरे लिये बहुत बड़ा भोग है। कौड़ीका दान 
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हो मुझ-जैसे व्यक्तिके लिये महादान है। पयायी सिय 
माता और पया धन मिटे देलेके समान है। पस 
सर्पिणके समान भयङूर है। यही सब मेण यग है। 
गुणनिधे! ! इसी कारण मैं उस धनको नहीं ग्रहण करता । 
यह मैं सच-सच बता रहा हैँ। कौचड़ लगाकर ोनेकी 
अपेक्षा दूरसे उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है। 
भगवान्‌ कहते हैं--सत्रे्ठ | उस सुके 
इतना कहते हो सम्पूर्ण देवता उसके शरीर और 
मस्तकपर फूलोंकी वर्षा करने लगे। देवताओंके नारे 
बज उठे। गन्धवॉका गान होने लूगा। तुरंत हो 





“परमान्‌! इस विमानपर बैठो और सत्यलोकमों 
चलकर दिव्य भोगोका उपभोग के । तुरे उपभोग- 
कालका कोई परिमाण ही है--अनस्त कालतक तुं 
पुण्यॉका फल भोगना है।' देवगणोंके यों कहनेपर सूर 
बोला--'इस क्षपणकक़्ो ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्ठा और इस 
अकार भाषणकी घाति कैसे प्रा हुई है? इसके रूपें 
भगवान्‌ विष्णु, शिव, रहा, शुक्र अथवा चृहस्पति-- 
इलमेंसे तो कोई नहीं है? अथवा मुझे छलनेके लिये 


सादात्‌ घर्म हो तो यहाँ नहीं आये हैं ?' शुके ऐसे 
बचत सुनकर क्पणकके रूपमें उपस्थित हुआ मैं हसकर 
ओोत्घ--'महामुने ! म साक्षत विष्णु हूँ, तुम्हारे धर्मको 
जाननेके लिये वहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार 
सहित विमानपर बैठकर सर्को जाओ ।' 

तदनन्तर वह शा दिव्य आभूषण और दिव्य 
दख सुझेभित हो सहसा परिवारसहित स्वर्गलोकको 
चला गया। इस प्रकार उस शुह्रपरिवारके सब लोग 
लोभ त्थाग दते कारण स्वर्ण सिधारे। बुद्धिमान 
बुकाघार धर्मा हैं। वे सत्यधर्मे, प्रतिष्ठित है। 
इसलिये देशान्तरे होनेबाली बातें भी उन्हें शात हो 
आती है। तुखाधारके समान तठ व्यक्ति देवलोकमं 
जी नह है। जो मनुष्य सब धमो प्रतिष्ठित होकर इस 
पिर उपाख्यानका श्रवण करता है, उसके जन्म-जन्पके 
'पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बाएके पाठसे उसे सब 
अज्लोका फल मिल जाता है। वह लोकम श्रेष्ठ और 
देवताओंका भ पूज्य होता है। 

व्यास़जी कहते हैं--तदनन्तर, मूक चाण्डाल 
आदि सभी र्माता परमधाम जानकी इच्छासे भगवानके 
स आये। उनके साथ उनकी ख्लियँ तथा अन्यान्य 
परिकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके परके आस-पास 
जो छिपकलियाँ तथा नाना प्रकारके कीड़े-मकोड़े आदि 
थे, थे देवसरूय होकर उनके पीछे-पीछे जानेको 
उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षिण 
(पन्य-धन्य के नरे लगाते हुए फूलॉकी वर्षा करने 
गे विमानों और वने देवताओके नगरे बजने लगे। 
चे सब महात्मा अपने-अपने विमानपर आरूढ हो 
हिलुामको पधे । ब्राह्मण नरोतमने यह अद्भुत दृश्य 
देखकर श्ोजनार्दनसे कहा-- देवेश ! मधुसूदन !! मुझे 
कोई उपदे दीजिये । 

औधगवान्‌ बोले--तात ! तुरे माता 
ताका चित शोकसे व्याकुल हो रहा है; उनके पास 
जाओ । उनकी यूवक आयना करके तुम त ह 
मे भामे जाओगे। साता-पिताके समान देवता 
देखलोकमे भी नही है। उतहोंने झैशवकालमें तु्हर 
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'िलौने शरीरका सदा पालन किया है। उसका पोषण 
करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान-दोषसे युक्त थे, माता- 
ताने कुष्हें सज्ञान बनाया है। चरचर आऋणियों- 
सहित समसत बरिलोकीमें भी उनके समान पूज्य कोई 
नही है। 

व्यासजी कहते है--तदनत्तर देवगण मूक 
चाण्डाल, पतिला शुभा, तुलाधार वैश्य, सज्जनछरोहक 
और वैष्णव संत--इन पांच महात्माओंको साथ ले 
असन्नतापूर्वक भगवान सुति कराते हुए बैकुण्ठधाममे 
पधार । वे सभी अच्युत-रूप होकर सम्पूर्ण लोकोंके 


ऊपर स्थित हुए। नरोतम ब्राह्मणने भी यत्रपूर्कक 
साठा-पिताकी आराधना करके थोड़ कालम ही कुड़म्ब- 
सहित भगवदामको प्रात किया। जिष्यगण ! यह पाँच 
सहात्माओंक पवित्र उपाख्यान मैने तु सुनाया है। जो 
इसका पाठ आथवा श्रवण करेगा, उसको कभी दुर्गति 
नहीं होगी। वह हत्या आदि पापोसे कभी लिप नहीं 
हो सकता। मनुषय करोड़ों गदान करेसे जिस फलको 
आह करता है, पुष्कर तीर्थ और गङ्गानदीमे खान केसे 
उसे जिस फलकी प्रापि होती है, वही फल एक बार इस 
उपाल्यानके सुनने मासे मिल जाता है। 


—+*+— 
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जआहाणोने कहा--मुन्े्ठ। यदि हमलोगोपर 
आपका अनुप्ह हो तो उन श्रेष्ठ कमॉंका वर्णन कीजिये, 
जिनसे संसारम कीर्ति और धर्मकी आहि होती है। 

व्यासजीने कहा--जिसके शुवे हुए फोलरेम 
अथवा यनपे गौ एक मास या सात दिनोतक तृष रहती 
है, वह पितर होकर सम्पूर्ण देवताओडाण पूजित होता 
है। विषते डरा पनिर हुई पोरके जलका 
दान करसे जो फल होता है, वह सब सनो पे 
जब मेघ वर्षा करता है, उस समय जलके जितने छट 
_उछलते हैं, उतने ही हजार वर्ोतक पोखरा बनवानेयाल्तर 
मनुष्य स्वर्गलोकका सुश भोगता है। जलसे खेती पकती 
है, जिससे मनुष्यको प्रसन्नता होती है। जलके बिना 
आ्रणोंका धारण करना असम्भव है। पितरोंका तर्पण, 
च, सुच रूप और र्का नाश--ये सथ जलपर 
ही निर्भर हैं। इस जगते संग्रह किये हुए सम्पूर्ण 
औीजोका आधार जल ह है। कपड़े धोना और बरतो 
माँज-घोकर चमकीस्त बनाना भी जलके ही अघीन है। 
इसीस प्रत्येक कर्वे जलको पवित्र माना गया है। अतः 
सब प्रकारसे प्रयत्ष करके सारा बल और सारा घन 
लगाकर यावली, कुऔं तथा पोखरा बनवाने चाहिये। 
जो निर्जल प्रदेशामें जलाशय बनवाा है, उसे प्रतिदिन 


इतना पुण्य प्राप्त होता है, जिससे चह एक-एक दिनके 
'पुश्कके बदले एक-एक कल्पतक समे निवास करता 
है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरोके उपकाएके लिये चार हाथ 
कुआं खोदत है, यह एक-एक वक पुण्यका एक-एक 
कल्पतक स्र रहकर उपभोग करता है। जलाशय 
अनानेका उपदेश ेनेवालेको एक करोड़ यर्षोतक स्थर्गका 
सिवास आ होता है तथा जो स्वयं जलाशय अनवाता है, 
उसका पुण्य अक्षय होता है। 

ूरलकालकी बात है, किसी धनीके पप्र एक 
लयात जत्पशयका निर्माण कराया, जिसमें उसने दस 
हजार सोनकी मुहे व्यय की थीं। धने अपनी पूरी 
इकति खाकर प्राणपणसे चेष्टा करके बड़ी श्रद्धाके साथ 
सम्पूर्ण ऋणियोके उपकाणके लिये चह कल्याणमय 
जलय लैयार कराया था। कुछ कालके पक्षात्‌ वह 
तिर्न हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनौ उसके 
बलकाये हुए जलश्यका मूल्य दनको उचत हुआ और 
कामै इस जतके लिये दस हजर स्वर्ण-मु्एँ 
ूँगा। इसे खुदवानेका पुण्य तो तु मल ही चुका है । 
मै केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार 
करा चाहता हूँ। यदि तुं रभ जान पढ़े तो मेर 
अस्ता स्वीकार करो ।' घनीके ऐसा कहनेपर जलाशयः 





= आत्यस्व हृषीकेश यदीच्छसि रं यदम्‌» 
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निर्माण करानेवालेने उसे इस प्रकार उत्तर दिया-- 
"भाई ! दस हजारका पुण्यफल तो इस जलायते मुझे 
रोज ही रर होता है। पुण्यवेत्ताओने जलमव-ि्ाणका 
दसा ही पुण्य माना है। इस निर्जल प्रदेशमे ैने यह 
कल्याणमय सरोवर निर्माण कराया है, इसमें सब लोग 
अपनी इच्छाके अनुसार खान और जलपान आदि कार्य 
के है।' 

उसकी यह बात सुनकर लोगेनि खूब हसी उड़ायी। 
तव चह खजा पीड़ित होकर बोस्म--'हमारी यह बात 
सच है; विश्वास न हो तो धर्मानुसार इसकी परीक्षा कर. 
जमे ।' पने ईर्ापूर्वक कहा-- “आलू! मेरी बात 
सुनो। मैं पहले तुषं दस हजार स्रु देता है। 
इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुमे जलाशयमें डालूँगा। 
पत्थर स्वाभाविक ही पानीमें डूब जायगा । फिर यि यह 
समयानुसार पीके ऊपर आकर तैर लगेगा लो मेर 
रुपया मार जायगा । नहीं तो इस जलाय धर्मतः मेरा 
अधिकार हो जायगा ।' जलाशय बानवानेवालेने "बहुत 
अच्छा' कहकर उससे दस हजार मुद्रा ले ली और 
अपने घरको चल दिया । घनौने कई गवाह चुलाकर 
उनके सामने उस महान, जल्शययें पत्थर गिराया। 
उसके इस कार्यको मतु, देवताओं और असुरे भी 
देखा। तब धरे साकीने रमतुखापर दस हजार स्वर्ण- 
मुग्‌ और जलाशयके जलको तला; किन्तु वे मुए 
जायसे होनार एक दिनके जल-दानकी भी तुला 
न कर सकीं। अपने धनको यर्थ जते देख धनीके 
हृदयको बढ़ा दुःख हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर भी 
'द्ीपकी भौत जलके ऊपर तैले लगा। यह देख लोमे 
बड़ा कोलाहल मचा । इस अहुत घटनाकी बात सुसकर 
पी और जलाशयका स्वामी दोनों ही प्रसननतपूर्वक तहँ 
आये। पत्थस्को उस अस्था देख धनीने अपनी दस 
हजार मुद्रा उसीकी मान ली तत्यक्षात्‌ जलाशयके 
सामे ही वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। 

नद होते हुए जलायो पुतः खुदवाकर उसका 
उद्धर करसे जो पुण्य होता है, उसके द्रा मनुषय 
खपि निवास करता है तथा त्येक जन्ममें वह जातत 


और सुखो होता है। अपने गजरे मुष्य, माताके 
कुटुम्बी, राजा, सगे-सम्बन्धी, मित्र और उपकारी पुरुषोके 
सखुदवाये हुए जलासयका जीणोंडार करसे अक्षय 
फलकी प्रि होती है। तपस्थियों, अनाथों और विशेषतः 
आह्मणेकि लिये जत्र खुदवानेसे भी मनुष्य अक्षय 
रगा सुख भोगत है। इसलिये क्राह्मणो ! जो अपनी 
शक्तिके अनुसार जलाय आदिका निर्माण कराता है, 
चाह सब पापोके क्षय हो जानेसे [अक्षय] पुण्य तथा 
मोषो रा होता है। जो धार्िक पुरुष लोकमें इस 
हान्‌ धर्ममय उपारुयानको सुनाता है, उसे सब प्रकारके 
जलाशय-दान करनेका फल होता है। सूर्यप्रहणके समय 
गङ्गाीके उत्तम तटपर एक करोड़ गोदान करनेका जो 
'फल होता है; चह इस सङ्गो सते मन्य प्र कर 
लेता है। 

अब मै सम्पूर्ण योक लगनेका अलग-अलग 
फल कहूँगा। जो जरशपके तटपर चारों ओर पथित् 
बृषे लगाता है, उसके पुण्यफलका वर्णन नहीं किया 
ज सकता। अन्य सा वृक्ष लगानेसे जो फल प्रा 
होता है, जलके समीप लगामैपर उसकी अपेक्षा करड 
गुना अधिक फल होता है। अपने बनवाये हुए पसरे 
किनरे यक्ष लगानेवाला मनुष्य अनन्त फलका भागी 
हेता है। 

जलशयके समीप पीपलका वृक्ष लगाकर मनुष्य 
(लिस फलको रातत काता है, वह सैकड़ों यजे भी नहीं 
हिल सकता। पये प्के दिन जो उसके पले जलमे 
हि है, ले पिच्छके समान होकर पितरोंकों अक्षय तू 
दान कराते है तथा उस वृक्षपर रहनेवाले पक्षी अपनी 
इच्छाके अलुसार जो फल रे हैं, उसका ब्रह्मण- 
भोजने समान अक्षय फल होता है। ग्म समये 
जौ, देवता और महाण जिस पीपलकी छायाम बैठते है, 
उसे लगानेवले मनुष्यके पितरोंको अक्षय स्वर्गकी पापि 
होती है। अतः सब प्रकारसे प्रयत्न काके पीपलका वृक्ष 
गाना चाहिये । एक वृक्ष गा देनेपर भी मनुष्य स्वर्गसे 
ट नही होला । रुसेकि क्य-चिक्रयके लिये नियत 
रमणीय स्थानपर, माणमि और जलाशयके किनारे जो 
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चकष गाल है, वह मनोरम सको आर होता है। 

जाणो ! पीपलके वृक्षकी पूजा केसे जो पुष्य 
होता है, उसे बतलाता हूँ; सनो । जो मनुष्य स्नान करके 
'पीपलके वृक्षका स्पर्श करता है, वह सब पापोंसे मुक्त 
सो जाता है। जो बिना नहाये पीपलका स्पर्श करता है, 
उसे खानजन्य फलकी प्राति होती है। अके दर्शे 
पापका नाश और सपे लक्ष्ीकी प्राप्ति होती है, 
उसकी प्रदक्षिणा करनेसे आयु बढ़ती है। आश्वत्थ 
मृषो हविष्य, दूध, वे, फूल, धूप और दीपक 
अर्पण करके मनुष्य सगे भ्रष्ट नहीं होता। पीपलकी 
जड़के पास बैठकर जो जप, होम, स्लोन-पाठ और यख- 
अनादि अनुष्ठान किये जाते हैं, उन सबका फल 
करोड़गुना होता है। जिसकी जड़े विषु, कमे 
भगवान्‌ चाङ्कूर तथा अप्रभागमें साक्षात्‌ ब्रह्माजी स्थित 
है, उसे संसारमे कौन नहीं पूजेगा। सोमवती 
अमावासाक मौन होकर खान और एक हजार गौओका 
दान केसे जो फल प्रा होता ह, यही फल आस 
वृक्षको प्रणाम करनेसे मिल जाता है। आश्वत्थकी सात 
चार दक्षिणा करसे दस हजार गौओके और इससे 
अधिक अनेकों बार परिक्रमा करनेपर करोड़ों गौओकि 
दानका फल प्राप्त होता है। अतः पीपल वृक्षकी परिक्रमा 
सदा ही करनी चाहिये। 

विप्रगण ! पीपलके वृक्षके नीचे जो फल, मूल 
(और जल आदिका दान किया जाता है, वह सब अक्षय 
होकर जन्म-जन्माततरमे प्राप्त होता रहता है। पीपलके 
समान दूसरा कोई वृक्ष वहीं है। आत मके रूपें 
साक्षात्‌ शहर ही इस भूतलपर विराजमान हैं। जैसे 
संसारे हाण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी 
प्रकार पीपलका वृक्ष भी आतप पूजनीय माना गया है। 
पीपलको रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजनेसे वह 
माझ धन, पुत्र, खर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। जो 
मनुष्य अश्वत्थ वृक्षके शरीरमें कहीं कुछ चोट पहुँचाता 
है--उसबी डाली या टहनी काट लेता है, यह एक 
कल्पतक नरक भोगकर चाण्डाल आदिकी योने उन्म 
आहण करता है। और जो कोई पीपलको जड़से काट 





देला है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहीं होता । यही 
नही, उसको पहली कई पीढ़ियाँ भयकर शैव नरक 
पड़ती हैं। बेलके आठ, बरगदके सात और नौमके दस 
जक्ष लगेका जो फल होता है, पौपलका एक पेड़ 
लगानेसे भी वही फल होता है। 

अब मै पौसले (प्या) का रक्षण बताता हूँ। 
जहाँ जलका आभाव हो, ऐसे मार्गमें पवित्र स्थानपर एक 
मण्डप जनाये। वह मार्ग ऐसा होना चाहिये, जहाँ 
बहुत-से पथिकॉंका आना-जाना लगा रहता हो। वहाँ 
सण्डपमें जलका प्रबन्ध रखे और गर्मी, बरसात तथा 
उएद्इतुम बटोहियोको जल पिल्मता रहे । तीन चतक 
इस प्रकार पौसलेको चालू रखनेसे पोखता खुदवानेका 
पुणय प्रात्र होता है। जो जलहीन प्रदेश रके समय 
एक मासतक चौसला चलाता है, वह एक कल्पतक 
सर्गे सम्मानपूर्वक निवास करता है । जो पोखे आदिके 
फलको पवता अथवा सुनाता है, चह पापस मुक्त होता 
है और उसके प्रभावसे उसकी सहति हो जाती है। अथ 
अद्याजीने सेतु बँधनेका जैसा फल बताया है, यह सुनो । 
जहाँका मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचइसे भर हो तथा जो 
अचर कण्टकोसे आकीर्ण हो, वहाँ पुर बधवाकर मनुष्य 
पवित्र हो जाता है तथा देवलको रा होता है। जो एक 
तका भी पुल बैधवा देता है, यह सौ दिव्य वर्षोतक 
स्वर्गमें निवास करता है। अतः जिसने पहले कभी एक 
तेका भी पुल बैधवाया है, वह राजवंशे जनम प्रहण 
करता है और अनते मा्‌ खर्गको प्राप्त होता है। 

इसो प्रकार जो गोचरभूमि छोड़ता है, यह कभी 
स्वर्गसे नीये नहीं शिरता। गोदान करनेवालेकी जो गति 
हेती है, वही उसकी भी होती है। जो भतुष्प यथागाक्त 
गोचरभूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन सौसे भी अधिक 
खणो भोजन केक पुण्य होता है। जो पवित्र 
क्ष और गोचरभूमिका उच्छेद करता है, उसकी इफ़ीस 
कड़ियाँ रोस्व नस्कमें पकायी जाती हैं। गाँवके 
गोपालकको चाहिये कि गोचरभूमिको नष्ट करनेवाले 
मनुष्या पता लगाकर उसे दण्ड दे। 

जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रतिमाके लिये तीन 
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या पाँच संघोसे युक्त, ओोभासम्पत्न और सुन्दर कलसे जो फल मिलता है, उससे मनुष्य ईधर-भावको प्रा 
विभूषित मन्दिर बनवता है, अथवा इससे भी बढ़कर होता है। जत-कालमें देवताको रूईदार कपड़ा चढ़ाकर 
जो मिट्टी या पत्थरका देवालय निर्माण करता है, उसके मुच्य सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। देव-विप्रहको 
खरि लिये धन और दति लगाता है तथा मिमे डकनेके लिये चार हाथका सुन्दर वख अर्पण करके 
अपने इष्टदेवकी, विशेषतः भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रतिमा मनुष्य कभी स्वर्गसे नहीं गिरता। उन्नतिकी इच्छा 
स्थापित करके झाखोक्त विधिसे उसकी प्रतिष्ठा कराता रखनेवाले पुरुषोंको स्वयम्भू झिव-ल्ङ्गोकी पूजा करनी 
है, वह नष भगवान्‌ ्रविष्णके सायुज्यक होता चाहिये। ओ विदान्‌ एक बार भी शिवलि्की पिमा 
है। श्रीविष्णु या श्रीशिवकी प्रतिमा बनयाकर उसके साथ करता है, यह सौ दिव्य वर्षोतक स्वर्गलोकका सुख 
अन्य देवताओंकी भी मनोहर मूर्ति निर्माण कपनेसे भोगता है। इसी प्रकार क्रमशः सभिको नमस 
मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वह इस पृथ्वौपर करके मनुष्य विश्ववन्ध होकर स्वर्गलोककों जाता है; 


= आस्व इक दीस परंपदम्‌» सकि राण 




















हजारों यह, दान और अत आहि केसे भी नहीँ 
मिलता । अपनी तिके अनुसार शिवलिङ्गे लिये. 
मदिर बनवाकर धर्माला पुष बही फल ह करता है, 
जो औ्धिष्ण-प्रतिाके लिये मन्दिर बनवाने मिलता है। 
[लह दिव-सायुनयको म्रा होता है।] जो मनुष्य अपने 
णे भगवान्‌ शरक सुत्दर प्रतिमा स्थापित करा 
है, वह एक करोड़ कल्पोंतक दवरेकमे निवास करता 
है। जो मतुष्प पस्तापू्तक गगेसजीका मनि 
तयाता है, यह देवलोके पूजत होता है। इसी प्रकार 
जो नरश्नेष्ठ भगवान्‌ सूर्यका मन्दिर बनवाता है, उसे उत्तम 
फलकी रि होती है। सूर्य-प्रतिमाके लिये पलपएका 
मन्दिर बनवाकर मतुष्य सौ करोड़ कल्पोतक सर्ग 
भोगता है। 

जो देके मने एक मासतक आहर धोका 
दीपक जलाता है, बह उतम देवताओंसे पूजित होकर 
दस हजार दिव्य व्षोतक सोके निवास करता है। 
तिलके अथवा दूसरे किसी तेलसे दीपक जलेका फल 
चौकी अपेक्षा आधा होता है । एक मासतक जल चढ़ानेसे 


इसलिये प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करना चाहिये । 

जो मनुच्य लिङ्गस्वरूप भगवान्‌ शरझङूरके धनका 
अपहरण करता है, बह रौरब नरककी यातना भोगकर 
अन्तम कौड़ा होता है। जो शिवलिङ्ग अथवा भगवान्‌ 
वणु पूजाके लिये मिले हुए दाताके इब्यको सय 
ह हप ऐता है, यह अपने कुकी करोड़ों पढे 
साथ नरकसे उद्धार नहीं पाता। जो जल, फूल और 
भूप-दीप आदिके लिये धन लेकर फिर लोभवश उसे 
उस कार्यों नही लगाता, यह अक्षय नरके पढ़ता है। 
भगवान्‌ शिवके अन्र-पानका भक्षण करनेसे मनुष्यकी 
जही दुर्गीति होती है। अतः जो ब्राह्मण सिन्द 
पूजाकी वृत्तिसे जीविका चत्माता है, उसका कभी नरकसे 
उद्धार कहीं होता। अनाथ, दीन और विशेषतः श्रोत्रि 
आहाणके लिये सुन्दर घर निर्माण कराकर मनुष्य कभी 
सर्गलोकसे नहीँ गिरता। जो इस परम उत्तम पित्र 
उपाख्यानका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसे अक्षय 
रणी रि होती है तथा मन्दिर-निर्माण आदिका फल 
भी हो जाता है। 


fon 
रुद्वाक्षकी उत्पत्ति और महिमा तथा आँवलेके फलकी महिमामें 
अरेतोंकी कथा और तुलसीदलका माहात्य 


आरह्मणोंने पूछा त्रे! इस सर्ल्ललोकमें 
कौन ऐसा ममु है, जो पुण्याला ब्र, परम पथि, 
सबके लिये सुलभ, मुष्के द्वार पूजन के यम्य 


था सुनियों और तपस्वियोंका भी आदसपातर हो? 
व्यासजी बोले--विप्रणण ! रुद्राकषकी माला 
आर करनेवाला पुरुष सब प्रणयो श्रेष्ठ है। उसके 
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दर्शनमातरसे लोगोंकी पाप-राशि विलीन हो जाती है। 
साक पसि मनुय गा सुख भोगता है और उसे 
धारण कसेसे वह मोकषको प्राप्त होता है। जो मस्तकपर 
तथा हृदय और बाइ भी रुद्राक्ष धारण करता है, वह 
इस संसारे साक्षात्‌ भगवान्‌ सङकूरके समान है। 
रक्षा हाण जहाँ रहता है, वह देश पुण्यवान होता 
है। रद्राकषका फल तीथि महान्‌ सीवंके समा है। 
जह्ा-पर्थसे युक्त मक़लमयी सुकी माला लेकर जो 
'जप-दान-्तोतर, मन्त्र और देवताओंका पूजन तथा दूसरा 
कोई पुण्य कर्म करता है, यह सथ अक्षय हो जाता है 
तथा उससे पापका कषय होता है। 

श्रेष्ठ द्रिजगण ! अब यै मात्रका रक्षण बतल्ाता 
हूँ, सुनों। उसका लक्षण जानकर तुमलोग मोक्षा-सार्ग 
प कर लोगे। जिस सरे योतिका थिह न हो, 
जिसमें कडि छद कर दिया हो, जिसका लिकचिड मिट 
गय हो तथा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हो, ऐसे 
रषे दानेको मालामें नहीं छेना चाहिये। जो माला 
अपने हाथसे गथी हुई और दौली-दाली हो, जिसके दाने 
एक-दूसरे सटे हुए हों अथवा ह आदि नच मुष 
जिसे गथा हो--ऐसी माला अशुद्ध होती है। उसका 
दसे ही परित्याग कर देना चाहिये। जो स्के समान 
आकारवाली (एक ओससे बढ़ी और क्रमः छोटी), 
नकषगकी-सी शोभा धारण कराली, सुमेहसे युक्त तथा 
सटी हुई प्रग्थेके कारण शुद्ध है, वही घाला उततम मानी 
गयी है। विद्वान्‌ पुरुषकों लैसी ही मालापर जप करना 
चाहिये। उपर्युक्त लकषणोसे शुद्ध र्षी माल हाथमे 
केकर मध्यमा अङगुिसे लगे हुए दानको ऋः 
अगूठेसे सरकात हुए जप करना चाहिये । मेके पास 
'पहुंचसेपर मलो हाथसे बार-बार छुमा लेता चाहिये 
सेहका डल्लडून करना उचित नहीं है | वैदिक, पोरणिक 
तथा आगमोक्त जितने भी मन्त्र हैं, सब रुद्राक्षमालापर 
जप कलेसे अभीष्ट फलके उत्पादक ओर मोक्षदायक 
होते हैं। जो सुमाल चूते हुए जलको सस्तकपर 
धारण करता- है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर अक्षय 





पुलका भागी होता है। रुद्रक्षमालाका एक-एक बीज 
एक-एक देवताके समान है। जो मनुष्य अपने शीर 
रुक्ष धारण. करता है, वह देवताओंमें श्रेष्ठ होता है। 

होने. पूछा-- गुरुदेव ! रुद्रक्षकी उत्पति 
के हुई है? तथा बह इतना पवित्र कैसे हुआ ? 

ज्यासी बोले--आहाणों। पहले किसी 
स्वयम एक क्रिपुए नामका दानव रहता था, वह 
देवताओका वथ करके आपने अन्तरिक्षचरी नगरमे छिप 
जाता था। हाके वरदानसे थल होकर वह सस्र 
सोके विनाशक चेष्टा कर रहा था। एक समय 
देवताओके निवेदन करनेपर भगवान शङ्के यह भयंकर 
समाचार खुना । सुनते ही उन्होंने आपने आजव नामक 
पुष विकल बाण चढ़ाया और उस दानवको दिव्य 
दृष्टे देखकर मार हाल । दानव आकाशे टूटकर 
िस्लेवाली बहुत बड़ी लाके समान इस पृथ्वीपर गए 
इस कर्मे अत्त श्रम होनेके कारण रेके शीसे 
पसीनकी बे टपके लगी । उन बे तुत ही पृथ्वीपर 
रुाक्षक महन्‌ वृक्ष प्रकट हुआ । इसका फल अतपरा 
गुह होनेके कारण साधारण जीय उसे नहीं जानते । 
तदनन्तर एक दिन कैलासके शिरपर विराजमान हुए 
देकचिदेव भगवान उक्कूरकों प्रणाम करके कार्तिकेयजीने 
कहा--'तात ! मैं षका यथार्थ फल जानना चाहता 
हूँ। उसपर जप काने तथा उसका धारण, दर्शन अथवा 
स्पर्स केसे कया फल मिलता है ?' 

भगवान्‌ झिवने कहा--स्ट्राक्षके धारण कसे 
सलुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। यदि कोई हिसक 
भौ कण्ठमें रुदा धरण करके सर जाय तो 
डहस्वरूप हो जाता है, फिर मनुष्य आदिके लिये तो 
का ही कया है। जो मुष्य मस्तक और हदयमे 
खाकी म धारण करके चलता है, उसे पग-पगपर 
अश्वमेष यज्ञका फल प्राप्त होता है। [स्द्रक्षमें एकसे 
लेकर चौदहतक मुख होते है।] जो कितने भी मुखवाले 
सोको धारण करता है, वह मेरे समान होता है; 
इसलिये पुत्र ! तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो । 
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जो सक्ष धारण करके इस भूतल आण-ल्याग करता 
है; बह सब देवताओंसे पूजित होकर मेरे रमणीव 
घामको जाता है। जो मूल्युकालमें सस्तकपर एक 
सक्राक्षकी माला धारण करता है, वह शौव, वैष्णव, 
(क्त, गणेशोपासक और सू्ॉपासक सब कुछ है। जो 
इस ग्रसज्ञको पढ़ता-पढ़ाता, सुनता और सुनाता है, वह 
सब पापोसे मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष-लवभ करता है। 

कार्तिकियजीने कहा--जगदीश्वर ! मैं अत्यान्य 
'फलोकी पित्रके चिषये भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब 
ोगोके हितके लिये यह बतलाइये कि कौन-कौन-से 
फल उत्तम हैं। 

ईश्वरने कहा--बेटा ! आवलेका फल समस्त 
लोकम प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगानेपर खो 
और पुरुष सभी जन्म-मृलयुके बब्धनसे मुक्त हो जाते हैं। 
यह पित्र फल भगवान्‌ श्रविष्णुको पस्न करनेवाला 
ए शध पाना गया है, इसके भक्षणमातसे भनुष्य सब 
पापे मुक्त हो जाते हैं। ऑवला खानेसे आयु बढ़ती है, 
उसका जल पौनेसे धर्म-सक्षय होता है और उसके द्वारा 
खान करनेसे दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकारके 
र्य प्राप्त होते है। कार्तिकेय ! जिस घरे आँचल सदा 
मौजूद रहता है, यहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते। 
एकादशीके दिन यदि एक ही आघा मिल जाय तो 
उसके सामने गज़ा, गया, काशी और पुष्कर आदि तथ 
कोई विशेष महत्व नहीं रखते। जो दोनों पक्षोकी 
एकादशीको आँचलेसे खान करता है, उसके सब पाप 
ष्ट हो जाते हैं और यह श्रीविष्णुलोकमें सम्मानित होता 
हे। षडानन ! जो आरके रससे सदा अपने केरा साफ 
करा है, यह पुनः माताके स्तनका दूध नही पीता। 
आबलेका दर्शन, स्पर्श तथा उसके नामका उचारण 
केसे सत्तुष्ट होकर वरदायक भगवान श्रीविष्णु 
अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आवलेका फल मौजूद होता 
है, वहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा 
उस घर बह्म एवं सुस्थिर लक्ष्मीका भी वास होता है। 
इसलिये अपने घरमे आविला अवश्य रखना चाहिये। 
जो आंवलेका बना मुय एवं बहुमूल्य नैवे अर्पण 


करा है, उसके ऊपर भगवान्‌ वषण बहुत सत्तु 
हेते है। उतरा सततोषउे सैकड़ों यज्ञ करोपर भी नहीं 
हो सकता। 

सकनद! योगी, सुनियो तथा ज्ञनियोको जो गति 
आ होती है, वही ऑवलेक सेवन कराले मनुष्यको 
भो मिलती है। तीथोंमि वास एवं सीर्थ-यात्रा केसे तथा 
नामा प्के ्तोंसे मनुष्यको जो गति आ होती है, 
ही अहँवलके फला सेवन केसे भी मिल जाती है। 
जात ! प्रत्येक रविवार तथा विशोषतः सहमी तिथिको 
आबलेका फल दूरसे ही त्याग देना चाहिये सक्ने 
दिन, सुकवारको तथा षह, अतिपदा, नवमी और 
अमावास्याको आँवलेका दूरसे ही परित्याग करना उचित 
है। जिस सृतकके मुख, नाक, कान अथवा बालोमे 
आबलेका फल हो, चह विष्णुलोककों जाता है। 
आँवलेके सम्पर्कमा मृत व्यक्ति भगवद्धामको प्रा 
होता है। जो धार्मिक मनुष्य पाहों ऑबलेका रस 
लगाकर खान करता है, उसे पद-पदपर अश्वमेध यका 
फल रन होता है। उसके दर्शन मत्रे जितने भी पापी 
जतु है, चे भाग जाते हैं तथा कठोर एव दुष्ट प्र 
पलायन कर जाते हैं। 

सकन्द! पूर्वकालकी बात है--एक चाण्डाल 
शिकार खेलनेके लिये बनमें गया। वहाँ अनेकों मणो 
और पश्षियोको मारकर जब यह भूख-प्याससे अत्पत्त 
हित हो गया, तब समने ही उसे एक आँवलेका पृ 
दिखायी दिया। उसमें खूब घोटे-मोटे फल लगे थे। 
चाष्ाल सहसा वृषे ऊपर चढ़ गया और उसके 
उत्तम-उत्तम फल खाने रूगा। प्रारब्धवश वह मक्षे 
क्षिखस्से पृथ्वीपर गिर पड़ा और चेदनासे व्यथित होकर 
इस लोकसे चल बसा । तदनन्तर समरण प्रेत, राक्षस 
भूलण तथा यमरजके सेवक बड़ी प्रसन्रताके साथ 
हाँ आये; किन्तु उसे के न जा सके । दपि ले महान 
बलान ये, तथापि उस मृतक चाण्डालकी ओर आँख 
उठकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे 
पकड़कर के जा न सका, तब वे अपनी असमर्थता देख 
मुनिदोके पास जाकर बओोले--'ज्ञानी मियो 
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चाण्डाल तो बड़ा पापी था; फिर क्‍या कारण है कि 
मलोग तथा ये यमराजके सेवक उसकी ओर देख भी 
न सके ?' 'यह मेरा है, यह मेय है' कहते हुए हमलोग 
झगड़ा कर रहे है, किन्तु उसे ले जानेकी शक्ति नहीं 
रखते। क्यों और किसके प्रभावसे वह सूर्यकी भाँति 
कषय हो रहा है--उसकी ओर दृष्टिपात करता भी 
कठिन जान पड़ता है 

सुनियोने कहा--प्रेतणण! इस चाष्हालने 
आवलेके पके हुए फल खाये ये। उसकी डाल टूट 
जागेसे उसके सम्पर्क हो इसकी मृत्यु हुई है। 
मृत्युकालमें भी इसके आस-पास बहुत-से फल बिसरे 
पड़े थे। इन्हीं सब कारणोंसे तुमलोगोंका इसकी ओर 
देखना कठिन हो रहा है। इस पापीका आँबलेसे सम्पर्क 
रकिवासकों या और किसी निषिद्ध वेले नहीं हुआ है; 
इसलिये यह दिव्य लोकले रात होगा। 

ओत बोले--सुतीरे । आपलोगोंका ज्ञान उलम 
है, इसलिये हम आपसे एक प्रश्न पूछते है। जबतक यहाँ 
विषुलोकसे विमान नहीं आता, तबतक आपलोग 
हमारे प्रश्नका उत्तर दे दे । जहाँ वेदों और नाना प्रकारके 
मनका गम्भीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और 
स्मृतियोंका स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक 
णके लिये भी नहीं ठहर सकते। य, होम, जप तथा 
देवपूजा आदि शुभ कायेकि सामने हमारा दहाला 
असण है; इसलिये हमे यह बताइये कि कौन-सा कर्म 
करे मनुष्य ग्रेतयोनियोको आह होते है। हमें यहा 
सुनेकी भी इच्छा है कि उनका सीर विकृत क्योकर हो 
जाता है। 

्रहर्षियोंने कहा--जो झूठी गाही देते तथा 
च और अनम पढ़कर मो रा होते है, वे नरके 
'पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो आह्मणोकि दोष डेम 
लगे रहते हैं और गुरूजनोके शुभ कर्मोंमें बाधा पहुँचाते 
है तथा जो श्रेष्ठ आहमणको दिये जानेवाले दाने स्कावट 
डाल देते है, वे चिस्कालतक ग्रेतयोनियें पड़कर नरके 
कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख आपने और दूसेके 
बोको कष्ट दे उनसे बोझ डोनेका काम लेकर उनकी 





र्षा नहो करे, जो अपनी प्रतिज्ञाका ल्याग करते, 
असल्य बोलते और त भङ्ग करते है तथा जो कमलके 
'फ्तेपर भोजन करते है, वे सब इस पृथ्वीपर कर्मानुसार 
रेल होते हैं। जो आपने चाचा और मामा आदिकी 
सदाचारी कन्या तथा साध्वी खरको बेच देते हैं, वे 
भूतल ग्रे होते हैं। 

अतोने पूछा--कआहमणो ! किस प्रकार और किस 
ककि आचरणे मुय प्रेत नहीं होते ? 

'क्ह्मणोंने कहा--जिस बुद्धिमान पुरुने तकि 
जलमें खान तथा शिवक नमसकार किया है, यह मनुष्य 
अल नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशीकों उपवास 
करके वितः भगवान्‌ विष्णुका पूजन करते हैं तथा 
जो वेदोके आकष, सू, स्तोत्र और मच आदिके दाण 
देक्लाओंके पूजनम संलग् रहते है, उन्हें भी ग्रे नहीं 
होना पड़ता। पुतणोकि धर्मयुक्त दिव्य जचन सुनने, पढ़ने 
और पढ़ानेसे तथा नाना प्रकारके तोका अनुष्ठान करने 
और रुक्ष धारण केसे जो पिर हो चुके हैं एके जो 
सद्राक्षकी साल्मपर जप करते है, वे गरेतयोनिको नहीं प्रा 
होते। जो आवलेके पके रससे खान करे प्रतिदिन 
आरवला खाया करते हैं तथा आँवलेके द्वार भगवान 
विष्णुका पूजन भी करते हैं, थे कभी पिशञाचयोनियं 
नहीं जाते । 

ओत ओोले--महर्षियों! संतोके दर्शनसे पुण्य 
होता है--इस बआातकों पौराणिक विद्वान जानते है। हमे 
औ आपका दर्शन हुआ है; इसलिये आपलोग हमारा 
कल्याण करें। धीर महात्माओ ! जिस उपायसे हम सब 
जोगोको प्रेतयोनिसे छुटकारा मिले, उसका उपदेश 
किये । हम आपलोगोकी शरणं आये है। 

जाण खोले--हमारे कचनसे तुमलोग 
आवलेका भक्षण कर सकते हो। वह तुम्हारे लिये 
कल्याणकारक होगा । उसके प्रभावसे तुम उत्प लोको 
जानेके योग्य बन जाओगे । 

महादेवजी कहते हैं--इस प्रकार ऋषियोंसे 
खुलकर पिज्ञाच आँवलेके चृक्षपर चढ़ गये और उसका 
'फल के-लेकर उन्होंने बड़ी मौजके साथ खाया। तय 
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देवलोकसे तुरंत ही एक पीले रङ्गका सुवर्णमय विमान 
उतरा, जो परम शोभायमान था। पिशाचेन उसपर 
आरूढ़ होकर स्गलोकळी या की। बेटा ! अनेक 
तो और यज्ञोकि अनुष्ठानसे भी जो अत्त दुर्लभ है, 
वही लोक उन्हें आँवलेका भक्षण करने मातरसे मिल गया । 

कार्तिकेयजीने पूछा- पिताजी ! जब आँवलेके 
फलका भक्षण करने माजसे ग्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्गको 
चले गये, तब मनुष्य आदि जितने आणी है, ये भी 
आला खाने क्यों नहीं तुरत समं चले जाते ? 

महादेवजीने कहा--बेटा ! (स्वर्गकी प्राप्ति तो 
उन्हे भी होती है; किन्तु) तुर ऐसा न हेमे एक कारण 
है--उनका ज्ञान लुप रहता है, चे अपने हित और 
अहितकी आत नहीं जानते। [इसलिये आँवलेके 
महम उनकी श्रद्धा नहीं होती] 

मिस परकी मालकिन सहज ही कामे न आने- 
दाली, पवित्रता और संयमसे रहित, गुरुनो्ाण निकाली 
हुई तथा दुचरिणी होती है, वहाँ ठ रहा करे हैं। जो 
कुल और जातसे नीच, बल और उत्साहसे रहित, बह, 
रमल और दीन है, थे कर्मजनित पिशाच हैं। जो माता, 
पित, गुर और देवताओंकी निन्दा करते हैं, पासण्डी और 
ममी है, जो गठेमें फाँसी लगाकर, पानीये बकर, 
तलवार या झु भोककर अथवा जहर खाकर आलात 
कर लेते है, वे ग्ेत होनेके श्चा इस लोकमें चाष्हाल 
आदि योनियोके भीतर जन्म ग्रहण करते है। जो 
माता-पिता आदिसे द्रोह करते, ध्यान और अध्ययनसे 
दू रहते हैं, बत और देवपूजा नहीं करते, म्र और 
खनसे हीन रहकर गुरुपनी-गमने अल हले है तथा 
जो दति पढ़ी हई चाण्डाल आदिकी स्यसे समागम 
करते है, थे भी प्रेत होते है। मठो देशे जिनकी 
मखु होती है, जो म्लेच्छोके समान आचरण करते और 
खीके धनसे जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा ख्ियोंकी 
रक्षा नहीं होती, वे निःसतदेह प्रेत होते हैं। जो शुधासे 
पीड़ित, थके-मददि, गुणवान्‌ और पुष्यात्मा अतिथिके 
कूपे घरपर आये हुए क्रह्मणको लौटा देते है--- उसका 
यथावत्‌ सत्र नहीं करते, जो गो-भश्की स्लेच्छोके 





हाथ गौए बेच देते है, जो जीवनभर खान, स्या, 
चेद-पठ, युन और अक्षास दूर रहते हैं, जो 
सो जूठे झकोरे आदि और झरीरके मल-पृत्र तीर्थ- 
भूमे गिरते हैं, वे निस्त होते है। जो खिया 
पतिका परित्याग करके दूसरे लोगे साथ रहती हैं, वे 
एकाक प्रेतलोकमे निवास केके पशात 
चाण्डालयोनिमे जन्प खेती हैं। जो विषय और इन्ियोसे 
मोहित होकर पतिको धोखा देकर स्वयं मिठाइयां उड़ाती 
है, ये पापाचरिणी खिया चिरकालतक इस पृथ्वौपर पे 
होत है। जो मजुष्य बलपूर्वक दूसरी यसु लेकर उ 
अपने अधिकासमें कर छेते हैं और अतिथियोंका अनादर 
करते है, वे प्रेत होकर नरक पढ़े रहते हैं। 

इसलिये जो आवा खाकर उसके रखसे खान 
करते है, वे सब पापोसे मुक्त होकर विष्णुलोके 
अतिहित होते हैं। अतः सब पकारे प्रय करके तुम 
आवलेके कल्याणमय फलका सेवन करे। जो इस 
पिर और मङ्गलमय उपास्यानका प्रतिदिन श्रवण करता 
है, यह सम्पूर्ण पापो शुद्ध होकर भगवान्‌ श्रवु 
खोकमे सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगों, 
कोषतः वैष्णवोमे आँवलेके माहाल्यका श्रयण कराता 
है, कह भगवान्‌ श्रीविष्णुके सायुज्यकों प्राप्त होता 
है--देशा पौराणिकोका कथन है। 

कार्तिकेघजीने कहा--प्रभो! रुर और 
आवल्ला--इन दोनों फलकी पवित्रताकों तो मैं जान 
जया। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौन-सा ऐसा 
बृष है, जिसका पता और फूल भी मोक्ष प्रदान 
कलेबाला है। 

महादेवजी ओोले--बेटा ! सब प्रकारे पो 
और पुष्पोककी अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ पानी गयी है। वह 
परम मङगखमवी, समस्त कामनाओंको पूर्ण केवाली, 
आ, विष्णुको अत्यन्त रिय तथा “वैष्णवी' नाम 
रण केवली है । वह सम्पूर्ण लोकय ज, तथा 
जोग और मोक्ष प्रदान कस्नेवाली है। भगवान्‌ षि 
पर्वले सम्पूर्ण लोका हित केके लिये तुलसीका 
वृक्ष रपा था। तुलसीके पते और पुष्प सब धमम 
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अतित है। जैसे भगवान्‌ विष्णुको लक्ष्मी और मैं 
दोनों प्रिय है, उसी प्रकार यह तलाक भी परम प्रिय 
है। हम तीनके सिव कोई चधा ऐसा नहं जान पड़ल, 
जो भगवानलो इतना प्रिय हो। तुछसीदलके बिना 
दूसरे दूसेर फूलों, पतत तथा चनदन आदिके लेमे 
भगवान्‌ विष्णुको उतना सन्तोष नहीं होता। जिसने 
तुलसीदछके दया पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रतिदिन भगवान्‌ 
विषु पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और 
त आदि सब पूर्ण कर लिये। तुलसीदल भगवान्‌की 
पूजा कर लेनेपर कास्ति, सुख, भोगसाम्री, यश, 
लक्षी, बठक, शील, पली, पुन, कन्या, घन, राज्य, 
आण्य, झन, विज्ञान, वेद, वेदाङ्ग, साख, पुण, त 
और संहिता--सब कुछ मै करतलगत समझता हैं। 
जसे पुण्यसलिला गङगा मुक्ति दान करवली है, उसी 
कार यह तुलसी थी कल्याण कसलेवाली है। स्कन्द! 
यदि मङ्रीयकत तुलसीपत्ेके द्वाए भगवान्‌ श्रवष्णुकी 
पूजा की जाय तो उसके पुष्यफलका वर्णन करणा 
(असम्भव है। जहाँ तुलसीका बन है, यहीं भगवान्‌ 
करणकी समीपत है। तथा बह ब्रह्म और लब्मीजी 
भी सम्पूर्ण देवताओकि साथ विमान है। इसलिये 
अपने निकटवर्ती स्थानमें तुलसौदेबीकों रोफकर उनकी 
पूजा करली चाहिये। तुलसीके निकट जो स्तोजर-य्ख 
आदिका जप किया जाता है, वह सब अनक्तन फल 
देवाला होता है। 

अत, पिशाच, कूण, हास, भूत और दैत 
आदि सब तुलसीके वृक्षसे दूर भागते है। हत्या 
(आदि पाप तथा पाप और खोटे विचाससे उत्पन्न नेवाले 
रोग--ये सब तुलसीवृक्षके समी नष्ट हो जाते हैं। 
जिसने श्रीभगवान्‌की पूजे लिये पृथ्बीपर तुलखीका 
बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त सौ 
येका विधिवत्‌ अला पूर्ण कर लिया है। जो 








भगवान प्रतिमाओं तथा शाल्ग्राम-शिलाओंपर 
चढ़े हुए तुलखीदलूको राके रूपे हण करता है, 
बह शरोविष्णुके सायुस्यको प्राप्त होता है। जो औ्रीहरिकी 
पू करके उरे निवेदन किये हुए तुलसीदलको अपने 
अस्तकपर धारण कराता है, वह पापसे शुद्ध होकर 
सरगलोकको रार होता है। कलियुग तुलसीका पूजन, 
रतन, ध्यान, रोपण और धारण केसे वह पापको 
जलतो और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो 
तुलसी पूजन आदिका दूसरों उपदेश देता और स 
भी आचरण करता है, वह भगवान्‌ श्रोलक्ष्मोपतिके परम 
(मको प्रात होता है ।* जो वस्तु भगवान्‌ रविष्णुको 
हिय जान पढ़ती है, बह मुझे भी अतयतत प्रि है। श्रध 
और यज्ञ आदि कायो तुलसीका एक पत्ता भी महान 
पुय दान केषा है । जिसने तुरुसीकी सेवा की है, 
उसे गुरू, आहण, देवता और तीर्थ--सबका 
अलीर्भाति सेवन कर लिया। इसलिये षडानन । तुम 
ुलुसीका सेवन करो। जो शिखामे तुलसी स्थापित 
करे प्राणका परत्य करता है, चह पापएिसे मुक 
हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, भाँति-भौतिके त तथा 
संयमके द्वा धीर पुरुष जिस गतिको भात करता है, यही 
उसे तुलसीकी सेकासे मिल जाती है। तुलसीके एक 
पस रहि पूजा काके पुष्य वैष्णवलवको पाप होता 
है। उसके लिये अन्यान्य शाखे विस्तारकी क्या 
आवश्यकता है। जिसने तुलसी साखा तथा कोमल 
पिये भगवान्‌ ्रविष्णुक पूजा की है, यह कभी 
माला दूध यहाँ पीता--उसका पुनर्य नहीं होता। 
कमल तुलूखीदलोके द्वा प्रतिदिन ्रहरिकी पूजा करके 
मसुष्य अपनी सैकड़ों और हजर पीढ़ियोंको पवित्र कर 
सकता है। लात ! ये मैने तुमसे तुलसीके प्रधान-्रधान 
गुण बतला हैं सम्पूर्ण गुणोका वर्णन तो बहुत अधिक 
समय खगानपर भी नहीं हो सकता। यह उपायन 





*पूलने कती घो रने धरणे कली स दहे पप सै मोक ददाति च॥ 
उदेश ददरः स्पमाचरो पुनः। कि ऽ स्वन नाधसय निकेतनम्‌ ॥ 


(७८३३९) 
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पुण्यरशिका सञ्चय करनेवाला है । जो प्रतिदिन इसका आध्यायके पाठ करनेवाले पुरुषको कभी रोग नहीं 
श्रवण करता है, यह पूर्वजन्मके किये हुए पाप तथा सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता । उसकी सदा 
जूके बनसे मुक्त हो जाता है। बेटा इस विजय होती है। 

मम रकेअलैक, 


तुलसी-स्तोत्रका वर्णन 


ब्राह्मणोने कहा--गुल्देव ! हमने आपके मुखसे सकते हैं। “तुलसी ! तुम अमृतसे उत्पन्न हो और 
तुलसीके पत्र और फुष्पका शुभ माहाल्य सना, जो केशावको सदा ही प्रिय हो। कल्याणी ! मैं भगवान्‌की 
भगवान्‌ औिष्णुको बहुत ही प्रिय है। अब हमलयेग पूजाके लिये हरे पत्तों चुनता हूँ। तुम गेरे लिये 
सीके पुण्यमय स्तोजरका ्रवण करना चाहते है।  वरदाधनी बनो। तहे ङ्गे उत्पन्न नवले पत्रों 
व्यासजी बोले--आहाणों ! पहले स्कत्टपुतणयें और मजो मैं सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिका पूजन 
मैं जो कुछ बतला आया हूँ, वहा यहाँ कहता हूँ। कर सकूँ, वैसा उपाय करो। पवित्राज्ी तुलसी ! तुम 
तावद मुनिके दिष्य कठोर अका पालन करनेवाले कलि-मलका नाश केवाली हो।'* इस भावके 
थे । डन सोने एक दिन आपने गुरुको प्रणाम करके पए म्स जो तुलसीदलोको चुनकर उनसे भगवान्‌ 
पुण्य और हितकी बात पूछी। आसुदेवका पूजन करता है, उसकी पूजका करोड़ोंगुन 
'किष्योंने कहा--नाथ ! ब्रहेताओे श्रेष्ठ) फल होता है। 
आपने पूर्वकालमें हाके मुखे तुसीजीके जिस देवरी! बड़े-बड़े देवता भी तुझे प्रभावका 
लोका श्रवण किया था, उसको हम आपरे सुनना गायन कराते हैं। मुनि, सिद्ध, गन्धर्ष, पाताल-निवासी 
चाहते हैं। स्त नागतज जप तथा सम्पूर्ण देखता भी तारे 
झतानन्‍्दजी खोले सिष्यगण ! तुलसीका प्रभावको नहीँ जानते; केखल भगवान्‌ श्रीविष्णु ही 
जामोशारण कस्नेपर असुरा दर्ष दलन केवले तुम्हारी महिमाकों पूर्णरूपसे जानते है। जिस समय 
भगवान्‌ विष सन्न होते है। मुष्के पाप नष्ट हो. कर-समुद्रके मन्धनका उद्योग परए हुआ था, उस 
जाते है तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्रति होती है। जिसके समय रविषु आनन्दे तु प्रदु्धाव हुआ 
दर्मा करोड़ों गोदानका फल होता है, उस था। पूर्वकालमें रहे तषे अपने मस्तकपर धारण 
तुरसीका पूजन और कन्दन लोग क्यों न करें। किया था। देवि! उस समय विषे शरीरका सम्पर्क 
कलियुगके संसारे ये मनुष्य भ्य है, जिनके घरमे पाकर तुम परम पिर हो गयी थीं। तुलसी ! मै तुझें 
झालग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन रणाम करता है। तुह अङ्गे उत प्रोद्य जिस 
तुलसीका वृक्ष भूतलपर लहलहाता रहता है। जो प्रकार रिकी पूजा कर कँ, ऐसी कृपा करो, जिससे 
कलियुगे भगवान्‌ श्रोकेशवकी पूजाके लिये पृथ्कोपर मैं निर्वि्रतापू्षक परम गतिको प्राप्त होऊँ। साक्षात्‌ 
तुल्सीका वृक्ष लगाते हैं, उनपर यदि यमराज अपने कृष्ने तु गमतीठटपर लगाया और बढ़ाया था। 
किङरसहित रुष्ट हो जायें तो भी चे उनका क्या कर बुन्दावनमें विचस्ते समय उन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌ और 





* तुलसमृतजनासि सदा ल केसि । मर्थ मि सवं या भव जोधने॥ 
सस्ये पूजयामि पषा हरिम । तथा कुछः पिक कली मठिनासिन। 
(९११३) 


सहिखष्ड ) 


+ औरबाजोकरो महिमा और उनकी उत्पि = 
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गोषियोंके हितके लिये तुलसीका सेवन किया। 
जगतृप्रिया तुलसी ! पूर्वकालमें वसिष्ठजीके कथनानुसार 
श्रीरामचन्द्रजीने भी राक्षसोंका वघ करलनेके उददेशयसे 
सस्यूके तटपर तुम्हें लगाया था। तुलसीदेवी ! मै तुह 
प्रणाम करता हूँ। श्रीरामचन्द्रोसे वियोग हो जानेपर 
अज्वोकवाटिकामें रहते हुए जनकियोरी सीने तु्हार 
ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुन: अपने प्रियतमका 
समागम प्राप्त हुआ। पूर्वकालमें हिमालय पर्वतपर 
भगवान्‌ ङक पिके पर्वती तहे लगाया 
और अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये तुम्हारा सेवन किया 
था। तुलसीदवी ! मै तु नमस करता हूँ। सम्पूर्ण 
दवजगनाओं और किरेन भी दुप्रका नाझ करलेके 
ये नन्दनवनमें तुम्हारा सेवन किया था। दवि ! तुष 
मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गयामे साक्षात्‌ वितरेति 
तुलसीका सेवन किया था। दण्डकारण्यम भगवान्‌, 
अदामचकजीने अपने हित-साधनकी इच्छासे परम 
पवित्र तुलसीका यृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सौताने 
भी बड़ी भक्तिके साथ उसे पोसा था। जिस परकार 
(आखो गङ्गाको जिभुवनव्यापिनी कहा गया है, उसी 
अकार तुलसीदेवी भी सम्पूर्ण चराचर जगत दृष्टिगोचर 
होती हैं। तुलसीका ग्रहण करके मनुष्य पातकोंसे मुक्त 
हो जाता है। और तो और, मती! ! तुलसीके सेवनसे 





हाहा भी दूर हो जाती है। तुलसीके परेसे टपकता 
हुआ जल जो अपने सिरपर धारण करता है, उसे ग्ग- 
खान और दस गोदानका फल प्राप्त होता है। देवि! 
सुझपर प्रत्र होओ । देकेशवरि ! हरिप्रिये ! मुझपर प्रसन्न 
हो जाओ क्षीएसागरके मन्धनसे प्रकट हुई तुलसीदेवि ! 
सै तु णाम करता हूँ। 

दसी त्रे जागरण करके जो इस तुलसी- 
सोका पाठ करता है, भगवान्‌ शोषण उसके बीस 
अपराध षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमाबस्था, 
जवानी और चुक़पेमें जितने पाप किये होते हैं, वे सब 
तुलखी-सो्रके पाठे नष्ट हो जाते है। तुलसीके सोरे 
सनष होकर भगवान्‌ सुख और अध्युदय प्रदान करते है 
किस घे तुलसौका स्लोज लिखा हुआ विद्यमान रहता है, 
उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मङगल- 
अ होता है, किड भी आङ नहीं होता । उसके लिये 
सदा सुकल रहता है। चह घर प्रचुर धन-घानयसे भरा 
रहता है। तुलखी-सो्रका पाठ केवले मन्ये 
हृदयम भगवान्‌ श्रीविष्णुके प्रति अविचल भक्ति होती है । 
तथा उसका वैष्णवोंसे कभी थियोग नहीं होता । इतना हौ 
नही, उसकी जुद्धि कभी अधर्मे नहं प्रवृतत होती । जो 
की रजि जागरग करके तुलसी स्तोग्रका पाठ 
करता है, उसे करोड़ो तीथि सेवनका फल प्राप्त होता है 


श्रीगङ्गाजीकी महिमा और उनकी उत्पत्ति 


ब्राह्मण खोले--पुल्देच ! अब आप हमें कोई 
सा तीर्थ बतलाइये, जहाँ डुबकी गेस निश्चय ही 
समस्त पाप तथा दूसरे-दूसेरे महापातक भी नष्ट हो 
जाते है। 

व्यासजी खोले--आहाणों । अविलम्ब सहतिका 
उपाय सोचनेवाले सभी सत्री-पुसपोके लिये गज़ाजी ही 
एक ऐसा तीर्थ है, जिनके दर्शनमात्रे सारा पाप न्ट हो 
जाता है। गङ्गाजीके नामका स्मरण केमाल पाठक, 


कीर्तनसे अतिपातक और दर्शनसे भारी-भारी पाप 
(सहापातक) भी नष्ट हो जाते हैं। गङगा रान, 
(जलपान और पितरोंका तर्षण करनेसे महापातकोकी 
राशिका प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अम्रिका 
संसरण हेने रूई और सूखे तिके क्षणभाें भस्म हो 
जाते है, उसी प्रकार ग्जाजी आपने जलूका स्पर्श होनेपर 
अनुष्योकि सारे पाप एक ही क्षणमें दग्ध कर देती है।* 
जो विधिपूर्वक सङस्पयावयका उच्चारण कराते हुए 





जगेल सनदेत कं चाति च पालकम्‌ कदि दर्द गु्कल्यवम्‌॥ 
का पनाच जह चिलृणो राला । महत्य ह दिने हिे॥ 
जतला दहते यू तण रुक नाद्‌ यथा । तथा गङगा देत णत्‌ ॥ (६२ । ५-७) 
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ङगाजके जलमें पिततोके ठेस पिप्डदान करता है, 
उसे प्रतिदिन सौ यज्ञॉका फल होता है। जो र्ग 
मगङ्गाजीके जलमें अथवा तटपर आवश्यक सामभियोसे 
तर्पण और पिप्डदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्की पि 
होती है। जो अकेला भी गङ्गाजीकी यात्रा करता है, 
उसके पितरोंकी कई पयं पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र 
इसी महापुण्ये बलपर वह खयं भी तता है और 
तरको भी तार देता है। आहाणो ! गङ्गाजीके सम्पूर्ण 
गुणका वर्न करोमे चतुर्मुख हजी भी समर्थ नहँ 
है। इसलिये मैं भागीरथीके कुछ ही गुणोंका दिग्दर्शन 
कराता हूँ। 

मुनि, सिद्ध, गधर्व तथा अन्यात्य श्रेष्ठ देवता 
गङ्गाणीके तीर तपस्या करके ख्वर्गलोकमे स्थिर भावसे 
विराजमान हुए है। आजतक ये वहाँसे इस संसारमें नहीं 
लौटे । तपस्या, बहुत-से यज्ञ, नाना प्रकारके त्रत तथा 
पुष्कल दान करसे जो गति प्राह होती है, गङ्गाजीका 
सेवन करके मनुष्य उसी गतिको पा लेता है ।* 
सम्बन्धोको तया अन्य सथ भाई-बण्ध भी अपने विय 
बन्धुको छोड़ देते हैं, किन्तु गक्गाजी उनका परित्याग नहीं 
करती ।† जिन श्रेष्ठ सनुष्योने एक बार भी भक्तिपूर्वक 
गङ्गाम खान किया है, कल्याणमयी गङ्गा उनकी स्म 
पीढ़ियोंका भवसागरसे उद्धार कर देती हैं। संक्रान्ति, 
व्यतीपात, चत्ररहण, सूरप्रहण और पुष्य न्रे 
गङ्गाजीमे खान करके मनुष्य अपने कुली करोड़ 
पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य 
[अन्तकालमे) आपने हृदयमें भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
िक्ञन करते हुए. उत्तरायणके शुक्रपक्षमें दिनको 
गङ्गाजीके जलम देहस्य करते है, वे ध्य हैं। जो इस 
अकार भागीरथीके सुभ जलमें पराण-त्याग करते है, उ 
पुनशावृत्ति-(हित स्की प्राप्ति होतीं है। गही 
पितरोंकों पिष्डदान तथा तिलमिश्रित जलसे तर्पण 





सोपर के यदि नसके हों तो खरग जाते है और स्वर 
हो लो मोक्षो पर होते है। 

'पर-स्त्री और पर-धनका हरण करने तथा सबसे 
डोह करनेवाले पापी मनुष्यो उत्तम गति प्रदान करनेका 
स्तन एकमात्र गाजी ह है। वेद-शाके झानसे 
रहित, गुरू-निन्दापरायण और सदाचार-शून्य मनुष्यके 
छे गङ्गे समान दूसरी कोई गति नहीं है। गङ्गाम 
नान करनेमात्से मनुष्योंके अनेक जन्भोंकी पापराशि नष्ट 
हो जाती है तथा ये तत्काल पुण्यभागी होते हैं। 

भासक ू्वप्रहणके समय एक सहस गोदान 
कसेपर जो फल मिलता है, वह गङगा खान केसे 
अतिदिन झा होता है। ङगाीका दर्शन करके मनुष्य 
चापोस छूट जाता है और उसके जलका स्पर्श करके 
रण पाता है । अन्य कारये प्रे भी गङगा गोता 
ूमामेपर थे भोक्ष रदान करती हैं। गज्नाजीके दर्शन- 
माते पर- घन और पर-खीकी अधिलापा तथा पर-धर्म- 
विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने-आप जो कुछ 
हिल जाव, उसे सष करना, आपने धर्मे रत 
रहता तथा सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति समान भाव 
रुखना--ये सदुण गङ्गजीे खान करनेवाले मनये 
हये स्वभावतः उत्र होते है। जो म्य गङगाजीका 
आश्रय लेकर सुपवक निवास करता है, वही इस 
लोकम जक्ु्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिये कोई 
कर्तव्य ष नहं रह जता । गङ्गाम य उनके तटपर 
किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देवपूजन 
अतिदिन कोटि-कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता 
है। अपने जन्म-नकतरके दिन गङ्गाजीके सङ्गयमे खान 
करे मनुष्य अपने कुलका उडाए कर देता है। जो बिना 
अदे भी पुण्वखलिल्म गङगाीके नामका कीर्तन करता 
है, यह निश्चय हो स्वर्गका अधिकारी है। वे पृथ्वीपर 
ष्यक, पातालम नागोंको और स्मि देवताओको 
लाती हैं। जानकर या अनजानमें, इच्छासे या 





तपोभि ्ातविैलताथा पुसद च गङ्ग सस्ये ॥(६०। २४) 
मकि पितर पः धिय ल्यः सहाः । अने च बः से ङग तक येत्‌ ॥ (६० । २६) 


सहिसण्ड ] 





२०५ 











अनिच्छासे गामे मरवा मुय सर्ण और मोको 
भी प्राप्त करता है। सत्यगुणमें स्थित योगयुक्त मनीषी 
पुलको जो गति मिलती है, यही ङगाजमे प्राण 
ल्यगनेवले देहधारियोको प्राप्न होती है। एक मुच्य 
अपने शरीरका योधन करके लिये हजारे चा्ायण- 
जत करता है और दूसण मनचाहा गङ्गाजीका जल पीता 
है--डन दोनो गङगाजलका पान करनेवाला पुरुष हो 
ठ है। सलुष्पके ऊपर तभीतक ठी, देवताओं और 
वदोका प्रभाव रहता है, जबतक कि वह गङ्गाको वहीं 
प्राप्त कर लेला । 

भगवती गङ्गे! वायु देवताने स्वर्ग, पृथ्वी और 
आकाशे साढ़े तीन करोड़ तीर्थ बतलाये हैं; ये सब 
कुर जलमे विद्यमान हैं। गे! तुम विष्णुका 
चएणोदक होनेके कारण परम पवित्र हो। लनो लोमे 
गन कलसे बरपगामनी कहली हो। तुष्हात जल 
धर्ममय है; इसलिये तुम धर्मे नामस वण्यात हो। 
जाहथी ! मेरे पाप हर लो । भगवान ्रचिष्णुके चरणोसे 
तुमा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्रविषणु्ाण सम्मानित 
तथा वैष्णव हो। मुझे जे लेकर मृत्युतकके पापोसे 
बचाओ। महादेवी. ! भागौरषी! तुम श्रद्धा, 
झोभायमान रजके तथा अमृतमय जलसे मुझे 
पवि करे।* इस भावके लीन इलोकॉका उच्चारण 
करत हुए जो गङगाजके जलमे खान करता है वह करोड़ 
जनके पापसे निःसह मुक्त हो जाता है। अब मैं 
गङ्गाजीके सूल-मत्रका वर्णन करूँगा, जिसे साक्षात्‌ 
हसन वतलायाहै। उसका एक बार भी जप करके 
मनुष्य पवित्र हो जाता तथा विष्णके श्रीविग्रहमें 
अतित होता है। वह मख इस प्रकार ह-- "ॐ नमो 
गङकय विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नो नमः ।' (भगवान्‌ 





ओताययणसे प्रकट हुई विश्वरूपिणी गङ्गजीको बारबार 
नमस्कार है।) 

जे मलुष्य गङातसकी िट्ी आपने मस्तकपर धारण 
का है, वह गकम ्न किय बिना ही सब पापोसे 
'युक्त हो जाता है गङगजीकी लहरे सटकर बहनेवाली 
कायु यदि किसीके परका स्पर्श करती है, तो वह घोर 
पापस शुद्ध होकर अकषय स्वर्गका उपभोग करता है। 
मध्यक हड्डी जबतक गङ्गाजीके लमे पढ़ी रहती है, 
उतने ही हजार वर्षोतक यह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता 
है। माता-पिता, बन्‍्यु-बाल्थव, अनाथ तथा गुरुजनॉंकी 
हदी गामे एनसे मलुष्य की स्स भ्रष्ट नही 
होता। जो मानव आपने पितरोंकी हड्डियोंके टकल 
बटोएकर उन्‍हें ङ्गाय डालनेके लिये के जाता है, वह 
'पर-पणपर अश्यमेध-पज्ञक फल प्राप्त करता है। गङ्ग 
सौरपर बसे हुए गाँव, पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े तथा 
चर-अचर--सभी प्राणी ध्य हैं। 

किबे! जो गजस एक कोसके भीतर प्राण- 
ल्ग कराते है, थे मचय देवता ही हैं; उससे बाहरके 
मुष ही इस पृथ्वीपर माव है ङ्गक लिये यात्रा 
करता हुआ यदि कोई मार्गमे ही मर आता है, तो वह भी 
सरको प्रा होता है। आहो । जो लोग ग्गजीकी 
त्रा करनेवाले मनुष्यो वहाँका मार्ग बता देते है, उ 
औ फमपुण्यकी माति हती है और वे भी गज्ञासानका 
फल पा छते है। जो पाण्डो संसर्गसे विधारशक्ति 
खो बठनेके कारण ग्गाजीकी निन्दा कराते है, वे घोर 
जरकमें पढ़ते हैं तथा वहांसे फिर कभी उनका उद्धार 
होना कठि है। जो सैकड़ों योजन दसे भी ङग गङग' 
कहता है, यह सब पापे मुक्तो श्रीविष्युलेकको प्राप्त 
होता है।+ जो मनुष्य कभी गङ्गाजमे खनके लिये 





* गज 
िष्णुपदप्सूतालि,.. बरी. वि्णुजुजिता । ऋषि 


किमि धरील निके पर मे हर आहि ॥ 


ोयल्ााल्यमरणा्िक्‌ 


अदा धमसू मखा नर च ते। अमुतेन मेषि भागी पुतीहि मा्‌ ॥ 


्् 
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+ रक्त गङ्गेति य मकर कान शल म्य सर्वे वेक ख गछति ॥ 
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नहीं गये है, वे अंधे और पहुके समान हैं। उनका इस 
संसारम ज हना व्यर्थ है। जो गनाजीके नामका 
कर्त नहीं करते, वे नरधम जडके समान हैं। जो लोग 
अदे साथ गङ्गाजके माहालयका पठन-पाठन करे 
है, दे धीर पुरुष रमक जाते और पितर तथा गुरुमोका 
उद्धार कर देते है। जो पुरुष गङगाजीकी याश केवले 
्पेगोंको राह-सर्चके लिये अपनी शाके अलुसर घन 
देता है, उसे भी गङ्गाजीमे खान केका फल मिलता 
है। दूस सर्चस जानेवार खनका जितना फ 
मिलता है, उससे दूना फल खर्च देकर भेजनेवालोको 
आ होता है। इच्छासे या अनिच्छासे, किसीके भेजनेसे 
गा दसी सेवाके मिससे भी जो परम पवि गङगाजीकी 
यात्रा करता है, वह देवताओंके लोकम जात है। 

हणोन पूछा--उ्पासजी ! हमने आपके हले 
गङ्गा गुणेका अल्प्त पवित्र कीर्तन खुना। अब हम 
यह जानना चाहते हैं कि ङ्गा कैसे इस रूपे प्रकट 
हुईं, उनका सरूप क्‍या है तथा थे क्यों अत्यन्त पावन 
सानी जाती हैं। 

व्यासजी बोले--दिजवरे ! सुनो, म एक परम 
पित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काली बात है, 
मुनि नएदजीने ग्रह्मलोकमें जाकर ब्रलोकपावन 
बअह्मजीको नमस्कार किया और पूछा--'तात ! आपने 
री कौन-सी यसु उत्पन्न की है, जो भगवान्‌ शहर और 
श्रीविष्णुको भी अत्यन्त प्रिय हो तथा जो भूतलपर सब 
लोगौंका हित करनेके लिये अभीष्ट मानी गयी हो ?” 

जह्माजीने कहा--बेटा ! पूर्वकाले सृष्टि आर 
करते समय मैने मूर्तिमती प्कृतिसे कहा देवि! 
तुम सूरण लोकोंका आदि कारण बनो। मै तुमसे 
ही संसारकी सृष्टि आरम्भ करूगा।' यह सुनकर प 
अकृत सात सूपोमे अभिव्यक्त हुई; गायत्री, देती 
(सरस्वती), सब प्रकारके धन-धान्य प्रदान करनेवाली 
लक्ष्मी, ज्ञान-विद्यास्वरूपा उमादेवी, झक्तिबीआ तपस्विनी 
और घर्मगरवा--ये ही सात पर प्कृतिके स्वरूप हैं। 
इसमें गायत्रीसे सम्पूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वेदसे सारे 
जगती स्थिति है। सरित, साहा, स्वधा और 





ोखा--ये भी गवरी ही उत्पन्न मानी गयी हैं। अतः 
सकें मात्का आदिके साथ सदा हो गायत्रीका उच्चारण 
करना चाहिये। भारती (सरती) सब लोगेके मुख 
और हदये स्थित है तथा वे हो समस्त शाखो धर्मका 
उपदेश कए है। तसर प्रकृति लक्ष्मी है, जिनसे यल 
और आभूषणोंको रशि प्रकट हुई है। सुख और 
्रिभुवनका राज्य भी उनहीकी देन है। इसीसे वे भगवान्‌ 
विष्णु प्रियतमा हैं। चौथी प्रकृति उमे द्वार ही 
संसारमें भगवान्‌ पाकूरके स्वरूपका ज्ञान होता है। अतः 
उसको झानकी जननी (ब्रह्य) समझना चाहिये। से 
अरबान्‌ शिवके आथे अकम निवास करती हैं। 
किबा नामकी ओ पाचा प्रकृति है, वह अत्यन्त 
उ और समूचे विश्को मोहम डालनेवाली है। समस्त 
होमे यही जगतका पालन और संहार करती है। 
[तपसि तपसाकी अधिर देवी है।] सातवीं 
अकृत धर्मदा है, जो सब षि प्रतिष्ठित है। उसे 
रबसे श्रेष्ठ देखकर मैन आपने कमप्डलुमें धारण कर 
किया। फिए परम प्रभावशाली भवान्‌ शरिषन 
बिके यके समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों 
चणे सम्पूर्ण महौतल ब्याह हो गया था । उतमेसे एक 
चरण आकाश एवे णको भेदकर मेरे सामने स्थित 
हुआ। उस समय सैंे कमषण्डलुके जलसे उस चरणका 
पूल किया। उस चरणको भोकर जब मैं पूजन कर 
चुका, तब उसका घोषन हेमकूट पर्वतपर गिरा। वहाँ 
भगवान्‌ के पास पहुंचकर वह जल गङ्गे रूपे 
लकी जटामें स्थित हुआ। गङगा बहुत कालतक उनकी 
जाये ही भ्रमण करती रहीं। सपात्‌ महारा भगीरथने 
वान्‌ शद्करकी आराधना करके गङ्गाको पृथ्वीपए 
उक्तछ। ये लीन घाएओम प्रकट होकर तीनों लोकोमे 
गी इसलिये सए जोते नमसे वित हुई । 
किव, अहा तथा विष्णु--लौनों देवताओंके संयोगसे 
विज होकर वे त्रिभुवनको पावन करती हैं। भगवती 
जागोरथीका आश्रय लेकर मनुष्य सम्पूर्ण धमका फरल 
र करता है। पाठ, य म, होम और वर्च 
आदि समस्त शुभ कमसे भी जीवको यह गति नहं 


सुिसणड ] 


= फजेशजीकी पहिया और उनकी स्कुलि एब पूजाका फल « 
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सिलती, जो श्रोगज्ाजीके सेवनसे प्राप्त होती है।* 
'गज्ञाजीके सेवनसे बढ़कर धर्म-साथनका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है। इसलिये नरद ! तुम भी गद्नाजीका 
आश्रय लो। इयम गङ्गाजीके जलका स्पर्श होनेसे 
राजा सगरके पुत्र अपने पितरों तथा चंाजोके साथ 
सरगलोकम पुच गये। 

व्यासजी कहते हैमे नाएद बरद्माजीके 
सुखसे यह बात सुनकर गज्नादवार (हरिद्वार) में गये और 
वहाँ तपसा करके ब्रह्मे समान हो गये गज़ाजी 
सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गङगा, प्रयाग और गङ्गा- 
साणर-संगम--इन हीन स्थानम दुर्लभ है--वहाँ 
इतकी मराति बड़े भाग्ये होती है । वहाँ तीन तिया एक 
रात निवास करनेसे भी मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है; 
इसलिये धर्मजञ ब्राह्मणों! सब प्रकास प्रय्न करके 
तुमलोग परम कल्याणमयी भगवती भागीरीके तरपर 


आओ। विशेषतः इस कलिकालमें सत्वगुणसे रहित 
मयो कसे छुने और मोक्ष प्रदान करनेवाली 
मङ्गा ही है। गक़जीके सेवनसे अन्त पुण्यका उदय 
होता है 

पुललस्यजी कहते हैं--भीष्म ! तदनन्तर वे 
आहण व्यासजीकी कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े 
सन हुए और गज़जीके तटपर तपसा करके 
मोक्षमार्गो पा गये। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र 
उपाश्यानका श्रवण कराता है, यह समसत दुःखे 
पार हो जाता है तथा से गङ्गाम खान करोका फल 
लिलता है। एक बार भी इस सङ्गा पाठ कपर 
सूरण यज्ञा फल मिल जाता है। जो गङ्गाजके 
टपर ही दान, जप, ध्यान, सो मत्न और देवार्चन 
आदि कर्म कराता है, उसे अनन्त फलकी प्राप्ति 
होती है। 


—*— 


गणेशजीकी महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजाका फल 


पुलस्यजी कहते हैं--भीष्ण ! इसके बद एक 
दिल व्यासजीके शिष्य महामुनि संजयने अपने गुस्देवको 
प्रणाम के प्रश्न किया। 

संजयने पूछा--तुल्देव | आप मुझे देवताओंके 
पूजनका सुनिश्चित क्रम बतलाइये। प्रतिदितकी पूजाम 
सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिये ? 

व्यासजी खोले--संजय ! विरो दूर केके 
लिये. सर्वप्रथम गणेशजीकी पूजा करली चाहिये। 
पार्वतीदेवीने पूर्वकालमें भगवान्‌ शङ्के संयोगसे 
स्कन्द (कार्तिकिय) और गणे नामके दो पुतरंको ज 
दिया। उन दोनोको देखकर देवताओंको पारवतीजीपर 
बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृतसे तैयार किया हुआ 


एक दिव्य मोदक (रू) पार्वतीके हाथमें दिया। भोदक 
देखकर दोनों बालक मातासे मने छगो। तब 
'ार्वलीदेवी विश्वित होकर प्रस बोली--'मै पहले 
इसके गुणक वर्णन करती हू, तुम दोनों सावधान होकर 
सुते। इस मोदके सैघनेसात्रसे अमरत्व प्राप होता है; 
जो इसे सघत या खाता है, वह सपूर्ण शाखो मरज, 
सब नो प्रवोण, लेखक, तरकर, विवा, 
ज्ञन-विज्ञानके तत्वको जाननेवाला और सर्वज् होता 
है--इसमें तनिक भी सदेह नहीं है। पु! तममे जो 
'धर्माचरणके रा श्रा मात करके आयेगा, उसीको मै 
यह मोदक दी । तहरे पताकी भी यही समति है।' 
जातके मुखसे ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कतद 





ठय सोमसदः रा गिर्न पवेजल्लमडरससंसेवा च या 


† विरोषाः च गङगा मोरा नाम्‌ कचु सोनसल्वामननः पुन्वसम्धव: ॥ 


(१९३) 


(इर) 
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„अर्च्य हकक घदीच्छलिं 








मयूरपर आरूढ हो तुरंत ही विलोकीके तोकी यात्के सम्पूर्ण सिद्धियाँ आ कर सकता है। चतुर्थीं दिनभर 


[ये चल दिये । उन्होने मुहर्तभरमें सब तीचोंमि खन कर 
[छिया । इधर छमबोदरथारीगनेशजी स्कत्दसे भी बढ़कर 
दुद्धिा्‌ निकले । थे माता-पिताकी परिमा करके बढ़ी 
अस्ते साथ पिताजीके सम्मुख खड़े हो गये । फिर 
सकन्द भी आकर पिताके सामने खड़े हुए और बोले, 
“मुझे मोदक दीजिये ।' तब परवती दोनों परेकी ओर 
देखकर कहा--'समस्त तीचे किया हुआ खान, 
सम्पूर्ण देवताओंको किया हुआ नमस्कार, सब यजा 
अनुष्ठान तथा सब प्रकारके जरत, मन, योग और 
संयमका पालन--ये सभी साथन माता-पताके पूजनके 
सोलहये अंशके बराबर भी नहीं हो सके ।इसलिे यह 
गणेश सैकड़ों पुओं और सैकड़ों गणोंसे भी बढ़कर है। 
अत देवताओका बनाया हुआ यह मोदक मै गणेशको 
ही अर्पण कराती हूँ। माता-पिता भक्तिके कारण हो 
इसकी प्रत्येक यजे सबसे पहले पूजा होगी। 

महादेवजी खोले--इस गणेशे हो अध्रपूजनसे 
सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हों। 

व्यासजी कहते हैं-- अतः दिजको उचित है कि 
बह सब यशो पहर गणेदाजीका ही पूजन करे । ऐसा 
करोसे उन यका फल कोटि-कोडि गुना अधिक 
होगा। सम्पूर्ण देवी-देवताओका कथन भी यही है। 
देवाधिदेव पार्तीे सरवगुणदायक पवित्र मोदक 
गणेशजीको ही दिया तथा बड़ी सरते साथ सम्पूर्ण 
देवताओकि सामने ही उन्हें समस्त गणोका अधिपति 
अनाया। इसलिये विस्तृत यज्ञे, सतोत्रपाठों तथा 
पितयूजनमे भी पहले गणेशजोकी पूजा करके ही मुषय 


उपसं करके श्रोगणेशजीका पूजन करे और रें अ 
(आहण करे । ' गाणेशजीकी स्तुति इस प्रकार करनी 
चाहिदे--'श्रीगणेशजी ! आपको नमस्कार है। आप 
सम्पूर्ण विश्लॉकी शान्ति करनेवाले हैं। उमाको आनन्द 
दान करनेवाले परम बुद्धिमान्‌ प्रभो ! भवसागरसे मेरा 
उद्धार कीजिये। आप भगवान्‌, इङकूरको आनन्दित 
केवले हैं। अपना ध्यान करेवालको झान और 
हिन रदान करत है। विप्णज ! आप समू दैक 
एकमात्र संहारक है, आपको नमस्कार है। आप सबको 
अस्ता और कषी देके है, सम्पूर्ण जके एकमत्र 
रक्षक तथा सब रके मनोरोको पूर्ण करनेवाले हैं 
गलते ! मै पूवक आपको प्रणाम करता है /* जो 
मुष उप्ुक्त चावके मयो गगेशजीका पूजन करता 
है, यह सब पोस सुक्त होकर खर्क प्रतिष्ठित 
होता है। अब मै गजेशाजीके बारह नामका कल्याणमय 
स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके बारह नाम ये है--गणपति, 
राज, लम्बत, गजानन, हैम, हब, एकदस, 
गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्मज । 
जो तल उठकर इन बारह नामका पाठ करत ह, 
सम्पूर्ण विश्व उसके व्ये हो जाता है तथा उसे कभी 
कका सामना नहीं कसा पढ़ता। 

डपनयन, विवाह आदि सम्पूर्ण माज़लिक कार्यमे 
जो शरोगणोशजीका पूजन करता है, बह सबको अपने 
दे कररता है और उसे अष पुण्यक रात होती 
है। जो मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञक कले “गणान स्वा--' 
इस मने ओगणेपाजीका आवाहन करके उनकी पूजा 





> गाधि 





न गतिर््रोलमबुडो गनन मु 


नमलसाः । उन्द्‌ ऋक ऋहि मा भसयत ॥ 


(६९। २६-२०) 
देस एकदस गाधिः ॥ 


विनायकशासकर्ण:.. पसुपालो.. भवाह्मज: । दरौ नानि आतर्कय यः पठेत्‌ ॥ 
किध रस भव च लि त्‌ क्‌ । 


(इ₹।३९-३9) 


सफिखष्ड ) 
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करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा यह 
स्वर्ग और मोक्षको भी पा लेता है। विदान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह महीक दवारे, रिमा अथला चिरे 
रूपमें पत्थरपर, दरवाजेको लकड़ीमें तथा पामे 
ऑषणेशजीकी मूर्ति अङ्कित करा ले। इनके सिवा 
दूसरे दूसरे स्थानम भी, जहाँ हमेसा दृष्टि पड़ सके, 
औगणेशजीकी स्थापना करके अपनी झिके अनुसार 
उनका पूजन करे । जो ऐसा करता है उसके समस्त रिय 
कार्य सिद्ध होते हैं। उसके सामने कोई विप नहीं आठा 


तथा वह तीनों लोकको अपने दमे कर लेता है। 
समपर देवता अपने अभष्टकी सिद्धिके लिये जिनका 
पूलन करते हैं, समस्त विश्लोका उच्छेद करनेवाले उन 
ओगनसजीको तमस्काए है।* जो भगवान्‌ श्रीषिष्णुो 
प्रिय लगनेवाले पुष्पों तथा अन्यान्य सुगन्धित फूले, 
फल, मूल, मोदक और सामधिक सामग्रियोंसे, दही 
और दूषसे, पिय लूगनेवाले बाजोे तथा भूप और दीप 
आहिके द्र गणेशजीकी पूना करता है, उसे सब 
अकार्की सिधि रात होती है। 


—+*~— 


संजय-व्यास-संबाद्‌--मनुष्ययोनिमें उत्पन्न हुए दैत्य और देवताओके लक्षण 


संजयने पूछा--म्रहान्‌ सास्विक पुरुष मनुषे 
असुर आदिके लक्षणको कैसे जान सकते है? नाथ! 
मेरे इस संशयको दूर कीजिये। 

च्यासजी बोले--दविजों तथा अन्य जातियों 
अपने पूर्वकृत पापोके अनुरूप असुर, राक्षस और मेत 
भी जन्म प्रहण करो है; किन्तु वे अपना स्वभाव नहीं 
जोड़ते। मुय जो असुर जन्ते हैं, ने सदा ही 
लड़ाई-झगड़ा करको उत्सुक रहते हैं। जो मायावी, 
दुशचात और कूर हो, उत्हें इस पृथ्वोपर रास 
समझता चाहिये । 

इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान्‌ एवं सुयोग्य पु 
हो तो उसके द्रा समूचे कुलकी रक्षा होती है। एक भी 
बैषणय पुत्र अपने कुलकी अनेकों पीड़ियोंका उद्धार कर. 
देता है। जो पुण्वती्ों और मुक्ते शानपूर्वक 
मृत्यु प्राप्त होते हैं, वे संसार-सागरसे तर जाते है। 
और जो ब्रहाज्ञानी होते हैं, वे स्वयं तो ताते ही हैं, 
दूसरेको भी तार देते हैं। एक पतिता खी आपने 
कुलकी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है। इसी 
प्रकार द्विज और देवताओंके पूजनमें तत्पर रहनेवाला 
र्मम जित्य पुरुष भी अपने कुलका उद्धार करता 
है। कलियुगके अन्तये जब शहर और गां धर्मका 


नाश हो जता है, तब एक ही धर्माला परुष समस्त पए, 
(म, जनसमुदाय और कुलकी रक्षा करता है। 

जो मनुष्य आवि एवं दुरग्ुकत पदधेकि 
भक्षणमें आनन्द मानता है, बराबर पाप करता है और 
यतमे धूम-घूपकर चोरी करता रहता है, उसे विन्‌ 
पुुेको वक्ञषक समझना चाहिये। जो सम्पूर्ण कर्तव्य 
केसे अनभिज्ञ तथा सब प्रकारके के आपरिचित 
है, जिसे समयोचित सदाचारका ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख 
क्वे पु ही है। जो हिसक, सजातीय मनुष्यों 
उदेत करतवाला, कलड़-प्रिय, कायर और उच्छिष्ट 
जनका मी है, वह मनुय कुत्ता कहा गया है। जो 
स्भावसे हौ चक्षल, भोजनके लिये सदा लालायित 
रहेवाला, कूद-कूदकर चलनेवाला और जंगले 
रहेका प्रेमी है, उस मतुष्यकों इस पृष्वीपर बंदर 
समझना चाहिये। जो वाणी और बुखि्ाण अपने 
कुटम्क्यों सथा दूसरे लोगोकी भी चुगली खाता और 
सबके लिये उद्वेगजनक होता है, यह पुरुष सर्पके समान 
आना गया है। जो बलवान, आक्रमण करनेवाला, 
लितानत िर्ज, दु्गग्ययुक्त मोसका ग्रेमी और भोगासक्त 
हेता है, वह मतुष्योे सिंह कहा गया है। उसकी 
आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िये आदिकी श्रीम गिने 
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जानेवाले लोग भयभीत और दुःखी हो जाते हैं। जिलकी 
दृष्टि दूतक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते 
है। इसी ऋमसे मलुष्पोमे अन्य पशुओंका विवेक कर 
लेना चाहिये। 

अब हम नररूपमें स्थित देवताओंका लक्षण 
तलत है। जो दज, देवता, अतिथि, गछ, साधु और 
तपसियोके पूजनमे संलग्न रहेवल्य, नित्य 
तपसापरायण, धर्मशास्तर एव नतम स्थित, षास, 
करोधजयी, सत्यवादी, जितेन, लोभहौन, पिय 
ठेवाल, सान्त धर्मशास्परेमी, दयालु, लोकय, 
ष्टी, वाणोपर अधिकार रसमेवाला, सब कोम 
दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्ष, विद्वान, आतवा 
आदिके लिये उपयोगी कायम संलग्न, ची और गायके 
दूध-दही आदिमे तथा निमिष भोजनमे रुचि रखने- 
चाला, अतिथिको दान देने और पार्वण आदि कमम 
अरू रहनेवाला है, जिसका समय खानदान आदि शुभ 
कर्म, ब्रत, यज, देवपूजन तथा साध्याय आदियें ही 
व्यतीत होता है, कोई भी दिल व्यर्थ नहीं जाने पाता, बढी 
मुय देवता है। यही मतुष्पोका सनातन सदाचार है। 
श सुनियोंने मानवोंका आचरण देवताओके ही समान 
अतस्थया है। अन्तर इतना ही है कि देवता सल्वगुणमें 
चढ़े-चढ़े होते है (इसलिये निर्भय होते हैं) और 
म्ये भय अधिक होता है। देवता सदा गम्भीर रहते 
है और मतुष्योका स्वभाव सर्वद मढ होता है। इस 
अकार, पुण्यविश्ेषके तारतम्थसे सामान्यतः सभी 
जातियोमे विभिन्न स्वभावके मुय जन्म होता है; 
उनके प्रिय-अध्रिय पदको जानकर पुष्य-पाप तथा 
'शुण-अवगुणका निश्चय करा चाहिये। 

मुषे यदि पति-पत्रॉके अंदर, जन्मगत 
स्का भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। 
सालोक्य आदि मुक्तिकी स्थितम रहना पड़े आथवा 
नरके, सजातीय संस्कारवालोंमे ही परस्पर प्रेम होता 
है। शुभ कारं संल रहेवाले पुष्यात्पा मलुष्योको 
अल्कतत पुण्यके कारण दीर्घायुकी प्रि होती है तथा जो 
दैत्य आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले पापात्मा मलुष्य है, 








उनकी मृत्यु जल्दी होती है। सत्ययुगामें देवजातिके 
मुय ही इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुए थे। दैत्य अथवा अनय 
जातिके नहीं। ज्ेतामें एक चौथाई, द्वापरमे आधा तथा 
कलियुगको सम्धयामें समूचा भूमण्डल दैत्य आदिसे 
जया हो जाता है। देवता और असुर जाते मनुष्या 
समान संख्याम जन्म होनेके कारण ही महाभारतका युद्ध 
छिड़नेवाला है। दुोधनके योदा और सेना आदि जितने 
ची सहायक है, वे दैत्य आदि ही हैं। कर्ण आदि वीर 
सूर्य आदिके आशे उत्पन्न हुए हैं। गद्नाननदन भी 
सुओ प्रधान हैं। आचाय ड्रोण देवमुनि बृहस्पतिके 
असे प्रकट हुए हैं। नन्‍्द-लन्दन ्रीकृष्णके रूपमे 
साषात्‌ भगवान्‌ षणु है। विर साक्षात्‌ भर्म है। 
गाश, द्रौपफी और कुन्ती इनके रूपमे देवियाँ ह 
'घएतलपर अवतीर हुई हैं। 

जो मध्य जितेत्रिय, दुर्गुणोंसे मुक्त तथा 
नोतिशाखके तस्वको जानेवाला है और ऐसे ही नाना 
कारके उत्तम गुणोंसे सन दिखायी देता है, वह 
देवसू है। स्वर्गका निवासी हो या मतुष्पलोकका-- 
जो पुणण और तने बताये हुए पुण्यकमॉका स्वयं 
आचरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार करम 
समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेशका 
उपासक है, वह समस्त पितरोंको तारकर इस पृथ्वीका 
उद्धार करम समर्थ है। विजेषतः जो वैष्णवकों देखकर 
अस्र होता और उसकी पूजा करता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो इस भूतलका उद्धार कर सकता है। जो ब्राहण 
चजन-याजन आदि छ केपि सल, सब प्रकारे 
यजने प्रवृत रहनेवाला और सदा धार्मिक उपाख्यान 
लेका प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वीका उद्धार केम 
समर्थ है। 

जो लोग विश्वासघाती, कता, जतका उत्लहुन 
कलोवले तथा ब्राह्मण और देवताओके द्वी हैं, ये 
अलुष्य इस पष्वीका नाझ कर डालते हैं। जो माता 
हा, स्त्री, गुरुजन और बालबा पोषण नहीं करते, 
देवता, ब्राह्मण और यजाओका धन हर लेते हैं तथा जो 
मोक्षे रा नहं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वीका 
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जनाश कर है। जो पाफी मदिय पीने और जुआ खेन 
आसक्त रहते और पाखाणिडियो तथा पलितोसे ार्ानरप 
कण ह, जो महपाठवी और अतिपाती ह, जिनके ण 
'बहुत-से जीव-जनु मे जाते है, वे लोग इस भूवलका 
नापा करवे है जो सत्रे रि, सदा दसो 
डदि कलेवारे और निर्य है, सियो तथा 
पर्श बताये हुए शुभक्ोका नाम सुनकर जिनके 
हदे उदे होता है, जो अपनी उतम जीविका छोड़कर 
नीच सृत्तिका आश्रय ठेते हैं धा दवेषवरा गुर्जनोंकी 
का र्त ते है, वे लु इस भूलोक सादा कर. 


ले हैं। ज दलको दानसे गेकते और पापकर्मकी 
ओ अहित कराते है तथा जो दीनो और अनापोको पीड़ा 
पे है, वे खोग इस भूतलका सत्यानाश कणे है। ये 
का और भी बहुत-से पा मत्यै, दूस लोगोंको 
पेते डकेलकर इस पृथ्वीका सर्वनाश करते हैं 

जो मानण इस प्रसज़को सुनता है, उसे इस 
भूलखप दुत, हुक, दुर्ध और दीनतबय सामना 
जही करा पहा । उसका दैतय आदिके कुमे जभ 
नहीं होता तथा वह स्वर्गलोकमें शात सुखका उपचोण 
कव है। 


fotnands 


भगवान्‌ सूर्यका तथा संक्रान्तिमें दानका माहात्प्य 


वैजष्पायनजीने पूछा--विश्वर ! आकरे 
प्रतिदिन जिसका उदय होता है, यह कौन है ? इसका 
कया प्रभाव है ? तथा इस किरणोंके स्वाभीका प्रादुर्भाव 
कहे हुआ है ? पै देखता हँ--देवला, बड़े-बड़े मुन, 
(चरण, दल, राक्षस तथा आहण आदि समस्त 
मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हैं। 

ज्यासजी ओोले--वैशयापन । यह महे 
सरूपे प्रकट हुआ आहा ही उत्कृष्ट तेज है। इसे 
साकत रह्मय समझे। यह धर्ष, अर्थ, काम एवं 
मोश-_इन चा पुल्चोक देनेवार है। निर्मल 
किरणोसे सुशोभित यह तेजका पुञ्ज पहले अत्यक्ता 
अण्ड और दुःसह था। इसे देखकर इसकी र 
सिमो पीड़ित हो सब लोण इधर-उधर भागक 
छिपने लगे। = ते ओरके समुद, समस्त बड़ी-बड़ी 
नदियाँ और =: आदि सूखे रूगे। उनमें येवले 
(आणी मृ्यके आस बनने लगे। मानव-समुदाय भी 
शोकसे आतुर हो उठा। यह देख इनदर आदि देवता 
अह्याजीके पास गये और उनसे यह सार हाल कह 
सुनाया। तथ बर्न देवठाओसे कहा-- देवगन ! 
यह तेज आदि बरे ख़रूपसे जलय कट हु 
है। यह तेजोमय पुरुष उस ब्रह्मके ही समान है। 
सः ८-- 


इसमे और आदि हमे तुम अन्तर न समझना हासे 
हेकर कटय अएचर पराणियोसहित समूची 
लोकी इसकी सता है। ये सूरदिष ससवमय हैं। 
इसके दाण चचा जगतका पालन होता है। देवता, 
जपुन, असन, सेद और उज आदि जितने 
भी णी है--सबकी रक्षा सूर्यले ही होती है। इन 
सूर्य देखताके प्रभावका हम पूरा-पूण वर्णन नही कर 
सकते । इन्होने ही सोकोका उत्पादन और पालन किया 
है। सबके रक्षक होनेके कारण इसकी समानता 
कालेयाला दूसरा कोई नहीं है। पौ फटनेपर इनका 
दर्शन केसे राशि-राशि पाप जिलीन हो जाते हैं। द्विज 
आदि सभी घतुष्य इन सूरपदिककी आयाधना करके मोक्ष 
घा हेते हैं। सम्योपासनके समय हेता बराह्मण 
अपनी चुआएँ ऊपर उठाये इन्हीं सूपदिवका उपस्थान 
करते है और उसके फलस्वरूप समस्त देवताओंदाएण 
जित होते है। सूदिवके ही मण्डले रहनेवाली 
स्यारपिी देवीवर उपासना काके सम्पूर्ण दिज स्वर्ग 
और मोक फ करे है। इस भूतरपर जो पठित और 
जूठन खनके मुय है, ये थी भगवान सूर्यकी 
किस्णोकि स्पर्ससे पवित्र हो जाते है। सम्याकालमे 
सकी उपासना केमते हिज सोरे पापोंसे शुद्ध 
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हो जाता है।* जो मनुष्य चाण्डाल, गोघाती (कसाई), 
पतित, कोढ़ी, महापातकी और उपपातकाके दोस 
जानेपर भगवान्‌ सूर्यका दर्शन कसते हैं, ये भारो-से- 
भी पापस मुक्त हो पवित्र हो जाते है। सूर्यको उपासना 
कसम मनुष्यको सब रोगोंसे छुटकारा भिल जाता 
है। जो सूर्यकी उपासना करते है, वे इहलोक और 
परलोकमे भी अंधे, दछ, दुःखी और शोकपर नहीं 
होते । विष्णु और शिव आदि देवताओके दर्शन सब 
होगॉको नहीं होते, ध्यानमें ही उनके स्वरूपका 
साक्षात्कार किया जाता है; किन्तु भगवान्‌ सूर्य प्रत्यक्ष 
देवता माने गये है। 

देवता बोले--बहान्‌ ! सूर्य देवताकों प्रसन्न 
करोके लिये आराधना, उपासना आथा पूजा तो दूर 
रहे, इनका दन ह प्रलयकालकी आगके समान है। 
भूतलके मनुष्य आदि समपर प्राणी इनके तेजके प्रभावसे 
मतयो प्राप् हो गये। समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो 
गये। हमलोगोसे भी इनक तेज सहन नहीं होता; फिर 
दू लोग कैसे सह सकते है। इसलिये आप ही ऐसी 
कृपा करे, जिससे हमलोग भगवान्‌ सूर्यका पूजन कर 
सके । सब मनुषय भक्तिपूर्वक सूर्देवक्की आराधना कर 
सकें--इसके लिये आप ही कोई उपाय करें। 

'च्यासजी कहते है_देवताओके वचन सुनकर 
ही प्के सामी भगवा सूर्यके पास गये और सम्पूर्ण 
जगत हित कके लिये उनकी स्तुति काने लगे। 

ब्ह्माजी बोले--देव ! तुम सम्पूर्ण ससाएके 
वरूप और नियमय हो। तुम साक्षत बह्मरूप हो। 
त्री ओर देशना कठिन है। तुम लयकारी 
अपके समान तेजस्वी हो। सम्पूर्ण देवलाओंके भीतर 
तुही स्थिति है। तुरे विहे वायुके सखा अझ 
पितर विजान रहते है तहे अन्न आदिका पाचन 
तथा जीवनकी रक्षा होती है। दव! दुहे उत्पत्ति और 
अय होते हैं। एकमाज तुल्ही सम्पूर्ण भुवनो स्वामी 





है । तुरे बिना समस्त संसारका जीवन एक दिन भी 
नही रह सकता। हु सम्पूर्ण लोके रु तथा चशचर 
आषियोकि रक्षक, पिता और माता हो। तुनहारी ही कृपासे 
बह जगत्‌ टिका हुआ है। भगवन्‌! समू देवताओंमें 
कु समानता करवत कोई नह है। रके भीतर, 
आहर तथा समस्त विे--सरवर तुषार सत्ता है। 
कु ही इस जगत्को धारण कर रखा है। तुझं रूप 
और ग आदि उत्पन्न कसलेवाले हो सोम जो स्वाद 
है, चह तुल्होंसे आया है। इस प्रकार तु समरण 
जगते ईक्षर और सबकी रक्षा कलेले सूर्य हो। 
अभो ! लौयों, पुण्ये, यज्ञो और जगतके एकमात्र 
कारण तुही हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और 
'ुशोकि धाम हो। स्वह, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, 
अन्चकार, कीचड़ और रोणोंका नाझ कानेवाले तथा 
दशिाके द; खोका निवारण करनेवाले भी तु'ही हो। इस 
खोक तथा परलोकमें सबसे श्रेष्ठ नु एवं सब कुछ 
जानने और देनेवाले तुम्हों हो। तुरे सिया दूसरा 
कोई ऐसा नहीं है, जो सब लोका उपकारक हो। 

(आदित्यने कहा--महाप्राजञ पितामह । आप 
हके स्थायी तथा स्ट है, शौर अपना मनोरथ 
बताइये । मै उसे पूर्ण रगा । 

हाजी जोले--सुर्धर ! तुषार किरण अत्पन् 
सर हैं। स्पेगोंके लिये वे अत्यन्त दुःसह हो गयी 
है। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मुता आ सके, वही 
उपाय करे। 

आहि्यने कहा--भरभो | वासतवमे मेर 
कोटि-कोटि किरणे संसारका विनाश करनेवाली ही है। 
अतः आप किसी युक इन्हें लादकर कम कर दें। 

कब महाज सरवे कहनेसे विश्वकर्माको बुलाया 
और बबी सान बनवाकर उसके ऊपर प्रलयकाले 
समान तेजस्वी सूर्यको आरोपित करके उनके चण्ड 
सेजको छट दिया। उस छट हुए तेजसे ही भगवान 





+ सम््योपासनमातरेण कल्मकात्‌ पता मजेत्‌। (७५ १६) 
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विष्णुका सुदर्शनचक्र बनाया गया । अमोध यमदण्ड, 
सङ्करजोका त्रिशुल, कालका खाड्ग, कार्तिकेयको 
(आनन्द प्रदान करनेवाली शक्ति तथा भगवती दुक 
विचित्र शूलका भी उसी तेजसे निर्माण हुआ ।ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे विशवकर्माने उन सब आखोंको फुर्तीसि तैयार 
किया था। सूर्यदेवकी एक हजार किरणे रोष रह गयीं, 
बाकी सब छाट दी गयीं। ब्ह्माजीके बताये हुए उपायके 
अतुसार ह ऐसा किया गया। 

कश्यपमुनिके अंश और अदितिके गर्भसे उत्पन्न 
होनेके कारण सूर्य आदित्यके नामस प्रसिद्ध हुए। 
भगवान्‌ सूर्य विशवकी अन्तिम सोमातक विचरते और मे 
हिक शिफहोपर भ्रमण कराते रहते हैं। ये दिल-रात इस 
'ृष्वीसे खाल योजन ऊपर रहते हैं। विधाताकी ग्रेरणासे 
चरमा आदि प्रह भी वहीं विचरण कराते है सूर्य बारह 
सूप धारण करे आरह महीने बारह राशियों 
संक्रमण करते रहते है। उनके संक्रमणसे ही संक्रान्ति 
होती है, जिसको प्रायः सभी लोग जानते है। 

मुने सक्रान्ति पुण्यकर्म करनेसे लोगोंकों जो 
फल पिलत है, वह सब हम बतलाते हैं। धन, भिन, 
मौन और कन्या रिकी स्रािको पडीत कहते है 
तथा वृष, यशि, कुम और सिंह यक्षिपर जो स्क 
संक्रानति होती है, उसका नाम विपद है । पडीत 
जापी सेक्रासिमें किये हुए पुणयकर्मका फल छिया 
हजारुन, विष्णुपीमे लाखगुना और उत्तायण या 
दकषणायन आरभ होनेके दिन कोटि-कोटिुता अधिक 


होता है। दोनों अयनोंके दिन जो कर्म किया जाता है, वह 
अक्षय होता है। मकस्संक्रान्तिमें सुयोदयके पहले स्नान 
करा चाहिये। इससे दस हजार गोदानका फल शा 
केला है। उस समय किया हुआ तर्षण, दान और 
देवपूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रास्तिमें 
किये हुए दनको भी अक्षय बताया गया है। दाताको 
त्येक जन्ममें उत्तम निधिकी प्राति हती है। शीतकालमें 
रदार ब दान कराने सारे कभी दुःख नहीं होता। 
तु-दान और झब्या-दान दोनोंका हो फल अकष है। 
साघमासके कृष्णपक्ष अमावास्या सूयोदयके पहले 
जो तिल और जलसे पितरोंका तर्पण करता है, वह 
खमि अक्षय सुख भोगता है। जो अमावास्पाके दिन 
सुवर्णजटित संग और मणिके समान कान्तियाली 
भक्षा गौको, उसके सुर चाँदी मैद़ाकर कांसेके 
ने हुए दुष्पचातसहित ह आहाणके लिये दान करता है, 
बह चकती राजा होता है । जो उक्त तिथिको तिरकी गौ 
बनाकर उसे सब सामध्रियोसहित दान करता है, वह सात 
जके पापोसे मुक्त हो स्वरल्त्रेकं अक्षय सुखका भागी 
हेता है । आहाणको भोजनके योय र देनेसे भी अक्षय 
सर्गी प्राति होती है। जो उत्तम आहाणको अनाज, वस 
र आदि दान करता है, उसे लक्ष्मी की नहीं छोड़ती। 
मापमासके शुक्पक्षकी तृतीयाकों मत्वन्तर-तिथि कहते 
है; उस दिन जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अक्षय 
बलाया गया है। अतः दान और सतक पूजन--ये 
परलोकमें अनन्त फल देनेवाले हैं। 


= 


भगवान्‌ सूर्यकी उपासना और उसका फल--भटे्रकी कथा 


व्यासजी कहते है--कैलासके रमणीय शिसरपर 
भगवान्‌ महेशर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कन्दे 
उनके पस जा पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हे णाम किसा 
और कहा--'नाथ ! मैं आपसे रवियार आदिका यथार्थ 
फल सुनना चाहता हूँ।" 

भहादेखजीने कहा--जेटा ! रविवास्के दिन 
मनुषय बत रहकर सूर्यको लाल फूलले अरघ दे और. 


तो हिष्या्र भोजन को । ऐसा कालेसे वह कभी 
स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होता । रविवारका ब्रत परमं पवित्र और 
(हितकर है। चह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, 
पुर, ऐश्दायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक 
दान करनेवाला है। यदि रिवारके दिन सूर्यकी 
कान्ति तथा शुकतपक्षकी सप्तमी हो तो उस दिन किया 
हुआ बत, पूजा और जप--सब अक्षय होता है। 


रश 


„ अय्य हके यदीच्छसि परं पद्‌ 





सकष पुण 














शुह्पक्षके रविवासको महपति सूर्यकी पूजा करनी 
चाहिये। हाथमे फूल ले, लाल कमलपर विराजमान, 
सुन्दर मवासे सुशोभित, रक्तवस्घारो और त्याल रंगके 
आधूषणोंसे विभूषित भगवान्‌ स्का ध्यान को और 
फूलोको सूघकर ईशान कोणकी ओर फेंक दे । इसके बाद 
"आदित्याय विरहे भास्कराय थीमहि तज्नो भानुः 
चोदयात्‌ इस सूर्य-गायत्रीका जप करे । तदन्त गुर्के 
उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक पूजा करे। भक्तिके साथ 
पुष्प और केले आदिके सुन्दर फल अर्पण करके जल 
चन चाहिये । जलके बाद चनदन, चन्दनके बाद थूप, 
भूपके बाद दीप, दीपके पश्चात्‌ वैवेद्य तथा उसके बाद 
जल निवेदन करना चाहिये। तस्त जप, सुति, मुद्रा 
और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्राका नाम 
अज्ञलि और दूसरीका नाम धेनु है।इस प्रकार ज सूर्यका 
पूजन करता है, वह उहा सायन प्राप्त करता है। 

भगवान्‌ सूर्य एक होते हुए भी कालभेदसे नना रूप 
धारण करके प्रत्येक मासमे तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 
आरह रूपोमें प्रकट होते हैं। सार्गजीर्षमें मित्र, पौषे 
सनातन विष्णु, माघमें यरुण, फाल्गुनमें सूर्य, चैत्रमासमें 
आलु, बैश तान, ज्येष्ठे इन्र, आधाढ़में रवि, 
वणम गल, भादे यम, आके हिरण्या और 
'कार्तिकमें दिवाकर तपत है।इस प्रकार बारह महीध 
भगवान्‌ सूर्य बारह ामोसे पुकारे जाते है। इनका रूप 
आस्यन्त विज्ञाल, महान्‌ तेजस्वी और प्रल्यकालीन 
अभिके समान देदीष्पमान है। जो इस सगा निप पाठ 
करता है, उसके आरे पाप नहीं रहता। उसे रोग, 
दख्िता और अपमानका कष्ट भी कभी नहीं उठाना 
'पड़ता। यह क्रमशः यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग 
आप करता है। 

अब मै सबको प्रसन्नता प्रदान करनेवाले सर्के 
उतम महामना वर्णन कहैँगा । उसका भाव इस प्रकार 





हेह भुजाओं (किरणो) से सुशोभित भगवान 
आदित्यको नमस्कार है। हाथमे कमल घारण करनेवाले 
रुणदेो आरैबार नमस्कार है। अन्थकारका विनाश 
कलेवल शसूदिवको अनेक बार नमस्कार है। 
र्मिसयी सहसरं जि धारण करनेवाले भातुको 
नपर है। भगवन्‌ तुह हा, तरह विष्णु और ती 
रुहो; षे नमस्कार है। ह समू पणिोके भीतर 
अभि और वायुरूपसे विशजमान हो; तुं बार प्रणाय 
है। कु सर्वत्र गति और सब भोम स्थिति है, तु 
छिना किसी भी वस्तुकी सता नहीं है। तम इस भचर 
जगते समरत देहधारियोके भीतर स्थित हो।* इस 
अन्रका जप करके मनुष्य आपने सम्पूर्ण अभिलषित 
पदाचे तथा ख्र्ग आहिके भोगको प्राप्त करता है। 
अदि, भास्कर, सूर्य, अर्क, भातु, दिवाकर, सुविता, 
भित्र, पूष, स्ट, स्वयम्भू और तिभिराश--ये सूर्ये 
एह नम बते ये हैं। जो मनुषय पिर हकर सवके 
इन आएह नामोका पाठ करता है, यह सब पापों और 
गोसे मुक्त हो परम गतिको म्रा होता है। 

नन ! अब मै महासा भासकरके जो दूसो-दूसर 
आन नाम है, उनका वर्णन कहैँगा। तपन, तापन, कर्ता, 
करत, मे; लोकसाक्षी, जिलोकेश, ध्योमाथिप, 
दिवाकर, अधिर, महाविर, खग, साप्ता्चवाहन, 
पहर, तमोभेदी, ऋष्वेद, यजुसामग, काल्य, 
पुडतीक, मूलस्थान और भावत । जो मनुषय भक्तिूरवक 
इत कोका सदा स्मरण करता है, उसे रोगका भय कैसे 
हो सकता है। किक ! तुम यलपूरवक सुनो स्वका 
आम-सरण सब पापोको हस्नेवाला और शुभ है। 
महामते ! आदिल्यकी महिमाके विषयमे तिक भी सद 
जही करना चाहिये। ‘ॐ क्राय नमः स्वाहा, ‘ॐ 
षणव जघः--इन मन्ोका जप, होम और 
सल्ोपासन करना चाहिये। ये मन सब ग्रकारसे शान्ति 





ॐ जमः सहसाहये आदल्या नो नमः । नपरे पहरकय यक्काय नयो नमः 


जमलिमिनाशाय सूर्य नमो 





सरः सर्वभूतेषु न हि किया 





सहनाय भने च नमो नमः॥ 
खघ हा सच विण नो नमः । लमे कुसलं च नमो नमः 
चये अमल्कीमन्‌ सद व्यवस्थितः॥ (७६। ३९-३४) 
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देनेवाले और सम्पूर्ण विके विनाशक हैं। ये सब 
गोका नाश कर डालते है। 

अथ महात्मा भास्करे मूलमन्त्र वर्णन करूँगा, 
जो सम्पूर्ण कामनाओं एवं योजनो सिद्ध करनेबाला 
तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाल्ा है। वह मन इस 
अकार है--' ह ही सः सुर्याय नम: ।' इस मनसे 
सदा सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है---यह निश्चित बात 
है। इसके जपसे रोग नहीं सतते तथा किसी प्रकारके 
अनिष्टका भय नहीं होता। यह मन न किसको देना 
चाहिये और न किसीसे इसकी चर्चा करनी चाहिये; 
अपितु प्रयनपूर्षक इसका निरक्तर जप करते रहना 
चाहिये। जो लोग अभक्त, सत्तानहीन, पाडी और 
लौकिक व्यवहारोंमें आसक्त हों, उनसे तो इस मनकी 
कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिये। सम्या और होमकर्ममे 
मूलमखका जप करना चाहिये । उसके जपसे रोग और 
कूर प्रहोंका प्रभाव नष्ट हो जाता है। चतस ! दूसरे-दूसरे 
अनेकों शाखो और बहुतर विस्तृत मनकी क्या 
(आवश्यकता है; इस मूलमन््का जप ही सब प्रकारकी 
न्त तथा सम्पूर्ण सनोरधोंकी सिद्धि कलेचाला है। 
देवता और ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा करनेवाले नाशलिक पुरुषको 
इसका उपदेश नहीं देगा चाहिये । जो प्रतिदिन एक, दो या 
तीन समय भगवान्‌ सयक समीप इसका पाठ करता है, 
उसे अभीष्ट फलकी प्राति होती है पकी कामनायालेको 
पु, कन्या चाहनेवालेकों कत्या, विद्याकी अधिलापा 
रखनेवालेको विद्या और भनार घन मिलता है। जो 
शुद्ध आचार-विचाससे युक्त हो संयम तथा भक्तियू्वक 
इस प्रसङ्गा श्रवण करता है, वह सब पापे मुक्त हो 
सूर्चलोककों जाता है। सूर्च देवताके तके दिन तथा 
अन्यान्य बत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान और तथोि जो 
इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है। 

व्यासजी कहते है--मधयदेशमे भदे नायसे 
असिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत-सी तपस्याओं 
तथा नाना प्रकारके ्रतोंसे पवित्र हो गये थे। प्रतिदिन 
देवता, आहण, अतिथि और गरुडनका पूजन करते ये। 
उनका बर्ताव न्यायके अनुकूल होता चा। ये स्वभायके 








सुझील और शाखे तात्पर्य तथा विधानके पारगामी 
छिद्‌ थे। सदा सद्धावपूर्वक प्रजाजनोंका पालन करते 
थे । एक समयकी बात है, उनके ये हाथमे रेत कुछ हो 
या । कैचे बहुत कुछ उपचार किया; किन्तु उससे 
कोढ़का चिह्न और भी स्पष्ट दिखायी देने लगा। तब 
साने प्रधान-म्रधान ब्राह्मणों और मन्यो बुलाकर 
का विण । मेरे हाथमे एक-ऐसा पापका चि 
कट हो गया है, जो लोमे ननदित होनेके कारण मै 
छे दुःसह हो रहा है। अतः मै किसी महान्‌ पुण्यकषे्र 
आकर अपने झरौरका परित्याग करना चाहता हूँ।' 

हाण बोले--महाराज ! आप धर्मशील और 
जुन्‌ है। यदि आप आपने ज्यका परित्याग कर देंगे 
से यह सा प्रजा नष्ट हो जायगी। इसलिये आपको ऐसी 
आत नहीं कहनी चाहिये। प्रभो! हमलोग इस रोगको 
'दबानेका उपाय जानते है; चह यह है कि आप यत्क 
महान्‌ देवता भगवान सूर्यकी आराधना कीजिये । 

राजाने पूछा--विप्रवरों! किस उपायसे मै 
भगवान्‌ भास्करको स्ट कर सगा ? 

हाण बोले--राजन्‌। आप आपने ज्ये ही 
रहकर सू्दिवकी उपासना कीजिये; ऐसा कानेसे आप 
अव्र पापसे मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों परा् 
कर सकेगे। 

यह सुनकर समरे उन श्रेष्ठ झ्रहमणोंको प्रणाम 
किया और सूर्यकी उतम आराधना आरभ की। ये 
तिद मनपा, मैवे, नाना कारके फल, अर, 
अक्षत, जपापुष्प, मदारके पत्ते, लाल चन्दन, ककु, 
दूए, कदली- पतर तथा उसके मनोहर फल आदिक द्वार 
भगवान्‌ सूयक पूजा करते ये । राजा गूलरके पमं अर 
सजाकर सदा सरव देवताको निवेदन किया करते थे। 
अर्घ्य देते समय चे मनरी और पुरोहितेके साथ सदा 
सके सामने खड़े रहते थे । उनके साथ आचार्य, रानियाँ, 
अन्तु रहनेबाले र्षक तथा उनकी पलियां, दासवर्ग 
तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। ये सब खो प्रतिदिन 
सथ-ही-साथ अर्थ्य देते थे। सूर्देवताके अङ्गभूत 
जितने जत थे, उनका भी उत्होंने एकापशित होकर 


२९६ 


„ अर्य हके यदीच्छति परे घदम्‌ + 


[सं षुण 














अलान किय । क्रमश: एक वर्ष व्यतीत होनेपर राजाका 
रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भमर रोगके नष्ट हो 
जेप राजे समरण जगतके अपने से करके सबके 
ण प्रभातकाले सूर्देवतका पूजन और नत करना 
(आए किया । सब लोग कभी हविष्या साकर और 
कभी निराहार रहकर सूर्यदेवताका पूजन कणे थे। इस 
प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य--इन तीन बगेकि द्वार 


ण कराता है, उसे आभीषट फलकी प्राप्ति होती है। इस 
जल्प गोपनीय रहस्वका भगवान्‌ सूर्य यमराजको 
उपदेश दिया था। भूमष्डलपर तो व्यासके वाही इसका 
चार हुआ है। 

ब्ह्याजी कहते हैं--नारद ! इस तरह नाना 
कारके धोका निर्णय सुनाकर भगवान्‌ व्यास शण्या- 
आशे चले गये । तुम भी इस त्वो श्द्वक जानकर 


पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत सन हुए और खुखसे विचरे और समयानुसार भगवान्‌ शीव 
कृपापर्व यजके पास आकर बोखे-- राजन्‌! तुरे सुयशा सन्द गान करते रहो। साथ ही जगत्को 
मलमे जि लुकी इच्छा हो, उसे वरदानके रूपमे मग धर्मका उपदे देते हुए जगदु भगवान्को प्रसभ्न क । 


हो । सेवकों और पएवासियोसहत तुम सब लोगो हित 
केके छि मै उपस्थित है। 

राजाने कहा--सबको नेर प्रदान करनेवाले 
भगवन्‌ । यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं, 
तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम सब लोग आपके पास 
रहकर ही सुखी हो। 

सर्च घोले--राजन्‌! तुरे मन, पुरोहित, 
हाण, सिँ तथा अन्य परिवासके खोग-सभी शुद्ध 
होकर कल्पर् मं रपणीय धामे निवास करें। 

च्यासजी कहते हैं--यों कहकर संसारको नेत्र 
रदान करेवा भगवान्‌ सूर्य यहीं तर्न हो गये। 
तदनन्तर राजा भेर अपने पुसवासियोसहित 
दिव्यलोकमें आनन्‍्दका अनुभव करने लगे। यहा जो 
कौड़े-मकोड़े आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदिके साथ 
असजतापूरतक सर्णको सिधारे इसी प्रकार राजा, आण, 
कडोर मोका पालन करेवा मुनि तथा क्षत्रिय आदि 
अत्य वर्ण सूरदिवताके धाममें चले गये। जो मनुष्य 
'पवितापू्वक इस मरसङगका पाठ करता है, उसके सब 
पापो ना हो जाता है तथा यह सरकी भाँति इस 
'पृष्बौपर पणित होता है। जो मानव संयमपूर्वक इसका 


'घुलस्यजी कहते हैं--भीष्म ! ब्रह्माजीके ऐसा 
करप देवर्षि नारद मुनिर औनाशयणका दर्शन करके 
लिये गन्धमादन पर्वतपर बदरिकाश्रम तीर्थमें चले गये । 

महाराज । इस प्रकार यह साया सृष्टिखष्ड मैन 
मः तुष सुना दिय यह सम्पूर्ण दथा सार है, 
इसे सुनकर मनुष्य भगवानका समिय प्रात करता है। 
यह परम पवित्र, य्षका निधान तथा पितरोंको अत्यन्त 
हिय है। यह देवताओके लिये अमृतके समान मधुर तथा 
चापी पुसुषोंकों भी पुण्य प्रदान करनेवाला है। जो मनुष्य 
ऋषियोंके इस शुभ चरित्रका प्रतिदिन श्रवण करता है, वह 
सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
सत्सु तपस्या, ततमे जा, डापपमें यज्ञ तथा 
कलियुगमें एकमात्र दानकी विशेष प्रशंसा की गयी है। 
समरण दानमे भी समस्त भूतोको अभय देना--यही 
सर्वोत्तम दान है; इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है।* 
तीर्थ और शराद्धे वर्णनसे युक्त यह पुराण-सण्ड कहा 
जया । यह पुण्यजनक, पतिर, आयुवर्धक और सम्पूर्ण 
पापोंका नाशक है। जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण 
करता है, यह ओसम्पन्न होता है तथा सब पापस मुक्त हो 
लक्ष्मोसहित भगवान्‌ श्रीषिष्णुक प्राप्त कर लेला है। 





Fe 


॥ सृष्टिखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
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° समेव दानानामदेवेकमुक्मम्‌। अभव सरव नश दतः परम ॥(८२।३९) 


> का कः» 
संक्षिप्त पद्मपुराण 
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भूमिखण्ड 
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शिवरार्माके चार पुत्रोंका पितृ-धक्तिके प्रभावसे श्रीविष्णुघामको प्राप्त होना 


यं सर्वदेवं परमेश्वर हि निष्केवल ज्ञानमयं प्रधानप्‌ । 
'चदन्ति नारायणमादिसिद्ध सिद्धेश्वरं ते झरणे अपचो ॥* 
त्त 
'सूतजी कहते हैं--पश्चिम-समुद्रके तटपर द्वारका 
नामसे प्रसिद्ध एक नगरी है । वहाँ योगशासके ज्ञाता एक 
बआ्रह्मण-देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था 
शिवश्च वेद-शा अच्छ चिद्‌ थे। उनके 
पाच पुश हुए, जिने शाखोंका पूर्ण हान था । उसके काम 
इस प्रकार हैया, वेदाम, धमर, विष्णुम 
तथा सोमरार्मा--ये सभी पिताके भक्त थे। द्विजश्रेष्ठ 
किवशा्मनि उनकी भक्ति देखकर सोचा-- पितृभक्त 
पुरुषोके हृदयमें जो भाय होना चाहिये, बह मेरे इन 
झोके हदयमे है या नहीं--इस बातको बुड्धिपर्वक 
परीक्षा काके जनमका प्रय्न कहूँ।' शिवशर्सा बहा- 
वेतताओंे ष्ठ थ। उच उपायका जान था। उन्होने 
मायाय अपने पुलक समने एक घटना उपस्थित की। 
'पुत्नोने देखा, उनकी माता महान्‌ ज्वररोगसे पीड़ित होकर 
मृत्युको. प्राप्त हो गयी। तब थे पिताके पास जाकर 
'बओले--'तात ! हमारी माता अपने झरीरका परित्याग 
करके चली गयी। अब उसके विषयमें आप हमें क्‍या 
(आश देते हैं ?' द्विजग्रेष्ठ शिवाशर्माने अपने भक्तिपतायण 
ज्येष्ठ पुत्र यज्ञश्माको सम्बोधित करके कहा--'ेटा! 
इस तीखे हथियारसे अपनी माताके सारे अङ्गको टुकड़े- 
दडे करके इधर-उधर फेक दो।। पुन पिताको आके 
अनुसार ही कार्य किया। पिताने भी यह बात सुनी। 
इससे उन्‍हें उस पुरी भक्तिके विषये पूण निश्चय हो 
गया। आब उन्होंने दूसरे पुत्रकी पितृ-भक्ति जानेका 


चार किया. और ेदशामकि पास जाकर 
कहा--'बेटा ! मै खे बिना नहीं रह सकता । तुम मेरी 
आका मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य-सम्पत्तसे 
युक्त जो खो पैने देखो है, उसे मेरे लिये यहाँ बुला 
र्पओ।' पिताके ऐसा कड़नेपर चेदजा्मी बोले--'मैं 
आपका श्रिय कार्य कहूँगा।' यों कहकर ये पिताको 
जाम करके चले गये और उस खक पास पहुँचकर 
जोले--देवि ! मेर चिता तुमे लिये र्था करते हैं 
सि वे वद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोधसे उनपर कृपा 
करे उनके अनुकूल हो जाओ।' 

चेदजर्माकी ऐसी आत सुनकर मायासे प्रकर हुई 
उस रहने कहा--'अहान्‌ तहे पिता चुढ़पेसे कष्ट पा 
से हैं; अतः मै कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। 
उह ससक रोग है, उनके हे कफ भए रहता है। 
इस समय दूसरी-दूसरी जीमारियोंने भी उन्हें पकड़ रखा 
है। रोणके कारण वे शिथिल एवं आत हो गये है; अतः 
मुझे उनका समागम नहीं चाहिये। यै तहे साथ रमण 
करणा चाहती हूँ। तु प्रिय कार्य रग । तुम दिव्य 
लक्षणों सम्पन्न, दिव्यरूपधाती तथा महान्‌ तेजसी हो; 
अतः यै तुको पाना चाहती हूँ। मानद ! उस मूको 
लेकर क्या करोगे। मेरे सरका उपभोग के तुझ 
समस्त दर्भ सुखोकी पि होगी, विप्रवर! तुष 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा होगी, वह सब ला दूँगी; इसमें 
तिक भी सन्देह नहीं है।' 

ह मह्‌ पापपूर्ण अपर कचन सनक वेदशर्माने 
कका-- दवि दुम्हाण वचन अधर्मयुक्ता, पापमिशरित 
और अलुचित है। मै पिताका भक्त और निरपराध हूँ; 
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मुझसे ऐसी बात न कहो। शुभे ! मैं पिताके लिये ही 
यहाँ आया हूँ और उन्‍्होंके लिये तुमसे र्थन करता हँ। 
इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो । मेरे पिताजीको 
ही स्कार करे। देवि! इसके लिये तुम चरचर 
प्राणियॉसहित त्रिलोकीकी जो-जो वस्तु चाहोगी, वह सब 
तिस तुम्हें अर्पण करूगा। अधिक कया कहूँ. 
देवताओंका राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुषं दे 
सकता हूँ 

खी बोली--यंदि तुम अपने पिताके लिये इस 
अकार दान देतेमें समर्थ हो तो मुझे इन्रसहित सम्पूर्ण 
'दबताओंका अभी दर्शन कराओ । 

दद्म योे--दवि ! मे बल, मे तपसाका 
पभाव देखों। में आवाहन करप ये इर आदि जे 
देता या आ पढुंचे। 

देवताओं वेदशर्घासे कहा-_' दिजे! हम 
तुए कौन-सा कार्य करें ?' 

देदर्मा ओोले-_देवगण ! यदि आपलोग 
मुझपर परनन हैं तो मुझे आपने पिताके चरणोम पूर्ण भक्ति 
रदान करें। 'एचमस्तु' कहकर सम्पूर्ण देवता जैसे आये 
थे, वैसे लौट गये तब उस खने हे भरकर कहा-- 
तुरी तपस्थाका बल देख लिया। देवताओंसे मुझे 
कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे पमां वसत दना 
चाहते हो और अपने पताके लिये मुझे ले जाना चाहते 
हो तो अपना सिर अपने ही हाथसे काटकर मुझे आर्पण 
कर दो।' 

बेदशार्पाने कहा--देवि ! आज मैं धत्य हो 
गया सुमे मै पताके लिये अपना मस्तक भी दे दूँगा: 
ले लो, ले लो। यह कहकर द्विजब्रे्ठ वेदश्मने तीखी 
भएबाली तेज तलवार उठायी और हैसते-हैसते आपना 
मस्तक काटकर उस स्क दे दिया। खूं डूबे हुए उस 
'मस्तककों लेकर वह शिवशार्मिके पास गयी। 

खीने कहा--विप्रवर ! तुम्हारे पुत्र वेदशामनि मुझे 
तुम्हारी सेवाके लिये यहाँ भेजा है; यह उनका मस्तक है, 
इसे हण करो । इसको उन्होंने अपने हाथसे काटकर 
दिया है। 


स मस्तक देखकर वदमि चारों भाई कप 
उठे। उन पुण्यात्मा बमुओमे इस प्रकार बात होने 
छमी--'अहो ! धर्म हो जिसका सर्वस्व था, यह हमारी 
माता सत्य समाधके द्वय मूल्युको प्राप्त हो गयो। 
हसलोगोमें ये वेदशर्मा हो परम सौभाष्यशाली थे, 
हिने पिताके लिये ग्राण दे दिये । ये धन्य तो थे ही 
और अधिक धनय हो गये! शिवशमनि उस खरीक बात 
सुनकर जान लिया कि येदमा पूर्ण भक्त था। तशात 
उन्होंने अपने ततय पुत्र धर्मशर्मारे कहा--'बेटा ! यह 
अपने भाईका मस्तक लो और जिस प्रकार यह जी सके, 
सह उपाय कथे 

खूतजी कहते हैं--धर्मशर्सा भाईके मस्तकको 
क तुरत ही वहाँसे चल दिये । उने पताकी भक्ति 
तपसया, सत्य और सरलताके बलसे धर्मको आकर्षित 
किया। उनकी तपस्थासें खिंचकर धर्मराज पर्रम 
पास आये और इस प्रकार बोले 'धरमशरम्‌ ! तु-होरे 
आवाहन केसे मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ; मुझे आपना 
कार्य बताओ, मै उसे निते पूरण कहग | 

र्षश्नि कहा--धर्मतज ! यदि मैंने गुरुकी 
सेवा की हो, यदि मुझमें पिताके प्रति निष्ठा और 
अविचल तपस्या हो तो इस सत्पके प्रभावसे मरे भाई 
ेदार्मा जी उठें। 

धर्म बोले--महापते ! मैं तुम्हारी तपस्या और 
'ितृभक्तिसे सतषट ह, तुर भाई जी जायेंगे; तार 
कल्याण हो। धर्मवेताओंके लिये जो दुर्लभ है, ऐसा 
कोई उतम बरदान मुझसे और माँग लो। 

र्न जब धर्मका यह उत्तम वचन सुना तो 
उस महायशसे महात्पा बैवस्थतसे कहा-_' धर्मज ! 
दि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो पताके चरणोकी पूजाम 
अविचल भक्ति, धर्ममें अनुराग तथा अले मोक्षका 
दान मुझे दीजिये /' तब धमन कहा--'सेरी कृपासे 
बह सब कु ते प्राप्त होगा।' उनके मुखे यह 
महावाक्य निकलते ही वेदशमा उठकर खड़े हो गये 
मो चे खोतेसे जाग उठे हों। उठते ही महाबुद्धिमान 
बेदर धर्मास कहा--'भाई । वे देवी कहाँ 
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गयी? पिताजी कहाँ हैं ?' धर्मशमने थोड़ेमें सब हाल 
कह सुनाया। सब हाल जानकर वेदसर्माकों बढ़ी 
असत्ता हुई। उन्होने भ्रमास कह्ा--'प्रिय बधु! 
इस पृथ्वीपर तुन्होरजैसा मेश हितैषी वैन है?” 
तदनन्तर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिवसमकि 
पास भये। उस समय धर्मशर्मने तेजी पितासे 
कहा--'महाभाग ! आज मैने आपके पुत्र वेदशर्माको 
मतक और जीवनके साथ यहाँ तथा दिया है। आप इन्हें 
स्वीकार कौजिये।' 

तदनन्तर, शिवश्मनि विनीत भावसे सामने खड़े 
हुए चौथे पुत्र महमति विष्णुरसि कहा--'बेट ! मेण 
कहना करो। आज ही इन्रलोकको जाओ और वहां 
अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमाके साथ इस 
समय अमृत पीना चाहता हू; क्योकि अमूत सब रगोको 
दूर कनेवाला है।' महाला पिताका यह बचन सुनकर 
विषणुशरते उनसे कहा--'पिताजी! मै आपके 
कयनानुसार सब कार्य करूँगा।' यह कहकर परम 
सुद्धिमान्‌ धर्माला विष्णुश पिताको प्रणाम किया और 
उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान्‌ बल, तपस्या 








तथा नियमके प्रभावसे आकाइमार्ग्वण इन्रलोककी 
यात्रा की। 

अत्तरे जब ये आकाशके भीतर घुसे, तब 
देवतज इले उन्‍हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर 
उसमें विर डालना आरम्भ किया। उन्होंने मेनकासे 
करा सुद! मेरी आइ सीघरतपूरवक जाओ और 
प्व वि्णुशमकि कार्यम बाधा डालो।' देवरजकी 
आइ पाकर मेनका बढ़ी उतावलीके साथ चली । उसका 
सुदर रूप था और चह सब प्रकारके आधूषणोंसे 
किभषित थी ।ननदनवनके भीतर पहुंचकर वह लेमे जा 
बैठी और मधुर खरसे गी गाने लमी। उसका संगीत 
णके स्वके समान था। विष्णुामनि उसे देखा और 
उसके मनोभायको समझ लिया । उन्होंने सोचा--'यह 
एक बहुत बढ़े वके रूफयें उपस्थित हुई है, इरे इसे 
भेजा है; यह सेरे भलाई नहीं कर सकती।' यह 
िचारकर ये झीधतापूर्वक आगे बढ़ गये । मेतकाने उन्हे 
जाते देखा और पूछा--'महामते ! कहाँ जाओगे ?' 
किष्णुजर्मा ओोले--'मैं पिताके कार्यसे इकलोकमों 
जाऊँगा, वहाँ पहुँचनेके लिये मुझे बड़ी जल्दी है।' 
मेनकाने कहा--'विप्रवर ! मै कामदेके बाणोंसे 
घायल होकर इस समय तुम्हारी शरणमें आवी हूँ। यदि 
र्का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो।' 

िष्णुझर्पा बोले--सुमुख्ि ! मुझे देवशाजका 
साथ चश मालूम है; तुप्होर मनमें क्‍या है, यह भी 
मुझसे छिपा नहीं है। तुरे तेज और रूपसे विशाम 
आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिवजर्माका पुन 
हैं, मुझपर तुम्हार जादू नहीं चल सकता। अबले ! मैं 
योगसि र ह, तपस्यासे सिद्ध हो चुरा हूँ। काम 
आदि बढ़े-बढ़े दोषोक मैंने पहले ही जीत लिया है। 
दुम किसी दूसरे पुसुषका आश्रय लो, मै लोकको जा 
रहय ह। 

यो कहकर द्विजशरेष्ट वष्णुशर्मा झीघतापूर्वक चले 
गये । मेनका प्रयत्न निष्फल हुआ । देवराजके पूछनेपर 
उसे सब कुछ बता दिया। तब इरे बरवार वितर 
उपस्थित किया, कितु महायशस्ी ्राहणने अपने तेजसे 
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उन सब विरका नाझ कर दिया । उनके उपस्थित किये 
हुए भयंकर विका विचार करके महतेजसी 
विष्णुशर्माको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होने सोचा--मै 
इ्लोकसे इनको गिरा दूँगा और देवताओंकी राके 
लिये दसर इन्र बनाकैंगा।' थे इस प्रकार विचार कर ही 
से थे कि देवज इन्द्र वहाँ आ पहुँचे और बोले-- 
(महाप्राज्ञ पर ! तपसा, नियम, इ्रिवसयम, सत्य और 
चके द्वा तुतारी समानत करवला दूसरा कोई नहीं 
है। तुल्हारी इस पितृत मै देवताओसहित पणत हो 
या साधु तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और 
मुझसे कोई वर माँशों। तुष्हाण कल्याण हो। तुरे 
मागष मै दुर्कघ-से-दुर्लप वर भी दे दूँगा।' यह 
सुनकर विष्णुशमनि देवराजसे कहा-- आपको महाला 
'आाणोकि तेजका वना केकी की षट नह करती 
चाहिये; क्योंकि यदि श्रेष्ठ आहमण रोधे भर जावे तो 
समस्त प्रपत्रे साथ अपराधी व्यक्तिका सहार कर 
सकते है इसमे तनिक भी सदह ह है। यदि आप 
इस समय यहाँ न आये होते तो मैं अपनी तपस्ाके 
प्रभावले आपके इस उत्तम राज्यको छीनकर किसी 





ऋघसे लल हो रही थीं। [किन्तु आपके आनेसे मेरा 
आव बदल गया।] देवे ! आप आकर मुझे वर देना 
चाहते हैं तो अमृत दीजिये; साथ ही पिताके चरणोमें 
अविचल भक्ति प्रदान कीजिये।' 

इस प्रकार बातचीत होनेपर इन्र प्रसन्न चित्तस 
आह्मणको आमूतसे भरा घड़ा लाकर दिया तथा वरदान 
देते हुए कहा--'वि्रवर ! अपने पताके प्रति तहे 
इृदयमें सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी।' यों कहकर 
इरे आहाणको विदा किया । तदनन्तर विष्णुशर्मा अपने 
हिताके पास जाकर बोले--'तात ! मैं न्रे यहि 
अमृत ले आया हूँ। इसका सेवन करके आप सदाके 
(ये नरेण हो जाइवे।' शिशा पकी यह बात 
सुनकर बहुत सनतषट हुए और सब पुत्रोंको युलाकर 
कडे रगु सब लोग पितृथक्तिसे युक्त और मेरी 
आके पालक हो। अतः अस्तर मुझसे कोई वर 
मँगो । इस भूतरूपर जो दुर्लभ वस्तु होगी, वह भी तुं 
मिल जायगी।' पिताकी यह बात सुनकर थे सभी पुत्र 
'एक-दूसरेकी ओर देखते हुए उनसे बोले--'सुब्रत ! 
आपकी कृपासे हमारी माता, जो यमोकको चली गयी 
है, जी जाये।' 

किवार कहा--'पुज्े! तुरी मरी हुई 
पवत माता अभी जीवित होकर हमं भरी हुई पहाँ 
आवेगी--इसमें तनिक भी ससदेह नहीं है।' ऋषि 
शिवशक मुखे यह शुभ वाकय निकलते ही उन 
पुलको खाता हमें भी हुई चहाँ आ पहुंची और 
ओोली--'मेरे सौभाग्यशाली पुत्रो! इसीलिये संसारमें 
पुण्यात्मा स्त्रयाँ पुण्यसाधक पुत्रकी इच्छा करती हैं। 
जिसका कुलके अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुलका 
आधार तथा माता-पिताको तरता हो--ऐसे उत्तम 
पुत्रको कोई भी स्त्र पुण्यके बिना कैसे पा सकती है। न 
जाने मैंने कैसे-कैसे पुण्य किये थे, जिनके फलस्वरूप ये 
मप्र, धमता, धर्मवत्सल तथा अत्यन्त पुण्यभागी 
महात्मा मुझे पतिरूफें प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र 
'ितृभक्तिमें रत है; इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात और 
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कया होगी। आहो ! संसारे पुण्यके ही बलसे उत्तम 
पु प्राप्ति होती है। मुझे पाँच पुत आल हु है, जिनका 
हदय विशाल है तथा जिनमें एक-से-एक बढ़कर है। 
मेरे सभी पुत्र यञ केवले, पुण्यात्मा, तपसी, तेजस्वी 
और पराक्रमी हैं।' 

इस प्रकार मतके कहनेपर पुरो बड़ा हर्ष हुआ 
और थे अपनी माताको प्रणाम करके बोले--माँ! 
अच्छे माता-पिताकी पराति बड़े पुण्ये होती है। तुम 
सदा पुण्य कर्म करती रहती ह । हमारे बड़े भाम थे, जो 
तु हमें माते रूपम प्रात हुई, जिनके गर्भमें आकर 
मलोग उत पुण्यो वृद्धि रत हुए हैं। हमारी यही 
अभिलाषा है कि त्क जे तुही हमर माता और 
ये ही हमारे पिता हों।' 

पिता बोले--पुतरो ! तुपलोग मुझसे कोई परम 
उत्तम और पुष्यदायक वरदान साँगो। घेरे सन होनेपर 
तुमलोग अक्षय लोकोका उपभोग कर सकते हो। 

पुन्रोंने कहा--पिताजी । यदि आप हमपर प्रसन्न 
है और कर देता चाहते हैं तो हमें भगवान्‌ श्वे 
गोलोकधागमे भेज दीजिये, जहाँ किसी प्रकारक चिन्ता 
और व्याधि नहीं फटके पाती। 

पिता खोले ! तुमलोग सर्वच निषा हो; 
इसलिये मे प्रसाद, तपस्या और इस पितृभक्तिके बलसे 


वैष्णवधासकों जाओ। 

सर्व मकि यह उत्तम वचन कहते ही 
भगवान्‌ श्रीविष्णु अपने हाथोंमें सङ्घ, चक्र, गदा और 
य धारण किये गरुड़पर सवार हो बहाँ आ पहुँचे और 
पुदित सिरम बारबार कहने लगे--'विप्रवर ! 
'चुकोसहित दमने भक्तिके बलसे मुझे अपने ब्म कर 
लिया है। आतः इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा पतिके साथ 
रहनेकी इच्छाकाली इस पुण्यमयी पल्लीको साथ लेकर 
कम मेरे परमघासकों चले।' 

शिशान कहा-- भगवन्‌ ये मर चार पत्र ही 
इस समय परम उत्तम वैष्णवधामसे चलें । मै पत्नीक साथ 
अभी भूलोकमें ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। 
महे साथ मए कनिष्ठ पु सोमशर्मा भी रहेगा। 

सत्यभाषी महि शिश यों कहनेपर देवेशर 
भगवान्‌ ओवि उनके चार पुसे कहा--'तुमलोग 
दाह ओर प्रलयसे रहित सोक्षदायक गोलोकधामको 
चलो ।' भगवान्‌के इतना कहते ही उन चारों सत्यतेजस्वी 
आह्ाणोव्का तत्काल विष्णुके समान रूप हो गया, उनके 
अरीरका इयामवर्ण इन्र नीलमणिके समान शोभा पाने 
गा। उनके हाथो सद, चक, गदा और पत सुशोभित 
होने रूगे। वे विष्णुरूपधारी महान्‌ तेजसी हिज 
पितृधक्तिके प्रभावसे विष्णुघामको परार हो गये । .. , 
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सूतजी कहते हैँ--भगवान्‌ शविषणुका 
गोलोकधाम तमसे परे परम प्रकाशरूप है। पूर्यत चर 
ब्रह्मण जब उस लोकमें चले गये, तब महाआइ 
किवज्ञमनि अपने छोटे पुसे कहा--'महामते! 
सोमझर्मन्‌ ! तुम पताकी भक्ति रत हो। मै इस समय 
दे यह अमृतका घड़ा दे रहा हूँ; तुम सदा इसकी रक्षा 
'करना। मै पीके साथ तीर्थयात्रा करने जाऊँगा। यह 
सुनकर सोमशर्मने कहा--'महाभाग ! ऐसा ही होगा 
जुन शिवजर्सा सोमपापकि हाथयें वह घड देकर 
दे चल दिये और दस तक निए तस्मे लगे 


सहे। अर्मत्मा सोमझर्मा दिन-रत आलसय छोड़कर रस 
अपृत-कुम्पकी रक्षा करते रहे। दस थि पशा 
सहायजञस्ी शिवज्र्मा पुनः लौटकर यहाँ आये। ये 
माका प्रयोग करके भार्यासहित कोडी बन गये जैसे 
ये स्कये कुछरोगसे पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी खरी भी 
चो । दोनों ही मौसके पिण्डकी भाँति त्याग देनेयोग्य 
दिखायी देते थे। ये धीरचित बराह्मण महात्मा सोमर्मके 
समीप आये। वहाँ पधारे हुए माता-पताको स्वथ 
दुःखसे पीड़ित देख महायशस्वी सोमशर्माको बड़ी दया 
आयो । भक्तिसे उनका मस्तक झुक गय । ये उन दोक 
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चरणोंमें पढ़ गये और खोले--'पिताओं! मैं दूसरे 
'किसीको ऐसा नहीं देखता, जो तप्य, गुण-समुदाय 


हेता ही है। अब दम हम दोनों रोगियोंके घायोंकों धोकर 
सफ करे। 

हिताका यह शुभ वाक्य सुनकर महायरावी 
स्मशान कहा--' आप दोनों पुण्याला है; मैं आपकी 
सेवा अवश्य कहूँगा। माता-पिताकी शुश्पाके सिया 
मेण और कर्तव्य ही कया है।' सोम्या उन दोनोके 


|| कसे दुःखी थे। न साता-पिताके मल-मूत्र तथा कफ 





सके। फिर भी आपको यह कया हो गया ? विफ़वर ! 
समू देवता सदा दासकी भाति आपकी आके 
पालनमे रमे रहते हैं। वे आपके तेजसे लियर यहाँ 
आ जाते है। आप इतने सियाल हैं तो भी किस 
'फपके कारण आपके शी यह पीड़ा देनेवाला रोग हो 
गा ? आहण । इसका कारण बताइये यह मे 
माता भी पुण्यवती है, इसका पुष्य महान्‌ है: यह 
पति्त-धर्मका पालन केवाली है। यह आपने 
स्लामौकी कृपासे समूची विलोकीको भी धारण कसम 
समर्थ है। जो राग-देपका परित्याग करे भाति-भातिके 
कमो अपने पतिदेवका पूजन करती है, देवलाओकी 
हो भाँति गुरुअनोके प्रति भी जिसके हृदयमें आदरका 
भाव है, वह मेरी माता क्यों इस कशटकारी कुणा 
ख भोग रही है ?" 

जिवज्र्भा बोले--महाभाग ! तुम झलक न करे; 
सबको अपने कमका ही फल घोगना पड़ता है; क्योकि 
मुय प्रायः (पूर्वकृत] पाप और पण्यमय कमे युक्त 


आहि चोते। अपने हाथसे उनके चरण पारे और 
दाया कराते थे उतरे रहने और नहाने आदिका बन 
भी े पूर्ण भक्तिके साथ स्वयं ही करते ये। विप्रवर 
सोमशर्मा बढ़े यशी, भर्ता और सत्पु श्रेष्ठ चे। 
ये आपने दोनों गुक्जनोकों कैचेपर बिठाकर तीथि से 
आया करते थे। ले वेदके ञाता थे; आतः माङ्गलिक 
मनक उच्चारण करके दोनोको अपने हाथसे विूरवक 
नहाते और स्व भी खान बरत ये। फिर पिततीका 
तण और देवकाओका पूजन भी ये उन दोनो प्रतिदिन 
कराया कराते ये। स्वप आपे होम करते और अपने 
दे सहागुरू माता-पिताको प्रसन्न करते हुए आपने सब 
कार्य उन्‍हें बताया करते थे। सोमशर्मा उन दोनोंको 
अ्किन शध्यापर सुखते और उ ब तथा पुष्प आदि 
सब सामी निवेदन करते थे। परम सुगन्धित पान 
काकर पाता-पिताको अर्पण करते तथा नितपति 
उनकी इच्छाके अनुसार फल, मूल, दूध आदि उत्तपोतम 
ज्य पदार्थ नेको देते थे। इस कमसे वे सदा ही 
काठ-पिताको प्स रखनेकी चेष्टा करते थे। पिता 
सोषझर्साको खुलकर उन्हें नाता प्रकारके कठोर एवं 
दुखद बचनोंसे पीड़ित करते और आतुर होकर उरे 
डड पटते भी थे। यह सब केप भी धर्माला 
सोमशर्मा कभी पिठाके ऊपर रध नहीं करते थे। से 
सदा सनतषट रहकर मन, वाणी और क्रिया--तौनेके ही 
ण पिलाकी पूजा करते थे। 

ये सब बते जानकर शिवशर्सा अपने चिर 
कार करे खे । उन्होंने सोचा--'सोमझर्माका मेरी 
सेये अधिक अनुयग दिखायी देता है, इसलिये 
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समयपर मैंने इसके तपकी परीक्षा को है; किन्तु मेस पुत्र खाली पड़ा है--उसमें अमृतकी एक बूँद भी नहं है। 
भक्ति-भाव तथा सल्पपूरण बतासे भरट नही हो रहा है। यह देखकर परम सौभागयराली सोमान सन-ही-मन 
- ज कहद मुझसें सत्य और गुरश है, यदि मैने 
>. पूर्वकालमें निएछल हदयसे तपस्या की है, इन्ियसंयम, 
सतय ओर शच आदि घमा ही सदा पालन किया है, 
लो यह घड़ा निश्चय ही अमृतसे भर जाय।' महाभाग 
सोमझसति इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उस पढेकी 
ओर देखा, त्यों ही बह अमृतसे भर गया। घड़ेको भरा 
देख उसे हाथमे ले मायरा सोमशर्मा तरत ही 
हिलाके पास गये और उन्ह प्रणाम करके बोले-- 
"पिताजी ! लीजिये, यह अमृतसे भरा घढ़ा आ गया। 
महाभाग । अब इसे पीकर सी ह रोगसे मुक्त हो 
आइवे।' पुत्रका यह प पुण्यणय तथा सत्य और 
धर्मके उद्देश्यसे युक्त मधुर बचन सुनकर शिथरार्माको 
बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले--'पुत्र! आज मै तुम्हारी 
तपा, इयं, शौच, गुरुश तथा भक्तिभावे 
लिदा करे और मालेपर भी सदा मठे वचन बोलता विष सं हँ लो, अब मैं इस विकत रूपका राग 
है। इस प्रकार मे चुडधिमान्‌ पुत्र दुष्कर सदाचारा करता हूँ। 
पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान्‌ षणे यो कहकर आहण निशमन पुरो अपने पहले 
प्रसादसे इसके दुःख दूर करूंगा ।' इस प्रकार बहुत रूपमे दर्शन दिया। सोमशमने माता-पिताको पहले 
देश्तक सोच-चिचार केके पषात परम बुधान जिस रूपमे देखा था, उसी रूपमे उस समय भी देखा। 
शिवश्मीने पुछः मायाका प्रयोग किया। अमतके पडसे वे दोनों महात्पा सूरयमण्डलकी भाँति तेजसे दिप रहे थे। 
अमृतका अपहरण कर लिया। उसके बाद सोमशर्माको सोमरार्मन बड़ी भक्तिके साथ उन महात्पाओके चरणोमें 
चुलाकर कहा--'बेटा मैने सुरे हाथमे रोगनाशक भस्तक झुका । तदनन्तर जे दोनों पति-पत्नी पुत्र 
अमृत सौपा था, उसे दी कर मुझे आपण करों, आतचीत करके अत्यन्त प्रसत्र हुए। फिर धर्मम ब्राह्मण 
जिससे मैं इस समय उसका पान करू । भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे अपनी पल्रीको साथ ले 
सिते यों कहनेपर सोमझार्मा तुरंत उठकर चल किष्णुधामकों चले गये। अपने पुण्य और योगाध्यासके 
दिये। अमृतके घड़ेके पास जाकर उन्होंने देखा कि वह..्रभावसे उन महिने दुर्लभ पद प्राप्त कर छिया। 
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सुब्रतकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें सुमना और झिवसर्मांका संवाद्‌-विविध प्रकारके पुत्रोंका 
वर्णन तथा दुर्वासाद्वारा धर्मको झाप 


आधियोने कहा--सूतजी ! अब हम महातमा 
स्तक चरित्र सुना चाहते है। ये माइ किस गोरे 
उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे? ब्राह्मण सुतकी क्या 
तपसया थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान्‌ औहरिकी 
आराधना की थौ ? 

सूतजी बोले--विपरगण ! मै सुके दिव्य एवे 
पावन चरका वर्णन करता हैँ। यह प्रसज् परम 
कल्याणकारी तथा भगवान्‌ औ्रिष्णुकी चर्चासे युक्त है। 
पूव कल्पकी बात है, नर्मदाके पापनाशक तटपर 
आपरकण्टक तीर्थके भीतर कौज्िक-बैशमें एक ते 
आहण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोमर । उनके 
कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वे बहुत दुःखी रहा करते 
थे। उनकी पत्नीका नाम था सुगना। यह उत्तम ब्तका 
आचरण केवाली थी। एक दिन उसने अपने पतिको 
चिन्तित देखकर कहा--'नाथ ! वितता छोड़िये। 
चित्ताके समान दूसरा कोई दुःख नहीं है, क्योकि वह 
शरौरकों सुशा डालती है। जो उसे त्यागकर यथोचित 
बर्ताव करता है, वह अनायास ही आनन्दम मत रहता 
है।* विप्रवर! मेरे सामने आप अपनी पत्ताका 
कारण बताइये" 

सोमजा्माने कहा--सुबते ! न आने किस पापसे 
मै निर्धन और पहन ह । यही मे दुःखका कारण है। 

सुमना बोली--प्राणनाथ ! सुनिये। मै एक ऐसी 
जात चताती हूँ, जो सब सेहो नाश केवाली है। 
पाप एक वृक्षके समान है, उसका बौज है लो । मोह 
उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और माया उसकी 
शाखाओका विस्तार है। दम्भ और कुटिलता पतते हैं। 
कुमुद फूल है और अनृत उसकी गन्ध है। छल, 
पाखण्ड, चोरी, ई, करता, कूटनीति और पापाचारसे 
युक्त आणी उस मोहमूलक वृक्षके पक्षी हैं, जो मायारूपी 


ऋषख्यओपर बसे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्षका फल है 
और अधर्मको उसका रस बताया गया है। दुर्भावरूप 
जलसे सौंचनेपर उसकी वृद्धि होती है। श्रद्धा उसके 
'कूलने-फलनेकी ऋतु है । जो मनुष्य उस वृक्षकी खयाका 
आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलेको 
अतिदिन खाता है और उन फलोकि अधर्मरूप ससे पष्ट 
होता है, चह ऊपे कितना ही प्रस्न यों न हो, वास्तवमें 
तनक ओर ही जाता है। इसलिये पुरुषकों चिन्ता 
केकर लोभका भी त्याग कर देना चाहिये। 

ख, पुत्र और घनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नहीं 
चाये । प्रियतम ! कितने ही विद्वान भी मोक मार्गका 
आलम्बन के है। दिन-रात मोहम डूबे रहकर निर्तर 
इसी चिन्तय पे रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी 
सो पिले और कैसे मै बहुत-से पुत्र प्रा कहै। रह्‌ । 
आप चिन्ता और मोहका त्याग करके विवेका आश्रय 
लजिय। 

कोई पूर्वजये ऋण देनेके कारण इस जन्मे 
अपने सम्बन्धी होते है और कोई-कोई धरोहर हड़प 
ेनेके कारण भी सम्बन्धीके रूपमे जन्म हते है। प्री, 
सिता, माता, भूत्य, सजन और बाव--सब लोग 
अपने-अपने ऋणालुबसे ही इस पृथ्वोपर उस्र होते 
है। जिसने जिसकी जिस भावसे धरोहर हड़प ली है, वह 
उस भावसे उसके यहाँ जन्म लेता है। घरोहरका स्वामी 
कूपान्‌ और गुणवान्‌ पुत्र होकर पृथ्वीपर उ होता है 
और घरोहरके अपहरणका बहल नके लिये दाण 
दुख देकर चल जाता है। 

जो किसका ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ 
दूस जल्म जनात पुछु पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और 
सिजरूपसे उत्पत होता है। वह सदा हो अत्पनत 
ुहटतापर्ण राव करता है। गुणोंकी ओर तो वह कभी 





= नाशि चिमे दु जोपणसेच हि। द स्यच चेत स सुश रोते ॥(११। ९१) 
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देखता ही नही । करूर सभाव और नुर आकृति बनाये 
आपने स्जनोको सदा कठोर बातें सुनाया करता है। 
प्रतिदिन मीठी-मीठी वस्तुएँ स्वं खाता है। घरें रहते 
हुए धनका बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकनेपर 
कुपित हो जाता है। 

'विप्रवर । अब मै आपके सामने शाहु-स्वभाववाले 
पुलका वर्णन करती हूँ। वह बाल्यावस्थासे ही सदा 
झज्ुओका-सा बर्ताव करता है। खेल-कूद भी पिता- 
माताको मार-मारकर भागता है और बं हैसा करता 
है। क्ोधयुक्त स्वभावकों लेकर ही हा होता है और 
सदा वैरके काममें लगा रहता है। बह प्रतिदिन पिता 
और माताकी तिनदा करता है। फिर विवाह-सम्बन्ध हो 
आनेपर नाना प्रकारे धनका अप्यय करता है। "घर 
और खेत आदि सब मए ही है' [तुमलोग कीन हो मे 
हाथ रोकनेयाले ?] यों कहकर पिता और माताको 
प्रतिदिन पीटता रहता है। उनकी मृतु पक्षात्‌ न बह 
द्ध करता है और न कभी दान ही देता है। ऐसे बहुतेर 
पुत्र इस पृथ्वीपर उत्पन्न होते रहते है। 

अब मै उस पुत्रका वर्णन करती हूँ, जिसके द्वारा 
प्रिय यस्तु पि होती है। वैसा चालक बचपनसे ही 
माता-पिताका प्रिय करता है। वयस्क (बढ़ा) होनेपर 
भी उनके प्ियसाधनमे लगा रहता है और सदा अपनी 
भक्तिसे माता-पितको स्ट रखता है। खेहसे, मीठी 
आणीसे तथा प्रिय लगनेवाली बतचीतसे उले स्र 
राखनेकी चेष्टा करता है। मता-पिताकी मूके पत 
सम्पूर्ण श्र्धकर्म और पिण्डदान आदिका कार्य करता है 
तथा उनकी सद्गतिके लिये तीर्थयात्रा भी कस्ता है। 

प्रियतम ! अब इस समय आपके सामने उदासीन 
'पुत्रका वर्णन करती हूँ--विप्रवर ! उदासीन बालक सदा 
उदासीन-भावसे ही रहता है। वह न कुछ देता है और 
ज लेता है। न शष्ट होता है और न सन इस कार 
जत पुरके सम्बन्ध॥ं सब कुछ बता दिया। पुत्रों ऐसी 
हो गति है। जैसे पत्र होते ह, वैसे ही चिता, माता, पळ, 
बन्चु-बाव्यव तथा भृत्य आदि अन्य लोग भी बताये गये 
है। [इलमें भी पा मित्र और उदासीन आदि भेद होते 





है) मल्य तो बात ही क्या है, पशु--ोड़े, हाथी, 
स आदि भी ऐसे हो होते है। नौकरोंकी भी यही स्थिति 
है; ये सब ऋणके सम्बन्धे ही ग्राप्त होते हैं। 

हम दोनो पूर्वजन्ममें न तो किसीसे ऋण लिया है 
और न किसीकी घरोहर ही हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने 
किसके साथ वैर भी नहीं किया है। (इसीलिये हमें धन 
और पुत्र आदि किसी भी वस्तु रि नहीं हुई है।] यह 
जानकर आप सान धारण करें और व्यर्थकी चिन्ता छोड़ 
दे। आपने किसीको दान नहीं दिया है, तब धन कैसे 
आये । अतः प्राणनाथ ! दुःखी न इये । जेठ । जिस 
पुलको घन मिलना निश्चित है, उसके हमे अनायास ही 
घन आजाता है। मतुष्य उस धनकी बड़े यसे रक्षा 
कराता है। किन्तु जब यह जानेको होता है, तब चला ही 
आता है। ऐसा समझकर आप शानत हो जाइये निरर्थक 
न्ता छोड़िये। महान्‌ मोहसे मूढ (ववशय) हुए 
मनव पापमें आसक्तचितत होकर कहे लगते है कि 'यह 
चर, यह पुत्र और ये मेह "कितु रणनाध | 
संसारका यह बन्धन सदा झूठा ही दिखायी देता है। 

सोमशर्मा बोले--कल्याणी । तुम ठीक कहती 
है; दुल्हाण यह वचन सब प्रकारके सन्देह“ंका नाश 
कस्लेबाल् है तथापि सत्यके ज्ञाता साधु पुरुष वाकी 
इच्छ रखते है। भिये । मुझे पकी चिन्ता है; जमे आता 
है--जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, मै पुत्र अवश्य 
उत कै । 

मनाने कहा--महाभाग ! एक ही विदान्‌ पु 
छ है, बहुत-से गुणहीन पुरक लेकर कया करना है ? 
एक ही पुग कुलका उद्धार करता है; दूसरे तो केवल 
क्ट देनेवाले होते हैं। पुण्यसे ही प्रा होता है, 
पुण्यसे ही अच्छा कुछ मिलता है तथा पुण्यसे ही उत्तम 
'गर्भकी ति होती है। इसलिये आप पुण्यका अनु 
कौजिये। आणनाथ ! पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य ही 
सखुल-सकिका उपभोग करते हैं। 

सोसझर्मा लोले--भे ! मुझे पुण्यका अनुष्ठान 
ताओ । उत्तम पुण्य कैसा होता है ? पुण्ये क्षणक 
वर्णन करे। 
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सुमनाने कहा--प्रणनाथ ! पुरुष या खरको सदा 
जिस प्रकार रतव करना चाहिये तथा जिस प्रकार पुष्य 
'कसनसे कीर्ति, पुत्र, प्यारी खो और घी प्राप्ति होती है, 
चह सब मैं बताती हूँ तथा पुण्यक लक्षण भी कहती हूँ। 
अहार्य, तपत्या, प्या अनुडान, दान, नियम, 
अमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोतका 
अभाव--े पुण्यके अङ्ग है; इनके अनुने रमक 
पूर्ति करनी चाहिये।* रमाला पुरुष मन, याणी और 
'झरीर--तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है। 
फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्लभ 
होनेपर भी उसे प्राप्त हो जाती है। 

सोममा पूछा--'ामिति ! धर्षका सरूप 
कैसा है? और उसके कौन-कौन-से अङग हैं ? प्ये ! 
इस विषयको सुननेकी मेर मनम बड़ी रूचि हो रही है; 
अतः तुम अस्नावक इसका वर्णन करो। 

सुमना बोली ब्रह्‌ । जिनका अग्रिमे ज 
हुआ है तथा जो आनसूयाके पुत्र है, उन भगवान्‌ 
दतेन ही सदा रमक साकषा किया है। महर्षि 
दुर्बासा और दत्तत्रेय--इन दोनने उत्तम तपसया को है। 
उने तपसया और आत्मबलके साथ घर्मानुकूल बर्ताव 
किया है । उन्होने वने रहकर दस हजार वरषॉतक तपस्या 
की, बिना कुछ खाये-पीये केवल हवा पीकर जीवन- 
निर्वाह किया; इससे थे दोनों शुभदशीं हो गये है। 
तपश्च उतने ही समय (दस हजार वर्ष) तक उन 
दोनोने पक्ला्रिसेवन किया । उसके बाद ये जलके भीतर 
खड़े हो उतने ही व्षोतक तपस्पामें लगे रहे। यतिवर 
दता्रय और मुत्र रासा बहुत दुर्बल हो गये। तब 
मुनिवर दुर्वसे मनमे धमत अति बड़ा क्रोध हुआ। 
इसी समय युद्धिमान्‌ धर्म साक्षात्‌ वहाँ आ पहुँचे । उतके 
साथ बरह्मचर्यं और तप आदि भी मूर्तिमान्‌ होकर आये। 
सल, ब्रह्य, तप और इन्द्रिक्सयम--ये उत्तम एवं 


किद्‌ आह्मणके रूपमे आये। नियमने महामा 
चिका रूप धारण कर रखा था और दान अपि 
हेका स्वरूप घारण किये महर्षि दुर्वासाके निकट 
उपस्थित हुआ था। कषम, शाक्त, रजा, अहिंसा और 
अकल्पना (विःसंकल्प अवस्था)--ये सब खर रूप 
घरण किये वहाँ आयी थीं। चुद, प्रा, दया, शरा, 
सेधा, सत्कृति और शान्ति--इनका भी वही रूप था। 
चों अपि, परम पावन येद और वेदाज्ञ--ये भी 
अपना-अपना दिव्य कप धारण किये उपस्थित थे। इस 
कार ध्म अपने परिवाएके साथ वहाँ आये थे। ये 
खब-के-सब मुनिको सिद्ध हो गये थे। 

धर्म खोले--क्रहान्‌ ! आपने तपसी होकर भी 
ध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्ये श्रेय और 
तपस्ा--दोनोका ही नाश कर डालता है; इसलिये 
'तपस्थाके समय इस सर्वनाशी क्रोधको अव्य त्याग 
देता चाहिये। दविजश्रेष्ठ ! स्वस्थ होइये; आपकी 
पस्थाका फल बहुत उत्तम है। 

दुर्वासाने कहा--आप कौन है, जो इन तरे 
हरणोके साथ यहाँ पधा हैं? तथा आपके साथ ये 
सुर रूप और अलेकरोंसे सुशोभित सिय कैसे 
खड़ी है? 

धर्म खोले--पुने! ये जो आपके सामने 
आह्णके रूपे सम्पूर्ण तेजसे युक्त दिखायी देते हैं, जो 
हाये दण्ड और कमण्डलू लिये अत्नत प्रसन्न जान 
चड़ते हैं; इनका नाम 'बहाचर्य' है। इसी प्रकार ये जो 
दूसरे तेजस्वी आहाण खड़े है, इनपर भी दृष्टिपात 
कीजिये । इनके चरका ग पीला और आंखें भू रेगकी 
है; ये 'सत्य' कहलाते हैं। धरम्‌! इक समान जो 
अपी दिव्य प्रभासे विश्वेदेवोकी समानता कर रहे हैं 
तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये 
आपके मूर्ता 'तप' है; इनका दर्शन कीजिये । जिनकी 





म ाचयेन तपसा मापक दनम नियमक माचर ाल्छभ ॥ 
आहिसया सरकला च होये वह । तद्‌ घेव मेत्‌ ॥ 
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बाणी ग्रसाद-गुणसे युक्त है, जो दीजिमान दिखायी देते है, 
सम्पूर्ण जीवोपर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो 
सर्वदा आपका पोषण कराते है, वे ही 'दम' (नरिप 
संयम) यहाँ व्यक्तरूप धारण करके उपस्थित हैं। जिनके 
मस्तकपर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान 
पडता है, जिनके सरका रंग कुछ पीला है, जो अत्पन्त 
तीतर और महन्‌ सापर्ष्यशाली ्रतीत होते है तथा जिन्होंने 
ड़ ब्रहमणका रूप धारण कर हाथमे तलवार से रखी है, 
चे पापोंका ना केवले 'नियम' हैं। जो आलस खेत 
और महान्‌ दीहिमान्‌ हैं, जिनके शरीरका रंग शुद्ध 
स्फाटिक मणिके समान जान पड़ता है, जिनके हाथमे 
जले भर कमण्डलु है तथा जिन्होंने दान ले रखी है, 
चे 'शौच' ही यहाँ आहाणका रूप धारण करके आये हैं। 

र्त्रयोमे यह शुषा है, जो सत्यसे विभूषित, परम 
सौभागयवती और अत्नत साधय है। जिसका स्वभाव 
अलय धर है, जिसके सार अङगोसे प्रसन्नता टपक रही 
जिसका रग गोरा और मुखपर दास्थकी छटा छ रही 
है, बह कमललोचना सरसी है । ज्र । यह दिष्य 
आभूषणोंसे युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम उक, 
सुलथिर और अनेकों मङ्गलमण विधानोंसे सुझोषित है। 
महाप्राज! तुम्हारी झानस्वूपा जरात्ति भी दिव्य 
आधूषणोंसे विभूषित होकर यहाँ आयी है। यह तुरी 
रा है, जो परपकाएमे सतर सत्यपरायण तथा स्वल्प 
भाषण केवाली है। यह क्षपाके साथ बढ़ी प्रसत्र 
रहती है। इस यशल्थितीके शरीरका वर्ण सयाम है। 
जिसका शीर तपय हुए सोनेके समान उदी दिखायी दे 
रहा है, बह महाभागा अहिसा है। यह आत्न्त प्रतर 
और अच्छी मतणासे युक्त है। यह यत्र-कत दृष्टि कहीं 
डालती । झानभावसे आक्रात्त हो सदा तपस्‍्थामें लगी 
रहती है। महाभाग ! यह देशिये--आपकी श्रद्धा भी 
आयी है, जो नाना प्रकारकी बुद्धिस आक्रास और 
अनेकों ज्ञानॉसे आकुल होनेपर भी सुस्थिर है । यह श्रद्धा 
मनोहर और मक्नलमयी है। सबका शुभ चिन्तन 
केवाली, सम्पूर्ण जगत्‌की माता, यसासिनी तथा 





सौसवरणा है। इधर यह मेघा उपस्थित है, जिसके शरीरका 
इ हंस और चत्रमाके समान श्वेत है, गलेमें मोतियोंका 
हार लटक रहा है और हाथमे पुस्तक तथा स्फटिकाक्षकी 
माला शोभा पा रही है। यह प्रज्ञा है, जो सदा ही अस्यन 
स्र रहा करती है; यह ज्वी पीत यसे शोभा पा 
रही है। दविजश्रे्ट जो त्रिभुवनका उपकार और पोषण 
कलेमें अद्वितीय ह, जिसके शीलकी सदा हो प्रशंसा 
होती रहती है, वह दया भी आपके पास आयी है। यह 
दृद, परम विदुषी, तपि, भावकी भार्या और मेरी 
माला है। सुत! यै आपका पूर्तिमान्‌ धर्म हूँ। ऐसा 
समझकर शानत होइये। मेरे रक्षा कीजिये। पित्रवर ! 
आप कुपित क्यों हो रहे हैं? 

डुर्बासाने कहा--देव ! जिससे मुझे फ्रोध हुआ 
है, वह कारण सुनिये। मैंने इच्रियसंयम और शौच आदि 
कमय साथनोष्ाण अपने जीका शोधन किया तथा 
त्या की; कितु ऐसा करेपर भी देख रहा हू--केवल 
मे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। धर्मराज | मै 
आपके इस बर्तावको व्याययुक्त नहीं मानता। यही मेरे 
धका कारण है, दूसरा कुछ नहीं; इसलिये मैं आपको 
होन शाप दूँगा। 

“घ्म । अब आप राजा और दासीपुत्र हइये। साथ 
हो सचछुसर चाण्डाल-योनिम भी प्रेश कीजिये ।' 
इस प्रकार तीन शाप देकर ने र्वासा चले गये। 

सोमश पूछा-- भामिनि । महात्पा दुर्वासाका 
आप पाकर धर्मकी कया अवस्था हुई? उन शापोंका 
उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया ? यदि जानती हो 
जे यताओ। 

सुमना खोली--आणनाथ ! धर्मने भरतव 
राजा सुचिहरिस्के रूपमें जन्म ग्रहण किया। दासीपुतर 
होकर जब ये उत्पन्न हुए, तब विदुर नामसे उनकी 
असिद्धि हुई। अब तीसरे चापका उपभोग बतलाती 
हिस समय महर्षि विश्वामित्रने राजा हरिशनत्रको 
बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म 
चाण्डाले स्वरूपको प्र हुए थे। 





—+— 
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सुमना ोली--नाथ ! सदा सत्यभाषणमें 
जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साघुताका 
आश्रय लेता है, ऋतुकाल पराप होनेपर अपनी खोके 
साथ समागम कराता है, स्वयं दषो दूर रहता है और 
अपने कुलके सदाचाएका कभी त्याग नहीं करता, वही 
सत्ता बहाचारी है। द्विजश्रेष्ठ | यह मैने गृहस्थके 
बरह्मचर्यका वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ 
पुषोको सदा मुत प्रान कराला है। अब मै यतियों 
(सन्यासियों) के ब्रह्मचर्यका वर्णन करूँगी, आप ध्यान 
देकर सुनें। यतिको चाहिये कि यह इक्रियसेयम और 
ससे युक्त हो पापस सदा डरता रहे तथा सके सङ्गा 
परिय करके ध्यान और जाने निए सलपर रहे। 
यह यतियोका ऋहाचर्थ बतलाया गया। अब आपके 
समक्ष वानप्रस्थके ब्रहमचर्यका वर्णन करती हूँ, सुनिये। 
चानपरस्थीको सदाचारसे रहना और काम-क्रोचका 
'परित्याग करना चाहिये। वह उन्छवूतिसे जीविका 
चलाये और प्राणियोंके उपकारमें संलग्न रहे। यह 
बानप्रस्थका ब्रह्मचर्य बताया गया। 

अब सत्यका वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि पराये 
घन और परायी ियोको देखकर लोलुपतायका उनके 
प्रति आसक्त नहीं होती, वहीं पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया 
है। अय दानका वर्णन करती हँ; जिससे मनुष्य जीवित 
रहता है। भूखसे पीड़ित मनुष्यको भोजनके लिये अन्न 
अवशय देना चाहिये । उसको देनेसे मह्‌ पुष्य होता है 
तथा दाता ममुष्य सदा अमृतका उपभोग का है। 
अपने वैभवके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना 
चाहिये। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृण, झब्या, घरकी 
(शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, 
जख या निवासस्थान और पैर घोनेके लिये जल--ये 
सब वस्तुएँ जो प्रतिदिन अतिथिकों निष्कपट भावसे 
अर्पण करता है; वह इहलोक और परलोके भी 


आनन्‍्दका अनुभव करता है। जो दान और स्वाध्याय 
आदि शुभ ककि दाण अपने त्क दिनको सफल 
बनाता है, बह इस जगतस मनुष्य होकर भी देवता ही 
हे-_इसमे तनिक भो सेहकी बात नहीं है। 

आब मै साङ्गोपाङ्ग भके साधनभूत उत्तम 
मोका वर्णन करत हूँ। जो देवताओं और ्राहणोकी 
'चूजामे संल रहता है, त निए शौ, सन्तोष आदि 
यमका पालन करता है तथा दान, ब्रत और सब 
कारके परोपकार कायण योग देता है, उसके इस 
कार्यको नियम कड़ा गया है । द्वज । अब मै क्षमाका 
सरूप यतात ह, सुनिये । दस्र की हुई अपनी 
मा सुनकर आथवा किसीक द्वारा मार शफर भी जो 
ओ नहीं करता और स्प सार खाकर भी मालेवाल 
व्यक्ति नहीं मारता, चह क्षमाशील कहलाता है । अब 
चका वर्णन करती हैँ। जो य-स रहित होकर 
अतिदिव खान और आचमन आदिका व्यवहार करता है 
और इस रकार जो बाहर तथा भीतरसे भी शुद्ध है, उसे 
औौचयुक्त (पत्र) माना गया है। अब मैं अहिसाका 
रूप बातलाती हूँ। विज्ञ पुरुषकों किसी विशेष 
आवश्यकताके बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना 
चाहिये ।संयमके साथ रहकर प्रत्येक जीवकी हिसासे 
दूर रहना चाहिये और अपने प्रति जैसे यतापकी इच्छ 
हेत है वैसा ही बर्ताव दूसरोके साथ सय भी करना 
चाहिये । आब झाकत स्वरूपका वर्णन करती हूँ। 
ति सुखकी प्राहि होती है। अतः शनिपूरण आचरण 
आपना कर्तव्य है। कथो शत्र नहीं होना चाहिये। 
ऋणिके साथ वैरणावका स्वा परित्थाग काके मनमे 
ज कभी वैएका भाव नहीं आने देना चाहिये। अब 
असया स्वरूप बतलाती हूँ। परघन और परलीका 
कदाचि अपहरण न करें। मन, वाणी तथा सहक द्रण 
जी कभी किसी दूसेेकी वस्तु लेनेकी चेष्टा करे। अब 
दमा वर्णन कराती हूँ। इन्द्रियोका दमन करके मनके 
ण उरे देते रहा और उनकी चक्ललताका नाश 
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करना चाहिये । इससे मतुष्यमें चेतनाका विस होता ... अतुछानसे ही ख, पुत्र और घन-घात्यकी प्राप्ति हती 
है। अब मैं शुरषाका स्वरूप अतलाती हूँ। मन, वाणी है।' उनके उपदेशे वेदशामने धर्मका अनुष्ठान पूरा 
और शीसे गुलके कार्य-साधनमें लगे रहना पा है। किया । उस रमसे उन्‍हें महान्‌ सुख और सुयोग्य पुरी 
ह्िश्रे्ठ । इस प्रकार मैंने आपसे धर्मका साङ्गोपन आति हुई। उन सिद्ध महात्माके सतसङगसे ही धर्मके 





वर्णन किया । जो मनुष्य ऐसे घर्ममे सदा संलग्न रहता है, 
उसे संसारमें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता--यह मैं 
(आपसे सच-सच कह रही हूँ। महापा ! यह जानकर 
आप धर्णका अनुसरण करें। 

सोमशामनि पूछा--देवि ! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम इस प्रकार घर्मकी परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे 
जानती हो ? किसके महसे तुमने यह सब सुना है? 

सपना बोली--महामते ! मरे पिताका जब 
'ार्मव-वैशमे हुआ है। ये सम्पूर्ण शाखोके शने निपुण 
है। उनका नाम है महर्षि च्यवन । मैं उक कन्या हैँ। 
ये मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस-जिस 
तीर्थ, मुनि-्समाज अथवा देवालयमें ये जाते, मै भी 
उनके साथ बहाँ जाया करती थी। मेरे पिताजीके एक 
मित्र हैं, जिनका नाम है वेदशर्मा। कौशिकवेशमें उसका 
जन्म हुआ है । एक दिन वे पूपते-धामने पितताजीके पास 
आये। डस समय ये बहुत दुःखो ये और बाजार 
ताम्र हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिताने 
कहा--'सुब्रत । मालूम होता है आप किसी दुःख 
सतप है। आपको दुःख कैसे प्राप्त हुआ है, मुझे इसका 
कारण बतलाइये।' यह सुनकर वदमि कभर 
स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किन्तु अबतक उसे 
कोई पुत्र नहीं हुआ । मेण वैरा चलानवाा कोई वहीं है। 
यही मेरे दुःखका कारण है; आपने पूछा था, इसलिये 
बताया है।' 

इसी बीचमें कोई सिद्ध पुरुष मे पताके आश्रमपर, 
आये। पिताजी और वेदम दोनने खड़े होकर 
भक्तिपूर्वक सिद्धका पूजन किया। भोजन आदि उपचारे 
और मीठे वचनोंसे उनका स्वागत किया। फिर आपने 
पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन दोनोनि 
भी सिद्धसे अपने मनकी बाते पूछी । तब धर्मात्मा सिद्धने 
मेरे पिता और उनके मित्रसे इस प्रकार कहा-_ध्मके 


हिषयमे मेरी बुदा ऐसा निश्चय हुआ है। 

सरोमझमानि पूछा--परिये ! धर्मस कैसी मृत 
और कैसा जन्म हता है ? झास्त्रके अनुसार उस मृत्यु 
और जन्मका लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो, वह 
सब मुझे यताओ। 

सुमना खोली--प्राणनाथ ! जिसने सत्य, शौय, 
क्षमा, शान्ति, तीर्थ और पुण्य आदिके द्र धर्मका 
पालन किया है, उसकी मृत्युका लक्षण बतलाती हूँ। 
'धर्मात्या पुरुषको मृत्युके समय कोई रोग नहीं होता, 
उसके झरीरमें कोई पीड़ा नँ होती; अ, गानि, सोद 
और भ्रान्ति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गौत-ज्ञान- 
शारद दिव्यरूपचारी गम्य और वेदपाली रहण 
उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वह 
स्वस्थ रहकर सुखदायक आसनपर विराजमान होता है। 
अथवा देवपूजायें बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है 
कि धर्मपरायण बुद्धिमान्‌ पुरुष [मृत्युकालूमें) ख्रानके 
छि लौर्थ-स्थानमें पहुँचा हो। अभ्रिहत्र-गृह, गोशाला, 
देवमत, बगीचा, पोखर, पीपल या बड़का वृक्ष तथा 
काकर अधवा बेलका पेड़--ये मतके लिये पवित्र 
स्थान मने गये हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मशाजके दूतको 
अ्यक्ष देखता है। के खेहसे युक्त और मुसकपते हुए 
दिखायी देते हैं। बह मनवा जीव स्व, मोह तथा 
करके अधीन नहीं होता। धर्मशाजके दूत उससे कहते 
है---'महाभाण ! परम बुन्‌ धर्मराज आपको बुल 
रहे है दूलोकी यह बात सुनकर उसे मोह और सन्देह 
नही होता! उसका चिल प्रसन्न हो जाता है। वह 
ज्ञात-विज्ञानसे सम्पन्न हो भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्मरण 
करता है और संतुष्ट एवं इष्टचित होकर उन दूते साथ 
च जाता है। 

सोघज्घनि पूछा--भद्े! पापियोंकी सृत्यु किन 
लकषणोसे युक्त होती है, इसका तारके साथ वर्णन करो । 


क 

सुघना बोली--आणनाथ ! सुनिये, मै 
महापातकी मनुय मके सथान और ष्टा वर्णन 
करती हूँ। दुष्टत्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र 
वस्तुओंसे युक्त और पिये भरे हुए भागय रहकर 
बड़े दुसे प्राण त्याग करता है। चाष्डालके स्थानपर 
जाकर दुःखपूर्वक मरता है। गदहोंसे घिरी हुई भूमिम, 
वेश्याके भवनमे तथा चमारके घरमे जाकर बह मृत्युको 
प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नसोसे भरी हुई पृथ्वीपर 
'पहुँचकर दुष्टत्मा पुरुषकी मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले 
जानेकी इच्छासे आये हुए यमदूतोी चेष्टका वर्णन 
करती हूँ। वे अत्यन्त भयानक, घोर और दारुण रूप 
धारण किये आते हैं। उनके झरीर आल्पन्त काले, पेट 
रंगे-लंबे और आंखे कुछ-कुछ पीली होती हैं। कोई 
पीले, कोई नीले और कोई अत्यन्त सफेद होते है पापी 
अमष्य उन्हें देखकर काप उठता है, उसके आसे 
रबर पसीना छूटने लगता है। 

अब मै दुःखी जीवकी चेष्टा बताती हूँ। लोभ और 
सदसे मोहित होकर पापी पुरुष जो पणे घन और 
पो खिगोका अपहरण किये रहते हैं, पहले दूसरे 
ऋण लेकर बादमें उसे चुका नहीं पाते तथा आसत्पतिप्रह 
आदि जो अन्य बड़े-बड़े पाप किये रहते है-- सारी 
यह कि मृल्पुसे पहले से जितने भी पापका आचरण 
'किये रहते हैं, थे सभी महापापीके कम्ठमें आकर उसके 
कफको रोक देते और दुःसह दुःख पहुँचाते हैं। असा 
'पीडाओंसे उसका कण्ठ घरपराने लगता है। बह चारेबार 
सेता और माता, पिता, भई, परीतया पुत्रका स्मरण 
करता है। फिर महापापसे मोहित होकर वह सबके भूल 
जाता है। अत्यन्त पीडासे व्याकुल होनेपर भी उसके 
प्राण झीघ्रतापूर्वक नहीं निकलते। बह कापता, 
तलमलाता और रह-रहकर मरित हो जाता है। इस 
अकार रोध और मोहसे युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर. 
ही राण त्यागता है। तत्पश्चात्‌ यमराजके दूत उसे 
यमलोकमें ले जाते हैं। 

डस समय उसको जो दुःख भोगना पड़ता है, 
उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ ढेर-के-ढेर अंगारे बिछे 





„अर्चयस्व इक यदीच्छसि पर चदम्‌» 


सकष पुण 





हेते है, उस सार्मपर पपीको घसीटते हुए ले जाया जाता 
है। वहाँ वह दुष्टत्मा जीव बारबार आगमे जलता और 
छटपटाया करता है। जहाँ बारह सूयि तपसे युक्त 
अल्क तीर धूप पड़ती है, उसी मार्गे उसे पहुँचाय 
जाता है। वहाँ वह सूर्यकी प्रचण्ड किरणोसे संता और 
भूल-्ाससे पीड़ित होता रहता है। यमदूत उसे गद, 
डंडे और फरसोंसे मारते, कोड़ोंसे पौटते तथा गालियां 
साते है तदन्य पापीको उस मार्गपर ले जाते हैं, 
जहाँ जा अधिक पड़ता है और ठंडी हवाका झोका 
सहना पढ़ता है। पापी पुरुष सतस पीड़ित होकर उस 
मरणको तय करता है; यमदूत उसे घसीटत हुए नाना 
पराके दुर्गम स्थानोमे ले जते है।इस प्रकार देवता और 
रेकी मिना करनेवाले, सम्पण पापे दामा 
'फापी पुरुषको यमयजके दूत यम्पेकमें के जाते हैं। 

वहाँ पहुंचकर वह दुष्टाला यमराजको काले 
अज्जनकी रादिके समान देखता है। वे उप्र, दारुण और 
पङ रूप धारण किये जैसेपर सवार दिखायी देते हैं 
अनेकों यमदूत उन्हें धेरे खड़े रहते हैं। उसके साथ सब 
जकाएके रोग और चित्रगु भी उपस्थित होते हैं। 
दविजश्रेष्ठ | उस समय भवान्‌ धर्मतजका मुख विकर 
दाव्ोके कारण अत्यन्त भयानक और कालके समान 
मीत होता है। यमराज धर्षमें बाधा डालनेवाले उस 
महापापी दष्टो देखते और अत्त दुःखदायी, दुस्सह 
अख-झस्तंद्ा पीडा पहुंचाते हुए उसे कठोर दण्ड देते 
है। चह पापी एक हजार युगोतक नाना प्रकाएकी 
यातनाओंमें पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धिवाला 
पापाला मनुष्य आपने पापका उपभोग करता है। 
त्यकषात्‌ वह जिन-जिन योनियोंमें जन्प लेता है, उसका 
भ वर्णन करली हूँ। कुछ कालतक कुकी योनिम 
रहकर वह दुषटत्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद 
्यार और फिर गदहा होता है ।तएनन्तर थिर, सूअर 
और साकी योनय जन्म लेता है। इस तरह अनेक 
ेदोबाली सम्पूर्ण पापयोनियोंमे उसे बारबार जन्म लेना 
पड़ल है।इस प्रकार ने आपसे पापियेकि जन्मका सार 
कृत्त भी बतला दिया। 
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असिष्ठजीके द्वारा सोमशसाकि पूर्वजन्प-सम्बन्धी शुभाशुभ कर्मोका वर्णन तथा उन्हे 
भगवानके भजनका उपदेश 


सोमान पूछा--कल्याणी ! मैं किस प्रकार 
सर्वज्ञ और गुणवान पुत्र स कर सगा ? 

सुमना ओली--खामिन्‌। आप महामुनि 
चसिष्ठजीके पास जाइये; वे धर्मके ज्ञता है, उन्हींसे 
प्रार्थना कीजिये। उनसे आपको धर्मश्च एवं धर्मवत्सल 
एकी प्राति होगी। 

सूतजी कहते है--पल्ीके यों कहनेपर दिजे 
सोमशर्मा सब बतोकेजाननेवछे, तजर और तपसी 
महात्मा वसिष्ठजीके पास गये ये गङगाजीके तटपर स्थित 
अपने पवित्र आश्रममें विराजमान थे । सोमझामने बड़ी 
भक्तिके साथ बारबार उन्हें दण्डवत्‌-प्रणाम किया । तब 
पापरहित महातेज हपु सजी उनसे बोले-- 
“महामते । इस पथि आसनपर सुखसे बैठो।' यह 
कहकर उन योगीश्वरने पूछा--'महाभाग ! तुम्हारे 
पुण्यकर्म और अगिहत्र आदि कार्य कुता हो रहे है 
ज? शरसे तो नौरोग रहते हो न ? धर्मा पालन लो 
सदा करते हो होगे। दिते | बताओ, सै तुरी 
कौन-सी प्रिय कामना पूर्ण करू ?' इस प्रकार संभाषण 
करके चसिी चुप हो गये। तब सोमशर्सने कहा-- 
"तात । किस पापके कारण मुझे दर्ताका कट भोगना 
पड़ता है? मुझे पुत्रका सुख क्यों नहीं मिलता, इस 
आतका मेर मनप बड़ा सन्देह है। किस पापसे ऐसा हो 
रहा है, यह बताइये। महामते ! मैं महान्‌ पापसे मोहित 
एवं विवेकदूल्य हो गया था, अपनी प्यारी पीके 
समझाने और भेजनेसे आज आपके पास आया हूँ। 

असिछ्ठजीने कहा--दिलग्रेष् मै तहरे सामने 
पके पवित्र लक्षणका वर्णन करता हूँ। जिसका मन 
पुण्यमे आसक्त हो, जो सदा सत्यधर्मके पालनमे तत्पर 
रहता हो और जो खुद्धिमान, ज्ञानसम्पन्न, तपसी, 
क्तओमे श्र सब कमे कुस, धीर, वेदाध्ययन- 
परायण, सम्पूर्ण शाखोंका वक्त, देवता और ज्राह्मणोंका 
पुजारी, समस्त यज्ञॉका अनुष्ठान करनेवाला, ध्यानी, 


लागी, परिय वचन बोलनेवाळ, भगवान्‌ श्रीवष्णुके 
नमे ततर, नित्य शान्त, जितेर, सदा जप 
कसेवाला, पितृथक्तिपतायण, सदा समस्त स्वजनॉपर 
केह रखनेवाला, कुलका उद्धारक, विद्वान्‌ तथा कुलको 
सन््ट करवाल हो--ऐसे गुणे युक्त उत्तम पुरुष ही 
सुख देनेवाल् होता है। इसके सिवा दूस तरहके पुर 
सम्बन्ध जोड़कर केवल शोक और सत्ता देते है। ऐसा 
पुर किस कामका । उसके होनेसे कोई लाभ नहीं है। 
अहाआाक । तुम पूर्वलचयमें शु्व थे । तु धर्म्मा शान 
नही या, तुम बड़े लोभी थे। तारे एक खो और 
बहुत-े पुत थे। तुम दूसपेके साथ सदा हेव रखते थे। 
तुन सत्यका कभी श्रवण नहीं किया था। तोकी यात्रा 
नही की थी। महामते | तुमने एक ही काम किया 
'आा--खेली करना। बार-बार तुम उसीमें लग रहते थे। 
दिह! तुम पसुओका पालन भी करते थे। पहले 
गाय पाले थे, फिर भैस और घोड़ो भी पालने लगे। 
कुले अन्नको बहुत महेंा कर रखा था। तुम इतने 
हदी थे कि कभी किसीको किक्षित भी दान नहीं 
किया। देवताओंकी पूजा नहीं की। पर्व आनेपर 
जाणो धन नहीं दिया तथा श्राद्काल उपस्थित 
होनेपर भी तुमने श्रद्धापूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी 
साध्वी खी कहती थी--'आज श्रद्धका दिन है। यह 
शुके आदा समय है और यह सासके ।' महामते । 
उसकी ये बातें सुनकर तुम घर छोड़ कहीं अन्यत्र भाग 
जाते थे। तुमने घर्मका मार्ग न कभी देखा था, न चुना 
ह था। लोभ ह पहरी माता, ोभ ही पिता, लोभ ही 
आठा और खोभ ही स्वजन एवं बु था। तपने सदाके 
हये घरमे ततम देकर एकमात्र लोभका ही 
आश्रय लिया था; इसीलिये तुम दुःखी और गरीबीसे 
चहत हुए हो। 

तुरे इदयमे प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। 
जमे सो जानेपर भी तुम सदा घनकी ही चितम लगे 
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रहते थे। इस प्रकार क्रमसः हजार, लम, करोड़, 
अरब, खरब और दस खरब सोनेकी मुहे तु्हे र हो 
गरव; फिर भी तृष्णा तुना पिंड नहीं छोड़ती थी। वह 
सदा बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, होम या 
घनका उपभोग भी नहीं किया। जितना कमाया, सब 
जमीनके अंदर गाढ़ दिया। तुम्हरे पु्रोको भी उस गड़े 
हुए घनका पता न था। तुन्होरे हृदयमें तृष्णाकी आग 
पचलित होती रहती थी। उसीके दुःखसे तुम्हें की 
सुख नहीं मिलता था। तृष्णाको आगसे सत होकर तुम 
हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। विप्रवर ! इस 
प्रकार मोहम पढ़े-पड़े ही तुम कालके अधीन हो गये। 
खी और पुत्र पूछते ही रह गये; किन्तु तुमने उन लो 
उस धनका पता बताया और न उन्हें दिया ही। तुम प्राण 
त्यागकर यमलोके चले गये। इस प्रकार मैने तहरे 
पूर्वजत्सका सारा यतात कह सुताया। 

शिर ! उसी कर्मकि कारण तुम निर्धन और दि 
हो। जिसके ऊपर भगवान्‌ श्रीविषणु सत्र होते हैं, 
उसीके परमे सदा सुशील, नी और सत्यधर्मपरायण 
पुत्र होते हैं। संसारमें जिसको भक्तिमान्‌ श्रेष्ठ पुरकी प्राप्ति 
हुई है, बह भगवानका कपार है। भगवान्‌ श्रीषिष्णुक्ी 
कृपाके बिना कोई भी खर, पुत्र, उत्तम जनप तथा उतम 
कुलको और अ्रैफिण्णुके परम धामको नहीं पा सकता । 

सोमदामानि पूछा--आन-विज्ञानके. पण्डित 
वि्रवर चसिष्ठजी ! यदि ऐसी बात है तो मुझे ऋ्रह्मण- 
दामे जन्म कैसे मिला ? इसका सारा कारण बतलखये। 

वसिष्ठजी खोले--अरहान्‌ ! पूर्वजन्ममें तुम्हारे दास 
एक धर्मस्य कार्य भी बन गया था, उसे बताता हूँ; 
डन दिनों एक मिपा, सदाचारी, अच्छे विदान, 
विष्णुभक्त और धर्पातपा ब्राह्मण थे, जो तीर्थ-या्रके 
व्याजसे समूची पृथ्वीपर अकेले विचरण किया करते 
थे। एक दिन ले महामुनि घूमते-घामते हरे घरपर 
आये। द्विजश्रेष्ट उस समय उन्होंने अपने दहलेके 
लिये तुमसे कोई स्थान माँगा । तुम बड़ी पस्रताके साथ 
ओटे! अहा, आज मै पन्य हो गया। आज 
सने पावन तीर्थकी यात्रा कर ली तथा इस समय मुझे 


आपके दर्शनसे तीर्थसेवनका फल प्राप्त हो गया।' यह 
कहकर तुमने उन्‍हें उहसलेके लिये परम पवित्र गोशलाका 
स्थान दिखत्तया और वहाँ ठहराकर उनके दारीरकी सेवा 
करके दोनों पैरोंको भी दबाया। फिर उनके चरणोंको 
जलसे धोकर चरणोटकसे अपने मस्तकका अभिषेक 
किया । तत्त तु ही दूध, दही, थी ओर मे साथ 
उन ब्राह्मण-देषताको अन्न अर्पण किया। 

महामते ! इस प्रकार अपनी ख्रसहित सेवा करके 
जुने ब्राह्मणकों बहुत सतत कर लिया। दूसरे दिन 
आतःकाल अत्यन्त शुभकारक पुण्य दिवस आया। उस 





विष्णु चोगनिद्राका आश्रय लेते हैं। वह तिथि आनेषर 
बुद्धिमान्‌ और विदान्‌ पुरुष घरके सारे काम छोड़कर 
भगवान श्रीकिष्णुके ध्यान संर हो गये । गीत और 
मङ्गखयचोके रण परम उत्सव भनाने लगे । समसत 
हण वेके सू और मङ्गलमय सोदरा भगवानकी 
सुति करे लगे ऐसे महोत्सवका अयस पाकर वे र्ठ 
हाण उस दिन वहीं ठहर गये । उने एकादशीका रत 
किया और उसका माहाल्य भी पढ़कर सुनाया। तुमने 
अपनी खर और पुत्रेके साथ एकादशौसे होनेवाले उतम 
चुमुषका वर्णन सुना । उस महापुण्यमय रङ्गको सुनकर 
खी और पुगे प्रेरित हो आहाणके संसर्गसे तुमने भी 
'एकादकी-बतका आचरण किया। खी और पके साथ 
जाकर प्रातःकाल खान किया और प्रसत मनसे गन्ध-पुष् 
आदि पवित्र उपचारे तथा सब प्रकारके भवो 
भगवान्‌ ्रमधुसूदनकी पूजा की। फिर तृत्य और गीत 
आदिके ण उतसव मनाते हुए त्म जागरण किया। 
तक्षत्‌ भगवानको खान कराकर धिके साथ यारियार 
उनके चएणोमे मस्तक झुकाया और महात्मा ब्राह्मणके 
दिये हुए भगवान्के चरणोएकका पान किया, जो परम 
ति प्रदान काेलाला है। इसके बाद आहाणको 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और 
चु एवं पत्नी आदिके साथ बतका पारण किया। इस 
अलर भक्ति और सर्यवके द्वारा तुमने ब्राह्मणको 
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भलीभाँति प्रसन्न कर लिया। अतः हाणके सङ्ग और 
भगवान रीषु असादसे सत्यधर्म स्थित होनेके 
कारण तुम्हें ब्राहमणका दीर प्राप्त हुआ है। 

तुमने धनके ल्वालचमें आकर पुत्रका स्नेह त्याग 
दिया । उसी पापका यह फल है कि तुम पुत्रहोन हो गये। 
विप्रवर | उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन, घाय, पृथ्वी 
खी, उत्तम जन, श्रेष्ठ मु, सुदर भोग, सुख, राज्य, 
स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो-जो दुर्लभ वस्तुएँ है, वे सभी 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे प्राप्त होती हैं। 
इसलिये अबसे भगवान्‌ नारायणकी आराधना करके तुम 


उस उत्कृष्ट पदको प्राप्त कर सकोगे, जो श्रीविष्णुका 
परमपद कहता है। महाभाग ! यह जानकर तुम 
औनारायणके भजनमें लग जाओ। 

खूतजी कहते हैं--वसिष्ठजीके द्वारा इस प्रकार 
समझाये आनेपर ये महातुभाव आहण हर्षम भर गये 
और भ्तिूर्वक महर्षि वसिष्ठके चरणोमे प्रणाम करके 
उनकी आजा ले अपने घरको पधारे। वहाँ पहुचकर 
अपनी खी सुमनासे प्सभप्रतापूर्वक बोके--'प्रिये! 
दुरी कासे रषि चिठीका हो मुझे अपने 
पूर्वज्की सी चषा ज्ञत हो गयीं। 


as 
सोमशमाके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना, भगवानका उन्हें दर्शन देना तथा 
सोमशा्माका उनकी स्तुति करना 


सूतजी कहते हैं--तदनन्तर, सत्पुरुषोंमे शेट 
महाबुद्धिमान्‌ सोमशर्मा अपनी खी सुमनाके साथ 
जर्खदाके अत्पत्त पुण्यदायक तटपर गये और किल 
संगम नामक पुण्यतीर्थे नहाकर देवताओं तथा 
पितरा तर्पण करके रहन्तचिततसे भगवान्‌ गारायणके 
मङ्गलमय नामका जप करते हुए तपस्या काने लगे। 
महामना सोमशर्मा द्वादशाक्षर मत्रा जप और 
भगवान्‌का ध्यान करते थे। चे सदा निशित होक 
जैठने, सोने, चलने और सकें समय भी केवल 
भगवान्‌ श्ीिष्णुकी ओर ही दृष्टि रखते थे। उने 
काम-क्रोधका परित्याग कर दिया था। साथ हौ 
ातिबत्य-धर्ममें तत्पर रहनेवाली परम सौभागयवती 
सती-साध्वी सुमना भी अपने तपसी पतिको सेवायें 
गी रहती थी। सोमशर्मा जब भगवान्‌का ध्यान करले 
लगे, उस समय अनेक प्रकारके विश्न सामने आकर 
उह भय दिखाया । भयंकर चिषवले काले साँप उनके 
पास पहुँच जाते ये । सिंह, बाघ और हाची उनी दृटिं 
(आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े-बड़े विरस 
रे रहनेपर भी वे महाबुद्धिमान्‌ रमत्या आझण भगवान्‌ 
अ्रीिष्णुके ध्यानसे कभी विचलित नहीं होते ये। 

एक दिनकी बात है, एक महाभयानक सिंह 





भेकर गर्जना करता हुआ यहाँ आया; उसे देखकर 





(षु) का ध्यान करे लगे। इन्रनीलमणिके समान 
साम विप्रहपर पीताप्यर शोभा पा रहा है। 
औभगवान्‌का बल और तेज महान है। वे अपने चारों 
हथ मरः सङ्क, चक्र, गदा और पद्म धारण किये 
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हुए हैं। मोतियोंका विशाल हार चन्द्रमाकी भाँति चमक 
रहा है। उसके साथ ही कौस्तुषमणि भी भगवानके 
विप्रो उद्भासित कर रही है। औवल्सका चि 
जक्षस्थलकी शोभा चढ़ा रहा है। भगवान्‌ सब 
कारके आभूषणोंकी शोभासे सम्पन्न हैं। कमलके 
समान खिले हुए नेत्र, मुखपर मुसकानकी मनोहर छरा, 
स्वाभाविक प्रसन्नता और रमय हार उनकी शोभाको 
गुनी कर हे है।इस प्रकार परम झोभायसान भगवान्‌ 
अधिष्णुकी मनोहर झाँकीका सोमशमनि ध्यान किया। 

तक्‌ वे उनकी स्तुति करने गे--"शएणागत- 
तल श्रीकृष्ण! आप ही मुझे सरण देनेवाले है। 
दवद । आपको नमस है। जिन पएमालाके 
डदरें तीनों लोक और सात भुवन स्थित है, उनहीकी 
णमे मैं आ पढ़ा ह, भय मेरा क्या करेगा। कूल्या 
आदि प्रबल विर भी जिनसे भय मानते है तथा जो 
सबको दण्ड देम समरथ है, उन भगवानके मै झसणागत 
हूँ। जो समस्त देवताओं, महाकाय दानवं तथा छशा 
उठानेवाफे भक्तो भी आश्रय है, उन भवानी चै 
णये आया हूँ। जो भयका नादा कोके छिये 
_अभयरूप बने हुए हैं और पापोके नसके लिये नवन्‌ 
है तथा जो अहाकपसे एक--अद्वितीय है, उन 
“भगवानु मै णे ह जो रगो नाश केके लिये 
_औषधरूप है, जिनमें रोग-शोकका नाम भी नहीं है, जो 
लौकिक आनन्दसे भी शृत्य है, उन भगवानली मैं 
णमे हूँ। जो अविचल लोकोको भी विचलित कर 
सकते है, उन भगवानूकी मै णमे आया हूँ; भग मेश 
कया करा । जो समस्त साधुओका पालन केके है, 
जिनकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति हुई है तथा जो 
विश्वात्मा इस विश्वकी सदा ही रक्षा करते है, उन 
भगवान्‌ मैं शरणमें आया हू। 

“जो सिंहके रूपमे मेरे सामने उपस्थित होकर भय 
दिखा रहे है, उन भक्तभयहारी भगवान्‌ श्रीनरसिंहजीकी 
मैं झरणमें आया हूँ। ग्राहसे युदध करते समय आणतिमें 
पड़ा हुआ विशालकाय गजराज जिनकी झरणमें आया 
था और जो गजेन्द्रमोक्षकी खीला सवयं उपस्थित हुए. 


चे, उन झस्णागतव्सल परभुढी यै झरणमें आया हँ। 
हिसम्वाक्षका यघ करनेवाले भगवान्‌ ओऔवराहकी मैं 
रण हूँ। ये सब जीव म्यक रूप धारण करके मुझे 
अब दिसा रहे है, किलत मै आमतकी शरणमे पड़ा हूँ। 
ओहि दोका ज्ञान प्रदान करनेवाले, ब्राहमण-भक्त, ब्रह्म 
चा ऋ्रहमशानस्वरूप है; मैं उनकी शरणमे पड़ा हू जो 
तिर्भय, संसारका भय दूर करनेवाले और भयदाता हैं, 
डन भवरूप भगवानकी मैं एमे हू; भय मे कया 
करेगा। जो समस्त पुण्यात्माओंका उद्धार और समर् 
चिया थना करनेवाले है, उन धर्मरूप 
अविष्णुकी मै सरणमे पढ़ा हैँ। 

“यह परम प्रचण्ड आधी मेरे रको अत्यक्ता 
दे रही है, मै इसे भी भगवानका ही स्वरूप मानकर 
इसकी झर्णमे हैं, अतः ये भगवान वायु मुझे सदा ही 
आश्रय प्रदान करे। अत्य ज्ञौत, अधिक वर्षा और 
दुह ताप देकेवाली धूप--इन सबके रूपमे जिन 
भगवानका साकषालर हो रहा है, मै उन्होंकी शरणमे 
आया हूँ। ये जो कालरूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे 
'अच देते हुए विचलित कर रहे है, सब-के-सब भगवान्‌ 
आके सूप है; ै सर्वदा इनकी शण है जिन्हे 
सबदिवस्वरूप, परमेश्वर, केवल, नमय और प्रधानरूप 
जतलाते है, उन सिद्धोके स्वामी आदिसिद्ध भगवान 
नाणयणकी मैं सरणे है।' 

इस रकार प्रतिदिन भगवान्‌ ऑकेशालका ध्यान 
और स्तवन करते हुए सोमशमनि अपनी भक्तिके बरसे 
भगवानको हदयमें बिठा लिया। उनका उदयम और 
पुरथ देखकर भगवान्‌ हके प्रकट हो गये और 
उ ह प्रदान करते हुए बोले--'महाग्राज्ञ सोमशर्मन्‌ ! 
अपनी फ्नीके साथ मेरी बात सुने; विध्रवर ! मैं सुदेव 
ह, सुकरत! तुम मुझसे कोई उत्तम वर माँगो।' 
अभगवान्‌का यह कथन सुनकर ट्विजब्रेष्ठ सोसशर्मन 
अपने नेत्र खोले; देखा तो विशे सवामी श्रीभगवान 
हठ्यरूप घारण किये समने खड़े है। उनके झीरकी 
कति मेषके समान राम है, वे महान्‌ अध्युदयशाली 
ओर सब कारके आभूषणोंसे विभूषित हैं। सम्पूर्ण 
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„समामे दवा भगवा मिक आना « 
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आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका ओविग्रह दिव्य 
रक्षणोसे सम्पन्न है। नेत्र खिले हुए कमलके समान है। 
पतयह श्ी्गोकी शोभा बढ़ा रहा है। देवेखर भगवान्‌ 
विषु सहक, चकर और गदा धारण किये गरङपर 
विराजमान हैं। ये इस जगत्‌ तथा ब्रह्मा आदिके भी 
'भलीभाति भरण-पोषण केवले हैं। यह विश्व उहा 
स्वरूप है। ये सनातन रूप धारण करनेवाले हैं। वे 
पिसे अतीत, निराकार परमात्मा हैं। 

भगवान्‌ श्रीजनार्दनकों इस रूपमें उपस्थित देख 
विप्रवर सोमशर्मा महान्‌ हर्षम भर गये और करोड़ों 
सूयेकि समान तेजस्वी एवं लक्ष्मीसहित शोभा पानेवाले 
अ्रोभणवान्‌को साष्टङग णाम करके दोनों हाथ जोड़े 
अपनी खी सुमनाके साथ उनकी सुति करने लगे 
"देव! जगन्नाथ ! आपकी जय हो, सबको सम्मान 
देवाले लक्ष्मीपतो! आपकी जय हो। योगियोके 
सामिन्‌! योगीन्र ! आपकी जय हो। यज्ञके स्वामी 


हे! आपकी जय हो। विष्णुरूपसे योर ! और रहाणोका 


जिवरूपसे यज्ञविष्वेसक ! सनातन और सर्वव्यापक 
परमेश्वर | आपकी जय हो, जय हो सरश ! अन्त! 
(आपकी जय हो। जयस्वरूप प्रभो ! आपको मे प्रणाम 
है। ज्ञानवानोमें श्रेष्ठ आपकी जय हो। ज्ञाननायक | 
आपकी जय हो। सब कुछ देवाले सर्व परमेश्वर! 
आपकी जय हो। सलयगणको उत्पन्न कालेबाले प्रभो । 
आपकी जय हो। 

“यज्ञव्यपी परमेश्वर ! आप रूप हैं, आपकी 
जय हो। प्राण प्रदान करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो। 
'पापनाशक ! पुण्वेर। आपकी जय हो।पुण्यपालक 
हे ! आपकी जय हो। ज्ञासस्वरूप ईश्वर ! आपकी जय 
हो। आप झानणण्य है, आपको नमल है। 
कमललोचन! आपकी जय हो। आपकी नभिे 
कमका दुर्भाव हुआ था; अतः पयनाभ नामसे 
असिद्ध ! आपको प्रणाम है। गोविन्द ! आपकी जय 
हो। गोपाल! आपकी जय हो। वर्धा धारण करवले 
हिर्मलसबरूप परमान्‌ ! आपकी जय हो। चक्र घारण 
कलेवाले अव्यक्तरूप परमेश्वर ! व्वकरूपचारी आपको 


सार है। मो ! आपके अङग पक्रमसे शोभा पा रहे 
है, आपकी जय हो । विक्रम-नायक ! आपकी जय हो। 
विद्यासे विलसित रूपवाले देवेश्वर । आपकी जय हो। 
बेदमय परमेव ! आपको नमस्कार है। पराक्रमसे 
सुझेचित अङगोवले प्रभो । आपकी जय हो। उद्यम 
रदान करनेवाले देव! आपकी जय हो। आप ही 
उद्ममके योग्य समय और उद्यमरूप हैं; आपको बारंबार 
जमस्कार है। भगवन्‌ ! आप उद्यममें समर्थ हैं, आपकी 
जय हो । उद्यम करानेवाले भी आप ही हैं, आपकी जय 
हो। युद्धद्योगमें रकृत नेवाले आप सर्वात्माकों 
नमसकार है। 

“सुरण आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप 
जयी बोर हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यन्त 
केक सबरूप और सविओोपय है, आपको प्रणाम है। 
आप हैत्य-हेजके विनाशक और पापमय तेजका 
अपहरण करनेवाले है, आपको नमस्कार है। गौओं और 
हित-साधन करनेवाले आप परमात्माको 
लाम है। आप हविष्य-घोजी तथा हष्य और कव्यका 
बहन केवले अभि हैं, आप ही स्वधारूप है; आपको 
नमसकार है। आप स्थाहारूप, यज्खरूप और योगके 
ज है; आपको नमस्कार है। हाथमें साग नामक धनप 
एण केवले, आप पापहारी हरिको प्रणाम है। 

'कार्-कारण-रूप जगतो प्रेरित कणेषले 
विज्ञन्ञाली परमेधरकों नमस्कार है। वेदरूप 
भगवानको प्रणाम है। सबको पवित्र करनेवाले प्रभुको 
नमस्कार है। सबके करेशॉका अपहरण करनेवाले, हरित 
केझेसे युक्त भगवान्को प्रणाम है। विके 
आधारभूत परमात्मा केशवको नमस्कार है। कृपामय 
और आतनदमय ईको नमस्कार है। कोका नारा 
केवले नित्यशुद्ध भगवान्‌ ्रअनततको नमस्कार है। 
डिनका स्वरूप नित्य आनन्‍्दमय है, जो दिव्य होनेके 
साथ ही दिव्यरूप धारण करते है, ग्यारह सर जिनके 
चरणोंकी बन्दना करते हैं तथा ब्रह्माजी भी जिनके सामने 
मस्तक झुकले है, उन भगवानकों प्रणाम है। प्रभो! 
देवता और असुरोके स्वामी भी आपके चरणकमलोम 


सि फ्यपुराण 











माया देके हैं। आप देवेश, अमृत और अमूत है; 
आपको बारंबार नमस्कार है । आप क्षीरसागरमें निवास 
करनेवाले और रक्ष्मीके प्रियतम है, आपको नमस्कार 
है। आप ओकाए, विशु तथा अविचलकूप है; आपको 
बारबार प्रणाम है। आप व्यापी, व्यापक और सब 
अकारे दुःखोंको दूर करनेवाले है; आपको नमस है। 

'वराहरूपधारी आपको प्रणाम है। महाकच्छपके 
रूपमे आपको नमस्कार है। वामन और तुसिंहका रूप 
धारण करनेवाले आप परमात्माको प्रणाम है। सर्वज्ञ 
सल्यभगवानूकों प्रणाम है। रणम, कृष्ण, आहते 
कपिल और हयग्रीवके रूपमें अवतीर्ण हुए आप 





भगवान्को प्रणाम है।' 

इस प्रकार न्यक स्वामी भगवान्‌ श्रोजना्दनका 
सवन करके सोमस्नि फिर कहा--'प्रभो ! बरहमाजी 
औ आपके पावन गुणोकी सीमाको नहीं जानते तथा 
सेध! रुद्र और इक्र भी आपकी सुति करम 
असमर्थ है; फिर दूसत कहन आपके गुणोंका वर्णन कर 
सकता है। मुझमें बुद्धि हो कौन-सी है, जो मैं आपकी 
सुति कर सरक। केशव ! मैने अपनी छोटी बुरे 
अलुस्ार आपके तिर्भुग और सगुण रूपोका सतयन किया 
है। से! मैं जन्म-जन्मसे आपका हो दास हूँ। 
लोकेश ! मुझपर दया कीजिये।' 


व फट बम 


श्रीभगवानके वरदानसे सोमशर्माको सुब्रत नामक पुत्रकी प्राप्ति तथा सुब्रतका तपस्यासे 





माता-पितासहित वैकुण्ठलोकमें जाना 
हरि खोले--अहान्‌ मै तुष्हारी इस तपस्या, मुध्योधित भोगोंका उपभोग कये । तदनलार तुम 
पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोजसे बहुत सततष्ट हूँ। परमगतिको प्रा होगे । 


मुझसे कोई चर साँगों। 

सोमझ्मने कहा--प्रभो! पहले तो आप 
मुझे भलीभौँति निक्चित किया हुआ एक यर यह 
दीजिये कि मैं प्रत्येक जन्ममें आपकी भक्ति करता रहँ। 
दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करनेचाले अपने 
अविचल परमधामका दर्शन कराइये। तीसरे वस्के 
रूपम मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिये, जो अपने वका 
उद्धारक, दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न, विष्णुभक्तिपतयण, 
मेरे कुलको धारण करवाल, स्वज, सर्वस्थ--दान 
करेवाला, जितेड्रिय, तप और तेजसे युक्त, देवता, 
आहाण तथा इस जगतका पालन करेवाल, 
औभगवान्‌ (आप) का पुजारी और शुभ सङकल्पवाला 
हो। इसके सिवा, केश । आप मेरी दरिद्रा 
हर लीजिये। 

औहरि चोले- हिते! ऐसा ही होगा, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है। मेरे प्रसादसे तुमको सुवोन्‍्य 
पकी आति होगी, जो तहर यसका उद्धार करनेचाला 
होगा। तुम इस मुषयलोकमे भी परम उत्त दिलय एवं 


इस रकार भगवान्‌ रहर खौसहित ब्राह्मणको 
वरदान देकर अन्तर्थान हो गये। तदन्त द्विपे 
सोमझर्मा अपनी पलरी सुमनाके साथ नर्मदाके 
पुुषदायक तटपर उस परमपावन उतम तीर्थ 
अमरकण्टकमे रहकर दान-पुण्य करने छगे। इस 
आकार बहुत समय व्यतीत हो जानेपर एक दिन 
ओोमझर्सा कपिल और नर्सदाके सङ्गमे खान करे 
निकले और घर आकर आहाणोचित कर्ममें लग गये। 
उस दिन ब़तसे झोभा पानेवाली परम सौभाग्यवती 
सुनाने पतिके सहवाससे गर्भ धारण किया । समय 
आनेपर उस बढ्भािनीने देवताओंके समान 
कान्तिमान्‌ उत्तम पुको जनम दिया, जिसके जरीरसे 
तेजोमयी किरणे छटक रही थीं। उसके जन्पके समय 
आकादामें आरेबार देवताओंके नगरे बजने रूगे। 
उत्यक्ात्‌ अह्याजी देवताओको साथ लेकर वहाँ 
आये और स्वस्थ चित्तसे उस बालकका नाम उन्हे 
“सुब्रत रखा । नामकरण करके महाबली देवता 
रगो चले गये। 


भूमिखण्ड ) 


+ ऑीधगवानके चरसे सतोयसारयाको सुत्रत अमक पुत्रकी हि तथा लैकुण्ठमें जाना + 
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उनके जानेके पक्षात्‌ द्विजजेष्ठसोमझमानि 





'पुत्र के, जो भगवानूकी कृपासे प्रात हुआ था, जन्प 
लेनेपर आहाणके घरमे धन-धान्यसे परिपूर्ण महालक्ष्मी 
निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, चैसे, गौर, सोने और 
र आदि किसी भी वस्तुकी कमी न रही। सोमशर्माका 
घर सिसे कुयेर-भवनकी भाति शभा पाने लगा। 
आहाणने दान-पु्य आदि धमका अनुष्ठान किया। 
तीथामे जाकर थे नाना प्रकारके पुण्योमें लगे रहे और 
भी जो-जो दान-पुण्य हो सकते है, उन सबका उने 
अलु्ान किया। मेधावी सोमा्का सार जीवन ही 
जान और पुण्यके उपाजे लगा रहा । उतहं डे हके 
साथ पुत्रका विवाह किया । फिर पुरे भी प्र उतपन्न 
हुए, जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणोंसे सम्प 
थे। वे भी सदा सत्यवादी, धर्माला, तपसी तथा दान- 
धर्मम सलगर थे। उन प्रकि भी पुण्यसंस्कार सोमश्मनि 
हो सम्पन्न किये। सुमना और सोमझर्मा दोनों ही 
सौभाग्यशाली थे। थे महान्‌ अध्युदयसे युक्त होकर सदा 
हरे भरे रहते थे। 





सुती कहते हैं--एक समय महर्षि व्यासने 
अत्यन्त विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्माजीसे सुब्रतका 
सार उपाख्यान पूछा। 

जक्लाजीने कहा--सुत्रत बढ़ा मेधावी बालक 
शा वह बाल्यकाले ही भगवान्‌ विषणा चिन्तन 
करने लगा। उसने गर्भमें हो पुरुषोत्तम भगवान 
नाययणका दर्शन किया था । पूर्वकमेकि प्रभावसे वह 
सदा भगवास्के ध्यालयें लगा रहता था। बह गान, 
ययास और अध्यापन करते समय भी शङ्क 
चक्रचारो, उत्तम पुण्यदायी भगवान्‌ रपदनाभका ध्यान 
और चिन्तन किया करता था। इस प्रकार चह द्विष 
सदा भगवानका ध्यान करते हुए हो बोकि साथ 
खेला करता था। यह मधाव, पणयास और पुण्य प्रेम 
सख्मेबाला था। उसने अपने साथी बालकोका नाम 
अपनी ओरसे परमात्मा हरिके नामपर ही रख दिया 
सा चह महामुति था और भगवानके ही नामसे अपने 
सिको भी पुकाण करता था। 'ओ केशव ! यहाँ 
आओ, चक्रधारी माधव ! बचाओ, पुरुषोत्तम । तुम्ह 
मरे साथ खोलो, मधुसूदन ! हम दोनोंकों वनमें ही 
चलना चाहिये।' इस प्रकार हरिके नाम े-ेकर वह 
आह्ाणबालक मित्रको बुझाया करता था। खेलने, 
पढ़ने, हसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, 
ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान आर्जन काने तथा शुभ 
कमका अनुष्ठान करनेके समय भी यह शरभगवानको ही 
देखता और जगन्नाथ, जनादन आदि नामोका उच्चारण 
किया करता था। वधे एकमात्र सामी परेका 
ध्यान कराता रहता था। तृण, कठ पत्थर तथा सूखे 
और गीळे सभी पदाथोमिं वह धर्मात्मा बालक 
आऑकेशवको हो देखता, कमलरोचन गोवनदका ही 
साकषाल्कर किया करता था। सुमनाका पुर ब्राह्मण सुब्रत 
ड बुद्धान्‌ था; वह आकामे, पप, पर्वतोमे, 
नमे, जल, थल और पाधाणमें तथा सम्पूर्ण जोवोके 
औतर भी भगवान्‌ ओनरसिंहका ही दर्शन करता था।* 





= डने पठने हये शने गोते । यने च ने धयने मे ने सुमु ॥ 


२३८ 











इस प्रकार बालकोंके साथ खेलमें सम्मिलित 
होकर वह प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अक्षर और उत्तम 
राणसे युक्त गीतो शीकूश्णका गुणगान किया करता 
था। उसके गीत-ताल, ल, उत्तम सर और ूच्छनासे 
युक्त होते थे। सुब्रत कहता--'सम्पूर्ण देवता सदा 
भगवान्‌ श्रीमुरारिका ध्यान करते हैं। जिनके श्रीअड्रोकि 
भीतर सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है, जो योगके सामी, पापा 
नाझ करनेवाले और शरणागतोके रक्षक हैं, उन भगवान्‌ 
अषधुसूदनका म भजन करता हूँ * जो सम्पूर्ण जतके 
भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त 
गुणवानोका निवास है तथा जो सब दोषोसे रहित है, उन 
परशा चिन्तन करे मैं सदा नके युगल चर्म 
मस्तक झुकाता हूँ। जो गुणोंकि अधिक्नान हैं, जिनके 
पराक्रमका अन्त नहीं है, वेदासज़नसे विशुद्ध वुद्धिकले 
पुरुष जिनका सदा स्तवन किया करते हैं, इस आपार, 
अनन्त और दुर्गम संसारमाणरसे पार होनेके लिये जो 
जौकाफे समान है, उन सर्वस्वकप भगवान्‌ औ्नारापणकी 
मै शरण हेता हूँ। मै श्रीभगवानके उन निर्मल युगल 
चरणोको प्रणाम करता हँ, ज योगीश्चेके इदमे निवास 
करते हैं, जिनका शुद्ध ए पूर्ण प्रभाव सदा और सर्वर 
विख्यात है। देव ! मैं दीन हूं, आप अशुभके भयसे मेरी 
रक्षा कीजिये।† संसारका पालन करनेके लिये जिन्होंने 
धर्मको आकार किया है, जो सत्ये युक्त, ससू 
लोकोके गु, देवताओके सामी, लक्ष्मीजीके एकमात्र 
निवासस्थान, सर्वस्वरूप और सम्पूर्ण विश्वके आराध्य हैं; 


उन भगवानके सुयझका मै सुमधुर रससे युक्त संगीत 
एवे लाल-रूयके साथ गान करता हूँ। मैं अखिल 
नके स्वामी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता हूँ, जो 
इस लोकें दुःखरूपी अन्धकाएका नाश केके लिये 
चनरमाके समान है। जो आज्ञानमय तिमिस्का ध्वंस 
केके लिये साक्षात्‌ सू्वके मुल्य हैं तथा आनन्‍्दके 
अल्लष्ड मूल और महिमासे सुशोभित हैं, जो अमृतमय 
आननदसे परिपूर्ण, समस्त कलाओंके आधार तथा 
तके कौशल है, उन भगवानका गै अननय आनुगसे 
जान करता हूँ। जो उत्तम योगके साधने युक्त हैं, 
छिनकी दृष्टि परमार्थकी ओर लगी रहती है, जो सम्पूर्ण 
चर जगतूको एक साथ देखते रहते हैं तथा पापी 
ोगोको जिनके स्वरूपका दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र 
भगवान्‌ केशव मै सदाके लिये शरण हेता ह ।' 
इस प्रकार सुभनाका पुत्र सुत्रत दोनों हाथोंसे ताली 
जाकर ताल देते हुए शरीकृष्णके सुयशका गान करता 
और बालकोंके साथ सद प्रसन्न रहता था। प्रतिदिन 
आलस्थभाकके अलुसार खेलता और भगवान्‌ रिषे 
यतमे लगा रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र ुमतको 
जेल देख माता सुपना कहती--'बेटा । आ, कुछ 
जन कर ले; तुझे भूख सता रही होगी।' यह सुनकर 
ह चुडधिपान्‌ बालक सुमनाको उत्तर देता--'माँ! 
गवाना ध्यान महान्‌ अपृतके तुल्य है, मैं उसौसे तम 
रहता हूँ--सुझे भूख नहीं सताती।' भोजनके आसनपर 
बैठकर जब वह अपने सामने मिष्टा परेसा हुआ 





पएसलेवे यसव जगाथ जरम्‌ स ध्यय लके हि विनाथ महे 

तृ काहे च पषण पु साह कफम । पये स भर ग्द कमेक 

आकाशे भूमध्ये तु पतिषु केषु च । जे पे था पशे जनु च महापतिः ॥ 
बह पयत विः सुतः सुमनसुतः। 


CS 


# ययि देवाः सतै मुं यस्मे सक ह्‌ दें पादि न भने उणय गध्यम्‌ ॥ 
(३«। १७) 

+ नाय गणनिधनपननाचयनेदशुदमवः प्र न्‌ । सहरगरमपमनार्थमकिलों शरणे रे ॥ 
'कोमन्रमानससरेवरणजहंसे शुड प्रभावि रूतते छि य तही फ झै नाथ द्य भकत क देव काम्‌ । 
(रू। १९-२०) 





भृमिसण्ड ] _« औभगयानके तरसे सोरा सुरत नायक पुरा ता चैकुण्ठबें जाना » 














देखता, तब कहता--'इस अगस भगवान्‌ विष्णु कृत 
हो। वह ध्मा बालक जब सोनेके लिये जाता, तव 
हाँ भी श्रीकृषणका चिन्तन करते हुए कहता--मै 
'बोगनिद्रापतयण भगवान्‌ कृष्णको सरमे आया हँ ।' 
इस प्रकार भोजन करत, वस पहनते, बैठते और सोते 
समय भी वह श्रीवासुदेवका चिन्तन करता और उहको 
सब बस्तुएँ समर्पित कर देता था। धर्माला सुब 
युबावम्था आनेपर काम-भोगका परित्याग करके बैडूर्य 
'पर्वतपर जा भगवान्‌ रीषु धयानम लग गया। हाँ 
उस मेधाबीने श्रिष्णुका चिन्तन करते हुए तपस्था 
आरभ कर दी। उस श्रेष्ठ फर्थतपर सददध नामक 
स्थानके पास बह निर्जन वनम रहता और काम-क्रोध 
आदि सम्पूर्ण दोषोका परित्याग करके इ्द्रयोको संयमे 
रखते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मनको एका 
करके भगवान्‌ शरविष्णुके साथ जोड़ दिया। इस प्रकार 
'परमात्मके ध्यानम सौ चतक लो रहनेपर उसके ऊपर 
जल, चक्र और गदा धाएभ करेलाले भगवान्‌ 
्रजगआ्राथ अहत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मीजोके साथ 
उसके सामने प्रकट होकर बोले--'धर्मात्पा सुब्रत! 
अब धयनसे उठो, तुश्हारा कल्पाण हो; मै विषु तुरे 
पास आया हू, मुझसे तर मांगो ।' मधाची सुब्रत भगवान्‌ 
तिणे ये उम खचल खुलकर अत्यन्त हमे भर 
गये। उन्होंने आख खोलकर खा, जनादन सामने शडे 
है; फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने औभगवान्े 
णाम किया और उनकी सूति करने लगे। 
सुब्रत ओले 
ससारसागरमतीब गभीरपार 
दःखोर्मिभिर्चिचिधमोहमत्गैः । 
सम्पूर्णमस्ति निजदोषणुणैरू] प्राप्त 
तस्मात्‌ सुद्ध जनादन माँ सुदीन ॥ 
जान ! यह संसार-समुद्र अत्नत गह है, इसका 
पार पाना कठिन है। यह दुलमयी लहते और मोहमयी 
भआति-भातिकी ताग भर है। मै अत्यन्त दीन हूँ और 
अपने हो दोषों तथा गुणोंसे--पाप-पुण्योसे रित होकर 
इसमें आ फसा हूँ; अतः आप रा इससे उद्धार कीजिये। 








कर्मास्चुदे सहति गर्जति वर्षतीच 
'खिद्युल्लतोल्लसलि. पातकसझयैपें । 
झोहास्थकारफटलैसम नष्ट्ट 
दीनस्य तस्य आधुसूदन देहि हस्तम्‌ ॥ 
कर्मरूपी बादलोंको भारी घटा घिरी हुई है, जो 
गरुजती और बरसली भी है। मेरे पातकोंकी राशि 
विद्युल्लताकी भाति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी 
आन्कार-समूहसे मेरे दृष्टि--विवेकशक्ति नष्ट हो गयी 
है, सै आत्त दीन हो रहा है; मधुसूदन ! मझे अपने 
हायका सहाण दौजिये। 
संसारकाननवरं बबहुदःखवृक्षः 
संसेल्यानमपि भोहमयैक्ष सिंहैः । 
संदीमरि करुाबहुयहिलजः 
संतप्यानमनस परिपाहि कष्ण ॥ 
चह संसार एक महान बन है, इसमें बहुत-से दुः 
ह वक्षयम श्वत हैं। मोहरूपी सिंह इसमे निर्भय 
होकर निवास करते है; इसके भीतर शोककूपी प्रच 
दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त 
सत्त हो उठा है। कृष्ण ! इससे मुझे बचाइये। 
संसारबृक्षमतिजीर्णमपीह उषं 
जाधासुकल्दकरूणाबहुदु:एपशारूप्‌ । 
आयादिसहुज़दने. फलिते. सुरारे 
त चाधिरूढपतिते भगवन्‌, हि रक॥ 
ससार एक वृक्षके समान है, यह अत्यन्त पुना 
हके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ है, शोक 
तथा नाना प्रकास्के दु:ख इसकी झाखाएँ हैं, पली आदि 
रिरे लोग पते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल 
गे ह। मगर ! मैं इस संसार-वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; 
भगवन्‌ ! इस समय मेरी रक्षा कौजिये मुझे बचाइये । 
दुःखानलैर्विविधमोहमयैः ` सुषृपैः 
ओकैर्वियोगसरणान्तकसंनिभैक्ा । 
दष्धोऽस्मि कृष्ण सततं मप देहि मोक्षं 
जााम्दुनाथ परिचिच्य सदैव म स्यम्‌ 
कषण! ये दुःखरूपो आहि, विविध प्रकारके 
ओहरूपी धुँ तथा वियोग, मृत्यु और कालके समान 


रब 


(सष पद्ुराण 








(कोसि जल रहा हूँ; आप सर्वदा ज्ञानरूपी जरसे 
सींचकर मुझे सदाके लिये ससर-बसे छु दीजिये । 
मोहान्धकारपटले महती गें 
संसासनाप्नि सलते पतितं हि कृषण । 
कलवा तरी भण हि. दीनाय 
तस्माद्‌ विकृष्य शरणे नय माभितसत्वम्‌ ॥ 
कृष्ण । मैं मोहरूपी अनभकार-रािसे भरे हुए 
संर नामक महान्‌ गें सदसे गिण हुआ हूँ, दीन 
हूँ और भयसे अत्यन्त व्याकुल है; आप मरे लिये नौका 
बनाकर मुझे उस गहसे निकालिये, वहाँसे सोचकर 
अपनी झारणमें ले लीजिये । 
हाणे ये नियतपानसभावयुक्ता 
ध्यायच्यनन्यमनसा पदी लभन्ते । 
पादयुगल च महतव 
ये देवकिञ्जरगणाः परिधिन्तयन्ति ॥ 
जो संयमशील हदयके भावसे युक्त होकर आनन्य 
चित्तसे आपका ध्यान करते हैं। वे आपकी पदथीको प्राप्त 
हो जाते हैं। तथा जो देवता और किरण आपके दोनों 
परम पथित्र चरणोको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते 
है, ये भी आपकी पदवीको प्राप्त होते है। 
नान्ये यदापि न भजाभि न चिन्तयाधि 
ल्पादपद्युगर सतत माधि । 


नत्व 





एवं हि समुपगते झरणे च रक्ष 
दण यान्त मम पातकस्य । 
दासोऽलव भृत्यवदहं तव जत्य ज्म 
ल्पे सततं माणि ॥ 
(३०-३० 
मै न तो दूसरा नाम छेता हूँ न दूसरेको भजता 
हू और ज दूसरेका चिन्तन ही करता हू; नित्य-निस््तर 
आपके युगल चरणोंकों प्रणाम करता रहता हूँ। इस 
कार मै आपको शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा को, 
मे पातकसूह सीध दूर हो जाये। मैं नौकसकी भाँति 
ज-जग्भ आपका दास बना रहूँ। भगवन्‌ ! आपके 
दुगल चरण-कमलोको सदा प्रणाम करता 
कृष्ण ! यदि आप मुझपर प्रस्न, तो मुझे यह 
उतत य्दा दौजिये-- मे माता-पिताको सदातीर अपने 
परमधाममे पहुंचाइवे। मेर ही साथ मेरी पत्रको भी 
अपने लोकमें ले चलियये। 
हरि बोले न्‌ । तुही यह उत्तम काना 
अवश्य पूर्ण होगी। 
इस प्रकार सुथतकी भक्ति स्ट होकर भगवान 
विष्णु उन्हे उत्तम वरदान दे दाह और प्रलयसे रहित 
कै्णवधामको चले गये ।सुबतके साथ ह सुमना और 
सोमशर्मा भी बैकुण्ठघासको प्राप्त हुए। 





Cae 


राजा पृथुके जन्म और चरित्रका वर्णन 


ऋषियोंने कहा--महाभाग सूतजी ! आप 
महात्मा रजा पृथुके जनका विले साथ वर्जन 
कीजिये । हम उनकी केथा सुतेके लिये उत्सुक है। 
महाराज पूथुने जिस प्रकार इस पृथ्वीका दोहन किया 
तथा देवताओं, पितरों और तसे मुनियोनि भी जिस 
अकार उसको दुहा था, वह सब रङग मुझें सुताइवे। 

सूतजी बोले--द्विजवरो ! सै वेनकुसार पृथुके 
जन, पराक्रम और क्षव्रियोचित पुरुपार्थका विस्तासके 
साथ वर्णन करूँगा । ऋषयो जो रहसपकी बाते कही है, 
उन्हें भी बताकँगा। जो प्रतिदिन दनम पृथुकी 


कथाको विस्तासपूर्वक कहे गा, उसके सात जन्पके पाप 
नट हो जायैंगे। पृथुका जन्म-बृततान्‍्त तथा सम्पूर्ण चछि 
ही पोका नाझ करवाल और पवित्र है। 
पूर्वकाले अङग नामके प्रजापति थे, जिनका जन 
अधिवंशमें हुआ था । चे डक समान ही प्रभावशाली, 
कि रक्षक, परम बुन्‌ तथा वेद और शाखो 
तत्यज थे। उन्हे ही सम्पूर्ण घ्मोकी सृष्टि की थी। 
मयु एक परम सौभाग्यलती कन्या थी, जिसका नाप 
था सुनीथा । महाभाग अङ्गे उसीके साथ विवाह किया 
और उसके गर्भसे येनामक पुत्रको जन्म दिया, जो 





«रा पूथुके जच और चस्का वर्णन » 
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र्का नाझ करेवा था। राजा बेन वेदोक्त 
सदाचाररूप धर्मका परित्याग करके काम, लोभ और 
महामोहयश पापका ही आचरण करता था। मद और 
मार्स मोहित होकर पापे ही रास्ते चलता धा । उस 
समय समपर्ण द्वि वेदाध्ययनसे विमुख हो गये। वेनके 
राजा होनेपर प्रजाजनोमें स्वाध्याय ओर यज्ञका नाम भी 
नहीं खुनावी पढ़ता था। यकमों आये हुए देवता 
मानके द्वारा अर्पण किये हुए सोमरसका पन नहीँ 
करते थे। यह दु राजा ब्रहमणोंसे प्रतिदिन यहो 
कहता था कि “साध्याय न करो, होम करना छोड़ दो, 
दान न दो और यज्ञ भी न करो।' प्रजापति वेनका 
िनाशकाल उपस्थित था; इसीलिये उसने यह कूर 
चोषणा की थी। वह सदा यही कहा करता था कि “मै 
ही यजन करनेके योग्य देवता, मैं हो यज्ञ कसनेबाला 
यजमान तथा मैं ही यज्ञ-कर् हू। मेरे हो उसे यज्ञ 
और होमका अनुष्ठान होना चाहिये। मैं ही सनातन 
विष्णु, मै ही ब्रह्म, मैं ही रु, ही इन्र तथा सूर्च और 
ययु हैँ। हच्य और कल्या भोक्ता भी सदा चै हो हूं। 
मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है।' 

यह सुनकर महान्‌ रा्तिशाली मुनियोको सेनक प्रति 
बढ़ा क्रोध हुआ। ये सब एकत्रित हो उस पापबुडधि 
राजाके पास जाकर बोले--राजाकों धर्मका ूर्तिमान्‌ 
स्वरूप माना गया है । इसलिये रेक राजाको यह कर्तव्य 
है कि यह धर्मक रक्षा करे। हमलोग बारह यचि समाल 
होनेवाले यज्ञकी दीक्षा हण कर रहे हैं। तुम अधर्ण न 
करो; क्योंकि ऐसा करला सत्यका धर्म नहीं है। 
महाराज ! तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि “मैं राजा होकर 
भरका पालन करूँगा, अतः उस प्रतिज्ञके अनुसार धर्म 
करो और सत्य एवं पुण्यको आचरणमें खाओ।' 

ऋषियोंकी उपर्युक्त बातें सुतकर वह धे 
(आगबलूला हो उठा और उनकी ओर दृषटिपात करके 
द्वितीय यमराजकी भाँति चोळा--'अरे!तुमलोग मूर्ख 
हो, ती चुद्धि मारी गयी है। अतः निय ही तुमलेग 
मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और 
सत्क रा मेरी समानता केवल इस पुथ्वीपर दूसण 





कौन है। मै ही सम्पूर्ण भूतं और विरोधतः सब मकी 
उका कारण हूँ। यदि चाह तो इस पृथ्वोको जला 
सकता हूँ, जलमें डुबा सकता हूँ तथा पृथ्वो और 
आकाशको रूँघ सकता हूँ।' 

जब वेनको किसी प्रकार भी अधर्म-मार्गसे हटाया 
न जा सका, तब महिन क्रोधमें भरकर उसे बल- 
पूर्वक पकड़ लिल्या । वह विवश होकर छटपटाने लगा। 
उपर धमे भरे हुए ऋषियोंने राजा चेलकी आयी 
जाँघकों मथना आरम्भ किया। उससे काले अज्ञनकी 
के समान एक नाटे कदको मनुषय प्रकट हुआ। 
उसकी आकृति विलक्षण ची। छवा मुंह, विकराल 
आंखे, नोले कयचके समान काला रग, मोटे और चौड़ 
कान, बेडौल बढ़ी हुई बँ और विशाल भासा 
देट--यही उसका हुलिया था। ऋषियोने उसकी ओर 
देखा और कहा--'निषौद (बैठ जाओ) ।' उनकी बात 
सुनकर यह भयले व्याकुल हो बैठ गया । (ऋषियोन 
“सिद! कहकर उसे बैठनेकी आजा दी थी; इसलिये 
उसका नाम 'निषाद' पड़ गया।] पर्वतो और चनो ही 
उसके चंकी तिष्ठा हुई। निषाद, किरत, भील, 
जाहलक, भमर, पुलिन्द तथा और जितने भी 
म्लेचछजातिके पापाचारी मनुष्य है, से सब बेनके उसी 
अङ्गे उत्र हुए है। 

तब यह जानकर कि राजा लेनका पाप निकल 
जाया, समर ऋषियोंको बढ़ी प्रस्ता हुई । आब उने 
नाके दाहिने हाथका मन्धन आरम्भ किया। उससे 
पहले तो पसीना प्रकट हुआ; कितु जब पुनः जोरसे 
मन्थन किया गया, तब वेनके उस सुत्दर हाथसे एक 
पुला दुर्भ हुआ, जो बारह आदित्येकि समान 
तेजस्वी थे। उनके मस्तक सूर्यके समान चमचमाता 
हुआ सुकट और काने कुष्डल सोभा पा रहे थे। उन 
महाबली राजकुमारने आजगव नामका आदि धनुष, 
हल्य बाण और रक्षाके लिये कानतिमान, कवच धारण 
कर रखे थे। उनका नाम 'पृथु' हुआ। ये बड़े 
सौधाग्यज्ञाल्त्र, वौर और महात्मा थे। उनके जनम लेते ही 
सम्पूर्ण आणियोंमे हर्ष छा गया। उस समय समस्त 
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रणेन मिलकर पृथुका रा्याभियेक किया । तदनन्तर 
ह्मा, सब देवता तथा नाना प्ररे स्थावर-जड्डम 
अणियोनि महाराज पृथुका अभिषेक किया । उनके पिलाने 
कमी भी सम्पूर्ण जाको प्रसन्न नहों किया था। किन्तु 
पथो सबका सनोरकन किया । इसलिये सारी प्रजा सुखी 
होकर आनन्दका अनुभव करने लगी । प्रजाका अनुस्कन 
'करेके कारण ही वी पृथुका नाम 'राजराज' हो गया। 

'दिजवरो उन महात्मा नरके भयसे सपुद्रका 
जल भी ञान रहता था। जब उनका रथ चलता, उस 
समय पार्षत दुरम मार्णकों छिपाकर उन्हें उतम मारण देते 
थे।। पृथ्वी बिना ओत ही अनाज तैयार करके देती थी। 
सर्र गौठ कामधेनु हो गयी थीं। मेघ जाकी इच्छाके 
अतुसाए चर्षा करता था। सम्पूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय 
देवयज्ञ तथा बड़े-बड़े उतसव किया करते थे। राजा 
पृथुके शासनकालमें वृक्ष इच्छानुसार फरे थे, उनके 
पास जानेसे सबकी इच्छा पूर्ण होती थी। दशमे न कभी 
अकाल पढ़ता, न कोई बीमारी फैलती और न मुष्देकी 
अकाल मूत हो होती थौ। सब लोग सुखे जीवन 
कितते और ध्माुानमे लगे रहते थे।* 

आहमणों । प्रजाओने अपनी जीवन-रक्षाके लिये 
पहले जो अग्रका बीज यो रखा था, उसे एक यार यह 
पृष्वी पचाकर स्थर हो गयी उस समय सारी प्रजा राजा 
पृथुके पास दौड़ी गयी और मुनियोके कथनाुसार 





कीजिये / राजाओमे रेष्ठ पथते देखा--प्रजाके ऊपर 
बहुत बढ़ा भय उपस्थित हुआ है। यह देखकर तथा 
महर्षियोकी बात मानकर महाराज थुने धनुष और बाल 
हाथमे लिया और ऋ्ोघयें भरकर बड़े वसे पके 
ऊपर धावा किया। पृथ्वी गायका रूप घारण करके तीन 
गतिसे सर्गी ओर भागी। फिर राः हाजी, 
भगवान्‌ ्रीविष्णु तथा रू आदि देवताओंकी णये 
गयी; किन्तु कहीं भी उसे अपने बचावका स्थान न 








सिल्म। अन्तमें आपनी रक्षाका कोई उपाय न देखकर बह 
चेनकुमार पृथुक हो झरणमें आयी और आणोके 
_आाससे व्याकुल हो उत्क पास खड़ी हो गयी । उसने 
नमस्कार करके राजा पृथुसे कहा-- 

“महाराज ! रक्षा करो' रक्षा करो। महाप्राज्ञ! मैं 





रण कराली भूमि हूँ। मेरे ही आधारपर सय लोग 
हिक हुए है। सन्‌ । यदि मै मार गयी तो सात लोक 
नष्ट हो जावैगे। गौओकी हत्यामें बहुत बढ़ा पाप है, इस 
जातका बरे बरहा प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा 
जास हेप सादी प्रजा नह हो जायगी। राजन्‌ । यदि मैं 
ज रही लो तुम पराको कैसे धारण कर सकोगे। अतः 
दि तुष प्रजाका कल्याण करना चाहते हो तो मुझे 
मालेका विचार छोड़ दो। भूषाल ! मै ते हितकी बात 
जाती हैँ, सुनो। अपने रोका नियन्त्रण करे, मै 
अल्मयी हो जाऊँगी, समस्त प्रजाको घारण करूँगी। मैं 
ख हूँ। खी अवध्य मानी गयी है। मुझे माएकर तुम्हें 
आयश्चितका भागी होता पड़ेगा। 

जा पृथु खोले--यदि किसी एक महापापी एवं 








# न द्भ न च व्याधिईकयलमर्णे नकम्‌ । से खुखेत जनत लोक धर्मपताकणा: ॥ 


(४) 





= साजा पृथुके जन्य और चिका वर्णन + 

















दुरीका यध कर डालनेपर सब स्र सखे जी 
सके, तथा पण्यदी साघु पुरुषोको सुस्त मिलता हो तो 
एक पापिषठ पुल्षका विनाश करना कर्तव्य माना गया है। 
जसुथे ! तुमने भी प्रजाके सम्पूर्ण स्वाथोका वनाशा किया 
है। इस समय जितने भी बीज थे, उन सबको तुम पचा 
'गयीं। औजोको हड़पकर स्वयं तो स्थिर हो गयों और 
जाको मार रही हो।। ऐसी दामे (मेरे हायसे बचकर) 
अब कहाँ जाओगी। वसुने ! संसारके हितके लिये 
मेरा यह कार्य उत्तम हो माना जायगा। तुमने मेरी 
आज्ञाका उललङन किया है, इसलिये इन तीशे बाणोंसे 
मारकर मै तुम मतके घाट उतार दूगा | तुरे न रहनेपर. 
मै प्रिलोकमे रहनेवाली पावन प्रजाकों अपने ही तेज 
और धर्मफे बरसे धारण कहूँगा, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। वसुने! मश शासन धर्मके अनुकूल 
है, अतः इसे मानकर मेरी आफासे तुम प्रजाके जीवनको 
सदा ही रक्षा करो । भद्दे ! यदि इस प्रकार आज ही मेरी 
आज्ञा मान लोगी लो मै सत होकर सदा तुही 
रखयाली करूगा। 

पृथ्वी देवी गौके रूपे खाड़ी थौं। उनका सर 
आणोंसे आच्छादित हो रहा था। उह ध्मा और 
परम बुद्धिमान्‌ राजा पृथुरे कहा--'महाराज ! तुरी 
आज्ञा सत्य और पुण्यसे युक्त है। अतः रजके लिये मै 
उसका चिरोषरूपसे पालन कहूँगी। राजे ! तुम स्व 
ही कोई उपाय सोचो, जिससे तुम्हे सत्यका पालन हो 
सके और तुम इन प्रजाओंको भी धारण कर सको। मैं 
भी जिस प्रकार समूची प्रजाकी वृद्धि कर सकूँ--ऐसा 
कोई उपाय बताओ । महाराज ! मेरे सहीए तुरे उत्तम 
बाण धसे हुए है, उने निकाल दो और सब ओरसे मुझे 
समतल बना दो, जिससे पेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके ।" 

सूतजी कहते हैं--आ्रह्मणो! पृथ्वीकी यात 
सुनकर राजा पृथुने अपने धतुषके अ्रभागसे विभिन्न 
रूपवाले भारी-भारी पर्णतो उसाइ डाला और भूमिको 
समतल यना दिया। राजकुमार पृथुने पृथ्वीके हीरे 
अपने आणोको खये ही निकाल लिया। उनके 
आविर्भावसे पहले केवल प्रजाओकी ही उत्पति हुई 
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दो। कोई सखा राजा नही हुआ था । उन दिनों यह सारी 
जज कहीं भूमि गुफा यना, कहीं पर्वतपर, कह 
न्क किनारे, जंगली झड़ियोमे, सम्पूर्ण तथपि तथा 
समुद्कके किनाशेंपर निवास करती थी। सब लोग पुण्य- 
कमोमिं लगे रहते थे। फल, फूल और मधु--यही 
उनका आहार था। वेनकुमार थुने प्रजाके इस कष्टो 
देखा और उसे दूर करनेके लिये स्वायम्भुव मनुको बछड़ा 
क्या आपने हाथको ही दुन्‍्धपात्र बनाकर पृथ्वीसे सब 
अकासके धान्य और गुणकारी अमय दूधका दोहन 
किया । सुधाके समान लभ पहुँचानेवाले उस पवि 
अतस ग्रजा पिलर सथा ब्रह्म आदि देवताओंका यजन 
पूजन करले लगी द्विजवर ! उस समयकी सारी प्रजा 
पुषे संल रहती थी; अतः देवताओं, पितर, 
षतः आहाणो और अतिथियोको अन्न देकर पक्षा 
स्वयं भोजन करती थी । उसी अन्नसे अन्यान्य य्ञंका 
असुन करके यह देवे भगवान ्रवष्ुका यजन 
और तर्पण करती तथा उसी आभरे द्रा सम्पूर्ण देवता 
कूण होते थे। फिर बानू प्रेरणासे मघ पानी 
बरसाता और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था। 

तदक्तर समस्त ऋषयो, महामना ब्राह्मणों तथा 
सत्यवादी देवताओनि भी इस पृथ्वीका दोहन किया। 
अब यै यह बताता हूँ कि पितर आदिने किस प्रकार 
बेक कल्पना करके पूर्वकाले वसुधाको दुहा था। 
'दिजोततमो ! पितरे चौदीका दोहन-पात्र बनाकर यमको 
बड़ बनाया, न्तके दहने ग्वालेका काम किया 
और 'स्वधा' रूपी दको दुह । इसके जद सपो और 
जगते तक्षकके बछडा बनाकर तीक पात्र हयम ले 
'विषरूपी दूध दुहा । चे महाबली और महाकाय भयानक 
सर्प उस विषसे ही जीवन धारण करते हैं। विष ही 
उनका आधार, विष ही आचार, वि ही बळ और विष 
हो परक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवोनि 
भी अज्के अनुरूप लोहका पात्र बनाकर सम्पूर्ण 
कामनाओके साघनभूत मायामय दूषका दोहन किया, 
जो उनके समसत सुओ विनाश करनेवाला है। वही 
उनका बल और पुथ है, उसीसे दानव जीवन धारण 











'करते हैं। उसीको पाकर आज भी समस्त दानव मायामे 
चण देखे जाते हैं। इसके बाद गण्य और 
अप्सरओने पृथ्वीका दोहन किया। नृत्य और संगोतकी 
विद्या हो उनका दूध थी। उसीसे गर्व, यक्ष और 
अप्सराओंकी जौविका चलती है परम पुण्यम पर्वलेनि 
भी इस पृथ्वीसे नाना प्रकारके एल और अमृतके समान 
_ओषधियोंका दोहन किया। यूने पत्तोकि पात्रे 
पष्क दूध दुहा। जलने और कनके बाद भी किसे 

निकल आना--यही उनका दूध था। उस समय 
पाका पेड़ बछडा बना था और पहले पवित्र यने 
देका काम किया था। 

गुहा, चारण, सिद्ध और विद्याधन भी सबको 
पारण करनेवाली इस पृथ्वीको दुहा था। उस ससय यह 
वसुन्धरा सम्ूर्ण अभिलषित पराको देनेवाली 
कामधेनु बन गयी थी। जो लोग जिस-जिस युकी 
इच्छा करते थे, उह भि्-भि्र पात्र और बे द्वारा 
चह वस्तु यह दूधके रूपमे प्रदान करती थो । यह घारी 
(एण केवाली) और विधात्री (उत्पन्न केवाली) 
है। यह रेष्ठ बसुन है, यह समस्त कामनाओको पूर्ण 
केवाली धनु है तथा यह पुण्योंसे अलकूल, परम 
पावन, पुण्यदायिली, पुण्यमयी और सब प्रकारके 
भायोंको अहुर करनेवाली है। यह सपूर्ण चरचर 
जगतकी प्रतिष्ठा और योनि (उत्पतिस्थान) है। यही 
महालक्ष्मी और सथ प्रकारके कल्याणी जननी है। 


यही पाचों भूतोंका प्रकाश और रूप है। यह समुर 
पष्वी पहले 'मेदिनोंके नामसे प्रसिद्ध थी। फिर 
अपक वेनकुमार राजा पृथुकी पुत्री खाए करनेके 
कारण यह 'पृथ्वी' कहलाले लूगी। 

आहाणो ! पृथुके अयलसे इस पृथ्वीपर घर और 
जाकी नौव पढ़ी। फिर बड़े-बड़े कस्ये और शहर 
इसकी शोभा बढ़ाने लगे। यह घन-धान्ये सम्पन्न हुई 
और सब प्रकारके तीर्थ इसके ऊपर प्रकट हुए। इस 
वसुमती देवीकी ऐसी हो महिमा बतलायी गयी है। यह 
सर्वदा सरवलोकमयी मानी गयी है। वेनकुमार महाराज 
पृषु ऐसा हो प्रभाव पुराणोमे वर्णित है। ये महाभाग 
नो सम्पूर्ण धमोकि प्रकाशक, वणों और आशजमोके 
संस्थापक तथा समस्त लोकोके धारण-पोषण करेवाले 
चे। जो सौधाग्पराली राजा इस लोकगे वास्तविक 
शाजपद प्राप्त करना चाहते हों, उने परम परतापी राजा 
नकार पथको नमस्कार करना चाहिये । जो धरुरवेदका 
ज्ञान और युधे सदा ही विजय प्राप करना चाहते हों, 
ऊ भौ महाराज पृथुको प्रणाम करना चाहिये। सपाद 
पृषु राजा-महाराजाओको भी जीविका प्रदान कानेबाले 
थे। द्िजवरो ! यह प्रसङ्ग धन, यश, आरोग्य और पुण्य 
दान केचाल है। जो मुषय महाराज पृथुके चिका 
अथण कराता है, उसे प्रतिदिन गङ्गाजानका फल मिलता 
है तथा यह सब पापोंसे शुद्ध होकर भगवान्‌ शिक 
परमधामको जाता है। 
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भृत्युकन्या सुनीथाको गन्धर्वकुमारका झाप, अङ्गकी तपस्या और भगवानसे बर-प्राप्त 


ऋषियोने पूछा--सूतजी ! पापाचारपूर्ण बर्न 
करनेवाले जिस राजा वेनका आपने परिचय दिया है, उस 
पापीको उस व्यवहारका कैसा फल भित्र ? 

सूतजी बोले--बराहणो। पुषु-जसे 
सौधाग्यशाली और महाता पुरे जन्प लेनेपर राजा चेन 
फाषरहित हो गया। उसे धर्मका फल पा हुआ। जिन 
नेनि समस्त महापापोंका उपार्जन किया है, उनके वे 
पाप तीर्थयात्रा जट हो जाते हैं और संलोंका सङ्ग रत 


हते पुण्यको ही वृद्धि होती रहती है। पापियोंसे 
आतचीत करे, उन्‍हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ 
जे, भोजन करने तथा उनके सङ्गमे रहनेसे पापका 
संचार होता है और पुण्यात्माओंके सङगे केवल पुण्यका 
हो प्रसार होता है, जिससे सारे पाप घुल जानेके कारण 
मुय पुण्व-गतिको हो प्राप्त करते है। 

ऋषियोंनि पूछा--महामते ! पापी मतुष्योको 
परम सिद्धि रा कैसे होती है, यह बात [भी] हमें 
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रके साथ बतलाइये। 

सूतजी जोले--नर्भदा, यमुना और गड्गा--इन 
जदियोकी घाराके आस-पास जो महापापी रहते है, वे 
जान-यूझकर या बिना जाने भी इनके जले नहाते और 
कड़ा करते हैं; अतः महानदीके संसर्गसे उन्हें परम 
गातिकी प्राप्ति हो जाती है। दिखवरों ! महानदीके 
सम्पर्कसे अथवा अन्याय नदियोंकि परम पवित्र जलका 
दर्शन, स्पर्श और पान केसे पापियोका पाप नष्ट हो 
जाता है। तोक प्रभाव तथा सोके सङ्गे पपया 
पाप उसी प्रकार नष्ट होता है, जैसे आग ईधनको जलम 
डालती है। महातपा ऋषियोंके संसग, उनके साथ 
वार्ताआप करसे, दर्शन और पसे तथा पूर्वकालमें 
सत्रा होनेसे राजा वेनका सार पाप नष्ट हो गया 
चा। पुण्यका संसर्ग हो जानेपर आत्त भयूर पापका 
भी संचार नहीं होता। 

पूर्थकालमें मृत्युके एक सौधागयशाहिनी कन्या 
उत्र हुई थी, जिसका नाम सुनीथा रखा गया था। वह 
पिताके कारयोको देखती और शेल-कूदमें सदा उका 
अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुवीधा अपनी 
सशियोके साथ खेती हुई बनयें गयी। वहाँ गौतकी 
ध्वनि उसके कानोमे पढ़ी। तब सुनौधाने उस ओर 
'दृष्टिपात किया। देखा, ग्वार महाभाग सुश््ष 
भारी तपस्थायें लगा हुआ है। उसके से अङग बड़े ही 
मनोहर थे। सुनीथ प्रतिदिन वहाँ जाकर उस तपस्वीकों 
सताने लगी। सुशक्ञ रोज-रोज उसके अपराधको शवमा 
कर देता और कहता--'जाओ, चली जाओ यहे ।' 
उसके यों कहनेपर बह बालिका कुपित हो जाती और 
बेचारे तपस्थीकों पीटने लगती थो। उसका यह बर्ताव 
देखकर एक दिन सङ धसे मूत हो उठा और 
बोला--'कल्याणी ! श्रे पुद मारके बदले न तो 
मार है और न किसीके गाली देनेपर ओध ही करते हैं; 
यही धर्मकी सर्यादा है। पाप करवली सुनीधासे ऐसा 
कहकर वह धर्माला ग्ध्व रोधसे निव हो रहा और 
उसे अबला खी जानकर बिना कुछ दण्ड दिये लौट गया । 


सुरीने पताके पास जाकर कहा--'तत ! बै 
चनमें जाकर एक गान्धर्वकुमारको पोटा है, ' वह 
काम-क्रोघसे रहित हो तपस्या कर रहा था । मेरे पीटनेपर 
उस धर्माने कहा है--सारनेवालेको मारना और गाली 
देनेवालेको गाल््र देना उचित नहीं है। पिताजी ! 
बताइये, उसके इस कनका क्या कारण है ?' सुनीधाके 
इस रका पूछनेपर धमम मूल्युने उससे कुछ भी नही 
(कहा । उसके प्रश्नका उत्तर ही नहीं दिया। तदनन्तर वह 
फिर बनमें गयी। सुशक तपस्थामें लगा था। दुष्ट 
स्वभाववाली सुनाने उस कषठ तपस्वी पास जाकर 
उसे कोड़ोंसे पीटना आरम्भ किया । अब बह महातेजस्वी 





_आलिक्यको साप देते हुए योला--'गृहस्थ-र प्रवेश 
'करनेपर जब तुम्हारा अपने पतिके साथ सम्पर्क होगा, 
ब तुरे गर्भसे देवताओं और आहाणोकी निदा 
केवलम, पापाचारी, सब प्रकारके पापों आसक्त और 
डुष्ट पुत्र उत होगा।' इस प्रकार शाप दे चह पुनः 
जाकर तपस्वामें हो लग गया। 

महाभाग गन्धर्वकुमास्के चले जानेपर सुनीथा 
अपने घर आवी । वहाँ उसने पितासे सारा वृतान्त कह 








सुनाया। मूलयुने कहा--'अते ! उस निदो तपसीको 
तुमने क्यों मादा है? भे! तपस्याय लग हु पुरुषको 
मालला--यह तुझे डा उचित कार्य नहीं हुआ ।' 
र्ता मूतय ऐसा कहकर बहुत दुःखो हो गये । 

सूतजी कहते है--एक समयकी बात है, महर्षि 
अत्रि पुग महेसी राजा अङग नदन-वने गये थे। 
जहाँ उन गथयो, किते और अपसाओके साथ 
देषणज इका दर्शन किया। उनके वैभव, उनके 
भोगविलास और उनको लीला देखकर धर्मम अग 
सोचने लगे--'किस उपायसे मुझे इरे समान पुरी 
आति हो ?' कणभर इस आतका विचार करके सजा अङग 
नरो उठे।नन्द-वनसो जब वे घर लौटे तो अपने 
पिता अभ्रिके चरणोमें मस्तक झुकाकर बोले-- 
पिताजी । आप ज्ञानवानोमे श्रेष्ठ और पुपर सेह 
रेले है। मुझे इरे समान वैभवशाली चुत्र कैसे 
आ हो, इसका कोई उपाय बताइवे।' 

अत्रिने कहा--साधुब्रेह | भक्ति कले और 
अरद्धपूर्वक ध्यान लगानेसे भगवान्‌ विष्णु संतुष्ट हे 
है और संतुष्ट होनेपर चे सदा सब कुछ देते रहते है। 
भगवान्‌ शरगविन्द सब वस्तुओंके दाता, सबकी 
उत्घतिके काण, सर्वश, सरि, स्र और 
पर्मपुरुष हैं। इसलिये तुम उन्तीकी आराधना करो। 
बेट ! तुम जो-जो चाहते हो, वह सब उतसे प्रा होगा। 
भगवान्‌ रिष सुश, परमार्थ और मोक्ष देनेवाले तथा 
इस जतके ई हैं। अतः जाओ, उनकी आराधना 
करे; उनसे ते के समनपुर ्रा्न होगा। 

अद्याजीके पुत अङ्गे पिता महारथि अधि आके 
समान ही तेजसी थे। उनसे आजा लेकर अङ्गने रथान 
किया। ये सुवर्ण और र्रमय िलरेसे सुसोषित 
महग मनोहर शिखरपर चले गये। वहाँ पहुँचकर. 
उन्होंने गल्लाजीके पवित्र तटपर एकान्ते स्थित रलमय 
कन्दे प्रेश किय । महामुनि अङग बड़े मेघावी और 
चर्मा थे। थे काम-क्रोधका त्थाग करके सम्पूर्ण 
दियको कू रखकर भगाने मनोमय स्वरूपका 








च्यान करे लगे। कहार भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
करते-करते वे ऐसे तन्मय हो गये कि बैठने, सोने, चलने 
तथा चिन्तन कलेके समय भी उन्‍हें नित्य-निस्तर 


उनका मन 
अगवान लग गया था। थे योगयुक्त और जिय 
होकर चरचर जौजों तथा सूखे और गीले आदि समस्त 
पदादि केवल भगवान्‌ ्िष्ुका ही दर्शन करते थे। 
इस प्रकार तपसया करते उन्‍हें स चष बीत गये । नियम, 
संयम तथा उपवासके कारण उनका सार दर दुर्बल हो 
गया था; तो भी ये अपने तेजसे सूर्य और अप्रिके समान 
देदीप्यमान दिखायी दे रहे थे। इस तरह तपसया प्र 
हो घने लगे हुए राजा अङक सामने भगवान्‌ रिण 
अकट हुए और बोले--'मानद ! चर मँगो, इ्रियोंके 
स्वामी भगान्‌ रवासुदेवको उपस्थित देख राजा अङ्गको 
बड़ा हर्ष हुआ, उनका चिल प्रसन्न हो गया । वे भगवान्‌को 
णाम करके उनकी स्तुति करले लगे। 

आङ्ग ओोले--भृतभावन ! आप ही सपूर्ण 
चूलोकी गति है। पावन परमेश्वर! आप प्राणियोके 
आत्मा, सब भूलोके ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण 
करनेवाले है; आपको नमस्कार है। आप गुणस्वरूप, 
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गुहा तथा गुणातीत हैं; आपको नमसा है। गुण, 
'ुणकर्ता, गुणसम्पत्न और गुणाला भगवान प्रणाम है । 
आप भव (संसारकूप), भवकर्ता तथा भत्तोके संसार- 
बस्नका अपहरण करनेवाले है; आपको नमस्कार है। 
भवकी उलाशिके कारण होनेसे आपका नाम 'भव' है; इस 
(धवसे आप अव्यक्तकूपसे छिपे हुए है, इसलिये आपको 
“हः कहा गया है तथा आप रूपे इस भव-- 
संसारका विनाश करते हैं, इससे आपका नाम भव- 
नाझी है। आपको प्रणाम है। आप यह, यूप, 
गश और यज्ञकर्ममे सलम है; आपको नमसकार है। 
ङ्च धारण करनेवाले भगवानको प्रणाम है। सोनेके 
समान वर्णवाले परमात्माको नमस्कार है। चक्रधाती 
अ्रकिष्णुको प्रणाम है। सस, सल्यभाव, सर्वसल्यमय, 
र्ण, धर्मकर्ता और सविधा आप भगवान प्रणाम 
है। धर्म आपका आङ्ग है, आप श्रेष्ठ और और धमक 
आधारभूत हैं; आपको नमस्कार है। आप माया-मोहके 
जाशक होते हुए भी सब प्रकारक मायाओंके उत्पादक हैं; 
आपको नमस्कार है। आप माया, मूर (साकार) 
और अमूर्त (निराकार) भी हैं; आपको प्रणाम है। आप 
सब प्रकारकी मूर्तेयॉकों धारण, करनेवाले और 
कल्याणकारी हैं, आपको नमस्कार है। बहा, अह्मूप 
और परलहास्वरूप आप परमात्माकों प्रणाम है। आप 
सबके घाम तथा घामधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप 
गान, निवास, श्रध, श्लौससागरवासी और आपृत- 
सरूप है; आपको प्रणाम है। [संसाररूपी रोगके लिये] 
महान्‌ औषध, दोक लिये घोरकूपधारी, महाप्रज्ञपतायण, 
अकर (सौम्य), ध्य (परम पितर) तथा मेष्य 
(पावन वस्तुओं) के सामी आप पर्क नमस्कार है। 
(आपका कहीं अन्त नहीं है, आप अघो (पूर्ण) और 
अनघ (पापरहित) हैं; आपको प्रणाम है। आकारको 
काचित केवा सू्-चतरवरूप आपको नमस्कार 
है। आप हवनकर्म, हुतभोजी अग्नि तथा हविष्यरूप है; 
आपको नमस्कार है। आप बुद्ध (नी), बुध (न) 
तथा सदा बुद्ध (नित्पजञानी) हैं; आपको प्रणाम है। 
स्वाहाकार, शुद्ध अव्यक्त, महात्मा, व्यास (वेदो 


विस्तार केवले), चासव (वसुपुत्र न्र) तथा 
सुस्वरूप है; आपको नमस्कार है। आप वासुदव, 
सिरप और वहिस्वरूप है; आपको प्रणाम है। हरि, 
कैवल्यकूप तथा वासनभगवानुके नमस्कार है। 
सल्वगुणकी रक्षा कसनेवाले भगवान्‌ नंको प्रणाम 
है। गोविन्द एव गोपालको नमस्कार है। भगवन्‌ ! आप 
एकाक्षर (प्रणव), सर्वाकर (वर्णरूप) और हंसरवरूप 
है; आपको प्रणाम है। तीन, पाँच और पचीस तत्व 
आपके ही रूप है; आप समस्त तोके आधार हैं। 
आपको नमस्कार है। आप कृष्ण (सचिदानन्दस्वरूप), 
कृष्णरूप (स्वाम्विश्नह) तथा लक्ष्यीनाथ है; आपको 
अणाम है। कमललोचन ! आप पर्मानन्दमय प्रभुको 
नमसकार है। आप विके भरण-पोषण करनेवाले तथा 
पापक नाशक है, आपको प्रणाम है। पुणो भी उत्तम 
पुणय तथा सत्यधरभरूप आप परमाल्ाको नमसकार है। 
श्वत, अनाशी एवे पूर्ण आकाशलरूप परोशरको 
लाम है। मो औपनाभको नमस्कार है। केशव ! 
आपके चरणकमलोमे मै प्रणाम करता हैँ। 
आनन्‍्दकन्द ! कमलाप्रिय ! वमु ! स्र! ईश । 
मुसूधन ! मुझे अपनी दासता प्रदान कौजिये। ङ 
ण कस्लेजाले दाश्लिदायी केशव ! आपके चरणों 
मतक झुकाता ह प्रत्येक जा पर कृपा कीजिये । 
मेरे स्वामी पचनाभ ! संसारी दुःसह आपरे तपसे मैं 
दध हो रहा ह; आप आनकूपी मेघकी धारासे मे तापको 
(न्त की तथा मुझ दने लिये शरणकूप हो जाइये। 

अङ्गे मुखसे यह स्तोत्र सुनकर भगवानते अङ्गको 
अपने विप्रहा दर्शन कराया। उनका मेघके समान 
म चरण तथा महान्‌ ओजस्वी शरीर था तथा हाधोम 
उ, चक्र, गदा और पच शोभा दे रहे थे। सब ओ 
महान्‌ प्रकाश छा रहा था। भगवान गरड़की पीठपर 
डे थे। आहनो स प्रकारके आभूषण शोभा पा रहे 
थे। हार, कङ्ूग और कु्डलोसे सुशोभित तथा 
नमालासे उन्वल उनका अतप्त दिव्यरूप बड़ा सुदर 
जान पड़ता था। भगवान्‌ श्रजनाईन अङ्गे सामने 
छिसाजमान ये। यत्स नामक चिह्न और पुण्यमय 








„अर्चयस्व हक हीस पर॑ पद्‌ + 


£ स फण्पुएण 





कौस्तुपमणिसे उनको अपूर्व शोभा हो रही थी। वे 
सर्वदेवमय हरि समस्त अलक्करकी ओोभासे सम्पन्न 
अपने श्रीविप्रहकी झाकी कराकर ऋषिश्रेष्ठ आड्से 
बोले--'महाभाग ! मैं तही तपस्वासे संतुष्ट हँ, तुम 
कोई उत्तम वर माँग लो।' 

अङ्गने भगवानके चरणकमलोमें बारबार णाम 
किया और अत्त हर्षमें भरकर कहा--देवेशर ! मै 
आपका दास हू; यदि आप मुझे वर देखा चाहते हैं तो 
जैसी शोभा समि समपू्ण तेजसे समप इरी है, वैसी 
ही शोभा पानेवाल्म एक सुदर पुत्र मुझे देनेकी कृपा 
करें। वह पुत्र सम्पूर्ण लोकोकी रक्षा करवाल होना 
चाहिये । इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओंका 


सुनीधाका तपस्याके लिये जनये जाना, 








प्रिय, ब्राह्मण-भक्त, दानी, ब्िलोकीका रक्षक, 
सतर्क नरर पालन केवा, यजमाने श्रेष्ठ, 
ब्रिभुवनको शोधा बढ़ानेवाल्त्र, अद्वितीय शूरवीर, वेदोंका 
विद्वान, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, शान्त, तपस्वी और 
सर्व्वा हो। प्रो । यदि आप वर देनेके लिये 
उसुक ह तो मुझे ऐसा ही पुत्र होनेका बरदान दीजिये ।' 

भगवान्‌ वासुदेव बोले--महापते ! तुटे इन 
सदणोसे शुक्त उतम पुत्रकी आहि होगी, वह 
अत्िवेशका रक्षक और सम्पूर्ण विश्वका पालन करने- 
का होगा । तुम भी मरे परम धामो प्राप्त हेगे। 

इस प्रकार चणान देकर भगवान्‌ शिण 
अन्तर्धान हो गये। 


रूपा आदि सरिवियोंका वहाँ पहुँचकर 


उसे मोहिनी विद्या सिखाना, अङ्गके साथ उसका गानयर्वचिवाह, 
चेनका जन्म और उसे राज्यकी ग्राप्ति 


आतियोंने पूछा--सूतजी ! गत्र सुसङ्े 
अब सुनीधाको जाप दे दिया, तब वह झाप उसके 
ऊपर किस प्रकार लागू हुआ ? उसके बाद सुवाने 
कौन-कौन-सा कार्य किया ? और उसको कैसा पुत्र 
अआ हुआ? 

सूतजी चोले--राहाणो। हम पहले यहा आये 
है कि सशङ्क शाप देनेपर सुनीथा दुःखसे पीड़ित हो 
अपने पिताके निवासस्थानपर आयी और वहाँ उसने 
तासे अपनी सारी कूले कड सुवं । मलये सब 
ते सुनकर अपनी पुत्री सुतीधासे कहा--'बेटी ! तूने 
बड़ा भारी पाप किया है। तण यह कार्य धर्म और तेजका 
जाश कसनेवाला है। काम-क्ोघसे रहित, परम जान, 
अर्मवल्सल और परमे स्थित तपस्वीकों जो चोट 
'पहुँचाता है, उसके पापात्मा पुत्र होता है तथा उसे उस 
पापका फल भोगना पड़ता है। वही जिलेन्द्रिय और 
सान्त है, जो सारनेवालेकधे भी नहीं सारता। किन्तु तूने 
तिदय होनेपर भी उन्हें मारा है; अतः तेरे दास यह महान्‌ 
पाप हो गया है। पहले तूने ही अपराध किया है; फिर 


उन्होंने भो झप दे दिया। इसलिये अब तू पुण्यकमॉका 
आचरण कर, सदा साधु यकि सङगे रहकर जीवन 
व्यतीत कर। प्रतिदिन योग, ध्यान और दानके द्वारा 
काल-यापन करती रह। 

बाले । सत्स महान पुण्यदायक और परम 
कल्याणकारक होता है। सतक जो गुण है, उसके 
कषये एक सुत्दर दृषटतत देख। जल एक सालु है 
उसके स्पे, उसमें खान केसे, उसे पीनसे तथा 
उसका दर्शन केसे भी बाहर और भीतरके दोष धुल 
जके कारण मुनिलोग सिद्धि आह करत है। तथा 
समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहनेसे दीर्घायु होते 
है। [इसी प्रकार संेके सङ्गसे मतुष्य शुद्ध एवं 
सफलबमनोरथ होते है।] पुत्री ! सतस मनुष्य सोप, 
मृदुगामी, सबका प्रिय करनेवाल्र, शुद्ध, सरस, 
पुष्यबलसे सम्पन्न, शारीरिक और मानसिक मोको दूर 
कस्नेवाल्तर, झान्तस्वधाव तथा सबको सुख देनेवाला 
होता है। जैसे सुवर्ण अफे सम्पर्क आनेपर मैल 
'्काग देता है, उसी प्रकार मनुष्य सतक सडूसे पापका 
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'परिल्याग कर देता है।* जिसमे सतयकी अभि मन्वत 
रहती है, वह अपने पुण्यमय तेजसे प्रमान होता 
रहता है। जिसमें सत्वकी दीति है, जो ज्ञानक ण भी 
अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा ध्यानके दाण अल्प 
तेजस्वी तीत होता है, पापसे पदा हुए मनुष्य उसका 
स्पर्श नहीं कर सकते। सल्वरूपी अपे महात्मा पुरुष 
पापरूपी ईंधनको भस्म कर डालना चाहता है। इसलिये 
बेटी ! तुझे सयका संसर्ग करना चाहिये, असल्वका 
नहीं। महाभागे ! जाओ, भगवान्‌ श्रीविष्णुका चिन्तन 
करो; पापभावकों छोड़कर केवल पुण्यका आश्रय लो ।' 

पिताके इस प्रकार समझानेपर दुमे पड़ी हुई 
सुरा उनके चरणों प्रणाम करके न्न यनम चली 
गयी और वहाँ एकान्ते रहकर तपस्या करने ूमी। 
उसने काम, क्रोध, चालोचित चपलता, मोह, प्रोह और 








याको तयग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रता 
आहि सख्वियाँ, जो तपःउक्तिसे सम्पन्न थीं, आयी उन्होने 
देखा, सुनौधा दुःखका अनुभव कर रही है। ध्यानके ही 
साथ उसे चित्ता करते देख वहाँ आयी हुई सलेहियोंन 
आक .सखी। ह ककलन हे हुन 
'किसलिये करती हो ? इस चितम क्यो डूबी हुई हो ? 
अपने सन्तापका कारण बताओ । चिन्ता तो केवल दुःख 
दनेवाली होती है। एक ही चिन्ता सार्थक मानी गयी है, 
जो घम लिये की जाती है। धर्मन! दूसरी चिन्ता 
जो योगियोंके हदवम होती है, (जिसके द्वारा े ब्रहमका 
तन करते है] बह भी सार्थक है। इनके सिवा और 
जितनी भी चिता हैं, सब निर्थक हैं। उसकी कल्पना 
ची नहीं करनी चाहिये। चिन्ता झर, बल और तेजका 
नाश करनेवाली है; यह सारे सुशोको नष्ट कर हालती 
है। साथ हौ रूपको भी हानि पहुंचती है। चित्ता षण, 
मोह और लोध-_इन तीन दोषो रे आती है तथा 
अतिदिन उमे घरत रहनेपर यह पापको भी उप 
करती है। चित रगोकी उत्पत्ति और नरककी प्रातिक 
कारण है। आतः चिन्ताको छोड़ो जव पूर्वजे अपने 
कमा! जिन शुभाशुभ भोगोंका उपार्जन करता है, 
उत्हींका वह दूसरे जन्मे उपभोग करता है। अतः 
समझदास्कों चिकत नहीं करती चाहिये। तुम चिन्त 
छोड़कर अपने सुख-दुःख आदिकी ही बात बताओ। 

सिके ये वचन सुनकर सुनीधाने अपना वृत्तान्‍्त 
कहना आरम्भ किया। पहले सुने उसे बनमें जिस 
अकार झाप दिया था, वह सारी घटना उसने सहेलियोंसे 
कह सुनावी। उसने अपने अपरो भी वर्णन किया। 
उस समय महाभागा सुनीथा मानसिक दुःखसे बढ़ा कष्ट 





+ सत सङ्गो महसो बहुपपकः। खाले परय सां स स कदुण॥ 
अप ससान्मना द  ॥ 

मनप सिदधिगायत्ति ब्ालिलः। आणु भवरे सेकः सें चराचयः ॥ 

असि सोषलौलश मू धिर नर्सको पुण्यो मला 





भेत्‌ पत्रि सर्वसोस्यप्रदायक-। यथा दककिस्गाथ गलै स्यति काञ्चनम्‌ ॥ 
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पा रही थी। उसका सार वत्त सुनकर सियो 
कहा-- महाभागे! तुम्हे दुखको तो त्याग हो देता 
चाहिये, कोकि वह सरका नपा केवला है। शुभे! 
तुरे अनगे सती खये जो उतम गुण है, ठे हम 
अन्यतर कहीं नहीं देखती । उत्तम खियोका पहला 
आभूषण रूप है, दूसरा शील, तीसरा सतय, चौथा 
आर्यता (सदाचार), पांचवां धरम, छठा सती, साला 
दता, आठवां साहस (कार्य कसेका उता), न्वा 
मकान, दसवां कार्य-कुशलता, ..व्यारहवाँ 
कामभावका आधिक्य और बारहवा गुण मठे बचन 
बोलना है। बले । इन सभी गुणने तु सान 
बढ़ाया है; अतः देवि । तुम तनिक भी भय न करो। 
चये ! जिस उपायते तु धरा पतिकी त होगी, 
उसे हम जानती है तुष्हारा काम लो हमलोग ही सिद्ध 
कर देंगी। महाभागे । अब तुम स्वस्थ एवं नि हो 
जाओ। हम तु एक ऐसी विद्या प्रान करेगी, जो 
पुरुषको मोहित कर लेती है। 

यह कहकर सिन सुनीधाकों यह सुखदायक 
पिब प्रदान किया और कहा--'कल्याणी । तुम 
देयता आदियमेंसे जिस-जिस पुरुषको मोहित करना चाह, 
उसे-उसे तत्काल मोहित कर सकती हो।' सिके यो. 
कहनेपर सुनीधाने उस विद्याका अध्यास किया। जब 
चह विदा भलीभाति सिद्ध हो गयी, तब सुनीथा बढ़ी 
अन्न हुई। वह सक्लियोके साथ हो पुरुषोको देखती हुई 
चे घूमने लगी। तन्त उसने गङगाीे तटपर एक 
रूपवान्‌ आ्रहमणको देखा, जो समस्त शुभ लक्षणोसे 
सम्पन्न और सके समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे 
े। उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपसी महर्षिका रूप 
देखकर सुनीधाका मन मोह गया। उसने अपनी सखी 
रपपासे पूछा--'ये देवताओंसे भी रे महता कौन 
हैं?” रभा बोली--'सखी। आयकत परमे 
अहाजीकी उत्पत्ति हुई है। उनसे जापति आतका जन्म 
हुआ, जो बढ़े धर्ममा ह। ये महामना तपसी उन्हे 
पुर है, इनका नाम अङग है। भे! ये नन्दनबनमे आये. 
थे। यहाँ नाना प्रकारके तेजसे सम्पन्न रक भव 


देखकर इने भी उनके समान पद पानेकी अभिलाषा 
को। सोचा--जब मुझे भी शको बढ़ानेवाला ऐसा ही 
पत्र रहो, तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, 
साथ ही यज्ञ और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा 
चार करके इन्होंने तपस्था और नियमो द्वार भगवान्‌ 
केशको आरधना की है। जब भगवान्‌ अत्पनत 
असन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन मने 
इस प्रकार बर साँगा--'मधुसूदन ! मुझे इने समान 
वैभवज्ञाली तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र 
रदान कीजिये । यह पुत्र आपका भक्त एवं सब पापोका 
जाश करवाल होना चाहिये।' औभगवानते कहा-- 
“मात्मन । मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होनेका वर दिया। यह 
सबका पालन करनेवाल्प होगा ।' (यों कहकर भगवान्‌ 
अन्र्थान हो गये।) तबसे विप्रवर आङ्ग किसी पवित्र 
कन्याकी ततलाामे है । जैसी तुम सब अल्लॉसे मनोहर हो, 
वैसे ही कन्या वे चाहते हैं; अतः इन्हींको पतिरूपमें प्रा 
ऋरो। इनसे तु पुण्याला पुत्रकी आहि होगी। ये 
महाभाग तपस्थी और पुण्यबलसे सम्पन्न हैं। इनके 
चर्थे उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हौंकी गुणसम्पत्तिसे युक्त, 
महातेजस्वी, समस्त धर्मात्पाओमें श्रेष्ठ, परम 
सभाया, यु्तातमा और योगतर्वका शञाता होगा।' 

सुनीथा बोली--भटे ! तुमने ठीक कहा है, मै 
रेसा ही कहूँगी। इस विये ब्राह्मणको मोहम डालैँगी। 
तुम मुझे सहायता प्रदान करो; जिससे इस समय मै 
उनके पास जाऊेँ। 

रुष्याने कहा--'मै तुम्हारी सहायता कहूँगी, तुम 
मुहे आका दो ।' सुनीथके नेर बड़े-बड़े थे। लह रूप 
और यौवनसे शोभा पा रहो थी। उसने सद्भावनापूर्वक 
सायासे दिव्यरूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही 
बोहर था। संसारे उसके सुन्द रूपकी कहीं तुलना 
जहां थी। चह तीनों लोकको मोहित करने लगी। सद्दी 
सुनीथा झुलेपर जा बैठी और बीणा बजाती हुई मधुर 
मे गौत गाते लगी। उसका स्वर बढ़ा मोहक था। 
उस समय महर्षि अङ्ग अपनी पवित्र गुफाके भीतर 
एल ध्यान लगाये बैंठे ये। वे काम-करोधसे रहित 


+ सरीघचाकी तपसया, आके साथ उसका गाऱ्यर्वियाह और वेनका जच + 
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भगवान्‌ औजना्ईनका वतत कर रहे थे। उत्तम 
ताले साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर 
गीत सुनकर अङ्गका चित्त ध्यानसे विचलित हो गया। 
स मायामय सङ्गीतने उह मोह लिया था। चे तुरंत हो 
(आसने उदे और बारंबार इधर-उधर दष्ट दौडने गे । 
मायासे उनका मन चशल हो उठा था। चे बड़े वेगसे 
बाहर निकले और झुलेपर बैठी हुई वीणाधारिणी सरकी 
ओर देखा । बह मुसकराती हुई गा रही थो । महायज्ञस्वी 
अङ्ग उसके गीत और रूप दोनोपर मुग्ध हो गये। 
तत्यक्षात्‌ वे महान्‌ मोहके वशीभूत हो उस तणे पास 
गये। वाल नेत्र और मनोहर मुसकानवाली मृत्युको 
अश्विन कन्या सुनीधाको देखकर अङ्गने पूछा-- 
“सुद! तुम कौन हो ? किसकी कत्या हो ? सिये 
हुई यहाँ किस कामे आयी हो ? किसने तुष इस 
नमे भजा है ?' 





क्षिके लिये मैं अदेय वस्तु भी दे सकता 

र्धा ओली दिशे ! आपको इसी प्रकार 
उदारतापूर्वक इसकी अभीष्ट वस्तु इसे देनी चाहिये । यह 
'सदाके लिये आपकी धर्मपल्री हो रही है; आप कभी 
इसका परिल्याण न करें। इसके दोष-गुणोंपर कभी 
आपको ध्यान नहीं देना चाहिये । विप्रवर । इस विषयमे 
आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइये। सत्यकी प्रतीति 
दिल्मनेबाख आपना हाथ इसके हाथमें दीजिये।' अङ्गने 
'कहा--'एक्मसतु | निक्वय ही अपना हाथ मैने इसे दे 
दिया।' 

इस पकार सत्यका विश्वास करानेवाला सम्बन्ध 
करके आङे सुनीथाको गान्धर्व-विवाहकी प्रणालीके 
अतर ग्रहण किया। सुतीधको उ सौपकर राके 
हदे बढ़ा हर्ष हुआ । वह अपनी सखीसे आज्ञा हकर 
एब चली गयी। दूखर-दूसते सख्ययोने औरस 


परम बुद्धिमान्‌ अङ्गका यह महत्तपूर्ण जचन होकर अपने-अपने घरकी राह खी। उन सथ सहेलियोंकि 
सुनकर सुनीधा उनसे कुछ न बोली। उसने केवळ चले जानेपर द्विजग्रेष् अङ्ग अपनी प्यारी पीके साथ 
सणीके मुखकी ओर देखा । रभाने इधारेसे कुछ ककर विहार करने लगे । उसके गर्भसे उन्होंने एक सर्वलक्षण- 
सुीधाको समझा दिया और वह स्वय ही उन शष्ठ सम्पन्न पुत्र तप किया और उसका नाम बेन रखा। 
आहाणसे आदसपूर्क बोली--महयें ! यह मृत्य सुनौधाका यह महातेजसी बालक दिनोंदिन बढ़ने लगा 
परम सौभागयवती कन्या है, लोकय इसकी सुनीधाके और वेद-शा तथा उपकारी धनुरवेदका अध्ययन करके 
जामसे प्रसिद्धि है। यह सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है। समस्त विद्याओंका पारणामी विदाहो गया। क्योंकि 


इस समय यह बाला अपने लिये धमां, तपसी, 
शानत, जित्य, महापाश और वेदविद्या-विज्ञारद 
पतिकी खोजो है।' 

यह सुनकर अङ्गने अप्साओे रेट स्मासे 
कहा-'भे। मैने सर्वविश्रमय भगवान्‌ हरक 
आराधना की है; उन्होने मुझे पुर होनेका वरदान दिया है, 
जो सम्पूर्ण सधया दाता है। अतः इस वएदानकी 
सफलताके निमित्त--उत्तम पुत्रकी परके लिये मै 
किसी पुण्यबलसे सम्पन्न महापुरुषों कन्याके साथ 
विवाहका विचार कर रहा था: किन्तु कहीं भी अपने 
लिये परम मङ्गलमयी कन्या नहीं पा सका । यह धर्मी 
समी कत्य धर्माचारपरायणा है। यदि बास्तवमें यह 
पतिकी ही ततश है तो मुझे हो स्वोकार करें। इसकी 


बह बड़ा मेधावी था। अङगकुपर चेन सञनोधित 
आारसे रहता था। चह क्षत्रियरर्मका पालन करने 
गा । चैवसवत मन्वन्तर आनेपर संसारकी सारी प्रजा 
जाके बिना निरल्तर कष्ट पाने लूगी। उस समय सब 
जोगन वनको ही सब लक्षणोंसे सम्पतन देखा। तब श्रेष्ठ 
आहनि उन्हें प्रजापतिके पदपर अभिषिक्त कर दिया। 
तत्त्‌ समस्त ऋषि अपने-अपने तपोचनम चले गये। 
उन सबके जनके पक्षात्‌ अकेले चन ही यज्यका पालन 
करले रे । इस प्रकार बेन भूमण्डलके मजापालक हुए। 
उके समये सब लोग सुखसे जीवन बिताते थे। प्रजा 
उनके धर्मसे असन्न रहती थी। वेनके ज्यका प्रभाव 
रखा ही था। उनके शासनकालमें सर्वर धर्मका प्रभाव 
रहा था। 
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छटावेषधारी पुरुषके द्वारा जैन-धर्मका वर्णन, उसके बहकावेमें आकर बेनकी पापमें 





प्रवृत्ति और सपर्षियो्ारा उसकी भुजाओंका मन्थन 


ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! जब इस प्रकर राजा 
चेनकी उत्पत्ति ही महातमा पुरुषसे हुई थी, तब उलन 
धर्ममय आचरणका परित्याग करे पापम कैसे मन 
लगाया ? 

सूतजी बोले--वेलकी जिस प्रकार पापाचाएमे 
परि हुई, वह सथ बात मैं बता रहा हूँ। घर्मके जञा 
अजापालक राजा चेन जब आसन कर रहे ये, उस समय 
कोई पुरुष छ्मतेष धारण किये उनके दस्वारमें आया । 
उसका नेग-धड़ंण रूप, विज्ञाल शरीर और सफेद सिए 
था। चह बढ़ा कान्तिमान्‌ जान पड़ता था। खमे 
मोरपेखकी बनी हुई मार्जनी (ओषा) दाये और एक 
हाथमे नारिपलका जलपात्र (कमण्डलु) धारण किये 
वह ेद-आाखोको दूषित करनेवाले शाखका पाठ कर 
रहा था। जहाँ महाराज चेन बैठे ये, उसी स्ानपर यह 
बडी उतावलीके साथ पहुँचा । उसे आया देख बेने 
'पूछा--' आप कौन है, जो ऐसा अरुत रूप धारण किये 
यहाँ आये है? सामने सब बातें सच-सच बताइये /' 





नका यचन सुनकर उस पुरुषने उतर दिया--'तुम इस 
जार रके पचड़ेमें पड़कर जो राज्य चला रहे हो, यह 
सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूह जान पड़ते हो। [मेर 
'कल्विय जानना चाहते हो तो सुनो) मै देवताओका परम 
पूय हँ। मै हो न, मै ही सत्य और मै ही सनातन ब्रह्म 
है। सोक्ष भी मैं ही हूँ। मै जहाजीके देहसे उत्प 
सल्वष्रतिज्ञ पुरुष हँ। मुझे जिनस्वरूप जनो । सत्य और 
र्ष हो मेण कलेवर है। ज्ञानपतायण योगी मेरे ही 
खखरूपका ध्यान करते है। 

जोनले पूछा-- आपका धर्म कैसा है? आपका 
जा कया है ? तथा आप किस आचारका पालन काणे 
है? ये सब यते जताइे। 

छिन खोला--जहा अईन देवता, तिर्थ गुरु 
और दयाको ही परम धर्म बताया गया है, वहीँ घोक्ष 
देखा जाता है। यही जैन-दर्शन है। इसमें तनिक भी 
सेह नही है। अब मैं अपने आचार बतला रहा ह। मेर 
सते यजन-याजन और वेदाध्ययन नहीं है । 
सथ्योपासन भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा (द) 
और स्थाहा (अपहो) का भी परित्याग किया गया है। 
हख्य-कच्य आदिकी भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ- 
गदि करियाओका भी अभाव है। पितरा तर्पण, 
अतिथियोंका सतकार तथा बलितैश्रदेव आदि करका 
भो विषा नहीं किया गया है । केवल ' आईन्‌ का ध्यान 
हो उत्तम माना गया है। जैन-मार्ममे प्रायः ऐसे धर्मका 
आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। 

णिवोका यह पर पचो तस्व ही बनता और 
पट होता है। आत्मा वायुखवरूप है; अतः श्राद्ध और 
उ आदि क्रियाओंकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे 
वे जल-जन्तुओंका समागम होता है तथा जिस 
अर बुलबुले पैदा होते और विलीन हो जाते हैं, उसी 
अकार संसारे समसत प्राणणेळा आवागमन होता 


प्रमिखष्ड ) 





रहता है। अन्तकाल आनेपर वायुरूप आत्मा शर 
छोड़कर चला जाता है और पतव पाँचों भूले मिल 
जाते है। फिर मोहसे मुः्य मनुष्य परर मिलकर मरे 
हुए जीवके लिये श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते है। 
मोहवश क्षयाह तिथिको पितरा त्प करते है। भल, 
मण हुआ मनुषय कहाँ रहता है? किस रूपयें आकर 
आद आदिका उपभोग करता है? मि्ात्र खाकर तो 
आहाणलोग तू हते है। (मृताताको कया मिलता 
है ?] इसी प्रकार दानकी भी आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती । दान बयो दिया जाता है ? दान देना उत्कृष्ट कर्म 
नहीं समझना चाहिये। यदि अन्नका भोजन किया जाय 
तो इसमे उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देखा हो तो 
दयाका दान देना चाहिये, दयापययण होकर प्रतिदिन 
जीवो रक्षा काली चाहिये। ऐसा केवला पुरुष 
चाण्डाल हो या शुटट, उसे आहण ही कहा गया है। 
दानका भी कोई फल नहीं है, इसलिये दान नहीं देता 
चाहिये । जैसा द, वैसा दान; दोनोका एक ही उद्देश्य 
है। केवल भगवान्‌ जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग 
तथा मोक्ष प्रदान केवल है। मै तुह सामने उसीका 
वर्णन करता हूँ। यह बहुत पुण्यदायक है। पहले शान्त: 
चित्तसे सबपर दया करनी चाहिये। फिर इृदयसे-- 
मनके शुद्ध भावसे चराचरस्वकूप एकमात्र जिनकी 
आराधना करनी चाहिये। उतो नमस्कार करना उचित 
है। जपश्ेषठ येन । माता-पिताके चरणोमे भी कभी 
भस्तक नहीं झुकाना चाहिये; फिर औरेकी तो बात ही 
क्या है? 

जने पूछा--ये ब्राह्मण तथा आलार्यगण गङगा 
आदि नदिय पुण्यतीर्थ बतलाते हैं; इनका कहना है, 
ये तीर्थ मान्‌ पुण्य प्रदान करनेवाले है। इसमे कहातक 
सत्य है, यह बतानेकी कृपा कीजिये। 

जिन बोळा--महाणज ! आकाशसे बादल एक 
ही समय जो पानी बरसत हैं, वह पृथ्वी और पर्वत-- 
सभी स्थानों गिरता है। वही बहकर नदियोमे एकत 
होता है और वहाँसे सर्वत्र जाता है। नदियाँ तो जल 
नहानेवाली है ही, उनमें तीर्थ कैसा। सरोवर और 


* एन्पवेबधारी पुरुषद्वारा जैन-घर्य-वर्जन ओर देनकी चापयें वृत्ति + 
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ससुद्र--सभी जलके आश्रय है, पृथ्वोको. धारण 
कसाल पर्वत भी केवल पतयस रि है, इनमें लर् 
नामकी कई जस्तु नहीं है। यदि समु आदिमे खान 
करसे सिद्धि सिलती है तो मछलियोंको सबसे पहले 
किध होना चाहिये; पर ऐसा नहीं देखा जाता । रज्र ! 
एकमा भगवान्‌ जिन ही सर्वभय हैं, उनसे बढ़कर न 
कोई धर्म है न तीर्थ। संसारे जिन ही सर्वश्रेष्ठ है; 
आतः उही ध्यान करो, इससे तुं नित्य सुखकी 
हि होगी 

इस प्रकार उस पुरुषने बेद, दान, पुण्य तथा 
चक्लरूप समसत धमकी मन्दा करके अङग-कमार राजा 
दनको पापके भावोद्ात बहुत कुछ समझाया-बुझाया। 
उसके इस प्रकार समझानेपर वेनके हृदयमें पापभावका 
उदय हो गया। देन उसकी बातोंसे मोहित हो गया। 
उसने उसके चरणो प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा 
सत्व-धर्म आदिकी क्रियाओंको त्याग दिया। पापात्म 
बेनके झसनसे संसार पापमय हो गया--उसमें सब 
तरहके पाप होने खगे। वेनने वेद, यज्ञ और उत्तम 
'र्मशास्तोक अध्ययन बंद कर दिया। उसके शासन 
आह्माणलोग न दान काले पाते थे न स्वाध्याय। इस 
कार धर्मका सर्वथा रोप हो गया और सब ओर महन्‌ 
पाप छा गया। चेन अपने पिता अङ्गके मना करनेपर भी 
उनकी आके विपरीत ही आचरण कराता था। वह 
दुला न पिताके चरणे प्रणाम करता था न माताके। 
बह पुण्य, तौर्थ-स्रान और दान आदि भी नहीं करता 
दा। उसके महायज्ञस्व्ी पिताने अपने भाव और 
स्रूपपर आहुत कालूतक विचार किया, किन्तु किसी 
तरह उनकी समझमें यह बात नहीं आयी कि चेन पपी 
कैसे हो गया। 

तदनन्तर एक दिन सप्तर्षि अङग-कुमार वेनके पास 
आये और उसे आश्वसन देते हुए बोले--“वेन! 
दाहस न करो, तुम यहाँ समस्त जाके रक्षक बनाये 
गवे हो; यह साण जगत्‌ तुमपर हो अवल्म्बित, है, 
चर्मार्मरूप सम्पूर्ण विका भार तुम्हे ही ऊपर है। 
अकः चाप-कर्म छोड़कर धर्मका आचरण करो।' 
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सर्षियोके यों कहनेपर बेन हैसकर बोला--ै ही 
परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अहन्‌ हँ। थता, 





रक्षक और सत्य भी मैं ही हं। मै पए पुयपय 
जैनधर्म हूँ। ब्राह्मणों! मुझ 'र्मरूपी देवताका हो 
तुपलोग अपने क्मद्रात भजन करो । 

ऋषि बोले--राजेनद! आहाण, श्वत्रिप और 
वैज्य--ये तन चर्ण द्विजाति कहत्मते हैं। इन सभी 
बणेकि लिये सनातन श्रुति ही पर प्रयाण है। समस्त 
णी वैदिक आयारसे ही रहते हैं और उसीसे जोचिका 
चलाते हैं। रजके पुण्ये प्रजा सुशपूर्वक जौवन-लिरवाह 
करती है और राजळे पापसे उसका नाझ हो जाता है: 


सनातन 


इसलिये तुभ सत्यका आचरण करो। यह जैधर्म 
सत्ययुग, रता और द्वापरका ध्म नहीं है; कलियुगका 
परा हतेपर हो कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। 
जन्म महण करके सब मनुष्य पापले मोहित हो 
जाव; व कैदिक आचाएका त्याग करके पाप बटो । 
भगवान्‌ गोविन्द सब पापोके हसनेवाले हैं। से ही 
कॉलियुगमें पोका संहार करेंगे। पापियोके एकत्रित 
हेप मलेच्छोका नाझ करके लिये साक्षात भगवान, 
ओवि ही कल्किरूपमें अवतीर्ण होंगे, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। अतः चेन ! तुष क्ियुणके व्यवहारको 
लवण दो और पुण्यका आश्रय लो। 

चेनने कहा--जरह्मणो! मैं जञनियोमे श्रेष्ठ हैं 
हिका झन मेश ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञके विपरीत 
र्त करता है, वह निय ही दण्डका पात्र है। 

'ापबुद्धि राजा चेतको बहुत बढ़-बढ़कर बातें करते 
देख आहाजीके पुर महाता साथ कुपित हो उठे । उनके 
आपके भयसे वेन एक आची पुस गया; किलत ये 
अवि उस कूर पापीको बहे बलपूर्वक पकड़ लाये 
और धमे भरकर राजाके आये हाथका मन्थन करने 
गे उससे एक नीच जातिका म्य पैदा हुआ, जो 
बहुत ही नाटा, काला और भयर था । वह निषादं और 
विशेषत: म्लेष्छोका धारण-पोषण करवाल राजा 
हुआ । तत्त ऋषियों दुता वेनके दाहिने हाथका 
मन्थन किया । उससे महसा राजा पृथुका ज हुआ, 
हेन बसुत्थसका दोहन किया था। उन्हीके पुणय 
असादसे राजा चेन धर्म और अर्थका ज्ञाता हुआ। 


Fr 


चेनकी तपस्या और भगवान्‌ श्रीविष्णुके ड्वारा उसे दान-तीर्थ आदिका उपदेश 


सूतजी कहते हैं--द्विजबरो ! ऋषियोंके पुण्यमय 
संसर्गसे, उनके साध वार्तालाप केसे तथा उनके द्रा 
सरका मन्थन हेस, चेनका पाप निकल गया। 
तात्‌ उसने र्दे दक्षिण तटपर रहकर तपस्या 
आरम्भ को। तृणव ऋषिके पापनाशक आश्जमपर 
वास करते हुए चेनने काम-क्रोधसे रहित हो सौ दे 


कुछ अधिक कालतक तप किया। राजा चेन निष्याप हो 
या था। आतः उसकी तपसयसे प्रसन्न होकर ङक चक्र 
और गदा चारण करनेवाले भगवान्‌ ्रविषणने उसे 
प्य दर्शन दिया और असप्तापूर्वक कहा--'राजन्‌ ! 
तु मुझसे कोई उत्तम वर मागो ।' 
देने कहा देवर ! यदि आए मस्र तो मुझे 


अ्रषिखष्ड ] 
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यह उत्तम चर दीणिये। मै पिता और माताके साथ इसी 
शेरे आपके परमपदको प्राप्त करना चाहता हँ । देव ! 
(आपके ह तेजसे आपके परमधाम जाना चाहता हूँ। 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले--महाभाग! पूर्वकाले 
तुह महात्मा पिता अङ्गने भी मेरी आशना को थी। 
उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने 
पुण्यकर्मसे में? परम उत्तम धाक परा होगे। वेन ! मैं 
चुन्हें पहलेका वृत्तात बतला रहा हूँ। तुरी माता 
सुनौधाकों बाल्यकालमें सुशद्भने कुपित होकर झप 
दिया था। तदन्त तुहा उदार करकी इच्छसे मैंने 
ही राजा आङ्गो वरदान दिया कि "ते सुोग्य पकी 
प्राति होगी।' गुणवत्ता ! तुते विलासे तो मै ऐसा कह 
ही चुका था, इस समय तहरे कहे भी वै ह [पृथुके 
कूपे] प्रकट होकर लोकका पालन कर रहा हूँ। पुत्र 
अपना ही रूप होता है--यह श्रुति सत्य है। अतः 
राजन्‌ ! मै? रदास तु उत्तम गति मिलेगी। अब तुम 
एकमा दान-धर्मका अनुश्ान करो । दान ही सबसे ट 
धर्म है; इसलिये तुम दान दिया करो । दानसे पुण्य होता 
है, दानसे पाप नष्ट हो आता है, उत्तम दानसे कॉर्त होती 
हैं और सुख मिलता है। जो श्रद्धायुक्त चिलसे सुपात्र 
आहाणको गौ, भूमि, सोने और अन्न आदिका महादान 
देता है, बह अपने मनसे जिस-जिस यालुकी इच्छा 
करता है, चह सब मैं उसे देता हूँ। 

नने कहा--जग्ाथ ! मुझे दानोपयोगो 
कालकः लक्षण बतलाइये, साथ ही तर्का सूप और 
वात्रके उत्तम लक्षणका भी वर्णन कौजिये। दानकी 
िधिको विस्तारके साथ बतलसेकी कृपा कौजिये। मेरे 
मलमे यह सब सुननेकी बड़ी श्रद्धा है। 

(भान, श्रीविष्णु बोले--रजन्‌! मै दनका 
समय बताता हैँ। महाराज ! नित्य, नतिक और 
काम्य-ये दानकालके तीन भेद हैं। चौथा भेद दिक 
(यु) सम्बन्धी कहत्वता है। भूपाल ! मे अधृत 
सूर्यको उदय होते देख जो जलमात्र भी अर्पण करता है, 
उसके पुष्यवर्द्धक नित्यकर्मकी कतक पसा की 
जाय। उस उतम नले त्राप् होनेपर जो श्रद्धा और 





कके साथ खान करता तथा पितरं और देवताओंका 
'चूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभावके 
अलुसार दवाई-चितसे अनन-जल, फल-फूल, यख, 
न, आभूषण, सुवर्ण आदि वलँ दान कता है, 
उसका पुण्य आमनत होता है। राजन्‌ ! मध्याह और 
तीसरे पहर भी जो मे उददेशयसे खान-पान आदि यसुँ 
दान करता है, उसके पुण्यका भी अनत नहीं है। अतः 
जो अपना कलयाण चाहता है, उस पुरुषकों तीनों समय 
पिच हो दान करना चाहिये। अपना कोई भी दिन 
दासे खाली नहीं जाने देना चाहिये। रजन्‌! दनको 
अभासे भुध्य बहुत बढ़ा बुद्धिमान, अधिक 
सामर्थ्यशाली, घनाकण और गुणवान्‌ होता है। यदि एक 
पश या एक मासतक मनुष्य अन्नका दान नहीं करता हो 
मै उसे भी उके ही समपतक भूखा रफता हैं। उत्तम दान 
न देवेला मनुष्य अपने सलका भक्षण करता है। मै 
उसके चीर ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हँ, जिससे उसके 
सब भोगोका निवारण हो जाता है। जो तीनों कालभे 
आहण और देवताओंको दान नहीं देता तथा स्वयं ही 
सिर खाता है, उसने महान्‌ पाप किया है। महाराज | 
शको सुख देनेबाले उपवास आदि भयंकर प्रयक्षे 
ण उसको अपने देहका शोषण करना चाहिये। 

खो! अब मैं तुरे सामने वैपितिक 
वुल्वकालका चर्ण करता हू, मन लगाकर सुनो। 
महणज ! अमावास्य, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रान्ति, 
यतीत और वैषूति नामक योग तथा माप, आपाढ़, 
कशास और कार्तिकी पूर्णिमा, सोमवती आमावास्ा, 
अनादि एव युगादि तिथियाँ, गजच्छाया (आशिन कृष्णा 
जद) तथा पताकी कषयाह तिथि दानके ममित 
(काल बताये गये हैं। नृपब्रेष्ट जो मेरे उद्देक्यसे 
अक्िपूर्वक ब्राह्मणक दान देता है, उसे मै नक्र 
महान्‌ सुख और स्वर्ग, मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान 
करता हूं। 

अब दालका फल देनेवाले काम्व-कालका वर्णन 
करता हूँ। समस्त बलों और देवता आदिके निमित जब 
सकामभावसे दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ आहाणोने 
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दलका काल्यकाल बताया है। यजन्‌! मैं तुमसे 
आभ्युदविक कालका भी वर्णन करता हूँ। रुमयूर् 
कम्ता अचसर, उत्तम चैनादिक उत्सव, नवजात 
पे जातकर्म आदि संस्कार तथा चूडाकर्म और 
उपनयन आदिका समय, मन्दिर, ध्वजा, देवला, बावली, 
कुआं, सरोवर और बगीचे आदिको रिष्ठा शुभ 
अवसर--इन सबको आभ्युदयिक काल कहा गया है। 
उस समग्र जो दान दिया जाता है, वह सम्पूर्ण 
यको दतेवाल होता है। 

जूपओ्रेष्ठ | अब मैं पाप और पीडाका निवारण 
'करनैवाले अन्य काला वर्णन करा है मृल्यकाल प्रा 
होतेपर अपने शके नाको समदसकर दान देता 
चाहिये । वह दान यमलोके म्म सुख पहँनषाला 
होता है। महाज ! नित्य, मतक और काम्याभ्युदपिक 
कालसे भिन्न आच्यकाल (मृत्युसम्बन्धो काल) क तुरे 
परिचय दिया गया। ये सभी काल अपने काका फल 
देलेबाले बतावे गये है। 

राजन्‌ अब य तुने तीर्थका लक्षण बताता हूँ। 
उत्तम तीम ये ङ्गाजी बढ़ी पाचन जान पढ़ती है इनके 
सिवा सरस्वती, र्दा, यमुना, तापी (तही), च्यत, 
सरयू, घाषण और येणा नदी भी पुण्यमयी तथा पापो 
नाझ कसलेवाली हैं । कावेरी, कपिला, विला, गोदावरी 
और तुझभद्दा--यै भी जगतको पवित्र केयी मानी 
गयी है। भीमरथो नदी सदा पापोको भय देनेवाली 
अतायी गयी है। येदिका, कृष्णगड़ तथा अन्यान्य ओर 
जदियाँ भी उत्तम है, पुण्यपर्वके अवसरपर खान करनेके 
लिये इनसे सम्बद्ध अनेक तीर्थ है। गांव अथवा 
जंगलमें--जहाँ भी नदियाँ हो, सर्वत्र ही ये पावर मानी 
गयी हैं। अतः बहा जाकर खान, दान आदि कर्म करे 
चाहिये। यदि नदियोंके तीर्थका नाम खत न हो तो 
उसका विष्णुलीर्थ' नाम रख लेना चाहिये। सभी तोम 
मैं ही देवता ह तीर्थ भी मुझसे भित्र नहं है--यह 
निश्चित बात, है। जो साधक र्थ-देकताओके पास 
जाकर मेरे हो नामका उरण करता है, उसे मेरे तमके 
अमुसार ही पुण्य-फल आर होता है। नृपनन्दन ! अज्ञात 


कचो और देवताओंकी संनिधिमें स्ान-दान आदि करते 
हुए मेरे ही नामका उच्चारण करना चाहिये। विघातने 
तीका नाम हो ऐसा रखा है। 

भूमण्डलपर सात सिम परम पवित्र और सर्वत्र 


हिल हैं। जहाँ कहां भी उत्तम तीर्थ हो, वहाँ 
खात-दान आदि कर्य करना चाहिये। उत्तम तौथेंकि 
भावे अक्षय फल प्राप्ति होती है। राजन्‌! मानस 
आदि सरोवर भी पावन तौर्थ बताये गये है तथा जो 
छेटी-छोटी नदिया है, उनमे भी तीथ प्रतिष्ठित है। 
कुणेको छोड़कर जितने भी खोद हुए जलाशय ह, उनमें 
ठक प्रति है। भूतलपर जो मेर आदि पर्वत है, वे 
 सीर्थरूप है। यज्ञभूमि, यपा और अपिते भी 
कॉर्यकी प्रतिष्ठा है। शुद्ध श्रद्भूमि, देवन्दिर, 
होमरला, वैदिक स्वाध्यायमन्दिर, पएका पित्र-स्‍्थान 
और गोजाला--चे सभी उत्तम तीष है। जहां सोमयाजी 
आहण निवास करता हो, यहाँ भी तीर्थकी प्रतिष्ठा है। 
जहाँ पवित्र बगीचे हों, जहाँ पीपल, बरह्मतृक्ष (पाकर) 
और बरगदका वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षेका 
समुद्य हो, उन सब स्थानॉपर तौर्थका निवास है। इस 
अकार इन तौथोंका वर्णन किया गया। जहाँ पिता और 
माता रहते है, जहाँ पुराणोंका पाठ होता है, जहाँ गूरुका 
निवास है तथा जहाँ सती खी रहती है यह स्थान 
हिद तीर्थ है। जहाँ श्रेष्ठ पिता, और सुयोग्य पुत्र 
हिवस करते हैं, वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ 
माने गये है। 

मह । आब तुम दानके उत्तम पात्रका लक्षण 
सुने । दा श्दापवक देना चाहिये । उत्तम कुमे उत्प, 
द्यम तत्र, ञान, जितेन्द्रिय, दयालु, सुद, 
चुद, झानवान, देवपूजापणयण, तपसी, विष्णुपक्त, 
नी, ध्य, सुशील और पाखण्डयोके संगसे रहित 
जाण हो दानक ब्रेड पात्र है। से पात्रको पाकर 
अबब दाल देख चाहिये। अब यै दूसरे दा-पा्रोको 
लाह उपर गुणोसे युक्त चहिनके पुत्र (भानजे) 
को तथा प्री पुत्र (दौहित्र) को भी दानका उत्तम पात्र 
समझे। इन भावो युक्त दामाद, गुरु और यज्ञकी 


श्रुसिसतष्ड ) « आविष नैमिस और आष्युदचिक आदि दनका सर्जन, सली सुकलाकी कथा « 
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दीक्षा सेनेवाला पुरुष भी उत्तम पात्र है। ष्ठ ये दान 
दनय श्रेष्ठ पात्र बताये गये हैं। जो वेदोक्त आचारसे 
युक्त हो, वह भी दान-पात्र है। घूर्त और काने आहाणको 
दान न दे। जिसकी ख अनयाययु दुष्करे रत हो, 
जो खीके वशीभूत रहता हो, उले दान देना निषि है। 
चोरको भी दान नहीं देना चाहिये। उसे दान दलाला 
मनुष्य तत्काल चोरके समान हो जाता है। अप्त जड 
और विशेषतः शाठ आहाणको भी दान देना उचित नहीं 
है । वेद-शा ता होनेपर भी जो सदाचास्से रहित 





हो, बह द्ध और दानमें सथ्मिलित करनेयोग्य कदापि 
हीं है। श्रद्धपर्वक उत्तम काले, उत तीर्थम और 
उत्तम पात्रको दान देनेसे उत्तम फल मिलता है । राजन्‌ ! 
संसारे ऋियोंके लिये श्रद्धाके समान पुण्य, शाके 
समान सुख और अडाके समान तीर्थ नहीं है।* 
पत्रे । श्रद्धा-भावसे युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा 
स्मरण कोर, उसके बाद सुपातके थे र्का दान दे। 
इ प्रकार विधिवत्‌ दान करलेका जो अनतत फल है, 
उसे मुय पा जाता है और मेरी कृपासे सुखी होता है। 


—+— 
औविष्णदाा नैमित्तिक और आश्युदयिक आदि दानोंका वर्णन और पल्नीतीर्थके 
सङ्गमे सती सुकलाकी कथा 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--नपश्रे्ठ । अब मैं 
गः वैमितिक दानका वर्णन करता हूँ। जो सप्प्रको 
हाथी, घोड़ा और रथ दान करता है, बह भृत्योसहित 
पुणयमय प्रदेशाका राजा होता है। जा होनेके साथ ही 
चह धर्मा, विवेक, बलवान, उत्तम बुड्धिसे युक्त 
सूरण प्रणियोंके लिये अजेय और महान्‌ तेली होता 
है। महाएज ! जो मह्‌ पर्य आनेपर भूषिदान अधवा 
गोदान करता है, वह सब घोगोंका अधीश होता है। जो 
चर्च आमेपर त्थ गुत दान देता है, उसे री ही अक्षय 
निधियोंकी प्राप्ति होती है। जो तीथोध महापे आह 
होनप ब्रह्मणको सुदर ससन और सुबर्णका महादान 
देता है, उसके बहुत-से सहुणी और वेदो पारणायी पुर 
उत होते हैं। चे सभी आयु, पुन, यी, 
पुण्याह, यज्ञ करलेवारे तथा ततज्ञनी होते है। 
महामते | दान करनेबालेको सुख, पुण्य एवं घनकी 
ति होती है। महाराज ! कषिला गौका दान केवले 
पुरुष महान सुख भोगे है; आहाव आयुर्वन्त वे भी 
आहालोकमें निवास करते हैं। सुझील आाझाणको 
जससहित सुर्णका दान देकर मनुष्य अधिके समान 
तेजस्वी होता है और अपनी इच्छे अनुसार ैुष्ठ- 





सामे निवास करता है। 

आब आम्युदचिक दानका वर्णन करता हूँ। 
ह । यज्ञ आदियें जो दान दिया जाता है, वह यि 
ुद्धभावसे दिया गया हो तो उससे मतुष्यकी बुद्ध 
बढ़त है तथा दाताको कभी दुःख नहीं उठाना पड़ता। 
जह औवनभर सुख भोगता है और म्पे प्च दिव्य 
जतिको ह होकर इकलोकके भोगोंका अनुभव करता 
है। इना हो नहीं, वह हजार कल्पोतकके लिये अपने 
कु सय ले आता है। अब दूसरे प्रकारका दान 
ताता हूँ। शीक पेसे पीड़ित और क्षीण जानकर 
लुपो [अपने कल्याणके लिये) दान अबश्य करना 
चाहिये, उसे किसीकी भी आशा नहीं रखनी चाहिये। 
मरे सर जनेपर ये मेरे पुत्र तथा अन्यान्य 
स्वजन-सम्बन्धी, बन्‍्यु-बान्पव कैसे रहेंगे; मे बिता मेरे 
हिका दा होगी ?' इत्यादि बातें सोचकर उनके 
ओहसे मन्ध हुआ मनुष्य कुछ भी दान नहीं कर पाता। 
हसा जीव यमलोकके माम पहुँचकर अहुत दःखी हो 
आता है; वह भूखे व्याकुल तथा नाना प्रकारके 
डे पीड़ित रहता है। ससार कोई भी किसीका नहीं 
है; आतः जीते-जी स्यं ही अपने लिये दान करना 





= नात श्रद्धा पुव कि अरम सुम्‌ ॥ अस्त ऋस हथ ससे ऋं नष ॥ (३९।७८) 
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चाहिये । अन्न, जल, सोना, बछड़ेसहित उत्तम गौ, भूमि 
तथा जाना प्रकारके फल दान करने चाहिये। यदि 
अधिक शुभ फलकी इच्छा हो तो पैसोंको आराम 
दैनेवाले जूते भी दान देने खाहिये। 

देने पूछा--भरगवन्‌ ! पु, पलरी, माता, पिता 
और गुरुवे सब तीर्थ कैसे है--इस विषयका 
सतते सथ वर्णन कीजिये। 

भगवान्‌ विष्ण बोले-- [रजन्‌ ! पहले इस 
आतको सुनो कि पलरी कैसे तीर है।] कारी नामकी एक 
बहुत बड़ी पुरी है, जो ङ्गा सटकर बसी होनेके कारण 
बहुत सुदर दिखायी देती है। उससे एक वैच रहते थे, 
जिनका नाम था कूकर । उनकी परी परम साध्वी तथा 
उम बता पालन करलेवाखी थी । वह सद घर्माचरणमें 
रत और पतिता थी। उसका नाम था सुकरा 
सुकलाके अङ्ग पवि ये। बह सुयोग्य पोती जननी, 
सुद, म्लमयी, सत्यवादिनी, शुषा और सुद्ध 
स्पभाववाली थी। उसकी आकृति देशम बड़ी मनोहर 
थी। बरतोंका पालन करना उसे अत्यन्त प्रिय था। इस 
प्रकार वह मनोहर सुसकानवाली सुतर अनेक गुणोसे 
युक्त थी। ये वैश्य भी उत्तम वल, भरम, 
'विवेक-सम्पन्न और गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिक 
भनेकि श्रवणमें उनकी बड़ी लगन थी। उह 
ीर्थयातराके असङगे यह बात सुती थी कि 'तीघोंका 
सेवन बहुत पुण्यदायक है, यहं जासे पुण्यके साथ ही 
मलुष्यका कल्याण भी होता है इस बातपर उनके मतें 
श्रद्धा तो थी ही, आहाणो और व्यापारियोका साथ भी 
मिल गया। इससे के धर्मके मार्मपर चल दिये। ऊहे 
जाते देख उनकी पतितरता पली पतिके खोहसे मुः 
होकर बोली । 








सुकलाने कहा--आणनाथ ! मै आपकी 
र्म हैं, अत: आपके साथ रहकर पुण्य केका मेर 
अधिकार है। यै आपके मार्गपर चलती हूँ। इस 
स्वके कारण मैं कभी आपको अपनेसे अलग नहीं 
कर सकती। आपकी खादाका आश्रय लेकर मैं 
पलिवयके उत्तम नतका पालन करूँगी, जो नरयके 
पापका नाशक और उं सदि प्रदान कानेवाला है। जो 
खी पतिपरायणा होली है, बह ससाणे पुण्यमयी 
कर्ती है। युवतियोंके लिये पतिके सिवा दूसरा कोई 
ऐसा तीर्थ कही है, जो इस लोके सखद और परलोके 
स्कर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो। साध 
कीक दाहिने चरणके प्रयाग समझिये और बायको 
फुक्कर। जो खी ऐसा मानती है तथा इसी भावनाके 
अलुसाए पतिके चरणोदकसे खान करती है, उसे उन 
तीचे खान केका पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक 
सी सदेह नहीं कि शिये लिये पतिके चरणोदकका 
अभिक प्रयाग और पुरी खान केके समान 
है। पति समस्त तीचे समान है। पति सम्पूर्ण धमका 
स्वरूप है। यज्ञकी दौक्षा लेनेवाले पुरुषको यज्ञेकि 
अनुने जो पुण्य प्राप्त होता है, यही पुण्य साध्वी खी 
अपने पतिकी पूजा करे ताल प्राप्त कररती है ।* 
अतः भ्रियत ! मैं भी आपकी सेवा करती हुई तीथि 
चलूँगी और आपकी ही छायाका अनुसरण करती हुई 
खेट आऊँगी। 

कुकलने अपनी पलीके रूप, जल, गुण भक्ति 
और सुकुसारता देखकर बरार उसपर विचार किया-- 
“यदि मै अपनी पलको साथ ले हतो मै तो अत्यन्त 
दावी दुर्ग सार्मपर भी चल सकूग, किन्तु वहाँ 
सर्दी और भूएके कारण इस बेचारीका तो हुलिया ही 





= स्थ पाद सरुषा प्रयाग व सतम काम च पुष्कर हस या कहे परिकल्पयेद्‌॥ 
तर पादोदकस्य पिते ।गपुकरसमै खान खनौ ¬ सशयः 


सरवतीरथसमो भरल र्र्धर्मसय: 


पिः म्न सज्‌ यद ै भयत दीकिते। 


तत पुज्य समालि रु हि सायत ७ 
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'अुसिल्वण्ड ]. « और वेनितिक ओर आदिक आदि नोक वर्जन, सती सुकराकी कया « 
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बिगड़ जायगा । रलम केर पत्वरोंसे ठोकर स्कर 
[इसके कोमल चरणको बड़ो पीड़ा होगी । उस अवस्था 
इसका चलना असम्भव हो जायगा । भूख-प्याससे जब 
इसके झारीएको कष्ट पहुँचेगा तो न जाने इसको कया दसा 
होगी। यह सदा मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है तथा 
निल्य-निरन्तर मेरे गार्हर्व्यधर्मका यही एक आधार है । 
यह आला यदि मर गयी तो मेए ठो सर्वाश हो हो 
जायगा । यही मेरे जीवनका अवल्म्बन है, यही मेरे 
आणोकी अधीछषी है। अतः मैं इसे तीथि नहीं के. 
जाऊँगा, अकेल्त्र ही यात्रा करूँगा ।' 

'यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नौसे कहा--मै तेरा 
कभी त्याग नहीं करूँगा। पता दिये बिना ही वे चुफ्केसे 
साथियोंके साथ चले गये। महाभाग कृकल बड़े 
पुण्याला थे; उनके चले जानेपर सुन्दरी सुकला 
देवासाघनकी बाचे पुण्यमय प्रभातके समय जब सोकर 
उठी, तब उसने ामीको परण नही देखा । फिर तो बह 
हकर उठ बैठी और अत्नत सके पीड़ित होकर 
रोने लगी। यह बाला अपने पतिके साथियोके पास 
जा-जाकर पूछने लगौ-- 'महाभागगण ! आपलोग मेरे 
जु है, मेरे प्रणणाथ कृकल मुझे छोड़कर कहीं चले 
गये है; यदि आपने उरे देखा हो तो बताइये। जिन 
महात्माओंनि मे ु्या्ा सामीको देखा हो. ये मुझे 
अतानेकी कृपा करें।' उसकी बात सुनकर जानकार 
लोगेनि उससे परम बुद्धिमान्‌ कृकलके विषयमे इस 
प्रकार कहा--'शुभे ! तुम्हारे स्वामी कृकल धार्मिक 
यात्रके प्रङ्गसेतीर्थसेवनके लिये गये है। तुम झोक 
क्यों करती हो ? भे! ये बड़े-बड़े तीचॉंकी यात्रा पूरी 
करके फिर लौट आयेंगे।' 

राजन्‌! विश्वास पुरुषोके द्वारा इस प्रकार विश्वास 
दिलाये जानेपर सुकला पुनः अपने घरमे गयी और करुण 
स्वरे फूट-फूटकर रोने लगी । बह पतिपशायणा नारी थी। 
उसने यह निश्चय कर लिया कि 'जबतक मेरे स्वामी 
खटकर नहीं आयेंगे, तबतक यै भूषिपर चटाई निकर 
सोकँगी । घी, तेल और दूध-दज नहीं साऊंगो । पान और 
नमकका भी त्याग कर दूँगी। गुड़ आदि मीठी बस्तुओंको 


ज छोड़ दूँ । जबतक मेरे स्वामीका पुनः यहाँ आगमन 
जही होगा, तबतक एक समय भोजन करूँगी अथवा 
उपवास करके रह जागी ।' 

इस प्रकार नियम लेकर सुकरा बढ़े दुसे दिन 
बिताने लगी । उसने एक चेणी धारण करना आरन कर 
दिया। एक ही ऑगियासे चह अपने पारीएको दकने 
ली । उसा चष मलिन हो गया। बह एक ही मलिन 
ख धारण करके रहती और अत्पन्त दुःखित हो लेबी 
सस खौंचती हुई हाहाकार किया करती थी। विरहाधिसे 
[दश होनेके कारण उसका सरीर काला पढ़ गया । उसपर 
मैल जम गया। इस तरह दुःख़मय आचारका पालन 
करसे यह अहन दुली हो गयी । न्तर पतिके लिये. 
व्याकु रहने लगी ।दिन-एत रती रहती धी । रातको उसे 
कभी नीद नहीं आती थी और न भूख ही लगती थी। 

सुकल्माकी यह अवस्था देख उसकी सोहलियोनि 
आकर पूछा “सखी सुकर ! तुप इस समय रो क्यों 
रही हो ? समु ! हमें अपने का कारण बताओ ।' 

सुकला बोली--सशियो ! मेरे थर्मपतायण 
सामी मझे छोड़कर धर् कमाने गये है। मै नदोष, 
साधव, सदाचए-पतयणा और पतिता ह फिर भी मेरे 
आणाधार मेरा त्याग करके तीर्थ-यात्रा कर रहे है; इसीसे 
मै खी ह । उनके वियोगसे मुझे बही पीड़ा हो रही है। 
सखो ! पाण त्याग देना अच्छा है, किन्तु प्राणाधार 
स्वामीका त्यागना कदापि अच्छा नही है। प्रतिदिनका यह 
दारूण वियोग अब मुझसे नहीं सहा जाता। सियो । 
यही मे दुःखका कारण है। तित्के विरहसे ही मैं कष्ट 
चारही हूँ। 

सस्कियोने कहा--बहिन ! तुन्हो पति 
र्थ-चाज्ञके लिये गये हैं। यात्रा पूरी होनेपर वे घर लौट 
आयेगे। तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो। वथा ही अपने 
सीर सुर रही हो तथा अकरण ही भोगा परित्याग 
कर रही हो। अही ! मौजसे खाओ-पीयो; क्यों कष्ट 
उठती हो। कौन किसका स्वमी, वहन किसके पुत्र और 
न किसके सग-सम्बी है? संसारे कोई किसीका 
नही है। किसीके साथ भी नित्य समबनध नहीं है। बले ! 
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खाना-पीना और मौज उडन, यही इस संसारका फल 
है। मनुष्यके सर जानेपर कौन इस फलका उपभोग 
करता है और कौन उसे देखने आता है। 

सुकला बोली--सक्षिय !तुमलोगने जो बात 
कही है, वह वेदको मात्य नहीं है। जो नारी आपने 
समसे पृथक्‌ होकर सदा अकेली रहती है, उसे पानी 
समझा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। 
केदोंें सदा यही बात देखी गयी है कि पिके साथ 
जारा सम्बन्ध पुण्यके संसर्गसे ही होता है और किसी 
काएणसे नहीं। [अतः उसे सदा पतिके ही साथ रहना 
चाहिये] शास्ता वचन है कि पति ही सदा वारियोके 
छि सीर्थ है। इसलिये खीको उचित है कि वह सचे 
आावसे पति-सेकामें वृत्त होकर प्रतिदिन मन, याणी, 
शीर और क्रियादारा पतिका ही आवाहन करे और सदा 
पतिका ही पूजन करे। पति खरीक दक्षिण अङग है। 
उसका चाम पा ह पत्नीके लिये मह्‌ तीर्थ है । गहय 
जारी पतिके याम भापे बैठकर जो दान-पुण्य और यह 
करती है, उसका बहुत बढ़ा फल बताया गया है; 
काशीकी गन्गा, पुष्कर तीर्थ, डवरकापुरी, उजैन तथा 
केदार नामे प्रसिद्ध महादेवजीके तर्ये खान करनेसे 
ची चैसा फल नहीं मिछ सकता । यदि खी अपने पतिको 
साथ शिये बिना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसका 
फल नहीं मिलता । पित्ता सी उत्तम सुख, पुरक 
सौभाग्य, स्न, पान, वख, आभूषण, सौभाग्य, रूप, 


जेन, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। 
तिकी असन्नतासे उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें 
तिक भी सेह नहीं है। जो खी पिके रहते हुए उसकी 
सेवाको छोड़कर दूसरे किसी घर्मका अनुष्ठान करती है, 
उसका यह कार्य निष्फ होता है तथा लोकमें वह 
्यिचारिणों कही जाती है ।* नारियोंका यवन, रूप 
और जन्य--सतथ कुछ पतिके लिये होते हैं; इस 
भूमण्डले नारीकी प्रत्येक यस्तु उसके पतिकी 
_आवश्यकता-पूर्तिका ही साध है। जब खी पतीन हो 
जाती है, तब उसे भूतलपर सुख, रूप, यश, कीर्ति और 
कु कहाँ मिलते हैं। वह तो संसासमें परम दुर्भाष्प और 
महान्‌ दुःख भोगती है। पापका भोग ही उसके हसे 
पड़ता है। उसे सदा दुःकममय आचारका पालन करना 
'चड़ता है । पतिके सतषट रहेर समस्त देवता खरस संतुष्ट 
रहते है। ऋषि और मनुष्य भी रसान रहते है। राजन! 
पति हो खौका स्वामी, पति ही गरु, पति ह देवताओं- 
सहित उसका इहदेव और पति ही लीर्थ एवं पुणय ह 
तिके बाहर चरे जानेपर यदि स्त्री शङ्गा करली है तो 
उसका रूप, वर्ण--सब कुछ भाकप हो जाता है। 
पीपर खो उसे देखकर कहते हैं कि यह निक्षय हौ 
व्यभिचारिनो है, इसलिये किसी भी पत्रौकों अपने 
सनातन धर्मका साग नहीं करना चाहिये । सखियो । इस 
किये एक पुराना इतिहास सुना जाता है, जिसमें रानी 
सदेवके पपनाशक एव पवित्र चरा वर्णन है। 


—~— 





+ सा पूता शिकः सैव _ि। पापका भवार ख न मन्त सनः # 


भु सां सदा ससो टो वेदे सर्व । समः पुष्यसेसर्णाआयते ननरणात्‌ 


जीणो च सदा तीथ भर्त आखु पठते । दमकका दाचा देन कर्मः ॥ 


रसा पूजिय स्वभन तस । एस 


महोद दिण सैव हि॥ 


त्रय सहा मे गूथ सति ते द्द तल दन दलम्‌॥ 
णस च गा र न च फे । छो न चवर बे सतू ॥ 
के मैव सा नी सणना सदा कि लू फरे र ने करा सकि 
समख पभा खाते दत च भून्‌ वकाय रूप तकः फ सदा॥ 
गः कमकरो पुणे च सरि र्क श स्य मे क सपः 
मिले यदा काले अन्यम केलि से त्त पी परके ॥ (४१ । ६०-६९) 


भरा माझे 


ज देवा दवः सह घर लड पल्य कण क ॥ (४१।७५) 


श्रुसिखष्ड ] _ सुकलाका रानी सेवी पहिया बताते हुए एक झुकर-सुकूरीका उपाख्यान सुनाना » 
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सुकलाका रानी सुद्ेजाकी महिमा बताते हुए एक झूकर और झूकरीका उपाख्यान 


सुनाना, झुकरीड्वारा आपने पतिके पूर्वजन्पका वर्णन 


सिये पूछा--महाभागे ! ये री सदेवा 
कौन थीं? उनका आचार-विचार कैसा था? यह हमें 
बताओ। 

सुकला बोली--सलियो । पहरेकी बात है, 
अवोष्यापुरीमे मनुपुत्र महणज इश्वाकु राज्य करते थे। 
ये धर्मे तत्य, परम सौधाप्यशाली, सब घयेकि 
अमे रत, सर्वज्ञ और देवता तथा रहाणे पुरी 
थे। काशीके राजा चौरवर महाला देवरजकी 
सदाचारपरायणा क्या सुदेवाके साथ उन्हे विवाह 
किया था। सदेवा सत्यक्तके पालनमें तत्पर रहती यीं। 
पुण्या राजा इश्वाकु उनके साथ अनेक प्रकारके उत्तम 
पुण्य और यज्ञ किया करे थे। 

एक दिन महाराज अपनी राजीके साथ गङ्गे 
तटवी में गये और चहा शिकार खने खरे । उने 
अहुत-से सिंहो और शूकरोंको मारा । ले शिका ल ही 
हुए थे कि इतनेमे उनके सामने एक बहुत बड़ा सुअर आ 
निकला उसके साथ झुंड-के-झुंड सूअर ये। बह अपने 
प्रो घिरा था। उसकी प्रियतमा सूकरी भी उसके 
बगलमे मौजूद थी। उस समय खूआरने राजाको देखकर 
अपने पुत, पौत्रो तथा पत्नोसे कहा--'्रिये! 
कोसलदेशके ए. सप्राद महातेजस्वी इक्चाकु यहाँ 
शिकार लेलनेके लिये पधारे है। उनके साथ बहुत-से 
कुरे और व्याध हैं। इसमें सदेह नहीं कि ये सुझपर भी 
हार करेंगे। महाराज इश्वाकु बड़े पुण्यात्या हैं, ये 
जाओ भी राजा और समस्त विके अधिपति हैं। 
हे! मैं इन महात्माके साथ रणभूमिये प्रथ और 
पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध कहैँगा। यदि मैंने अपने 
तेजसे इरे जीत लिया तो पृथ्ोपर अलुपम करति भतू 
और यदि वीरवर महायाजके हाथसे यै ही युधे माण 
गया तो भगवान्‌ रीषु खोके जाँगा। न जाने 
पूवज मैने कौन-सा पाप किया था, जिससे सूअरकी 
योनि मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराजके अत्यन्त 








अंकर, पैने और तेज घारवाके सैकड़ों वाणोकी 
जलधारासे अपने पर्वसक्ित घोर पातकको घो डालूँगा। 
हु मेण मोह छोड़ दो और इन पु पौजों तथा शष्ठ 
कन्याको और बाल-वृद्धसहित समूचे कुटम्बकों साथ 
लेकर पर्वतकी कन्दरामें चली जाओ। इस समय मेरा 
सेह स्थागकर इन बालकोंबी रका कर ।' 

करी बोली--ताथ ! मेरे बचे तहरे ही बलसे 
र्वतपर गर्जच करते हुए विचरते है। तुके तजस ही 
र्व होकर यहाँ कोमल मूल-फलोका आहार कए 
है। महाभाग ! बीहड़ चनम, झाये, पर्षतोपर और 
गुाओे तथा यहाँ भी जो ये सहं और मुष्क तीत 
भयकी परवा नहीं करते, उसका यही कारण है कि ये 
तहरे तेजसे सुरक्षित हैं। तुष्होरे त्याग देनेपर मेरे सभी 
अशे दीन, आसहाय और अचेत हो आायैगे। (तुमसे 
अलग सहे मेरी भी ओभा नहीं है।) उत्तम सोनेके बने 
हुए दिव्य आभूषणे, रखमय उपकरणों तथा सुन्दर 
बो विभूषित होकर और पिता, माता, भाई, सास, 
ससुर तथा अन्य सम्बन्धियोंसे आदर पाकर भी पतिहीना 
खी शोधा नहीं पाती । जैसे आचारके बिना मनुष्य, 
लके बिना संन्‍्यासी तथा गुप्त मना बिना राज्यकी 
झोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे निना इस यूथकी 
आषा नही हो सकती । विय! राण । हे बिता मै 
अपने पराण नहीं रख सकती । महामते ! मैं सच कहती 
है--कुहारे साथ यदि मुझे नरकमे भी निवास करना पड़े 
लो उसे सहर्ष-स्वीकार करूँगी। यूथपते ! हम दोनों हो 
अपने पुष्न-पौजोसहित इस उतम यूथकों लेकर किसी 
'पर्वठकी दुर्गम कत्दरामें घुस जायै, यही अच्छा है। तुम 
वनको आए छोड़कर मरके लिये आ रहे हो; 
दओ, इसमें तुका भ दिखायी देता है? 

सुअर चोला ! तुम वीएके उत्तम धर्मको 
नहीं जानती; सुनो, मैं इस समय तुम्हें यही बताता हूँ। 
यदि योड सुके आर्थता करने या रलकारेपर भी 


रबर 


- अचत हक दी परे पद्‌» 
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काम, लोभ, भय अथवा मोहके कारण उसे युदक 
अवसर नहीं देता, वह एक हजार युगोतक कु्ीपाक 
नामक नरकमे निवास करता है व पुरुष यदे तुका 
सामना करके यदि उसे जीत हेता है तो यश और 
'कीर्तिका उपभोग करता है; अथवा निर्भयतापूर्वक लड़ता 
हुआ यदि सयं हो मारा जाता है, तो वोरलोकको प्त 
हो दिव्य भोगोंका उपभोग करता है । रये! बौस हजार 
दतक वह इस सुखका अलुभव करा है। मलुुन 
रजा इक्ष्वाकु यहाँ पधार हैं, जो स बड़े वीर है। ये 
मुझसे युद्ध चाहे तो मुझे अवश्य ही इन्हे युका अवसर 
देना चाहिये। सुभे ! महाराज युके अतिथि होकर 
आये है और अतिथि सनातन श्रोविष्णुका स्वरूप होता 
है; अतः युद्धरूपसे इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक 
कर्तव्य है। 

करी लोली--आणनाथ ! यदि आप महाता 
राजाको युद्धका अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भो आपके 
साथ रहकर आपका परक्रम देखूनी। 

चो कहकर शकीन तुरंत अपने प्ये पको 
बुलाया और कहा--'बच्चो ! मेरी बात सनो; युदधभूमिमे 
सनातन विष्णुरूप अतिथि पध है, नके सल्कपरके लिये 
मेरे स्वामी जायेंगे; इनके साथ मुझे भी वहाँ जाना चाहिये। 
तुरी रक्षा करनेवाले प्राणनाथ जबलक यहाँ उपस्थित 
है, तभीतक तुम दूरके पर्वतकी किसी दुर्ग गा चले 
जाओ। पुरो! मनुपु इक्वाक बड़े बलवान्‌ और 
्ईमनीय राजा है; ये हमलोगेकि लिये कालस्वरूप ह, 
सबका संहार कर डालेंगे। अतः तुम दूर भाग जाओ ।' 

पुने कहा--जो माता-पिताको [संकटे] 
छोड़कर जाता है, वह पापातमा है, उसे महायैद्र एवं 
अत्यन्त घोर नरकमें गिरना पड़ता है, यह उसके लिये 
अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपनी माताले पनिर 
दूधको पीकर परिपष्ट होता है और मॉ-बापको 
[पतिम] छोड़कर चल देता है, वह बड़ों और 
हु परिपूर्ण नरकमें पढ़कर सदा पीबका भोजन 
करता है। इसलिये माँ! हमलोग पिताको और तुह 


यहाँ खेड़कर नहीं जायैंगे। 
देखा विश्थ करके समस्त शुकर मोर्चा बांधकर 
खड़े हो गये। वे सभी बल और तेजसे सम्पन्न थे। 
उधार अवोध्याके चीर महागज मनुकुमार इक्ष्वाकू 
अपनी सुल्दरी भार्या तथा चतुर्ण सेनाके साथ 
आखेटके लिये चले। उनके आगे-आगे वया, कते 
और तेज चलमेचाले चौर योद्धा थे। वे लोग उस 
सके समीप गये, जहाँ बलवान कर अपनी पलरीके 
साथ मौजूद था।छोे-बडे बहुत-से सूअर सब ओरसे 
उसी रक्षा कर रहे थे। गङ्गाके किने मे पर्वतकी 
ताम पहुँचकर महाराज इश्ष्याकुले व्याधोंसे कहा-- 
“बड़े-बड़े योर योद्धाओको शूकरका सामना केके 
[ये भेओ।' इस प्रकार महाराजकी आज्ञासे भेजे हुए 
बलवान, तेजस्वी तथा पराक्रमी योदा हाका डालते हुए 
दौड और वायुके समान चेगसे चलकर तत्काल शूकरे 
(पास जा पहुँचे। बनाती व्याध अपने तौले बाणों तथा 
चमचमते हुए ना प्रकारके अख्व-जस्तरसे चीरोका बाना 
बांधकर खड़े हुए और उस वराहकों बॉँधने लग । 
यह देख यह यूथपति जराह अपने सैकड़ों पुत्र, 
कौ तथा बान्यवोके साथ युधे मैदानमे आ धमका 
और शलुओपर दट पढ़ा । वह बहे यगसे उनका संहार 
करने रगा । ख्या उसकी वैनी दाढ़ोंसे घायल हो-होकर 
सपरभूधिये शिरते रग । तदनन्तर शूकरे और योम 
भयानक संम आरम्भ हुआ। वे ऋोधसे लाल आँखें 
किये एक-दूसरेको मारने छगें। ख्याधोनि बहुतर 
केको और शुकेन अनेक व्याोको मार गिराया। 
हॉबी जमीन खूरसे रैंग गयी। कितने ही सूअर 
मर गये, कितने घायल हुए और कितने ही 
भाग-भागकर बीहड़ स्थानों, झाड़ियों, कच्दराओं और 
अपनी-अपनी मद जा घुसे । यही दशा व्याधोंकी भी 
हुई। कितने ही मर गये, कितने ही सूअर पैली 
देके आघातसे कट गये और कितने ही टुडे कड़े 
होकर आ नयग स्वर्गलोकको चले गये। केवल वह 
जल्मधिमानी चणाह अपनी पत्नी तथा पाँच-सात 
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पु पत्रक साथ यदी इच्छासे मैदानमें टा रहा । उस 
समय शुक्रीने उससे कहा-नाथ ! मुझे और इन 
जालकोको साथ लेकर अब यहाँसे चले चलो ।' 

करने कहा--महाभागे ! दो सिंहोंके बचे 
सर पाती पी सकता है, किन्तु दो सुअशेके बीचमें सिंह 
नहीं पी सकता। सुआर-जातिमें ऐसा उत्तम बल देखा 
जाता है। यदि मै समप पीठ दिखाकर चल जाँ तो 
उस बलका नाश ही कहँगा--मेरी जातिकी प्रसिद्धि हो 
ष्ट हो जायगी मुझे परम कल्याणदायक थर्मका कल 
है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भयसे युरीक 
त्याग करके भाग जाता है, वह नि:सदेह पापी है। जो 
तीले शोका चह देशकर प्रसन्न होता है और 
रणभम गोता लगाकर तर्के पार पहुँच जाता है, वह 
अपने आगेकी सौ पीहियोका उद्धार कर दता है और 
अन्तम विष्णुधापकों जाता है। जो अख्-सझखोंसे 
सुसज्जित योद्धाकों सामने आते देश सशराूर्वक 
उसकी ओर बढ़ता है, उसके पुण्व-फलका वर्न 
सुनो--'उसे पग-घशपर गड़ा-खहनका हन्‌ फल प्रा 
होता है। जो काम या लोभवज्ञ युद्धे भागकर घरको 
चला जाता है, चह अपनी माताके दोषको प्रकाशित 
करता है और व्यभिचारे उत्पन्न कहलाता है। मै इस 
औीरए-धर्मको जानता ह, अतः युद्ध जोड़कर भाग कैसे 
सकता हूँ। तुम बचचोंको लेकर यहाँसे चली जाओ और 
सुपर्व जीवन व्यतीत करो। 

पतिकी यात सुनकर युरी बोली--'बरिय ! मैं 
तुये ह अननय बैधी हैं; तुपने घेम, आदर, 
हास-परिहास तथा रति-क्ीढ आदिके डा मेरे मनको 
जाँच लिया है। अतः यै पुकि साथ तुष्होर सामने प्राण 
त्याग कहूँगी।' इस तरह बातचीत करके एक-दूसरेका 
हित चाहनेवाले दोनों पति-प्रे युद्धका ही निश्चय 
किया। कौसलसप्राद्‌ इश्वाकुने देखा--वर्षाके समय 
आकाझमें मेघ जिस प्रकार बिजलीकी चमकके साथ 
गनत है, उसी तरह अपनी पीके साथ शुक्र भी ग्ना 
करता है और अपने खुरे अम्रभागसे मानो महाणजको 





युके लिये ललकार रहा है। 

अपनी दुर्डः सेनाको उस दुद बराहके र 
पसत होते देख राजा इषकुको बढ़ा क्रोध हुआ। 
उन्होंने धनुष और कालके समान भयर बाण लेकर 
अके द्वार ब वेगसे शूकरपर आक्रमण किया । उं 
आते देख सूअर भी आगे बढ़ा। वह घोहके पैरेंक नये 
आ गया, इतने हौ राजाने उसे अपनी तसे बाणका 
सिना बनाया । सूअर घायल होकर बड़े यगसे उछला 
और घोड़ेसहित राजाको लाघ गया। उसने अपनी 
दाढ़ोंसे मारकर घोड़ेके परमे घाव कर दिया था । इसमे 
उसको बड़ी पीड़ा हो रहो थी, उससे चला वहीं जाता ध; 
अतलतोगल्या चाह पृथ्वौपर गिर पड़ा। तब राजा एक 
कोटे-से रपर सवार हो गये। यूथपति सूअर अपनी 
अतिके सभावाुार रणभूमि भर्यकर गर्जना कर रहा 
ख, इतनेमें हौ कोसलसप्राटने उसके ऊपर गदासे प्रहार 
किया । गदाका आपात पाकर उसने रर त्याग दिया 


और भगवान्‌ रिषे श्रेष्ठ धमय प्रवेश किया। इस 
अकार महाराज इश्ष्वाकुके साथ युद्ध करके वह 
शुक्करतज रुवाके येगसे उख्ड़कर गिरे हुए वृक्षकी भाँति 
वृ्वीपर गिर पड़ा। उस समय देखता उसके ऊपर 
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फूलोकी वर्षा कर रहे थे। 

तदन्तः ये समस्त शू, कूर और भयंकर व्याध 
हाथोमे पारा लिये उस शुकतीकी ओर चले। सूकरी 
अपने चार बधो घेरकर खड़ी थी। उस महासमरमे 
कुडम्बसहित अपने पतिको मारा गया देख वह सोके 
मोहित होकर पुओ्रेंसे बोली--'बच्चो ! जबतक यै यहाँ 
खड़ी है, तबतक सध गतिसे अन्यत्र भाग जाओ ।' यह 
सुनकर उनसे ज्ये् पुने कहा--'मैं जीवनके ल्मेपसे 
अपनी माताको संकटमें जोड़कर चला जँ, यह कैसे 
हो सकता है। माँ यदि मै ऐसा करूँ लो मेरे जीवनको 
शा है। मैं अपने पिताके वैरा बदला हग । युधे 
पको परत कहूँगा। तुम मेरे तीतो छोटे भाइयोको 
केकर पर्वतकी कन्दे चली जाओ । जो माता-पिाको 
विपतिमें छोड़कर जाता है, वह चापात्या है। उसे 
कोटि-कोटि कोस भरे हुए नसके गिरा पढ़ता है।' 
बेटेकी आत सुतकर शूकरी दुःखसे आतुर होकर 
बोली--' आह, मेरे बे । मै महापापी तुझे छोड़कर. 
कैसे जा सकती ह मेरे ये तीन पुत्र भले ही चले जायें।" 

ऐसा निक्षय करके उन दोनों सा-बेटेने शेष तीन 
भोको आगे कर छिया और व्याधोंके देखते-देखते ये 
कर मागे जाने लगे। समस्त शूकर अपने तेज और 
अलसे जमे आकर यरयार गरज रहे ये। इसी बीचमें 
ये शीर व्याध वेगसे चलकर वहाँ आ पहुँचे। शकी 
और शुकर--दोतों मेटे व्याधा मार्ग रोककर रडे 
हो गये । व्याध तलवार, बाण और धुष लिये अधिक 
समीप आ गये और तले तोमर, चक्र तथा मुसलो 
रहार काले लगे। ज्येष्ठ पुत्र माताकों पीछे का्के 
व्याधोके साथ युद्ध कले लगा। कितने दोसे 
कुचलकर उसने मार डाल । कितन धृषु चोटसे 
राज्ञायी कर दिया और कितनोको खुरेके आपभागसे 
मारकर मौतके घाट उतार दिया। बहुत-से शूरवीर 
रणभूमिमे ढेर हो गये। राजा इभ्वाकु संग्रमे सूअरको 
युद्ध करते देखकर और उसे पिताके समान ही सूर 
जानकर सतव उसके सामने आये। महातेजस्वी, प्रतापी 
मलुकुमारके हयम घतुष-बाण थे । उन्होने अ्धचन्द्राकार 


जले आरसे शुकरपर हार किया। उसकी छाती छिद 
गयी और वह राजाके हासे घायल होकर पृथ्वीपर गिर 
चढ़ा। गिरते ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गये। पुत्रक 
लेक और मोहसे अत्नत व्याकुल होकर सूकरी उसकी 
उपर गिर पड़ी; फिर सैधलकर उसने अपने घुधूनसे 
स पहार किया, जिससे अनेकों शूरवीर घरतीपर सो 
जये। कितने ही व्याथ धराशायी हुए, कितने हौ भाग 
गवे और कितने ही कालके गालमें चले गये शूकरी 
अपने दाढ़ोंके प्रहस्से राजाकी बिशाल सेनाको 
खदेड़ने लूगी। 

यह देख बीना देवरजकी पुत्री महाणनी 
सुदेवाने अपने पतिले कहा--'प्राणनाथ ! इस शुकरीने 
आपकी बहुत बढ़ी सेनाका वध्यस कर डाला; फिर भी 
आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे है? मुझे इसका कारण 
खताइये ।' महाराजने उत्तर दिया--'क्रिये | यह सी है। 
खौके ससे देवताओंने बहुत बड़ा पाप बताया है; 
इसीलिये मैं इस शुकरीको न तो खय मारता हैँ और न 
किसी दूसरेक ही इसे मारके लिये भज रहा हँ। इसके 
अधके कारण होनेवाले पापस मुझे भय लगता है यो 
कहकर महाबुद्धिमान्‌ राजा चुप हो गये । व्याधोंयें एकका 
जाम भार्गव था; उसने देखा--शुकरी समस्त यौधा 
संहार कर रही है, चड़े-बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक 
जहीं पाते है। यह देख ख्याने बड़े थणे एक पने 
णका परह किया और उस शुकरीकों बध डाला। 
आकरे भी झफ्टकर व्याथको पाइ दिया। व्याधने 
िसले-गिसते शुकरतैपर तेज धावाली तलखारका भरपूर 
हाथ जमाया। वह बुरी तरहसे घायल होकर गिर पड़ी 
और पररे-छीरे साँस लेती हुई मित हो गयी। 

रानी सुदेकाने उस पुरवल्या शूकरीको जन 
पर गिर बेहोश होते और ऊपरकों शरास लेते 
देखा तो उनका हदय करुणासे भर आया। वे उस 
दुिनीके पास गयी और ठंडे जलसे उसका मह घा, 
'किर समस्त झरीरपर पानी डाला । इससे शूकरीको कुछ 
हे हुआ। उसने राजीको पवित्र एवं शीतल जलसे 
अपने झरीरका अभिपेक करते देख मुष्योकी बोलीमें 
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कहा-- देवि ! तुमने मेश अभिषेक किया है, इसलिये 
तुहा कल्याण हो; तुम्हारे दर्शन और स्प्रे आज 





मेश पापरादि नष्ट हो गयी ।' पके मुखे यह असत 
बचन सुनकर रानी सुदेाको बढ़ा आश्य हुआ । ये 
मन-ही-मन कहने रूपी--“यह तो आज मैने विचित्र 
जात देखी; पशु-जातिकी यह मादा इतनी स्पष्ट, सुद, 
स्थर और ख्ये युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही 
है !' महाभागा सुदेवा इस घटनासे हर्ष-म्न होकर अपने 
पतसे बोलीं--'सजन्‌ ! इधर देखिये, यह अपूर्व जव 
है; पशु-जातिकी ख होकर भी मानवीकी भांति उत्तम 
संस्कृत बोल रही है।' इसके बाद राजीने शुकरौसे 
उसका परिचय पूछा--'पद्े ! तुम कौन हो? तुहा 
बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखायी देता है; तुम पशुयोनिकनी 
खी होकर भी मनुष्योंकी तरह बोलती हो। अपने और 
अपने स्वामीके पूर्व-जत्मका कृतान्त सुनाओ।' 

करी जओोली--देवि ! मेरे पति पूर्वजे 
संगीत-कुझल गन्धर्व थे; इतका नाम सङ विद्याधर था। 
(कुछ लोग इन्हें गीतविद्याधर भी कहते ये।] ये सब 
शाखो मर्मज्ञ ये। एक समयकी बात है, महातेजो 
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मुनिश्ेड पुलरूवजी मनोहर कन्दरओं और झरनोंसे 
सुशोभित गिरिवर मपर निष्कपट भावस तपस्या कर रहे 
चे। स्कृविचाघर आपनी इच्छे अनुसार उस स्थानपर 
ये और एक युश्षकी छायाम बैठकर गानेका अध्यास 
कसे रूगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनिका चित्त 
्यानसे विचलित हो गया। चे गायकके पास जाकर 
जोले-- "वि्‌! तहरे गीतके उत्तम सर, ताल, रूप 
और मूर्च्ठनायुक्त भावसे मेरा मन ध्यानसे विचलित हो 
जया है। जब मन निश्वल होता है, तभी समस्त विँ 
ऋणियोक सिद्धि प्रदान करती है। मन एकाम होनेपर ही 
तप और मनी सिद्धि होती है। इनका यह महान्‌ 
सुदाय आचम और चज्लक है; यह मनको ध्यानसे 
हटाकर सदा विषयोी ओर ही रे जाता है। इसलिये 
जहाँ शब्द, रूप तथा युवती सका अभाव होता है, वहीं 
मुतिलोण अपने तपकी सिके छिये जाया करते है। 
(तुको इस संभीतसे म्यान बाधा पढ़ती है) अत! 
मेण अलुसेध है कि तुम इस स्थानको छोड़कर कहीं 
अन्यन चले जाओ; अन्था मुझे ह यह स्थान छोड़कर 
दूसरी जगह जाता पढ़ेगा।' 
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गीतविद्याथरने. कहा--महामते । निस 
महात्माने इतये समुदाय तथा उसके जलको जोत 
लिया है, उसीको तपसी, योगी, धीर और साधक कहते 
है। आप जितेरिय नह है, इसीलिये तेजसे हीन है। 
हन्‌ । यह चन सबके लिये साधारण है--इसपर 
सबका समान अधिकार है; इसमें कोई 'ननु नच' नह 
हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और सम्पूर्ण 
जीवोका स्वह, उसी प्रकार मेर और आपका भी है। 
ऐसी दशाम मैं इस उत्तम चनको छोड़कर कयो चरा 
जाऊँ ? आप जायें, चाहे रह: मुझे इसकी परया नहीँ है। 

पब पुलसूपजी रमाता हैं; इसलिये ये क्षमा 
करके स्य ही उस स्थानको छोड़कर अम्यकर चले गये 
और योगासनसे बैठकर तपस्या करने लगे । महाभाग 
सुनिश्रे्ठ पुलसयके चले जानेपर दरषकालके पकात्‌ 
गर्वको पुनः उनका सपण हो आया। ये सोचने 
लगे--'सुनि मही भयसे भाग गये थे--चले, देखै। 
कहाँ गये ? क्‍या करो है और कहाँ रहते हैं ?' यह 
विचाएकर गौतविध्याधरने पहले मके स्थानका पता 
लगाया और फिर वराहका रूप धारण करके ये उनके 
उत्तम आश्रमपर गये, जहाँ पुलख्यजी आसनपर 
विराजमान थे। उनके परीरसे तेजकी ज्वाल उठ रही 
थी। कित मेरे पतिपर इसका कुछ प्रभाव न पढ़ा, ले 
कुचेष्टपू्क धूधुनके आप्रधागसे उन नियमझील' 
आहाणका तिरस्कार करने लगे । यहाँतक कि उनके आगे 
जाकर उत्होंने सल-सूत्॒तक कर दिया; किन्तु पशु 
जानकर मुनले उनको छोड़ दिया--दण्ड नहीं दिया। 
(सनकी इस क्षमाका मैरे पतिपर डलटा ही असर हुआ, 
उनकी उहप्डता और भी बढ़ गयी] एक दिन सूकरे 


हो रूपे वे फिर जहाँ गये और बारंबार अट्टहास करने 


हे । की ठहाका मारकर हसते, की रोते और कभी 
मुर स्वरसे गीत गाते थे। 





सूअसकी ष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गये कि 
हो-ज-हो, यह यही नीच गर्ब है और मुझे ध्यानसे 
विचलित कस्नेकी चेष्टा कर रहा है। फिर तो ठे बढ़ा 
ऋषध हुआ थे शाप देते हुए बोले--'ओ महापापी ! 
तृ रका रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित 
कर रहा है, इसलिये अब शुकरकी हो योतिम जा।' 
दि! ही मेरे पतिके शुकसयोनिमें पढेका वृततान्‍त है। 
यह सन मै तुष्हें सुना दिया। अब अपना हाल बताती 
हैं. सुतो। पूर्वजन्ममें मुझ पापिनीने भी घोर पातक 
किया है। 
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झूकरीद्वारा अपने पूर्वजन्पके वृत्तान्तका वर्णन तथा रानी सुदेवाके 





दिये हुए पुण्यसे उसका उद्धार 


शूकरी ओोली--कलिक (उड़ीसा) नायसे 
मशिद एक सुन्दर देशा है, वहाँ पुर नमक एक नगर 
'था। उसमें वसुद नामके एक ब्राह्मण निवास करते ये। 
चे सदा सत्यधर्म ततर, वेदवेला, झन, रजसी, 
गुणवान्‌ और धनधान्ये भरेपरेथे। अनेक पुपर 
उनके घरकी सोभा बढ़ाते थे। मै दुदी पु थी; 
और भी कई भाई, स्वजन तथा आशव थे परण 
बुद्धिमान्‌ चिताने मेश नाम सुदेवा रला। ये आप्तिम 
सुचदरी थी। संसारम दूसरी कोई खी ऐसी नहीं थी, जो 
रूपमे मेरी समानता कर सके। रूपके साथ ही चकती 
जामी पाकर मैं गर्वसे उत्पतत हो उठी । मेरी सुसकान 
जड़ी मनोहर थी। बचपतके आद जब मुझे हाव-भावसे 
युक्त यौजन प्राप्त हुआ, तब मे भरा-पूरा रूप देखकर 
मेरी माताको बढ़ा दुः हुआ। बह पितासे बोली-- 
“महाभाग ! आप क्याका विवाह क्यों नहीं कर देते ? 
अब यह जवान हो चुकी है, इसे किसी योग्य बरको सौप 
दौजिये।' बसुदतने कहा--'कल्याणी ! सुने मैं उसी 
नरके साथ इसका विवाह कडग, जो वियाहके पात्‌ 
मे ही भरपर निवास कर; क्योंकि खुदेखा मुझे ऋरणोंसे 





कर दिया। अब उनके साथ हो मै पताके घरपर रहने 
मी। पर्त मैं माता-पिताके घनके घमंडसे अपनी 
वकचा खो बैठी थी। मुझ पापिनीने कभी भी अपने 
समीक सेवा नहो की। में सदा उन्हं कूर दृष्टिस ही 
देखा करली थी। कुछ व्यभिचारिण खियोका साथ हो 
या था, आतः सग-दोषसे मे मने भी वैसा ही नीच 
आव आ गया था। मैं जहा-त स्वच्छन्दतापूर्वक 
सूसती-फिरती और माता-पिता, पति तथा भाइयोके 
हतक परवा नहीं करती थी। शिवशर्माका शौल और 
उनकी साधला सबको ज्ञात थी, अतः माता-पिता आदि 
सब लोग सैर पापसे दःखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देख 
'पतिदेय उस परको छोडकर चले गये। उनके जानेसे 
दिलाजीको चह चित्ता हुई। उन्हें से व्याकुल देश 
सालाने पूा--'जाथ ! आप चिच्तित क्यों हो हेहै? 
असुदसने कहा--'म्रिये! सुनो, दामाद मी प्रको 
व्यागकर चले गये। सदेवा पापाचारी है और थे 
पण्डित तथा चुद्धिमान्‌ थे। थैं कया जानता था कि यह 
मेती कन्या सदा ऐसी दुष्ट और कुलनाशिनी होगी।' 

जाही खोली--नाथ ! आज आपको पुत्रके 


भी बढ़कर प्यारी है। मै इसे आखोसे ओट नहीं होने गुण और दोषका झन हुआ है--इस समय आपकी 
देना चाहत आले खुली है; किन्तु सच तो यह है कि आपके ही मोह 
तदनन्तर एक दिन सम्पूर्ण विद्याओमें विशारद एक और खोहसे--सरइ और यासे यह इस प्रकार बिगड़ी 
'कौशिक-गोजी ब्राह्मण भिक्षाके लिये मेरे वरपर आये। है। अब मेरी जात सुनिये--सत्तान जबतक पाँच वर्षकी 
उन्होने वेदोंका पूर्ण अध्ययन किया था वे बड़े अच्छे न हो जाय, तभीतक उसका लाड़-प्यार करना चाहिये। 
सवरस वेदमन्त्रा उच्चारण करते थे। उन्हें आया देख उसके बाद सदा सन्तानकी शिक्षाकी ओर ध्यान देते 
सैर पिताने पूछा--'आप कौन है ? आपका नाथ, कुल, उसका पालन-पोषण करना डित है । नहत्वना-धुलाना, 
गोत्र और आचार कया है ? यह बताइये / पिताकी बात उत्तम ता पहनाना, अच्छे खान-पानका प्रवन्ध 





सुनकर ब्राह्मण-कुमारने उत्तर दिया--'कौसिकवंकमे 
मेरा जन्म हुआ है। मैं वेद-बेदाज्रॉका पारंगत विद्वान ह, 
मेरा नाम दिवशर्म है; मेरे माता-पिता अब इस संसारे 
नहीं है।' शिवशरमनि जब इस प्रकार अपना परिचय 
दिया, तब मेरे पिताने भ पमे उनके साथ मेरा विवाह 


'काला--ये सब बते सत्तानकी पुष्टिके लिये आवश्यक 
है। साय हो पको उत्तम गुण और विद्याकी ओर भी 
लगाना चाहिये। पिताक कर्तव्य है कि यह सन्तानको 
सदो शिक्षा देनेके लिये सदा कठोर बना रहे। 
केवळ पालन-पोषणके लिये उसके परति मोह-ममता 
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रसे। पुरे समने कदापि उसके गुणोंका वर्णन न करे । 
उसे राहपर लेके लिये कड़ी फटकार सनये तथा इस 
प्रकार उसे साधे, जिससे वह विद्या और गणे सदा ही 
तिपुण होता जाय। जब माता अपनी कन्यके, सास 
अपनी पुत्र-बधूकों और गुरू अपने णयो ताइना देता 
है, तभी वे सभे होते है। इसी प्रकार पति आपनी पलको 
और राजा अपने मनको दोषोंके ले कड़ी फटकार 
सुनायें। शिक्षा-बुडधिसे ताइन और पालन कोपर 
सन्तान सुण प्रसिकधि भ करती है। 

वरम उम ्राह्ण थे उनके साथ रहनेपर भी 
'इस कन्याको आपने परमें निखुझा--स्लछत्द बना रखा 
था। इसीसे उचछ हो जानेके कारण यह नष्ट हुई है। 
पुत्री अपने पिताके घरमे रहकर जो पाप करती है, उसका 
फल माता-पिताकों भी भोगना पढ़ता है; इसलिये समर्थ 
पको अपने र नहीं रखना चाहिये । जिससे उसका 
व्याह किया गया है, उसीके घरमे उसका पालन-पोषण 
होना उचित है। वहाँ रहकर वह भक्तियूर्वक जो उत्तम 
गुण सोशती और पतिकी सेवा करती है, उससे कुरूकी 
कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुसपर्वक जीवन व्यतीत 
करता है।ससुयलमे रहकर यदि यह पाप कराती है तो 
उसका फल पतिको भोगना पड़ता है। बहाँ सदाचाए- 
पूर्वक रहनेसे बह सदा पुरौ सथ वपक प्रा 
होती है। प्राणनाथ । पुरके उत्त गुणोंसे पिताकी कॉर्ति 
बढ़ती है। इसलिये दामादके साथ भी कन्याको अपने 
घर नहीं रखना चाहिये। इस विषयमें एक पौराणिक 
इतिहास सुना जाता है, जो अडडाईसवें द्ापरके आनेपर 
संघटित सेनेवाला है। यदुकुलश्रेष्ठ कीएवर उनके 
यहाँ जो घटना घटित होनेवाली है, उसीका मैं 
(भृतकालके रूपये] वर्णन कहूँगी। 

माथुर देशम मथुरा नामकी नगरी है, जहाँ उसेन 
नामवाले यदुं राजा शज्य करते थे । वे उतरुविजयी, 
सम्पूर्ण भममेकि तवष, बलवान्‌, दाता और सदुणोके 
जानकार थे। मेधावी राजा उसेन धर्मपूरवक राज्यका 
सालन और राका पालन के थे। उह दिनो परम 
पित्र विदर्धदेशमें सल्यकेतु नमस प्रसिद्ध एक ग्रतापी 


सजा ये। उसको एक पुत्री ची, जिसका नाम पद्मावती 
का वह सत्व-धर्ममें तत्पर तथा खी-समुचत गुणे 
युक्त हने कारण दूसरी लक्ष्मि समान थी। मधुरे 
राजा प्रसेके उस मनोहर नेओवाली प्यवतीसे विवाह 
किया । उसके खेह और रमसे मधुने मुग्ध हो गये। 
'फ्ावतीको दे ग्राणोंके समान प्यार करे रगे । उसे 
साथ रिय बिना भोजनतक नहीं करते ये। उसके साथ 
ऋड़ा-विलासमें हौ राजाका समय बीतने लगा। 
'पद्यावतीके बिना उन्हे एक कषण भी चैन नहीं पड़ता था। 
इस प्रकार उस दम्पतिं परस्पर बढ़ा प्रेम था। 

कुछ कालके पक्‌ विर्न सत्पकेतुने अपनी 
फी पावतीको स्मरण किया। उसकी माता उसे न 
देखनेके कारण बहुत दुःखी थी। उन्होंने मधुरानेरेश 
उप्रसेनके पास अपने दूत भजे। दूतेने वहाँ जाकर 
आदसपूर्क राजसे कहा--'महाराज | विदर्भे 
सत्यकेतुने अपनी कुराल कहस्मयी है और आपका 
कुशाल-समाचार वे पूछ रहे है। यदि उनका परम और 
खेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी 
सपावतोको उनके यहाँ भेजनेकी व्यवस्था कीजिये। चे 
अपनी पुरीको देखना चाहते है।' नरश्रेष्ठ उमसेनने जब 
डूलोके महसे यह बात सुती तो प्रीति, खेह और 
उदारताके कारण, अपनो प्रिय पली पदावतीको 
िदर्थयजके यहाँ भेज दिया । पतिके भेजनेपर पद्मावती 
जड़े कि साथ अपने मायके गयी । वहाँ पहुंचकर उसने 
सितारे चएणोमे णाम किया। उसके आनेसे महाराज 
सत्कु बड़ी असन्रता हुई। पद्यावती वहाँ अपनी 
सिके साथ निःशक्ट होकर घूमने लमी। पहलेकी ही 
जति घर, बन, तालाब और चौनारोंधें विचरण करने 
गी । यहाँ आकर बह पुनः बालिका बन गयी; उसके 
बामे स्रज या सद्भोचका भाव नहीं रहा। 

एक दिनको बात है--'पद्यावती [अपी 
यके साथ] एक सदर पर्वतपर सैर केके लिये 
'गयो। उसकी तरईने एक रमणीय वन दिखायी दिया, 
जो केले उघानसे शोषा पा रहा था। पहाड़पर भो 
फूलेको बहार थो । राजकुमारीने देखा--एक ओर ऐसा 
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स्मणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर जनस्थली और बीचमें वास्तवमें लो वह राजाके वेषमें नीच दानव गोभिल ही 
स्वच्छ जलसे भा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। था। पदवती विचार काले लगी--मेरे ध्मपययण 
जालोधित चपलता, नारी-स्वभाव और खेल-कूदकी समी मधुरानरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब 
रुचि--इन सबका प्रभाव उसके ऊपर पढ़ा। यह और कैसे चले आये ? लह इस प्रकार सोच ही रही थी 


सहेलियोंके साथ तालाबमें उतर पड़ी और हँसती-गाती 
हुई जलक्रीडा कले लगी। 

इसी समय कुन्ेस्‍का सेवक गोधिल नामक दैतय 
दिव्य विमानपर बैठकर आकाझमार्गसे कही जा रहा 
था। तालाबके ऊपर आनेपर उसकी दृष्टि बिज्ञाल 
ली विदर्ध-राजकुमारी फ्दावतीपर पड़ी, जो निर्भय 
होकर खान कर रही थी। गोचिलकी ज्ञान-दाक्ति बहुत 
बढी हुई थी, उसने निश्चित रूपसे जान लिया कि 'यह 
'विदर्भ-नेरेशाकी कन्या और महारज उनकी प्त 
पली है। पल्तु यह तो पतित्रता होनेके कारण 
आयले ही सुरक्षित है, परपुरुषोके लिये इसे प्रात 
करा नितान्‍्त कठिन है उपेम महम है, जो उसने 
ऐसी सुच्दरी पल्रीको पायके भेज दिया है। आह ! यह 
पत्रता नारी पये पुरुषके छिये दुर्लभ है, इधर 
कामदेव मुझे अत्यन्त पीड़ा दे रहा है। मै किस प्रकार 
इसके निकट जाऊँ और कैसे इसका उपभोग कहूँ?” 
इसी उधे प़े-पड़े उसने अपने लिये एक उपाय 
निकाल लिया। गोभिलने महाराज उप्लेनका मायामय 
कूप धारण किया। बह ज्यों-का-स्यों उमरसेन बन गया। 
ही आङ्ग, नही उपाज़, वैसे ही स, उसी तरहका चेष 
और वही अवस्था। पूर्णरूपसे उप्रसेन-सा होकर वह 
पर्वतके शिखरपर उतरा और एक अशोकयृक्षकी खायामें 
छिलके ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वरसे सङगीत 
के दिया। वह गीत सम्पूर्ण विश्को मोहित केवला 
था। ताल, लय और उत्तम सरे युक्त उस मधुर 
गानको सस्तियोकि मध्यमे बैठी हुई सुरद पदचावतीने भी 
सुना । वह सोचने लगी--कौन गायक यह गीत गा रहा 
है? राजकुमारीके मनमें उसे देखनेकी उत्कष्ठा हुई। 
उसने सख्तियोंके साथ जाकर देखा, अशोककी छाने 
उम्ज्वल शिल्त्रखष्डके ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा 
रहा है; वह महाराज उम्रसेन-सा ही जान पढ़ता है। 


कि उस पापो से ही पुकाण- पये ! आओ, आओ; 
दि! तुह बिना मैं नहीं जी सकता । सुरद! तुमसे 
अलग रहकर मेरे छिये इस प्रिय जीवनका भार वहन 
करना भी असम्भव हो गया है। तु खेहने मुझे मोह 
लिया है; अत: मै तुष जोड़कर कहीं नहीं रह सकता 

'पतिरूपधारी दैल्यके ऐसा कहनेपर पद्मावती कुछ 
लज्जित-सी होकर उसके सामने गयी। बह पद्मावतीका 
हाथ पकड़कर उसे एकान्त स्थानमें रे गया और वहाँ 
अपनी इच्छाके अनुसार उसका उपभोग किया । महाराज 
उके गुन अङ्गे कुछ रास निशानी थी, जो उस 
पुरुषमें नहीं दिखायी दी । इससे सुन्दरी पद्मावतीके मनमें 
उसके प्रति सन्देह उत्पन्न हुआ । राजकुमारीने अपने यसर 
सैभालकर पहन लिये; कितु उसके ह॒दयमें इस घटनासे 
जड़ा दुःख हुआ। यह षये भरकर नोच दानव 
णोभिलसे बोली--'ओ नीच ! जल्दी बता, तू कौन 
है? तेण आकार दानव-जैसा है, तू पापाचारी और 
निर्दयी है।' यह कहते-कहते आत्मण्लानिके कारण 
उसकी आँखें भार आरी । वह शाप दनको उत होकर 
ोली--'ुान्‌! तूने मेरे पतिके रूपमें आकर मेरे 
साथ छल किया और इस धर्ममय शरीरकों अपकित् 
करके मेरे उत्तम पतिपत्यका नाश कर डाला है। अब 
यहीं तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यन्त कठोर 
कप दूँगी।' 

उसकी यात सुनकर गोचिलने कहा--'पतिवता 
ख, भगवान्‌ षु तथा उत्तम आहमणके भयसे तो 
समस्त रक्षस और दानव दूर भागते है। मै दानव-धर्मके 
अनुसार ही इस पृथ्वीपर विचर रहा हूँ; पहले मेरे दोषका 
किलर करो, किस अपराधपर तुम मुझे ज्ञाप देनेको 
घत हुई हो ?" 

यावती बोली--पापी! मै साध्वी और 
पतिता हूँ, मेरे मनें केवल आपने पतिकी कामना 
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रहती है; यै सदा उनके लिये तपसा किया करती हूँ। 
सै अपने धर्ममा स्थित थी, कि तूने माया सकर 
मेरे धर्मके साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया । इसलिये रे 
दट! तुझे भी मैं भसम कर डालैगी। 

गोभिल बोला--राजकुमारों !! यदि उचित 
समझो तो सुनो; चैं धर्मको ही बात कह रहा हूँ। जो खी 
अतिदिन मन, वाणी और क्रियादार अपने स्वामीकी सेवा 
करती है, पिके संतुष्ट रहनेपर सयं भी संतोषका 
अनुभव कराती है, पतिके क्रोधी होनेपर भी उसका त्याग 
नहीँ करती, उसके दोषोंकी ओर ध्यान नहीँ देती, उसके 
सासलेपर भी रस होती है और खामीके सब कामोमे 
आगे रहती है, वही नारी पत्ता कहो गयी है । यद खो 
इस लोकमे अपना कल्याण करणा चाहती हो तो वह 
पतित, रोगी, अद्नहीन, कोढ़ी, सब धसे रहित तथा 
पापी पतिका भी परित्याग न करे। जो स्वासीकों छोड़कर 
जाती और दूसो-दूसेए कामोमे भन लगाती है, वह 
संसारम सब धसे बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती 
है। जो पतिकी अनुपस्थिते लोसुपताबश म्राष्य-भोग 
तथा शज्ञारका सेवन करती है, उसे मतु कुलटा कहते 
है। मुझे मेद और घ्राण अतुमोदित ध्यक शान है। 
गहस्थ-धर्मका परित्याग करके पतिको सेवा छोड़कर 
यहाँ किसलये आयी? इतनेपर भी अपने ही पुँहसे 
कहती हो--मै पत्र है। कर्मसे तो तुमे पतवर 
केशमा भी नहीं दिखायी देता। तुम डर-भय छोड़कर 
पर्वत और वनमें मतबाली होकर घूमती-फिरतो हो, 
इसलिये पापिनी हो। मैंने यह महान्‌ दण्ड देकर तु 
सीधी राहपर लगाया है--अब कभी तुमसे ऐसी टला 
नहीं हो सकती । बताओ तो, पतिको छोड़कर किसलिये 
यहाँ आयी हो ? यह शङ्गा, ये आभूषण तथा यह 
मनोहर येष धारण करके क्यों खड़ी हो ? पापिनी ! कलो 
न, किसलिये और किसके लिये यह सब किया है? 
कहाँ है तु पाति ? दिसाओ तो मेरे सामने। 
व्यभिचारिणी सोके समान बर्ताव करवली नहे! 
तुम इस समय अपने पतसे चार सौ केस दूर हो; कहा 
है तुमे पतिको देवता मनना भाव । दुष्ट कही! 


कें ज नहीं आठी, अपने यर्तावपर घृणा नहीं होती ? 
जुम कया मेरे सामने योरलती हो। कहाँ है तुम्हार 
तपस्याका अभाव । कहां है र तेज और बल। आज 
हो मुझे अपना बल, वीर्य और पणम दिखा 

वती बोली--ओ नोच असुर ! सुन; 
हव मुझे पतिके घरे बुलाया है, इसमें कहाँ पाप 
है। मै काम, लोभ, मोह तथा डाहके वश पतिको 
छोड़कर नही आयी हू; मै यहाँ भी पतिका चिन्तन करती 
हुई हो रहतो हं तमने भ छलसे मेर पतिका रूप धारण 
करके हो मुझे घोसा दिया है। 

गोभिलने कहा--पदावती ! मेरी युक्तियुक्त बात 
सुनो। अंधे मनुष्यको कुछ दिखायी नहीं देता; तुम 
धर्मल्‍ूपी नेसे हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान 
तो । जिस समय तुष सनयें पिताके घर आनेका भाव 
उदय हुआ, उसी समय तुष पतिकी भावना छोड़कर 
उनके ध्याने मुक्त हो गयी थीं। पतिका नित्त चित्तन 
हो सतियोंके ज्ञानका तस्व है। जब वही नष्ट हो गया, 
जब तुम दयकी आंख ही फूट गयी, तब शान-मेत्रस 
हीन होनेपर तम मुझे कैसे पहचानती। 

आ्राह्मणी कहती है--प्राणनाथ ! गोभिलकी बात 
सुनकर रजु पद्दती धरती बैठ गयी। उसके 
हदयमे बढ़ दुःख हो रहा था। गोधिलने फिर कहा-- 
(शे ! ये तुरे उदरे जो अपने वीर्यकी स्थापना की 
है, उससे तौनों लोकोको त्रास पहुँचानेबास््र पत्र उत्पन्न 
होगा / यो कहकर वह दानव चला गया। गोभिल बड़ा 
डुग़चाहो और पाप्मा था। उसके चले जानपर पद्याबती 
महान्‌ दुःखसे अभिभूत होकर रोने लगी। रोनेका झन्द 
सुनकर सस्या उसके पास दौडी आयीं और पूछने 
लूपी--ाजकुसारी ! रोती क्यों हो? मधुपनरेश 
महाड उमरसेन कहाँ चले गये ?" दतीने अस्यत 
से खेते-रोते अपने छले जनेकी सारी बात बता दी। 
सहेलियाँ उसे पताके घर के गयीं। उस समय बह 
कसे कातर हो थर-धर कॉप रही थी। सिये 
पावती माताके सामने सारी घटना कह दी। सुनते 
हो महाउनी अपने पतिके महले गयीं और उनसे 
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'कन्याका साण वत्त उन्होंने कह सुनाया । उसे सुनकर 
महाराज सतयकेतुको बड़ा दुःख हुआ। उछ सवात 
और वस आदि देकर कुछ स्पेगेंकि साथ पुरीको 
मथुरामे उसके पतिके घर भेज दिया। 

रत्या राजा उपरे पावलोको आयी देख बहुत 
असन्न हुए। वे रानीसे बार-बार कहते लगे-_'सुनदी! 
मै तुह बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। चे! 
तुम अपने गुण, झील, भक्ति, सत्य और पातिबत्य आदि 
सदुणोंसे मुझे अतयतत प्रिय लगती हो।' अपनी प्यारी 
भार्या फद्मावतीसे यों कहकर नृपश्रेष्ठ महाणज उपरे 
उसके साथ विहार काने लगे। सथ लोणोको भय 
'पहुँचानेवाला उसका भक गर्भ दिन-दिन बढ़ने लगा: 
किल उस गर्भका कारण केवल पचवत ही जानती थी। 
अपने उद बढ़ते हुए उस गर्क विषयमे पशावतीको 
दिन-रात चित्ता बनी रहती थी। दस वर्षतक बह गर्भ 
बढ़ता ही गया। तत्पक्षात्‌ उसका जत हुआ। वही 
हान्‌ तेजसी और महाबली केस था, जिसके भवरे 
तीनों होकोंके निवासी र उठे थे तथा जो भगवान्‌ 
णके हायसे मार जाकर मोक्षो न हुआ। 
सामिन्‌ । ऐसी घटना भविष्यमें संघटित होनेवाली है. 
यह मैंने सुन रखा है। हैंने आपसे जो कुछ कहा है, वह 
समस्त पुणो निश्चित मत है।इस प्रकार पिताके घरे 
रेवाली कन्या बिगड़ जाती है। अतः कन्याको घरे 
रुखनेका मह नहीं काला चाहिये । यह सदेवा बड़ी दुष्ट 
और महापापिनी है। अतः इसका परित्याग करके आप 
निश्चिन्त हो जाइये। 

आुकरी कहती है--माताकी यह बात--यह 
उत्तम सलाह सुतकर मेरे पिता दिने वुलन मुझे 
सयग देनेका हो निश्चय किया। उन्होंने मुझे बुखाकर 
कहा-- दडे! कुलम कल लगानवाली दुगाचारिणी ! 
ते ही अन्यायसे परम बुद्धिपान्‌ शिरमा चले गये। 
जहाँ तेरे स्थामी रहते हैं, यहीं यू भी चली जा; अथवा 
जो स्थान तुझे अच्छा रगे, वहाँ जा, जैसा जमे आये, 
जैसा कर ।' महारानीजी ! यों कहकर पिता-माला और 


कुक खोने मुझे त्याग दिया। मै तो अपनी 
स्मज-हया खो चुकी थी, शीघ्र हो वहसे चल दी । किन्तु 
कहीं भी मुझे ठहसेके लिये स्थान और सुख नहीं 
लिलता था। लोग मुझे देखते ही 'यह कुलटा आयी !' 
कहकर दले लगते थे। 

कुछ और मानसे चात होकर घूमतौ-फिरती मै 
तसे बाहर निकल गवी और गुर्जर देश (गुजरात 
आ) के सौर (भास) नामक पुण्यतीर्थमे जा 
पहुँचे, जहाँ भगवान्‌ शिव (सोमनाथ) का मन्दिर है। 
सब्दिसके पस ही बनस्थल नामस विख्यात एक नगर था, 
किसकी उस समय बड़ी उति थी। मैं भूखसे अत्पत्त 
पीड़ित थी, इसलिये सपश लेकर भीख मागते चली। 
परु सब लोग मुझसे परणा करते थे। “यह पापिनी 
आदी [भगाओ इसे)” यों कहकर कोई भी मुझे भिक्षा 
नही देता चा । इस प्रका दुःखभय जीवन व्यतीत करती 
है बढ़े भाती योगसे फॉड़ित हो गयी। उस नगरमे 
'घूमते-घूमते मैन एक बढ़ा सुन्दर घर देखा, जहाँ वैदिक 
पाठसाला थो। वह घर अनेक ब्रा्णोंसे भर धा और 
जहाँ सब ओर वेदमन्त्र ध्वनि हो रही थी। कषी 
चुक्त और आवदसे परिपूर्ण उस रमणीय गृहमे मै 
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पेशा किया । वह सब ओरसे मङ्गलमय प्रतीत होता 
ा। मेरे पति शिवशर्माका हो वह घर था। सै दुःखसे 
सहितं होकर बोली--'भिक्षा दौजिये।' दज 
'शिवशञमनि भिक्षाका सन्द सुता उनकी एक भर्या ची, 
जो साक्षात लक्ष्मीके समान रूपयती थी। उसका मुख 
बड़ा ही सुदर था। यह मङ्ग नमसे प्रसिद्ध थी। परम 
बुद्धिमान धर्मातपा शिवशमनि मन्द-मन्द मुसकती हुई 
अपनी पती मङ्गलसे कहा-- मिषे ! ! वह देखो--एक 
दुमली-पतली खी आयी है, जो भिक्षाके लिये द्वारपर 
जी है; इसे परे बुलाकर भोजन द । मुझे आयी जान 
मङ्गलाका तदय अत्पक्त करुणासे भर आया । उससे मुझ 
दौन-दुर्बल भिुकीको मिटर भोजन कराया । मैं अपने 
पतिको पहचान गयी थी, उने देखकर लासे मेरा 
मस्तक झुक गय । प सनदी मङ्गले मे इस भावको 
लक्ष्य किया और स्वामीसे पूछा--'प्राणनाथ ! यह कौन 
है, जो आपको देखकर रजा रही है? मुझपर कृपा 
करके इसका यथार्थ परिचय दीजिये।' 

किवशासनि कहा--बिये! यह विवर 
वसुदसकी कन्या है। बेचारी इस समय भिशुकीके रूपये 
यहाँ आयी है। इसका नाम सुदेया है। यह मेरी 
कल्यणमपी भार्या है, जो मुझे सदा हो मि. है । 
किसी विशेष कारणसे यह अपना देश छोड़कर आज 
यहाँ आयी है, ऐसा समझकर तुष इसका अच्छे दंगसे 
स्वागत-सल्कार करना चाहिये। यदि तुम मेण भलीभाति 
प्रिय काला चाहती हो तो इसके आदरभाकमें कमी 
न कला। 

'पतिकी चत सुनकर मङ्गलमयी मङ्गा बहुत प्रसत्र 
हुई । उसने अपने ही हाथों मुझे खान कणकर उत्तम वख 
पहननेको दिया और स्वय भोजन बनाकर खिले 
पिलाने लगी। रानीजी ! अपने स्वामीके द्राण इतना 
स्मान पाकर मुझे अपार दुःख हुआ। मेरे हदयमें 
पश्चांतापकी तीय आधि प्लत हो उठी । मैने मङ्गले 
किये हुए सयान और अपने दुष्कर्मको ओर देखा; इससे 
मनें दुःसह चिता हुई, यहातक कि प्राण जानेकी नौबत 





आ गयी । म ऐसी पापिनी थी कि पतिसे की भीठे 
दचनतक नहीं बोली । उलटे उन रे आहाणके विपरीत 
बे कका ही आचरण करती रही। इस परकर चिन्ता 
कस्ते-करते मेयं हृदय फट गया और ण शर छोड़कर 
चल बसे। 

तदनत्तर यमराजके दूत आये और मुझे साकलके 
दृढ़ बने बाँधकर यमपुरको ले चले । मार्गे जब मैं 
आतन दुःखी होकर ोती तब चे मुझे मुगदरोंसे पीटते 
और दुर्ग सार्गसे ले जाकर कष्ट पहाते थे। बीच- 


चये मुझे फटका भी सुनाते जाते थे। उन्होंने मुझे 
याजके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। महातपा 
अमताअने बड़ी धप टये मेश ओर देखा और मुझे 
अगाेकी दशे फेकवा दिया। उसके चाद मैं कई 
नकम डाली गयी। मैंने अपने स्थामीके साथ घोसा 
किया था, इसलिये एक लोहेका पुरुष बनाकर उसे 
आगे तपाया गया और वह मेरी छाततीपर सुला दिया 
'गया। नएककी चण्ड आगमे तपायी जानेपर मै नाना 
अकारकी पीड़ाओसे आत्प्त कष्ट पाने लगी। 
असि-यनमें पढ़कर भेण सार हीर छिल्र-भित्र हो 
जया। फिर यै चीव, रक्त और विशे डाली गयी। 


भिण्ड ) 
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कीड़ोसे भरे हुए कुण्डम रहना प । आयसे सुझे चण 
'गया। क्ति नामक अख्का भल्कीभाँति मुझपर प्रहार 
किया गया। दूसरे-दूसरे नरकोंमें भी यै गिरायो गयी। 
अनेक योगियोमें जन्म लेकर मुझे आसद दुःख भोगना 
'पड़ा | पहले सियारकी योनिमें पड़ी, फिर कुत्तेको योनिमें 
जन्म लिया। तत्पशात्‌ क्रमशः साँप, मु, बिल्ली और 
चूहेकी योनिमें जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराजने पीड़ा 
देनेवाली प्रायः सभी पापयोनियोे मुझे डाला । उन्होंने ही 
मुझे इस भूतलपर शूकरी बनाया है। महाभागे ! तुरे 
हाथमे अनेक तीयोंका यास है। देवि! तुमने आपने 
हाथके जरसे मु सचा है, इसलिये हका मेण 
सब पाप दूर हो गया । तुष्होरे तेज और पुण्यसे मुझे 
अपने पूर्वजन्पकी बातोका ज्ञान हुआ है । रानौजी ! इस 
समय संसारमें केबल तुमही सबसे बढ़ी पतिवता हो। 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि तुमने अपने स्वामीकी 
बहुत बड़ी सेवा की है। सुन्दरी | यदि मेरा प्रिय करना 
चाहती हो तो अपने एक दिनक पतिसेवा पुण्य मुझे 
अर्पण कर दो। इस समय तुषं मेरी माता, पिता और 
सनातन गुरु हो। मै पापिनी, दुणचारिणी, आसत्यवादिनी 
और ज्ञानहीना हँ। महाभागे । मश उद्धार करे। 
सुकला बोली--सशियो ! शुकरीकी यह यात 
सुनकर रानी सुदेवाने राजा इश्ष्वाकुकौ ओर देखकर पूछा-- 
"महाराज ! मैं क्या करूँ ? यह शूकरी क्या कहती है ?" 
शकवाकुने कहा--शुषे! यह वचारी 


ाप-योनिमें पढ़कर दुःख उठा रही है; तुम अपने 
दयसे इसका उद्धार करो, इससे महान्‌ कल्याण होगा। 

महाणजबी आज्ञा लेकर रजी सुदेवाने शुकसे 
कहा-- देव ! मने अपना एक वर्षका पुण्य तुं अर्ण 
किया ।' री सुदेवाके इतना कहते ही वह शूकरो 
कल्ल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई । उसके शरसे 
सेजकी ज्वाल निकल रही थी। सब प्रकारके आभूषण 
और भाति-धातिके रम उसकी शोभा यढ़ा रहे थे। वह 
साध्वी दिव्यरूपसे युक्त हो दिव्य विमानपर बैठी और 
अत्तरकष खोकको चलने लूगी। जाते समय उसने 
मस्तक झुकाकर रानीको प्रणाम किया और कहा-- 
“महाभाग! चुन्हारी कृपासे आज मै पापयुक्त होकर परम 
पिर एवं मङ्गलमय लैकुण्ठको जा रही हूँ।' यो कहकर 
ह बैकुष्ठकों चली गयी। 

सुकला कहने लगी--इस प्रकार पहले मैंने 
पुमे आधेधर्मका वर्णन सुना है। ऐसी दामे 
अब पतिदेव यहाँ उपस्थित नहीं हैं, मैं किस प्रकार 
ओोगोका उपभोग कह । मेरे लिये ऐसा विचार निक ही 
पूरण होगा। 

सुकलाके मुखे इस प्रकार उत्तम पातिपय- 
र्का वर्जन सुनकर सक्तियोकों बढ़ा हे हुआ। 
कहियो सदि प्रदान करनेवाले उस परम पवित्र 
र्का श्रवण करके सपर ब्राह्मण और पुण्यचती सिया 
र्मानुरणिणी महाभागा सुकराकी प्रशा करने लगीं। 


re 
सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके लिये इर और काम आदिकी कुचेष्टा तथा उनका 
असफल होकर र्ट आना 


भगवान्‌ विष्णा कहते हैं--साजेन्र ! 
सुकलाके मनम केवल पतिका हो ध्यान था और पतिकी 
ही कामना थी। उसके सतीत्व प्रभाव देवराज झरे 
भी भलीभात देखा तथा उसके विषयमे पूर्णतया विचार 
करके वे मन-हौ-मन कहने लरो--'मैं इसके अतिचल 
क्य [और धर्म) को न्ट कर दूँगा । ऐसा निय करके 
उनो तुरंत ही कामदेवका स्मरण किया। महल 


कामदेव अपनी प्रिया रतिके साथ वहाँ आ गये और 
हथ जोड़कर इनसे बोले--नाथ! इस समय 
किसलिये आपने मुझे याद किया है? आजा दीजिये, मैं 
सब मारे उसका पालन करूँगा ।' 

क्रे कहा--क्यमदेव ! यह जो पातपतयमे 
कत्पर रहनेवाली महाभागा सुकरा है, वह परम पुण्यवती 
और मद्नलूमयी है; मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना 





चाहता हँ। इस कार्म तुम मे पूछे तरहसे सहायता 
करो। 

'कामदेवने उत्तर दिया--'सहस्तल्तेचत! मै 
आपकी इच्छ़ा-पूर्तिक लिये आपकी सहायता अवश्य 
करूँगा देवएज ! मै देवताओं, मुनियों और बड़े-बड़े 
ऋषीश्ररॉको भी जीतनेकी झत्त रखता हूँ; फिर एक 
साधारण कामीको, जिसके शरीस्‍में कोई बल ही नहीँ 
होता, जीतना कौन बड़ी बात है। मैं कामिनियोकि विभिन्न 
अपगमे निवास कराता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर 
मैं सदा मौजूद रहता हूँ। अतः भाई, पिता, स्वजन- 
सम्बन्धी या बन्‍्यु-बाल्यव--कोई भी क्यों न हो, यदि 
उसमे रूप और गुण है तो वह उसे देशक मेरे बाणोंसे 
घायल हो ही जाती है। उसका चित चल हो जाता है, 
बह परिणामको चिन्ता नहीं करती। इसलिये देवे ! मै 
सुकलाके सतीत्वकों अलक्य नह कग ।' 

इत्र बोले--मनोधव ! यै रूपवान्‌, गुणवान्‌ और 
भनी बनकर कौतृहलवदा इस नीको (धर्म और) 
पसे विचलित कडग । 

कामदेवसे यों कहकर देवशाज इन्र उस स्थानपर 
गे, जहाँ कुकल वैद्यकी प्यारी पत्नी सुकला देवी 
निवास करती थी। वहाँ जाकर वे अपने हाव-भाय, रूप 
और गुण आदिका प्रदर्शन करने लगे। रूप और 
स्पते शुक्त होनेपर भी उस पणय पुरुषपर सुकला 
दृष्टि नहीं डालती थी; परलु वह जहा-जहाँ जाती, 
वहीं-वहीं पहुंचकर इत्र उसे निहारते थे। इस प्रकार 
सहस्वेत्रधारी इत्र अपने सम्पूर्ण भाले कामजनित 
चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चाहभरे हृदयसे उसकी ओर 
देखते थे। इले उसके पास अपनी दूत भी भेजी। वह 
सकरी हुई गयी और मन-ही-न सुकी रसा 
करती हुई ओोली-_'अहो ! इस नामे कितना सत्य, 
कितना चैर्थ, कितना तेज और कितना क्षमाघाव हे। 
संसारपें इसके रूपकी समानता करनेवाली दूसरी कोई 
भी सुन्दरी नहीँ है। इसके बाद उसने सुकले 
पूछा कल्याणी ! तुम कौ हो, किसकी पली हो ? 
जिस पुरुषको तुम-जैसी गुणवत भार्या प्राप्त है, चही 








इस पृथ्वीपर पुण्यका भागी है।' 

दोक बात सुनकर मन्थिन सुकलाने कहा-- 
क्ष! मेरे पति वैश्य जातिमें उतपत्र, धर्मात्मा और 
सल्ली हैं; उन्हें लोग कुकल कहते है। मेर स्वामीकी 
चुद उत्तम है, उनका चित्त सदा धर्मे ही लगा रहता 
है। वे इस समय सीर्थ-यात्ाके लिये गये हैं; उन्हें गये 
आज लीन वर्ष हो गये। अतः उन महात्माके बिना मैं 
बहुत दःखी हूँ। यही मण हाल है। अब यह बताओ कि 
हु कौन हो, जो मुझे मेण हाल पूछ रही हो ?' 
सुकल्मका कथन सुनकर दूतीने पुनः इस प्रकार कहना 
आध किया--'सुत्दरै ! तहरे स्वामी बड़े निर्दयी है, 
ज तषे अकेखी छोड़कर चले गये। वे अपनी प्रिय 
पले घातक जान पढ़ते हैं, आथ उन्हें लेकर कया 
करेगी । जो तुम-जैसी साध्वी और सदाचार-परायणा 
पलक छोडकर चले गये, वे पापी कहीं तो क्या हैं। 
बारे ! अब लो वे गये; आब उनसे तु क्या नाता है। 
कौन जाने ले वहाँ जौवित हैं या मर गये। जीते भी हों 
हो उनसे तुमह बया लेना है। तुम व्यर्थ ही इतना खेद 
की हो। इस सोने-जैसे शरीरको क्‍यों नष्ट करती हो। 
मुच्य बचपनमे खेल-कूदके सिवा और किसी सुखका 
अलुभव नहीं करता बुकापा आनिपर जब जराबस्था 
उसको जीर्ण जाना देती है, तब दुःख-ही-दुःख उठाना 
रह जाता है। इसलिये सनदी । जबतक जवानी है, 
उभीतक संसारके सम्पूर्ण सख और भोग भोग लो। 
बलुष्य जबतक जवान रहता है, तभीतक वह भोग 
जोणता है। सुख-घोग आदिकी सब साम्रियोका 
इच्छलुखार सेवन करता है। इधर देखो--ये एक पुरुष 
आये है, जो बड़े सुन्दर, गुणवान, सर्वश, धनी तथा 
पु शेठ है रे ऊपर इनका बड़ सह है; ये सदा 
दुरे हित-साधनके हिय रील रहते है। इनके 
सीसे की खुढ़ापा नहों आता । स्वयं तो ये सिद्ध ह ही, 
दूसेको भी उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं। उत्तम 
सिद्ध और सर्वे श्रेष्ठ हैं। लरकमे अपने स्वरूपे 
सबको कामना पूर्ण करते हैं। 

सुकरा बोली--दूती ! यह शरीर मल-सूत्रका 
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खजाना है, अपवित्र है; सदा हो सय होता रहता है। 
से । यह पानके बुलुेके समान षणु है । फिर. 
इसके रूपका क्या वर्णन करती हो। पचास वर्षको 
अवस्थातक ही यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन 
क्षीण होती जाती है। भला, बताओ ले, मेरे इस झगे 
ही तुमने ऐसी कया विशेषता देखी है, जो अन्यत्रही है। 
उस पुल्पके शरीरे मेरे शीर कोई भी वस्तु अधिक 
नहीं है। जैसी तुम, जैसा वह पुरुष, वसी हो यै इसमे 
तनिक ही सने नहीं है, ऊँचे उठनेका परिणाम पतन ही 
है। ये बड़े-बड़े वृक्ष और पर्वत कालसे पीड़ित होकर 
नष्ट हो जाते है। यही दा सम्पूर्ण भूतको है--इसमें 
सतीभर भी संदेह नहीं। दूती! आत्पा दिव्य है। चह 
रूपही है। स्थाचर-जज़ण सभी प्राणियोपे वह व्यार है। 
जैसे एक ही जल भिर त्न पडो रहता है, उसी प्रकार 
एक ही शुरू आत्मा सम्पूर्ण भूलोंमे निवास करता है। 
भोका नाहे जैसे सब जलू घिलकर एक हो जाता 
है, उसी प्रकार आत्माकी भी एकता समझों। (स्घूल, 
सूक्ष्म और कारणरूप] त्रिविध गाएका नाउ होनेपर 
पक्षकोशके सम्ब पाँच प्रकारका प्रतीत हनेवाला 
आत्मा एकरूप हो जाता है। संसारमें नियास केवले 
ऋणियोंका मैंने सदा एक ही रूप देखा है। [किसी कोई 
अपूर्वता नहीं है।] कामकी खुजलाहट सब प्राणियोको 
होती है। उस समय खी और पुरुष दोनोकी इन्दे 
उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे चे दोनों अत्त होकर 
एक-दूसरे मिलते हैं। शीसे शरीरको रगड़ते है। 
इसीका नप मैथुन है। इससे क्षणभरके लिये सुख होता 
है, फिर जैसी ह दशा हो जाती है। दूती ! सर्वत्र यही 
सात देखी जाती है। इसलिये अब तुम अपने स्थानको 
लौट जाओ । तुम्ह प्रस्तावित कार्यये कोई नवीनता नहीं 
है। कम-से-कम मेरे लिये तो इसमें कोई अपूर्व बात नहं 
जान पड़ती; अतः चै कदापि ऐसा नहीं कर सकती। 

भगवान्‌ विष्णु कहते है--सुकलके यो 
कहतेपर दूती चली गयी उसने इन्र उसकी कही हुई 
सारी बातें सष सुना दीं। सुकलाका भाषण सत्य 
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और रसे युक्त था। उसके साहस, सै और जानकी 
आलोचना करके इन्द्र सन-हो-मन सोचने लगे--'इस 
पृष दसर कोई ख ऐसी नहीं है, जो इस तरहकी 
आत कह सके। इसका वचन योगस्वरूप, निश्चयात्मक 
तथा ज्ञानरूपी जले ग्रक्षालित है । इसमें सन्देह नहीं कि 
सह माभाशा सुकरा परम पथि और सतपसरूप है। 
यह समस्त जिल्लेकीको धारण करनेमें समर्थ है।' यह 
चिचारकर इन्द्रे कामदेवसे कहा--'अब मै तुरे साथ 
कुकल-पल्री सुकलाको देखने चलैँगा ।' काषदेचको 
अपने बलपर बड़ा घघंड था । बह जोशमें आकर इन्द्रसे 
बोल देवराज ! जहाँ वह पतिव्रता रहती है, उस 
स्थानपर चालिये। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, 
बल, पैर, सत्य और पातितयको नष्ट कर झगा । 
उसकी कया शक्ति है, जो मे सामने टिक सके 
कामदेवी बात सुनकर इन्र कहा--'काम ! मैं 
जानता हूँ, यह पतित्रता तुमसे पणसत होनेवाली नहीं है। 
यह अपने धर्ममय पराक्रमसे सुरक्षित है। इसका भाय 
हुत सका है। यह नाना प्रकारके पुण्य किया करती है। 
फिर भी यै यहाँसे चलकर तषे तेज, बल और भयंकर 
पराक्रम देखा ।' यह कहकर इन्द्र धनुर्धर वीर 
कामदेजके साथ चले । उनके साथ कामकी पत्री रति 
और दूतो भो थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने 
'घरके दवारपर अकेली बैठी थी और केबल पतिके ध्यानमें 
तन्मय हो रही थौ । बह प्राणोंको खदामे करके स्वामीका 
कितन करती हुई विकल्य-श्य हो गयी थी । कोई भी 
पुरुष उसकी स्थितिको कल्पना नहीं कर सकता था । उस 
समय इन्द्र अनुपम तेज और सौन्दर्ये युक्त, विलास 
तथा हाव-भावसे सुशोभित अत्यन्त अद्भुत रूप धारण 
करके सुकलाके सामने प्रकट हुए । उत्तम विलास और 
कामभावसे युक्त महापुरुषको इस प्रकार सामने विचरण 
करले देख महात्या कुकल चैश्यकी पल्रीने उसके रूप, 
गुण और तेजका तनिक भी सम्मान नहँ किया । जैसे 
कमलके फ्तेपर खोड़ हुआ जल उस फ्तेको छोड़कर दूर 
चला जाता है--उसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार लह 
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सती भी उस पुरुष्को ओर आकृष्ट नहीं हुई । महासती 
सुकलाका तेज सत्यकी रजुसे आवद्ध था। [उस 
'पुरुषकी दृष्टस चचनेके लिये) वह रके भीतर चली 
गयी और अपने पतिम ही अपर हो उहा चिन्तन 
कसे लगी। 

इर सुकलाके शुद्ध भावको समझकर सामने खड़े 
हुए कामदेचसे बोले--'इस सतीने सत्परूप पातके 
ध्यानका कवच धारण कर रखा है। [तुरे बाण इसे 
चोट नहीं पहुँचा सकते,] अतः सुकलाको परा करना 
अस॒ब्भण है।यह पतिता अपने हाथमे घर्मरूपी धनुष 
और ध्यानरूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूपिमे 
तुमसे युद्ध केको उछत है। अजान पुरुष ही 
'बरललकीके महात्माओंके साथ वैर बाँघते हैं। कामदेव ! 
इस सतीके तपका नाश केसे हम दोनोंको अननत एव 
अपार दुख भोगना पढ़ेगा। इसलिये आथ हमें इसे 
छोड़कर गाहसे चल देता चाहिये। तय आते हो, पहले 
एक थार पै सके साथ सपागय कस्लेक/ पापणप 
परिणाम असद दुः भोग चुका है। हरषि गौतपने 
मुझे भयंकर शाप दिया था। आगकी लपटको छूनेका 
साहस कौत कोणा । कौन ऐसा मू है,जो आपने गरे 
भारी पत्थर बधकर सम्म उसना चाहेगा तथा किसको 
सौतके मुशे जानेकी इच्छा है, जो सती सीके चिचत 
कसेका प्रपत्र कोगा।' 

इत्र कामदेचको उत्तम दिशा देके लिये बहुत ही 
जीति-पुक्त बात कही; उसे सुनकर कामदेवने इरे 
कहा--' सुरेश ! मै तो आपके ही आदेशासे यहाँ आया 
था। अब आप धै, प्रेम तथा पुरथ त्याग करके 
सी पौरुषहीनता और कायरताकी जते क्यों करते है। 
पूर्वकालमें मैंने जिन-जिन देवताओं, दानयों और 
तपस्याय लगे हुए मुनीको परास्त किया है, वे सब 
मेण उपहास करते हुए कहे कि “यह कामदेव बझ 
डरपोक है, एक साधारण खने इसको क्षणभएमे परास्त 
कर दिया ।' इसलिये मैं अपने सम्पनरूपी घनकी रखा 
करूँगा और आपके साथ चलकर इस सततके तेज, दल 
और यका नाझ कहैँगा। आप इते क्यों है / देवराज 





इक इस प्रकार समझा-बुझाकर का्देवने पक्त 
अतुष और बाण हाथये के लिये तथा समने सड हुई 
अपनी ससी से कहा--'म्रिये ! तुम माया रचकर 
वैश्वपल्ली सुकलाके पास जाओ । वह आल्क्त पुण्यवती, 
सत्यमे स्थित, धर्मका जान रखनेवाली और गुणज्ञ है। 
हासि जाकर तुम मेरी सहायताके लिये उत्तम-से-उत्तप 
कय करो ।' हासे यों कहकर वे पास ही खड़ी हुई 
तको सम्बोधित करके बोले--'तुफें भी मेरी 
सहायताके लिये उतम कार्य करना होगा; तुम अपनी 
िकनो-चुपड़ी बातोंसे सुकराकों चदे करो।' इस 
अकार अपने-अपने काये लो हुए चायु आदिके साथ 
उरु व्यक्तयोको भेजकर कामटेयने उस महासतीको 
मेहित करके लिये इरे साथ पुनः प्रयाण किया ।' 

सुकला सतीत नष्ट केके उदेश्यसे जब इर 
और कामदेव प्रस्थित हुए; तब सत्ये भरे कहा-- 
बहार रम ! कामदेवकी जो टा हो रही है, उसपर 
दृष्टिपात करो मैंने तषे, अपने तथा महात्मा पुण्यक 
हे जो स्थान बनाया था, डसे यह नष्ट करना चाहता 
है। दात्या काम हमलोगोंका रहै, इसमें तनिक भी 
ससह नहीं है। सदाचारी पति, तपसी आहाण और 
पलिता पली येतीन मेरे निवासस्थान हैं। जहाँ मेरी 
चुद होती है--जहाँ यै पष्ट और सन्तुष्ट रहता ह, वही 
काण भी निवास होता है। श्रद्धाके साथ पुण्य भी बह 
आकर कड़ा करते ह मैं? शान्तियुक्त मन्‍्दिरों शमाका 
की आगणन होता है। जहा सै रहता ह, वहाँ सन्तोष, 
कड्रिय-संयम, दया, रम, प्रज्ञा और लोभहीनता आदि 
गुल भी निवास करते है वहीँ पित्र भाव रहता है। ये 
सभी सते यन्ना है। धर्म ! चोरी न करना, 
अहिसा, सहनशीलता और बुद्धि--ये सब मेरे ह घे 
आकर धन्य होते हैं। गुरु, लक्ष्मीके साथ 
भगवान्‌ विष्ण तथा अभि आदि देवता भी मेरे घ 
पारे हैं। मोक्ष-मार्गक प्रकाशित करनेवाले झान और 
उदारा आदिसे युक्त हो परोत व्यक्तियोंके साथ मैं 
साया पुरुषों और सती सियोके भीतर निवास करता 
ह। थे जितने भी साधु-महात्मा है, सब मेरे गृहस्वरूप है; 


पिच्छ ] 
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इन सबके भीतर मै उक्त कुटुबवियके साथ यास करता 
हूँ। जो जगत्के स्वामी, विशुरूचारी, वृषधवाहन तथा 
साक्षात्‌ ईक हैं, वे कल्याणमय भगवान्‌ षिव भी मेरे 
निवास-स्थान हैं। कुकर वैक्यको घिचतमा भार्या 
म्गलमयी सुकल भी मेरा उत्तम गह है; किलत आज पापी 
काम इसे भी जलत डालनेको उद्यत हुआ है । ये बलवान 
इन्र भी कामका साथ दे रहे हैं; कामकी ही करतूतसे 
अहल्याका सग कसलेपर एक बार जो हानि ठानी पड़ी 
है, उस प्राचीन घटनाका इन्हे स्मरण क्यों नहीं होता। 
सतीके सतौत्वका नाशा काले ही इले महान्‌ दुःख 
पहर दुःसह झापका उपभोग करना पड़ा था। फिर भी 
(आज कापदेवके साथ आकर ये धर्मचारिणी कूकर पत्री 
सुकलाका अपहरण करको उतारू हुए है।' 

धर्मने कहा-- मैं कामका तेज कम कर दूँगा; [मैं 
यद चाहूँ ले) उसकी पृल्युका भ कारण उपॉ्थित कर 
सकता हूँ। मैने एक ऐसा उपाय सोच लिया है, जिससे 
यह काम आज ही भाग खड़ा होगा। यह महाका 
पक्षिणीका रूप धारण करे सुकलाके घर जाय और 
अपने सहलमष शब्दसे उसको समीके शुभागनकी 
सूचना दे। 

रणे भेनस र सकलाके घरमें गवी और वहाँ 
मङगलजनक झन्दका उच्चारण किया । सुकरे भूप-गन्घ 
आदिके दाण उसका समादर और पूजन किया तथा 
सुयोग्य आहाणको बुलाकर पूछा--'इस पाकुनका कया 
तार्य है ? मेरे पतिदेव कब आयेंगे ?' 

ब्राह्मणने कहा--भद्े! यह शकुन तुके 
समीके शुभागमनकी सूचना दे रहा है। थे साल दे 
'पहले-पहले यहाँ अचर्य आ जायैंगे। इसमें अन्तर नहीं 
हो सकता। 

आह्णका यह मङ्गलमय वचन सुनकर सुकल्मको 
बड़ी असता हई । 

उधर कामदेवी भजी हुई डा सली सका रूप 
रण करके उस सुन्द पतिव्रते घर गयी। उस 
रूपवती नारीको आयी देख सुकलाने आदस्युक्त वचन 
कहकर डसका सम्पन किया और अपनेक धन्य माना । 


उसकी पुण्यमयी वाणीसे पूजित होकर कड़ा मुसकराती 
हुई बातचीत करने लगी। उसका मायामय वचन बिश्वको 
मोहित करनेवाला था। सुननेपर सत्य और विश्वासके 
कोणप जन पड़ता था । क्रीढ़ा बोली-- देवि! मेरे सामी 
बड़े बलान्‌, गुणश, चर तथा अत्यतत पुण्यात्पा है; पणतु 
मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गये हैं। बह मेरे 
पूर्वजे कमका फल है, जो आज इस रूपमे सामने 
आया है; ै कैसी मन्दभागिनी हूँ। महाभाग ! नारियोकि 
किये रूप, सभाग्या, सुख और सम्पत्ति--सब 
कुछ पति ही है; यही शाखा मत है।' 

पतिता सुकरे की ये सारी बे सी उसे 
षास ह गया कि यह सब कुछ इस दुःसिनी नरके 
हदयका सचा घव है। यह उसके दसे दुःखी हो गयी, 
और आपनी बातें भी उसे बताने लगी। उसने पहलेका 
अपना साए हाल धोड़े कह सुताया। आपन दुःख- 
सुखी बात बताकर मनस्विन सुकला चुप हो गयी; तय 
जीले उस पतित्रताकों सानचना दी और बहुत कुछ 
समझाया-बुझाया। तदनन्तर एक दिन उसने सुकलासे 
कहा--'सखी ! देखो, वह सामने बड़ा सुन्दर बन 
दिखायी दे रहा है; अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बा 
रहे है वहाँ एक परम पवित्र पापनाझन तीर्थ है; बाने । 
चलो, हम दोनो थी वहाँ पुण्य-सक्षय करके लिये चले।' 

यह सुनकर सुकला उस मयामयी ख्रीके साथ वहाँ 
जमेको राजी हो गयी। उसने यनम रा करके देखा 
तो उसे ऐसा प्रतत हुआ मानो उसमे नन्‍दन-बनकी शोभा 
उतर आयी है। सभी ऋतुओंके फूल शिले ये; सैकड़ों 
ककिलोकि कलरवसे साया यन-प्रा्त गज रहा था। 
माधवी रता और माधव (वस्त) ने उस उपचनकी 
जोभाको सब भोसे परिपूर्ण बनाया था! सुकलाको 
मोहित केके लिये ही उसकी सृष्टि की गयी थी। उसने 
डके साथ सबके मनको भनेकाले उस बनमें घूम- 
घूस अनेकों दिव्य कौतुक देखे। इसी समय रतिके 
साथ काम और इत्र भी बहाँ आये। इन सूरण भोगे 
अधिपति होकर भी काम-क्रीडाके लिये व्यप्र थे। उन्होंने 
मदेवको पुकासकर कहा--'स्मे, यह सुकला आ 
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गयी, क्रौड़ाके आगे खड़ी है। इस महाभागा सतीपर 
अहर के ।' 

कामदेव ओोला--सहलोचन ! ला और 
चतुरे युक्त अपने दिव्य रूपको प्रकट कीजिये, 
जिसका आश्रय लेकर मै इसके ऊपर अपने पाचों 
खाणोका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रहार कहूँ। विशुलथारी 
महादेवन मेरे रूपको पहले हो हर लिया। मेरा सरर है 
ही नहीं। जब मैं किसी नारीको अपने बाणा निसाना 
बनता चाहता हूँ, उस समय पुझ्थ-साीएका आश्रय 
केकर आपने रूपको प्रकट कराता हँ । इसो तरह पुरुषपर 
प्रहार करके लिये मैं नाह-देहका आश्रय लेता हूँ। 
पुरुष जब पहले-पहर किसी सुत्दरी नाोको देखकर 
आएर उसीका चित्तन करने लगता है, तब चुपकेसे 
उसके भीतर घुसकर उसे उच्पत बना देता ह स्परण-- 
ित्तनसे मे पुराय होता है; इसलिये मेरा नाम 
'स्पए' हो गया है। आज मै आपके रूपका आश्रय लेकर 
इस नारीको अपनी इच्छाके अनुसार नचाळैगा। 

बॉ कहकर कामदेव इने आरे पुस गया 
और पुष्यमयी कूकल-पत्नी सती सुकलाको घायल 
केके लिये हाथमे बाण ले उतकण्ठूर्वक अवसरकी 
प्रतीक्षा करने खगा। वह उसके नेत्रो ही लक्ष्य 
बनाये बैठा था। 

भगलान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं--राजन्‌ ! क्रोड़ाकी 
अरणासे उस सुदर चने गयी हुई वैल्यपत्री सकले 
पूछा--'सखी ! यह मनोएम दिव्य जन किसका है ?' 

कीड़ा चोली--यह स्वभावसिद्ध दिव्य गुणोंसे 
युक्त सारा वन कामदेवक है, तुम भरति इसका 
निरीक्षण करे। 

मा कामकी यह चेष्टा देखकर सदर सुकलाने 
ायुके दा लयी हुई वहाकि फूल सुगो नहो 
हण किया। उस सतीने यहांकि रसोका भी उस्न 
नहीं किया। यह देख कामदेवका मित्र वसन्त बहुत 
जनित हुआ । तत्पश्षात्‌ कामटे प्री रति-प्रीतिको 
साथ लेकर आयी और सुकल्पसे हँसकर बोखी-- 
“भे ! तुर कल्याण हो, यै तु सगत करती हैं। 


तुम रति और तिके साथ यहाँ रमण के सुकले 
करा जहा मेरे स्वामी है, वह मै भी हूँ। मैं सदा 
तिके साथ रहते हँ । पेरा काम, मेरी प्रति सब वहीँ है। 
चह सरतो निर्जय है--छायामात्र है।' यह सुनकर 
रति और ति दोनों लूज्जित हो गयीं तथा महाबली 
कामके पास जाकर बोलीं--'महाग्रा्। आब आप 
अपना पुरथ छोड़ दीजिये, इस नारीको जीतना कठिन 
है। यह महाभागा पतित्रता सदैव अपने पतिकी हो 
कामना रखती है। 

'कामदेवने कहा--देवि ! जब यह इरे रूपको 
देखेती, उस समप मै अवश्य इसे घायल ककँगा। 

तदनन्तर देवराज इर परम सुन्दर दिय वेष धारण 
ये तिके पौछे-पीछे चले; उनको गतिम अतयत 
हालत विलास दृष्टिगोचर होता था। सब प्रकारके 
आभूषण उनकी झोभा चढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिष्य 
चख और दिव्य गये सुसज्जित हो ये पत्रता 
सुकलाके पास आये और उससे इस प्रकार बोले-- 
“जहे । मैने पहले सुके सामने दूती भेजी थी; फिर 
ऋतिक रवाना किया । मे पर्न क्यों नहीं मानती ? मै 
स्तुषे पास आया हूँ, मुझे स्वीकार करो।' 

सुकरा ओोली--मेर स्थामीके महात्पा पु 
(सत्य, प्म आदि) मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसीका 
अब नहीं है। अनेक सरवर पुरुष स्वर मेरी रक्षक 
लिये उचत रहते हैं। जबतक मेरे नेत्र खुके रहते है, 
उबतक मै निल्तर पतिके हो कार्यमें गी रहती हैँ। आप 
ऊन है, जो मृत्युका भी भय छोड़कर मेरे पास आये है ? 

इरे कहा--तुपने अपने समीके जिन शवर 
पु चर्चा की है, उह येरे सामने प्रकट करो ! मै कैसे 
उत देख सकूँगा। 

सुकला बोली--इनय-संयमके .. विधित्र 
गणो उम धर्म सदा मी रक्ष करत है। वह देखो, 
ति और कषमाके साथ सतय मेरे सामने उपस्थित है। 
महाब सत्य बड़ा यसव है। यह कभी मेरा त्याग 
नहीं करता। इस अरर चर्य आदि रक्षक सदा मेरी 
देख-भाल किया करत है; फिर कयं आप बलपूर्वक मुझे 


भिण्ड ) 
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आघ करना चाहते है। आप कौन हैं, जो निडर होकर 
दूतोके साथ यहां आये है ? सत्य, धर्म, पुष्य और झन 
आदि अलान पुत्र मं: तथा मेरे समीके सहायक हैं। 
ये सदा मेरी रकमे तसर रहते है। मै निलय सुरक्षित हँ। 
इन्द्रिय-संयम और मनोतिप्हमे तत्पर रहती हूँ। साक्षात्‌ 
शचीपति इन्द्र भी मुझे जीतनेक्ी शक्ति नहीं रखते । यदि 
महापराक्रमी कामदेव भी आ जाय तो मुझे कोई परवा 
नहीं है; क्योंकि मैं अनायास ही सतीत्वरूपी कबचसे 
सदा सुरक्षित हूँ। मुझपर कामदेवके बाण व्यर्थ हो 
जायेगे, इसमें तनिक भी सेह नहीं है। उलटे महाबली 
'र्ण आदि तुको मार डालेगे। दूर हटो, भाग जाओ, 
मर सामने न खड़े होओ। यदि मना कसलेपर भी सहे 





रहोगे ठो जलकर खाक हो जाओगे। मेर स्वामीकी 
अलुपस्थितिमे यदि तुम मेंर सर दृष्टि डालेंगे तो जैसे 
आग सूखी लकड़ीबये जस्म देती है, उसी प्रकार मैं भी 
दुरे भसम कर डाग ।* 

सुकले जब यह कहा, तथ तो उस सतीके भयंकर 
पके डरे व्याकु हो सब लोग जैसे आये थे, वैसे हो 
खट गये। इर आदिने अपने-अपने लोकी राह ली। 
सबके चले जानेर पुण्यमयी पतितरता सुकला पतिका 
चयन करती हुई अपने घर लोट आयी । वह घर पुण्यमय 
द । वहाँ सब तीर्थ निवास करते थे सम्पूर्ण यजञोकी भी 
हां उपस्थिति थी । राजन्‌ ! पतिको हो देवता माननेवाली 
वह सली अपने उसी घरमे आकर रहने लगी। 


न: 22228 
सुकलाके स्वामीका तीर्थयात्रासे लौटना और धर्मकी आज़ासे सुकलाके साथ श्राद्धादि 
करके देवताओंसे वरदान प्राप्न करना 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--राजन्‌ ! कूकल 
वैज्य सब तीथोकी यात्रा पूरी करके अपने साथियोंके 
साथ बड़े आनन्दते घरकी ओर लोटे। ये सोचते 
चै--सेरा संसारे ज सेना सफल हो गया; मेरे सब 
तर खरको चले गये होंगे। के इस प्रकार विचार कर 
ही रहे थे कि एक दिव्य-रूपधारी विशालकाय पुरुष 
उनके पिता-पितामहोँको प्रत्पक्कपसे आँघकर सामने 
प्रकट हुए और बोले---'वैज्य तुना पुष्य उत्तम नही 
है। तुष तर्थ-यात्राका फल नहीं मिल । तुमने व्यर्थ ही 
इतना परिश्रम किया।' यह सुनकर कुकर वैस्य दुःखसे 
पीड़ित हो गये। उन्होंने पूछा--'आप कौन है, जो ऐसी 
आत कह रहे है ? मेरे पिता-पितामह क्यों बाँधे गये है? 
मुझे सीर्थका फल क्यों नहीं मिला ?" 


र्ने कहा--जो धार्मिक आचार और उत्तप 
अतका पालन केवाली, श्रेष्ठ गणोसे विभूषित, पुण्यम 
अलुसाग रखनेबाली तथा पुण्यमयी पतिता पत्रको 
अकेली छोड़कर धर्म करनेके लिये बाहर जाता है, 
उसका किया हुआ सा धर्म व्यर्थ हो जाता है--इसमें 
किक भी सदेह तहीं है। जो सब प्रकारके सदाचारमे 
संलम रेवती, प्रश्ंसाके योग्य आचरणबाली, 
'र्मसाधनयें तत्पर, सदा पातित्यका पालन करनेवाली, 
सब आलोक जाननेवाली तथा ज्ञानकी अनुराणिणी है, 
हसी गुणवठी, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी 
पी हो, उसके घरमे सर्वदा देवता निवास करते हैं। 
वितर भी उसके घरमे रहकर निरल्तर उसके यकी 
कामना करते रहते हैं। गङ्गा आदि पित्र नदियाँ, 





अह. पा ल्य दमािपसन । न म सपर अपि साशाषछीपतिः ॥ 


दि वा मन्च वपि समागच्छति बर्न्‌ दिल 


ह सल्समलकडेन सर्वद 


रसय बाणा भिण न संसा ल्के हि हिति धर्मा महः ॥। 
द गच्छ पलवल नत निष्ठ समाप करयो यदा स्पू भि ॥ 
भा बिता निरक्षेत सम रूपे यदा भक्‌ ण्य दाक दिध प्यामि क्यथा॥ 
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सागर, यज्ञ, गौ, ऋषि तथा समरण ीर् भी उस घरे 
मौजूद रहते है पुण्यमयी पत्रीके सहयोगसे गृहस्थ- 
र्षका पालन अच्छे ढंसे होता है। इस भूमणडलमे 
गृहस्थधर्मे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। वैय! 
गृहस्थका घर यदि सत्य और पुण्ये युक्त हो तो परम 
पलित माना गया है, वहाँ सब तीर्थ और देवता निवास 
कराते हैं। गृहस्थका सहारा लेकर सब रान जीवन धारण 
कराते हैं। गृहस्थ-आश्रमके समान दूसरा कोई उत्तम 
आश्रम मुझे नहीं दिखायी देता ।* जिसके घरे साध्वी 
खी होती है, उसके यह मन, आधि, समपर देवता, 
सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब मौजूद रहे हैं। 
इसी प्रकार जो पलीसे रहित है, उसका पर-जंगलके 
समान है। वहाँ किये हुए यज्ञ तथा भाँति-भातिके दान 
सिशिदायक नहीं होते । साध्वी लीके समान कोई तर 
नही है, पल्रीके समान कोई सुख नहीं है तथा सेसारसे 
ताके लिये और कल्याण-साधरके ले प्के समान 


भोजन के है तथा उसोसे उन्हें विशेष संतोष और 
'ृष्ति होती है। अतः पत्नीके बिना जो धर्म किया जाता है, 
बह निष्फल होता है। 

ककलन पूछा--पर्म ! अब कैसे मुझे सिद्ध 
जा होगी और किस प्रकार मेरे पितरो बन्धने 
छुटकारा मिलेगा ? 

र्ने कहा--महाभाग | अपने घए जाओ। 
तुष्हारी धर्मपतायणा, पुण्यवती पत्नी सुकला तुम्हारे बिना 
बहुत दुःखी हो गयी थी; उसे सान्वना दो और उसीके 
हे आद करे। आपने घरपर ही पुण्यतीयोंका समरण 
करके तुम षठ देवताओंका पूजन करो, इससे तुरी 
की हुई सौर्थ-वाज सफल हो जायगी। 

अगान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं-राजन्‌! यो 
कहकर धर्म जैसे आये थे, बैसे ही लौट गये; परम 
बुसान कूकल भी अपने घर गये और पतिव्रता 
पलक देखकर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए। सुकलाने 


कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरतायणा सती नारीको स्थामीकों आया देख उनके शुभागमनके उपलक्षे 
छोड़कर चला जाता है, चह मनुष्ये आधम है। मलिक कार्य किया। ततक्ष धपा नैशे धर्मकी 
गृह धर्भका परित्याग करके तु धर्मका फल कहाँ सारी चेष्टा बतलावीं। स्के आनन्ददायक वचन 
सिलेगा। अपनी परको साथ लिये थना जो तुमने सुनक महाभगा सुकलाको बढा हर्ष हुआ । उसके बाद 


तीर्थे श्राद्ध और दान किया है, उसी दषस तु पूरवज 
अधि गये है। तुष चोर हो और तहे ये पितर भी चोर 
है; क्योंकि इन्होंने लोलुपता तुन्हाण दिया हुआ 
दका अन्न खाय है। तुमने श्राद्ध कते समय अपनी 
पलको साथ नहीं रला था । जो सुयोग्य पुत्र दासे युक्त 
हो अपनी पत्रके दिये हुए पिष्डसे आद करता है, उससे 
पिरो वैसी ही तत होती है, जैसी अमृत पीनेसे-- 
इसमें ततिक भौ संदेह वहीं है। पत्नी हो गार्य 
समनी है; उसके बिना ही जो तुमने शुभ कमका 
अनुष्ठान किया है, यह स्पष्ट ह तुर चोरी है । जब प्री 
अपने हाथसे अन्न तैयार करके देती ह, तो बह अमृतके 
समान मधुर होता है। उसी अन्नको पितर पसत होकर 


कुकलमने घरपर ही रहकर पीके साथ द्रवक रद्ध 
और देवपूजन आदि पुण्यकर्मका अनुष्ठान किया। इससे 
असन्न होकर देवता, पितर और मुनिगण विमाने द्वार 
हाँ आये और महाला कूकर और उसकी महानुभावा 
फ दोनोकी सतहना काने लगे। मै, ब्रह्म तथा 
सहादेवजी भी अपनी-अपनी देवीके साथ वहाँ गये। 
सम्यू्ण देवता उस सर्तीके सत्यसे स्ट थे। सबने उन 
दोन चति-पत्नोसे कहा--'सुबत तुम्हा कल्याण हो, 
तुम अपनी पत्नीके साथ बर मांगो 

कृकलने पूछा--देववरो ! मेरे किस पुण्य और 
पके भरसे पत्नोसहित मुझे वर दनको आपल 
षे है? 








= गार च समाजत ले जो नलः दू नैव पड़ा रममम 
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ने कहा-- यह महाभागा सुकला सती है इसके 
सतस सन्तुट्ट होकर हमलोग तु चर देता चाहते हैं। 

यह कहकर इरे उसके सतीत्वकी परीक्षाका सारा 
दृता थोड़ेमें कह सुनाया । उसके सदाचारका महालय 
सुनकर उसके स्वामीको बढी प्सत्रता हुई । हफॉल्ल्पससे 
कूकलके नेत्र डबडबा आये। ध्माता बेने प्के 
साथ समस्त देवताओको बासम्बार साहाडू प्रणाम किया 
और कहा--'महाभाग देवगण ! आप सब लोग पसनन 
हो; तीनो सनातन देवता बहम, विष्णु तथा सिल हमपर 
सत्तुष्ट हो तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुझपर कृपा 
करके यहाँ पथारे है, वे भी प्रत्रा प्राप्त के । म सदा 
'भगवानकी भक्ति करता रहूँ। आपलोगोकी कृपासे धर्म 
तथा सत्यमे मेण विल्तर अलुश बना रहे। ततक्ष 
अन्तमें पत्नी और पितरे साथ मैं भगवान्‌ विके 





= धितृतीयकि रङ पिण्याको तपसया और सुका पितृभक्किका खर्जान + 
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मे जाना चाहता हूँ।' 

देवता बोले--महाभाग ! एवमस्तु, यह सब 
कुछ तु आ होगा। 

भगवान्‌ ्रीकषिण्णुने कहा--राजन्‌ !यह कहकर 
देवताओनि उन दोनों पति-पत्नीके ऊपर फूल्ओंकी वर्षा की 


तथा खित, मधुर और पत्र संगो सुनाया । वर देकर 
ये उस पतितताकी सतति करते हुए अपने-अपने लोकको 
चले गये। इस परम उत्तम और पवित्र उपास्यानको मैने 
चर्णरूपसे तुष्हें सुना दिया। राजन्‌! जो मुय इसे 
सुनता है, वह सब पापोसे मुक्त हो जाता ह । खरौमाजको 
सुकल्मका उपाख्यान श्र्धपूरवक सुना चाहिये। इसके 
अबणसे बह सौधाग्य, सतीत्व तथा पुपर युक्त 
होती है। इतना हो नहीं, पतिके साथ सुखी रहकर वह 
िल्सए आटक अनुभव कराती है। 


ees 
'पितृतीर्थके प्रसङ्गमें पिप्पलकी तपस्या और सुकर्मांकी पितृभक्तिका वर्णन; 
सारसके कहनेसे चिष्पलका सुकमकि पास जाना और सुकर्याका 
उन्हें माता-पिताकी सेवाका महत्त्व बताना 


नने कहा--भगवन्‌ ! आपने सब तीनि उतम 
भार्या-तोर्थका वर्णन तो किया, अब पुओंको तासनेयाले 
पित्या वर्णन कौजिये। 

भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा--पर्म पुण्यमय 
कुरुकत कुण्डल नामके एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 
सुण पुत्रका नाम सुकर्म था। सुकमाके माता और 
पिता दोनों ही अत्यन्त यद, ध्म और शाख्वेतता ये। 
सुकर्माको भी धर्मा पूर्ण जा था। वे र्क्त होकर 
बड़ी भक्तिके साथ दिन-रत माता-पिताकी सेवायें लगे 
रहते थे। उन्होंने पतसे हो सम्पूर्ण वेद और अनेक 
खोका अध्ययन किया। ये पूर्णकपसे सदाचरका 
पालन केवले, जितेन्टिय और सत्यवादी थे। अपने 
ही हाथों माता-पिताका झो दबाते, पैर घोते और उन्हे 
खान-धोजन आदि कराते थे। राजेत्र ! सुकर्म 
स्वभावसे ही भक्तिपूर्वक माता-पिताको परिचर्य करे 
और सदा उनके ध्यानमें लीन रहते थे। 


उन्हं दिखें कश्यप-कुलमें उतपन्न एक ब्राह्मण थे, 
जो पिपल नासे प्रसिद्ध थे। थे सदा धर्म-कर्ममें लग 
रहते थे और इव््रिय-संयम, पविता तथा मनोनिप्रहसे 
सब्य थे। एक समयकी थात है, य महामना बुद्धिमान 
आहाण दसरे जाकर जान और शास्िके साधने 
दर े तपस्या करने लगे । उनकी तपसे प्रभावसे 
आस-पासके समस्त प्णियॉका पारस्परिक बैर-विशेध 
क्त हो गया। चे सब बहाँ एक पेटसे पैदा हुए 
आइयो तरह हिल-मिलकर रहते थे। पालकी 
तपस्य देख मुनय तथा इत्र आदि देवताओो भी बड़ा 
समय हुआ। 

देवता कहने लगे--'अहो ! इस आ्रह्मणकी 
कितनी सीम तपसा है । कैसा मनोनिग्रह है और कितना 
इनरसंयम है ! मनम विकार नहीं । चिमे द्दे नहीं / 
काम-ओषसे रहित हो, सदी-री और हवाका झोका 
सहते हुए जे तपसी ब्राहमण पर्वतकी भाँति अविचल 


„अय इचीके यदीच्छसि परे दम्‌ + 


वसे स्थित रहे। ऐसी अवस्थामें पहैचकर उनका चिल उनके बये हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हे 
एकार हो गया। य ग्रहे ध्यानमें त्य ये। उनका देवताओंकी आातपर विश्वास हो गया, तब ये 
सुख-कमल प्रस्नतासे खिल उठा था। थे पत्थर और [अहंकारके वशीभूत हो] सोचने लगे--'मेंरे समान 


£ सक फणपुणण 
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'काठकी भाँति निश्चेष्ट एवं सुस्थिर दिलाय देते ये ।धर्ममें 
उनका अनुयग था । तपसे झरीर दुर्बल हो गया था और 
हदय पूर्ण अडा थी। इस परकार उन बुन्‌ 
राणक तपस्य करते एक हा वर्ष बीत गये। 
चहाँ बहुत-सी चीटियोंने मिलकर मिका देर 
लगा दिया। उनके ऊपर बाँबीका बिशाल मन्दिर-सा बन 
'गया। काले साँपोने आकर उनके दारोरकों लपेट लिया। 
भयंकर विषवाले सर्प उन उग्र तेजस्वो आहाणको डैंस 
हेते थे; किन्तु जहर उनके झरीरपर गिर जाता था, उनकी 
त्वचाको भेदकर भीतर नहीं फैलने पाता था। उनके 
सम्पर्कमें आकर साँप स्वये ही झान्त हो जाते ये । उनकी 
दहसे नाता प्रकारकी तेजोमयी लपे निकलती दिखायी 
देती थीं। पिल तीनं काल तपणे रत रहते थे। चे 
तीन हजार वर्षोतक केवल वायु पीकर रह गये। तब 
देखताओंने उनके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा को और 


रेष्ठ पुरुष इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है।' 
पिष्पल जब इस ग्रकारकी भावना करने लगे, तब 
उनके मनका भाव जानकर एक सारसने कहा-- 
“जह ! तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि 'मै ही 
सबसे बड़ा हूँ।' सै तो ऐसा नहीं मानता कि सबको 
बशमें करनेकी सिद्धि केवल तुम्होंको प्राप्त हुई है। 
'पिप्पल ! येरे सममे तुप्हारी बुद्धि मूढ है, तुम पराचौन 
तत्वको नहीं जानते । तुमने तीन हजार वर्षोतक तप किया 
है. इसका तुर्व है; फिर भी तुम यह मू ही रह 
जये। कुष्डलके जो सुकर्मा नामक पुत्र हैं, वे विद्वान्‌ 
पुरुष है; उनकी सुधि उत्तम है। थे अर्वाचीत तथा 
पाचीन तत्वको जानते है। पिष्पल ! तुम कान खोलकर 
सुन लो, संसाएमे सुक्क समान महाज्ञानी दूसरा कोई 
नहीं है। डके दान हीं दिया; ध्यान, होम और य 
आदि कर्म भौ कभी नहीं किया । न तीर्थ करने गये, न 


'कहा--'महाभाग ! तुप जिस-जिस वसुको प्राप्त करता गुरुको उपासा हौ की । वे केबल माता-पिताके हितैपी 
चाहत हो, वह सब निश्चय ही घरा होगी तु समस है, वेदाध्ययनस्य हैं तथा सम्पूर्ण खे ज्ञता हैं। 
अभिलषित पटार्थोको देनेवाली सिदध स्वतः ही पाभ यद्यपि सुकर्म अभी बालक हैं, तो भी उन्हें जैसा ज्ञान 


हो जायगी ।' 

'यह वाक्य सुनकर महामना पिष्पलने भक्तिपूर्वक 
मस्तक झुका समसत देवताओंकों प्रणाम किया और बढ़े 
हर्षमें धरकर कहा--'देवताओं ! यह साण जगत्‌ मरे 
वशे हो जाय--ऐसा वरदान दीजिये; मै विधाघर होना 
चाहता हूँ।' एवमस्तु कहकर देवताओंति उन आहाणको 
अभीष्ट वरदान दिया और अपने-अपने स्थानको चले 
गे । राजेन्र ! तबसे जेठ पिष्पल विधयाघरका पद 
पा गये और इच्छालुसार विरते हुए सर्वत्र सब्मानित 
होने छगे। एक दिन महातेजस्वी पिप्पलने विचर 
किया--'देवताओंन मुझे वर दिया है कि सम्पूर्ण विश्व 
तुके वसे हो जायगा। अतः उसकी परीक्षा करनी 
चाहिये /' यह सोचकर बे उसे आजमाने तैयार हुए। 
जिस-जिस व्यक्तिका चे मनसे चिन्तन करते, वहो-वही 





आ है, बैसा तुम्हें अबतक नहीं हुआ । ऐसी दशे तुम 
ज्यर्थ ही यह गर्यक बोझ दो रहे हो। 

पिप्पल बोले--आप कौन है, जो पश्षीके रूपयें 
आकर इस प्रकार घेरी निना कर रहे है ? इस समय मुझे 
अर्वाचीन और परचीनका स्वरूप पूर्णतया समझाइये। 

सारसने काहा--दिजप्र्ठ ! कुष्डलके बालक 
पको जैसा ज्ञान ग्राप्त है, वैसा तुममें नहीं है। यहाँसे 
जाओ और अर्वाचीन एवं पराचीनका स्वरूप तथा मेरा 
परिचय भी उन्ही पूछो । ये रमाला है, तें सारा ज्ञान 
तलेन । 

सारसकी यह यात सुनकर विप्रवर पिप्पल बड़े 
देसे कु्डलके आश्रमको ओर गये। वहाँ पहुंचकर 
उन्होने देखा, सुकर्मा माता-पिताको सेवम लगे हैं। चे 
सल्वपराक्रमो महात्मा अपने माता-पिताके चरणोकि 


भूषिखण्ड ] 


„ पितृतीरचक प्रसकृषचे विच्यलक्की तपस्या और सुकर्पाकों पितुधक्तिका वर्णन « 
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निकट बैठे थे। उनके भीतर बढ़ी भक्ति थी । वे परम 
शान्त और समरण ज्ञानक महान्‌ निधि जान पढ़े ये। 
कुष्डल-कुमार सुकर्मने जब पिप्पलो अपने द्वारपर 
आया देखा, तब ये आसन छोड़कर तुरंत खड़े हो गये 
और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर उनको 
आसन, पाचा और अछा आदि निवेदन करके पूछा-- 
“महापा । आप कुदालसे तो हैन ? मार्गमे कोई कष्ट 
तो नह हुआ ? जिस कारणसे आपका यहाँ आना हुआ 
है, यह सब म बताता हूँ। महाभाग ! आपने तौन हजार 
यतक तपस्या करके देवताओंसे वरदान प्रा 
क्रिया-- सबको चामे केकी शाति और इच्छानुसार 
गति पायी है। इससे उचत हो जानेके कारण आपके 
मनें गर्व हो आया । तब महात्या सारसने आफ्की सारी 
ष्टा देखकर आपको मेण नाम बताया और मेरे उत्तम 
ज्ञानका परिचय दिया। 

पिप्पलने पूछा--ब्हमत्‌! नदीके तौरपर जो 
सास मिला था, जिसने मुझे यह कहकर आपके पास 
भेजा कि थे सब ज्ञान बता सकते है,' वह कौन था ? 

सुकमने कहा--विफ़्वर ! सरिताके टपर 
ति सारसके रूपमे आपसे बात को थी. ने साक्षात्‌ 
महात्मा हमा चे। 

यह सुनकर धर्पात्मा पिष्पलने कहा--हहान्‌ ! 
मैने सुना है, सा जगत्‌ आपके अधीन है; इस बातको 
देखनेके लिये मेरे भने उत्कण्ठा हो रही है। आप यल 
करके मुझे अपनी यह शाति दिलाइयें। तथ सुनि 
फिप्पलको विश्वास दिलानेके लिये देवताओंका समरण 
किया | उनके आवाहन केप सम्पूर्ण देवता बाँ आये 
और सुकर्मासे इस प्रकार बोखे--'बहान्‌! तुमने 
किसलिये हमें याद किया है, इसका कारण बताओ 

सुकमनि कहा--देवगण ! विद्याधर पिप्पल 
आज मेरे अतिथि हुए हैं, ये इस बातका प्रमाण चाहते 


है कि सम्पूर्ण बि मेर बम कैसे है। इन्हें विश्वास 
दिलले लिये ही मैंने आपत्मेगोंका आवाहन किया है। 
अब आप अपने-अपने स्थानको पधे 

तख देवताओने कहा--'बरहान्‌ ! हमाय दर्शन 
हिक नहीं होता । वुष्हात कल्याण हो; तुर मनको 
जो रुचिकर प्रतीत हो, वही वरदान हमसे माँग लो तय 
हित्रे सुकमनि देवताओं भत्व प्रणाम करे 
ह वरदान सौगा--'देवेकरों ! माता-पिताके चरणो 
मेरो उत्तम भक्ति'सदा सुस्थ रहे तथा मेरे माता-पिता 
भगवान्‌ षणे धमम पधे ' 

देवता खोले--विश्रवर ! तुम माता-पिताके भक्त 
को हे ह, तुरी उम भि और भी बढ़े। 

जे कहकर सम्पूर्ण देवता सर्गलोगको चले गये । 
लने भी तह महान्‌ और अखुत कौतुक तयकष 
दखा। तात्‌ उन्होंने कुषडलपुत्र सुकर्मासे कहा-- 
“कता षठ । परमाताका अर्वाचीन और पराचीन 
रूप कैसा होता है, दोनोंका प्रभाव कया है? यह 
बताइये । 

सुक्ने कहा--बरहान्‌! मैं पहले आपको 
पाचीन रूपकी पहचान बताता हूँ, उसौसे इन्र आदि 
देता तथा चशचर जगत्‌ मोहित होते हैं। थे जो जगते 
सलामी पराता है, ते सबमें मौजूद और सर्वव्यापक है। 
उसके रूपको किसी योगीने भी नहीं देखा है। श्रुति भी 
रेसा कहती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
उनके न हाथ हैं न पैर, न नाक है न कान और न सुख 
ही है। फिर भी ले तनो लोकोकेनिवासियकि सारे कर्म 
देखा करते हैं। कान न होनेपर भी सबकी कही हुई 
आलोक सते हैं। वे परम शानि प्रदान करेवा हैं। 
हाथ न हेप भी काम करते और पे रहित होकर भी 
सब ओर दौड है ।* ये व्यापक, निर्मल, सिद्ध, सिडि- 
दायक और सबके चयक हैं। आकाशस्वरूप और अननत 











+ चनह कपय रमेव यामि ते। चेन लोकः यो इतना: खघाचरा:॥ 
अयमेव आकः सगर व्यापक: पः । अस्स न ट कि नायव ह यिना ॥ 
वव वदेव न चकु कको म | अपादो छकेयं मितः ॥ 


२ 


+ आय हकं चदीच्छासि परंपदम्‌ ~ 


£ सष पुण 


है। व्यास तथा मार्कण्डेय उके स्वरूपकों जानते हैं। 
अब मैं भगवानके अर्वाचीन रूपा वर्णन करूँगा, 


चशाचर प्राणी, इत्रादि लोकपाल तथा अभि आदि 
देवलाओका जन्य हुआ। इस प्रकार शने यह 


तु एला होकर सुनो। 'जिस समय सम्पूर्ण भूलॅके अर्वाचीतका स्वरूप बल्या है। अर्वाचीन रूप 
आत्मा प्रजापति ब्रह्माजी स्वय ही सबका सहार करके रीरधा है और पराचीन रूप झरीररहित है, अतः ब्रह्म 
ओभगवान्‌के समरूप स्थित होते है और भगवान्‌ आदि सम्पूर्ण देवता अर्वाचीन है ये सोक भी, जो तीनों 
जनार्दन उन्हें अपनेमें लोन करके पानीके भीतर भुवनो स्थित हैं, आर्वाचीन ही माने गये हैं। विद्याधर! 
ेपनागकी जध्यापर दीर्घकालतक अकेले सते रहते है, मोक्षरूप जो परम स्थान है; जिसे परम कहते हैं, जो 
उस समयकी बात है। महामुनि मार्कप्डेयजो जल और अब्यक्त, अक्षर, हंसत्वरूप, शुद्ध और सि्धियुक्त है 
अन्धकारे व्याकुल हो इधर-उधर भटक रहे थे । उन्होंने बही पराचीन है।+ इस प्रकार तुर सामने पराचीन 
देखा सर्वव्यापी ईश्वर जेपनागकी शब्यापर सो रहे है। स्वरूपका वर्णन किया गया। 

उनका तेज करोड़ों सूयदोके समान जान पढ़ता है। ये. विद्याधरने पूछा--सुब्रत ! आप अर्वाचीन और 
दिव्य आभूषण, दिव्य माला और दिव्य यस धारण परचीन स्वरूपके विद्वान हैं। तीनों लोकोंका उत्तम ज्ञान 
किये योगविद्यामे स्थित हैं। उनका ओविप्रह बड़ा ही आपये बर्तमान है। फिर भी मै आपमें तपस्थाकी 


कमनीय है। उनके हाथो सङ्क, चक्र और गदा 
विराजमान है /* उनके पास ही उन्होंने एक विदालकाय 
खी देखी, जो काली अज़न-ादिकके समान थी। उसका 
रूप बड़ा भयंकर था। उसने मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेये 
कहा--'महापुने ! रो मत। तथ उन योगी 
पूछा--'देखि ! तुम कोन हो ?' सुलिके इस परकार 
पेपर देवीने बड़े आदरे साथ कहा-- हन्‌! जो 
सपनागकी शब्यापर सो रहे है, थे भगवान शष है। 
मैं उनहींकी वैष्णबी शक्ति कालानि हँ। 

फिपलजी ! यों कहकर यह देवी अस्र्धान हो 
गयौ। उसके चले जानेपर मारकप्डेयजीने देखा-- 
भगवान्‌की नाथसे एक कमल प्रकट हुआ, जिसकी 
काश्ि सुवर्णके समान थो। उसीसे महातेजस्वी 
लोकपितामह ब्रह्म उत्पन्न हुए | फिर बरह्मजीसे समस्त 





पका नहीं देखता । ऐसी दामे आपके इस प्रभावका 
क्या कारण है? कैसे आपको सथ बातोंका आन 
आत हुआ ? 

सुक्ने कहा--ेहान्‌ ! मैंने यजन-पाजन, 
रुदन झाजोपार्जन और तीर्थ-सेवन-- कुछ भी नहीं 
कछिया। इसके सिया और भी किसी शुभकर्मजनित 
दुका आन मेर डा नहीं हुआ। मैं तो। व्पए्रकूपसे 
एक हो आत जानता ह--चह है पिता और माताको 
सेजा-पूजा। पिल ! मै खै हो अपने हाथ 
साता-पिताके चरण धोका पुण्यकार्य करता हूँ। उनके 
रकी सेवा करता तथा उने खान और भोजन आटि 
कराता है प्रतिदिन तीनं समय माता-पिताकी सामे ही 
गा रहता हूँ। खबतक मेर मां-बाप जीवित हैं, तयतक 
मुझे यह अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय 





सर प्यति थे कर्म कृत लाम्‌ । ुकर्मच स भे सुझािद:॥ 


जहतः करे च परपदति॥ 
(६२। २८-३२) 


। 
के अमा; म दू सवि । मियो (भरणम्‌ 
लयाला सर्तम्‌ । ने खाल 


प्कदधग ॥ 
¢ 








मोल पां पपम्‌ । अलम हैस शं सपनम ॥ 


Ci 


भरमिखष्ड ] 


= सृती ङे पिणक तपरा और सुकर्माकी पितधक्तिका वर्णान « 
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सै शुद्भभावसे मन लगाकर इन दोनो पूजा करता हूँ। 
पिपल ! मुझे दूसरी तपस्थासे कया लेना है। तीरथ 
तथा अन्य पुण्यको कया प्रयोजन है। वि्‌ पुरुष 
समरण जा अनुष्ठान करके जिस फलको र करते 
है, वहो मने पिता-मताकी सेवसे पा लिया है। जहाँ 
माता-पिता रहते हों, वही पुरके छे गङगा, गया और 
फुषकरतीर्थ है--इसमें तनिक भी सचदेह नहो है। 
माता-पिताकी सेवासे पुरके पास अन्‍्यात्य पवित्र तीर्थ 
भी स्य ही पहुँच जाते हैं। जो पुत्र माता-पिताके 
जौते-जी उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तथा 
पुण्याला महर्ष प्रन होते हैं। पताकी सेवासे लो 
लोक संतुष्ट हो जाते हैं। जो पत्र प्रतिदिन माता-पिताके 
चरण पलाएता है, उसे निल ग्गानका फल 
मिलता है।* जिस पुरे ताम्बूल, बस, खान-पानकी 
विविध साम तथा पितर आरे द्वारा भकिपूरवक 
माता-पिताका पूजन किया है, बह सर्वज्ञ होता है। 
हित्र माता-पिता खान कराते समय जब 
उनके शरीससे जलके छंटि उछटका पुकके र्यूर् 
अज्लोपर पढ़ते है, उस समय उसे सम्पूर्ण धनि खान 
करका फल होता है । यदि पिता पतित, भूकतसे व्याकुल. 
वृद्ध सब कायप असमर्थ, रगी और कोडी हो गये हो 
तथा ाताकी भी यही अवस्था हो, उस समयमे भोजो 





न उनको सेवा करता है, उसपर निसपदेह भगवान्‌ 
विष्णु असत होते हैं। वह योगयोके लिये भी दुर्लभ 
भगवान्‌ ओविष्णुके धामको आन होत है। जो किसी 
अङ्गसे हीन, दीन, बृद्ध, दुःखो तथा महान्‌ रोगसे पीड़ित 
'माता-पिलाकको त्याग देता है, बह पापात्मा पुत्र कीड़ोंसे भरे 
हुए दारूण नरकये पड़ता है। जो पुत्र बढे मा-बापके 
खुखानेपर भी उने पास नहीं जाता, वह मूर्ख विष्ठा खाने- 
आलम कीड़ा होता है तथा हजार जन्योतक उसे कुकी 
कोलम जच लेना पढ़ता है। वृद्ध माता-पिता जब घरमे 
औजूद हो, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराये 
हिना सये अब प्रहण करता है, बह फृणित कीड़ा होता है 
और हजार जन्योतक घल-मृत्र भोजन करता है। इसके 
(सिवा वह पापी लीन सौ जन्योतक काल नग होता है।† 
जो पुत्र कडु-बचनोंद्वारा माता-पिताकी निन्दा करता है, 
चह पापी बाघकी योनिमें जन्म लेता है तथा और भी बहुत 
दख उठता है। जो पापा पुत्र माता-पिताको प्रणाम 
नहीं करता, बह हजार चुगोतक कुम्भीपाक नरकरं निवास 
करता है। पुत्रके लिये माता-पितासे बढ़कर दूसरा कोई 
सर्च नही है। माता-पिता इस लोक और परलोके भी 
यणके समान हैं।$ इसलिये महाज ! मं प्रतिदिन 
साता-पिताकी पूजा करता और उनके योग-क्षेमकी 
नाय लगा रहता है। इसीसे तीनों लोक मेरे बचे हो 





= माकप यी मिलया तस 
(तोप दिजे मालिनो ते पुकि 
रर्थया पुरि प्राते । 


रपय जायते (६२ ।७४) 


स प्युन पदा॥ 





पतित शिते सूम स्वक ये क्न कतमा  तथाबिघाम्‌ ॥ 
उपाचएति यः पुस पुण्यं यह्‌ णु भ्रा आयते क संजय: 
यति मैन सोके यदय हि योः वती विकी दौनी यूद्धी दुितानसी॥ 


मादेन संत यि वधीः (क चुछे 
जाण यः समाहतो ग्मि सामतम्‌। न घकाति 


नके कहि रुण कृमिसेकुलूम ॥ 
सु भूल तस कापे बदाम ॥ 


मी आपते महो न स । ससह तु. पुनः नेत ॥ 
हे सयौ तपित सूरी तथा । सवल ता भु घे ते ॥ 


यृ विही च भुजोक यासक कू 
पिती कुरते फु 


फेरे यावत्य्‌ ॥ (६३ । १-१७) 


बुक । स च पी भवेद: पको मवत ॥ 


तर पितर पो न नमसि पापीः । कुम्पोज़के. बसेलालदालदुगसहसकम्‌ ॥ 


कालि मलः परे तोय पुणं च प्ता । अएयनसमेकविह चैव पर 


च॥ (६३१९-१३) 


२ 





जे है। माता-चिताके प्रसादसे ही मुझे पणचीन तथा 
वासुददेवस्वरूप अर्वाचीन तत्वका उत्तम ज्ञान प्रा हुआ 
है। मेरी सर्वकाम माता-पिताकी सेवा ही कारण है। 
भला, कौन ऐसा विद्‌ पु होगा, जो पिता-माताकी 
पूजा नहीं करेगा। हान्‌! श्रुति (उपनिषद्‌) और 
'शासोसहित सम्पूर्ण दोक साङ्गा अध्ययलसे हो क्या 


ल्य हुआ, यदि उसने माता-पिताका पूजन नहीं किया । 
उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। उसके यज्ञ, तप, दान और 
'पूजनसे भी कोई ल्प्रभ नहीं। जिसने माँ-बापका आदर 
नहीं किया, उसके सभी शुभकर्म निष्कल 'होते हैं। 
माता-पिता ही पुत्रके लिये धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्मके 
उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ हैं। 


२००० की *+--० 
सुकर्पाद्ठारा ययाति और मातलिके संवादका उल्लेख--घातलिके द्वारा देहकी उत्पत्ति, उसकी 
अपवितरता, जन्य-मरण और जीवनके कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वर्णन 


सुकर्ा कहते हैं-" अब मै इस विधये पाता 
राजा ययातिके चरका कर्णन करूँगा, जो रुम्यूर् 
पापका नाग करवेदाला है। सवश एक नहुष नामके 
राजा हो गये है। उने अनेको दानधरमोका अलुान 
किया, जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उन्होंने अपने 
पुणे प्रभावसे इन््रोकपर अधिकार प्राप्त किया था। 
उन्हीं पुत्र राजा ययाति हुए, जो झुका मानमर्दन 
करनेवाले थे। थे सत्यका आश्रय से धर्मपूर्वक प्रजाका 
पाठन करते थे। जाके सब बायकी स्व ही 
देख-भाल किया काते थे। वे उत्तम धर्षकी महिमा 
सुनकर सब भकारे दान-पुण्य, यजानुठ्ठान एने 
सीर्थ-सेबन आदियें छगे रहते थे। महाराज ययातिने 


रहा हैं। बहुषु ययातसे मिलकर आव आपे 
झिलनेके लिये आया हूँ। 

इले पूछा -_इस समय पृथ्वोपर कौन राजा सत्य 
और धके अनुसार प्रजाका पालन करता है? कौन 
सब धसे युक्त, विद्वान, नयन्‌, गुणी, राहणे 
कृपापा, आहाणभक, वेदवेता, शवर, दाता, यश 
करेवाला और पूर्ण भक्तिमान्‌ है? 

जासदजीने कहा--नहुपके खलान्‌ पुत्र ययाति 
इन गुणोंसे युक्त हैं। वे अपने पितासे भी बढ़े-चढ़े है 
उन्होंने सौ अश्वपेध और सौ याजपेय यज्ञ किये हैं। 
अक्तिपू्षक अनेक प्रकारके दान दिये है। उनके रार 
स्मखों-करोड़ों गँ. दानमें दी जा चुकी हैं। उन्होंने 


अस्सी हजार व्षोतक इस पृथ्वीका राज्य किया। उनके कोटिहरोम तथा लक्षहोण भी किये हैं। ब्राहमणॉंको भूमि 
चार पुत्र हुए, जो उनके समान शूरवीर, अलवान्‌ और आदिका दान भी दिया है। उन्होने ह धके साप 
पराक्रमी थे। तेज और पुरुषार्थमें भी च पिताकी समानता स्वरूपका पालन किया है। ऐसे गुणोंसे युक्त नहुप-पुन 
करते थे। इस प्रकार ययातिने दर्षकालतक धर्मपूर्वक राजा ययाति अस्सी हजर वर्षोंसे सत्य-धर्मके अनुसार 


राज्य किया। 

एक समयकी बात है, बरहमाजीके पुर नारदी 
लोके गये। उन्हें आया देख झरे भक्तिपूर्वक 
मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मपुपर्क आदिसे 
उनकी पूजा करके उं एक पवित्र आसनपर बिठाया। 
तक्षत्‌ बे उन महामुनिसे पूछने लगे-- देवष! किस 
लोकसे आपका यहाँ आना हुआ है ? तथा यहाँ पदार्पण 
कस्नेका क्या उद्देश्य है ?” 

नारदजीने कहा--मैं इस समय भूलोकसे आ 


विधिवत्‌ राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्यमें वे आपकी 
समानता करते है। 

सुकर्षा कहते है-- मुनीर नरे मुखसे ऐसी 
त सुनकर बा्‌ इत्र कुछ सोचने रूगे। थे 
'ययातिके घर्म-पालनसे भयभीत हो उठे थे । उनके मनमें 
यह बात आयी कि 'पूर्वकालमें राजा नहुष सौ यज्ञॉके 
रभावसे मेरे इन््रपदपर अधिकार करके देवताओके राजा 
जन बैठे थे। शाचकी बुके रावे ठे पट होना 
पड़ा था। ये महाराज ययाति भी ऐसे ही सुने जाते है। 






भिण्ड ) 
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इसमें तनिक भी सन्देह नहीँ किये इन््रपदपर अधिकार 
कर लेंगे। अतः जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, उं 
ख लाँग ।' 

यातसे डेरे हुए देवयजने ऐसा विचार करके उन्हें 
अुलानेके लिये दूत भेजा। अपने सारथि मातलिको 
िमाके साथ रवाना किया । मातस् उस स्थानपर गये, 
जहाँ नहुप-पुत्र धर्मातमा ययाति अपनी शाजसभाये 
हिरामन ये। सत्य ही उन रेष्ठ नेका आभूषण था। 
देवराजके सारथिने उनसे कहा--'राजन्‌ ! मेरी बात 
सुनिये, देवज इन्र मुझे इस समय आपके पास भेजा 
है। उनका अनुरोध है कि अब आप पुक्क राज्य दे 
आज ही इन्रलोककों पथारें। महीपते ! कहाँ झरे 
साथ रहकर आप स्वर्गका आनन्द भोमियें।' 

अदयातिने पूछा--सातले ! मैने देवशज इद्र 
कौन-सा ऐसा कार्य किया है, जिससे तुम ऐसी प्र्थना 
कर रहे हो ? 

मातलिने कहा--राजन्‌ ! लगभग एक लाख 
बसे आप दान-यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं। इन केकि 
फलस्वरूप इस समय स्वर्गलोगमें चलिये और देवशज 
छरे सा होकर रहिये। इस पाक्षघौतिक दाशैरको 
भूधिपर ही त्याग दीजिये और दिव्य रूप धारण करके 
मनोरम भोगोका उपभोग कीजिये। 

अयातिने प्र्न किया--भनुष्य जिस हीरे 
सल्वधर्म आदि पुण्यका उपार्जन करता है, उसे वह कैसे 
छोड़ सकता है। 

मातलिने कहा--राजन्‌ तुमसर कथन ठीक है, 
तथापि मनुष्यको अपना यह सरीर छोड़कर ही जाना 
पडता है [क्योकि आत्पाका शरीसके साथ कोई सम्बध 
नहीं है] । शीर पकभूतोंसे बना हुआ है; जब इसकी 
संधियाँ शिथिल हो जाती है, उस समय वृद्धावस्वासे 
डित मनुष्य इस हीरको त्याग देना चाहता है। 

अयातिने पूछा--साधुग्रे्ठ वृद्धावस्था कैसे 
उन्न होती है तथा वह क्यों रसको पीड़ा देती है ? इन 
सब बालको विस्ताससे समझाओ। 


मातलिने कहा--राजन्‌! पञ्चभूतोसे इस 





रका निर्माण हुआ है तथा पाँच विषयोंसे यह भिर 
हुआ है। दय और सका नाश होनेसे प्रायः शरीर 
खोल हो जाता है, उसमे प्रष्ड याया प्रकोप होता 
है। इससे मलुष्यका रंग बदल जाता है। यह दुःखे 
संता और हतसुद्धि हो जाता है। जो ख देखी-सुनी होती 
है, उसमे चित आसक्त होनेसे यह सदा भटकता रहता 
है। सीमे तति नहीं होती; क्योंकि उसका चित्त सदा 
सोलु रहा करता है। जब कामी मनुष्य मांस और रक्त 
बी हतस दुर्बल हो जाता है, तय उसके बाल पक 
जाते हैं। कामाप्रिसे झरीरका शोषण हो जाता है। वृद्ध 
होनेफर भी दिन-दिन उसकी कामना बढ़ती ही जाती है। 
बूढ़ा सनुष्य ज्यो-ज्यों खोके सहवासका चिन्तन करता है, 
लयस्य उसके तेजकी हानि होती है। अतः काम 
नाशा्वकूप है, यह नाशके लिये ही उत्पन्न होता है। काम 
एक भवकर ज्र है, जो प्राणियोंका काल बनकर उत्पन्न 
होता है। इस प्रकार इस शीर जीर्णता--जरावस्था 
आती है। 

अयातिने कहा--मातरे ! आत्याके साथ यह 
जार ही थ्का रक्षक है, तो भी यह स्वर्णकों नहीं 
जाता--इसका कया कारण है? यह यताओ। 

मातलि बोले--महाशज ! पाँचों भूतोका आपसमे 
हो मेल नहीं है। फिर आत्यके साथ उनका मेल कैसे हो 
सकता है। आत्याके साथ इनका सम्बन्ध बिलकुल नहीं 
है। झरीर-समुदायमे भी सम्पूर्ण भूतोंका पूर्ण संघट नही है; 
क्योकि जरावस्थासे पीड़ित होनेपर सभी अपने-अपने 
स्थानको चले जाते हैं। इस झरीरपें अधिकांश पृथ्वीका 
भा है । यह पृथ्बी समानताको खेकर ही प्रतिष्ठित है 
जैसे पृथ्वी स्थित है, उसी प्रकार यह थी यहीं स्थित रहता 
है। अतः सरीर स्वर्णको नहीं जाता। 

अयातिने कहा--मातले ! मेरी बात सुनो। जब 
पापसे भी झर गिर जाता है और पुण्यसे भी, तब मैं 
इस पृथ्वीपर पुण्यमें कोई विशेषता नहीं देखता। जैसे 
पहले अरीरका पतन होता है, उसी प्रकार पुनः दूसरे 
रका जन्म भी हो जाता है। किलु उस देहकी उत्पत्ति 
कैसे होती है? मझे इसका कारण बताओ] 
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आति खोले--राजन्‌! नासी पुल्षोके 
अधर्मपाजसे एक हो क्षणमें भूतोके द्वार नतन सका 
निर्माण हो जाता है। इसी अकर एकमात्र थमे हो 
देवलवकी ग्राप्ति करनेवाले दिव्य शरक तल्ल उति 
हो जाती है। उसका आविर्धाय भूतोके सारतसवसे होता 
है। कोके मेलसे जो सर उत्पन्न होता है, उसे रूपके 
'परिमाणसे चार प्रकारका समझना चाहिये। [उस्न 
सदन, अण्डज और जरायुअ--ये हो चार रके 
जर है।] स्थावरो उज्िज्न कहते है। उन्हें तण, 
गुल्म और लता आदिके रूपमे जानना चाहिये। कृमि, 
कीट और पत आदि प्राणी सवेटज कहलाते है। समस्त 
पक्षी, नाके और मछली आदि जोव अण्ड है मनुष्यों 
(और चौपायोंकों जतायुअ जानना चाहिये । 

भूमिके पानौसे सीचे जानेपर बोय हुए अघने 
उसकी ग्म चली जाती है। फिर जायुसे संयुक्त होनेपर 
केबीन जमने लगता है। पहले ते हुए बज जब 
पुनः जलसे सौंे जते है, तब मीके कारण उने मुता 
आ जाती है; फिर वे जड़के रूपे बदल जाते है। उस 
क ही भढ पते निकरे 
है, परेसे तना, तनेसे काण्ड, काण्डसे प्रभव, प्रभवसे 
दूध और दूधसे तण्डुल उत्पन्न होता है। तब्दुलके पक 
जानेपर अनाजकी खेती तैयार हुई समझी जाती है। 
अनाजोमे शालि (अगहनी धान) से लेकर जतक दस 
अन्न श्रेष्ठ मे गये है। उनमे फली राता होती है। 
शेष अन्न श्र बताये गये हैं। भक्ष, भोय, पेय, सेड, 
चोष्य और खाद्य--ये अत्रे छः भेद हैं तथा मधुर 
आदि छः मकारे रस है देहथारी उस अत्र पण्डके 
समान कौर या गस बनाकर खाते है।यह अत रके 
भीतर उदरे पहुचर समस्त प्राणोको मश लथिए 
करत है। खाये हुए अपक्व भोजनको वायु दो भागो 
बाट देती है। अपरे भोतर प्रवेश करके उसे चती 
ओर पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों युक्त करती है । अधिके ऊपर 
जल और जलके ऊपर अननक स्थापित करके प्राण स्वयं 


जलके नोचे स्थित हो थौर-धीरे जठराप्रिको अर्चित 
है। वायुसे उही की हुई आरि जलको अधिक 
र्भ कर देती है । उसको गर्मकि कारण अन्न सब ओस 
भलीभाति पच जाता है। पचा हुआ अन्न कौट और 
रस-_इन दो भागोंमें विभक्त होता है। इनमें कीट 
अलखूपसे बारह ठा शारीरके बाहर निकलता है। 
दो कान, दो नेत्र, दो नासा-छिद्र, जिड़ा, दाँत, ओठ, 
हि, गुद्य और रोषकृप--ये ही मर निकलनेके बारह 
माग हैं। इसके द्वार कफ, पसीने और मल-मृत्र आदिके 
रूपये सरीरका मैल निकलता है। हृदयकमले पारीरकी 
सब निया आबद्ध हैं। उनके मुखमें प्राण अन्नका 
सूकम रस डालर करता है। वह बास्प्यार उस रससे 
जाड़ियोंको भरता रहता है तथा रससे भरी हुई नाड़िया 
सम्पूर्ण देशको तृत करती रहती हैं। 

नाहिये मध्यमे स्थित हुआ रस रकी गर्मी 
पकने लगता है। उस रसके जब दो पाक हो जाते हैं, 
तब उससे स्वच, सांस, हड्डी, मबा, मेद और रुधिर 
आदि उत होते है। रकसे रोम और मांस, ससस केश 
और स्यु, खायुसे मख्या और हड्डी तथा मज्ञा और 
हादसे यसाकी उत्ति होती है। मज्जासे शकी 
उत्का कारणभूत वर्थ बनता है। इस प्रकार अपके 
बारह परिणाम बताये गये है।* जब ऋतुकालमे 
दोषरहित बीर्य रोकी योनिम स्थित होता है, उस सपय 
बह वायसे प्रेरित हो रजके साथ मिलकर एक हो जाता 
है। कॉर्थ-स्थापनके समय कारण-परीसयुक्त जीव अपने 
कसे रित होकर योतिम प्रवेशा करता है। 

जीय और रज दोनो एकत्र होकर एक ही दिनम 
करके आकरं परिणत हो जाते हैं, फिर पाँच तमे 
उनका बुद्बुद चन जाता है। तलात्‌ एक महीने 
षा, मस्तक, कंचे, रोड़की हड्डी तथा उदर--ये पाँच 
जङ्ग उत्स होते है; फिर दो महीनेमे हाथ, पैर, पसली, 
कमर और पूण सरे सभी क्रमाः सम्पन्न होते हैं। 
न महीने बीतते-बीतते सैकड़ों अहुर प्रकट हो 





* रे बाह पल ये है--पाक, रल, सर, सक. सोम, म, कक, सल, मज, डी, बला और कोर्व। 
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जाती हैं। चार महीनो क्रमश: गली आहि अलय 
भी उत्पन्न हो जाते हैं। पाँच महीने मुंह, नाक और 
कान तैयार हो जाते हैं; छः महीने भीतर दाते 
मूढे, जिवा तथा कोके छिद्र प्रकट सेते हैं। सात 
महेम गुदा, लिङ्ग, अण्डकोष, उपस्थ तथा झरेर 
सभयं प्रकट होती है। आठ मास चोतते-बतते 
सरका प्रत्येक अवयच, केशोसहित पूण मस्तक तथा 
अ्गकी पृथक्‌-पृथक्‌ आकृतिं स्पष्ट हो जाली है। 

ताके आहारे जो छः प्रकारका रस मिलता है, 
उसीके बलस गर्भस्थ बालककी प्रतिदिन पुष्टि होती है । 
जाभिमें जो माल बा होता है, उसीके द्वार बालकको 
उसकी पाति होती रहती है। तदनन्तर सरका पूर्ण 
किस हो जानेपर जीवको स्परण-पाकति प्राप्त होती है 
तथा वह दुःश-सुझका अनुभव कणे लगता है। उसे 
पूर्वके किये हुए कर्मोका, यहातक कि निद्रा और 
शयन आदिका भी स्मरण हो आता है। चह सोचने 
गता हैन अबतक हजारों योनियोंे अनेको बार 
चक्कर लगापा। इस समय अभी-अभी जन्म ले रहा है, 
मुझे पू्वजतयंकी स्मृति हो आयी है; अतः इस जन्ये मै 
चह कल्याणकारी कार्य कग, जिससे मुझे फिर गर्म 
ज आना पड़े। मै यहाँसे निकलनेपर संसार-यन्धनकी 
सिवु केवले उतम शानको परा कसेका प्रयत्न 
कहँगा।' 

जीव गर्भवासके महान्‌ दुःखसे पीड़ित हो कर्मवशा 
साताके उदरे पढ़ा-पढ़ा अपने मोक्षका उपाय सोचता 
रहता है। जैसे कोई पर्वतकी गुफामें बंद हो जानेपर बढ़े 
दुसे समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव 
जय (जेर) के वन्धने धकर बहुत दुखी होता और 
बड़े कष्टे उसमे रह पाता है। जैसे समु गिरा हुआ 
ष्य दुःखसे छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्धके जलसे 
अभिषिक्त जीय अत्यन्त व्याकुल हो उठता है। जिस 
प्रकार किसोको लोहे डमं बद करके आगसे पाया 


क चाह ओर तके साका उललेख» 
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जाय, उसो अकार गर्धरूपी कुम्भे डतर हुआ जीव 
जणे पकाया जाता है। आणे तपाकर लाल-लाल 
को हुई बहुत-सी सूहयोंसे निरन्तर जीरको छेदने 
जितना दः होता है, उससे आठगुना अधिक कष्ट 
गर्भे होता है। गर्भवाससे बढकर कष्ट कहँ नहीं होता । 
देहघाहियोके लिये गर्भे रहना इतना भयेकर कष्ट है 
जिसको कहाँ तुलना नहीँ है। इस प्रकार प्राणियेफि 
'र्भजनित दुःखका वर्णन किया गया। स्थावर और 
जड़स--सभी प्राणियों अपने-अपने गर्भके अनुरूप 
कष्ट होता है। 

वको जके समय गर्भवासकी अपेक्षा करोड़- 
गुनी अधिक पीड़ा होती है। हते समय वह पूर्णत 
हो जाता है। उस समय उसका झरीर ह्कयसे युक्त 
मोल आकारका होता है। खायुक्धनसे बैध रहता है। 
रक्त, मांस और बसासे व्याप्त होता है। मल और मूत्र 
आदि आपिर चु उसमें जमा रहती हैं। केश, रोम 
और नखोंसे युक्त तथा रोगका आश्रय होता है। 
सलुषयका यह झार जरा और शोकसे परिपूर्ण तथा 
कालके अध्रिपय मखे स्थित है। इसपर काम और 
धके आक्रमण होते रहते है। यह भोगकी तृष्णासे 
आतुए, विवेकशत्य और राणद्रेषक बज्ञौभूत होता है। 
इस देहमे सीन सौ साठ हड तथा पाँच सौ मांस- 
दिया है, ऐसा समझना चाहिये । यह सब ओरसे साढ़े 
तौ करोड़ यमो व्याप्त है तथा स्थूल-सूकष्म एवं 
ृश्ब-अदृश्यरूपसे उतनी ह नाढ़ियाँ भी इसके भीतर 
केली हुई है। उके डार भीतरका अपवित्र मल पसीने 
आदिके रूपमे निकला रहता है। मे बतौस दाँत 
और बीस नख् होते हैं। देहके दर पिल एक कुडव 
और कफ आधा आढक! होता है। वसा तीन पल, 
कलल प्रह पल, वात अर्बुद पल, मेद दस पल, 
महारक्त तीन पल, मज्जा उससे चौगुनी (बारह पल), 
चोद आधा कुडव, बल चौथाई कुडव, मौस-पिण्ड 





१--आुवदके लु ३२ खेले (६ छक २ खेले) का एक बन । २--चा ससे लगभगका एक तील । ३-- आयुर्वेद 





अनुकार ८ सेका १ पल होला है। अयव ४ केका 


स एक पलः माना गया है। 


२९० 


= अचर हरक यदीच्छसि परं पद्‌.» 




















हजार पल तथा रक्त सौ पर होता है और मूधका कोई 
नियत माप नहीं है। 

राजन्‌। आत्या परम सुद्ध है और उसका यह 
देहरूपी घर, जो कोकि बन्धनसे तैयार किया गया है, 
लतान्त आशु है। इस बातकों सदा ही याद रखना 
चाहिये । वीर्य और रजका संयोग होनेपर ही किसी भी 
तिमे देहकी उत्पत्ति होती है तथा यह हमेशा पेशाब 
और पाखानेसे भरा रहता है; इसलिये इसे अपकित्र माना 
गया है। जैसे घडा बाहरसे चिकना होनेपर भी यहि 
ध्वे भरा हो तो वह पवित्र ही समझा जाता है, उसी 
प्रकार यह देह ऊपरसे पञ्चभद्र शुद्ध किया जानेपर 
भी भीतरकी गंदगीके कारण अपधि ह माना गया है। 
शिसम पहुंचकर पक्षणव्य और हविष्य आदि आतन 
पित्र पदार्थ भी तत्काल आपतचित्र हो जाते है, उस 
जीरे बढ़कर अशुद्ध दूसरा कया हो सकता है 
जिसके दरस निल्तर श्रण-क्षणमें कफ-मू आहि 
अपिर वसतुएँ बहती रहती हैं, उस अल्पना अपायन 
जीको कैसे शुद्ध किया जा सकता है। हीरके 
छिदा र्पर्दमात्र का नेप हाथको जलसे युद्ध किया 
जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते है; किन्तु 
फिर भी उने दहसे वैश्य नही होता जैसे जने हो 
काले रैशकी ऊन चोनेसे कभी सफेद नहीं होती, उसी 
प्रकार यह सारी धोनसे भी पवित्र नहीं हो सकता। 
मनुष्य अपने झरीरके मलको अपनी आंस देखता है. 
उसकी दु्गका अनुभव करता है और उससे बचे 
लिये नाक भी दयाता है; कित फिर भी उसके मनमें 





वैद्य नहं होता। अहो ! मोहका कैसा माहाल्य है, 
जिससे साथ जगत्‌ मोहित हो रहा है। अपने शरीरके 
दोषो देखकर और सूघकर भी बह उससे वफ नहीं 
होता। जो मनुष्य आपने देहकी अपवित्र गन्यसे-घृणा 
कराता है, उसे वैदा्यके ये और क्या उपदेश दिया जा 
सकता है।ई सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही 
अत्यन्त अपवित्र है; क्योकि जन्मकालमें इस एके 
अवयबोका स्पर्श केसे सुद्ध मनष्य भी अशुद्ध हो 
जाता है। अपचित वस्तुकी गन्ध और लेपको दूर करनेके 
किय शरीरको नहलाने-धोने आदिका विधान है। गन्ध 
और लेपकी निकृत्ति हो जानेके पशात भावशुदधिसे 
लुतः मनुष्य शुद्ध होता है। 

जिसका भीतरी भाव दित है, वह यदि आगपे 
रेस कर जाय लो भी न तो उसे स्वर्ग मलता है और 
ज मोककी ही रि होती है; उसे सदा दह बन्धने ही 
जके रहना पढ़ता है। भावकी शुद्धि ही सबसे बड़ी 
पिता है. और वहीँ प्रत्येक कार्य षा हेतु है। 
पलरी और पुत्र--ोनॉंका हौ आिकगन किया जाता है; 
किन्तु पके आलिकृलमें दूसरा भाव होता है और 
पुरके आगन दूसरा। भिन्न-भिन्न खल्तुओके प्रति 
नकी वतिय भी भद हो जाता है। नारी आपने पतिका 
और भावस चिन्तन करती है और पुत्रका और भावसे।)6 
दुष चलपूर्वक अपने मनको सुद्ध करों, दूसरी-दूसरी 
आषा शुद्धये क्या लेना है। जो भावसे पितर है, 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वही ख्र्ग तथा 
मोदको प्राप्त करता है। उत्तम चैदाम्यकूपी मिट्टी तथा 





से आति पजा हवीषि च।आपुचिल 


कि कोटिः ॥ (६६। ६९) 


$ सतस यस्य सतते भलि के केकरकाः स देशः शुध्यो कघम्‌॥ (९६।७३) 
ह स्च च देहस मश षे क । तथाम न वि ते नए.॥ (६६५८) 
पि सह पजाह मल सक्‌ व खो यि कवाम 

जले महस माह न व्यमि ज नि पन सक्‌ दे कल त विये ॥ 


सेशन यो तिये सालक । विके 
णे नाफर्श देहात. परम 


2८ अनावु्य िरलोषि हतान्‌ ।न 


स्थल. किसतवदुपदिश्यते॥(६६ । ७८-८९) 


भाविः परे साच माल सरमय अन्त का भावे दुशितानयथा॥ 


मसे! भिदे वृश्तचितरेक्ण च लु । अनै 


क छु यदसा पिम्‌ ॥(६६।८५--८७) 


पिण्ड ] 


= सकारा ययाति और ले सबा उल्लेख « 


२९१ 





ज्ञानरूप निर्मल जलसे माँजने-धोनेपर पुरुषके अधिया 
तथा रागरूपी मल-सूत्रका लेप नष्ट होता है। इस प्रकार 
इस झरीरको सवभावतः अपवित्र माना गया है। केलेके 
वृक्षकी भाँति यह सर्वया सारहीन है; अध्यात्म-झान हो 
इसका सार है। देहके दोषको जानकर जिसे इससे वैश्य 
हो जाता है, वह विद्वान संसार-सागरसे पार हो जाता है। 
इस प्रकार महान कष्टदायक जन्मकालीन दुखका वर्णन 
किया गया। 

गर्भम रहते समय जीवको जो विवेक-बुडधि ऋत 
होती है, वह उसके अज्ञान-दोषसे या नाना प्रकारके 
'कम्मोंकी प्रणस जन्म लेनेके पश्षत्‌ नष्ट हो जाती है। 
योनि-यल्से पीड़ित होनेपर जब बह दःस मू हो 
जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवाके सम्पर्के 
आता है, उस समय उसके चित्तपर महान मोह छा जाता 
है। मोहग्रस्त होनेपर उसकी स्मएणशक्तिका भी शौ ही 
नाश हो जाता है; स्मृति नष्ट होने पूर्वक्ोंकी वासनाके 
कारण उस जग्मे भी ममता और आसति बढ़ जाती है। 
फिर संसाएमें आसक्त होकर मूढ जील न आत्पाकों जान 
पाता है न परमात्माको, अपितु निषिद्ध कर्ममें प्रवृत हो 


जाता है।* बाल्यकाले इत्यक तयां पूर्णतया 
व्यक्त नहीं होतों; इसलिये बालक महान्‌-से-महान 
दुःखको सहन करता है, किन्तु इच्छा होते हुए भी न तो 
उसे कह सकता है और न उसका कोई प्रतिकार ही कर 
ल है। सैशवकालीन रोगसे उसको भारी कष्ट भोगना 
बढ़ता है। भूख -प्यासकी पासे उसके सारे मे दर्द 
होता है। बालक मोहवश सल-मूत्रक भी खानेके लिये 
ममे डाल लेता है । कुमारावस्थामें कान बिंघानेसे कष्ट 
होता है। समय-समयपर उसे माता-पिताकी मार भी 
सहनी पढ़ती है। अक्षर लिखने-पढ़नेके समय गुरुका 
सन दुःखद जान पढ़ता है। 

जवान भी इय यां कामना और रागकी 
[रासे इधर-उधर विषयमे भटकती हैं; फिर मनुष्य 
रेगोसे आन्त हो जाता है। अतः युवावस्थामें भी सुर 
कहाँ है। युवकको ईर्ष्या और मोहके कारण महान 
दुखका सामना करना पड़ता है । कामास सत रहनेके 
कारण उसे रातभर नीद नहीं आती। दिनमें भी 
आ्ोपार्जनकी चिन्ता सुख कहा मिलता है । कोस 
पीड़ित कोठी मनुष्यको अपनी कोढ़ खुजलानेपें जो सुख 





ज कस कोषय दलेन ष । सि सु च 
पल्ल पुणः सहमत पः । अणि नसोध ॥ 
ए हि सदश वि | अण्या जतिम ॥ 
ये देहो घा स शो भव) जिस “--«--:०< 
पसतघशकड जुसि । मनद जाको 
रण मत्सत साल छि । सूषा दुन निवना 
धेन वाना तस मसेन देशि । सूट घ ८-०० हे 
a -... होक शो समूह धः शध सो पुर: ॥ 

सुति ` पवर्कनसमा एः से पर्ण जोय जनि 

रे मूद लोओोउकाकायें सति । ३ चा निचि न न च दैवतम्‌ 











(६६। ९०-९७ 


अद्युं महसन । च्छि न शशि कत था संस्कतसू॥ 
भे तेन मह खं येन नन्यथा । ल्य नै ड 

तलपः कतपि्छत ति ।विष्यूषणक्षणा ज मोदत सप्‌ 
समए कर्मवेघेत सावप लडन आख्याछे दुःख सवरणरासनम्‌॥ 
अन्योल कामग । गस सततं कुः स्व स यौने॥ 
ब्यय सुपहरदु/ख॑ भोहादह/स सपे । त स्पिती रे दाय केयम्‌ ॥ 
रौ न कुकते व कम्रः दिका कि कुरः सस्यानि ॥ 





(६६। १०४-१९७) 


३९२ 

















प्रतीत होता है, वही किये साथ सम्मोग करम भी 
है ।# जवानीके बाद जब वद्वा मनुष्य दबा लेती 
है, तब असमर्थ होनेके करण उसे पत्ी-पुत्र आदि 
अखु-बाय तथा दुशचरी भृत्य भी अपमानित कर 
जैठते हैं चुक़पेसे आकाल होनेपर गनुय धरम, आर्ध, 
काम, मोक्ष-इनमेसे किसोका भी साधन नही कर 
सकता; इसलिये युवावस्थामें ही धर्मका आचरण कर 
रैना चाहिये।। 

फरब्थ-कर्मका क्षय हेप जो जीवोका भिन 
देहोसे वियोग होता है, उको मरण कहा गया है। 
आस्तवमें जौककः नश नहीं होता। म्पे समय जब 
क मर्मस्थानोंका उच्छेद होने लगता है और जौवपर 
महान्‌ मोह छा जाता है, उस समय उसको जो दुःख होता 
है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। वह अतप दुःखी 
होकर 'हाथ बाप ! हाय मैया! हा य !' आहिक 
पुकार मचाता हुआ वाएबार विलप करता है जसे सा 
मेको निगल जाता है, उसी रार वह सा संसारको 
निगलमेबाली मुका रस बना हुआ है। भाई- 
अन्‍्युओंसे उसका साथ छूट जाता है; मिजन उसे परकर 
बैठे रहते हैं। वह गरम-गरम लम्बी सास खींचा है, 
जिससे उसका मह सूख जाता ह । रह-रहकर उसे मछ 
आ जाती है। बेहोशीकी हालते चह जोर-जोरसे इधर- 
उधर हाथ-पैर पटकने लगता है। अपने कब नह 
रहता। ाज छूट जाती है और वह मलू सना पढ़ा 
रहता है। उसके कणठ, ओठ और ताल; सूख जाते हैं। 
चह बार-आार पानी मागता है। कभी नके विषयमे 


हिता करने लगता है--'हाय ! मेरे मलेके बाद यह 
किसके हाथ लगेगा ?' यमदूत उसे कालपाशे बाँधकर 
घसट के जाते है। उसके कण्ठपें घरघर आवाज होने 
गती है; दलके देखते-देखते उसकी मत होती है। 
जोब एक देहसे दूसरी टेहमें जाता है। सभी जीव सेर 
मल-ूरकी हाजतका कष्ट भोगते हैं; मध्याहकालमें उरे 
भूख-प्यास सताती है और राक़ियें ये काम-वासना तथा 
जोदके कारण केरा उठाते हैं [इस प्रकार संसारका सार 
जीवन ही कष्टम है] । 

पहले लो धनको पैदा करम क्ट होता है, फिर 
ददा किसे हुए धनकी रखवाली केश उठाना पढ़ता है; 
इसके बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाय तो दुःख और 
रच हो आय तो भी दुःख होता है। भला, धनप सुख 
है हो कहाँ। जैसे देहधारी प्राणियोंको सदा मृल्युसे भय 
होता है; उसी प्रकार धनवानोको चोर, पानी, आग, 
कुडम्वियों तथा राजसे भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे 
संसको आकाशे पक्ष, पृथ्वीपर हिसक जीव और 
जलय मर्य आदि जन्तु भक्षण करते हैं, उसी रका 
सर्वत्र धनवान्‌ पुरुषको लोण नंचते-सखसोटते रहते हैं। 
सम्पशिमे धन सको पोहित करता--उन्भत बना देता 
है, लिपतिमे सन्ताप पहुँचाता है और उपार्जनके समय 
दुखका अनुभव कराता है; फिर धनको कैसे सुखदायक 
कहा जाय ।; हेमना और सिए जडड़ेका कष्ट रहता 
है। गी दुस्सह तापसे संत होना पढ़ता है और 
अर्षाकालमें अतिवृष्टि तथा अल्पवृष्टिसे दुःख होता है; 
इस प्रकार विचार करनेपर कालमें भी सुख कहा है। 





= किः पोडयमानत कुः फम च। कूभकाऐेन यतु सष तः ॥ 


(९६१९२) 


+ र्य ज कामे च मोशे न जपता पुर: । झकत: साधित त्‌ युवा ध समात्‌ ॥ 


(१९७) 


अ अर्ोषीि दु दुमत । दे मर्व कुल: सुखम्‌ 
ज्यः सलिले सत्‌ र्वि भपम्यय मेेृभिय॥ 
जे यथा पषिभिमोस भन्यो पदेव । जले च भक्यते मलै सर्वत्र वितवान्‌॥ 
किमो समपु पयस्तव य । वरि दुल दरथः सुखावहः ॥ 


(६६। १४८-५) 


सुकर्माझारा ययाति और घातिके संवादका उल्लेख « 
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यही दशा कुद़म्बकी भी है। पहले तो विवाहम 
विस्तारपूर्वक व्यय होनेपर दुःख होता है; फिर पली जब 
र्ष भरण करती है, तब उसे उसका भार दोनेमें कडका 
अनुभव होता है। प्रसवकालमें अतयत पोढ़ा भोगनी 
पड़ती है तथा फिर स्ता होनेपर उसके मलम उठे 
आदिये श होता है। इसके सिवा हाय ! मेरी खो भाग 
गी, मेरी पीक सन्तान अभी बहुत छोटी है, वह 
चेचाती क्या कर सकेगी ? कन्याके विवाहका समय आ 
रहा है, उसके लिये कैसा बर मिलेगा ?--इत्यादि 
चिन्ताओंके भरसे दबे हुए कुटम्बीजनोंको कैसे सुख 
मिल सकता है। 

रयम भी सुख कहाँ है। सदा सम्भवि 
चिन्ता लगी रहती है। जहाँ पुत्रसे भी भय प्राप्त होता है, 
वहाँ सुख कैसा। एक ड्रव्पकी अभिरता रखनेके कारण 
आपसे लेले कुतोकी तरह आयः सभी 
देहधारियोको अपने सजतियोंसे भय बना रहता है। 
कोई भी राजा राज्य छोड़कर वनमे प्रवेशा किये बिना इस 
भूतलपर विख्यात न हो सका। जो सारे सुखोका 


परित्याग कर देता है, वही निर्भय होता है। राजन्‌! देवताओकि 


'पहननेके छिये दो वस हो और भोजनके लिये सर भर 
अन्--इतनेमें ही सुख है। मान-सम्मान, छतरचैवर 
और राज्यसिंहासन तो केवल दुःख देनेवाले है। समस्त 
भूमणडरका राजा ही क्यों न हो, एक खटके नापकी 
भूमि ही उसके उपभोगमें आती है। जलसे भर हजारों 
'घड़ोंद्रार अभिषेक कराना केशा और श्रमको ही बढ़ाना 
है। (ञान तो एक घड़ेसे भी हो सकता ह) आतःकाल 
पुरवासियोंके साथ शाहनाईका मधुर शाब्द सुनना अपने 
'राजत्वका अभिमानमात्र है । केवळ यह कहकर सन्तोष 


राभ करता है कि मेरे महले सदा शहनाई बजती है। 
समस्त आभूषण भारमात्र हैं, सब प्रकारके अज्लराग 
सैलके समान है, खरे गीत मलापमात् हैं और नृत्य 
पागलोकी-सी चेष्टा है। इस प्रकार विचार करके देखा 
जाय, तो राजोचित भोगोंसे भी कया सुख मिलता है। 
'शाजाओंका यदि किसीके साथ युद्ध छिड़ जाय तो एक 
दूसरे जोतनेकी इच्छे ये सदा चिल्तामग्र रहते हैं 
नहुष आदि बड़े-बड़े स्रा भी राज्य-लक्ष्मोके मदसे 
उचत होनेके कारण स्मे जाकर भी यहे भ्रष्ट हो 
गये । भला, रक्ष्मीसे किसको सुख मिलता है ।* 
खरम भी सुख कहां है। देवताओंमें भी एक 
देवताको सम्पति दूसरी अपेक्षा बढ़ी-चढ़ी तो होती ही 
है, ये अपनेसे ऊपरकी ग्रेणीवालॉके बढ़े हुए यवको 
देख-देखकर जलते हैं मनुष्य तो सगे जाकर अपना 
मूल गवते हुए ही पुण्यफलका भी उपभोग करते हैं। 
जैसे जड़ कट जानेपर वृष विया होकर धरतीपर गिर 
आता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होनेपर मनुष्य भी 
खसे नोये आ आते हैं। इस प्रकार विचारसे 
स्वर्गल्मेकमें भी सुख नहीं जान पड़ता। 
र्से लौटनेपर देहधारियोको मन, वाणी और एसे 
किये हुए नाना प्रकारके भयकर पाप भोगने पढ़ते हैं 
डस समय नरककी आगमे उन्हें बड़े भारी कट और 
खक सामना करना पढ़ता है। जो जीव स्थावर- 
नि पढ़े हुए है, उन्हें भी सब प्रकारके दुः मा होते 
है। कभी उ्ें कुल्हड़ीके तीतर प्रहरे काट जाता है 
लो कभी उनकी छाल काटी जाती है और कभी उनकी 
डि, पतों और फलोको भी गिराया जाता है; कपी 
चण्ड आँधीसे ये अपने-आप उखड़कर गिर जते ह तो 





द वपत राजन्‌ मात त भोजनम। न छन चैव सुख य केयलम्‌॥ 
रीप भवति वापि । उटकुसधसकसेध्य:..... समि ॥ 
ले तेः समे पुकि भामं हि. ममेदं माते गूहे॥ 
र्भी भाट सरवलेद मलम्‌स्व॑ सत तं ततपि 
से रज्यसममोरी: कुरः सौय रतः । कौ ले स्ता चय ॥ 
जेण दाेलुाणा महः णै निः कव किया सलम ॥ 


(इ १७५१८) 


उष 


+ अय्य इक यदीच्छसि परे दद्‌ « 


सकि पपुाण 








कभी हाथी या दूसरे जन्तु उन्हें समूल नष्ट कर डालते 
हैं। कभी वे दावानलकी आंचमें झुलसते हैं तो कभी 
पाला पड़नेसे कष्ट भोगत है। पश्यन्स पड़े हुए. 
जीवोकी कसाइोद् हत्या होती है; उ डंडे पोटा 
जाता है, नाक छेदकर जास दिया जाता है, चाबुकोंसे 
मारा जाता है, बेत या काठ आदिकी बेड़ियोंसे अथवा 
अंकुझके द्वारा उनके झरीर्कों बन्धनमें डाला जाता है 
तथा बलपूर्वक मनमाने स्थानम ले जाया जाता और 
था जाता है तथा उह अपने टोलोसे अलग किया 
जाता है। इस प्रकार पशुओके पारीएको भौ अनेक 
राके दुःख भोगने पढ़ते है। 

देवताओंसे लेकर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌. पूर्वोक्त 





खोसे रत है इसलिये विद्‌ पुरुषको सबका त्याग 
कर देना चाहिये । जैसे मनुष्य इस कैधेका भार उस 
केयर लेकर अपनेको विश्राम मिला समझता है, उसी 
अत्र संखारके सब लोग दुःखसे हो दुःखको शान्त 
करकी चेष्टा कर रहे हैं। अतः सबको दःस व्याकुल 
जानकर विचारवान्‌ पुरुषकों परम निवेद धारण करना 
चाहिये, म्विंदसे परम बैदाग्य होता है और उससे ज्ञान। 
जे परमात्माकों जानकर मनुष्य कल्याणमयी मुक्तिको 
ज होता है। फिर वह समस्त दुःखोसे मुक्त होकर सदा 
सुख, सरव और कृतार्थ हो जाता है। ऐसे ही पको 
मुक्त कहते हैं। रजन तुरे प्रशनके आनुसार मैंने सब 
ते कुष्हें बता दीं। 


es 


चापों और पुण्योंके फोका वर्णन 


याति ओोले--पाते ! मर्ल्ललेकके मनव बढ़े 
भयानक पाप करे हैं; उन्हें उत कमोंका अया फल 
सिता है ? इस समय यही बात बताओ। 

मातलिने कहा--राजन्‌ ! जो लोग वेदोंकी निन्दा 
और वेदोक्त सदाचारकी गणा करते हैं तथा जो अपने 
कुलके आचारका त्याग करके दूसरोंका आचार हण 
करते है, जो सब साधुओको पीड़ा देते है, वे सब पालकी 
है। तेता पुरे इन दुष्क पालक नाम दिया 
है। जो माता-पिताकी मिना करते, बहिनको सदा मारते 
और उसकी गणा कराते हैं, उनका यह कार्य निक्ष ही 
पातक है। जो श्रा्धकाल आनेपर भी काम, ओष 
अथवा भयसे, पाँच कोसके भीतर रहनेवाले दामाद, 
भजे तथा बहितकों नहीं बुखाता और सदा दूसरों ही 
भोजन कराता है, उसके शरद्धे पितर अन्न रहण नही 
करते, उसमें विज पढ़ जाता है। दामाद आदिकी उपेक्षा 
आरद्धकर्ता पुरुषके लिये पितृत्याके समान है, उसे बहुत 
बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते 
समय बहुत-से ब्राह्मण आ जाये तथा उनमे एकको तो 
दान दिया जाय और दूसरोंको न दिया जाय तो यह 
दानके फलको नष्ट करवाल बहुत बझ पाठक माना 


गया है। आहण, कषत्रिय, चै्य और शूको उचित है 
क वह प्रक पुण्यपर्वके अवसरपर निर्धन आहाणकी 
पूजा करे तथा जहाँतक हो सके, उसे घनकी पापि 
कणे राके समय विन्त बराहाणके अतिरिक्त यदि 
दूसरा कोई ब्रह्मण आ जाय तो उन दोनोंकी ही भोजन, 
ख, तम्ूल और दक्षिणाके द्वा पूजा करनी चाहिये; 
इससे शराद्धकर्ताकि पितरोको बढ़ा हर्ष होता है। यदि 
क्रकर्ता धनहीन हो तो वह एककी ही पूजा कर सकता 
है। जो दमे आह्मणको भोजन कराकर आदरपूर्वक 
क्षणा नहीँ देला, उसे गोहत्या आदिके समान पाप 
लगता है। सहाराज ! व्यतीपात और बैधृति योग 
आेपर अथवा अमावास्या तिथिको या पिताकी क्षयाह- 
हिचि आ होनेपर अपणाहकालमे ब्रह्मण आदि वर्को 
अबश्य श्राद्ध करना चाहिये । 

हिज पुरुषको उचित है कि वह अपरिचित 
आह्ाणको श्रा निम्तित न करे। अपतिचितोमे भी 
दि कोई बेद-केदाब्रोका परगामी विदान्‌ हो तो उस 
आहाणको शादे निमान््ित करना और दान देना 
उचित है। राजन्‌! निमन्त्रित आहाणका अपूर्व 
_आतिच्य-सल्कमर करना चाहिये । जो पापी इसके विपरीत 
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(आचरण करता है, उसे निय ही नरकमें जाना पढ़ता 
है। इसलिये दान, श्राद्ध तथा पर्वके अवसरपर 
आहाणको निमन्वित करना आवश्यक है। पहले 
आहमणकी भलीभाति जाँच और परख कर लेनी चाहिये, 
उसके बाद उसे आद और दानमे सम्मिलित काला 
उचित है। जो बिना ब्रह्मणके श्राद्ध करता है, उसके 
रे पितर भोजन नहीं करते, जाप देकर लौट जाते हैं 
आणीन दध करसे मुच्य महापापी होता है तथा 
आहाणपाती कहलाता है। राजन्‌! जो पिलृकुलके 
_आचाएका परित्याग करके स्वच्छानुसार बर्ताव करता है, 
उसे महापापी समझना चाहिये; वह सब भोस बहिष्कृत 
है। जो पापी ममुष्य शिवकी परिचर्या छोड़कर 
जिवभत्तोसे ऐप रखाते है तथा जो रणे डोह करते 
हुए सदा भगवान्‌ अ्रीविष्णकी निनदा करते है, वे महापापी 
है, सदाचारकी नन्दा करवले पुरुषोंकी गणना भी इसी 
णमे है। 

सर्वप्रथम उत्तम जञनस्वकूप पुण्यमय भागवत 
पुराणकी पूजा करनी चाहिये। ततया विष्णु, 
हरिवंश, मत्यपुरण और कूर्मपुरणका पूजन कमा 
उचित है। जो पत्मपुराणकी पूजा कराते हैं, उनके द्रा 
भगवान्‌ श्रमधुसूदनकी प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है। जो 
भवाने जञनस्‍्वरूप पुराणकी पूजा किये बिना हौ 
उसे पढ़ते और लिखते है, लोभगें आकर बेच देते हैं, 
अपचि सथानम मनमाने दंगसे रख देते हैं तथा स्वय 
अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थने पुरणकी कथा कहते और 
सुनते है, उनका यह सब कार्य गरिने समान माना 
गया है। जो गुरुकी पूजा किये बिना ही उनसे शाख 
अवण करमा चाहता है, गुरुक सेवा नहीं करता, उनकी 
आज्ञा भङ्ग कसेका विचार रखता है, उनकी बालका 
अभिनदन नहीं करता, अपितु प्रतिवाद कर देता है, 
गुरुके कार्की, करनेयोग्य होनेपर थी, उपेक्षा करता है 
तथा जो गुरुको रोगादिसे पीड़ित, असमर्थ, विदेशकी 
ओर अस्थित और इलुओारा अपमानित देखकर भी 
उनका साथ छोड़ देता है, यह पापी तबतक कुम्मीपाक 
नरकमे निवास करता है, जबतक कि चौदह इनकी 





आयु पूरी नहीं हो जाती। जो स्त्री, पुत्र और मित्रोंकी 
अवहेलना करता है, उसके इस कार्यको भी गुरनिन्‍्दाके 
समान महान्‌ पातक समझना चाहिये । ब्राह्मणकी हत्या 
केवल, सुवर्ण चुगनेवात्म, शराबी, गुरुकी शव्यापर 
'खोनेवाखा तथा इनका सहयोगी--ये पाँच प्रकारके 
मनुष्य महापातकी माने गये हैं। जो क्रोध, दे, भय 
अचवा लोभसे बिशेष: राहणे स्म आदिक उच्छेद 
करता है, दधि भिशुक ब्राहमणको द्वापर बुलाकर पीछे 
कोरा जवाब दे देता है, जो विद्याके अभिमानमें आकर 
सभाम उदासीन भावसे बैठे हुए हाणोको भी निलेज 
कर देल है तथा जो मधय गुणोदारा अपनेको जबर्दस्त 
ऊँचा सिद्ध करता है और गुरुको ही उपदेश करने लगता 
है-_इन सबको बराहणघाती माना गया है। 

जिनका झरीर भूख और प्याससे पीड़ित है, जो 
अन खाना चाहते है, उनके रये विर खड़ा करनेवाला 
मुच्य भी आहणपाती हौ है। जो चुगलूणोर, सब 
लोगे दोष दैंदनेमें तत्पर, सबको उदरे डालनेवाला 
और कूर है तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओंके 
मिमित पहलेकी दी हुई भूमिको हर लेता है, उसे 
पती कहते है। दूसरोके द्वार उपार्जित ग्रव्यका और 
आहनके धनका अपहरण भी ब्रहम॒त्याके समान है 
भारी पातक है। जो अग्निहोत्र तथा पञ्चयजञादि कर्मॉका 
परित्याग करके माता, पिता और गुरुक अनादर करता 
है, झूठी गवाही देता है, शिवभत्तोकी बुरई और 
अधक्ष्य वसतुका भक्षण करता है, वनम जकर निरपराध 
जियोको मारता है तथा गोजा, देवमत, गाँव और 
जगरयें आग लगाता है, उसके ये भयङ्कर पाप पूरवो 
पाके ही समान हैं। 

दीनोंका सर्वस्व छीन लेना, परायी खी, दूसरेके 
हा, घोड़े, गौ, पृ, चाँदी, न, अनाज, रस, चन, 
आरगजा, कपूर, कतरी, मालपुआ और वको चए 
ेना तथा परयो धरोहरको हङ़प लेना--ये सब पाप 
सुवर्णकी चोरीके समान माने गये हैं । विवाह करनेयोग्य 
कन्याका योग्य बरके साथ विवाह न करना, पुत्र एवं 
मित्रक भार्याओं और अपनी बहिनोके साथ समागम 
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करना, कुमारी कल्के साथ बलाल करना, असज अन्न भी नहीं देते, उन सबको पृथक्‌पाकी समझना 
जातिकी खोका सेवन तथा सवर्णा खरके साथ चाहिये। वेद पुमे उनकी बड़ी निना की गयी है। 
सम्भोग--ये पाप गुरु-पल्ली-गमनके समान बताये गये ओ स्ववं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंनि 
है। जो आहाणको धन देनेकी प्ति करके न तो उसे दूसशेके साथ घोखा किया है, जो मदिए पीनेवालॉसे 




















देता है और न फिर उसको याद ही रखता है, उसका यह 
कार्य उपपातकोंकी श्रेणीमें रखा गया हे। आहाणके 
नका अपहरण, मर्थादाका उल्क, अस्यत मान, 
अधिक क्रोध, दम्भ कृतप्रता, अत्यन्त विषयासक्त, 
कृपणता, झठता, मात्सर्य, परख्ी-गमन और साध्यौ 
कन्याको कलङ्किता करना; परिविति', परिकेता तथा 
उसकी पली-इनसे सम्पर्क रशना, इने कन्या दना 
आघवा इनका यज्ञ कणन; धनके अभावे पु, भित्र 
और पल्नीका परित्याग करना; बिना किसी कारणके ही 
खरको छोड़ देना, साधु और तपश्वियोंकी उपेक्षा करना; 
गौ, क्षत्रिय, वैय, खी तथा श्रे पराण लेना; 
शिवमन्दिर, वृक्ष और फुलयाड़ीकों नष्ट करना; 
आश्रमवासियोको भोड़ा-सा भी कह पहुँचाना, 
भूल्व्णको दुःख देना; आज, यस और पशुओकी चोरी 
करना; जिनसे मागन उचित नही है, ऐसे लोगोंसे याचना 
करना; यज्ञ, बगीचा, पोखरा, खी और सन्तानका विक्रय 
करना; तीर्थयात्रा, उपवास, जरत और शुभ कर्योका फल 
बेचना, स्तियोंके धनसे जीविका चल्परना, खौदरार 
उपार्णित अन्नसे जीवन-निर्याह का तथा किसीके छिपे 
हुए अधर्मको लोगेकि सामने खोलकर रख देना--इन 
सब पापों जो रोग रचे-पचे रहते हैं, जो दूसरोकि दोष 
बताते, पये द्र दृष्टि रखते, औरोंका धन हड़पना 
चाहते और परल्लियोपर कुदृष्टि रखते है--इन सभी 
'पापियोंको गोघातकके तुल्य समझना चाहिये। 

जो मुय झूठ बोलता, स्वामी, मित्र और गुस्से 
ओह रखता, माया रचना और साता करता है; जो ख, 
पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, भृत्य, अतिथि 
और बन्‍्यु-बान्थवोंको भूखे छोड़, अकेले भोजन कर 
केत है; जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते और दूसरोंको 


संसर्ग रखते और घाव एवं रोगसे पीड़ित तथा भूख- 
व्याससे व्याकुल गौका यल्रपूर्वक पालन नहीं करते, ये 
जो-हल्योर माने गये है; उन्हें नरककी यातना भोगनी 
पड़ी है। जो सब प्रकारके पापोंें डूबे रहते; साधु, 
हाण, गुर और गौको मारते तथा समारे स्थित 
तिदो खरको पौटते हैं; जिनका साया शीर आलस्पसे 
ज्या रहता है, अतएव जो बार-बार सोया करते हैं, जो 
दुर्बल पशुओको कामधे लगाते, बलपूर्वक हाँकते, 
अधिक भार तकर कष्ट देते और घायल होनेपर भी 
उन्हें जोतते रहते है, जो दर्मा मनुष्य बैलोको बधिया 
करते है तथा गायके बउड़ोंकों नाथते हैं, वे सभी 
महापापी है। उनके ये कार्य महापातकोके तुल्य हैं। 
जो भूख-प्यास और परिश्रमसे पीड़ित एवं आशा 
गकर घरपर आये हुए अतिथिका अनादर कराते है, व 
जतकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन, 
लक, वृद्ध और श्लुघातुर व्यक्तिपर दया नहीं करते, 
उन्हें नरके समु गिरना पढ़ता है। जो नौतिशास्त्रक 
(आशाका उल्लङून करके प्रजासे मनमाना कर वसूल 
करते है और अकारण हो दण्ड देते हैं, उ्हें नरकमे 
पकाया आता है। जिस रजाके रज्ये परजा सूदो, 
अधिकारियों और चोरोड्रार पीड़ित होती है, उसे नरकॉमें 
पळा पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी रजसे दान लेते 
है, उन्हे भी घोर नरकॉमें जाना पढ़ता है। पापाचारी 
पुरवासियोका पाप राजाका ही समझा जाता है। अतः 
जाको उस पापसे डस्कर पराको शासनम रखना 
चाहिये । जो राजा भलीभौति विचार न करे, जो चोर 
जही है उसे भी चोरके समान दण्ड देता और चोरको भी 
साधु समक्षकर छोड़ देता है, वह नरके जाता है। 
ओ मनुष्य दूसरों थो, तेल, मध, गुड़, ईस, दूध, 
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साग, दही, मूल, फल, घास, लकड़ी, फूल, पली, 
कासा, चांदी, जूता, खता, बैलगाड़ी, पालकी, मुलायम 
(आसन, ताँ, सीसा, रांग, सङ्क, वंशी आदि याजा, 
एकी सामगी, ऊन, कपास, रेशम, सङ, पत्र आदि तथा 
"महीन बस्तर चुराते हैं या इसी तरहके दूसरे-दूसरे ड्रव्योंका 
अपहरण करते हैं, वे सदा नसम पढ़ते हैं। दूसरेकी 
चलतु थोड़ी हो या बहुत--जो उसपर ममता करके उसे 
चुगता है, वह निसन नरकमे गिरत है। इस तरहके 
बाप करनेवाले मनुष्य मये पश्चात्‌ यमराजकी आशासे 
यमलोकमें जाते है। यमयजके महाभयंकर दूत उन्हें ले 
जाते हैं। उस समय डनको बहुत दुःख उठाना पड़ता है। 
देवता, मनुष्य तथा पशु-पक्षी इनमेसे जो भी आध्ममे 
सन खगत ह, उनके शासक धर्षराज माने गे हैं। ले 
भौति-भाँतिके भयानक दण्ड देकर पोका भोग कराते 
है। विनय और सदाचारसे युक्त मनुष्य यदि भूलमे 
मिन आचारमें लिन हो जावै तो उनके लिये गुरु ही 
शासक माने गये हैं; ये कोई प्रायक्षित कराकर उनके पाप 
थो सकते हैं। ऐसे लोगोको यमगजके पास नहीं जाना 
चढ़ता। परख्र-लमधट, चोर तथा अन्यायपूर्ण बर्ताव 
'करनेबाले पुरुषोपर राजाका झासन होता है--राजा ही 
उनके दण्ड-विधाता माने गये है; परु ज पाप छिपकर 
किये जाते हैं, उनके लिये धर्मणा ही दण्डका निर्णय 
करते हैं। इसलिये अपने किये हुए पापोके लिये 
आयक्षित का चाहिये। अन्यथा वे करोड़ों कल्पोमे भी 
[फल-भोग कराये बिना] नष्ट नहीं होते। मनुष्य घन, 
वाणी तथा शरीरस जो कर्स करता है, उसका फल उसे 
सयं भोगना पड़ता है; कमेंकि अनुसार उसकी सद्गति या. 
अधोगति होती है। राजन्‌ ! इस प्रकार संकेते 
पापे भेद बताये है; बोले, अब और क्या सुताँ 2 
ययातिने कहा--मातले ! अधर्मके से फोका 
चरणन तो मैंने सुन लिया; अब धर्मका फल बताओ । 
ातलिने कहा--राजन्‌ ! जो श्रेष्ठ आहाणोको 
जूता और खड़ाक दान करता है, बह बहुत बड़े 
विमानपर बैठकर सुखे परलेककी यात्रा करता है, 


पो और पुण्यो फोका वर्जन « 
न 





चख-्दान करनेवाले मनुष्य दिव्य वस्र धारण करके 
लोकते जाते है। पालकी दान करनेसे भी जीव 
िमनद्ासुपरतक यात्रा करता है। सुखासन (गे, 
कुसो आदि) के: दानसे भी यह सुखषपूर्वक जाता है। 
बगीचा लगानेवाला पुरुष झीतल छायामें सुख्से 
'परल्प्रेककी यात्रा करता है। फूल-माला दान करनेवाले 
पुरुष पुष्पक विमानसे जाते हैं। जो देवताऔकि ति 
अन्दर, संन्यासियोंके लिये आश्रम तथा अनाथों और 
सेगियोके लिये घर बनवात है, वे परलोकमें उत्तम 
हलके भीतर रहकर वहार कराते हैं। जो देवता, अमि, 
गु, आहाण, माता और पिताक पूजा करता है तथा 
गुणवान और दीनो रहनेके लिये धर देता है, वह सय 
क्ामनाओंको पूर्ण करनेवाले ब्रहमत्ोकको प्राप्न हता ह । 
राजन्‌! जिसने शाके साथ रहको एक कौड़ौका भी 
दान किया है, वह स्वर्गलोकमें देवताओंका अतिथि होता 
है तथा उसकी कॉर्ति बढ़ती है। अतः पूर्वक दान 
दना चाहिये। उसका फल अवश्य होता है। 

अहिसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इद्रिय-संयम, 
दाल, यह, ध्यान [और ज्ञान]--ये धर्मके दस साधन 
है। अन्न देनेवालेको प्राणदाता कहा गया है और जो 
आणदाता है, यही सब कुछ देनेवाला है। अतः अकर 
दान करनेसे सब दानोका फल मिल जाता है। अपने 
चुट होकर हो मनुय पुण्या सेचय करता है; अतः 
पुण्यका आधा ऑश अन्न-दाताकों और आधा भाग 
पुल्यक्ाको न होता--इसमें तनिक भी सदेह कह 
है। धर्म, अर्थ काम और मोक्षका सबसे बड़ा साधन है 
झरीर और झरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जलसे; अतः 
अन्न और जल हो सब पुखुयाधेकि साधन हैं। अम 
दके समान दान न हुआ है न होगा। जल तीने 
स्फेकॉंका जीवन माना गया है। यह परम पतित्र, दिव्य, 
ध तथा सब सोका आश्रय है। 

अब, पानो, घोड़ा, गो, वख शब्या, सूत और 
आसन--इन आठ वस्तुओंका दान ग्रेतल्ल्रेकके लि 
बहुत उत्तम है। इस प्रकार दानविशोषसे मनुष्य 
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'भर्मराजके नगरमें सुखपूर्वक जाता हे; इसलिये धर्मका 
अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये । रजन्‌! जो लोग कूर 
कर्म करते और दान नहीं देते है, उन्हें नकम दुःसह 
दुख भोगना पढ़ा है। दान करके मनुष्य अलुप्म खुख 
भोगते है। 

जो एक दिन भी भक्तियर्वक भगवान्‌ की पूजा 
करता है, वह भी दिवलोकको प्राप्त होता है; फिर जो 
अनेको बार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके लिये तो 
कहना ही कया है। श्रीविष्णुकी भक्तिमें तत्वर और 


विणे ध्यानमे संगर रहनेवाले वैष्णव वैकुण्ठधाममें 
क्रघारी भगवान्‌ श्रीविष्णुके समीप जाते हैं। श्रीविष्णुक 
उत्तम लोक शङ्के निवासस्थानसे ऊपर समझना 
चाहिय । वहाँ श्ोविष्णुके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले वैष्णव 
मलुष्य ही जाते है। मुषे श्रेष्ठ, सदाचारी, यश 
करेवा, सुनौतियुक्त और विद्वान्‌ ब्रह्मण ब्रह्मलकको 
जाते है। युधे उत्साहपूर्वक जानेवाले क्रियो 
इ्लोककी प्राप्ति होती है तथा अन्यान्य पुण्यकर्ता भी 
पुण्यलोके गमन करते है। 


—+— 
मातलिके द्वारा भगवान्‌ झिव और औविष्णुकी महिमाका वर्णन, मातल्किकों विदा 
(करके राजा ययातिका वैष्णवधर्मके प्रचारदवरा भूल्रोकको वैकुण्ठ-तुल्य 
बनाना तथा ययातिके दरबारमें काम आदिका नाटक खेलना 


ययाति बोले--मातले। तुमने धर्मं और 
अधर्म--सबका उत्तम प्रकारसे वर्णन किया। अथ 
देवताओकि लोकोकी स्थितिका वर्णन करों। उनकी 
संख्या बताओ । जिस पुण्ये प्रसज़से जिसने जो लोक 
प्राप्त कतिया हो, उसका भी वर्णन करे । 

सातलिने कहा--राजन्‌ ! देवताओंके लोक 
आमय हैं। भावोके अनक रूप दिखायी देते है; अतः 
भावात्मक जगत्‌की संख्या करोड़ोंतक पहुँच आती है। 
प्लु पुण्यात्माओके लिये उनमेसे अङ्ञाईस लोक ही 
आण्य है, जो एक-दूसरेके ऊपर स्थित और अस्प 





है, उन्हें शिवलोकका 
अङ्गया भी शिवका स्मरण या नाम-कीर्तन अथा 
डे नपस कर लेता है, उसे अनुपम सुखी प्रधि 
हेती है। फिर जो निस्तर उनके भजनमें ही लगे रहते 
है, उनके विषये तो कहना ही कया है । जो ध्यानके राय 


गान्‌ विष्णुका चिन्तन करते हैं और सदा उन्हीं 
मन लगावे रहते है, ये उहि पए पदको प्रा होते हं। 
जनरशषठ । शरशिव और भगवान्‌ श्रीविष्णुके लोक एक-से 
है है, उन दोनोमे कोई अन्तर नहीं है; कोकि उन दोनों 
महात्माओं- श्रीशिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक 
ह है। श्रोषिण्णुरूपधारी शिव और श्रीशिवरूपधार 
िष्णको नमस्कार है। औषिवके हदयों विष्णु और 
विष्णुके हदयमें भगवान्‌ शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा 
षु और वये तनो देवता एकरूप ही है। इन 
नके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, केवल गणका भेद 
बतलाया गया है ।* राजेन्र ! आप श्रेशिवके भ्त तथ 
भगवान्‌ विष्णुके अनुरागी हैं; आतः आपपर ब्रह्मा, विष्ण 
और जिव--तौनों देवता प्रसन्न हैं। मानद ! मै इनक 
आले इस समय आपके पास आया हूँ। अतः पहले 
इलमेकमें चलिये; उसके बाद क्रमशः बरहालोक 
लोक तथा विष्णुलोककों जाइयेगा। वे लोक दध 





जीव च कैव लोकमेकरूय नगलम रं कति ककय महन: ॥ 
षाय विष्णुरूपाय निष्ण सिरप । फिवर दये वि्ुर्णश इदये शिवः ॥ 
एकमू्लयो देवा बणे: । मरं नवि गुमः भरितः 


(७९।१८-२०) 





= पतले द्वारा भगवान्‌ शिव और ऑिष्णुकी यहियाका वर्जन » 
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और प्रलयसे रहित हैं। 

पिप्पलने पूछा-ब्ह्मन्‌! सातलिकी बात 
सुनकर नहुषपुत्र राजा ययातिने कया किया ? इसका 
सिलारके साच वर्णन कीजिये। 

सुर्या बोले--विश्वर ! सुनिये, उस समय 
समू ध्ालाओे ठ पवर सयते मि इस 
अकार कहा--'देवदूत ! तुमने र्णा सार गुन- 
आबगुण मुझे पहले ही बता दिया है। अतः अब मै झरीर 
छोड़कर स्वर्गलकमें नहीं जाऊँगा। देखाचिदेव इनसे 
तुम यही जाकर कह देना। भगवान्‌ इषीकेशके नामोका 
उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसी रसायनका 
सेवन करता है। इससे सैर रोग, दोष और पापादि नह 
हो गये हैं। संसारे शरीकृष्णका नाम सबसे बड़ी औषध 
है। इसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और व्याधियोंसे 
पीड़ित होकर मको रा हो रहे है--यह कितने 
आश्षरयकी बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख है कि 
अ्रीकृष्ण-नामका रसायन नहीं पीते /* भगवान्‌की पूजा, 
ध्यान, नियम, सत्य-भाषण तथा दानसे शरीरकी शुद्ध 
होती है। इससे रोग और दोष नह हो जाते है। त्तर 
भगवान प्रसादे मनुय शुद्ध हो जाता है। इसलिये मै 
अब सर्गलोकको नहीं चहैगा। आपने तपसे, भावस 
और धर्माचरणके द्वार भगवत्‌-कृपासे इस पृष्ौको ही 
सरण बनाऊँगा। यह जानकर तुम यहे जाओ और 
सी बातें रसे कह सुनाओ।' 

राजा ययातिकी यह बात सुनकर मातलि चले गये । 
उन्होंने इन्द्रस सब बातें निवेदन कीं । उन्हें सुनकर इन्द्र 
पुन राजाको स्म लानेके विषयमे विचार करने लगे । 

पिष्पलने पूछा--ब्रहान्‌। इन्रके दूत महाभाग 
मातलिके चले जानेपर धर्मात्मा ययालिने कौन-सा 
कार्य किया ? 

सुकर्मा बोले--विप्र ! देवदाजके दूत मि 
जब चले गये, तब राजा ययातिने मन-हो-मन कुछ 











हार किया और तुल ही परधान-पधान दूतको 
बुलाकर उ्हें धर्म और आर्थसे युक्त उप आदेश 
'दिया--'दूलो ! तुमलोग मेरी आ मानकर अपने और 
दूरे देशोमे जाओ; तहरे मुखे वहकि सब लोग मे 
र्मयुक्त बात सुनें और सुनकर उसका पालन करें। 
जगवूके मनुष्य परम पवित्र और अमृतके समान 
सुखदायी भगवत्‌-सम्बन्धी भावोद्दार उत्तम मार्गका 
आश्रय लें। सदा तत्पर होकर शुभ कका अनुष्ठान, 
अगवततत्वका कान, भगवान्‌का ध्यान और तपसया करें। 
सब लोग विषयोंका परित्याण करके यज्ञ और दानके 
र एकमात्र मधुसूदतका पूजन करें। सर्वत्र सूखे और 
जीले, आकाश और पृथ्वौपर तथा चराचर प्राणियों 
केवल ऑहरिका दर्शन करें । जो मानव लोभ या मोहय 
लेके मेरी इस आज्ञाका पालन नहीं करेगा, उसे निक्ष 
ही कठोर दण्ड दिया आायगा। मेरी दष्टे वह चोएकी 
ते विकृष्ट समझा जायगा।' 

राजाके ये बचन सुनकर दूतोंका हदय प्रसन्न हो 
जया। ये सूची पृथ्वौपर घूम-घूमकर समस्त प्रजाफों 
सहातजका आदेश सुनाने लगे--'आरह्मणादि चारों 
कोकि मुच्य । राजा ययातिने संसारे परम पित 
अमूत ला दिया है। आप सब लोग उसका पान करें। 
उस अमृतका नाम है--पुष्यमय वैष्णव धर्म । वह सब 
दोखे रहित और उत्तम परिणामका जनक है। भगवान्‌ 
केशव सबका कशा हसवले, सर्वश्रेष्ठ आनन्‍्दस्वकूप 
और परमार्थ-तत्व हैं। उनका नाममय अमूत सब 
दोषको दूर कराला है। महाराज ययातिने उस 
अमृतको यहीँ सुलभ कर दिया है। संसारके लोग 
इचछलुसार उसका पान कहें। भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे 
कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमलके समान सुत्दर 
है। वे जगतके आधारभूत और महे है। पापका नाश 
करके आननद दान करते हैं। दानवों और दलयो 
संझार काले हैं। यज्ञ उनके अङगसरू है, उनके 








जगाने हि से कृषि महे । नवा सर्वे यष प्व । 
ज शिवि ममूहः करय ॥(३२। १८) 
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„अलय हके यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


£ संक्षि प्ण 





यमे सुन चक सोभा पाता है। ये पुण्यक निधि 
और सुखरूप हैं । उनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है। 
सम्पूर्ण विश्व उनके हृदयमें निवास करता है । वे निर्मल, 
सबको आराम देनेवाले, 'राम'-नामसे विख्यात, सबमें 
रमण करोवाले, मुर दले शत्रु, आदित्यस्वरूप, 
लक्ष्मीक निवासस्थान, सगुण ओर देवे हैं। उनका 
नामामृत सब दोषोंको दूर केवला है। राजा यवातिने 
उसे यहीं सुलभ कर दिया है, सब लोग उसका पान 
करें। यह नामामृतस्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्यक 
जनक है। लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति रखनेचाला 
जो महाता पुरुष प्रतिदिन प्रात:काल नियमपूर्वक इसका 
पाठ करता है, बह मुक्त हो जाता है।* 

सुकर्मा कहते हैं--राजा ययातिके दूत सम्पूर्ण 
देशों, दीपो, नगरे और गामे कहते फिरते थे-- 
"लोगो! महाराजकी आज्ञा सुतरो, तुमल्लेग पूरा जोर 
लगाकर सर्वतोभावेन भगवान्‌ षणु पूजा करो । दान, 
यश, शुभक, धर्म और पूजन आदिके द्वार भगवान्‌ 
मधुसूदनकी आराधना करते हुए मनकी सम्पूर्ण दृत्तियोंसे 
उत्हींका ध्यान--चिन्तन करो ।' इस प्रकार राजाके उत्तम 
आदेशका, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करेवाला था, भूतल- 
निवासी सब लोगोने श्रवण किया । उसी समयसे सम्पूर्ण 
मनुष्य एकमात्र भगवान्‌ मुरास्का ध्यान, गुणगान, जप 
और तप करे लगे। वेदोक्त सूनो और मना, 
जो कानोंको पवित्र करनेवाले तथा अमृतके समान मधुर 
थे, औफेशवका यजन करने लगे। उनका चित्त सदा 


अगवान्‌में हो रगा रहता था । वे समस्त विषयों और 
दोशो परिया करके अ, उपवास, नियम और दानके 
ण भक्तियर्वक जगज्निवास ओिष्णुका पूजन करते थे। 
शाजाका भगवदाराघन-सम्बन्धी आदेश भूमण्डलपर 
वर्तित हो गया। सब लोग वैष्णव प्रभावके कारण 
भगवान्‌का यजन करने रगे । यज्ञ-विधिको जाननेवाले 
न्‌ नाम ओर कमेकि द्रा शरोिषणका यजन करते 
और उके ध्यानमे संर रहते थे । उनका सए उद्योग 
भके लिये ही होता था। ले विष्णु-पूजामें नरर 
लगे रहते थे। जहाँतक यह सारा भूमण्डल है और 
जतक प्रचण्ड किस्णोंवाले भगवान्‌ सूर्थ तपते है, 
अहाँलक समस्त मनुष्य भगवद्भक्त हो गये। श्रीविष्णुके 
भवरे, उनका पूजन, स्तवन और ताम-कीर्तन कणसे 
सबके शोक दूर हो गये। सभी पुण्यात्पा और तपसी 
आन गये। किसको रोग नहीं सताता था। सब-के-सब 
दोष और रोषसे शुऱ्य तथा समस्त ऐश्रयॉंसे सम्पन्न हो 
जे थे। 

महाभाग ! उन लोगकि घरे दरवाजोंपर सदा ही 
पु्यमय कल्पतृक्ष और समस्त कामनाओं पूर्ण 
करनेवाली गौत रहती थीं। उनके घरमें चिन्तामणि 
नामकी माणि भी, जो परम पचित और सम्पूर्ण मनोरधोको 
चूर्ण केवाली मानी गयी है। भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे 
पीके समस्त मानव सब प्रकारके दोषे रहित हो गये 
थे। पुत्र तथा पौत्र उनकी ज्ञोधा बढ़ाते थे। चे मङगलसे 
युक्त, परम पुण्यात्मा, दानी ज्ञानी और ध्यानपतायण थे। 
रके झा महाराज ययातिके शासनकाले दुर्भिक्ष 





कव काहे योप पर्ये । कमत दोर तु रङ आनीतमौय पिबत लोकाः ॥ 
अऑपधनाभे कमलेश च आधार जगला मेम । नमथ दोषहरं तु रहा आतप पिव लोका:॥ 
पप ्यधििनाशकपणा्द ददनाशनम्‌। ममृत दोपहर तु रका आनतद पिन लोका:॥ 
अजहुरूवे च रापण पुण्ककरे स्मन । नमम दोषे तु राजा आनम पवस सोः ॥ 
साधिवासेन निय रमाभिषान मुछा दोषहरं त राका आयतम सि रोः ॥ 
आदिय तस विनाओ चका मम्‌ । न्म दवह त रा आत्रि लोका/॥ 
सणि मथवा श्रनि सगण सरम्‌ । ककमत दोपहर तरा आनत पिश बयः ॥ 
जामत दोपहर सयमय यो माधः । रके निवल महा स य सुन ह करण च ॥ 
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और व्याधियोंका भय नहीं था। मतुष्योकी अकाल-मूत्य 
नही होती थी। सब लोग विष्णु-सम्कनघी लोका पालन 
करनेवाले और वैष्णब थे। भगवानूका हो ध्यान और 
उहि नमो जप उनकी दिनचर्याका अङ्ग बन गया 
था। चे सब लोग भाव-भक्तिके साथ भगवानूकी 
आयध तत्पर रहते थे। द्विजब्रेष्ठ उस समय सब 
लोगे परमे तुलखौंके वृक्ष और भगवानके मन्दिर 
जोभा पाते थे। सबके घर साफ-सुधोर और चमकीले थे 
तथा उत्तम गुणेकि कारण दिव्य दिखायी देते थे सर्वर 
कैष्णय भाव छा रहा था। काना परके माङ्गलिक 
उत्सचोंका दर्शन होता था। वित्रवर ! भूलोकमें सदा 
सङो ध्यवियाँ सुनायी पड़ती थी, जो आपसे 
टकराया करती थीं। थे भयन समसत दोषों और 
पापोका विनाश करलेवाली थीं। भगवन्‌ कषु भकत 
रेवाली खये अपने-अपने घर्के दरबाजेपर शक, 
स्लिक और पत्की आकृतियाँ लिख रखी थीं। सब 
लोग केशबका गुणगान करते थे। कोई 'हरि' और 
“मुरि' का उचारण करता तो कोई "क, 'अच्युत' 
तथा माधवका नाम हेता था। कितने ही रसि, 
कमलनयन, गोवन्द, कमलापति, कृण और शाम- 
जामकी रट रूणाते हुए भगवान्‌की रणम जात, मन्ोके 
द्राण उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। 
सब-के-सब वैष्णव थे; अतः थे विष्के ध्यानमे म 
रहकर उनीको दण्डवत्‌ णाम किया करते थे। 
कृष्ण, विष्णु, हरि, शम, मुकुन्द, मधुसूदन, 
नारायण, हषीके, नरसिंह, अच्युत, केशय, पद्यनाम, 
ासुेव, वामन, बारह, कमठ, मल्य, कपिल, 
सुरभि, चिच्चेश, विधरूप, आनत, अन, शु, पुरुष, 
पुष्कराक्ष, धर, पति, हरि, द, औरस, तिवस, 
सुपोष, मोक्षद और प्रभु--इन नामोंका उच्चारण करते 
हुए पृथ्वीके समस्त मानव--बाल, वृद्ध और कुमार थी 
भगवानका भजन कराते ये। घरके काम-घंघोें लगी हुई. 
याँ सदा भगवान्‌ श्रीहरिको रणाम करली और बैठते, 
सोते, चलते, ध्यान लगाते तथा ज्ञान प्रा करते समय 
भी चे लक्ष्मीपतिका स्मरण करती रहती थीं। खेल-कूदमें 
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गे हुए बालक गोविन्दो मस्तक झुकाते और 
दिल-शात मधुर हरिनामक कीर्तन करते रहते थे। 
हिज ! सर्वत्र भगवान्‌ विष्णुके नामकी ही ध्वनि 
सुनायी पड़ती थी। भूवलके समस्त मानव तैष्णवोचित 
आवसे रहा करते थे। महलों और देवमन्दिरोके 
कलसोपर सूर्यमष्डलके समान चक्र ज्ोभा पाते थे। 
पष सर्व शरोकृष्णका भाव दृष्टिगोचर होता था। यह 
भूतल विष्णुल्पेककी समानताको पहुँच गया था। 
बैकुण्ठ षणव तयग जसे विष्णुका उच्चारण कराते है, 
उसी प्रकार इस पृथ्वौपर मनुष्य कृष्ण-नामका कीर्तन 
करते थे। भूतल और बैकुण्ठ दोनों लोकॉका एक ही 
चाव दिखायी देता था। वृद्धावस्था और ेगका भय नहीं 
शा; क्योकि मनुष्य अजर-अमर हो गये थे। भूलोकमे 
दान और भोगका अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। 
(आयः सब सनुष्य--द्विजमात्र वेदेकि विद्वान्‌ और ज्ञान- 
'्यतपरायण थे। सब यज्ञ और दामे लग रहते थे। 
सबमे दयाका भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार" 
सस्प्न और धर्मिष्ठ थ। पहाराज ययातिके उपदेशे 
अृपषण्डलके समसत मानव वैष्णव हो गये थे। 
अगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हप्र थन | 
जहुबपुत्र महाराज ययातिका चरित्र सुने; ये सर्वधर्म- 
पयण और निस्तर भगवान विष्णु भक्ति रसनया 
थे। उन्हें इस पृष्वीपर रहते एक लाख वर्ष व्यतीत दो 
जे । पु उनका झरीर नित्य नतन दिखायी देता था, 
मानो ले पशस वर्षके तरुण हों। भगवान्‌ विष्णुके 
अस्ादसे राजा ययाति बड़े ही रस्त और प्रौढ हो गये 
थे। भूमणडलके मनुष्य कामनाओंके बन्धनसे रहित 
हेलेके कारण यमशजके पास नहीं जाते थे। वे दान- 
पये सुखी थे और सब धमेकि अतुष्टा संल रहते 
े। जैसे दूर्वा और बटवृक्ष पृथ्वीपर विस्तारको राहते 
है, उसी प्रकार बे मनुष्य पुत्र-पैजेकि द्वार दिको प्रा 
हो रहे थे। सृल्युरूपी दोपसे हीन होनेके कारण ये 
दी्घजीबी होते थे। उनका शरीर अधिक कालतक दृढ़ 
रहता था। वे सुखी थे और बुढ़ापेका रोग उन्हे छू भी 
जहो गया था। पृथ्वोके सभी मनुष्य पीस यर्षकी 
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अवस्थाके दिखायो देते थे। सबका आचार-विचार 
सत्ये युक्त था। सभी भगवान ध्यानमें तत्मय रहते 
थे। समो पृथ्वीपर जगतस किसीकी मूल कहीं सुनी 
जाती थी। किसोको शोक नहीं देखना पढ़ता था। बई 
भी दोषसे लि नहीं होते थे। 

एक समय इरे कामदेव और गवो बुला 
तथा उनसे इस प्रकार कहा--'तुम सब लोग मिलकर 
ऐसा कोई उपाय करे, जिससे राजा ययाति यहाँ आ 
जायैं।' इत्र के यों कहनेपर कामदेव आदि सब लोण 
जटके वेपमें राजा ययातिके पास आये और उ 
_आज्ादसे स्र करके बोले--महाशज ! हमलोण 


„आयस्य हकक पदीच्छ परे पदम्‌+ 





एक उत्म नाटक खेलना चाहते है। राजा ययाति 
जन-वन कुसल ये। उसेन नटोकी यात सुनकर 
सभा एक्करित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। 
नटेन विफ्ररूपधारी भगवान्‌ बामनके आवतारकी लीला 
उपस्थित बी। राजा उनका नाटक देखने लगे। उस 
नाठकमे साक्षात्‌ कामदेवने सुधारका काम किया। 
बसन्त पाशिपार्शक बना। अपने वल्लभको पसन्न 
केवाली रति-नटीके वषमे उपस्थित हुई। नाटकमे सब 
लोग पाके अनुरूप वेष धारण किये अभिनय करने 
लगे। मकरन्द (वसन्त) ने महारा राजा ययातिके 
कितको भये झाल दिया। 


—*~— 
चयातिके शरीरमें जरावस्थाका प्रवेश, कामकन्यासे भेट, पूरका यौचन-दान, 
ययातिका कामकन्याके साथ प्रजावर्गसहित बैकुण्ठधाम-गयन 


सुकर्मा कहते हैं--पिप्यल ! महाराज पयाति 
'कामदेवके गौत, नृत्य और रित हायसे मोहित होकर 
सये भी कट-स्वरूप हो गये। के सल-सूजरका लया 
करे आये और पेक धोये बिता ही आसनपर बैठ 
गये। यह छर पाकर वुद्धावस्‍्था तथा कामदेवने राजाके 
सीम प्रवेश किया। नृपश्रेष्ठ उन सबने मिलकर 
रका कार्य पूण कर दिया। नाटक समा हो गया। सब 
लोग अपने-अपने स्थानको चले गये। तस धर्मा 
राजा ययाति जरावस्थासे पराजित हुए। उनका चित 
काम-भोगमे आसतत हो गया। 

एक दिन ये कामयुक्त होकर बने लार सेलतेके 
'लिये गये । उस समय उनके सामने एक हिएन निकला, 
जिसके चार सींग थे। उसके रूपकी कहाँ तुना हीं 
'थी। उसके सभी अङग सुच थे। रमाला सुनहरे 
इंक थीं, मसतकपर रल-सा ज़ हुआ अतीत होता 
घा । सादा शार चितकबे रंगका था। वह मनोहर मूग 
देखने ही योग्य था। राजा घतुष-बाण लेकर बड़े वेगसे 
उसके पीछे दौड़े। मृण भी उन्‍हें बहुत दूर से गया और 
उनके देखते-देखते वही अन्तान हं गया। रो 
वहां नदनवनके समान एक असुत वन दिखायी दिया, 





जो सधी गुणे युक्त था। उसके भीतर राजाने एक 
बहुत सुदर तालाब देखा, जो दस योजन लेबा और 
पच चोजन चौड़ा था। सब ओर कल्याणमय जलसे 
भर ह सरवतो नामक ताल्मब दिव्य भावोसे शोभा 
जा रहा था । राजा रके वेगपूर्वक चलनेसे क्रो गये 
ने पर्क कारण उन्हें कुछ पीड़ा हो ही थी; अतः 
सेरे तटपर ठेडी छायाका आश्रय लेकर बैठ गये। 
झे देर बाद खान करके उन्होंने कमलकी 
सुय सुवाजित सरोवरका शीतर जरु पिया। इतमेमें 
ही उन्हें अत्त्त मधुर से गाया जानेबाला एक दिव्य 
संगीत सुनायी पढ़ा, जो ताल और मूर्च्यनासे युक्त या। 
जा तुरत उठकर उस स्थानकी ओर चल दिये, जहाँ 
तकी मनोहर ध्वनि हो रहो थी। जलके निकट एक 
एल एब सुदर भवन था। उसके ऊपर बैठकर रूप, 
झल और गुणसे सुझोमित एक सुनी नारी मनोहर गौत 
गा रही थी । उसकी आँखें बढ़ी-बड़ी थीं। रूप और तेज 
उसकी शोषा बढ़ा रहे थे। चयाचर जगते उसके-जैसी 
सुद खो दूसते कोई नहीं थी। महाराज ययातिके 
म जु कामका सञ्चर पहले ही हो चुका था। 
उस खोको देखते ही बह वाम विशाल रूपमे प्रकट 
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हुआ। राजा कामास जलने और का्मज्वस्से पीड़ित 
होने रूगे। उन्होंने उस सुल्दरोसे पूछा--'सुमे! हुम 
कौन हो ? किसकी कन्या हो ? सुम्होरे पास यह कैन 
बैठी ह ? कल्याणी ! मुझे सब बातो परिचय दो। मै 
_नहुपका पुत्र हूँ। मेण जन्य चन्द्रे हुआ है। प्के 
सातो डीपोपर मेर अधिकार है। मैं तीनों लोमे 
ख्यात है। मेरा नाम ययाति है। सुत्दरी ! मुझे दुर्जय 
काम मारे डालता है । मै उतम सीले युक्त हँ। मेरी रक्षा 
'करो। तहे समागमके किये मैं अपना राज्य, समूची 
पृथ्वी और यह सीर भी अर्पण कर दूँगा। यह त्रिलोकी 
कुहारी ही है।' 

जाकी यात सुतकर सुतदने अपनी सशी 
शालको. उत्तर देनेके लिये रित किया। तब 
विशालने कहा--'नर्ेष्ठ यह रतिकी पु है। इसका 
जाम अश्ु्िदुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्टबशा 
सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोन स्वाभाविक विता 
है, जिससे पै सर्दा स्र रहती हूँ। मेश नाम विशाला 
है। मै बरुणकी पुत्री हैं। महाराज ! मेरी यह सुत्दरी 
सली योय चरकी राके लिये तपस्या कर रही है। इस 
प्रकार मैने आपसे अपनी इस सकीका तथा अपना भी 
पू-पर परिचय दे दिया।/ 

ययाति खोले--शुभे ! मेरी बात सुनो--पह 
सुन्द मुखयाली रतिकुमारी मुझे ही पतिरूपयें सकार 
करे। यह बाला जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करेगी, वह 
सब मैं इसे रदान करूंगा । 

चिशालाने कहा--राजन्‌! मैं इसका नियम 
चतलाती हूँ, पहले उसे सुन जिये । यह स्थिर यौवनसे 
युक्त; स्वज, चौरे लक्षणोंसे सुझोभित, देवळे 
समान तेजस्वी, धर्मका आचरण कलाले, त्रिलोक 
पणित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुणोंसे युक्त पुरुषको 
अपना पति बनना चाहती है। 

ययाति जोले--मुझे इन सभी गुणोसे युक्त 
समझो। मै इसके योग्य पति हो सकता हूँ। 

िक्ञालाने काहा--राजन्‌! मैं जनतो हैं, आप 
अपने पुण्यके लिये तीनों सकम विख्यात हैं॥ यने 


पहले जिन-जिन गुणो चर्चा की है; वे सभी आपके 
तर विद्यमान हैं; केवल एक ही दोषके कारण यह मेरी 
'सखो आपको पसंद नहीं करती। आपके जरम 
ृद्धावस्थाका प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त 
हे सके, तो यह आपको प्रियतमा हो सकती है। राजन्‌! 
हो इसका निश्चय है। यने सुना है, पुत्र, आता और 
भूल्य--जिसके रमे भौ इस जरावस्थाकों डाला 
जाय, उसीमें इसका संचार हो जाता है। अतः भूपाल ! 
आप अपना सुपा तो प्रको दे दीजिये और स्वयं 
उसका यौलन लेकर परम सुन्दर जन जाइये। मेरी सखी 
जिस रूपमे आपका उपभोग करना चाहती है, उसीके 
अलुकूल व्यवस्था कीजिये। 

साति खोले--महाघारे ! एवमस्तु, मै तुम्हारी 
आज्ञा पालन करूँगा। 

राजा ययाति काम-भोगमे आसक्त होकर अपनी 
हिवेकशकति खो बैठे थे। ये घर जाकर अपने पसे 
ओले तुमलोगोमेसे कोई एक मेरी दुःखदायिनी 
अशावस्थाको ग्रहण कर ले और आपनी जयानी मुझे दे दे, 
किससे मै इचछुसार भोग भोग सफूँ। जो मेर 
ृ्धावस्थाको प्रहण करेगा; वह पुम श्रेष्ठ समझा 
जायगा और वही मेरे राजयका स्वमी होगा। उसको 
सुक, सम्पति, धन-धान्य, बहुत-सी सन्तन तथा यश 
और कॉर्त प्राप्त होगी।' 

तुरुने कहा--पिताजी ! इसमें सन्देह नहीं कि 
'िला-भाताकी कृपासे ही पुरो झरीरकी प्राति होती है; 
अतः उसका कर्तव्य है कि बह विशेष चेष्टेके साथ 
मात-पिताव सेवा करे। पु महाराज | यौवन-दान 
कसेका यह मेण समय नहीं है। 

तुको बात सुनकर धर्मासा राजाको यहा क्रोध 
हुआ । े उसे झाप देते हुए बोले--तूने मेरी आशाका 
अनादर किया है, अतः तू सब धमे बहिष्कृत और 
कापी हो जा। तेत हृदय पवित्र नसे सूय हो जाय और 
तू कड़ी हो जा । तरको इस प्रकार शाप देकर वे अपने 
दूसरे पुत्र बदू बोले--'ेटा ! तू मेरी जरावस्थाको 
अहण कर और मेरा अकष्टक राज्य भोग ।' यह सुनकर 





= अर्चयस्व की यदीच्छसि परे पर्‌ + 


[संक्षिप्त पुण 














सदने हाथ जोड़कर कहा--' पिताजी ! कृपा कीजिये । मैं 
जुक़ापेका भार नहीं दो सकता। जतका कष्ट सहना, 
अधिक राह चलना, करप भोजन करना, जिसके 
जवनी जीत गयी हो ऐसी स्यसे सम्पर्क रखना और 
मनकी पतकूलताका सामना करना--ये दृद्धावस्‍्थाके 
पाँच हतु है।' यदुके यों कहनेपर महाराज ययातिने 
कुषित होकर उन्हें भी ज्ञाप दिया--जा, तेण वश 
राज्यहीन होगा, उसमे कभी कोई रजा न होगा।' 

चढुने कहा--महाराज ! मै निर्दोष हूँ। आपने 
मुझे शाप कयो दे दिया? मुझ दीनपर दया किये, 
प्रसन्न हो जाइये । 

साति ओोले--येटा | महान्‌ देवता भगवान्‌ 
किष जब हे शये अपने ऑजसहिल अवतार लेंगे, 
उस समय तेरा कुल पवित्र-- आपसे मुक्त हो जायगा । 

राजा ययातिने कुरुकों दिशु समझकर छोड़ दिया 
और उर्मिश्ाके पुत्र पूककों खुलकर कडा--'बेटा | तू 
मेरी वृद्धावस्था प्रहण कर छे पूकने कहा--राजन्‌! 
मैं आपकी आश्ञाका पालन कहँगा। मुझे अपनी 
वृद्धस्य दीजिये और आज ही सेरी युवावस्थासे सनद 
रूप धारण कर उत्तम भोग भोणिये।' यह सुकर 
महामनस राजाका चित्त अल प्रस्न हुआ । वे पूल 
जोले--' महामते | तूने मेरी सूायसया प्रहण की और 
अपना गौचन मुझे दिया; इसलिये मेरे दिये हुए राज्यका 
उपभोग कर। अब राजाकी बिलकुल नयी अवसथा हो 
गयी। थे सोलह वर्षे तरुण प्रतीत होने लगे देखनेमे 
अत्यन्त सुदर, मानो दूसरे कामदेव हों। सहाराजने 
पको अपना धनुष, राज्य, छतर घोड़ा, हाथी, घन, 
खजाना, देश, सेना, चैवर और व्यजन--सब कुछ दे 
डाल । धर्माला नहुपकुमार अब कामात्मा हो गये । वे 
कामासक्त होकर बारेबार उस खा चित्तन करने लगे । 
उन्हें अपने पहले यूत्तानतका स्मरण न रहा। नयी जवानी 
पाकर चे बड़ी शीधरताके साथ कदम बढ़ाते हुए 
अशुक्नदुमतीके पास गये। उस समय उनका चित 
कामसे उच्पत हो रहा था। ये विशाल नेवोफाली 
विज्ञालको देखकर बोले--'भटे ! मैं प्रथल दोपरूष 


ृद्धावस्थाक स्थागकर यहाँ आया हूँ। अब मैं तरुण है; 
अतः तुकी सरख मुझे स्वीकार करे ।' 

हिला ओली--राजन्‌! आप दोपरूपा 
जणवस्थको ल्यगर आये हैं, यह बड़ी अच्छी बात है; 
ल्लु अब भी आप एक दोषसे हिल हैं, जिससे यह 
आको स्वीकार करना नहीं चाहती। आपकी दो सुन्दर 
जवाली सख हैजा और देवयानों। ऐसी 
दये आप मेरी इस सखके याम कैसे रह सकेगे ? 
जरी हुई आगमे समा जाना औ पर्वतके शिखरसे कूद 
पका अच्छा है; किन्तु रूप और तेजसे युक्त होनेपर भी 
से पतिसे विवाह करना अच्छा नहीं है, जो सौतरूपी 
किसे युक्त हो । यपि आप गुणे समुद्र है, तो भी 
इसी एक दोपके कारण यह आपको पति बनाना पसंद 
नही करती। 

अधातिने कहा--शुभे ! मुझे देवयानी और 
अर्मिहासे कोई प्रयोजन नहीं है। इस आतके लिये मै 
स्र युत अपने रको छूकर शपथ करता हँ। 

अशखुबिन्दुसती बोली--राजन्‌ ! मैं ही आपके 
ल्य और सरका उपभोग करी । जिस-जिस कार्यके 
छे मै बह, उसे आपको अबश्य पूर्ण करना होगा। 
इस आतका विश्वास दिलानेके शिये अपना हाथ मेरे 
कथे दीजिये। 

अयातिने कहा--राजकुमारी | मैं तुम्हाती सिवा 
किसी दूसरी खीको नहीं ग्रहण कैग । बाने ! मेरा 
नय, समूची पृथ्वी, मेण यह जीर और खजाना-- 
सबका तुम इच्छालुसार उपभोग करो। सुरी! | रो, मैने 
कुरे हाये आपना हाथ दे दिया। 

अशुकिन्दुपती बोली--महाणन ! अब मै 
आपकी पत्नी ग । इतना सुनते ही महाराज ययातिकी 
आँखें हरे खिल उठी; उलि गाव्चर्थ-वेवाहकी 
शिसे कर्म-कुसारी अ्रुवनदुमतीको ग्रहण किया और 
ुवावस्थाके दा चे उसके साथ विहार करने लगे। 
अश्रुविदपतीमें आसक्त होकर वहाँ रहते हुए राजाको 
जोस हजार वर्ष चत गये । इस प्रकार इनके लिये किये 
हु कामदेवके घरोगसे उस खोने महाराजको भलीभांति 






मोहित कर छिया। 
अश्रन्दुसतीने मोहित हुए राजा ययातिसे का 
'आणनाथ ! मेरे हदयमें कुछ अभिलाषा जात्‌ हई है। 
आप मेरे उस मनोरथको पूर्ण कीजिये । पृथ्वौपते ! आप 
यशो प्रधान अधे यका अनुष्ठान करें।' 

राजा बोले--महाभागे ! एवमस, मैं तुम्हा 
प्रिय कार्य अव्य कहूँगा। 

ऐसा कहकर महाराजने राज्य-धोगसे मिः 
अपने पुत्र परको खुलया । पिताका आह्वान सुनकर पूर 
आये; उन्होंने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर राजाके चरणों 
प्रणाम किया और अशुकिनदुमतीके युगल चरणे भी 
मतक सुकाया। इसके आद चे पासे बोले 
'महाप्राज्। मैं आपका दास हैँ; बताइये, मेरे लिये 
(आपकी कया आज्ञा है, मैं कौन-सा कार्य कहूँ?” 

'शाजाने कहा--ेटा ! पुण्यात्पा द्विजों, तयि 
और भूषिपालोकों आतचत करके तुम अशे यज्ञको 
तैयारी करो। 

महातेजस्ती पर बड़े धार्मिक थे। उन्होंने पाळे 
कहनेपर उनकी आशाका पूर्णतया पालन किया। 
तशात राजा ययातिने काम-कत्याके साथ यकी दीक्षा 
ली । उन्होंने अश्वपेध यजे ब्राह्मणों और दीनोकये अनेक: 
कारके दान दिये। यज्ञ समाम होनेपर सहाशाजने उस 
सुमुखौसे पूछा--'बाले। और कोई कार्य थी, जो त 
अत्यन्त प्रिय हो, बताओ; म तुरा कौन-सा कार्य 
कहूँ ?' यह सुनकर उसने शजासे कहा--'महाराज ! 
सै रोक, ्रहमलोक, विवलोक तथा विष्णुलोकका 
दर्शन करना चाहती हँ।' राजा बोले--'महाभागे! 
तुमने जो प्रस्ताव किया है, वह इस समय मुझे असाध्य 
अतीत होता है। बह तो पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्वासे 
हो साध्य है। मने आजतक ऐसा कोई मनुषय नहीं देखा 
या सुना है, जो पुण्यात्पा होकर भी मर्ट्ललोकसे इस 
शरीरके साथ हो ख्वर्गकों गया हो। अतः सुत्दरी ! 
तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेंरे लिये असाध्य है। य! 
दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे अवय पूर्ण करूँगा 

अश्वुविच्दुपती बोली--राजन्‌! इसमें समदे 











हीं कि यह कार्व दूसरे मनुष्यो लिये स्वया असाध्य 
है; पर आपके लिये तो साधय हो है--यह मैं बिलकुल 
सचख कह रहो हूँ। इसी उदये मैने आपको 
आपना स्वमी बनाया था; आप सब परकाके शुध- 
लक्षणोंसे सम्पन्न और सब धमो युक्त हैं। मैं जानती 
है-- आप भगवान विष्णुके भक्त है, वयोम प श्रेष्ठ 
हैं। जिसके ऊपर भगवान्‌ विष्णुकी कृपा होती है, वह 
सर्वत्र जा सकता है। इसी आझासे मैंने आपको पति- 
कपे अङ्गीकार किया था। राजन्‌! केवळ आपने ही 
मह्यलोकमे आकर सम्पूर्ण मतुषयोको जरास्थाकी 
'ोड़ासे रहित और महो बनाया है। नष्ठ । आपने 
छ और यपराजका विशेध करके मर्ललोकको रोग 
और पापस सन्य कर दिया है। महाराज | आपके समान 
दुख कोई भी राजा नहीं है। बहुत-से पुणोमे भी 
आ्के-जैसे राजाका वर्णन नहीं मिलता । मैं अच्छी तरह 
जानतो हूं, आप सथ मेक झा हैं। 

राजाने कहा--भदे ! तु कहना स्य है, मेर 
[ये कोई साध्य-असाधयका प्रश्नही है। जगदीशवरकी 
कृपासे मुझे स्के सब कुछ सुलभ है। तथापि मैं 
र्ण जो नहीं जाता है, इसका कारण सनो मेर छोड़ 
दपर सानवललोककी सारी प्रजा मलका शिकार हो 
आयगी, इसमें तनिक भी सदेह नही है। सुमुखि यही 
सोचकर मै स्वनं नहीं चलता हूँ; यह मैने तुं ससी 
आत बतायी है। 

राती बोली _- महाराज ! उ लोकोंको देशकर मै 
र रोके लौट आउँगी। इस समय कहें देखनेके 
(छे मेरे मनम इतनी उत्सुकता हुई है, जिसकी कहाँ 
दुल नहीं है। 

(जाने कहा--देवि ! तुमने जो कुछ कहा है, 
उसे निःसह पूर्ण कहैँगा। 

अपी परिया अश्ु्दमतीसे यों कहकर राजा 
चे केम पाजीके भीतर रहता है, किन्तु वह 
जाले बध जाता है। स या पृथ्वौपर जो सथावर 
आदि रणी है, उन सबपर कालका ग्रभाव है। एकमात्र 
कपल हो इस जगतके रूपे उपलब्ध होता है। कालसे 
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पीडित मनुष्यको मन, तप, दान, चित्र और ब्चु- 
आशव --कोई भी नहीं बचा सकते । विवाह, जनप और 
मृत्यु--ये कालक रचे हुए तीन बन है। ये जह, जैसे 
और जिस तुस होनेको होते है, होकर ही रहते है; कोई 
भेट उत नहीं सकता।* उपव, आपातदोष, सर्प और 
व्याधियाँ--ये सभी कर्मसे ग्रेरित होकर मनुषो प्रा 
होते है। आयु, कर्म, घन, विद्या और मृत्युचे पाँच 
जाते जीलके गर्भमे रहते समय हो रच दी जाती हैं। 
जीवको देवल, मनुय, पशु-पक्षी आदि त्रोय 
और सथावर योगि--ये सब कुछ अपने-अपने 
र्र ही ग्राम होते हैं मत्य जैसा करता है, वैसा 
'भोगता है; उसे अपने किये हुएको ही सदा भोगना पढ़ता 
है। यह अपना हो बनाया हुआ दुःख और अपना हो रचा 
हुआ सुख भोगता है। जो लोग अपने घन और बुद्धि 
किसी वसुको अन्यथा केकी युक्ति रखते है, ले भी 
अपने उपार्जित सुरा-दुःखॉका उपभोग करते हैं। जैसे 
बछडा हजार गौओंके बीचयें खड हनेपर भी अपने 
माताको पहचानकर उसके पास पहुँच जाता है, उसी 
प्रकार पूर्वजे किये हुए शुभाशुभ कर्म कर्ताका 
अनुसरण करते है। पहलेका किया हुआ कर्म कतकि 
सोनेपर उसके साथ ही सोता है, उसके खड़े होनेपर ड़ 
होता है और चलमेपर पीछे-पीछे चलता है। तात यह 
कि कर्म खायाकी भांति क्कि साथ लगा रहता है। जैसे 
छाया और भूष सदा एक-दूसरे सम्बद्ध होते है, उसी 
प्रकार कर्म और कर्ताका भी परसपर सम्बन्ध है। श, 
अरि, तिष आदिसे जो बचाने योग्य वस्तु है, उसको 
भी दैन ही बचाता है। जो यसतवमे अरक्षत सु है, 
उसकी दैव हो रक्षा करता है। दैवने जिसका नाझ कर. 


दिया हो, उसक्ये रक्षा नहीं देखी जाती। यह मेरे 
पूर्वका परिणाम है है, दूसत कुछ नहीं है।इस खीके 
रूपमे दैव ही यहाँ आ पहुँचा है, इसमें तनिक भी सन्देह 
नही है। मैरे समे जो नाटक खेलनेवाले नट और नतक 
आये ये, उन्ह सङगे मे शरीरमें जयथ प्रवेश 
किया है। इन सब जाको मैं अपने क्का ही परिणाम 
मानला हूँ 

इस परकारकी चित्तम पकर राजा ययाति बहुत 
दुखी हो गये। उन्होंने सोचा--'यदि मै परसननतापू्वक 
इसकी वत नहं मगा तो मेरे सत्य और धर्म--दोनों 
ही चले जायेंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जैसा 
कर्म मैने किया था, उसके अनुरूप ही फल आज 
दृगोचर हुआ है । यह निश्चित बात है कि दैवका विधान 
राला नहीं जा सकता है।' 

इस तरह सोच-विचाएमें पड़े हुए राजा ययाति 
सवके केश दूर करनेवाले भगवान्‌ रहरको णमे 
रये। उन्होंने मन-ही-्मन भगवान्‌ मधुसूदनका ध्यान 
और जमस्कारपर्वक स्तवन किया तथा कातरभावसे 
कहा--'रूश्पीपते ! मै आपकी झरणमें आया हैं, आप 
मेरा उद्धार कीजिये।' 

सुकर्मा कहते है--परम धर्पातया राजा ययाति 
इस प्रकार चित्ता कर ही रहे थे कि रतिकुमारी देवी 
अश्वकिनदुमतीने कहा--'राजन्‌! अन्यान्य आकृत 
भतुष्योकी भाँति आप दुःखपूर्ण चिन्ता कैसे कर रहे हैं। 
जिसके कारण आपको दुःख हो, चह कार्य मुझे कभी नहीं 
करना है।' उसके यों कहनेपर राजाने उस लराङ्गनासे 
कहा--देवि ! मुझे जिस बातकी चित्ता हुई है, उसे 
बताता हूँ; सुनो। मेरे स्वर्ग चले जानेपर सारी प्रजा दीन 





* न मना न ते दाने न धानि न बकः । पि 


जा न कालेन पीडितमू॥ 


जफः कालतः पः पे न निन । हो अन्य मरने यथा द च देन च॥ 
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नै पनि विने गरष देहिर:। आयः कमै च निल च विज निषेव ख ॥ 
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हो जायगी। तथापि अल मैं तुम्हरे साथ स्वर्गस्मेकको 
चग यों कहकर राजाने अपने उत्त पुत्र पूरो, जो 
सब धमक झा, वृद्धावस्थासे युक्त और परमबुद्धिमान्‌ 
चे, चुलया और इस्र प्रकार कहा--'थर्मात्यन्‌! मेरी 
आज्ञासे तुमने धर्मका पालन किया है, आय मेरी 
वृद्धावस्‍्था दे दो और अपनी यावस्था प्रहण करे। 
खजाना, सेना तथा सवारियोंसहित मे यह राज्य तथा 
समुद्रसहित सपूचो पृथ्वीको भोगो। मैने इसे तुषं ह 
दिया है। दको दण्ड देना और साधु पुरुषों रक्षा 
करा तुम्हारा कर्तव्य है। 

तात तुह धर्मझास्वको प्रमाण मानकर उस्लोके 
अतुसतार सब कारय करना चाहिये। महाभाग ! शाखीय 
विधिके अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंका पूजन करना, 
क्योकि से तीनों लोकोंमे पूजनीय हैं। पचे-साते दिन 
जानकी देखभाल करते रहता, सेवको धन और 
भोजन आदिसे प्रसन्न करके सदा इनका आदर करला। 
गुरचक नियुक्त करके रज्ये रहेक अपर दृष्टि 
रखना, सदा दान देते रहना, रुपए अनुयाण या विश्वास 
ज करन, विद्वान पो द्राण सदा अपनी रक्षाका प्रबन्ध 
रशना। थेटा | अपने मनको कायूमें रखना, कधी 
(शिकार गोलके लिये न जाना । खी, खजाना, सना और 
इपर कभी विश्वास न करना। सुयोग्य पाते और सब 
अकारके यलोका संप्रह करना । यज्ञेके वाण भगवान्‌ 
हवीकेशका पूजन करना और सदा पुण्यात्या चने रहना । 
मजाक जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह सब ठल प्रतिदिन 
देते रहना बेटा ! तुम जाको सुख पहुँचाओ, प्रजाका 
पालन-पोषण करो। परायें धन और परायी खियोके 
प्रति कभी दूषित विचार मनमे न लाना। सेद और 
खोका निरत चिन्तन करना और सदा अख-झखोकि 
अध्यासयें लगे रहना । हाथी और रथ हॉकनेका अधयास 
भी बढ़ाते रहना ।' 

परको ऐसा आदेश देकर राजाने आशीर्वादके द्वारा 
उसे प्रसन्न किया और आपने हाथसे राजसिंहासनपर 
बिठाया। फिर अपनी बृद्धावस्था ले पुरो यौवन 
समर्पित करके महाराजने समस्त प्रजाओंकपे चुखाया और 


संन्पन्पु" ११- 











जड़े ह्मे भरकर यह वचन कहा--'सज्जनो! मै 
अपनो इस पली साथ पहले इन्लोकमें जाता हूँ, फिर 
ऊमाः अहालोक और शिवलोके जाऊँगा। इसके बाद 
समस्त खोके पाप दूर करनेवाले तथा जीवोको सरति 
दान करनेवाले विष्णुधामको मात होऊगा--इसमे 
तनिक भी सदेह नहीं है। हाण, कत्य, वैश्य और 
'झह--सेरी समस्त प्रजान कुटुम्बसहित यहीं सुखपूर्वक 
रहता चाहिये। यही मेरी आज्ञा है। आजसे ये महाबाह 
पूर आपलोगेकि रक्षक हैं। इनका स्वभाव पीर है, मैंने 
इरे शासनका अधिकार देकर राजाके पदपर अतिष्ठत 
किया है।' 

महाणजके यो कहनेपर प्रजाजनेने कहा-- नृप 
सूरण वेदम धर्मका ही श्रवण होता है, पुराणे भी 
रकी ही ख्याज्या की गयी है, कलु पूर्वकालमे किसीने 
रका साक्ष दरश नहीं किया। केवल हमलओगीने ही 
च्रे राजा नहुपके घर उत्पन्न हुए आपके रूपमे 
उस दा धर्मका साक्षात्कार किया है। महाएज । 
आप सत्य, ऋन-विज्ञान-सम्पन्न, पुण्यकी महान्‌ 
सषि, गुणोकि आधार तथा सत्पके जता हैं। सत्पका 
पालन केवले महान्‌ ओजस्थी पुरुष परम-घर्मका 
अनुष्ठा कराते हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष हमरे 
देखेमें नहीं आया है। आप-जैसे धर्मपालक एवं 
सत्यवादी राजाकों हम मन, बाणी और इशीए-- 
किसीकी भी क्रियाद्त छोड़नेये असमर्थ हैं। महाराज ! 
जब आप ही नहीं रहेंगे, ब खी, धन, भोग और जीवन 
लेकर हम क्या केंगे। अतः राजन ! अब हमें यहाँ 
रेके कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ ही हम 
आ चलेंगे।' 

जानो यह बात सुनकर राजा ययातिको बड़ा 
हर्ष हुआ। वे बोले--'आप सब लो परम पुण्याला 
है, मेरे साथ चले।' यों कहकर ये कामकन्याके साथ 
रपर सवार हुए। वह रथ चा्द्रमण्डलके समान जान 
पड़ता था। सेवकगण हाथपें चैवर और व्यजन लेकर 
महाराजको हवा कर रहे थे। राजाके मनमें किसी 
करकी पीड़ा नहीं थी। उनके रज्ये ब्राह्मण, ष्रि, 
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बस्य तथा शुद्--सभी वैष्णव थे। इनके सिवा, जो 
अत्यज थे, उनके मनम भी भगवान्‌ विणणे प्ति भक्त 
थी सभी दिव्य मात्र घारण किये तुलसोदलोसे शोभा 
घा रहे थे। उनकी संख्या अरो-सरबोतक पहुँच गयी। 
सभी भगवान्‌ विष्णुके धयानम ततार और जप एवे दानमे 
संलग्न सेवाले थे। सब-के-सब वि्ु-पक्त और 
पुण्याला थे। उन सबने महाराजके साथ दिव्य लोकोंकी 
ता की। उस समय सबके हयमें हन्‌ आननद छा 
रहा था। राजा ययाति सबसे पहले लोके गये, 
उनके तेज, पुण्य, धर्म और तपोबलसे और लोग भी 
साथ-साथ शये। वहाँ पहुँचनेपर देखता, गण, किर 
तथा चारणोंसहित देवराज इत्र उसके सामने आये और 
उनका स्मान के हुए बोले--'महाभाग ! आपका 
स्वागत है। आइये, मरे घरमे पधारिये और दिव्य, पालन 
एवं मनोर भोगोका उपभोग कौजिये।' 

राजाने कहा--देवशज ! आपके चरणारक्त्टॉमे 
णाम करके हमलोग सनातन ब्रह्मलोके जा रहे हैं। 

यह कहकर देवताओके मुखसे अपनी स्तुति सुनते 
हुए ये प्हालोकमें गये। वहाँ सुनिकरेके साथ 
माहेयी हजन अध्यॉटि खुविस्तृत उपचारोंके द्वारा 
उनका आतिष्य-सत्कार किया और कहा--'णजन्‌! 
तुम अपने शुभ कोकि फलस्वरूप विष्णुको 
जाओ ।' ब्रह्माजीके यो कहनेपर थे पहले झिवलोकमें 
गये, कहाँ भगवान्‌ शहूरने पार्वलीजीके साथ उनका 
स्वागत-सत्कार किया और इस प्रकार कहा-- 
महाराज ! तुम भगवान्‌ विष्णुके भक्त हो, अतः मेरे भी 
अतयतत प्रिय हो, क्योंकि मुझमें और चिषे कोई अन्तर 
हीं है। जो विष्णु ह, वहो म हँ तथा सुझीको विष्णु 
समझे, पुण्यतमा विष्णुघक्तके लिये भी यही स्थान है। 
अतः महाराज ! तुम यहाँ इच्छातुसार रह सकते हो।' 

भगवान्‌ शिवके यों कहनेपर श्रीविष्णुके परिय भक्त 
अयातिने मस्तक झुकाकर उनके चरणो भपक 
प्रणाम किया और कहा--“महादेव ! आपने इस सम 
जो कुछ भी कहा है, सत्य है, आप दोनो यु: कोई 
अन्तर नही है। एक हो परमात्पाके स्वरूपकी बहा, 


िष्णु और शिव--तौन रूपोमें अभिव्यक्ति हुई है। 
तषापि मेरी विष्णुलक में नेकी इच्छा है, अतः आपके 
चरणों प्रणाम करता हूँ।' भगवान्‌ शिव बोले-- 
“महाण! एवमस्तु, तुम विष्णुलोककों जाओ ।' उनकी 
आशा पाकर राजाने कल्याणमयी भगवती उमाको 
सकार किया और उन परमपाबन विष्णुभक्ते साथ 
चे विषणधामको चल दिये । ऋषि और देवता सब ओर 
खड़े हो उतकी सतति कर रहे थे । ग्रथ, किर, सिदध, 
पामा, चारण, साध्य, विद्याघर, उनचास मरुद्गण, 
आठ वस, गार, बारहों आदित्य, लोकपाल तथा 
समसत क्रिलेकी चारों ओर उनका गुणगान कर रही थी। 
महाश ययातिने रेश-शोकसे रहित अलुपम विषणु- 
सोका दर्शन फिया। सबा प्रकारकी पोभासे सम्पन्न 
सोनेके वियान उस लोकी सुषमा बढ़ा रहे थे। चारों 
और दिव्य छटा छा रही थो। यह मोक्षका उत्तम धाम 
वैष्णवे शोधा पा रहा था। देवताओंकी यहाँ भीइ-सी 
गी ची। 

नहुषतदन चायातिने सब प्रकारे दहसे रहित उस 
हिय धापन वेश करके हारी भगवान्‌ नाशयणका 
दर्शन किया। भगवानके ऊपर चैंौते तने हुए थे, जिनसे 
उन बी झोधा हो रही थी । वे सब प्रकारे आभूषण 
और पोत खोसे विभूषित थे। उनके वक्षस्थले 
वत्सका चिह शोधा पा रहा था। सबके महान्‌ आश्रय 
वान्‌ जगनाथ लक्ष्पीक साथ गरड़पर विराजमान थे। 
चे ही परातर परमे हैं। सम्पूर्ण देवलोकोकी गति हैं। 
पण्ननदमय कैवल्यसे सुशोभित हैं। बड़े-बड़े लोक, 
चुण्या वैष्णव, देवता तथा गणधरव उनकी सेवायें रहते 
है। राजा ययातिने अपनी पत्रोसहित निकट जाकर 
गनो सेवित, देववृनदसे घिरे, दुःस-ब्दाहा प्रभु 
नाणषणको नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य 
कैष्णब पथा थे, उन्होने थी भक्तिपूर्वक भगवान दोनों 
चरण-कमलॉमें मस्तक झुकाया। परम तेजस्वी राजाको 
लाम करे देख भगवान्‌ हर्षीकेशने कहा--'सहाराज ! 
सै कुमपर बहुत संतुष्ट हँ। तुम मेरे भक्त हो; अतः तहरे 
नमे यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिये वर 























माँगो। मैं उसे निस पूर्ण कहग 

राजा बोले--मधुसूदन ! जगतपते ! देवे! 
यदि आप मुझपर न्ट तो सदाके लिये मुझे अपना 
दास बना लीजिये। 

भगवान्‌ औविष्णुने कहा--महाभाग ! ऐसा हो 
होगा। तुम मरे भक्त हो, इसमें तनिक भी सन्देह नहीँ 
है। राजन्‌ ! तुम अपनी पनौके साथ सदा मेरे लोके 
पवास करो। 

'भगवान्‌की ऐसी आज्ञा पाकर उनकी कृपासे महाराज 
याति परम प्रकाजपान विष्णुलकमे निवास काने लगे । 

सुकर्मा कहते हैं--पिप्पलजों! यह सम्पूर्ण 
'पापनाशक चित मैंने आपको सुना दिया ससाणे राजा 
यतिका दिलय एवं शुभ जीवनचरितर परम कल्याण 
दायक तथा पितृभक्त पुत्रोका उद्धार करवत है। 
सिताकी सेवके प्रभावसे परको राज्य पा हुआ। 
पिता-माताके समान अभीष्ट फल देनेवाल दूसत कोई 
नहीं है। जो पुत्र साताके गुखानेपर हर्षयें भरकर उसकी 
(ओर जाता है, उसे गक़ाखानका फल मिलता है। जो 
माता और पिताके चरण पखारता है, वह महायदास्त्ी पु् 
उन दोनोंकी कृपासे समस्त तीयकि सेवनका फल भोगता 
है। उनके झरीरकों दबाकर व्यथा दू करसे आश्रमेध 
यज्ञका फल मिलता है। जो भोजन और बस देकर 
माता-पिताका पालन कराता है, उसे पृथ्वौदानका पुष्य 
प्राप्त होता है। गङ्गा और माता सर्वतीर्थमयी मानौ गयी हैं, 


इसमें तनि भी सन्देह नहीं है। जैसे जगते समुद्र परम 
पु्षमय एवं प्रतिष्ठित माना गया है, उसी प्रकार इस 
संसारम पिता-माताका भौ महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा 
जाणि विद्वानॉका कथन है। जो पुत्र माता-पिताको 
कडुबचन सुनाता और कोसता है, वह बहुत दुःख 
देनेबाले नरके पड़ता है। जो गृहस्थ होकर भी बूढ़े 
ता-पिताका पालन नहीं करता, वह पुत्र नए पड़ता 
और भारी यातना भोगता है। जो दुद एव पापाचारी 
पुरुष पताकी नदा करत है, उसके उस पापका प्रायाचत 
जीत विदानो भी कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है।* 
हिर | यही सब सोचकर मैं प्रतिदिन माता- 
लाक भक्तिपर्वक पूजा करता हूँ और चरण दाने 
आदिक सेवायें लगा रहता है। मे पिता मुझे बुलाकर 
जो कुछ भी आशा देते हैं, उसे मैं अपनी वक्तिके 
अनुसार बिना विचर पूर्ण करता हँ। इससे मुझे सहति 
उदान केवला उत झा प्राप्त हुआ है। पिता-माताकी 
कृपासे संसार तीं कोका ज्ञान सुलभ हो जाता है। 
पष्प रहेकाले जो मनुष्य माता-पिताकी भक्ति करते 
है, उन्हें यह झन आ होता है। मैं यहीं रहकर 
स्वर्ललेकतककी बातें जानता हूँ। विद्याघरक्रेहे ! आप 
चो आइये और भगवा्वकूप माता-पिताकी आराधना 
कजिये। देखिये, इन माता-पिताके प्रसादसे ही मुझे 
ऐसा ज्ञान पिला है 
भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--राजन्‌! वि्रधर 








# ितृपातसण॑ नालि अभाटरलदायकम्‌।। 


समू यदा पुर प्रि मातर जि । च य वु ङ्के ल्‌ 
ककालन यश कुरे च महाप । से भुर रुयो; सुः ॥ 
आसखहनालाथ आमेधफले लभ्‌ भोजा गरं श दतोत्‌ 

पमरय यसू लुन गय ऊायते। सैष का तथा मा न संशबः ॥ 

बुम: (र्या लोके रिः । असेवित दत्‌ पणः को किएः॥ 

शसते ओते पशु पितरे मर पुकः। स पुछे नरक याति बहु दाक ४ 

खार पितर बौ गृहो को न ष्‌ स पक नरक कि दट रभ्‌ भुवभु॥ 

कणे पापा यो गुर पु सूत । निल ना पै किः का ॥(८४ ५-१३) 
+ एवं मला तह निप पूजयामि दिले दिने।सातर पिल भक पदसा 


कृत्याकृल्य॑ वदेन समाहूय 
केक ये पर जान से गलिदयकम्‌। एवे 


मम । किण झा सय च फल ॥ 


उसेन ससे पिति ॥ 


३१० £ सक्षि पच्षु्तण 


= आस्व हक हीस परे पदम्‌» 











सुकमकि मुखसे ये उपदेश सुनकर पिष्पलको अपनी सुकर्णा माता-पितावी सेवायें रूम गये। महामते ! 
करतूतपर बड़ी लज्जा आयी और वे दिजश्रेष्ठ सुकर्माको पिठृतर्थसे सम्बन्ध रखनेवाली ये सारी याते मन ते 
णाम करके ख्र्गकों चले गये। तत्पक्षात्‌ धर्षात्या बता दीं; योलो अब और किस विषयका वर्णन कहूँ 2 
या हैक 
शुरुतीर्थके असङ्गे महर्ष च्यवनकी कथा--कुझ्ल पक्षीका अपने पुत्र उ्ज्वलको 
ज्ञान, ब्रत और स्तोत्रका उपदेश 


चेनने कहा--भगवन्‌! देवे ! आपने 
मुझ कृपा करके भार्ातीर्थ, परम उत्तम चितृतीर्थ एवै 
पणम पुण्यदायक मातृतीर्थका वर्णन किया । हीकेशा ! 
अब सश्र होकर मुझे गुक्तीर्थको महिमा बतला । 

भगवान्‌, विष्णु बोले--राजन्‌ ! गीर 
बङा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका दर्जन करता हँ । गुरुके 
अनुप्हसे शिष्यको लौकिक आचार-ठयवहारका न 
होता है, विज्ञानकी पाति होती है और चह मोक्ष प्रा कर 
हेता है। जैसे सूर्य सम्यर्ण लोको प्रकाशित कराते हैं, 
उसी प्रकार गुरु िष्योको उत्तम बुद्धि देकर उनके 
अतगत प्रकाशपूर्ण बनते है+ । सूर्य दिने प्रकाश 
करते है, चद्रमा रातों प्रकाशित होते हैं और दीपक 
केवल परके भीतर उजाला करता है; परु गुरु अपने 
किष्यके हदयमें सदा हो प्रकाश फैले रहते हैं। थे 
पिके आजञानमय अन्यकारका नारा करते हैं; अतः 
दिये लिये गुर ही सबसे उत तीर्थ है। यह 
समझकर शिष्यको उचित है कि वह सथ तरहसे गुरुको 
असन्न रखे। गुरुको पुण्यमय जानकर मन, याणी और 
'शरीर--तौनोंकी क्रियासे उनकी आराधना करता रहे। 

जपे! धार्मव-बैज्ञमें उत महर्षि च्छवन 
सुनियोे श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मने यह जिचार हुआ 
कि मैं इस पृथ्वोपर कब ज्ञानसम्पन्न होऊँगा। इस 
कार सोचते-सोचते उनके मनम यह बात आयी कि “मै 
सीर्थयाज्राको चलँ कवि तीर्थयात्रा अभीष्ट फलको 


देवली है ।' ऐसा विश्षय करके चे पिता आदिको तथा 
पळी, पुत्र और धको भी घरपर ही छोड़कर तीर्थयात्रके 
सङगे भूतलपर वचे लगे । सुनीश्चर च्यचतते र्दा, 
सरस्वती तथा गोदावरी आदि समसत नदियों और 
समुद्रे तटी यत्रा की । अन्याय क्ष्रं, सप्यर्ण तीों 
तथा पुण्यम देवताओंकि स्थानो भ्रमण किया। इस 
कार या करते हुए ले ऑकररेश्वर तीर्थमें आये और 
एक बरणदकी सीतल छायामें बैठकर सुखपूर्वक विश्राम 
के ले । डस सुक्षकी छाया ठंडी और चकाघटको दूर 
कसनेचाली थी। सुनिक्रेष्ट च्यवन वहाँ रेट गये। 
केटटे-लेटे हो उनके कानोपें पक्षियोका मनोर शब्द 
सावी पड़ा. जो शान-विज्ञानसे युक्त था। उस वृक्षे 
ऊर अपनी पत्नीके साथ एक दर्जी तोत रहता था, 
जो कुऊलके नापसे प्रसिद्ध था। वह तोता बढ़ा ज्ञानी 
चा। उसके उम्ज्यल, समुख््यल, विज्ज्वल और 
कषिजल--ये चार पुत्र थे। चारों ही मात-पिता बड़े 
भक्त थे। चे भूखसे आकुल होनेपर चारा चुगनेके किये 
'पर्वतीय कुजं और समसत हप अमण किया करते थे। 
उनका चिल बहुत एकाप् रहता था। सख्याके समय 
मुनिवर च्यवनके देखते-देखते चे चारों तोते अपने 
ताके सुदर घॉसलेयें आये। वहाँ आकर उन सबने 
माता-पिताको प्रणाम किया और उन्‍हें चारा निवेदन 
कके उनके सामने खड़े हो गये। तत्पश्चात्‌ अपने 
दोक शोतल हवासे माता-पिताकी सेवा करने लगे। 





ये विकि जुसि मनया भथ सिः | आरपार आने. अखिल. रवि ७ 
यो सदेन झाले सन भूया गच्छ विथ भक्त माधवम्‌ ॥(८४। १४-६८) 
+ सेमे सोक यथा सर्य रापः गरः परपरा चुखिदासक ॥ (८५। ८) 


- यललीचके अये पहि च्यवनकी कचा » 


पिण्ड] ३६९ 





कुल पक्षी अपनी पत्रके साथ भोजन करके जब तूम॒ क्रोध आदि दोशो अभाव है। क्रे नामक वायु उसका 
हुआ, तब पुत्रोके साथ बैठकर परम पकित्र दिव्य एँ स्प नहीं करतो। वह निस्पृह और निश्चल होकर स्वयं 
कहने लगा। अपने तेजसे प्रकाशमान रहता है। स्वकीय स्थानपर 

उस्ज्वलने कहा--पिताजी ! इस समय पहले मेंर स्थित रहकर ही अपने तेजसे समरण प्लोकीको देखा 
[छे उत्तम ज्ञानका वर्णन कीजिये; इसके याद ध्यान, करता है। याह आत्मा केवल- ज्ञानस्वरूप है [इसीको 
भगवानके शत-नामका भी उपदेश परमात्मा कहते है] । इस परमात्माका ही मैंने तुमसे 

वर्णन किया है। 

कुझल बोला--बेटा! भै तुन्हें उल उतम आब मै चक्रधारी भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानका 
नका उपदे देता हूँ, जिसे किसने इन चर्मचखुओंसे वर्णन आरम्भ करता हूँ। चह ध्यान दो प्रकारका 
नहीं देखा है; उसका नाम है--कैयल्य (मोक्ष) । वह. है--निएकार और साकार । निराकारका धयान केवल 
कैबल--अ्वितीय और दुःखे रहित है। जैसे झ्ञनरूपसे होता है, ज्ञाननेत्रसे उनका दर्शन किया जाता 





युध्य प्रदेशमे रखा हुआ दीपक हवाका झोका न 
गनेके कारण स्थिर भावसे जलता है और घरके समूचे 
अन्धकारा नाश करता रहता है, उसी प्रकार कल्य 
स्वरूप ञानमय आतमा सब दोसे रहित और स्थिर है। 
उसका कोई आधार नहीँ है [ वही सबका आधार 
है] ।# येटा। चह आज्ा-तृष्णासे रहित और विक्षल 
है। आहा न किसीका मिर है न इणु । उसमें न झोक 
है, न हर्ष, न लोभ है न साल्सर्य । यह भम, र्ण, मोह 
तथा सुख-दुःखसे रहित है। जिस समय इन्द्रियां सम्पूर्ण 
विषयोमे भोग-बुद्धिका त्याग कर देती हैं, उस समय 
(सब प्रकाएकी आसक्तियोंसे रहित] केवल आत्मा रह 
जाता है; उसे कैबल्य-रूपकी प्रहि हो जाती है। जैसे 
दीपक प्रज्वलित होकर जब प्रकादा फैलता है, तब 
अत्तीके आधाससे वह तेलो सोखता रहता है। फिर उस 
तेलको भी काजलके रूपमे उगल देता है। महामते! 
दीपक स्वयं हो तलो खींचता और अपने तेजसे निर्मल 
आना रहता है। इसी प्रकार देहरूपी लीम स्थित हुआ 
आत्मा कर्मरूपी तेलका शोषण करता रहता है। यह 
किया काजल बनाकर प्रत्यक्ष दिखा देता है और 
जपसे निर्भल होकर स्वयं ही प्रकाशित होता है। उसमें 


है। योगयुक्त महात्मा तथा परमार्थपरायण संन्यासी उन 
सर्बज्ञ एवे सर्वद्रष्ट परमेश्वरका साक्षात्कार करते हैं। 
लस ! वे हा-पैरसे हीन होकर भी सर्वत्र जाते और 
समस्त चराचर विलोक प्रहण करते है। उनके मुख 
और नाक नहँ है, फिर भी ले खाते और सते हैं। विना 
कानके ही सब कुछ श्रवण करते हैं। वे सबके साक्षी 
और जगते स्थायी हैं। रूपहीन होते हुए भी पाँच 
इसे युक्त रूप धारण करते हैं। समस्त लोकोके 
आण हैं। चराचर जगतके जौब उनकी पूजा कराते हैं। 
ला जिड़ाके ही थे ओोलते हैं। उनकी सब आते 
वेदशास्त्रेके अनुकूल होती है। उनके त्वचा नहीं है, फिर 
जो वे सबके स्पर्शाका अनुभव करते हैं। उनका स्वरूप 
सत्‌ और आनन्दमय है; वे विरक्तात्मा हैं। उनका रूप 
एक है। से आश्रयरहित और अरावस्थासे शुन्य है। 
समता तो उन्हें छू भी नहीं गयी है। ये सर्वव्यापक, 
सगण, नगण और निर्मल है। ये किसीके वश नहीं है 
तो भी उनका सन सब भक्तोके अधीन रहता है। ये सय 
कुछ देनेवाले और सर्वजो श्रेष्ठ ह। उनका पूर्णरूपसे 
ध्यान कराला कोई नहीं है। वे सर्वभय और सर्वत्र 
व्यापक हैं।+े 





= बधा दीपो निदातस्थों नि युजि । न्मा 
श्वः । (८६।५९-३०) 


तऐपिहनासा भ 


महते 


द ये चैल कयि हि तलप चकः केले नके दृते कनचशूप॥। 





अर्चयस्व हके यकी रे द्‌ = 


सकष चापुेण 





'इस प्रकार जो परमातमा सर्वमय स्वरूपका ध्यान 
करता है, वह अमृतके समान सुखदायी और आकार- 
रहित परम पद (मोद) को रन होता हे ।* 

अब पर्मात्माके ध्यानका दूसरा रूप--साकार 
न बतला ह मूर्तिमान्‌ आकारे चिन्तनको सकार 
छान कहते है तथा जो निमय तत्वका चिन्न है, उसे 
तिका ध्यान कहा गया है। यह समस्त हण्ड, जिसको 
कही तुलना नहीं है, भगवान्‌की वानसे ह वासित है-- 
भगवानमे ही इसका निवास है; इसलिये उन्हें 'बासुदेव' 
कहते हैं। रकि लिये उ मेपका जैसा वर्ण होता है. 
वैसा ही उनका भी वर्ण है। चे सूर्यके समान तेजस्वी, 
चतुर्ुन और 'देवताओकि स्वामी हैं। उनके दाहिने 
हाथमसे एकमें सुवर्ण और रोस विभूषित सङ्क शोभा पा 
रहा है। बायें हाथोमेंसे एकमें चक्र अतिहित है, जिसको 
तेजोमयी आकृति सुर्यमण्डलके समान है। कौमोदकी 
गदा, जो चड़े-बढ़ें असुरका विनर करेवाली है, उन 
'परपात्माके दूस बये हाथमे सुशोभित है तथा उनके दूसरे 
दाहिने हाथमे सुगन्थपूर्ण महन्‌ पद शोभा पा रहा है। इस 
रकार आयुधोसहित भगवान्‌ कमलापतिका ध्यान करना 
चाहिे। शङ्के समान जरीचा, गोख-गोल मुख और 
'पश्मपत्रके समान यड़ी-यढ़ी आँखें अल्प मनोहर जान 


पढती है। रेके समान चमकीले दाँलेंसे भगवान्‌ 
इषीकेशको बड़ी झोभा हो रही है । उनके घुँघराले बाल है, 
विस्वाफलके समान ल्थाल-त्थल ओठ हैं तथा मस्तकपर 
रण किये हुए किरीटसे कमल-नयन हरि त्यन्त 
सुझोचित हो रहे हैं। विल रूप, सुन्दर के तथा 
कौस्तुभमणजिसे उनको काति बहुत बढ़ गयी है। सूरये 
समान तेजसे प्रकाशित होनेवाले कुण्डल और पुण्यमय 
ओवतस-चिसे हरि सदा देदीप्यमान दिखायी देते हैं। 
उनके उदामविमहपर बजकर, कणन और प्ोतियोके हार 
जके समान छलि पा रहे हैं। इनसे सुशोभित भगवान्‌ 
हिय जिजयी पु शष्ठ न पढ़ते ै। सोनेके 
“समान रेगवाले पीताम्बरे गोधिन्दकी सुषमा और भी बढ़ 
गयी है। रक्जजटित सैदरियोंसे सुशोभित औगुलियोके 
कारण भणवान्‌ बड़े सुन्दर प्रतौत होते हैं। सब प्रकारके 
आमु पूर्ण और दिव्य आभूषणोंसि विभूषित शहि 
गर्क पीठपर विराजमान है ये इस विके सटा और 
अगतके स्वामी हैं। जो मनुष्य इस प्रकार भगवानकी 
मोहर झोका प्रतिदिन अनन्य चिलसे ध्यान करता है, 
उह सब पोले मुक्त हो अकम भगवान्‌ विणे 
लोकको जाता है। बेटा ! इस जगदीश्वरके ध्यानका यह 
सार परका मै तुम्हें बता दिया। 





णुका महानः ` दयापा य पन्ति याले सरव सरकम्‌ ॥ 

सततपादादिैक७ `` सर्वव ` पच्छ । लै गूः कलले सके जङग सुत ॥ 

ुसमाावनु घाति भुङ्के हि पहक अकः शते सथ सवस जतिः ॥ 

अरूपो पाणः ` पकवर्भपस्ितः | स्वलोकाय २ घाः पूतः सच्ची, ॥ 

अभिड़ो बते से वदान सुत अलय समि सेन जायते ॥ 

साकर विलासा एकरूपो पिव । मि पमे वै गन रगणाः ॥ 

अलय सवयसा सर्वदः सरः ह छत न चैत स नै स्वपनो निघः ॥ (2६। ६९--५६) 
= एवं सव ध पश्ये दो महम: । स कलि पए साप्‌ ॥ (८६ ।७७) 
तय तू अवक य न महः र्क तु साकर निक नियमम्‌ ॥ 


तल कषणा । सोभन सदा ध्यावत कमस्य ॥ 
पिकाने षको दः शसः # 


भिण्ड ] 














अब ब्रतेकि भेद बताता हूँ, जिनके द्वारा भगवान्‌ 
विष्णुको आराधना होती है। जया, विजया, 
असण्डा तथा मनोरक्षा--ये सब एकादी या 
डादशियोंके भेद हैं। इनके सिवा और भी बहुत-सी ऐसो 
तिथियाँ हैं, जिनका प्रभाव दिव्य है। अशून्यशयन और 
जन्पाष्टमी--े दोनों महान्‌ खत है। इन रोका आचरण 
केसे प्राणियेकि सब पाप दूर हो जाते हैं। 

पुर! अब भगवानके शतनाम र्न 
करता हूँ। यह मुधयोकी पापराशिका नाशक और उतम 
गति प्रदान करनेवाला है | विष्णुके इस सनम -लोके 
ऋषि बहम, देवता ओकार तथा छद अनु है । सम्पूर्ण 
कामनाओंकी सिद्धि तथा मोक्षे निमित इसका 
नियोग किया जाता है।* 

हषीके (इये समी), केशा, मधुसूदन 
(बु दैल्यको सारनेबाले), सर्वद्यसूदन (सम्पूर्ण 
दैल्योंकि संहारक), नारायण, अनाभय (रेग-शोकसे 
रहित), जपन्त, विजय, कृष्ण, अनन्त, वामन, विष्णु, 
विश्व, पुण्य, विश्वात्पा, सुरा्थित (देवताओद्रा 
पूजित), अनघ (पापरहित), आघहतं, नारसिंह, शरिय 
(लक्ष्मीक प्रियतम), शरोपति, श्रोधर, रोद (शकष 
प्रदान करनेवाले), श्रीनिवास, महोदय (महान्‌ 
अ्युदयशाी), गम, माधव, मोक्ष, कषमारूप, 
जाईन, सर्व, सरवेत, सेर, सर्वदापक, हरि, 
मुरि, गोविद, पदभ, प्रजापति, आनन्द, सम्झ, 


नद. ानदायक, अच्युत, सबल, चन्रवका 
(माके समान मनोहर मुखले), व्याप्रपावर 
(ार्थ-कारणरूप सम्पूर्ण जगते च्या), योगे, 
जगदोनि (जगत्की उत्ति स्थान), हू, महेश्वर, 
मुकुन्द, वैकुष्ठ, एकरूप, कवि, धुव, वासुदेव, महादेव, 
जाण्या आहाण-प्रिय, गोपिय, गोहित, यज, यज्ञ 





जह भगवान्‌ मधुसूदनके लोकको प्राप्त होता है। यह 
अतनाम-स्तोत्र महान्‌ पुण्यका जनक और समस्त 





शुके यशि यसय आधर विस्वसलिधय्‌। सोते पुच्छकः कि कक ॥ 
िशालेनापि रेण कपा मुचु । कुभि तेन पन जः ॥ 


सपज कुण्डा रि च। हन 
क जु वि जयतव 


क्षि 
राते सोऽपि गि हेवन आसा । 
स्वायुध सुपण 


वे सर रते कर. ४ 


हठा । नयमम लसर जिः 


रख त ध्यायते विल्पपनन्यघससा नः मुष सरवे क स गपि ॥ 


एतत सर्वाला धामे जगत # 


Cree 


* अता-लोपरका वितियोग इस प्रकार है आए विरम्य आहा छनः णो देवता 


सरवमामिकसिद मो च जे विलियगः। 


३२४ 


= अवय कयी पर द्‌ « 


£ सं पपणण 








पातकोकी सुद्धि करार है। मनुषयके धयानयु् 
होकर असत्यचिततसे इसका जप और चिच्तन करा 
चाहिये। प्रतिदिन इसका जप करेवाे पुरुषको 
लिलत गङ्गाानका फल मिलता है। इसलिये 
सुस्थिर और एकाग्रथिल होकर इसका जप करना 
उचित है।* 

सुखकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको चाहिये कि जहाँ 
जञालग्रापकी झिला तथा द्वस्काकी शिल्र (गोमतीचक्र) 
हो, उन दोनों शिलाओके समीप पूर्वोक्त स्तोज़कम जप 
करे। ऐसा करनेसे चह संसारम नान प्रकारके सुख 
गकर अनाम अपने सहित एक सौ एक पीढ़ोका 
उद्धार कर देता है। जो कार्तिकमें प्रतिदिन प्रातःखान 
करके मधुसूएनकी पूजा करता और भगवानके सामने 


झतनाम-सलोतको पढ़ता है, वह परमगतिको रत होता 
है। बेटा ! माघ-कान करनेवाला पुरुष यदि भगयानकी 
पू करके उनका ध्यान करता और इस सतोत्रका जप 
अथवा श्रवण करता है तो वह मदिए-पान आदिसे 
हेवा पापोका भी त्याग कके परमपद प्राप्त होता 
है। बिना किसी विज़के उसे विषणुपदकी रि हो जाती 
है। जो मनुषय ्रा्ध-कालमें भोजन करनेवाले ब्रह्मणि 
सामने इस पापनाझक झतनाम-स्लोत्रका पाठ करता है, 
उसके पितर संतुष्ट होकर परमगतिको ग्राप्त होते हैं। यह 
स्तोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। निश्चय ही 
इसका जप करा चाहिये। जपकर्ता मनुष्य भगवान्‌ 
ॉकिष्णुकी कृफासे पूर्ण सिद्ध हो जाता है--उसे सब 
कारकौ सिद प्रात हो जाती है। 
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«सतनामोधका मूल पाठ इस परब ह 
नमय केशं केशवं मधून्‌ । सूह सरवदैतफो  नाशयणकापयप्‌॥ 
जयत विजय कमन कायं त्य विधे ` पुण्य त सुरत ॥ 
अल. सपा. जी. ििम्‌। ति करष दं कौनिागं ` ोयग्‌॥ 
ध आथव शोको शाकं जर रदँ साववतर सर्वेशे सर्थदापकम्‌॥ 
हर मुर ` नोल पनथ प्रजफतिमू | आक} ज्ञप करं जानाय 
अच्युत, सबलं च्व ` व्हय । कणेर जगदोनि अहरं पहे््‌॥ 
सु चापि ` वैुषठमेककूये कवि धुवम्‌ सरवे माहदेव णयं णप्रय ॥ 
सोधियो गोहित यहे यकर य्वर्नम्‌। यसि सुधर वेदम्‌ ॥ 
केश परुषं तं निवासं सुर्‌ । पक्षं च मह पानि ` पतनम्‌ 
करे पुणे च णहं ध्‌ रुर कशाले च व्यधा हेषा 
सर्वी मास्य सख्ये अ पुमन्‌ । सगय महर सीमित ` पिययू॥ 
असु सोके सयर गार। गुरं सर्वशो पुष्या महन 
कताथ दहनाय पवे पापाम्‌ गथ नोपल गोपालं ` नोशण्प्‌ 
पाते पणणं कहिले आमनश्‌। नमि निखिल भिय मनोवा 
ज लेह तुम्या य: सौति कृ मन लन । ख सि लोक मधुन विहाय दोघानिह पुष्यभृतः॥ 
जाझ ते मह्य सर्ाकोधनम्‌। अननस ्ेजपेदनसयनितः ॥ 
यमथ नः पुणय गङगाकनरुलं रभे ठसु सुले भूता समाहितमना जेत्‌॥ 
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कुलका अपने पुत्र वि्वलको उपदेश--महर्ष जैभिनिका सुबाहुसे दानकी महिमा 
कहना तथा नरक और स्वर्गयें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन 


दत्तर कुजे अपने पुत्र विज्वल उपदेश 
देते हुए कहा- बेटा ! तेक भोगमें शुभ और अशुभ 
कर्म ही कारण है। पुण्य-कर्मसे जल सुख भोगता है 
और पाप-कर्मसे दुःखका अनुभव करता है। किसान 
अपने सेतमें जैसा बीज बता है, वैसा हो फल उसे प्रा 
होता है। इसी प्रकार जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही 
फलका उपभोग किया जाता है। इस रे विनाशका 
कारण भी कर्म ही है। हम सब लोग कर्मके अधीन हैं। 
संसारे कर्म ही जीवोंकी संतान है। कर्म ही उनके 
अ्यु-बान्थव है तथा कर्म हो यहाँ पुरुषकों सुख-दुःखमे 
अवृत करते है। जैसे किसानको उसके प्रयलके अनुसार 
खेतीका फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार पूर्वजका किया 
हुआ कर्म ही कर्तको मिलता है। जोव अपने कमेंकि 
अनुसार ही देवता, मनुष्य, पशु, पी और सावर 
योनयो जप लेता है तथा उन योतियोंपें यह सदा 
अपने किये हुए कर्मको ही भोगता है। दुःख और सुख 
दोनों अपने हो किये हुए कमेंकि फल हैं। जव गर्भी 
आण्यापर सोकर पूर्व-यशरके किये हुए शुभाशुभ क्का 
फर भोगता है। पृथ्वीपर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है, ज 
वनते किये हुए कर्मको अन्यथा कर सके। सभी 
जीव अपने कमाये हुए सुख-डुखको हो भोगते है। 
भोगके बिना किये हुए कर्मका नारा नहीं होता। 
अत्धनस्वरूप कर्मको कौन मेटा सकता है। 
बेटा ! विषय एक पासके क्र हैं। जया आदि 
अबस्थाएँ उपव हैं। ये पूर्वलन्मके कमोंसे पीड़ित 
मनुष्यको पुन:-पुतः पीड़ा पहुँचाते रखते है। जिसको जहाँ 
भी सुख या दुःख भोगना होता है, दैव उसे बलपूर्वक 
चहा पहुँचा देता है, जीव कमसे बथा रहता है। 
को ही जौलोंके सुल-दुःखका उत्पादक बताया 
गया है। 
महाभाज्ञ! चोल देशम सुबह नामके एक सजा हो 
गये हैं। जैमिनि नामके आहाण उनके पुरोहित ये। एक 


हन पुरोहितने राजा सुबाहुको सम्बोधित करके कहा-- 
(सन्‌! आप उत्तम-उत्तम दान दौजिये। दानके ही 
भावते सुख भोगा जाता है। तुष्य मरके पश्चात 
दके ही बलसे दुर्गम लोकको प्राप्त होता है। दानसे 
सुख और सनातन यज्ञाकी आति होती है। दानसे ही 
मरवलोकमे समुष्यकी उत्तम चि होती है। जबतक इस 
जगतस कॉर्ति स्थिर रहती है, तबतक उसका कर्ता 
सर्णलोकमे निवास करता है। अतः मनुष्यको चाहिये 
के पूर्ण प्रय करके सदा दान करते रहें।' 

राजाने पूछा--दिजमेष्ठ । दान और तपस्या-- 
इन दोषे दुष्कर कौन है? तथा परलोके जानेपर कौन 
हान्‌ फलको देनेवाला होता है ? यह मुझे बतलाइये। 

औधिनि बोले--राजन्‌। इस पृथ्वीपर दानसे 
बकर दुष्कर कार्य दूसरा कोई नहीं है।यह बात प्रत्यक्ष 
देखो जाती है। सा सोक इसका साक्षी है। संसासमे 
मोम मोहित मल्य घनके लिये अपने प्यारे प्राणोकी 
भी परवा न करके समुद और घने जगले प्रवेश कर 
जाते ह । कितने ही मनुष्य घनके लिये दूसरोंकी सेवातक 
खोका कर है विवा लोग घनके लिये पाठ करते 
है तथा दूसरे-दूसेर लोग धनी इच्छासे ही हिसाएूर्ण 
और कष्टसाध्य कार्य कराते हैं। इसी प्रकार कितने ही 
जोग खोके काये सलग होते हैं। इस तरह दुःख 
उठाकर कमाया हुआ धन प्राणोंसे भी अधिक प्रिय जान 
पड़ता है। ऐसे धनका परित्याग कला अत्यन्त कठिन 
है। मझायज ! उसमें भी जो त्यायसे उपार्जित धन है, 
उसे यदि श्रद्धापूर्वक विधिके अनुसार सुपारो दान 
दिया जाय तो उसका फल अनन्त होता है। शरा देवी 
अर्मक पुत्री है, वे विको पवित्र एवं अध्युदयशील 
अतानेबाली है। इतना ही नहीँ, ये साविजोके समान 
पादन, जगतस उत्पन्न केवाली तथा ससारसागरसे 
उद्धार केवाली हैं। आत्मवादी विद्धान्‌ शद्से ही 
रा चिन्तन करते हैं। जिनके पास किसी भी वस्तुका 
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„आतव हकं खचस परे चद्‌» 


सि पचपुणण 





संग्रह नहीं है, ऐसे अकिङन मुनि रल होनेके कारण 
ही सर्को प्राप्त हुए हैं।* 

जुष्ट! दनके कई प्रकार हैं। पणतु अन्दानसे 
बढकर प्रणियोको सद्णति प्रदान करवला दूसरा कोई 
दान नहीं है। इसलिये जलसहित आन्रका दान अवण 
करना चाहिये। दानके समय मधुर और पवित्र वचन 
ओलनेकी भी आवश्यकता है। अल्नदान संसार-सागससे 
ताणेवला, हितसाथक तथा सुख-सम्पत्तिका हेतु है। 
यदि शुद्ध चिते श्रद्धपरवक सपत्र व्यक्तियों एक बार 
भी अनका दान दिया जाय तो मनुष्य सदा ही उसका 
उत्तम फल भोगता रहता है। अपने भोजसे म्भ 
अन्न 'अग्रमास के रूपमे अवदय दान करना चाहिये। 
उस दानका बहुत बढ़ा फल है, उसे अकषय बताया गया 
है। जो प्रतिदिन सेरभर या महीधर भी अन्न न दे सके, 
जह मनुष्य पर्च आनेपर आहितकता, श्रद्धा तथा चक्तिके 
साथ एक आ्राह्मणको भोजन करा हे। रजन्‌! जो 
ऋतिंदित ब्राह्मणकों अन्न देते और जलसहित विहार 
भोजन कराते हैं, थे मनुष्य स्र्गगामी होते हैं। वेके 
पारगामी ऋषि अपनको हो प्राणस्वकूप बतलाते हैं; 
अन्नकी उत्पति अपृतसे हुई है। महाराज ! जिसने 
किसीकों अभ्रा दान किया है, उसने मानों प्राणदान 
दिया है। इसलिये आप यल करके अन्नका दान दौजिये। 

सुआहुने कहा--द्िजश्रेष्ठ! अब मुझसे स्वक 
गुणा वर्णन कीजिये । 

जैधिनि घोले--राजन्‌ स्वे नन्दनवन आदि 
अनेकों दिव्य उद्यान है, जो अत्यन्त मनोहर, पित्र और 
समल कामनाओको पूर्ण करनेवाले ह इनके सिया वहाँ 
परम सुदर दिव्य विमान भी है। पुण्याला मनुषय उन 
िमानोपर सुखपूर्वक विचारण किया करते हैं। यहाँ 
नाश्लिक नहीं जाते; चोर, असयमी, नदय, चुगलखोर, 
कृता और अभिमानी भी नहीं जाने पते जो सल्यके 





आधारयर रहनेवाले, शू, दया, क्षमाजील; याजक 
तथा दानझील है, वे ही मतुषय वहाँ जाने पाते हैं। वहाँ 
किखोक रोग, बुढा, मृत्यु, शोक, जाझ, गमी, भूल, 
णस और गनि नहों सताती । राजन्‌ ! ये तथा और भी 
अहुत-से स्वर्गलोकके गुण हैं। अब वहे दोषोंका 
र्न सुनिये । वहाँ सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरोंकी 
असस बढ़ी हुई समपि देखकर मनमें असंतोष होता है 
ता सीय सुखे आसक्त चित्तवाले प्राणियोका (पुण्य 
ण होते ही] सहसा वहाँसे पतन हो जाता है । यहाँ जो 
जुष कर्म किया जाता है, उसका फाल चहीं (स्मे) 
ओोणा जाता है। रजन्‌! यह कर्मभूमि है और स्वर्गको 
ओशभूषि सना गया है। 

सहने कहा--ब्हान्‌ । णके अतिरिक्त जो 
दोषरहित सनातन लोक हों, उतका मुझसे वर्णन कीजिये। 

औधिनि ओोले--शजन्‌ ! अहालोकसे ऊपर 
भगान्‌ औविष्णुका परम पद है। बह शुभ, सनातन एव॑ 
ज्योतिर्मय धाम है। उसको परहा कहा गया है। 
किषयासकत मूढ पुरुष चहाँ सहीं जा सकते । दम्प, लोभ, 
भय, रध, द्रोह और द्ेपसे आक्रान्त मनुष्यॉका वहाँ 
वेश नहीं हो सकता। जो मयता और अहैकारसे रहित, 
हि, जितेक्रिय तथा ध्यान-योगपतायण हैं, वे साधु 
पुरुष हो उस धाम प्रवेश करते हैं। 

खुबाहने कहा--सहाधाग ! मै स्म नहीँ 
जाऊँगा, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। जिस सगले एक 
दिन नचे गिरना पढ़ता है, उसकी प्राप्ति करनैवाला कर्म 
हो यै नहीं कहूँगा। मैं तो ध्यानयोगे द्वा देव 
लक्षवीपतिका पूजन करा और दाह तथा प्रलयसे रहित 
किव्यु-लोकमें जाऊँगा। 

औैधिनि बोले--सजन्‌ ! तुप्हाश कहना ठीक है, 
तुमने सबके कल्याणकी थात कही है। वासवम राजा 
दानझील हुआ करते हैं। ये बड़े-बड़े यश्ञो्ार भगवान्‌ 





* अ धरमु देवी फनी मिपो» 
सितो सि च सार्व । अरा ध्यायते घन विका: # 


पिथक मुनयः शा हिव गताः। 
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लिण यजन करते है। यज्ञे सर्के दान 
दिये जाते है। उम जोम पहले अन्न और फिर वख 
वे साब्यूलका दान किया जाता है। इसके बाद 
सुवर्णदान, भूमिदान और गोदानकी बात कही जाती है। 
इस प्रकार उत्तम यज्ञ करके राजालोग अपने शुभ केकि 
फलस्वरूप विष्णुलोकमें जाते हैं। दानसे तपि करते 
और संतुष्ट रहते हैं। आतः राजेनद्र! आप भी 
ज्यायोपार्जित धनका दान कीजिये। दनसे शान और 
ज्ञनसे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। 

जो मनुष्य इस उत्तम और पवित्र आख्यानका अव्ण 
करेगा, कह सब पापोसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें यगा । 

सुबाहुने पूछा--ब्रहमन्‌ ! मनुष्य किस दुष्कर्मसे 
नरकमे पड़ते हैं और किस शुधकर्मके प्रभावसे सवर्गम 
जाते है? यह बात मुझे बताइवें। 

भिनत कहा--जो हिज लोभसे मोहित हो 
पावन ब्राह्मणत्वका परित्याग करके कुकर्मसे जौविका 
चलत है, वे नरकगाणी होते है। जो नलति है, नेने 
अर्षकी मर्यादा भग की है; जो काम-भोगके लिये 
उत्कण्ठित, दाष्भिक और कृत हैं; जो आहाणोंको धन 
लेक प्रतिज्ञा करके भी नही देते, चुगली रहते, 
अभिमान रखते और झूठ बोलते है; जिनकी बातें परस्पर 
किध होती है; जो दूसरेका धन हडप केले, दूसरोपर 
करू लगानेके लिये उत्सुक रहते और परायी सम्पत्ति 
देखकर जलते है, से नरकमें जाते हैं। जो मनुष्य सदा 
प्राणियोंके प्राण हेमं लगे रहते, परायी निन्दायं अवृत 
होते; कु, बगीचे, पोखे और पौसलेको दूधित करते: 
सरोवरोंकों नष्ट-भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भूल्यों और 
_अतिथियोंकों भोजन दिये बिना ही स्वयं भोजन कर लेते 
हैं; जिन्होंने पितृयाग (आ्राद्ध) और देवयाग (यश) का 
त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने रहनेके 
आश्रमको कलड्वित करते हैं और मित्रप लाच्छन 
लगाते है, ये सब-के-सब नरकगामी होते हैं। 

जो प्रयाज नामक यजं, शुद्ध चि्तवाली कन्याओं, 
साधु पुरुषों और गुरुजनोंको दूषित करते हैं; जो काठ, 
कील, शूल आथवा पत्थर गाड़कर र्ता रके हैं; 
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कमसे पीड़ित रहते और सब वणेकि यहाँ भोजन कर 
केसे है ताथा जो भोजनके छि रपर आये हुए. 
जॉचिकाहीन आणो अवहेलना करते हैं, वे नरकोमे 
पे है। जो दूसरोके खेत, जीविका, मर और प्रमको 
नष्ट के हैं; जो हथियार बनाते और थानुष-बाणका 
विक्रय करले है; जो मूढ़ मानव अनाथ, वैष्णव, दौन, 
सेगातुर और वृद्ध पुसवोपर दया नहीं करते तथा जो 
पहले कोई नियम रेकर फिर संयमहीन होनेके कारण 
चक्लतावजञ उसका परिल्‍्याग कर देते हैं, वे नरकगामी 
होते है। 

अब सै स्वर्गगामी पुरुवोका वर्णन कूगा। जो 
ष्य सत्य, तपस्या, ञान, धयान तथा स्वाध्यायके दरार 
परमक अनुसरण करले ह, चे सर्गी होते है। जो 
दिन हवन करते तथा भगवानके ध्यान और 
देयताओके पूजनमे संलग्न रहते हैं, थे महाता 
सर्णलोकके अतिथि होते हैं। जो ाहर-भीएसे पवित्र 
रहते, पवित्र स्थानमें निवास करते, भगवान्‌ वासुदेयके 
जनमे लगे रहते तथा भक्तिपर्वक श्रीषिष्णुकी णमे 
जाते है; जो सदा आदपूषक माता-पिताकी सेवा करते 
और दिनम नही सोते; जो सब प्रकारकी हसास दूर 
रहते, साधुऔका सङग करते और सबके हितमें सेल 
रहते हैं, ये मुष समी होते है। जो गस्यनोकी 
सेशे सलत, बढ़ोंको आदर देनेवाले, दान न हैनेवाले, 
सहसो मनुष्यको भोजन परोसनेवाले, सहसो राओ 
दान कसेवाे तथा सहसरं मनुष्यको दान देता ह 
ये पुरुष स्वर्गल्वेककों जाते हैं। जो युवावस्थायें भी 
माझील और निते है; जिनमें बीरता धर है; जो 
सुरण, गौ, भू, अप्र और वसमा दान कराते है; जो 
असे देष रखनेबालोंके भी दोष कभी नहीं कहते, 
अल्कि उनके गुणोका ही वर्णन करते है; जो विश 
पे देखकर प्रसत्र होते, दान देकर प्रिय बचन्‌ 
बोलते तथा दानके फलकी इच्छाका परित्याग कर देते 
है, वे मु वर्णणामी होते हैं। जो पुरुष प्रति-मा्ि 
तया निृिमार्म भी मुनयो और शाखोके कथनानसार 
ही आचरण करते हैं, थे सर्गलोकके अतिथि होते है। 
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जो मलुष्योंसे कड़ वचन बोलना नहीं जानते, जो पिय इनको सहते तथा इनको वशमें रखते हैं; जो 
बचन बोलनेके लिये सिद्ध है; सिह बावली, कुआं. पवित्र और सत्वगुणमें स्थित रहकर मन, वाणी तथा 
सरोवर, पौसला, धर्माला और बगीचे अनवाय है; जो कियारा भी कभी पायी खतियोके साथ रमण नहीं 
'भिध्यालादियोंके लिये भी सत्वरूर्ण ब्ताल सेवाले और करे: निनित कमे दूर रहते, विहित कमका अनुष्ठान 
कुटिल मुष्के लिये भी सरल है, थे दयालु तथा करते तथा आत्माकी इा्तिको जाने हैं, ये मनुष्य 
सदाचार मनुष्य सवर्गलोकमें जाते हैं। स्वामी होते हैं। 

जो एकमात्र धर्मका अनुष्ठान करके आपने प्रत्येक के अतिकूल आचरण करता है, उसे 
दिवसको सदा सफल बनाते हैं तथा नित्य ही ब्रतका अत्नत दुःखदायी घोर नरके गिरना पड़ता है तथा जो 
पालन कराते हैं; जो झडु और भिक्रको समान भावसे सदा दूसरोके अनुकूल चला है, उस मनुष्यके लिये 
सराहना करते और सबको समान दृष्टिसे देखते हैं; सुखदायिनो मुक्ति दूर नह है। राजन्‌ । कद्र जिस 
जिनका चित्त न्त है, जो अपने मनको साये कर शुके प्रकार दुर्गति और सुगति रा होती है, यह सब मैंने तु 
है, जिन्होंने भयसे ड हुए आहाणो तथा सियी रक्षाव यधार्थूपसे यतस दिया। 
नियम ले रका है; जो गङ्गा, पुष्कर तीर्थ और विशेषतः कुण काहता है--धरमनअधर्मकी सम्पूर्ण 
यामे पितरोंकों पिण्ड-दान करते है, थे स्वर्षफमी होते तिके विधये महर्षि जैमिनिका भाषण सुनकर राजा 
है। जो इतये लश कहीं रहते, जिसकी संयमने सुबाहुने कहा-- द्िजख्रे्ट! मं भी धर्मका ही अनुष्ठान 
प्रवृत्ति है; जिन्होंने लोभ, भय और धका पहिल्या कर. कहैँगा, पापका नहीं। जगत्की उत्पत्तिके स्थानभूत 
दिया है; जो शा पौड़ा देबेचाले जै, शाटमल और भगवान्‌ वासुदेवका निएततर भजन कहँगा।' 
डॉस आदि जन्ुऑका भी पकी भाति पालन करे इस निश्षयके अनुसार राजा सुबाहने धके द्वार 
है-- उन्हें सारते नही सर्दा मन और इनके निप्र भगवान्‌ मधुसूदनका पूजन किया तथा नाना प्रकारके 
लगे रहते हैं और परोपकारम ही जीवन व्यतीत करते है, यजञेद्ाण भगवानूकी आराधना करके तथा सम्पूर्ण 
चे मुच्य स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं। ओ विशेष औओगोको भोगकर ये. जीन ही असल्रतापूर्वक 
विधिके अनुसार यज्ञोका अनुछान करते, सब प्रकारके विष्णुलोको पार गये। 

— चु आओ 
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तदलत्तर सलभ श्रेष्ठ कलने विज्वलकों परम तथा चततु्वर्नलिं सिडिके लिये इसका विनियोग 
पचित श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोज़का उपदेश किया-- है।*'ॐ> नघो भगवते आासुदेवाय'--यही इस 
इस श्रोवासुदेवाभिधान-सलोजके अतु, छ, स्तोका मूलमन है।† 
जारद ऋषि और ओका देवता है; सम्पूण पातके नारा $ जो परम पावन, पुण्यस्वरूप, वेदके झा, 











* 3> अ रामटेक छन, ट कि, अ वत, सर्वपातकनायाय तुरगान च विनियोग:। 
+ ॐ नमो भगवते ह मः। (९८।३८) 

मपो पाढे पुणय नेते नदि । नि मलं प्रणले से नमाम ॥ 

'लिएवासे निए सुष्वय महोदयन्‌। निर्ग गून नि पशव परम ७ 

शायाम फायली तल जीति । रोके ण के तथाध्यहय॥ 
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वेदमनदि, विद्यके आधार तथा यके आश्रय है, उन हैं, उन मणवस्वरूप परमात्माको मै ग्रणाय करता हूँ । जो 
अणवस्वूप परमात्माको मै नमस्कार करता हूँ। जो गायत्री-सामका गान करनेवाले, गीतके ज्ञाता, गौतपरमी 
(आवास (गृह) और आकाससे रहित, उत्तम ररूप, तथा गर्वगोतका अनुभव करनेवाले हैं, उन परणव- 
महान्‌ अध्युदयशाली, निगुण तथा गुणोके उत्पादक स्वरूप परमात्माकों मै नमसकार करता हूँ। 





मा महाह होम्‌ । ल जगत्‌ सगु माम्य 








ति सर्व यो भूल पूछक भूलि ।समभाकाव सदये नमाषि प्रणव पर्‌॥ 
धिकार देके त यरय सङ्कलन दोनि स्वस्य सेक देक प्राहम्‌॥ 
एके सर्वलोका नकेल एतम्‌ सेसर्जकमाक़री... समाधि... रब. हरिप्‌॥ 
दयते सर्भे एककेन भकष ।धमैनल्येण गामि ` चर सुशम्‌॥ 
सकं मधत शुध ण णक्‌ । की जैव त 

देविय र्त तुषा येरेछ ` मिव ङ 

व्यापक. ध धिते पए पए्‌। शिये {शृण शातं गे री 
यख माया वहाल महाश सुशलुएः।न धि परं शुं मोष 

(आतका च केकलाक व हाय वप । नो त्म गणनया मेय हराय 
शान विभानं रिरि सूति । गदा वितो सै ञौ 
च केद कोयो सुगर गणणधरभत सत्य जुषे ण पथ ॥ 
तमो स्वा कद वि यितुम्‌ कदेव शण ध्े॥ 
सुनिधा विलापानां मदो खु झे ॥ 
के भाति स एफाणादे कि योषे च रस पदकी के आरण धे ॥ 
जो रोण म दो बि नका मक लाता दे शण प्रे ॥ 
आगो होकयणः सदश भसौ एमा । मो देचगन हेत सुव मै रे 
स सू सक पट समीक स के रमो तज ते चामे प्रस 
आसण र विनत र्क सवमः स अर्थ: किस हवन्‌ भूरे ते खुष धे ॥ 
देन सले वि लोका सान्‌ चश । लो कतः सुवते र| 
द दु सवनाम न घ त विल । य देक वि रानि ते लु भ्र 
स मु सट सर झा सुत हित च । स्कं सु्विह म लुरे णै रे 
दकू पुथ सस्यानि माजते पुम्‌ कये जग मि मेव णं रे ॥ 
असो न हि यस गे ये निले हे पहर सके त आमु ए धे ॥ 
पपि सद य तोक पानम्‌ । ठादपणेच त सुरेव नमामि निम्‌॥ 
साप का यि वायु होला ध्याम । अकृत नुदः मुदे नमामि ादम्‌॥ 


दसु मदिः सदै यु मभक भुवगाथिपक़ तनव पुणय वसुल मामि म्‌ ॥| 
[सापि पामि मकः ति यि वकरो । मो भने मुः सुटा यदव सर प्र ॥ 
'्ोदक॑ तिति य पणित सदैव उ । वक देठ सपः वा शः सह मो ॥ 
देनयणिष्या अतुः परिः । प सुक पय तस दौ सतते नमामि 
सुभितेन सूचका महन ते वे फरे खते सर्र नरा भवनि ॥ 
णण दुस त पाहन सकलं गुन्‌ ययमः सुति बर त आमुदेबं सतत नि ॥ 

चो वन्धसलुफिसिदधयारणगर्मदने सद पू को नि हि सूतके बहिन अभू 

यः ससपह निपतितस्य नमाह सु भका यते साधक ॥ 

चो यो निमेः मकः सामगः स्कः सकय एकः अभु । 

लु तः सताम्‌ मः पापन्‌ र तसं चर्वय द प पावन ॥ 


f 
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ज महन्‌ कान्तिमत्‌, अतप्त उत्साही, सहामोहके 
नाशकः सम्पूर्ण जगते स्कपक तथा गुणातीत है जो 
सर्व व्यान रहकर शोभायमान ह रहे है, प्राणयोके 
द्य एवं कल्याणकी वृद्धि करते है तथा समताका भाव 
उत्पन्न करनेके लिये सद्धर्मका प्रसार करनेवाले है, उन 
प्रणवरूप परमको पै नमस्कार करता हूँ। जो विचारक 
है, वेद जिनका स्वरूप है, जो 'यज्ञ' के नामसे पुकारे 
जाते हे, यज्ञ जिन्हें अत्यन्त प्रिय है, जो सम्पूर्ण विश्वको 
उत्पत्तिके स्थान तथा समस्त जगतका उदर केवले 
है; संसार-सागरमें डूबे हुए ्राणियोको बचानेके लिये जो 
_नौकारूपसे विराजमान है, उन प्रणवस्वरूप श्रीहरिको यै 
अणाभ करता हूँ। जो सम्पूर्ण भोपे निवास करते हैं, 
जाना रूपॉमें प्रतीत होते हुए भी एक रूपसे विराजमान 
हैं तथा, जो परमधाम और कैबल्य (मोक्ष) के, रूपमे 
परतिष्ठि है, उन सुखस्वकूप यरदाता भगवानको मै 
प्रणाम करता हूँ। 

जो सूक्ष्म, सूक्ष्पर, शुद्ध, निर्गुण, गुणोकि नियन्ता 
और प्राकृत भावोंसे रहित है, उन वेदसंझञक परमालको 
नमस्कार करत हँ। जो देवताओं और दके विधोगसे 
अर्जित (सर्वदा सबसे संयुक्त), तुष्टियोसे रहित तथा 
वेदों और योगियोके ध्येय है, उन अम्कारस्वरूप 
'परमेश्वर्को नमस्कार करता हूँ। व्यापक, विश्वके ता, 
'विज्ञानस्वरूप, परमपदकूप, शिव, कल्याणमय गुणोंसे 
युक्त, शान्त एबं प्रणवरूप ईश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ। 
जिनकी मायाके प्रभावमें आकर आहा आदि देवता और 
(असुर भी उनके परम शुद्ध रूपको नहीं जानते तथा जो 
मोषे डवार है, उन पाल्पाको मै नमस्कार करता है। 

जो आनन्‍्दके मूलखरोत, केवल (अद्वितीय) तथा 
शुद्ध हैसस्वरूप हैं; कार्य-कारणमय जगत्‌ जिनका 
स्वरूप है; जो गुणोके नियन्ता तथा महान्‌ प्रभा-पुकसे 





र्ण है; उन औासुटेकको नमस्कार है। जो पा्जन्य 
नामक सङ्घ और स्के समान तेजसी सुदर्शन चक्रसे 
विराजमान हैं तथा कौमोदकी गदा जिनकी सभा बढ़ा 
रही है, उन भगवान्‌ औविष्णुकी मैं सदा शरण छेता हं। 
जो उत्तम गुणे सम्पत्र हैं, जिन्हें गुणका कोश माना 
जाता है, जो चराचर जगतके आधार तथा सूर्य एवं 
अके समान तेजस्वी है, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मै 
ज हा हूँ। जो अपने प्रकाशकी किरणे अविद 
बदलो छत्र“ कर देते है, संन्यास-धर्मके प्रवर्तक 
है तथा सूर्यके समान तेजसे सबसे ऊँचे लोकों 
रकित होते हैं, उन भगवान्‌ ासुदेवक्ी मै चारण 
हण करता हूँ। जो चत््रमाके रूपमे अपृतके भंडार हैं, 
आतकी माता जिनकी विवोष शोभा हो रही है, 
देवठाओसे लेकर सम्पूर्ण जव जिनका आश्रय पाकर हो 
जीवन धारण करते हैं, ठन भगवन्‌ लासुदेवकी मै एण 
पण करता हूँ। जो सवके रूपयें सर्वत्र विराजमान 
रहकर पृष्कीके एसको सोखते और पुत। नबीन रसकी 
कृष्टि करते हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोके भीतर प्राणरूपसे 
ख्या है, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मै शरण हेता हँ। जो 
महात्मा स्वरूपसे सबकी अपेक्षा प्येष्ठ है, देचताओंके भी 
आर्य देव है, सम्पूर्ण होकोका पालन करते है तथा 
अलककालौन जमे नाकौ भाँति स्थित रहते हैं, उन 
भगवान्‌ वासुदेक्की मैं शरण हेला हूँ। सम्पूर्ण वि 
लिनका स्वरूप है, जो स्थावर और जहुम--सभी 
णिक तर निवास करते है, स्वाहा जिनका मुख है 
तथा जो दववन्टकी उत्पतिके कारण हैं, उन भगवान्‌ 
जासुदेवको मै जरण ग्रहण करता है। जो सब प्रकारके 
परम पवित्र रखोंसे परिपष्ट और झान्तिमय रूपोंसे युक्त 
है, ससाणे गुणज्ञ माने जते है, रजके अधी हैं और 
हिरव तेजसे धा पते है, उन भगवान वासुदेवकी म 





ज दिजे ममु आहया पि हिलि सुलेजया बरव ये दलो । 
दमी हितका मुतु वचनस्य साच मन यतं त्रिक वे पर यायनप्‌॥ 
तृट पडे मुनिगण सके दिवे चना त तपकम सहसा समक सदा। 
रैक सकलः सुनः र से विष्के तमत भीष भ्वम्‌ ॥ 
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ण्ड ] 
शरण लेता हूँ। जो र्त्र विमान, सकी मते हेतु, 
सबके आश्रय, सर्वमय तथा सर्वश्वकूप है, जो इनो 
बिना हो विषयोका अनुभव करते है. उन भगवान्‌ 
जासुदेखकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो अपने तेजोमय 
सरूपे समस्त लोकों तथा चरचर जतके समूरण 
जीयोका पालन करते हैं तथा केवल ज्ञान हो जिनका 
स्वरूप है, उन परम शुरू भगवान्‌ वासुदेक्की मैं शरण 
केता हैं। 

जो दैल्योंका अन्त केवले, दुःख-नाशके मूल 
कारण, परम शानत, शक्तिशाली और विराद्रूपधारी है; 
जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैं, उतर भगवान्‌ 
जासुदेवकी मैं एण लेता हूं। जो सुखस्वक्प और 
सुस पूरण है सबके अकाएण प्रेमी है, जो देवताओके 
सामी और जनके महासागर हैं, जो परम हित, 
कल्याणस्वरूप, सल्यके आश्रय और सत्व गुणमें स्थित 
हैं, उन भगवान्‌ वासुदेवका मै आश्रय लेता हूँ। यज्ञ और 
पुलुषार्थ जिनके रूप हैं; जो ससस युक्त, लक्षक पति, 
पुण्यस्वरूप, विज्ञान तथा सम्पूर्ण जगतके आश्रय है. 
डन भगवान्‌ चासदेवकी हैं शरण लेता हूँ। जो कषर 
सागरे बीचमें घोषनागकी विज्ञाल यापर शयन करते 
है तथा भगवती लक्ष्मी जिनके युगल चरणारविदोकी 
सेवा करती रहती हैं, उन भगवान्‌ वासुदेवक् मैं झरण 
लेता है। श्रीवासुदेवके दोनों चरण-कमल पुष्यसे युक्त. 
सबका कल्याण करनेवाले तथा सर्वदा अनेकों तीचोंसे 
सुसेवित हैं, मैं उन्‍हें प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। 
श्रीवासुदेवका चरण समस्त पापको हरवला है, चह 
लाल'कमकी शोभा धारण कराता है; उसके तले 
ध्यजा और चायुके चिह है; वह नूपुरों तथा सुद्रिकाओंसे 
विभूषित है। ऐसी सुषमासे युक्त भगवान्‌ वासुदेवे 
चरणको मैं प्रणाम करता हूँ। देवता, उत्तम सिड, सुनि 
तथा नागराज बासुकि आदि जिसका भक्तिपूर्वक सदा ही 
सबन करे है, श्रवासुदकके उस पित्र चरणकमलको 
मैं अतिदिन प्रणाम करता हूँ। जिनकी चर्णोंटकर्वरूपा 
ङ्गाजीे गोते लगानेवाले आ पवित्र एव न्याप 
होकर स्वर्गलोकको जाते है तथा परम सतु मुनिजन 





उसमें अचगाहन करके मोक्ष प्रात करते है, उन भगवान्‌ 
जासुदेवकी मै शरण लेता हूँ। जहाँ भगवान्‌ ओविष्णुका 
चरणोदक रहता है, जहाँ गङगा आदि तीरथ सदैव मौजूद 
रहते हैं; आज भी जो तेग उसका पन करते हैं, चे पापी 
रे हों तो भी शुध होकर ओविष्णुभगवान्‌के उत्तम 
मको जाते हैं। जिनका झहीर अत्यन्त भयकर पाप- 
सङमे सना है, वे भी जिनके चरणोदकसे अभिषिक्त 
होलेपर मोक्ष रा कर हेते है, उन परमेश्वर के 
जुगलचरणोको मै निरन्तर प्रणाम करता हूँ। उत्तम 
सुदर्शन चक्र धारण करनेवाले महात्मा श्रीविष्णके 
आवका भक्षण करते सनुष्य वाजपेय यषा फाल 
आत कराते है तथा सम्पूर्ण पदार्थ पा जाते है।दुःखोका 
साझा करनेवाले, सायासे रहित, सम्पूर्ण कलाओे युक्त 
तथा समस्त गुणोके ता जिन भगवान्‌ नारायणका ध्यान 
करके मुच्य उत्तम गतिकों प्राप्त होते है, इन 
वासदेवको मै सदा प्रणाम करता हँ। 

जो ऋषि, सिद्ध और चारणकि वदय है; देवगण 
सदा जिनकी पूजा करते है, जो संसारक सृष्टिका साघन 
जुटावेमें बहा आदिके भी प्रभु है, संसाररूपी 
महासागरें गिरे हुए जीवका जो उद्धार करनेवाले है, 
हनम सतसलता भरी हुई है, जो श्रेष्ठ और समसत 
कामनाओको सिद्ध करनेवाले है; उन भगवान्‌के उत्तम 
चरणो मै भिव प्रणाम करता है। निरे असुन 
अपने यज्ञमण्टपमें देबकाओसहित सामगान करते हुए. 
दामन हचक रूपमे देखा था; जो सामगानके लिये 
उत्सुक रहते है, बिलोकीके जो एकमात्र स्वामी हैं तथा 
दुमे पाप या मृलयुसे डरे हुए आत्मीयजनोंकों जो अपनी 
(मासे निर्धय बना देते हैं, उन भगवानके परम 
वन युगल चरणारकोकी मैं वन्दना करता हूँ। जो 
कके मुहानेपर विप्न-मण्डलीमें साडे हो अपने 
जोत तेजसे देदीप्पमान एवं पूणत हो रहे है, 
हिय तेजे कारण किरणोंके सपृह-से जान पढ़ते हैं 
तथा इन्रनील मणिके समान दिखायी देते हैं, जो 
देवति हलकी इच्छासे विरोचनके दन पुत्र बालिके 
समक्ष 'मुझे लीन पण भूमि दीजिये।' ऐसा कहकर 
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याचना करते है, उन श्रेष्ठ राहण ्रवामनजीको मैं प्रणाम भगवान्‌ यामनके उस विक्रमकी कही तुलना हीं है, मैं इस 
करा हैं। भगवानले जब वामनसे विप होकर अपना समय उस विक्रमका सावन करता ँ। 
पैर बढ़ाया, तब उनका विक्रम (विशाल डग) आकाशको भगवान्‌ जिष्णु कहते हैं--राजन्‌! इस 
आच्छादित करे सहसा तपते हुए सूर्य और न्तका यह सात ततत मने तु सुता दिया। 
पहुँच गया; इस बातकोसूर्यमष्हलमे स्थित हुए मनणोने कुल पक्की तथा महात्मा च्यवनका सज नाना 
भी देखा । फिर उन चक्रधारी भगवान्‌के विराट्रूपमें, जो. प्रकार्की कल्याणमयी वार्ताओंसे युक्त है। मै इसका 
समस्त विका खजाना है, सम्पूर्ण देवता भी लीन हो गये । वर्णन करूँगा, तुम सुनो । 
—+~— 
कुसल पक्षी और उसके पुत्र कपिञ्जलका संवाद--कामोदाकी कथा 
और विहुण्ड दैत्यका वघ 


(भगवान्‌ औलिष्णु कहते हैं--धर्मात्पा कुकलने कहते है। चह तालच परम पवित्र और निर्मल जले 
अपने चौथे पुत्र कपिजलकों पुकार कर बड़ी प्रसारताके सुशोभित है। 
साथ कहा--'बेटा ! तुम मेरै उत्तम पुत्र हो; बोलो, महामते! गङ्गाहदके सामने हो शिलाके ऊपर एक 
आहार लानेके लिये यहाँसे किस स्थानपर जाते हो ? कन्या बैठी थी, जिसके केशा खे थे। रूपके सैभवसे 
वहाँ तुमने कौन-सी अपूर्ण बात देखी अथवा सुनी है ? 7 जे = 
बह मुझे बताओ।' 

कपिल्ललने कहा--पिताजी ! मैत जो अपूर्व 
आत देखी है, उसे बताता हूँ, सुनिये। कैलास सब 
परतो श्रेष्ठ है। उसकी कान्ति चाके समान धेत है। 
जह नाता प्रकारकी धातुओंसे व्याप है। भौँति-भॉतिके 
वृक्ष उसकी शोषा बढ़ाते हैं। ङगजीका शध एवं पाचन 
जल सब ओरसे उस पर्वतको नहा रहता है। वहाँसे 
सहसरं विख्यात नदियोका परार्भव हुआ है। उस 
पर्षत-शिखरपर भगवान शिवका मन्दि है, जहाँ कोटि- 
कोटि शिवगण भरे रहते हैं। पिताजी! एक दिन म उसी 
कैलासपर, जो शङकूरजीका घर है, गया था। वहां मुझे | 
एक ऐसा आश्चर्य दिखायी दिया, जो पहले की देखने हि 
या सुनने नहीं आया चा। मै उस आखत घटनाका 
वर्णन करता हूँ, सुनिये । गिरिराज मेका पित्र शिर 
महान्‌ अध्युदयसे युक्त है; वहसे हिम और दूधके समान ६ 
रेणवाल गजञनदीका प्रवाह यड़े वेगसे परकी ओर उसको बढ़ो शोधा हो रही थी। वह कन्या दिव्य रूप 
शिरता है। वह खोत कैलासके सिललरपर पहुंचकर सब और सब परके शुभ लक्षणे सम्पन्न थी। उसने 
ओर फैल जाता है। उस जरसे दस योजनका लंबा- दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस स्थानपर बह 
चौड़ा एक भारी ताल्प्रथ बन गया है, उसे 'गड्ाहद' बड़ो झोभासम्पत्र दिखायी देती थी। पता नहीं, वह 
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गिरिराज हिमालयको कन्या पार्वती थो या समुद्र-तनया 
लक्ष्म । इन्द्र या यमराजकी पत्नी भी ऐसी सुत्दरी नहीँ 
दिखायी देती । उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे 
दौख पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्याज़॒नाओमें नहीं दृष्टिगोचर 
होते। शिलाके ऊपर बैठी हुई वह कन्या किसो भारी 
दुःखसे व्याकुल थी और फूट-फूटकर रो रहो थी और 
कोई स्वजन-सम्बन्धी उसके पास नहीं थे । नेजॉंसे णिरते 
हुए निर्मल अशुक गोतीके दाने-जैसे चमक रहे थे। 
चे सब-के-सव गङ्गाजीके सरते ही गिरते और सुर 
कमलपुके रूपये परिगत हो जाते थे। इस प्रकार 
(आगणित सुन्दर पुष्प ङ्गाजीके जलगे पड़े थे और 
पातीके बेगके साथ बह रहे थे। 

पिताजी ! इस प्रकार मैंने यह आपूर्व बात देखी है। 
आप खक्ताओये श्रेष्ठ हैं; यदि इसका कारण जानते हों तो 
मुझपर कृपा करके बतायें। गक़के मुहानेपर जो सुन्दरी 
खो रो रही थी, जिसके नेज्रोसे गिरे हुए आसू सुच्दर 
कमलके फूल थन जाते थे, वह कीन थी? यदि मैं 
आपका प्रिय है ते मुझे यह साण रहस्य बताइये। 

कु ओला--बेटा ! बता रहा हूँ, सुनो । यह 
देवताओंका रचा हुआ युत्त है। इसे महाता 
अ्रीविष्णुके चरित्रका यर्णन है, जो सब पापोका नाशा 
कलोबाला है। एक समयकी या है, राजा नहु 
संघापमें महापराक्रमी हुँड नामक दैत्फको मार डाला । 
उस हैके पुरा नाम विदुण्ड था, यह भी यहा 
पराक्मी और तपसी था। उसने जब सुना कि राजा 
नहुषने उसके पिताका मनरी तथा सेनासहित वध किया 
है; तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह देवताओंका 
विनाशा करनेके लिये उच्यत होकर तपस्या करने लगा। 
तपसे बढ़े हुए उस दुष्ट दैल्यका पुरुषार्थ सम्पूर्ण 
देबताओंको विदित था। ये जानते थे कि समरभूमिये 
बिहुण्डके खेगको सहन करना आस्यन्त कठिन है। उधर, 
हिण्डक मनम त्रिलोकी नाश कर डालनेकी इच्छा 
हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्यों और देवताओंको 
मारकर पिताके वैरका बदला कैँगा। इस प्रकार 
अत्याचारके लिये उत हो देवताओं और आहाणेकि 


हि कण्टकरूप उस पापी टैत्यने उपद्रव मचाना आरम्भ 
किया । समस्त प्रजाको पीडा देने लगा। उसके तेजसे 
त होकर इन्र आदि देवता परम तेजस्वी देवाधिदेव 
भगवान्‌ श्रविष्णुकी णमे गये और बोले--'भगवन्‌ ! 
हिडे महन्‌ भयसे आप हमारी रक्षा करें। 

भगवान्‌ विष खोले--पापी वुड देवताओंकि 
लिये कण्टकरूप है, मैं अव्य उसका नाश करूँगा। 

देवलाओे यों कहकर भगवान्‌ शीषे मायाफो 
अहित किया। सम्पूर्ण विश्वकों मोहित करनेवाली 
महाग विष्णुमायाने विहुण्डका यध केके लिये रूप 
और रवलयले सुशोभित तरुणी खीका रूप धारण 
किया । यह न्टनवने आकर तपस्या करने लगी। इसी 
समय दैल्यशज विहुण्ड देवताओंका गध करके लिये 
हल्य सार्मसे चर । नवमे पहुचनेपर उसकी दृष्टि 
तपशिल मायापर पढ़ी। बह इस बातको नहीं जान सका 
कि यह मेरा ही नाश केके लिये उत्पन्न हुई है। यह 
सुद ख कालकूपा है, यह थात उसकी समझ नहीं 
आवी । मायाका झहीर तपाये हुए सवक समान दमक 
रहा था। रूपका सैभल उसकी शोभा थका रहा था। 
पापाला विदुण्ड उस सुद युवतीको देखते ही छुभा 
जाया और चोला भे! तुम कौन हो? कौन हो? 
दुह झरीरका मध्यग बड़ा सुदर है, तुम मेरे निको 
आये डालती हो। सुमु ! मुझे संगम प्रदान करो और 
कामजनित वेदनासे मेरी रक्षा करों। देर ! अपने 
समाणमके बदले इस समय तुष जिस-जिस वस्तुकी 
इच्छा करो, वह सब तु दनको तैयार हूँ।' 

माया खोली--दानव ! यदि तुम मए ह उपभोग 
करना चाहते हो, तो सात करोड़ कमलके फूलॉसे 
भगवान्‌ झक्ूरक पूजा करो। थे फूल कामोदसे उत्पन्न, 
हिल, सुगन्धित और देवदुर्लभ होने चाहिये। उन्ही 
फू सुदर माला बनाकर मरे कण्ठय भी पहनाओ। 
तभी मै तुरी धि भर्या जगी । 

खिह॒प्डने कहा--टेंवि ! म ऐसा ही करैगा। 
कुहरा माणा हुआ वर तुझे दे रहा हूँ। 

यह कहकर टैल्पताज विुण्ड जितने भी दिव्य एवै 
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पित्र बन थे, उनसे विचरण के लग । उसके चिततपर 
कामका आवेशा छा रहा था। बहुत खोजनेपर भी उसे 
कामोद नामक वृक्ष कहीं नहीं दिखायी दिया । वह स्वे 
इधर-उधर जाकर पूछ-ताछ कराता रहा किन्तु सर्द 
लोगे हसे उसे यही उत्तर मिलता था कि "यहाँ कामोद 
चक्ष नहीं है।' दुषटत्मा विहुण्ड उस यूक्षका पता लगाता 
हुआ शुक्ाचाकि पास गया और भक्तिपूर्वक मरक 
जाकर पूछने लगा ब्रन ! मुझे फलस लद सुन्दर 
कामोद वृक्षका पता बताइये । 

'शुक्राचार्य घोले-- दानव ! कामोद नामका कोई 
वृक्ष नहीं है। कामोदा तो। एक खौका नाम है। वह जब 
किसी प्रसङ्गे अत्यत्त हर्षमे भरकर हैँसती है, तथ 
उसके मनोहर हास्यसे सुगश्थित, श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद 
पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनका रंग अतप्त पोल होता है 
तथा ले दिव्य गन्धसे युक्त होते हैं। उनमेंसे एक फूलके 
डरा भी जो भगवान्‌ शूरकी पूजा करता है, उसकी 
ड़ी-से-बड़ी कामनाकों भी भगवान्‌ शिव पूर्ण कर देते 
है। कामोदाके रोदनसे भी कैसे ही सुन्दर फूल उत्पन्न होते 
है; किन्तु उनमे सुगन्ध नहीं होती। अतः उनका स्पर 
नहीं करना चाहिये। 

'शुक्मचार्यकी यह जात सुनकर विडे पूछा-- 
“भृगुनन्दन । कामोदा कहाँ रहती है?" 

झुक्राचार्य ओले--समपूर्ण पातकोका शोधन 
करनेवाले परम पायन गङ्गा (हरिद्वार) नामक तीर्थे 
पास कामोद नामक पुर है, जिसे विश्वकरमनि बनाया था। 
डस कामोद नगरमे दिव्य भोगोंसे विभूषित एक सुरी 
खी रहती है, जो सम्पूर्ण देवताओंसे पूणित है। वह 
भाति-भातिके आभूषणे अत्यन्त सुझेभित जान पड़ती 
है। तुम वहीं चले जाओ और उस युवतीकी पूजा करो। 
साथ ही किसी पवित्र उपायका अवलम्बन करके उसे 
हेसाओ। 

ह कहकर शुक्राचार्य चुप हो गये और वह 
महातेजसी दानव अपना कार्य सिद्ध केके लिये 
उद्यत हुआ। 

_कपिकलने पूछा--पिताजी ! कामोदाके हाल्वसे 


ज पनि दिव्यगाचसे युक्त और देवता तथा दानवोके 
लि दुर्लभ सुन्दर फूल उत्पन्न होते है, उन्हें सबयू् 
देवता क्यों चाहते है? उन हास्वजनित फूले पूजित 
होनेपर भगवान्‌ शक्कर क्यों सन्तुष्ट होते हैं? उस 
फूलका क्‍या गुण है? कामोदा कन है और यह किसकी 
पुन है? 

कुल बोल्ला--पूर्वकालकी यात है, देवताओं 
और बड़े-बड़े लेने अपृतके लिये परसपर उत्तम सौहद 
स्थापित करके उच्यमपूर्वक कषीरसागरका मन्धन किया। 
देवताओं और हैल्योकि मधे चार कन्याएँ परकर हुईं। 
फिर कलाम रखा हुआ पुण्यमय अमृत दिखायी पढ़ा। 
उपर्युक्त कन्याओपेंसे एकका नाम लक्ष्मी था, दूसरी 
वारुणी नामसे प्रसिद्ध थी, तीसरीका नाम करमोदा और 
चीका ज्येष्ठा था । कामोदा अपृतकी लहरे प्रकट हुई 
च । चह भविष्ये भगवान्‌ विष्णु प्रसा्रताके लिये 
खृक्षरूप चरण करेगी और सदा हो विष्णुको आननद 
देनेवाल होगी। वृक्षरूपयें वाह परम पचर तुलसीके 
जामसे विख्यात होगी। उसके साथ भगवान्‌ जगाथ 
सदा ही रपण करेंगे। जो तुलसीका एक पत्ता भी ले 
जाकर कृष्णभगवान्‌को समर्पित करेगा, उसका 
गन जड़ा उपकार मानेंगे और 'मै इसे कया दे डाल ?' 
सह सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। 

इस प्रकार पूर्वोक्त चार कन्याओमेसे जो कामोदा 
पसे प्रसिद्ध देखो है, चाह जब हर्से गद होकर 
बोलती और हैंसती है, तब उसके मुखसे सुनहरे रके 
सुरब्धित फूल झडते हैं। ये फूल बढ़े सुच होते है। 
कभी कुहरे नहीं हैं। जो उन फूलका यत्क 
संग्रह करके उनके दारा भगवान्‌ शङ्कर, ब्रह्म तथा 
णक पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता सट 
सेते है और वह जो-जो चाहता है, वही-ही उसे आपण 
करते है। इसी प्रकार जब कामोदा किसी दुःखसे दुःखी 
केकर रोने लगती है, तब उसकी आँखोके आसुओंसे भी 
कूल पैदा होते और झड़ते हैं। महाभाग! चे फूल भी 
देखनेमें बड़े मनोहर होते हैं; किन्तु उनमें खुगन्ध नहीं 
होठी। वैसे फे जो झङूसका पूजन कराता है, उसे 


अमिरूष्ड ) 
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दुल और संताप होता है। जो पाफत्मा एक यार भौ उस 
तके फूलोंसे देवताओंकी पूजा करता है, उसे ये निय 
ही दुःख देते है। 

भगवान्‌ विषे पापी विह॒ण्डके पराक्रम और 
डुल्आाहसपर दृष्टि डालकर देवर्षि नएको उसके पास 
भेजा । उस समय वह दु दानव कामोदाके पास जा 
रहा था। नारदजी उसके समीप जाकर हैसते हुए बले 
'दैल्पपज ! कहाँ जा रहे हो? इस समय तुम बड़े 
उतावले और यत जान पड़ते विहन हकमा 
जाएदजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा-- 
“दिते मै कामोद पुकि चला हूँ/ यह 
सुनकर नारदे कहा--'दैल्य! तुम कामोद नामक 
अह नगरे कापिः न जाना; क्योंकि सह सम्पूर्ण 
देवताओं विजय दिानेवाले पर चान भगवान्‌ 
रषु रहते है। दानव ! जिस उपाये कामोद नामक 
फूल तु हाथ लग सकते है, यह मै बता रहा हूँ। ने 
दिव्य पुय गङ्गाजीके जलमे गिरो और राके पावन 
जछके साथ बहते हुए तुफोरे पास आ जायैंगे। वे 
देखनेमें बड़े सुदर होगे। तुम उन्हें पानीसे निकाल 
झ्माना। इस प्रकार उन फूलोका साह करके आपना 
मनोरथ सिद्ध करो 

दावे विशुप्कले यह कहकर धर्माला नाजी 
कामोद नगरकी ओर चल दियें। जातो-जाते उन्हें वह 
दिव्य नगर दिखायी दिया। उस नगरे प्रवेश करके चे 
कामोदाके घर गये और उससे मिले | कामोदाने खागत 
आदिके दा मुनिको प्रसन्न किया. और सौठे वचनें 
कुझलसमाचर पूछा । दिजग्रेष्ट रदजीे कामोदाके हिये 
हुए दिव्य सिंहालनपर बैठकर उससे पूछा--'घगवान्‌ 
तिणे तेजसे प्रकट हुई कल्याणमयी देवी! 
तुप यहाँ सुखते रहती हो न ? किसी तरहका कटो 
नही है?" 

कामोदा चोली--महाभाग ! मै. आप-जैसे 
सहात्माओं तथा भगवान्‌ श्रोविष्णुकी कृपासे सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस समय आपसे कुछ 
र्तर केका कारण उपस्थित हुआ है; आप मेरे 


अका समाधान कौजिये। मुने! सोते समय भै एक 
दारूण स्का देखा है, मनो किसने मेंर सामने आकर 
कहा है--'अव्यक्तस्वरूप भगवान्‌ षीकेश संसार 
जञावगे--बहाँ जन्म ` हण के महामते । 
केस स्त्र देखनेका चया कारण है? आप ज्ञानवानोमे 
ह, कृपया लतइवे। 

जासदजीने कहा--भटे ! मनुष्य जो प्र देखते 
है, वह तीन पराका होता है--वातिक (वातज); 
दैक (फितज) और कफम । सुची! देवताओंको न 
जीद आती हैन सर । मन्य शुध और अशुध नाना 
अके खप देखता है। ये सभी सा क्से मरित 
होकर दृष्टिपययें आते हैं। पर्वत तथा ऊँे-नौचे नाना 
परक दुर्गम स्थानका दर्जन होना चातिक सर है। 
अब कफाधिक्यके कारण दिखायी देनव सप्र यता 
रहा हूँ। जल, नहीं, तालाब तथा पानीके विभिन्न 
स्थान--ये सब कफज स्वरे अन्तर्गत हैं। देवि | 
अती तथा चहुत-से उत्तम सुषर्णका जो दन होत है, 
उसे पैतिक स समो । अब मै भावी (भविष्य तुरत 
'फल देनेवाले) सका वर्णन करता हैं--प्रात/काल जो 
क्रित शुभ या अशुभ सव दिखायी देता है; बह 
क्रमशः राथ और “हानिको- व्यक्त कलेशा है। 
सुदो! इस प्रकार मैंने तुमसे सरकी अबस्थाएँ 
अतायीं। भगवान्‌ तषे समब यह यात अवश्य 
सेनेवाली है, इसी कारण तु दु दिखायी दिया है। 

कामोदा खोरी--ाएदजी! सम्पूर्ण देवता भी 
लिनका अतत नहीं जानते उन्‍हें भी जिनके स्वकपका शान 
जही है; जिनमे सम्पूर्ण विश्वका खयः होता है, जिन्हे 
सिरा कहते है और सादा ससार जिनकी मायासु 
हो रह है, वे मरे समी जगदीर विष्णु ससर कय 
ज ले रहे है? 

आारदजीने कहा--देवि ! इसका कारण सुन; 
ह भूगुके आपसे भगवान्‌ संसारे अकतार लेनेवाले 
है। [यहो जात बतानेके लिये उन्होने मुझे तुषहोर पास 
सजा है।] इसीलिये ते प्रका दर्शन हुआ है। 

बेटा ! यों कहकर नारदजी ब्रह्मलोको चले गये। 
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उस समय कामोदा भगवानले दुःखसे दुःखी हो गयी 
और गङ्गाजीके तटपर जलके समीप बैठकर बाबर 
हाहाकार कराती हुई करुण खसे विलाप कसे लगो। 
वह अपने नेसे जो दुःखके आँसू बहा थी, थे हो 
'गकजोके जलमे गिरते थे। पाने पड़ते हो के पुन 
पपु रूपमे प्रकट होते और घाराके साथ बह 
जाते थे। दानवश्नेष्ट विहुप्ड भगवान्‌ विषु मायासे 
मोहित था। उसने उन फूलोंको देखा; किन्तु महर्षि 
'सुकाचार्यक बतानेपर भी वह इस बातकों न जान सका 
कि ये दुःखके आंुओसे उत्र फूल है। उन्हें देखकर 
चह असुर बड़े हें भर गया और उन सबको जलसे 
निकाल खाया। फिर चह उन खिले हुए फ्थ-पुष्पोसे 
/िरिजापतिकी पूजा करने लगा | विष्णुकी मायने उसके 
मनको हर लिया था; अतः विवेकशून्य होकर उस 
दैल्यताजने सात करोड़ फूलोंसे भगवान्‌ किक पूजन 
किया । यह देख जागता पार्वतीको बढ रो हुआ; 
नोने शङ्कसे कहा-- नाथ । इस दबु दालवका 
कुकर्म तो देखिये--यह शोकसे उत्पन्न फूलोहार 
आपका पूजन कर रहा है, इसे दुःख और संताप ही 
मिलेगा; यह सुख पानेका अधिकारी नही है।' 

भगवान्‌ दिल लोखे--धट़े ! तुम सच कहती 
हो, इस पापीने सल्पपूर्ण उदयोगको पहरेसे ही छोड़ रखा 
है। इसकी चेतना कामसे आकुल है; अतः यह दष्टा 
गज्नाजीके जलम पढ़े हुए शोकजनित फूलको म्हण 
करता है तथा उनसे मेरा पूजन भी करता है। दुख और 
ज्ञोकसे उत ये फूल तो शोक और संताप ही देवाले 
हैं; इनके द्वार किसीका कल्याण कैसे हो सकता है। 
देथ! मैं तो समझता हैँ, यह ध्यानहीन है; क्योकि 
अब पापाचारी हो गया है। अतः तुम इसे अपने ही 
रजसे मार डालो। 

भगवान्‌ ङ्के ये सचन सुनकर भगवती र्तने 
कहा--'नाथ | मैं आपकी आशासे इसका अवय 
संहार करूगी।' यों कहकर देवी वहाँ गयीं और 
विहुष्डके वधक उपाय सोचने लगीं। ये एक महा 
णका मायामय रूप बनाकर पारिजातके सुदर 





कूलो आपने स्वामी उङकरजोकी पूजा करने लगीं। 
इतनेमे हो उस पापी दानवने आकर देवीकी दिव्य 
पू नष्ट कर दिया । वह दुशत्पा कालके वशीभूत हो 
चुका था। उसने फार्वतोदधर पारिजातके फूलोसे की हुई 
पू थिटा दिया और स्वयं स्पेभव” पोकजनित 
पुसे शकूरोका पूजन करने छगा। उस समय 
उ दुहे नेसे ऑसूकी अधिरल बूँदें निकलकर 
हिक मतकर पढ़ रही थीं यह देखकर देवीने 
आहाणके रूपये हो पूछा--आप कौन है,जो शोकाकुल 
'चिससे भगवान्‌ जिवकी पूजा कर रहे हैं? ये शोकजनित 
अस्र आसू भणवानके मलकपर पड़ रहे है। आप 
साबो करते है? मुझे इसका कारण बताइये। 

'विहुण्ड ओ हन्‌ । कुछ दिन हुए मैंने एक 
सुदती खी देखी, जो सब प्रकारकी सौधाग्य-सम्पदासे 
युक और समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन थी। देशम 
बह कामदेव विशाल निकेतन जान पढ़ती थी। उसके 
ओहसे मैं संत हो उठा, कामसे मेरा चित्त व्याकुल हो 
या । जब मैने उससे समागमकी प्रार्थना की, तब वह 
ओली कामोद फूलोसे भगवान्‌ शङरकी पूजा करो 
तथा उन्हीं फलोको माखा बनाकर मे कण्ठपें पहनाओ। 
सयत करोड़ पुष्पोसे महे्वरका पूजन करो।' उस खरको 
पेक लिये हो सै पूजा कराता है; क्योकि भगवान्‌ शिव 
अभी फलके दाता है। 

देखीने कहा--आर ! कहाँ तेर भाव है, कहाँ 
ध्यान है और कहा तुझ दुरात्माका ज्ञान है ? [तू कामोद 
पुल्योसे पूजा कर रहा है न ?] अच्छा, बता, कामोदाका 
सुदर रूप कैसा है? दूने उसके स्यसे उस्न सन्दर 
फूल कहाँ पाये है? 

किहुणड ओल्‌! मै भाव और ध्यान 
कुछ नहीं जानता। कामोदा मैने कभी देखा भी नहीं 
हे।गङगाजीके जले जो फूल बहकर आते हैं, उन्हींका 
मै प्रतिदिन संग्रह करता हूँ और उन्हींसे एकमात्र 
सूरीका पूजन करता हँ। महात्मा शुक्राचार्यने मेरे 
समने इस फूलका परिचय दिया था। मैं उन्हींकी 
आसे निलय पूजा करता हँ। 





पिलष्ड ] 


= कुकलका चयनको आपने पूर्व-बीकनका कृत बताकर जानका उपदे करना « 
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दीने कहा--पाप ! ये फूल कामोदाके रोटकसे 
उस्न हुए है। इनको उत्पत्ति दुःखसे हुई है।इस तू 
'ापपूर्ण भावना लेकर, प्रतिदिन भगवान पूजा करता 
है, किन्तु दिव्य पूजा चष्ट करके त पोकजनित पुसे 
पूजन कर रहा है--यह आज तेरे द्वार भवंकर आपताध 
हुआ है; इसके लिये पै तझे दष्ड दूँगा। 

यह सुनकर कालके वशीभूत हुआ दानव विहुण्ड 
जोला-- दुष्ट । रे अनाचार तू मेरे कर्मकी मिना 
काता है ? तुझे अभी इस तलवाएसे मौके चाट उताएता 
हैँ।' यों कहकर वह ब्राह्मणको मारनेके लिये तोसी 
तलवार के उसकी ओर झपटा। यह देख आ्रह्मणरूफमें 


खड हुई भगवती परव कुपित हो उठी और ज्यों ही 
चह दत्य उनके पस पहुंचा तयं ह उन्होंने अपने महसे 
हुए का उरण किया । हुकातकी ध्वनि होते ही यहा 
आम दानव निष्ट होकर भिर पड़ा, मानो वमे 
आषातसे पर्वत फट पढ़ हो। उस सलेक-सहारक 
दायके मारे आनेपर सम्पूर्ण जगत्‌ स्वस्थ हो गया, सबके 
दुःख और सनाप दूर हो गये। बेटा ! गल्ाजीके तीरपर 
खसे व्याकुल होकर बैठी हुई जो सुरी खो रो 
री थ, [वह कामोदा ही थी;) उसके रोनेका यही 
कारण था। यह सारा रहस्य जो तुमने पूछा था, मैंने 
कह सुसाया। 


= 
कुलका च्यवनको अपने पूर्व-जीवनका वृत्तान्त बताकर सिदध पुरुषे कहे हुए ज्ञानका 
उपदेश करना, राजा वेनका यज्ञ आदि करके विष्णुधाममे जाना तथा 
'परापुराण और भूषिरण्डका माहात्प्य 


(अगान्‌ वष कहते हैं-- रजन्‌ ! धर्मा 
पी महाराज कुल अपने पुस पो कह चुप हो 
गया। शब घटके नचे ठे हुए देठ यनन उस 
महाशु कडा "महास । आप कौत है, जो पक्के 
'रूपसे धर्मका उपदेश कर रहे है ? आप देवता, गनर 
अथवा विद्याथर तो नहीं हैं? किसके आपके आपको 
यह तेतेकी योनि रात हुई है? यह अलौद्रिय आल 
आपको किससे रा हुआ है ?* 

कु ओोला--सिडपुरुष | मै आपको जानता 
ह आपके कुल, उत्तम गोत्र, वि, तप और प्रधावसे 
भी परिचित हँ तथा आप जिस उदेश्य पष्प 
चरण कराते है, उसका भी मुझे आन है। रजका 
पालन केले नाण । आपका सगत है। मै 
आपकी पूछी हुई सब बातें बताऊँगा। इस पलित 
आखनपर बैठकर शीतल ऊायाका आश्य लीजिये। 
अब्यक्त परमात्मासे ब्रह्माजीका आदुर्घाव हआ । उनसे 
अजापति भगु प्रकट हुए, जो जहाजे समान गुणोसे 
युक्त हैं। भूले भार्गव (शुक़ाार्व) का जनम हुआ, जो 
सण धर्म और अर्थक तत्र है। करके दसे 


आपने जन्य प्रहण किया है। पृथ्वीपर आप च्यवते 
मसे विख्यात है। (अब मेरा परिचय सुनिवे--) मै 
देखता, गरव या विद्याधर कहीं हूँ। पूर्वजे 
कश्यपजीके कुले एक ते आहण उप्र हुए थे। उने 
जेद-वेदाड्रोकि तत्वका झन था। चे सब धर्मोको 
अकाशित करनेवाले थे। उनका नाम विद्याधर था; य 
कुछ, शल और गुण--सबसे युक्त थे। वप्या 
किछाघर आपकी तपत्थाके प्रधावसे सदा शोभायमान 
दिखायी देते थे। उनके तीन पुत्र हुए--वसुझर्णा, 
आषक्षर्मी और धर्म । उसमें धर्मजर्मा हैं ही था, 
बसने सबसे छोटा और गुणोसे हीन। मेरे बड़े भाई 
सुर लेद-शाखोंके पारगामी दन्‌ थे। विद्या आदि 
सुणोके साथ उनमें सदाचार भी था। नामशर्ा भी 
उही भाँति महान्‌ ण्डत थे। केवल मै ही महामूर्ख 
पिकला । विर ! मैं व्ये उत्तम भाव और सुभ 
अर्थको कभी नही सनता था और गुरुके घर भी कभी 
जहो जाता था। 

कह देख मेरे पिता मरे लिये बहुत चित रहने 
गे । से सोचते य यह पु धर्मशर्मा कहलाता है, 
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पर इसके छिये यह नाम व्यर्थ है। इस पथवीपर न तो 
यह विदान्‌ हुआ और न गुणोका आधार ही।' यह 
विचारक मेरे धरमात्पा पिताको बड़ा दुःख हुआ। ये 
मुझसे बोले--'बेटा ! गुस्‍्के पर जाओ और विदया 
सीखो।' उनका यह कल्याणमय वचन सुनकर मैंने उत्तर 
दिया--'पिताजी ! गुस्के घरपर बड़ा कष्ट होता है। 
हाँ प्रतिदिन मार खानी पड़ती है, घमकाया जाता है। 
जींद नेकी भी फुरसत नहीं मिलती। इन 
असुचिधाओंके कारण मै गुरुके मन्दिस्‍पर नहं जाना 
चाहता, मै तो आपकी कृपासे यहीं स्वच्छनदतापूर्वक 
खोहूँगा, खाऊँगा और सोऊँगा।' 

रमता पिता मुझे मूर्ख समझकर यहुत दुःखी हुए 
और बोखे--'बेटा ! ऐसा दुःसाहस न करे विद्या 
सीखनेका प्रथम करे। विद्यसे सुख मिलता है, यश 
और अतुलित कॉर्त प्राप्त होती है तथा कान, स्वर्ण और. 
उत्तम मोक्ष मिलता है; अतः विद्या सौखो* । विद्या 
पहले तो दुःशका भूल जान पढ़ती है, किन्तु पौछे वह 
बड़ी सुखदायिनी होती है । इसलिये तुम गुरुके घर जाओ 
और विद्या सीखो।' पिताके इतना समझानेपर भी मै 
उनकी बात नहीं मानता और प्रतिदिन इघर-उघर 
'घूम-फिस्कर अपनी हानि किया करता था। विवर | 
मेरा बर्ताव देखकर ्पेगोनि मेरा बड़ा उपहास किया, मेरी 
बडी नि हुई। इससे यै बहुत लज्जित हुआ । जान पढ़ा. 
यह रा मेरे प्राण लेकर रहेगी। तब मै विद्या पढ्नेको 
तैयार हुआ। [अवस्था अधिक हो चुकी थी,] सोचने 
गा--किस गुरुके पास चलकर पढ़ानेके लिये र्ना 
कहूँ ?' इस चित्तम पढ़कर पै दुःख-पोकसे व्याकुल 
हो उठा। 'कैसे मुझे विद्या प्रा हे? किस प्रकार मै 
गुणका उपार्जन कहूँ ? कैसे मुझे स्वर्ग मिले और किस. 
तरह यै मोक्ष आ करू ?' यही सब सोचते-विचारते 
मय बुढ़ापा आ गया। 

एक दिनकी बात है, सै बहुत दुःखी होकर एक 
देवालयमें बैठा था; वहाँ अकसमात्‌ कोई सिद्ध महात्मा 





आ पहुँचे। मानो मेरे यने ही उन्हें भेज दिया था। 
उनका कहीं आश्य नहीं था, वे निर एते थे । सदा 
आ सत्र और निस थे। प्रायः एकम हो रहा 
करते थे। बड़े दयाल और जिते्रिय थे। परबह 
स्तरैन, ज्ञानी, ध्यानी और समाधिनिष्ठ ये । मैं उन परम 
बुद्धिमान्‌ ज्ञान-स्वरूप महात्पाकी शरणमें गया और 
भक्तिसे मस्तक झुका उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो 
जया। मैं दीनताको साक्षात्‌ मूर्ति और मन्दभागो था। 
सहात्माने मुझसे पूछा--'ब्रह्मन्‌ ! तुम इतने शोकमप्र 
कैसे हो रहे हो ? किस अभिप्रायसे इतना दुःख भोगते 
हो ?' मैते अपनी मूर्खताका सार पूर्व-कृत्ता्त उनसे कह 
सुनाया और निवेदन किया--'मुझे सर्ता कैसे रा 
हो? इसके लिये मै दुखी हं। अब आप ही मु 
आय देनेवाले है।' 

सिध हाताने कहा--बहान्‌! सुनो, मै तुर 
सपने झाक स्वूका वर्णन करता हूँ। नका कोई 
आकार नहीं है (न परमालाक स्वरूप है) । वह सदा 
सबको जानता है, इसर सव है। मायामोहित भू 
पुरुष उसे नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान भगवततत्वके 
नसे उती होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। 
ज्ञानसे ही परमात्माके स्वरूपका साक्षात्कार होता है। 
क्रा और सूर्य आदिके मासे उसका दर्शन नहीं 
किया जा सकता। काके न हाथ है न पैन नेत्र है न 
कान । फिर भी बह सर्वत्र गतिशील है। सबको प्रहण 
करता और देखता है। सब कुछ सूघता तथा सबकी 
बाते सुनता है। स्वर्ग, भूमि और पाताल--तौनों लोकम 
पतयेक स्थानपर यह व्यापक देखा जाता है। जिनकी 
जुद्ध दूषित है, वे उसे नहीं जानते । ज्ञान सदा प्राणयोके 
कदस स्थित होर काम आदि महाभोगो तथा महामोह 
आदि सब दोषोंको विवेककी आगसे दग्ध करता रहता 
है। अतः पूर्ण यय होकर इन्रियोके विषयोका 
मर्दन--उनकी आसक्तिका नाश करना चाहिये । इससे 
समस्त तास्विक आर्थोका साक्षात्कार करानेयाला ज्ञान 





* विद्या प्ये सल य रतला ॥ क स्रः सुमेक सदि साधय । (१२२२५२९) 


पिण्ड ] 


+ कुलका च्यवनको आपने पूर्व-बीअनका या चलाकर जनका उपदे काना « 
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अकट होता है। यह झान्तिमूलक ज्ञान निर्मल तथा 
पापनाशक है । इसलिये तुम शान्ति घारण करो; वह सब 
कारके सुखोंको बढानेवाली है। शत्रु और मितमे समान 
भाव रखो। तुम अपने अति जैसा भाव रखते हो, वैसा 
ही दूसरे प्रति भी बनाये रहो । सदा नियमपूर्वक रहकर 
आहारपर विजय प्राप्त करो, इन्रियोको जतो । किसीसे 
मित्रता न जोड़ो; बैरका भी दूरसे ही त्याग करो। विस 
और निःस्पृह होकर एकान्त स्थानमें रहो। इससे तुम 
सबको प्रकाज्ञ देनेवाले जानो, सर्वदशौ बन जाओगे । 
बटा ! उस स्थितिमें पहुँचनेपर तुम मेरी कृपासे एक हो 
स्थानपर बैठे-बैठ तीन लोको होनेवाली बालको जान 
लोगे--इसमें तिक भी सेह नहीं है। 

कुल कहता है--विप्रवर ! उन सिद्ध महात्माने 
ही मेरे सामने जानका रूप प्रक्रत किया था। उनकी 
आशझें स्थित होकर मैं पूरवोक्त भावनाका ही चिन्तन करने 
लगा। इससे सहक कृपा हुई, जिससे एक ही स्थानमें 
रहकर मै भवने जो कुछ हो रहा है, सबको जानता है. 

च्यवने पूछा--रगग्रे्ट! आप तो जवान 
सह है, फिर आपको यह तोतेकी योनि कैसे परत हुई ? 

'कुखालने कहा--अरहान्‌! संसर्गसे पाप और 
संसर्गसे पुण्य भी होता है। अतः शुद्ध आचाए- 
विचारबालैः कल्याणमय पुरुषको कुसङ्गका तयग कर 
देना चाहिये। एक दिन कोई पापी व्याध एक लोतेके 
बच्षेको बँकर उसे मेचके लिये आया। वह बघा 
देखनेमें बड़ा सुन्दर और मीठी बोली बोलनेवास्त्र चा। 
एक ब्राह्मणने उसे खरीद लिया और मेरी प्रसन्नताके लिये 
उसको मुझे दे दिया । मै प्रतिदिन न और ध्यानमे स्थित 
रहता था। उस समय वह तोतेका बचा बाल-स्वभालके 
कारण कौतूहला मेर हाथपर आ बैठता और बोलने 
लगता--'तात ! मेरे पास आओ, बैठो; ख्रनके लिये 
जाओ और अब देवताओंका पूजन करे ।' इस तरहक 
मीठी-मीठी बातें वह मुझसे कहा करता था। उसके 





कान्िनदमें पढ़कर मेण साया उतम ज्ञान चला गया। 

एक दिन मै फुल और फले लेके लिये बनमें 
जया चा। इसी खोचमें एक बिलाव आकर तोतेको उठा 
के गया। यह दुर्घटना मुझे केवल दुःख देनेका कारण 
हुई। विल्मव उस पक्षीको मारकर खा गया। इस प्रकार 
उस तोलकी मू सुकर मुझे बढ़ा दुःख हुआ। असहा 
कके कारण अत्यन्त पीड़ा होने लगी। मैं हान्‌ 
सोह-आलमें बैधकर उसके लिये लाप करने लगा। 
हि महासने जिस झानका उपदेश दिया था, उसकी 
द जाती रहो। तब तो मठे वचन बोलनेवाले उस 
तोते तथा उसके झानको यद करके मै हा यतस ! हा. 
तस!" कहकर प्रतिदिन विखाप करने लगा। 

इस प्रकार चिल्मप करता हुआ मैं शोकसे अत्यन्त 
पडत हो गया। अन्ततोगत्वा उसी दे मेरी मृत्यु हो 
जयी। डसौकी भावनासे मोहित होकर मुझे प्राण त्यागना 
चढ़ा। जब्र! मृतके समय मेरा जैसा भाव था, जैसी 
चुद्धि थी, उस भाव और चुडे अनुसार मेरा तोतेकी 
कोति जन हुआ है । पलु मुझे जो गर्भवास रा हुआ, 
ह मेरे झान और स्मए्ण-पाक्तिको आधत्‌ करनेवाला 
दा। गर्थे स्वयं हो मुझे अपने पूर्वकर्मका समरण हो 
आया। मैंने सोचा--'ओह ! मुझ मूर्ख, अजितेश्िय 
तथा पाने यह कया कर डाखा।' फिर गुरेव 
अतुग्हसे मुझे उत्तप ज्ञान पा हुआ । उनके वाव्यरूपी 
स्वच्छ जलसे मे रके भीतर और बाहरका सारा मल 
चुल गया। मे अन्तःकरण निर्मल हो गया प्च 
मूललुका उपस्थित होनेपर मैंने तोतेका ही चिन्तन किया 
और उसीकी भावनासे भावित होकर मै मृत्युको प्राप्त 
हुआ । यही कारण है कि मुझे पृ्वीपर लेते रूपमे पुनः 
जनधन पड़ा। मृतके समय आणियोंका जैसा भाव 
रहता है, ले चैसे ही जीवक रूपमे उर होते हैं। उनका 
कोर, पकम, गुण और स्रूप--सब उसी तरहके 
होते हैं। थे भाव-सरूप होकर ही जन्म हेते हैं।* 





+ मरणे चादुशों भाव: प्राणियों पिते ॥ 


तूलः सुलु सलक तडूपकरमः। दुस्सह भावभूतः भरशत हि ॥ (१२३ ।४६-४७) 
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मामे! इस सोतेके शे मुझे अतुलित झन आल 
हुआ है, जिसके प्रभावसे मैं भूत, भविष्य और 
अर्तमान--सौनों कालको प्रतक्ष देखता ह यहाँ रहकर 
भी उसी ज्ञानके प्रभावसे मुझे सब कुछ ज्ञात हो जाता 
है। विप्रवर ! संसारमें भटकनेवाले मनुष्योंकों तासनेके 
छि गुरुके समान बनन-ताशक तीर्थ दूसरा कोई नहीँ 
है।* भूतलपर प्रकट हुए जलसे बाहरका ही सारा मल 
नष्ट होता है; किलत गलरूपी तीर्थ जन्य-जन्यास्त्के 
पापोंका भी नाशा कर डालता है । संसारमें जीवॉका उद्धार 
करके लिये गुरु चलता-फिरता उत्तम तीर्थ है।† 

भगवान्‌ विष्णु कहते हैते । चह 
परम ज्ञानी शुक महात्मा च्यवनको इस प्रकार तल्वज्ञानका 
उपदेश देकर चुप हो गया । यह सब परम उतम जङ्गम 
ौर्थकी सहिसाका वर्णन किया गया । राजन्‌ ! कुात 
कल्याण हो | तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसे वरके 
रूपे माग लो। 

नने कहा--जना्दन। मुझे राज्य पाकेकी 
अभिलाषा हीं ै। मै दूसरी कोई यस्तु भी नहीं चाहता। 
केवल आपके हे प्रवेश करना चाहता ह। 

भगवान्‌ विष्णु बोले--राजन्‌ तुम अधमे 
और राजसूय यज्ञेकि द्वारा मेश यजन करो। गौ, भूमि, 
सुवर्ण, अन्न और जलका दान दो। महामते ! दानसे 
ह्या आदि घोर पाप भी नष्ट हो जाते है। दानसे 
चारों पुरुषाथोंकी भी सिद्धि होती है, इसलिये मेरे 
डद्देश्यसे दान अवश्य करना चाहिये । जो जिस भावसे 
मेरे लिये दान देता है, उसके उस भावको मैं सत्य कर 
देता हँ किये दर्शन और सस तुमी पापराशि 
षट हो चुकी है। येके अततम तुम निद्यय ही मेरे 


सीमे आ मिलोगे। 

चेलसे यों कहकर ओहरि अन्तर्धान हो गये । उनके 
अदृश्य हो जानेपर नप देन बह हके साथ घर आये 
और कुछ सोच-विचारकर अपने पुत्र पथको निकट बुला 
मधुर वाणीम बोले--'बेटा! तुम जास्तवें पुत्र हो। 
तुमने इस भूलोकमें बहुत बड़े पातकसे मेरा उद्धार कर 
दिया। येरे वंशको ऊण्ज्वल बना दिया। मैने अपने 
दोखे इस कुलक नञ कर दिया था, किन्तु तुमने फिर 
इसे चमका दिया है। अब मै अश्वमेध यशे वाण 
भगवानका यजन करेगा और नाना प्रकारके दान दूँगा। 
छर भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे उनके उत्तम भामको 
आऊैगा। अतः पहाधान ! अब तुम यज्ञकी उम 
सामरियोको जुटाओ और चेदोंके पारगाभी विद्यान्‌ 
णको निमाखित को ।' 

सूतजी कहते है--चेनकी आशा पाकर परम 
रा यकु पृधुने काना प्रकारकी प्र समिप 
एकत की तथा नाना देशम उत्पत हुए समसत 
आहणोंक नियत किया। तदनन्तर राजा चेन 
आधमेध पड किया और रामको अनेक प्रकारके दान 
दिये । इसके बाद ये भगवान्‌ विष्णुके धामको चले गये। 
मह्य ! इस प्रकार मैने आपलोगोसे राजा पृथुके 
समस्त चा वर्णन किया। यह सब पापी त्ति 
और समरण खोका विनाश करनेवास्त्र है। धमा 
राजा पुने इस प्रकार पृथ्वीका राज्य किया और तीनो 
लसह भूमण्डलूकी रक्षा की । उत्होन पुणय धर्मणय 
केकि द्वार समस्त प्रजाका मनोरञ्जन किया। 

यह मैने आपलोगोसे परम उत्तम भूषिसण्डका 
वर्णन किया है। पहला सृषटिखण्ड है और दूसरा 





है करणाय मुष्याणो संस 'कीवर्तताम जात लीच गरम बेक दिज॥(९२३॥५०) 


† सवाचा स्व बाढ मले पयत | जना गतो पनात्‌ ॥ 
खरे खएणयैब जे. अर्थयलपम्‌। (१२३। ५२-५३) 


$ सादूकेलानि भावेन मामु ददालि यः॥ 


तर तस यै भाव सले के्‌। (१२३ ।५८-५९) 


पिस ] _„ कुलका चयनको आपने पूर्-बीकनका सू्तान्‍त बताकर अका उपदे करना » ३३१ 




















भुभिखण्ड । अब ूषिसण्डके साहाल्यका वर्जन आरम्भ साधक इस पुण्यम पुताणकर श्रवण करें । जिसने पुण्यके 
करता हू जो शष्ठ मुय इस ण्डके एक इलोकका भी साधनभूत इस पदपुरणका श्रवण किया, उसने चतुर्ककि 
अथण करता है, उसके एक दिनका पप नष्ट हो जाता है। समस साधनोको सिद्ध कर लिया। इसका श्रवण 
जो श्रेष्ठ बुस युक्त पुर इसके एक आधययको सुनठा केवले मनुष्यके ऊपर कधी भारी चित्नका आक्रमण 
है, उसे पवके आवसरपर आहाणोको एक हजार गोदान नहीं होता। धर्मपरायण पुरु पूरी पुराणसंहिताका 
दनका फर मिलता है। साथ ही उसपर धणवान्‌ ्रीचिष्णु. श्रवण करना चाहिये। इससे धर्म, अर्थ, काम और 
भी प्रसन्न होते हैं। जो इस परमुराणका प्रतिदिन पाठ मोकषकी भी सिद्धि होती है। भूमिसप्डका ्रण करके 
करता है, उसपर कलियुगमें कभी विरका आक्रमण नही मनुषय सब पाफोसे मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुःख और 
होगा। ब्राहमणो ! अश्वमेध यज्ञका जो फल बतलाया शाुओंके भयसे भी छुटकारा पाकर सदा सुका अनुभव 
जाता है, इस पद्यपुराणके पाठसे उसी फलकी प्रापि ही करता है। फ्यापुणाणयें पहला सष्टिसणड, दूसरा 
है। पुण्यणय आध यज्ञ कलियुगे नहीं होता, अत: भूमिखण्ड, तसरा स्र्गण्छ, चौथा पातालखण्ड और 
उस समय यह पुराण ही अश्वमेधके समान फल चाला पाचा सब पापका नारा करनेलार उत्तरवण्ड है।* 
है। कलियुगे मुच्य यः पापी होते हैं, अतः उन्हें क्राहानों! इन पाँच सण सुनेका अपसर बड़े 
नरकके सममे गिरना पड़ता है; इसलिये उनको चाहिये भासे प्राप्त होता है। सकनप थे मोक्ष प्रदान के 
कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुसुवाघेकिहै--इसमें तनिक भी सदेह नहीं है। 
an अरिकेष 
॥ भूमिखण्ड समाप्त ॥ 


—*~— 





सृहिसष्क हि भुमिकतप्ड तपकम कृ सर्गक्छ च पातै च चर्क्‌) 
चोर कड सर्वफपाणावलमू॥ “~... =... ॥ (१३५।४८-४९) 


न 
संक्षिप्त पद्मपुराण 


Fae pig 


स्वर्ग-खण्ड 


न 


आदि सृष्टिके क्रमका वर्णन 


= 


जि गोविन्दा सव्या । 
जणाना हरि संवि पहाजमैकायनपुलघोकणण्‌ ॥* 

ऋषि खोले--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
सोमहर्षणजी' । आप पुणणोंके विदान्‌ तथा परम 
बुद्धिमान्‌ है। आजसे पहले हमलोग आपके महसे 
'पुताणोकी अनेकों परम पावन कथाएँ सुन चुके है तथा 
इस समय भौ भगवानको कथा-चातिं ही लगे है। 
जके लिये सबसे महान्‌ धर्म बही है, जिससे उनकी 
भवाने भक्त हो। अतः सूती । आप -फिर हमे 
रोहरिकी कथा सुनाइये; क्योकि भगवशचकति अतिरिक्त 
दूसरी कोई बातचीत इसशञाजभूमिके समान मानी गयी 
है। हमने सुना है सौथेकि रूपये सवप भगवान्‌ वु ही 
इस भूतलपर विराजमान है; इसलिये आप पुण्य प्रदान 
करनेवाले तीथेंकि नाम बताइये। साथ हौ यह भी 
केकी कृपा कौजिये कि यह चरचर जगत किससे 
उस्न हुआ है, किसके द्वार इसका पालन होता है तथा 
प्रलये समय किसमें यह लीन होता है। जगतस बौन- 
कौन-से पुण्यकषेत्र हैं? किन-किन पर्वतोके प्रति 
पृल्यभाव रखना चाहिये? और मनुके पाप दूर 
केवाली परप पवित्र नदियाँ कौन-कौन-सी हैं? 
महाधाग ! इन सबका आप क्रमश वर्न कौजिये। 

सूतजीने कहा--दिजकरों! पहले मै आदि 
सर्गका वर्णन करता हैँ, जिसके दारा यढ ऐसे 
सम्पन्न सनातन परपात्याका ज्ञान होता है। प्रलयकालके 


पकात्‌ इस सृष्टिकी कोई भी वस्तु कोष नहीं रह गयी थी। 
उस समय केवल ल्पोतिःस्वरूप हम ह शेष था, जो 
सबके उत्पन्न कालेवालम है। वह बह निस, निरञ्जन, 
इक, निर्गुण, सहा ही निर्मल, आन्दथाम और शुद्ध 
कूप है। संसार-बन्थनसे मक्त होनेकी अधिलाषा 
रलमल साधु पुरुष उसीको जाननेकी इच्छा करते है। 
वह झनस्वकप होनेके कारण सरव, अनत, अजा, 
अधिकारी, अविनास, वशु, अधयत, व्यापक तथा 
सके महान्‌ है। खृष्टिका सभय आनेपर उस बहाने 
रिक जगतको अपनेमें लीन जानकर पुन उसे उत्पन्न 
करका विचार किया। त बहस प्रधान (मूल प्रकृति) 
कट हुआ। प्रधानसे महतत्वकी उत्पत्ति हुई, जो 
साल्वक, राजस और तमस भदे तीन प्रकाएका है। 
उह महत्त्व नके दाण सब ओहसे आवृत है। फिर 
सहतत्वसे वैकारिक (सास्थिक), तजस (राजस) और 
भूदिकष तामख--तौन प्रकाएका अहैकार उत्पन्न 
हुआ । जिस प्रकार प्रधानसे महत्त्व आवृत है, उसी 
जरर महतत्वसे अहंकार भी आवृत है। तत्व 
भूदि नामक तामस अहक विकृत होकर भूत और 
ताबाओकी सृष्टि की। 

इया तैजस कहलाती है--वे रजस अहंकारसे 
अकट हुई है। इनके अधाता दस देवता वैकारिक 
कहे गये है-- उनकी उत्पत्ति सास्विक आहारे हुई 
है। तत्वका विचार करनेवाले विहानोने मनको व्यारहवीं 








थ भ लु उ चरल-कमलोके [अमूक मक कलो भ सो सदा ह आद न 
लेबल ओर उक सोभा स है निका ससे क के हो मि है तथा ओ महापु एकमा आ और 


से भ र है। 


3. सवर्ससप्डसे लेकर आगका अपा गमहपोक सुव हुआ है। इसके पहलेक्ा भाग इनके पुन सुषा था। 


सर्सष्छ 


„ धाएतवर्का य्न और चरिहीके रा पुरी महिनाका बसन « 


३३३ 








इय बताया है | विप्रगण ! आकाश, वायु, तेज, जल 
और पृथ्बी--ये क्रमश: बदादि उततर गुणोंसे युक्त 
है। ये पांचों भूत पृथक्‌-पृथक नाना प्रकारकी शक्तियोसे 
सम्पन्न हैं, किन्तु परस्पर संघटित हुए बिना ये जाकी 
ष्टि कलमे समर्थ न हुए। इसलिये महतत्वसे लेकर 
पक्षभूतपर्धन्‍्त सभी तत्व परम पुरुष पराण 
अधिष्ठित और प्रधनद्ाए अलुगृहीत होनेके कारण 
'पूर्णलपसे एकलबक प्राप्त हुए। इस प्रकार एक-दूसरेसे 
संयुक्त होकर परस्परका आश्रय के उन्होंने आष्डकी 
उपति की। महारज महष! इस तरह भूते प्रकट 
हो क्रमशः पिको पात हुआ वह विर अपड पानीके 
जुलबुलेकी तरह सब ओरसे समान--गोल्माकार 
दिखायी देने लगा। चह पानीके ऊपर स्थित होकर जहा 
(हिरण्यगर्भ) के रूपे प्रकट हुए भगवान्‌ विष्णुका 
उत्तम स्थान बन गया। सम्पूर्ण विके सामी अख्यकत- 
सुप भगवान्‌ विष्णु स्य ही खर्औका रूप धारण 


कर उस अष्डके भीतर विराजमान हुए। 

उस समय मेर पर्थतने उन महात्मा हिरण्यगर्धकि 
लिये गर्भको ढकनेवाली झिल्का काम दिया, अन्य 
प्त जराबु--जेप्के स्थानमें थे और समुर उसके 
तरका जल था। उस अप्डमें ही पर्वत और द्वीप 
आदिके सहित समुद, ग्रहों और ताराओंके साथ सम्पूर्ण 
होक तथा देवता, असुर और मन्सि सारी सृष्टि 
कट हुई। आदि-अन्तरहित सनातन भगवान्‌ विष्णुकी 
जिसे जो कमल प्रकट हुआ था, यही उनकी इच्छासे 
सुर्य अष्ड हो गया। परमपुरुष भगवान्‌ औ्हरि स्वयं 
ही रओोगुणका आश्रय ले हाजी रूपये परकर होकर 
संसारक सूट रतो है। थे परमा्मा नारायणदेव 


हो इसकी रक्षा तत कहते है तथा अपं ले हो इस 
जगतका संहार करके लिये रूपे प्रकट ह है। 


—+*+— 


भारतवर्षका जर्णन और वसिष्ठजीके द्वारा पुष्कर-तीर्थकी महिमाका बलान 


सुतजी कहते हैं--महर्षिगंण! अब मै 
(आपलोगोसे परम उत्तम भारतवर्षका वर्णन ककूगा। 
राजा पिमित, देव, लैवस्वत मतु, पृथ, इक्षा, 
ययाति, अम्बरी, माधा, नहुष, मुचुकुन्द, कुर, 
उशीनर, षभ, पुरवा, राजा नग, राजि कुक, 
गाथि, सोम तथा राजर्षि दिलीपो, अत्यान्य बल्कि 
क्षत्रिय राजाओंको एव सम्पूर्ण भूलोको ही यह उतम देश 
भारतवर्ष बहुत ही िय रहा। इस दशे महे, मल, 
सहा, शुक्तिमान्‌, आवन, विस्य तचा चारियाज--ये 
सात कुलपर्वत है। इनके आसपास और भो हरं 
र्यत है। भारतवर्षके लोग जिन विशाल नदियोका जल 
पोते हैं; उनके नाम ये है--ङगा, सिन्ध, सरसी, 
गोदावर, नर्थदा; जाहुदा, तड (सतलज), चन्द्रभागा, 
मुना, ददती, विपाशा (व्यास), चेत्रवतो (तवा), 
कृष्णा, येणी, इरावती, (इणवदी), वितस्ता (झेलम), 
पयोष्णी, देविका, वेदसि, वेदशिश, जिदिला, 





िन्पुरकृषि, करीषिणी, चित्रवहा, बिसेन, गोमती, 
चदन, कौशिकी (कोसी), हा, नाचता, रोहितारणी, 
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पर्णा, मालव, वृषभा तथा भाषा । द्विजवर ! ये तथा 
और भी बहुत-स बड़ी-बड़ी नदियाँ है। 

अब जनपदो वर्णन करता हूँ, सुने । कु, 
पाञ्जाल, शाल्व, साज़ेय, जङग, शूरसेन (मधुरे 
आसपासका पातत), पुनद, योध, माल, सरग, 
चेद, मल्य (जयपुरे आसपासका भूण्ड), करूष, 
भोज, सिनध (सिध), उतम, दशार्ण, मेकल, उकल, 
कोशल, वैक, युगंधर, मद, कलिङ्ग, कि 





उत्तर भारतके जनपद बताये गये हैं। 
मुनिवरो ! अब दक्षिण भारतके जनफ्दोंका वर्णन 


किया जाता है। प्रधि (तमिलनाड), केस 
(सलवार), आचय, मूषिक, बालमूषिक, कर्णाटक, 
सहिषक किप्किलध, झल्लिक, कुन्तल, सो, 


नलन्नन, कोक, चोल, कोण, मणिनालव, समङ्ग, 
कन कुर, अङ्गार, मारि, ध्वजिनी, उत्सव, संकेत, 
त्रिणर्भ, माल्यसेनि, व्यूढक, कोरक, प्रोष्ठ, सङ्गवेगधर, 
विन्य, रुल्ल्क, बल्चल, मलर, अपरवर्तक, कालद, 
ण्डक, कुरट, मुझल, तनवाल, सती, पति, सृञ्जय, 
(बण), तङ्गण और परलब्रण। अब उत्तर एवं अन्य 
दिज्ञाओंमें रहनेवाले म्लेच्छोकि स्थान बताये जाते 
हे--यवन (यूनानी) और क्मम्वोज--ये बड़े कूर 
मलेच्छ है। कृपृह, पुलट्घ, हूण, पारसिक (ईरान) तथा 


, दशमातिक इत्यादि अनेकों जनपद हैं। इनके सिवा 
२. सोके भी कई उपनितेशञ हैं। लैक्यों और चके भी 


स्थान है। सूएवोर आघौर, दरद तथा काइमौर जातिके 


, रोग पशुओंके साथ रहते है । खाप्डीक, तुपार, प्याय, 
, शिरि, आतर, भरडा, सनपोषक, पेक और 


कलिग--ये कियतोंकी जातियाँ हैं (और इनके नमसे 
भिन्न-भिन्न जनपद हुए हैं)। तोमर, हन्यमान और 
'करभज्ञक आदि अन्य बहुत-से जनपद है।यह पूर्व और 
उततसके जनपदोंका वर्णन हुआ। आहाणों। इस प्रकार 
सं्षपसे हो मैन सब देशका परिचय दिया है। इस 
अध्यायका पाठ और शवण निर्ण, (धर्म, अर्थ और 
काम) रूप माहान फलको देनेवाला है। 

द्विजवशे ! प्राचीन चत्रलमे राजा युधिष्ठिरके साथ 
जो देवर्ष नारदका संवाद हुआ था, उसका वर्णन करता 


, ह; आपलो अवण करें। महारथी पाण्डवे राज्यका 


अपहरण हो चुका था। चे ्रपदीके साथ बनमे निवास 


!, करते थे। एक दिन उन्हें परम महाता देवर्षि नारदजीने 


दर्शन दिया। पाष्डवोने उनका स्वागत-सत्कार किया। 
रदी उनकी को हुई पूजा स्वीकार करके युस 
जोले--'धर्मा्माओंमें ओ ! तुम या चाहते हो ?' यह 
सुनकर धर्मस्‍दन राजा युधिषिले भाइयोसहित हाथ 
जोड़ देवतुल्य नएदजीको प्रणाम किया और कहा-- 
>महाभाग । आप समप लोको पूजित हैं। आपके 
सुट हो जानेपर मैं अपनेको कृतार्थ मानता हमे 
किसी जातको आवश्यकता नहीं है। सुनि! जो 


खर्नसष्ड ] 





तीर्थयातामे प्रवृत होकर सपूची पृथ्वीकी परिक्रमा करता 
है, उसको कया फल मिलता है ? अहन्‌! इस बातको 
आप पूर्णरूपसे बतानेकी कृपा करें 
जारदजी ओोले--राजन्‌! पहलेकी बात है, 
राजाओे श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुकूछ चता नियम लेकर, 
'झ़ाजीके तटपर मुनियोंकी भाँति निवास करते ये। कुछ 
कालके बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप कर रहे 
थे, उसी समय उन्हें षयो श्रेष्ठ असिहजौका दर्शन 
हुआ । हर्क उपस्थित देख राजान उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया और कहा--'उत्तम अता पालन करने- 
चाले म्र ! मै आपका दास दिलीप हूँ। आज 
आपका दर्शन पाकर मैं सब पापे मुक्त हो गया।' 
असिश्लजीने कहा--महाभाग ! तुम 'रमके खता 
हो। तुक्होरे विनय, इच्ियसंयम तथा सत्य आदि गुणोंसे मै 
सर्य संतुष्ट है। लो, तुषा कौन-सा प्रिय कर्थ कहै ? 
दिलीप बोले-- मुन ! आप प्रसत है, इतने ही 
मै अपनेकों कृतकृत्य समझता हँ । तपोधन ! जो (लर्- 
त्रके उहेशपसे) सारी पृथ्कीकी प्रदकतिणा करता है, 
उसको कया फल मिलता है? यह मुझे बताइवे। 
वसिष्ठजीने कहा--तात ! तीका सेवन 
केसे जो फल मिलता है, उसे एकाप्रचित होकर सुनो। 
तीर्थ ऋषियोंके पए आश्रय हैं। मैं उसका य्न करता 
हूँ। वास्तव तीर्थसेवनका फल उसे ही थिलला है 
जिसके हाथ, पैर और घन अच्छी तरह अपने वे हो; 
जो विद्वा, तपसी और कॉर्तियान हों तथा जिसने दान 
लेना छोड़ दिया हो। जो संतोषी, नियमपणयण, पवित्र. 
अहैकारशू्य और उपवास (जत) करेवाला हो; जो 
अपने आहार और इनयोपर विजय म्रा कर चुका हो. 
जो सब दोषोसे मुक्त हो तथा जिसमें धका अभाव 
हो। जो सत्यवादी, दृढप्रतिज्ञ तथा सम्पूर्ण भूलोके अति 
अपले-जैसा भाव रखनेवाला हो, उसीको तरथका पूर 
फल रा होता है। राजन्‌! द मनुष्य यक नहीं कर 
सकते क्योकि उसमें नाना प्रकार के साथन और 





„ चआरतवर्षका वर्जन और चरिहजीके पकर सीको यहियाका बान » 


सामग्रीको आवश्यकता होती है। कहीं कोई राजा या 
नान्‌ पुरुष ही शका अनुष्ठान कर पाते हैं। इसलिये 
जै तुके यह आखत कर्म बतला रहा है, जिसे दसि 
सलुष्य भी कर सकते है तथा जो पुण्यकी दृष्ठिसे 
ज्ञो समानता केवल है; उसे ध्यान देकर 
सुनो पुष्कर तीर्थे जाकर मनुष्य देवाधिदेवके समान 
हो जाता है । महाराज ! दिव्यशक्तिसे सम्पन्न देवता, दैल्य 
ता हर्िगण यहाँ तपसया करके महान पुण्यके भागी 
हए है; जो मनीची पुरुष मनसे भी प्र तीके सेचनकी 
इच्छा करता है, उसके सब पाप घुल जाते हैं तथा वह 
स्णलोकये पित होता है। इस तीर्थे पतामह हाजी 
सदा ्रतपूरवक निवास करते हैं। महाभाग ! पुष्करे 
आकर देवता और ऋषि भी महान पुण्ये युक्त हो 
'परमसिद्धिक प्राप्त हुए है। जो सहाँ खान करके पितर 
और देवताओके पूजनम रत होता है, उसके लिये 
मनीची विद्वान अकमधसेदसगुे पुण्यक प्राप्ति बतलाते 
है। जो पुषे शने जाकर एक आहाणको भी भोजन 
कराता है, चह उसके पुण्यसें अह्मधाममें स्थित अजित 
लोको म्रा होता है। जो साथंकाल और प्रात कालं 
हाथ जोड़कर पुष्कर सौर्घका चिन्तन करता है, वह सब 
तीथेच खान करलेका फर प्राप्त करता है। पुरे जाने 
मासे सया प्यके जन्यधसके किये हुए सारे पाप नष्ट 
हो आते हैं। जैसे भगवान विष्णु सम्पूर्ण देवताओंके 
आदि हैं, उसी ग्रकार पुष्कर भी समस्त तीरथोका आदि 
कहलाता है। पुष्ये नियम और पवित्रतापूर्वक बारह 
र्षतक निवास करके मनुष्य सम्पूर्ण यका फल प्रात 
कर छेता है और अत्ते बहाल्मेककों जाता है। जो पूरे 
सौ जॉतक अप्निहोत्रका अनुष्ठान करता है अथवा 
केवल कार्तिकी पूर्णाक पुषे निवास करता है, 
उसके य दोनो कर्म समान ही हैं। पहले तो पुष्करे 
जाला हो कठिन है। जानेपर भी वहाँ तपसया करना और 
भी कठिन है। पुष्करे दन देना उससे थी कठिन है 
और सदा वहाँ निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है। 
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जम्ूसरग आदि तीर्थ, नमदा नदी, अमरकण्टक पर्वत तथा कावेरी-सङ्गपकी महिमा 


दसिषठजी कहते हैरान ! पृथ्वोको पिमा 
आएक केवले मनुष्यको पहले बारे पेश 
का चाहिये । वह पितरों, देवताओं तथा ऋषियोहाया 
परित तीर्थ है। जम्यूमामिं जाकर मनुष्य आके 
यज्ञका फल म्रा करता है और अनतमें विषणुलकको 
जाता है। जो मनुषय प्रतिदिन छठे हए एक आर भोजन 
करते हु पांच ततक दस तरे निवास करल है, 
उसकी कभी दुत नहीं होती तथा यह. परम उम 
सिख्धिको आ होता है। जम्बूमार्ससे चलकर 
तुष्दूलिकाश्रमकी या करली चाहिये। वहाँ नेसे 
मुय दुतिय नहीं पड़ता तथा स्वर्गलोकमें उसका 
सम्मान होता है। रजन्‌ जो आग्या जाकर 
देवताओं और पितरो पूजा का और हं तन शात 
उपास करके रहता है, उसे अभरष्ोप पङ्का फर 
लता है। तथा जो झाक या फसे जीवन-निर्यह 
करते हुए. वहाँ निवास करता है, वह परम उतम 
कार्तिकेयजीके धामको आर होता है। रजाओंमे जे 
दिलीप । लश सेवित तथा समस्त लोको पूजित 
क्याम तीरथ धर्म नमसे प्रसिद्ध है, वह 
पुण्यदायक और थन त्र है; वहाँ पहुंचकर उसमे 
प्रवेश करने म्र मनुष्य सब पधे मुक्त हो जाता है। 
जो नियमालुकूल आहार करके औौच-संतोष आदि 
नियमोका पालन कराते हुए वहाँ देवता तथा पितरोका 
पूण करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करेल 
यका फरल पाता है। उस तौर्थकी परिक्रमा करके 
ययाति-पतन नामक स्थानकों जाना चाहिये । बहे 
यत्रा करसे अशमे मज्ञा फल पा होता है। 
तदन्त, नियमानुकूछ- आहार ओर आयारका 
पालन करले हुए. [उजेनमे स्थित) महाकाल सीर्थकी 
यात्रा के वहाँ कोटितोर्े जान करे मनुय अध 
यशा फल प्राप्त करता है। यहि धर्मज पुलको 
अद्रव नामक स्थानमें जाना चाहिये, जो भगवान्‌ 
उमापतिका तीर्थ है। यही यारा केसे एक हर, 


जोदानका फल मिलता है तथा महादेवजीको कृपासे 
शोका आधिपत्य आर होता है। नर्मदा नदीम 
जाकर देवताओं तथा पितरोंका तर्षण करके मतुष्य 
अभ्िष्ोम यजञकय फल पाता है। 

युधिषिर बोले हिष्ट जएदजी। भ पुन 
र्यदा महालय सुनना चाहता हू। 

जारदजीने कहा--राजन्‌ ! नर्मदा सब नदियोंमे 
ड़ है। यह समस्त परापोका नाश कवाली तथा 
स्थावर जङ्गम सम्पूर्ण भूतोंकों तारनेवाली है। सरस्वतीका 
जल लीन सात खन केसे, यमुनाका जल एक 
सहतक गोता लगानेसे और गङ्गाका जल व्पशकि 
मय हो पवि करता है; किन्तु नर्भदाका जल 
दर्मो पवित्र कर देता है। नर्मदा तीनो लोकोमे 
रमणीय तथा पावन नदी है। महाराज | देवता, असुए, 
जव और तपोधन ऋषि-- ये नर्दाके तटपर तपस्या 
करके परम सिखिको प्राह हो चुके है। युधिह्िर यहाँ 
खान करके औौच-संलोष आदि नियमोका पालन करते 
हुए जो जितेक्ियभाजसे एक रात भी उसके तटपर 
लास करता है, यह अपनी सौ पिया उद्धार कर 
देता है। जो मस्य जेवर तीर्थमें खान करके 
'किधिपूर्वक पिण्डदान देता है, उसके पितर महाप्रलयतक 
दूह रहते है। आमरकण्टक पर्वतके चारों ओर कोटि 
केकी मता हुई है; जो वहाँ खान करता और चन्दन 
एल फूल-माला आदि चढ़ाकर सरकी पूजा करता है, 
उसपर रुद्रकोटिस्वरूप भगवान्‌ शिथ प्रसन्न होते हैं, 
इसमें किक थी सन्देह नहीं है। पर्वतके पश्चिम भागे 
सवयं भगवान्‌ महे विराजमान है। वहाँ स्नान करके 
पिर हो खह्मचर्यका पालन करते हुए जितेन्रियभावसे 
शास्य विधिके अनुसार श्राद्ध करना चाहिये तथा सही 
वि और जलसे पिते तथा देवताओंका तर्षण भी 
का चाहिये। पाडुन । जो-ऐसा करता है, उसकी 
सातवी पीक़ीतकके सभी लग स्र निवास करते हैं। 

राजा युधिषिर ! सरिताओंमे श्रेष्ठ र्भदाकी लंबाई 


सवर्तूप्ड ]_« जान आदि त्र नदी, आपरका्क चर्व लचा कावेरी महया « 
सौ योजनसे कुछ अधिक सुनी जाती है तथा चौड़ाई दो. महाराज ! अपस्काष्टक पर्वत सब ओरसे पुण्यमय 
योजनकी है। अमरकप्टक पर्वतके चारों ओर साठ है। जो चत्रप्रहण तथा सूर्यग्रहण अवसरपर अपर- 
करोड़ और साठ हजार तीर्थ हैं। वहाँ नेवल पुरुष कम्टकी यात्रा करता है, उसके लिये मनी पुरुष 
हचर्यका पालन करे, पवित्र रहे, क्रोध और इन्द्रियो अ्यमेघसे दसगुना पुण्य बततेहैं। वहाँ मशका दन 
काबूमें रखे तथा सब प्रकाएकी हिसाओसे दूर रहकर सव केसे स्वर्गलेककी प्राप्ति होती है। जो लोग सूर्य- 
ऋणियोंकि हित- साधनम सल रहे। इस प्रकार समस्त प्रहणके समय समुदायके साथ अमरकण्टक पर्वतकी 
सदाचातेका पालन करते हुए शालो (सीर्थ- यात्रा करते है, उन्हे पुण्डरीक यज्ञका सम्पूर्ण फल प्राप्त 
देवताओं) के दर्शनके लिये यात्रा करनी चाहिये। होता है। उस पर्वतपर ज्वालेश्वर नामक महादेव है, वहा 
र्षदाके दक्षिण-भागमें थोड़ी हो दूपर एक कषिला झन करके मुय स्वर्गलोककों प्राप्त होते है तथा 
नामकी बहुत बड़ी नदी है, जो अपने तटपर ठगे हुए जिलकी वहाँ सु होती है, वे पुनः जन्म-मरणके बन्धनम 
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देवदार एव अर्जुनके वृ्षेसे आच्छादित रही है। वह 
'परम सौभाग्यवती पावन नदी तीनो लोको विख्यात है । 
युधिष्ठिर | उसके तटपर सौ करोड़से अधिक तीर्थ है। 
कपिलाके तीरपर जो वृक्ष कालचकके प्रभावसे गिर जाते 
है, थे भी नर्मदाके जलसे संयुक्त होनेपर परम गतिको 
आम होते है। एक दूसरी भी नदी है, जिसका नाम 
विशल्यकरणा है। उस शुभ नीके किनारे खान केसे 
मत्य तत्काल साल्यरहित--शोकहीन हो आता है। 
जर्भदाले मिली हुई वाल्या नामकी नदी सब पारेका 
जोश केवाली है। राज्‌! जो मनुय वहाँ खान करके 
जाल्या पालन करते हुए नितेत्ियभासे एक रात 
निवास करता है, वह अपनी सौ पीढ़ियोंको तार देता है। 
महारज । जो उस तीर्थे उपवास करता है, यह सब 
पोस शुद्ध होकर इकलोककों जाता है। र्दे खान 
करके भतुष्य अश्वमोघ यज्ञक। फल परा कर्ता है। 
अपरकण्टक पर्वतपर जिसकी मृत्यु होती है, वह सौ 
करोड़ ययोसे अधिक कालतक इनलोकमे अतिहित 
होता है। फेन और रूहरोंसे सुशोपित र्यदा पाचन 
जल मस्तकपर चढ़ानेयोनय है; ऐसा कसलेसे सब पापोंसे 
छुटकाए मिल जाता है। नर्षदा सब रे पुष्य 
देनेवाली और अह्महत्याका पाप दूर करलेवाली है। जो 
नर्मदा-सटपर एक दिन और एक रात उपवास करता है, 
वह माइया छूट जाता है । पाडुन ! इस प्रकर 
नर्मदा परम पावन एवं रमणीय नटी है। यह महानदी 
तनो लोकको पथि करती है। 


नहीं पढ़ते। मुष्यके हदये सकाम भाव हो या 
मिषकाम, वह नर्मदाके शुभ जलये खान करके सय 
आफोसे मुक्त हो जाता है और अन्तये रहोकको 
जाता है। 





हितके उदेयसे तथा हमलोगेकि ज्ञान एवं पुण्यकी 
जूड्धिके लिये आप (कृपापूर्वक), नर्मदा-कावेरी- 
संगम यथार्थ महिमाका वर्णन कीजिये।' 

जासदजीने कहा--राजन्‌। लोक-विश्यात 
कलेर नदी जहाँ रदाय मिली हैं, उसी स्थानपर पहले 
कभी सल्यपरक्रमी कुबेर खान करके पिर हो तपस्या 
काले थे। उके सौ दिव्य वधातक भारी तपस्या की। 
इससे मन होकर सहादेवजीने उन्हें उ बर प्रदान 
किया। वे बोले--'महान्‌ सत्वशाली यक्ष। तुम 
इच्छालुखार बर माग; तुरे मनये जो अधीषट कार्य हो, 
उसे बताओ 

कुरे कहा--देेधर! यदि आप संतुष्ट है 
और मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये कि 
सै सब योवा स्वामी ब 

कुलेसकी आत सुनकर भगवान्‌ महर बहुत स 
हुए, वे 'रकमस्तु' कहकर वहीं अ्तर्धान हो गये। वर. 
पाकर कुवेर यक्षपुरी--अलकपुरीमें गये। वहाँ श्रेष्ठ 
जेन उनका बड़ा सम्मान किया और उन्हे जाके 
'चदपर अधिविक्त कर दिया । जहाँ कये तपस्या की थी, 
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वहाँ कावेरी-संगमका जल सब पापोंका नाशा पुरुष आश्रमेध यज्ञका फल प्राप्त करके रु्रलोकमें 
केवला है। जो लोग उस संगमो महिमाको नहीँ पूजित होता है। गङ्गा और यमुनाके संगममे खान 
जानते, थे बड़े भारी लाभले वच्चित रह जाते हैं। अत: करके मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वहों फल 
मनुष्यको सर्वथा प्रयल्न कर्के जहां स्नान करना उसे कावेशे-नर्मदा-संगमर्में खान करनेसे भी मिलता 
चाहिये। कावेरी और महानदी नर्मदा दोनों हो परम हे। राजे! इस प्रकार नर्भदा-कावेरी-संगमकी बढ़ी 
पुण्यदाधिनी हैं। महाराज ! बहाँ रान करके दृषभध्वज महिमा है। बहाँ सब पापोंका नाश करनेवाला महान्‌ 
भगवान्‌ शक्कूरका पूजन करना चाहिये । ऐसा करनेवाला पुण्यफल आह होता है। 
—+— 


नर्मदाके तटबर्ती तीथॉका वर्णन 


नारदी कहते है--सुधििर ! नर्मदे उत्तर 
तटपर “प नमसे विख्यात एक तीर्थ है, जिसका 
विस्तार चार कोसका है। वह सब पापका नाश 
कणेषाला उत्तम तौर्थ है। राजन्‌! यहाँ खान करके 
मनुष्य देखताओंके साथ आनन्दका अनुभव करता है। 
सहाँसे “गर्जन' नामक सीर्थयें जाना चाहिये, जहाँ 
(रावणा पुत्र] मेघनाद गया भा; उसी तर्के प्रभावसे 
उसको 'इतजित' नाम प्राप्त हुआ था। चह 'मेघराव' 
सीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ सेघनादने येघके सयान 
गर्जना की थी तथा अपने परिकरोंसहित उसने अभीष्ट 
लर प्राप्त किये थे। राजा युधि उस स्थाससे 
“बर्त नायक तौर्थको जाना चाहिये, जहाँ हाजी 
सदा निवास करते हैं। चहाँ खान केसे मनष्य 
हलके प्रतिष्ठित होता है। 

तदनतर आङ तीर्थे जाकर निमित आहार 
रहण करते हुए नियमपूर्वक रहे । ऐसा करनेवाला मनुय 
सब पापोसे शुद्ध हो रुहलोकमें जाता है। वहाँसे परम 
उत्तम कपिला तौर्थकी यात्रा करें। वहाँ खान केसे 
मनुष्यको गोदानका फल परान होता है। ततक्ष 
कुष्डलेशवर नामक उत्त तीर्थे जाय, जहाँ भगवान्‌ उङ 
पार्वतीजीके साथ निवास कराते है। राजे ! वहाँ स्तन 
केसे मनुष्य देवताओंके लिये भी अवध्य हों जाता है। 


बहे पेव सौर्थको यात्रा करे, वह सब पापोका 
नाश करेवा लौर्थ है। वजने रुरो सा्मान- 
पूर्वक निवास प्राप् होता है। इसके बाद थिर तरप 
जाण; यह चढ निर्घल तीर्थ है; उस तीथे मृ हेप 
लोकी मराति होती है। तदन्त पुष्करिणीयें जाकर 
खान काला चाहिये, वहाँ खान कतरे न्य इरे 
आधे सिंहासतका अधिकारी हो जाता है। नर्मदा समसत 
'सरिताओ शष्ठ है, वह स्थावर-जड्मम समस्त पणयो 
उद्धार कर देती है। ति भी इस ष्ट दी नर्षदाका स्तवन 
करते है। यह समर लोकोंका हित करकी एच्छासे 
णवान्‌ रके शरसे निकाली है। यह सदा सब पापोंका 
अपहरण करवाली और सब ल्पेगेकि द्वार अधिवन्दित 
है। देवला, गर्व और अपपरा--सधी इसकी स्तुति 
करणे रहते है--'पुण्यसलितला नर्मदा ! तुम सब नदिय 
पधान हे, तुने नमसकार है। सागरगामिनी ! तुमको 
पराम है। ऋषिगणोंसे पूजित तथा भगवान शूरे 
अविप्रहसे पकट हुई नदे ! ते बायर नमस्कार है। 
सुमुखि ! तुम धर्मको चारण करनेवाली हो, तु प्रणाम 
है। देवताओंका समुदाय तुम्हे चरणोंमे मस्तक झुकाता 
है. तुरे नमसकार है। देखि! तुम समस्त पवि 
जस्तुओंको भी परम पावन बनवाली हो, सम्पूर्ण संसार 
तु पूजा कराता है; तु बारंबार नमसकार है।* 





+ नमः पुण्वजले आणे नमः सगराि। नकेल हे 


किः अकेहनित॥ 


नोल से धर्मभे यदनु देवगन । न के सरवरि नने सर्वजे ॥ 


(ert) 


तानेसच्ड ] 
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जो मुय प्रतिदिन शुद्धभावसे इस सोअ पाठ हाँ सारी, जूते, छता, वृतपूर्ण सुवर्णपात्र तथा 
करता है, बह आहाण हो तो चेटका विदान्‌ होता है, भोजन-साममो ब्राह्मणों दान करता है, उसका वह 
क्षत्रिय हो तो युद्धमें विजय प्राप्त करता है, वैश्य हो तो. सारा दान कोंटिगुता अधिक फल देनेवाल होता है। 


एज्यापाएमें] रा उठाता है और चु हो लो उत्तम 
गतिको प्राप्त होता है। सात्‌ भगवान्‌ सङ भी मदा 
नदीका नित्य सेवन करते हैं; अतः इस नदीको परम 
पावन समझता चाहिये। यह अहमहत्याको भी दूर 
केवाली है। 

भटर नामस वियात एक परम पवित्र तीर्थ है। 
चँ खान करके भगवान्‌ शिवका पूजन करना चाहिये । 
इससे एक हजार गोदानका फल मिलता ह । रान्‌ ! जो 
उस तीर्थमें महादेवजीकी पूजा करते हुए तीन राततक 
निवास करता है, उसका इस संसारे फिर ज नही 
होता। तदनन्तर क्रमशः भीमेश्वर, परम उत्तम नदि 
तथा महापुण्यमय आदिले यात्रा करनी चाहिये। 
आदिव तर्थमं खनके पकात्‌ घी और मघुसे 
शिवजीफा पूजन करना उचित है। मल्लिके तीरे 
जाकर उसकी परिक्रमा कानेसे जसका पूर्ण फल प्रा हो 
जाता है। बहस सरे तथा बरुण परम उत्तम 
रजे लौर्थमें जाना चाहिये। नजक पञायतन 
(पश्देपमन्दिर) का दर्शन कलेसे सथ तीका फल 
प्राप्त हो जाता है। गजे । वहाँसे कोटितीर्थकी यात्रा 
करनी चाहिये; वह तीर्थ सर्व प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान्‌ 
कियन करोड़ों दानवोंका वध किया था; इसीलिये उन्हें 
कोटीश्वर कहा गया है। उस तीर्था दर्शन करे मनुष्य 
सशी स्वर्गको चला जाता है। जहाँ तरयोदशीको 
महादेवजीकी उपासना करके खान काने साजसे 
मतुष्यको सम्पूर्ण यज्ोका फल प्रा हो जाता है। 
तक्षत्‌ परय शोभायमान और उतम तीर्थ 
अगस्वेश्वसकी यात्रा करे, वह पापोका नाश करेवाला 
है वहाँ कमान करके मत्य हत्ये छुटक मिल. 
जाता है। जो कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुरी 


रजेन! अगस्येशवर तीर्ते चलकर रविस्तत 
नमक उत्तम सीर्थमें जाता चाहिये। वहाँ खान केसे 
मुय राजा होता है। र्दे दक्षिण किनारे एक इन्र 
लोर है, जो सर्वत्र प्सिद्ध है; वहाँ एक रत उपवास 
करके खान करना चाहिये। खनके पक्त विधिपूर्वक 
भगवान्‌ जनार्दनका पूजन कर । ऐसा करसे उसे एक 
हजार गोदानका फछ मिलता है तथा अन्तमें वह 
किष्णुलोकको म होता है। इसके बाद ऋषितीर् 
जाना चाहिये; चहँ खानक माजसे मुय शिवलोके 
ऋतिहित होता है। बही परम कल्याणमय नारदतीर्थ भी 
है; वहाँ नहाने मातरे एक हजार गोदानका फल मिलता 
है। तदनतर देवसीर्थकी यात्रा करे, जिसे पूर्वकालमे 
कात्‌ हरे उत्पन्न किया था; वहाँ खान केसे 
म्य ब्ह्मलोकमें सम्मानित होता है। 

महाज ! इसके आद परम उत्तम शमने तीर्थम 
जा चाहिये; यहि मन्दिरका दर्शन केसे ब्रहा- 
हल्या पाप छूट जाता है। वहाँसे मनुष्यको न्य ही 
की यात्रा करनी चाहिये। तकात्‌ वे 
आकर भगवान विवा दर्शन करसे जय नेका सार 
फल भिल जाता है। यहा भीमे तौर्थमें जाना 
चाहिये, यह सब प्रकारकी व्याधियोंका नाश करेवाला 
है। उस तीर्थम खान माज करके मनुष्य सब दुःखोंसे 
रण पा जाता है। तसपा णे नामक उतम 
तीर्थी यात्रा करे, वहाँ खान कसेसे भी सब दुःख छूट 
जाते हैं। उसके बाद सोमतीर्थे जाकर चनक दर्शन 
करा चाहिये; वहाँ परम भक्तिपूवक खान केसे मनुष्य 
ल्ल दिव्य देह धारण करके िवलोककों चला जाता 
है और लहा भगवान्‌ शिककी ही भाँति चिरकालतक 
आलत्दका अनुभव करता है। शिवलोकम वह साठ 





तिथिको उस तीर्थमें इख्ियसंयमपूर्वक एकाअचित हो हजार अ्षोतक सम्पर्क निवास करता है। यहाँसे 
पतसे भगवान्‌ शिवको खान कराता है, वह इकर परम उत्तम पिरे तीर्थकों जाय। वहाँ एक 
पीढ़ियोतक दिव-घामकी पावि नहीं होता । जो दिन-रतके उपलाससे जिराज-बरतका फल मिलता है। 
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रान्‌! जो उस तीर्थम कपिला गौका दान करता है, वह 
उस गौके तथा उससे होनेवाले गोवंदाके शीसमें जितने 
रोए होते हैं, उतने हजार वर्धोतक सरले सम्पान- 
पूर्वक रहता है। 

तदनन्तर नल्दि-सीमे आकर हाँ समन को; इससे 
उसपर गन्दी प्रसन्न होते हैं और बढ सोमलोकमे 
सम्मानपूर्वक निवास करता है। इसके बाद व्यासीर्यको 
यात्रा करे। व्यासतीर्थ एक तपोवनके रूपमे है। 
पूर्वकालमें वहाँ महानदी नर्थदाकों व्यासजॉके भयसे 
लौटना पढ़ा था। व्यासजीने हुँकार किया, जिससे नर्मदा 
उनके स्थानसे दक्षिण दिशाकी ओर होकर बहने छी । 
राजन्‌ ! जो उस तीर्थको परिक्रमा करता है, उसपर 
व्यासजी संतुष्ट होते और उसे मनोवान्छित फल प्रदान 
करते हैं। जो मनुष्य परम तेजस्वी भगवान व्यासको 
ग्रतिमाको वेदीसहित सूत्रसे आलेष्टित करता है, बह 
शक्लजीकी भाति अननत कालतक फ्िबलोकमें बिहार 
करता है। इसके याद एएण्ीतीर्थक यात्रा करनी चाहिये, 
बह एक उत्तम तीर्थ है। बहा र्भदा-एए्डी-संगपके 
जलमें खान करसे मनुष्य सब पाकोसे मुक्त हो जाता 
है। एणी नदी तीन लोको च्यात और सब पापोका 
जाश कस्लेबालो है। आशिन मासमें शपो अष्टमी 
तिथिको वहाँ पवित्र भावसे खान करके उपवास 
केवला मनुष्य यदि एक बआहाणको भी भोजन करा दे 
तो उसे एक करोड़ ग्रहणको भोजन करानेका फल म 
होता है। जो मनुष्य भक्तिभावसे युक्त होकर नर्मदा- 
एए्डी-संगमे खान करता है अथवा मस्तकपर 
नदि मूर्ति रखकर नर्मदाके: जले मिले हए 
एडके जलम गता लगाता है, बह सब पापों मुक्त 
हो जाता है। राजन! जो उस तीर्थी परिक्रमा करता है, 
उसके ड्राय सत होप युक्त मूच पृथ्वी परिक्रमा 
हो जाती है। 

तदनन्तर सुवर्णातिलक नापक वीरे सन करके 
सुवर्ण दान करे । ऐसा करनेवाल पुरुष सोनेके विमानपर 
बैठकर रुद्रलोकमें जाता और सम्पानपूर्वक यहाँ निवास 
करता है। उसके बाद नंदा और इशुनदीके सङ्गमे 


जा चाहिये । चहा जा कलसे मतुष्य गणपति-पदको 
आ होता है। तत्प स्कन्दतीर्थकी यात्रा करें। यह 
सब पापो नाश केवला है। वहाँ खान करने मात्रसे 
अध्भभरका किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। पुनः 
दके आक्िरस लीर्थमें जाकर खान करे, इससे एक 
हजार गोदानक्य फल मिलता है तथा रद्रलोकमें सम्मान 
आन होता है। आ्िरस तीर्थसे तङ तीर्थम जाना 
चाहिये। चह भी सब पापोका नाश कराला है। 
सहाराज ! वहाँ जाकर यदि मनुष्य खान करे तो सात 
जतके किये हुए पापोसे छुटकारा पा जाता है-_इसमे 
तिक थी सेह नहीं है। वहांसे रेष तीर्थ. और 
सर्वतीर्थ यात्रा क । सर्वतीर्थ अत्युत्तम तीर्थ है। वहाँ 
खन करसे सहस गोदानका फल मिलता है। उसके 
दाद सङ्गमे तीर्थम जाना चाहिये। यह सब पापोंका 
अपहरण करवाल उत्तम तीर्थ है। वहसे भद्रे 
आकर जो मनुष्य दान करता है, उसका वह सादा दान 
कोटिगुल अधिक हो जाता है। 

तत्पक्लात्‌ अक़रेश्वर तीर्थमें जाकर खान को। वहाँ 
सहानेमाजसे मनुष्य खोक प्रतिष्ठित होता है, जो 
अज्ञासक-चतुधौकों वहाँ खान करता है, वह 
हिक शासनये रहकर अनन्त कालतक आनन्दका 
अनुभव करता है। अयोति-सङगम-र्मेख्रान करसे 
मल्य गर्भे नहीं आता। जो पाणे तीर्थम जाकर 
हां खान करता है, यह अनन्त कालतक सुखी तथा 
देवता और असुरोके लिये अवध्य होता है। उतपपण 
आनेपर कम्बोज तर्धमे जकर खान करें। ऐसा 
कलेस मन्य जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वही उसे 
जा हो जाती है। तदनतर चा्रभागामें जाकर खान 
करे । वहाँ नहानेर मनुष्य सोमलोके तित होता 
है। इसके बाद झक्तीर्थको यात्रा करे। वह सर्वत्र 
विख्यात, देवान इन्र सम्मानित तथा सम्पू् 
देवताओसे भो अभिवन्दित है। जो मनुष्य वहाँ खान 
करके सुवर्ण दान करता है अथवा जीले रंगका सांड 
उड़ता है, वह उस साँड़के तथा उससे उत्पन्न होनेवाले 
नोवे सेरे जितने रए होते है; उतने हजार वरषोतक 
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भगवान्‌ शिवके धाममे निवास करवा है। 

राजेनद्र । करतीये कपिलको यारा करनो 
चाहिये । वह बड ही उत्तम तीर्थ है । जो वहाँ खनके 
पशात कपिला गौका दान कराता है, उसे सम्पूर्ण पृ्वीके 
'दानका फल प्रा होता है। नदर नामक तीर्थ सबसे 
ओढ है। ऐसा तर्च आजतक न हुआ है न होगा। वहाँ 
खान केसे अश्मेध यका फल परा होता है तथा 
मुय इस पृथ्वौपर सर्वत्र प्रसिद्ध राजाके रूपयें जल्म 
रहण करता है। वह सब प्रकारके शुभ लक्षणोसे स्पत 
तथा समस्त व्याधियोंसे रहित होता है। नर्मदाके उत्तर 
तटपर एक बहुत ही सुदर तथा रमणोय तीर्थ है, उसका 
जाम है--आदिल्यायतन । उसे साक्षात्‌ भगवान्‌ इछ 
मकर किया है। वहाँ खान करके यधाइकति दिया हुआ 
दान उस तीक प्रभावसे अक्षय हो जाता है। दि. 
रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहां खान करके सबा चापोसे 
युक्त होते और भगवान्‌ सूर्य लोकम जाते है। वहाँसे 
मसे तीर्थम जाकर खान करना चाहिये। सहि 
जले डुबकी गाने माजसे स्गलोककी प्राप्ति होती है 
तथा जबतक चौदह इत्रोंकी आयु व्यतीत नहं होती, 
तबक मनुष्य स्वर्णलेकमें निवास करता है। तदनन्तर 
मासेर तीके पास हौ जो नागे नामका तपोवन है, 
उसमे निवास करे और वहाँ एकाप्रथित्त हो खान करके 
पवित्र हो जाय । जो ऐसा करता है, वह अनन्त कालतक 
नाग-कत्याओंके साथ विहार करता है। तत्त्‌ 
कुलवर्घवन नामक तीर्थकी यात्रा करे। वहसि काले 
नामक उत तीर्थे जाय, जहाँ महादेवजी कुनेएको चर 
देकर संतुष्ट किया था। महाराज ! वहाँ खान केसे 
सब प्रकारकी सम्पति र्र होती है। उसके खाट पक्षि 
दिज्ञाकी ओर मारताय नामक उत्तम तीर्थी यात्रा के 
और वहाँ खान करके पवित्र एवं एकाप्रचित होकर 
बुद्धिमन्‌ पुरुष यथाशक्ति सुवर्ण और अन्नका दान करे। 
ऐसा करनेसे वह पुष्पक विके द्वार बायुलेकमें जाता 
है। युधिष्ठिर! माघ मासमें यमतीर्थक्ी यात्रा करनी 
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चाहिये । माघकृष्ण चतुरदशीको जो वहाँ खान करता और 
दिनमें उपवास कर्के रातमें भोजन करता है, उसे 
गर्भवासको पोड़ा नहीं भोगनी पड़ती । 

तद्र! सोमतीर्थमें' आकर स्नान करे। वहाँ 
गोता रूमाने साजसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता 
है। सहातज ! जो उस ीर्थमे चाह्रावण ब्त करता है, 
बह सब पाफोंसे शुद्ध होकर सोमलोके जाता है। 
सोमलीर्थसे स्तम्भतीर्थमें जाकर स्नान करे । ऐसा करनेसे 
मनुष्य सोमलोकमे प्लिषठित होता है। इसके बाद 
विषणुलोर्थकी यात्रा करे । बह बहुत ही उत्तम तीर्थ है और 
योधनोपुरके नामसे विख्यात है। वहाँ भगवान्‌ वासुदेवने 
करोड़ों असुरोके साथ युद्ध किया था। युद्धभूमिमें उस 
सीर्चकी उत्पति हुई है। वहाँ खान कानेसे भगवान्‌ विष्णु 
असन होते हैं। जो वहाँ एक दिन-रात उपवास करता है, 
उसका ब्रह्महत्या-जैसा पाप भी दूर हो जाता है । तपात्‌ 
लापकषेश्वर नामक उत्तम तीर्थमें जाना चाहिये; यह 
अमोहक तीर्थके नामसे विख्यात है। यहाँ पितरोंका 
तर्पण तथा पूर्णिमा और आमावास्याको विधिपूर्वक राध 
करना चाहिये । वहाँ खानके पश्चात्‌ पितरोको पिण्डदान 
करणा आवश्यक है। उस तीर्थम जलके भीतर हाथीके 
समान आकरवाली बड़ी-बढ़ी चहाने है। उनके ऊपर 
विशेषतः वैशाख मासमे पिण्डदान करना चाहिये । ऐसा 
करनेसे जबतक यह पृथ्वी कायम रहती है, तबतक 
पिठरोंको पूर्ण तृत्ति बनी रहती है। महाराज । चहाँसे 
सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करें। यहाँ खान 
करसे मनुष्य गणेशजीके निकट जाता है। उस तीर्थमें 
ज जाईन नामे प्रसिद्ध ति है, य खान केसे 
णुके तिठा होती ह । सिद अधो तीके 
समीप खान, दान, ब्राह्मण-भोजन तथा पिण्डदान करना 
उचित है। उसके आधे योजनके भीतर जिसकी मृत्यु 
सती है, उसे मुक्ति प होती है। अन्योनमें विधिपूर्वक 
पिण्डदान देनेसे पितरोंको तबतक तृप्ति यनी रहती है, 
जबतक च्मा और सूर्यकी सत्ता है। उततरायण प्राप्त 





१. ह सोमतीर्थ दूत है। पहले जिसका रन आका हे, वह इससे चित्र ह। 
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होनेपर जो खरी या पुरुष यहाँ खान करते और मनुष्य आपनी पूर्वाबस्थामें जो-जो पाप किये होता है, 
पित्भावसे भगवान्‌ सिदेरके मन्दिरमे रहकर. उने वह शर्य एक दिन-शतके उपवासे नष्ट कर 
तःकाल उनकी पूजा करते है, उन्हे सत्यक गति डालता है। वहाँ मेरे निमित दान देनेसे जो पुण्य होता 
आग होती है। वैसी गति सम्पूर्ण महायज्ञोके अनुछानसे है, वह सैकड़ों यके अनुने भी नहीं हो सकता । 


भी दुर है। 

नारदजी कहते हैं--युभिष्ठिर ! तदनन्तर, 
अक्तिपू्वक भावक सीर्थकी यात्रा करें। वहाँ खन 
केसे मनष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है। 


जो सनुष्य कार्तिक मासक कृष्णपक्षकी चतुद्ाकं वहा 
उपास करके चीसे सुझे खान करता है, चह अपनी 
इस पीके साथ मे लोकम रहकर कभी वहाँ 
र्ट नहीं होता। शुक्तीर्थ अत्यन्त श्रेष्ठ है। ऋषि और 


पडुन्दन ! अब शुझतीर्थकी उत्तिव प्रसङ्ग श्रवण सिद्धणण उसका सेवन करते है। यहाँ खान करसे 
करो। एक समयकी थात है, हिमालयके रमणीय पुज्य नहीं होता। जिस दिन उत्तराषण या 
किखरपर भगवान्‌ इकर अपनी पली डमा तथा दक्षणादनक प्रारभ हो, चतुर्दशी हो, सक्रान्ति हो 


पर्षदगणोके साथ बैठे थे। उस समय मार्कप्डेयजोने 
उनसे पछा-- देवदेव महादेव ! मै संसारके भयसे ड 
हुआ हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे 
सुर प्राप्त हो सके। महेश्र ! जो तीरथ सम्पूर्ण तीथि 
ह हो, उसका मुझे परिचय दौजिये। 


आथा विषु नामक योग हो, उस दिन खान रते 
उपलासपूर्षक मनको ससे रखकर समाहितचित हो 
बाश वहाँ दान दे तो भगवान्‌ विष्णु तथा हम परस 
होते हैं। शतक प्रधावसे वह सब दान अक्षय 
पुण्यक देनेवाला होता है। जो अनाथ, दुर्दशा 


भगान्‌ शिव खोले--अहान्‌! तुय महान्‌ अधवा सनाथ ब्राह्मणक भी उस तीर्थम विवाह कराता 
पण्डित और सम्पूर्ण शाखो काल हो; पेट बात सुनो। है, उस हाके तथा उसकी संताने पीए जितने 
दिनम या रातमें--किसी भी समय साक्रीर्थका सेवन दै होते हैं, उतने हजार चर्चतक चह मैं! लोकों 
किया जाय तो बह महान्‌ फलदायक होता है। उसके पठित होता है। 
दर्शन और स्पर्शसे तथा वहाँ खान, ध्यान, तसय, होम ाएदजी कहते हैं--शजा युर । शती 
एवं उपवास केसे शुक्रतीर्थ महान्‌ फलका साधक गोलीर्षयें जाना चाहिये। उसका दर्शन काने भसे 
होता है। नर्मदा नदीके तटपर स्थित शुकी महान्‌ मनुष्य पापरहित हो जाता है। हाँसे कपिलातीर्थकी 


पुण्यदायक है। चाणिक्य नामके जि वहीं सिद्धि घर 
की थी। यह क्षेत्र चार कोसके फेरे प्रकट हुआ है। 
शुकी पणम पुण्यमय तथा सब पापोका नाशक है। 
वहि वृकी शिखाका भी दर्जन हो जाय तो हत्या 
दूर हो जाती है। सुनिश्रेष्ठ | इसीलिये मै यहाँ निवास 
करता हूँ। परम निर्मल बैशाख मासके कृष्ण पक्की 
चततर्दशीको तो यै कैसे भी निकलकर यहाँ आ जाता 
हूँ। जैसे घोबीके द्र जलसे थोय हुआ वस सफेद हो 
जाता है, उसी प्रकार सुतीर्थ थी जन्यघस्के सक्रित 


आज करी चाहिये। वह एक उत्तम सौर हैं। राजन्‌! 
हाँ खान करके मानव सहस गो-दानका फल परा 
कराह । ज्येष्ठ मास आनेपर जिशेषतः चतुर्दशी तिथिको 
स सीर्थयें उपवास करके जो मनुष्य भक्तिपूर्वक चीका 
दीपक जलता; भूतसे भगवान्‌ शूको खान करता, 
सहित श्रीफलक्ा दान करता तथा अततम प्रदक्षिणा 
करके घण्टा और आभूषणेके सहित कपिला गौको 
दाये देता है, यह साक्षात्‌ भगवान्‌ शिथके समान होता 
है तथा इस लोकमे पुनः जन्म नहीं खेता। 


पापको दूर कर देता है। मुनिवर सा्कण्डेय ! यहाँका नेन्द्र! हाँसे परम उत्तम ऋितीर्थकी यात्रा को, 
खान और दान आल्यत्त पुण्यदायक है। शुक्सोर्थसे उस लोके अ्रभावसे द्विज पापमुक्त हो जाता है। 
बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है और व होगा ही। .ऋषितोर्चे गणो नर्य जाना चाहिये। वह बहुत 
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उत्तम तीर्थ है। आवण मासके कृष्णपक्षकी चतुरी 
वहाँ स्नान कमार मुय सुके सम्मानित होता 
है। वहां पितरा तर्पण कणेर तोन ऋणोंसे छुटकयरा 
मिल जाता है। गयेश्वस्के पास हो गङ्गावदन नामक उत्तम 
तीर्थ है; वहाँ निष्काम या सकवमभावसे भी खान 
कसेवाला मानव जन्मभे फापोंसे मुकत हो जाता 
है--इससें ततिक भी सदेह नह है। पवे दिन वहाँ 
सदा सान करना चाहिये । उस तीर्थय पितरा तर्षण 
करेपर मु तीनो ऋणोते मुक्त होता है। उसके पिम 
और थोड़ी ह दपर दशाश्रमेथिक तीर्थ है; वहाँ भारोके 
महीमे एक रात उपचास करके जो अमावास्थाकों खन 
करता है, यह भगवान शङ्के धामको जाता है। वहाँ 
भी पर्क दिनम सदा ही खान करना चाहिये। उस 
तीर्थे पिता तपण करसे आश्ेध यजा फल प्रात 
होता है। 

दा्पेघसे पक्षि भूगुतीर्थ है, जहाँ आहारे 
भूते एक हजार दिव्य चोक भगवन्‌ शङरकी 
उपासना की थी। तभीसे रहा आदि सम्पूर्ण देवता और 
क्र भूगुतीर्थका सेवन करते है। यह यही सथान है, 
जहाँ भगवान्‌ महर भगुर असर हुए थे। उस 
तर्क दर्शन होनेपर तत्काल पापोंसे छुटकारा मिल 
जाता है। जिन प्राणियोंकी वहाँ मृत्यु होती है, उन्हें 
गुता गतिकी प्राप्ति होती है--इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है।यह क्षत्र त्यन्त विस्तृत तथा सम्पूर्ण 
पापका नाश करवला है। वहां खान कके मनुषय 
स्वर्गको जाते है; तथा जिनकी वह मृ होती है, वे फिर. 
संसारे जनप नहीं छेते--पुक्त हो जाते हैं। उस त्थ 
अन्न, सुवर्ण, जूता और यधाइक्ति भोजन देना चाहिये। 
इसका पुण्य अक्षय होता है। जो सूर्चगरहणके सम वहाँ 
खान करके इच्छानुसार दान करता है, उसके तीर्न 
और दानका पुण्य अक्षय होता है। जो मनुष्य एक बार 
भृगुीर्थक महालय श्रवण कर रेता है, बह सब पापे 
मुक्त होकर रुके जाता है। राजे ! दहसि परम 
उत्तम गौतमे तीरथकी यात्रा करनी चाहिये । जो मनुष्य 
हाँ नहाकर उपवास करता है, वह सुवर्णमय विमानपर 


नदे लटकी का चर्न + 





बैठकर बहाये जाता है। तदनन्तर घौतपाप नामक 
लोथं जाना चाहिये । यहाँ खान केसे हत्या दूर 
होती हे। इसके बाद हिरण्य नमसे विख्यात तौर्थमें 
जाय वह सब पापका नाश करवाम है। वहां खान 
केसे मनुष्य घनी तथा रूपवान होता है। वासे 
कनखी यात्रा करे। वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ 
गरे तपस्या के थी। जो मनुष्य चहाँ खान करत है, 
उसको सुर्के परिष्ठा होती है। तदनन्तर 
सिजन सीर्थकी याता के । वहाँ परमेश्वर श्रीतिष्ण 
दाणहरूप धारण कहके प्रकट हुए थे। इसीिये उसे 
चाणातर्थ भी कहते हैं। उस तौर्थमें विशोषतः द्ाीको 
खान करस विष्णुलोककी ति होती है। 

जेर! तदमत्तर देवतीर्धयें जाना चाहिये, जो 
सपूर्ण देवताओद्रास अधिवा्दित है। चहा कान करके 
मुय देवताओकि साथ आनद भोगता है। तपात्‌ 
हिशितीरथकी यात्रा को, यह बहुत ही उत तीर्थ है। 
जहाँ जो कुछ दान किया जाता है, यह सब-का-सब 
केडिगुता अधिक फल देनेवाला होता है। जो 
कृष्णपक्षमें अमाकास्थाकों यहा खन करता और एक 
आहाणको भी भोजन कराता है, उसे कोटि आहाणोकि 
ओळ कमेक फल प्राप्त होता है। 

सका सुधिर ! तदन, नदि तीर्थी यात्रा 
कसी चहिये । बह भी उत्तम तीर्थ है। वहाँ खान करके 
ष्य स्वर्गलोक प्रतिष्ठित होता है। इसके आद 
(ितामह-त्थमं जना चाहिये, जिसे पूर्वकालमें सात्‌ 
याजने उत्पन्न किया था । मनुष्यको उचित है कि वहाँ 
खान करे भक्तिपूर्षक पितरोंको पिण्डदान दे तथा तिल 
और कुाधशरित जलसे पितरा तर्पण करे। उस 
ठोके प्रधाकसे यह सब कुछ अक्षय हो जाता है। जो 
सावित्रीचे जाकर खान करता है, वह सब पापोंको 
भोकर बरहमलोकमें सम्मानित होता है। वहाँसे मानस 
नामक उत्तम सॉर्थको यात्रा करनी चाहिये। उस तीर्थम 
कान करके मनुष्य रुद्रलोके प्रतिष्ठित होता है। 
तत्पक्ष ऋतुतीर्थको यात्रा करनी चाहिये । वह बहुत ही 
उम, नो रोको चिण्यात और सम्पूर्ण पापोका नाश 





केवा तीर्थ है। इसके बाद स्वगि नमसे प्रसिद्ध 
तीर्थं जाना उचित है । वहाँ खान करे मनुष्यक कभी 
दति नहीं देखनी पड़ती । वहाँसे भारभूत नामक तीर्थकी 
यात्रा करे और वहाँ पहुंचकर उपचासपूर्वक भगवान्‌ 
विरूपाक्षकी पूजा करे। ऐसा केसे वह रुद्रलोकमें 
सम्मानित होता है। रजन्‌! जो उस तीथे उपवास करता 
ह, वह पुनः रभे नहीं आता । जहाँसे परम उत्तम आटवी 
तीर्थमें जाय। वहाँ स्राव करके सलुष्य इतका आधा 
सहासन प्राप्त करता है। तदनततर, सब पापका नाव 
करनेवाले शृज्जतीर्थकी यात्रा करे । वहाँ न करमा 
'निश्षय ही गणेशपदकी आपि होती है। पश्षिम-समुदरके 
साध जो नर्भदाका सङ्गम है, बह तो मुता दरवाजा ही 
खोल देता है। वहाँ देवता, ग्ध्व, ऋषि, सिद्ध और 
चरण तौतों सम्ध्याओके समय उपस्थित होकर 
'देवताओंके स्वामी भगवान्‌ विषेश्वरकी आराधना को 
हैं। पिमलेश्वस्से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न 
होगा । जो लोग वहाँ उपवास करके वियलेश्वरका दर्शन 
कराते है, ये सब पापोंसे शुद्ध हो सत्मकरें जाते है। 
गाजे । हां परम उत्तम केशिनी-तीर्थकर यात्रा 
करनी चाहिये। जो मनुष्य यहाँ न करके एक रत 
उपवास करता है तथा मन और इनो येके 


आहार भी संयम रखता है, वह उस तीके प्रभावसे 
अद्हत्वासे मुक्त हो जाता है। जो सागरेधरका दर्शन 
कराता है, उसे समस्त तीथोंे खान करका फल मिल 
जाता है। केशिनी-तीर्वसे एक योजनके भीतर समुद्र 
वसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव विराजमान हैं। उनको 
देखते सब तधि दर्शनका फल परार हो जाता है तथा 
दर्जन करलवाला पुरुष सब पापोसे मुक्त हो रुरोकमे 
जाता है। माणज ! अपरकष्टकसे लेकर नमदा और 
समुद्रे सङगमतक जितनी दूरी है, उसके भीतर दस करोड़ 
तीर्थ विमान है। एक तॉर्थसे दूसरे तर्थको जानेके जो 
मर्ण हैं, उनका करोड़ों ऋषियोनि सेवन किया है। 
अधिकतर, दिव्यज्ञान-सम्पन्न तथा ज्ञानी सब प्रकारके 
मनुने लीर्षयातराए की है।इस तीर्थयात्रा सनोवाज्छित 
फलको देनेकालली मनी गयी है। पष ! जो पुरुष 
दिन भक्तिपर्वक इस अध्यायका पाठ या श्रवण करता 
है, जह समत तीथि काके पुण्यका भागी होता है। 
साच ही र्दा उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। इतना ही 
जही, भगवान्‌ रु तथा महामुनि सार्कप्केयजी भी उसके 
ऊपर प्रर होते हैं। जो तौनों स्ध्याओंके समय इस 
सङ्गा पाठ करता है, उसे कभी नरका दर्शन नहीं 
सोता तथा यह किसी कुिसत योनिम भी नहीं पड़ता। 


fates 


विविध तीर्थोंकी महिमाका वर्णन 


युधिष्ठिर खोले--भाएदजी । महर्ष वसिक 
ताये हुए अनयाय तीका, जिनका नाम बण करसे 
हो पाप नष्ट हो जाते है, मुझसे वर्णन कीजिये । नारदजीने 
कहा--'धर्मज्ञ युधिष्ठिर! हिमालयके पुत्र अबद 
परवती यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पूर्वकाले पृथ्वमे 
छेद था। वहाँ महर्षि वसिष्ठा आश्रम है, जो तीनों 
खोकोमे लिख्यत है। वहाँ एक यत निवास कलेसे 
सहर गोदानका फल मिलता है। हर्के पालन- 
पूर्वक पिछ्ञतीर्थमें आचमन करनेसे कपिला जातिकी सौ 
जोओके दानका फल आ्राप्त होता है। तत्त्‌ 
भासक जाना चहिये । वह विश्वविल्यात तीर्थ है। 


जहाँ साक्षात्‌ अ नित्य निवास क है। उस ब्रेषठ 
र्ध शुद्ध एवं एकाच होकर ख करसे मानव 
अधिहोम और अतियत् यका फल प्राप्त करता है। 
उसके बाद सरस्वती और समुद्रके सङ्गमे जाकर ख्नान 
केसे मनुष्य सहन गोानका फल पाता और सग 
सोके प्रतिष्ठित होता है । जो वरुण देवताके उस तर्ये 
जा करके एवापि हो लीन राततक बहाँ निवास 
था देवता और पितरा तर्पण करता है, वह चना 
समान कान्तियान्‌ होता और अधे यज्ञका फल परा 
करता है। 

आर ! वहस वरदान नामक सीर्थकी यात्रा 





करनी चाहिये। वरदालमें खान करके मतुष्य सहस् 
गोदानका फल प्राप्त करता है। तदनतर नियमपूर्वक 
रहकर नियमित आहारका सेवन कराते हुए द्वापरे 
जाना चाहिये। उस्र तौर्थमें आज भी कमलके चिहसे 
(हित सुहा दृष्टिगोचर होती हैं। यह एक अरुत बात 
है। वहि कमलदलोंमें वरिशुलके चि दिखायी देते है। 
वहाँ महादेवजीका निवास है। जो समुद्र और सिन्धु 
नदीके संगमपर जाकर वरुण-तीर्थमें नहाता और एकार 
चित्त हो देवताओं, ऋषियों तथा पिता तर्पण करता 
है, वह, अपने तेजसे देदीप्यमान हो यरुणलोकमे जाता 
है। युधिष्ठिर! मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान्‌ 
पूजा कालेसे दस अश्रमेघोंका फल होता 
है। हुक तीर्थी प्रदक्षिणा करके तनो लोकॉमे 
विख्यात तिमि नामक तीर्थम जाना चाहिये । बह सब 
पापको दूर कलेवल तीर्थ है। वहाँ खान करके 
देवताओंसहित सुकी पूजा केसे मनुष्य जन्यभरके 
किये हुए पापको नष्ट कर डालता है। धर्मजञ ! दन्त, 
सबके दाण रसित बसुधारा-सीर्थकी याजा करती 
चाहिये । वहाँ जनेमात्रे ही अश्वमेध यका फल प्राप्त 
होता है। कुछश्रेष्ठ ) जो मानय यहाँ खान करके 
एकि हो देवताओं तथा पिता तर्षण करता है, 
चह विष्णुलोकमं प्रतिष्ठित होता है। वहाँ वसुओका एक 
दूसय तीर्थ भी है. जहाँ खान और जलपान कणसे 
मुष्य वसुओंका प्रिय होता है। तथा बहज तामक 
तीर्थम जाकर पवित्र, शुद्धचित, पुण्यात्पा तथा 
रजोगु पुरुष बरहालोककों प्रात होता है। वहाँ 
रेशुकाका भी तीर्थ है, जिसका देवता भी सेवन करते हैं। 
वहाँ खान करके आहाण चत्रमाकी भांति निर्मल 
होता है। 
तदन्तः, पल्चनद-तीर्थमें जाकर नियमित आहार 
हण करते हुए नियमपूर्वक रहना चाहिये। इससे 
पञ्चके अतुष्ानका फल प्राप्त होता है। भरते! 
तत्त्‌ भीमा नदीके उत्तम स्थानपर जाना चाहिये । वहाँ 
खान कसेसे मनुष्य कभी गर्भमें नहों आता । तथा एक 
लाख गोदानोका फल प्राप्त करता है। गिरिकु् नामक 





तीर्थ नो लके सिद है। यहाँ जाकर पितामहको 
नमस्कार केसे सहस्र गदानोका फल प्राप्त होता है। 
सके बाद परम उत्तम विमलतीर्थकी यात्रा करनी 


चाहिये, जहाँ आज भी सोने और चाँदी-जैसे मन्स्य 
दिखायो देते हैं। नरश्रेष्ठ ! वहाँ स्नान करनेसे वाजपेय 
डका फल मिलता है और मनुषय सब पसे शुद्ध हो 
परम गतिको प्राप्त होता है। 

काइमौरमें जो वितस्ता नामक तीर्थ है, वह नागराज 
तक्षका भयन है। वह तीर्थ समस्त पपोको दूर 
कसेवाला है। जो मतुष्य वहाँ खान करके देवताओं 
और पितरोंका तर्पण करता है, वह निश्चय ही वाजपेय 
दका फल पाता है। उसका हदय सब पापोसे शुद्ध हो 
आता है तथा बह परम उत्तम गतिको प्राप्त होता है। 
जहास सलद नामक तीर्वमी यात्रा करे। राजन्‌ ! वहाँ 
साव-स्याके समय विधिपूर्वक आचमन करके जो 
अभिदेवके यधाइक्ति चरु निवेदन करता है तथा 
पितरोंकि निमिल दान देता है, उसका बह दान आदि 
अक्षय हो आता है--ऐसा विद्वान पुरुषोका कथन है। 
बहा अप्रिको दिया हुआ चरु एक लाख गोदान, एक 
हजार अश्वमेध यज्ञ तथा एक सौ राजसूय यज्ञॉसे भी श्रेष्ठ 
है। 'र्मके झा युधि बहस दौसा नामक 
र्थे जाना चाहिये। वहाँ जानेमात्रसे मानव राजसूय 
और आयेध यका फल प्राप्त करता है। चशवान-तीर्थ 
बहुत ही दुर्लभ है। उस तीर्षमें प्रतिवर्ष कार्तिकी 
राको लोण सरस्वती नदीम खान करते है। जो बहाँ 
स्नान करता है, यह साक्षात्‌ शिवकी भाँति कान्तिमान्‌ 
होता है; साथ ही उसे सहस गोदानका फल मिलता है। 
कुरुन्द ! जो कुमारकोटि नामक तीर्थमें जाकर 
पूर्वक खान करता और देवताओं तथा पितरेक 
पूनम सल होता है, उसे दस हजार गदानका फल 
मिलता है तथा वह अपने कुलका भी उद्धार कर देता 
है। महाराज ! वहाँसे एकाग्रचित्त होकर रुद्रकोटि-तीर्थमें 
आना चाहिये, जहाँ र्का करोड़ ऋषियोने भगवान्‌ 
(के दर्सनको इच्छसे बड़े के साध ध्यान लगाया 
'था। वहाँ सान करके पवित्र हुआ मनुष्य अश्चमेध 





कर 
यका फल पाता और अपने कुलका भी उद्धार करता 
है। तदलत्तर ल्लोकविख्यात सङ्ग-ी्े जाना चाहिये 
और वहाँ सरस्वती नदीम परम पुष्यमय भगवान्‌ 
जादनकी उपासना कलो चाहिये। उस त्थ खन 
कलेस मनुष्यका थित सब पापे शु हो जाता है ओर 
वह जिवलोकक प्र होता है। 

रज्र! तदनन्तर कुरेर यारा करनी 
चाहिये । उसकी सब लोग स्तुति करते है। वहाँ गये हुए. 
समस्त प्राणी पापमुक्त हो जाते हैं। धोर पुषको उचित 
है कि यह कुरवो सरली नीके तटपर एक मासतक 
वास करे । सुषिर! जो मने थी कुर्रा चनन 
करत है उसके सरे पाप नष्ट हो जाते हैं और यह 
रहालोफको जाता है। पर्षजञ ! हाँे थगवान्‌ विके 
उत्तम स्थानको, जो 'सतत' नापे दध है, आना 
चाहिये। वहाँ भगवान्‌ सदा चौजूद रहते है। जो उस 
तीर्थमे नहाकर पिभुवनके कारण भगवान किष्णुकय दर्शन 
करता है, वह विष्णुलोकमें जाता है। सक्षात्‌ पादे 
जाना चाहिये। वह तों सोम विख्यात तीर्थ है। 
उसके सेयनसेमतुष्यको आगम और अतिएव यशो 
फल मिलता है। तस्त तीर्थसेवी मनुष्यको 
जाल्विकिति नामक सीमे जाना चाहिये। वहाँ 
दस्मे घाटपर खान कसेसेच वही फल प्रा होता 
है। तदनन्तर पदमे जाकर नियमित आहार कराते हुए 
नियमपूर्वक रहे। वहाँ कोटि-तौर्थमे खान केसे 
आधमध यज्ञका फल मिलता है। तसपा पणम उत्तम 
वाराह-तीरथकी यात्रा करे, जहा रवे भगवान्‌ विष्णु 
चराहरूपसे विशजमान हुए थे। उस तीर्थे निवास 
कोले आगि यका फल आह होता है। सदसतर 
जधी जाकर सोमतीर्थे प्रेश करे । वहाँ सान करे 
मागव राजसूय यज्ञका फल प करता है । कतोच- 
तर्ये जाकर उसका सेवन कलवाल पुर पुण्ड 
अज्ञका फल पाता है और स्व भी पचित्र हो जाता है। 
“या नामका तीर्थ तीनों लोमे प्रसिद्ध है, वहाँ जाकर. 
खान केसे मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको घाल 
का लेता है। कायशोधन-ो्मे जाकर खान करनवालेके: 


= अप हके रदी परे घ्‌» 








ही शुद्ध होती है, इसमें तनिक भी सने नहीं है। 
तथा जिसका सीर शुद्ध हो जाता है, वह कल्याणमय 
[उम लोको प्राप्त होता है। तत्यक्षात्‌ लोकोदार नामक 
जोरथकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पूर्वकाले सबकी 
उके कारणभूत भगवान्‌ विष्णुनें समस्त लोका 
उद्धार किया था। राजन्‌ ! वहाँ पहुँचकर उस उतम तीर्थम 
खान करके मनुष्य आलीय जोका उद्धार कर देता है। जो 
कषिला जाकर ब्रह्च्यका पालन करते हुए. 
[एलपचित होकर खन तथा देवता-पितरोंका पूजन करता 
है. वह मानव एक सहस कपिल्म-दानका फल पाता है। 
जो र्ते जाकर खन करता और मनको कानमे रखते 
'हुए उपलास-परायण होकर देवताओं तथा पिती पूजा 
कारा है, उसे अ्नि्टोम यज्ञका फल मिलता है तथा बह 
सूर्वहोकको जाता है। गोभवन नामक तीर्थमे जाकर खान 
करेवलेको सहस गोदानका फल मिता है। 

तदक्षर बह्यवर्तकी यात्रा करे । र्म खान 
करसे मतु रहेको घ्रा होता है । वहाँसे अन्यात् 
जीथे पूते हए क्रमशः काशौध्र्के ती पहु 
कान करे मनुष्य स प्रकारके रोगोंसे छुटकाण पाता 
और ब्रह्मलोकये प्रतिष्ठित होता है। तदनतर शौन 
सष आदि नियो पालन करते हुए शौतवनमे जाय । 
ह बहुत बड़ा तर है, जो अप्यत्र है । वह दर्शन- 
आजसे एक दण्डम पवित्र कर देता है। वहाँ एक दूसरा भी 
जड़ तीर्थ है, जो खान कसेवाले लोगोंका दुःख दूर 
[केवला साना गया है । सहाँ तल्वचिन्लन-पशायण विन्‌ 
आहाण खान करके परम गतिको प्राप्त होते हैं। 
स्लोमापनयन नामक तीच गराणायामके द्वार जिनका 
अन्लःकरण पवित्र हो चुका है, ये परम गतिको रा होते 
है। दाडवेध नामक तीर्थम भी खान करसे उत्तम 
जतिकी प्राति होती है। 

कल्प रोकविश्यात मु -ीरथकी यात्रा रे । 
र्‌ पूर्वकालमें एक व्याधके बाणोंसे पीड़ित हुए कुछ 
कृष्णमृग उस सरोवरे कूद पड़े थे और उसमें गोता 
लगाकर मुष्य-परीरको प्रा हुए थे। [तभीसे वह 
आलुकी नमसे प्रसिद्ध हुआ।] इस तौर्थमें रतन 


सल्गण्ड ] 


„हिवि यकी महाका वर्न = 


३४७ 








करके रया पालन करते हुए जो ध्यान लगाता है, 
उसका इदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा चह 
स्वर्गलेकमें प्रतिष्ठित होता है। रजन्‌ ! मानुष-तीर्थसे 
पूर्व दिशामें एक कोसकी दूशैपर आपगा नामसे विख्यात 
एक नदी बहती है। उसके तटपर जाकर जो मानव देवता 
और पितरोंके उद्देश्यसे साँवाका बना हुआ भोजन दान 
देता है, वह यदि एक ब्राह्मणको भोजन करये तो एक 
करोड़ ब्रहाणोकि भोजन केका फल प्रा हता है। 
यहा खान करके देवताओं और तरेके पूजन तथा एक 
यात निवास करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है । 
तक्षत्‌ उस तीर्थमें जाना चाहिये, जो इस पृथ्वौपर 
अहमनुस्वर-तीरके नामस प्रसिद्ध है। वहाँ सर्के 
कण्डोम तथा महात्पा कपिलके कषे खान करके जो 
जद्ाजीके पास जा उनका दर्शन करता है, वह पित्र एवं 
जितेखिय होता है तथा उसका चित सब पासे शुद्ध 
होनेके कारण वह आके ब्रहमलोकको प्रा होता है। 

राजन्‌ ! शुह्षपकषकी दीक पुण्ड 
अवे करना चाहिये। वहाँ खान करके मनुष्य पुष्कतीक 
यज्ञका फल प्राप्त करता है। यहाँसे त्रिविष्टप नामक 
तौर्थको जाय, वह तीनों लोके प्रसिदध है। यहाँ वैतरणी 
नामकी एक पवित्र नदी है, जो सब पापोंसे छुटकारा 
दिलानैवाली है। वहाँ खान करे शूलपाणि भगवान्‌ 
'शक्ूरका पूजन के मुष्का हदय सब पापे शुद्ध 
हो जाता है तथा वह परम गतिको प्राप्त होता है। 
पाणिख्यात नमसे विख्यात तीरे खान और देवताओं 
तर्षण करके मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। 
तत्पश्चात्‌ विश्वविख्यात मिश्रक (मिश्रिख) में जाना 
चाहिये । नृपश्रेष्ठ । हमारे सुननेमें आया है कि महात्मा 
च्यासजीने दविजातिमात्रके लिये वहाँ सब तीरथोका 
सम्मेलन किया था, अतः जो मिश्रिसमें जान करता है, 
चह मानो सब तीथोंमें खान कर लेता है। 

नेर | जो ऋणान्त कुपके पास जाकर वहाँ एक 
सेर तिलका दान करता है, वह ऋणसे मुत हो परम 
सिद्धिको प्राप्त होता है। वेदीतीर्थमें स्नान करनेसे 
मलुष्यको सहर गोदानका फल मिलता है। अहन्‌ और 


खुदिन--ये दो तीर्थ अत्यन्त दुर्लभ हैं। उनमें स्नान 
के सूर्यकी प्रि होती है। मृगधूम तीर्थ तीनो 
लोकम प्रसिद्ध है। वहाँ रुद्रपदमें स्नान और महात्मा 
झूलपाणिका पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञका फल 
ब्राज्न करता है। कोटितीर्थे खान करनेसे सहस्र 
'गोदानका फल मिलता है । वामनतीर्थ भी तीनों सत्रको 
परसिद्ध है। वहाँ जाकर विष्णुपदमें खान और भगवान 
वायनका पूजन कानेसे तौर्थातरीका हदय सब पापोसे 
ध हो जाता है। कुलम्पुन-तीर्थमे खान करके मुष 
अपने कुलको पवित्र करता है । शालिकोज्का एक तीथ 
है, जो जञालिसूर्य नमे प्रसिद्ध है। उसमें विधिपूर्वक 
जात केसे गुष्यक सहस गोदानोका फल मिलता 
है। रजन्‌ ! सरस्वती नदीमे एक श्रीकुज नामक तीर्थ है। 
वहाँ खान करके मलुष्य अभिषोम यज्ञका फल मरा 
करता है । तत्पश्चात बरह्माजीके उत्तम स्थान (पुष्कर) की 
आजा करनी चाहिये। छोटे वर्णका मनुष्य वहाँ खान 
केसे आहाणलव प्राप्त करता है और ब्राह्मण शुद्धचित 
होकर परमतो प्राप्त होता है। 

_कपालमोचन-तौर्थ सब पापका ना कलोमाला 
है। वहाँ खान करके मनुष्य सब पापे मुक्त हो जाता 
है। जहि कार्तिकेयके पृथूदक-तौर्थमें जाना चाहिये, 
जह तौनों लोकॉमें विख्यात है। वहाँ देवता और पितरेके 
पूजनमें तत्पर होकर खान करना चाहिये। खी हो या 
पुष, वह मानवे ग्ेित हो जान-चूझकर या बिना 
जाने जो कुछ भी अशुभ कर्म किये होता है, वह सब 
जहाँ खान केषा नष्ट हो जाता है। इतना हो नहीं, 
उसे अश्वमेध यजञके फल तथा स्वर्गस्त्रेककी प्राप्ति होती 
है। कुकछेज्रको परम पवित्र कहते है, कुरुसेत्रसे भी 
पवित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र हैं वहाँके तीर्थ 
और उन ठीचोसि भी पावन है पृथूदक। पृथूदकतीर्थे 
जप करवाल मतुष्यका पुतर्जन्म नहीं होता। राजन्‌! 
सनत्कुमार तथा महात्मा व्यासने इस तीर्थकी महिमा 
गायी है। वेदमें भी इसे निश्चित रूपसे महत्त्व दिया गया 
है। अतः पृथूदकतीर्थे अवस्य जाना चाहिये । पृथू्‌दक- 
हर्से बढ़कर दूसरा कोई परम पावन तीर्थ नहीं है। 
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िःसेह यही मेध्य, पचि और पावन है। वहीँ मधुपुर 
नामक तीरथ है वहाँ खान ससे सहस गोदानोका फल 
आर होता है। नष्ठ!  वहांसे सरसवती और असणाके 
समे, जो विश्वविख्यात तौर्थ है, जाना चाहिये । हाँ 
तीन राततक उपवास करके रहने और खान कलेस 
अहाहत्या छूट जाती है। साथ ही तीर्थसेवी पुरुषको 
होप और अति यका फल मिला है और वह 
अपनी सात पीढ़ियोतकका उद्धार कर देता है, इसमे 
तिक भी सन्देह नहीं है। यहा शातसहस्न तथा 
साहखक--इन दोनों तीथेषि जाना चाहिये। ये दोनों 
त्थ भी वह हैं तथा सच्यू्ण लोकोंगे उनकी प्रसिद्धि है 
उन दोनो खान करसे मनुष्य सहसत गोदानोका फर 
पाता है। वहाँ जो दान था उपवास किया जाता है, यह 
सहसूगुता अभिक फल देनेवाला होता है। तदन 
परम उत्तम रुत जाना चाहिये और वहाँ 
देवताओं तथा पिते पूजनमें तत्पर हो खान काला 
चाहिये। ऐसा कानेसे भतुष्यका हृदय सब पापोसे शुद्ध 
हो जाता है तथा उसे अपो यजा फल मिलता है। 
जो क्रोध और इख्ियोंको जीतकर विमोचत-तौर्थमे सान 
करता है, यह प्रतिग्रहजनित समस्त पापस मुक्त हो 
जाता है। 

तदकततर जितत हो ब्हमचर्यका पालन करते हुए 
'पशषवट-तीर्थमें जाकर (खाने केसे] मनुष्य मह्‌ 
पुणय होता है तथा यह स्वर्गलोकमें प्रतिहचित होता है। 
जहाँ खयं योगर शिव विराजमान हैं, वहाँ उन 
देवेश्रका पूजन करके मुष्य वहाँकी यात्रा कानेमाजसे 
सिद र कर लेता है। कुरु इन्यत तथा 
हर्या पालन करते हुए खान करे मनुष्यका 
हदय सब पापोंसे शुद्ध हे जाता है और वह सुदोकको 
आप होता है। इसके खाद नियमित आहारका भोजन तथा 
ज्ञौचादि नियमो पालन कराते हुए सद्र यात्रा 
करे। ऐसा केसे मनुष्य अश्ि्टोम यका फल पाता 
और ब्र्मालेककों जाता है। महाराज ! नारायण तथा 
पद्यनाभके कषेत्रे जाकर उनका दर्शन केसे तर्सेकी 
पष शोभायमान रूप धारण करके विष्णुधामको फरा 


होता है। समस्त देवताओंके तीथि स्नान कनेमात्रस 
अलुष्य सम्पूर्ण दुःखोंसे मुक्त होकर श्रीशिककी भाँति 
कामान्‌ होता है। त्य्‌ तीर्थसेवी पुय अस्थे 
जाय और उस पावन तीर्थम पुचकर देवताओं तथा 
तेका तर्पण करे । इससे उसे अग्निप्टोम यज्ञका फल 
लिलता है। भरते! यह गाह नापक कूप है, 
शिसे तीन करड तीका निवास है। राजन! उसमें 
खान केसे मनुष्य बरहलोकको प्राप्त होता है। 
आपगामे स्नान और हेरा पूजन करके मनुषय परम 
गतिको पाता है और अपने कुलका भी उद्धार कर देता 
है। ततष्‌ तीन लोकोंगें विख्यात स्थाणुतीर्थे 
ला चाहिये; वहाँ खान करके रे निवास करने 
मुय र्रलोकको प्रा होता है। जो विधम-परायण, 
सत्यवादी पुरुष एकरात्र नामक तीर्थमं जाकर एक रात 
सिस करता है, वह ब्रह्मलोके रित होता है। 
सेर! चहात उस त्रिभुवनविस्यात तीर्थमें जाना 
चाहिये, जहाँ ेजोएशि महात्मा आदित्यका आश्रम है। 
जो मनुषय उस तीर्थम खान करके भगवान्‌ सूर्यका पूजन 
करना है, यह सूर्पलोकमें जाता और अपने कुलका 
उद्धार कर देता है। 

अषिक्रर ! इसके आद सत्रिहिता नामक तौर्थकी 
सजा करनी चाहिये, जहाँ ब्रह्म आदि देवता तथा 
तपोधन ऋषि महान्‌ पुण्यसे युक्त हो तमास एकत्रित 
होते है सूर्यप्रहणके समय सिताय खान केसे सौ 
आधे यज्ञे अनुषटानका फल होता है। पृथ्वीपर तथा 
आकाशे जितने भी तीर्थ, जलाशय, कूप तथा पुण्य- 
दिर हैं, चे सब प्रक मासकी अमावासयाको निशय 
हो. सहिताय एकमत होते है। अमावास्या तथा 
सूर्वफ्रणके समय यहाँ केवल खान तथा राद 
कयाला मानव सहर आक्मेध यके अनुष्ञानका 
फल आ करता है। खी अथवा पुरुषका जो कुछ भी 
दुष्कर्स होता है, यह सब वहाँ स्रान करनेमाजसे नष्ट हो 
जाता है--इसमें तनिक भो सदेह नहीं है। उस तीर्थम 
खान करेवाला पुरुष विमानपर बैठकर ब्रहमलोकमें 
जाता है। पृथ्वीपर जैमियारण्य पित्र है; तथा तीनों 
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'लोकॉमें कुरुक्षत्रको अधिक महत्त्व दिया गया है। हवासे तरह शझोकके योग्य नहीं होते। तरण्डकसे लेकर 
उडायो हुई कुरुक्षेत्रकी धूलि भी यदि देहपर पड़ जाय तो अरण्डकतक तथा रामहद (परशुराम-कुण्ड) से लेकर 
बह पापीको भी परमगतिकी प्राप्ति कर देती है । कुरुक्षेत्र मचक्रुकतकके भीतरका क्षेत्र समन्तपक्षक कहल्तता है। 
ब्रहावेदीपर स्थित है। वह ्हमर्षियोंसे सेखित पुण्यमय यहो कुरुक्षेत्र है। इसे ब्रा्माजीके यज्ञकी उत्तर-वेदी कहा 
तीर्थ है। राजन्‌ | जो उसमें निवास करते है, ये किसी गया है। 

=== 

धर्मतीर्थ आदिकी महिमा, यसुना-स्रानका माहाल्य-हेमकुण्डल वैश्य और उसके 
पुत्रोंकी कथा एवं स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले शुभाशुभ कर्मॉका वर्णन 


नारदजी कहते हैं--धर्मके ञाता युधिषिर! 
कुरुक्षत्रसे तीर्थयात्रीकों परम प्राचीन धर्यतीरथमे जाना 
चाहिये, जहाँ महाभाग भर्म उत्तम तपस्या की थी। 
धर्मशील मनुष्य एकार हो वहाँ खन करके अपनी 
सात पीकढ़ियोतकको पवित्र कर देता है। वहाँसे उत्तम 
कलाप-वनकी यात्रा कली उचित है; उस तीरे 
'एकाप्रतापूर्षक खान करके मनुष्य अश्होम यका फल 
पाता और विष्णुलोकको जाता है। रजन्‌! त्त्‌ 
मनय सौगभ्धिक-यनकी यात्रा करे। उस कलमें प्रवेश 
करते ही यह सब पापों मुक्त हो जाता है । उसके बाद 
नदियों श्रेष्ठ सरसवती आती हैं, मे कष देवी भी 
कहते हैं। उनमे जहाँ वल्‍थीक-( यं) से जल निकला 
है, वहाँ खान करे। फिर देवताओं तथा पितरोंका पूजन 
करके मनुष्य अश्वमेध यजञका फल पाता है। भारत ! 
सुगा, शतकुम्भा तथा पक्यककी यात्रा करके मनुष्य 
सर्गलोकमे प्िषठित हता है। 

तसात्‌ तीनों लोको वखत सुवर्ण नामक 
तीर्षमें जाय; वहाँ पहुँचकर भगवान्‌ शूरकी पूजा 
करनेसे मनुष्य अशवपेध यज्ञका फर पाता और 
गणपति-पदको प्राप्त होता है। हे धूमवत्तीको प्रस्थान 
करे। वहाँ लीन रात निवास कस्लेबाला मनुषय 
मनोवान्छित कामनाओको आ कर लेला है. इसमे 
ततिक भी सन्देह नहीं है। देवीके दक्षिणार्थ भागमें 
ररत नामक स्थान है। वहाँ जाकर श्रद्धालु एवे 
जिते पुरुष महादेवजीकी कृपासे परमगतिको प्र 
होता है । त्यात महागिरिकों नमस्कार करके गङ्गा 


(हार) की याता करे तथा चाहा एकाप्रधित हो 
कोटितर् समान करे । ऐसा करवला पुरुष पुण्डरीक 
यका फल पाता और अपने कुलका भी उद्धार कर देता 
है। वहां एक रात निवास केसे सहस्र गोदानोका फल 
हिला है। साग, गङ्ग और शप्त नामक तरम 
देवला तथा पितरा विधिपूर्वक तर्पण करनेवाला पुरुष 
पु्यलोकमे तिष्ठत होता है। इसके बाद कनणालमे 
ञान करके लौन राततक उपवास करबलपमुष् 
आधये चड़का फल पाता और स्वर्गलोककों जाता है। 
वहा लमशितिका-(र्ूौलिता) में, जो राजा तका 
उतम ली है, जाना चाहिय । राजन्‌ । यहाँ खान करसे 
सलुष्यककी कभी दुर्गति नहीं होती। 

महाराज युधि ! तत्पक्षात्‌ उत्तम कालिन्दी- 
सीर्थकी यात्रा काली चाहिसे। वहाँ खान केसे मनुष्य 
दति नह पढ़ता । नष्ठ ! पुष्कर, कु, र्त, 
पृषृदक, अविमुक्त क्षेत्र (काशी ) तथा सुवर्ण नामक 
तीर्थय भी जिस फलको पराति नहीं होती, सह यमुनाम 
खान करसे मिल जाता है । निष्काम या सकाम भावसे 
क जो यपुताजोंके जलमें गोता लगाता है, उसे इस 
लोक और परलोकमे दुःख नहीं देखना पड़ता। जैसे 
कामधेनु और चिन्तामणि मनोगत कामनाओको पूर्ण कर 
देती है, उसी अकार यमुनाम किया हुआ खान सारे 
मनोरथो पूर्ण करता है। सत्वयुगमें तप, रेते ज्ञान, 
पम यज तथा कलियुग दान सर्वश्रेष्ठ ाने गये है; 
किल्सु कहिल्ट-कन्या यमुना सदा ही शुभकारिणी हैं। 
क्‌! यमुनाके जले सान करना सभी यणो तथा 
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समस्त आश्रमेकि लिये धर्म है। मनुष्यको चाहिये कि 
चह भगवान्‌ वासुदेवकी प्रसन्नता, समस्त पापोकी 
वृत्ति तथा ख्वर्गलोककी पिके लिय यमुनाके जलमें 
खान करे। यदि यमुा-खानका अवसर न मिल तो 
सुर, सपष, बलिष्ठ एवं नादावान्‌ सहीरकी रक्षा 
करसे क्या लाध। 

'विष्णुधक्तिसे रहित हाण, विद्ान्‌ पुसे रहित 
श्राद्ध, ब्राह्मणपक्तिसे शत्य क्षत्रिय, दुराचारसे दूषित 
कुल, दम्भयुक्त धरम, ओधपर्वक किया हुआ तप, 
डृकतारहित ज्ञान, प्रमादपूर्वक किया हुआ शास्ाधयपन, 
'रपुरुषमें आसक्ति रखनेवाली नारी, मदयुक्त बहाचारी, 
बुझी हुई आगमे किया हुआ हवन, कपटपूर्ण भक्ति, 
जीविकाका साधन बनी हुई कन्या, अपने लिये बनवी 
हुई रसोई, श संच्यासीका साधा हुआ योग, कृपणका 
धन, अध्यासरहित विद्या, विरोध पदा करलेवला आन, 
जाधिकाके साथन बने हुए तीर्थ और ब्रत, असल्य और 
चुगलौसे भरी हुई याणी, छः कानोमे पहुँचा हुआ गुत 
मनर चञ्चल चितसे किया हुआ जप, अश्रोजियकों दिया 
हुआ दान, नासिक मनुष्य तथा आश्रापरवक किया 
हुआ समसत पारलौकिक कर्म--ये सब-के-सब जिस 
प्रकार नटाय माने गये है, वैसे ही यमुना- नके थिका 
मतुष्योका जच भी नष्ट ही है। मन, वाणी और क्रिया- 
डरा किये हुए आई, शुष्क, रघु और स्यूल--सभी 
करके पपे यमुनाका खान दगध कर देता है; ठीक 
उसी तरह, जैसे आग लकड़ीको जला डालती है। 
यमन्‌! जैसे भगवान्‌ विषु भतम सभी मनुष्या 
अधिकार है, उसी प्रकार यमुनादेबी सदा सबके पापका 
नाश केवाली है। यमुनमे किया हुआ खान हो 
सबसे बढा मनन, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बढ़कर 
आयक्षित है। यदि मधुरको यमुना पराम हो जायें तो 
चे मोक दनेवाली मानी गयी है। अम्यकरकी यमुना 
पुण्यमयी तथा महापातकोका नासा केवाली है; 
किन्तु मधुयमे बहेवाली यमुनादेवी विष्णुभक्ति दान 
करती है। 

राजन्‌। इस विषयमे मै तुमसे एक चीन 


इतिहासका वर्जन करता हू। पर्वकालके सत्ययुगकी बात 
है। लिषथ नामक सुदर नगरमे एक वैज्य रहते थे। 
उनका नाम हेमकुष्डल था। ये उत्तम कुलम उत 
हके साथ ही सत्कर्म काले थे। देवता, ब्राह्मण 
और अहिक पूजा करना उनका नित्यका नियम था। वे 
खेती और ्यापरका काम करते थे। पशुओंके पालन 
कषणे तत्पर रहते थे। दूध, दही, मड, घास, लकड़ी, 
फल, मूल, रकण, अदर, पीपल; धानय, झाक, तैल, 
ऑति-भांतिके वख, धातुओके सामान और ईखके रससे 
उने हुए खाघ पदार्थ ( गुड़, खाइ, सकर आदि )-- 
इ सथ वस्तुओ सदा बेचा करते थे। इस तरह नाना 
मारके अन्यान्य उपायोंसे चैशे आठ करोड़ 
समु पैदा कीं। इस प्रकार व्यापार करते-करते 
उनके कानोलकके बाल सफेद हो गये। तदन्त उन्होंने 
अपने लतम ससाएकी चार करके उस 
नके छठे भागे धर्का कार्य करना आरए किया। 
भगवान्‌ विष्णुका मनद तथा झिवालय अनवाय, पोखरा 
खुदाय तथा बहुत-सी बावल्ियाँ बनवी । इतना ही 
जही, उन्हे अरणद, पीपल, आम, जामुन और नीम 
आदिके जंगल लगाये तथा सुन्द पुण्पवाटिका भी 
सैकर करावी । सू्ोदयसे खेकर सू्ाततक अन्न-जल 
ऑटनेको उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। नगरके बाहर 
चातो ओर अलक्त शोभायमान पौसले बनवा दिये थे। 
न्‌! पुराणों जो-जो दान प्रसिद है, वे सभी दान उन 
र्माता वै्यने दिये थे। वे सदा ही दान, देवपूजा तथा 
अतिि- सत्कारे लगे रहते थे। 

इस प्रकार धर्मकार्यमें लगे हुए लैशयके दो पुत्र 
हुए। उनके नाम चे--श्रीकुष्डल और विकुण्डल। उन 
दोनोके सिरर घरक भार छोड़कर हेसकुष्डल तपस्या 
कलेके लिये चनमें चले गये। वहाँ उन्होंने सर 
देवता खसदायक भगवान्‌ गोविन्दको आराधनामें संल 
हो तपस्ावाण आपने सेको क्षण कर डाला । तथा 
मिस्र औतासुेकमें मन लगाये रहनेके कारण ये 
जैष्णव-धामके आत हुए, जहाँ जाकर मुपो शोक 
नहीं करना पड़ा । तत्यश्षात्‌ उस वैश्यके दोनों पुत्र जब 
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तरुण हुए तो उन्हें बढ़ा अभिमान हो गया। वे घनके 
गरवे न्प हो उठे । उनका आचरण बिगड़ गया। वे 
इ््यसनोमें आसक्त हो गये। धर्म-कर्मॉंकी ओर उनकी 
दृष्टि नहीं जाती थो। वे माताकी आजा तथा वृद्ध 
पुरुषोंका कहना नहीं मानते थे। दोनों हो दुमा और 
कुसार्थगामी हो गये । चे आध्ममे ह लगे रहते थे। उन 
दृष्टो पणवी सिये साथ व्यभिचार आरम्भ कर दिया। 
चे गाते-बजाेमे मसत रहते और सैकड़ों वेस्याओंको 
साथ रसते ये। चिकनी-चुपड़ी बातें बनाकर हाहा 
िलानेबाले चापलूस ही उनके सङ्गी ये। उन्हें मध 
पीनेका चस्का लग गया था। इस प्रकार सदा 
भोगपरायण होकर पिताके धनका ना करते हुए वे दोनों 
आई अपने रमणीय भवनमें निवास करते थे। धनका 
दुरुपयोग करते हुए उन्होने वेक्याओं, गढ, नर, मलले, 
चारणों तथा बन्दियोंकों अपना साण धन लुटा दिया। 
ऊसरों डाले हुए बीजकी भाति सारा धन उन्होने 
अपाक ही दिया। सत्पाजको कभी दान नहीं दिया, 
आहाणके मुखमें अन्नका होम नहीं किया तथा समस्त 
भृतका भरण-पोषण कलेवल सर्वपाफ्लाशक भगान्‌ 
विष्णु कभी पूजा नहीं की। 

इस प्रकार उन दोना धन थोड़े ही दिने समाल 
हो गया। इससे उरं बढ़ा दुःख हुआ । उके घए ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं बची, जिससे थे अपना निर्वाह करते। 
इर्ये अभावगे समसत सजनो, बाव, सेवकों तथा 
आन्न भी हे सयग दिया । उस नगरे उनकी बड़ी 
शोचनीय स्थिति हो गयी । इसके बाद उन चोटी करना 
आए किया। राजा तथा लोगेकि भयसे डस्कर चे 
अपने नगरसे निकल गये और वनम जाकर रहने लगे। 
अब थे सबको पीड़ा पहुँचाने लगे। इस प्रकार पापपूर्ण 
_आहाससे उनकी जीविका चलने लगी। तदना, एक 
'दिन उनमे एक तो पहाङपर गया और दूसरेने वमे 
अवेश किया। राजन्‌! उन दोनोमें जो बढ़ा था, उसे 
हिन मार डाला और छोटेको साने डस छिया । उन 
दोनों महापापियोंकी एक ही दिन मत्यु दुई । इसके बाद 
यमदूत उन्‍हें पशमे बाँधकर यमपुरीमें ले गये। वहाँ 





जाकर ये यमराजे बोले--'र्मशज ! आपकी आशासे 
हम इन दोनों मुष्योको ले आये हैं। अब आप असन्र 
होकर अपने इन कङ्को आज दीजिये, कौन-सा कार्य 
करे ?' तब यमराजने दूतोंसे कहा--'वीरो ! एकको तो 
दुःसह पीड़ा देनेवाले नसकमें डाल दो और दूसरेको 
सरके, जहाँ उत्तम-उत्तम भोग सुलभ है, स्थान 
दो चमताजकी आज्ञा सुनकर जीघतापूर्वक काम 
करवले दलन व्यक ज्येष्ठ पको भयंकर रौरव 
रकमे डाल दिया । इसके बाद उनमे किसी रेष्ठ दूने 
दूसरे पु मधुर याणीमे कहा--'विकु्छल । तुम मेरे 
साथ आओ, मै तु स्म स्थान देता हूँ। तुम 
हाँ आपने पुष्वकर्मदरात उपार्जित दिव्य भोगोंका 
उपभोग करे 

यह सुनकर विकुष्डलके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। 
सार्गमें अत्यन्त विस्मित होकर उसने दूतसे पूछा-- 
दूरवर ! मैं आपसे अपने मनका एक सन्देह पूछ रहा 
है। हम दोनो भाइयोंका एक हौ कुलमे ज हुआ। 
हमले कर्म भी एक-सा ही किया तथा रयु भी हमारी 
एक-सौ ही हुई; फिर कया कारण है कि मेरे ही समान 
कर्म करवाल मेरा बढ़ा भई नरकमें डाला गया और 
मुहे खर्क रुई ? आप मेरे इस संशयका निवारण 
कीजिये । बाल्यकाले ही मश मन पापम लगा रहा। 
चुल्व-कमेमि कभी सलगर नही हुआ। यदि आप मेरे 
किसी पुण्यको जाने हों तो कृपया बतलाइये।' 

देखदूलने कहा--वैयवर ! सुनो । हरिमित्रके पुत्र 
सत्र नमक ब्राह्मण वनम रहते थे। व लेदोकि परगामी 
न्‌ थे। यधुनाके दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम 
'था। उस जनये रहते समय ब्ाह्मणदेचताके साथ तारी 
किरता हो गयी थी। उन्हींके सक़से तपने कालिके 
पवित्र जलमे, जो सब पापोंको हवाला और श्रेष्ठ है, 
दो आर माघ-खान किया है। एक माघ-स्ानके पुण्यसे 
दुम सब पाफोसे सुक्त हो गये और दसरे पणस तु 
खर्गकी ति हुई है। इसी पुण्यक प्रभावसे सुम सदा 
र्मे रहकर आनन्दका अनुभव करो। तुम्हारा भाई 
नसके बड़ी भरी यातना भोगेगा। असिफत्र-वनके 
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फ्तोंसे उसके सारे आङ्ग छिद जायैंगे। मुगदरेकी मारसे 
उसकी धियँ उड़ जायेंगी। शिरको चड़ानॉपर 
पटककर उसे चूर-चूर कर दिया जायगा तथा बह 
दहकते हुए अङ्गाेमे भूना जायगा। 

दूतकी यह बात सुनकर विकुणडलको भाईके 
दुसे बड़ा दुःख हुआ । उसके स पाक रोंगटे खड़े 
हो गये। वह दीन और विनीत होकर बोला--साथो! 
सुय सात पग साथ चलने मैरी हो जी है 
तथा वह उत्तम फल देनेवाली होती है; आतः आप 
मित्रभावका विचार करके मेरा उपकार करें । मैं आपसे 
उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरी समझमें आप सर्व है; 
अतः कृपा करके बताइये, मनुष्य किस कर्मके 
अलुषटातसे यमलोकका दर्शन नहीं करे तथा कौन-सा 
कर्म करनेसे वे नरकमें जाते है ?' 

देलदूलने कहा--जो मन, वाणी और क्रिय 
कभी किसी भी अवस्थामें दूसरों पी नही देते, वे 
चमराजके लोकम नहीं जते। अहिसा परम धर्म है, 
हिसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिसाको ही मुने 
सदा श्रेष्ठ दान बताया है ।* जो मनुष्य दयाल हैं थे 
मच्छर, साँप, डॉस, खटमल तथा मनुष्य--सबको 
अपने ही समान देखते हैं। जो अपनी जीविकाके लिये 
जलचर और थलचर जीयोकी हत्या कराते है, ने 
कालसूत्र नामक नरकमे पढ़कर दुर्गति भोगत है। यहाँ 
उन्हें कुत्तेका मौस खाना तथा पीय और रक्त पीना पड़ता 
है। चे च्ीकी कीचमे डूबकर अधोमुख कके दाण 
इसे जात है। ओष पड़कर ये एक-दूसरेको खाते और 
परस्पर आघात कराते है। इस अवस्थामें भयदूर चीत्कार 
करते हुए ये एक कल्पतक वहाँ निवास करते हैं। 
जएकसे निकलमेपर उने दर्षकालतक स्थावर-योनियें 
रहना पड़ता है। उसके बाद ये कूर प्राणी सैकड़ों बार 








र्नये जन्म लेते हैं और अततम मनुष्य-योनिके 
भीतर जनपसे अंधे, काने, कुबडे, पङ्गु, द्रि तथा 
अङ्गहन होकर उत होते है। 

इसलिये जो दोनों लोको सख पाना चाहता है, 
उस धर्मज्ञ पुलको उचित है कि इस लोक और 
परोकमें मन, याणी तथा क्रियाके द्वारा किसी भी 
जीवी हिसा न करे । ग्राणियोकी हिंसा करनेवाले लोग 
दोनों लोकम कहीँ भी सुख नहीं पाते। जो किसी 
जबकी हसा नहीं करते, उन्हें कहीं भी भय नहीं होता। 
जैसे नदियाँ सममे मिलती है, उसी प्रकार समस्त धर्म 
अहिसामें रय हो जाते है--यह निश्चित यात है। 
वैश्यशवर । जिसने इस लोकमे सपूर्ण भूतोको 
अभयदान कर दिया है, उसौने समरण सीध खान 
किया है तथा वह समूर्णयशेकी दीक्षा के चुका है। 
ज्णाश्रमधरमे स्थित होकर शाखो आज्ञाका पालन 
करनेवाले समस्त जिरि भनुष्य सनातन ब्रह्मलोकको 
आह होते है। जो इष्ट! और पूतम लग रहते ह, 
पयो अनुष्ठन किया कराते हैं, जिनके मनयें सदा 
दा भरी रहती है, जो विषयोकी ओसे निवृत, 
सामर्ष्यजाली, वेदवादी तथा सदा अभ्नित्रपतायण हैं, वे 
हाण ख्र्गगाी होते हैं। झजुओंसे घिरे होनेपर भी 
(के मुखप कभी दौनताका भाव नहीं आता, जो 
इीर है, जिनकी मृत्यु सरमे ही होती है; जो अनाथ 
कियो, आहाणों तथा जरणागतोंकी रक्षाके लिये अपने 
आणोंकी बलि दे देते है तथा जो पह, अश, बाल-वृद्ध 
अनाथ, रोगी तथा दरिद्ोका सदा पालन-पोषण करते हैं, 
जे सदा सवर्गम रहकर आनन्द भोगते हैं। जो कौचड़में 
कैसी हुई गाथ तथा रोगसे आलु आह्मणकों देखकर 
उनका उद्धार कराते है, जो गौओंको प्रास अर्पण करते, 
मौओंकी सेवा-सुश्षामें रहते तथा गौओंकी पीठपर 





+ अहिसा परमो पने हाहिसैल पर तप । अहा परे दिः सदा ॥ (३९३२७) 


१. अह तप, सत, यज, दाल, वटका, आष, बैट और ध्यान आदि षि का ट कहते हं। २. बायली, 
क, लाब, देवसन्दिर औ माल बसवा तचा अगी राना अ कथ पूली कहल हैं। ३. माय, देवप, मुप, 


हिप तथा भृतवज्ञ--वें ही य कह गये है। 


सगण्ड ] „पर्यत आदिकी महिमा, स्र सथा नरके ले जनकले शुभाशुभ क्का वर्णन». ३५३ 








कभी सबारी नहीं करते, वे सरगलोकके निवासी होते है। देखनेवाले, सदा सब ऋणियोपर दया कलेवाले, 
जो ब्राह्मण प्रतिदिन अमिपूजा, देवपूजा, गुरुपूजा और दूसेंकी गुन बतो प्रकट न करनेवाले तथा दूसरे 
द्िजपूजामें तत्पर रहते है, वे स्वर्गलोकमें जाते है।.. गुणोंका बखान करनेवाले हैं; जो दूसरेके धनको 

बावली, कुआँ और पोखे बनवाने आदिके टिनकेके समान समझकर मनसे भी उसे छेना नहीं 
'पुण्यका कभी अन्त नहीं होता; क्योकि वहाँ जलचर और चाहते, ऐसे लोगो नएक-यातनाका अनुभव नहीं 
धलूचर जीव सदा अपनी इच्छके अनुसार जल पीते करणा पढ़ता। जो दूसरेपर कल्क लगानेवाला, 
रहते हैं। देवता भी यावली आदि बनवानेवालेको नित्य पाखण्डी, महापापी और कठोर वचन बोलनेवाला है, 
दानपरायण कहते है। वैज्यचर ! प्राणी जैसे-जैसे यह प्रलयकालतक नरकमें पकाया जाता है। कृतान 
बावली आदिका जल पौते है, वैसे-ही-वैसे घर्मकी वृद्धि पुरुषा लीचोंकि सेवन तथा तपस्थासे भी उद्धार नहीं 
होनेसे उसके बनवानेवाले मनुष्ये लिये स्का निवास होता । उसे नस्कमें दीर्घमालतक भयूर यातना सहन 
अक्षय होता जाता है। जल प्राणियोंका जीवन है। काली पढी है। जो मनुष्य जितेक्रिय तथा मिताहारी 
जलके ही आधारपर प्राण टिके हुए हैं। पातकी मनुष्य होकर पृथ्वीके समसत तीथोंमि खान करता है, वह 
भी प्रतिदिन खान कणसे पवित्र हो जाते हैं। प्रातः- यमराजके घर नहीं जाता। तीर्थम कभी पातक न करे, 
कालका खान बाहर और भीतरके मलको भी घो डालता तीरथको कभी ऑविकाका साधन न बनाये, सीर्थमें दान 
है प्रात/स्ानसे निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरकमें नहीं ज से तथा वहाँ धर्मको बेचे नहीं। तौर्थमें किये हुए 
'पड़ता। जो थना खान किये भोजन करता है, चह सदा पातका क्षय होना कठिन है। तीर्थमें लिये हुए दानका 


मलका भोजन करनेवाल्म है। जो मनुष्य खान नहीं 
करता, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं। वह 
अपि माना गया है। यह नरक भोगकर कौट-पोनिको 
प्राप्त होता है। 

जो लोग प्के दिन नदीकी धाे खान ह, 
से न तो नरके पढ़ते है और न किसी नौच यमिमे हो 
जन्म ठेते हैं। उनके लिये सुर खर और ुत चिना 
सदा निष्फल होती हैं। विकुष्डल ! जो पृथ्वी, सुवर्ण 
और गौ--इनका सोलह बार दान कराते हैं, वे स्वर्ग- 
लोकें जाकर फिर बहि वापस नहीं आते। थान्‌ 
पुरुष पुण्य तिथयो, व्यतीपात योगमें तथा संक्रस्तिके 
समय खान करके यदि थोड़ा-सा भी दान करे तो कभी 
तिमे नहीं पड़ता। जो मुय सत्यवादी, सदा मौन 
पारण केवले, प्रियवक्ता, करषहीन, सदाचारी, 
अधिक यकयाद न करनेवाले, दूसरोंके दोष न 


पाना मुक्किल है। 

जो एक बार भी ग्गाजीके जले खान करके 
गङगाजलसे पक्र ह चुका है, उसने चाहे राशि-रावि 
पा किये हो, फिर भौ वह नरके नहँ पड़ा । हमरे 
लेमे आया है कि रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रताके 
अन्यात्य साधन गङ्ाकी एक बैदसे अभिषिक्त हुए 
पुरुककी समानता नहीं कर सकते।* जो धर्द्रय 
(र्का ही द्वीभूतस्वरूप) है, जलका आदि कारण है, 
भगवान विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुआ है तथा जिसे 
भगवान्‌ इङ अपने सस्तकपर धारण कर रखा है, वह 
गङ्गाका निर्मल जल प्रकृतिस पर निगुण हाही है 
इसमे तनिक भी सरदे नहीं है। अतः बरह्माप्डके भीतर 
ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो गङ्गाजलकी समानता कर 
सके। जो सौ योजन दूरसे भी 'गङग, गङगा' कहता है, 
वह सलुष्य नरके नहीं पढ़ता । फिर गङ्गाजीके समान 





आसङ्ग खातः पूलो गकि । न गो क हि आति पातर्‌ 
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कौन हो सकता है।* नर देनेवाल पापकर्म दूसरे 
किसी उपायसे तत्काल दगध नहीं हो सकता; इसलिये 
सलुष्योंको प्रयलपूर्वक गङ्गाीके जले खान कसा 
चाहिये। 

जो ब्राह्मण दान लेतेयें समर्थ होकर भी उससे 
अलग रहता है, वह आकाशमें तारा बनकर 
चिरकालतक प्रकाशित होता रहता है। जो कौचढ़से 
जौका उद्धार करते है, रोगियोकी रक्षा करते हैं तथा 
गोझालामें जिनकी मृत्यु होती है, उन्हीं लोगोके लिये 
आकाशम स्थित तारामय लोक हैं। सदा आणायाम 
करवले द्वज यमलोकका दरशन नहीं करते। ले पापी 
हो तो भी प्राणायापसे ही उनका पाप नह हो जाता है। 
वैश्यचर ! यदि प्रतिदिन सोलह प्राणायाम किये जाये तो 
ये साक्षात्‌ ऋहाघातीकों भी पवित्र कर देते है। जिन-जिल 
पोका अनुष्ठान किया जाता है, जो-जो मत और नियम 
कहे गये है, ये तथा एक सहस गोदान--ये सब एक 
साथ हों तो भी प्राणायाम अकेला ही इनकी समानता 
कह सकता है। जो मतुष्य ससे अधिक वर्तक 
प्रतिमास कुझके अप्रभागसे एक बैद पानी पीकर रहता 
है, उसकी कठोर तपस्थाके बराबर केवल प्राणायाम हो 
है। ्रणायामके बलसे मनुष्य अपने सारे पातकोको 
क्षणभरमें भस्म कर देता है। जो नरष । परी 
खियोको माताके समान समझते है, चे कभी 
चम-यातनामें नहीं पढ़ते । जो पुरुष मनसे भी पणयी 
खियोका सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और 
परलोके साथ समूची पृथ्वीको धारण कर रखा है। 
इसलिये परखी-सेवनका पित्या करना चाहिये । पायी 
खिया इकीस पियको नरकोंमे के जाती हैं। 


जो धका कारण उपस्थित होनेपर भी कभी 
षके वशौभृत नह होता, उस अक्रोधी पुरुषकों इस 
'पृष्कीपर स्का विजेता समझना चाहिये। जो पु 
माता-पिता देवताके समान आराधना करत है, वह 
कभी यमयजके घर वहीं जाता। याँ अपने 
औल-सदाचारकी रक्षा केसे इस लोके ध्य मानी 
जाती है। सील भङ्ग होनेपर खवोंको अत्यन्त भयकूर 
यमलोकको पराति होती है। आतः खियोको दुष्टोक 
सङग परिया करके सदा अपने शौलकी रक्षा करनी 
चाहये। वशयवर ! झले नारियोंकों उत्तम स्की 
आहि होती है, इसमें तनिक भी सदेह नहीं है। 

जो झाका विचार करते हैं, वेदोंकि अध्यसमे 
गे रहते हैं, पुणण-संहिताको सनाते तथा पढ़ते है, 
स्मृतियोंकी व्याश्या और थ्ोका उपदेश करते हैं तथा 
वेदान्ते जिनकी निष्ठ, उन्होंने इस पृथ्वीको धारण कर 
रखा है। उपर विये अभ्यासकी महिमासे उन 
सबके पाप नहट हो जाते हैं तथा वे ्रहालोकको जे है, 
जहाँ मोहका नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्यको 
जेद-आाखका ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेइ भी 
अशेसा करते है; क्योकि वह भव-बन्थनकों नष्ट 
कसोवाला है। 

वैष्णव पुरुष यम, यमलोक तथा बहि भयङूर 
अआजियोका कदापि दर्शन नहीं करते--यह बात मैंने 
बिलकुल सच-सच बतायी है। यपुताके भाई यमराज 
हमलोगोसे सदा ही और बारबार कहा करते हैं कि 
“दमल्वेग वैष्णवोंको छोड़ देना; ये मेरे अधिकार नहीं 
है। जो आणी मसग एक यार भी भगवान्‌ केशवका 
स्मरण कर लेते हैं, उनकी समत पापराति नष्ट हो जाती 





= धर्ष पो जज कैकटा भत मूर महसे गमम जहमू॥ 
तीव न सदे र्ग कृतेः र्‌ेन कि समलो चेटि महादे ॥ 
जा गेति यो जोक कतै ने म नस कि कि सा सू भवेत्‌॥ 


(R349) 


7 कह यैव खो घन्यः लस पश्‌ लपे च नै मोक सुः ॥ 
स रक सदा षुत । सले हि फा सः वैव न सजक ॥ 


(चन) 


स्लण्ड ] 


+ धर्मतीर्थ आदिकी पहिपा, स्वर्ग ता नरकये रे जानेका शुभाशुभ कर्मोका वर्णन + 
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है तथा ले श्रीिष्णुके परमपदको आ होते है।* 
दच, पापी अथवा सदाचारी--कैसा भी क्यों न हो, 
जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका भजन करता है, उसे 
तुमलोग सदा दूरे ह त्याग देना। जिनके घे वैष्ण 
भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णचोका सग राह ह ये भी 
तुन लिये त्याग देने योग्य है; कोकि वैष्णवे सक॒से 
उनके पाप नष्ट हो गये हैं।' पापि्ठ मनुष्योको नस्क- 
समे पार जानेके लिये भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिके 
किवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णव पुरुष चारों 
से बहसका हो तो भी वह तनं लोकको पवित्र 
कर देता है। मुष्के पाप दूर करके लिये भगवानके 
गुण, कर्म और नामोंका सङ किया आाय--इतने 
बड़े प्रयासकी कोई आवश्यकता नहीं है; क्योकि 
अजामिल-जैसा पापी भी मुके समय 'नारायण' नमसे 
अपे पुत्रकों पुकारकर भी मुक्ति पा गया ।† जिस समय 
मुच्य प्रसभतापूर्वक भगवान्‌ रहरको पूजा करते हैं, 
उसी समय उनके मातृकुल और पतक दोनों कुलोकि 
पितर, जो चिस्कारूसे नरकग पढे होते हैं, तत्काल 
सको चले जाते हैं। जो विष्णुभक्ते सेवक तथा 
कैणबोंका अन्न भोजन करनेवाले हैं, ये शाततभावसे 
देवताओंकी गतिको प्रात होते हैं। अतः विद्वान पुरुष 
समस्त पापो शद्धे लिये प्रार्थना और यज्रपू्वक 
कैरणवका अ प्राप्त को; अरे अभालमें उसका जल 
माकर ही पी के । यदि “गोजिल्द' इस मखजका जप करते 
हुए कहीं मृत्यु हो जाय तो बह मराला मनुष्य न लो 
स्यं यमराजको देखता है और न हपलोग ही उसकी 
ओर दृष्टि डालते है। अङग, मुद्रा, ध्यान, ऋषि, 





छद और देवतासहित डादशाक्षर मनकी दीक्षा लेकर 
उसका विधिवत्‌ जप करना चाहिये। जो श्रेष्ठ मानव 
(३ नभो नारायणाय) इस अदक्ष मन्रका जप 
करते हैं, उनका दरशन करके आरह्मणघाती भी शुद्ध हो 
जाता है तथा वे खव भी भगवान्‌ विष्णुकी भाँति रजसी 
लीत होते हैं। 

जो मनुष्य हदय, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा देदीमें 
अगवान विष्णुश पूजा करते हैं, ये वैष्णवधामको रा 
होते है। आथवा मुमु पुसुषोंको चाहिये कि ये 
झलबम-शिलाके चकम सर्वदा जासुदेव भगवानका 
पून करें। कह औविष्णुका अधिन है तपा सब 
कारके पापोका नाशक, पुण्यदायक एवै सबको मुक्ति 
दान कराला है। जो शालमाम-शिलास उ हुए 
चे औहरिका पूजन करता है, चह मानो प्रतिदिन एक 
सहल राजसूच यज्ञोका अनुष्ठान करता है। जिन घाल 
अह्थकूप अच्युतकों उपनिषद्‌ सदा नमसकार करो हैं, 
उनका अवुणह शालपाम-शिलाकी पूजा केसे 
लष्कर होता है। जैसे महान्‌ काठे स्थित अमि 
उसके अध्रभागमे प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्व 
व्यापक भगवान्‌ विष्णु शाला एमे प्रकाशित होते 
है। जिसने झालग्राम-सिलासे उस चा रहका 
पूरन कर लिया उसने अरा अनुष्ठान पूर्ण कर 
(लिया तथा समुझसहित खारी पृथ्वी दान दे दी। जो 
नएथम इस लोकम काम, क्रोध और लोभसे व्याप्त हो 
रहा है, बह भी झालग्राम-शिलाके पूजने श्रीह 
होक प्रा होता है। वैज्य | चालग्राम-शिलाकी पूजा 
कसे मनुय त्थ, दान, यज्ञ और अतेकि बिना ही 





+ र्‌ दुधात सदैव हि पुन पुर: सनद न ते सर्य गोचर: 





सि ये सकृसूलः रा काम्‌ । निधयो शिषो र पदम। 
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+ अयस षीके दीष्छि परे व्‌ + 


£ सं पुराण 














मोक्ष प्राप्त कर ठेते हैं। शालग्राम-शिलाकों पूजा 
करनेवाला मानव पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, 
तिर्यग्योनि तथा कीट-योनिको नहीं प्राप्त होता। गङ्ग, 
गोदावरी और नर्मदा आदि जो-जो मुक्तिदायिनी नदियाँ 
है, वे सब-की-सब ज्ञालग्राम-दिलाके जलमें निवास 
करती है। शालप्राम-शिलाके लिङ्गका एक बार भी 





करता हे वह भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करे हौ मिल 
जाता है।* मतुष्य मोहके वजीभूत होकर अनेकों पाप 
करके भी यदि सर्वपापापहारी श्रीहरिके चरणोंमें मस्तक 
इक्या है तो वह नरके नहीं आता। भगवान्‌ विष्णुके 
जामोंका संकीर्ठन करसे मनुष्य भूमण्डलके समस्त 
हीच और पुण्यस्थानेके सेवनका पुष्य प्राप्त कर लेता 


पूजन करनेपर नसे रहित मनुष्य भी मोक्ष आ कर लेते है। जो सार्डरधनुष धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी 
है। जहाँ झालगराम-शिलारूपी भगवान्‌ केसच सारणम जा चुके है, वे सरणागत मनुष्य न लो यमराजके 
विराजमान रहते हैं, वहाँ सम्पूर्ण देवता, यज्ञ एव चौदह लोकम जाते है और न नरके ही निवास कराते हैं। 
भुवनेकि प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य झालप्राम- वैय ! जो वैष्णव पुरुष शिलकी निन्दा करता है, 
शिले निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर सौ बह किण्णुके लोकमें नही जाता; उसे महान्‌ नरकमें गिरना 


कल्पोतक दुलोकमे तपन रहते है । जहाँ शालप्रा-शिला 
रहती है, यहाँकी तीन योजन भूमि तीर्थस्वरूप मानी गयी. 
है। वहाँ किये हुए दान और होम सब कोटिगुना अधिक 
फल देते हैं। जो एक बदके बराबर भी झालप्ाम- 
(लाका जल पी लेता है, उसे फिर माताके नोक दूध 
नहीं पीना पढ़ता; वह मतुष्य भगवान विष्णुको प्राकर 
हेता है। जो चालप्राम-शिलाके चक्का उत्तम दान देता 
है, उसने पर्वत, यन और काननॉसहित मानो समस्त 
भूमण्डलका दान कर दिया। जो मनुष्य झालप्राम- 
'किलाको बेचकर उसकी कीमत उगाहता है, वह वक्ता, 


चढ़ा है। जो मनुषय सङ्गवश किसी भी एकादशीको 
उपवास कर लेता है, वह यमयातनामें नहीं पड़ता--यह 
आत हमने महर्षि लोमक मुखसे खुनी है। एकादस 
बढ़कर पावन तीनो लोकोये दूसरा कुछ भी नहीं है। 
एकादी और डादशी--दोनों ही भगवान्‌ विष्णुके दिन 
है और समस्त पातकॉका नाश करनेवाले हैं। इस गारीरमें 
सभीतक पाप निवास करते हैं, जबतक प्राणी भगवान्‌ 
णुके शुभ दिन एकादसीको उपयास नहीं करता। 
हजार अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ एकादसीके 
उपलासकी सोलहवी कलाके बराबर भी नहीं है। मनुष्य 


उसकी बिक्रीका अनुमोदन करनेवाला तथा उसकी परख अपनी मयां इन्दे जो पप किये होता है, वह सब 
करते समय अधिक प्रसन्न होनेवाला--ये सभौ नरकमें एकादशीके अनुषठानसे नष्ट हो जाता है। एकादशी ब्रतके 
जाते हैं और जबतक सम्पूण भूता अलय नहीं हो समान दूसरा कोई पुण्य इस संसारमें नहीं है। यह 
जाता, तबतक वहीँ बने रहते हैं। एकादशी शरौरकों जौशेग बननेवाली और स्वर्ग तथा 

बैश्य ! अधिक कहनेसे क्या लाभ? पापसे मोक्ष प्रदान करनेवाली है। वैश्य ! एकादशीको दिनमें 
डस्लेवाले मनुष्यको सदा भगान्‌ वासुदेवका स्मरण उपवास और रातमें जागरण करके मनुष्य पितृकुल, 
करना चाहिये। श्रहरिका स्मरण समस्त पापोको सातूकुल तथा पल्रकुलकी दस-दस पूर्व पीड़ियोका 


हलेवाला है। मनुष्य बनमें रहकर आपनी इन््रयका 
संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फलो परह 


िक्षय ही उद्धार कर देता है। 
सन, वाणी, झहीर तथा क्रियाद्वारा किसी भी 





* बहुतोकेन कि वैश्य कर्य पापका । समरणे सर्वपपहरे हों ॥ 
तपलप्ला नरो घोरण्ये निति । सलं समेति तला गस्कप्यजसू॥ 


(एट) 


ससण्ड ] 


„= पर्षलीर्थ आदिकी महिमा, स्वर्ण ला नसकये ले रेवले शुभाशुभ करका वर्णन + 
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अआणीके साथ द्रोह त करना, इत्यक रोकना, दान देना, 
ऑहरिकी सेवा काना तथा यणो और आख्रमेके 
कर्तव्योका सदा विधिपूर्वक पालन करना--ये दिव्य 
गतिको प्राप्त करनेवाले कर्म हैं। चस्य ! णाच 
मलुष्यको अपने तप और दानका अपने ही हसे बलान 
नही काला चाहिये; जैसी पि हो उसके असार अपने 
हितकी इच्छासे दान अवश्य कराते रहना चाहिये। दर 
पुरुषको भी पत्र, फल, मूळ तथा जळ आदि देकर 
अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिये। अधिक बया 
कहा जाय, मनुष्य सदा और सर्वत्र अर्भ कले 
दु्गतेको प्राप्त होते है और धमे स्वर जाते हैं। 
इसलिये बाल्यावस्थासे ही धर्मका संचय कना उचित 
है। यस्य! ये सब बे हमने तुहें बता दीं, अब और 
कया सुनना चाहते हो ? 

वैद्य लोला-- सौम्य ! आपकी बात सुनकर मेरा 
चित्त प्रसन्न हो गया। गज़्ाजीका जल और सलुरकेका 
बचन--ये सी ही पाप नष्ट केचे है। दूसरोंका 
उपकार करना और प्रिय वचन बोलना--यह साधु 
पुणा स्वाभाविक गुण है। अतः देवदूत ! आप कृपा 
करके मुझे यह बताइये कि गे भाईका नएकसे तत्काल 
उद्धार कैसे हो सकता है? 

देकदूतने कहा--वैज्य ! तुमने पूर्वी आठवें 
जन्मों जिस पुण्यका संचय किया है, यह सब अपने 
भाईको दे डालो । यदि तुम चाहते हो कि उसे भी रकी 
आति हो जाय तो तुन्हें यही करना चाहिये। 

विकुण्डलने पूछा--देवदूत! यह पुष्य क्या 
है? कैसे हुआ ? मेरे प्राचीन जन्पका परिचय क्या है ? 
ये सब बातें बताहये; फिर मै सीध ही यह पुष्य भाईको 
अर्पण कर दूँगा। 

देदूतने कहा-पूर्वकालकी बात है, पुष्यमय 
मधुवने एक ऋषि रहते थे, जिनका नाम शाकु था, 
ये तपसया और स्वाध्याययें लगे रहते थे और तें 
अद्याजीके समान थे। उनके रेवती नामकी पमरक र्से 
जौ पु उ हुए, जो नवमे समान शक्ती थे। 
उनमेंसे धुव, झाली, बुध, तार और ज्योतिभान--ये 





च पुत्र आशित हुए। उनका मन गृहस्थधर्मके 
अनुने गता था। शोष चार ब्राह्मण-कुमार--जो 
सिमो, जितकाम, ध्यानकाह्ठ और गुपाधिकके नामसे 
असिद्ध ये--घरकी ओरसे विरक्त हो गये। चे सब 
सम्पूर्ण भोगोसे निसूह हो चतुर्थ-आश्रम--संन्‍्यासवें 
जतिष्ट हुए। ते सब-के-सब आसक्ति और परिप्रहसे 
तय ये। नमे आकर] और आएका अभाव था। 
ये टोके ढेले, पत्थर और सुवर्णमें समान भाव रखते 
े। जिस किसी भी बखतुसे अपना शरीर ढक लेते थे। 
जो कुछ भी खाक पेट भर लेते थे। जहाँ साँ हुई, वहीं 
उह जाते थे। वे निलय भगवानका ध्यान किया करते 
ये । उके न्रा और आहारको जीत लिया था । चे बात 
और शतका कष्ट सहन कले पूर्ण समर्थ थे तथा 
समस्त चणचर जगत्को विष्णुरूप देखते हुए लीलापूर्वक 
'पृष्वीपर विचारे रहते थे। उन्होंने परसपर मौनब्रत धारण 
कर लिया था। वे सलय मामे भी कभी किसी क्रियाका 
अशठ नहीं करते थे। उ तत्का साक्षात्कार हो 
गया था। उनके सर संशय दूर हो चुके थे और वे 
ह्यय तके वारे आत्त प्रवीण ये। 

कषय! उन दिनों तुम अपने पूर्ववत आठवें 
जन्मे एक गृह राहमणके रूपों थे। तुय निवास 
मध्यदेशे था। एक दिन उपर्युक्त चारों ब्राह्मण 
सन्यासी किसी प्रकार पूमते-घामते मध्याइके समय 
तुरे घरपर आये। उस समय उन्हें भूल और प्यास 
सता रही थी। बलिवैश्वदेयके पकात्‌ तपने उन्हें अपने 
एके आँगन उपस्थित देखा। उनपर दृष्टि पढ़ते ही 
कु नेये आनन्दे आँसू छक आये। तुष्हारी 
वाणी गद्गद हो गयी, तमने बड़े वेगसे दौड़कर उनके 
चरणो साङ्ग प्रणाम किया। फिर बड़े आदरभावके 
सथ दोन हाथ जोड़कर मधुर वाणीसे उन सबका 
अभिनदन करते हुए कहा--महातुघाय ! आज मेरा 
प और जीवन सफल हो गया। आज मुझपर भगान्‌ 
किप्मु प्रसन्न हैं। मैं सखथ और पकित्र हो गया। आज 
मै, मे घर तथा मेरे सभी कुटम्बी धन्य हो गये। आज 
मेरे पितर धनय हैं, मेरी गौएँ धनय है, मेरा शाखाध्ययन 
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= आर्यस्तहचीकेस यदीच्छति परं दम्‌+ 


सषि पपु 








तथा घन भी घत्य है; क्योकि इस समय आपलोगोके इन 
चरणोंका दर्शन हुआ, जो तीनों तापोंका विनास 
करेवाला है। भगवान्‌ विष्णुकौ भाति आपलोगोका 
दर्शन भी किसी धनय व्यक्तिको ही होता है।' 

इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियोंकि 
पॉव पसरे और चरणोदक लेकर बड़ी अद्धाके साथ 
अपने भस्तकपर चढ़ाया। फिर चन्दन, फूल, आकष, 
भूप और दीप आदिके द्वास भक्ति-भावके साथ उन 
यतियो पूजा करके उन्हें उत्तम अतर भोजन कणया। वे 
चा परमहंस त्न होकर रातको तुम्हरे भयनमे विश्राम 
और सूर्य आदिके भी प्रकाशक पराका ध्यान करते 
सहे। उनका आतिथ्य-सल्कार केसे जो पुण्य तुह 
हुआ है, उसका एक हजार मुखो भी वर्णन करम मै 
असमर्थ हूँ। भूतोमें प्राणधारी शेठ है, उनमे भौ 
सुव, मुत्जीवियोम भी मनुष्य और मुषे भी 
आहाण श्रेड्ठ हैं। आहाणमे विदान, विदनेमे पवित्र 
बुधि पुरुष, उनमें भी कर्म करनेवाले व्यक्ति तथा 
उसमें भी हानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार 
जनी तीनों लोकोमें सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, अतः 
सबके परमप हैं। उनका सग महन्‌ पातकोका नाश 





के है। यदि कभी किसी गृहस्थके घरपर ब्रहम 
नी महात्मा आकर संतोषपूर्वक विश्राम करें तो वे 
उसके जन्मभर पापोका अपने दृष्टिमात्रे नाश 
कर डालते है।* एक रात गृहस्थके घरपर विश्राम 
करेया संन्यासी उसके जीवनभस्के सारे पोको 
भसम कर देता है। वैश्य । वही पुण्य तुम अपने भाईको 
दे दो, जिसके दाण उसका नरकसे उद्धार हो जाय। 

देक्दूतकी यह बात सुनकर विकुण्डलने तत्काल ही 
चह पुण्य अपने भाईको दे दिया। तब उसका भाई भी 
स्न होकर नरके निकल आया। फिर तो देवताओंने 
उन दोप पुणी ष्ट कते हुए उनका पूजन किया 
तथा चे दोनो भाई ख्वर्गलोकमें चले गये। तदन्त 
दोसे सम्मानित होकर देवदूत यमलोकमे लौट आया। 

जारदजी कहते हैं--राजन्‌ । देवदूतका वचन 
येद-वाक्यके समान था, उसमें सम्पूर्ण लोकका ज्ञान भए 
चा, से वैश्यपुत्र विकुष्डलने सुना और अपने किये हुए 
पुषा दान देकर अपने भाईको भी तार दिया। 
त्त्‌ वह भाईके साध हो देवज इनक षठ लोकम 
जया। जो इस इतिहासको पढ़ेगा या खुनेगा, वह 
करित होकर सह गोदानका फल प्रा करेण । 
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सुगन्ध आदि तीथॉकी महिमा तथा काझीपुरीका माहात्य 


नारदजी कहते हैं--राजेन्द्र ! तदनत्तर तीर्थयात्री 
पुरुष विश्वविख्यात सुगन्ध नामक तीर्थकी यात्रा करे। 
वहाँ सब पापोसे चित्त शुद्ध हो जानेपर वह ब्रह्मलोके 


करेल पुरुष अश्मेघ यज्ञका फल प्राप्त करता है। 
कहां कर्णहदमें खान और भगवान्‌ श्भूरकी पूजा करके 
सलुष्य कभी दुर्गतिम नहीं पढ़ता। इसके बाद क्रमशः 


अतिष्ठत होता है। ततत रात तर्ये आय । वहाँ कुल्ना्रक-ीर्चको प्रस्थान करना चाहिये। वहाँ खान 


खान करके मुष्य ्गलोकमे सम्मानित होता है। 
नष्ठ! गङ्गा और सरस्वतीके सङगममे खान 


करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है और मनुष्य 
र्गलोकमे जाता है । राजन्‌ ! इसके बाद असतीयटमे 





= भूल लिनः महा ऋणि सतिजोविन: ॥ 

मतिमत्सु नएः अका नु अहयः हेषु च शिसे नितु कृतबुदधथ: ॥ 

लबु] रसरः कर्ष बहवेदिनः। अ एव सूये तसा अगले ॥ 
स्रि जे हतका ॥ 

पिना गहि गेहे सुषा आदिन आचिते चापं अजक्सीकषणेन सै॥ 


(९२००-२) 


खर्मखष्ड ] 


सगय आदि सीओॉकी महिमा सथा काझीपुरीका माहाल्य + 
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जाना चाहिये। वहाँ समु्के जरूमें ञान करके लीन 
'राततक उपवास करवला ममुष्य सहस गोदानोका 
फ पाता और ख्वर्गलोकको जाता है। तदनन्तर 
जहा सीर्थकी यात्रा करे। वहाँ हावरा पालन 
करते हुए एकाप्रचित हो खान करसे मनुष्य आेध 
यज्ञका फल पाता और सरलोकमें जता है । उसके बाद 
यपुनाप्रभव नामक तीर्थम जाय । यहा यमुनाजले खान 
केसे मुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाकर अहालोकमें 
प्रवत होता है। द्लीसक्रमण नामक तीर्थ लीनो 
जलोकोमें विख्यात है। वहाँ पहुँचकर खान कलेले 
अश्वमेध चज्ञके फल और सर्गलोककी प्राति होती है। 
भूग॒तुषन-तीर्थमे जानेसे भी अश्वमेध यषा फल मिलता 
है। वीसामो्ष नामक तीर्थको यात्रा करके मनुष्य सब 
पापस छुटकारा पा जाता है। कृतिका और मधाके दुर्लभ 
तीर्थम जाकर पुण्य केवल पुरुष अधिष्टेम और 
अतिरात्र यशोका फल पाता है। 

तषा स्या-तीर्थमें जाकर जो परम उत्तम 
वि्या-तौर्थमें स्वान करता है, यह सम्पूर्ण विद्याओंमे 
पणत होता है। महाश्रम तीर्थ सब पापोंसे छुटकारा 
दिलानैवाला है। वहाँ रतम निवास काना चहिये जो 
सतुष्य वहाँ एक समय भी उपवास कराता है, उसे उत्तम 
लोके निवास र होता है जो तन दिनपर एक समय 
उपवास करते हुए एक मासतक महा्रम-तीर्थमें निवास 
करता है, वह सथ तो भवसागरके पार हो ही जाता है, 
अपने आगे-पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंकों भी तार देता 
है। परमपवित्र देवलन्दित महेशरका दर्शन करके मनुष्य 
सब र्से उशचाण हो जाता है। उसके बाद 
पितामह सेवत वेतसिका-तौर्के लिये प्रस्थान करे। 
वहाँ जानेसे मतुष्प अश्चमेध यज्ञका फल पाता और 
परमगतिको प्रात होता है। 

तसच्‌ आ्रहमणिका-तीर्थमें जाकर ब्हाचर्यका 
पालन करले हुए एकापि हो स्ानादि करे मनुष्य 
कमलके समान रेगवाले विमानपर बैठकर बरहमलोकको 
जाता है। उसके बाद जा सवित पुष्यमय नैमिष 
तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ अजी देखताओके साथ सदा 


हिवस करे है। ैमिष-तीर्थमें जानेकी इच्छा 
'कस्नेबालेक्प ही आधा पाप नष्ट हो जाता है तथा उसमें 
अधिष्ट हुआ मतुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
आरत ! धीर पुरुषको उचित है कि वह तीर्थ सेवने 
र हो एक मासतक तैमिषारण्यमें निवास करे। 
भूम्डलमे जितने तीर्थ है, थे सभी तैमिषासण्यमें 
किमान रहते है। जो वहां खा करके नियमपूर्वक रहते 
हुए निवमानुकूल आहार ग्रहण करता है, वह मानव 
साजसूथ यक्षा फल पाता है। इतना ही नहीं, वह अपने 
कुकी सात पीड़ियोतककों पवित्र कर देता है। 

ङ्त जाकर तीन राततक उपवास 
कराल मुच्य खाजपेय यज्ञका फल पाता और 
सके लि हरू हो जाता है। सरस्वतीके तटपर 
आकर देवता और दतरा तर्पण करना चाहिये । ऐसा 
केवला पुरुष सारलत-लोकोम जाकर आननद भोगता 
है-- इसमे तनिक भी सेह नहीँ है। ततष्‌ बहुदा 
जदीकी यता करे। वहाँ एक यात निवास कराला 
सलुष्य स्र्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है और उसे देवसत्र 
गक यङ़का फल पिलता है। इसके बाद सरू नीके 
उत्तम तीर्थ गोत्तार (गु) घाटपर जाना चाहिये । जो 
ममुष्य उस त खान करता है, वह सब पासे सुद्ध 
होकर स्वर्गलोकमें पूजित होता है। कुरून | गोमती 
नदीके रामसीर्थमे स्नान करके मनुष्य अशेष यज्ञका 
फर पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है। यही 
साहू नामका तीर्थ है; जो वहाँ खान करके 
यमसे रहता और नियमनकूल भोजन कलला है, उसे 
हसू गोदान पुण्य-फल प्रात होता है। धर्म 
युधि ! वहांसे ऊर्ध्वस्थान नामक उत्तम तीर्थम जाना 
चाहिय वहाँ कोटितीर्थे खान करके कार्तिकेयजीका 
पूलन करे मनुष्यको सहस गोदानॉंका फल मिलता है 
तथा वह तेजस्वी होता है। उसके बाद काझौमें जाकर 
भगवान्‌ अंकरकी पूजा और कपिलाकुण्डमें खान करनेसे 
साजसूच रजका फल परा होता है। 

युधिषिर बोले--सुने ! आपने कालीका महालय 
बहुत घेम बताया है, उसे कुछ विस्तासके साथ कहिये। 
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_जारदजीने कहा--राजन्‌ ! मै इस विषयमे एक 
संवाद सुनाऊँगा, जो वायाणसाके गुणोसे सम्क्थ 
रोवला है। उस संवादके श्रवणमात्से मनुष्य हा 
हल्के पापस छुटकारा पा जाता है। पूर्वकालकी बात 
है, भगवान्‌ श्र मेसगिस्के दिखरपर विराजमान थे 
तथा पार्वती देवी भी वहीं दिव्य सिंहासनपर बैठी थो। 
उ महादेवजी पूछा--'भक्तोके दुःख दूर सेवाले 
देवाधिदेव ! मलुष्य शीघ्र हो आपका दर्शन कैसे पा 
सकता है? समस्त प्राणियोंके हितके लिये यह बात 
मुझे बताइवे।' 

भगवान्‌ शिव खोले--देवि ! करीरी मेण 
परम गुद्ातम क्षेत्र है। यह सम्पूर्ण भूतोंको संसार 
सागरसे पार उतासेयाली है। वहाँ महाता पुरुष 
भक्तिपर्षक मेरी भक्तिका आश्रय ले उतम नियमो 
पालन करो हुए निवास कर है। बह समस्त तों और 
सपूर्ण स्थने उम है। इतना ही नहीं, अविमुक्त क 
मेण परम झा है। बह समस्त नें उत्तम है। देि । 
यह वाराणसी सम्पूर्ण गोपनीय स्थो श्रेष्ठ तथा मुझे 
अल्प प्रिय है। मेरे भक्त चहाँ जाते तथा मुझमें ही 
परेश करे है। वायणसीमे किया हुआ दान, जप, होम, 
यज्ष, तपसया, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान--सब अक्षय 
होता है। पहलेके हजार जे जो पाप संचित किया 
शया हो, वह सब अधिपुक्त क्रे पेरा करते ह नष्ट 
हो जाता है। ययने ! ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य, शू, 
वर्णसङ्कर, खरात, मलेच्छ तथा अन्यान्य मिश्रित 
जातियोके मनुष्य, चाण्डाल आदि, पापयोनियें उत्पन्न 
जीव, कीड़े, चीटियाँ तथा अन्य पशु-पक्षी आदि जितने 
भी जीव हैं, वे सब समयानुसार अविमुक्त षे मेर 
मे अनुप्रहसे परम गतिको प्राप्त होते हैं। मोकषको 
अत्त दुर्लभ और ससाएको अत्यन्त भयानक समझकर 
मलुष्यकों काशपुमे निवास करना चाहिये । जहाँ-तहाँ 
मलनेवारेको संसार-यन्नसे छुड़ानेवाली सदि तपस्ये 
भी मिलनी कठिन है। [किन्तु वाराणसीपुरीमें बिना 
तपसे ही ऐसी गति अनायास प्रा हो जाती है।] जो 
विद्वान्‌ सैकड़ों चिक्रोसे आहत होलेपर भी कुमे 





लिवास करता है, वह उस परमपदको आ होता है जहाँ 
आनेपर झोकसे पिण्ड छूट जाता है। काशोपुरमें 
रहनेवाले औब जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्‍्थासे रहित 
'परमधासको प्रर होते हैं। उन्हें वही गति प्राप्त होती है 
जो पु मृल्युके बन्धनम न आनेवाले मोक्षाभिलापी 
पुरुषको मिलती है तथा जिसे पाकर जीव कृतार्थ हो 
जाता है। अविमुक्त त्रे ज उत्कृष्ट गत प्राप्त होती है 
ह अन्यत्र दान, तपसा, यज्ञ और वयसे भी नहीं मिल 
सकती । जो चाप्डाल आदि घृणित जातियोंमे उत्पन्न है 
तथा जिनकी देह विष्ट पातकों और पापो परिपूर्ण है, 
उन सबबी सुदिके लिय विद्‌ पुरुष अविमुक्त तरको 
ही शेठ औषध मानते हैं। अवमुक्त ष्र परम शा है, 
अधियुक्त ष्र परम पद है, अधिसुक्त क्षेत्र परम ततव है 
और अलिमुक्त क्षेत्र परम सिव--परम कल्याणमय है। 
जो सस्णपरवन्त रहनेका नियम लेकर अधिमुक्त त्रे 
हिला करते है, नह अन्ते मै परमज्ञान एवं परमपद 
पान करता हूँ। बाराणसीपुरीमे प्रवेश करके बहनेवाली 
'करिपथगामिनी गङगा विशेषरूपसे सैकड़ों जन्पोका पाप 
न्ट कर देती हैं। अयत गङगाजीक खान, राद, दान, 
रुप, जप और बत सुलभ है; किन्तु वाणणसीपुरमे रहते 
हुए इन सबका आवसर मिलना अत्नत दुर्लभ है। 
काणणसीपुमे नवास करनेवाला मनुष्य जप, होम, दान 
जे देवताओंका तित्ति पूजन करनेका तथा निए 
आयु पीकर रहनेका फल म्रा कर लेता है। पापी, शठ 
(और अधार्थिक मुच्य भी यदि वाराणसीमें चला जाय तो 
ह अपने समूचे कुलको पतित्र कर देता है। जो 
काणी मेरी पूजा और रकुति करते है, वे सब 
पापे युक्त हो जाते हैं। देवदेवेश्वरि ! जो मेरे भक्तजन 
जाणसी निवास कराते हैं, वे एक ही जन्मे परम 
सोक्षकों पा जाते है। परमानन्दकी इच्छा रखनेवाले 
नि पुरुक लिये आखो जो गति प्रसिद्ध है, वही 
अधियुक्त के मरवाेको प्राप्त हो जाती है। 
अधियुक्त क्षे देहावसान होनेपर साक्षात्‌ परमेश्वर मै 
सयं हो जीवको तारक ब्रह्म (राम-नाम) का उपदेश 
करता हूँ । वरणा और असी नदियेकि बीचमें वाराणसीपुरी 
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थत है तथा उस पुरी ही नित्य-विमुक्त तत्वक स्थिति 
है। वाराणसीसे उत्तम दूसरा कोई स्थान न हुआ है और 
ज होगा। जहाँ सये भगवान्‌ नारायण और देवेकर मै 
विराजमान हूँ। देवि ! जो महापातकी हैं तथा जो उनसे 
भी बढ़कर पापाचा है, वे सभी वाराणसीपुरीमें जानेसे 
'परमगतिको प्राप्त होते है। इसलिये मुमु पुरुषको 
मूल्युपरय्त नियमपूर्वक वाराणसीपुरीमें निवास करना 
चाहिये । वहाँ मुझसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है ।* 
किन्तु जिसका चित्त पापसे दूषित होगा, उसके सामने 
जाना प्रकारके विन्न उपस्थित होंगे। अतः घन, वाणी 


और सीके दाण कभी पाप नहीं करना चाहिये। 

नारदी कहते हैं--राजन्‌ ! जैसे देवताओं 
ुल्योत्म नारयण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईम 
महादेवजी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सम तीर्थस्थानोमें यह 
काशीपुर उत्तम है। जो ग सदा इस पुरीका समरण 
और जामोषारण करते है, उनका इस जन्म और 
ूवजका भी सार पातक तत्काल नष्ट हो जाता है; 
इसलिये योगी हो या योगरहित, महान्‌ पुण्यता हो 
अधवा पापी--पत्येक मु्यको पूर्ण प्रयत्न करके 
कागणसीपुम निवास करना चहिये । 


fk 
पिशाचमोचन कुण्ड एवं कपर्दीश्वरका माहात््य--पिज्ञाच तथा झङ्कुकर्ण सुनिके मुक्त 
होनेकी कथा और गया आदि तीथॉकी महिमा 


जारदजी कहते हैं--युषिष्ठिर! वागणसीपुतमे पूर्वकालक बात है, कपी कषे उत्तम अतका 


कपर नारे प्रसिद्ध एक शिल है, जो 
अविनाशी माना गया है। वहाँ खान करके पितरोका 
धिय तर्षण कले मनुष्य समस्त पासे मुक्त हो 
जाता है तथा भोग और मोक्ष परान कर छेता है। 
काशीपुर निवास करनेवाले पुरुषोंके काम, क्रोध आदि. 
दोष तथा समू्ण वित्र पदके पूजनसे षट हो जते 
है। इसलिये परम उत्त कपी सदै दशन करना 
चाहिये ।गलपर्वक उनका पूजन तथा वेदोक्त सोर 
दाण उनका सवन भी करला चाहिये। करदे 
स्थानमें नियमपूर्वक ध्यान लगानेवाले इान्तचित्त 
योगियोंको छः मासमे ही योगसिद्धि आ होली है-- 
इसमे तनिक भी सदेह नहीं है। पिशाचमोचन कुष्डमें 
नहाकर कपदीश्वर्के पूजनसे मलुष्पके ब्रह्मा आदि 
पाप नष्ट हो जाते हैं। 


पालन कालैयाले एक तपसी ब्राह्मण रहते थे। उनका 
जाम था--झ्लुकर्ण। थे प्रतिदिव भगवान्‌ कका 
पूजन, रुका पाठ तथा निरत ब्रह्मरूप प्रशवका जप 
करे ये। उसका चित्त योगमें लगा हुआ था। ये 
सरल कामे रहनका नियम छेक पुष्प, भूप 
आदि उपचार, स्तो, नमस्कार और परिक्रमा आदिके 
ण भगवान्‌ कपरदी्ववकी आराधना करते थे। एक दिन 
उन्होने देखा, एक भूखा प्रेत सामने आकर खड़ा है। उसे 
देख मुनि जड़ी दया आयी। उन्होंने 
पूछा तुम कौन हो ? और किस देशसे यहाँ आये 
हो ?' विज्ञाच भूले पीड़ित हो रहा था। उसने 
्युकर्नसे कहा--'युने यै पूर्वजे धन-धान्य 
सस्प्र आण था। मेरा घर पुत्र-पौज्ादिसे भरा था। 
किन्तु मैंने केवल कुटम्बके भरण-पोषणमें आसक्त 





«गा साक्षष्पहादेनों दो स्वमी ज्याचे सारके आधा तव मके ॥ 
अरणायास्तथा चासा मधये वाराणसी पुती । ल सिय ते वेल नमकम्‌ ॥ 
ाणणस्ः परं स्थाले न भूते न भरविष्यलि। य्र॒ एकलो दे महादेव दिवः ॥ 
महापातकिनो देवि ये तेभ्य: पापकाः । यानौ सा ते या परमौ गतिम्‌॥ 


तसिये 


मर्क कासे मेक र दमो ॥ 


(३३।४६, ४९, ५०, ५२-५३) 
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रहनेके कारण कभी देवताओं, गौओं तथा अतिथियोंका 
पूजन नहीं किया। कभी थोड़ा-बहुत भी पुण्यक कार्य 
नहीं किया। अतः इस समय भूख-प्याससे व्याकुल 
होने कारण मैं हिताहितका ज्ञान सो बैठा हूँ। रभो ! 
यदि आप मेर उद्धारका कोई उपाय जानते हों तो कोजिये। 
आपको नमस्कार है। मै आपको रणम आया हूँ।' 
कहा--तुम शीर ही एकाप्रचित्त 
होकर इस कुष्डमें खान करो, इससे शीघ्र ही इस पूणत 
योते छुटकाए पा जाओगे। 
दयालु मुनिके इस प्रकार कहतेपर पिश्ञाचने 
प्रिती देववर भगवान्‌ कपदीश्वौका समरण किया 
और चततके एकाप करके उस कुण्डम गोता लगाया। 
सुनिके समीप गोता लगाते ही उसने पिझाचका शीर 
त्याग दिया। भगवान्‌ शिवकी कृपासे उसे तल्ल बोध 
आ हुआ और मुनीका समुदाय उसकी सतति करने 
छूगा। तत्पक्षात्‌ जहाँ भगवान्‌ शङ्कर विराजत हैं, उस 
जयीमय शेठ धमम चह प्रेश कर गया । पिशाचको इस 
परार मुक्त हुआ देश मुतिको बडी प्रस्ता हुई । उने 
सल-ही-मन भगवान्‌ महेरका विन्तन करके 
'कपदीश्वरको प्रणाम किया तथा उनकी इस प्रकार सुति 
करने लगो--'भगवन्‌ | आप जटा-जूट घए करके 
कारण कपर्दी कहलाते हैं; आप परात्पर, सबके रक्षक, 
एक--अआगितीय, पुराण-पुरुष, योगेश्वर, ईश्वर, आदित्य 
और अप्निरूप तथा कपिल वर्णके वृषभ क्दीशवरपर 
आखरूढ़ हैं; मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप सबके 
हदययें स्थित सारभूत ब्रह्म है, हिरण्यमय पुरुष है, योगी 
है तथा सबके आदि और अन्त हैं। आप "ह 
दुःखको दूर करनेवाले हैं, आतः आपको रुर कहते हैं; 
आप आकाशे व्यापकरूपसे स्थित, महामुनि, 
जह्वरूप एवं परम कित्र हैं; मैं आपकी झरणमे आया 
हूँ। आप सहसरं चरण, सहसो नेत्र तथा सहसरं 
मस्तकोसे युक्त हैं; आपके सहसों रूप है, आप 
अन्धकारसे परे और वेदोंकी भी पहुँचके आहर हैं, 
कल्याणोसादक होनेसे आपको 'इणभु' कहते है, आप 








हिरण्यगर्ध आदि देवताओंकि स्वामी तथा तीन त्रस 
सुशोभित है, यै आपको प्रणाम करता हूँ। जिनमें इस 
जगत्‌की उत्पति और लय होते हैं, जिन शिवस्वरूप 
पमाने इस समस्त दृशय-प्रपक्षको व्या कर रखा है 
तथा जो वेदोकी समासे भी परे हैं, उन भगवान्‌ शङकरको 
नाम करके सै सदाके लिये उनकी णमे आ पढ़ा है। 
जो लिकारहित (किस्रोकी पहचानमे न आनेवाले) 
आलोकचूनय (जिन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता-- 
जो सवका हैं), स्पध, चेतनाके सामी, एकरूप 
तथा बहमजोसे भी उत्कृष्ट परमेश्वर हैं; जिनके सिया 
दसी कोई वस्तु है ही नहीं तथा जो वेदसे भी परे हैं 
डली आप भणवान्‌ कपदीश्वरकों मै नमसकार करता हँ। 
सबीज समाधिका त्याग करके निरज समाधिको सिद्ध 
कर पर्मात्यरूप हुए योगीजन जिसका साक्षात्कार करते 
है और जो वेदसे भी परे है, वह आपका ही स्वरूप है; 
मै आपको सदा प्रणाम करता हूँ। जहाँ नाम आदि 
विजेफ्णोंकी कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप इन 
चरम-चशुओका विषय नहीं होता तथा जो स्वयाष्यू-- 
कारणहीन तथा वेदसे पर हैं, उही आप भगवान्‌ शिवकी 
मै शरणे हँ और सदा आपको प्रणाम करता हूँ। जो 
देहस रहित, हा (व्यापक), विङ्ञमय, भेदू, 
और एक--अद्वितीब है; तथापि वेदवादमें आसत 
मल्य जिसमें अनेकता देखते है, उस आपके बेदातीत 
कूपको मैं नित्य णाम करता हूँ। जिससे प्रकृतिकी 
उत्पत्ति हुई है, सव पुराणपुरुष आप जिसे तेजके रूपमे 
चरण करते है, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते है 
तथा जो आपकी ज्यति स्रि है, उस आपके 
स्वकूपभूत महत्‌ कालको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं 
सदाके लिये कार्तिकेयके स्वामीकी झरण जाता हूँ। 
स्थाणुका आश्रय रेता हैं, कैलाश पर्वतपर शयन 
कस्लेवाे पुराणपुरुष शिवकी शरणमे पड़ा हू। भगवन्‌ ! 
आप कष्ट हसेके कारण 'हर' कहलाते है, आपके 
मसाकमे चनरमाका मुकुट सोभा पा रहा है तथा आप 
हिना नामसे प्रसिद्ध घनुष धारण केवले है; मैं 








अणव उच्चारण करते हुए पृथ्वीपर दच्छकी भाँति पड़ 
गये। उसी समय शिवस्वरूप उट लिङ्गका ऋरदु्भाव 
हुआ, जो ज्ञानमय तथा अनन्त आदस्वकूप था। 
आणगकी भाति उससे करोड़ों लपे निकल रही थां। 
महातमा रण मुक्त होकर. सर्वव्यापी निर्मल 
शिवस्वरूप हो गये और उस विमल लिङ्गे समा गये। 
राजन्‌ ! यह मैंने तषे पदका गूढ़ माहाल्य बठलाया 
है। जो प्रतिदिन इस पापनाशिनी कथाका शवण करता 
है, कह निष्पाप एवं शुशिल होकर भगवान्‌ सिके 
समीप जाता है। ो प्रातःकाल और मध्याहके समप 
शुद्ध होकर सदा रहार नामक इस महालोका पाठ 
करता है, उसे परम योगकी प्राति होती है। 

तदनन्तर गयामें जाकर बहाचर्यका पालन करते हुए 
एभि होकर खान करें। भारत ! वहाँ जेत्रे 
मलुष्यकों आश्पेध यज्ञ फल र होता है। वहाँ 
अक्षपचर नामका वर वृक्ष है, जो तीनों लोकोंये विख्यात 
है। राजन्‌ ! वहाँ पिततोंके लिये जो पिप्डदान किया 
जाता है, वह अक्षय होता है। उसके बाद महानदीम 
खान करके देवताओं और पिका तर्पण करे। इससे 
मनुष्य अक्षय लोकोंको प्रा होता तथा अपने कुरा 
भी उद्धार कर देता है। तस्त ह्मे स्थित 
महासर यात्रा करे। वहाँ जानेसे पुष्डतीक यषा फळ 
प्राप्त होता है। 
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साजेन्द्र! यहाँसे विश्वविख्यात घेनुक-तीर्थको 
अस्थान करे और बहाँ एक रात रहकर तिलकी ेु दान 
करे ऐसा करेालर पुरुष सब पापोे शुद्ध हो निश्चय 
ही सोमलोकमें जाता है । वहाँ बछड़ेसहित कपिला गौके 
'पदचिह आज भी देखे जाते हैं। डन पदचिहोमेंसे जल 
केकर आचमन केसे जो कुछ घोर पाप होता है, वह 
जट हो जाता है। वहसे गधवटकी यात्रा करे। वह 
शूलघाती भगवान्‌ रका स्थान है। वहाँ सङुरजीका 
दर्शन करके भस्म-छान करे--सारे अङ्गम भसम 
लगाये । ऐसा कस्नेवाला यदि ब्राह्मण हो तो उसे बारह 
अर्षोतक ब्रात करनेका फल प्राप्त होता है और अन्य 
र्क मनुष्यो सार पाप नष्ट हो जाता है। ततपक्चात्‌ 
उदय पर्चतपर जाय । वहाँ साविज्ीके चरणका दर्शन 
होला है। उस तौर्थमें सम्ध्योपासन करना चाहिये। इससे 
[एक ही समये बारह योतक स्या करनेका फल रा 
होता है। तत्त बह योगिद्ासके पास जाय। बह 
विख्यात स्थान है। उसके पास जानेमात्रसे मनुय 
गर्भवासके कासे छुटकारा पा जाता है। राजन्‌। जो 
मध्य शुक और कृष्ण दोनों क्षम गयामें निवास करता 
है, बह अपने कुली सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता 
हइ तिक भी सन्देह कहीं है। 

शन्‌ ! तत्पक्षात्‌ तीर्थसेवी मनुष्य फल्गु नदीके 
किनारे जाय । वहाँ जानेसे वह अश्वमेध यज्ञका फल 
पाका और पएम सिद्धिकों मात होता है। तदननत 
एमि हो थर्मपृष्ठको यात्रा करे, जहाँ धर्मका 





कप लो परतः पलार गोकाक पुरुष पुताणम्‌। अमि ` जोेशषर्मीजिताणमादित्पभप्नि.. कपिलाधिल्दू॥ 
ल जहार हृदि सनि हिरण्ये योनिम्‌ । छनि रू रण दिवे महुनि आमयं पत्‌ 
सपदि सहप मसः परत्‌।ते बरे भमि श हिरण्य तिन्‌ 
त सूतिर्वगतो विनाशो येवे सिदे कित ब्रं भगवशीले ण्य निलय श रपे 
अिमालोकविह्ीूय सदिस । म आहर परे त्व नमस्ये न यतोऽ 
म ोगिनस्यतमीजयोगा रछ समाधि पएमाधूक पञ देखे मणो निय स ह भवतः स्यम 
न यत्र मामादिधिरषहीर् सदूो शिष्ति वल्लक त अह जशो नित स्वमु त्व झरने रे 
यू. वदादभिरा वि सहिन येकं भवतः स्व तै हाप तोप निल्यम्‌॥ 
यतः प्रान पुरुष: पुणो विरि तेज: णमि देकः । नमित जदो समिट कालु भवतः सरूपम्‌ 
मामि तिल सण गुहे स रे निशि पजनम किं ऋणे हुल पिनाकिने तयौ सण अजामि 
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'लिल्य-निवास है। वहाँ मके समीप जानेसे आमेध 
यज्ञा फल मिलता है। वहांसे ब्रहमजीके उत्तम ीर्थको 
अर्थान करे और वहाँ पहुँचकर जतका पालन करते हुए. 
ब्हमाजीकी पूजा करे। इससे राजसूय और अश्वमेध 
यशोका फल मिलता है। इसके बाद मणिनाग-तर्मे 
जाय। वहाँ सहस गोदाोका फल प्रा् होता है। उस 
तीर्थम एक शत निवास करेपर सब पापे छुटकारा 
सिल जाता है। इसके बाद ब्रहम गौमके वनम जाय । 
वहाँ अहल्याकुण्डमें खान केसे परम गतिक रि 
होती है। उसके बाद राजि जनकका कूप है, जो 
देवताओं भी पूजित है। वहाँ खान करके मलुष्य 
विष्णुलोकको प्राप्त कर लेता है। वहाँसे विनाझन- 
ीर्थको जाय, जो सब पाफोंसे मुकत करवाल है। 
वही यात्रासे मनुष्य अश्वयेथ यज्ञका फल पाता और 
सोमलोकको जाता है। तात्‌ सम्पूर्ण तौथेंकि जसे 
प्रकट हुई गण्डकी नदीकी यात्रा करे। वहाँ जानेसे मनुष्य 
वाजपेय यज्ञका फल पाता और सूर्यलेककों जाता है। 
र्यष ! वहसे धुवके तपोधने प्रवेश करे । 
महाभाग ! वहाँ जानेसे मनुष्य यक्षलोकमें आनन्दका 
अनुभव करता है। तदनन्तर सिद्धसवित कर्मद नदीकी 
यात्रा कर । वहाँ नेवल मनुषय पुण्डरीक यज्ञका फल 
पाता और सोमलोकको जाता है। 

राजा युधिषिर! तत्पक्षात्‌ माहेश्वरी एके समीप 
जाना चाहिये। यहाँ यात्रीको अश्वमेध यज्ञका फल 
लता है और चह अपने कुलका उद्धार कर देता है। 
देवपुष्करिणी-तीर्थने जाकर खनसे पवित्र हुआ मनुष्य 
कभी दुर्गतिम नहीं पड़ता और वाजपेय यज्ञका फल 
पाता है। इसके बाद ब्रह्मचर्यका पालन के हुए. 
एकामरिल हो माहेर पदकी यात्रा करे। वहाँ कन 
केसे अश्रमेध यज्ञका फल मिलता है। भरत्रेषट! 
माहेर पदमे एक करोड़ तीर्थ सुने गये हैं; उनमे खान 
करना चाहिये, इससे पुण्डतीक यज्ञके फल और विष्णु- 
खोकी राधि होती है, तदनन्तर भगवान्‌ नारायणके 
स्थानको जाना चाहिये, जहाँ सदा हो भगवान्‌ श्रीहरि 
सिवास करते है बरहा आदि देवता, तपोधन ऋषि, 


„ अतपर इषीकं पदच्छालि परे घदय्‌ * 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 
काणहो आदित्य, आठों चसु और न्‍्यारहों रद्र वहाँ 
उपल्ित होकर भगवान्‌ जनार्दनवी उपासना करते हैं 
कहाँ असदुतकर्म भगवान्‌ विष्णुका विप्रह शालप्रामके 
जामसे विख्यात है, उस लीर्थमें अपनी महिमासे कभी 
च्यत न होनेवाले और भोको वर प्रदान कसनेवाले 
जिल्मेकीपति श्रीविष्णुका दर्शन करनेसे मनुष्य विष्णु- 
लोकको परर होता है। वहाँ एक कुआ है, जो सब 
पापको हस्लेबाला है। उसमें सदा चारों समुओ्रोके जल 
मौजूद रहते है।यह खान केसे मुय कभी दुर्गतिम 
नहीं पढ़ता और अविनाशी एवं महान्‌ देवता वरदायक 
हषण पस पहुंचकर तीन ऋणे मुक्त हो चन्रभाकी 
अति धा पाता है। आातिस्मए-सीर्थम खान करके पवित्र 
एवं शुद्धचित्त हुआ मनुष्य पूर्वजे स्मरणकी शक्ति 
आ करता है। बटेश्वरपुरमें जाकर उपवासपर्वक भगवान्‌ 
केशककी पूजा केसे मलुषय मनोाचछित लोको प्रा 
होता है। तत्यकात्‌ सब पापोंसे छुटकारा दिल्‍्मनेवाले 
जामन-तौर्थमें जाकर भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम करनेसे 
मनुष्य कभी दुर्शतिको नहीं प्राप्त होता। भरतका आश्रम 
ज सब पापों दूर कस्नेचाला है। यहाँ जाफर 
महापातकनादिी काशिकी (कोसी) नदीका सेवन 
(करना चाहिये। ऐसा करनेवाला मानव राजसूय यका 
फ पाता है। 

त्तर परम उत्म चम्पकारण्य (चष्पाएन) की 
यात्रा करे । वहाँ एक रात उपवास करनेसे मनुष्य सहस 
मोदानोका फल पाता है। तत्पश्चात्‌ कन्यासंये्ट नामक 
सीर्चमें जाकर नियमसे रहे और नियमानुकूल भोजन 
करे। इससे प्रजापति मुके लकी आ होती है। जो 
कन्यातीर्थे धोड़ा-सा भी दान कराते हैं, उसका चह दान 
अक्षय होता है। नि्ठावास नामक तीर्थम जानेस मनुष्य 
अश्वमेष यज्ञका फल पाता और बिष्णुलोकको जाता है । 
नष्ठ! जो मनुष्य तिष्ठे सङ्गमे दान करो है, व 
सोग-कझोकसे रहित लोकें जाते है। निष्ठा-सज्मप 
महर्ष यसिका आश्रम है। देवकूट-तीर्थकी यात्रा 
केसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और अपने 
कुलका उद्धार कर देता है। वहाँसे कौशिक मुनिके 





सग्ड ] 


_+ िाचोचन कुड एवं करका हाल » 
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कुणडपर जाना चाहिये, जहाँ कुक गोतमें उत महिं 
दिके परम सिद्धि त की थी। भरते! यहाँ 
धीर पुरुषको कौशिकी नदीके तटपर एक मासतक 
निवास करना चाहिये। एक ही मासमें वहाँ आश्वमेध 
यज्ञा पुण्य परापर हो जाता है। कािका-सङ्गम एवं 
कौशिकी तथा अरूणाके सङ्गममें खान कर्के तीन 
तक उपवास करवाल विवान्‌ सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है। सकृद नामक तीर्थे जानेस ज कूरार्थ हो 
जाता है तथा सब पापोंसे शुद हो स््गलोकको प्राप्त 
होता है। मुनिजनसेवित औद्यालक-तीर्थमें जाकर नान 
करना चाहिये; इससे सब पाप छूट जाते है। 
तदनन्तर चम्पापुरीमें जाकर गङ्गाजीके तटपर तर्पण 
करना चाहिये । बहाँसे दण्डार्पणमें जाकर मनुष्य सहर 
गोदागोका फल प्रा करता है। तदनन्तर संध्यामें जाकर. 
सदि नामक उत्तम सीर्थमे खान केसे मनुष्य दा 
होता है। उसके बाद गङ्ग-सागर-संगने खान करा 
चाहिये। इससे विष्‌ लोग दस आश्मेध यशञेके 
'फलकी ग्राप्ति बतलाते हैं। तत्पक्षात्‌ पाप दूर करनेवाली 
वैतरणी नदीमें जाकर विरज-तीर्थमें खान करे; इससे 
मुषय चनद्रमावी भाँति शोभा पाता है। प्रभाव केजके 
भीतर कुल नामक तीर्थे जाकर मनुष्य सब पासे छूट 
जाता है तथा सहस गोदानोका फल पाकर आपने 
कुलका भी उद्धार कर देता है। सोन नदी और 
ज्योतिरथीके सङ्गमपर निवास करवाल पवित्र मनुष्य 
देवताओं और पितरेका तर्षण करके अग्निष्टोम यका 
फ प्रा करत है। सोन और नर्भदाके उदम-स्यानपर 
वशगुल्प-तीर्थमें आचमन करके मनुष्य अशे यङ्क 
फल मरा करता हे। कोशलाके तटपर ऋषभ-तीर्वमे 
जाकर तीन रात उपवास कणात मनुष्य आशमेध 


का फल पाता है। कोझलाके किने कालतीर्थम 
जाकर खन करे लो जयारह बैल दान करनेका पुण्य प्राप्त 
होता है। पुष्पवतोमे खान करके तीन रात उपास 
'कस्लेबाल्थ मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल पाता और 
अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। तदनन्तर जहाँ 
परशुणमजी निवास करते है, उस महेन पर्वतपर जाकर 
रत्ये खान केस मुष्य अश्ममेध यज्ञका फल 
ता है वहीं मता शरै, हां खान केसे सहर 
'गोदानोका फल मिलता है। उसके बाद श्रीपर्वतपर 
जाकर नदीके किनारे खान करे। वहाँ देवहदमें स्नान 
(करसे मनुष्य पवित्र एवे शुद्धचित्त हो अश्वमेध यज्ञका 
फल पाता और परम सिको रार होता है। तदनत्तर 
काचे नदीकी यात्रा करे । वहाँ खान करके मनुष्य सहस 
सोदानोका फल पाता है। हे आगे सपुद्रके तटवर्त 
हीये, जिसे कन्यालीरथ कहते है, जाकर खान करे । वहाँ 
खान केसे मनुष्य सब पापे मुक्त हो जाता है। 
तदनन्तर समुद्र-मध्यवर्ती गोकर्णतीर्थमें जा भगवान्‌ 
करकी पूजा करके तीन शत उपवास करवाल मतु 
दस अशवेध यका फल पाता और गणपति पदको 
आ होता है। बारह राततक वहाँ उपवास करनेवाला 
लु कृतार्थ हो जाता है--उसे कुछ भी पाना यष नहीं 
रहता । उसी तीर्थमें गायत्री देचीका भी स्थान है, जहाँ 
हीन रात उपवास करनेवालेको सहस गोदानका फल 
किलत है। तसात्‌ सदा सिद्ध पु्ो्वाण सेवित 
गोदावरीकी यात्रा करनेसे मनुष्य गवामय यज्ञका फल 
ता और ायुलोकको जाता है। वेणाके सङ्गमे 
खान करसे खजपेय यज्ञका फल ह होता है 
और वरदा-सङ्गममे नहनेसे सहर गोदानका फल 
मिलता है। 
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नारदजी कहते है--युधिहिर ! आयण नामक 
तर्धमे जाकर तीन राततक उपवास केवल मुष 
सहस गोदानोका फल पाता और स्वर्गलोककों जाता है। 
कुब्मा-यनमें जाकर बहाच्यका पालन के हुए 
एकाम्रच्ति हो खान करके तीन रात उपवास 
कसेवालेको सहस गोदानोका फल मिलता है। इसके 
बाद देवहदमे जहांसे कृष्णवेणा नदी निकलती है, खान 
करे। फिर ज्योतिर्मात्र (जातमात्र) हमें तथा 
कल्याश्रपमें खान करे। कल्याअम्मे जानेमानसे सौ 
अग्निश यज्ञोका फल घिलता है। सर्वदिवहदमें खान 
कर्नेसे सहस गोदना फल प्राप्त होता है तथा 
जातिमात्र हमें नहानेसे मनुष्यको पूर्वजना स्मन हो 
जाता है। इसके बाद परम पुण्यमयी वाणी तथा नदियों 
शष पयोष्णी (मन्दाकिनी) में जाकर देवताओं तथा 
पितरोका पूजन कारनेवाला मनुष्य सह गोदानॉका फल 
पाता है। 

महाराज । तदनन्तर, दण्डकारण्ये जकर 
गोदामे खान करना चाहिये । वहाँ ङग सुनि तथा 
महात्मा शुकके आश्रमकी याता केसे मनुष्य कभी 
दुतम नहीं पड़ता और आपने कुरो पथि कर देता 
है। तत्यक्षत्‌ सपगोदावरीमे खान करके निमा पालन 
कराते हुए नियमालुकूछ भोजन केवला पुरुष महान्‌ 
पुण्यको रा होता और दवलोकको जाता है। बहा 
देवपथकी यात्रा करे। इससे मानव देरा पुण्य ज् 
कर छेता है। तुर्ये जाकर बरह्मचर्यका पालना 
कराते हुए जितेन भावसे रहे । युधिहिर ! तुजकारण्यमं 
पवेश करलेवारे पुरुष आथवा खौका सारा पाप तल 
नष्ट हो जाता है। धीर पुरुषको उचित है कि वह 
लियमोका पाउन तथा नियमालुकूल भोजन करते हुए 
एक मासतक यहाँ निवास करे । इससे वह हालको 
जाता और अपने कुलको भी पवित्र कर देता है। 
सेघा-वनमें जाकर देवताओं और पितरेक रपण काला 
चाहिये। इससे अग्निष्टोम यका फल मिलता तथा 


ब्रह्मस्थूणा आदि तीर्थो तथा प्रयागकी महिमा; इस प्रसङ्गके पाठका माहात्प्य 


सरणच्ि और मेघाको प्रि होती है । वहीं कालक 
र्वे जनेसे सहस गोदनोका फल मिलता है। 
महाराज । तषा पर्तश्ेष्ठ  चि्रूटपर 
मन्दाकिनी नदौकी यात्रा करे। यह सब पापको दूर 
केवाली है । उसमें खान करके देवताओं तथा पितरोके 
पून ततर रहनेवल मनुष्य अश्मेध यज्ञका फल 
'फाता और परम गतिको राहोत है । वहां परम उत्तम 
रसान नामक तीर्थे जाना चाहिये । वहाँ जेर 
हो म्यक सिद्धि होती है। उस तीर्थकी दा 
करके शिवस्थानकी याशा करनी चाहिये। वहाँ एक 
हिया कू है, जिसमें चारो समोका निवस है। वहा 
खा करके उस कूपकी प्रदक्षिणा को; इससे पवित्र हुआ 
जाहा पुरुष परम गतिको प्रा होता है। तदनत्तर, 
महान्‌ श्वी यात्रा करे। वहाँ गङ्गाम खान करके 
अार्यका पालन करते हुए इनयोको संयममे 
रस्ये पुरुषके पाप धुल जाते हैं और चह वाजपेय 
अज्ञका फल पाता है। वहाँ परम बुद्धिमान भगवान्‌ 
सहर मुज़बट नामक सथानक यात्रा करे । वहाँ जाकर 
महादेखजकी पूजा और प्रदक्षिणा कलेस मुच्य 


आता करे, जहाँ बरह्माजीके साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ माधव 
विराजमान है। गङगा सब तीथेंकि साथ प्रयागमें आयी हैं 
और वहाँ तनो लोकह विख्यात तथा सम्पूर्ण जगत्को 
पित्र केलाली सूर्यनन्दिती यमुना ङगाजीके साथ 
मिली है। गङ्गा और यमुनाके जीचकी भूमि पृथ्वीका 
जपन (किसे नचा भाग) मनी गयी है। और प्रयाग 
जनके जीचका उपस्थ भाग है, ऐसी ऋषियोंकी मान्यता 
है। बहा प्रयाग, उत्तम प्रतिष्ठानपुर (झूसी), कम्बल 
और आतर नामक नागोका स्थान, भोगवतीलीर्थ तथा 
जापति वेदी आदि पित्र स्थान बताये गये ह। वहाँ 
यह और वेद मूर्तिमान्‌ होकर रहते हैं। प्रयागसे बढ़कर 
विज दर्थ नोटों लोळे नहीं है। प्रयाग अपने पभावके 


स्ण्ड ] 
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कारण सब तीयो बढ़कर है। प्रयागतीरथके नामको 
सुनने, कीर्तन करने तथा उसे मस्तक झुकेसे भी मनुष्य 
सब पापे मुक्त हो जाता है। जो उत्तम तका पालन 
करते हुए वहाँ संगमये खान करता है, उसे महान्‌ 
पुण्यकी प्राप्त होती है; क्योकि प्रयाग देवताओंकी भी 
यज्ञधूमि है। वहाँ घोड़े दानका भी महान्‌ फल होता 
है। कुसनचदन ! ्रयागमें साठ करोड़ और दस हजार 
ती्ोंका निवास बताया गया है। चारों विद्याओंके 
अध्ययनसे जो पुण्य होता है तथा सल्यवादी पुरुषोको 
जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, वह वहाँ ङग 
_दसुना-संगममे खान करसे ही मिल जाता है। प्रागे 
ओगवती नामक उत्तम बावली है जो वासुकि नागका 
उत्तम स्थान माना गया है। जो वहाँ खान करत है, उसे 
अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। वहाँ हसप्रपतन तथा 
दशाशमेध नामक तीर्थ है। गङ्गाम कहीं भी सहन 
कपर कुरुक्े्रों खान करके समान पुण्य होता है। 
गङ्गाका जल सारे पापको उसी प्रकार भस्म कर 
देता है, जैसे आग कके देरकों जला डालती है। 
सत्ययुगे सभी तौर्थ, तमे पुष्कर, दवापस्‍में कुककत 
तथा कलियुगमें गङगा ही सबसे पथि र्थ मानी गयी 
है। पुष्करमें तपसया करे, महालये दान दे और 
भूषु-तुक्पर उपवास करे तो चो पुण्य होता है। किन्तु 
पुष्कर, कुरुक्षेत्र और गज़के जलमें स्नान करनेमाजसे 
आणो अपनी सात पहलेकी तथा सात पीछेकी पीड़योको 
भी तत्काल हो तार देता है। ङाजी नाम लेनेमाजसे 
पापको थो देती है, दर्शन कालेपर कल्याण प्रदान करती 
है तथा सान कले और जल पीनेपर सात पौड़ियोतकको 
पवित्र कर देती हैं। राजन्‌ ! अबतक मलुष्यकी हक 
गज़जलसे स्पर्श अना रहता है, ताबतक वह पुरुष 
खर्गलोकम प्रतिकठित रहता है। बह्माजीका कधन है कि 





जञ्गाके समान लॉर्थ, विष्णुस बढ़कर देवता तथा 
आहाणोंसे बढ़कर पूज्य कोई नहीं है। महाराज ! जहाँ 
गगा बही है, वहाँ उनके किनोरेपर जो-जो देश और 
तपोवन होते हैं, उन्हें सिद्ध समझना चाहिये।* 

जो ममष्य अतिदिन तीथि इस पुष्य-प्रसहका 
अकण करा है, चह सदा पवित्र होकर स्मे 
आक्का अनुभव कराता है तथा उसे अनेकों जगको 
जाते याद आ जाती हैं। हाकी यात्रा की जा सकती है 
और जहाँ जाना आम्य है, उन सभी ग्रकारके तथका 
मे चर्न किया है। यदि परयकष समभव न हो तो 
शिक इच्छाके द्वा भी इन सभी तोकी यात्रा कली 
चाहि । पुण्यको इच्छा रखनेकारे देवोपण षने भी 
इन तीका आश्रय लिया है। 

असि्ठ सुनि बोले--राजा दिलीप! तुम भी 
उपय विके अनुसार मनको वशे करे तीथॉकी 
रा करे, क्योकि पुण्य पुण्यसे ही बढ़ता है। पहलेके 
जने हुए कारणोसे, आश्लिकतासे और श्रुतियोको देखनेसे 
षट पुवे सार्गपर चलमेवले सजजनोंको उन तोकी 
आति होती है। 

जारदजी कहते है--राजा युधिष्ठिर ! इस प्रकार 
हिलीपको तौचोंको महिमा बताकर मुनि यस उनसे 
दा से आकल स हृदयसे वहाँ अन्तर्थान हो 
गे । राजा दिलीपे सोके तास्विक अर्थका ज्ञान हो 
जाने और बशषजके केसे सारी पृथ्वौपर तीरथ- 
राके लि भ्रमण किया । महाभाग ! इस प्रकार सथ 
पपे छुड़ानेबाली यह पएपुण्यमयी सीया 
अतिकानपुर (झूसी) में आकर प्रि्वित--समा होती 
है। ज मत्य इस विसे पथक परिक्रमा कोगा, वह 
म्ये पषात सो अश्रमेध यज्ञॉका फल प्राप्त करा, 
मुहर ! तुष ऋषियोको भी साथ से जाओगे, इसलिये 





पाति कॉर्तिता पाप णा भह रति अगदः च फेल ज पाक कुम्‌ 
यदि मनुष्य गङ्गाः से ज्‌ नर पु रन्‌ सेके मीयत ॥ 
न गक़दूसे तोरथ न देकः केसा हषः चर ऋ रणा पिताः ॥ 


ब गङगा महणज स देतेन । सेर 


च व गङ्कार ॥ 
(वः ३९।८३-८७, ८९-९०) 


कष्ट 


तहे औरोंकी अपेक्षा आठगुना फल होगा । 

सुतजी कहते हैं--सपस्त तीथेकि वर्जनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले देवर्षि नारदके इस चरित्रका जो सबेरे 
उठकर पाठ करता है, वह सब पपे मुक्त हो जाता है। 
नारदजीने यह भी कहा--'राजन्‌ ! वाल्मीकि, कश्यप, 
आधेय, कौण्डिन्य, विशाधित्र, गौतम! असित, देवल, 
मार्कण्डेय, गालव, भरदाज-शिष्य उद्दालक मुनि, 
जनक, पुत्रसहित महान्‌ तपसी व्यास, मुनि दुर्वासा 








तुम अतौक्षा करो तथा इन सबको साथ लेकर उपर्युक्त 
लीची यात्रा करो।' राजा यधिषटिसे यों कहकर देवर्ष 
जाद उनसे वदा के बही अन्तर्थान हो गये । तत्पक्षात्‌ 
उत्तम जतका पालन केवले धर्मातपा युधििरने बड़े 
दके साथ समस्त थोक यात्रा की । ऋषियों ! मेरी 
कही हुई इस लीर्थयाज्की काका जो पाठ या श्रवण 
का है, चह सब पातकोसे मुक्त हो जाता है। 


froin 


मार्कण्डेयजी तथा श्रीकृष्णका युधिषिरको प्रयागळी महिमा सुनाना 


सूतजी कहते है--महर्षियों! पापराकिका 
निवारण करके लिये तीचोंकी महिमाका श्रवण श्रेष्ठ है 
तथा तीका सेवन भी प्रास्त है। जो मनुषय प्रतिदिन 
यह कहता है कि मै तीम निवास कहूँ और तीथि 
खान करू, यह परमपदको प्रर होता है। तकी चर्चा 
करोमे उसके सा पाप नष्ट हो जाते हैं; अतः लॉर्थ 
स्य हैं। तीर्थसेजी पुरके राश जगत्कर्ता भगवान्‌ 
जारायणका सेवन होता है। ब्राह्मण, तुलसी, पौपल, 
तीर्षसमुदाय तथा परमेश्वर विषये सदा हौ 
मतुष्येके लिये सेब्य है।* पौपल, तुलसी, गौ तथा 
स्की परिमा केस मनुष्य सब तथका फल पाकर 
चिष्णुलोकमे तिष्ट होता है।† इसलिये वदान्‌ पुरुष 
पिय ही पुण्य-सीोंका सेवन करे । 

ऋषि चोे--सूतजी ! हमने. माहाल्यसहित 
सपर तीका श्रवण किया; किन्तु आपने प्रयागकी 
झाको पहले धोड़मे बताया है, उसे हेग 
मलरके साथ सुनना चाहते है। अतः आप कृपाएर्वक 
उसका वर्णन कीजिये। 

सुतजी खोले--महर्षियो ! बड़े हर्षकी बात है। 
मै अवश्य ही प्रवागकी महिमाका वर्णन करूँगा। 


पर्वकालमे महाभारत-युदू समाप्त हो जानेपर जब 
कुल्लौनन्दन सुधिहिसकों अपना राज्य र हो गया, उस 
समच मारक्ेजीने पाष्डुकुसारसे प्रयागकी महिमाका 
जो वर्जन किया था, वही सङ्ग मै आपलोगोको सुनाता 
हैं। र्य राहो जेप कुल्तीपत्र धिष्टिफको बारेयार 
त्ता होने लगी । उन्होंने सोचा--'राजा दुर्योधन ग्यारह 
अक्षौहिणी सेनाका स्मौ था। उसने हमलोगोको 
अनेको बार कष पहुँचाया। किन्तु अब ये सथ-के-सब 
मतके महम चले गये। भगवान्‌ जासुदेबका आश्रय 
केमेके कारण हम पाँच पाण्हव शोष रह गे हैं। 
कार्य, भीष्म, सहायली कर्ण, भ्राता और परसि 
राजा दुॉधन तथा अन्याय जितने और राजा मारे गये हैं 
उत सबके बिना यह राज्य, भोग आधया जीवन लेकर 
क्या करना है। हाय ! घिकार है, इस सुराको; मेरे लिये 
यह असङ्ग झम कष्टदायक है।' यह विचारकर राजा 
व्याकुरू हो उठे। ये उत्साहहीन होकर नीचे मुँह किये 
ठे रहते थे। उन्हें वर इस बातकी चिन्ता होने लगी 
कि 'अब सै किस योग, नियम एवं तीर्थका सेवन कहूँ, 
जिससे महापातकोकी रादिसे मुझे झर ही छुटकारा 
हिले । कौन-सा ऐसा तीर्थ है, जहाँ खान करके मनुष्य 








* ऋ्णसुलसी चैन... अध्त्वसींसंचय- | ष्य परवान: सेव्य एव वृष: सदा ॥ (४०१६) 
(अद तलस्य सूरत्‌ क्दशिणाल्‌। स्वकर्थकल ऋष्य लोके महीयते ॥ (४०॥९) 
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परम उत्तम विष्णुलोकको प्राप्त होता है?" इस र 
सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यन्त विकल हो गये। 

उस समय महातपस्वी मार्क्डेपजी कामें चे। 
उन्हें युधिष्ठिसकी अवस्थाका ज्ञान हो गया; इसलिये वे 
तु ही हस्तिनापुर जा पहुँचे और राजमहलके द्वापर 
खड़े हो गये। ड्वारपालने जब उन्हें देखा तो सीर ही 
सहाराजके पास जाकर कहा--'सजन्‌ ! मारके मनि 


असकूको जानकर ही आप यहाँ पधारे हैं [फिर आपसे 
क्या कहना है] । 

मार्कणडेयजीने कहा--महाबाहो ! सुनो 
जहाँ घर्मकी व्यवस्था है, उस शाखे सगरा युद्ध 
करनेवाले किसी भी बुध्‌ पुुषके लिये पापकी बात 
नही देखी गयी है। फिर विज्षतः त्रके लिये जो 
साजधर्मके अनुसार युद्धे प्रवृत हुआ है, पापकी 
आशङ्का कैसे हो सकती है। अतः इस बातको हदयमे 
रखकर पापकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। महाभा 
सुषिहिर । तुम तीर्थकी बात जानना चाहते हो तो 
सुनो--पुण्य-कर्म करनेवाले मनुष्योकि लिये प्रयागकी 


[a याता करा सर्वश्रेष्ठ है। 


युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌। मै यह सुनना 
चाहता हूँ कि प्रयागकी यात्रा कैसे की जाती है, यहाँ 


| केसा पुण्य होता है, प्रयागमें जिनकी पृत्यु होती है, 


उनकी क्‍या गति होती है तथा जो वहाँ खान और निवास 


| करते है, उन्हें किस फली प्राप्त होती है। ये सब बातें 


बताइये मेरे मनम इन्हें सुननेके लिये बड़ी उत्कण्ठा है। 

मार्कणडेयजीने कहा--वत्म!...पूर्वकालमें 
ऋषियों और ब्राह्मणेंके महसे जो कुछ मैंने सुना है, यह 
अपागका फल तुष्हें बताता हूँ। प्रयागसे लेकर 
अतिहानपुर (झूसी), तक धर्मकी हदसे लेकर वासुकि- 


दतक तथा कम्बल और अश्वतर नागोंकि स्थान एवं 





पहुँचे और उनके शरणागत होकर बोले--'महामुने ! 
आपका स्वागत है । हापा आपका स्वागत है। आज 
मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरा कुल पवित्र हो गया। 
आज आपका दर्शन होनेसे मेरे पितर तृछ हो गये।' यो 
कहकर युधिहिसने मुनिको सिंहासनपर बिठाया और पैर 
चोकर पूजन-सामग्रियोंसे उनकी पूजा को। तब 
मार्कप्डेयजीने कहा--'राजन्‌ । तुम व्याकुल क्यो हो रहे 
हो ? मेंरे सामने अपना मनोभाव प्रकट कर 
सुधिर बोले--महामुने ! राज्यके लिये 
हमलोगोकी ओरसे जो बर्ताव हुआ है, उस से 


बहुमूलिक नामवाले नागो स्थान--यह सब 
अजापतिका करै जो तीनों लोकोपे विख्या है। यहाँ 
खान कसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते है और जिनकी 
जहाँ मु होती है, ये फिर जन नहीं लेते | यागे ब्रह्म 
आदि देवता एकत्रित होकर प्राणियोंकी रक्षा करते हैं। 
जहाँ और भी बहुत-से तीर्थ है, जो सब पापोंको 
हवाले तथा कल्याणकारी है। उनका कई सौ वम 
की वर्णन नही किया जा सकता । स्वयं इन्द्र विशेषूपसे 
अवागतीर्थकी रक्षा करते है तथा भगवान्‌ विष्णु 
देवताओंके साथ प्रयागके सर्वमान्य मण्डलकी रशा 
कते है। हाथमें शूल लिये हुए भगवान्‌ महे प्रतिदिन 
बहे वटवृक्ष (अक्षयवट) को रक्षा करते हैं तथा 
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देवता समूचे तीर्थस्थानकी रक्षामें रहते हैं । सह स्थान 
सब पापोको हस्नेवाला और शुभ है। जो प्रवागका 
स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस 
तीर्थके दर्शन और नाम-कीर्तनसे तथा बहाँकी मिट्टी प्राप्त 
करनेसे भी मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। महाराज! 
यागम पाँच कुष्ड हैं, जिनके बीचसे होकर ङ्गी 
बहती हैं। प्रयागमें प्रवेश करनेवाले मनुष्यका पाप 
तत्काल न्ट हो जाता है। जो मतुष्य सह योजन दसे 
भी गङ्गाजीका स्मरण करता है, सह पापाचारी होनेपर भी 
'परमगतिको परार होता है। मनुष्य गङ्गाका नाम लेनेसे 
पापमुक्त होता है, दर्शन करनेसे कल्याणका दर्शन करता 
है तथा खान करने और जल पीनेसे अपने कुलकी सात 
'पीढ़ियोंकों पवित्र कर देता है। जो सत्यवादी, क्रोधजो, 
अहिसा-धर्ममं स्थित, धर्माुगामी, तत्वक्ञ तथा गौ और 
आआहाणोंके हितमें तत्यर होकर गङग-पमुाके चये खन 
करता है, यह सारे पापोंसे छूट जाता है तथा मन-चीते 
समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे ग्राप्त कर छेता है।* 

तस्त सम्पूर्ण देवताओसे रक्षित प्रयागमें जाकर 
्हमचर्यका पालन करते हुए एक मासतक नियास करे 
(और देवताओं तथा पितरा तर्पण के । इससे मनष्य 
मनोथाञ्छित पदा्थोको प्राप्त करता है। युधििर । 
गमे सक्षात्‌ भगवान्‌ हेव सदा निवास कराते है। 
चह परम पावन तीथ मन्यो लिये दुर्लभ है। केन्र । 
देवता, दानव, ग्व, ऋषि, सिद्ध और चारण यहाँ 
ज्ञान करके स्वर्गलोकमें जा सुख भोगते है। 

्रयागमें जानेवाला मनुष्य सब पाफोंसे मुक्त हो 
जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने 
देशे हो या चमे, विदशमे हो या घे, जो प्रयागका 
स्परण करते हुए मृत्युको प्राप्त होता है, यह ्रह्मलोकमें 
जाता है--यह श्रेष्ठ ऋपियोंका कथन है। जो मन, वाणी 
तथा क्रियाद्वारा सत्यधर्ममे स्थित हो गङ्गा-यमुनाके 


कोच भूमिम दान देता है, वह सदगतिको प्रात होता 
है। जो अपने का्वके लिये या पितृकार्यक लिये अथवा 
देवताकी पूजाके लिये प्रयागमें सवर्ण, मणि, मोती 
अथवा घात्यका दान ग्रहण करता है, उसका तीर्थ-सेवन 
व्यर्थ होता है; वह जबतक दूसरेका द्रव्य भोगता है, 
तबतक उसके लीर्थ-सेवनका कोई फल नहीं है। 

अतः इस प्रकार तीर्थ अथवा पवित्र मदम 
जाकर किसीसे कुछ प्रहण न करे । कोई भी निमित्त हो, 
द्विजको महसे सावधान रहना चाहिये । यागम भू 
अधवा लल रंगको गायके, जो दूध देनेवाली हो, 
सोगोको सोनेसे और खरको चाँदौसे मढ़ा दे; फिर उसके 
लेमे चख लूपेटकर श्रेतवस्मधारी, जात धरम, दके 
'फारणामी तथा साधु ओषिय आहणको बुल्मकर गङ्ग" 
अमुजाके संगममें बह गौ उसे विधिपूर्वक दान कर दे। 
साथ ही बहुमूल्य यख तथा नाना प्रकारके रत्न भी देने 
चाहिये। इससे उस गौके शरे जितने एँ होते है, 
तने हजार योतक मनुष्य स््गलोकमे प्रतिष्ठित होता 
है। बह उस पुण्यकर्म प्रभासे भड तरकका दर्शन 
नही करता लाख गौओकी अपेक्षा वहाँ एक ही दूध 
देलेवाली गौ देना उत्तम है। बह एक ही पुत्र, खरी तथा 
भृल्योतकका उद्धार कर देती है। इसलिये सब दानोंमे 
ोदान ही सबसे बढ़कर है। महापातकके कारण 
भिलनेवाले दुर्गम, विषम तथा भयङ्कर नरकमे गौ ही 
मुषयकी रक्षा करती है। इसलिये ब्राह्मणको गोदान 
करता चाहिये। 

कुरु! जो दवताओक द्रा सेवित यागती 
बैल अधवा बैलगाड़ीपर चढ़कर जाता है, यह पुरुष 
जौओका भयर क्रोध होनेपर घोर नएकमे निवास करता 
है तथा उसके पितर उसका दिया जलतक नही ग्रहण 
करते। जो ऐेश््के लोभसे आथवा मोहबश सवारीसे 
'ीर्थयातर करता है, उसके ीर्थसेचनका कोई फल नहीं 





नाना सहलेदु गङ्ग सरति यो के ।आप दुक्त राते परमो गतिम्‌॥ 


कॉर्तनाचुच्यते पादह भद्राणि प्यति । अवगाह 


च तथ च पुनात्यासपं कुरूमू॥ 


सादी जितकोघो अहिस प स्थित: धमु तसो सोहे रतः॥ 
ग्म्य सालो मुल विलत मनस च्‌ सम्य रि पुल ॥ (४९। ९४-९७) 


सर्गसण्ड ] 
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होता; इसलिये सवारीको त्याग देना चाहिये। जो 
ङ्गा युने बीचमे ऋषियोंकी बतायी हुई विधि तथा 
अपनी साम्ये अनुसार कन्यादान करता है, वह उस 
कके प्रभावसे यमणज तथा भयडूर नरको नही 
देखता । जिस मुष्यकी आक्षयवरके नचे मोती है, 
चह सब लोकोको लॉचकर सद्रलोकमें जाता है। वहाँ 
रुका आश्रय लेकर बारह सूर्य तपते हैं और से 
जगत्को जला डालते हैं। परु वटकी जड़ नहीं जल 
पाते। जब सूर्य, चन्द्रमा और वायुका विनाश हो जाता 
है और सार जगत्‌ एकार्णवमं सत्र दिखायी देता है, उस 
समय भगवान्‌ विष्णु यहीं अक्षयवटपर यन कराते हैं। 
देवता, दानव, ग्व, ऋषि, सिद्ध और चारण--सभी 
ग-यमुनाके संगममे स्थित तोर्षका सेवन करते हैं। 
कहाँ ब्रह्म आदि देवता, दिशाँ, दिक्पाल, लोकपाल, 
साध्य, पितर, सनत्कुमार आदि परमि, अङगिरा आहि 
रह, नाग, सुपर्ण (गरड) पक्षी, नदियां, समु 
पर्त, विद्याघर तथा साक्षात्‌ भगवन्‌ विषु परापतिको 
आगे रखकर निवास करे हैं। उस तीर्थका नाम सुने, 
जाम लेने तथा बहांकी मिका स्पर्स करनेसे भी मनुष्य 
पापमुक्त हो जाता है। जो वहाँ कठोर बका पालन करो 
हुए संग्यें खान करता है, वह राजसूय एवे अश्मेष 
यके समान फल पाता है। योगयुक्त वा्‌ पुरूषको 
जिस गतिकी प्रात होती है, वह गति गङगा और यमुनाके 
संगम युको रा होनेवालेप्राणियोकी भी होती है। 

इस प्रकार परमपदके साथनभूत प्रवागतीर्षका 
दर्शन करके यपुनाके दक्षिण किनारे, जहाँ कम्बल और 
अश्चतर नागौके स्थान है, जाना चाहिये । वहाँ खान और 
जलपान करसे मतुष्य सब पातकोंसे छुटकारा पा जाता 
है। वह परम चुद्धिमान्‌ महादेवजीका स्थान है। वहाँकी 
यात्रा कसनेसे मनुष्य अपने कुलकी दस पढलेकी और 
दस पीछेकी पीढ़ियोका उद्धार कर देता है। जो मतुष्य 
वहाँ खान करता है, उसे अश्वपेघ यज्ञका फल मिलता 
है तथा वह प्रलयकाल्तक स्वर्गलोकमें सान पाता है। 
भारत ! गङ्गे पूर्वतटपर तीनों लोके विख्यात 
समुद्कूप और वापर (दसी) हैं। यदि कोई 
es Bess 


यकर पालन कराते हुए धको जीतकर तीन रात 
हाँ निवास करता है, तो बह सब पापोसे शुद्ध होकर 
अश्मेध यका फल पाता है। ग्रतिष्ठानसे उत्तर और 
(रथस पूर्व हंसप्रपतन नामक तीर्थ है, उसमें सना 
कमाते मलुष्यकों अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है 
तथा जबतक सूर्व और नरको स्थिति है, तबक ह 
'सर्गलोकमे तित होता है। 

रण्णीव अक्षयबटके नचे ब्रह्मचारी, जिते एव 
ोगबुक्त होकर उपवास करनेवाला मनुषय ्रहजञानको 
(आन होता है। कोटिलीर्थमें जाकर जिनकी मृत्यु होती है, 
बह करोड़ो वर्षतक स्पर्णलोकमें सम्मानित होता है । चारों 
बदके आध्ययनसे जो पुण्य होता है, सत्य बोलनेसे जो 
'फल होता है तथा अहिसाके पालनसे जो धर्म होता है, 
बह दक्ञाश्रमेघ घाटकी यात्रा करने हो रार हो जता 
। गे जहाँ कहीं भी खान किया जाय, वे कुरे 
समान फल देनेवाली है; किन्तु जहाँ वे समुद्रसे मिली हैं, 
कहाँ उनका माहाल्य कुरेर दसगुता है। महाभागा 
गा जहाँ कहीं भी बहती हैं, वहाँ बहुत-से तीर्थ और 
तपसी रहते है। उस स्थानको सिदत समझना 
आहिये। इसमे अनयथा विचार करलेकी आवश्यकता 
नहीं है। ङग पीपर ममयो, पातले नागको और 
सरण देवताओको तारली हैं; इसलिये वे त्रिपधाा 
कहलाती है । किसी भी जवकी हयं जितने समयतक 
गजा रहती हैं, उतने हजार चघॉतक वह स्वर्गलोकमं 
सम्मानित होता है। गङ्गा तीथि श्रेष्ठ तीर्थ, नदियों 
उत्तम नदी तथा सम्पूर्ण भूतों--महापातकियोंकों भी 
मोक्ष देनेवाली है। ङ्गा सर्व सुलभ हैं, केवल तीन 
सनो वे दुर्लभ मानी गयी है--गज़ाद्वर, प्रयाग तथा 
गङ्गा -सागर-सङ्गमे। वहाँ खा करके मनुष्य सर्को 
जाते है तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, ये फिर कभी 
जनप नहीं छेते। जिनका चित पापसे दूत है, ऐसे 
समत प्राणियों और मनुष्योंकी गङ्गे सिवा अप्यत्र गति 
नही है। कके सिवा दूसत कोई गति है हो नहों। 
भगवान्‌ करके मसतकसे निकली हुई गङगा सब पापो 
हस्लेवाली और शुभकारिणी हैं। वे पविओको भी पवित्र 

















३७२ + अंचल इचीकेसे पदीष्छललि परे प्‌» सकष षुण 
केवाली और मङ्गलमय पदाथेकि छिये भी जानकर ्रयागके अति सदा अ्रद्धा रखनी चाहिय । जिनका 


मङ्खकारिण है।* 
राजन्‌! पुनः प्रवागका महाय सुने, जिसे सुनकर 
मुनय सब पापे संदेह मुक्त हो जाता है। गे 
'उत्तर-तटपर मानस नामक तीर्थ है। वहाँ तीन रात 
उपवास केसे समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती है। 
मनुष्य गौ, भूमि और सुवर्णका दान कणसे जिस 
फलको पाता है, वह उस तर्थका बारबार स्मरण करसे 
ही मिल जाता है। जो गामे मूको प्रर होता है, वह 
भूत व्यक्ति स्म जाता है। उसे नरक नहीं देखना 
'पढ़ता। माघ मासमे गङगा और यमुनाके संगमपर छाछठ 
हजार तीथॉका समागम होता है। विधिपूर्वक एक लाख 
'गौओंका दान केसे जो फल मिलता है, यह माप 
गामे प्रयागके भीतर तीन दिन खान करने ही प्रा हो 
जाता है। जो गङ्गा-यमुनाके बोचयें पक्का्रिसेवनकों 
साधना करता है, बह किसी अङगसे हीन कहीं होता; 
उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसको पंच निरया 
सबल रहती हैं। इतना ही नहीं, उस मनुषे शहरे 
जितने रोमकूप होते हैं, उतने हौ हजार वर्षोतक वह 
सगलोकमे प्रतिष्ठित होता है । यमुनाके उत्तर-तटपर और 
अ्रवागके दक्षिण भागमें ऋणप्रमोचन नामक तीर्थ है, जो 
अल्प श्रेष्ठ माना गया है । चहँ एक रात निवास करसे 
मुष्य समस्त ऋणोंसे मुक्त हो जाता है। उसे 
सूर्यलोककी प्राप्ति होती है तथा वह सदाके छिये ऋणसे 
छूट जाता है। प्रयागका मण्डल पाँच योजन विस्तृत है, 
उसमें प्रवेश करनेवाले पुुषको पग-पगपर अश्वमेष 
यका फल प्रात होता है। जिस मध्यक बह मल 
होती है, बह अपनी पिछली सात पीडियोको और आगे 
आनेवाली चौदह पीढ़ियोंक तार देता है। महाराज ! यह 


हिल पापसे दूषित है, ये अश्रद्धालु पुरुष उस 
स्थानको-- देवनिर्खित प्रयागको नहीं पा सकते। 

शाजन्‌ ! आब मैं अत्यन्त गोपनीय रहस्थकी बात 
जाता हूँ, जो सब पाक ना करवली है; सुनो । जो 
गे इल्द्रिय-संपमपूर्वक एक मासतक निवास करता 
है, वह सब पासे मुक्त हो जाता है---पेसा ब्रह्मजोका 
कथन है। वहाँ रहनेसे मनुष्य पवित्र, जितेति, 
अहिसक और दाल होकर सब पापोंसे छूट जाता और 
'परमफ्दको प्रा होता है। वहाँ तीनं काल खान और 
लिकषाका आहार करना चाहिये; इस प्रकार तन महो 
तक प्रयागक्ा सेवन करसे थे मुक्त हो जाते है-- 
इसमे तनिक भी सन्देह नहं है। तत्वके ता युधिषिर । 
कुही प्सप्रताके लिये मनि इस धर्मालुसारी सनातन गु 
रहस्वका वर्जन किया है। 

युधिष्टिर बोले--धर्मात्पत्‌! आज मेरा जन्म 
सफल हुआ, आज मेय कुल कृतार्थ हो गया। आज 
आपके दर्शनसे मै प्रसन्न है, अनुगृहीत हूँ तथा सब 
लवे मुक्त हो गया हूँ। महामुने! युम खान 
करसे कया पुण्य होता है, कौन-सा फल मिलता है ? 
ये सब बातें आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव एवं श्रवणके 
आधारपर बताइये । 

मार्कण्डेयजीने कहा--रजन्‌। सूर्य-कन्या 
चुना देवी तीनों लोकोमे विख्यात हैं। जिस हिमालयसे 
गङ्का प्रकट हुई है, उससे यमुनाका भौ आगमन हुआ 
है। सहस्रो योन दूस्से भी नामो्ारण करलेपर थे 
पोका नाझ कर देती हैं। युधिषिर! यमुनाम नहाने, 
जल पीने और उनके नापका कीर्तन करे मनुष्य 
पुाका भागी होकर कल्याणका दर्शन करता है। 





+ यलदरथनि गङगा शि तस्य देहिनः । सहसि सेके महये ॥ 


कर्क तु पर तीची नही नही । मोदा 
सर्र सुलभा ङा रि स्थे दुष गङ्गे 


भूक सहापतकिनमि॥ 
करे च गाङग | 


तव खाला दिव याते मपर । 
से चज भूना पायोपहलचेतसाथ। मतसर म्व मात गङ्गासमा शतिः ॥ 
पणं पनरा मत्न च मङ्गलम्‌ हेषा सर्वाण सुमा ॥(४३।५३--५६) 





„र्णी सचा औकृष्णका युिडिरको परयाणकी हिया सुनाना « 
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अमुनामें गोता लगाने और उनका जल पीनसे कुकी 
सात पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं। जिसको वहाँ मृत्यु होती 
है, यह परमगतिको प्राप्त होता है। यमुनाके दक्षिण 
किनारे विख्यात अग्रितीर्थ है; उसके पश्चिम घर्मणाजका 
तीर्थ है, जिसे हसवसतोरथ भी कहते हैं। वहाँ सन केसे 
अलुष्य सि जाते हैं तथा जो वाहा मको पर होते ह, 
बे फिर जन्म नहीं लेते। 

इसी प्रकार यपुनाके दक्षिण-तटपर हजारों त्थ हैं। 
अब पै उत्तर-तटके तीर्था वर्णन कता हू । युधिषिर! 
उत्त महाला स्वका विएज नामक तीर्थ है, जहां इन्र 
आदि देवता प्रतिदिन सम्ध्योपासन करते है। देवता तथा 
विद्वान पुरुष उस तीर्थका सेवन करते हैं। तुम भो 
अद्रक दनम वृत होकर उस तौर्थमें खान करे । 
वहाँ और भी बहुत-से तीर्थ है, जो सब पोको 
हेवाले और शुभ है। उने खन करके मनुष्य से 
जाते है तथा निकी यं मु होती ह, मोक्ष आ कर 
रेते हैं। गता और यमुना--दोनो हौ समान फल 
देनेयाली मानी गयी हैं; केवल श्रषठताके कारण ग्क 
सर्वर पूजित होती है। कुत्तीनन्‍दन ! तुम भी इसी प्रकार 
सब तीथो्से खान करे, इससे जीचनभरका पाप तत्काल 
नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सबेरै उठकर इस प्रसङ्गका 
'पाठ या श्रवण करता है, वह भी सब पापोंसे मुक्त होकर 
सरणलोकको जाता है। 

युधिष्ठिर बोले--घुने ! मैने जहाजीके कहे हुए. 
चुण्यमय पुराणका श्रवण किया है; उसमें सैकड़ों, हजारे 
और लाखों तीथा वर्णन आया है। सभी तीर्य 
'पुण्यजनक और पवित्र बताये गये हैं तथा सबके दाण 
उत्तम गतिकी प्राप्ति तयी गयी है पप ममरण 
और आकाशं पुष्करतीर्थ पवित्र है। लोकें प्रयाग 
और कुरुक्षेत्र दोनोंको ही विरोध स्थान दिया गया है। 
आप उन सबको छोड़कर केवल एकक ही प्रशंसा क्यों 
कर रहे हैं? आप प्रयागसे परम दिव्य गति तथा 
मनोबाञ्छित भोगोंकी प्राप्ति बताते हैं। थोड़े-से 





अलुछालके द्राण अधिक भर्मकी प्राप्ति बताते हुए 
जदागकी ही अधिक प्रशा क्यों कर रहे हैं ? यह मेरा 
सस हैं। इस सम्बन्धे आपने जैसा देखा और सुना 
के, उसके आनुसार इसे संशयका निवारण कीजिये। 

आरार्कप्डेयजीने कहा--राजन्‌! मैंने जैसा देखा 
और सुन है, उसके अनुसार प्रयागका माहाल्य यतता 
है, खुनो। ऋल्वक्षरूपसे, परका तथा और जिस प्रकार 
सम्भव होगा, मैं उसका वर्णन करूँगा। शाको प्रमाण 
मानकर आत्पाका परमात्पाके साथ जो योग किया जाता 
है, उस योगकी प्रशसा को जाती है। हजारों अभक 
पकात्‌ मनुष्यको उस योगकी भ्राप्त होती है। इसी प्रकार 
सहस युगोमें योगकी उपलब्धि होती है। ब्राह्मणों 
सब प्रकारके रख दान केसे मानवो, योगकी 
उपलब्धि होती है। प्रयागं मृत्यु होतेपर यह सब कुछ 
स्वतः सुलभ हो जाता है। जैसे सम्पूर्ण भम व्यापक 
बकी सर्वर पूजा होती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण लोकम 
दो प्रयाण पूजित होता है। मिर, पुष्कर, 
जोली, सिव्धु-सागर संगम, कुरकेत्र, गया और 
गङ्गासागर तथा और भी बहुत-से तीर्थ एके पतित 
पर्वत-कुल मिलाकर तीस करोड़ दस हजार तीर्थ 
गमे सदा निवास कराते हैं। ऐसा विद्वानॉका कधन 
है। कहाँ सीन अभ्रिकुष्ड है, जिनके बीच होकर गङगा 
जवाणसे निकलती है। ये सब लीथॉंसे युक्त हैं। बाय 
देवलाने देवलोक, भूलोक तथा अन्तरिक्षमं साढ़े तौन 
करोड़ त्थ बतलाये हैं। गङ्गाको उन सबका सरूप 
माना गया है /* पराग, तिठा (सी) कस्य 
और अश्वतर जागेकि स्थान तथा भोगवती--यै 
अजापतिकी येदियाँ हैं। युधिष्िर ! वहाँ देवता, मूर्तिमान 
यज तथा तपसी ऋषि रहते और प्रयागकी पूजा करो 
है। रयागका यह माहात्य धनय है, यही खर्ग प्रदान 
केवल है, यही सेवन करनेयोग्य है, यहा सुखरूप है, 
ही पुष्वमय है, यही सुन्दर है और यही परम उत्तम, 
धर्मानुकूछ एवं पावन है। यह महर्षियॉका गोपनीय 





# लिः कोटरदकोटी तीन वपुल दि भ्ये च तल जही सृता ॥ (४७७). 
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रहस्य है, जो सब पापोका नादा करनेवाला है। इस 
असक़का पाठ कसेवाला दिज सब परके पासे 
रहित हो जाता है। कुन्दन ! तुम प्रयागके तोम 
खान करो। राजन्‌ ! तुमने विधिपूर्वक प्रश्न किया था, 
इसलिये मैंने तुमसे प्रयाग-माहात्त्यका वर्णन किया है। 
इसे सुनकर तुमने अपने समस्त पितरं और पितामहोंका 
उद्धार कर दिया। 

युधिष्टिर बोले--महामुने! आपने प्रवाग- 
माहाल्यकी यह सारी कथा सुनायी; इसी प्रकार और सब 
बते भी बताइये, जिससे मेण उद्धार हो सके । 

ार्कप्डेयजीने कहा--राजन्‌! सुने, बताता 
हैं। बहा, विष्णु तथा महादेवजी--ये तीनो देवता 
सबके प्रभु और अविनाशी हैं। ब्रह्मा इस सम्पूर्ण 
जगती, यहि चराचर प्राणियोंकी सृष्टि करते है और 
परमेश्वर विष्णु उन सबका, समस्त प्रजाओंका पालन 
करते हैं। फिर जब कल्पका आनत उपस्थित होता है, तब 





भगवान्‌ रुदर सम्पूर्ण जगत्का संहार करते हैं । ये ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेवजी प्रयागमें सदा निवास कराते हैं। 
रागमणडरका विस्तार पाँच योजन (बीस कोस) है। 
उप्यक्त देवता पापक्ॉका निवारण करते हुए उस 
मण्डलको रक्षके लिये वहाँ मौजूद रहते है। अतः 
गये किया हुआ थोड़ा-सा भी पाप नरकमे 
नेवल होता है। 

'सूतजी कहते हैं--तदनन्तर, धर्मपर विश्वास 
करनेवाले समस्त पाण्डवोंने भाइयोंसहित ब्राह्मणोंको 
नमसकार करके गुरुजने और देवताओको तृप्त किया। 
डस समय भगवान्‌ सुदेव भी वहाँ आ पहुचे । फिर 
समस्त पाण्छवोने मिलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन 
किया ततत्‌ कषणसहित सब महात्माओंने धर्मपुर 
सुषिड्िसको स्वराज्यपर अभिषिक्त किया। इसके बाद 
भाइयॉसहित धर्मात्मा युधिक्िस्ते ब्राह्मणोंकों बड़े-बड़े 
दान दिये। जो सबेरे उठकर इस प्रसङ्गा पाठ अथवा 
आषण करता है, बह सब पापोंसे मुक्त होकर 
विष्युलोकयें जाता है। 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ थासुदेव ओोले--राजा 
युधिष्ठिर । मै आपके खेहवशा कुछ निवेदन करता है, 
आपको मेरी बात माननी चाहिये । महाराज ! आप 
प्रतिदिन हमारे साथ प्रयागका स्मरण करनेसे स्वयं 
सनातन लोकको प्राप्त होंगे। जो मुष्य प्रयागको जाता 
अधवा यहाँ निवास कराता है, वह सब पापोंसे शुद्ध 
होकर दिव्यलोककों जाता है। जो किसीका दिया हुआ 
दान नहीं लेता, संतुष्ट रहता, मन और इन्द्रियोंको संयममें 
सल, पवित्र रहता और आहङएक त्याग कर देता है, 
उसीको तीर्थका पूरा फल मिलता है। राजेन्द्र! जो 
ऋषहीन, सत्यवादी, दृढ़तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन 
केवला तथा समपर भूतम आत्मभाव रखनेवाला है, 
यही तीर्थके फलका उपभोग करता है।* ऋषियों और 
देवताओने भी क्रमश: यजा वर्णन किया है, किन्तु 





तुपात संहो नियतः सुचिः | आहाव स 
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महाराज ! दरि मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते । ये बहुत 
सामग्रीकी आवश्यकता होती है। नाना प्रकारको 
तैयारियां और समारोह करने पड़ते हैं। कहीं कोई धनवान्‌ 
मलुष्य ही भाँति-भातिके योक उपयोग करके यज्ञ कर 
सकता है। नरर ! जिसे विन्‌ पु दधद होनेपर भौ 
कर सकें तथा जो पुण्य और फले यज्ञक समानता 
करता हो, बह उपाय बताता हूँ: सुनिये। भरते ! 







अज्ञोंसे भी बढ़कर होता है । एक खरब, तीस : 
अधिक तीर्थ माघमासमे गङ्गाजीके भीतर आकर स्थित 
ते है [अतः माने गङा-ान परम पुण्यका साधक 
होता है] ।* महाराज ! अब आप निश्चिन्त होकर 
अकण्टक राज्य भोगिये। अब फिर अश्वमेध यज्ञके 


—+— 


भगवानके भजन एवं नाम-कीर्तनकी महिमा 


ऋषय ऊचुः 
भवता कथिते सर्वे यत्कि पृटभेव च । 
ानीमणि पृ्छाम एके वद हासते ॥ १ ॥ 
योने कहा--महामते ! हमलोगोने जो कुछ 
पूछा था, वह सब आपने कह सुनाया । अब भी आपसे 
एक प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर दौजिये। 
एष सल तीर्न सवनात्‌ पल भावेह्‌। 
सर्वेषां किल कूक कर्ष केन च लये । 
एर बरहि सर्वज्ञ कर्मोंच यदि वति ॥ २॥ 
इन सभी तीथोकि सेवनसे जो फल होता है, वही 
कौन-सा एक कर्म केसे प्राप्त हो सकता है ? सरव 
'सूतजी ! यदि ऐसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइये । 
खुल उवाच 
कर्मयोगः किलो र्णा द्विजु्वशा:। 
नानाविधो सहाभागालत्र चैके चितिषयते।। ३ ॥ 
महाभाग महर्षिणण ! [आख] आहमणादि 
जणेकि लिये निक्षय ही मान प्के कर्मयोगका 
वर्णन किया गया है, पल्तु उसमें एक ही बात सबसे 
बढ़कर है। 
हरिभक्तिः कृता येन मनसा कर्मणा गिरा। 
जिले तेन जिले तेन जिमेल न संशयः ॥ ४॥ 
जिसने मन, वाणी और क्रिया श्रीहरिकी 


भक्ति की है, उसने बाजी मर ली, उसने विजय ग्राप्त कर 
लो, उसकी निक्षय ही जीत हो गयी--इसमें तनिक भी 
सदेह कहीं है। 
हरिष समाराध्यः सबवे; । 
हरिनापयहामन्र्शयेत्‌ पापपिश्ाच्चकम्‌ ॥ ५॥ 
सम्पूर्ण देवे भी ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी ही 
जलीभाति आराधना करनी चाहिये। हरिनामरूपी 
महामन द्वार पापरूपी पिज्ञाचोंका समुदाय नष्ट हो 
जाता है। 
हे दक्षिणां कृतया सकृदण्यमलापायाः। 
सर्वतीर्थसमागाह भको यन्न संशयः ॥ ६॥ 
एक बार भी औहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुध 
हो जाते है तथा सम्पूर्ण तीथोंमे खान केका जो फल 
हो है, उसे प्राप्त कर लेते है--इसमें तनिक भी सदेह 
नही है। 
तिमा च हषा सर्वतीर्थफलं रूभेत्‌। 
किषणुनाम परे जप्या सरवमन्रफल लभेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मलुष्य श्रोहरिकी प्रतिमाका दर्शन करके सब 
लोका फल प्राप्त करता है तथा विष्णुके उतम नामका 
जप कस्के समपू्ण मनक जपका फल पा हता है। 
चिष्णु्सादतुलसीमाधाय ्िजसतमाः । 
अण्डे विकराले तद्‌ यपस्वास्थे न पश्यति ॥ ८ ॥ 





के आगारं भशन भमन पुय दहि विये 


दसोदिसहसाण 


पिको । मापसे तु सहाय गप्यि रभ ॥ (स्रः ४९। १५०६६), 
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दिजकों! भगवान्‌ विणणे ` असादस्वरूप 
तुलसीदलको सूकर मनुष्य समराजके प्रचण्ड एवै 
विकराल मुखका दरशन नहीं करता। 
सकृह्मणामी कृष्णस्य मातुः स्तन्यं पेर हि। 
हरिपदे मनो येषा तभ्यो निलय नमो नमः ॥ ९ ॥ 
एक बार भी श्रोकृष्णको प्रणाम करवला मनुष्य 
पुरः माताके सतना दूध नहीं पीता--उखका दूस 
जन्म नहीं होता। जिन पुसुषोका चित हरिके चरणोमे 
लगा है, उन्हे प्रतिदेन मेरा बारबार नमस्कार है। 
पुल्कसः धपचो यधि चे चान्ये म्लेच्छजातयः । 
तेऽधि सन्धा महाभागा हरियादैकसेलका: ॥ ९९ ॥ 
पुल्कस; श्रषय (णडल) तथा और भी जो 
सलेच्फ जतिके मनुष्य है, वे भी यदि एकमात्र औहरिके 
चणोकी सेवामें लगे हों तो कनीय और परम 
सौभाग्यशाली हैं। 
छि एलः पुण्या भक्त राजबंदस्तथा। 
हरौ भक्ति विधायैव गर्भवासं न पश्यति ॥ ११ ॥ 
फिर जो पुण्यात्पा ब्राह्मण और राजर्षि भगवान्‌के 
भक्त हों, उनकी तो बात हो कया है। भगवान्‌ श्रहरिकी 
भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवासका दुःख नही देखता। 
होरे सरै्त्मकतरः । 
पुनाति भवनै चित्रा गङ्गादि सलि यचा ॥ १२॥ 
हणो । भगवानके सामने उससे उनके 
जागोका कर्न करते हुए नतय केवला मु ङ्गा 
(आदि नदिोके जली भांति समस्त संसारकों पवित्र कर. 
देता है। 
दनात्‌ स्तस्य आलापादि भक्तितः । 
त्यादिभिः पारु नतर स्यः ॥ १३ ॥ 
उस भक्तके दर्शन और सपे, उसके साथ 
वार्तालाप करसे तथा उसके प्रति भक्तिभाल रेस 
मनुष्य ब्हमहत्यां आदि पापोसे मुक्त हो जाता है--इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है। 
हरेः प्रदक्षिणं... कुर्वलुणैसतज्रामकुल्नरः । 
करस्तालादिसंधान॑ सुस्वरं कलमझब्दितम्‌ 
अहाहत्यादिकं पा तेनैव करतालितम्‌ ॥ १४॥ 





जे ्हरिकी प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि 
बजाकर मधु स्र तथा मनोहर इदमे उके नामोका 
कर्न करता है, उसने हाहत्या आदि पापोको मानो 
लाली बजाकर भगा दिया। 
हरिपक्तिकथापु्तार्यायिका शृणुया यः 
तसय संदर्शनादेव पूतो भवति भानवः ॥ १५॥ 
जे हरिभक्ति-कथारूपी मुक्तामयी आर्यायिकाका 
अवण कराता है, उसके दर्शनमात्रे मनुष्य पित्र हो 
जाता है। 
कि पुनलस्य पापानामाञङका घुनिपुजञता:। 
कीलको ज परं सीर्थ कृष्णनाम मह्यः ॥ १६॥ 
मुनिवरे ! फिर उसके विषयमे पापोकी आशङ्का 
कया रह सकती है। महर्षियों! श्रीकृष्णका नाम सब 
तीथेष पर तीरथ है। 
तीर्धकर्थ्त जगतीं गृहीत कृष्णनांप यैः । 
तमायवः पुण्य नातः परतरं विदुः ॥ १७॥ 
हहत कृष्ण-नामको अपनाया है, थे पृथ्वीको 
खर्च बना देते हैं। इसलिये श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर 
पादन वस्तु और कुछ नहीं मानते। 





अर्चनीयो नमस्कार्यो हरिरिथ न संशयः ॥ १८॥ 
विणणे प्सादभूत निर्माल्यको खाकर और 
मस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात्‌ विष्णु हो हो जाता 
है। वह यमराजसे होनेंवाले शोकका नाश करनेवाला 
हा हैं; यह पूजन और नमस्काएके योग्य साक्षात्‌ 
हिका ही स्वरूप है-इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 
चे होमं विष्णुमच्यक्त दें चापि मेम्‌ । 
एकीभावेन पश्यन्ति न तेषाँ पुनरूद्भयः ॥ १९॥ 
जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान्‌ महेश्वरको एक 
आवसे देखते है, उनका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं 
कला 
सस्मादनादिनिधवने....सिष्णुपात्यानसब्ययप्‌। 
हरं चैकं अपश्यध्य॑पूजयथ्य॑ तथैल हि ॥ २०॥ 
आतः महर्षियो ! आप आदि-अत्तसे रहित 


सगसण्ड ) = 





भगाने भजन एवं नाम-कीर्लनको महिमा + 








अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेवको एक 

भावस देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें। 

सानं पशयन्ति हरि ले देवतान्तर । 

ते यानि नरकान्‌ घोराज् तलु गणे ॥ २१ ॥ 
जो हर और 'हर' को समान भावसे नहीं देखते, 

आहिक दसर देवता समझते है, ये घोर नरके पड़ते 

है; उन्हें ओहरि अपने भोम नही शिलते। 

म्या पण्डित यापि ब्राह्मण केशाय । 

(पाकं वा मोचयति नारायणः स्वं रुः ॥ २२ ॥ 
पण्डित हो या मूर्ख, आहण हो या चाप्डाल, यि 

जह भयानक यारा भक्त है तो स भगवान्‌ कायपण 

उसे संकरोंसे छुड़ाते है। 

जारायणात्यरों नास्ति पापराशिदवावल: । 

कृत्यापि पालक घोर कृष्णनाप्रा वित ॥ २३ ४ 
अगवान नायायणसे बढ़कर दूस कोई ऐसा वहीं 

है, जो पापपुक्रकूपी यनो जलानेके लिये दावानलके 

समान हो। भयङ्कर पातक करके भी मनुष्य औकृष्ण- 

जामके उत्तारणसे मुक्त हो खाता है। 

खयं नारायणो देख: स्वनि जगला शुरू । 

आलोया शक्ति स्थापयामास स्रा: 
उतम जतका पालन करेवा महर्षयो ! जगदगुरू 

णवान्‌ नाशयणने से ही अपने नमम अपनेसे भी 

अधिक झाकत स्थापित कर दी है। 

आग थे बिवदने था आयासलुदनात्‌। 

फलाना गौराणि ते यान्ति नरकं 
जाम-कीर्तनमें परिश्रम तो थोड़ा होता है, किन्तु 

फल भारी-से-भार प्रा होता है--यह देखकर जो लोग 

इसकी महिमाके विषयमे तर्क उपस्थित करत हैं, वे 

अनेकों बार नरकमें पढ़ते हैं 

तस्माद भक्तिमान्‌, स्थाड्धसिनाणपरायण: ॥ 

पको पठतो रक्प चक्षि अधु ॥ २६॥ 
इसलिये हरिनामकी शरण लेकर भवानी 

भक्ति करनी चाहिये। प्रभु अपने पुजारोको लो पीछे 

रते हैं; किन्तु नाम-जप केवलो ऊतीसे लगाये 

रहते है। 




















_ हरिनाममहायज घापपर्वतदारणम्‌। 

तस्य यादौ तु सफलौ तदर्थगतिशञािनो ॥ २७ ॥ 
-हरिनामरूपो महान्‌ वग् पापोके पहाडको विदीर्ण 

केवाला है। जो भगवान्की ओर आगे यदत हों, 

मुष्के ये ही पैर सफल है। 

नावेच धन्यवाख्यातो यौ तु पूजाकरी करी। 

उत्तङ्गता तद्धरौ नप्रपेष घत्‌॥ २८॥ 





ये ही हाथ धन्य कहे गये है, जो भगवान्‌की पजा 
संल रहते हैं। जो मस्तक भगवानके आगे झुकता हो, 
वही उत्तम अङग है। 


सा निहा या हरि स्तौति लत्पनस्तत्पदाजुगम्‌। 
तानि स्रा चोच्यते यानि त्रान चोत्वितम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुलक त नेषु दषुः । 

जीभ वही श्रेष्ठ है, जो भगवान्‌ श्रहरिकी साति 
करली है। मन भी वही अच्छा है, जो उनके चरणौंफा 
-चिच्तन करता है तथा रोर भी थे ही सार्थक 
कहलाते है, जो भगवानका नाम लेनेपर साह हो जाते 
है। इसो प्रकार आसू वे ही सार्थक है, जो भवानी 
चकि अवसर निकलते हैं। 








भगवानका भजन नहीं करते। 
जितस च कल्याः सीण सङ्गरतः ॥ ३९ ॥ 
अतित च खानि येष नो कृष्णशब्दने। 
किय स्पर्श एवं चर्चासे जिन्हें माछ हो आता 
है, ओकृष्णका नाम लेनेपर नहीं, ये मलिन तथा 
कल्याणसे वञ्चित हैं। 
के म हाकृतात्पान: पुत्रजञोकादिविड्वला: ॥ ३२ ॥ 
स्कति बहुलय कृषणाक्रतन । 
जो अजितन््रिय पुरुष पुत्रशोकादिसे व्याकुल 
होकर अत्यन्त बिलाप करते हुए रोते है, किन 
कृषणनामके अक्षका कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे 
मूर्ख है। 














संया सलु तीर्थानां स्वानपानाथगाहनेः। 
जो इस लोके जीभ पाकर भी ओकृष्णनासका जप कलं लले यत्फलं कृष्णसेवनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
नही करो, थे गोलक हके ने सकष पक भो सानू लोन न कले, उनका जल पीने और 


तस्मान सै विष कर्मयोगेन भानवः ॥ ३४॥ ऽग शेता लगानेसे मनुष्य जिस फलको पाता है, वह 


jd foes ऑकृष्णके सेवनसे रत हो जाता है। 
तीाद्यधिकं तीर्थं विषणोर्भजनपुच्यते ॥ ३५ ॥ जते कर्मयोगेन धन्या एव नरा हरिण्‌। 
इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह कर्मयोगके तस्मा्ध्यं सुनयः कष्ण परपपङगलम्‌॥ ३७ ॥ 
शण भगवान्‌ विष्णुकी यत्रपू्षक आराधना करे। भ्यान मुष्य ही कर्मयोगके द्वारा हिका 
कर्मचोगसे पूजित होनेपर ही भगवान्‌ विष्णु प्रस्न होते पूजन करते हैं। अतः मुनियो ! आपलोग परम मङगलगय 
है, अन्यथा नहीं। भगवान्‌ विष्णुका भजन तीथोसे भी ओकृष्णकी आराधना करें। 


ऋषियोंने पूछा--सूतजो ! कर्मयोग कैसे किया. कण के ट ्रह्णकों उचित है कि यह अपने 
अस्र होते हैं? महाभाग । आप वत ओह है; 
अकः हमें यह बात बताइये। जिसके द्वारा ममु पुरुष 
सबके ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना कर सके, यह 
समस्त लोकोंकी रक्षा करनेवाला धर्म कया यसु है? 
उसका वर्णन कीजिये। उसके श्रवणकी इच्छासे ये 
आहयणखोग आपके सामने बैठे है। 

सूतजी बोले--महर्षयो। पूर्वकाले अधिके 
समान तेजस्वी ऋषीन सत्पवतीके पुर व्यासजीसे ऐसा 
ही प्रश्न किया था। इसके उ उतो जो कुछ कहा 
था, उसे आपलोग सुनिये। 

व्यासजीने कहा-- ऋषियों! मै सनातन 
कर्मपोगका वर्णन कग, तुम सब लोग ध्यान देकर 
सुनो । कर्मयोग आहाणोको अक्षय फल प्रदान करनेवाला 
है। पहलेकी बात है, जापति मुने रोता बनकर बैठे 
हुए धियि समक्ष आह्मणोंके लाभके लिये वेदप्रसि्ध | 3 [6 ०] 
सम्पूर्ण विषयोंका उपदेश किया था। यह उपदेश सम्पूर्ण 'गृहासूतमें बतायी हुई विधिके अनुसार गर्भ या जन्मसे 
पोको हवाल, पवित्र और ुनि-समुदाया सेवित आठवे रषे उपनयन हके पश्चात्‌ दोका अध्ययन 
है; म उसीका वर्णन करता हू, तुमलेग एक्प्रचित होकर अहर करे । दण्ड, मेखला, यशोपवीत और हिसारहित 











३७९ 





काला पृणचर्ष धारण किये मुनिवेषमे रहे, भिका अन्न 
हण करे और गुरा मुँह जोहते हुए सदा उनके हिमें 
सलग रहे। ब्रह्मी पूर्वकालमें यजञोपकीत यनाेके 
ये ही कपास उत्पन्न किया था ।आहाणोक लिये लीन 
आवृत्ति करके बनाया हुआ यज्ञोपवीत शुद्ध माना गया 
है। हिजको सदा यज्ञोपचोत भारण किये रहना चाहिये। 
अपनी दिक्षाकों सदा बाधि रखना चाहिये। इसके 
कपत बिना यज्ञोपचीत पहने और थना सिखा बघ जो 
कर्म किया जाता है, वह विधिपूर्वक किया हुआ नहीँ 
माना जाता । वख रूई-जैसा सफेद हो या गे । फटा 
न हो, तभी उसे ओढन चाहिये तथा वही पहनेके योग्य 
गाना गया है। इन भी खेत बस अत्म उत्तम है। 
उससे भी उत्तम और शुभ आच्छादन काला मगच पना 
गया है। जनेक गलेमें डालकर दाहिना हाथ उसके ऊपर 
कर छे और बायीं बह [अथवा कये] पर उसे रखे तो 
चह 'उपवीत' कहलाता है। यशोपचीतकों सदा इसी तरह 
रखना चाहिये । कण्ठमे मालाकी भाँति पहना हुआ जनेऊ 
"तितः कहा गया है। राहाण ! याया याँह बाहर 
निकालकर दाहिनी चह या केप रे हुए जनेऊको 
'आचीनावीत' (अपसल्य) कहते हैं। इसका पतक 
(आद-तर्षण आदि) में उपयोग करला चाहिये। हवन- 
गृहमें, गोशालामें, होम और जपके समय, स्वाध्यायमें 
भोजनकालमें, क्रह्मणॉके समीप रहनेपर, गुरुजनं तथा 
दोनों कालकी संध्याकी उपासनाके समय तथा साधु 
पे मिलनेपर सदा उपवीतके से ही जनेऊ पहनना 


चाहिये--यही सनातन विधि है। ब्राह्मणके लिये तीन 
आति की हुई मकी ही मेखला बननी चाहिये। मूँ 
न सिलनेपर कुझसे भी मेखला बनानेका विधान है। 
मेखलामे गाँठ एक या तीन होनी चाहिये । विज बाँस 
अधवा पलाशका दण्ड धारण करे। दण्ड उसके परस 
कर सिके केशतक लंबा होना चाहिये । अथवा किसी 
जी वल्लोपयोगी वृक्षका दष्ड, जो सुदर और छिद्र आदिसे 
रहित हो, वह धारण कर सकता है। 

हिज खबेरे और सायंकालमे एकाप्रचित्त होकर 
संध्योपासन करे। जो काम, लोध,भय अथवा मोहवश 
संध्योपासन त्वग देता है, बह गिर जाता है। संध्या 
कोके पक्षात द्विज प्रस्त होकर सावंकाल और 
आतःकालमे अभ्रिहोत्र करे। फिर दुबारा खान करणे 
देवताओं, ऋषियों और वितरक तर्पण करे । इसके बाद 
प, पुष्प, फल, जौ और जल आदिसे देवताओंकी पूजा 
के । प्रतिदिन आयु और आरोग्यकी सिके लिये तद्रा 
और आलस्य आदिका परित्याग करके “मैं अमुक हूँ 
और आपको प्रणाम करता हूँ' इस प्रकार अपने नाम, 
गोत्र आदिका परिचय देते हुए धर्मतः अपनेसे बड़े 
पुलको विशिपूर्वक प्रणाम करे और इस प्रकार 
गुनो नमस्कार केक स्वभाव बना ले । नमस्काए 
कलेबाले आहाणको बदलेमे “आयु्न्‌ भव सौष्य !' 
कहना चाहिये तथा उसके नामके अन्ते ुताकारका 
उचारण करा चाहिये। यदि नाम हलन्त हो, तो अन्तिम 
हलके आदिका अक्षर मुत बोलना चाहिये।* जो 





# पलिह चाश (८। २ । ८३)--कस सके छाए इस नियमच उल्लेख किया है। इसके अतसा आर 
तयक 'टिं' को 'पुत' से बल जाला है। किलत उस बनके अमे रय केलना कम या स्य आदि पद ही रु 
हते है यदि कम सरा हो से अकम अशे हो टे संफ होगी ओर यदि ह हुआ से अनि अध रसाए 
“ह भान जायगा; उसीका तजा होगा। हसक उचछ एक माक, दर दे! भाजका और बुक तन माजका होताहै। 
तः हके उरणे नतन समय खग है, से तिगे समरे का ठोक उरण होता है। यह नियम राण, किय तथा 
दये णि पुुोके लि तूहे है । यदि नाम केचा शाह भा स हो तो उसे आजाद देते पव उसके नामक 
अश्तिम अधर झुव नहीं बोल आता । रा-क इस रर हो चाहिवे-- आपुरू गोर अमुक रु) 
ताहे मतदा ठम हो घािे--ु््‌ भन सय३ आकु ३ न, आनच ३ 
ज्‌ अकवा आयुध, इक । जो इस अरर आ देख जाना हो उसके डक विधे आम-गेऋदिका! उर 
करे णाम करा चाहिये; ओ न जाने, उससे “आपह म्म उ साथारन चास चलना चाहिये। 





आहाण ग्रणामके बदले उत्तकूपसे आद देनेकी 
विधि नहीं जानता, चह विद्वान पुरुषके डार माम 
केके योग्य नही है। जैसा शुद्द है, वैसा ही वह थी है। 
अपने दोनों हाथोंको थिपरत दिशाय करके एके 
चरणोंका स्पर्श काना उचित है। अर्थात्‌ अपने बे 
हायसे गुरुके बये चरणका और दाहिने हायसे दाहिने 
चरणका स्पर्श करना चाहिये शिष्य जिनसे लौकिक, 
वैदिक तथा आध्यात्पिक झन भाल करता है, उत 
गुल्देवको वह पहले प्रणाम करे। 

जल, भिक्षा, फूल और समिधा--इक्तें दूसे 
दिलके लिये संग्रह न को--्रतिदिन जाकर 


काण ऊँचा उठा हुआ पुरुष भी गुरुजनोंसे दवेष रेके 
कारण नोचे गिर जाता है। समस्त गुकजनोंमे भी पाँच 
हिध रूपसे पूज्य हैं। उन पाचों भी पहले पिता, माता 
और आलार्य--ये तीन सर्वश्रेष्ट है। उनमें भी माता 
सबसे अधिक सम्मानके योग्य है। उत्पन्न कलेवाला 
हिला, जन्म देनेवाली माता, विद्याका उपदेश देनेवाला 
गु, बड़ा भाई और स्वामी--ये पाँच समपय गुरु माने 
जये है। कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि अपने पूर्ण 
पयसे अथवा ग्राण त्यागकर भी इन पाँचका विशेष 
रूपसे सम्मान करे। जबतक पिता और माता--ये दोनों 
जीवित हों, तबतक सब कुछ छोड़कर पुत्र उनकी सेवामें 


_आवश्यकताके अनुसार ले आये । देवताके नियत किये संल रहे। पिला-माता यदि पुत्रके गुणोसे भलीभाति 
जानेवाले कायम भी जो इस तरहके दूसरे-दूखेे पसर हों, तो वह पु उनकी सेवा क्से ही सम्पूर्ण 
आवश्यक सामान है, उनका भी अन्य समयके लिये धोका फल प्राप्त कर लेता है। माताके समान देवता 
संग्रह न करे। ब्राहाणसे भेट होनेपर कुराल पूछे, और पिताके समान गुरू दूसरा नहीं है। उनके किये हुए 
क्षत्रियसे अनामय, वैश्यसे म और शूहसे आरोग्या उपकारोका बदला भी किसी तरह नहीं हो सकता । अतः 
प्रश्न करे। उपाध्याय (गुल), पिता, बढ़े भाई, रजा, मन, वाणी और क्ियाद्ार सदा उन दोनोंका प्रिय करना 
माम, शु, नाना, दादा, वर्णयें अपनेसे श्रेष्ठ व्यक्ति चाहिये; उतकी आश्ञके बिना दूसरे किसी धर्मका 
तथा पिताका भाई--ये पुरुषोमे गुरू माने गये हैं। माता, आचरण न करें।* परु यह निषेध मोक्षरूपी फल 
जानी, गुरुपली, बुआ, मौसी, सास, दादी, बड़ी बहिन देनेवाले नित्य-मैधितिक कोको छोड़कर ह लागू होता 
और दूध पिलनेवाली धाय--इन्हें खियोंे गुरू माना है। (मोक्षके साधनभूत नित्य-नैमिततिक कर्म अनिवार्य 
गया है। यह गुण माता और पताके सम्ब है, हैं, उनका अनुष्ठान होना ही चाहिये; उनके लिये 
ऐसा जानना चाहिये तथा मन, वाणी और शरैरकी किसीकी अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।] यह धर्मके 
क्रियाद्रारा इसके अनुकूल आचरण करना चाहियें। सार-तस्वका उपदेशा किया गया है। यह युके बाद भी 
गुरुजनोंको देखते ही उठकर खड़ा हो जाय और हाथ अमन्त फले देनेवाला है। उपदेशक गुरुकी विधिवत 
जोड़कर प्रणाम करे । इनके साथ एक आसनपर न बैठे। आशना करके उनकी आज्ञासे घर लौटनेवाला शिष्य 
इनसे विवाद न करे। अपने जीवनक रक्षाके लिये भी इस लोकम विध्याका फल भोगता है और मतके पका 
गुरुजने साथ र्क बातचीत न करे । अन्य गुोके स्रं जाता है। 





# गुरूणामपि सेच पदक पया विरः मावः हाचो माता सुफुजिता॥ 
यो भाययति या सले चेन विदिते जो च भर्त च पते ग: मृ: ॥ 
आकः सरवयनन परण्यारन या पुनः पमा नेष पते भूष्छता ॥ 
गावत पिता च माला च देल नवि । रायन पिय पुकः स्तपयणः॥ 
हिता माका च सुती स्ख पु । स पुक सकले भ्य मुन कर्मणा ॥ 
नाहि मातृसमं दैव नि पिूसयो गुरः । केः परु न कचन विते ॥ 
तोय पि क्यात्‌ कर्मणा मनसा हि । न लाषडमनुकूे धर्म्य समाचरेत्‌ ॥(५९।३५--४९) 
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ज्येष्ठ भ्राता पिताके समान है; जो मूर्ख उसका 
अपमान करता है, वह उस पापके कारण मृ्युके बाद 
घोर नरकमें पड़ता है। सतक सार्मपर चलनेवाले 
पुरुषको समीक सदा सम्मान करना चाहिये। इस 
संसारमें माताका अधिक उपकार है; इसलिये उसका 
अधिक गौरव माना गया है। मामा, चाच, शु, 
ऋत्विज और गुक्जनोंसे 'मै अमुक हूँ ऐसा कहकर 
बोले और खड़ा होकर उनका स्वागत करे । यजने दित 
पुरुष यदि अवस्थामें अपनेसे छोटा हो, तो भी उसे नाम 
केकर नहीं बुाना चाहिये। र्म पुरुषको उचित है कि. 
चह उससे "भोः !' और "भवत्‌! (आप) आदि 
कहकर बात करे। ब्राह्मण और क्षत्रिय आदिके द्वार भी 
वह सदा सादर नमस्कार योग्य और पूजनीय है। उसे 
मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिये। क्षत्रिय आदि 
यदि ज्ञान, उत्तम कर्म एव श्रे गुणोसे युक्त होते हुए. 
अनेक झा्तरोके विद्ान्‌ हों, तो भी ब्राह्मणके दार 
जमाए योगय कदापि नहीं हैं। ब्राह्मण अन्य सभी 
यणेकि लोगोंसे ससित कहकर बोले--यह खुतिको 
आज्ञा है। एक वर्णके पुरुषको आपने समान वर्णवाल्रको 
णाम ही करना चाहिये । समस बणेकि गुरु हाण है, 
आहाणोकि गुरु अगि, है, खा एकमात्र गु पति है और 
अतिथि सबका गुरू है। विया, कर्म, यय, भाई-बन्धु 
और कुल--ये पाँच सम्मानके कारण बताये गये है। 
इनमें पिछलोकी अपेक्षा पहले उत्तर बे है।* 
ब्राह्मणादि तीन वणमि जहाँ इन पाँचोमेसे अधिक एवै 
अबल गुण होते है, वही सम्मानके योग्य समझा आता 
है। दसवीं (९० वर्षसे ऊपरकी) आवसथाको रात हुआ 
जह भी सम्मानके योग्य होता है। ब्रह्म, खी, राज, 
कोन, वृद्ध, भसे पोड़ित मनुष्य, रोगी तथा दुर्बलो 
जानेके जि मार्ग देना चाहिये।। 

अहाचारी प्रतिदिन मन और इन्द्रियॉंकी संयममें 





रखते हुए शिष्ट पुरुषेकि घरोंसे भिक्षा ले आये तथा 
गुरो निवेदन कर दे। फिर गुरू उसमे जितना 
जनके लिये दे, उनकी आशे अनुसार उतना ही 
लेकर मौनभावसे भोजन करे । उपनयन-संस्कारसे युक्त 
छ आहा "घव स्क पहले रोग करके आर्था 
“वति भिक्षे देहि' कहकर भिक्षा माँगे। क्षत्रिय 
अहाचारी वाक्ये बीचमें और वैश्य अन्तमें "भवत! 
(शब्दका प्रयोग करे, आर्थात्‌ क्षत्रिय *भिक्षां भवति पे 
दहि' और वस्य "भष ये देहि भवति' कहे । हाचा 
सबसे पहले अपनी माला, बहिन अथवा मौसीसे भका 
मागि । अपने सजातीय ल्लरगोकि घरोमें ही भिक्षा माँग 
अधवा सभी वेकि घरत भिक्षा ले आये। चिक्षाक 
सम्बन्धे दोनों ही प्रकारका विधान मिलता है। किन्तु 
पतित आदिके घरसे भिक्षा र्ना वर्जित है । जिनके यहाँ 
वेदाध्ययन और यज्ञोकी पपा बंद नहीं है, जो अपने 
कके लिये सवरस है, उनके घेस मिते्रि 
ह्च प्रतिदिन भिक्षा के आये। गुरे कुले भिक्षा 
ज मि अपने कुष, कुल और सम्यश्थियोंके यहाँ भी 
मके रिये न जाय। यदि दूसरे घर न मिले तो 
यथासम्भव ऊपर बताये हुए पूर्व-पू्व गृहका परित्याग 
करके भिक्षा ले सकता है। यदि पूर्वकथनानुसार योग्य 
र मिलना असम्भव हो जाय तो समूचे गाँमें भिक्षे 
लिये विचरण करे। उस समय मनको काबूमें रखकर 
मोत रहे और इधर-उधर दृष्टि न डाले। 

इस. कार. सरलभावसे आवश्यकतानुसार 
मिका संप करे भोजन करे। सदा जितेर हे 
जोन रहकर एवे एकाच हो अका पालन केषा 
ची प्रतिदिन भिक्षाके अते ही जीवन-निर्वाह करे, 
एक स्थानका आज न खाय । भिक्षासे किया हुआ निर्वा 
जद्मचारीके लिये उपवासके समान माना गया है। 
बरह्मचारी भोजनको सदा सम्मानकी दृष्टिसे देखे। गर्वमें 





गुनो र्नो महणो कः गु से स्वस्त गुरू ॥ 
हिया कर्म यो बु कुलै भवि डतम्‌ मयस्कः पै पूर्व युल ॥(५१ १५१५५२) 
+ पा देखो नाय सि रे लिखे ृदधाय भरसे दुर्बलाथ च॥(५१। ५४) 
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(आकर अन्नकी गर्हणा न करे । उसे देखकर हर्ष प्रकट दिये हुए जलके दारा आथवा बिना यज्ञोपचीतके भी 
'करे। मनमे प्रसन्न हो और सब प्रकारसे उसका अचमन करना निषिद्ध है । खड़ाऊँ पहने हुए अथवा 
अभिनदन करे। अधिक भोजन आरोष्य, आयु और चुटनोंके बाहर हाथ करके भी आचमन नहीं काना 
सर्गलोककी रे हानि पहुँचानेवाला है; बह पुण्यक चाहिये। बोलते, हसते, किसीकी ओर देखते तथा 


नाशक और रोक-निन्दित है। इसलिये उसका परित्याग 
कर देना चाहिये। पूर्वाभभमु्त होकर अथवा सूर्यकी ओर 
मुह करके अन्नका भोजन करना उचित है। उत्तरािमुख 
होकर कदापि भोजन न करे। यह भोजनक सनातन 
विधि है। भोजन करनेवाला पुरुष हाथ-पैर धो, शुद्ध 
स्थानमें बैठकर पहले जलसे आचमन करे; फिर 
'भोजनके पश्चात्‌ भी उसे दो बार आचमन करना चाहिये । 

भोजन करके, जल पीकर, सोकर उठनेपर और 
खान केप, गलियोमें घूमनेपर, ओठ चाटने या सर्छ 
'कललेपर, बर्ब पहननेपर, वर्य, मूब और मलका त्याग 
कपर, अनुचित बात कहनेपर, थूकनेपर, अध्ययन 
आरभ केके समय, खाँसी तथा दम उठनपर, चौराहे 
या इमश्ानभूमिमें भूमकर लौटनेपर तथा दोतो 
संध्याओे समय श्रेष्ठ द्विज आचमन किये होनेपर भी 
फिए आचमन करे । चाण्डालो और स्लेच्छॉके साथ बात 
कोपर, लियो, शुद्दों तथा जूठे महाले पुसुषोसे 
चार्तालाप होनेपर, जूठे महाले पुरुष अथवा जूठे 
भोजनको देख ठेनेपर तथा आँसू या रक्त गिरनेपर भी 
आचमन करना चाहिये । आपने शरीरसे स्थियोंका स्पर्श 
हो जानेपर, अपने बालो तथा खिसककर सिरे हुए. 
चसा स्पर्श कर ऐेनेपर धर्मकी दृष्टिसे आचमन करना 
उचित है। आचमनके लिये जल ऐसा होना चाहिये, जो 
शर्म न हो, जिसमे फेन न हो तथा जो खा न हो। 


नपर लेटे हुए भी आचमन करना निषिद्ध है। जिस 
जल्छको अच्छी तरह देखा न गया हो, जिसमें फेन आदि 
हे, जो साटे द्वार आथवा आपवित्र हाथोंसे लाया गया 
हो तथा जो ख हो, ऐसे जलसे भी आचमन करना 
असुचित है। आचमनके समय अगुलियोंसे ब्द न को, 
मने दूसरी कोई बात न सोचे। हाथसे बिलोड़े हुए 
अलके द्वार भी आचमन करना निषिद्ध है। ब्रह्मण उतने 
ही जलसे आचमन करनेपर पवित्र हो सकता है, जो 
हदपतक पहुँच सके। क्षत्रिय कण्ठतक पहुचनेवारे 
आचमनके जलसे शुद्ध होता है। वशय जिहासे जलका 
आदन मात्र कर लेनेसे पवित्र होता है और खी तथा 
ह जलके स्पर्शा शुद्ध हो जाते है। 

अगी जड़के भौतरकी रेखा आती बताया 
जाता है। अंगूठे और तर्जनीके बीचके भागको पितृतीर्थ 
कहते हैं। कानी ऑगुलीके मूलसे पीछेका भाग 
ऋजापत्यतीर्थ कहरता है। अगुलियोका अग्रभाग 
देवतीर्थं माना गया है। उसीको आर्पतीर्थ भी कहते है। 
अधवा अगुलियके मूलभागपे दैव और आर्षतीर्थ तथा 
मध्यमें आग्य तीर्थ है। उसीको सौमिक तीर्थ भी कहते 
है। यह जानकर मत्य महम नहीं पड़ता। ब्राह्मण सदा 
ब्राह्मतीर्थसे ही आचमन करे अथवा देवतीर्थसे 
(आचमनकी इच्छा रखे। किन्तु पितृ-तीर्थसे कदापि 
आचमन न करे। पहले मन और इन्द्रियोको संयममें 


पवित्ताकी इच्छा रसनेवाला पुरुष सर्वदा पूर्वाभिमुख या रखकर आहातीर्थसे तौन यार आचमन करे। फिर 
उत्तराभिषुस् बैठकर ही आचमन करे। उस समय सिर अूठेके मूलभागसे गको पोते हुए उसका स्पर्श 


अथवा गलेको के रहे तथा बाल और चोटीको खुला 
रखे। कहींसे आया हुआ पुरुष दोनो पतो घोये बिता 
पतत्र नहीं होता नि पुय सीर या जलमे खड़ा 
होकर अथवा पगड़ी बाधि आचमन न करे। बरसती हुई 


करे। ततष्‌ अंगूठे और अनामिका अगुलियोंसे 
दोनों नेमका स्थर्श करें। फिर तर्जनी और अगूेे 
ओगसे नाकके दोनों ट्रका, कनिष्ठा और अगठेके 
संोगसे दोनों कोका, सम्पूर्ण अगुलियोके योगसे 


भाएके जलसे अथला खड़ा होकर या हायसे उलीचे हुए हृदयका, करतलसे मसाकका और अगूठेसे दोनों 
जलके द्वाए आचमन करना उचित नहीं है। एक हाथसे कंच स्पर्श करे। 


सगसण्ड ] 


„उनी सिषे र्ष « 
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द्विज तीन बार जो जलका आचमन करता है, 
उससे ब्रहम, विष्णु और महदेव तू होते हैं--ऐेसा 
हमारे सुननेमें आया है । मुखा परिमार्जन करनेसे गगा 
और यमुनाको तति होली है। दोनों के स्पे सूरय 
और चन्द्रमा प्रसन्न होते हैं। नासिकाके दोनों लिद्रोंका 
स्पर्श कलेसे अधिकम तथा कानके स्पर्स 
यायु और अभ्िकी तृत होती है। हृदयके स्प सम्पूर्ण 
देवत प्रसन्न होते हैं और मस्तके स्पे वह अद्वितोव 
पुरुष (अन्तर्यामी) प्रसन्न होता है। मधुपर्क, सोमरस, 
पान, फल, मूल तथा गन्ना--इन सबके खाने-पीने 
मतुजने दोष नहीं बताया है--उससे मह जूठा नही 
होता। अन्न खाने या जल पौनेके लिये प्रवृतत होनेवाले 
मतुष्यके हाथमें यदि कोई बस्तु हो तो उसे पृथ्वीपर 
रखकर आचमनके पश्चात्‌ उसपर भी जल छिड़क देना 
चाहिये। जिस-जिस बस्तुकों हाथमें लिये हुए मनुष्य 
अपना मुँह जूठा करता है, उसे यदि पृथ्वीपर न रखे तो 
ह खय भी अशुद्ध ही रह जाता है। बस आदिके विये 
विकल्प है--उसे पृथ्वीपर रखा भी जा सकता है और 
नहीं भी। उसका स्पर्श करके आचमन करना चाहिये। 
तके समय जंगले चोर और व्याधोंसे भरे हुए रास्तेपर 
चलमेवाला पुरुष र्य हाणे लिये हुए भी मल-पूतरका 
साग करे दूषित नहीं होता। यदि दिनम शौच जाना हो 
तो जमेककों दाहिने कानपर चढ़कर उत्तरभिमुख हो 
मल-मूत्रका त्याग करें। यदि रामे जाना पढ़े तो 
दकिखनकी ओर मुह करके बैठना चाहिये। पृथ्वीको 
लकड़ी, पते, मिटटी, दे अथवा घाससे दककर तथा 
अपने मसतकको भी वससे आच्छादित करके मल 





मूलका स्थाग कला चाहिये। किसी पेड़की छायाम, 
कुक पास, नीके किनारे, गोशाल, देवमन्दिर तथा 
जले, रासते, राखपर, अधमे तथा शमझान-भूमिमें 
भी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये । गोबरपर, 
काठपर, बहत बढ़े वृक्षपर तथा हरी-धरी घासमें भी 
मलू करना निवद है। खड़े होकर तथा नप्र होकर 
भी सल-मूत्रका तयाग नहीं करना चाहिये । पर्वतमण्डल्में, 
पुणे देवालयमें, ऑॉबीपर तथा किसी भी टेमे मल- 
मूका त्याग वर्जित है। चलते-चलते भी पाखाना और 
पसव नहीं करना चाहिये। भूसी, कोयले तथा ठीकरेपर, 
खेतमे, बिले, तीर्थम, चौतहेपर अथवा सड़कपर 
अगौचेमें, जलके निकट, ऊसर भूमियें तथा नगरके 
भौतर--इन सभी स्थानोंमें मल-मृत्रका त्याग मना है। 
खड़ाकैं या जूता पहनकर, छाता लगाकर, 
अन्तरिक्षम, स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, गौ, देवता, देवालय तथा 
अरूकी ओर मह करके, नसर तथा रोको देखते हुए 
आथवा उनकी ओर भह करके तथा सूर्य, चर्रमा और 
अकी ओर दृष्टि करके भी कभी मल-सूत्रका त्याग 
जहाँ करना चाहिये। शौच आदि होनेके पशात कही 
किनारेसे लेप और दुर्गन्धकों मिटानेवाली मिट्टी लेकर 
आहस्परहित हो विशुद्ध एव बाहर निकले हुए जलम 
हाथ आदिकी शुद्धि करे। आहाणको उचित है कि यह 
रेल मिली हुई आथवा कीचढ़की मिट्टी न रे । राहोसे, 
[सर भषसे तथा दूसरों शौचसे अची हुई मिक भी 
कामे न ले। देवम्दिस्से, कु, घरकी दीबरसे और 
जलसे भी मिट्टी न ले। तदनन्तर, हाथ-पैर धोकर 
प्रतिदिन पूर्वोक्त विधिसे आचमन करना चाहिये । 





A ००००० 


ब्रह्मचारी शिष्यके धर्म 


ज्यासजी कहते हैं--महर्षियो ! इस प्रकार दष्ड, 
मेखला, मूगच्म आदिसे युक्त तथा शौचाचाससे सम्प्र 
अहारी गुस्के मही ओर देखता रहे और जब ये 
बुलाये तमी उनके पास जाकर अध्ययन करे । सदा हाथ 
जोड़े रे, सदाचारी और संयमी बने। जब गुर बैठनेकी 


आज्ञा दे, तब उनके सामने बैंठे। गुरुकी चातका श्रवण 
और गुरुके साथ वातले दोनों कार्य लैटे-लेटे न 
करे और भोजन करते समय भी न करे। उस समय न 
को खड़ा रहे और न दूसरी ओर मुख ही फेरे। गुएके 
समीप सिष्यको शब्या और आसन सदा नौे रहने 





चाहिये। जहाँतक गुरुकी दृष्टि पडती हो, वहाँत्क 
माने -आसनपर न बैठे । गुरुके परोक्षे भी उनका 
जाम न छे। उनकी चाल, उनकी बोली तथा उनको 
चेशशाका अनुकरण न कर जहाँ गुप स्माज्ठ लगाया 
जाता हो अथवा उनकी निनदा हो रही हो, वहाँ कान मूद 
लेने चाहिये अथवा वहाँसे अन्य हर जाना चाहिये । दूर 
खड़ा होकर, क्रोधमें भरकर अथवा खौंके समीप रहकर 
गुरी पूजा न करे। गक बालो प्य नदे । यदि 
गुछ पास ही खड़े हों तो सवय भी बैठा न रहे। गुस्के 
लिये सदा पानीका घड़ा, कुशा, फूल और समिधा स्रा 
करे। प्रतिदिन उनके आगमे झाड़ देकर उसे लीप-योत 
दे। गुरुके उपभोगमें आयी हुई वस्तुओपर, उनकी 
ण्या, खड़ाकँ, जूते, आसन तथा छाया आदिपर कभी 
दर न रखे। एके लिये दन आदि रूम दिया कर । जो 
कुछ प्राप्त हे, उन्हें निवेदन कर दे । उनसे पूछे बिना कहीँ 
ज जाय और सदा उनके पिय एवै हिमे सल रहे । 
गुरुके समीप की पैर न फैलाये। उके सामने जैभाई 
हना, हसना, गला ढैंकना और ओगड़ाई लेना सदाके 
छिये छोड़ दे। समयातुसार गुरसे, जबतक कि वे 
पसे उदासीन न हो जाये, अध्ययन करे। गुरुके पास 
नीचे बैठे । एकाप्र थितसे उनकी सेवे लगा रहे । गुरुके 
आसन, ण्या और सवारैपर कभी न बैठे । गुरू यदि 
दौड़ते हो तो उनके पीछे-पीछे सभी दौड़े । वे चलते 
हे तो खयं भी पीछे-पीछे जाय । बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, 
ऊँटगाड़ी, महलक्की अराते, कुशकी चटाई, जिलाखष्ड 
तथा नालपर गुरुके साथ शिष्य भी बैठ सकता है। 

'शिष्यको सदा जितेर, जितात्मा, धहीन और 
पित्र रहना चाहिये। वह सदा मधुर और हितकारी 
बचन बोले। चन्दन, माला, स्वाद, शङ्जार, सीपी, 
प्रणियोंकी हसा, तेलकी मालिश, सुएम, शार्बल आदि 
पेय, छत्रधारण, काम, लोभ, भय, निरा, गान- बजाना, 
'दूसरोंको-फटकालला, किसीपर स्छन लगाना, सकी 
ओर देखना, उसका स्पर्श करना, दूसरा घाल करना 
तथा चुगली ख्ाना--इन दोघा य्रपूर्वक परिल 
करे। जलसे भरा हुआ घड़ा, फूल, गोबर, मिडी और 


कुल--इत वस्तुओंका आवश्यकताके अनुसार संग्रह 
करे तथा अकी भिक्षा हनक लिये प्रतिदिन जाय । घी, 
नमक और बसी अत बरहमचारॉके लिये वर्जित है । वह 
कभी नतय न देखें। सदा सङगीत आदिसे निःसृ रहे। 
ज सुर्वको ओर देखे न दान करे । उसके लिये खोके 
साथ एकान्तम रहना और शुद्र आदिके साथ बार्तालाप 
करणा भी निषिद्ध है। वह गुरुके उच्छिष्ट औषध और 
अग्रका सच्छे उपयोग न को। 

आहण गुस्के परित्यागका किसी तरह विचार भी 
मनम न छाथे। यदि मोह या लोधवश बह उन्हें या 
दे ठो पतित हो जाता है। जिनसे लौकिक, वैदिक तथा 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उन गुहदेवसे 
कभी होह न करे। गुरू यदि पमी, कर्तव्य- 
अकर्व्यको न जानतेवात्र और कुार्गगमी हो तो 
सतुओंने उसका तयाग करका आदेश दिया है। गुक्के 
गुर समीप आ जाय तो उनके प्रति भी गुरुकी ही भाँति 
बर्ताव करमा चाहिये । नमस्का करनेके पशात जब ते 
गु आज्ञा दे, तब आकर अपने गुरुको प्रणाम 
करना चाहिये । जो वद्यगर हो, उनके प्रति भी यही 
रतव काना चाहिये। जो योगी हों, जो अधर्मसे रोकने 
और हितका उपदेश करवले हों, उनके प्रति भी सदा 
गुरूळनचित बर्ताव काला चाहिये। गुरुके पु, गुरकी 
पी तथा गुरुके ब्ु-बस्बोके साथ भी सदा अपने 
गे समान ही बर्ताव करना उचित है। इससे कल्याण 
होता है। आलक अथवा शिष्य यज्ञकर्षमें माननीय 
पुल्पोका आदर करें। यदि गुरुक पुत्र भी पढ़ाये तो 
गुहे समान हौ सम्पन पानेका अधिकारी है। किन्तु 
गुलु सीर दबाने, नहलाने, उष भोजन करे 
तथा चरण घोने आदिका कार्य न करे । गुरुकी सिये 
जो उनके समान वर्णकी हों, उनका गुरुको भाँति सम्मान 
करा चाहिये तथा जो समान वर्की न हों, उनका 
अभ्युल्थान और प्रणाम आदिके द्वारा ही सत्कार करना 
चाहिये गुरे प्रति तेल लगाने, नहतलाने, शरीर 
दबाने और केसो ङ्गा करने आदिकी सेवा न करे। 
दि गुरुकी खी युवती हो तो ठसका चरण-स्पर्श करके 
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णाम नहीं करना चाहियें; अपितु 'मैं अमुक हँ, यह 
कहकर पृथ्वीपर ही मस्तक टेकना चाहिये। सत्युरुषोंकि 
धर्मका निरन्तर स्मरण करनेवाले शिष्यकों उचित है कि 
वह बाहरसे आनेपर प्रतिदिन गुरूपलीका चर्ण-स्पर् एवं 
प्रणाम करे। मौसो, मामी, सास, बुआ--ये सब 
गुरुप्ीके समान है। अतः गुरुपलीकी भाति इनका भी 
आदर काला चाहिये। अपने बड़े भइयोकी स्वर्ण 
खयो प्रतिदिन चरण-स्पर्श करना उचित है । परदेशसे 
आनेपर अपने कुटम्बी और सम्बन्धियोंकी सभी ष्ट 
के चरणोमे मस्तक झुकाना चाहिये। बुआ, मौसी 
तथा बड़ी बहिनके साथ माताको हो भाँति बर्ताव काना 
चाहिये, इन सबकी अपेक्षा माताका गौरव अधिक है। 
जो इस प्रकार सदाचरसे समपन्न, अपने मनको 
शे रमलेवाखा और दमन बिषय हो, उसे प्रतिदिन 
वेद, धर्शन और पुणणोंका अध्ययन कराना चहिये । 
जब शिष्य सालभरतक गुरकुलमे निवास कर के और 
उस समयतक गुरू उसे जानका उपदे न करे तो बह 
अपने पास रहनेवाले शिष्यके सारे पपोको हर लेता है। 
आचार्यका पुत्र, सेवापरायण, शान देनेवाला, र्म, 
साधु पुरुष और अपना शिष्प--ये दस प्के पुरुष 
धर्मतः पढ़ानेके योग्य हैं।* कृतज्ञ, द्रोह न रनेवाला, 
मेधावी, गुरु बनानेवाला, विश्ासपात्र और प्रिय--ये छ 
प्के द्विज विधिपूर्वक अध्ययन करानेके योग्य है। 
शिष्य आचमन करके संयमशील हो उत्तराभिमुख 
बैठकर प्रतिदिन साध्यास करे। गुरुके चरणोंमें प्रणाम 
करके उनका मह जोहता रहे। जब गु कहें--'सौप्य ! 
आओ, पढ़ो,' तब उनके पास जाकर पाठ पढ़े और जब 
ये कहें कि 'अब पाठ बंद करना चाहिये', तब पाठ बैद 
कर दे। अभिके पूर्व आदि दिज्ञाओंमे कुश निछाकर 
उनकी उपासना करे। तीन ग्राणायामोंसे पवित्र होकर 
ब्रह्मचारी उजकास:्के जपका अधिकारी होता है। 





आह्मणो ! चित्रको अध्ययनके आदि और अन्तमें भी 
िखिपूर्वक प्रशवका जप करना चाहिये। प्रतिदिन पहले 
चेदको अजि देकर उसका अध्ययन कराना चाहिये। 
चद सम्पूर्ण भूलोके सनातन नेत्र हैं; अतः प्रतिदिन उनका 
अध्ययन करे अन्यथा वह ब्राहमणत्ससे गिर जाता है। जो 
हिलि ऋष्वेदका अध्ययन करता है, वह दूधकी 
आहुति; जो यजुर्वेदका पाठ कराता है, वह हीमे; जो 
सामवेदका अध्ययन करता है, वह घीकी आहुतियोस 
तथा जो अधर्वविदका पाठ करता है, वह सदा मधुसे 
देवलाओंको तृष करता है। उन देवताओके समीप 
सियमपूर्क नित्यकर्मका आश्रय ले चमे जा एकाम 
छित हो गायत्रौका जप करे। प्रतिदिन अधिक- 
से-अधिक एक हजार, मध्यम स्थितियें एक सौ अथवा 
'कम-से-कप दस बर गायत्री वीक जप करना चाहिये; 
यह जपवज्ञ कहा गया है। भगवान्न गायत्री और 
जेोको तशाजूपर रखकर तोला था, एक ओर चारों चेद 
थे और एक ओर केवल गायत्री-मख। दोनोका पलड़ा 
बणाबर रहा।मे द्िजको चाहिये कि वह श्रद्धालु पष 
एकार चित्त होकर पहले ओङ्काका और फिर 
ज्ाइतियोका उचारण करके गायत्रीका उच्चारण करे । पूर 
कलप "भूः, "भुवः" और सवः" ये तीन सनातन 
महाव्याहतियाँ उत्पन्न हुई, जो सब प्रकारके अपड्नका 
जाइ करवली हैं। ये तीनों व्याहतियाँ क्रमश प्रधान, 
पुरुष और कालका, विष्णु, अहा और महादेवजीका 
तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणका प्रतीक मानी 
गयी है। पहले 'ओं उसके बाद “रह तथा उसके 
पत्‌ गात्रीमनव--इन सबको मिलाकर यह महायोग 
मक मत जनता है, जो सारसे भी सार बताया गया 
है। जो हारी प्रतिदिन इस वेदमाता गायत्रीका अर्थ 
समझकर जप करता है, बह परमगतिक रात होता है 
गायत्री यदो जननी है, गायत्री सम्पूर्ण संसारको पवि 
कस्लेबाली है। गायज्रोसे बढ़कर दूसरा कोई जपने योग्य 





के रु सो भरकः सः । कु सासे द रः (५३ । ४) 
गी चैल केश तुलवलोलतु पककर चेर गा च तकः ॥(५३। ५२) 
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अन्नही है। यह जानकर मुय मुक्त हो जाता है ।* 

दिजकरो ! आषाढ, वणा आघवा भोको 
'पूर्शिमाको चेदोंका उपाकर्म बताया गया है अर्थात्‌ 
उक्त तिथिसे वेदका स्वाध्याय प्रारम्भ किया जाता है। 
जबतक सूर्य दक्षिणायनके मार्पर चलते हैं, तबतक 
अर्थात्‌ साढ़े चार महीने प्रतिदिन पवित्र स्थानमें बैठकर 
अहाचारी एकाप्रतापर्वक दोका सव्याय करे। तक्षत्‌ 
विज पुष्यन रके बाहर आकर वेटोका उत 
खाध्यायकी समाधि करे। शुकपक्षमे ऋतःकाल और 
कृष्णपक्षे संध्ये समय चेदा खाध्याय करना 
चाहिये। 

बेदोका अध्ययन, अध्यापन प्रयलपूर्वक अध्यास 
करवले पुरुषकों नीचे शे अनधयायोके समय सदा 
ही अध्ययन बंद रखना चाहिये। यदि रमे ऐसी तेज 
हवा चले, जिसकी सनसनाहट कानोे गूज उठे तथा 
दिनमें धूल उड़ानेबाली आँधी चलने रे तो अनध्याय 
होता है। यदि बिजलीकी चमक, मेघोंकी गर्जना, दृष्टि 
तथा महान्‌ उल्कापात हो तो प्रआपति मलुने अकालक 
अध्याय बताया है--ऐसे अवसरोपर उस समयते 
लेकर दूसेरे दिन उसी समयतक अध्ययन रेक देना 
उचित है। यदि आशिते किये आगि पर्यित 
कलेपर इन उत्पातोंका उदय जान पह तो वर्षाकालयें 
अनध्याय समझना चाहिये तथा र्से भिन्न ऋते यदि 
आद दीख भी जाय तो अध्ययन रोक देना चाहिये। 
वर्षाऋतुमें और उससे भिन्न कालमें भी यदि उत्पात- 
सूचक शाण्द, भूकम्प, चन्र-सूदि स्योतिर्मय रोके 
उपा हों तो अकालिक (उस समयसे लेकर दूसरे दिन 
उसी समयतक) अनध्याय समझना चाहिये। यदि 
आतःकालमें होमाप्रि प्रज्वलित होनेपर बिजलमीकी 
'गड़गड़ाहट और मेघकी गर्जना सुनायी दे तो सज्योति 
अनध्याय होता है अर्थात्‌ ज्योति--सूचकि रहनेतक ही 


अध्ययन बंद रहता है। इसी प्रकार रातमें भी अग्नि 
ज्वलित होनेके पश्चात्‌ यदि उक्त उत्पात हो तो दिनकी 
ही भाँति सज्योति--ताराओकि दीखनेतक अनध्याय 
आना जाता है। घर्म निपुणता चाहनेवाले पुरुषोके 
छिये गाँवों, नगरे तथा दुर्ग्पू्णसथानोमे सदा ही 
अनध्याव रहता है। गाँवके भीत मुर्दा रेप, शूदकी 
समीपता होनेपर, रोनेका शब्द कानमे पढ़नेपर तथा 
मलयो भरी भीड़ रहनेपर भी सदा ही अनध्याय होता 
है। जले, आधी रके समय, मूका त्याग करते 
समय, जूठा मुह रहनेपर तथा श्राद्धक भोजन कर 
हनर मने भी वेदका चिन्तन नहीं करना चाहिये। 
किद्‌ आहण एको आइक निमत्रण लेकर तीन 
'दिनोतक वेदका अध्ययन बद रले । राजाके यहाँ सूतक 
(जननाशौच) हो या ग्रहणका सूतक खगा हो, तो भी 
लीन दिनोतक बेद-अनब्ोका उच्चारण न करे । एकोदिष्टमे 
सम्मिलित होनेवाले द्व्‌ आहाणके घरमे जवतक 
आडके चनदरकी सुगर और रेप रहे, तबतक वह 
चेद्‌-मन्बका उच्चारण न करे। हेटकर, पैर फैलाकर, 
घुटने सोड़कर तथा शुद्रका श्राद्धात्र भोजन करके 
वेदाध्ययतन न करे। कुहरा पड़नेपर, आाणका शब्द 
होप, दोनों संध्याओंके समय, अमायया, चतुर्दशी, 
पूर्णिमा तथा अष्टमीको भी वेदाध्ययन निषिद्ध है। दके 
उपाकर्मक पहले और उत्पि बाद तौन राततक 
अनध्याय माना गया है। अष्टका तिथियोंको एक 
हिनत तथा ऋतु अन्तकों रत्रियोको रातभर 
अध्ययन निषिद्ध है। मार्गशीर्ष, पौष और माघ मासके 
कृष्णपक्षमें जो अष्टमी तिथियाँ आती हैं, उन्हें विद्वान 
पुने तीन अष्टकाओके नामसे कहा है। बहेढा, 
सेमल, महुआ, कचनार और कैथ--इन वृक्षोकी 
कछया कभी वेदाध्ययन नहीं करना चाहिये। अपने 
सहपाठी अथवा साथ रहनेवाले ब्रहाचारी या आचार्यकी 





हतत जहा सति सलम ।एव अने महगः सात्‌ स उदाइत:॥ 





यही 


गक दमार्‌! निच हारी स हति पा गतिम्‌ ॥ 


गी वेदजननी गायत्री लोककवी कमा न परै जेय मयते ॥ (५३।५६--५८) 
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महु हो जानेपर तीन राततक अनध्याय माना गया है। 
ये अवसर वेदठी आहाणोके लिये छिदरकूप है, अठ: 
अनध्याय कहे गये है। इनमें अध्ययन कलसे रक्षस 
हिंसा करते हैं; अतः इन अनध्यायोंका त्याग कर देता 
चाहिये। निलय कर्ममें अन्याय नहीं होता। संध्योपासन 
भी बराबर चला रहता है। उपाकर्में, उत्सर्गमें, 
होमके अततम तथा अष्टकाकी आदि तिथियोंको वायुके 
चलते रहनेपर भी स्वाध्याय करना चाहिये । वेदाङ्गो, 
इतिहास-परणों तथा अन्य धर्मशास्रोके लिये भी 
अनध्याय नहीं है। इन सबको अनध्यायकों कोटि 
पृथ समझना चाहिये। 

यह मैने हचक धर्मका संसषेसे वर्णन किया 
है। पूर्वकालमे हाजी शुद्ध अन्तः करणवाले ऋषियोंके 
सामने इस धर्मका प्रतिपादन किया था। जो विज वेदका 
अध्ययन न करके दसरे शाखो परिश्रम करता है, चह 
मूढ़ और वेदबाह्य माना गया है। द्विजातियोंकों उससे 





जात नहीं करनी चाहिये। रजको केवल वेदोंके पाठ 
मासे हो संतोष नहीं कर लेना चाहिये। जो केवल पाठ 
माजे लगा रह जाता है, बह कोचड़मे फैसी हुई गौकी 
ति कट उठाता है। जो विधिपूर्वक वटका अध्ययन 
करके उसके अर्थका विचार नहीं करता, चह मूढ़ एवं 
शके समान है। वह सुपात्र नहीं होता* । यदि कोई 
सदाके लिये गुल्कुलमें वास करना चाहे तो सदा उद्यत 
रहकर सर छूटनेतक गुरुकी सेवा करता रहे। दनम 
आकर विधिवत्‌ आपे होम करे तथा ब्रहि एव 
एकाम होकर सदा स्वाध्याय करता रहे । वह भिषक 
अतपर र्र रहकर योगयुक्त हो सदा गाय्रीका जप और 
झतरड्रिय तथा विशेषतः उपनिषदोका अभ्यास करता 
के । वेदाध्ययनके विये जो यह परम ग्राचीन विधि है, 
इसका भल्वीभाति मैने आपलोगोसे वर्णन किया है। 
पूर्वकाले श्रेष्ठ महर्षियोके पूछनेपर दिख्यवक्तसम्पत् 
साय ममन इसका प्रतिपादन किया था। 


वन जी नम 


खातक और गृहस्थके धर्मका वर्णन 


व्यासजी कहते हैं--आहाणों ! श्रेष्ठ हाचारी 
अपनी वक्तिके अनुसार एक, दो, तीन अथवा चारों वेदों 
तथा वेदाज़ोका अध्ययन करके उनके अर्थको भली 
दग करके ब्रहार्य-त्तकी समात्षिका खान करे †। 
गुड़को। दक्षिणारूपमें धन देकर उनकी आजा के खान 
करना चाहिये। अको पूण करके मनको काबू 
रखनेबाल् समर्थ पुरुष खातक होनेके योगय है। बह 
बसकी छड़ी, अधोवस्त्र तथा उत्तरीय (चादर) भारण 
करे। एक जोड़ा यज्ञोपवीत और जलसे भए हुआ 
कमण्डलु धारण करे। बाल और नख कराकर खान 
आदिसे शुद्ध हो उसे छत, साफ पणड़ी, खड़ऊ या 


जूता तचा सोनक कुण्डल धारण करने चाहिये। ब्राह्मण 
खोनेकी मालाके सिवा दूसरी कोई लाल सङ्गी माला न 
धारण करे। यह सदा श्वेत लस पहने, उत्तम गन्धका 
सेवन करे और वेष-भूषा ऐसी रखे, जो देखनेमें प्रिय 
जान पढ़े। धन रहते हुए फटे और मैले बस्तर न पहले। 
अधिक लाल और दूसरेंके पहने हुए य, कुण्डल, 
माला, जूता और खड़ाँको अपने काममें न लाये। 
ज्ञोपजीत, आधूषण, कुश और काल मृगचर्म--इनें 
अपसव्य भावसे न धारण करे। आपने योग्य खसे 
िधिपूर्वक विवाह करे । स्त्री शुभ गुणोंसे युक्त, रूपवती, 
सुलक्षणा और योनिगत दोषोंसे रहित होनी चाहिये। 








ऽयत्र कुत यलमनधीय शुलि दिल: । स सम्मूढो न सना नेटो दिजः ॥ 
न वेदयठमधेण सुह चै भवत्‌ ज ।फठमाकयसलु ङ्के गौरि सौति ॥ 
चय शिन वेदार्थ न वियत्‌ ।स सनकः शुट्कल्प: पं न प्रपते ॥ (५३।८४--८६) 


नै के. वेद तथा यान्‌ वेगानि तथा दिः । आल्य च तः स्‌ दिखेयः॥ (५४। १) 


३८८ = अत्य हृीके दीच्छि घर घदम्‌ » £ सक्म पुण 























मतके गोपे जिसका जन्म न हुआ हो, जो अपने गमे पिरका आदद करलेचाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। 
उसन न हुई हो तथा उत्तम शील और पवित्रतासे युक्त साता-पिताके हितम सलगर ्राह्मणेकि कल्याणम तत्प, 
हो, ऐसी भार्यासे आरह्मण विवाह करे। जबतक पुरका दाता, याज्िक और वेदभक्त गृहस्थ रोके प्रतिष्ठित 
जम न हो, तबतक केवल ऋतुकालमें खौके साथ होता है। सदा ही धर्म, अर्थ एवं कामका सेवन करते 
समागम करे । इसके लिये झाखोमे जो निषिद्ध दिन हैं, हुए. प्रतिदिन देवताओंका पूजन को और शुद्धभावसे 
उनका यलूर्वक त्याग करे। पष्ट, अष्टमी, पूर्णिमा, उनके चर्णोंमें मस्तक झुकापे। बलिवैश्वदेवके द्वार 
दी तथा चतुर्दशी---ये तिथियां खौ-समागमके लिये सबको आन्नका भाग दे। विल्तर ्षमाभाव रखे और 
मिद्ध हैं। उक्त नयमोका पालन कलेस गृहस्थ थी सबपर दयाभाव बाये रहे। ऐसे पुरुषकों ही गृहस्थ 
सदा ब्रह्मचारी ही माना जाता है। विवाह-कालकी कहा गया है; केवल घरमे रहनेसे कोई गृहस्थ नहीं 


अभ्निको सदा स्थापित रले और उसमें अभ्िदेवताके 
तिपि प्रतिदिन हवन करे। खातक पुरुष इन पावन 
तिपमोका सदा ही पालन करे। 

अपने [वर्ण और आश्रमके लिये विहित) चेदो् 
कर्मका सदा आलसय छोड़कर पालन करना चाहिये । जो 
नही करता, वह अत्पन्त भयंकर नएको पढ़ा है। सदा 
संयमशील रहकर वेदोंका अभ्यास करे, पडा महायज्ञेका 
त्याग न को, गृहस्थोलित समस्त शुभ कार्य और 
संध्योपासन करता रहे। अपने समान तथा अपनेसे बड़े 
पुरुषोके साथ मित्रा करे, सदा ही भगवानकी शाणे 
'हे। देवताओंके दर्शनके लिये यात्रा करे तथा पत्रीका 
पालन-पोषण करता रहे विद्‌ पुरुष स्पेणोमें अपने 
किये हुए धर्मकी प्रसिद्धि न करे तथा पापको भौ न 
छिफाये। सम्पूर्ण प्णियोपर दया करते हुए सदा अपने 
हितका साधन करें। अपनी चय, कर्म, घन, विद्या, उतम 
कुल, देश, वाणी और बुडधिके अनुरूप आचरण करते 
हुए सदा विचरण करता रहे। श्रुतियों और स्मृतियोंमे 
जिसका विधान हो तथा साधु पुरुषोने जिसका भलीभाति 
सेवन किया हो, उसी आचारका पालन करे; अन्य 
काकि लिये कदापि चेष्टा न करे। जिसका उसके 
पिताने अनुसरण किया हो तथा जिसका पितामहे 
किया हो, उसी विसे वह भी सतक ार्गपर चले 
उसका अनुसरण कलेवाला पुरष दोषका भागी नहीं 
होता। प्रतिदिन स्वाध्याय करे, सदा यज्ञोपकोत धारण 
किये रहे तथा सर्वदा सत्य बोले। धको जाते और 
लोभ-मोहका परित्याग कर दे। गायतरीका जप तथा 


हो सकता। 

क्षमा, दया, विज्ञान, सतप, दम, झम, सदा 
अध्यात्मचिन्तन तथा ञान ये आहाणके लक्षण हैं। 
ओह खणो उचित है कि वह विशेषत: इन गुणोसे 
की च्युत न हो। अपनी दक्तिके अनुसार धर्मका 
अनुष्ठान करते हुए निन्दित कमॉको त्याग दे। मोहरूपी 
कयो धोकर परम उतम झानयोो पाप करे 
गृहस्थ पुरूष संसार-बन्नसे मुक्त हो जाता है-- इसमें 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 

हिद, पणजय, आकषप, हिसा, बनधन और वधको 
तथा दूसरे रोधसे उत्र होनेवाले दोषोंको सह लेना 
मा है। अपने दुमे करणा तथा दूसरोके दुःखे 
सीहा खेहपूर्ण सहानुभूतिके होनेको मुनियोने दया 
कहा है, जो धर्मका साक्षात्‌ साधन है। छहों अङ्ग, चारो 
वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय-जझास्त्र, पुरण और 
धर्मझास्त्र--ये चौदह विद्याएँ है। इन चौदह विद्याऑको 
दधारथरूपसे धारण करना--इसीको विज्ञान समझना 
चाहिये । जिससे धर्षकी वृद्धि होती है। लिचिपूर्वक 
वित्याका अध्ययन करके तथा धनका उपार्जन कर 
धर्म-कार्यका अनुष्ठान करे--इसे भी विज्ञान कहते हैं। 
सत्यसे मनु्यलोकपर विजय पाता है, वह सत्य ही परम 
पद है। जो जात जैसे हुई हो उसे उसी रूपमें कहनेको 
मनीची पुरुषोन सत्य कहा है। रकी उपरामताका नाम 
दम है। बति लिर्षलतासे शम सिद्ध होता है। अक्षर 
(अहिना) पदको अध्यात्म समझना चाहिये; जहाँ 
आकर मनुष्य ओोकमें नहीं पढ़ता । जिस विद्यासे पड्विध 





संण्ड 3. 











द्युत परम देवता साक्षात्‌ भगवान्‌ हृषीकेशा कन मनसे चिन्तन भी न करे। धर्मपर चलनेसे कष्ट हो, तो 
होता ह; उसे ज्ञान कहा गया है । जो विद्वान राण उसभो आधर्मका आचरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
जामे. स्थित, भगवत्यशायण; सदा ही क्रोधे दूर धर्म-देवता साक्षात्‌ भगवालके स्वरूप है; वे ही सब 
रहनेवास्थ, पित्र तथा महायज्ञके अनुष्ठा तत्पर ऋणियोंको गति हैं। द्विज सब भूतोका भिय करनेवाला 
रहनेवाल्म है, वह उस उत्तम पदको प्राकर लेता है। बने; दूसरोके प्रति द्रोहभावसे किये जानेवाले कर्में मन 
यह ममुषय-साीर धर्मका आश्रय है, इसका यतपर्वक न. लगाये; वेदों और देवताओंकी निनदा न करे तथा 
पालन करना चाहिये; क्योंकि देहके बिना कोई भी पुरुष नदा करेालोके साथ निवास भी न करे । जो ब्राह्मण 
परमात्मा विष्णुका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता । ्वजको लिदिन नियमपूर्वक रहकर - पवित्रताके साथ इस 
चाहिये कि वह सदा नियमपूर्वक रहकर धर्म, अर्थ और धर्माध्यायकरं पढ़ता, पढ़ाता अथवा सुनाता है, वह 


कामके साधनम लगा रहे । धर्महीन काम या अर्थका कभी हाक अतिषित होता है।* 


—*+— 





* दितः सुर्य सेवित । चर त नेहेत कित्‌॥ 
देशा पितते काका देन जक पिल न काका स माग गछत दलि 
ल स्प स्तर्‌ । माटी तो लोभो ॥ 
जापितः ` दण ही मत युको मण हि रह. ॥ 

का ददत आरोक महको निषे सै देशान च सर्म 
जेयाः सु विगीतः सतत शाते रुक 
त 

द फ अणक हन्‌ मणक ॥ 
(तमः । दय जानू घ नि ववत्‌ ॥ 

ग्म । ह मु बा र्व विणा 

।अ्ुसु्यनं दोश र्षण कया॥ 
रु ह्‌ । दे मरकः फः सा साधनम्‌ 
रम च कि एर 
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गवन विला विये पए । साव हकमान कतम्‌ ॥ 
कान, लिल्पपोधनः शुच्कि | य्य कि लपते - दुम्‌ ७ 

'िरुेत्‌। न हि देह निन विल पुरले पट: ॥ 
किये दिक । न धित कमच वा मनसा स्ोत्‌॥ 
ज ल समाचेत्‌। धे हि भगवा देश गहः से जु ॥ 
पोकः । न बेटे क्यै न सदसेत्‌॥ 
पुः । आण्पेुे्‌ या आलोके महीयत ॥ 
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व्यासजी कहते हैं--आहाणों! किसी भी 
आणीकी हिसा न कसे। कभी झूठ न बोके। अहित 
'कनेचाला तथा अभ्रिय कचन मुँहसे न नदले । कभी 
चोरी न करे। किसी दूसरी वस्तु--चाहे यढ तिनका, 
साग, मिट्टी या जल ही क्यों न हो--चुानचाा तुष्य 
नकम पढ़ता है। रजसे, शे, पतितसे तथा दूसरे 
किसीसे भी दान न छे। यदि विदान ब्राह्मण असमर्थ 
हो--उसका दान लिये बिना काम न चले, लो भी उसे 
न्त पुरुषो तो त्याग ही देना चाहिये । कभी याचक 
ज बने; [याचना करे भी, तो] एक ही पुरुषसे दुआ 
याचना न करे। इस प्रकार सदा या बाबर मागनेवाला 
याचक कभी-कभी दुरबुद्धि दाताका प्राण थी के लेता है। 
श्रेष्ठ दिज वोत वसमय र्का अपहरण न के 
तथा ब्रह्मणका धन तो कभी आपति पड़नेपर भी न छे। 
पियको थिष नहीं करते; आहाण और देवताका धन 
ही विष कहलाता है; अतः सर्वदा प्रवलपूर्वक उससे 
अचा रहे।* 

हिजो! देवपूजाके लिये सदा एक ही स्थानसे 
सालिककी आज्ञा छिये बिना फूल नहीं तोड़ने चाहिये। 
विद्वान पुरुष केवल धर्मकार्यके लिये दूसरके घास, 
कडी, फल और फूल ले सकता है; कितु इं सबके 
सामने--दिखाकर ले जाना चाहिये। जो इस प्रकार नहीं 
करता, वह गिर जाता है। विध्रगण ! जो लोग कहीं 
म्म हो और भूलसे पीडित ह, वे ही किसी खेतसे 
सुद्दीभर तिल, मूग या जौ आदि से सकते है अन्यथा 
जो भूखे एवं राही न हों, चे उन चस्तुओंको लेनेके 





अधिकारी नहीं है--यहीं मर्यादा है। जो वास्तवमों 
अलिङ्गी है--जिसने किसी आश्रमका चिह् नहीं ग्रहण 
किया है, वह भी यदि दिखावेके तौरपर आश्रमविरोषका 
'विह-- उसको वेष-भूषा धारण करके जीविका चलाता 
है तो वह वास्तविक लिङ्गी (आश्रमचिहधारी) पुरुषके 
पापको ग्रहण करता है तथा तिर्यश्योनियें जन्प लेता है। 
जौच पुरुषसे याचना, योनिसम्बध, सहवास और 
आतचौत करेवा द्विज गिर जाता है; अतः इन सब 
ले यलपूर्वक दूर रहना चाहिये। दवद्ोह और 
गुदो न करे; देवपरोहसे भी गुरो कोटि-कोटिगुना 
अधिक है। तथा उससे भी करोड़गुता अधिक है दूस 
ोगोपर लान्छन लगाना और ईश्वर तथा परलोकपर 
अधि करना। कुत विचार, क्रियालोप, वेदोंके न 
पढ़ने और आह्णका तिरस्कार करनेसे उत्तम कुछ भी 
अधम हो आते हैं। असत्यभाषण, परखौसंगम, 
अभक्ष्यपक्षण तथा अपने कुलधर्मके विरुद्ध आचरण 
केसे कुलका शी ही नाश हो जाता है। † 

जो गाँव अधार्मिकोसे भए हो तथा जहाँ रेगोकी 
अधिकता हो, हाँ निवास न करे । शे जयम तथा 
पाखण्डो चे हुए स्थानमें भी न रहे दिण हिमालय 
और वि्याचलके तथा पूर्वसमुद्न और पश्चपसमु्रे 
चके पवित देशको छोड़कर अन्यत्र निवास न करे। 
लिस दशमे कृष्णसार मृग सदा स्वधावतः विचरण करता 
है अथवा पवित्र एव प्रसिद्ध नदियाँ प्रवाहित होती हैं, 
यही दिको निवास करना चाहिये । श्रेष्ठ ट्िजकों उचित 
है कि तदी-तटसे आधे कोसकी भूमि छोड़कर अन्य 





# न हिस्‌ सर्वभूतानि नतत वा ददेत्‌ कित । नहत आये आन स्नः स्वत्‌ कदाचन ॥ 


तृ या यदि वा साक मूदद वा जलमेव का । पापहरे 


के ॥ 


जे शाहः मिह हात्‌, पिल । न चयदि व्‌ ुध ॥ 
हिल धनको न त पुस म याचेत्‌ राहवे याकमास्य दुतिः॥ 
न देवाय स्थाद, वेषण दिोतमः। ह का नापप कदाचन ॥ 


न विषे विषधिल्युरहालल.विकमुच्यत। देवर 





जलेन सदा परत: ॥(५५। ९-६) 


{अनात्‌ पदरच तथपश्यसव भश अक्सर के सयति वै कुलम्‌ ॥ (५५१८) 


संण्ड ] 


'+ उ्यालहारिक सिाचारका वर्जन ५. 
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सिवास न करें। चाण्डालोके गचके समीप नहीं रहना 
चाहिये। पतित, चण्डाल, पुल्कस (निषादसे मे 
उलप), मूर्ख, अभिमानी, अल्यज तथा आल्यायसायी 
(दकौ खाम चाष्डालसे उत्पत्र) पुरुषोके साथ 
कभी निवास न करे । एक शण्यपर सोना, एक आसनपर 
स्थित होना, एक पैक्तिमें बैठना, एक बर्तनमे खाना, 
'दूसरोंके पके हुए अजको अपने अन्ये भिलार भोजन 
करना, यज्ञ करना, पढ़ाना, वियाह-सम्बन्ध स्थापित 
करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ-साथ पढ़ना 
और एक साथ यज्ञ कराना ये संकरताका प्रसार 
करनेवाले ग्यारह सांकर्यदोष बताये गये है। समीप 
रहनेसे भी मुच्ये पाप एक-दूसरेयें फैल जाते हैं। 
इसलिये पूण प्रय करके सॉकर्यदोषसे बचना चाहिये। 
जो राख आदिसे सीमा बनाकर एक पैक्तिमें औैठते और 
एक-दूसरेका सपा नहीं करते, उतमें संकरताका दोष 
नही आता। आगि, भस्म, जल, विशोषतः दा, संभा 
तथा मार्ग--इन छसे पिका भेद (पृथकरण) 
होता है। 

अकारण बैर न करे, विवादसे दूर रहे, किसीकी 
चुगली न को, दूरके खेतमें चरत हुई गौका समाचार 
कदापि न कहे। चुगलखोरके साथ न रहे, किसीको 
चुभनेवाली बात न कह । सूर्चमण्लका घेर, इनरधतष- 
जाणसे प्रकट हुई आग, चरमा तथा सोना-इन 
सबकी ओर विद्वान पुरुष दूसरा ध्यान आकषट न करे । 
अहुत-से मनुष्यों तथा भाई-बन्धुओके साथ विरोध न 
करें। जो य्तय अपने लिये प्रतिकूल जान पड़े, उसे 
दूसरोंके लिये भी न करे। द्विजवर । स्जस्वला खी 
अशवा अपवित्र मनुष्यके साथ बातचीत न करें। देखता, 


गुरू और आह्मणके लिये किये जानेवाले दानमें रुकावट 
न डरे । अपनी प्रासा न करे तथा दूसरकी निन्‍्दाका 
ल्फग कर दे। वेदनिन्दा और देवनिन्‍्दाका यत्रपूर्वक 
ल्याग करे ।* मुनोश्ररो ! जो द्विज देवताओं, ऋषियों 
अधवा वेदोंकी निदा करता है, सासो उसके उद्धारका 
कोई उपाय नहीं देखा गया है। जो गु देवता, वेद 
(आथवा उसका विस्तार करनेवाले इतिहास-पुराणकी 
हदा कराता है, वह मनुष्य सौ करोड़ कल्पसे अधिक 
कालक रौरब नरकमें पकाया जाता है। जहाँ इनकी 
दा होली हो, वहाँ चुप रहे; कुछ भी उत्तर न दे। कान 
बंद करके वहाँसे चला जाय । निन्दा करनेबालेकी ओर 
दृष्टिपात न करे ।† विदान्‌ पुरुष दूसरकी निन्दा न करे । 
अचछे पुरुषोंके साथ कभी बिशाद ज करें, पापियोंकि 
पापक चर्चा न करे | जिनपर झूठा कलङ्कं लगाया जाता 
है; डन म्यो रेतसे जो आँसू गिरते है, ये मध्या 
करक लगानेवालोके पुत्रों और पशुओका विनाश कर 
डाके है। अहाहा, सुरपान, चोरी और गुपल्ीगमन 
आदि पापों शुद्ध होनेका उपाय दध पुन देखा है; 
किन्तु मच्या कल लूगानेबाले सनुष्यकी शुद्धिका कोई 
उपा नहीं देखा गया है।$ 

बिना किसी निमिसके सूर्य और चन्द्रमाको 
उदषकालये न देखे; उसी प्रकार अस्त होते हुए, जलयें 
अतििब्वित, मेपसे कके हुए, आकाशके मध्यमे स्थित, 
किये हुए तथा र्षण आदिय छायाके रूपमे दृष्टिगोचर 
होते हुए सूर्य-चन्रमाको भी न देखे। नेगी ख और नंगे 
पुरुषकी ओर भी कभी दृष्टिपात न करे । मल-मूत्रको न 
देखे; मैथुनमें प्रवृत पुर्षकी ओर दृष्टि न डाले । विद्वान्‌ 
पुरुष आपतित अबस्था सूर्य, चन्द्रमा आदि महोकी 





+न चाने रेषा प च त्‌ के 


देवक रेन धिष्‌ ॥ (५५३५) 


+ लिदा गुढ देखे द या सोपवा ।कल्पेटिे से हरे सये नरः॥ 

'कृष्णीमासील म्यान मूया्‌ किर । कच सिय नतद न॒ चैनमवकयेत्‌॥ (५५। ३७-३८) 
नृण सिध्याधितास्‍तानं पतन कद्‌ । कि पुक्‌ पू्‌ थं मिष्या ॥ 

आहात्यामुणफनो स्ये ग्ना । दट वै ष सूति सिव्याधिअंसिनि॥ (५५।४१-४२) 
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_अर्चवस्व हवीकेस यदीष्छालि परं पद्‌» 


£ सि पुण 











ओर न देे। उच्छिष्ट अवस्थामें या कपड़ेसे अपने सरे 
बदनको ढककर दूसरेसे बात न करे। धमे भरे हुए 
युके सुखपर दृष्टि न डाके। तेल और जलमें अपनी 
(एई नदेखे भोजन समाप्त हो जानेपर जूठी पंक्तिकी 
ओर दृष्टिपात न करे। बन्धने खुले हुए और मतवाले 
हाथीकी ओर दृष्टि न डाले । परके साथ भोजन न करे। 
भोजन करती, छीकती, जैभाई लेती और अपनो मोजे 
आसनपर बैठी हुई भार्याकी ओर दृष्टिपात न करे। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तुको न तो लि 
और न उसपर पैर ही रखे। कपी क्रोधके अधीन कहीं 
होना चाहिये । राग और द्वेषका त्याग करना चाहिये तथा 
लोभ, दब्ध, अवश, दोषदर्शन, शानत, ईर््य, मद, 
ओक और मोह आदि दोषोंको छोड़ देना चाहिये। 
सीको पीड़ा न दे। पुत्र और शिष्यको शिक्षाके लिये 
साइना दे । नीच पुरुषोकी सेवा न करे तथा की षणे 
सन न लगाये। दीनताको यलापूर्वक त्याग दे। विदान्‌ 
पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्तिका अनादर न करे। 

नशसे घरत न कुरेदे। गौकों जबरदस्ती न बिठाये। 
साथ-साथ यात्रा करनेवालेकों कहीं ठहरे या भोजन 
कलेके समय छोड़ न दे। नप्र होकर जलमें प्रवेश न 
करें। अधिको न रूधि। मसतकपर छगानसे बचे हुए 
तेलको शरीरमें न लगाये।* सापो और हथियारोसे 
किलवाड़ न करें। अपनी इनका स्पर्ष न करे। 
रोमावलियों तथा गुन अङ्गको भी न छूए। अशिष्ट 
ममषयके साथ यात्रा न करे । हय, पैर, वाणी, ने, शि, 
उदर तथा कान आदिको चञ्चल न होने दे । अपने शरीर 
और नक आदिसे बजेका काम न रे। अज़लिसे जलन 
कीथे। पानीपर कभी पैर या हाथसे आपात न करे । ईटे 
मारकर कभी फल या मूल न तोड़े। म्लेच्छॉंकी भाषा न 
सोले पैस्से आसन न खये । बुधान्‌ पुरूष अकारण 
जल तोड़ना, ताल ठोंकना, धरतीपर रेखा सचना या 
अङ्गको मसलना आदि व्यर्थका कार्य न करे । खाच 


पदार्थको गोदमें लेकर न खाय । व्यर्थकी चेष्टा न करे । 
जाच-गान न करे। बाजे न बजाये। दोनों हाथ सटाकर 
अपना सिर न खुजलाये। जुआ न खेले । दौड़ते हुए न 
चले । पानौमे पेशाब या पाखाना न करे । जूठे मुंह बैठना 
या लेटना निषिद्ध है । नप होकर खान न करे । चलते हुए 
ज पढ़े। दले नख और रहन काटे । सये हुएको न 
जगाये। सबेरेकी धूपका सेवन न करे। चिताके धुएँसे 
बकर रहे। सूने मे न सोधे। अकाएण न घूके। 
भुजाओंसे तैरकर नदी पार न करें। पैरसे कभी पैर न 
चोदे । पोको आगमे न तपाये। काँसीके रतम पर न 
घुले । देवता, ब्राह्मण, णौ, वायु, अप्नि, राजा, सूर्य 
तथा चरकी ओर पाँव न पसरं। अशुद् अवस्थायें 
घन, यात्रा, साध्याय, खान, भोजन तथा बाहर प्रस्थान 
ज करे। दोनों संध्याओं तथा मध्याहके समय पायन, 
करम, खान, उबटन, भोजन तथा यात्रा न फरे। 
जण यूढे मह गौ, महाण तथा आपका स्पर्श न करे। 
डते दे की न छेड़े तथा देवताकी ग्रतिमाका भी जूठे 
सै स्पश न करे। अशु्धव्थाे अगत तथा देवता 
और ऋषियोंका कीर्तन न करे। अगाध जलमें न पुसे 
तथा अकारण न दौड़े। बायें हाथसे जल उठाकर या 
नीम मह लगाकर न पिये । आचमन किये बिना जलमें 
ज उत पीये चर्य न हे । अपविज्र तथा बिना छिपी 
ई भध, रक्त तथा विषको लकर न चरे । रजस्वला 
के साथ अथवा जलमे मैथुन न करे। देवालय या 
्मञ्ञानभूमिमें स्थित वृक्षको न काटे । जलमे न थूके । 
हशी, राख, ठको, बाल, कटै, भूसी, कोयले तथा 
कंडोपर कभी पैर न रखे। 

बुद्धिमन्‌ पुरुष न तो अग्निको लॉधे और न कभी 
उसे नौचे रखे । अप्रिकी ओर पैर न करे तथा मुहसे उसे 
कभी न फुँके।+ पेड़पर न चढ़े। अपवि्रावस्थामें 
'किसीकी ओर दृष्टिपात न करे । आगमे आग न डाले तथा 
उसे पानी डालकर न बुझाये। अपने किसी सुहदकी 





+नालगहेदरो नो यहि नति । छेन हलकङ्गं न हेत्‌ ॥ (५५॥ ५६-५७) 
+ न चाधि लहेडोमार नोपयण्यरधः कित्‌ । न चैनं पतः येम न धम्‌ बधः ४ (५५। ७७) 


„गृहस्य भकयाघक्वका विचार तचा दान-धर्का र्न + 
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मृत्युका समाचार स्वयं दूसरोंको न सनये । माल बेचते 
समय बेमोलका भाव अथवा झूठा मूल्य न बताबे। 
किद्ानको उचित है कि वह मुखके निःश्वाससे और 
अपिर अपो प्रज्वलित न करे । पहेकी की 
हुई प्रतिज्ञ भङ्ग न करे। पशुओं, पक्षियों तथा व्यापोंको 
परस्पर न लड़ाये। जल, वायु, और घूप आदिके द्वार 
दूसेरेकों कष्ट न पहुंचाये । पहले अच्छे करम कराकर 
दमे गुरुजरोको धोखा न दे। सबेरे और सायेकालको 
रक्षके लिये भरके दरवाजोंको बंद कर दे। विद्वान 
आहाणको भोजन करते समय खड़ा होना और बातचीत 
करते समय हेसना उचित नहीं है। आपे स्थापित 
अपरि हाथसे न छूए तथा देस्तक जलके भौतर न रहे। 


कराने योग्य नहीं है, उसका यज्ञ न कराये । ब्राह्मण कभी 
अकेल्मा न चले और समुदायसे भी दूर रहे। कभी 
देवालयको बायें रखकर न जाय, वख्नॉंकों कूटे नहीं और 
देवम सोय नहीं। अधार्मिक मुष्के साथ भी न 
चले। रोगी, शुद्र तथा पतित मनुष्योंके साथ भी यात्रा 
करना मना है। विज बिना जूतेके न चले । जल आदिका 
बन्ध किये बिना यात्रा न करे । मार्गमें चिताको यायें 
करके न जाय। योगी, सिद्ध, ब्तधारी, संन्यासी, 
देवालय, देवता तथा याज्ञिक पुस्षोंकी कभी निन्दा न 
करे । जान-बूझकर गौ तथा ब्राह्मणकी छायापर पैर न 
सले। झाइकी धूलसे यचकर रहे। खान किया हुआ यस 
तथा घढ़ेसे छलकता हुआ जल-+इन दोगे सपर्शस 


आको पेसे, सूपसे, हाथसे अथवा महसे न फूंके । बचना चाहिये। ट्विजको उचित है कि वह अभकषय 
न्‌ पुरुष पायी खीसे वा्ीलाप न करे। जो यज्ञ॒ चसु भक्षण और नहीं पीने योग्य चरतुका पान न करे। 
—*+— 


'गृहस्थधर्ममें भक्ष्याभक्ष्यका विचार तथा दान-धर्मका वर्णन 


व्यासजी कहते हैं--द्विजवरो ! आहाणको शूका अभिशापपर, सुनाए, ङगम्पर खेल दिखाकर जीबन- 
अन्न नहीं खाना चाहिये; जो हाण आपलिकालके बिना निर्वाह करनेवाले, व्याध, सब्य, रोगी, चिकित्सक (वैद 
ही मोहवश या च्छे शटा भक्षण करता है, वह या डाक्टर), व्यभिनारिणी खौ, हाकिम, नास्तिक, 
मरकर शुद्र-योनिमें जन्म लेता है। जो द्विज छः मासतक देवननदक, सोमरसका विक्रय करनेवाले, सरके वशीभूत 


के कतित अन्नका भोजन करता है, यह जीते-जी ही 
टे समान हो जाता है और मपर कु होता है। 
मुनीष ! मतुष्य ह्ण, त्रय, वैय आथवा शु्द-- 
जिसके आरो पेटे रखकर प्राण-ल्पाग करता है, उसकी 
योतिम जन्य लेता है। नट, नाचनेवाला, चाण्डाल, चार, 
समुदाय तथा वेज््या--इन छःके अन्नका परित्याग करना 
चाहिये। तेली, घोबी, चोर, शराब जेचनेवाले, नाचने- 
गानेवाले, लुहार तथा मरणाशौचसे युक्त मनुष्यका अन्न 
भी साग देना चाहिये /* कुम्हार, चित्रकार, सूदखोर, 
पतित, द्वितीय पति स्वीकार करनेवाली खोके पुत्र, 


रहनेबाले, सके उपपतिको घरमे रखनेवाले, पुरुष- 
परलय, कृपण, जूठा, खानवा, महापापी, पाखोसे 
जीविका चलानेबाले, भयभीत तथा रोनेवाले मनुष्यका 
अल भी त्याज्यहै। बहादेवी और पपे रचि रखनेवालेका 
अन्न, मृतकके श्राद्ध अन्न, बलिवैश्वदेवरहित रसोईका 
अन्न तथा रोगीका अन्न भी नहीं खाना चाहिये । संतानहीन 
ख, कताम, कारगर और नाजिर तथा परिवेता (बड़े 
ईको अविवाहित छोड़कर अपना विवाह करनेवाले) 
का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। पुनर्वियाहिता स्त्री तथा 
दिवियू-पतिका † अन्न भी ल्याज्य है। अवहेलना, 





ना न्ता भा चालला गल गहि च चड च मिलेत्‌ 


चोपमीिएजकतस्रच्यनो तथा । नरवरा मूलका वित्‌ ॥ (५६।४५) 
जो कासव भईकी विधवा नरके साथ समे कर है, उसे दि त कतो है । ही बहिनके अधवाहित होनेपर यि 
कोट बहिन विवाह कर ले तो बड़ी हिन दि कदी है, उस फ िमू-ि है। 


३२४ 


= अर्यसव इवीकेस यदीष्फासि पर पदम्‌+ 














अनादर तथा रोषपूर्वक मिला हुआ अतर भो नहीं खाना 
चाहिये। गुरुका अन्न भी यदि संस्करहित हो तो वह 
ओजन करनेयोम्य नही है। क्योकि मतुष्पका सास पाप 
अनमं स्थित होता है। जो जिसका अन्न खाता है, वह 
स्का पाप भोजन करता है। 

आर्थिक (किसान), कुलमित्र (कुमी), गोपाल 
(लाला), दास, नाई तथा आलसमर्पण कलेवाला 
पुुष-इनका अन्न भोजन कलेके योग्य है। 
कुशीलब--चारण और क्षेत्रकर्मक--(खेतमें काम 
करनेवाले) इनका भी अन्न खानेयोग्य है। विद्वान पुरुष 
लें धोड़ी कीमत देकर इनका अमन महण कर सकते है। 
तेलमें पकायी हुई वस्तु, गोरस, सतू, तिलक खली 
(और तैल--पे यल जातयो हसे प्रहण करने 
योग्य है। भटा, कमलनाल, कुसुम, प्याज, लहसुन, 
शुक्त और गोदका त्याग करना चाहिये । छत्राक तथा 
यने निकाले हुए आसव आदिका भी परित्याग काना 
उचित है। गाजर, मूली, कुहा, गूलर और लौकी 
खनसे दज गिर जाता है। रमे तेल और दहीका 
यूवक त्याग करना चाहिये। दूधके साथ मड और 
नमकीन अन्न नहं मिलाना चाहिये । 

जिस अन्नके प्रति दूषित भावना हो गयी हो, जो 
षट पुरषोके सम्पर्क आ गया हो, जिसे कुलेन सैष 
लिया हो, जिसपर चाण्डाल, रजसयला खौ अथवा 
पतितो दृष्टि पड़ गयी हो, जिसे गायने सघ लिया हो, 
जिसे कौए अथवा मुगनि छू लिलया हो, जिसमें कीड़े पड़ 
गये हों, जो मु सैपा अथवा कोड़ीसे छू गया हो, 
जिसे रजस्वला, व्यभिचारिणी अथवा रोगिणी खाने दिया 
हो, ऐसे अन्नको त्याग देता चाहिये। दूसरा सख भी 
सजय है। बिना बछड़ेकी गायका, ऊँटनीका, एक 
खुरवाले पशु--घोड़ी आदिका, भेड़का तथा हथिनीका 


दू पीने योग्य नहीं है--यह मुका कथन है। सौंस- 
भक्षण न करे। द्विजतियोंके लिये मदि किसीक देना, 
स्ववं उसे पीना, उसका स्पर्श करना तथा उसकी ओर 
देखना भी मना है--घाप है; उससे सदा दूर ही रहना 
आहिवे--यही खत्तन मर्यादा है। इसलिये पूर्ण रय 
कसे सर्वदा मका तयाग करे। जो द्विज मधय-पान 
करता है, वह द्विजोचित कमेंसे भ्रष्ट हो जाता है; उससे 
जात भी नहीं करनी चाहिये।* अतः ब्राह्मणको सदा 
यूवक अभक्ष्य एवं अपेय वस्तुओंका परित्याग करना 
उचित है। यदि त्वग न करके उक्त निषिद्ध वस्तुऑंका 
सेवन करता है तो वह रएव नरकग जाता है। 

अब मैं परप उत्तम दानध्का वर्णन करूँगा। 
इसे पूर्वकालमें बहमजीने ्हायदी ऋषियोंको उपदेश 
किया था। योग्य पत्रको श्रद्ापर्षक धन अर्पण करना 
दन कहल्मता है। ओकारके उशाएपर्वक किया हुआ 
दाल भोग और मोक्षरूपी फल प्रदान करवाल होता 
है। दान लौन प्रकारका बतलाया जाता है--नित्य, 
धिति और काण्य। एक चौथा प्रकार भी है, जिसे 
"विम नाम दिया गया है। विमल दान सब प्रकारके 
दोन परमम है। जिसका अपने ऊपर कोई उपवार 
न हो, ऐसे आहाणको फलकी इच्छा न रखकर प्रतिदिन 
जो कुछ दिया जाता है, बह विल्यदान है। जो पापोकी 
जके लिये जिट्ानोके हाथमे आर्पण किया जाता है, 
उसे श्रेष्ठ पुमे नमिति दान बताया है; वह भी उत्तम 
दन है। जो सन्तान, विजय, ऐश्र्य और सुकी राके 
उदेशसे दिया जाता है, उसे धर्मका विचार करनेवाले 
ऋषियोनि 'काम्य' दान कहा है तथा जो भगवान्‌की 
असता लिये धर्मयुक्त चितसे हेता पुरुषको 
कुछ अर्पण किया जाता है, चह कल्याणमय दान 
“सिमल (सात्विक) माना गया ह।म 





अहेव वापे च रैप क ।दिपनालोक ततय मिति यतः ॥ 
त्त सर्न मच नित्यवत्‌ । तक पठति कर्मस्य भवेद्‌ शः ॥ (५६ । ४३-४४) 
तस्‌ पिेिमभकाणि रयः । अपेयानि च वे च तथ च्‌ चाठि कम ॥ (५६ । ४६), 
हिले मितिका रिध दानयुष्यते। चु निले ओके सर्वदनोतयो्मम्‌ ॥ 
हयहनि यहकिलिद,. दीयतेुपक। अनुशय फे तस्‌ माय तु निय ॥ 








सुयोग्य पात्रके मिलनेपर अपनी दाक्तिके अनुसार 
दान अवश्य करमा चाहिये । कुद्बको भोजन और वख 
देनेके बाद जो बच रहे, उसरीका दान करना चाहिये; 
अन्यथा कुटुम्बक भरण-पोषण किये बिना जो कुछ 
दिया जाता है, वह दान दानका फल देनेवाला नहीं 
होता। चेदपाठी, कुलीन, विनीत, तपसी, बतपतावण 
एवं दरिद्रकों भक्तिपूर्वक दान देना चाहिये।* जो 
गिरी आहाणको भक्तिपूर्वक पृथ्वीका दान करता है; 
चह उस परमधामको प्राप्त होता है जहाँ जाकर जीव कभी 
शोक नहीं करता । जो मुय वेदवेत्ता रहण नोस 
भरी हुई तथा जौ और गु खेतीसे लहलहाती हुई 
भूमि दान करता है, यह फिर इस संसारमें जन्म नहीं 
रेता । जो दरिद्र ब्राह्मणको गौके चमे बराबर भूमि भी 
प्रदान करता है, वह सब पापोंसे मुत हो जाता है। 
भूमिदानसे बढ़कर इस ससार दूस कोई दान नहीं है। 
केवल अन्नदान उसकी समानता करता है और विद्यादान 
उससे अधिक है। जो शान्त, पवित्र और धर्मात्मा 
आहाणको विधिपूर्वक विद्यादान करता है, यह ऋहा- 
ललकमें प्रतिष्ठित होता है। हसथ आहाणको अन्नदान 
करके भतुष्य उत्तम फलको प्रा होता है। गृहस्थकों आ 
ही देना चाहिये, उसे देकर मानव परमणतिको प्राह होता 
है। वैज्ञासकी पूर्णियाको विधिपूर्वक उपवास करके 
ज्ञान्त, पवित्र एवं एकाग्रचितत होकर काले तिलों और 
विशेषतः मधुसे सात या पाँच आहाणोंकी पूजा करे तथा 
इससे धमराज सन्न हों--पेसी भावना करे । जब मने 
यह भाव स्थिर हो जाता है, उसी कषण मुष्के 
जीवनघरके किये हुए पाप नष्ट हो जाते है। काले 
मृगवर्मपर विल, सोना, मधु और घी रखकर जो 
आ्रह्मणको दान देता है, वह सब पापोंसे तर जाता है। जो 
विशेषतः वैसी पूर्णिमाकों धर्मराजके उद्देश्यसे 


„हे भकाभक विचार तथा दान-चर्षका वर्णन 








आहाोको थी और आन्रसहित जलका घड़ा दान करता 
है, यह भयसे छुटकारा पा जाता है। जो सुवर्ण और 
लसित जलके प्रस सात या पाँच रमणे तू 
करता है, वह अहाहत्यासे छूट जाता है। माघ मासके 
कृष्णपक्षे दशी तिथिको उपवास करे और भेत वख 
दारण करे काले तिले अधे हवन करे । तशात 
[एमि हो आहाणको तिलो ही दान के । इससे 
हिज जन्यघसके किये हुए सब पापोंको पार कर जाता है। 
अवास्या आनेपर देवदेव भगवान्‌ शरवणे 
उद्देश्यले जो कुछ भी बन पड़े, तप करा्मणको दान दे 
और सबका शासन करनेवाले इये समी भगवान्‌ 
आति रस हों, यह भाव रखे। ऐसा कस्नेसे सात 
जतका किया हुआ पाप तल्ल नष्ट हो जाता है। 

जो कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिकों खान करके 
णके मुखमें अज डालकर इस प्रकार भगवान्‌ 
शङकूरकी आराधना करता है, उसका पुनः इस सघाए 
जच नहीं होता ।वरोषतः कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
खान करके चरण धोने आदिक रए विधिपूर्षक पूजा 
केके पश्चात्‌ धार्मिक आहाणको 'मुझपर महादेवजी 
अस्र ह इस उदेशयसे अपना रव्य दान करना चाहिये। 
दसा करवा पुरुष सब पाफोसे मुक्त हो परमगतिको 
आ होता है। भक्त रोको उचित है कि ये कृष्ण- 
पक्की चतुर्दशी, अष्टमी तथा विशेषतः अमावास्ये 
हिन भगवान्‌ महादेवजीकी पूजा करें। जो एकादशीको 
तिहार रहकर द्रादशौको आहाणके मुखम अन्न दे 
इस रकार पुरुषोत्तम अर्चना करता है, यह पएपपदको 
आ होता है। यह शुक्षपक्षकी द्वादशी भगवान्‌ विष्णुकी 
हि है। इस दिन भगवान्‌ जनारदनकी प्रयत्परवक 
आराधना करनी चाहिये। भगवान्‌ शहूर अथवा 
तिणे उद्देशयसे जो कुछ भी पवित्र आहाणको दान 





तु पापसर दयो दुंद अके 
कको 


उट दं सुकम्‌ 
लृ 


सीव लची मिसे चेतसा धरुन दने तत्‌ वियले स्व्‌॥(५०।४--८) 


» ओधियाय कुलाय लिलया । सकष 


देर पदेव क्म्‌ ॥ (५। १९) 
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दिया जाता है, उसका अक्षय फल माना गया है। जो 
मनुष्य जिस देवताको आराधना करना चाहे, उसके 
उद्देश्ये ब्राह्मणोंका ही यत्रपूर्वक पूजन करे, इससे वह 
उस देवताको संतुष्ट कर लेता है। देवता सदा आहाणोकि 
झरीरका आश्रय लेकर ही रहते हैं। आहाणेकि न 
मिलनेपर चे कहीं-कहीं प्रतिमा आदिमे भी पूजित होते 
है। प्रतिमा आदिमं बहुत यर कसेपर अभीष्ट फलकी 
आधि होती है। अतः सदा विरोषतः द्विजोमें ही 
देवताओका पूजन करना उचित है। 

ऐश्वर्य चाहनेवाला मनुष्य इ्द्रकी पूजा करे। 
अहतेज और शान चाहनेयाला पुरुष ब्रह्मजोकी 
आराधना करे। आग्यकी अभिलाषा रफनेवाला पुरुष 
सूर्यकी, धनकी कामनायाला मनुष्य अग्रिकी तथा 
ककी सिद्धि चाहनेवाला पुरुष गणेशजीका पूजन करे । 
जो भग चाहता हो, यह चन्की, बल चाहनेवाला 
युकी तथा सम्पूर्ण संसार-ब्धनसे छूटनेकी अभिलाषा 
रलनेथाला मनुष्य यत्रपूर्वक श्रीहरिकी आराधना करे । 
जो योग, मोक्ष तथा ईशचीय शात--तौनोंकी इच्छा 
रखता हो, चाह यल करके देवताओंके सवामी 
महादेवजीकी अर्चना करे । जो महान्‌ भोग तथा विविध 
कारके ज्ञान चाहते है, वे भोगी पुरुष औ्धूतनाथ मेर 
तथा भगवान श्रीमिष्युक्ी भी पूजा करते है। ज 
देवेबाले मनुष्यकी तृप्ति होती है; अतः जलदानका महत्व 
अभिक है। तेल दान कस्नेवालेकों अलुकूल संतान और 
दीष दैनेवाेको उत्तम नेकी रि होती है। भूमि-दान 
केवालोको सब कुछ सुलभ होता है। सुबर्ण-दाताको 
दीर्घ आयु प्रात होती है। गृह-दान करनेवालेको श्ट 
भवन और चाँदी दान कलेबालेकों उत्तम रूप मिलता 
है। वच्न-दान कसनेवाला चन््रमाके लोकमें जाता है। 
अश्न-दान करेताेको उत्तम सवारी मिलती है। अन्न- 
दाताको अभीष्ट सम्पत्ति और गोदान करेवालेको 
सूर्यलेककी प्राप्ति होती है। सवारी और ब्या-दान 


करनेवाले: पुष पलरी मिलती है। अभय-दान 
रेवले ऐश्वर्य रत होता है। धान्य-दाताको सनातन 
सुख और बरहम (बेद) दान कलेवालेको शात 
लोकी प्राप्ति होती है। 

जो येदवि्यविशष्ट ब्ाहमणोको अपनी शाक्ते 
अनुसार अनाज देता है, वह मृल्युके पश्चात्‌ स्वर्गका सुख 
ओणता है। गौओको अन देनेसे मनुष्य सब पापो 
कटका पा जाता है; घन दान केसे मलुष्यकी जठर 
दी होती है । जो हाक फल, मूल, पीनेयोग्य पदार्थ 
और तरह-तरहके शाक-दान करत है, वह सदा आनन्दि 
होता है। जो रोगीके रोगको शान्त केके लिये उसे 
औषध, तेल और आहार प्रदान करता है, वह रोगहीन, 
सुखी और दा होता है। जो छत्र और जूते दान करता 
है, कह नरोके आनर्त असिप्वन, छूरेकी धाससे 
'ुक्त मार्ग तथा तीके तापसे बच जाता है। ससार 
जो-जो वस्तु आकष प्रिय मानी गयी है तथा जो मुके 
ण्ये अपेक्षित है, उसको यदि अक्षय बनागेकी इच्छ 
हे लो गुणवन्‌ आहाणको डका दान करना चाहिये। 
अचल-परिवर्तनके दिन, विषुव नामक योग आनेपर, 
चरा और सूरे प्हणमें तथा सक्रान्ति आदिके 
अवसरेपर दिया हुआ दान अक्षय होता है।' प्रयाग 
आदि ती, पुण्य-मच्दिरं, नदियों तथा बनोंें भी दान 
करके मुष्य अक्षय फलका भागी होता है। प्राणियोके 
लिये इस ससाणे दनध्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म 
नही है। इसलिये दिजातियोंको चाहिये कि वे शोय 
आह्णको अलय दान दें। ऐश्वर्यती इच्छा रखे 
पुरुष सर्को पाशके लिये तथा मुमु पुरुष पापों 
(न्तिके लिये प्रतिदिन ब्राह्मणोंको दान देते रहें। 

जो पापाला मानव गौ, ब्राह्मण, अमि और देवताके 
[लिय दी मेवली वस्तुओं मोहरा रोक देता है, उसे 
पञचु-पकषियोकी योनिम जाना पढ़ता है। जो ड्रत्यका 
उफार्जत करके आहणों और देवताओंका पूजन नहीं 





दुखा और मपी संक्रा्लिको, जब कि दिन और गल अर होते है, कहते है। 
+ अपने शुने चैन परे चू । रु कालेतु दलं भक्ति चाक्षयम्‌ ॥ (५७५३) 
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करता, उसका सवख छीनकर राजा उसे राज्यसे बाहर 
निकाल दे। जो अकालके समय आहाणोंके मसते 
रहनेपर भी अन्न आदिका दान नहीं करता, याह ब्राह्मण 
तिदित है। ऐसे हाणे दान नहीं लेना चाहिये तथा 
उसके साथ निवास भी नहीं करणा चाहिये रजको 
उचित है वह उसके सीएम कोई चिड अदित करके 
उसे अपने राज्यसे बाहर कर दे। द्विजोत्तमणण ! जो. 
ब्राह्मण स्वाध्यायशील, विद्वन्‌, जितेन्रिय तथा सत्य 
और संयमसे युक्त हों, उ्हें दान करना चाहिये। जो 
सम्मानपूर्वक देता और सम्मानपूर्वक प्रहण करता है, वे 
दोनों सपि जते है; इसके विपरीत आचरण करे 
उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है, यदि अविद्वान्‌ ब्राह्मण 
चाद, सोना, गो, घोड, पथिकी और तिल आदिका 
दान ग्रहण करे तो सूशे ईथनकी भाति भस्म हो जाता 
है। श्रेष्ठ आह्मणको उचित है कि वह उतम राहणे 
धन ऐेनेकी इच्छा रखे। क्षत्रिय और बैसे भी वह 
भन ले सकता है; किन्तु शे तो यह किसी प्रकार 
धन न ले। 

अपनी जीविका-ूतको कम केकी ही इच्छा 
रे, धन बढ़ानेकी चेषा नको; घनके लोभम फैसा 
हुआ ब्राह्मण ब्राहाणलसे ही भ्रष्ट हो जाता है। समपर् 
ैदोंकों पढ़कर और सय प्रकारके यज्ञोका पुष्य पाकर 
भी ब्राह्मण उस गतिको नहीं पा सकता, जिसे वह 





संलोफ्से पा हेला है।* दान लेनेकी रुचि न ससे। 
जीवन-निर्वाह के लिये जितना आवश्यक है, उससे 
अधिक धन ग्रहण केवला राण अधोगतिको रा 
होल है। जो संतोष नहीं धारण करता, वह स्वर्गलोकको 
लेका अधिकारी नहीं है। वह लोभवश प्राणियोको 
उद्धिः करता है; चोरकी जैसी स्थिति, वसी ही उसकी 
ज है गुरजनों और भूल्यजनेके उद्धारक इच्छा 
रतेवाल्म पुरुष देवताओं और अतिथियोंका तर्पण 
कोके लिये सब ओरसे प्रिह र; कि उसे अपनी 
तिका साधन न बनाये--स्वये उसका उपभोग न को। 
इस रकार गृहस्थ पुरुष मनको दामे करके देवताओं 
और अतिचियोंका पूजन करता हुआ जितेव््ियभावसे रहे 
तो बह पणमपदको प्रा होता है। 

तदनतर गृहस्थ पुरुषको उचित है कि पत्रको 
पु हवाले कर दे और स्वे चनम जाकर तत्वका शान 
आ करके सदा एकाप्रथित हो उदासीन भावे अकेला 
ये । दिखवरों ! यह गृहस्थोका धर्म है, जिसका मे 
आपलोगोसे वर्णन किया है। इसे जानकर नियमपूर्षक 
आचरणे से और दूसरे दिजे भी इसका अनुष्ठान 
करावे । जो इस प्रकार गृहस्वघर्मके द्वा तिस्तर एक, 
अनादि देव ईश्षरका पूजन करता है, यह सम्पू् 
भूतयोनियोका अतिक्रमण करे परमात्पाफों न होता 
है, फिर संसारे ज नहीं रेता। 


Ns 


बानप्रस्थ-आश्रमके धर्मका वर्णन 


ख्यासजी कहते हैं-दरिजवरो ! इस प्रकार 
आयुके दो भाग व्यतीत होनेतक गृहस्थ-आश्रममें रहकर 
पत्नी तथा अप्रिसहित वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे 
अथवा पत्नोका भार परोप रखकर या पुरके पुत्र देख 
केके पश्चात्‌ जरा-जीर्ण कलेवस्कों ेकर चनके लिये 
स्थान करे। उत्तरयणका श्रेष्ठ बाल आनेपर शुकरप्के 


पा -धागायें वनवे जाय और यहाँ नियमका पालन 
कर्ते हुए एकापरचि होकर तपस्या करे। प्रतिदिन 
फलःमूलका पवित्र आहार ग्रहण करे। जैसा अपना 
आहार हो, उसीसे देवताओं और पितरोंका पूजन किया 
करे ॥ नित्यप्रति अतिथि-सत्कार करता रहे । सान करके 
देवताओंकी पूजा करे । घरसे कर एकात हो आठ 





वेदानधीत्य स्न्‌ गांवा सर्वः । ल॑ गिम सत्‌, यायक ॥ (५७।७९) 
+ यल याति न संतोष न स सगय भाजनम्‌ उति भून यथा चयव सः ॥ (५७। ७३) 
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रा भोजन करे । सदा जटा धारण किये रहे । नख और 
दे्‌ न॒ कटाये। सर्वया साध्याय किया करे। अन्य 
समगं मन रहे । अमित्र करता रहे । तथा अपने-आप 
उस्र हुए भाति-भांतिके पदाों और शाक या 
मूछ-फाके ड्वारा पश्ममहायज्ञोका अलुडान करे। सदा 
फटा-पुना यस पहने। तीनों समय खान करे। 
पितरस रहे प्रतिर न लेकर सम्पूर्ण प्रणियोपर दया 
कत रहे। 

द्विजको चाहिये कि वह नियमपूर्वक दर्श एवं 
पौर्णमास नामक यज्ञोका अलु्ान करे। 
आग्रयण तथा चातुर्मस्‍्य तोका भी आचरण करे। 
मशः उत्ततायण और दक्षिणायन यज्ञ के । ससन्त और 
द्‌ ऋतुओंमे उत्पन्न हुए पवित्र पदाय सवय लकर 
उनके द्राण पुेडाश और चरु बनाये और विधिपूर्वक 
पकक देवलाओको अपण करे। परम पदि 
जंगली अत्व निर्मित हविष्यका देवताओकि निमित 
हणन करके स्य भी यज्ञ-शोष आन्रका भोजन करे। 
मध-मौसका त्याग करे । जमीनपर उगा हुआ तूण, घास 
ततथा बहेढ़ेके फर न खाय । हरसो जोते हुए खेतका 
अन्न किसीके देनेपर भी न खाय, कमे पढनेपर भी 
मीण फूलों और फलोका उपभोग न करें। श्रोत- 
किधके अनुसार सदा अभ्निदेवकी उपासना-_ अपहो 
करता रहे। किसी भी प्री डोह न करे। नि और 
निर्भय रहे। रमे कुछ भी न खाय, उस समय केवल 
'परमात्माके ध्याने सलपर रहे । इनको बे करके 
धको कायूमें रखे। तस्वज्ञानका चिन्तन करे। सदा 
अहाचर्यका पालन करता रहे। अपनी पलौसे भी संसर्ग 
ज करे। जो पत्रके साथ चनमें जाकर कामनापूर्वक 
मुन करता है, उसका वनपरथ-सत ष्ट हो जाता है 
तथा बह द्विज प्रायक्षितका भागी होता है। वहाँ उससे 
जो बच्चा पैदा होता है, बह द्विजातियोकि स्पर्श करनेयोन्य 
नहीं रहता। उस बालकका वेदाध्ययतमें अधिकार नहीँ 
हेता। यही बात उसके वताम होनेवाले अन्य लोगेकि 
लिये भी लागू होती है। वानप्रस्थीक् सदा भूमिपर झयन 
करना और गायत्रीके जपयें तत्पर रहना चाहिये। वह 





सब भूलोक र्षा तत्पर रहे तथा सत्‌-पुरुषोको सदा 
अना भाग देता रहे। उसे निन्‍दा, मिध्या अपवाद, 
अधिक निड और आलस्वका परतया काना चाहिये। 
दह एकमात्र अका सेवन करे । कोई घर बनाकर न 
रहे। भूमिपए जल छिड़ककर बैठे। जित्य होकर 
मुगोके साथ विचरे और उनके साथ निवास करे। 
कामच होकर पत्थर या कंकड़पर सो रहे। 
खामप्रस्थ-आश्रमके नियमे स्थित होकर केवल फूल, 
फल और मूलके दाण सदा जीवन-निर्वाह करे । वह भी 


(ऋत्वि, तोड़कर नहीं; जो सवभावतः पककर अपने-आप झड़ 


गये हों, उन्हीका उपभोग करे। पृथ्वीपर ल्लोटता रहे 
अथवा पेजेकि बलपर दिनभर खड़ा रहे। कभी धैर्यका 
ल्याग न करे। 

गी पारक सेवन करे। वर्षाके समय खुले 
दानव हे। हमत तुमे भगा यस पहले रहे। इस 
अकार क्रमश: अपनी तपसो बढ़ाता ह । तीनो समय 
खान करके देवताओं और पितरोका तर्षण करे। एक 
दैएसे खड़ा रहे अथवा सदा सूर्यकी किरणोंका पान करे । 
चक्प्रिके धूम, गर्मी अथवा सोमरसका पान करे। 
पशमे जल और कृष्णपक्षमें गोबरका पान करे 
आथवा सूले पते चबाकर रहे अथवा और किसी 
केशमय दूलिसे सदा जीवन-निर्वाह करे। योग्या 
तत्पर रहे। प्रतिदिन रुद्राष्टाध्यायीका पाठ किया करे 
अधर्ववेदका अध्ययन और वेदान्तका अध्यास करे। 
आस्य छोड़कर सदा यम-नियमोंका सेवन करे । काला 
मृगचर्म और उत्तरीय वस्त्र धारण करे । श्वेत यज्ञोपवीत 
पहने । आग्रियोको अपने आत्मामें आरोपित करके 
्यनपणयण हो जाय अथवा अपि और गहसे रहित हो 
मुनिभावसे रहते हुए मोक्षपरायण हो जाय। यात्राके 
समय तपस्वी ब्राह्मणोंसे ही भिक्षा म्हण करे अथवा 
अनमें निवास करनेवाले अन्य गृहस्थ द्विजोंसे भी यह 
षा से सकता है।यह भी सम्भव न हो तो चह गाँवसे 
ही आठ ग्रास स्त्रकर भोजन करे और सदा चनमें ही 
रहे। दने, हाथमे आथवा टुकड़ेमें लेकर खाय। 
आत्पञञानके लिये नाना प्रकारके उपनिषदोंका अभ्यास 


खर्मखष्ड ] 


+ संल्यास-आकपके ध्षका कर्ज » 
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करे । किसी विजेष मन, गायज्ीमन्र तथा कद्राषटाध्यायीका 
जप करता रहे अथवा वह महास्थान आमरण यात्रा 


यासी कहते हैं--इस प्रकार आयुके तीसरे 
भगकों वानग्रस्थ-आश्रममे व्यक्त करके क्रमश: चतुर्थ 
भागको संन्यास्के द्वारा बिताये। उस समय द्विजको 
उचित है कि वह अगनियोको अपनेमें स्थापित करके 
परित्राजक- संन्यासी हो जाय और योगाध्यासमें तत्पर, 
न्त तथा ब्रह्मविद्या-परायण रहे। जब मनमें सब 
चलुओंकी ओरसे वैतप्प हो जाय, उस समय संन्यास 
लेनेकी इच्छा करे । इसके विपरीत आचरण करनेपर वह 
"गिर जाता है। प्राजापत्य अथवा आगरयी इष्टिका अनुष्ठान 
करके मनकी वासना धुल जानेपर जितेन्द्रियभावसे 
श्रम न्यासे प्रशा कर । नयासी तीन रके 
बताये गये है--कोई तो नयासी होते हैं, कुछ 
वेदसंन्यासी होते है तथा कुछ दूसरे कर्मसन्यासी होते है। 
जो सब ओससे मुक्त, नि और निर्भय होकर आत्मे 
हो स्थित रहता है, उसे 'झञनस॑न्यासी' कहा जाता है। जो 
कामना और परिग्रहका त्याग करके मुक्तिकी इच्छसे 
जित्य होकर सदा चेटका ही अध्यास करता रहता है, 
चह 'ेदसैन्यासी' कहलाता है। जो दज आको 
अपनेमें लीन करके खयै हा समर्पित हो जाता है, 
उसे महायज्ञपरायण 'कर्मसंन्यासी' जानना चाहिये।* 
इन तोम ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ मना गया है। उस नानक 
छिये कोई कर्तव्य या आश्रम-चिह्न आवश्यक नही 
रहता । संन्यासीको ममता और भयसे रहित, झात्त एवै 
ति होना चाहिये । वह पला खाकर रहे, 
पहने अथवा नंगा रहे। उसे जनपतावण होना 





आरम्भ करके निस्तर उपवास करे अधवा ब्रहमर्पण- 
लिधिये स्वत होकर और कोई ऐसा ही कार्य करे। 


चाहिये । वह बरहमचर्यका पालन करते हुए आहारको 
जीते और भोजनके लिये बलीसे अन्न माँग खाया करे। 
कह अध्यात्मत्ल्वके चिन्तनये अनुरक्त हो सब ओरसे 
िसपेक्ष रहे और भोग्य बस्तुओंका परित्याग कर दे। 
केवल आहा ही सहायक बनाकर आत्पसुखके लिये 
इस संसाएे विचरता रहे। जवन या मृत्यु--किसीका 
अभिनदन न करे। जैसे सेवक स्वापीके आदेशकी 
तीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार संन्‍्यासी कालकी ही 
अतीक्षा करे । उसे कभी अध्ययन, प्रचन आथवा श्रवण 
हीं करना चाहिये। 

इस प्रकार जञानपतायण योगी ब्रह्मभावका 
अधिकारी होता है। विद्वान संच्यासी एक वसन धारण को 
अथला केवल कौपीन धारण किये रहे। सिर पे रहे 
का बाल बढ़ाये रखे। दणड धारण करे, किसी वस्तुका 
संग्रह न करे। गेरुए रुका वस पहने और सदा 
ध्यानयोगें तत्पर रहे। गाँवके समीप किसी वृके नीचे 
अथवा देवालये रहे। झु और मि तथा मान और 
अपमानमें समानभाव रखें। सदा भिक्षासे ही जीवन- 
रवाह करे। कभी एक स्थानके आनका भोजन न करे। 
जो संन्यासी मोहबश या और किसी कारणसे एक 
जगहर अन्न खाने लगता है, धर्मशा्रोमें उसके 
उद्धारका कोई उपाय नहीं देखा गया है। संन्यासीका 
चित राग-द्ेघसे रहित होना चाहिये । उसे मिट्टीके देले, 
पयर और सुवरणको एक-सा समझना चाहिये तथा 
आजियोंको िसासे दूर रहना चाहिये । यह मौनभावका 





म जञससन्पासिन: किद्‌ येदसनसिनो  कर््िनस्लदे वा: परिकोर्तिता: ॥ 
यः सर्व धि निय नर्यः । प्रेष्यत स्यसे अने व्यवस्थित: ॥ 
देयस्य निर्न च्म ॥ 


सत्स कला आहार्र दिजः 





स मस्को सहायकपाायण: ॥ (५९।५--८) 


+ अतय हके दीचे पदम्‌ = 


£ सं प्पुराण 

















आश्रय से सबसे निसृह रहे। संन्यासो भलीभाति 
देख-भालकर आगे पैर रसे । वसे छानकर जल पिये। 
सल्यसे पवित्र हुई वाणी बोले तथा मनसे जो पवित्र जान 
पे, उसका आचरण करे ।* 

संन्यासीकों उचित है कि वह वर्षकालके सिवा 
और किसी समय एक स्थानपर निवास न के । न 
करके झौचयाचाससे सम्प्र रहे। सदा हाथमें कमच्डलू 
लिये रहे । रहमचर्य-पालनमें संल होकर सदा वनम ही 
निवास करे। भोकषसम्ब्धी शाखे विचारे तपर 
रहे। अहासूत्रका शान रसे और जितेन््रयभायसे रहे। 
संन्यासी' यदि दग्भ एवं आहरे मुक्त, निनदा और 
चुगलौसे रहित तथा आर्ज्ञानके अलुकूल गुणोसे युक्त 
हो तो वह मोक्ष प्राकर लेता है । यति विधिपूर्वक कान 
और आचमन करके पचित हो देवालय आदिमे प्रणव 
नामक सनातन देवताका किल्तर जप करता रहे । वह 


अज्लोपकोतधारो एवं झात्त-चिल कर हाथमे कुश धारण 
करके घुट हुआ गेरुआ बस पहने, सारे सीरमेभसम 
राये, चेदातपरतिपादित अधिय, आधिदैविक तथा 
आध्यात्मिक बहा एकापरावसे चिन्तन करे । जो सदा 
वेदका हो अभ्यास करता है, वह परमगतिको प्रा होता 
है। अहिसा, सत्य, चोका अभाव, ब्रह्य, उत तप, 
क्षमा, दया और सेतोष--ये रूयासौके विशेष ब्रत हैं। 
ह प्रतिदिन स्काध्याय तथा दोनों संध्याओंके समय 
मायत्रोका जप करे । एकान्ते बैठकर निरत परमेश्वरका 
ध्यान करता रहे । सदा एक स्थानके अनक त्याग के; 
साथ हो काम, जोध तथा संप्रहको भी त्याग दे। वह 
एक या दो चस पहनकर शिखा और यज्ञोपकीत धारण 
किये हाथमें कमण्डलु लिये रहे। इस प्रकार रिछ 
धारण करवाता विदन संन्यासी परमपदको प्र 
होता है। 


—*— 


संन्यासीके नियम 


च्यासजी कहते हैं--ड्विजवरो ! इस प्रकार 
आश्रमम निष्ठा. रखनेवाले तथा नियमित जीवन 
ितानेवाले: सन्यासे लिये फल-मूल आथवा 
भिक्षासे जीवन-निर्वाहकी यात कही गयी । उसे एक हो 
समय भिक्षा मागन चाहिये। अधिक भक्षक सहे 
आसक्त नहीं होना चाहिये; कोकि भिश्षामें आसक्त 
होनेवाला संत्यासी थिषयोमें भी आसक्त हो आता है। 
सात भेक भिक्षाके लिये जाय । यदि उनमें मिले तो 
फिर न मग । भक्षको चाहिये कि वह एक बार भिका 
जाम लेकर चुप हो जाय और नीचे मह किये एक द्वारपर 
उतनी ही देरतक खड़ा रहे, जितनी देरे एक गाय दह 
जाती है। भिक्षा मिल जानेपर हाथ-पैर धोकर 
विधिपूर्वक आचमन करे और पवित्र हो मौन-भावसे 


ओन करे। पहले चह अन्न स्वको दिया ले; फिर 
पू्वभिमुख हो पाँच बार प्राणाप्रिहोत्र करके अर्थात 
चानय स्वाहा, उदानाय स्वाहा' इन मोसे पाँच प्रा 
अन्न हें डालकर एका थित हो आठ परास अश 
ओळ के। भोजनके पश्षात्‌ आचमन करके भगवान 
आही एवं परमा ध्यान करे । ती, लकड़ी, मिट 
तथा बस-_इन् चारोके बने हुए पात्र स्यसे 
उफयोगमें आते है, ऐसा जापति मनुका कधन है। 
तके पहले पहर, मध्यतातरिमें तथा रातके पिछले पहर 
विकी उत्पतिके कारण एवं विश्व-नामसे प्रसिद्ध ईश्वरको 
अपने हृदय-कमलमें स्थापित करके ध्यान-सम्बन्ध 
कोष इलोकों एवं मने राण उनका इस प्रकार 





दिल तेद यस्तं जले धसू कद मनत समाचे्‌॥ (५६ १९) 
सल च्‌ मला म प्त गहे का मु 


मिशा सृतम्‌ चायः सु । प्रलय र्दे च समाचम्य चषि ॥ (६९ 
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चिन्तन करे। परम सम्पूण भलेके आत्मा, आनमय 
अनयकारसे परे विराजमान, सबके आधार, अल्यकत- 
स्वरूप, आनन्दमय, ज्योतिर्मय, अविनास, प्रकृति और 
'पुरुषसे अतीत, आकाशकी भांति नेप, परम कल्याण 
मय, समस्त भावोंकी चरम सीमा, सबका शासन करने- 
चाले तथा ब्हमरूप हैं। 

तदनन्तर प्रणव-जफ्के पश्चात्‌ आत्माको आकाश- 
सरूप परात्मामें लीन करके उनका इस प्रकार ध्यान 
करे--'परमात्मदेव सबके ईश्वर, हृदयाकाशके बीच 
विराजमान, समस्त भावोंकी उत्पतिके कारण, आनन्दे 
[एकमा आधार तथा पुराणपुरुष विष्ण है।इस प्रकार 
प्यान करलेवाला पुरुष भव-बन्धने मुक्त हो जाता है। 
जो समस्त प्राणियोंका जौचन है, जहाँ जगतका लय होता 
है तथा मशु पुरुष जिसे ब्रह्मा सकष आनन्द समझते 
है, उस परम व्योमके भीतर केवल--अद्वितीय झञन- 
सरूप ब्रह्म स्थित है, जो अन्त, सत्य एवे ई्षरूप है ।' 
इस प्रकार ध्यान करके मौन हो जाय । यह संन्‍्यासियोकि 
लिये गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय जानका वर्न 
किया गया। जो सदा इस ज्ञानमें स्थित रहता है, यह 
इसके द्वारा ईश्वरीय योगका अनुभव करता है । इसलिये 
संन्यासीकों उचित है कि वह सदा शानके अध्यासमें 
तत्पर और आत्मशिद्यापरायण होकर शानस्वरूप जमकर 
चिन्तन करे, जिससे भव-बन्धनसे छुटकाण भिले। 





३, अक्षर--अविनाशी 
एवं ज्ञानस्वरूप जान ले; इसके बाद उसका ध्यान करे। 
जिनसे सम्पूर्ण भूलोंको उत्पत्ति होती है, जिन्हें जानकर 
अलुष्य पुनः इस संसारे जग नहीं छेता, थे परमात्मा 
इसलिये ईक्ष कहतवते हैं कि ये सबसे पर स्थित 
है--सबके ऊपर अध्यक्षरूपसे विराजमान हैं। उन्हींक 
भीतर उस ज्ञाश्वत, कल्याणमय अविनाशी ब्रह्मका ज्ञान 
केक है, जो इस दृशय जगते रूपमे प्रत्यक्ष और 
सरूपे पक्ष है, ये हो महे देव है संन्‍्यासियोके 
जो जत बताये गये है, वैसे ही उनके थी प्रत हैं" उन 
जलवे एक-एकका उल्लू केप भी प्राथक्षित 
करना पढ़ता है। 

सन्यास यदि कामनापूर्वक खनके पास चला जाय 
से एखा्रचित होकर प्रायक्षित करे। उसे प्र होकर 
प्राणायामपूर्वक स्रोतपन"-ब्रत करना चाहिये। सौतपनके 
जद चिलकों एकाम करके झौच-संतोषादि नियमोका 
पालन करते हुए वह कृष्युखतका"े अनुष्ठान करें। 
रक्त आशरयमे आकर पुनः आलक्परहित हो 
(िक्षुूपसे विचरता रहे। असत्यका प्रयोग कभी नही 
करना चाहिये; क्योंकि यह झूठका प्रसङ्ग बढ़ा भयर 
हेता है। धर्मकी अभिलाषा रखनेवाल। संन्यासी यदि 
झूठ बोल दे तो उसे उसके प्रायक्षितके लिये एक रात 





९८ ऑकारानी+थ चाहने समाण्य परान । आकार दशमन '्येााशमधयम 
कारण रवान्‌ पुएनपुसष विष्ये बनात्‌ ॥ 


जब 
ते 
गु 


र्धा कार लोकः परलीयते । आनन्द आहः सू सय ुमवः॥ 
हित महा केवले जानलकणम्‌। अमन सल्यमपन विलिल्यासीत वामतः ॥ 
तमे झे यतीत । योऽय डेन सऽ योगम्‌ 


स्फागकानरके.. लिस्वमात्मलिद्यापतायण: । न समये नुच बनात्‌ 
रा पथक्‌ तमान सर्वदेव कवम्‌ अतकदकषे न ध्यात्‌ च चलः परम्‌ ॥ 


ससाद वनि भूतानि पालक नेह आते । 


स तसी देकः पल्‌ योऽति दे ततमत धते ययम ॥ 
च द खकु सा देव: सहेः । अमि यानि भिक सयैलास्थ अनि च ॥ (६०। ११-१२, १४--२०) 
3- गू, गोजर, गायका दूध, गाएका दही, गायका प और कुक अल--इत सबको घिलाकर पी ले तथथा उस दिन और 
कुछ भी न साय, फि दूस दिन चौबीस घंटे उफ्कास करे । यह दो दिक सवतपन वात होता है। ३- यदि उपर्युक्त छः लु 
एकएको एक-एक दिन साक रहे और सहते दिन उल्लास करे ठो वह कष या महास्तंतरर-जत कहलाता है। 


इन 


= अत्य हचक च्छ परे पद्‌ + 


सषि पुराण 














उपवास और सौ प्राणायाम करले चाहिये । 

'बहुत बड़ी आपतिमे पड़नेपर भी संन्यासीकों किसी 
'दूसरेके यहाँसि चोरी नहीं करनी चाहिये। स्मृतियोंका 
कथन है कि चोरीसे बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है* 
हिसा, तृष्णा और याचना--ये आत्पक्ञनका नाझ 
करेतली है। जिसे धन कहते हैं, यह मुका बढा 
आण ह है। जो जिसके धनका अपहरण करता है, वह 
आनो उसके प्राण ही हर लेता है। ऐसा कर दषटाला 
पुरुष आचार हो अपने बतसे गिर जाता है। यदि 
संन्यासी अकस्मात्‌ किसी जीवकी हिंसा कर बैठे तो 
कूच्छू, अतिकृच्छ़ू अथवा चान्द्रायण ब्तका अनुष्ठान 
करे।† यदि भिक्षुका उसकी अपनी इव्रियॉकी 
दुर्बलताके कारण किसी खरको देखकर बीर्थपात हो जाय 
तो उसे सोलह प्राणायाम करने चाहिये । विदो । दिने 
कर्पा होनेपर वह तीन रातका अत और सौ प्रणायाम 
करें। यदि वह एक स्थानका अन्न, मधु, नवीन आका 
अन्न तथा खाली नमक सा ले तो उसकी शुड्धिके लिये 
प्राजापत्यत$ बताया गया है। 

सदा ध्यान स्थित रहनेवाले पुरे से पतक तह 


हो जाते हैं। इसलिये मेका चिन्तन कराते हुए सदा 
उन्हींके ध्यानमें संलग्न रहना चाहिये । जो परम ज्योतिः- 
स्वरूप अह, सबका आश्रय, अक्षर, अब्यय, अत्ता 
था पर है उनीको भगवान महेश्वर समझना चाहिये । 
ये महादेवजी केवल परम शिवरूप हैं। ये ही अक्षर, 
अद एवं सनातन परपद है। च देव स्वप्रकाशस्वरूप है 
झन उसकी से है, ये ही आत्मयोगरूप तत्व हैं, उनमें 
सबकी महिमा--प्तिष्ठा होते है, इसलिये उन्हें महादेव 
कहा गपा है।$ जो महादेवजीके सिवा दूसे किसी 
देवताको नहीं देखता, अपने आत्रस्वकूप उन 
सहादेवजौका ही अनुसरण करता है, बह परमपदको रा 
ता है। जो अपनेको उन परमेश्वससे भिन्ने है वे उन 
महादेवजी दर्शन नहीं पाते; उनका परिक्रप व्यर्थ हो 
जाता है । एकमात्र परअह्म ही जानने योग्य अधिनाशी तत्व 
है. थे ही देवाधिदेव महादेवजी हैं। इस तको जान 
कैलेपर मुच्य कभी अनये नहीं पढता। इसलिये 
सन्यासी आपने मनको वशम करके नियमपूर्वक साधनों 
लगा रहे तथा शान्तभावसे महादेवजीके शरणागत होकर 
योगम त रहे । 





* पएणापतेनायि न. का. सोयमनयत: | सोयाद्पाधक: ऋष्य इति सिः ॥ (६० । ३५) 


(कृष पहले बताया जा चुका है। सीन हिन से न दिन ऋमाकों और कौन दिन बिना महि एक-एक परास अत्न सह 
और आने तन दतक उपवास को--पक अतिकाल है। चानाय्पात कई अररका होता है; एक वृद्धि ऋणते किया खता 
है और दूस हास-कणरे। दि सव, भरत: और म्हने कान करते हुए. पिको पह स भोजन को; तदना 
कृपश रिदा एक-एक घा घटाये। त एक भा भोजन करके आमवासको उपवास करे । फिर शुक्पसकी 
अतिषदाओं एफ भास भोजन करके मिदि एक-एक घ बढा र पके दह फस खाकर त पूरण किया जाता है। ह 
एक प्रकार है। दूसता अमवा उसा कये अहण किन्छ आात है; एसे पले एक-एक पस बढ़ाया आता है, फि र्णे 
चाद एक-एक ग्रास घटते हुए अपायास्पाकों उपवास करे समर किया आता है। 

3 सन हिल सके सीन हिन सामो और सीन दिन आफत आन चग करे अके सीन दिकेतक लगातार उपवास को, 
यह जाप है। 


ध्याति सकते नशो स्वयतमनयो नेत्‌ ४ 


सनकः । कयोगरतः सतो ` महादेवपरा # 





८-३९) 


सगण्ड ] 


» भगकिको अंसा ता हरिभनको आवरुयकता « 


+०३ 





हणो ! इस प्रकार पने आपलोगसे संन्यासियोके 
कल्याणमय आश्रम-धरमका वर्णन किया। इसे मुनिवर 
भगवान्‌ राजने पूर्वा उपदेश किया था । सन्यास 
'धर्मसे संबन्ध रखतेवाला यह परम उत्तम कल्याणमय ज्ञान 
साक्षात्‌ स्यू रहाजीका बताया हुआ है; अतः पु, 





जहो करना चाहिये । द्विजवरो ! इस प्रकार मैंने संनयासियोके 
 लियमोकः वषान बताया है; यह देवे हाके संतोषका 
[एकम साधन है । जो मन लगाकर प्रतिदिन इन नियमोंका 
पालन करते है, उनका जन्प अथवा मरण नहीं होता। 


७००० पीिनन-न 
भगवद्धक्तिकी प्रशंसा, खी-सङ्गकी निन्दा, भजनकी महिमा, ब्राह्मण, पुराण और 
“गङ्गाको महत्ता, जन्म आदिके दुःख तथा हरिभजनकी आवश्यकता 


'सूतजी कहते है-_बहाणो ! पूर्वकालमें अमित 
तेजी व्यासजीने इस प्रकार आ्र-धर्मका वर्णन 
किया था। इतना उपदेशा करके पक्षात उन सलयवती- 
नदन भगवान्‌ व्यासने समस्त सुनियोको भलीभाति 
आश्वासन दिया और जैसे आये ये, वैसे ही वे चले गये। 
ही यह वर्शश्रभ-धर्मकी विधि है, जिसका मैने 
_आपलोगोंसे वर्णन किया है।इस अकार कर्ण-र्च तथा 
_आख्रम-घर्मका पालन करके ही मनु भगवान्‌ ष्णा 
पिय होता है, अन्यथा नहीं। जवे ! आज इस 
'िषयमें मैं आपलोगोको रहस्वकी बात बताता हैं, 
सुनिये। यहाँ चर्ण और आरसे सम्बन्ध रखनेलाले जो 
भ्ण बताये गये है, वे सब हरि-भक्तिको एक काके 
अंशके ऑशकी भी समानता नहीं कर सकते। 
कलियुगे मुष्के लिये इस मरलोकमे एकमात्र 
हरि-घक्ति ही साध्य है। जो कलियगये भगवान्‌ 
जाएषणका पूजन करता है, यह घर्मके फलका भागी 
चेता है। अनेकों मोरा जिन्हे पुकारा जाता है तथा जो 
इरयो नियन्‍ता है, उन परम आन्त सनातन भगान 
दामोदरको हदये स्थापित करके म्य तन सोपर 
विजय पा जाता है। जो विज हरिभक्तिरूपी अमृतका पान 
कर लेता है, वह कलिकालकूपी साँपके डैसनेसे फैले 


हुए पापरूपी भयंकर विषसे आत्मरक्षा करनेके योग्य हो 
जाता है। यदि मनुष्य हरिके नामका आश्रय ग्रहण 
कर लिया तो उन्हें अन्य भनोके जपकी कया 
(आवश्यकता है।* जो अपने मस्तकपर श्रीविष्णुका 
चरणोदक घाएण करता है, उसे सनस कया लना है। 
जिसने असने हदये हरिके चरणकमलोो स्थापित 
कर छिया है, उसको यशसे क्‍या प्रयोजन है। जिन्होंने 
सभाये भगवान्की खीलाओका चर्णन किया है, उने 
दातकी कया आवश्यकता है। जो श्रोहरिके गूणोका 
अवण करे आए र्षित होता है, भगवान्‌ श्रीकष्णमें 
चिल लगाये रखलनेवाले उस भक्त पुरुषको वही गत प्रा 
हेती है, जो समाथिमे आनन्दका अनुभव केवाले 
जोगीको मिलती है। पाखण्डी और पापासक्त पुरुष उस 
आदम चित्र डालनेवाले बताये गये हैं। नारियाँ तथा 
उनका अधिक सङग करनेवाले पुरुष भी हरिभक्तियें बाधा 
चहुँचानेवाले हैं। 

हया जके कक्षे जो संकेत करती है, उसका 
उल्लङ्घन करना देवताओके लिये भी कठिन होता है। 
जिसने उसपर विजय पा ली है, वही संसारे भगवानका 
भक्त कहलाता है। मुनि भी इस लोकें नाएँके चरित्रपर 
खुभाकर मतवाले हो उठते है। ब्राह्मणो ! जो लोग 





* कली जायन देवे यजते यः स ध्म ।दामोदरे 


इक 


पुश सालमम्‌॥ 


हदि कत्य पपा मिलेल जगत्ववा किद्‌ वत्‌ अयलकूटतः ॥ 


हरपि पा उ भवति दिजः कि जपै 
संत्र ९४ 


य गले यदि मैः 


(CT) 


= अय्य हके यदीच्छसि परे पदम्‌+ 


£ सष पुरण 








नारीकी भक्तिका आश्रय लेते है, उने भगवासी भक्ति 
कैसे प्राप्त हो सकती है।* हिजो! बहुत-सी रक्षसा 
कामिका वेष धारण करके इस संसारे विचरती रहती 
है, वे सदा मुष्योी चुद्धि एवं वलेकको आपना घास 
बनाया करती हैं। 

विपण ! जबतक किसी सुद खौंके चक्ल 
नका ककष, जो सम्पूर्ण धोका लोप करवाल है, 
मलुष्यके ऊपर नहीं पड़ता तभीतक उसकी विद्या कुछ 
करजेमें समर्थ होती है, तभीतक उसे आन बना रहता है। 
'तभीतक सब साखोको धारण केवाली उसकी मेधा- 
जि निर्मल बनी रहती है। ततक जप-तप और 
तीर्थसेवा बन पड़ती है। तभीतक गरक सेल संभव है 
और तभीतक इस संसार-सागरके पार होनेके साधने 
सलुष्यका मन लगता है। इतना ही नहीं, बोध, विवेक, 
सती रुचि तथा पौराणिक बालको सुननेकी लालसा 
भी तभीतक रहती है। 

जो भगवधरणारविन्‍्टोके मकण्दका ेशमान भी 
पाकर आननदमप् हो जाते है, उनके ऊपर नारियोके 
चञ्चल कटाक्ष-पातका प्रभाव नहीं पढ़ता। द्विजो! 
हिनो प्रत्येक जनमे भगवान्‌ हृषीकेशा सजन किया 
है, आहाणोको दन दिया है तथा अभ्िमें हवन किया ह, 
उहको उन-उन विषयोकी ओरसे वैश्य होता है।। 
योम सौन्दर्य नामकी वस्तु हो कया है? पीब, मून, 
विष्ट, रक्त, तवचा, मेदा, ही और सज्जा--इन सबसे 
युक्त जो ढाँचा है, उसीका नाम है झरीर। भल, इसमें 
सौन्दर्य कहाँसे आया । उपर्युक्त वस्तुओंको पृथक्‌-पृथक्‌ 
करके यदि छू लिया जाय तो खान करके ही मुय शुध 








होता है। कितु आहाणो। इन सभी वस्तुओंसे युक्त जो 
अपवित्र झरीर है, वह लोगोंको सुन्दर दिखायी देता है। 
अहो ! यह मुकी अस दुर्दशा है, जो दुर्भाव्यवश 
टित हुई है। पुरुष उभरे हुए कुचोंसे युक्त शरीरमें 
-खर-बुदधि करके प्त होता है; कनु कौन खी है ? और 
कौन पुसुष ? विचार करनेपर कुछ भी सिद्ध नहीं होता। 
इसलिये सधु पुरुषकों सब ग्रकारसे खौंके स्का 
'परित्याग करना चाहिये। भला, ख्रीका आश्रय लेकर 
कौन पुरुष इस पृष्वीपर सिद्धि पा सकता है। कामिनी 
और उसका सङ्ग करनेवाले पुरुषका सङग भी त्याग देना 
हिय । उनके से ररव नरककी होती है, यह 
जात पक्ष प्रतीत होती है।ई जो लोग अज्ञाववश 
कोपर खुभाये रहते हैं, उन्हें दैवने ठग लिया है। 
नतकी योनि सक्षात्‌ नरका कुण्ड है। कामी पुरुषको 
उसमे पकना पढ़ता है। क्योंकि जिस भूमिसे उसका 
आविर्भाव हुआ है, यही चह फिर रमण करता है। 
अहो ! जहाते मलजनित मू और रज बहता है, वहीं 
मलुष्य रमण करता है! उससे बढ़कर अपवित्र कौन 
होगा। कहाँ अल्पत्त कष्ट है; फिर भी मनुष्य उसमे प्रवृ 
कोत है ! अहो! यह दैक कैसी वियन है? उस 
अपलित् योनियें बार रमण करना--यह मुष्योंकी 
कितनी निर्लजता है! अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको खर- 
अस होवे बहुतेर दोषोपर विचार करना चाहिये। 
मधुनसे बलकी हानि होती है और उससे उसको 
अत्यन्त निद्रा (आलस्य) आने लगती है। फिर नींदसे 
सुध रहनेजाले ममुषयकी आयु कम हो जाती है। 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि वह नारीको 





*नाीणो नयनाः सुमि रजय । स चेन खिजिलो के रिषः स उचयते ॥ 
मानि मुवो नातचशितलोलुः। इरि कुः प नरी द्विजा:॥ 


(रनक) 


काये हुक ले न सोन हि. भ्‌ 
ज ज इकेव यैः कतं या ।दिजे दतं दुर यह विर्व तम हि॥ 


(६९९९-२०) 


$ कलमिलीकामिलीसक्रिसकृमिस्पपि..संलपजेत्‌। स्‌ एवमिति साकव मीये ॥ 


(हरज) 


सगण्ड ). 


= भगी ससा सथा इरिधजनकी आवश्यकता » 
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अपनी मूके समान समझे और मनको प्रयक्रपूर्वक 
भगवान्‌ गोविन्दके चरण-कमलोमें लगाये रोविन्दके 
चरणोंकी सेवा इहलोक और परलोकमे भी सुख 
देनेवाली है। उसे छोड़कर कौन महामूर्ख पुरुष खक 
चरणोका सेवन करेगा । भगवान्‌ जनार्दकके चरणोकी 
सेवा मोक्ष प्रदान केवाली है तथा सियी योनिका 
सेवन योनिके ही संकटमें डालनेवाल्म है।* योनिसेवी 
'पुरुषकों बार-बार योनिम हो गिरना पढ़ता है; ये कसे 
जानेवालेको जैसा कष्ट होता है, बसी हो यातना उसे भी 
भोगनी पढ़ती है। पणतु फिर भी बह योनिकी ही 
अभिलाषा करता है। यह पुरुषक कैसी विम्बन है। 
इसे जानना चाहिये। मैं अपनी भुजाएँ ऊपर उठाकर 


कहता हूँ, मेरी उत्तम बात सुनो--रगोविन्दें मन भगवान्‌को 


लगाओ, यातना देनेवाली यि नह ।† 

जो खीकी आसि छोड़कर विचरता है, वह मानव 
पण-पगपर आक्षगेध यज्ञका फल पाता है। यदि 
दैवयोगसे उत्तम कुलमें उत्पन्न सती-साध्वी खसे 
'मतुष्यक्ता विवाह हो जाय तो उससे पका जम होनेके 
पश्चात्‌ फिर उसके साथ समागम न करे। ऐसे पुरुषपर 
भगवान्‌ जगदी संतुष्ट होते है, इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं है। धरम पुरुष सके सक़कों असत्पक कहते हैं। 
उसके रहते भगवान्‌ हि सुभि वहीं होती। 
इसलिये सब प्रकारके सङ्गा परित्याग कके 
भगवानूकी भक्ति ही करनी चाहिये । 


मे विसे इस संसारमें श्रोहरिकी भक्ति दुर्लभ 
है। जिसको भगवान्स भरि होती है, वह मनुष्य 
संदेह कूलार्थ हो जाता है । उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान 
करना चाहिये, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों। भगवान्‌के 
संतुष्ट और तृपत होनेपर सम्पूर्ण जगत्‌ संतुष्ट एवं तहता 
है। हसि भक्तिके बिना मनुष्या जन्म व्यर्थ बताया 
गा है। जिनकी सनक लिये ब्रह्मा आदि देवता भी 
जन करते है, डन आदि-अन्तरहित भगवान्‌ नाशायणका 
भजन कौन नहीं करेगा ? जो अपने दयम श्रीजनार्दनके 
दुगल चरणो स्थापना करता है, उसकी माता परम 
सौघाग्यज्ञालिनों और पिता महापुण्या है। जगह 
जार्न ! सरणागतवतसल !' आदि कहकर जो मुय 
ुकारते है, उनको नएकमे नहीं आना 
पढ़ता ई 

विजषतः आहवः, जो साशात्‌ भगवान्‌के 
स्वरूप हैं, जो लोग यथायोग्य पूजन करते हैं, उनके 
ऊपर भगवान, प्रसन्न होते है। भगवान्‌ विष्णु ह 
आहाणोकि रूपमे इस पृथ्वीपर विचरते हैं। ब्राहणके 
किना कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता । जिन्होंने भ्तिपर्वक 
आणो चरणोदक पौकर उसे भस्तकपर चढ़ाया है, 
उन्होंने अपने पिततोंको तप कर दिया तथा आत्याका भी 
उद्धार कर लिया। जिन्होंने ऋ्रह्मणोंके सुमे 
सम्मातपूर्वक मधुर अन्न अर्पित किया है, उनके द्वार 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णके हौ मुखमें वह अन्न दिया गया है। 





मुद्‌ बलकनिः सिताय नाइके _ रयते 


तात्‌, रे धीमा मयु । पाशा मनो द र्‌ बुधः 
सपु सुख तडि गोक्ददसेका्‌। विहय को महमूहो अतीद ही सेवे॥ 

जदला हि हर्दि । सतना चोनिसेक हि िसकटकरिी ॥ (६९। ३९-३५) 
ऊह तस्मि भु मे पए वचः महे हि हदव न योनी स्तना ॥ {६।३७) 
हिमिका सोके र्भ हि मता मम हतै य भतेर भि: स कूला न संकाय: ॥ 

देयम हरिः णाति येन_हि।तसखुटे जुट भणिते निते जगत्‌॥ 


है भक विना तृण तषा चा करि । 
नवणन न मै सेत 


सुण य यके मोले & 
क ज¬ 


सत्य साता महाभागा पिला तप महू । जनार्दन इये बेन धाले॥ 


जन 


जग्ध णागतनन्सल रकि ये चर्ल्य न लच नि हः ॥ (६९।४२--४६ 


७ 


= अय्य हके यदीच्छसि घर दम्‌ + 


£ सषि पुराण 











इसमें सदेह नहीं कि साक्षात्‌ हरि ही उस आनरो 
भोग लगाते है। आहाणोंके रहनेसे ही यह पृथ्वी धनय 
साली गयी है। उनके हाथमें जो कुछ दिया जाता है, वह 
भगवानके हाथमें हो समर्पित होता है। उनको नमस 
करसे पापका नरा होता है | ब्राह्मणकी वदना केसे 
मनुष्य रह्हत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
इसलिये हाण सत्युरषोके लिये विण्णुु्धिसे आराधना 
करके योष्य हैं। भूखे ब्राह्मणके सुखमें यदि कुछ अनन 
दिया जाय तो दाता मुके पक्षात परलोके जानेपर 
करोड़ कल्पोंलक अमृतकी घारासे अभिषिक्त होता है। 
हाणा मुख ऊसर और कासे रहित बहुत बड़ा 
है; कहाँ यदि कुछ बोया जाता है तो उसका कोटि: 
कोटिगुना अधिक फल परा होता है। आहाणको 
पतसहित भोजन देकर मनुष्य एक कल्पतक आनन्दका 
अमुभव करता है। जो ब्राहमणको संतुष्ट करके लिये 
जाना प्रकारके सुदर मिष्ठात्र दान करता है, उसे कोटि 
कलयोतक महान्‌ भोग-सम्पन्न लोक प्रा होते हैं। 
आशणको आगे करके ब्राह्मणके द्वार ही कही हुई 
'पुराण-कथाका प्रतिदिन श्रवण करना चाहिये। पुराण 
बड़े-बड़े पापोकि वनको भस्म करनेके लिये महान्‌ 
दावानलके समान है। पुराण सब ती अपेक्षा ब्र 
तीर्थ बताया जाता है, जिसके चतुथौशका श्रवण करसे 
हरि सन्न हो जते हैं। जैसे भगवान्‌ रहि सम्पूर्ण 
जगतो प्रकाश देने तथा सबको दृष्टि प्रदान करके 
'छिये स्का स्वरूप धारण करके विते हैं, उसी प्रकार 
हरि ही अत्त:करणमें नका प्रकाश फैलानेके लिये 
पुराणका रूप धारण करके जगते विचरते हैं। पुराण 
परम पावन जास्त्र है। अतः यदि श्रीहरिकी रस्ता आ 
कलेका मन हो तो मतुष्योंको निस्तर श्रीकृष्णरूषी 
परमात्माके पुराणका श्रवण कला चाहिये । विष्णुभक्त 
'पुरुषकों शानतभावसे पुराण सुनना उचित है; क्योकि वह 


अलक्त दुर्ल है। पुयणकी कथा बड़ी निर्मल है तथा 
अल््तकणको निर्मल बनानेका उत्कृष्ट साधन है। 
व्यासरूपघारी हरिन वेदाथोंका संग्रह करके पुराणकी 
सुचना को है; अतः उसके श्रवणमें तत्पर रहना चाहिये। 
चणे धर्मका निश्य किया गया है और धर्म साक्षात 
केशवका सरूप है; अतः विद्वान पुरुष पुराण खुन लेनेपर 
िषुूप हो जाता है। एक तो ब्राह्मण ही साकत 
औहरिका रूप है, दूसेर पुण भी वैसा ही है; अतः उन 
दोनोका सङ्ग पाकर मुय विष्णुरूप ही हो जाता है। 

इसी कार गङ्गाजीके जलसे अभिषिक्त हने 
मुष्य अपने पापको दूर भगा देता है; भगवान्‌ केशव 
ही जलके रूपे इस भूमण्डलका पापसे उद्धार कर रहे 
है। यदि वैव पुरुष विष्के भजनकी अभिलाषा 
रखता हो तो उसे गङ्गाजीके जलका निर्मल अभिषेक 
प करा चाहिये; क्योकि यह आन्त करणको शुद 
करलेका उत्तम साधन है। इस पृष्वौपर भगवती ङग 
लुकि प्न केवाली बतायी जाती हैं। लोकॉका 
उद्धर करवली गड सवमेव ही स्वरूप 
है। क्णोमे, पणम, गङगा, गोओ तथा पौपलके 
वृक्यें नागयण-बुद करके मनुष्यको उनके प्रति 
किल्कम भक्ति करनी चाहिये ।* तत्वज्ञ पुन इने 
णा प्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित किया है। अतः विष्णु 
तकी अभिलाष रसमेव पुरुषोकों सदा इनकी पूजा 
करली चाहिये। 

किष भक्ति किये बिना मुष्का जन्म निष्फल 
जताया जाता है। कलिकाल ही जिसके भीतर जल-राशि 
है, जो पापरूपी प्रहे भरा हुआ है, विषयासक्ति है 
जिसमें भैर है, दुबोध हो फेनका काम देता है, 
सहादु्ररूपी सपेकति कारण जो अत्यन्त भयानक पतीत 
केक है, उ दुसर भवसागरकों हरिभक्तिकी नौकाप 





पिका देवी गङ्गा भुवि च भीयते।विल्युरूपा ह सा न करकर ॥ 
षु पुनत गायी रोष पे नरि पुरः कव हतु ॥ 


(६९। ६९-७०) 


* भणवद्धक्तिकी अेसा तथा हरिभजनकी आय्यकला » 








बैठे हुए मुय पार कर जाते हैं। इसलिये लोगो 
हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रय करना चाहिये। ल्प्रेग 
जुरी-बुरी बातोंको सनेम क्‍या सख पाते हैं, जो अत 
लील्त्ओंवाले श्रीहरिकी ल्वैल्प्रकथामें आसक्त नहीं होते । 
यदि मनुष्योंका मन विषयमें ही आसक्त हो तो स्पेकमें 
नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित उनको विचित्र 
कथाओका ही श्रवण काला चाहिये। हिजो ! यदि 
निर्वाणमें हो मन रमता हो, तो भी भगवल्कथाओको 
सुनना उचित है; उन्हें आवहेलनापूर्वक सुननेपर भी 
हि संतुष्ट हो जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान्‌ केरा 
यद्यपि निष्क्रिय हैं, तथापि उन्होंने श्रवणकी इच्छावाले 
'भत्तोंका हिल करले रे नाना प्रकी लौलाँ की 
है। सौ वाजपेय आदि कर्म तथा दस हजार राजसूय 
के अननस भी भगवान्‌ उतनी खुगसतासे नहीं 
मिलते, जितनी सुगमतासे ये भक्तिके द्वार प्राप्त होते हैं। 
जो हृदयसे सेशन करने योग्य, संतोंके द्वारा बारबार 
सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके लिये सा वस्तु हैं; 
हके उन चरणोका आश्रय ल्ो। रे विष्यलोलुप 
पामर । ओर नु मुण्ो। कसबे अपने-आपको 
रख नरकमें गिरा रहे हो। यदि तुम अनायास ही 
दो पाए जाना चाहते हो तो गोविल्दके चार चरणोका 
सेबन किये बिता नहाँ जा सकोगे । भगवान्‌ श्ीकृषणके 
युगल चरण मोशे हेतु हैं; उनका भजन करो । मुच्य 
कहाँसे आया है और कहाँ पुतः उसे जना है, इस 
जातका विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुष धर्मका संघरह 





करे ।/* क्योंकि जाना अरकाएके नसों गिरनेके पषात 
यदि पुनः उत्थान होता है, तभी मनुष्यका जन्म मिलता 
है। कहाँ उसे गर्भवासका अत्यन्त दुःखदायी कह तो 
गा हो पड़ता है। द्िजो ! फर कर्मवश जीव यदि 
इस पृथ्वोपर जन्म लेता है, तो बाल्यावस्था आदिके 
अनेक दोषोंसे उसे पीड़ा सहनी पढ़तो है। फिर 
दुका पहुचनेपर यदि दरिद्रता हुई तो उससे बहुत 
कह होता है। भरी रोगसे तथा अनावृष्टि आदि 
आपतये भी का उठाना पढ़ता है। वृद्धाव्थामं 
के इधर-उधर भटकनेसे जो का उसे मा होता है; 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । तदन्त व्याधिके काण 
समयानुसार मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है। ससा मूले 
बकर दूसरे किसी दुःखका अनुभव नहीं होता। 
त्त्‌ जौव अपने कर्मवशा यमलोके पीढ़ा 
णता है; वहाँ अल्यक्त दारण यातना भोगकर फिर 
संसारम जय छेता है। इस प्रकार यह बारबार जन्पता 
और मला तथा मरता और जन्ता रहता है। जिसने 
भगवान्‌ गोविन्दके चरणोंकी आराधना नहीं की है, 
उसकी ऐसी दशा होती है। गोवित्दके चरणोंकी 
आशधना न करनेवाले मुष्यकी थना कटके सृत्य नही 
होती तथा बिना कष्टे उसे जीवन भी नहीं मिलता। 
दि घए धन हो तो उसे रेस कया फल हुआ । जिस 
समय यमराजके दूत आकर जीवको खौंचते है, उस 
समय धन कया उसके पीछे-पीछे जाता है? अतः 
आहस्णोके सल्ले गाया हुआ घन हो सब प्रकारके 





= 6 सुर रतो जुरा । तरक लोह्मफणाने न समते ॥ 
त्का लोके नाता वियमः । रा सि नृनां विषते सते मनः॥ 
मि मदि वा चि तचा ति जा । हेया अणा तस तुह भवेः ॥ 
हिचि हके नना कर्म सकार सः । यु हिरव भनो भकस: ॥ 
ज. सयते कर्मणापि वाजतपरादिा।उजसूुतपि यथा भ्य स सा ॥ 
तद रेतसा से सहचरित महु । भवाव्थिततले सलरर्य हेः पदग्‌॥ 


२ ३ िवयसु्ाः पामरा निय मः हि 


मासान लविष्य ॥ 


हिना गोडिल्दसीव्पाकसेवने मा गमिष्या । अनायासेन दुखरा लरजे यदि बाज्कथ ॥ 


एद मतिमान्‌ 


कृणयरावुरकार। कुत एकल मर्थः कुत एव पुज ॥ 
वयसम्‌ । (६९।७५--८४) 


सुख देनेवाला है। दान ख्वर्गको सीढ़ी है, दान सब 
पापा नाशा कलेबाल्म है। गोविन्दका भक्तिपूर्वक 
किया हुआ भजन महन्‌ पुण्यकी सपि केवला है। 
यदि ममुष्यम बल हो तो उसे व्यर्थ हो नष्ट न करे। 
(आसय छोड़कर भगवान सामने न्य करे और गीत 
जाये। भतुष्यके पास जो कुछ हो, उसे भगवान्‌ 
ऑकृष्णको समर्पित कर दे । कृष्णको समर्पित को हुई 
कु कल्याणदायिनी होती है और किसी दी हुई वसतु 
केल दुःख देनेवाली होती है। न्रे ओहरिकी ही 
परतिमा आदिका दर्शन तथा कानोसे कषणे गुण और 
नावा ही अहि श्रवण कर । वि्‌ कके अपनी 
(से श्रीहरिके चरणोदकका आसान करना चाहिये । 
जासिकासे श्रोगोविन्देके चरणारविन्दोपर चढ़े हुए 
रतुङसीदलको शैपकर, त्वचासे हरिभक्तका स्पर्श कर 


= अतय हके दच्छद + 


£ संक्षि प्राण 





ताथा मनसे भगवान्के चरणोंका ध्यान करके जीव 
कृतार्थ हो जाता है--इसमें अन्यथा विचार कस्नेकी 
आवश्यकता नहीं है। विद्वान पुष भगवान ह मन 
लगाये ओर हदये उत्होंकी भावना को; ऐसा 
करनेवाला मनष्य अन्तमें भगवानको ही प्राप्त होता 
है---इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
जो मनसे भी निरन्तर चिन्तन करनेपर भक्तको अपना पद 
अदान कर देते हैं, डन आदि-अन्तरहित भगवान 
नागवणका कौन मलुष्य सेवन नहीं करेगा। जो 
धिके चर्णाएतिल्टोयें निससर चित्त लगाये रहता है, 
भरावानूक ररक लिये अपनी शाके अनुसार दान 
किया करता है तथा डके युगल चरणोमे प्रणाम 
करता, मन रूमाता और अनुराग रखता है, वह इस 


मष्यलोकमं निष हो पनयभावको र होता है।* 


र हक 


हरिके पुराणमय स्वरूपका वर्णन तथा पदपुराण और स्वर्गरबण्डका माहाल्य 


'सूतजी कहते हैं--आहाणों ! इस प्रकार संसामे 
जिनकी महिमा समस्त लोकोका उद्धार कसनेवाली है, 
उन ननारूपधाी परमेश्वर विशु एक विप्रह पुराण भी 
है। पुराणोमे परापुराणका बहुत बढ़ा महत्व है। 
(९) अह्मपुराण हरिका मस्तक है। (२) प्पुराण 
हृदय है। (३) विष्णुपुराण उनकी दाहिनी भुजा है। 
(४) शिवपुराण उन पहेश्वसकी बायीं भुना है। 


(८) ओ्ागवतको भगवान्‌का युगल कहा गया 
है। (६) नारदीय पुराण नाधि है। (७) मार्कष्डेयपुरण 
हिना तथा (८) अभ्िपुण बाया चरण है। 
(९) भिष्युशण महात्मा विष्णुका दाहिना घुटना 
है। (९७) जहैयतपुणको यया घटना बताया गया 
है। (९३) लिङ्गपुणण दाहिना और (१२) वायहपुपण 
बायाँ गुल्फ (ट्टी) है। (१३) स्कन्दपुराण रोए तथा 





* यासो ये यी; कि धनपित । हस सल दि सर्वीलयदम ॥ 
ने स्वास्थ सोपान दन किल्वियनाइनस्‌। ि्रकिभकन महुवर ॥ 


जले यदि भवभले न यृ त्यय चत्‌ हो 


कृणीते ` कुयदिवमतमः॥ 


यत्कि खिछते पसा तच कर समेत कृपते कुालदमनछपितमसौर्यदम्‌ ॥ 


चो ओहरेस.प्तिमािमिकपणम्‌। ओ 


कके ॥ 


हि हरदम सिच नि । भाय गोि््मतीलम्‌॥ 
ससय होर मनाया सत्‌ । को आयत जुल काका किचारणा॥ 
ना हि साथ स्वल । मेने सो नवक निए 
चेतसा चाप्यलुध्यात: सपद कः रल । खमन न ले सेवेत को जकः॥ 
सततय विणे विणि ते तत्व कुर्यत्‌। 
जतिमतिपतसाइतिे सद्य स हि सलत गरले प्ता ॥ 


(९३-१०२) 


स्वरसष्ड ] _„ हरिके पुराणाय स्वरूपका र्ण सथा पुराण और स्वणण्छका घाहाल्य » ३० 








(३७४) वामनपुराण त्वचा माना गया है। (१५) है, उसने मानो समूची पृथ्वी दानं दे दी है, निरन्तर 
कर्मपुणणको पीठ तथा (१६) मल्वपुराणकों मेदा कडा भगवान विष्णुके सहसू-नमोका पाठ किया है, सम्पूर्ण 
जाता है। (१७) गरङपुणण मा बताया गया है और वेटोका अध्ययन तथा उसमें बताये हुए भिन्न-सिन्न 
(९८) ब्रह्डपुयणको अस्थि (टी) कहते है। इसे पुण्यकमॉका अनुष्ठान कर लिया है, बहुत-से 
कार पुराणवित्रहघारो सर्वव्यापक शरहरिका आिर्भाच अध्यापको चूत देकर पढ़ानेके कार्यम लगाया है, 
हुआ है।* उनके हृदय-स्थानमें पापुणण है, जिसे भयभीत मनुष्योको आधयदान किया है, गुणवन्‌ नी 
सुनकर मनुष्य अमृतपद--मोक्ष-सुखका उपभोग करता तथा धर्मात्मा पुरुषॉको आदर दिया है, ब्राह्मणों और 
है। यह पुराण साक्षात्‌ भगवन्‌ ्रहरिक स्वरूप है; गौओंके लिये प्राणोका परित्याग किया है तथा उस 
इसके एक अध्यायका भी पाठ कस्के मनुष्य सब पापोंसे बुद्धिमानुने और भी बहुतेरे उत्तम कर्म किये हैं। तात्पर्य 
युक्त हो जाता है। यह कि स्वर्गखण्डके अवणसे उक्त सभी शुभक्मोका 

सरणखण्छका श्रवण करके सहापातकी मनुष्य भी फल पर्न हो जाता है। स्र्गण्डका पाठ केसे 
केचुलमे छूटे हुए सर्पकी भाँति समस्त पापे मुक्त हो मनुष्यको नाना प्रकारके भोग प्राप्त होते हैं तथा वह 
जाते है। कितना ही बड़ा दुगचारों और सब मोसे  तेजोमय चीर धारण करके ्रहमलोकमें जाता और वहीं 
हिष्कृत क्यों न हो, स्गसण्डका श्रवण करके वह झन पाकर मोझषको प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य 
पवित्र हो जाता है--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्तम पुरुषोके साथ निवास, उतम तीर्थे खान, उत्तम 
हिजो । समस्त परणोको सुनकर मनुष्य जिस फलको कार्प तथा उत्तम झाखका श्रवण करे।॥ उन 
आ करता है, वह सब केवल फ्पुराणकों सुतकर ही. झा पपु महास है, यह सम्पूर्ण वेदोंका फल 
प्राप्त कर लेता है। कैसी असत महिमा है! समूचे देनेवाला है। इसमें भी स्ख महान्‌ पुण्यका फल 
'पद्मपुराणको सुननेसे जिस फलकी मराति होती है, यही प्रदान करनेवाला है। 
फल मनुष्य केवल स्वर्गरूष्डको सुनकर प्र्त कर हेता ओ संसारके मनुष्यों । मेरी बात सुनो-- 
है। भाषमासमें मनुष्य प्रतिदिन यागम खान करे जैसे गोविन्दो भजो और एकमात्र देवे विष्णुको प्रणाम 
पापस मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इस स्र्गण्डके करों। यदि कामनाकी उत्ताल तएङ्गको सुखपूर्वक पार 
श्रवणसे भी वह पापोंसे छुटकारा पा जाता है। जिस करा चाहते हो तो एकमात्र हरिनामका, जिसकी कहीं 
पुरुषने भरी सभायें इस सर्गशण्डको सुना और सुनाया तुलना नहीं है, उत्तारण करो। 

~ 
स्वर्गसवण्ड समाप 


—+— 





कव पा प पहल मह मूर्ध हेव हरं पदसहकम्‌॥ 
कै दक्षिणो बहु द कमो महुः । उक भागवत मो षि स्वकम्‌ ॥ 

रे च दशादि प्यं सकि जनु महाः ॥ 

जवर तु सुय त गक द कावा ॥ 

सु सोन सा यामन स्म्‌ र समा माल मेरि ॥ 

म हु ग ओके आहमरिय ये एभयः पुणव ` हि ॥ (६२।२--७) 
सिः सह यसेडीमन्‌ सनी खम्‌ कुद सतत सच्छे शना ॥(६२। २४), 
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'पातालू-स्वण्ड 
hse पी अल 
शोषजीका वाल्यायन सुनिसे रामाश्रमेघकी कथा आरम्म करना, औरीरामचन्रजीका 
ङ्कासे अयोध्याके लिये विदा होना 


नारायण नमस्कृ्य नर जैव नरोत्तमभ्‌। आपको ऐसी बुद्धि प्रा हुई है, जो श्रोसमचन््रजीके 
देवी सरसवती च्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥* युगल चर्णाएविन्दोका मकरन्द पान केके लिये 
आणि ओोले--महाभाग सूतजी ! हमने आपके लोलुप रहती है। सभी ऋषि-महर्षि साध पुरुषोके 
मुखसे समूचे स्र्ग-सण्डकी मनोहर कथा सुनी: || N 
(आयुष्‌ । अब हमलोगोको मचनरजीका चरि 
सुनाइवे। 
सूतजीने कहा--महर्षिगण ! एक समय मुनिवर 
दाल्यायनने पृथ्वीको धारण करनेवाले नागराज भगवान्‌, 
अन्ते इस परम निर्मल कथाके विषयम प्रश्न किया। 
औवात्यायन ओले--भगयन्‌। शेषनाग ! मैने 
आपके मुझसे संसारकी सृष्टि और प्रलय आदिके 
विषयकी सब बातें सुनी; भूगोल, खगोल, प्रह-तोरे और 
नक्षत्र आदिकी गतिका निर्णय, महत्त्व आदिकी 
सृष्टो तवका पृथक-पृथक्‌ निरूपण तथा सूर्यवैशी 
राजाओंके असुत चरका भी मै श्रवण किया है। इसी 
सकें आपने भगवान्‌ श्रोशमचन्एजौकी कथाका भी 
वर्णन किया है, जो अनेकों महापापोंकों दूर कस्लेवाली 
है। पतु उन भगवान्‌ औरमचन्रजीके अश्मेध यकी ५ 
कथा संक्षेपे ही सुनेको मिली, अतः अब मैं उसे समागमक् श्रेष्ठ बताते है; इसका कारण यही है कि 
आपके द्वण विस्तरे साथ सुनना चाहता हूँ। यह यही सत्सङ्ग होनेपर शररपुनाथजीकी उस कथाके लिये 
कथा है जो कहने, सुनन तथा समरण कसनेसे बड़े-बड़े अवसर मिलता है, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली 
पातकोको भी नष्ट कर डालती है। इतना ही नहीं, वह है। देवता और आसुर प्रणाम करते समय अपने 
मनोयाज्छित यसतुकरे देनेवाली तथा भक्तोके चित्तको मुकुटोंकी मणियोंसे जिनके चरणोंकी आरती उतारते हैं, 
अस्र करवली है। लही भगवान्‌ णमक स्मरण ककर आपने मुझपर 
भगवान्‌ झेषने कहा--जहान्‌! आप बहुत बड़ा अनुमह किया है। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी 
आहाणकुलमे शष्ठ एव धत्यवादके पार है; क्योकि मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते, उसी श्ोरपुनाथ- 








| सरालान्‌ कतायण, पु न, उन स्क केर भणी सरस्व तथा उसके च मि दासे मसर 
करके जय (इतिहास-पुराण) का पाठ करा चाहिये। 
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कथारूपी महासागरकी थाह लगानेके लिये मेरे-जैसे 
सशक-समान तुच्छ जीवको कितनी शक्ति है। तथापि मै 
अपनी शक्तिके अनुसार आपसे ओरराम-कथाका वर्णन 
करूँगा; क्योंकि अत्यन्त विस्तृत आवासयें भी 
पक्षी अपनी गमन-सक्तिके अनुसार उडते ही हैं। 
रपुनाधजीका चरि करोड़ों सलोकोमे वर्णित है। 
जिनकी जैसी बुद्धि होती है, ये वैसा ही उसका वर्णन 
कराते हैं जैसे आके सम्पर्कसे सोना शुद्ध हो जाता है, 
उसी प्रकार श्रीसपुताथजीकी उत्तम कीर्ति पेरी बुद्धिको भी 
निर्मल बना देगी। 

सूतजी कहते है--महर्षियों! मुनिवर 
साल्यायनसे यों कहकर भगवान्‌ शोषे ध्यानस्थ हो 
अपनी आँखें बंद कर लीं और ज्ञानदृष्टिके द्वार उस 
ल्ोकोत्तर कल्याणमी कथाका अवलोकन किया । फिर 
तो अत्यन्त हके कारण उनके शी रभा हो आया 
और चे गद्ददबाणीसे युक्त होकर दशरथ-नन्दन 
्रपुनाथजीको वि कथाका वर्णन करे लगे। 

भगवान्‌ शेष बोले--वातयायनजी । देवता 


और दानवोको दुःख 








जातेपर इन्र आदि सम्पूर्ण देवताओंको बड़ा सुख मिला। 
चे आमनद-मम होकर दासकी घाति भगवानके चरणों 
पड़ गये और उनकी लतति करने लगे। 

तत्प्त्‌ औरामचन्रजी धर्मा विभीषणको 
कूक राज्यपर स्थापित करके सौते साथ पुष्पक 
खिमातपर आरूढ हुए । उनके साथ लक्ष्मण, सुप्रीव और 
हमान, आदि भी विमानपर जा बैठे। उस समय 
अगवान्‌के विरहके भयसे विभीषणके मनमें भी साथ 
नेकी उठा हुई और उन्होंने अपने मन्वियोंकि साथ 
औरणुनाचजीका अनुसरण किया । इसके बाद लक और 
अज्लोक-बाटिकापर षट डालते हुए भगवान्‌ यम तुरत 
हो अवोध्यापुरीकी ओर प्रस्थित हुए। साथ ही ब्रह्म 
आदि देवता भी अपने-अपने विमानोपर बैठकर यात्रा 
करे छगे। उस समय भगवान श्रीयम कानको सुख 
'चहुँचानेवाली देव-दुदुभियोक्ी मधुर ध्वनि सुनते तथा 
मर्ण सौताजीको अनेको आश्रमो युक्त तचो, मुनयो, 
मुनिन तथा पतिवता मुनि- पतिया दर्शन कराते हुए 
चल रहे थे। परम बुदा श्रीरुनाधजीने पहले 
लक्षणे साथ जिन-जिन शथनोपर निवास किया था, 
ये सभी सीताजीको दिखाये। इस प्रकार उन्हें मार्क 
साका दर्शन कराते हुए औणपचन्रजीने आपन पुरी 
अवोध्याको देख, फिर उसके निकट नन्दिामपर 





| दृष्टिपात किया, जहाँ भाईके वियोग-जनित अनेकों 


डुःखमय जिहोंको धारण करके धर्मका पालन करते हुए 
राजा भरत निवास कर रहे थे। उन दिलों वे जमीनमे 
गा खोदकर उसमे सोया करते थे। बरहमचर्यक 
'फलमपूर्वक सस्तकपर जटा और शहरे चल्कल वस 
चरण किये रहते थे। उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो 
जया था। ले निस्तर श्ोणमचन्रजीकी चर्चा करते हुए 
खसे आतुर रहते थे। अनके नामपर तो वे जौ भी नहीं 
अहण करते थे तथा पानी भी बारंबार नहीं पीते थे। 
जब सूपदिवका उदय होता, तब ये उन्हें प्रणाम 
करके कहते-- "जगत नजर प्रदान करनेवाले भगवान्‌ 
सर्च ! आप देवठाओंके स्वामी है; मेरे महान्‌ पापको हर 
कीजिये [हा ! मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा] । से 
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ही कारण जगतूज्य श्रोगमचनाजोको भी वनमें जाना 
पड़ा। सुकुमार पीरवाली सीलासे सेवित होकर ये इस 
समय वनमें रहते हैं। आहो ! जो सीता फूलको शब्यापर 
पुष्पोंकी डंठलके स्पर्शसे भी व्याकुल हो उठतो थीं और 
जो कभी सूर्यकी धूपमें घरस बाहर नहीं निकली, वे ही 
तिब्रता जनक-किशोरी आज मेरे कारण जेगलॉमें भटक 
रही है | जिनके ऊपर कभी राजाओकी भी दृष्टि नहीं पड़ी 
च, उन्हीं सीताको आज कितलो यक्ष देखते है । जो 
हाँ मीठे-मौठे फकवानोंकों भोजनके लिये आह 
कसनेपर भी नहीं खाना चाहती थये जानकी आज जंगली 
लॉक लिये सवे याचना करली होगी।' इस प्रकार 
गमके अति भक्ति रखवारे महाराज भरत प्रतिदिन 
आत काल सूपॉपस्थानके पश्चात्‌ उपर्युक्त बाते कहा करते 
थे। उनके दुःख-सुरूमें समान रूपसे हाथ बैटानेवाले 


आास्त्र-चतुर, नीतिज्ञ और विद्वन्‌ मन्त्री जब भरतजीको 
सानन देते हुए कुछ कहते तब वे उरे इस परब उत 
देते थे--'अमात्यगण ! मुझ भाग्यहीनसे आपल्रग क्यों 
(बातचीत कराते हैं ? मैं संसारके सब लोगोंसे अघम है; 
क्योकि मेरे हो कारण से बढ़े भाई औयय आज यनम 
जाकर कष्ट उठा ह है । मुझ अभागे लिये आपने पापोके 
आयकत कलक यह अकसर परात हुआ है, अतः मै 
ओऔरामचन्द्रजके चरणोंका निरन्तर आदरपूर्वक स्मरण 
करते हुए अपने दषो मार्जन का । इस गते माता 
सुमित्रा भी धन्य है ! वे हो अपने पि प्म केवा 
तथा कौर पुरी जननी हैं, जिनके पुत्र लक्ष्मण सद 
ओरामचन्द्रजोंके चरणोंकी सेवामें रहते हैं।' इस प्रकार 
आतृ-बत्सऊ भरत जहाँ रहकर उपस्वरसे विलाप किया 
करत ये, उस नन्दिको भगवान्‌ मने देखा । 


pas 


भरतसे मिलकर भगवान्‌ श्रीरामका अयोध्याके निकट आगमन 


झेषजी कहते हैं--मुने ! नन्दिप्रापपर दृष्टि पढ़ते 
ही शररपुनाधजीका थित भरतको देखनेकी उत्कण्ठासे 
शिहल हो गया। उन्हें धर्माष्माओंमें आप्य भाई 
भरतकी बारबार याद आने लगी । तब ये महाबली 
ायु-नदन हतुमानजीसे बोले, “चोर! तुम सेंट भके 
पास जाओ। उनका शर मेरे वियोगसे क्षीण होकर 
छड्के समान दुबल्म-पतला हो गया है और चे उसे 
किसी प्रकार हठपूर्वक धारण किये हुए है। जो वल्कल 
पहनते है, माकप जटा धारण करते है, जिनकी दट 
पायी खी माता और सुवर्ण मिहे देलेके समान है 
तथा जो प्रजाजनोको अपने पुत्रोकी भाँति खेह-दृष्टिसे 
देखते है, ये मेरे धर्मझ आता भरत दुःखी हैं। उनका 
(शरीर मेरे वियोगजनित दुःखरूप अग्निकी ज्वालामें दग्ध 
हो रहा कै; आतः इस समय तुम तुरत जाकर मेरे 
_आगमनके संदेशरूपी जलकी वर्षासे उन्हें शान्त करे । 
उन्हें यह समाचार सुनाओ कि “सौता, लक्षमण, सुग्रीव 
(आदि कपीश्चरों तथा विभीषणसहित राक्षसोंको साथ ले 
तु भाई रयम पुष्पक विमानपर बैठकर सुसूरवक 


आ हे है। इससे मेण आगमन जानकर मेर छोटे भाई 
भरत झी ही प्रसन्न हो जायेंगे।” 

परम बुद्धिमान श्रोरपुनौर के ये बचन सुनक 
हुनी उनकी आजका पालन कराते हुए भरतव 
लिवास-स्थान नन्दिामको गये। जहाँ पहुंचकर ठत 
देखा, भरतजी बूढ़े मन्त्रियोकि साथ बैठे हैं और अपने 
पूय आतके वियोगसे आस्न दुर्बल हो गये हैं। उ 
समय उनका मन ओररघुनाथजीके चरणारविन्दे 
अकस्दमे डूबा हुआ था और चे आपने वृद्ध मन्यो 
उन्हींकी कथा-चार्ता कह रहे थे। ये ऐसे जान पड़ते थ 
मालो धर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हों अथवा विधाताने माने 
सम्पूर्ण सतवगणको एकत करके उसीके द्वारा उनक 
रमण किया हो। भरतजीको इस रूपमे देखक 
हलुसानुओंने उन्हें प्रणाम किया तथा भरतजी भी उन 
देखते ही तुरत हाथ जोड़कर खड़े हो गये औ 
ले आवे, आपका स्वागत है; मचत 
कुशल कहिये।' वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने 
उक दाहिनी बॉह फड़क उठी। यसे शोक निकल 








गया और उनके मुखप आननदके आँसुओं घार बह सस्तकपर भी जट थी तथा वे भी निस्तर तपसा 
चली। उनकी ऐसी अवस्था देख वानरा हनुमानने उठलेके कारण अत्नत बल हो गये थे। राजा भएको 

® 4 मु इस अवस्ामें देखकर औरणुनाथजीको बड़ी चलता हुई, 
ले कहने लगे--'अहो! राजाओकि भी राजा 
महद्धि महाराज दशरथका यह पुत्र आज जटा 
और वल्कल आदि तपसा वेष घारण किये पैदल ही 
मरे पास आ रहा है। मि! मैं दनमें गया था; किलु 
मुझे भी ऐसा दुःख नहीं उठाना पढ़ा, जैसा कि मेरे 
िोगके कारण इस भरतकों भोगना पड़ रहा है। 
अहो! देखो तो सही, प्राणोसे भी बढ़कर प्यार और 
हितो मेर भाई भरत मुझे निकट आया सुनकर हमे 
भरे हुए वृद्ध मियो तथा महर्षि यसिष्टीको साथ 
लेकर मुझसे मिलनेके लिये आ रहा है।' इस प्रकार 
भगवान्‌ औणम आकाशे स्थित पुष्पक विमाने 
उर्क बातें कह रहे ये और विभीषण, हनुमन तथा 
क्षण उनके प्रति आदरका भाव प्रकट कर रहे ये। 
कट आनेपर भगवानका हदय विशसे कातर हो उठा 
और वे "भया । भैया भरत ! तुम कहाँ हो' इस परार 
॥! भाई ।।' की रट 





कहा... 'लक्ष्मससहित ररम इस प्के निकट 
आ गये है ्रुनाधजीके आगमनके संदेशने भरतके 
'जरौरपर मानो अभृत छिड़क दिय, थे हर्षे भरकर 
ोे--'रमका संदेश खानेवाले हनुमानजी । मेरे 
पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे यह प्रिय समाचार 
सुनावेके बदलेमें मै आपको दे सक इस उपकारक 
कारण मै जीवनभर आपका दास बना रहूँगा। महर्ष 
जसि्ठ तथा युद्ध मरी भी अत्पत्त हमें भरकर अर्य iA 
हाथमे लिये हनुगनजीके दिलाय हुए मार्गसे है 
अ्ररामचन्द्रजीके पास चल दिये । भर्तजोकी दृष्टि रसे 
आते हुए परम मनोएम भगवान्‌ मपर पढ़ी । के 
पुरक विमानके मध्यभागमें सीता और लक्ष्मणके साथ 
बैठे थे। 

चज भी जटा, वल्कल और कौपीन 
रण किये हुए भएतको पैदल ही आते देखा: साथ ही 
उनकी दृष्टि उन मन्त्रियोपर भी पड़ी, जिल्होंने भाईके 
चैषके समान ही येय धारण कर रखा था। उनके 
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लगाते हुए तुर ही विमानसे उतर पड़े। सहायकॉसहित 
ऑतमचन््रजीको भूमिर उतरे देख भरतजी हके आसू 
बरत हुए उनके सामने दष्डकी भांति घरतपर पड़ गये। 
अ्पुनाथजीने भी उह दण्डी भाँति पृथ्वौपर पढ़ा देख 
रप दृष्टिसे देखते हुए अपनी दोनों भुजाओंसे उठाकर. 
तसे लगा लिया। आए औएमच्जीके बरार 
उठानेपर भी भरतजी उठे नहीं, अपितु अपने दोनो 
हाषोसे भगवार्‍के चरण पकड़कर फूट फूटकर रोते रहे। 

'भरतजीने कहा--महावाह भगवान्‌ औराम ! मै 
दट, दुगचारी और पापी है; मुझपर कृपा कीजिये । आप 
दके सागर है, अपनी दयासे ही मुझे अतुगृहीत 
कीजिये। भगवन्‌ ! जिह सौतजौके कोमल हाथोंका 
स्पर्श भी कठोर जान पढ़ता था, आपके उन्हीं चरणोको 
मेर कारण चनमें भटकना पढ़ा । 

यो कहकर भरतजीने दीनभावसे आँसू बहाते हुए. 
बार श्रीरपुताथजीके चएणोका आलि किया और 
हसे थिह होकर उनके सामने हाथ जोड़े कड़े हो गये। 





करूणासगर श्रोरुनाथजीने अपने छोटे भाईको गले 
लगाकर प्रधान मन्त्रियोंक्रो भी प्रणाम किया तथा सबसे 
आदस्पू्वक कुहाल-समाचार पूछा। इसके बाद भाई 
भरलके साथ ले पुष्पक विमानपर जा बैठे । वहाँ भरतजीने 
अपनी त-प पतितत सीताजीको देखा, जो अकी 
भया अनसूया तथा अगस्ययकी पली लोपमुकी भाति 
जात पढ़ी थीं। पतित्रता जनक-किशोरीका दर्शन करके 
भरतजीने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा-- 
मा! मै महामूर्ख ह मे द्राण जो अपराध हो गया है, 
उसे क्षमा करना; क्योकि आप-जैसी पतित्रताएँ सबका 
भल्या करनेवाली ही होती हैं।' परम सौभाग्यवती जनक- 
कोने भी अपने देवर भरतकी ओर आदण दृष्ट 
डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनका कुशल-मङ्ग 
पूछा । उस श्रेष्ठ विमानपर आरूढ होकर सब-के-सब 
आकाशे आ गये; फिर एक ही क्षणे श्रीसमचन्रजीन 
देखा कि पिताकी राजधानी अयोध्या अब बिलकुल 
अपने निकट है । 


—e— 
औरामका नगर-परवेझ, माताओसे मिलना, राज्य-ग्रहण करना 
तथा रामरा्यकी सुव्यवस्था 


(षजी कहते हैं--अपनी राजधानीको देखकर 
भगवान्‌ श्रीरामचत्रजीकों बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर 
भारतमै अपने मित्र एवे सचिथ सुमुखो नागरिक 
उत्सवका परब करके लिये नगए भीतर भजा । 

भरतजी खोले--नगरके सन लोग सम ही 
शरघुनाथजीके आगमनका उत्सव आरम्भ करें। 
घर-घरमें सजावट की जाय, सड़कें झाइ-बुहारकर साफ 
की जायै और उनपर चन्दन-मिश्रित जलका छिङ्काव 
करके उनके ऊपर फूल बिछा दिये जायै । हर एक घस्के 
आगमे नाना प्रकाएकी ध्वजाएँ, फडणवी जावे, 
अकाझका प्रबन्ध हो और सर्वतोभद्र आदि चित्र अद्धित 
किख जायै। औरामका आगमन सुनकर र्मे भरे हुए. 
जोग मेरे कथनातुसार नगरकी शोषा बढ़ानेवाली 
भांति-भाँतिकी रचना करें। 


झषजी कहते हैं--भरतजीके ये वचन सुनकर 
सल्कवेसओमें श्रेष्ठ सुपुखने अयोध्यापुरीको अनेक 
अर्ाएकी सजावट एव तोरणोंसे सुशोचित करके लिये 
उसके भीतर प्रवेश किया। नगरमे जाकर उसने सब 
स्पेगोमे शरौसमके आगमन-महोतसवकी घोषणा करा दी। 
होगे जब सना कि श्ररषुनाथजी अयोध्यापुरीके निकट 
आ गये हैं, तब हे बढ़ा हर्ष हुआ; क्योकि ते पहले 
भगाने विरहसे दुःख हो अपने सुखभोगका पराग 
कर चुके थे। वैदिक जनस सम्पन्न पवित्र ब्राह्मण 
होमे कुर लिये घोती और चादस्से सुसज्जित हो 
औरामचन्द्रजीके पास गये। जिन्होंने संग्राम-भूमिमे 
लेको वोशेपर विजय पायी थी, ये धनुष-बाण धारण 
केवा श्र सरमा क्षत्रिय भी उनके समीप गये। 
अन-धालयसे समृद्ध दशय भी सुन्दर चस पहनकर 


पातालसण्ड ] « औरायका नगरे, मालास विला, राज्य-प्रहण था राघराज्यकी सुच्वचस्था « 


ड 





महाराज मके निकट उपस्थित हुए | उस समय उनके 
हाथ सोनेकी मुद्राओंसे सुशोभित हो रहे थे तथा वे सुह, 
जो ब्राह्मणोके भक्त, अपने जातीय आचारम दृढ॒तापूर्वक 
स्थित और चर्म-कर्मका पालन करेवाले थे, अयोष्या- 
पुरके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके पास गये । व्यवसायी लरे 
जो अपने-अपने कर्में स्थित थे, वे सब भी भेंटमें देनेके 
छिये अपनी-अपनी वस्तु लेकर महारज मके समीप 
गये। इस प्रकार राजा भरतका संदेश पाकर आनन्‍्दकी 
बढ़े डूबे हुए पुरवासी नाना प्रकारके कोतुकोे प्रवृत 
होकर अपने महाराजके निकट आये। तदनन्तर 
ओगमचजीने भी अपने-अपने विमानपर बैठे हुए 
सपूर्ण देवताओसे षिएकर मनोहर रचनासे सुशोभित 
अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया। आकाशमार्गसे विचरण 
करनेवाले बानर भी उछलते-कूदते हुए शररपुनाचजोके 
पीछे-पीछे उस उत्तम नगरमें गये । उस समय उन सबकी 
पृथक-पृथक शोभा हो रही थो। कुछ दूर जाकर 
औराणचन्रजी पुष्फक विमाने उतर गये और झोप ही 
ओसौताके साथ पालकौपर सवार हुए; उस समय ये 
अपने सहायक परिवारा चारों ओरसे धिरे हुए थे। 
ओए-जोएसे बजाये जाते हुए ऑणा, पणय और भेर 
आदि बाजोके द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी । सूत, 
मागध और यन्दीजन उनकी स्तुति कर रहे थे; सब ल्ग 
कहते ये--स्घुल्दन ! आपकी जय हो, सूर्य-कुल- 
भूषण श्रीराम ! आपकी जय हो, देव ! दरथ-नन्दन । 
आपकी जय हो, जगत्के स्वामी श्रीरघुनाधजी ! आपकी 
जय हो।' इस प्रकार हर्षय भरे पुस्वासियोंकी 
कल्याणमयी बातें भगवानको सुनायी दे रही थीं। उनके 
दर्शनसे सब लोगोंके शरीरमें रोमाक हो आया था, 
जिससे चे बड़ी शोभा पा रहे थे। क्रमशः आगे बढ़कर 
भगवानूकी सबारी गली और चौराहोंसे सुझोभित नगरके 
धान मार्गपर जा पहुँची, जहाँ चन्दन-मित्रित जलका 
छिड़काव हुआ था और सुन्दर फूल तथा पल्लव बिछे 
थे। उस समय नगरकी कुछ ख्त्रयाँ खिड़कीके सामनेकी 
छमा सहारा लेकर भगवान्‌की मनोहर छथि निहारली 
हुई आपसमे कहने लगी 








पुरवासिनी खिया बोली --ससियो ! वनवासी 
लोकी कल्याएँ भी धन्य हो गयीं, जिन्होंने अपने 
जौछकमलके समान ल्पेचनोंद्रार श्रौरमचत्रजीके 
मुख्रविन्दका मकर पान किया है। अपने सौभाग्यसे 
इन कल्याओंने महान्‌ अभ्युदय प्राप्त किया है। अही ! 
औीरोचित तेजसे युक्त ्रोरपुनाथजीके मुखकी ओर तो 
देखो, जो कमली सुषमाको लसित करेवा सन्दर 
जे सुशोभित हो रहा है; उसे देखकर धन्य हो 
जाओगी। आहे! रह आदि देवता भी जिनका दर्शन 
नही कर पाते, वे ही आज हमारी आलोके सामने हैं। 
अबश्य हो हमरो अत्यक् बड़भागिती हैं । देखो, इनके 
मुखपः कैसी सुद मुका है, मस्तकपर किरीट शोधा 
पा रहा है; ये राल-एल ओठ बशूक-पुपकी अरुण 
अभाको अफ्नी शोभासे तिएलृत कर रहे है तथा इनकी 

ऊँची नासिका मनोहर जान पढ़ती है। 
इस प्रकार अधिक अमके कारण उप्त बातें 
कहने्ाली आवधपुरीकी रमणिय भवाने दर्शनका 
अन्न होने लगीं। तदन्त, जिनका रेम बहुत बढ़ा हुआ 
अपने दृष्टिपातसे संतुष्ट 
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करके सम्पूर्ण जगतको सर्यादाका पाठ पढ़नेवाले 
अरघुनाथजीने माताके भवनम जानेका विचार किया । चे 
'राजाओके राजा तथा अच्छी नौतिका पालन करवले 
थे; अतः पालकीपर बैठे हुए ही सबसे पहले अपनी 
माता कैकेयीके घर गये । कैकेयी लाके भरसे दबी 
हुई थी, अतः मची सामने देखकर भौ वह 
कुछ न बोली। बार गहरी चितम डूबने लगी। 
सूर्य-बंशकी पताका फहयनेवले शरणमने माताको 
खनित देखकर उसे विनययुक्त वचनो सानन देते 
हुए कहा। 

शीराम ओले--मां! मै चनम जाकर तुरी 
आजका पूर्णरूपसे पालन किया है। अब बताओ, 
तुत आज्ञासे इस समय कौन-सा कार्य करूँ ? 

णमक यह बात सुनकर भी कैकेयी अपने 
धहको ऊपर न उठा सकी, वह धीरे-धीरे बोली--'बेटा 
राम | तुम निष्पाप हो । अब तुम अपने महये जाओ ।' 
ताका यह वचन सुनकर कृपा-निधान शरयचतरने 
भी डके नमसकार किया और यहाँसे सुमिजाके भवनमे 
गये । सुमित्राका हृदय बड़ा उदार था, उन्होंने अपने पु 
लक्ष्पणसहित श्रीरामचनजीकों उपस्थित देश आजाद 
देते हुए कहा--'बेटा! तुम चिएजीवी हो। 
औरामचन्द्जीने भी माता सुभ्रके चरणे प्रणाम करके 
आरैबार अस्ना प्रकट करते हुए कहा--'माँ! 
लक्ष्मण-जैसे पुलको जन्भ देनेके कारण तुम रजर्ध 
हो; बुन्‌ लक्षणे जिस प्रकार हमारी सेवा की है, 
जिस तरह इने मरे कोका निवारण किया है वैसा 
कार्य और किसीने कभी नहीं किया। रवणने सीताको 
हर लिया। उसके बाद मैने पुतः जो इन्हे किया है, 
बह सब तुम लक्ष्मणका ही पराक्रम सपझो।' यों कहकर 
तथा सुमिताके दिये हुए आजरर्वादको सिध्य करके वे 
देवताओंके साथ अपनी माता औसल्याके महलमें गये। 
माताको अपने दर्कनके लिये उत्कण्ठित तथा हर्षम 
देख भगवान राम तुरत ही पालकीसे उतर पड़े और 
तिक पहुँचकर उन्होंने माताके चरणोंको पकड़ लिया। 
माता कौसल्याका हृदय बेटेका मह देखनेके लिये 





डह्कण्ठासे विह्वल हो रहा था; उन्होंने अपने रामको 





से आनन्‍्दके आँसू प्रवाहित होकर चरणोको भिगोने 
खगे। विनयशील शररपुनाथजीने देखा कि 'माता 
अत्यन्त दुर्बल हो गयी हैं। मुझे देखकर ही इन्हें 
कुछ-कुछ हर्ष हुआ है।' उनकी इस अवस्थापर दृष्टिपात 
करके उन्होंने कहा। 

राम खोले--माँ ! मैने बहुत दिनोतक तुम्हारे 
चरणोकी सेवा नहीं की है, निक्षय हो मैं बड़ा भाग्यहीन 
हूँ; तुम मेरे इस अपराधको क्षमा करना । जो पुत्र अपने 
माला-पिताकी सेवाके लिये उत्सुक नहीं रहते, उन्हें 
स्ज-चौर्यसे उत्पन्न हुआ कीड़ा ही समझना चाहिये। क्या 
करूँ, पिताजीकी आजासे मै दण्डकारण्यमे चला गया 
चा! वहसे रावण सीताको हरक खे ले गया था; 
किन्तु तषहारी कृपासे उस रक्षसणजको मारकर मैने पुनः 
इरे प्रह किया है ये पतितत सीता भी तहरे चरणो 
घड़ी हैं, इनका चित्त सदा तुम्हारे इन चरणोंमें ही लगा 
रहता है। 
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श्रीशमचन्द्रजीकी बात सुनकर माता कौसल्याने 
अपने परपर पड़ी हुई पतिता बहू सीताको आशीर्वाद 
देते हुए कहा--'सानिनी सीते ! तुम चिस्कालतक अपने 
'पतिकी जीवन-सन्गिनो बनी रहो। मेरी पवित्र स्वभाव- 
बाली बहू! तुम दो पकी जननी होकर अपने इस 
कुछको पवित्र को । चेटी! दुःखसुखे पतिका साथ 
देनेवाली तुम्हारी-जैसी पतिव्रता ख्खियाँ तीनों लोको 
कही भी दुःकी भािी नहीं होती--यह सरवधा सतय 
है। विदेहकुमारी ! तुमने महात्मा रामके चरणकमल्छेका 
अनुसरण करके अपने ही द्वारा आपने कु पवित कर 
दिया।' सुच्दर केरैवाली श्रीरपुनाथपत्रों सोतासे यों 
कहकर माता कौसल्या चुप हो गयीं । हके कारण पुनः 
उनका स्वङ्ग पुलकित हो गया। 

तदनन्तर मचन्जीके भाई भरतो उन्हे 
पिताजीका दिया हुआ अपना महान्‌ राज्य निवेदन कर 
हिया। इससे मियो बडी स्ता हुई । उति 
न्रे जाननेवारे ज्योतियियोको बुकर 
स्याभिगेकका मुहूर्त पूछा और उदयोग करके उनके 
ताय दुध उत्तम क्षे युक्त अच्छे दनको शुभ हम 


जड़े हर्षके साथ राजा श्रीरामचन्रजीका अभिषेक 
काया । सनद व्याध्रचर्मके ऊपर सातो द्वीपे युक्त 
पवक नका बनाकर राजधिरज महाराज श्रीम 
उसपर विमान हुए). उसी दिनसे साधु पुरुषोक 
दयसे आनन्द ख गया। सभी सया पतिके प्रति 
अक्ति रखती दुई पतित्रत-धर्मके पालने संल 
हे गी। संसारके मनुष्य कभी मनसे भी पापका 
आचरण नहीं करते थे। देवता, दल, 
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झेषजी कहते हैं--सुने! जब औ्रौरामचत्रजीका 
राज्याभिषेक हो गया तो यक्षसणज रावणके वघसे 
असन्नचित्त हुए देवताओंने प्रणाम करके उनका इस प्रकार 
सवन किया। 

देवता बोले--देवताओंक पीड़ा दूए केवले 
दशथन राम । आपकी जय हो। आपके द्र जो 
रक्षसराजका विनाशा हुआ है, उस अदधत कथाका 
समस्त कविजन उत्काण्ठापूरवक वर्णन करे । भुवने । 
अलयकालमें आप सम्पूर्ण खोकोकौ पर्पणको 
लीलापू्वक ग्रस ठेते हैं। प्रभो ! आप जन्म और जरा 
आदिके दुःखोसे सदा मुक्त है। बल लसन 
परमालन्‌। आपकी जय हो, आप हमार उद्धर 
कीजिये, उद्धार कीजिये। धर्षक पुसुषोकि कुलरूपी 


मुदे प्रकट होनेवाले आजर-अमर और अच्युत 
परर ! आपकी जय हो। भगवन्‌! आप देवताओं 
ओह है। आपका नाम लेकर अनेकों प्राणी पचित्र हो गये: 
किए निन ठ जशे ज ग्रहण करके उत्तम 
सालव-झरेसको प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन 
बड़ी बात है? शिव और हाजी भी जिनको मस्तक 
जे है, जो पवित्र यव आदिक चिहोंसे सुशेभित तथ 
मनोबाज्टित कामना एवं समृद्ध देषा है, उन आपके 
रोका हम निल्तर अपने हदये चिन्तन कराते रहें 
ही हमारी अभिलाष है। आप कामदेवकी भी शोभा 
हिरत केवाली मनोहर कानि धारण करले हैं 
परमपावन दयामय ! यदि आप इस भूमण्डल 
अभयदान न दें लो देवता कैसे सुखी हो सकते है 7 
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नाथ! जब-जब दानवी झक्तियाँ हमें दुःख देने ऊूगें करके विनीत भावसे श्रोरघुनाथजीको बारबार प्रणाम 
तब-तब आप इस पृथ्वीपर आवतार ग्रहण करें । विभो ! किया। महायसास्वी श्रोरामचन्द्रजी देवताओंकी इस 
यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तोंद्रास पूजित, स्तुतिसे बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्हें मस्तक झुकाकर 
अजन्मा तथा अधिकारी हैं तथापि अपनी मायाका चरणोमें पड़े देख बोले। 

आश्रय लेकर भिन्न-भिन्न रूपमे प्रकट होते हैं। आपके औरामने कहा--देवताओ ! तुमलोग मुझसे 
सुन्दर चरित्र (पवित्र ललाप) मला प्राणियोके लिये. कोई ऐसा वर मगज तु अत्य दुर्लभ हो तथा जिसे 
अमृतके समान दिव्य जीवन प्रदान करनेवाले है। उनके आबतक किसी देवता, दानव, यक्ष और राक्षसने भी नहीं 
श्रवणसात्रसे समस्त पापका नाश हो आता है। आपने प किया हो। 

अपनी इन लीलाओंसे समस्त भूमण्डलको व्याप्त कर देवता बोरे स्वामिन्‌ ! आपने हमलोगोकि इस 
रखा है तथा गुणोका गान करनेवाले देवताओंद्वार भी जरु दशञाननका जो वध किया है, उसीसे हमें सब उततम 
(आपकी स्तुति की गयी है। जो सबके आदि हैं, पल्तु ददान पपन हो गया। आब हम यही चाहते हैं कि 
जिनका आदि कोई नहीं है, जो आजर (तरुण) रूप जब-जब कोई असुर हमलोगोको क पहुचावे तब-तब 
'धाएण करार है, जिनके गठेमें हार और मलकपर आच इसी तरह हमारे उस शुका नाश किया करे। 
किरीट सोभा पाता है, जो कामदेककी भो कालिको "वर भगवान्‌ णचत्र 'बहुत अच्छ 


जित करले है, सकात्‌ भगवान्‌ शिव जिनके कहकर देवताओंकी आ का की और फिर 
चरणकमल सवाग लगे रहो हैं तथा जिन्होंने आपने ग कक र 


हु राचणका बलपूर्वक वघ किया है, ये औररुलाचमी 
चनन जा औराण जोखे--देवताओ | तुम सब लोग 


आदरपूर्वक मेश वचन सुनो, तुमलोगोने मेरे गुणोको 
अधित करे जो यह अटत स्तोत्र बाय है, इसका जो 
सलुष्य प्रातःकाल तथा रात्रिम एक बार प्रतिदिन पाठ 
करेगा, उसको कभी आपने झाबुओसे पराजित होनेका 
अपद क्ट नही घोगना पड़ेगा । उसके घरे दिता 
रेश नहीं होगा तथा उसे रोग कहीं सतायेंगे। इतना हो 
नही, इसके पाठसे मनुष्ोके उल्लासूर्ण हृदयम मर 
युगल-चरणोकी गाड़ भक्तिका उदय होगा! 

यह कहकर नरेविेमण श्रीरपुनाथनी चुप हो 
क क पे ता त देका आ मला होकर 
अपने-अपने खोके चरे गये। इधर लोकनाथ 
औामचन्द्रजी आपने विद्वान्‌ भाइयोंका पिताकी भाँति 
पालन करते हुए जाको आपने पुत्रके समान मानकर 
सबका स्म्लन-पालन करने गे । उनके झासनकालमे 
जगत्के मनुष्योंकी कभी अकाल-मत्य नहीं होती थी । 
| के घर रोग आदिका अकोप नहीं होता था। न 
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कभी ईति दिखायी देती और न शे हो कोई भय 
हेत । क्षमे सदा फल लगे रहते और पृष्वीपर अधिक 
मरम अनाजकी उपज होती थी। सियोका जवन पुत्र- 
चेत्र आदि परिवारसे सनाथ रहता था। उन्हें निस्तर 
अपने प्रियतमका संयोगजनित सुख मिलते रहनेके 
काएण विरहका हषा नही भोगना पड़ता था। सब लोग 
सदा श्ीसपुताधजीके चरणकमल कथा सेके लिये. 
उत्सुक रहते थे। उनकी वाणी कभी पणी निन्‍दामे वहीं 
अत होती थी। उनके मनमें भी कभी पाफका संकल्प 
नही होता था। सीतापति श्रीगमके मुखी ओर निहारते 
समय लोगोंकी आँखें स्थिर हो जातीचे एकटक 
से उन्हें देखते रह जाते थे। सबका हृदय निल्तर 
करूणासे भए रहता था। सदा इष्ट (यश-यागादि) और 
आपूर्त (कुएँ खुदबाने, बगीचे लगवाने आदि) के 
अतुडान करवाल लोणके द्य उस सज्यकी जड़ और 
मजबूत होती थी। समूचे राष्ट सदा हरी-भरी खेती 
हणती रहती थो। जहाँ सुगमतापूर्वक यात्रा की आ 
सके, ऐसे रे वह देश भरा हुआ था। उस राज्फका 
देश सुन्दर और प्रजा उत्तम थ । सब लोग स्वस्थ रहते 
थे। गौएं अधिक थीं और घास-पातका अच्छा सुधौता 
'था। र्थाल-स्थानपर देव-सब्दिरोकी क्रेणियाँ एमराज्यकी 
शोभा बढ़ाती थीं। उस रा्यमें सभी गाँव भरपूर और 
घन-सम्पतिसे सुशोभित थे। वाटिकाओम सुत्दर-सुच्दर 
फूल शोभा पाते और वृक्षों स्वादिष्ट फल लगते थे। 
कमलोसे भरे हुए तालाय वहाँ भूमिका सौन्दर्य बढ़ा 
रहे थे। 

'रामशाज्यमें केवल नदी ही सद्धा (उत्तम 
जलवाली) थी, वहाँकी जनता कही भी सदम्भा (दभ 
या पासण्डसे युक्त) नहीं दिखायी देती थो। आहण, 
कषत्रिय आदि णे कुल (समुदाय) ही कुलीन (उत्तम 
कुमे उत्प) थे, उनके घन नहीं कुलीन थे (अर्थात्‌ 
उनके धनका कुत्सित मार्गम लक--उपयोग नहँ होता 





चा) । उस रायको सिये ही विभ्रम (हाव-भाल या 
किलास) था; निदान कही विश्रम (ज्ञाति या भूल) 
का नाम भी नहीं था। वही नदियाँ ही कुटिल मार्मसे 
आती थ, प्रजा नहीं; अर्थात्‌ रजम कुटिलताका सर्वथा 
अभाव था। मके राज्ययें केवल कृष्णप्षकी रात्रि ही 
तम (अन्धकार) से युक्त थी, मनुष्यो तम (अज्ञात या 
दुख) नहो था । हाकी योम ह रजका संयोग देखा 
जता था, घर्म-प्रधान मम्मे नहीं; अथात्‌, मुष 
मको अधिकता होमेके कारण सत्वगुणका ही उद्देक 
होता था (सजोगुणका नहीं] । धनसे चहाकि मनुष्य ही 
अतन ये (मदाच होने बचे थे); उनका भोजन अनध 
(अत्रहि) नहीं था । उस र्ये केवल र ही "अनव 
(लोहित) था; राजकर्मचारियोंमे 'अनय' (अन्याय) 
का भाव नहीं था। फरो, फाव, चवर तथा खेमे ही 
दण्ड (डंडा) देखा जाता था; अनर कहीं भी क्रोध या 
ब्न-जनित दण्ड देखे नहीं आता था। जलो हो 
जडा (या जलत्व) की बात सुनी जाती थी; मनु 
जहों। रोके मध्यघाग (काटे) में ही दुर्बलता 
(पलपन) चौ; अन्यत्र नहीं। वहाँ ओषधयो हो कुछ 
(कूट या कूठ नामक दवा) का योग देखा जाता था, 
मनुषे कुछ (कोद) का नाप भी नहीं था। रलो ह 
जघ (छिद) होता था, मूर्तये हाथोंपें ही शूल 
(किल) रहता था, ्रजाके णे वेष या शूलका रोग 
नहीँ था। रखातुभूतिके समय सास्विक भावके कारण ही 
जे कमय होता था; भयके कारण कहीं किसीको 
ककी होती हो--ऐसो बात नहीं देखी जाती थी। 
'साम-राज्यमें केवल हाची ह मतचा होते थे, न्मे 
कोई सतवाला नहीं था ते जयो ह उठती थीं 
किसके मनम नहीं; क्योकि सबका मन स्थिर था। दान 
(द) काल्य केवल हाथियों ही दृष्टगोचर होता था; 
राजाओं नहीं। काटे ही तीखे होते थे, मुधा स्वभाव 
नहीं। केवल आणोका हो गुणोंसे वियोग होता था 





त कई क्लास ही है अनि (सूस पढ़ा), अष्ट (अधिक कर्चके कारण बाद आला) , खो हका लगना 


शिक उप सु हि और गे कै इद । 


२ पु को गुण कहते है, ूटते समच आणा उससे यग हो है। 


„ अत्य चीक यदीच्छसि परे पदम्‌ + £ संक्षि पुराण 


मलुफ्योंका नहीं। दृढ़ बधोकत (सुट प्रब्धस्‍्वना या. जाको सदा ही शमचन्रजीले लाड़-प्यार रा 
कमल-बन्ध आदि इलोकोंकी रचना) केवल पुस्तकोमें होता था। अपने द्राण लालित प्रजाका निरतः 
ही उपलब्ध होती थी; लोकमे कोई सुदृढ़ बन्ने बाँधा त्लन-पालन करते हुए ये उस सम्पूर्ण देशकी रशा 
या कैद किया गया हो--ऐसी बात नहीं सनी जाती थी। करे ये। 
Sh 
शरीरामके दरखारमें आगस्त्यजीका आगमन, उनके द्वारा रावण आदिके जन्म तथा 
तपस्याका वर्णन और देवताओंकी प्रा्थनासे भगवानका अवतार लेना 


दोची कहते हैं--एक यार एक नौचके मुखसे खड़े हो गये । फिर स्वागत-सत्कारके द्वारा उन्हं सम्मानित 
औओसीताजीके अपमानकी यात सुनकर--घोबीके करके भगवानते उनकी कुराल पूछी और जब वे 
आकषर्ण वचनसे प्रभावित होकर श्रौरुनाधजीने सुखपूर्वक आसनपर बैठकर विश्राम कर चुके तो 
अपनी पत्रीका परित्याग कर दिया। इसके बाद ये औस्पुनन्‍दनने उनसे वार्तालाप आरम्भ किया । 
सीतासे रहित एकमात्र थवीका, जो उनके आदेशे ही श्रीरामने कहा--महाभाग कुम्भज | आपका 
सुरक्षित थी, धर्मानुसार पालन करने रगे। एक दिन स्थागत है। तफोनिधे ! निक्षय ही आज आपके दर्शने 
सहामति श्रौसमचन्रजी राजसभामें बैठे हुए थे. इसी हम सब लोग कुट्म्बसहित पवित्र हो गये। इस 
समय मुतियोे श्रेष्ठ अगरूप ऋषि, जो बहुत बड़े भूमण्डलपर कहीं कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी 
तपसा वि डाल सके । आपकी सहधर्षिणी लोपामु 
औ बही सौभाग्यशञालिनी है, जिनके पातिपत्य-धरमके 
अभावसे सब कुछ शुभ ही होता है। मतीः! आप 
कि साक्षात्‌ विप्ह और करुणाके सागर हैं। लोभ तो 
आपको छू भी नहीं गया है। बताइये, मै आपका 
कौन-सा कार्य कहूँ? महामुने । यद्यपि आपकी 
पस्थाके प्रभावसे ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, 
आपके संकल्पपात्से हो बहुत कुछ हो सकता है; 
तथापि मुझपर कृपा करके ही मेरे लिये कोई सेवा 
अतलाइये। 

झेषजी कहते हैं--मुने ! राजाओके भी राजा 
चर्म बुद्धिमान्‌ जगदु औ्रशमचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर 
महर्षि अगरूयजी अत्यन्त विनययुक्त वाणीम बोले। 

अगस्यजीने कहा--स्वामिन्‌! आपका दर्शन 
देबताओंके लिये भी दुर्लभ है; यही सोचकर मै यहाँ 
आया हूँ। राजाधिराज ! मुझे अपने दर्शनके लिये ही 
आया हुआ समझिये। कृपानिधे ! आपने रावण नामक 
असुर, जो समस्त ललोकोके लिये कप्टकरूप था, वध 
लिये सम्पूर्ण सभासदों तथा गुरू वसिष्ठे साथ उठकर कर डाल्प्र--यह बहुत अच्छा हुआ। अब देवगण 
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सुखी और विभीषण राजा हुए--यह बड़े सौभाग्यको 


जात है। श्रीशम ! आज आपका दर्शन पाकर मेरे मनका 


खाली खजाना भर गया । मेरे सारे पाप नष्ट हो गये। 

यो कहकर महर्षि कुम्भज चुप हो गये। भगवानके 
दर्शनजनित आह्वादसे उनका चित्त विह्लल हो रहा था। 
उस समय श्रीरघुनाथजीने उन ज्ञन-विश्ञारद सुनिसे पुर 


इस प्रकार प्रश्न किया--'मुने ! मैं आपसे कुछ यते पूछ ६ 


रहा हूँ, आप उने विस्तारपूर्वक बतलाें। देवताओको 
पीड़ा देनेवाला वह रावण, जिसे मैंने मरा है, कौन था? 
तथा उस दुश्माका भाई कुम्भकर्ण भौ कौन चा? 
उसकी जाति--उसके बन्यु-बान्धल कौन थे ? स्वज ! 
आप इन सब बातोंको विस्तारके साथ जाने हैं, अतः 


मुझे सब बताइये ।' भगवान्‌की ये बातें खुलकर तपोनिधि 


कुष्भज पिन इन सबका उत्तर देना आर्ध किया-- 
“रजन्‌ ! सम्पूर्ण जगत्‌ओ सृष्टि करनेवाले जो बरहा 
है, उनके पुत्र महष पुलक हुए। पुलस्वजीसे मुनिवर 
विश्रवाका जन्प हुआ, जो वेदविद्ामें अत्यन्त प्रचोण चे। 
उनकी दो पलिया था, ज बड़ी पत्रता और सदाचारिणी 
थो उनमेंसे एकका नाम मन्दाकिनी था और दूसरी 
ककसी नामसे प्रसिद्ध थी। पहली खी मन्दाकिनीके 
गर्भे करका जन हुआ, जो लोकपालके पदको प्राप्त 
हुए हैं। उन्होंने भगवान्‌ रके पादस लकाको 
अपना निवास-स्थान बनाया था। कैकसी विदु्याली 
नामक दैत्यकी पुत्री थी, उसके गर्भे रवण, कुम्भकर्ण 
तथा पुण्याला विभीषण ये तीन महाबली पुत्र उत्पन्न 
हुए। महामते ! इनमे रावण और कुम्भकर्ण बुद्धि 
अधर्म निपुण हुई; यकि य दोनों जिस गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे, उसकी स्थापना सम्ध्याकालमें हुई थी। 

एक समयकी बात है, कुबेर परम झोभायमान 
पुष्पक विमानपर आरूढ हो माता-पिताका दर्शन करके 
लिये उनके आश्रममें गये। वहाँ जाकर थे अधिक 
कालतक माता-पिताके चरणों पड़े रहे। उस समय 
उनका हृदय हर्षसे विल हो रहा था और सम्पूर्ण 
जीर रमाछ हो आया था। वे बोले--'माता और 
पिताजी ! आजका दिन मेरे लिये बहुत ही सुदर तथा 








खा है जो आल पुण्य प्रदान केवर है।' इस 
उर स्तुतियुक्त पदोसे माता-पिताका स्तवन करके कुर 
पः अपने भवनको लट गये। रकण बढ़ा बुद्धिमान 
(प, उसके कुलेसको देखकर अपनी मातासे पूछा--'माँ! 
ये कौन है, जो मेर पिताजीके चरणोंकी सेवा करके फिर 
खट गये है? इसका विमान लो बायुके समान वेगवान्‌ 
है। इहे किस तपस्थासे ऐसा विमान रा हुआ है ?* 

झेषजी कहते हैं--मुने ! रावणका वचन सुनकर 
उसकी माता रेषे विकल हो उठी और कुछ आखेटी 
करके अनमनी होकर बेटेसे बोली--'रे ! मेरी बात 
सुन, इसमे बहुत शिक्षा भरी हुई है। जिनके विषयमे तू 
पूछ रहा है, ये मेरे सोतकी कोशके र कुवेर यहाँ 
उपस्थित हुए े; जिन्होंने अपनी माताके विमल बाको 
उसे जन्‍्पसे और भी उनल बना दिया है। पए तू 
ले मैं गरका कीडा है, केवल अपना पेट भेम हो 
गा हुआ है । कुबे तपसे भगवान्‌ हरक सतषट 
करके लक निवास, मनके समान वेगशाली विमान 


उर 


„ अतयस् इबीकेस यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


सं पद्पुाण 








तथा राज्य और सम्पतियाँ प्राप्त की है। संसारे वही 
माता धन्य, सौभाग्यवती तथा महान्‌ अधुदयसे 
सुशोभित होनेवाली है, जिसके पुरे आपने गुणोंसे 
महापुरुषों पद प्राप्त कर लिया हो ।' रावण दुग्माओमे 
सबसे श्रेष्ठ था, उसने अपनी माताके धूण चल 
सुनकर तपसया करोका विश्च किया और उससे कहा। 

रावणा ओोला--माँ ! कॉड़ेकी-सो हस्ती रखते- 
जाला यह कुबेर कय चीज है ? उसकी चोड़ी-सी तपसया 
किस गिनतीमें है ? लकाकी क्या बिसात है ? तथा बहुत 
भो सेवकोवाला उसका राज्य भी किस कामका है? 
यदि मैं अन्न, जल, निद्रा और झाका सर्वदा परित्याण 
करके ब्रह्माजीको सनतषट कसेवली दुष्कर तपसे दाण 
सूरण खोकोको अपने यश्मे न कर छँ तो मुझे 
पितृलोके विनाशका पाप लगे । 

तप्त कुम्भकर्ण और विभोषणने भी तपस्थाका 
षय किया। फिर रवण अपने भाइयोको साथ लेकर 
परवती बनें चला गया । यहाँ उसने सूर्यकी ओर ऊपर 
दृष्टि लगाये एक पैससे खड़ा होकर दस हजार वर्धक 





भीषण तो धर्माला थे; अतः उन्होंने उत्तम तपत्याका 
अलुड़ान किया। तदन्त देकाधिेव भगवान्‌ ब्रह्मने 
असर होकर शवण बहुत बड़ा राज्य दिया और उसका 
स्वरूप तीनो लो प्रकाशमान एवं सुदर बना दिया, 
जो देवता और दानव दोनोंसे सेवित था। कुबेरकी सुधि 
सदा धर्मम हौ लगी रहती थी। रावणने बर पानके 
अन्तर आपने भाई कु्ेएको बहुत सताया। उनका 
किमान छीन लिया तथा उनकी लङकनगरीपर भी हठात 
अधिकार जमा लिया। उसने समस्त लोकोको सन्ताप 
पहुँचया। देवता सर्गे भाग गये। उस निशाचरे 
हण-वोशका भी विनाश किया और मुनियोकी तो वह 
अड़ ही काटता फिरता था। तब उसके अत्पाचारसे 
अयत दुःखो होकर इक आदि समसत देवता बरह्माजीके 
परस गये तथा दण्डल्‌-प्रणाम करके उनकी स्तुति करने 
गे। जब सबने आदरपूर्वक प्रिय चोदय उनका 
स्तवन किया तो भगवान बहने रसर होकर कहा-- 
'देकणण ! मैं तुर कौन-सा कारय क ?' तब 
देवताओन बरद्माजीसे अपना अभिप्राय निवेदन किया-- 
रणे न होनेवाले अपने कह और पराजयका वर्शन 
किया। उनकी बाते सुनकर ब्रह्मे क्षणभर विचार 
(किया, फिर देवताओंको साथ लेकर थे कैलास-पर्यतपर 
गये उस पर्वतके पास पहुँचकर इन्र आदि देवत 
अहाँकी विचित्रता देखकर मुग्ध हो गये और खड़े होकर 
उने शङकरजीकी इस प्रकार स्तुति की--'भगवन्‌। 
आप भय (उत्पादक), शरव (संहारक) तथा नीली 
(क्ठमे नौल चिव धारण करनेवाले) आदि नमसे 
अद्ध है, आपको नमस्कार है। स्थूल और सूकष्मरूप 
रण करनेवाले आपको प्रणाम है तथा अनेकों रूपो 


| अतीत होनेवाले आपको नमस्कार है।' 


सब देवताओके मुखसे यह स्तृतियुक्त वाणी 
सुकर भगवान्‌ सहे नन्‍्दीसे कहा--'देवताओंक 
मे पास खुल खाओ ।' आज्ञा पाकर नदीने उसी समय 
देवताओको बुलया। अन्तःपुरमें पहुंचकर उह 
आकष्यचकित दृष्टिसे भगवानका दर्शन किया। 
देवकाओके साथ प्रणाम करके हाजी शिवजीके सामने 


पातोलखण्ड ) « श्रीराण-दस्वारथें अगस्वजीका आगणन, देवताओंकी आर्थगासे भगवानका अवतार » 
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खड़े हो गये और उन देवदेवेश्वस्से बोले 
“सणणागतवत्सल महादेव ! आप देवलाओकी अवसथ 
पर दृष्टि डालिये और इनके ऊपर कृपा कीजिये। दुष्ट 
राक्षस रावणका वध कस्लेंके लिये जो उद्योग हो सके, 
चह कीजिये।' हाके दैत्य और शोके युक्त वचन 
सुनकर शङूजी भी देवताओके साथ भगवान्‌ 
णुके स्थानपए आये । वहाँ देवता, ना किर और 
मुनि सबने मिलकर भगवानकी सुति की--'ेवताओके 
खामी माधव | आपकी जय हो, भक्तो दुःख दूर 
करवे परमेश्वर ! आपकी जय हो, महादेव ! हमपर 
कृपा कीजिये और अपने इन सेवकोपर दृष्ट डले 


रू आदि सम्यू् 
सरे स्तवन किया तो उनके वचन सुनकर देवाधिदेव 
विने देवसमुदायके दुःखपर अच्छी तरह विचार 
किया। ततके मेघके समान गमी आणीसे उनका 
जोक शान्त करते हुए बोले---अहा, रूद और इन्र आदि 
देवताओ ! मैं आपलोगोके हितकी चात चता हा हू. 
सुनिये; रावणके वा जो आपको भय प्रा हुआ है, उसे मे 
जानता हूँ, अब अवतार घरण करके मैं उस भयका नाझ 








ऋरूँगा। भूमण्डले एक अयोध्या नामकी पुरी है, जो 
बड़े-बड़े दान और यज्ञ आदि शुभ-कर्मोका अनुष्ठान 
केवा सूर्ववेजी राजाओंड्ाा सुरक्षित है; वह अपनी 
स्जतमयी भूमिस सुशोभित हो रही है। उस पुरीये दशरथ 
नमे प्रसिद्ध एक राजा है, जो इस समय दसो दिशाओको 
जीतकर पृथ्वीके राज्यका पालन कर रहे हैं। यद्यपि वे 
राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न और शक्तिशाली हैं, तथापि 
अधीतक उन्हें कोई सल्तान नहीं है। महान्‌ बलशाली राजा 
दशरथ पुत-प्राप्तिको इच्छासे वन्दनीय ऋष्यमुजसुनिको 
आर्थनापूरकक चुखायेंगे और उनके आचार्य्ये विभपूरवक 
ष्टि यका अनुष्ठान करंगे। तदनन्तर मैं आपलोगेकि 
हिते लिये रजाकी तीन रामियोंके गर्भसे चार स्वरूपे 
पकट होऊँगा । रजा भी पूरव-जन्यमें तपस्या करके मुझसे 
इस आतके लिये प्रार्थना कर चुके हैं मेरे चारों स्वरूप 
मश, रम, भरत, लक्ष्मण और झे नापसे प्रसिद्ध 
के । उस समय मैं शावणका बळ, खाइन और जढ़-मूल 
सहित संहार कर डालैशा। आपलोग भी अपने-अपने 
अशमे भालू और वानरके रूपमे प्रकट होकर पृथ्वीपर 
सर्वत्र विचरते रहिये।' 








ये । उनका बचन सुनकर सब देवताओंका चित सत्र 
हो गया। परम मेधावी देवाधिदेव भगवानूने जैसा कहा 
उसके अनुसार देवताओंने कार्य किया। उन्होंने 
अपने-अपने शे ऋ्ष और वानरका रूप धारण करके 
सूची पृथ्वीको भर दिया। महाराज ! देवताओंका दुःख 
दूर कसेवाले जो महन्‌ देव श्रीविष्णु कहलाते है, वे आप 
ही है। आप ही मानवशरीरधारी भगवान्‌ हैं। महामे! ये 
अरत, लक्ष्मण और इनु आपहीके अश हैं। आपने 
देवताओको पीड़ा देनेवाले दशननका वध किया है । उस 
दैल्यकी ह-रक्षस जाति थी, उसीका आपके द्वारा वध 
हुआ है। नस्ट! आप जागते उत्पतति-स्थान और 
सूरण विषे आतमा है। आपके राजा होनेसे देवता, 
असुर और मतुष्योसहित समस्त संसारको सुख प्राप्त हुआ 
है। पाफके ससे रहित औरपुनाथजी ! आपने जो कुछ 
पूछा है, वह सब मैने बतला दिया |” 





अ 





«अन्द हके च्छि परंपदम्‌» 


सकि पडण 








अगस्त्वका अश्वमेध यज्ञकी सलाह देकर अश्वकी परीक्षा करना तथा यज्ञके लिये आये 


हुए ऋषियोंद्वारा धर्मकी चर्चा 


श्रीराम खोले--विप्रवर ! इक्क उत 
हुए किसी पुरुषके सुखसे कभी आहन कडुवचनतक 
नहीं सुना था [कित मैने उनकी हत्या कर डाली] र्ण 
(और आश्रमे भेदसे भिन्न-भिन्न थममकि मूल हैं चेद और 
दोक पूल हैं ब्राहमण ब्राह्मणवंश हो वेदोंकी सम्पूर्ण 
झखाओंको धारण कस्नेलाला एकमात्र क्ष है। ऐसे 
आहाण-कुलका मेरा सहार हुआ है; ऐसी अवस्थाय 
मैं कया कहूँ, जिससे मेरा कल्याण हो ? 

अगस्यजीने कहा--राजन्‌! आप अल्तर्यायी 
आला एव प्रकृतिसे परे साक्षात पस्वे्वर हैं। आप हो 
इस जगत्के कर्ता, पालक और संहारक है। साक्षात्‌ 
गुणातीत परमात्मा होते हुए भी आपने स्वेच्फासे 
सगुणस्वरूप धारण किया है। शराबी, अह्याण, सोना 
चुरनेबाला तथा महापापी (गुरुखोगामी)--ये सभी 
आपके नामका उचारण करतार तल पतित हो 
जाते हैं।* महामते ! ये जनककियोरी भगवती सोता 
महाविद्या हैं; जिनके स्मरणमाजसे मनुष्य मुक्त होकर 
सति प्राप्त कर लेंगे। लोगोंपर अनुप्ह करनेवाले 
महावीर रम ! जो राजा आशमेध यज्ञका अनुष्ठान 
कराता है, वह सब पापोंके पार हो जाता है। जा मतु, 
सगर, मरत और नहुपत्दन ययाति--ये आपके सभी 
पूर्चज यष करके परमपदको प्रात हुए हैं। महाय । 
आप सर्वथा समर्थ है, अतः आप भी यज्ञ करिये। 
परम सौभाग्यझञाली श्रीरपुताथजीने महर्षि अगस्यजीकी 
रात सुनकर यज्ञ करक ही विचार किया और उसकी 
विधि पूछी। 

औराम जोले--महें ! आकषे यज्ञम कैसा 
अश्च होना चाहिये? उसके पूजनकी विधि कया है? 
किस प्रकार उसका अनुष्ठान किया जा सकता है 
तथा उसके लिये किन-किन इजुओंको जीतनेको 


आवश्यकता है? 
अगस्त्यजीने कहा--रुन्दन ! जिसका सङ्ग 
गङ्गाजले समान उन्ज्वल तथा झर सुन्दर हो, 
जिसका कान इयाम, मह ल और पछ पले सकी हो 
तचा जो देशलेमे भी अच्छा जान पड़े, यह उत्तम 
लक्षणे लक्षित आश्व ही आशम राहा बतलाया 
जा है। वैज्ञासमासकी पूर्णिमाको अश्वकी विधिवत 
पूजा करके एक ऐसा पत्र लिखते जिसमें अपने नाम और 
बलका उल्लेख हो, यह पत्र घोड़ेके ललाटमे बाँधकर 
उससे स्वछ विसेक लिये छोड़ देना चाहिये तथा 
बहुत-से रक्षको तैनात करके उसकी सब ओरसे 
अयन्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। यङ्क घोड़ा जहाँ-अहाँ 
आय, उन सब स्थानोपर रक्षको भी जाना चाहिये । जो 
कोई राजा अपने बल या पराक्रमके घमंड आकर उस 
चोरेको जबरदस्ती आध छे, उससे लड़-भिड़कर उस 
अक्को बलपूर्वक छीन सपना रक्षकॉंका कर्तव्य है। 
जबतक आश्व लौटकर न आ जाय, तबतक यज्ञ-कर्ताकों 
उत्तम विधि एवं नियमो पालन करते हुए राजधानीमें 
ह रहना चाहिये। बह ब्रहमचर्यका पालन करे और 
सृगका सौग हाथये धरण किये रहे। यज्ञ-सम्बन्धी 
तका पाठन केके साथ ही एक वर्षतक दीन, अधो 
और दुचियोको धन आदि देकर सत्तट करते रहना 
चहिये । महाराज ! बहुत-सा अन्न और धन दान कना 
उचित है। याचक जिस-जिस युके लिये याचना को, 
दिन्‌ दालको उसे बही-बही बस्त देी चाहे । इस 
एक कार्य करते हुए यजमानका यज्ञ जब भलीभाँति 
पूर्ण हो जाता है, तो चह सब पापका ताश कर डालता 
है। झलुओका नाश केवले रघुनाथजी ! आप यह 
सब कुछ करने, सब नियमोंको पालने तथा अकवका 
कित्‌ पून कमे समर्थ हैं; अतः इस यके दाण 





+ सुपो अहाहत्याकल्र्णललेयी मपृत मकेन पकः ओ भनति हि॥ (८।९९) 














अपनी विशद कीर्तिका विस्तार करके दूसरे मनुष्यों भी 
पवित्र कीजिये। 

अ्रीरामचच्जीने कहा--विप्रवर! आप इस 
समय मेरी अश्वशञालाका निरोक्षण कीजिये और देखिये, 
उसमें ऐसे उत्तम लक्षणे सम्पन्न घोड़े है या नहं। 

'भगवान्‌की बात सुनकर दयाल महिं उठकर खड़े 
हो गये और दशके योग्य उत्तम घोड़ोको देखनेके लिये 
चल दिये। श्रौरमचच्रजीके साथ अश्वशाामे जाकर 





2५ = BF) 
उन्होंने देखा, वहाँ चित्र-विचित्र झरीरवाले 
कारके आश थे, जो मनके समान वेगवान्‌ और अत्य 
बलवान प्रतीत होते थे। उसमें ऊपर बताये हुए रके 
एक-दो नहीं, सैकड़ों घोड़े थे, जिनकी पूछ पीली और 
मुख लाल थे। साथ ही वे सभी तसहके शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन्न दिखायी देते थे। उन्हें देखकर अगस्ूयजों 
बोले--'रघुन्दन ! आपके यहाँ अश्मेघके योग्य 
बहुत-से सुन्दर घोड़े है; अत: आप विस्तारे साथ उस 
यज्ञा अन कीजिये । महाराज रम ! आप महान्‌ 
सौभाग्यजञाली हैं। देवता और असुर--सभी आपके 
चरणोपर मस्तक झुकते है; अत: आपको इस यज्ञका 





अनुष्ठन अल करना चाहिये। मुनिके इस वचनसे 
उदे सडके सभी मनोहर समभार एकत किये। 
तक्षत्‌ महाज म मुतियोके साथ 
सस्यू-तटपर आये और सोनेके हरोसे चार योजन 
इसके बाद उन 










योनि एवं मेखलारों युक्त कुष्डका विधत निर्भाण 
करके उसे अनेकों रसे सुसज्जित एवं सब प्रकारकी 
आभासे सम्पन्न बनाया। महान्‌ तपस्थी एवं परम 
सौधास्यज्ञाली मुनिवर चसि्ठने सब कार्य वेटशास्मकी 
धिके अनुसार सम्पन्न कराया । उन्होने अपने शिष्योंको 
महर्ियोकेआश्रमोपर भेजकर कहलाया कि श्रीरषुनाथजी 
अश्वमेधयज्ञका असदन केके लिये उद्यत हुए हैं; 
अतः आप सब लोग उसमें पधारें । इस प्रकार आमन्तरि 
होकर वे सभी तपसी महर्ष भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनके 
लिये अत्यन्त उत्कण्ठित होकर वहाँ आये। नारद, 
असित, परवत, कपिलमुनि, जतूकर्ण, अनगर, 
आश्‍्चिण, अत्रि, गौतम, हारीत, याइवलकय तथा संवर्त 
आदि महाला भी भगवान श्रोसपके अश्से यहे 














आये । श्रीरषुनाथजीने बड़े आनन्दे साथ उठकर उनका 
स्वागत किया और उ प्रणाम करके अर्घ्य तथा आसन 
आदि देकर उन सबकी विधिवत्‌ पूजा की । फिर गौ और 
सुवर्ण निवेदन करके वे बोले--'महर्षियों । मेरे बड़े 
भाग्य हैं, जो आपके दरशन हुए।' 

सोषजी कहते हैन्‌! इस प्रकार जब वहाँ 
बड़े-बड़े ऋषियोंका समुदाय एकत्रित हुआ तो उनमे वर्ण 
और आश्रमके अनुकूल धर्मविषयक चर्चा होने लगी। 

ालयायनजीने पूछा--भणवन्‌ ! वहाँ धर्षके 
सम्बन्ध? क्या-क्या बातें हुई? कौन-सी अरुत बात 
बतायी गयी? उन महात्पाओंते सब लोगोपर दया करके 
किस विषयका वर्णन किया ? 

चोषजीने कहा--मुने । महापुरुषों श्रेष्ठ 
दशरथनन्दन भगवान्‌ रमते सब सुनियोको एकत 
देखकर उनसे समस्त कणों और आशरोके धर्म पूछे। 
्रीरपुनाथजीके पूछनेपर उन महर्ियोन जिल-जिल महान्‌ 
गुणकारी भका वर्णन किया, उन सबको मै विधिपूर्वक 


ऋषि जोले---ऋहाणको सदा यज्ञ करना और बेद 
कना आदि कार्य काला चाहिये। वह ब्रहाचर्य- 
आक्रममें वेदोकय अध्ययन पूर्ण करके इच्छा हो तो 
किएक हो जाय और यदि ऐसी इच्छा न हो तो 
मृहस्थ-आज्रमयें प्रवेश को। नीच पुरुषोकी सेवसे 
जीकिका चलाना आहणके लिये सदा त्वाज्य है। वह 
आपति पड़नेपर भी कभी सेवा-कृतिसे जीवन-निर्वाह 
न करे। 

सस्तान-प्रन्‍्िको इच्छसे ऋतुकालमे अपनी प्रे 
साच समागम करना उचित माना गया है। दिनम खके 
साथ सम्पर्क का पुसषोंकी आयुक षट केवला है। 
आका हिन और सभी पर्व खौ-समागमके लिये 
पिद है, अतः बा्‌ यको इनका त्याग करना 
ाहिये। जो मोहवश उक्त समयमे भी ख्रीके साथ 
सम्पर्क करता है; बह उतम धर्मस भ्रष्ट हो जाता है। जो 
पु केवल ऋतुक्मलमें खीके साथ समागम करता है 
तथा अपनी ह परीने अनुग रखता है (पतायी खौकी 
ओर कुददृष्टि कहीं डालता), उस उतम गृहस्थको इस 
जगतस सदा हमारी ही समझना चाहिये। खौके 
उज होनेसे लेकर सोलह रतयं ऋतु कहलाती हैं, 


= (| ने पहली चार रते नित है; [अतः उनमें खौका 





सरश नही करना चाहिये) शोष बारह सतोपेसे जो सम 
संख्याकाली अर्थात्‌ छठी और आठवीं आदि रात है, 
उ खी-समागम करे पकी उतत होती है तथा 
षम सख्यावली अर्थात्‌ पाचवी, सातवी आदि त्रिं 
क्याकी उत्पति करनेवाली है । जिस दिन चन्रमा अपने 
छि दूषित हों, उस दिनको छोड़कर तथा गघा और 
मूलनक्षत्रका भी परित्याग करके विशेषतः पुल्लिङ्ग 


है नामवाले श्रवण आदि नकष शुद्ध भावे पलरके साथ 


समागम कर; इससे चारों पुसुषा्ंकि साधक शुद्ध एवं 
सदाचार पुक्क जन्म होता है। 
कोड़ी-सी भी कीमत लेकर कन्याको बचनेवाला 


ब पुरूष पापी माना गया है। आहाणके लिये व्यापार, 
3 _राजाकी सेवा, वेदाध्ययनका त्याग, निन्दित विवाह और 


लिलव कर्मा ल्लोप--ये दोष कुलको नीचे गिरानेवाले 


पतालसण्ड ] „ यक-सम्न्धी अका छोड जाया, औरापका उसकी रक्षाके लिये उपदेदा करना » 
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है।# गृहस्थाअममें रहनेवाले पुरुषको अनर, जल, दूध, 
मूल अथवा फल आदिके द्वारा अतिथिका सत्कार करना 
चाहिये। आया हुआ अतिथि सत्कार न पाकर जिसके 
रे निश खोट जाता है, यह गृहस्थ जीवनघरके 
कमाये हुए पुण्यसे क्षणधरमें वंचित हो जाता है। तँ 
गृहस्थकों उचित है कि वह बलिलैश्वदेव-कर्मकि द्वारा 
देवताओं, पितरे तथा मु्ेको उनका भाग देकर सोध 
अनका भोजन करे, वही उसके लिये अमूत है। जो 
केबल अपना पेट भनेवाला है--जो आपने ही लिये 
भोजन बनाता और खाता है, वह पापका ही भोजन 
करता है। तेलमें पही और अहमीको तथा सांसमें सदा 
हो पापका निवास है। चातुर्दशीकों कौर-कर्म तचा 
अमायस्याको खी-समागमका त्याग करना चाहिये । 
रजला-अवश्थामे खौके सम्पर्कसे दूर रहे । पीके 
साथ भोजन नं करे। एक यख पहनकर तथा चटाईके 
आसनपर बैठकर भोजन करना निषिद्ध है। आपने 
तेजकी इच्छा रसेल श्रेष्ठ पुफको भोजन करती हुई 
खीकी ओर नहीं देखना चाहिये । पैंहसे आगको न फक, 
जैगी ख्रीकी ओर दृष्टि न डाले। बछड़ेको दूध पिलाती 
हुई गको न छ दूरे इन्र -धनष न दिखावे। तमे 


दहो खतना सर्वथा निषिद्ध है। आगमे अपने पैर ने, 
उसमे कोई आपकित्र वस्तु न डाले। किसी भी जीवकी 
हिसा तथा दोनो स्याओके समय भोजन न करे। 
रात्रिक खूब पेट भरके भोजन करना उचित नहीं है। 
पुरुषको नाचने, गाने और बजानेमें आसक्ति नहीं रखनी 
चाहिये । केके ब्त पैर भुत्मा निषिद्ध है। दूसरे 
पहने हुए कपे और जूते न धारण करें। फूटे अथवा 
दसरेके जूंठे किये हुए बर्तनमे भोजन न करे, भीगे पैर 
ज सोये । हाथ और मैंहके जूठे रहते हुए कहीं न जाय। 
सोते-सोते न साय । उच्छिष्ट-अवस्थायें मस्तकका स्पर्श 
ज करे। दूसरोके गुप्त भेद न खोले। इस प्रकार 
सूहस्थ-घर्षका समय पूण करके बानप्रत्थ-आश्रममे 
उरा करे । उस समय इच्छा हो तो वैराग्यपूर्वक सके 
साथ रहे, आथवा खौको साथ न राक उसे पुरके 
अधीन सौप दे। वानप्रस्थ-धर्मका पूर्ण पालन केके 
पक्षात्‌ विरक्त हो जाय--संन्‍्यास ले छे। 

ासायनजी । उस समय महर्षियोने उपर्युक्त 
अकारसे अनेकों धर्मोका वर्णन किया तथा सम्पूर्ण 
जगत्के महान्‌, हितैषी भगवान्‌ श्रीशमने उन सबको 
'यनपूर्वक सुना । 


—*— 
अज्ञ-सम्बन्धी अश्वका छोड़ा जाना और श्रीरामका उसकी 
रक्षाके लिये झलुल्नको उपदेश करना 


(झेषजी कहते है--मुने ! इस प्रकार भगवान्‌ 
णम शयोक मुखसे कुछ कालतक धर्मी व्याख्या 
सुनते रहे; इतनेमें वस्तका समय उपस्थित हुआ जब 
कि महापुरुषोकि यज्ञ आदि सुभ कमा र होता है। 
बह समय आया देख बुन्‌ महर्थि बसने सम्पूर्ण 
जगत्के सप्राट्‌ श्रीणमचचत्रजीसे यथोचित वाणीमें 
कहा--महाबाहु रपुनाथजी ! अब आपके लिये वह 


समय आ गया है, जब कि यज्ञके लि निक्षित किये हुए 
आधकी भीति पूजा करके उसे पृथ्वीपर मण 
केके लिये छोड़ जाय । इसके लिये सामी एकत्रित 
हो, अच्छे-अच्छे ब्रामण बुलाये जायें तथा सवय आप ही 
उन रहाणी यथोचित पूजा करें। दीनो, अंधों और 
डयक विधिवत सत्कार करके उरे रहेको स्थान दे 
और उनके मनये जिस वस्तुके पानेकी इच्छा हो, यही 





* कि नपतेः सेवा वेदानध्यकने सथ । कुवा कलोपः  कुरतमहेतवः॥ (९।४९) 
अतेति भो ल्य गच्छति । अकि पुत्‌ शनात्‌ स हि वत्‌ ॥ (९५९) 
3 षणि पाप तैसे मंस सैन हि। चुद तच स्वेत धुन्म्‌॥ (९॥ ५३) 


डर 


+ आंबस्थ हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ = 


[ संक्षिप्त पपुराण 





उन्हें दान करें। आप सुवर्णमयी सीताके साथ पडकी 
दीक्षा लेकर उसके नियमोका पालन करें--पृथ्कोपर 
सोचे, बरहमचारी रहें तथा धन-सम्बन्धो भोगोंका परिल्याग 
करें। आपके कटिभागमें मेखला सुसोभित हो, आप 
हरिणका सींग, मृणचर्म तथा दण्ड धारण करें तथा सब 
प्के सामान और इर्य एकत्रित करके यज्ञका 
आरभ करें।' 

महि यके ये उत्तम और यथार्थ बचन सुनकर 
परम बुद्धिमान रयम लक्ष्मणे अभिप्राय 
जात कही । 

शीराम ओोले-_ लक्ष्मण! मेरी बात सुनो और 
सुनक तुरत उसका पालन करो । जाओ. प्रय्न करके 
अश्वमेध यके लिये उपयोगी अश ले आओ। 

जी कहते हैं-- रमचे वचन सुनकर 
शुः विजयी लक्ष्मणने सेनापतिसे कहा--'बीर! मै 
गु एक अत्यन्त प्रिय बचत सुना रहा हैं, सुनो: 
अ्रशपुनाधजीकी आज्ञाके अनुसार शी ही हाथी, घोड़े. 
रथ तथा पैदलसे युक्त चती सेना तैयार करो, जो 
कालकी सेनाका भी विनाश करेय समर्थ हो।' महामा 
लक्षणा याह कथन सुनकर कालजित्‌ नामवाले 
सैनापतिने सेनाको सुसजित किया। उस समय 
लक्षमणके आदेशानुसार सजकर आये हुए आधेध 
जके आशकी बढ़ी शोभा हुई । एक र्ठ पये उसकी 
आगडोर पकड़ रखी थी। दस भुक (चिहन-विशेष) 
उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अपने छोटे-छोटे रेके 
कारण भी वह बढ़ा सुत्दर जान पढ़ता था । उसके लेमे 
दपु पहनाये गये थे, जो एक-दूसरे मिले नहीं थे। 
विस्तृत कण्ठ-कोझामें मणि सुशोभित थी। मुलकी 
कान्ति भी बड़ी विशद थी और उसके दोनों कान 
जोटे-छोटे तथा काले थे। घासके मासे उसका मुह 
बड़ा सुहावना जान पड़ता था और चमकौले ससे 
उसको सजाया गया था। इस प्रकार सज-घजकर 
मोतियोंकी मालाओसे सुझोभित हो वह अ बाहर 
निकला । उसके ऊपर त त तना हुआ था। दोनो 
से दो सफेद चवर उसकी शोभा बढ़ा रहे ये । सदश 





यह कि उस अश्चका सारा झारीर ही नाना प्रकास्के 
औोभासाधनोंसे सम्पन्न था। जिस प्रकार देवतालोग 
सेवाके योगय शरहरिकी सब ओरसे सेवा करते हैं। उसी 
अकार बहुत-से सैनिक उस घोड़ेके आगे-पीछे और 
जौचगे रहकर उसकी रक्षा कर रहे थे। 

तदनन्तर सेनापति कालजितने अपनी विशाल 
सेनको कूच करनेको आज्ञा दी। आशा पाकर जन- 
समुदासे भर हुई वह विल वाहिनी छत्रो सूर्यको 
® ओटमें करके अपनी छाबनीसे निकली । उस सेनाके 
सभी ज्रेष्ठ दीर औरपुनाथजीके यज्ञके लिये सुसज्जित हो 
गर्जते तथा युद्धके लिये उत्साह प्रकट करते हुए बड़े 
कर्म भरकर चले। सभी सैनिक हाथमे धनुष, पाश 
और खड्ग धारण किये सैनिक िकषाके अनुसार स्फुट 
तसे चलते हुए बड़ी तेजीके साथ महाराज श्रीरामके 
पास उपस्थित हुए। यह घोड़ा भी आकाशम उछलता 
कया पृथ्वौको अपनी टापसे खोदता हुआ धीरपि 
यशच युक्त मण्ठपके पास पहुँचा। घोड़ेको आया 
देख श्रीरमचन्द्रजीने महर्षि जसिप्ठकों समयोचित कार्य 
करानेके लिये भरत किया। महर्षि विटे 
गमचतरजीको स्रणमयी पत्रके साथ बुलाकर 
अुष्ठान आरभ कराया। उस यञ वेद-शास्वोका 
विवेचन करनेवाले बुद्धिमान्‌ महर्षि वसिष्ट, जो 
अरषुनाथजीके बैशके आदि गु थे, आचामं हुए। 
तपोनिधि अगस्त्यजीने ब्रह्माका [कृताकृताेक्षणरूप] 
कार्य सधाला । वाल्मीकि मुनि अध्यर्यु बनाये गये और 
षव ड्वारपाल। उस यज्ञ-मण्डपके आठ द्वार थे जो 
रण आदिसे सुसज्जित होनेके कारण बहुत सुन्दर 
दिखायी देते थे। वाल्यायनजी ! उनमेंसे प्रत्येक राप 
दो-दो मन्त्रयेत ब्राह्मण बिठाये गये थे। पूर्व द्वारपर 
मुनि देवळ और असित थे। दक्षिण द्र पशे 
डार महाला कश्यप और अत्रि विाजमान थे। पश्चिम 
द्वारपर श्रेष्ठ महर्षि जातूकर्ण्य और जाजलिकी उपस्थिति 
थी तथा उत्तर द्वारपर द्वित और एकत नामके दो तपर 
मुनि विराज रहे ये। 
"हम्‌ ! इस प्रकार दवाएकी विधि पूर्ण करके महष 








पातालसण्ड ] ^ यज्ञ-सम्बन्धी आक्का छोड़ा जाना, औरापरका उसकी रक्षाके लिय उपदेश करना « 
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सम्बन्धी आ, जो समस्त धो श्रेष्ठ था सभी वानो 
आधान है, पृथ्वीपर भ्रमण करनेके लिये छोड़ा है। 
मके हो भाई शुन्न, जिन्होंने लचणासुरका विनाश 
किया है, इस अबके रक्षक हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े 
और वैदो विज्ञाल सेना भी है। जिन राजाओंको 
असने बलके घमडये आकर ऐसा अभिमान होता हो कि 
हसलो ही सबसे बढ़कर शूर, धर्घर तथा प्रचण्ड 
बलान है, वे ही रकी मालाओसे विभूषित इस यज्ञ- 


सम्वन्धी आकचको पकड्नेका साहस करें । बोर उतु 


(5 उनके हाथसे इस आको हठात्‌ छुड़ा लग ।' 





सुशोभित सुवासिनी कियते यहाँ आकर हल्दी, अक्त 
(और चन्दन आदिके ड्वारा उस पूजित अका पुनः पूजन 
किया तथा अगुरुका धूप देकर उसकी आरती उताी। 
इस तरह पूजा करनेके पशात महर्षि वसिह्ठने आके 


उन्प्चल रल्ाटपर, जो चन्दने चर्चित, कुढुम आदि 
गोसे युक्त तथा सब प्रकारकी सोभाओसे सम्पन्न था, 
एक चमचमाता हुआ पतर बाँध दिया जो तपाये हुए 
सुवर्णका बना था। उस पत्रपर महे दण्थ-कदन 
रुनाथजीके बढ़े हुए बल और प्रतापका इस प्रकार 
उल्लेख किया--'सूर्य-वंज्ञकी पताका फड़रानेयाले 
महाशन दशरथ बहुत बड़े भनर्घर हो गये है। ये 
नुक दीक्षा देनेवाले गुरुओ भी गुरु ये, उन्हे पुन 
महाभाग श्रीरामचद्रजी इस समय स्पुवेशके स्वामी हैं। 
वे सब सूरमाओके शिरोमणि तथा बड़े-बड़े करके 
बल-सम्बन्धी अधिमानको चूर्ण करवले है। महाराज 
शमचर ब्रह्मणोंकी बतायी हुई विधिके अतुसार 
अश्वमेथ यज्ञ प्रथ कर रहे हैं। उने ही यह यह- 


इस प्रकार औशमचरजीकी भुजाओंके पराक्रमसे 
जोभा पानेवाले उनके प्रखर प्रतापका परिचय देते हुए 
महामुनि वसिहजीने और भी अनेकों बातें लिखी । इसके 
आद आको, जो शोधाका भडार तथा वामुके समान 
बल और चेगसे युक्त था, छोड़ दिया । उसकी भू-लोक 
तथा पातालमे समानरूपे तीज गति थी। तदनन्तर 
झस्वधारियोंमे ठ श्ररमचत्रजीने शुको आशा 
दी सुम्न ! यह अश्व अपनी इच्छाके अनुसार 
(चेवाला है, तुम इसकी रशाके लिये पीछे-पोछे 
जाओ । जो योदा संग्राम तुष्य सामना करके लिये 
आयें, उनीको तुम अपने पराक्रमसे रोकना। इस 
हिल भू-मण्छलूमें विचरते हुए आश्की तुम अपने 
रेचित गुणोंसे रक्षा करा । जो सोये हो, गिर गये हो, 
जिनके वख खुल गये हों और जो अत्यन्त भयभीत 
होकर चरणो पढ़े हों, डनको न माएना। साथ ही जो 
अपने पशाक्रमकी झूठी प्रशसा नहीं करते, उन 
चुम्यात्माओपर भी हाथ न उठाना। जार! यदि तुम 
रथपर रहो और तहरे विपक्षी रथहौन हो जायें तो उन्हे 
ज मासा । यदि पुण्य चाहे तो जो शरणागत होकर कहें 
कि 'हम आपहीके है,' उनका भी तु वध नहीं करना 
आहिये। जो योड) उत्प, मतवाले, सोय हुए, भागे 
हुए, भयसे आतुर हुए तथा “मैं आपका हो हँ ऐसा 
केवले मनुष्यको मारता है, वह नौच-गतिको भा 
होता है। कभी पराये घन और परायी खीकी ओर चित 
ज छे जाना नीचो सङ न करना, सभी अच्छे गणको 


“a 


= आसव हषीके यदसि परं पद्‌ + 


सकि फापुराण 

















अपनाये रहना, बड़े-बूढ़ोके ऊपर पहले रहार न कस, 
पूय पुरुषोकी पूजाका उल्लु न हो, इसके लिये 
स्ट रहना तथा कभी दयाभावका परित्याग न करना। 
जौ, आहाण तथा घर्मपरायण षणव नमस्त करना। 
इरे मस्तक झुकाकर मलुष्य जहाँ कहीं जाता है, वहीं उसे 
सफलता प्रा होती है। 

“महाबहो ! भगवान्‌ विष्णु सबके ईध, साकी 
तथा सर्वत्र व्यापक स्वरूप धारण कराले है। जो 
उनके भक्त है, ये भी उनके रूपमे सरव विचरे है। 
जो लोग सम्पूर्ण भूतोके हृदयमें स्थित रहनेवाले 
सहाविष्णुक्ा स्मरण करते है, उन्हें क्षा महाविष्णुके 
समान हो समझना चाहिये । जिनके लिये कोई आपना या 
या नहीं है तथा जो अपने साथ झु रशनेवालेको 
भी मित्र हो मानते है, वे वैष्णय एक ही क्षणमें पापीको 
पठि कर देते हैं। जिन्हें भागवत पिय है तथा जो 
आहण प्रेम करते है, वे वैकुष्ठलोकसे इस संसारको 
पवित्र करनेके लिये यहाँ आये है। जिनके मुखम 
भगवानका नाम, हदयमे सनातन णुका ध्यान तथा 
उदरे उचा प्रसाद है, वे यदि जातिके चाडाल हो तो 
भ वषण ही है। जिन्हे बेद ही अत्पतत य है संसारके 
सुख नहीं, तथा जो निल्तर आपने धर्मका पालन के 





रहते है, उनसे भेट होेपर तुम उनके सामने मस्तक 
सुसन | जिनकी दष्टे शिव ओर विम तथा हा 
ओर शिम भी कोई भेद नहं है, उनके चरणोंकी पिर 
भूलि मै अपने सीस चढता हँ, वह समस्त पापका 
चिनाश करनेवाली है ।* गौरी, ङ्गा तथा महालक्ष्मी-- 
इ कामे जो भेद नहीं समझते, उन सभी मुक 
सरणलोकसे भूिपर आये हुए देवता समझना चाहिये। 
जो अपनी शक्तिके अलुसार भगवानको प्रसत्रताके लिये 
झत्मागतोकी रक्षा तथा बड़े-बड़े दान किया करत है, 
से कैष्णबोमें सर्वश्रेष्ठ सपलो। जिनका नाम महान 
पाणोकी राशिको तत्काल भस्म कर देता है, उन 
भगवान युगल चरणो जिसकी भक्ति है, वही वैष्णव 
है। जिनको इनदर थमे है और घन भगाने 
नतने लगा रहता है, डनको नमस्कार करके मनु 
पने ज्ये लेकर म्यतकके सूरण जीवनको पति 
उना लेता है। परी खियोको तलयरकी धार समकर 
दि तुम उनका पियाग करेगे तो संसारमें ते 
सुपस सशोणित ऐक आरि होगी । इस प्रकार मे 
आदेशका पालन करते हुए तुम उत्तम योगके द्रा 
केवले परम धामको पा सकते हो, जिसको सभौ 
सहात्माओंने अशसा की है।' 


—*~— 
सुन्न और पुष्कल आदिका सबसे मिलकर सेनासहित घोडके साथ जाना, राजा 
सुमदकी कथा तथा सुमदके द्वारा इतरु्रका सत्कार 


झेचजी कहते हैं--मुने ! सुत्रको इस प्रकार 
आदेश देकर भगवान्‌ मने अन्य योडधाओंकी ओर 
देखते हुए पुनः मधुर बाजीमें कहा--'जीरे ! मेरे भाई 
आज घोड़ेको रक्षाके लिये जा रहे है, तुमलोगोकिसे कौन 
और इनके आदेशका पालन करते हुए पीछेको ओस 
इनकी रक्षा करके लिये जायगा ? जो अपने मर्मभेदी 
असम-शखो्ण सामने आये हुए सब बोको जीतने 
तथा भूमण्डलमे अपने सुबशकों फैलालेमें समर्थ हो, 


यह मेरे हाथपर रखा हुआ यह बाडा उठा रे। 
रबुतावजोके ऐसा कहनेपर भरत-कुमार पुष्कल 
आगे बढ़कर उनके कर-कमलसे वह बीड़ा उठा लिया 
और कहा--'स्वामिन्‌ ! मैं जाता है; मैं ही कवच 
आदिके द्राण सब ओरसे सुरक्षित हो तलवार आदि झू 
ततथा धनुष-बाण धारण करके अपने चाचा इतरे 
'पृष्ठभागकी रक्षा करूँगा । इस समय आपका प्रताप ह 
समूचो पृथ्कोपर विजय प्राप्त कोणा; ये सब लोग ते 





(हिले विषौ न वा भेदो न च आहेः | वौ पादरजः पून वहयिनानम्‌ ॥ (१ । ६८) 


'पातालखण्ड ] 


= सुर और पुष्कल आदिका घोडके सा जाना लथा राजा सपुदकी कथा + 





केवल निम्त्तमात्र हैं। यदि देवता, आसुर और 
मनुष्योंसहित सारी त्रिलोकी युद्धके लिये उपस्थित हो जाय 
तो उसे भी मैं आपकी कृपासे रोकनेमें समर्थ हो सकता हैँ; 
चे सब यते केकी आवश्यकता नहीं है येण पराक्रम 
देखकर प्रभुको स्वयं ही सब कुछ ज्ञात हो जायगा ।' 

ऐसा कहते हुए भरत-कुमारकी बातें सुनकर 
भगवान्‌ रामने उनकी रसा की तथा 'साधु-साथु' 
कहकर उनके कथनका अनुमोदन किया। इसके बाद 
चानरकीरोमें प्रधान हनुमानजी आदि सब लोगोंसे 
'कहा--'महावीर हुन्‌! मेरी जात ध्याल देकर सुन, 
मत तुरे ही पसादसे यह आकब्टक राज्य पाया है। 
हलोग मुय होकर भी जो समुएक पार किया तथा 
सीताके साथ जो मेण मिलाप हुआ; यह सब कुछ मै 
तुह ह बलका प्रभाव समझता हैं । मेरी आकासे तुम 
भी सेनाके रक्षक होकर जाओ। मेरे भाई शुकी मेरी 
ही भांति तुं रशा करनी चाहिये । महामे! जहाँ-जहाँ 
भाई उुकी भुद्धि विचलित हो वहाँ-व्हा तुम इ 
समझा-बुझाकर कर्तव्यका ज्ञान करन 

'परमबुद्धिमान्‌ ्रौश॥मचत्रजीका यह श्रेष्ठ वचन 
सुनकर हलुमानूजीने उनकी आजा सिध्य की और 
जानेके लिये तैयार होकर प्रणाम किया । तब महाराने 
जाम्बवानूकों भी साथ जानेका आदेश दिया और 
'कहा--'अङ्गद, गवय, मयन्द, दधिमुख, आनस्ताज 
सुप्रीय, शतबलि, अक्षिक, नील, नल, मनोवेग तथा 
अधिगन्ता आदि सभी चान सेनाके साथ जानेको तैयार 
हो जायै। सब लोग रथो तथा सुवर्णमय आभूषणोंसे 
विभूषित अच्छे-अच्छे घोड़ोपर सवार हो बस्तर और 
टोपसे सज-धजकर शीषर यहाँसे यात्रा करें 

षजी कहते है--तत्पश्षात्‌ बल और पराक्रमसे 
ज्ञोभा पानेवाले श्रीरामचन्द्रजोने अपने उत्तम मन्त 
सुमनको चुलाकर कहा--'मन्करिवर! बताओ, इस 
कार्यमें और किन-किन लोगोंको नियुक्त करना चाहिये ? 
कौन-कौन मलुष्य अधकी रक्षा केम समर्थ है ?" 
उनका प्रश्न सुनकर सुसत्त्र बोले--ओरणुनाथजो! 
सुनिये, आपके यहाँ सम्पूर्ण शाख और आखके नमे 


लिपुण, महन्‌ विद्वान, घरुर्घर तथा अच्छी प्रकार 
जाणा समान करवले अनेकों बीर उपस्थित हैं। 
उके नाम ये है अतापाशव, नौलरत्र, लक्ष्मौनिधि, 
(लाप, उम्राध और शाखवित्‌--ये सभी बड़े-चढ़े राजा 
चती सेनाके साथ कवच आदिसे सुसज्जित होकर 
जादै और आपके घोड़ेकी रक्षा करते हुए ुप्नजीकी 
आश शिधा करें।' मकी यह बात सुनकर 
अरामचन्द्रजीको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होने उनके बताये 
हुए सभी योड्धाओंको जानेके लिये आदेश दिया। 
रपुाथजीकी आशा पाकर उके बड़ी रसता हुई, 
क्योकि वे बहुत दोसे सुकी इच्छा रखते मे और 
रणे उत्त होकर लड़वेवाले थे। शरसीतापतिको 
रासे थे सभी राजा कवच आदिसे सुसज्जित हो 
अख-स लेकर उरुके निवासस्थानपर गये । 

तदनतर ऋषिकी आजा पाकर शरीगमचत्रजीने 
आचार्य आदि सभी ऋत्विज महार्षियोको शाखो उत्तम 
दक्षिणाएँ देकर उनका विधिवत्‌ पूजन किया। उस समय 
रपुनाथजीके यजे सब ओर यही बात सुनायी देती 
चौ--देते जाओ, देते जाओ, खूब पन हटाओ, 
क्री “नहीं' मत करे, साथ ही समस्त भोग- 
सामोसे युत आपरका दान करो, अन्नका दान कर ।' 
इस प्रकार वह यज्ञ चल रहा था । उसमें दक्षिणा पाये हुए 
जड़ आहाणोकी भरमार थी। वहाँ सभी तरहके शुभ 
कोका अला हो रहा था। इधर णमचनरजीके छोटे 
आई शुन अपनी साताके पास जा उरे प्रणाम करके 
ओले--'कल्याणमयी माँ ! मै घोड़ेकी रक्षके लिये जा 
रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। तुम्हारी कृपासे शत्रुऑको 
जीतकर खिजयकी शोभासे सम्पन्न हो अन्य महाराजाओं 
तथा घडो साथ लेकर लौट आऊँगा।' 

याता ओोली--बेटा ! जाओ, महावीर! तुर 
मर्ण मङ्गखमय हो, सुमते ! तुम अपने समस्त बाहुओंको 
जीतकर फिर यहाँ लेट आओ तुम्हारा भतीजा पुष्कल 
र्जे श्रेष्ठ है, उसकी रक्षा करना। बेटा! तुम 
कुल्कछके साथ सुल लौटकर आजओगे, तभी मुझे 
अधिक रसा होगी। 





संक्षिप्त फ्यापुराण 














अरणोंका स्मरण करके मै कल्याणका ही भागी होऊँगा।' 
सा कहकर बोर पु वहाँसे चल दिये तथा यड 
मष्डपसे छोड़ा हुआ बह यज्ञका अच अख-शखोकी 
विद्यामे प्रीण सम्पूर्ण योद्धाओंड्रारा चारों ओरसे घिस्कर 
सबसे पहले पूर्व दिशाकी ओर गया। उसका वेग वायुके 
समान था। जब थे चलनेको उघ हुए तो उनको दाहिनी 
जौह फड़क उठी और उन्हें कल्याण तथा विजक्की 
सूचना देने लगी। उधर पुष्कल अपने सुन्दर एवं 
समृद्धशाली महलमें गये और बहाँ अपनी पतित्रता 
पीस मिले, जो स्वामीके दर्शने लिये उत्कण्ठित थी 
और उन्हें देखकर हर्षमें भर गयी थी। उससे मिलकर 
पुष्कलने कहा--'पढने! मैं चाचा उतना पृषठ-पोषक 
होकर रथपर सवार हो यके घोड़ेकी रक्षाके लिये जा 
रहा हूँ; इस काके लिये मुझे औरणुनाथजीकी आ 
मिल चुकी है। तुम यहाँ रहकर मेरी समस्त माताओका 





सलक करना तथा चरण दबाना आदि सभी प्रकारकी 
सेवाएँ काना। उनके प्रत्येक कार्यमें--उनकी आशाका 
जलन के आदर एवं उत्साहे साथ ग्रवृत्त होना। 
हां लोपामुद्रा आदि जितनी पत्रता देचियाँ आवी हुई 
है, वे सभी आपने तपोबलसे सुशोभित एवं कल्याणमवी 
है; तुराय उनसे किसका अपमान न हो जाय, 
इसके लिये सदा सावधान रहना ।' 

घजी कहते हैं--पुष्कल जब इस प्रकार 
उपदेश दे चुके तो उनकी पतित्रता प्री कान्तिमतीने 
पतिकी ओर प्रपूरण ष्टे देखा तथा अत्नत वधस 
होकर मनद-मन्द मकरी हुई चह गदगद वाणीम 
कोली--नाथ ! संघ्रममे आपकी सर्वत्र विजय हो, 


ह आपको चाचा शवुीकी आज्ञाका सर्वधा पालन करना 


चाहिये तथा जिस प्रकार भी घोड़ेकी रक्षा हो उसके लिये 
स्ट रहना चाहिये। स्वामिन्‌ । आप शातुऑपर विजय 
आह करके आपने श्रेष्ठ कुलकी सोभा बढ़ाहये। 


| महाबाहों ! आइये, इस याजरामें आपका कल्याण हो। 


यह है आपका धनुष, जो उत्तम गुण (स परता) 
से सुशोभित है; इसे शर ही हाथमे लीजिये, इसकी 
उद्र सुनकर आपके शुऑंका दल भयस व्याकुल हो 
उठेगा। और ! ये आपके दोनों तरका है; इन्हें बाँध 
लीजिये, जिससे युदमे आपको सुख मिले। इसमे 
शोको डुकड़े-दुकड़े कर डालनेवाले अनेक बाण भरे 
है। णनाथ । कामदेवके समान सुत्दर अपने रपर 
यह सुदृढ़ कलल धारण कीजिये, जो विद्युत प्रभाके 
समान अपने महान प्रकाशसे अन्धकारको दूर किये देता 
है। प्रियतम आपने मस्तकपर यह शिरख्तण (मुकुट) 
जी पहल लीजिये, जो मनको खुभानेवाल। है। साथ ही 
सियों और रोस विभूषित ये दो उचल कुण्डल है, 
इहे कोपे घरण कीजिये ।' 

पुष्करने कहा--प्रिये तुम जैसा कहती हो, 
चह सब यै कहूँगा। वीरपली कान्तिमती! तुम्हारी 
इच्छे अलस मेरी उत्तम कीर्तिका विस्तार होगा। 

देखा कहकर परम जोर पुष्कलने कान्तिमतीके 
हव हुए कवच, सुन्दर मुकुट, घुष और विशाल 


चातालखण्ड ] 
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सभी वस्तुओंकों ले लिया। उन सबको 

धारण करके वे वीरोचित सोभास सम्पन्न दिखायी देने 
छगे। उस समय सम्पूर्ण अख्ब-शखस्त्रोके ज्ञानमें रण, 
उत्तम योद्धा पुष्कलकी शोधा बहुत बढ़ गयी। पतिता 
का्तिमतीने अख-सखसे परेभायमान अपने पतिको 
चीरमालासे विभूषित किया तथा कुम, अगु, कतरी 
और चनदन आदिसे उनकी पूजा करके अनेको फूलोकि 
हार पहनाये, जो घुटनेतक लटककर पुष्कलकी कान्ति 
चढ़ा रहे थे। पूजनके पश्चात्‌ उस सतीने यावर पतिकी 
आरती उतारी। उसके बद पुष्कल बोले--'भाधिनि! 
ड क 


अब मैं तुरे सामने ह यात्रा करता ह।' त्से ऐसा 
कहकर वे सुन्दर रथपर आरूढ हुए और अपने पिता 
भरत तथा खोहविहला माता माण्डयीका दर्शन केके 
लिये गये। वहाँ जाकर उन्होने बढ़ी प्रसनरताके साथ 
पिता और माताके चरणों मस्तक झुकाया। फिर पिता 
और माताकी आज्ञा लेकर वे पुलकरित शरीरसे न्नी 
सेनामें गये, जो बढ़े-बढ़े यरसे सुरभित थी। 
तदनन्तर शतु श्रीरषुताथजीके महायज्ञ-सम्बन्धी 
घोड़ेको आगे करके अनेके रथय, पैदल चलनेवाले 





कीटे, अच्छे-अच्छे घोड़ों और सवातेंसे घिरकर बड़ी 
असन्रतके साच आगे बढ़े। वे घोड़ेके साथ-साथ 
पाल, कुरु, उत्तरकुरु और दशार्ण आदि देवोमें, जो 
सम्पि बहुत बढ़े-चढ़े थे, भ्रमण करते रहे। तुजी 
सब प्रकारकी ओोभासे सम्पन्न थे। उन्हें उन सभी दशो 
रमचे सम्पूर्ण सुयज्ञाकी कथा सुनायी पढ़ती 
ले, लोग कहते ये--ऑरपुनाथजीने रावण नामक 
असुरको मारकर अपने भक्तजनोकी रकष की है, अब 
पु अश्वमेध आदि पितर कायक अनुष्ठान आरम 
करके भगवान्‌ शरणम जिभुकनामें अपने सुयशञका विस्तार 
करते हुए सम्पूर्ण लोकोकी भयसे रक्षा करेगे इस तरह 
अगवानका यशोगान करनेवाले लोगोपर सनु होकर 
पुश इजी उन्हें पुरके रूपे सुन्दर हार, 
जाना प्रकरे र्न और बहुमूल्य वस देते थे। 
अरघुनाथजोके एक सचिव थे, जिनका नाम था सुपति । 
जे सम्पूर्ण विद्ाओंे प्रवीण और तेजस्वी थे। चे भी 
इुीके अनुगामी होकर आये थे। महाधीर शुभ 
उनके साथ अनेकों गाँवों और जनपदो गये, किन्तु 
ओणुनाथीके प्रतापसे कोई भी उस घोड़ेका अपहरण 
ज कर सका। भिन्नभिन्न देशोके जो बहुत-से 
साजे-महाराजे थे, ये यशि महान्‌ बलसे विभूषित तथा 
चतुरङ्गिणी सेनासे सम्पन्न थे, तथापि मोती और 
मणियोसहित बहुत-सौ सम्पत्ति साथ छे घोड़ेकी रक्षाम 
आये हुए झजुपजजीके चरणोंमें गिर जाते और बाएमयार 
कहन लगते चे-- रुद ! यह राज्य तथा पुत्र पशु 
और बान्यवोसहित सारा धन भगवान्‌ श्रीरामका ही है, 
हमा इसमें कुछ भी नहीं है / उनकी ऐसी बातें सुनकर 
पक्षी वोरोंका हनन करनेवाले सी वहाँ अपनी 
आ घोषित कर देते और उन्‍हें साथ ले आगेके मार्गपर 
बढ़ जाते थे। 

हन्‌ इस प्रकार क्रमशः: आगे-आगे बढ़ते हुए 
उनी घोड़े साथ अहिच्छत्रा नगरीके पास जा पहुँचे, 
ज जाता प्रकासके म्यो भरी हुई थी। उसमें ब्रह्णो 
तथा अन्यात्य द्विजोका निवास था। अनेको प्रकारके 
रलो वह पुरी सजायी गयी थी। सोने और स्फटिक 




















मणिके बने हुए महल तथा गोपुर (फाटक) उस 
नगरीकी झोभा बढ़ा रहे ये। वहा ममुष्य सब रके 
भोग भोगनेवाले तथा सदाचाससे सुखेभित ये। कहाँ 
बाण सनान करम चतुर वीर हाथोंमें चलुष लिये उस 
पुरे श्रेष्ठ राजा सुमदको सत्र किया करते थे। सुने 
दूस ही उस नगरको देखा। उसके पास ही एक उद्यान 
था, जो उस नगरमे सबसे श्रेष्ठ और शोभायमान दिसावी 
देता था। तमाल और ताळ आदिके वृक्ष उसकी 
सुपमाको और भी बढ़ा रहे थे। यजा घोड़ा उस 
उपबनके चीचाें घुस गया तथा उसके पीछे-पौछे वीर 
इ भी, जिनके चरण-कमलोकी सेवे अनेकों 
र्र क्षत्रिय मौजूद ये, उसमें जा पहुँचे। वहाँ जनेपर 
उन्हें एक देव-मन्दिए दिखायी दिया, जिसकी रचना 
अद्भुत ची। बह कैलास-शिकार्के समान ऊँचा तथा 
(ओस समपर था। देवताओंकि लिये भी चह सेव्य जान 
पड़ता था। उस सुर देवालयको देखकर औरपनापजीके 
भई दे अपने सुमति नामक मजौसे, जो अच्छे 
क्ता थे, पूछा। 

स बोले--भख्लवर | बताओ, यह कया है ? 
किस देवताका मन्दिर है? किस देवताका यहाँ पूजन 
होता है तथा ये देवता किस तुस यहाँ विराजमान हैं? 

मनरी सब तोके जानकार थे, उने सलार 
अकष सुनकर कहा--'कीएवर ! एकाघचित होकर सुनो, 
मै सब बातोका यथावत वर्णन करता हूँ. इसे तुम 
कामाक देवीका उत्तम स्थान समझे। यह जगतो 
एकमात्र कल्याण प्रदान केबल है। पूर्वकालमे 
अहिच्छता नगे खामी याजा सुमदकी ऋर्थतासे 
भगवती कामाक्षा यहाँ विराजमान हुई, जो भक्तो दुःख 
दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओं पूर्ण करती हैं। 
वीरशिशोमणि उतु! तुम इने प्रणाम करो न्दे 
बचन सुनकर शतुओंकोे ताप देनेवाले नसे ने 
भगवती कामाझाको प्रणाम किया और उनके प्रकट 
हेनेके सम्बन्धकी सब बातें पूछों--सन्विवर! 
अहिच्छत्र स्वामी राजा सुमद बेन हैं? उन्न 
कौन-सी तपसया की है, जिसके भासे ये समूरण 





की जनन कामा देवी सट होकर यहाँ विन 
सह है?" 

खुसतिने कहा--हेसकूट नामले सिद एक 
विज पर्वत है, जो सम्पूर्ण देवताओंसे सुशोषित रहा 
करता है। वहाँ ऋषि-मुनियोंसे सेवित विमल नामका 
एक लो है। वहीँ राजा सुमदने तपस्या की थी। उनके 
लयको समार रहनेवाले सम्पूर्ण साम नेशन, जो 
ल्वे इसु ये, एक साथ मिलर उनके राज्यपर 
चढ़ाई की। उस युम उनके पिता, माता तथा 
वकि सरग भी ओके हायसे मारे गये। तब 
सर्वथा असहाय होकर राजा सुमद तपस्थाके छिये 
उपयोगी विमली गये और वहाँ तीन वर्षतक एक 
देरसे खड़ा हो मन-ही-मन जगदम्बाका ध्यान करते रहे। 
डस समव उनकी आंखे नासिकाके अप्रधागपर जमी 
रहती थीं इसके बाद लीन योतक उने सो पते 
बाकर आल्कत उ तपसया की, जिसका आपुष्ठान 
दसे लिये आत्त कठिन था। तत्त पुनः तीन 
कतक उन्होंने और भी कठोर नियम धारण किये-- 
जके दिलोमे थे पानी डूबे रहते, ग्मि पञिका 
सेवन करते तथा वर्षाकालमें बादलोकी ओर हठ किये 
नैनम खड़े रहते थे। तदन्त पुनः सीन वर्तक ये 
र राजा अपने हदव पराणवायुकों रोककर केवल 
अवानीके ध्यानमें संलग्न रहे। उस समय उन्हे 
जगदम्बाके सिवा दूसरा कुछ दिखलायी नहीं देता था। 
इस प्रकार जब आवां वर्ष व्यतीत हो गया, तो उनकी 
जाही तपरा देखकर इले मन-ही-मन उसपर विचार 
किया और भयके कारण थे उनसे डाह करने के। 
डेन अस्सराेके साथ कामदेवो, जो हा और 
करको भी पदा केके लिये उद्यत रहता था, 
पलिारसहित बुकर इस प्रकार आश दी--'ससे 
कदेव ! तुम सबका मन मोहनेवाके हो, जाओ, मए 
एक मिय कर्य करो, जैसे भी हो सके राजा सुमदकी 
तपे किर खाले 

कामदेवे काहा--देवणज ! मुझ सेवकके रहे 
हुए आप वितता न कीजिये, आर्य ! मैं अभी सुमद 


चातालखण्ड ]..« शरु और पुष्कल आदिका घोडके साच जाना तथा राजा सुमदकी कथा » 

















पास जाता हूँ। आप देवताओंकी रक्षा कीजिये।  है। मैं भक्ति-भावसे जिनकी आराधनामे लगा है, वे मेर 

ऐसा कहकर कामदेव अपने सखा वसन्त तथा स्वामिनी जगदम्बा मुझे उत्तम बरदान देंगी। जिनकी 
अप्सरओकि समूहको साथ लेकर हेमकूट पर्वतपर गया। कृपासे सत्यल्प्ेकक पाकर हज महान्‌ बने हैं, थे ही 
सन्तन जाते ही वहै सा ृ्षोको फल और फूलोसे मुझे सब कुछ देंगी; क्योकि ये भक्तोंका दुःख दूर 
सुशोभित कर दिया। उनकी डालियोपर कोयल कूकने कवाली हैं। भगवतीकी कृपाके सामने नन्‍्दन-वन 
तथा भमर गुजर करे लगे। दक्षिण दिशाकी ओरसे आथवा सुवर्णमण्डित यसरि कया हैं? और वह सुधा 
उंडी-ठेडी हवा चलने लगी। जिसमें कृतमाला नदीके भी किस गिनतीमें है, जो थोड़े-से पुण्यके द्वा प्रा 


तीरपर शिले हुए ल्ग कुुमोकी सुगन्ध आ रही थी। 
इस प्रकार जब समूचे वनमें चसन्तकी शोभा छा गयी, तो 
अपसम शेठ रथा अपनी सख्तियोसे घिरकर सुमदके 
पास गयी। राका सवर कित्ेके समान मनोहर था। 
ह मदग और पणव आदि नाना प्रकारके याजे बजाने 
भी निपुण थी। राजाके समीप पहुंचकर उसने गाना 
आर्थ कर दिया । महाराज सुमदने जब बह मधुर गान 
सुता, वसन्तकी मनोहारिणी छटा देशी तथा मनको 
हुभानेवाली फोयलकी मीठी तान सुनी तो चारों ओर दृष्टि 
दौड़ावी, फिर साए रहस्य उनकी समझमें आ गया। 
राजाको ध्यानसे जगा देख फूलोका धनुष धारण 
करनेवाले कामदेवने बड़ी फु दिखायी । उसने उनके 
पीछेकी ओर खड़ा होकर तत्काल आपना धनुष चढ़ा 
लिया। इतनेहीमें एक आपारा अपने नेरपल्छयोको 
जाती हुई राजाके दोनों चरण दबाने लगी । दूसरी सामने 
खड़ी होकर कटाक्ष-पात करने रगी तथा तीसरी शतीरकी 
्क्षर-जनित चेष्टाएँ (तरह-तरहके हाव-भाव) प्रदर्शित 
करे लूगी। इस प्रकार आपसणाओे घिएकर जितेन्द्रियेकि 
शिरोमणि बुद्धिमान्‌ राजा सुमद यों चिक्ता काले 
कगे सुद अधस मेरी तपस्थामें विन डानेके 
छिये यहाँ आयी हैं। इरे इरे भेळ है। ये 
सब-की-सब उनकी आज्ञाके अनुसार ही कार्य करेंगी ।' 

इस प्रकार चित्तासे आकुल होकर थीरचित, 
मेधावी तथा वीर राजा सुमदने अपने इदयमें अच्छी तरह 
विचार किया। इसके बाद वे देवाङगनाओे बोले-- 
"देवियों! आपलोग मेरे हृदय-मन्दिए्में विराजमान 
जगदम्याकी स्वरूप है। आपलोगेने जिस स्वगॉय 
सुखकी चर्चा की है, वह अत्नत तुच्छ और अनिश्चित 
संध्पप्पु० १५--- 


होनेाली और दानकोंको दुःखें डालनेवाली है ?” 
राजाका यह वचन सुनकर कामदेवने उनपर अनेको 
बाणो प्रहार किया; किन्तु बह उनकी कुछ भी हानि न 
कर सका। चे सुन्दरी अपसा, अपने कुटिल-कराकष, 
जूक झनकार, आलिङ्गन तथा चितवन आदिके द्वार 
नके मनको मोहे न डाल सकी । अन्ते निराश होकर 
जैसे आयी चीं, वैसे हो लौट गयीं और इने 
ओली सुपदकी बुद्धि स्थिर है, उनपर हमारा 
आदू नहीं चल सकता।' अपने प्रये व्यर्थ होनेकी 
ज्ञात सुनकर इत्र डर गये। इधर जगदम्बाने महाराज 
सुमदको जिसेश्रिय तथा आपने चरण-कमलोके ध्यानम 
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कान्ति करे सूयोकि समान थी। वे अपनी चार 
घुनाओे धनुष, बाण, अकरा और पा धारण किये 
हुए थीं। माताका दर्शन पाकर बु्धिमान्‌ राजाको बढ़ी 
अस्ता हुई। उन्होंने आयार मस्तक झुकाकर 
भक्तिभावनासे प्रकट हुई माता दुर्गाको प्रणाम किया । ये 
आएमा रजके सरपं आपने कोमल हाथ फेरी हुई 
हस रही थीं। महामति राजा सुमदके इर माड हो 
आया। उनके अन्तःकरणकी वृत्ति, भक्ति-भावसे 
उत्कण्ठित हो गयी और वे गदद स्वे माताको इस 
अकार खुति करले लगे--'देवि । आपकी जय हो। 
महादेवि ! भक्त-जन सदा आपको हौ सेवा करते हैं। 
आहा और इन्द्र आदि समस्त देवता आपके युगल- 
चएणोकी आराधनामें लगे रहते है। आप पापके स्पि 
रहित हैं। आपहीके प्रापे अदि प्राणियोकि भीतर 
और बाहर स्थित होकर सारे जगत्‌का कल्याण करते हैं 
महादेवि! देखता और असुर--सभी आपके चरणों 


पजय न हो। जिस समय महायरासी श्ररपुताथजी 
रावणको माएकर सब सामग्रियोसे सुजोधित अश्वमेष 
शका अनुष्ठान करेंगे, उस समय उुऑंका दमन 
कराले उनके महावीर भरता इनर वीर आदिसे 
सिरक घोड़ेको रक्षा कराते हुए यहाँ आयग । तुम उन्‍हें 
अपना राज्य, समृद्धि और घन आदि सब कुछ सौपकर 
उसके साथ पृथ्वोपर भ्रमण करोगे तथा अचे बरहा, 
इत्र और शिव आदिसे सेवित भगवान्‌ औरामको प्रणाम 
करके ऐसी मुक्ति मा करेगे, जो यम-नियमोका साधन 
केवले योगयोके लिये भी दुलभ है। 

देस कहकर देवता और असुऐोंसे अभिवनदित 
कामाक्षा देवी यहि आत्रथान हो गयीं तथा सुमद 
भ अपने झजुओंको मारकर अहिषछत्ा नके राजा 
हुए। यही ये इस नगरीके स्वामी राजा सुमद है। यद्यपि 
ये सब प्ररे समर्थ तथा बल और वाहनों प 
है तथापि तुरे यज-सम्ब्ी घोड़ेके! नहीं पकडे 


नतमस्तक होते हैं। आप ही विद्या तथा आप ही भगवान्‌ क्योंकि महामाये इस बातके लिये इनको भलीभाँति 


िण्णुकी महामाया हैं। एकमात्र आप ही इस जगतकों 
पवित्र कसोबाली है। आप ही अपनी शक्तिसे इस 
संसारकी सृष्टि और पालन करती हैं। जगते जीवोको 
मोहमें डालनेवाली भी आप ही हैं। सब देवता आपहीसे 
सिद्धि पाकर सुखी होते हैं। मातः । आप दवाकी 
सामनी, सबकी वन्दनीया तथा भत्र कह रेवाली 
है। मेरा पालन कीजिये। मैं आपके चरण-कमलोका 
सेवक हैँ। मेरी रक्षा कीजिये 

सुपतिने कहा--इस प्रकार की हुई सुतस 
सततष्ट होकर जगन्पाता कामाक्षा आपने भक्त सुमदसे, 
जिनका शरीर तपस्थाके कारण दुर्खल हो रहा था, 
जओोलीं--'बेटा ! कोई उत्तम वर साँगो।' साताका यह 
चचन सुनकर राजा सुमदको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने 
अपना खोया हुआ अकष्टक राज्य, जगन्माता भवानीके 
चरणोंमें अविचल भक्ति तथा अन्तम संसारसागरे पार 
उतालेवली मुक्तिका वरदान माँगा । 

'कामाक्षाने कहा--सुमद ! तुम स्व अकम्टक 
सल्या करो और पाुओके दारा तुम्हरी कषी 





कक्षा दी है। 

ेषजी कहते है--सुमतिके मसे राजा सुमदका 
ह यत्तात सुनकर महान्‌ यशी, बुद्धिमान और 
(बलान्‌ साु्जी बढ़े प्रसन्न हुए तथा 'साथु-साथु 
कहकर उने आपना हर्ष प्रकट किया। उधर 
अशिच्छत्ाके स्वामी अपने सेककगणोसे धिरक 
सुखुपूर्वक शाजसभामें विराजमान थे। वदया राहाण 
तचा घन-भा्यसे सम्पन्न वैश्य भी उनके पास बैठे थे; 
इससे उनकी बढ़ी झोभा हो रही थी । इसी समय किसान 
(आकर राजासे कहा---'स्वामिन्‌ ! न जाने किसका घोड़ा 
नरके पास आया है, जिसके ललाटमें पत्र बधा हुआ 
है।' यह सुनकर राजाने तुरंत ही एक अच्छे सेवकको 
भेजा और कहा--“जाकर पता लगाओ, किस राजाका 
चड मैरे नगरके निकट आया है। सेवके जाकर सब 
ठका पता रगाया और महान्‌ कत्ियसे सेधित राजा 
सुमदके पास आ आएण्से हो साग सूतान्त कह 
सुना ्रुलथजीक घोड़ा है' यह सुनकर सुमन 
सा चिस्कालूकी पुरानी बालकः समरण हो आया 








पातालसण्ड ) + त्का राजा सुमदको साथ लेकर आगे जाना और च्यवनका सुकत्यासे ब्याह + 














और उन्होंने सब लोगोंको आज्ञा दी--'घन-घान्यसे 
सम्पन्न जो मेंरे आत्मीय जन हैं, वे सब स््ेग अपने-अपने 
घरेपर तोरण आदि माङ्गलिक वस्तुओकी रचना करें।' इन 
सब बातेकि लिये आज्ञा देकर स्वयं राजा सुमद अपने 
पुत्-पौजर और रानी आदि समस्त परिवारो साथ लेकर. 
पके पास गये। चुने पुष्कल आदि योडएओं तथा 
मन्त्रियोके साथ देखा, यीर राजा सुमद आ रहे हैं। राजाने 
आकर बड़ी प्रसन्नताके साथ सत्रको प्रणाम किया और 
कहा--'प्रभो ! आज मै धन्य और कूतार्थ हो गया। 
आपने यहाँ दर्शन देकर मेरा बड़ा स्कार किया। मैं 
चिरकालसे इस अश्वके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहा था। 
माता कामाक्षा देवीने पूर्वकालगें जिस बालके लिये मुझसे 
कहा था, वह आज और इस समय पूरी हुई है। श्रमे 
टे भाई महारज जी ! अब चलकर मेरी नगतको 
रषि, यहा सतुष्योकं कृतर्थ कीजिये तथा मेरे समस्त 
कुलको पथि बनाइये।' ऐसा कहकर राजाने चनद्रमाके 
समान कान्तिवाले श्वेत गजराजपर झुर और महावीर 
पुलको चढ़ाया तथा पीछे स्व भी सवा हुए । फिर 
महाराज सुमदकी आज्ञासे भेरी और पणव आदि बाजे 
बजने लगे, वीणा आदिकी मधुर ध्वनि होने खणी तथा इन 
“समस्त याधयोकी तुमुल ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो गयी । 
अर नगरमे आकर सब लोगोने झलुप्रका 
अभिनन्दन किया--उनकी चूद्धिके लिये शुभकामना 





कट की तथा वे वीरोंसे सुशोभित हो अपने आवरनको 





साथ लिये राज-मन्दिसमें उतरे । उस समय सार राजभवन 
जरण आदिसे सजाया गया था तथा स्थय राजा सुमद 
अपुप्तजोकों आगे करके चल रहे थे। महलमें पहुंचकर 
उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अर्घ्य आदिके द्वारा शा्र॒प्जीका 
पूजन किया और आपना सब कुछ भगवान्‌ श्रीरमकी 
सेवय अर्ण कर दिया। 


उ जि ० 


रका राजा सुमदको साथ लेकर आगे जाना और च्यवन सुनिके आश्रमपर 


पहुंचकर सुमतिके सुखसे उनकी कथा सुनना--च्यवनका 


(घजी कहते है तदनन्तर न राजा सुमदने 
औरपुनाथजीकी उत्तम कथा सुननेके लिये उत्सुक होकर 
सवागत-सत्कारसे सत्तुष्ट हुए सन्रीसे यारालाप 
आउ किया। 

सुमद बोले--महामते ! सम्पूर्ण लोकेके 
हिेमणि, भक्तोंकी रक्षे लिये आवतार हण 
करनेवाले तथा मुझपर निरन्तर अनुमह रखनेवाले 
भगवान्‌ श्रीराम अवोध्यामें सुखपूर्वक तो विशाज रहे है 


ब्याह 


न? ये सब ललग भन हैं, जो सदा आनन्दमप्न होकर 
अपने पुटके डार ररपुसाथजीके मुखारविन्‍्दका 
क पान के रहे है। नरत्रेष्ठ अब मेरी 
कुर-परमपा तथा राज्य-भूमि आदि सब यसुँ पूरण 
सफळ हो गयीं। दयासे ड्रवित होनेवाली माता 
कामा देवीने पर्वकाले मुझपर बडी कृपा की थी। 

राजाओे श्रेष्ठ योर सुमदके ऐसा कहनेपर शते 
आरपुनाचजोके गुणको प्रकट केवाली सब कथाएँ 


ड३८ 


* अर्चयस्व इधीकेसे यदीच्छसि परं यदम्‌ » 








कह सनाय । वे तीन राजितक वहाँ ठहर रहे । इसके बाद 
उन्होंने राजाके साथ बहाँसे जानेका विचार किया । उनका 
अभिप्राय जानकर सुमदने सी ही अपने पुरो रच्यपर 
अभिषिक्त कर दिया तथा उन महाबुद्धिमान्‌ नरेशने 
जके सेवकॉंको, बहुत-से वस, रत्र ओर नाना 
अकारके घन दिये । ततष्‌ ने धनुष घरण किये 
हुए राजा सुमदको साथ लेकर अपने बहु मतो, 
वैदल योद्धाओं, हाथियों और अच्छे घोड़े जुते हुए 
अनेकों रथोके साथ वहाँसि यात्रा आरम्भ की। 
र्पुनाथजीके प्रतापका आश्रय लेकर थ हैसते-हैसते 
मार्ग तय करने छगे। पयोष्णी नदीके तीरपर पहुँचकर 
ने अपनी चाल तेज कर दी तथा झलुओपर प्रहार 
केवले समस्त योद्धा भी पीछे-पीछे उनका साथ देने 
लगे थे तपसी ऋषियोंके भाँति-भातिके आश्रम देखते 
तथा वहाँ श्रीरषुनाथजीके गुणगान सुनते हुए यात्रा कर 
रहे थे। उस समय उन्हें चारों ओर मुतियोकी यह 
कल्याणमयी खाणी सुतायी पढ़ती थौ--'यह यका 
अश्च चला जा रहा है, जो श्रीहरिके ऑशावतार 
पीके दाय सब ओरसे सुरक्षित है। भगवानका 
अनुसरण कसेवाले वानर तथा भगवद भी उसकी 
रक्षा कर रहे है।' जिनकी थितवूतियँ भक्तिसे निरन्तर 
प्रभावित रहती है, उन महर्षियोंकी पूर्वोक्त बातें सुनकर 
इलो बढ़ा सन्तोष हुआ। आगे जाकर हेने एक 
विशुद्ध आश्रम देखा, जो निरत होनेवाली बेदी 
ध्वनिसे उसको श्रवण करनेवाले मतुष्योंका सारा 
अमङ्गल नष्ट किये देता था। यहाँका सम्पूर्ण आकाश 
अभ्िहोत्रके समय दी जानेवाली आहुतिके धूमसे पवित्र 
हो गया था। श्रेष्ठ मुनियोंके द्राण स्थापित किये हुए 
असेकों यज्ञसम्बन्धी यूप उस आश्रमको सुञञोभित कर 
रहे थे। वहाँ सिंह भी पालन करनेयोग्य गौओंकी रक्षा 
करते थे। चूहे अपने रहनेके लिये बिल नहीं खोदते थे; 
क्योंकि वहाँ उन्हें बिल्लियोंसे भय नहीं था। साँप सदा 
भोरों और नेवलोके साथ खेलते रहते ये। हाथी और 
सिंह एक-दूसरेके मित्र होकर उस आश्रमपर निवास 
करते थे। मृग वहाँ ग्रेमपूर्वक चरते रहते ये, उन्हें 





कामनाओको पूर्ण करेवा था और थे अपने शरसे 
उठी हुई घूलके दाय वहाँकी भूषिको पवित्र करी थीं। 
सोमे समिधा धारण करवले श्रेष्ठ मुनिवरे यहाँकी 
भको धिक क्रियाओका अनुष्ठान करनेके योग्य बना 
रा था। उस आश्रमको देखकर शतुप्जोने सब 
आलोको आननेवाले श्रीशमपत्री सुमतिसे पूछा। 

झल्लाजी ओले--सुमते। यह सामने किस 
मुनिका आश्रम शोधा पा रहा है? यहाँ सब जनत 
आपसका चैर-भाव छोड़कर एक ही साथ निवास करते 
है तथा यह सुनियोंकी मष्डलीसे भी भर-पू दिखायी 
देखा है। मै मनकी वार्त सुगा तथा उनका यतता 
अवण करके अपनेको पवित्र करूँगा। 

महात्मा सुके ये उत्तम चचन सुनकर परम 
मधावी शरुनाथजीके म्रौ सुसतिने कहा-- 
“सुधि्रान्दन ! इसे महर्षि चयवनका आश्रम समझो 
यह बड़े-बड़े तपश्ियोसे सुशोभित तथा बैरशत्य 
जन्तुओसे भय हुआ है। मुनियोकी पलियां भी यह 





'घातालस्ण्ड ] « झलुफ्रका राजा सुपदको साथ लेकर आगे जाना और च्यवनका सुकन्यसे ब्याह + 

















लास करती हैं। महामुनि च्यवन वे ह है, जिल्होने 
मनुपुत् शार्यातिके महान्‌ यज्ञम इनका मान भङ्ग किया 
और अधिनीकमारोको यज्ञका भाग दिया था। 

'झब्ुप्नने पूछा--मन्तिवर ! महर्षि च्यवनने कब 
आधिनकुमएको देवताओकी पद्क्तिमें बिठाकर उन्हें 
'यज्ञका भाग अर्पण किया था ? तथा देवराज इच्रने उस 
महान्‌ ये क्या किया था ? 

सुमतिने कहा-- सुमित्रानन्दन ! ब्रह्माजीके वैज्मे 
महर्षि भगु बड़े विख्यात महात्मा हुए है। एक दिल 
स्के समय समिधा लालेके लिय वे आश्रमे दूर 
चले गये थे। उसी समय दमन नामका एक महाबली 
राक्षस उनके यज्ञका नाशा केके लिये आया और उ 
ससे आलत भयडूर जचन बोला--'कहाँ है चह 
अधम सुनि और कहाँ है उसकी पापरहित पत्नी ?' वह 
रोफमें भएकर जब बरार इस प्रकार कहने रगा तो 
अभिवदेवताने अपने ऊपर रक्षससे भय उपस्थित जानकर 
मुनिकी पत्नीको उसे दिखा दिया । वह सती-साध्वी नारी 
गर्भवती थी। राक्षसने उसे पकड़ लिया । बेचारी अबला 
कुररीकी भाति बिलाप करने लमी--'महार्थि भूगु ! रक्षा 
करो, पतिदेव । बचाओ, प्राणनाथ ! तपोनिधे !! मेरी 
रक्षा करो / इस प्रकार बह आर्तभावसे पुकार रही थी, 
तथापि राक्षस उसे लेकर आशरमसे बाहर चल गया और 
दुष्टताभरी ातोसे महात्मा भूगुकी उस पतित्रता पत्नौको 
अपमानित करने खगा । उस समय महान्‌ भयसे असत 
होकर वह गर्भ सुनिपल्रीके पेटसे गिर गया । उस नवजात 
दिशे नेत्र अन्लित हो रहे थे, मानो सतीके सीएस 
अभिदेव ही प्रकट हुए हों। उसने क्षक ओर देखकर 
कहा--'ओ दुष्ट | अब तू यहि न जा, अभी जलकर 
भस्म हो जा। सतीका स्पर्श करनेके कारण तेरा कल्याण 
न होगा ।' बालकके इतना कहते ही वह राक्षस गिर पड़ा 
और तुरैत जलकर राखका ढेर हो गया। तब माता आपने 
अधेको गोदमें लेकर उदास मनसे आश्रमपर आयी । 
महर्षि भूगुको जब मालूम हुआ कि यह सब अिदेवकी 
ही करतूत है तो ये ऋधसे व्याकुल हो उठे और झाप 
देते हुए ओले--'इबुको घरका भेद बतानेवाले 








दुटाल्मा ! तू सर्वभक्षी हो जा (पवित्र, अपवित्र--सभी 
यस्ुओका आहार कर) / यह झाप सुनकर अ्रिदेवको 
जड़ा दःख हुआ, उन्हे मुनिके चरण पकड़ लिये और 
कहा--भो! तुम दयाके सागर हो। महामते ! मुझपर 
अुम्रह करो। धार्मिकितेमणे! मैने झूठ बोलनेके 
(अयसे उस राक्षसको आपकी पत्नीका पता बता दिया था, 
इसलिये मुझपर कृपा करो।' 

अभ्निकी प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि दयासे द्रवित 
हो गये और उनपर अनह करते हुए इस प्रकार 
जोले--“आओे ! तुम सर्वभक्षी होकर भी पवित्र हौ 
रहोंगे।' तषा परम मङ्गलमय विवर भूणुने खान 
आदिसे पवित्र हो हाथमे कुश लेकर र्से गिरे हुए 
अपने प्रका जातकर्म आदि संस्कार किया । उस समय 
सम्पूर्ण तपस्वियोंने गर्भसे च्युत होनेके कारण उस 
आलकक नाम च्यवन रशा दिया। भूगु-कुपार च्यवन 
शापश्च प्रतिपदाके चन््रमाकौ भाँति धीरे-धीरे बढ़ने 
के। कुछ बड़े हो जानेपर थ तपस्या करके लिये 
जगतको पवित्र करलेचाली नर्मदा नदीके तटपर गये। 














उनके दोनों कंधोपर दीमकोने मिकी देती जमा 
कर दी और उसपर दो लाके ककष उग आये । हरिण 
उतसुकतपूर्वक वहाँ अति और मुनिके शरे आपनी देह 
रुगड़कर सुजली मिटाते ये; किन्तु उनको इन सब 
तोका कुछ भी न कहीं रहता था। ने अविचलभावसे 
स्थिर रहते थे। 6 

एक समयकी बात है। मनुके पुत्र राजा झर्याति 
तॉर्थवात्राके लिये तैयार होकर परिवारखदित नर्मदाके 
तटपर गये, उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी महानदी 
रामे खान करके उन्होंने देवता और पितरा तर्पण 
किया तथा भगवान्‌ श्रविष्णुकी प्रसन्रताके लिये 
आहमणोंको नाना प्रकारके दन दये । राजाके एक कन्या 
च, जो तपाये हुए सोनेके आभूषण पहनकर बढ़ी सुत्दै 
दिखायी देती थी। वह अपनी सकषियोके साथ यतमे 
इधर-उधर विचरे लगी। यहाँ उसने महान्‌ वकस 
सुशोभित वल्मीक (मिट्टौका ढेर) देखा, जिसके भीतर 
एक ऐसा तेज दख पड़ा, जो निमेष और उषे रहित 
था (उसमे खुलने-मिचनेकी क्रिया नही होती थी) । 
राजकन्या कौतूहलयश उसके पास गयी और 
शलाकाओसे दबाकर उसे फोड़ डाला ।फूटनेपर उससे 
यूत निकलने रगा। यह देखकर राजकुमारको बढ़ा 
से हुआ और वह दुःखसे कातर हो गयी। अपरासे 
दवी होनेके कारण उसने माता और पिताको इस 
दुर्घटनाका हाल नहीं बताया । यह भये आहुर होकर 
खयै ही अपने लिये शोक करने लगी । उस समय पृथ्वी 
कापने लगी, आकाशे उल्कापात होने लगा, सारी 
दिएँ धूमिल हो गयीं तथा सूक चारों ओर घे पड़ 


गया । राजाके कितने ही घोड़े नष्ट हो गये, बहु हाथी 
सर गये, घन और रज्रा नाश हो गया तथा उनके साथ 
आये हुए लोगो परसपर कलह होने लगा। 

दह उत्पात देखकर राजा डर गये, उनका मन कुछ 
उदर हो गया। ये सब स्मेगोंसे पूछने लूगे--'किसीने 
मुनिका अपराध लो नहीं किया है?' प्पसे उन्हे 
अपनी की करतूत मालूम हो गयी और वे अल्प 
दुखी होकर सेना और सवारियोसहित मुनिके पास 
जये। भारी तपस्थामें लगे हुए तपोनिधि च्यवन मुनिको 
देखकर राजाने खुतिके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और 
कहा--'मुनिवर ! दया कौजिये।' तब महातपस्थी 
मुने च्यवने सल्लु्ट होकर कहा--'महाराज । तु 
लूम होना चाहिये कि यह सारा उत्पत तुहा परीका 
हो किया हुआ है। तुम्हारी कन्याने मेरी आँखें फोड़ 
डाली है, इनसे बहुत खून गिरा है, इस बातको जानते 
हुए भी उसने तुमसे नहीं बताया है; इसलिये अब तुप 
(खय विधिक अतुसार मुझे उस कत्याका दान कर 
दो, तब सार त्याती शानि हो जायगी।' यह सुनकर 
राजा बढ़ा दुःख हुआ और उन्होंने उत्तम कुछ, नयी 
अवस्था, सुत्दर रूप, अचछे स्वभाव तथा शुभ लक्षणे 
सम्पन्न अपनी प्यारी पुत्री उन अधे महिको ब्याह दी। 
जने कमलके समान नेतरोचाली उस्र कन्याका जब दान 
कर दिया तो सुनिके धसे प्रकट हुए सर उत्पात 
तल्ल कान्त हो गये। इस प्रकार तपोनिधि मुनिवर 
उक्वनकों अपनी कनया देकर राजा झयाँति फिर अपनी 
घानीको लौट आये। पुपर दया आनेके कारण वे 
जहत दुःखी चे। 


Lah 
सुकन्याके द्वारा पतिकी सेवा, च्यवनको यौवन-प्राप्ति, उनके द्वारा अश्विनीकुमारोंको 
यज्ञभाग-अर्पण तथा च्यवनका अयोध्या-गमन 


सुमतिने कहा--सुमित्ाननदन ! राजा शर्यातिके 
चे जानेके पश्चात्‌ महर्षि च्यवन प्नोरूपमें न हुई 
उनकी कन्यके साथ अपने आश्रमपर रहने लगे । उसको 
पाकर उन्हें बड़ी प्सो्रता हुई थी। योगाभ्यासमें प्रकृत 


लेके कारण उनके सारे पाप घुल गये थे। वह कन्या 
अपने श्रेष्ठ पतिकी भगवदबुद्धिसे सेवा करने लगी। 
पि वे नत्र हीन थे और चुढ़ापाके कारण उनकी 
रिक झक्ति जवाब दे चुकी थी, तथापि वह उं 


कातालखण्ड ] 





«सुकन्या द्वारा पतिक सेवा ता अखिलीकुमपारोका चयवनको यौबन-दान « 


अ 





अपने अधीष् पूर्ण कणेवाले कुलदेवताके समान 
समझकर उनकी सुण करती थी। जैसे शाची इतरको 
सेवम तत्पर होकर रस्ता प्राप्त करती है, उसी प्रकार. 


उस सुद सतीको अपने प्रियतम पतिकी सेबामे बड़ा [३ 


आनन्द आता या। पति भी साधारण नहीं, तपस्वाके 
भण्डार ये और उनका आशाय (मनोभाव) बहुत ही 
ग्धीर था, तो भी वह उनकी सेक चेष्टाको 
जानती--हर एक अभिप्रायको समझती हुई शुषे 
सेलर रहती थी। वह सुन्दर एली राजकुमारी सभी 
शुभ रक्षणोंसे सम्पत्र और कूरा थी, तो भी फल, 
मूल और जलका आहार करती हुई अपने स्वामीके 
चरणोंकी सेवा करती थी। सदा पतिकी आशा पालन 
करनेके छिय तैयार रहती और उन्हे पूजन (आदर- 
सत्कार) में समय बिताती थी। सम्पूर्ण प्राणियोका हित- 
साधन केसे उसका अनुराग था। वह काम, द, 
देष, लोभ, भय और मदा परित्याग करके सावधानीके 
साध उप्त रहकर सर्वद च्यवन मुनिको सनतषट रशना 
यल करती थी। महाराज ! इस प्रकार वाणी, जरीर और 
करिये द्वार मुनिकी सेवा करती हुई उस राजकमाीने 
[एक हजार वर्ष व्यतीत कर दिये तथा अपनी कामनाको 
मनम ही रखा [सुनिपर कभी प्रकट नहीं किया] । 
एक समयकी बात है, मुनिके आश्रमपर दववैद् 
अधिनीकुमार पधारे। सुकन्याने स्वागतके द्वारा उनका 
सप्मान करके उन दोनोका पूजन (आतिथ्य-सत्वसर) 
किया। शार्यति-कुमारी सुकत्याके किये हुए पूजन तथा 
अर्ध्य-पाद्य आदिसे उन सुन्दर जरैरवाले अश्विनी- 
कुमारोंके मनमे रस्ता हुई। उन्होंने खेहबश उस 
सुच्दरौसे कहा--'देवि ! तुम कोई वर मांगो ।' उन दोनों 
देववैधोंको सनतषट देख बुद्धितती नाहिये जड 
राजकुमारी सुक्ने उनसे वर मानेका विचार किया । 
अपने पतिके अभिग्ायको लक्ष्य करके उसे कहा--. 
“देवताओ ! यदि आप मुझपर प्त है ते मे पतिको 
नेत प्रदान कीजिये।' सुकत्याका यह मनोहर लचन 
सुनकर तथा उसके सतीत्वको देखकर उन श्रेष्ठ वैच 
कहा--'यदि तुरे पति यहमें हमत्मेगोको देवोचित 





देखनेकी शक्ति ददा कर सकते हैं।' च्यवनने भी उस 
तेजस्बरी देवताओकओ यज्ञे भाग देनेके छे हामी भर 
डी। तब ये दोनों अश्विनीकुमार अत्नत प्रसन्न होकर 
मह्‌ तपसी च्यवनसे बोले--'मुने ! सिदा तैयार 
किये हुए इस कुष्डमें आप गोता लगायें ।' ऐसा कहकर 
उन्होंने च्यचन सुनिको, जितका शरीर वृद्धावस्‍्थाका प्रास 
न चुका था तथा जिनकी नसय साफ दिखायी 
दे रही थीं, उस कुण्डम प्रवेश कराया और सये भी 
उसमें गोता लगाया । त्ष उस कुण्डम तन पुरुष 
कट हुए जो अत्यन्त सुन्दर और नारियोका मन 
सोहनेचाले थे। उनका रूप एक ही समान था । सोनेके 
ह कुण्डल तथा सन्दर वख --तीनोके झरीरपर शोभा 
का रे ये। सुत्दर जतीसवाली सुकन्या उन तीनोंको 
अतयत रूपवान्‌ और सूर्चके समान तेजस्वी देखकर 
अपने पतिको पहचान न सकी। तब वह साध्व दोनों 
अख्विनीकुमारोंकी झरणमें गयौ । सुकन्याके पातिवत्यसे 
सुष्ट होकर उन्होंने उसके पतिको दिखा दिया और 
ऋषिसे विदा ले वे दोनों चिमानपर बैठकर ख्र्गको 





= अर्खयसव हृषीकेशा यदीच्छसि पे पदम्‌ + 


संक्षि परापुराण 








चले गये। अब उन इस बातकी आशा हो गवी थी कि 
जब मुनि यज्ञ करेंगे तो उसमें हमलोगोको भी अलस्य 
भाग देंगे। 

तदनन्तर, किसी समय राजा जायातिकें मनम यह 
इचछा हुई कि मैं यर देवताओंका पूजन कहूँ । उस 
समय उन्होंने महर्षि च्ययनकों चुलानेके लिये अपने कई 
सेवक भेजे। उनके बुखानेपर महातपस्तोी विफ्वर च्यचन 
वहाँ गये। साथमे उनकी धर्मपत्री सुकत्या भी थी, जो 
सुनियोके समान आचार-विचारका पालन केम पक 
हो गयी थी। जब पत्नोके साथ वे महर्षि राजभवनमें 
पधे, तब महायजञस्ती राजा कर्यातिने देखा कि मेरी 
कन्यके पास एक सूर्यक समान तेजसी पुरु खड़ा है। 
सुके पिताके चरणो प्रणाम किया, किन्तु शाने 
उसे आशीराद नहीं दिया। चे कुछ अ्रसत्र-से होकर 






रसे बोले--'अरी ! तूने यह क्या किया ? अपने पति 
महर्षि च्यवनको, जो सब लोगो वदनी है, भो तो 
नहीं दे दिया ? क्या तने उह ूता और अमिय जानकर 
छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते जार पुरुषकी 
सेवा कर रही है? तेरा जन्म तो श्रे् पुरुषोके कुमे 


हुआ है, फिर ऐसी उलटी बुद्धि तुझे कैसे ग्राप्त हुई ? 
हसा करके तू तो अपने पिता तथा पति--दोनेके 
कुक नएकमे के जा रही है ?' पिताक ऐसा कहनेपर 
जि सुसकातवाली सुक्या किचित्‌ सुसकराकर 
बोली--'पिताजी ! ये जार पुरुष नहीं--आपके 
जामाता भगुनदन महर्ष च्यवन ही है।' इसके बाद 
उसने पतिकी नयी अवस्था और सौन्दर्य-प्राप्तिका सारा 
समाचार पतसे कह सुनाया । सुनकर राजा शर्तको 
बड़ा वसमय हुआ और उन आतपत्र होकर 
पुरीको छातीसे लगा लिया । इसके बाद च्यवनने राजासे 
मयाणक अनुष्ठान कराया और सोमपाने अधिकार 
न होनेपर भी दोनों अश्विनीकुमारोंके लिये उन्होने सोमका 
चाग निक्षित किया । महर्षि तपोबलसे सम्पन्न थे, अतः 
उन्होंने आपने तेजसे अश्विनीकुमारोंकों सोसरसका पान 
करणया । अशिनकुा वैध होनेके कारण पद्क्तिपालन 
देवताओं नहीँ गिने जाते थे--उन्हें देवता अपनी 
पढ्किमें नहीं बिठाते थे; परन्तु उस दिन ब्राह्मणश्रे्ठ 
जवने उन्हे देवकि बैठनेका अधिकारी बनाया। 
यह देखकर न्को क्रोध आ गया और वे हाथमें सञ् 
लेकर उरे मासको तैयार हो गये। वद्धारी इडो 


| अपना वघ केके लिये उदयत देख बुदमन्‌ महर्षि 


च्यवने एक बार हुंकार किया और उनकी भुनाओको 
स्म्भित कर दिया। उस समय सब लोगोने देखा, 
इतकी भुजाएँ जडवत्‌ हो गयी है। 

बाहे स्तम्भित हो जनेपरइन्द्रकी आंखे खुली और 
उन्होंने मुनिकी सुति करे हुए कहा-- स्वामिन्‌ । आप 
अशिीकमाऐको यज्ञका भाग अर्पण कीजिये, मैं नह 
सेकता। तात ! एक बार मैंने जो अपराध किया है, 
उसको क्षमा जिये ।' उनके ऐसा कहनेपर दयासागर 
मह्न तुरत क्रोध त्याग दिया और इरी भुजाएँ भी 
तल्ल बन्घनमुक्त हो गयी--उनकी जडता दूर हो 
जबी। यह देखकर सब ल्पोगोंका हृदय विस्मयपूर् 
कौतूहललसे भर गया। वे बराह्मणोकि यलककी, जो देवता 
आदिके लिये भी दुर्लभ है, सगहना करने लगे। 
सदलत्तर इजुओंको ताप देनेवाले महाराज जायते 


'घातालखण्ड ] 





* सुकन्याके द्वारा पतिकी सेवा तथा अख्निनीकुमारोंका च्यवनकों यौवन-दान « 








आहाणोंको बहुत-सा धन दिया और यके अमे 





अवधृथ-स्रान किया। 
सुमित्रानन्‍दन ! तुपने मुझसे जो कुछ पूछा था, वह, 
सब मैंने कह खुनाया। महर्षि च्यवन तपस्या ओर 


_चोगबलसे सम्पन्न हैं। इन तपोमूर्ति सहात्माको प्रणाम 
करके तुम विजयका आशीर्वाद ग्रहण करो और 
औयमच्रोके मनोहर यज्ञमें इन्हें पलोसहित पधारनेके 
हिय प्रार्थना करो। 

जेषजी कहते है--शरतु्न और सुमतिमें इस 
प्रकार वार्तालाप हो रहा था, इतनेहीमें यज्ञका घोड़ा 
आश्षमके पास जा पहुँचा और उस महान आशम घूम- 
भूमकर सुखके अप्रभागसे दूबके अङ्कुर चने लगा। 
इसी बौचमें इर भी च्यवन मुनिके झोभायमान 
आश्रमपर पहुँच गये । वहाँ जाकर उक सुकन्या पास 
बैठे हुए महर्षि च्यवनका दर्शन किया, जो तपस्थाके 
ता्‌ ख्रूप-से जान पढ़े थे । सुमित्राकुसारने अपना 











नाम खतला हुए मुनिके चरणो प्रणाम किया और 
कहा मुने! मै औ्रयुताथजीका भाई और इस 
अका रक्षक सुर हँ। अपने महान्‌ पापो शान्तिके 
[ये आपको नमस्कार करता हूँ।' यह वचन सुनकर 
सुनिवर च्यवने कहा--'करस्रेष्ठ ङु ! तुहा 
कल्याण हो। इस यजञूपी अश्वका पालन करनेसे 
ससार तुह महान्‌ यज्ञका विस्तार होगा।' पे 
ऐसा कहकर महर्तिने आश्रवासी बरह्मणोंसे कहा-- 
“हरियो! यह आश्षर्यकी बात देखो, जिनके नमोके 
स्मरण और कीर्तन आदि मुष्यके समस्त पापोका नाश 
कर देते है, वे भगवान्‌ राम भी यज्ञ कलवाल हैं। 
महन्‌ पातकी और परखी-लब्पट पुरुष भी जिनका नाम 
स्मरण करके आवन्दपूरवक परमणतिफो प्रा होते हैं।* 
(जिनके चरण-कमलोंकी भूलि पढ़नेसे पत्थरकी मूर्ति बनी 
हुई अहल्या तत्क्षण मनोहर रूप धारण करके महर्षि 
गौतमी धर्मपर हो गयी। रणे जिनके मनोहारी 
कपा दर्शन करके दैन उने निर्विकार स्वरूपको 
आ कर छिया तथा योगीअन समाधिमें जिनका ध्यान 
करके योगारूब-अवस्थाजं पहुँच गये और संसारके 
अयसे छुटकाय पाकर परमपदको प्राप्त हो गये, वे ही 
ऑरपुताथजी यज्ञ कर रहे है--यह कैसी अरुत बात 
है ! मेण धन्य भाग, जो अब यमचन्जीके उस सुद 
मुखी झाकी करेगा, जिसके नरका प्ा्तभाग मेघके 
जली समानता करता है। जिसकी नालिका मनोहर 
और भौहे सुदर है तथा जो विनयसे कुछ झुका हुआ है । 
छि वही उत्तम है जो औ्ररुताधजीके नामोंका आदरे 
साथ कीर्तन करती है। जो इसके वपरीत आचरण करती 
है, बह तो साँफ्की जीभके समान है। आज मुझे 
अपनी तपस्थाका पवित्र फल प्राप्त हो गया। अब मे 
सारे मनोरथ परे हो गये; क्योकि ब्रह्मादि देवताओंको भी 
लिसा दर्शन दुर्भ है, भगवान्‌ मके उसी मुखको 
मै इन न्स निहारूँगा। उनके चरणोकी रजसे अपने 











महापातक 


पदरएला नरः । यरे सु सुदा यि परं गतम्‌ (१६।३३) 


स्य सहा रुनथसय नामन केलि विपे या फिन रसरासमा ॥ (१६।३९) 


[ मगि यदुत 








सतीरको पित्र करूँगा तथा उनकी अत्प्त विचित्र 
वार्ताओंका वर्णन करके पनी रसनाको पावन बनाऊँगा ।' 

इस प्रकारकी बातें करते-करतेश्रयमके चरणोंका 
स्मरण होनेसे महर्षिका मभाव जात्‌ हो उठा । उसकी 
चाणी गद हो गयी और केतरेसे आँसुओको धार बह 
चली चे मुनियोके सामने हो अश्ुर् कणे पके 
ज्मो--है मच! हे रघुनाथ ! हे भर्म! हे 
तपर दया करनेवाले परमेश्वर ! इस संसाएसे मे 
उद्धार कौजिये । इतना कहते-कहते महर्षि ध्यानम हो 
गये, उह अपने-पणयेका झन न रहा। उस समय 
से मुनिसे कहा--'स्वामिन्‌! आप हमरे शरेष्ठ 
शको अपने चरणोंकी घूलिसे पितर कीजियें। सब 
ल्मेगेंकि दारा एकमात्र पूजित होनेवाले महाबाहु 
अरपुनाधजीका भी बढ़ा सौभाग्य है कि ये आप-जैसे 
महात्माके अन्तःकरणमें निवास कराते हैं।' शुके ऐसा 
केप मुतिवर च्यवन आनन्दम हो गये और अपने 
सम्पूर्ण अधियोको साथ के परिवारसहित यहाँले चल 
िये। उन्हें पैदल जाते देश और ्ीशामचत्रजीका भक्त 
जान हनुसानजीने शरे विनयपूर्वक कडा-- 
'खाधिन्‌ । यदि आप कहें तो हपु श्रेष्ठ इन 
'राम-भक्त मर्क मै ही अपनी पुमे पहुंचा दूँ बानर 
खीरे ये उत्तम वचन सुनकर शने उन्हें आशा 
दी--' हनुमानजी ! जाइये, मुतिको पहुँचा आइये तब 
हतुमानजीने मुनिको कुटम्वसहित आपनी फीठपर बिठा 
लिया और स्व विचरनवाले वायुकी भाँति उन्हें शी 
ही अयोध्या पहुँचा दिया। मुनिको आया देख, शरीरम 











हिले आर्घ-पाच्य आदि अर्पण किया। ततक्षाते 
ोले--'भुनि्ेष्ठ। इस समय आपका दर्शन पाकर मै 
य हो गया। आपने सब सामध्ियोसहित मेरे यज्ञको 
पितर कर दिया । 

भगवानका यह चच सुनकर मति च्यवन बहुत 
सन्तुष्ट हुए। रोके कारण उनके झरे रमा हो 
आया। चे बोले--'प्रभो! आप ब्राह्मणॉपर मरम 
रलतेचाले और धर्ममार्गके रक्षक हैं; अतः आपके द्वार 
आझणका सम्पन होना उचित ही है।' 


es 


सुमतिका इते नीलाचलनिवासी भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी महिमाका 
वर्णन करते हुए एक इतिहास सुनाना 


'शेषजी कहते है--मुने ! महर्षि च्यवनके 
अचिन्तनीय तपोबल देखकर चुरे विश्व-वन्दित 
आहाबलकी बड़ी प्रशसा की। ये मन-ही-मन कहते 
लगे--क्ा तो विशुद्ध अनतकरणवाले मुनिवोको 
खतः त होनेवाली महान्‌ भोगोकी सिद्ध और कहाँ 


तपोबलसे हीन मुय भोगेच्छा !' इस प्रकार सोचते 
हुए. शुने च्यवन मुनिके आश्रमपर थोड़ी देरतक 
हसकर जल पीया और सुख एवं आरमका अनुभव 
'किया। उनका घोड़ा पुण्यसलिला पयोष्णी नदीका जल 
कर आगेके सार्मपर चल पढ़ा। सैनिकॉने जब उसे 


* सुमतिका तुरे नीलाजलमिलासी भगवान्‌ पुरुषोततमकी यहियाका वर्णन » 











आश्रमसे निकलते देखा, तो ये भी उसके पीछे-पीछे 
चल दिये। कुछ लोग हाथीपर थे और कुछ लोग 
रथोपर। कुछ घोर सवार ये और कुछ लोग पैदल 
ही जा रहे थे। झज़ुप्नने भी सन्त्रिवर सुमतिके साथ 
घोड़ोसे सुशोभित होनेवाले रथपर बैठकर बड़ी सीधताके 
साथ यञ्ञसम्बन्धी अश्वका अनुसरण किया । वह घोड़ा 
आगे बढ़ता हुआ राजा विमळके रज्नातट नामक नगरे 
जा पहुँचा। राजने जब अपने सेवके मुहसे सुना कि 
श्रीरघुनाथजीका श्रेष्ठ आश्व सम्पूर्ण योद्धाओंकि साथ 
अपने नगरके निकट आया है, तो वे शातरुघ्रके पास गये 
और उपशम करके अपना रल, कोष, घन और सारा 
हुए सामने खाड़े होफर बोम कौन-सा 






कार्य कहै--मेर लिये कया आजा होती है ?' झकुझने 
भी उन्हें अपने चरणोमें नतमस्तक देख दोनों भुजाओंसे 
उठाकर छतीसे लगा लिया । इसके बाद रजा विमल भी 
पको राज्य देकर अनेको धुर्धर योदाओसहित 
इजीके साथ गये। सबके मन और कामको मिय 
केवले औयमचत्रजीका मधुर नाम सुनकर यः 
सभी राजा उस यञ्समच्ी घोड़ो णाम करते और 





बहुमूल्य रज्र एवं घन भेंट देते थे। इस प्रकार अश्वके 
ार्मपर जाते हुए सुने एक बहुत ऊँचा पर्वत देखा। 
उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया; अतः ये 
न्त्री सुमतिसे ओोले--'मन्बिव्‌र ! यह कौन-सा पर्वत 
है, जो मेरे मनक विस्मयमें डा रहा है। इसके बड़े-बड़े 
झिखर चाँदीके समान चमक रहे हैं। मार्गमें इस पर्वतकी 
बही सोभा हो रहो है। मुझे तो यह बड़ा अरुत जान 
पड़ता है। क्‍या यहाँ देवताओंका निवासस्थान है या यह. 
उनकी क्रैड़ास्थली है ? यह पर्वत अपनी सब प्रकारकी 
आभासे मेरे मनको मोहे लेता है।' 

उुप्रजीका यह प्रश्न सुनकर मन्त्र सुमति, जिनका 
चित सदा औ्तमचद्रजीके चएणोषे लगा रहता था, 
बोलेन! हमलोणोके सामने यह ीलप्त शोधा 
पा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बढ़े-ब़े शिकार 
उफटिक आदि सणियोंके समूह हैं; अतएव ये बड़े 
नोहर तीत होते हैं। पापी और पर-स्त्री-कप्पट मनुष्य 
इस पर्वतको नहीं देख पाते। जो मीच मनुष्य भगवान्‌ 
अविष्णुके गुणोपर विश्वास या आदर नहीं करते, 
सुरण आचरणमें ले हुए श्रोत और स्मत 
धर्मोक नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्कके 
आधारपर ही विचार करते है, उन्हें भी इस पर्वतका 
दर्शन नहीँ होता। नील और लाहकी बिक्री करनेवाले 
मनुषय, घी आदि बेचनेवालत्र ब्राह्मण तथा शराबी मनुष्य 
ज इसके दर्शनसे वकित रहते हैं। जो पिता अपनी 
रूपवती कन्याका किसी कुलीन रके साथ व्याह नहीं 
(करता, बल्कि पापसे मोहित होकर धनके रोधसे उसको 
बच देता है, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता । जो मनुष्य 
उत्तम कुछ और झौलसे युक्त सती साभ्वी सीको 
कलक्षित करत है तथा भाई-बन्चुओंको न देकर स्य ही 
मोठे पकवान उड़ाता है, जो ब्राह्मणका धन हड़प लेनेके 
य जालसाओ कराता है, रणम भेद करता है तथा जो 
दित विचार रखनेके कारण केवल अपने लिये खिचड़ी 
या स्त्रीर बनाता है, यह भी इस पर्वतको नहीं देख पाता। 
महाराज ! जो मध्याह्वकालमें भूखसे पीड़ित होकर आये 
हुए अतिथियोंका अपमान करते है, दूसरोंके साथ 


„अस इचीकेटसे यदी परे पद्‌» 


£ सक्षि पुराण 








विश्वासघात करते रहते हैं तथा जो श्ोरपुनाथजीके 
भजने विमुख होते है, उन्हें भी इस पर्ता दर्शन नहीँ 
होता। यह श्रेष्ठ पर्वत खड़ा ही पवित्र है, पुस्षोत्तमका 
'निवासस्थान होनेसे इसकी शोभा और भी बढ़ गयी है। 
अपने दर्शनसे यह मनोहर दौल हम सब लोगोंको पवित्र 
कर रहा है। देवताओंके मुकुटोंसे जिनके चरणोकी पूजा 
होती है--जहाँ देवता अपने मुकुट-मब्डित मस्तक 
काया करते है, पुण्याला पुरुष हो जिनका दर्शन पानेके 
अधिकारी है, ये पुणय-राता भगवान्‌ पु्यो्तम इस 
'पर्वतपर चिशजमान हैं। वेदकी कुति 'निति-केति' 
कहकर निषेधकी अवधिरूपसे जिनको जानती हैं, 
इदि देवता भी जिनके चरणोकी रज हँ के हैं फिर 
भी उन्हें सुगमतासे प्राप्त वहीं होती तथा वि्‌ पुरुष 
ेदान्त आदिके महावाकयोद्रारा जिनका योध प्रात करते 
है, वे हो श्रोमान्‌ पुरुषोत्तम इस महान्‌ पर्वतपर विराज रहे 
है। जो इस नीलगिरिपर चढ़कर भगवानूकों नमस्कार 
करता और पुण्य कर्म आदिके द्वार उनकी पूजा करके 
उनका प्रसाद ग्रहण करता है, बह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
चतुर्भुजका स्वरूप हो जाता है। 

महाराज । इस विषयमे जानकार लोग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करते है, उसको सुनो । रजा रत्री 
अपने परिवारके साथ ही जो “चार भुना' आहि 
भगवानका साकृष्य पा हुआ था, उसका इस 
डउपा्यनमे वर्णन है। ऐसा सौभा्य देवता और 
_दनवोके लिये भी दुर्लभ है । यह आकर्ण बलान इस 
अकार है--तीनों लोको प्रसिद्ध जो काझी नामकी 
नगरी है, बह पूर्वकालमें बड़ी सम्पत्र-अवस्थायें थी, 
हाँ बहुत अधिक मतुष्योंकी आबादी थो। सेना और 
सवारी सभी दृष्टये काशी बड़ी समृद्धिशालितो पुरी 
'थी। वहाँ बराह्मणोचित छः कमि एर लगे रहनेवाले 
आह आहाण निवास करते थे, जो सब प्रािणियोके हितमें 
संल्म और श्रीशामचद्रजीके भजनके लिये सदा 
उत्कण्ठित रहनेवाले थे। वहाँकि क्षत्रिय युद्धे तहा 
नेवाले थे। वे संग्राममें कभी पीछे पैर नहीं हटे थे। 
यी खी, पणये धन और पखोहसे वे सहा दूर 








रहनेवाले थे। वजय भी व्याज, खेती और व्यापार 
आदि सुभ कृतियोंसे जीविका चलाते हुए निल्तर 
अरघुनाधजोके चरणकमलोमें अनुराग रखते थे। चू 
जालिक मनुष्य शात-दिन आपने सरीर ब्राह्मणोंकी सेवा 
करते और जिड़ासे "सम-राप' की रट लगाये रहते थे। 
हाँ नच बरीक मुपे भ कोई ऐसा नहीं था, जो 
मनसे भी पाप करता हो। उस नगरमे दान, दया, दम 
और सत्य--ये सदा विशजमान रहते थे। कोई भी 
सलुष्य देसी बात नहीं बोलता था, जो दूसरोंकों कष्ट 
'पहुँचानेकाली हो। बहक लोग न लो पाये धनका लोभ 
रखते और न की चाप ही करते थे। इस प्रकार राजा 
रलघीय प्रजाका पालन करते ये। ये लोभसे रहित होकर 
केवल प्रजाकी आपके छठे अंशको 'कर' के रूपये 
हण करते थे, इससे अधिक कुछ नहीं हेते थे। इस 
तरह धर्मपूर्सक परजाका पालन और सब प्रकारके 
गोका उपभोग करते हुए राजाके अनेकों वर्ष व्यतीत 
हो गये । एक दिन उन्होंने अपनी धर्भपली विशालाक्षी, 
जो पातिकत्य-घर्मक्ता पालन केवाली पतिता थी, 
कहा-_पिे ! अब अपने पुत्र प्रजाकी रक्षाका भार 
सैभालनेवाले हो गये । भगवान्‌ महाविष प्रसादसे मर 
पास किसी वातकी कमी नहीं है। अब मैं? सनमें केवल 
एक ही अभिलाषा रह गयी है, यह यह कि मने 
आजतक किसर परम कल्याणमय उत्तम लीर्थका सेवन 
जहाँ किया। जो मनुष्य जन्यभर अपना पेट हो भरता 
रहता है, भगवान्‌की पूजा नहीं करता वह बैल माना गया 
है, इसलिये कल्याणी! मैं राज्यका भार पुत्रों सौपकर 
अब कुटटबसहित ीर्थयात्राके लिये चलना चाहता हँ। 
दसा निक्षय करके उत्होंने सव्याकालमें भगवानका 
ज्यान किया और आधी रातको सोते समय स्र 
एक छ तपसी आ्रह्मणकों देखा । फिर सबेरे उठकर 
उचते स्या आदि तित्पकर्स पूरे किये और सभाम 
जाकर सज्जीजनेकि साथ ये सुखपूर्वक विराजमान हुए 
इम हो उन्‍हें एक दुर्बल शरीरवारे तपसी ब्राह्मण 
'दिखावो दिये, जो जटा, चल्कल और कौपीन धारण 
किये हुए े। उसके हाथमें एक छड़ी थी तथा अनेको 


'घातालखण्ड ] 





„ सुपतिका ते नीलाचल्िवासी भगवान्‌ पुरुषो्तणकी सहिमाका कर्णान « 











तीथेकि सेवनसे उनका झरीर पित्र हो गया था। 
महाबाहु राजा रलप्रोवने उन्हें देख मस्तक झुकाकर 
णाम किया और असतच होकर अर्च्य, पाद्य आदि 
निवेदन किया। जब ब्राह्मण सुखपूर्षक आसनपर बैठकर 
विश्राम कर चुके तो राजान उनका परिचय जानकर इस 
अकार प्रश्न किया--'स्वामिनू ! आज आपके दर्शनसे 
मे शरीरका समस्त पाप निवृत हो! गया। वासवम 
महाला पुरुष दीन-दुःखियोंकी रक्षाके लिये ही उनके घर 
जाते हैं। बरहान्‌ ! अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ; इसलिये मुझे 
एक बात बताइये। कौन-सा देवता आथवा कौन ऐसा 
तीरथ है जो गर्भवासके कटे बचानेमें समर्थ हो सकता 
है ? आपलोग समाधि और ध्यानमें तत्पर रहनेकाले है; 
अतः सर्वश श्रेष्ठ हैं।' 

ाहाणने कहा--सहाराज! आपने तीर्थ- 
सेचनके विषयमे जिज्ञासा करत हुए जो यह प्रश्न किया 
है कि किस देवताकी कृपासे गर्भवासके कटका निवारण 
हो सकता है? सो उसके विषयों बता रहा हूँ 
सुनिये--'भगवान्‌ ्द्चचकजीकी ही सेवा करनी 
चाहिये; क्योंकि वे ह संसारूपी रोगका नाश करनेवाले 
है। वे ही भगवान्‌ पुसुषोततमके नमसे प्रसिदध है, नही 
पूजा करनी चाहिये। मैंने सब पापोका क्षय केवाली 
अनेकों परियों और नदियोका दर्शन किया है-- 
अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्वार, अती, विमला, 
काडी, समुद्रगामित्री नर्मदा, गोकर्ण और करोड़ों 
हत्याओंका विनाश करेवाला हाटकतीर्थ--इन सबका 
दर्शन पापको दूर करेवाला है। मल्लिका-नमसे 
असिद्ध महान्‌ पर्वत मुष्योंकों दर्शनमातरसे मोक्ष 
देनेवाल है तथा वह पातको भी नाझ केवल ीर्च 
है, उसका भी मैंने दर्शन किया है। देवता और 
असुर--दोनों जिसका सेवन करते हैं, उस दावी 
(दारका) तीर्थका भी मैन दर्शन किया है। वहाँ 
कल्याणमवी गोमती नामकी नदी बहती है, जिसका जल 
साक्षत ब्रह्मस्वरूप है। उसमें यन करना (डूबना) 
लय कहरता है और मृत्युको प्राप्त होना मोक; ऐसा 
शतका वचन है । उस पुरीमे निवास करेवा मनुच्योपर 


कलियुग कभी अपना प्रभाव नहीं डाल पाता । जाके 
पयर भी चके चिह्नित होते हैं, मनुष्य तो चरका विह 
रण करते हो है; वहाकि पतु-पक्षी और कीट-पतङ 
आदि सबके झहीर चक्रे अझ होते हैं। उस पशमे 
सम्पूर्ण जगतूके एकमात्र रक्षक भगवान्‌ विक्रम निवास 
करते है। मुझे बढ़े पुण्यक पभावे उस ड्वारकापुरीका 
दर्शन हुआ है। साथ ही जो सब परासी हत्याओंका 
दोष दूर करनेवाला है तथा जहाँ महान्‌ पातकोंका नाश 
करदा स्वमत्तपक्षक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्र 
जी मैने दर्शन किया है। इसके सिवा, मैंने वाराणसी- 
पको भी देखा है, जिसे भगवान्‌ विश्वनाथने अपना 
लिवासस्थान बनाया है। जहाँ भगवान्‌ श्र मुमूरष 
ऋणियोंकों तारक ब्हाके नासे प्रसिद्ध 'राम' मनका 
उप्देकष देते हैं। जिसमें मेरे हुए कीट, पतङ्ग, भ्न, 
पशु-पक्षी आदि तथा असुर-योनिके प्राणी भी अपने- 
अपने कमेंकि भोग और सौमित सुखका परित्याग करके 
ड सुशसे परे हो कैलासको प्राप्त हो जाते है तथा जहाँ 
अभिकर्णिकातीर्थ और उत्तर्वाहिनी गङ्गा है, जो 
पिया भी संसारबन्धन काट देती हैं। राजन्‌ | इस 
अकार मैंने अनेकों तथका दर्शन किया है; पए 
जौलिरिपिर भगवान्‌ पुरुषोत्तमे समीप जो महन्‌ 
आशर्दकी घटना देखी है वह अन्यत्र कही भ दृष्टिगोचर 
नही हुई है। 

रत्र नीलगिरिपर जो वन्त घटित हुआ था, 
उसे खुलिये; इसपर श्रद्धा और विश्वास करनेवाले पुरुष 
सनातन हाक आ होते है। मै सब तीथि भ्रमण 
करता हुआ जीलमिरिपर गया, जिसका आँगन सदा 
गङ्गसागरके जलसे धुलता रहता है। चहँ पर्तके 
रपर मुझे कुछ ऐसे भील दिखायी दिये, जिनकी चार. 
चुजाएँ थीं और वे धनुष धारण किये हुए थे। वे 
'फल-समूलका आहार करके वहाँ जीवन-तिर्वाह करते थे, 
उस समय उन्‍हें देखकर मेरे मनम यह महान्‌ सदेह खड़ा 
हुआ कि ये धलुष-बाण धारण करनेवाले जंगली मनुष्य 
चहर्भुज कैसे हो गये ? बैकुष्ठलोकमें निवास करनेवाले 
िलेट्िय पुसुषोका जैसा स्वरूप शाखो देखा जाता है 


अयत कके यदीच्छसि परे घम्‌+ 
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रहतेवाले उनके परषदके हाथ, जिस प्रकार सङ्क, चळ, 
गदा, शार्भधनुष तथा कूसलसे सुशोभित होते है तथा 
उनके शरीरपर जैसे वनाला शोभा पाती है, उसी पकार 
ये भील भी क्यों दिखायी दे रहे है ? इस प्रकार सदेम 
पड़ जनप मैंने उनसे पूछा--'खज्जनों ! आपलोग कौन 
है? और यह चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे मा हुआ 
है ?' मे पश सुनकर वे लोग बहुत हसे और कहने 
केये महाशय ब्राह्मण होकर भी यहि पिण्ड 
दानकी अरुत महिमा नही जातते।' यह सुनकर मैंने 
कहा--'कैसा पिण्ड और किसको दिया जाता है? 
चतुर्भुज-दारीर घारण कलेवाले महात्पाओं ! मुझे 
इसका रहस्य बताओ।' मेरी बात सुनकर उन 
सहात्माओंने, जिस तरह उने चतर्भु स्वरूफकी प्रति हुई 
थी, बह साय वृता कह सुनाया। 

किरात ओले--आहाण ! हमले दृता 
सुनो; हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृषो 
फल खाता और अन्य बालकोंके साथ विचर करता 
था। एक दिन घूमता-घामता वह यहाँ आया और 
शुके साथ ही इस पर्वते मनोहर शिखरपर चढ़ 
'गया। ऊपर जाकर उसने देखा, एक अनत देव-सन्दिर 
है, उसकी दीवार सोनेकी बनी हुई है। जिसमें गारुत्मत 
(आदि नाना प्रकारकी सणियाँ जड़ी हुई हैं। वह अपनी 
मनोहर काते सूर्यकी भाँति अनधकारका नइ कर रहा 
है। उसे देखकर बालकको बढ़ा विस्मय हुआ और उसने 
अन-ही-मन सोचा--'यह क्या है, किसका घर है? 
जण चलकर देखूँ तो सही, यह महाल्माओंका कैसा 
स्थान है?' ऐसा विचासकर बह बड़भागी बालक 
अच्दिस्के भीतर घुस गया। वहाँ जाकर उसने देवाव 
पुलुषोत्तमका दर्शन किया, जिनके चरणोमे देवला और 
असुर सभी मस्तक झुकत है। जिनका श्रतिह किरीट, 
हार, केयूर और ग्रैवैवक (कण्ठा) आदिसे सुशोभित 
रहता है। जो कानोंमें अत्यन्त उनल और मनोहर 
कुण्डल धारण कत हैं। जिनके युगल चरग-कमलोपर 


आरण करके जिनके चरणोकी आराधना करते हैं तथा 
नारद आदि देवि जिनके श्रविपरहकी सेवायें लगे रहते 
है, ऐसे भवान्की उस बालकने झाँकी की। वहाँ 
'गवान्‌की उपासना लगे हुए देवताओंमेंसे कुछ लोग 
गले थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग असत रूपसे 
अहहास कर रहे थे। चे सभी विश्व-बन्दित भगवान्‌को 
नेम हो लगे हुए, थे। भगवानको देखकर हमा 
बालक उनके निकट चला गया। देवताओंने अच्छी तरह 
पूजा करके औरा-यल्छभ भगवानको धूप और मैवे 
अर्पण किया तथा आदरपूर्वक उनकी आरती करे 
भगवत्-कृपाका अनुभव करते हुए थे सब लोग 
अपने-अपने स्थानको चले गये। उस यालकके 
सौधान्फवक्ष वह भगवान्को भोग लगाया हुआ भार 
(सद) गिरा हुआ था, जो मुष्के लिये अल 
और देवताओकि लिये भी दुर्लध है; वही उसे मिल 
'गया। उसको खाकर बालकने भगवान्‌के श्रीविपरहक 
दर्शन किया। इससे उसे चतुर्पुज रूपकी रि हो गयी 











और बह अत्यन्त सुन्दर दिखायी देने लगा । चार भुजा 
आदि भगवत्सारूपयको भा हो शङ, चक आदि चारण 
किये जब यह बालक घर आया तो हमलोगोनि यारण्यार 
उसकी ओर देखकर पूछा--'तुम्हार यह अटत सरूप 
कैसे हो गया ?' तब बालक अपने आशयत ततका 
वर्णन करने लगा--'मैं नीलगिस्कि फिखरपर गया था, 
वहाँ मैने देवाधिदेव भगवान्‌का दर्शन किया है, वहीं 
“अगवान भोग लगाया हुआ मनोहर प्रसाद भी मुझे 
मिल गया था, जिसके भक्षण करनेमाजसे इस समय मेरा 
ऐसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है। मैं येही अपने इस 


'रिवर्नपर विस्मय-विमुग्ध हो रहा हूँ।" बालककी यात 
सुनकर हम सब ल्पेगोंकों बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने 
इन प दुर्लभ भगवानका दर्शन किया; साथ ही सब 
कारके स्वादसे परिपूर्ण जो अन्न आदिका प्रसाद मिला, 
उसको भी खाया । उसके सते ही भगवान्‌की कृपे हम 
सब लोग चार भुजाधाएी हो गये। साधु! तुम भी 
जाकर भगवानका दर्शन करो, वहाँ अन्नका प्रसाद ग्रहण 
करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। विप्रवर ! तुमने 
हलोग जो बात पूछी और जिसको कहनेके लिये हमे 
आद थी, वह सब वृत्तान्त हलगो कह सुनाया । 


2०० जद ०००० 
तीर्थयात्राकी विधि, राजा रल्मप्रीयकी यात्रा तथा गण्डकी नदी एवं शाल्पप्रामशिल्लाकी 
महिमाके प्रसंगमें एक पुल्कसकी कथा 


बाह्मण कहते है--राजन्‌। भीलोके ये अडूत 
वचन सुनकर मुझे बढ़ा आढ्य हुआ, साथ ही मैं बहुत 
अस भी हुआ। पहले गल्ञा-सागर-संगममें खान करके 
मैने अपने सरीरको पवित्र किया। फिर सणियों और 
साणिक्योंसे चित्रित नौलाचलके शिखरपर चढ़ गया। 
सहाराज ! हाँ जाकर मैंने देवता आदिसे बन्दित 
भरावानका दर्शन किया और पे प्रणाम करके फला हो 
गया। भगवानका प्रसाद प्रहण करेसे मुझे शद्ध, चक्र 
आदि चिहोंसे सुशोभित सतुर्भुज स्वरूपकी प्राप्ति हुई। 
पुरुषोततमके दर्शने पुनः मुझको ग्भ नही प्रवेश करना 
पड़ेगा। राजन्‌ ! तुम भी शीत ही नीलाचलको जाओ और 
उर्भवासके दुसे छूटकर अपने आतपो कृतार्थ करो। 

उन परम बुद्धा शेठ आणे वचन सुनकर 
राजा रल््रीवका साग पीर पुलकित हो गया और 
उह ुिसे तर्यत्की विधि पूछी। 

तथ ब्राह्मणने कहा--राजन्‌! तीर्थयाआकी 
उत्तम विधिका वर्णन आरम्भ करता हू, सुनो; इससे 
देव-दानववनदित भगवान्‌की प्रापि हो जाती है। मनुष्ये 


इ रियं पढ़ गयी हों, सिएके बाल पक गये हों 
अया यह अभी नौजवान हो, आयी हुई मतको कोई 
नहं टाल सकता; ऐसा समझकर भगवानकी पारणे 
जाना चाहिये ।* भगवा कर्न, श्रवण-वन्दन तथा 
पने ही अपना मन लगाता चाहिये। खी, पुद, अन्य 
संसारै वस्तुओ नहीं, यह सारा प्रपक्च नावान, क्षणभर 
रेवाला तथा अतयत दुःख नाला है, परु भगवान्‌ 
जच, मृत्यु और जर--तीनो ही अवस्थाओंस पे है, थे 
अक्ति-देवीके प्राणवल्लभ और अच्चुत (अधिनी) 
है---फेसा विचारकर भगवानका भजन करना उचत है। 
सलुष्ण काम, कोष, भय, ष, लोभ और दम्पसे अथवा 
छिस किसी रारे भी यदि भगवानका भजन करे तो 





जिनकी कृपे 
मुय संसारके दः ससे छुटकारा पा जते हैं। महाराज ! 
काम और लोभे रहित तथा वीतराग साधु पुरुष जिस 
हिका उपदेश देते हैं, वह संसार-बन्धनकी निवृति 
करेवा होता है । तीम औयमचन््रीके भजनम 





* कलीपलितदेशों वा योवनेनाचिोऽपि का । ला मूख हरि. सरणमाशजत्‌॥ (१९।१०) 
$ स हियर साधुसंगमात्‌ पापवर्जि्‌। येवो कनकः पुरा भवन्सु ॥ 


ते साथवः दानाः कामिः | मुनि त्न 


ेसनिर्कम्‌॥ (१९। १४-९५) 











पापराशिको भस्म करनेके लिये अग्निका काम देता है; 
इसलिये संखार-बन्थनसे इरे हुए मुय पनिर 
जलवाले तोम, जो सदा साथधु-महात्याओंकि 
सहवाससे सुशोभित रहते है, अवश्य जाना चाहिये। 

जूपश्रे्ठ यदि तीका विधिपूर्वक दरशन किया 
जाय तो वे पापका नाश कर देते हैं, अब तौर्थसेवनकी 
विधिका श्रवण करो। पहले खर, पुत्रादि कुटम्बको 
मिथ्या समझकर उसकी ओरसे आपने मनमें वैशस्य 
उत्पन्न को और मन-ही-मन भवाय समरण करता 
रहे। तदलत्तर 'ाम-तम' की रट लगाते हुए तीर्थयात्रा 
आएुभ को, एक कोस जानेके पशत बहा र्थ (पवित्र 
जलाशय) आदिमे खान करे कौर करा डाले । याको 
विधि जाननेवाले पुरुषके छिये ऐसा करना निता 
आवश्यक है। ती्थोंकी ओर जाते हुए मतुष्योंके पाप 
उसके बालॉपर ही स्थित रहते हैं, अतः उनका पुष्कल 
अवश्य करावे। उसके बाद बिता गाठका डेंडा, 
कण्डलु और मगचर् धारण करे तथा लोभका त्याग 
करके तीथॉपयोगी वेण जना ले। विधिपूर्वक यातर 
करवाल मनुष्यको विशेषकूपसे फलकी आहि होती है, 
इसलिये पूर्ण प्रयल करके तीर्थयत्राकी विधिका पालन 
करे। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने बश 
होते है तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति 
रहती है, वही तीर्थके वास्तविक फलका भागी होता 
है।* 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तबत्सल गोपते । झरण्य 
'अगवन्‌ विष्णो था पाहि बहुस॑सते-7 (१९। २५) 
जिह्घासे इस मन्त्रका पाठ तथा मनसे भगवानका स्मरण 
करते हुए पैदल ही तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये; तभी 
ह महान्‌ अभ्युदयका साधक होता है। जो मनष्य 
सवारीसे यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोनेवाले 
प्राणीके साथ बराबर-बराबर बैट जाता है । जूता पहनकर 
जानेवालेको चौथाई फल मिलता है और बैलगाड़ीपर 


जेवले पुरुको गोहत्या आदिका पाप लगता है। जो 
अनिच्छासे भी तीर्थयात्रा करता है, उसे उसका आघा 
फल मिल जाता है तथा पापक भी होता ही है; किन्तु 
विघिके साथ सर्थदर्शन कसेसे विरोष फलकी प्राप्ति 
होती है (यह ऊपर बताया जा चुका है] । इस परकार 
कैसे चोन यह तौर्थकी विधि बतायी है, इसका 
हिसार नहीं किया है। इस विधिका आश्रय लेकर हुम 
पुरुेमका दर्शन केके लिये जाओ। महाराज! 
भगवान्‌ प्रसन्न होकर तु अपनी भक्ति प्रदान करे, 
जिससे एक ही षणे सुह संसाए-बा्नका नाशा हो 
जजायगा। नरष! तीर्थवत्की यह विधि सम्पूर्ण 
पातकोका नाश करवली है, जो इसे सुनता है बह 
अपने सो भयडूर पापोंसे छुटकारा पा जाता है। 
सुमति कहते हैं--सुभित्रानन्‍दन ! ब्राह्मणकी यह 
जात सुनकर राजा र्ने उनके चरणो प्रणाम 
किया । उस समय पुरुषोतमतीर्के दर्शनकी उत्का्ठासे 
उनका चिल विह्वल हो रहा था। राजाके म मझ 
ओह और अच्छे सवभावे थे। राजाने समस्त 
पुवासियोक तीरथया्राकी इच्छसे साथ ले जानेका 
चर कत हुए अपने मन्रो आज्ञा दी--'अपात्य! 
दु नगस्‍के सब लोगोको मे यह आदेश सत द कि 
सबको भगवान्‌ पुरुणोत्तमके चरणानका दर्शन 
केके लिये चलना है। मेरे नगरमे जो श्रेष्ठ ुष्य 
हास करते हैं तथा जो ललग मेरी आज्ञाका पालन 
कसेाले है चे सब मेरे साथ ही यहाँ निकलें। उन 
पुरेसे तथा सदा अनीतिमें लगे रहनेवाले ब्धु 
जान्वोसे क्या लेना है, जिन्होंने आजतक अपने ब्रस 
चुण्वदायक पुरुषोसमका दर्शन नहीं किया ? जिनके पुत्र 
और च भगवान णमे नहीं गये, उनकी थे स्तने 
सूकरके झुंडके समान हैं। मेरी प्रजाओ ! जो भगवान्‌ 
अपना नाम लेमेसाजसे सबको पित्र कर देनेकी शक्ति 
रखते है, उनके चर्णोमें मक झुकाओ ।' 












+ ससा ससो च पाटी स मनव सिन्‌ । वावर नर स लशु ॥(१९। २४) 
+ कष्ण ! भक्सा गोपाक । सकर नेवाले भगवन्‌! कि! मे ने जे चके पड़नेसे बचाइवे। 


„= सीचंबाजाकी वि एवं जञालआसक्षिल्पाकों याहिया + 
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राजाका यह मनोहर वचन भगवानके गुणोंसे गया 
हुआ था। इसे सुनकर सत्पनमवाले प्रधान म्रीको 
बा हर्ष हुआ। उत्होंने हाथीपर बैठकर दिंढोशा फोटते 
हुए सारे नगरमे घोषणा करा दी। तीर्थयात्राको इच्छासे 
महाराजने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार सब प्रजाको 
यह आदेश दिया--'पुस्वासियों! आप सब लोग 
महाराजके साथ तुरंत नौलगिरिको चलें और सब पापोके 
हवाले पुरुषोत्तम भगवान्‌का दर्शन करें। ऐसा करके 
(आपलोग समस्त संसार-समुद्रको अपने किये गायकी 
सुपे समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने-अपने 
"शरीरको शङ्ख, चक्र आदि चिहोंसे विभूषित करें /' इस 
प्रकार प्रधान सचिवने, जो ्ीसपुसाथजीके चरणोंका 
ध्यान करोके कारण अपने शोक-सन्ापको दूर कर चुके 
चे, या रतप्ीयके अदत आदेशाकी सर्वत्र घोषणा बरा 
दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनन्द-रसमे निम्र हो 
गयी । सबने पुरुषोतमका दर्शन करके अपना उद्धार 
केका निक्षय किया । पुरवासी आमण सुन्दर येष धारण 
करके राजाको आजीर्ाद और वरदान देते हुए सोके 
साथ नगरसे बाहर निकले, त्रियवीर धनुष धारण 
करके चले और वैज्षय नाना प्रकारकी उपयोगी वस्तुएँ 
लिये आगे बढ़े। शू भी संसार-सागरसे उद्धार पानेकी 
बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। घोबी, चमार, शहद 
बेचनेवाले, कियत, मकान बनानेवाले कारगर, दर्ज, 
पात बेचमेबाले, तबला यजानेवाले, नाटकसे जीविका 
निभानेवाले नट आदि, तेली, बजाज, पुणणकी कथा 
सुनानेवाले सूत, मागध तथा यनदी--ये सभी ह्मे 
भरकर राजधानीसे आहर निकले । ै्-यतिसे जीविका 
चलानेवाले चिकित्सक तथा भोजन बनाने और स्वादिष्ट 
रखोंका ज्ञान सखनेवाले रसोइये भी महाराजकी प्रजा 
करते हुए पुसे आहर निकले। राजा रत्औवले भी 
प्रातःकाल सब्योपासन आदि करके सुद्ध अन्तःकरण 
साले ब्राह्मण देवताको, जो तपस्वियोमे श्रेष्ठ थे; 
अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर ये नगरे 
बाहर निकले। आगे-आगे राजा ये और पीछे-पीछे 
पुस्वासी मनुष्य। उस समय चे तासओसे घिरे हुए 





'अ्रमाक भाँति शोभा पा रहे ये । एक कोस जाके बाद 
हेने विधिके असार मुण्डन कराया और दण्ड, 
कमण्डलु तथा सुल्दर मृग-चर्म घरण किये। इस प्रकार 
ने महासती राजा उत्तम वेपसे युक्त होकर भगवान्‌के 
ने तत्पर हो गये और उन्होंने अपने मनको काम- 
जादि दोसे रहित बना लिया । उस समय भिन 
बोको बाजानेवाले लग बाबा दुटु, भेह, आनक, 
पणव, सङ्क और वीणा आहिकी ध्यनि फैला ए थे। 
सभी यात्री यहीं कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि "समला 
डोको दूर करनेवाले देवेधर ! आपकी जय हो, 
कुम नामस प्रसिद्ध परमेश्वर ! मुझे अपने स्वूपका 
दर्शन करये 

तदनन्तर जब महाराज रत्व सब लोगोकि साथ 
के लिये चल दिये लो मार्गम उन अनेकों स्थानौपर 
महान्‌ सौभाग्या वषो डार किया जानेवाला 
णका बर्न सुनायी पढ़ । जगह-जगह गोविन्दका 
गुणान हो रहा था--'भत्तोको शरण देनेवाले 
पुरुकोतम ! लक्ष्यपते ! आपकी जय हो।' कीने 
के पधे अनेकों अध्युटयकारी तथका सेवन और 
दर्शन करते तथा तपसी ब्राह्मणके मुखसे उनकी महिमा 
जी सुनते जाते थे। भगवान्‌ विष्णुसे सम्ब रखनेवाली 
अनेको प्रकारकी विचित्र बातें सुननेसे राजाका भलीभाँति 
मनोज होता था और थे माकि बीच-बीचामें अपने 
गायकर महाविष्णुकी सहिमाका गान कराया करते 
थे। महाराज रल बड़े सुन्‌ और जितेकिय थे, 
जे स्थान-स्थानपर दनो, अंधों, दुियों तथा पत्ुऑंको 
लकी इच्छाके अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आये 
हुए सब लोगोके सहित अमेकों तीथेध खान करके वे 
असलेको नर्मल एवे भव्य बना रहे थे और भगवानूका 
यन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते-जाते महाजने 
अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापो दूर 
करेली थी। उसके भीतस्के पत्थर (झालग्राम) 
च्छे चिहसे अङ्कित ये। वह मुनियोके हृदयकी भाति 
स्वच्छ दिखायी देती थी। उस नदीके किनारे अनेकों 
महर्षये समुदाय कई पढुक्तियॉमें बैठकर उसे 


२ 


+ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पद्‌ + 


सषि पपराण 














सुशोभित कर रहे ये। उस सरिताका दर्शन करके 
महायजने धमे ञाता तपसी आह्णसे उसका परिचय 
पूछ; क्योकि वे अनेकों तोकी विरोष महिमाके नमे 
चढ़े-चढ़े थे। राजाने प्रश्न किया- सामिन्‌ ! 
महर्षि-समुदायके द्वारा सेवित यह पवित्र नरी कौन 
है? जो अपने दर्शनसे मेरे चित्तमें अल्पत्त आझाद 
उन कर रही है।' बिमान, महाराजका यह कचन 
सुनकर विद्वान्‌ आहाणने उस तीर्थका असुत माल्य 
बतलाना आरम्भ किया। 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! यह गण्डकी नदी है 
[इसे शालप्रामी और नारायणी भी कहते है], देवता 
और असुर सभी इसका सेवन करते है। इसके पावन 
जलकी उत्ताल तए राि-एकि पातकोको भी भसम कर 
डालती है। यह अपने दर्शनसे मानसिक, ससे 
कर्मजनित तथा जलका पान केसे वणीदार होनेवाले 
'पापोके समुदायको दण्य करती है। पूर्वकालमें प्रजापति 
अहाजीने सब प्रजाकों विदोष पापे लिए देखकर अपने 
गण्डस्थल ' (गाल) के जलकी बैसे इस पापनाशिनी 
नदीको उत्पन्न किया। जो उत्तम लहरोंसे सुझेभित इस 
पुण्यसलिला नदीके जलका स्पर्श करते हैं, ये मनुष्य 
पापी हों तो भी पुनः मालाके गर्भमे बशा नही करते। 
इसके भौतरसे जो चक्रके चहो पल 
प्रकट होते है, ये सक्षात्‌ भगवान्‌के ही विप्नह है-- 
भगवान्‌ ही उनके रूपये प्रर्त होते हैं। ज मनुष्य 
प्रतिदिन चक्रके चिह्से युक्त झालम पूजन 
करता है वह फिर कभी माताके उदरे प्रवेश कहीं 
'करता। जो मुड्धिमान्‌ शेट झालग्रमझिलका पूजन 
कता है, उसको दम्प और लोभसे रहित एव सदाचारी 
होना चहिये । पणयी खी और पणये धनसे मह मोड़कर 
लूक चक्राङ्कित झालगमका पूजन करना चाहिये । 
सकाम लिवा हुआ चक्का चिइ और गण्डकी नटीसे 
उन्न हुई शालपामकी शिल्प्र--ये दोनों मनुष्येकि सौ 
जके पाप भी एक ही कषणम हर लेते हैं। हजारों 
पापोका आचरण करेवाला मनुष्य क्यों न हो, 
सालग्रामशिलाका चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो 


सकता है। नहाण, तिय, वैश्य तथा वेदोक्त मार्गपर 
हित रहनेवाल शू गृहस्थ भी झालमामकी पूजा करके 
क्ष प्राह कर सकता है। परु खीको कभी 
उलि पूजन नहीं करना चाहिये । विधवा हो 
का सुहागिन, यदि वह सगलोक एवे आत्मकल्याणकी 
इच्छा रखती है तो जालग्रामशिलाका स्पर्श न करे । यदि 
मोहय उसका स्पर्श करती है तो अपने किये हुए पुण्य- 
समूहका ल्याग करके तुरंत नरके पढ़ती है। कोई 
किठना हो पापाचारी और ब्ह्महत्यारा क्यों न हो, 
झलड्रामजिलाकों खान कराया हुआ जल (भगवानका 
चरणामृत) पी लेनेपर परमगतिको प्राप्त होता है। 
गको निवेदित तुलसी, चन्दन, जल, प, घण्टा, 
च, शलरमिला,तामरपार, ्रिषणुका नाम तथा 
उनका चरणामृत--ये सभी चसु पवन हैं। उपर्ु्त न 
उस्तुओंके साथ भगवानका चरणामृत पापराशिको द्ध 
केवा है। ऐसा सम्पूर्ण शास्तरके अर्थकों जाननेवाले 
झासजित महार्ियोंका कथन है। राजन्‌ ! समस्त तीम 
खान केसे तथा सब प्रकारके गशोवाण भगवानका 
पून केसे जो अदत पुण्य होता है, वह भवाने 
चरणामृतकी एक-एक बैदं आ होता है। 

(चार, छः, आठ आदि] समसंखयम झालपम- 
सूर्तियोकी पूजा करनी चाहिये। परु समसंख्यामें दो 
जलआमोकी पूजा उचित नहीं है। इसी प्रकार 
विपमसंल्यामें भी शालग्रामर्तियोकी पूजा होती है, 
किन्तु विषमणे तीन शालप्राघोकी नहीं। एकाक चक्र 
तथा भष्डकी नदींके शालग्राम--इन दोनोंका जहाँ 
समागम हो, यहाँ समुद्रगाभिती गङगाकी उपस्थिति मानी 
जाती है। यदि जञालप्रामशिलाएँ रूसी हों तो वे पुर षोंको 
आयु, लक्ष्मी और उत्तम कीरति सञ्चित कर देती है; 
अलः जो चिकनी हों, जिनका रूप मनोहर हो, उन्का 
'चूजन करला चाहिये । वे लक्ष्मी प्रदान करती है । पुरुषको 
आयु इच्छा हो या नकी, यदि वह शालग्राम- 
कलाका पूजन करता है तो उसकी ऐहलौकिक और 
'फरललौकिक--सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती है। राजन्‌! 
जो मुषद बढ़ा भग्वान्‌ होता है, उसीके प्राणानतके 
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समय जिह्वापर भगवानका पवित्र नाम आता है और 
उसीकी छातीपर तथा आसपास खलग्रामशिला मौजूद 
रहती है। प्राणोंके निकलते समय अपने विश्वास या 
वनाम ही वदि शालग्रामशिल्लकी स्फुरणा हो जाय तो 
उस जीवकी मिसे सुकत हो जाती है। पूर्वकाले 
'भगवानते बुद्धिमान्‌ राजा अम्बरीषसे कहा था कि 
“ज्रह्मण, सन्यासी तथा चिकनी शालआमशिल्व--े 
तीन इस भूमप्डलपर मेरे स्वरूप हैं। पापियोंका पाप 
जाश करके लिये मैने ही ये सरू घारण किये हैं।' 
जो अपने किसी प्रिय व्यक्तिकों शालग्रामकी पूना 
कसेका आदेश देता है वह सय तो कृतार्थ होता हो है, 
अपने पूर्वजो भी र ही बैकुण्ठ पहुँचा देता है। 
इस विषयमे काम-कोधसे रहित कीय महर्थिगण 
एक आचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। पूरव- 
कालकी बात है, धर्मशूत्य मगधदेशे एक पुल्कस- 
जातिका मनुष्य रहता था, जो खोगोमे झबरके नामसे 
असिद्ध था। सदा अनेकों जीव-जन्तुओंकी हत्या करना 
और दूसरोंका घन हटना, यही उसका काम था।। राण-ट्ेष 
और काम-क्रोधादि दोष सर्वदा उसमें भर रहते थे। एक 
दिन बह व्याध समसत प्राणियोंको भय पहुँचाता हुआ घूम 
रहा था, उसके मनपर मोह छाया हुआ था; इसलिये वह 
इस बातको नहीं जनता था कि उसका काल समीप आ 
पहुँचा है। यमराजके भयङ्कर दूत हाचो मुहर और पारा 
छिये वहाँ पहुँचे। उनके तबि-जैसे लाल-स्माल केषा, 
बड़े-बड़े न तथा लेबी-ठंबी दे थों। ये सभी 
काले-कलूटे दिखायी देते थे तथा हाथोमे लोहेकी सके 
लिये हुए थे। उरे देखते ही आणिोको मूरच् आ 


जाती थी। वहाँ पहुंचकर वे कहने लगे--'सम्पूर्ण | 


जौवोको भय पहुँचानेवाले इस पापीको बाँध से 
तदनन्तर सब यमदूत उसे लोहेके पासे बाँधकर 
बोले--'दु्ट दराला ! तूने कभी मनसे भी सुभकर्म नहीँ 
किये; इसलिये हम तुझे रौरब-नरकमें डालेंगे। जने 
लेकर अबतक तूने कभी भगवान्की सेवा नहीं की। 
समस्त पापोंको दूर करेवाे श्रोनारयणदेवक्य कभी 
स्मरण नहीं किया; अतः धरमयजकी आज्ञासे हम तझे 





दारा पोटे हुए ल्पेहराहु, कुम्भीपाक अथवा अतिरौरव 
उसके के जायेंगे।' ऐसा कहकर यमदूत ज्यों ही उसे ले 
जानेको उचच हुए वंह महाविष्णुके चरणकमलोक 
सेवा करनेवाले एक भक्त महात्मा वहाँ आ पहुचे । उन 
वैष्णव महात्माने देखा कि यमदूत पाश, मुद्र और दण्ड 
आहि कठोर आयुध धारण किये हुए है तथा पुल्कसको 
लोहेकी साकलोसे बाँधकर ले जानेको उ्यत हैं। 
भगवद्भक्त महाला बढ़े दयालु थे। उस समय 
पुल्कसको अवसथा देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त करुणा 
भर आयी और उन्हे मन-ही-मन इस परकार विचार 
किया--यह पुल्कस मेरे समीप रहकर अत्नत कठोर 
दातनाको आ न हो, इसलिये मैं अभी यमदूतोंसे इसको 
टकाण दिलाता हूँ / ऐसा सोचकर थे कृपालु मुनी 
हमें झाल्रामजिल्ा लेकर पुल्कसके निकट गये और 
भगवान्‌ शालप्मका पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसीदल 
भी मिला हुआ था, उसके मुखमे डाल दिया। फिर 





उसके कानमें उन्होंने रम-नामका जप किया, मस्तकपर 
तुलसी रखी और छातीपर महाविष्णुकी शालमामशिला 
रखकर कहा--'यातना देनेवाले यमदूत यहाँसे चले 
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जायैं। झालम्ामशिल्तका स्पर्श इस पुल्कसके महान्‌ 
पातकको भस्म कर डाले।' वैष्णव महात्माके इतना 
कहते ही भगवान्‌ विष्णुके पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा 
अबत था, उस पुल्कसके निकट आ पहुँचे; 
झालप्रामकी शिलाके स्पर्शसे उसके सारे पाप नष्ट हो 
गये थे । वे पार्षद पीताम्बर घारण किये शङ्ख, चक्र, गदा 
और फसे सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते हो उस 
दुःसह लोहपाशसे पुल्कसको मुक्त कर दिया। उस 
महापपीको छुटकाण दिललेके बाद थे यमले 
बोले--'तुमलोग किसकी आज्ञा पालन करनेवाले 
हो, जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो ? यह पुल्कस लो 
वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर 
किसलिये तुमने इसे बन्थनमें डाला था ?' उनकी बात 
सुनकर यमदूत बोले--'यह पापी है, हमलोग 
धर्षराजकी आशासे इसे के जानेको उच्यत हुए है, इसने 
कभी मनसे भी किसी प्राणीका उपकार नहीं किया है। 
ने जीवहिसा जैसे ,बढ़े-बढ़े पप किये हैं। लौर्थ- 
यायको तो इसने अनेकों बार छूटा है। यह सदा 
'परायी ख्ियोंका सतीत्व नष्ट करनेमें हौ लगा रहता था। 
सभी तरहके पाप इसमे किये है; अतः हम इस 
पापीको ले जानेके उद्ेश्यले हो यहाँ उपस्थित हुए. 
है। आपलोगेने सहसा आकर क्यों इसे बन्धनसे मुक्त 
कर दिया ?" 

विष्णुदृत घोले--पमदूतो ! हतया आदिका 
'पाप हो या करोड़ो प्राणियोके बध करनेका, झालग्राम- 
लाका स्पर्श सबको क्षणभरमें जला डालता है। 
जिसके कानोमे अकस्मात्‌ भी गमनाम पड़ जाता है, 
उसके सारे पापोंको वह उसी प्रकार भस्म कर डालता है, 








जैसे आगी चिनगारी रूईदकों /* जिसके मस्तकपर 
तुलसो, छातीपर झालग्रामकी मनोहर शिला तथा मुख या 
कानमे रामनाम हो वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस 
ुल्कसके मस्तकपर भी पहलेसे ही तुलसी रली हुई है, 
इसकी छातीपर शालग्रामकी शिला है तथा अभी तुरंत ही 
इसको श्रमका नाम भी सुनाया गया है; अतः इसके 
'चापोंका समूह दग्ध हो गया और आब इसका शरीर पवित्र 
हो चुका है। तुमलोगोंको शाल्रामशिलाकी महिमाका 
क-ऊीक ज्ञान नही है; यह दशन, स्पर्श अथवा पूजन 
_करनेपर तत्काल ही सारे पापोंकों हर छेती है। 

इतना कहकर भगवान्‌ णुके पार्षद चुप हो गये 
मूलेन टकर यह आदत घटना धर्भराजसे कह 
सुनायी तथा श्रीरपुनाथजीके भजनमें लगे रहनेवाले जे 
क्व महाला भी यह सोचकर कि “यह यमशजके 
पासे मुक्त हो गया और अब परमपदको प्राप्त होगा' 
हुत प्रसन्न हुए। इसी समय देवलोकसे बढ़ा ही 
मनोहर, अत्यन्त असुत और उम्ज्वल विमान आया तथा 
ह पुल्कस उसपर आरूढ हो बड़े-बड़े पुणयनोदए 
सेवित सर्लोकको चला गया। वहाँ प्रचुर भोगोंका 
उपभोग करके वह फिर इस पृ्वीपर आया और 
कापु भीर एक शुद्ध हणे जच लेकर 
उसने विश्वनाथजीकी आराधना की एवै अन्तमे 
'परमपदको प्राप्त कर लिया । वह पुल्कस पापी था तो भी 
साधु-संगके प्रभावसे शालप्रामशिल्लाफा स्पर्श पाकर 
अपदूतोंकी भयहर पीड़ासे मुक्त हो परमपदको पा गया। 
राजन्‌! यह मैने तुम्हें शालग्रामशिल्लाके पूजनकी महिमा 
जली है, इसका श्रवण करके मुय सब पापे छूट 
जाता और भोग तथा मोक्षको प्राप्त होता है। 


—+— 





सेति नाम ये विरात हि केलि पापसेदाहै कूले बढिकनों यथा ॥ (२०।८) 
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= राजा सीया भगवानका दछन करके रानी आदिके साच वैकुल्ठकों जाना » 


४५५ 








राजा रल्लग्रीवका नीलपर्वतपर भगवानका दर्शन करके रानी आदिके साथ बैकुण्ठको 


जाना तथा झलुन्नका नीलपर्वतपर पहुँचना 


सुमति कहते हैं--सुमित्रानचदन ! गाण्डी 
दीका यह अनुपम माहाल्य सुनकर राजा रले 
अपनेकों कताथ माना । उन्हे उस तीर्थम खान करके 
अपने समस्त पितरोंका तर्पण किया। इससे उनको बड़ा 
हर्ष हुआ। फिर झालपरामसिलाकी पूजाके उदेश्यसे 
उने गण्डकी नदीसे चौबीस दिलाए हण को और 
चन्दन आदि उपचार चढ़ाकर बड़े प्रेमसे उनकी पूजा 
की । तत्पक्षात्‌ चहा दीनं और अधोको विशेष दान देकर 
राजाने पुुोतमपतदिएको जानेके लिये प्रस्थान किया। 
इस प्रकार क्रमशः या करते हुए थे उस तीर्थम पहुँचे, 
जहाँ गङ्गा और समुद्रका सङ्गम हुआ है। यहाँ जाकर 
उन हणे प्सतापू्वक पूछा--'स्वामिन्‌।! 
बताइये, नीलाचल यहाँसे कितनी दूर है? जहाँ साक्षात्‌ 
भगवान्‌, पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और 
असुर भी जिनके सामने मस्तक नवात हैं।' 

उस समय तपसी ब्राहणकों बड़ा आश्चर्य हुआ। 
उन्होंने राजासे बढ़े आदस्के साथ कहा--'राजन्‌! 
जीलपर्वतका विश्वलन्दित स्थान है तो यही; किन्तु न जाने 
चह हमें दिखायी क्यों नहीं देता ये बारबार इस बातको 
दुहाते लगे कि 'नीलाचलका बह स्थान, जो महान्‌ 
पुण्यफल प्रदान करोबाला है तथा जहाँ भगवान्‌ 
पुुपोतमका निवास है, यही है। उसका दर्शन क्यों वहाँ 
होता ? यह बात समझमें नहीं आती। इसी स्थानपर मैंने 
खान किया था, यहीं मुझे वे भील दिखायी दिये थे और 
इसी म्स मै पर्वतके ऊपर चढ़ा था।' यह बात सुनकर 
राजाके मनमें बड़ी व्यथा हुई, वे कहने खगे-- 
"विप्र ! मुझे पुयोतमका दान कैसे होगा ? तथा 
बह नौलपर्वत कैसे दिखायी देगा ? मुझे इसका कोई 
उपाय बताइये ।' तब तपस्वी ब्राहाणने विस्मित होकर 
कहा--'राजन्‌ ! हमलो ग्ासगर-सङ्गमये खान 
करे यहाँ तबतक ठहर रहें जबतक कि लचका 
दर्शन न हो जाय। भगवान्‌ पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते 





है। चे भक्तवतसल नाम धारण करते हैं; अतः 
हमल्वेगोपर स ही कृपा करेंगे। ये देवाधिदेवोके भी 
होमि है, अपने भरेका की परित्याग नहीं करते । 
अबतक उन्होंने अनेको भतती रक्षा की है, इसलिये 
महामते ! तुम उक गुणगान करो ।' ब्राहमणकी बात 
सुनकर राजाने व्यि चिते ङ्गा -साग सङ्गमे खान 
किया । इसके बाद उन्होंने उपवासक ब्रत लिया । 'जब 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम दर्शन देनेकी कृपा करेंगे तभी उनकी 
पूरा करके भोजन करूंगा, अन्यधा निराहार ही रग ।' 
देखा नियम करके वे गङ्गासगरके तटपर बैठ गये और 
भगवानुका गुणगान करते हुए उपबासप्रतका पालन 
करने कगे। 

राजा बोले--प्रभो! आप दौनोंपर दया 
केवले हैं; आपकी जय हो। भत्तोंका दुःख दूर 
करवले पु्योतम ! आपका नाम मङ्गलमय है, 
आपकी जय हो। भकतानोकी पीड़ाका नाशा करोमे 
(ये हौ आपने सगुण विह धारण किया है, आप 
दुका विनाजा करनेवाले हैं; आपकी जय हो! जय 
हो !! आपके भक्त प्रहनादको उसके पिता दैत्याने बढ़ी 
व्यथा पहुँचायी--शुलौपर चढ़ाया, फाँसी दी, पनी 
कोया, आगमें जला और पर्वतसे नीचे गिराया; कित 
आपने नृसिहरूप धारण करके प्रह्दकों तत्काल 
संकटसे बचा लिया; उसका पिता देखता ही रह गया। 
सतबाले गजराजका पैर ग्राहके मुशे पड़ा था और वट 
अन्त दुःखी हो रहा था; उसकी दा देख आपके 
हये करुणा भर आयी और आप उसे बचानेके लिये 
ज ही गसड़पर सार हुए; किन्तु आगे चलकर आपने 
पक्षिणज गरको भी छोड़ दिया और हाथमे चक्र लिये 
बड़े वेगसे दौड़े। उस समय अश्विक वेगके कारण 
आपकी वनमाला जोर-जोरसे हिल रही थी और 
ीताम्बसकाय छोर आकाझमें फहरा रहा था। आपने 
ल्ल पहुँचकर गजराजकों आहके चंगुलसे घुड़ाया 
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„अर्चयस्व हषीके दीस परंपदम्‌» 











और आहको मौतके घार उतार दिया । जहाँ-जहाँ आपके 
सेबकोपर सङ्कट आता है वहा-बहीँ आप देह धारण 
करके आपने भर्तोंकी रक्षा करते हैं। आपत लीला, 
मनको मोहने तथा पापको हर लेनेवाली हैं । उन्हे दवारा 
आप भक्तोंका पालन करते हैं। भक्तवल्लध ! आप 
देके नाथ हैं, देवताओंके मुकुटे जड़े हुए ह आपके 
चरणोंका स्पर्श करते है। प्रभो ! आप करोड़ों पापोको 
भस्म कल्ववाले है। मुझे अपने चरण-कमलोका दरशन 
दीजिये। यदि मैं पापी हूँ तो भी आपके मानसमें-- 
आपको प्रिय लगनेवाे इस पुसुपोततमक्षत्रमं आया हैं 
अतः आब मुझे दर्शन दीजिये। देव-दानव-यन्दित 
परमेश्वर हम आपके ही हैं। आप पाप-राशिका नाइ 
केवले हैं। आपको यह महिमा मुझे भूली नहीं है। 
सबके दुःखोंको दूर करोबाले दयामय ! जो लोग 
आपके पित्र नामका कीर्तन करते है, वे पाप-समु्े 
तर जते हैं। यदि सतोके मुखसे सुनी हुई मेरी यह बात 
सच्ची है तो आप मुझे प्राप्त होइये--मुझे दर्शन देकर 
कृतार्थ कौजिये। 

सुपति कहते हैं--इस प्रकार राजा एम 
रात-दिन भगवान्‌का गुणगान करते रहे। 
क्षणभरके लिये भी न तो कभी विश्राम किया, न नींद ली. 
और न कोई सुल ही उठाया । वे चलते-फिसते, ठहरते, 
गीत गाते तथा वार्तालाप करते समय भी निरन्तर यही 
कहते कि--'पुसुषोत्तम ! कृपानाथ ! आप पुझे अपने 
स्वरूपकी झाँकी कराइये।' इस तरह न्गासागएके टप 
रहते हुए राजाके पाँच दिन व्यतीत हो गये। तब 
दयासागर गोपालन कृपपापूर्वक विचार किया कि 'यह 
राजा मेरी महिमाक गान केके कारण सर्वथा पापरहिब 
हो गया है; आतः अब इसे मेरे देव-दानव-वन्दित 
प्रियतम विका दर्शन होना चाहिये।' ऐसा सोचकर 
'भगवानूका हदय करुणासे भर गया और व संन्यासीका 
वेष धारण करके राजाके समीप गये । तपस्वी ब्राहणने 
देखा, भगवान्‌ अपने भक्तपर कृपा करनेके लिये हाथमे 
दण्ड ले यतिका येष बनाये यहाँ उपस्थित हुए है। 
न्ष रल््रीवने 'ॐ नो नारायणणाय' कहकर 


सत्यासो आाजाको नमसकार किया और अरव, पाय तथा 
आसन आदि निवेदन करके उनका विधिवत्‌ पूजन 
किया। इसके खाद ये बोले--'महात्मन्‌! आज मेरे 
सौभाग्य कोई तुलना नहीं है; कोकि आज आप-जैसे 
खु पुरुषने कृषापूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता 
है, इसके बाद अब भगवान गोविन्द भी मुझे अपना 
दर्शन देंगे।' यह सुनकर संन्यासी बाबाने कहा-- 
“रजन्‌! मेरी बात सुनो, मैं अपनी ज्ञानशक्तिसे भूत, 
अविष्य और वर्तमान--सौनों कालकी बात जानता हूँ, 
इसलिये जो कुछ भी कहूँ, उसे एकापि होकर सुना, 
कळ दोपहस्के समय भगवान्‌ तु दर्शन देंगे, वही 
दर्शन, जो आहाजीके लिये भी दुर्लभ है, तुम्हें सुलभ 
होगा । तुम अपने पाँच आत्मीय-जनोके साथ परमपदको 
आप होओगे । तुम, तहे मनत, तुही रानी, ये तपसी 
हाण तथा तुष नगए रहनेवाला कर्थ नागका 
साघु, जो जातिका तजुवाय--कपकझ् बुननेवाा 
जहा है--इन सबके साध तुम परवत मीलगिि 
जा सकोगे। यह पर्वत देवताओद्ाए पूजित तथा महमा 
और इन्द्द्र आभिवन्दित है।' यह कहकर संत्यासी 


उनहोने थाया अन्तर्धान हो गये, अब वे कहीं दिखायी नहीं देते 


थे। उनकी आत सुनकर राजाको बढ़ा हर्ष हुआ। साथ 
हो धिस्य भी। उन्होंने तपस्थी आहाणसे पूछा-- 
सान्‌ ! वे सन्यासी कौन थे, जो यहाँ आकर मुझसे 
जात कर गये हैं, इस समय वे फिर दिखायी नहीं देते, 
कहाँ चरे गये ? उन्होंने मेरे चित्तकों बड़ा हर्ष प्रदान 
किया है।' 

तपस्वी ब्राह्मणने कहा--राजन्‌। ले समस्त 
पोका नाझ करेवाले भगवान्‌ पुसुषोत्म ही थे, जो 
कुरे महन्‌ रमसे आकृष्ट होकर यहाँ आये ये । कल 
दोपहस्के समय महान्‌ पर्वत जौलगिि तुर साम 
कट होगा, तुम उसपर चढ़कर भगवानका दर्शन करके 
कृताथ हो जाओगे। 

आणक याह बचन अमृत-राशिके समान 
सुखदायी प्रतीत हुआ; उसने राजाके हृदयकी सारी 
चिन्ताओंका नाश कर दिया । डस समय काम्री-नरेशको 











= राजा रक्राश्रीवका भगवानका दरसन करके राजी आदिके साख लैकुण्ठकों जाना « 


x 














जो आनन्द मिला, उसका हाजी भी अनुभव नहीं कर. 
सकते। दुुभी बजने लगी तथा वीणा, पणव और 
गोमुख आदि बाजे भी यज उठे। महाराज रलपरीवके 
मने उस समय बझ उल्लास छा गया था । वे प्िक्षण 
'भगवान्‌का गुणगान करते हुए, नाचते, खड़े होते, हसते, 
बोले और बात करते थे। उन्‍हें सब सन्तापोंका नारा 
कोयले घनीभूत आलन्‍्दकी प्रधि हुई घो । तदनन्तर 
सास दिन भगवानले कीर्तन और स्मरणमें बिताकर राजा 
लीव रते गज्नाजीके तटपर, जो महान्‌ फल प्रदान 
करवला है, सो रहे। सपेम उ देस, मे स्वरूप 
चतुर्भूज हो गया है । मैं शङ्क, चक्र, गदा, पदा और शा 
पुष धारण किये हुए हूँ. तथा भगवान्‌ पुरुषोत्तमके 
सामने सदर आदि देवताओंके साथ नतय कर रहा हूँ।' 











उं यह भी दिखायी दिया कि सङ, कर, गदा और पच्च 
(आदि आयुध तथा विषकसेन आहि पार्षदगण परम 
सुर दिव्य स्वखूपसे प्रकट हो सदा श्रौलब्मीपतिको 
उपासनामें संल रहते हैं। यह सब देखकर उन्हें अद्भुत 
हर्ष और आश्रय हुआ। अपनी मनोवाज्छत कामना 
पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन पाकर 


महाधन्‌ राजाने अपनेको उनका कृपापात्र माना। 
सपमे ये सारी जाते देखकर जब वे प्रातःकाल नीदसे उठे 
तो तपस्वी ब्राह्मणको बुलाकर उन्होंने अपने देखे हुए, 
सफ्लेका सार समाचार उनसे कह सुताया उसे सुनकर 
जुन्‌ आहाणको बड़ा विस्य हुआ, उन्होंने 
कहा --'राजन्‌ ! तुमने जिन भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन 
किया है, वे कुहं अपना सङ्क, चकर आदि चिहोंसे 
भृत स्वरूप प्रदान करना चाहते है। यह सुनकर 
महामना रत्ने दीन-दुःसियोंकों उनकी इच्छे 
अनुसार दान दिल्या । फिर शङ्गासागर-सङ्गमे स्नान 
करके देवताओं और पिलरोंका तर्षण किया तथा 
गाने गुणोंका शान करत हुए से उनके दर्शनकी 
अतीक्षा करने लगे । तदनतर, जब दोपहरका समय हुआ 
हो आकाजञमे बारैबार दुन्दुधियाँ बजने लगीं। 
देवताओंके हाथसे बजाये जानेके कारण उनसे बड़े 
ओरकी आवाज होती थी। सहसा राजाके मस्तकपर 
फो वर्षा हुई। देवता कहने लमो--'नृपग्ेष्ट तुम 
त्य हो! नौलाचलका प्रत्यक्ष दर्शन कोो।' 





है देवताओंकी कही हुई यह बात ज्यों हो राजाके काने 


पी, स ही नीलर नमसे प्रसिद्ध वह महान पर्वत 
उनकी आलोके समक्ष प्रकट हो गया । करोड़ों सूयेकि 


समान उसका प्रकाश छा रहा था। चारों ओरसे सोने 


और चौंदीके शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा 


२ सोचने लगे--क्या यह अग्नि प्रज्वल्ित हो रहा है या 


दूसरे सर्वक उदय हुआ है? आथवा स्थिर कान्ति 
रण करवाल विद्युतपुक्न हो सहसा सामने प्रकट हो 
जया है?" 

तापसी आहने अत्यन्त झोभासॉ्पन्न गीलगिरिको 
देखकर राजासे कहा-- महाराज ! यही यह परम पवि 
हान्‌ पर्वत है।' यह सुनकर प्रष्ट र्री मस्तक 
काकर उसे प्रणाम किया और कहा--'मैं धन्य और 
कृतकृत्य हो गया; कोकि इस समय मुझे नौलाचलक 
ऋत्वक्ष दर्शन हो रहा है। राजमती, रानी और कर 
नामका जुलाहा--ये भी नीलाचलका दर्शन पाकर बहे 
असन हुए। नरे ! उपर्युक्त भो यतये 


sue = आर्थयस्व इचीकेशी यदीच्छसि चरं पदम्‌ » [रूपयात पाहलन 














विजयनामक मुहूरतमें नौलगिरिपर चढना आर्म किया। प्रणामके पश्षात्‌ वेदोक्त म्रद उने विधिवत्‌ खान 
उस समय उन्हें देवताओंद्रस बजायी हुई महान्‌ कराया और पस चितसे अघ, पाध आदि उपचार 
दभो ध्वनि सुनायी दे रही थी। पर्कतके ऊपरी अर्ण किये। इसके बाद भगवान्‌के प्रहे चन्दन 
हिखरपर, जो विचित्र तझे सुशोभित हो रहा था, लगाकर उन्हे बस्न निवेदन किया तथा धूप-आरती करके 
उन्होंने एक सुवर्णजटित परम सुर देवालय देखा । जहाँ सब कारे सदे युक्त मनोहर वेद्य भोग लगाया। 
अतिदिन ब्रह्माजी आकर भगवानको पूजा करते हैं तथा अततम पुनः प्रणाम करके तापस ब्राह्मणके साथ वे 
हरो सत्तो देनेवाला नव्य भोग लगाते हैं। वह. भगवान्‌की स्तुति करने लगे। उसमें उन्होंने अपनी 
अदत एवं उज्ज्वल देवालय देखकर राजा सबके साथ चुके अनुसार हरिके गुण-समुदायसे प्रथित 
उसके भीतर प्रविषट हुए। वहाँ एक सोनेका सिंहासन था, सत्रका संह सुनाया था। 

जो बहुमूल्य मणियोंसे जटित होनेके कारण आलयतत राजा बोले-भगवन्‌। एकमात्र आप ही पुरुष 
विचित्र दिखायी दे रहा था। उसके ऊपर भगवान्‌ (अत्तरयामी) हैं। आप ही कृति परे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
चतुर्भुज रूपसे विराजमान थे! उनकी इतकी बढ़ी है। आप क्व और कारणस चित्र तथा महतत आदिसे 
मनोहर दिखायी देती ची चण्ड, प्रचण्ड और विजय पूजित हैं। सृ्टि-रचनायें कुशल हाजी आपहीके 
आदि पार्षद उनकी सवाम खड़े थे। नृपत्े्ठ रमधीवने ऋषि-कमलसे उस हुए हैं तथा संहारकारी रुका 
अपनी रानी और सेक्कोसहित भगवान्‌को प्रणाम किया । आविर्भाच भी आपहीके नेजंसे हुआ है। आपकी ही 
ष हू दे य आशासे ब्रह्माजी इस संसारकी सृष्टि करते हैं। 
चुयाणपुरुष | आदिकालका जो स्थवर-अङगमरूप जगत 
दिखायी देता है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। 
आप ही इसमें चेतनाशक्ति डालकर इस संसारको चेतन 
बनाते है। जगदीश ! बास्तवमें आपका जन्म तो कभी 
होता हो नहीं है; अतएव आपका अनत भी नहीं है। 
पभो! आपमे वृद्धि, क्षय और परिणाम--इन तीनो 
हकारा सर्वया आघाव है, तथापि आप भरी रक्षा 
और धर्मक स्थापनाके लिये अपने अनुरूप गणो युक्त 
दिव्य अन्य-कर्म स्वीकार करते हैं। आपने मतावर 
आारण करके ज्ासुरको मारा और वेदोंकी रक्षा की। 
हहान्‌ ! आप महापुरुष (पुरुषोत्तम और सबके पूर्वज 
है। महाविष्णो! शोष भी आपकी महिमाको नहीं जानते । 
भगवती वाणी भी आपको समझ नहीं पाती, फिर 
सेरे-जैसे अत्य अड्ञानी जीव कैसे आपकी स्तुति 
केम समर्थ हो सकते है ?* 











एला पुरुः सादा भगवान्‌ पके पर: । सरको भितो महतलादपूितः # 
स्वपाभिकमल्ान्यो जा सुषिः । तथा सहरका च सुसकसभवः॥ 
तः के निस्य रयेशिलम॥ 








इस प्रकर स्तुति करके राजाने भगवान्‌के चरणे 
मस्तक नवाकर पुनः प्रणाम किया । उस समय उनका 
सर गदगद हो रहा था । समस्त अङ्गो रोमाक हो आया 
था। उनकी इस स्तुतिसे भगवान्‌ पुरुषोत्तम चहुत प्रन 
हुए। उन्होंने रजासे सत्य और सार्थक सचन कहा। 
श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! तुषहोरे डरा की हुई 
इस सततिसे मुझे यड़ा हर्ष हुआ है। महाराज ! तुम यह 
जान लो कि मै प्रकृतिसे परे शहवाला परलय हू । अब 
हुम शीघ्र ही मेरा मैले (प्रसाद) घहण करो। इससे 
परम मनोहर चतुर्भुज रूपको प्राप्त होकर परमपदकों 
जाओगे । जो मनु तुह किये हुए इस सोर मेरी 
स्तुति करेगा; उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूँगा, जो 
भोग और मोक्षदो प्रदान करनेवाला है। 
भयानके कहे हुए इस वचनको सुनकर राजाने 
अपनी सवाम रहनेवाले चारों स्वजनोंके साथ नैव 
भक्षण किया। तदनतर क्षुद्रधष्टिकाओंसे सुझोधित 
सुदर विमान उप्त हुआ। उस समय धर्ममा राजा 
रल्रमीवने, जो भगवानूके कृपापात्र हो चुके थे, 
ऑपुर्षोततमदेघका दर्शन करके उनके चरणों प्रणाम 
करिया तथा उनकी आजा के अपनी रानीके साथ 
विषानपर जा बैठे । फिर भगवान्‌के देखते-देखते अत 
चैकुण्ठलोकमें चले गये। रजके म्री भी घर्मपरायण 
तथा घर्मवेत्ताओमें सबसे शे; आतः ये भी विमानपर 
बैठकर उनके साथ हौ गये। समप्ण तोम खान 
करेवा तपसी ब्राह्मण भी चतुर्भुल-स्वकूफकों त 
होकर वैकुण्ठको चले गये। इसी प्रकार कस्बे भी 
“भगवान गुणोका गायन करके पुसे उनका दर्जन 
पाया और सम्पूर्ण देवताओंके लिये दुर्लभ भगवद 
भामको रस्थान किया। सभी एक ही साथ परम अस्त 
'विष्णुलोककी ओर प्रस्थित हुए । सबके चार-चार भजँ 





ख । सबके हाय शङ्क, चक्र, गदा और प शोभा पा 
रहे थे। सभी मेषके समान इयामसुत्र और विशुद्ध 
स्वभालवाले थे । सबके हाथ कमलोंकी भाति सुशोभित 
चे। हार, केयूर और कड़ोसे सभीके आङ्ग विभूषित थे। 
इस प्रकार उन सब लोगो बैकुण्ठधामकी यात्रा की। 
साथमे आये हुए प्रजावर्गके लोगेनि विमानोंकी पंक्तियाँ 
देखीं तथा दुन्दुभीकों ध्वनिको भी श्रवण किया। उस 
समय एक ब्राह्मण भी वहाँ गये थे, जो भगवानके 
रणारविन्दोंमें बड़ा परेम रखनेवाले थे। उनके चित्तपर 
अगक्दविरहका इतना अधिक प्रभाष पढ़ा कि ये 
अलर्भज-सबरूप हो गये। यह आदत बात देखकर सथ 
लोग आहाणके महान्‌ सौभाग्यकी सराहना करने लगे 
और गङ्गासागरसङ्गमे खान करे काझीनगरीमें लौट 
आये । सब लोग कहते थे कि 'उत्तम बुद्धिवाले महाराज 
राीचका अहोभाग्य है, जो बे इसी शरीरसे श्रीविष्णुके 
'परमधामको चले गये ।' 

(सुति कहते है-)यनन्‌। यही वह 
औलगिरि है, जिसका भगवान्‌ पुरुषोत्तमने आदर बढ़ाया 
है। इसका दर्शन कसलेमाजसे मनुष्य परमपद-- 
अैकुष्ठधामको प्रर हो जाते है। जो सधाग्यशाली पुरुष 
जौलगिर्कि इस माहाल्यको सुनता है तथा जो दूसरे 
लोगो सुनाता है, थे दोनों ही परमधामको प्रा होते 
है। इसका श्रवण और स्परण करनैमान्रसे बरे सपने नष्ट 
हो जाते हैं तथा आनते भगवान्‌ पुरुषोत्तम इस संसारसे 
उद्धार कर देते हैं। ये नीलाचलनियासी पुरुषोत्तम 
श्रीशामचन्द्रके हो स्वरूप हैं तथा देवी सीता साक्षात 
अहालक्मी है। ये दोनों दम्पति ही समसत कारणोके भी 
कारण हैं। भगवान्‌ श्रीराम आशचमेध यज्ञका अनुष्ठान 
करके सम्पूर्ण ल्मोकोंको पवित्र कर देंगे। उनका नाम 
अद्यहत्याके आयक्षितमें भी जपनेके लिये बताया गया 





तो जाते पुणा जगत चरि च। किर सकने. चेतयसे ॥ 
तव न तु स्येव नासाव जगते । षीम सन्येव नो विधो ॥ 


तापि भला 


र्ल । करि जाम मुपि च॥ 


ता गालव वपर स्व निहऽसु। केद सुका महान्‌ मह्न ॥ 
जमो न वेशि मह ते भारति मेघे । कमे महि मूस कुबुदयः॥ (२२।२८--३४) 


(सकष पापु 






है। (राम-नाम लेनेसे ब्रह्महत्या-जैसे पातक भो दूर हो सुमति भगवानकी महिमाका वर्णन कर रहे ये; इती 
जाते हैं।] सुमितरानदन ! इस समय तुम्हारा यज्- वह आक पथको अपनी टपोसे खोदा हुआ वाये 
सम्बन्धी घोड पर्वलश्े्ठ नीलगिस्कि निकट जा पहुँचा समान वेगसे चलकर नीलाचलपर पहुँच गया । तब राजा 
हे। महामते । तुम भी वहाँ चलकर भगान्‌ पुरुषो्मको त्र भी उसके पीछे-पीछे जाकर नौलगिरिपर पहुचे 





नमसकार करो । वहाँ जानेसे हम सब लोग निष्माप होकर. और ङासागर- सङ्गे खान करके पुपोमका दन 
अततम परमपदो प्रा होगे; क्योकि भगवान प्रसादसे केके लिये गये। निकट जाकर उन्होने देव-दानव- 
अबतक अनेक मनुष्य भवसागरे पार हो चुके है। वन्दित भगवानको प्रणाम किया और उनकी सतति करके 
(शेषजी कहते हैं-- ] वाल्यायनजी ! इस प्रकार अपनेको कृतार्थ माना । 
—*~— 
चक्राङ्का नगरीके राजकुमार दमनद्वारा घोड़ेका पकड़ा जाना तथा राजकुमारका 
प्रतापाम्रयको युद्धमें परास्त करके स्वयं पुष्कलके द्वारा पराजित होना 


की कहते हैं--पुने! तदनन्तर यह घोड़ा नगे भेज दिया और वं हर्ष तथा उत्साहमें भरकर 
जौलाचलपर थोड़ी देर ठहरकर घास चरता हुआ आगे सेनापतिसे कहा--'महामते ! इघुओका सामना केके 
बढ़ गया। उसका तेग मतके समान सील था। ज़ वीर लिये मेरी सेना तैयार कर दो।' इस प्रकार सेनाको 
शु, राजा लक्ष्मीनिधि, भयङ्कर बाहनवाले राजकुमार सुसज्जित करके वह ज्ध हो युद्ध-क्षत्रमें सामने जाकर 


पुल तथा राजा प्रतापाधय--ये सभी उसकी रक्षा कर 
रहे थे। कई करोड़ वरे सुरक्षित चह यम्य अकच 
क्रमशः आगे बढ़ता हुआ राजा सुबु परिपालित 
चक्र नरके पास जा पहुंचा । उस समय राजाका पुत्र 
दमन शिकार खेल रहा था। उसकी दृष्टि उस घोड़ेपर 
पड़ी, जो चन्दन आदिसे चर्चित तथा मस्तकमे सुवर्णमय 
पसे झोभायमान था। राजकुमार दमनने उस पको 
बाचा, सुदर अकषम लिसा होनेके कारण उसकी बढ़ी 
जोधा हो रही थी। पत्रका अभिप्राय समझकर वह 
ओला--'अहो ! भूमण्डलपर मे पिताजीके जीते-जी 
यह इतना बढ़ा आहार कैसा ? जिसने यह घमण्ड 
दिखाया है उसे मेरे भनुषसे छूटे हुए बाण इस 
उदण्डताका फल चलायेगे। आज मेरे लौसे आण 
शे समसत पाएको घायल करे उन्हें लहान 
कर देंगे, जिससे वे फूले हुए पलाशी भाँति दिखायी 
देंगे। आज सभी श्रेष्ठ योद्धा मेरी भु्ाओका महान्‌ 
बल देखें! मैं अपने धर्तईषण्डसे करोड़ों बाणोंकी 
वर्षा कहूँगा।' 

राजकुमार दमने ऐसा कहकर घोड़ेको तो अपने 





डट गया। उस समय उसका स्वरूप बढ़ा उम दिखायी 
देता था। इसी बोचमें घोड़ेके पीछे चलनेवाले योद्धा भी 
हाँ आ पहुँचे और अत्नत व्याकुल होकर बारवर 
एक-दूसरे पूछने लगे-- 'महाराजका वह यशसम्बन्धी 
आर, जो भालस जिवित था, कहाँ चला गया ?' 
इतनेहोमें झुओंकों ताप देनेवाले राजा परतप 
देखा, सामने ही कोई सेना तैयार होकर खड़ी है, जो 
रचि शब्दका उचारण करती हुई गर्जना कर रही है। 
अतापाप्रूयके सिपाहियोनि उनसे कहा--'महाराज जान 
बढ़ता है, यही राजा घोड़ा के गया है; अनयथा यह यीर 
अपने सैकिकोॉके साथ हमारे सामने क्यों खड़ा होता ?' 
यह सुनकर प्रतापामूयने अपना एक सेवक भेजा । उसने 
जाकर पूछा--'महाराज शमचन्रजीका अश्च कहाँ 
है? झन के गया है? क्यों ले गया है? बया वह 
भगवान्‌ श्रेरमचन्द्रजीको नहीं जानता ?' 

राजकुमार दमन बड़ा बलवान्‌ था, वह सेवकका 
ऐसा वचन सुनकर बोला--'अरे । भाल-पत्र आदि 
सिहयोसे अलकूत उस यज्सम्बन्धी आधको मैं ले गया 
हैं। उसकी सेवामें जो शूरवीर हों, वे आयें और मुझे 
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जीतकर बलपूर्वक यहाँसे घोड़ेको छुड़ ले जायें।' 
राजकुमाएका वचन सुनकर सेवकको बढ़ा रोष हुआ, 
तथापि वह हैसता हुआ बहांसे खोट गया और रजके 
'पास जाकर उसने दमनकी कही हुई सी जाते ज्य-को- 
लो सुना दीं । उसे सुनते हो महाबली प्रकपाध्यको आँखे 
ऋषसे लाल हो गयीं और वे चार घोड़ोंसे सुशोचित 
सुवर्णमय रपर सवार हो बड़े-बड़े वेको साथ ले 
राजकुमाससे युद्ध कानेके लिये चले । उनकी सहायता 
बहत बड़ी सेना थी। आगे बढ़कर ले धुप टक्कर देने 
लगे। उस समय रोषपूर्ण के्ॉवाले राजा प्रतापापरयके 
'पौछे-पीछे बहुत-से घुड़सबार और हाथौसवार भी गये। 
निकट जाकर प्रतापाशयने सुके लिये उचत 
राजकुमास्कों सम्बोधित करके कहा--'कुमार ! तू लो 
अभी बालक है। क्या तूने हो हमारे ्े्ठ पड़ेको बाँध 
रखा है? ओर ! समस्त वीरफ़ितेमणि जिनके चएणोकी 
सेबा कराते हैं, उन महाप शरपमचन्रीको तू नहं 
जानता ? दैल्पपाज यवण भी जिनके असत प्रतापको 
नहीँ सह सका, उन्हीं पोको ले जाकर तूने अपने 
जाए पहुँचा दिया है! जान छे, मै र सामने आया 
हुआ काल हू, तेण घोर प हँ। छोकरे ! तू अब तुरंत 
चला जा और घोड़ेको छोड़ दे, फिर जाकर बालकोंकी 
भति खेल-कूदमें जी बहखा।' 

दनका हदय बढ़ा विशाल था, वह प्रतापाएककी 
ऐसी यते सुनकर मुसकराया और उनकी सेनाको 
तिनकेके समान समझता हुआ बोला-- 'महाराज ! मन 
बलपूर्क आपके घोड़ेको बाधा और अपने नगे 
पहुँचा दिया है, अब जीते-जी उसे लौटा नहीं सकता। 
आप बड़े बलवन है तो युद्ध कौजिये। आपने जो यह 
कहा--'तू अभी बालक है, इसलिये जाकर खेल- 
कूदमें जी बहला' उसके लिये इतना हो कहना है कि 
अब आप युदक मुहानेपर हो मेश खेल देखे ।' 

इतना कहकर सुआह-कुमएने आपने धनुधपर 
अस्यशा चढ़ावी और राजा प्रतापाइयकी खातोको लक्ष्य 
करके सौ बाणोंका संधान किया। पस्तु राजा 
रतापापयने अपने हाथक पुत दिखाते हुए उन सभी 





णके डुकडे-टके कर डाले । यह देखकर राजकुमार 
दमनको बढ़ा क्रोध हुआ और चह बाणोंकी वर्षा करने 
लगा तदन्त, दमनने अपने धतुषपर तीन सौ बणोका 
संधान किया और उन्हें झ्रुप' चलाया। उन्होंने 
लापाम्यको छाती छेद डाली और सकते नहाकर वे 
उसी भाँति नीचे शि, जैसे ओतमचन्जीकी भक्तिसे 
किमु हुए पुरुषोका पतन हो जाता है। इसके बाद 
नकु शद्भृध्वनिके साथ गर्जना की। उसका 
पराक्रम देखकर प्रतपापूय रोधसे जल उठे और 
चोरे बोर ! अब तू मेर अदत पराक्रम देख ।' यो 
कहकर उने तुरत तीखे बाणोंकी बौछार आरम्भ कर 
दी। वे बाण घोड़े और पैदक--सबके ऊपर पड़ते 
दिखायी देने लगे। उस समय राजकुमार दमने 
अरतपामयी बाजवर्षाको रोककर कहा--.' आर्य ! यदि 
आप सुएवीर हैं लो मेरी एक ही मार सह लीजिये । मैं 
अभिमानपूर्षक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता है, इसे 
सुनिवे--औरकर ! यदि मैं इस आणके दाण आपको 
रथे नचे न गिरा दूँ तो जो लोग युक्तिवाद कुशल 
हेेके कारण सतवाले होकर वेदोकी मन्दा कराते हैं 
उनका यह नरके ुोनेयला पाप मुझे हो लगे यह 
करकर उसने कालके समान भयूर, आगकी 
जयालाओे व्याहत एवे अत्यन्त तीक्षण थाण तरकशसे 
निकालकर अपने धनुषपर चढ़ाया। यह कालाप्रिके 
समान देदीप्यमान हो रहा था। राजकुमारने अपने उके 
हदयको निसाना बनाया और बाण छोड़ दिया। वह बड़े 
ेगसे शुकी ओर चला। प्रतापाशयने जब देखा कि 
रका बाण मुझे गिरनेके लिये आ रहा है, तो उन्होंने उसे 
काट डालनेके लिये कई तीखे बाण अपने धलुषपर 
चढ़ाये। किन्तु रजकुमारका बाण प्रतापपपके सब 
बाणो बोचसे काटता हुआ उनके धरवयुक्त हदयतक 
प ह गया। हृदयपर चोट के वह उसके भीतर घुस 
या । राजा ग्रतापाश्रय उसकी चोट खाकर पृथ्वीपर गिर 
पड़े। उन्हें मच्छित--चेतनाहीन एवं रथकी बैठकसे 
अलीपर गिर देख सारिने उठाकर रथपर बिठाया और 
सुदभूषिसे बाहर के गया । उस समय राजाकी सेवम 
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बड़ा हाहाकार मचा। समस्त योद्धा भागकर वहाँ पहुँचे 
जहाँ करोड़ों वीरोंसे घिरे हुए शतु मौजूद थे। 
प्रतापामयको परात करके राजकुमार दसनने विजय 
पायी और अब वह झुप्नकी तीका करने लगा। 

उधर झ्रकों जब यह हाल मालूम हुआ तो वे 
रधम भरकर देसे दत पसत हुए बारबार सिसे 
पूछने लगे--'कौन मेश घोड़ा ले गया है? किसने 
सू-किशमणि राजा प्रतापाशयको परास्त किया है ?' तब 
सेचकॉने कहा--'राजा सुबाहुके पुन दमने 
प्रतापाप्रयकों पराजित किया है और वे ही यज्ञका घोड़ा 
ले गये है।यह सुनकर शतु बढ़े वेगसे चलकर 
युद्धभूमिमें आये। वहाँ उन्होंने देखा, कितने ही 
हाथियोंके गण्डस्थल विदीर्ण हो गये हैं, घोड़े अपने 
सवारेंसहित घायल होकर मरे पड़े हैं। यह सब देखकर 
शे गत रोधसे लपल हो गये; वे अपने योडाओंसे 
बोले--'पह्ाँ मेरी सेनायें सम्पूर्ण अख-राखोका शान 
रफखनेयाला कौन ऐसा बीर है, जो राजकुमार दमनको 
परास्त कर सकेगा?' तुरा यह वचन सुनकर 
झजुीरोंका नाश करेवा पुष्कलके हदये दमनको 
जीतनेका उत्साह हुआ और उन्होंने इस पकार 
कहा--'स्वाधिन्‌ ! कहाँ यह छोटा-सा राजकुमार दमन 
और कहाँ आपका असीम बल ! महामते ! मैं आधी जा 
रहा है, आपके प्रतापसे दमनको पणात कहूँगा। युके 
किये मुझ सेवकके उदयत रहते हुए कौन घोड़ा ले 
जायेगा ? श्रीरुत्राधजीका प्रताप हो सार कार्य सिद्ध 
करेणा। स्वपन्‌! मी प्रतिज्ञा सुनिये; इससे आपको 
अस्ता होगी। यदि मै दमनको पणत न कहूँ तो 
ऑदामचन्द्रजीके चरणारविन्ेके ससास्वादससे विलग 
(णमचरणचि्तने दूर) रहनेवारे पुरुषोंको जो पाप 
रूगता है, वही मुझे भी लगे। यदि मै दमनपर विजय 
ज पाळ तो जो पुत्र माताके चरणोंसे पृथक्‌ दूसण कोई 
तीर्थ मानकर उसके साथ विरोध करता है, उसको 
गनेव पाप मुझे भी लगे।' 

पुली यह प्रतिज्ञा सुनकर दवुब्नजोके मनें 
जही प्रसन्नता हुई और उने उ युधे जानेकी आजा 


दे दी। आज्ञा पाकर पुष्कल बहुत बढ़ी सेनाके साथ उस 
स्थानपर गये, जहाँ वीएवेशमे उत्पन्न राजकुमार दमन 
मौजूद था। युषे पुष्कलको आया जान वीराग्रगण्य 
दमन भी अपनी सेनासे घिरा हुआ आगे बढ़ा। दोनॉंका 
एक-दूसरे सामना हुआ। अपने-अपने रधपर बैठे हुए 
दोनो कोर बही शोभा पा रहे थे, उस समय पुष्कलने 
महाबली राजकुमारसे कहा--'दमन ! तुम्हें मालूम होना 
चाहिये कि यै तुर साथ युद्ध कसक लिये प्रतिज्ञा 
करके आया हूँ, मेरा नाम पुष्कल है, मै भरतजीका पुत्र 
है; तुष अपने शसते परास्त कूँगा। महामते ! तुम 
भी हर तरहसे तैयार हो जाओ पुष्कलक उपर्युक्त बात 
सुनकर उसमे हैसते-हैसते उत्तर दिया--'भरतनन्दन ! 
मुझे राजा सुबाहुका पुत्र समझो, मेरा नाम दमन है; 
ताके अति भक्ति रेके कारण में? सारे पाप दूर हो 
गे है, महाराज उल्का घोड़ा ले जानेवाला मैं ही हँ। 
कियतो दैवे अधीन है, दैव जिसे देगा--जिसे अपनी 
कृषासे आलङकूल करेगा, उसे ही विजय मेगी । परु 
तुम चुद्धके मुहानेपर डे रहकर मेरा पराक्रम देखो ।' 

यों कहकर दमनने धनुष चढ़ाया और उसे कानतक 
खचकर शाके प्राण लेनेवाले तले बाको छोड़ना 
आरभ किया। उन आणोनि आकाशमण्डलको दक 
लिया और उनकी छाासे सूर्पिवकी किरणा प्रकाश 
ज रुक गया। राजकुमारके चलाये हुए उन बाणोकी 
चोट खाकर कितने ही मनुष्य, रथ, हाथी और घोड़े 
पर लोटते दिखायी देने रगे। शाजुवीरॉका नाश 
काले पुष्कलने उसका यह पराक्रम देखा तथा 
(आचमन करके एक बाण हाथमे छिया और उसे 
अअ्निदेवके मन्वे विधिपूर्वक अभिमत्त करके अपने 
अतुफ्पर रखा। तदनन्तर भलीभाँति खौंचकर उसे 
अुओंके ऊपर छोड़ दिया। धनुषसे छूटते ही उस 
जासे युधे मुहानेपर भयूूर आग प्रकट हुई। बह 
अपनी ज्वाल्वओंसे आकाशको चाटती हुई प्रलयाग्रिक 
समान अन्वित हो उठी। फिर तो दमनकी सेना 
रणभूमिं दग होने खूमो, उसके ऊपर जास छा गया 
और बह आगकी लपे पीड़ित होकर भाग चली। 
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राजकुमार दमनके छोड़े हुए सभी बाण अमरिकी 
जवालाओमे झुलसकर सब ओस्से न्ट हो गये। अपनी 
सेना दण होती देख दमन धसे भर गया। यह सभी 
अख्-शख््रोंका विद्वान्‌ था; इसलिये उसने वह आग 
बुझानेके लिये वरुणाख हाथमें लिया और झनुपर छोड़ 
दिया। उसके छोड़े हुए वरुणाने रथ और घोड़े 
आदिसे भरी हुई पुष्कलकी सेनाको जलसे अवित 
कर दिया। झत्रुओके रथ और हाथी पानीमे डूबते 
दिखायी देने लगे तथा अपने पक्षके योद्धाको झान्ति 
सिली। पुष्कलने देखा, मेरी सेना जलशािसे पित 
होकर कापती, ुल्ध होती और नह होती जा रही है 
तथा मेण आयास सुके वरुणास सात हो गया 
है। तब असय रोधक कारण उसकी आँखें लाल हो 
गयी, और उसने वायव्याखसे अभिमनचित करके एक 
बहुत बढ़ा याण अपने धवुधपर रक्षा। तदनन्तर 
तायव्याकी ग्रेरणासे बड़े जोरकी हवा उठी और उसने 
अपने वसे यहाँ पिरी हुई मेघोकी घटाकों छिल-भिन्न 
कर दिया। राजकुमार दमनने अपने सैनिकॉकों वायुसे 
पराजित होते देख अपने धनुषपर पर्वतका संधान 
किया। फिर तो शतुयोडाओंके मस्तक परवती वर्षा 
होने लगी। उन पर्वतोने वायुकी गतिको रोक दिया। 





अब हवा कही भी नहीं जा पाती थी। यह देश 
चुष्कलने अपने घनुफ्पर याका प्रयोग किया। तब 
लके आसे वे सभी पर्वत क्षणभरमें तिलके समान 
इकड़े-डुकड़े हो गये। साथ ही वह यज उरे 
गर्जना करता हुआ राजकुमार दमनकी छातीपर बड़े 
ेगसे गित। छातीके बिध जानेके कारण राजकुमारको 
गहत चोट पहुँची, इससे उस बलवान्‌ वीएको बड़ी 
ब्यथा हुई । उसका हदय व्याकुल हो उठा और चह 
मत हो गया। दमनका साथि सुतम निपुण 
दा । वह राजकुमारको मूर्छित देखकर उसे रणभूमिसे 
एक कोस दूर हटा ले गया। फिर तो उसके योडा 
अदृश्य हो गवे--इधर-उधर भाग खड़े हुए और 
राजधानीये जाकर उन्होंने राजकुमारके मूर्छित होनेका 
समाचार कह सुनाया पुष्कल धर्मके ज्ञाता थे; उन्न 
संकम-भूधमे इस प्रकार विजय पाकर श्रीरपुनाथजीके 
बोका स्मरण करते हुए फिर किसौपर प्रहार नहीं 
किया। तदनन्तर दुदु बज उठी, जोर-जोरसे जय- 
जयकार होने रमा। सब ओरसे साधुवादके मनोहर 
बचत सुनायी देने रूगे। पुष्कलको विजयी देखकर 
उल बड़े प्रसत्र हुए। उन्होने सुमति आदि मख्ियोंसे 
रर उतकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। 
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राजा सुबाहुका भाई और पुत्रोंसहित युद्धमें आना तथा सेनाका क्रौु-व्यूहनिर्माण 


सष कहते है--पुने ! उधर राजा सुबाहुने जब. पहुँचा। उसके साथ राजकुमारका बड़ा भारी युद्ध हुआ, 
देखा कि मेरे सैनिक रकत डूबे हुए आ रहे हैं तो उका जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था। आपके पुत्र दगन 
ज्ञोक शान्त-सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्रकी करतृत अपने जाणोसे उस अश्व-रक्षकको मूर्च्छित करके ज्यों ही 
पूछी । राजाका प्रश्न सुनकर उनके सेवकॉने, जो खूनसे स्थिर हुए त्यं ही शतु भी अपनी सेनाओसे घिरे हुए 
लथपथ हो रहे थे तथा निन रसे भीगे हुए यस उपल्यत हो गये। तदनतर दोनों लोमे बड़ा भयकूर 


धारण कर रला था, इस प्रकार उत्तर दिया-- सजन्‌ ! 
आपके पुने स्वर्णमय पत्र आदिके चिढ़ोंसे रा 
यज्ञसम्बन्धी अको जब आते देखा तो वीरताके 

शतुन्नको तिनकेके समान समझकर--उतकी कुछ भी 
परवा न करके उसे पकड़वा लिया । इतनेहमें घडे 
पीछे चलनेवाला रक्षक थोड़ी-सी सेनाके साथ वहाँ आ 


जुद्ध छड, उसमें सब प्रकारके अस-सखोका प्रयोग 
हेने खगा । उस युम आपके महाबली पुने अनेकों 
जार विजय पायी है, किन्तु इस समय इनरुरके भतीजेने 
न छोड़कर आपके वीरपु रणभू मूर्छित 
कर दिया है। 

सेवकोकी यह बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानीसे 
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निकलकर उस स्थानको चले, जहाँ उनके पुत्रको पीड़ा 
पहुँचानेवाे इ मौजूद थे। 

राजा सुबाहुकों सुवर्णभूधित रेथपर सवार हो नगरसे 
निकलते देख समस्त खुओपर प्रहार करेवा शुकी 
सेना युद्धके लिये तैयार हो गवी । राजा सुबाहके भाईका 
नाम था सुकेतु, वे गदायुदमं प्रवोण ये। ये भी अपने 
रर सवार होकर युके लिये आये। सका पुत्र 
चित्राज सब प्रकारकी युद्धकला निपण था। वह भी 
रथारूढ़ होकर शौध ही पुपकी मतवाली सेनापर चढ़ 
आया । उसके छोटे भाका नाम था वचित । वह विचित्र 
प्रकारे संप्राम करम कुशल था। अपने भाईका दुःख 
सुनकर उसके मनें बढ़ी व्यथा हो रही थी, इसलिये वह 
भी सोनेके रथपर सार हो । युके लि उपस्थित हुआ । 
इनके सिवा और भी अनेकों धरर्घर वीर, जो सभी अस 
शोक ञाता थे, राजाकी आज्ञा पाकर बसे भरी हुई 
संप्राम-भूमिमें गये। राजा सुबाहुने बढ़े रोपमें भरकर 
सुद्र दर्पण किया और वहाँ अपने पको बाणोसे 
पीड़ित एवं मृष्छित देखा । अपने ये पुन दमनको रथकी 
बैठक मत होकर पड़ा देख राजाको बढ़ा दुःख हुआ 
और थे पल्लवोंसे उसके ऊपर हवा करने लगे। उन्होंने 
कुमारे धारप जला छटा दिया और आपने कोमल 
हाथसे उसका स्पर्श किया। इससे महान्‌ अखवताचीरवर 
दमनको धार चेत हं आया। होरे आते ही दमन 


उठ बैठा और बो--'भेर धनुष कहाँ है? और 
कुक सहसि कहाँ चल गया? मुझसे भिड़कर मेरे 
णके आघातसे पीड़ित होकर वह युद्ध छोड़कर कहाँ 
आग गा ?' पुरके ये वचन सुनकर राजा सुबाहु बड़े 
सच हुए और उसे छातीसे लगा लिया। पिताको 
पस्त देख दमनने रखे गर्दन झुका ली। उसका 
सारा झरीर आखोंकी सारसे घायल हो गया था, तो भी 
उसने बड़ी भक्तिके साथ पिताके चरणोंमे मस्तक रखकर 
प्रणाम किया। बेटेको पुनः रथपर बिठाकर युदधकर्ममें 
कुशल रजा सुबाहुने सेनापतिसें कहा--'इस सु तुम 
जपो सेनाको यूहे रूपयें खड़ी करो; उस 
ज्यूहको जीतना इशुके लिये अत्यन्त कठिन है। उसीका 
आश्जय लेकर मै राजा झबुप्रकी सेनापर विजय रा 
कैग महाराज खुबाहुक बात खुनकर सेनापतिने 
अपने सिकेका जच नामक सुन्दर व्यूह बनाया । उसमें 
मुखे स्थानपर सकेतु और कण्ठकी जगह चरा जड़ 
हुए। पख स्थानपर दोनों राजकुमार--दमन और 
त्र थे। सव राजा सुबाहु हके पुच्छ भागम स्थित 
हए।मण्यागमे उनकी विशाल सेना थी, जो रथ, गज, 
अधच और पैदल--इन चारे अङगोसे शोधा पा रही 
औ। इस प्रकार विचित्र क्रौब्यूहकी रचना करके 
साध्ये राजासे निलेदन किया--'महाराज । व्यूह 
स्पर हो गया 


= 


राजा सुबाहुकी प्रशंसा तथा रक्ष्मीनिधि और सुकेतुका इन्द्ध 


जोषजी कहते हैं--मुनिवर! राजा सुबाहुकी 
सेनाका आकार बड़ा भयंकर दिखायी देता था, चह 
सेघोंकी घटाके समान जान पड़ती थो। उसे देखकर 
काले अपने मरो सुमतिसे शब्बीर वाणीम 
कहा मन्विवर ! भेरा घोड़ा किसके नगरे जा पहुँचा 
है? यह सेना तो समुद्रकि लहरोकि समान दिखायी 
पड़ती है।' 

सुमते कहा--राजन्‌ ये पास ही चळ 
नामवाली सदर नगरी विराजमान है। उसके भीतर ऐसे 


ष्य लिवांस कराते हैं, जो भगवान्‌ विष्णुकी भि 
जपरहित हो गये हैं। ये रो श्रेष्ठ जा सुबाहु उस 
सके स्वमी है।इस समय ये अपने पुपर साथ 
हु सामने विराजमान हैं। ये नरेश सदा अपनी ही 
के मति अतरग रखते है । पणी स्वियोपर कभी दृष्टि 
नहीं डालतें। इनके कानमे सदा विष्णुकी ही कथ 
जतो है। अन्य विषयोंका प्रतिपादन कलेवाली 
कारा ये कभी नहीं सुनते। प्रजाकी आयके छर 
आगसे अधिक दूसरेका धन की नहीं ग्रहण करे । रे 























र्मा हैं और विष्णु-बुद्धिसे भक्तिपूर्वक आहाणोकी 
पूजा करते हैं। सदा भगवान्‌की सेवामें लगे रहते और 








लिये भ्रमएकी भाँति लोलुप बने रहते हैं। परधर्मे 
विमुख हो सदा स्वधर्मका ही सेवन करते है। वीमे 
कहीं भी इनके बलकी समानता नहीं है। इस समय 
अपने पु युके मैदानमे गिरना सुनकर ये क्रोध और 
कसे व्याकुल होकर युके हिय उपस्थित हुए है। 

मखी बात सुनकर सकले अपने जेड 
ओोद्धाओसे कहा--'जीरो! राजा सुबहके सैनिकोने 
आज क्रौक्यूहका निर्माण किया है। इसके मुख और 
पक्षभाणमें ग्रधान-प्रधान योड खड़े हुए है। तमलोगोमे 
कौन ऐसा शस्तवेतता है, जो उन वीरा भदन करेगा ? 
जिसमें व्यूहका भेदन करकी शक्ति हो, जो वौरोपर 
विजय पेक लिये उद्यत हो, चह मेरे हायसे पानका 
जोड़ा उठा रे॥' उस समय चीर लकष्ीनिधिे ब्रश 
व्यूहको तोड़नेकी प्रतिज्ञा करके बीड़ा उठा लिया। 
पुष्करे उनके पीछे सहायताके लिये जानेका विचार 
'किया। तदनन्तर शुकी आजे रिपुलाप, नौलयल, 
उपास्य और वीरपर्दन--ये सब लोग औडव्यूहका 
भेदन केके छिये लक्ष्यीनिधिके साथ गये । 

व्यूहके सुख-भागमें सकेतु कड़े थे, उतसे 
लक्ष्मीनिधिने कहा-- मै राजा जनकका पुत्र हू, मेण नाम 
लक्ष्मीनिधि है; मै कहता है, समस्त दानवकुलका विनाश 
करनेवाले भगवान्‌ श्रोशमच्रजीके यायी आवको 
जोड़ दो, नहीं तो मेरे बाणोंसे घायल होकर तु्हें चसतजके 
लोकम जाना पड़ेगा।' वीराष्रण्य लक्ष्मीनिथिके ऐसा 
कहनेपर सहाबली सुकेतुने बड़े बेगसे आपना धनुष 
चक़या और तुरंत ही रण-क्षेत्रमे बाणी झडी लगा दी। 
यह देख लक्ष्मीनिचिने भी अपने धनुषकी प्रत्यक्ष चढ़ायी 
और सुकेतुके बाण-समूहको वेगपूर्वक नष्ट करके उनकी 
ती छः तीखे बाण सारे । उनके हसे सुकेतुकी छाती 


किए गयी। इससे ऋषये भरकर उन्होंने बीस तीखे 

लकषनिधिको माण। तब लथ्ष्मीनिधिने अपने 
सुपर अनेको सुदृढ़ एबं तेज घारवाले बाण चढ़ाये। 
नेसे चार सायको उन्होंने सुकेतुके घोड़ोंको मार 
ल, एकसे उसकी भूर ध्वजाको हसत-हसत काट 
लिएका, एक बाणसे साधिका मस्तक पड़से अलग 
करके पषवपर डाल दिया, एकके दाण उने रपे 
भरकर प्रयासि सुकेतुके धनुषो काट डाला तथा 
एक बाजसे उतकी छातोमें बड़े वेगसे प्रहार किया । 
लक््कीतिधिके इस अदत कर्मको देखकर समसत वोरोंको 
बड़ा विस्मय हुआ। 

पुष, रथ, घोड़े और सा्धिके नष्ट हो जानेपर 
सुके बहुत बही गदा हाथमे लेकर युद्धके लिये आगे 
बढ़े। गदाषुरे कुनाल शुको विशाल गदा लिये आर 
देख लक्ष्योनिधि भी लोहेकी बानी हुई भारी गदा लेकर 
रसे उतर पढ़े और गदावुदमं प्रवीण थे दोनों शरीर 
एक-दूसरे औतनेके लिये अत्यन्त क्रवेधपूर्षक युद्ध 
कले छगे। उस समय लक्षि कुपित होकर गदा 
पर डठायी और सुकेतुकी छातीपर गहरी चोट 
'पहुँचानेके लिये ये बड़े वगसे उनकी ओर झपटे; कित 
महाबली सुकेुने उनकी चलायी हुई गदाको अपने 
हाये पकड़ लिया और पुनः वही गदा उनकी लीम 
दे मा । अपनी गदाको शले हाथमें गवी देख राजा 
लक्ष्मीनिधिते बाहु-बुदके द्वार लड़नेका विचार किय 
छि लो दोनों एक-दूसरे गध गये, दै वै, हाथमे 
काथ और खतीये छी सटाकर चढ़े वेगसे युद्ध करने 
लूमे। इस प्रकार एक-दूसरेका चघ केकी इच्छे 
एयर भिड़े हुए के दोनो चीर आपसके बलसे आक्र 
होकर मरित हो गये, यह देखकर हजारों योड 
हिसमव-विमुन्ध हो उन दोनी प्रशंसा करते हुए कहने 
को "राजा लक्ष्यीनिधि धन्य है! तथा महाराज सुबह 
लान्‌ ता सुकेतु भी भय है !!* 
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पुष्कलके द्वारा चित्राज्डका वध, हनुमानजीके चरण-प्रहारसे सुबाहुका 


ज्ञापोद्धार तथा उनका आत्मसमर्पण 


झेषजी कहते हैं--मुने ! राजकुमार चित्राज़ 
्रौमहके कण्ठभागमे रथपर विशजमान था। अनेको 
जोसे घिरे हुए होनेके कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही 
थी। वारहावतारधारी भगवान्‌ विषणुने जिस प्रकार 
समु प्रवेश किया था, उसी प्रकार उसने भी उल्क 
से प्रवेश किया। उसका धनुष अत्यन्त सुद और 
सेघ-गर्जनाके समान र्र केवाला था। चित्रङ 
उसे शतीचकर चढ़ाया और करोड़ों झलुओको भरम 
करोवाे तीलो बाका प्रहार आरम्भ किया। उन 
ाणोसे समस्त झरी छिल्न-भिन्न हो जानेके कारण 
अहुत-रो योदा धराशायी हो गये। इस प्रकार घोर सरम 
आरभ हो जामेपर पुष्कक भी युके लिये गये । चित्र 
और पुष्कल दोनों एक-दूसरेसे भिड़ गये। उस समय 
उन दोनोका स्वरूप बड़ा ही मनोहर दिखायी देता था। 
पुष्करे सुत्दर भामकासका प्रयोग करके चतरा 
दिव्य रधको आकाझमें घुमाना आरत किया । यह एक 
अद्धुत-सी बात हुई । एक मुहूर्तलक आकासमें चकर 
गाते द घोड़ोसहित वह थ ये कसे स्थि हुआ 
और चुदधभूमिमें आकर उहण। उस समय निग 
कहा पुष्कल ! तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया । 
अह योदा सौम ऐसे क्ोकी बही सराहना करते है। 
तुम घोड़ोंसहित भे रथको आकारे भमत रह गये ! 
किन्तु अब मेश भी परक्रम देखों, जिसकी शूरवीर 
असा करते है।' ऐसा कहकर चिने युदमें बड़े 
अपकूर अलका प्रयोग किया। उस बाणसे आवद 
होकर पुष्कलका रथ आकाशे पक्की भाँति घोड़े और 
सारथिसहित चक्कर लगाने लगा । पका यह पराक्रम 
देखकर राजा सुबाहुको बढ़ा विस्थय हुआ । 

इुवीरेका दमन केवले पुषकळ जय किसी 
तरह धसतीपर आकर ठहर तो उन्होंने घोड़े और 
सारथिसहित रङ रथको आपने आणोंसे नष्ट कर 
दिया। जब वह रथ टूट गया तो बोर चिरुन दूरे 





रथापर सवार हुआ; परन्तु पुष्कलने लगे हाथ उसे भी 
अपने चाणोंसे नष्ट कर डाल । इस प्रकार उस युके 
मैदानमे कोर पुष्कलने राजकुमार चतने दस रथ 
चपट कर दिये। तब चित्रा एक विचित्र रथपर सवार 
होकर पुष्कलके साथ युद्ध करनेके लिये बड़े बेगसे 
आया। उसे धसे भरकर पाँच भल्ल हाथमे लिये 
और महातेजस्वी भरत-पुके मस्तकको उनका निशाना 
जनाय । उन भललोकी चोट खाकर पुष्कल क्रोधसे जल 
उठे और घनुषपर बाणका समधान करके चित्राज़को मार 
नेकी प्रतिज्ञा करते हुए बोले--'ित्राज ! यदि इस 
आणसे मैं तुम्हारे प्राण न ले लूँ तो जील और सदाचारसे 
भा पानेवाली सती नारीको कदत करसे 
दमयाजके वें पड़े हुए पापी मनुष्यको जिस लोककी 
आति होती है, वहीँ मुझे भी मिले ! मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य 
हो /' पुष्कलका यह उततम वचन सुनकर शके 
औौरेंका नाश करनेजात्त्र बुद्धिमान्‌ वीर चित्राङ्ग हैसकर 
ओल्थ--' शुरशिरोमणे ! प्राणियोंकी मृत्यु सदा और 
सर्व ही हो सकती है; अतः मुझे अपने मरेका दुःख 
नहीँ है; किन्तु तुम मेरे यधके र्ये जो बाण छोड़ोगे, उसे 
मैं यदि काट न डालै तो उस अवस्थामें मेरी पिज 
सुनो--जो मनुष्य तीर्थ-यात्राकी इच्छा रखनेयाले 
पुरुषका मानसिक उत्साह नष्ट करता है, उसको 
कगनेवाला पाप मुझे भी लगे; क्‍योंकि उस दशाम मैं 
्रतिज्ञा-धङ्गका अपराधी समझा जाऊँगा ।' इतना कहकर 
हिाङग चुप हो गया । उसने अपने धनुषको सैभाला। 

तब पुष्कर खोखे-_'यहि मैने निष्कपट भावे 
ओमन युगल चरणोकी उपासना की हो तो मेरी 
डात सची हो जाय। यदि मैं अपनी स्तरीके सिवा दूसरी 
किसी स्वीका मनमें भी विचार न करता होऊँ तो इस 
सलक प्रभावसे यमे मेण वचन सत्य हो।' यह 
कहकर पुष्कलने तुरंत ही अपने धनुषपर एक बाण 
चढ़ाया, जो कात्त्रम्रिके समान तेजस्वी तथा वौरेकि 
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मतका उच्छेद कस्नेचाला था। उस बाणको उन्होंने 
राहे ऊपर छोड़ दिया। वह बाण छूटता देख 
बलवान ाजकुमाे भी धनुषपर कालके समान एक 
तीक्षण याण रखा और उससे अपने वघके लिये अते 
हुए पुण्कलके बाणको काट डाला । उस समय बाणके 
कट जानेपर पुषकलकी सेनामें भारी हाहाकार मचा । कटे 
हुए बाणका पिछला आधा भाग घस्तीपर गिर पढ़ा; 
क परार्ध भाग, जिसमें बाणका फल (नोक) जुड़ा 
हुआ था, आगे बढ़ । उसने एक ही कषणम कमल 
जालके समान चित्राजका गला काट डाखा। 
राजकुमएका सुदर मालक किरीट और कुष्डल्वेसहित 
'पृष्बीपर गिए पढ़ा और आकासे गिरे हुए रमाको 
ति शोभा पाने छगा। भरतकुमार बीरबर पुष्करे 
राजकुमार चित्राज़को भूमिर पढ़ा देख उस त्रौश- 
व्यूहके भीतर प्रवेश किया, जो समस्त वीस सुशोभित 
हो रहा था। 

तदक्षर अपने पुत्र चित्राक़कों णीन होकर 
धरतीपर पड़ा देख राजा सबहु पुत्र॒शोकसे अत्पत्त दःखी 
होकर विलाप करने रमे । उस समय राजकुमार विचित्र 
और दमन अपने-अपने रपर बैठकर आये और 
ताके चरणों प्रणाम करके समयोचित वचन बोके-- 
“शन्‌! हमलोगोंके जीते-जी आफ्के इदमे दुःख क्यों 
हो रहा है। और पुरुषोको तो यड मृत्यु अत्यन्त अधीष्ट 
होती है। यह चित्रा धन्य है, जो कोर-भूमिमें शोभा पा 
रहा है। महामते ! आप शोक छोड़िये, दुःखसे इतने 
आतुर क्यों हो रहे है? मान्यवर । हम दोोको युके 
लिये आजा दौजिये और खब भी यु मन लगाइे 
अपनी बीरतापर गर्व करेवा दोनो पुगेका यह वचन 
सुनकर महाराजने शोक छोड़ दिया और युद्धके लिये 
श्य किया। साथ ही संग्राम उपल होकर लड़नेवाले 
चे दोनों भाई विचित्र और दमन भी अपने समान 
चोदधाकी अभिलाषा करते हुए असंख्य सैनिके भरी 
हुई सुकी सेनामें घुस गये। दमने रिपुतपके और 
विचित्र नीलरतके साथ लोहा लिया। वे देनो कर 
रुणभूमिमें उत्साहपूर्वक युद्ध करे लगे। स्वये सजा 
Rost 


सु सुबर्जजटित रथपर सवार हो करोड़ों वसे घिरे 
हुए शुके साथ युद्ध कसलेके लिये चले। सुबाहुको 
पुवे कारण शेषे भरकर युके लिये आते और 
सैनिकपोका नाझ करते देखकर श्रु पार्थभागकी रक्षा 
करेवाले हनुमानजी उनको ओर दौड़े। नख हो उनके 
आयुध थे और चे युद्धे मेपकी भाँति विकट गर्जना कर 
रहे थे। उस समय सुबाहुने दस बाणोंसे हतुमानूजीकी 
कालम बड़े वेगसे चोट की। परु हुमा बड़े 
अवेकर बीर थे। उन्होंने सुबाहके छोड़े हुए सभी बाण 
अपने हाथसे पकड़ लिये और उन्हें तिल-तिल करके 
होड़ ला वे महान्‌ बलान तो थे ही; राजाके रथको 
अपनी पूछे लपेटकर वेगपूर्षक खरच से चले। उन्हे 
रथ लेकर जाते देख नृप्र सुबाहु आकाशे ही से 
हो गये और लौखौ नोकयाले सायकोसे उनकी पछ, 
मुख, हृदय, बाहु और चरणो बायर चोट पहुँचने 
गे। तब कपिवर हनुमा्‌जीको बढ़ा क्रोध हुआ । 
हे थगसे उछलकर उत्तम योडाओसे सुशोभित राजा 
सुबाहुकी छती रत मारी । राजा उनके चरण-प्रहारसे 
मछ होकर धरतीपर गिर पड़े और मुझसे गरम-गरम 
रक वमन करने लगे। उस समय थे जोर-जोरसे साँस 
हेते हुए काप रहे ये । मूर्च्ावसथामें ही राजाने एक स्थ 
देखा-_'अयोधयापुेमे सरयूके तटपर भगवान्‌ 
ओणमचन््रजी यज्ञ-मण्डपके भीतर विराजमान हैं। यश 
केवलो शष्ठ अनेक आहण उह घेरकर बैठे हुए 
है। जहा आदि देवता और करोड़ो बरह्मप्टके मणी हाथ 
जोड़े खड़े हैं तथा आरम्बार भगवान्‌की स्तुति कर रहे हैं । 
अगवान मका विग्रह श्याम रका है, उनके ने 
सुदर हैं। उन्होंने अपने हाथमे मृगका सींग धारण कर 
रखा है। नारद आदि देवर्षिगण हाथोंसे वीणा बजाते हुए 
उनका सुय गान कर रहे है। चर बेद मूर्तिमान्‌ होकर 
रखुनाथजीकी उपासना करते हैं। संसारमें जो कुछ भी 
सुदर वल्ल है, उन सबके दाता पूर्ण रहा भगवान 
म ही है।* 

इस प्रक्र स देखते-देखते वे जाग उठे, उन्हे 
चेत हो आया। फिर तो वे झजुप्रजीके चरणोंकी ओर 





इट 


„ अ्ंचस्थ इपीकेश यदीच्कसि परे पदम्‌» 
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चैदल ही चल दिये । धर्मज्ञ महाजने युके लिय उत 
हुए सुकेतु, विचित्र और दमनके बुलकर लड़नेसे रोका 
और कहा--'अब शीर ही युद्ध बंद करो, दमन ! यह 
बहुत बड़ा अन्याय हुआ, जो तुमने भगवान्‌ मके 
तेजसी आश्वको पकड़ लिया। ये यमच कार्य 
और कारणसे परे साक्षात्‌ परहा हैं, चराचर जगतके 
सामी है, मानल-दारोर धारण कस्नेपर भी चे वासवम 
मतुष्य नहीं हैं। इहं इस रूपमे जान लेना हो बमन 
है। इस तत्वको मैं अभी समझ पाया ह मेरे पापहीन 
पु! पूर्वकालमें अस्तिताज़॒सुनिके शापसे मेर झञनरूपी 
धन नष्ट हो गया था। (वह प्रसङ्ग मै सुना रहा हूँ--] 
चीन समयकी बात है, मैं तत्वज्ञान पात करकी 
इसे तौर्थवात्राके लिये निकला था। उस या मुझे 
अनेकों धर्मज्ञ ऋषि-महर्षियोके दर्शन हुए। एक दिन 
जात -प्रािकी इच्छासे मैं असिताज़रसुनिकी सेखामें गया। 
उस समय उन बहे मेरे ऊपर कृपा करके इस प्रकार 
उपदेश देना आरम्भ किया--'थे जो अवोध्यापुरौकि 
सामी महाराज औरच है, उनहींका नाम परहा है 
तथा जो उनकी धर्मपल्ी जनककियोरी भगवती सीत है, 
में भगवान्‌की साक्षात चिम शक्ति मानी गयी हैं। 
दुल्तर एव अपार संसार-सागरसे पार जानेकी इच्छा 
रमेशले योगीजन यम-नियम आदि साधनेकि द्वार 
साक्षात्‌ शरीरपुतोथजकी ही उपासना करते हैं। वे हौ 
'्वजाें गरका चि धारण करनेवाले भगवान्‌ नरायण 
है। स्मएण केमते ही थे बडबडे पापो हर लेते 
है। जो विवान्‌ उतकी उपासना कोण, वह इस संखार- 
समुद्रे तर जायगा।' मुनिकी बात सुनकर मैने उनका 
उपहास करते हुए कडा-_'रम कौन बड़े शक्तिशाली 
है। ये तो एक साधारण मुय है! इसी प्रकार हर्ष और 
कमें डूबी हुई ये जानकीदेवी भी क्‍या चोज हैं? जो 
आजचा है, उसका जन्म कैसा ? तथा जो अर्ता है, 
उसके लिये संसारे आनेका क्या प्रयोजन है? मने ! 
मुझे तो आप उस तल्बका उपदेश दीजिये, जो जनम, 
दुख और जराकस्थासे परे हो ।' मेरे ऐसा कहनेपर उन 
विद्वान सुनील मुझे शाप दे दिया। वे बोले--'ओ 





च ! तू औ्रर्घुलाथजीके स्वरूपको नहीं जानता तो भी 
मेरे कथनका प्रतिबाद कर रहा है, इन भगवान्‌ 
ओसमचन्द्रजकी निन्दा करता है और “ये साधारण मनुष्य 
है ऐसा कहकर उनका उपहास कर रहा है; इसलिये तू 
कत्वज्ानसे शू्य होकर केवल पेट पालनेमें लगा रहेगा ।' 
यह सुनकर मैने महक चरण पकड़ लिये और अपने 
अति उनके हृदयमें दयाका सञ्जर किया। वे करुणाके 
सागर थे, मेरे आर्थनासे पिषछ गये और बोले-- 
“यजन्‌ जब तुष ऑ्पुलाथजॉके यज्ञे वि डालोगे 
और हनुमानजी वेगपूर्वक तुम्हारे ऊपर चरण-प्रहार 
करेंगे, उसी समय तुषं भगवन्‌ श्रीरामके स्वरूपका ज्ञान 
होगा; अन्यथा अपनी बुदधिसे तुम उन्हें नहीं जान 
कोणे मनियर असिताडुने पहले ही जो यात बतायी 
चो, उसका इस समय मुझे यकष अनुभव हो रहा है। 
अतः आब मेरे महाबली सैनिक रघुनाथजीके शोभायमान 
अधो ठे आवे। उसके साथ ही पै बहुत-सा धन- 
कथा यह राज्य भी भगवानको अर्पण कर दा । चह प 
अतवक्त पुण्य प्रदान करनेवाला है। उसमें श्रीशभ- 
च्रजीका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊँगा, इसलिये 
सहित अपना सर्व समर्पण कर देता ही पुझे 
अच्छा जान पढ़ता है।”' 

उतम रतस युद्ध करनेवाले सुह पिती 
बात सुनकर बड़ा हर्ष प्रकट किया। ये महाराज 
सुषाहुको शरघुनाथजीके दर्शनके लिये उल्कण्ठित 
देखकर उनसे बओोले--'राजन्‌! हमलोग आपके 
चरणेकि सिवा और कुछ नहीं जानते, अतः आपके 
हदो जो शुभ सलपर हुआ है, वह पौध ही पूरण 
होना चाहिये। सफेद चवरे सुशोभित, रत्र और माला 
आदिकी जोभासे सम्पत्र तथा चनदन आदिके द्वार 
चर्चित यह यज्ञ-सम्ब्धी अश इतुके पास रे 
जाइये । आपकी आज्ञाके अनुसार उपयोग होनेमें ही इस 
राज्यकी सार्थकता है। स्वामिन्‌ ! प्रचुर समृद्धियोंसे भे 
हुए कोष, हाथी, घो, वस, रत, मोती तथा मग आदि 
ब्य तमसो सख्या प्रस्तुत हैं। इनके सिया और भ॑ 
जो-जो महान्‌ अषयुदयकी यसु, हैं, उन सबको 








श्रीरामचनद्रजीकी सेवामें समर्पित कोजिये । महामते ! 
हम सभी पुत्र आपके किङ्कर हैं, हमें भी भगवान 
सेवामें अर्पण कीजिये ।' 

पुत्रेके ये वचन सुनकर महाराज सुबाहुको बड़ा हर्ष 
हुआ। वे आा-पालनके लिये उचत हुए अपने वीर 
पुरेसे इस प्रकार बोले--'तुम सब लोग हाथोमें 
हथियार ले नाना प्रकारके रथोसे धिरकर कवच आदिसे 
सुसज्जित हो घोड़ेके यहाँ ले आओ । तस्तै रजा 
जुरे पास चला ।' 

शोषी कहते हैं--राजा सुके वचन सुनकर 
विचित्र, दमन, सुकेतु तथा अन्याऱ्य शूरवीर उनकी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये उच्चत हो नगरमें गये और 
उस मनोहर अक्को, जो सफेद चवर सप्त और 
'्वर्णपत्र आदिसे था, राजाके सामने ले आये । 
रलमाला आदिसे विधूषित और मतके समान वेगवन्‌ 
उस आधषमेध यके घडो लाया गया देख बुद्धिमान 
राजाको बढ़ी र्ता हुई । थे अपने पुत्रपीशोके साथ 
परम धार्मिक शहुहजीके समीप पैदल ही चले। उन्हें 
अच्छी तरह मालूम धा 





इसमें आसक्त होते है; उन्‍हें यह दुःख ही देता है । यही 
सोचकर ये विनाशकी ओर जानेवाले धनका सदुपयोग 
केके स्ति वहाँसे चले। निकट जाकर उन्होंने 
देखा-_ुपजी खेतठवसे सुशोभित हैं तथा म्र 
सुमतिसे भगवान्‌ मकी कथावार्ता पूछ रहे है। 
भयकी बात तो उन्हें छू भी नहीं सकी थी। ले वीरोचित 
भाले उदी होरे थे। 

उनका दर्शन करके पुत्रसहित राजा सुबाहु 
रुके चरणे प्रणाम किया और आसप्त हर 
भरकर कहा--'ै धन्य हो गया।' उस समय उनका 
मन एकमात्र श्रोरपुनाधजोके चिन्तनमें लगा हुआ था 
कु देखा ये उस राजा सुबह मे रमी होकर मिलने 
आये है, लो वे आसनधे उठ खड़े हुए और सबके साथ 
बाहे पसारकर मिले । विपक्षी बीरोंका नाशा करनेवाले 
गाजा सुबाहने शुष्क भलीभाति पूजन करके 
अत्पत्त हर्ष प्राप्त किया और गद्गद स्वरसे कहा-- 
>कक्णानिधे । आज मैं पु, कद्ध और बाहनसहित 
य हो गया; क्योंकि इस समय मुझे करोड़ों राजाओं 
दास अभिवन्द्त आपके चरणोंका दर्शन हो रहा है । मेर 
कुछ दमन आधी नादान है, इसीलिये इसने इस बे 
अकचको पकड़ छिया है; आप इसके आनीतिपुण 
अतायकों क्षमा कीजिये। जो सम्पूर्ण देवताओके “ 
देवता हैं तथा जो लौलासे ही इस जगतूकी सषट 
पाठन और सहार कलेवल है, उन रघुवंशितेपण् 
ओमन यह नहीं आनता, इसीसे इसके द्वार यत 
अपराध हो गया है। हमारे इस राज्यका प्रत्येक आङ 
समुदि है। सेना और सवारियोंकी संख्या भी बहु 
जडढ़ी-चढ़ी है। ये सब श्रीरामकी सेवामें समित हैं। दे 
मे पु और इस भी आपहीकेहै। हम सब लोग 
स्वमी भगवान्‌ रराम ही हैं। हम आपकी मतये 
आशाका पालन करेंगे। मेरी दी हुई ये सभी वस्तु 


| स्कार करके इन्हें सफल बनाइये । मेरे पास कोई भ 


रेखी यसत नहीँ है जो अहण कलेके योग्य त हो 
समजीके चरणारविन्दे मधुकर हतपानजी कहाँ है 
उही कृपासे यै शाजधिराज भगवान्‌ रामका दरस 


* आर्याय इवीकेश जील चरै यहम्‌ « 


(सकता चादुताण 











कहँगा। साधुओंका सङ्ग हो जानेपर इस पृष्ीपर 
क्या-क्या नही मिल जाता म महामूढ़ था; किल संतके 
असादसे ही आज मेरा हापसे उद्धार हुआ है। अब 
मैं पदापत्रके समान विशाल लोचनॉवाले महाराज 
अखुनाथजीका दर्शन करे इस लोकमें ज्म लेनेका 
अष्यूर्ण एवं दुर्लभ फल प्राप्त करूँगा । मेरी आयुका बहुत 
बड़ा भाग मके वियोगमें हो यौत गया। अब 
थोड़ी-सी ही आयु पोष रह गवी है; इसमें मै 
श्रीरषुनाथजीका कैसे दर्शन करूँगा? मुझे यज्ञकर्ममें 
कुशल रची दर्शन कराइवे, जिनके चरणो 
'धूलिसे पवित्र होकर शिल भी मुनिपत्री हो गयी तथा 
युधे जिनके मुशारवलदका अवलोकन करके अनेको 
चीर परमपदको ग्रा् हो गये। जो लोग आदरप्वक 
औरघुनाथजीके नाम लेते है, ले उसी परम धामको प्राप्त 
होते हैं, जिसका योगी लोग चिन्न किया करते है। 
अयोध्याके लोग धन्य है, जो आपने नेत्र-पुटोंके द्वारा 
औरामके मुखकमलका मकर पान करके सुख पाते 
(और महान अध्युदयकों प्राप्त होते है । 

परते कहा--राजन्‌। आप देप क्यों कहते 
है? आप वृद्ध होमेके नाते मरे पूज्य हैं। आपका यह 
सार राज्य राजकुमार दमनके अधिकारें रहना चाहिये। 
्नियोका कर्तव्य ही ऐसा है, जो सुद्धका आसर 
उपस्थित कर देता है । सम्पूर्ण राज्य और यह धन--सब 
मेरी आजञासे लौटा ले जाइये। महीपते! जिस प्रकार 





ओरुचुनाथ मेरे छिलये सन-जाणीद्वारा सदा ही पूज्य हैं, 
उसी प्रकार आप भी पूजनीय होंगे। इस घोड़ेके पीछे 
चलनेके लिये आप भी तैयार हो जाइये। 

'परम बुद्धिमन्‌ झजुन्नजीका कथन सुनकर सुबाहुने 
अपने पुत्रो राज्यपर अभिषिक्त कर दिया। उस समय 
(अतुप्रजोने उनकी बड़ी सशहना की। तदनन्तर वे 
महारथियोंसे घिस्कर रणभूमिमें गये और पुष्कलके 
हाथसे मरे हुए आपने पुत्रका विधिपूर्वक दाह-संस्कार 
करके कुछ देरतक शोक ढूबे रहे; उनका वह शोक 
साधारण लोगो ही दृष्टा । चासनम तो वे महरी 
नरेश तल्वज्ञानी थे; अतः श्रीरपुनाथजीका निरन्तर स्मरण 
काते हए उन नके द्वार आपना समस्त ओक दूर कर 
हदिया । फिर आसा सुसज्जित होकर रथपर बैठ 
और विज्ञाल सेनाके साथ महारथियोंकों आगे करके 
इले पास आये। राजा शतुघने सुबाहुकों सम्पूर्ण 
सेनाके साथ उपस्थित देख घोड़ेकी रक्षाके लिये जानेका 
र किया। खुबाहुके यहाँसे छूटनेपर वह भापत्रो 
सिहकत आश्व भारतवर्षकी यमार् परिक्रमा करता हुआ 
पूर्वदिज्ञाके अनेकों देशोंमें गया। उन सभी देशॉमें 
अड़-बड़े दी पूजित भूपाल उस अशक प्रणाम 
करते थे । कोई भी उसे पकड़ता नहीं था । कोई विचित्र 
विचित्र चर, कोई आपना महान्‌ राज्य तथा कोई 
अत-बैभव या और कोई बसत भटके लिये लाकर 
अश्वसहित शत्रुघ्कों प्रणाम करते थे। 





तेजःपरके राजा सत्यवानकी जन्मकथा--सत्यवानका झुप्नको सर्वस्व-सर्पण 


जोषजी कहते हैं--मुनिवर ! सवर्णरे शोभा 
पानेबाला यह यज्ञसप्यत्थी अ पोक्त देशोपे अमण 
करता हुआ तेज/पुरमें गया, जहि राजा सत्यवान्‌ 
सल्वर्भका आश्रय लेकर प्रजाका पालन करते थे। 
तान्तर इतुके नगरका धिष्वेस केवले 
औरघुनाथजीके भाई इतु्जजी करोड़ों बीरोंसे घिस्कर 
घोडके पीछे-पीछे उस राजाके नगरे होकर निके । 
वह नगर बड़ा रमणीय था । चित्र-विचित्र कार उसको 


(भा बढ़ा रहे ये। हजारे देव-मच्दिरोके कारण वह सब 
ओस्से झोभायमान दिखावी देता था। भगवान्‌ शे 
सतप निवास कस्नेवाली महादेवी भगवती भीर 
हाँ प्रवाहित हो रही थीं। उनके तटपर ऋषि-महर्षियोक 
समुदाय निवास करता था। तेजःप रहनेवाले पये 
आहणके सरमे जो अधिहोरका भुआँ उठता था, वा 
पमे डूबे हए बड़े-बड़े पातकियोंको भी पवित्र कर दत 
आा। उस नगरको देखकर उने समतिसे पूछा 


'पातालसवण्ड ] « तेज:पुरके राजा सतवानइकी जन्यका--सरवदारक्ा सतु सर्वस्व-सर्व्षण « 





'मन्त्रिवर ! यह सामने दिखायी देनेवाल नगर किसका 
है, जो धर्मपूर्वक पालित होनेके कारण मे मनको अपार 
आननद प्रदान करता है?' 

सुमतिने कहा--स्कमिन्‌ ! यहाके राजा भगवान्‌ 
हिषे भक्त हैं। आप साबधान होकर उनको 
कल्याणमयी कथाओंको से । उनका श्रवण केसे 
मनुषय ब्हम्या-जैेपापसे भी मुक्त हो जाता है। इस 
जागरे राजाका नाम है सत्यवान । ये औमचनरजके 
चरणारवन्ोका रस-पान केके लिये भमर एवं 
जीवस है। उन्हें यज्ञ और उसके अङ्गो पूर्ण कन 
है। थे महान्‌ कर्मठ और प्रजाजनोंके रक्षक हैं। 
पूर्वकालममें यहाँ ऋतम्भर नामके एक राजा हो गये है। 
उन्हें कोई सक्तान नहीं थी। उसके कई स्यं थ, परु 
उनमेंसे किसीके गर्भसे भी शाको पुवी प्रति कहीं 
हुई। एक दिन दैवया उनके यहाँ जावाशि नामक मुनि 
पपार । राजाने कुझल-प्रशके पश्चात्‌ उनसे पुत्र उत्त् 
होनेका उपाय पूछा। 

ऋतप्मसने कहा--स्वािन्‌ ! मैं स्तानहीन ह; 
मुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, जो पुत्र उत्र होतेगे 
सहायक हो। जिसका प्रयोग करनेसे मेश वै 
परम्पराकी रक्षा कलेवाला एक ष्ठ प्र उत्पन हो। 

जाकी यह बात सुनकर मुतिश्रेष्ठ जाने 
'कहा--“रजन्‌ ! सत्तापि इच्छावाले मनुके 
लिये तीन प्रकारके उपाय बताये गये है--भगवान्‌ 
किष्णुकी, गौकी अथवा भगवान्‌ शिवी कृपा; अतः 
तुम देवख्बरूपा गौकी पूजा करो; क्योंकि उसकी पछ, 
सह, सींग तथा पृश्ठभागमें भी देवताओंका निवास है। 
जो प्रतिदिन अपने घरपर घास आदिके डार गौकी पूजा 
करता है, उसपर देवता और पितर सदा स्तषट रहते हैं। 
जो उत्तम जतका पालन कस्नेयाला मध्य अतिदिन 





४७१९ 





जलिक्मपूर्वक गौको भोजन देता है, उसके सभी मनोर 


उस सत्य धर्मका अमुष्ठान करके कारण पूर्ण हो जाते 
है। यदि भरे प्यासी हुई गाय बी रहे, रजस्वला कन्या 
अविवाहित हो तथा देवताके विप्रहपर दूसरे दिनका 
चढ़ाया हुआ निर्माल्य पढ़ा रहे तो ये सभी दोष पहलेके 
किसे हुए पुण्यको नष्ट कर डालते हैं। जो मनुष्य घास 
चरत हुई गौको रोकता है, उसके पूर्वज पतर पतनोन्मुण 
कर काप उठते हैं। जो मूढ़बुद्धि मानव गौको लाठीसे 
माए है, उसे हासे हीन होकर यमराजके नगरमे जाना 
पड़ता है।* जो गौके सये डॉस और मष्छरोंको 
टाला है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रसप्रताके 
कारण नाच उठते है और कहते हैं 'हमारा यह वैशज 
अड़ा भाग्यवान्‌ है, अपनी गो-सेवाके द्वार यह हमे 
कर देगा।' 

“इस विषयमे जानकार रोग एकं प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया कर है, धर्मशाजके नगरमे 
राजा जनके सामने असुत रूपे घटित हुआ था । एक 
समयकी थात है, शजा जनकने योगके द्वारा अपने 
शीरका परित्याग कर दिया । उस समय उनके पास एक 
विमान आया, जो ्षु्र-पप्टिकाओसे शोभा पा रहा था। 
सजा दिव्य-देहसे विभानपर आरूढ होकर चल दिये 
और उनके सयग हुए शरीरको सेवकगण उठा ले गये। 
राजा जनक धर्मरजकी संयमनीपुीके निकटवतीं मार्से 
जा रहे थे । उस समय करोड़ों नरकोमें जो पापाचारी जीव 
कतना भोग रहे थे, चे जनकके शीरकी वायुका स्पर्श 
पाकर सुखी हो गये। परु जब चे उस स्थानसे आगे 
निकले तो पापफीड़ित प्राणी उन्हें जाते देख भयभीत 
होकर जोर-जेससे चीत्कार करे लगे ये नहीं चाहते थे 
कि राजा जनकसे थियोग हो। उन्होंने करणा-जनक 
आजम कहा--पुण्वात्पन्‌ ! यहाँसे न जाओ तुम्हारे 





क महि बदा गेहे बन्या स्वाहा वळा सल्ल पुद पकृतम 


वै मा रित एली स तन तह त्य पू 


ज सित कशे पतुः ॥ 


सो सै ताढयत षया धे मसे नमू र्ल नगे स ति करवत ॥ (३० ।२७--२९) 








संक्षि फाापुराण 











सो छूकर चलनेवाली वायुका स्पर्श ाकर हम 
चातनापीड़ित प्राणियोंको बड़ा सुख मिल रहा है।' 

“सजा बड़े ध्मात थे, उन दु:खी जवो पुकार 
सुनकर. उनके इृदयमें करणा भर आयी। ये सोचने 
लो यद मेरे रहनेसे इन प्राणियोंको सुख होता है, लो 
अब्न मैं इसी नगरमे निवास कहूँगा; यही मेरे लिये 
मनोहर सहै ऐसा बिचार करके राजा जनक दुखी 
आणियोको. सुख पहुचनेके लिये बही--नरकके 
दरबाजेपर ही ठहर गये । उस समय उनका हदय दयासे 
पण हो रहा था। इतनेहीमें नएकके उस दुःखदायी 
पर नना प्रकार पातकके करनेवाले प्राणियों कठोर 
तना देते हुए खय धर्मराज उपस्थित हुए। उत्होंे 
दा, महान्‌ पुण्यात तथा दयाल राजा अनक विमालपर 
आरूढ़ हो नरके दरवाजेपर खड़े हैं। उन्हें देखकर 
अतरज हैस पड़े और बोके--'राजन्‌ ! तुम तो समक 
माओ शिरोमणि हो, भला तुम यहाँ कैसे आये ? 
अह थान तो प्राणियोंकी हिसा करनेवाले पापाचारी एवं 
दुश्ा जीव लिये है। यहाँ तु समान पुण्यात्मा 
पुरुष नहीं आते । यहाँ उ मनुष्योका आगमन होता है, 
जो अन्य ग्राणियॉंसे ड्रोह करते, दूसरोंपर कलङ्कं लगाते 
तथा औरोका घन लूट-ससोटकर जीविका चलाते हैं। 
जो अपनी सेामें लगी हुई धर्म-परायणा पह्नौकों बिना 
किसी अपयाधके त्याग देता है, उसको भी यहाँ आना 
पढ़ता है। जो धनके लालचमे फैसकर मित्रके साथ 
धोखा करता है, वह सतुष्य यहाँ आकर मेरे हाथसे 
भद यतन प्राप्त करता है। जो मूढ़चित्त मानव द्म, 
जेब. अथवा उपहासबज मन, बाणी एवं किण कभी 
भगवान्‌ औरामका स्मरण तहीं करता, उसे बाँधकर मै 
नरकोमें डाल देता हूँ और अच्छी तरह पकाता हूँ। 
जिन्होंने नरकके कष्टा निवारण कस्नेवाले रमानाथ 





भगवान्‌ श्रीकिष्णुका स्मरण किया है, वे मेरे स्थानको 
जोड़कर बहुत शी्न- वैकुण्ठधामकों प्राप्त होते हैं। 
म्यक सरम तभीतक पाप ठहर पाता है, जबतक 
कि ये आपनी जिह़ासे औयम-नामकन उचारण नहीं 
करते /# महामते ! जो बड़े-बड़े पापोका आचरण 
केवले है, उन्हीं ल्पोगोंको मेरे दूत यहाँ ले आते 
है! कु्हरजैसे पुण्वाल्माओंकी ओर तो वे देख ही 
नहीं खकते; आतः महाराज ! यहि जाओ और अनेक 
कारके दिव्य भोगोंका उपभोग करो। इस श्रेष्ठ 
िमानपर आद होकर अपने उपार्जित किये हुए 
पुण्य भोगो 

“जनकने कहा--'नाथ ! मुझे इन दुःखी 
जोबोपर दया आती है, आतः इन्हें छोड़कर मैं नहीं जा 
सकता। मे झरीरकी वायुका स्पर्श पाकर इन लोगौंको 
सुख मिल रहा है। ध्मा ! यदि आप नरकमे पढ़े हुए 
इन सभी प्राणियोंकों छोड़ दें, लो मैं पुण्यात्माओंफे 
िवासस्थान सर्को सुखपूर्वक जा सकता हू 

“'धर्मशज थोले--राजन्‌। [यह जो तुभ 
सामे खडा है) इस पार्ने अपने मित्रकी पत्नीके साथ, 
जो इसके ऊप पूर्ण वध्यास करती थी, बलात्कार किया 
है; इसे मैंने इसे लोहशब्लु नामक नरकमें डालकर 
दस हजार चतक पकाया है। इसके पक्त इसे 
सूअस्की यिम डालकर अत्म मनुष्ये रे उ 
करना है। मनुष्य-योनियें यह नएुसक होगा । इस दूसरे 
काने अनेकों बार बलपूर्वक परायी स्वियोक। आत्फिन 
किया है; इसलिये यह सौ वरषोतक रौरव नरके पकाय 
जायगा और यह जो पापी खड़ा है, यह बड़ी नीच 
जुका है। इसने दूसरा घन चुरकर स्व॑ भोगा है; 
इसलिये इसके दोनों हाथ काटकर मैं इसे पूयशेणित 
नामक नएकमें पकाऊँगा। इसने सायंकालके सम 





र मनसा काचा कर्मणा मरति का चोपडा न स्मे मूधः ॥ 
है आमि पुसे तिय अकमि च ।ैः सतो वै रमो नरेसारकः ॥ 


न मतने निहा वैका पकने कदत 


सुमे नष तिति ॥ 


न ` समया ` न मूक्ति सूतिः ॥ 


(a 








भसे पीड़ित हो घरपर आये हुए अतिथिका कचना 
भी स्वागत-सत्ार नहीं किया है; अतः इसे अन्यकाससे 
भरे हुए तमस नामक नरके गिरना उचित है। वहाँ 
अरस पीड़ित होकर यह सौ वर्षोतक यातना भोगे । यह 
पापी उच खे दूसरोंकी मन्दा करते हुए कभी लज्जित 
नहीं हुआ है तथा उसमे भी कान लगा-लगाकर असें 
बार दूसरोकी निना सुती है; आतः ये दोनों पापी 
अन्यकूपमें पढ़कर दु परदुः उठा रहे है। यह जो 
अत्यन्त उदि दिसावी दे रहा है, रो ह कलेवाला 
है, इसीलिये इसे रौरव नएकमें पकाया जाता है। 
नष! इन सभी पापियोको इनके पापका भोग 
कराकर छुटकारा दूँगा। अतः तुम उत्तम लोकोमे जाओ; 
कोकि तुमने पुण्य-राक्षिका उपार्जन किया है। 

“जनके पुछा--धर्मतज ! इन दःखी जीवोका 
जरकसे उद्धार कैसे होगा? आप बह उपाय बताने, 
जिसका अनुष्ठान केसे इन्हें सुख पिले। 

“धर्मराज बोले--महाराज! इनि कभी 
भगवान्‌ चणक आराधना नहीं की, उनकी कथा नहीं 
सुमी, फिर इन पापियोंकों तरकसे छुटकारा कैसे मिल 
सकता है । इक बड़े-बड़े पाप किये है तो भी यदि तम 
इन्हें गना चाहते हो तो अपना पुष्य अज करो) 
कौन-सा पुण्य ? सो मैं बतखाता हैँ। एक दिन प्रातः- 
काल उठकर तुमने शुद्ध चिते श्रोसपुताधजीका ध्यान 
किया था, जिनका नाम महान्‌ पापोंका भी नाश कराला 
है।। नसर! उस दिन तुमने जो अकस्मात्‌“राम-राघ' का 
उच्चाएण किया था, उसीका पुण्य इन पापियोंको डालो; 
जिससे इनका नरकसे उद्धार हो जाया” 

जाबालि कहते हैं--सहाराज ! बुद्धिमान 
'र्मशाजके उपर्युक्त वचन सुनकर राजा जनकने अपने 
जीवनभरका कमाया हुआ पुष्य उन पापियोंको दे डाला । 
उनके सङ्कल्प करते ही नसमं पढ़े हुए जीव तत्थण 
हासे मुक्त हो गये और दिव्य सीर घरण करके 
जनकसे बोले--'राजन्‌ ! आपकी कासे हमलोग एक 
ही क्षणमें इस दुःखदायी नरके छुटकारा पा गये, अब 
हम पएमधामको जा रहे है राजा जनक सम्पूर्ण ्रणियों- 


कर दवा केवले थे; उन्होंने नसकसे निकले हुए 
णिवो सर्वके समान तेजस्वी रूप देशकर मन-ही- 
अल बड़े सत्तोषका अनुभव किया। ले सभी प्राणी 
दकास्रागर महाराज अनकक रसा करते हुए दिव्य 
रोके चले गये।नरकस्थ प्राणियोंके चले जानेपर राजा 
जनके सम्पूर्ण धर्मज श्रेष्ठ असराजसे प्रतन किया। 

राजाने कहा--धर्मशज ! आपने कहा था कि 
चाप करनेवाले मनुष्य ही आपके स्थानपर आते हैं, 
र्मिक चर्चां रगे रहनेवाले जीवॉका यहाँ आगमन 
नह होता। ऐसी दशमे मेण यहाँ किस पापे कारण 
आना हुआ है ? आप धर्मा है; इसलिये मरे पापका 
समस्त कारण आएममसे ही बतावें। 

र्रज खोले--राजन्‌ तुष पुण्य बहुत बड़ा. 
है। इस पृथ्वौपर तषे समान पुण्य किसीका नहीं है। 
तुम शोपा सुगलचरणारविन्दका मकाल्द पान 
करलेाले अमर हो।। तुही कीर्तियी गङ्गा मलसे भरे 
हुए समस्त पतियोको पतित्र कर देती है। वह अलय 
आनन्द प्रदान करनेबाली और दको तारनेवाली है। 
तथापि तुम्हारा एक छोटा-सा पाप भी है, जिसके कारण 
दुम पुण्ये भ होनेपर भी संयमनीपुरीके पास आये हो। 
एक समयकी बात है--एक गाय कहीं चर रही थी, 
जुते पहुचकर उसके चरनेमें रुकावट डाल दी। उसी 
पापका यह फल है कि तुमं नरकका दरवाजा देखना 
चढ़ा है। इस समय तुम उससे छुटकारा पा गये तथा 
कुण पुण्य पहलेसे बहुत बढ़ गया; अतः अपने 
पुय उपर्जित नाना प्रकारके उत्तम भोगोंका उपभोग 
करे ्रुनाथजी ककणाके सागर हैं। उन्होने इन दुःख 
जीवोंका दुःख दूर करके लिये ही संयमनीके इस 
महामार्गे तुम-जैसे वैष्णवकों भेज दिया है। सुत । 
यदि तुम इस मार्गे नहीं आते तो इन बेचारोंका नरकसे 
उद्धार कैसे होता ! महामते ! दूसरके दुसे दुःखी 
होनेकाले तुषहोर-जैसे टया-धाम महात्मा आत प्राणियॉका 
दुख दूर करते हो है। 

जायाल्डि कहते हैं--ऐसा कहते हुए यमराजको 
म काके राजा जनक परमधामको चले गये। 
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इसलिये नप्र! तुम गौको पूजा करे; वह सतषट 
होनेपर तुम्हें शीघ्र हो धर्मपशयण पुत्र देगी। 

सुमति कहते हैं--सुमित्रान्दन ! जाबालिके 
महसे घेनु-पूजाकी यात सुनकर राजा ऋतम्भरने आदर- 
पूर्वक पूछा--'मुने ! गौकी किस प्रकार यन्रपूर्वक पूजा 
करी चाहिये ? पूजा केसे वह मनुष्यको कैसा बना 
देती है ?' तब जाबालिने विधिके अनुसार घु: पूजाका 
इस प्रकार वर्णन किया--'सजन्‌ ! गो-सेवाका ब्त 
देनेवाला पुरुष प्रतिदिन गको चरानेके लिये जगले 
जाय गायको यव झिलाकर उसके गोबरे जो यव आ 
जपै, उनका संग्रह करे ।पुत्रकी इच्छा रखनेवाले पुरुषके 
'छिये उन्हीं यबोको भक्षण कस्नेका विधान है। जब गौ 
जल पीय तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिये । जब 
चह ऊचे स्थानमे रहे तो उसको उससे नचे स्मे रहना 
चाहिये, प्रतिदिन गौके शरीरसे डॉस और मच्जरोंको 
हटाने और स्वयं ही उसके खानेके लिये घास ले आये। 
इस प्रकार सवये लगे रहनेपर गौ तु धर्मपतायण पुत्र 
मदान कोगी।' 

जाबालि मुनिकी यह बात सुनकर राजा तममे 
अरधुताधजीका स्मरण किया और शुद्धचित होकर 
तका पालन आरम्भ किया। वे पहले बताये अनसार 
लुक रक्षा करते हुए उसे चके लिये प्रतिदिन महान्‌ 
चमे जाया करते थे। औरामचनरजीके नामका स्मरण 
कला और समरण पराणियोके हिमे लगे रहना--यही 
उनका ग्रतिदिनका कार्य था । उनकी सैवासे सनु होकर 
सुरभने कहा--'राजन्‌ ! तुम अपने हार्दिक अभित्रायके 
अनुसार मुझसे कोई वर मागो, जो तुम्हरे मनको प्रिय 
लगे।' तब राजा बोले--'देकि ! मुझे ऐसा पुत्र द, जो 
पणम सुन्द, रणुनाथजीका भक्त, पिताका सेवक तथा 
अपने धर्मका पालन कस्लेवाला हो।' पुरी इच्छा 
रुखनेवाले शजाको मनोवाज्कित वरान देकर दयामयी 
देवी कामधेतु वहाँसे अन्तर्धान हो गयीं। समय आलेपर 
राजाको पुत्रकी प्राप्ति हुई, जो परम वैष्णय-- 
अरमचखजीका सेवक हुआ। पिताने उसका नाम 
सत्यवान्‌ रखा। सत्यान्‌ बड़े हो पितृभक्त और इतके 





समान पराक्रमी हुए। उनको पुत्रके रूपमे पाकर राजा 
उखतमभरको बड़ी प्रसरता हुई । अपने पुत्रको धार्मिक 
जानकर राजा हर्षमें मप्न रहते थे। चे राज्यका भार 
सत्यवान ही सौंध स्वयं तपल्या लिये वनमें चले 
जये। वहाँ भकिूर्ण हदयसे भगवान्‌ हरीकेशकी 
(आशना करके ले निष्माप हो गये और पाहरसहित 
भगवद्धाम प्राप्न हुए। 

दुजी ! ऋतम्परके चले जानेपर राजा 
खल्ववानने थी अपने धर्मके अनुष्ठानसे लोकनाथ 
औपनाथजीको सन्कु्ट किया । भगवान्‌ रमानाथने प्रसन्न 
होकर सत्ववानको अपने चरणकमलोमे अविचल भक्त 
परान की, जो यज्ञ करनेवाले पुरुषोंके किये करोड़ो 
प्यके दाण भी दुर्लभ है। वे प्रतिदिन सुश्थिर चित्तस 
सम्पूर्ण ल्लोकोको पवित्र करनेवाली श्रीरपुनाथजीकी 
कथाका आयोजन करते हैं। उनके हदे सबके रति 
दवा भवी हुई है। जो लोग रमानाथ शपुनाधजीका 
पून नही करते, उनको बे इतना कठोर दण्ड देते है, जो 
अपताजके लिये भी भदक है। आठ सर्पे बाद असी 
जर्ष अवस्था होनेतक सभी मनुष्योंसे वे एकादशीका 
अत कराया करले हैं। तुकी सेवा उन्‍हें बही प्रिय है। 
लक्ष्ीपतिके चरणकमलॉमे चवी हुई उत्तम माला उनके 
गलेखे कभी दूर नहीं होती है (अपनी भक्तिके कारण] 
चे ऋषियोंके भी पूजनीय हो गये हैं, फिर औरोके लिये 
क्यों न होंगे। औरपुआथजीके स्मरणसे तथा उनके प्रति 
ब कलेस राजा सत्यवानके सारे पाप धुल गये हैं, 
सम्पूर्ण अम्ल नष्ट हो गये हैं। ये श्रीरामचन्द्रजीके 
अत अको पहचानकर यहाँ आयेंगे और तुं अपना यह 
अक्क राज्य समर्पित करेंगे। राजन्‌ ! जिसके विषयमे 
तुने पूछा था, वह उत्तम ग्रसंग मैंने तुमको सुना दिया । 

झेषजी कहते हैं--तदनत्तर नाना प्रकारके 
आस युक्त वह यस्थ अश्व राजा सत्यवानके 
जग प्रष्ट हुआ। उसे देखकर वहाँकी सारी जनताने 
राजाके पास जा निवेदन किया--'महाराज ! भगवान्‌ 
औरामका आ इस नगरके मध्यसे होकर आ रहा है। 
उर उसके रक्षक हैं।' 'राम' यह दो अक्षरका 


'पातालखणष्ड ] 
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अतयतत मनोरम नाम सुनकर सत्यवानके हदयमे बड़ी 
असन्नता हुई । उनकी वाणी गद्द हो गयी। चे कहने 
गे--'जिन भगवान्‌ मको मैं सदा अपने इृयमें 
चारण कराता हूँ, तमे चिन्तन करता हूँ, उतहोंका अ 
दके साथ मेरे नगरमे आया है। उसके पास 
शाके चरणोंकी सेवा करवाल हनुमानजी भो होंगे, 
जो कभी भी श्रीरषुनाथजीको अपने मनसे नहीं बिसारते। 
जहाँ रत्र है, जहाँ बायुनन्दन हनुमानूजी है तथा जहाँ 
रामचन््रजीके चरणकमलोकी सेवामें रहनेवाले अन्य 
लोग मौजूद हैं, यहाँ मैं भी जाता हूँ।' उन्होंने मन्त्रीको 
आज्ञा दौ--'तुम समूचे राज्यका बहुमूल्य घन लेकर 
ध ही मेरे साथ आओ। मैं श्रीसपुताथजोके श्रेष्ठ 
अश्चकी रक्षा अथवा ओरामचर्णोंकी सुदुर्लभ सेवा 
केके लिये जाऊँगा।' यह कहकर वे सैनिकोके साथ 








लुरे पास चल दिये। इतनेहीमें औरामके छोटे भाई 
झलक भी राजघानीमें आ पहुंचे। राजा सल्यवान्‌ 
मिवे साथ उनके पास आये और चरेम पढ़कर 
उले अपना समृद्धिशाली राज्य अर्पण कर दिया। 
इते राजा सत्यवानूको औरामभ्त जानकर उनका 
विशाल राज्य उनहोके पुत्रके, जिसका नाम सुक था, दे 
दिया। सत्यवान्‌ हुमानूजीसे मिलनेके पक्षात्‌ 
मसेवक सुबाहुसे मिले तथा और भी जितने राम- 
भक्त वहाँ परे थे, उन सबको हदये लगाकर उन्होंने 
अफने-आपको कृतार्थ माना। फिर शतरुपजीके साथ 
होकर ये मब-हो-मन बड़े प्रसन्न हुए। इतनेहीमें चीर 
पु सुरक्षित बह अश्व दूर निकल गया; अत; 
जोट च हुए शी भी राजा सतयवानको साथ 
लेकर बहास चल दिये। 
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चतपनके द्वारा विद्युत्पाली और उप्रदंष्टका वध तथा उसके द्वारा चुराये हुए अश्वकी ग्राप्त 


झेषजी कहते हैं--सुनिवर ! रयो श्रेष्ठ बु 
आदि बहुसंक्यक राजे-महाराजे करोड़ों रोके साथ चले 
जा रहे थे, इसी समय उस मार्गपर सहसा अल्प 
भूर अन्यकार छा गया; जिसमें बुद्धिमान पुणो भी 
अपने या परायेकी पहचान नहीं हो पाती थी। तदनन्तर 
पातालवासी विधु्पाली नामक राक्षस निशायरोके 
समुदायस घिर हुआ वहाँ आया । वह रावणक हितैषी 
सुहद्‌ था। उसने घोड़ेको चुर लिया । फिर तो दो ही 
पडीक पक्षात्‌ वह सारा अगधकार नष्ट हो गया । आकारा 
खच्छ दिखायी देने लगा। सनुतर आदि कौरने एक- 
दसस पूछा--'घोझा काँ है?” उस आधएजके 
विषयों परस्पर पूछ-ताछ करते हुए ये सब लेग कहने 
लगो--'अश्वमेधका आश कहाँ है? किस दुबे 
उसका अपहरण किया है ?' वे इस प्रकार कह ही रहे 
चे कि राक्षसताज वियुआली अपने समस्त योडाओके 
साथ दिखायी दिया। उसके योड्धा रथपर विराजमान हो 
अपने शर्वसे शोधा पा रहे थे। विली स्वय एक 
षठ विमानपर बैठा था और प्रधान-प्रधान रखतस उसे 


चारे ओद चेहकर खड़े थे। उन रा्षसोके मुख दूषित 
एल विकराल थे, दें लम्बी थो और आकृति बढ़ी 
अवातक थी। च ऐसे दिखायी दे रहे थे, मानो शुकी 
सेनाको निगर जानेके य तैयार हों। तब सैनिकॉने 
राओ श्रेष्ट रुपे निवेदन किया--राजन्‌ ! एक 
रसने घोड़ेको पकड़ लिया है, अब आपको जैसा 
उचित जान पड़े वैसा कीजिये।' उनकी बात सुनकर 
तु अत्नत रोषमें भर गये और बोले--'कौन ऐसा 
परक्रम राक्षस है, जिसने में घोड़ेको पकड़ रखा है ?' 
फिए ये मजौसे बोले-- 'मन्क्रिवर ! बताओ, इस 
राक्षससे समेहा छेनेके ये किन-किन चीरोंको नियुक्त 
करना चाहिये, जो उसका वध केके लिये उत्साह 
सखनेवाले, अत्पत्त शूर, महान्‌ शर धारण कलेबाले 
ता प्रधान अस्ववेत्ताओ ठ हो" 

सुघतिने कहा--हमारी सामे कुमार पुष्कल 
महान्‌ जोर, अख्न-झल््ेके ता और शाहुओंकों ताप 
देनेवाले हैं; अतः ये ही विजयके लिये उचत हो सुमे 
उस राक्षसो जीतनेके लिये जायें। इनके सिवा 
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संक्षि पापुराण 








क्ष्मीनिधि, हनुमानजी तथा अन्य योद्धा भी युके 
छिये अस्थित हों। वीरोमें अग्रगण्य अमात्य सुमतिके 
ऐसा कहनेपर शले संप्म-कुझल चीर योडाओंसे 
कहा--'सब प्रकारके अख-रखोमें प्रवोण पुष्कल 
आदि जो-जो बर यहाँ उपस्थित है, चे रक्षसो मारके 
किये मेरे समने कोई प्रतिज्ञा करे ।' 

पुष्कल बोले--राजन्‌ ! मेरी प्रतिका सुनिये, मै 
अपने पराक्रमके भरोसे सब लोगोके सुनते हुए यह 
अदत प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। यदि मैं अपने घनुषसे छूटे 
हुए आणोकी तीखी धाससे उस दतयको मूर्छित न कर 
ह ुखपर बाल छितराये यदि वह धरतौपर न पढ़ 
जाय, यदि उनके महाबली सैनिक मेरे बाणोंसे छत्र 
भतन होकर धराशायी न हो जाये तथा यदि मै अपनी 
आत सधी करके न दिखा सके तो मुझे बही पाप लगे, 
जो विष्णु और शिवम तथा शिव और झक्तिमें भेद-दृष्ट 
रखनेवालेको लगता है। ्ीरपुनाधजीके चरण-कमलमे 
मेरी नक्षल भक्ति है, वही मेरी कही हुई सब बातें 
सह्य कगी। 

पुलकी प्रतिज्ञा सुनकर युदक हतुमानजॉने 
अरामचन््रजीफे चरणोका स्मरण कणे हुए यह 
कल्याणमय थचन कहा--'योगीजन अपने हृदय 
िल्य-निस्तर जिनका ध्यान किया करे है, देवता और 
असुर भी अपना मुकुटमाष्डित मस्तक झुकाकर जिनके 
चरणोमे प्रणाम करते हैं तथा बड़े-बड़े लोकेश्वर जिनकी 
पूजा करते है, के अयोध्ये अधिनायक भगान्‌ 
अरामचनद्रजी मेरे स्वामी हैं। मै उनका स्मरण करके जो 
कुछ कहता हैं, वह सब सत्य होगा। राजन्‌! अपनी 
इच्छे अनुसार चलनेवाले विघानपर बैठा हुआ यह 
दुर्बल एवं तुच्छ दैत्य किस गिनतीमें है ! सीप आझा 
दीजिये, मैं अकेला ही इसे मार मिराऊैगा। राजा 
अररघुनाथजी तथा महारानी जनककियोरीकी कृपासे इस 
'पृथ्वीपर कोई ऐसा कार्य नहीं है, जो मेरे लिये कभी भी 
असाध्य हो। यदि मेश कही हुई यह बात झूठी हो तो 
म तत्काल ्रयमचत्जीकी भक्तिसे दूर हो जाऊँ। यदि 


मैं अपनी बात झूठी कर दूँ, तो मुझे वही पाप लगे, जो" 


काममोहित शुद्रको मोहवश ब्राह्मणोके साथ समागम 
कसनेसे रूगता है । जिसको सँनेसे मनुष्य नरके पढ़ता 
है, जिसका स्पर्श करनेसे रौरव नककी यातना भोगनी 
पती है, उस सदितका जो पुरुष जिड़ाके स्वादके 
'बज्ौभूत होकर ल्त्रेलुपतावश पान करता है, उसको जो 
प होता है वह मुझे हो लगे, यदि मैं श्रोतमजीकी 
कृषाके बलसे अपनी प्रतिज्ञाको सत्य न कर सकूँ तो 
निश्चय हो उपर्युक्त पापोंका भागी होऊँ। 

उनके ऐसा कहनेपर दूसरे-दूसेरे महावीर योडधाओने 
_आवेझमें आकर अपने-अपने पराक्रमसे शोभा पानेवाली 
बड़ी-बड़ी परतिज्ञा कीं। उस समय झरने भी उन 
सुद्धविज्ञारद वीरको साधुवाद देकर उनकी प्रशंसा की 
और सबके देखते-देखते प्रतिज्ञा करते हुए कहा-- 
>करे ! अब मैं तुमलवोगेकि सामने अपनी प्रतिज्ञा बता 
रहा हूं। यदि मैं उसके मस्तककों अपने सायकोसे 
काटकर, छिल्र-भिन्न करके धड़ और विमानसे नौये 
पृष्वीपर न गिरा दूँ। तो आज निश्चय ही मुझे वह पाप 
गे, जो झूठी गवाही दे, सुवर्ण चुराने और ब्राहमणकी 
हिता करसे लगता है।' 

इु्के ये वचन सुनकर बीर-पूजित योद्धा कहने 
लगे शरपुनाधजीके अनुज ! आप धन्य है। आपके 
वा दूसरा कीन ऐसी प्रति कर सकता है। यह दुष्ट 
रक्षस बया चज है! इसका तुच्छ बल किस गिते 
है! महामते ! आप एक ही क्षणमें इसका नाश कर 
डालेंगे" ऐसा कहकर वे महावीर गोडा आल-शखोंसे 
सुसज्जित हो गये और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये 
युके मैदानमे उस राक्षसकी ओर प्रसन्तापूरवक चले। 
जह इच्छालुसार चलमेवाले विानपर बैठा था। पुष्कल 
आदि यीरोको उपस्थित देख उस राक्षसने कहा-- 
“अहे ! शाम कहाँ है ? मेरे सखा रावणको मारकर वह 
कहाँ चला गया है? आज उसको और उसके भाईको 
भी मारकर उन दोनोंके कण्ठसे निकलती हुई रक्तकी 
णका पान कहूँगा और इस प्रकार रावण-वधका 
बदला चुकाऊँगा, 

चुष्कलने कहा--दुकृद्ध निशाचर ! क्यों इतनी 








चातालखच्ड 





+ सके द्वारा स्याली, उम्दा संघ, उसके हारा चुरावे हुए आशी प्राप्ति + 








कली अपा रहा है ? अच्छे योद्धा सम्म डग वहीं 
'हाँकते, अपने अख-शखो वर्षा करके पराक्रम दिसते 
हैं। जिन्हे सुह, सेना और सवारियोसहित रावणका 
संहार किया है, उन भगवान्‌ औणमके अश्वो लेकर तू 
कहाँ जा सकता है? 

शेषजी कहते हैं--युद्धमें उन्मत होकर 
लड़नेवाले बीर पुष्कलको ऐसी बाते करते देख 
राक्षसश वियालीने उनकी छातीको कषय करके चढ़े 
चेगसे शक्तिका प्रहार किया । उसे आती देख पुष्कलने 
तेन भारवे तीखे बाणोंसे उसके डुकड़े-दुकड़ें कर 
डाले तथा अपने धनुषपर बहुत-से' बाणोका समधान 
किया, जो बहे ही तीण और भनके समान येगशाली 
थे। चे बाण राक्षसकी छातीमें लगकर तुरंत ही रकी 
धारा हने ले; पुष्कलके बाणप्रहाससे रक्सपर मोह 
गया, उसके मस्तिष्क चक्कर आने लगा तथा वह 
अचेत होकर अपने कामग विमासे धरतीपर गिर पढ़ा। 
विधुन्मालीका छोटा भाई उप्रदेष्ट वहाँ मौजूद था। उसने 
अपने बड़े भाईको अब गिरते देखा तो उसे पकड़ छिया 
और पुनः विमानके भीतर ही पहुँचा दिया; क्योकि 
कानके बाहर उसे शुकी ओरसे अनिष्ट रा होनेकी 
(आशङ्का थी। उसने बलवानोम श्रे पुष्कलसे बड़े रोपके 
साथ कहा-- दते! मेरे भाईको गिरकर अब तू कहाँ 
जायगा।' पुष्कलके नेत्र भी क्रोधसे खल हो उठे थे। 
उद उप्यक्त बते कह ही रहा था कि उन्होंने दस 
बाणौंसे उस दुष्टकी छातीमें चेगपूर्वक प्रहार किया। 
उनकी चोटसे व्यधित होकर दैल्यने एक जलता हुआ 
रिश हाथमे लिया, जिससे आशिकी तीन दिखाएँ उठ 
रही थीं। महावीर पुष्कलके हृदयमें वह भयदूर त्रिशूल 
गा और चे गहरी मूरकों प्राप्त हो रथपर गिर पड़े। 
फुलको सूच्छित जानकर पदनननदन हनुमानजी 
मन-ही-मन धसे अस्थिर हो उठे और उस राक्षसे 
जोले--'दर्ुदधे ! मै युके लिये उपस्थित ह, सेरे रहते 
तू कहाँ जा सकता है ? तू घोड़ेका चोर है और सामने 
आ गया है, अतः यै लालसे मारकर तेरे फरण से लैँगा। 
ऐसा कहकर हनुमानजी आकाझमें स्थित हो गये और 


हिमानपर बैठे हुए इलुपकषके योद्धा महान्‌ दैत्यो 
जोसे विदीर्ण करके मौतके घाट उतारने लेगे। 
को पूछे मार डाला, किन्हींको परेसे कुचल 
डाला तथा कितनोको उनि दोनों होसे चीर डाग 
जहाँ-जहाँ चह विमान जाता था, वहां-वहीँ वायु-नन्दन 
हुमा इच्छानुसार रूप धारण करके प्रहार करते हुए. 
ही दिखायी देते थे। इस परकार जब विभानपर बैठे हुए 
बड़े-बड़े योड! व्याकु हो गवे तब दैत्यज उपने 
हलुमानजीपर आक्रमण किया। उस दुत ्जचित 
आकि समान काति धारण कस्नेताले अयत तीखे 
प्रलसे उनके ऊपर प्रह किया; परन्तु महाबली 
हुने अपने पास आये हुए उस त्िशूलको अपने 
महे के छिया ।यच्चि चह साशा-सा-सारा लोहे बना 
हुआ या, तथापि उसे दतोसे चबाकर उह रण कर 
डाला तथा उस दैत्वक करई तमाये जड़ दिये। उनके 
सकी मार खाकर रा्सकों बढ़ी पीड़ा हुई और 
उसने सम्पूर्ण लोमे भय उत्पन्न करनेवाली मायाका 
रोग किसा। उस समय चारों ओर घोर अन्धकार छा 
जा, जिसमे कोई भी दिखायी नहीं देता था। इतने बड़े 
जनसणुदायमे चहा अपना या पराया कोई भी किसीको 
पहचान नहीं पाता था। चारों ओर ने, कुरूप, उपर एवै 
जकर हैल्य दिखायी देते थे। उनके बाल बंस हुए थे 
और मुख बिकराल प्रतीत होते थे। उस समय सब लोग 
ज्याक हो गये, सबको एंक-दूसरेसे भय होने रेगा। 
सभी यह समझकर कि कोई गहान्‌ उत्पात आया हुआ 
है, दहसे भागने ले । तब महायसाी उरी रथपर 
बैठकर वहाँ आये और भगवान्‌ मका समरण करके 
उह अपने धनुषपर' आणोंका सत्न किय । य बढ़े 
पशाक्रमी थे। उन्होंने मोहनाखके द्वारा कषस गायाको 
जाश कर दिया और आकाश उस' असुरंको हक्य 
करके वाणो चछर आरम्भ कर दी। उस समय सोरी 
हा प्रकाशमय हो गयी, सवके चारों ओर पड़ा हुआ 
चे निकूल हो गया। सुवर्णमय पसे शोभा पानेवाले 
हे बाण उस शाक्षसके विमानपर पढने लग । कुछ ही 
दस यह विमान टूटकर पृंध्वौपर गिर पड़ा। वह इतना 






ऊंचा दिखायी 
ही दूटकर भूतलके एक स्थानमें पढ़ा हो। तब उ 
दैल्पको बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने धलुफपर 
अमेकों बाणोंका समधान किया तथा राम-भ्राता उपुप्नको 
उन बाणोंका नाना बनाकर बड़ी विकट गर्जत की। 
सुर बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने आपने धलुषपर 
वायव्यास्तरक प्रयोग किया, जो रक्षसोको कैपा देनेवाला 
था। उस अकी मार साकर व्योमचारी भूत-बेताल 
मस्तकके माळ छितराये आकाशास पृथ्वीपर गिरते 
दिखायी देने कमो। राम-भाता उनपर उस अखको 
देखकर राक्षस-कुमारने अपने धनषपर पाशुपताखका 
प्रयोग किया। समस्त बौरेका विनाश कसेवाले उस 
आखो चारों ओर फैलते देखकर उसका निवारण 
करनेके लिये शने नारायण नामक अख छोड़ा। 
नाणयणाखते एक ही क्षणमें शत्रुपक्षे सभी अखोको 


ल्त कर दिया। निशाचरे छोड़े हुए सभी वाण 
लीन हो गये। तब विधु्सालीन धमे भरकर 
उको सास्लेके लिये एक तीक्षण एवं भूर ब्रू 
हाचमे लिया । उसे शूल हाथमे लिये आते देख सन्ने 
अर्थचरद्ाकार बाणसे उसकी भुजा काट डाली । फिर 
कुष्डलॉसहित उसके मरतकको भी धड़से अलग कर 
या । भाईका मस्तक कट गया, यह देखकर प्रतापी 
उदे सुवो सेवित इको सुकेसे माना 
आरभ किया। किन्तु शने कु नामक सायकसे 
उसका भी मस्तक उड़ा दिया । तदनन्तर मरे बचे हुए 
सभी रक्ष अनाथ हो गये; इसलिये डेन शरे 
चरणो पढ़कर तह यज्ञका घोड़ा उ्हें अ्पण कर दया । 
फिर तो विजये उपलक्ष्य वीणा झंकृत होने रूगी; 
सब ओर सङ्क बज उठे तथा सूएवीरोका मनोहर 
िजयनाद सुनायी देने लगा। 


—x— 
सुत्र आदिका घोड़ेसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना, मुनिकी आत्म-कथामें 
रामायणका वर्णन और अयोध्यामें जाकर उनका श्रीरघुनाथजीके स्वरूपमे मिल जाना 


ोषजी कहते हैं--रक्षसोा/ अपहरण किये हुए. 
भोड़ेको पाकर पुष्कलसहित राजा इावुझरको बड़ा हर्ष 
हुआ। दुर्जय दत्य वि्ुत्धालीके मारे जानेपर समस्त 
देवता निर्भय हो गये। उन्हें बढा सुल मिला। तदनतर 
इते उस उत्तम अश्चकों छोड़ा। फिर तो वह 
उत्तर-दिज्ञामें भ्रमण करने लगा। सब परके 
अ-स प्रवीण षठ रथी, चुड़खवार और पैदल 
सिपाही उसकी रक्षाम नियुक्त थे। चूमता-घामता चह 
र्मदाके तटपर जा पहुँचा, जहाँ बहुत-से ऋषि-हथि 
निवास कहते हैं। वर्भदाका जल ऐसा जान पड़ता था, 
मानो पानीके व्याजसे नोल-रलोका रस ही दिखायो दे 
रहा हो। वहाँ तटपर उने एक पुरानी पर्णशाला देख, 
जो पलादाके पतोसे बन हुई थी और र्मदाकी लहे उसे 
अपने जलसे सींच रही थी । रुजी सम्पूर्ण धर्म, अर्थ, 
कर्म और कर्तव्ये मे निपुण ये; उने सर्वश एवं 
जीतिकुशल म्री सुमतिसे पूछा मत्र ! 


बताओ, यह पित्र आश्रम किसका है ?' 

सुघतिने कहा--महाराज ! यहाँ एक श्रेष्ठ सु 
रहते हैं, जो सम्पण शाखे विदान्‌ है; इनका दर्शन 
करके हमलोगोके समस्त पाप घुल जायेगे । इसलिये तुम 
इहे प्रणाम करके इही पू । येतु सब कुछ बता 
देंगे। इतका नाम आरण्यक है, ये श्रीरघुनाधजीके 
चरणेकि सेवक हैं तथा उनके चरणकमलोके मकरन्दका 
आसादन केके लिये सदा लोलुप बने रहते ह। इने 
बड़ी उम तपल्या क है और ये समस्त साख र्म है। 

सुमतिकर यह धर्मयुक्त वचन सुनकर शत्रुप्रजी 
थोड़े-से सेवकोको साथ ले मुनिका दर्शन करनेके लिये 
जये। पास जा उन सभी बीरोने विनीतभावसे मस्तक 
जाकर तापसोमे श्रेष्ठ आरण्यक मुनिको नमस्कार 
(किया । मुनिने उन सब सलेगोसे पूछा--'आपलोग कहाँ 
एकत्रित हुए हैं तथा कैसे यहाँ पारे हैं? ये सब 
बातें स्पष्टरूपसे बताइये ।' 














सुने काा--मुे | के सब लोग सवक 


ओर स्मरण करमा सारे पापोंको दूर कर देते है।* 

'ूर्वकालको बात है, मैं तस्वज्ञानकी इच्छासे ज्ञानी 
सुका अनुसन्धान करता हुआ बहुत-से तीम भ्रमण 
कराता रहा; किन्तु किसीने मुझे भी तत्वका उपदेश नहीं 
हिया । उसी समय एक दिन भाग्यवज्ञ मुझे लोमश मुनि 
झिल गये। ले स््गलोकसे लीर्थवात्राके लिये आये थे। 
उन म्व प्रणाम करके मैंने पूछा--'स्वामिन्‌! मै 
इस अरूत और दुर्लभ मुष्य-शरतीरकों पाकर भयूर 
व-सागरके पार जाना चाहता है, ऐसी दशमे मुझे क्या 
करना चाहिये ?' मेरी यह बात सुनकर वे मुनिरेष्ठ 
खोले--'विप्रवर । एकाग्रचित होकर पूर्ण श्रद्धा साथ 


सुनो, संसार-सपुदसे तलक लिये दा, तीर्थ, प्त, 


हिम, यम, योग तथा यज्ञ आदि अनेको साधन हैं। ये 
सभी स्वर्ग प्रदान केवले है; किलत महाभाग ! मैं 
दुमे एक परम गोपनीय तत्वका वर्णन करता ह, जो 


, सब पापोंका नाश करनेवाला और संसार-सागरसे पार 


नोशके अश्क रक्षा कर रहे हैं। वे इस समय सब 
सामग्रियोसे युक्त अवमेध- पका अतुष्टा करनेबाले है। 

आरण्यक खोले--सब सामधियोको एकजरित 
करके भौँति-भातिके सुदर यो अतुष्ान केसे क्या 
काभ ? थे तो अत्यन्त अल्प पुष्य प्रदान केवले है 


तथा उनसे क्षणभर फलकी ह प्राहि होती है। स्मर 
रेपर्यपदको देनेवाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान्‌ 
अरपुपीर ही हैं। जो लोग उन भगवा छोड़कर 
दूसेरकी पूजा कराते है, थे मूर्ख है। जो मु समरण 
केमा पहाड़-जैसे पायोका भी नाश कर डालते है, 
उन भगवानूको छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग और ब्रत 
आदिके दरार हश उठाते है। सकाम पुरुष अथवा 
निष्कमम योगी भी जिनका अपने हदयस चिन्तन करते है 
तथा जो मलुष्योको मोक्ष प्रदान केवले हैं, वे भगवान्‌ 








उतासेवाला है। नास्तिक और दहन पुरुषकों इसका 
उपदेश नही देना चाहिये । न्क, शाठ तथा भक्तिे ष 
रेवले पुरुषके लिये भी इस तत्वका उपदेश करना 
मना है। जो काम और बोधे रहित हो, जिसका चित 
त हो तथा जो भगवान्‌ ्रोमका भक्त हो उसीके 
सामने इस गू तत्वका वर्णन करना चाहिये । यह समस्त 
दरहा नाश करलेाला सोम साधन है।श्रमसे 
बड़ा कोई देवता नहीं रमसे बढ़कर कोई भत नहीं, 
मसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीशमसे बढ़कर कोई 
ज नहीं है। औ्ररामका स्मरण, जप और पूजन करके 
अमुष्य परम पदको रा होता है। उसे इस लोक और 
पोकळी उत्तम समृद्धि मिलती है। श्रौरुनाथजी 
सम्पूर्ण कापनाओं और फलोके दाता है। मनके द्वार 
सरण और ध्यान कोपर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान 
कसत हैं, जो संसार समे तासेवली है । चाण्डाल भी 





ग मओ लो हरि सा कसनम्‌ करे याचं _ जमद्‌ ॥ 
खो ने लुत हो पपम्‌ मुकय हए मूढो गयि ॥ 
सष शिकते मर । अर तृणां सतस्‌ ॥ (३५। ३९-३४) 





श्रोरमंका स्मरण करके परमगतिको प्राप्त कर रेला है। 
फिर तुम्होर-जैसे वेद-शास्रपरावेण पुरुषोकि लिये तो 
कहना ही कया है ? यह सम्पूर्ण वेद और शासका रहस्य 
है, जिसे मैने तुमंपर प्रकट कर दिया। अब जैसा तन्हा 
विचार हो, वैसा ही करों। एक ही देवला है--ीशम, 
एक ही ब्रंत है--उनका पूजन, एक हो मन्व है 
उनका नामे, तथा एंक ही शोख है--उनको स्तुति । 
अंतः तुम सब प्रकारसे परममनोहर औरामचन्द्रजीका 
भजन करो; इससे तुह लिये यह महान्‌ संसार-सागर 
'गायके खुरके समान तुच्छ हों जाया ।'* 

महर्षि लोमशा वचन खुलकर ममे पुन प्र 
किया--'मिवर ! मनुष्योको भगवान्‌ मका ध्यान 
और ' पूजन कैसे करना चाहिये ?' यह सुनकर उन्होंने 
य॑ श्ीरामका 'ध्यान करते हुए मुझे सब बाते 
अंतायी--'साधकको इस प्रकार ध्यान करना चाहिये; 
रमणीय अयोध्या नगरी परम चित्र-विचित्र सण्छपोंसे 
भा पा रही है। उसके भीतर एक कलपवृका है, जिसे 
मूलागमे परम मनोहर सिंहासन विशजयान है। वह 
हासन बहुमूल्य मरकत-मणि, सुवर्ण तथा नौलमणि 
आंदिसे सुशोभित है और अपनी कान्तिसे गहन 
अत्कारका नाश कर रहा है। वह सब परकरकी 
गनोभिलषित समृद्धियोको देनेवाला है। उसके ऊपर 
भोका मंन मोहमेवाले श्ररपुनाथजो बैठे हए है । उनका 
हव्य विग्रह दूर्वादलके समान सयाम है, जो देवन 
इरे द्वार पूजित होता है। भगवानका सुर मुख 
अपनी झोधासे राकाके पूर्ण चन्रको कमनीय कान्तिको 
भी तिरस्कृत कर रहा है। उनका तेजसी ललाट 





अष्टमीके अर्धचन्‍्द्रकी सुषमा धारण करता है । मस्तकपर 
ले-काले घुघरले केश झोभा पा रहे हैं। मुकुटकी 
'मणियोसे उनका मुख-मण्डल उद्धासित हो रहा है। 
कामो पहने हुए सकराकार कुण्डल आपने सौदे 
अगवान्‌की शोधा बढ़ा रहे हैं। मके समान सनद 
कानि धारण केवले लाल-लाल ओठ बड़े मनोहर 
जजन पड़ते है। चराको किरणोसे होड़ लगनेवाली 


दनतपढियो तथा जपा-पुष्पके समान रंगवाली जिहाके 
कारण उनके मुखका सौन्दर्य और भी बढ़ गया है। 
सगे आकारव कमनीय कण्ठ, जिसमें ऋफ आदि 
रे वेद तथा सम्पूर्ण शाख निवास करे हैं, उनके 
विप्रहको सुशोभित कर रहा है। श्ररपुनाथजी सिंहके 
समान ऊँचे और मांसल कंधेवले हैं। वे केयूर एवं 
कड़ोंसे विभूषित विज्ञाल भुआएँ धारण किये हुए हैं। 
उनकी दोनों बहि अंगूठीमें जड़े हुए हीरकी शोभासे 
देदीप्यमान और घुटनोतक लंबी हैं। विस्तृत चकष स्थल 
रक्षके निवाससे शोभा पा रहा है। श्रीवला आदि 
होसे अदल होनेके कारण भगवान्‌ अत्यत्त मनोहर 
जान पढ़ते है। महान्‌ उदर, गहरी नाभि तथा सुदर 
कटिभाण उनकी शोभा बढ़ाते है। लोकी यनी हुई 
(करधनीके करण श्रअआङ्गोकी सुधमा बहुत बढ़ गयी है। 
निर्मल उरू और सुन घुटने भी सौदे सहायक 
हो रहे हैं। भगवानके चरण, जिनका योगीलोग ध्यान 
करते है, बड़े कोमल है। उनके तले वज्र, 
और यव आदिकी उत्तम रेखाएँ है। उन युगल 
अरघुनाधजोंके विप्रहकी जड़ी शोधा हो रही है। + 
“इस प्रकार ध्यान और समरण करके तुम संसार- 








मालि फो देखो पात परे माम्‌ न हि रासे कोने न हि रे मखः ॥ 





तै सू चैक जप्ता च पूरा नर पदम्‌ 


पुदिमु्िी 


सृतो मनसा धतः सर्वपफरुषदः । ददि परं भि ससार 


पि हि स्य मे चाति फणे 
सयो दशाण शय ते रकम 








केटशसकास्ल्वादुशासतत कि पुर # 
त से के यच स्ते मेषम्‌ ॥ 


को देवो मच अतमेके तदर्चनम्‌ मनो त्य तेव ततिः ॥ 
तारमा रामच “भ मनोहरम्‌ यथा तुषो भेत््ागरः॥ (३५।४६--५२) 


+ अनगर 


के चिते । छेत्र 


सकामम्‌ ॥ 


पाताल] 


= शक आदिका ोडेसहित आरण्यक सुनिके आशरयपर जाना » 





2९ 











सागरे तर जओगे। जो मतुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि 
सामपियोे इच्छनुसार यमचनरजीका पूजन करता है, 
उसे इहलोक और परलेककी उत्तम समृद्धि राह होती 
है, तुमने रमक ध्यानका प्रकार पूछा था। सो मैने कु 
बता दिया। इसके अनुसार ध्यान करके भवसागरे पर 
हो जाओ।' 

आरण्यकले खहा--सुनिश्रे् / सै आपसे पुनः 
कुछ प्रश्न करता हू, मुझे उनका उत्तर दीजिये । महामते! 
गुरुजन अपने सेवकपर कृपा करके उन्हें सब यते बता 
देते हैं। महाभाग ! आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते हैं 
वे र कौन हैं तथा उनके चरित्र कौन-कौन-से हैं ? 


दिनी शक्ति लक्ष्मी भौ अवतीर्ण हुई। पूर्वकालमें 
जतायुग आनेप स्वंशे श्रीरुताथजीका पूर्णाबतार 
हुआ। उनकी औरामके नामसे प्रसिद्धि हुई । श्रीरामके 
नेत्र कमलके समान शोभायमान थे । लक्ष्मण सदा उनके 
साथ रहते थे । धीरे-धीरे उन्होंने यौवने प्रवेश किया । 
तलकषत्‌ पताकी आज्ञासे दोनों भाई--म और 
लकषपण महर्षि विक्षि आतुगामी हुए। राजा 
दशरने यह्षकी रक्षाके लिये अपने दोनों कुमारको 
वितरक अर्पण कर दिया था। वे दोनों भाई 
जितेन्दरिय, धनुर्धर और चीर थे। मार्गमे जाते समय उन्हें 
भयङ्कर बनके भीतर ताड़का नामकी राक्षसी मिली । 


यह बतानेकी कृपा कोजिये। द्विष्ठ! ्रोणमने ठसे उनके रासते वि डाम । तब महर्ष विश्मि्रकी 
किसलिये आवतार लिया था ? ये कों मुष्यरमे आशासे रघुकुलभूषण औशमच्रजीने ताङकाको 
प्रकट हुए थे ? आप मेरा नेह निवारण केके लिये परलोक भेज दिया। गौतम-पत्नी अहल्या, जो इरे 


सब बातोंको शीघ्र बताइये। 

सुनिके परम कल्याणमय बचन सुनकर महर्षि 
लोमश श्रौरामचन्रजीके अहुत चरित्रका वर्णन किया । 
ये बोले योगे ईर भगवनत सपूर्ण लोको 
दुःखी जानकर संसारमें आपनो कीर्ति फैलानेका विचार 
किया ऐसा करका उद्देश्य यह था कि जगते मतुष्य 


साथ सम्पर्क करके कारण पत्थर हो गयी थी, श्रीरमके 
च्ण-स्परसे पुतः आपने सूपो प्र्न हो गयी। 
लिक्मित्रका यज्ञ आरम्भ होनेपर श्ीरुनाथजीने अपने 
छ आजोसे मीचको पायल किया और सुबाहुको मार 
खला। तदनन्तर राजा जनकके भवनम रखे हुए 
उरक धलुषको तोड़ । उस समय श्रीरमचन्द्रजीकी 


मेरी कर्क गान करके घोर संसास्से तर आयेंगे। यह. आवस्था पद र्षकी थी। उन्होंने छः वर्षकी 
समझकर भक्तोका मन लुभायेबाले दयासागर भगवान्ते अचस्थाचाली मिलेका सीताको, जो परम सुन्दर 
चार विग्रहम आवार धारण किया। साथ ही उनकी और अयोनिजा थी, वैवाहिक विधिके अनुसार प्रहण 





मएको ॥ 

खिहासने थिह काया मिमान । तरि समने सुण मेाम्‌॥ 

दुादलक्यामतु देव देेूमिम्‌। रायो पतशुकनििकारियणम 

अहीचदरपाकलसमधालाधिधरिणम्‌।  नुन्तलसोषाकय िनटभित्ितम्‌॥ 
पारवा चित्‌ ॥ 
भसि | 

न्‍साराफतिकराकपरदिजराजिसुसोसितम्‌..। अ्ाुष्वका मा शनन ॥ 

सो बस पिमा हाः पालः ।कुिधरकचाोभरा 

तुक स्ये मल म स कह. दफन, ढो न 

सुट्िाहीरोधाि्षतो  जलब्विन। वो दन विपुलं क्गीकसेन शोषितम्‌ ॥ 

शतादविधिद्ते सुमोह्‌। मह महभि शुभकटया विम्‌ 

[काया यै मणिमय च विष राम । उ विमलाध्की च लु सोधित दिया ॥ 

चायो वायुस । यु षे स्य वित्‌ ॥ (३५। ५७-९८) 


ड्टर 





किया । इसके बाद श्रीरामचन्द्रजी यारह वर्षोंतक सीताके 
साथ रहे । सत्ताईसवें वर्ष उपे उन्हे युवराज यनानेकी 
तैयारी हुई। इसी बीचमें रानी कैकेयीने राजा दयसे दो 
खर माँगि। उनमेंसे एकके द्वारा उन्होंने यह इच्छा प्रकट 





चे रुङ्कापुरीके भीतर सीताकी खोज कलते रहे। यात्रिके 
अन्तिम भागम इनुमानजीको सीताक दर्शन हुआ। 
दादाक दिन वे शिंशपा नामक दृक बैठे रहे। उसी 
दिन रातमें जानकीजीको विश्वास दिलानेके लिये उन्होने 


की कि 'श्रीराम मस्तकपर जटा धारण करके चौदह पचरी कथा खुनावी। फिर तरयोदशीकों आकष 
जतक चमे रहें / तथा दूसरे यके द्वार यह माँगा कि. आदिके साथ उनका युद्ध हुआ। चतर्दशीके दिन 
"मेरे पुत्र भरत युवराज बनाये जायें, राजा दशरथने इन््रजित्ने आकर हासे उन्‍हें बाँध लिया। इसके 
यको चनवास दे दिया। औरच तीन राणितक बाद उनकी पैछमें आग लगा दी गयी और उसी आगके 
केवल जल पीकर रहे, चौथे दिन उन फलाहार किया. द्वारा उन्होंने लक्षएपको जला खला पूर्णिमाको वे पुनः 
और पाचे दिन चित्रकूपर पहुँचकर आपने लिये मेर पर्पर आ गये। फिर मार्मझीर्ष कृष्णपक्षकी 
रहनका स्थान बनाया। (इस प्रकार वहाँ बारह वर्ष बीत परतिपदासे लेकर पाँच दिन उके र्मे बिताये। छठे 
गये ।] तदन्त तरह स्के आरम्भमें वे पक्रकटोंमें दिन मधुवनमे पहुँचकर उसका विध्वेस किया और 
जाकर रहने लगे। महामुने! वहाँ औरामने (लक्ष्मणके साहमीको औरामचन्द्रजीके पास पहुँचकर सीताजीका 
दाण] भुणा नामकी राक्सीको (उसकी नाक दिया हुआ थिह उं अपण किया तथा यहाका सारा 
कटाक) कुरू बना दिया। ततश्‌ ये जानकीके समाचार कह सुनाया। तसात अष्टमीको उत्त 


साथ बनें विचरण करने रगे । इसी बीचमें अपने 
पापोंका फल उदय होनेपर दस मकोवाल कषस 
रवण सीताको हर से जानेके लिये बहाँ आया और माघ 
कषणा आमक यन्द नामक महते, जब कि म 
और लक्ष्मण आश्रमपर नही थे, उने हर ले गया। 
उसके द्वारा अपहरण होनेपर देवी सौता कुकी भाँति 
विलाप करने लगीं--'हा राम ! हा राम ! मुझे रक्षस 
हरकर लिये जा रहा है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो 
राण कापके अधीन होकर जनककिसोरी सौताकों लिये 
जा रहा था। इतनेहीमें पक्षितज जटायु वहाँ आ पहुँचे। 
उन्होंने राक्षसराज राचणके साथ युद्ध किया, कि स्वय 
ही उसके हाथसे मारे जाकर धरतीपर गिर पड़े । इसके 
बाद दसवें महीनेमे अगहन' शुक्रा तव्ीके दिन 
सम्पाति यारेको इस आतकी सूचना दी कि "सीता 
देवी रावणके भवनमे निवास कर रही हैं।' 

“फिर एकादशीको हनुमानजी महेन्द्र पर्वतसे 
उछलकर सौ योजन चौड़ा समुद्र घ गये । उस रातमे 


पल्ुनी नक्ष और विजय नामक मते दोपहरके 
समय श्रोरपुनाधजीका लक्कुके लिये प्रस्थान हुआ। 
औरामचन्रजी यह प्रतिज्ञा करके कि 'मैं समुद्रको 
पकर रक्षसा रावणका चथ कहूगा', दक्षिण 
हिशाकी ओर चले । उस समय सुधील उनके सहायक 
हुए। रत दिनके बाद समुद्रके तटपर पहुंचकर नेने 
सेनाको ठहणया। पौ-शुङणा प्रतिपदासे लेकर 
तृतीयातक श्ोपुनाथजी सेनासहित समुद्र-तटपर टिके 
रहे। चतुर्चीको विभीषण आकर उनसे मिछे। फिर 
मीक समुद पार केके विषयमे विचार हुआ। 
इसके बाद श्रशपने चार दिनोतक अनशन किया । फिर 
समुडसे वर मिल और उसमे पाए जानेका उपाय भी 
दिखा दिया। तदनन्तर दशमीको सेतु बाँधनेका कार्य 
आरम्भ होकर अयोदसीको समाप्त हुआ। चतुर्दशीको 
आमने सुवेल पर्वतपर अपनी सेनाको ठहराया। 
र्मे द्वितीयातक चीन दिलोमे सारी सेना समुद्रके पार 
हुई । समुद्र पार करके लक्ष्मणसहित श्रौरामने बानरराजकी 





१ -पह गणना शकक महलेका आएल मानकर को गी है; अन पह आगहन सहाच आर यहाँ प्रचलित गचके अनुसार 
कार्तिक सपक्ष समझता चाहिये । तथा इसी प्रकार आगे बी जेली अन्य योक भी जनना चाहिये। 


पातालसण्ड ] 


„श आदिका घोड़ेसहित आरण्यक सुनके आपपर जाना » 


४३ 














सेना साथ ले सीताके लिये लङो चारों ओर्से चेर 
छिया।तृतीयासे दक्मीपर्यन्त आठ दिनोतक सेनाका 
चे पड़ा रहा। एकादशीके दिन शुक और सारण सामे 
भुस आये थे। पौष-कृष्ण ड्ादशीकों सर्दूलके द्वार 
जानर-सेनाकी गणना हुई साथ ही उसने प्रधान-प्रधान 
वानरोंकी शक्तिका भी वर्णन किया। अजुसेनाकी संख्या 
जानकर रावणने ज्रयोदशीसे अमावास्वापर्य्त लौन 
दिनोंतक रककम अपने सैनिकोंकों सुके लिये 
उत्साहित किया। माघ-शुक्त प्रतिपदाको अङ्गद दूत 
बनकर रावणके दसाम गये। उधर शवणे मायके 
दाय सीताको, उनके पतिके करे हुए मस्तक आदिका 
दरशन कराया। माघकी ट्वितीयासे लेकर अष्टमी 
सात दिनोंतक रक्षसो और चानप घमासान युद्ध होता 
रहा । माघ शुत नवमीको रा़िके समय इन्र बु 
गम और लाको नाग-पाइसे बाँध लिया। इससे 
अधान-प्रधान वानर जब सब ओरसे व्याकुल और 
उत्साहहीन हो गये तो दशमीको नाग-पाशका नाश 
केके लिये वामदेवे मच्रजीके कानमे गठकुके 
न्रा जप और उनके स्वरूप ध्यान बता दिया। 
ऐसा करसे एकादसीको गर्मीका आगमन हुआ। 
र द्रादशोकों रामचन्रजके हायसे भूमाशका नघ 
हुआ । अयोदशीको भी उत्होंक दाण कब्पन नामका 
रक्षस युद्धमें मारा गया। माघ शुक्त चतुर्दशीसे कृष्ण 
पक्षी प्रतिपदातक तीन दिनमें नले द्वार परहस्तका 
जघ हुआ। साध कृष्ण द्वितये चतुरव्त लीन 
दिनोतक तमु युद्ध करके औयमने रावणको रणभूमिसे 
भगा दिया। पक्से अष्टमीतक चार दिलोमें रावणने 
कुम्भकर्णको जगाया और जागनेपर उसने आहार हण 
'किया। फिर नवमले चुर्र छ: दिनोतक युद्ध 
रके शरान कुम्भकर्णका वध किया । उसने बहुत-से 
ानरेको भक्षण कर लिया था। अमावास्थाके दिन 
कुष्पकर्णकी मृल्युके सोकसे रावणने यदो बद रखा। 
उसने अपनी सेना पोछे हटा ली। फाल्गुन शुक 
अतिपदासे चतुचीतक चार दिनके भीतर विसतन्नु आदि 
पाच राक्षस सारे गये। पशमीसे सपमीलकके युद्धे 


अतिकावका चथ हुआ। अष्टमीस ड्ादशीतक पाँच 
हिने निकुम्ष और कुम्भ मौतके घाट उतारे गये । उसके 
बाद तीन दिलोंमें मकराक्षका वध हुआ । फाल्गुन कृष्ण 
द्वितीयाके दिन इन्द्रजित्‌ने लक्ष्मणपर विजय पायी । फिर 
दतोयासे सपरपौतक पाँच दिन रश्ष्मणके लिये दवा 
आहदिके प्रवन्‍्धमें व्यप्र रहनेके कारण श्रीरामने युद्धको 
बंद रखा। तदनन्तर ्योदशीपर्यन्त पाँच दिनोंतक युद्ध 
करके लक्ष्णणने विख्यात बलशाली इदितो गुम 
मार डाला । चतुर्दशीको दशप्रीव रावणने यज्ञकी दीक्षा 
ली और युधो स्थगित रखा । फिर अमवा्पके दिन 
बह युके छि प्रश्वित हुआ । चैत्र सह प्रतिपदासे 
लेकर पञ्चमीतक रावण युद्ध करता रहा; उसमें पाँच 
हिने भोर बहुत-से रक्षसा विनाश हुआ । ष्टी 
आषटमीतक महापार आदि रक्षस मर गये। चैत्र श 
जनवणीके दिन लक्ष्मणजीकों सक्ति लगी। तब शरीरो 
उधम भरकर दक्षशीजञाकों मार भगाय । फिर अज़ना- 
नन्दन हनुभान्‌जी रक््पणकी चिकिल्साके लिये दोण पर्यत 
उठा लावे । दशमीके दिन ्रशमचन्रजीने भयहर यु 
किया, जिसमें आसेख्य राक्षसोंका संहार हुआ। 
एकादशौके दिन इद्रे भेजे हुए माति नामक सारथि 
शपचनरजीके लिये रथ से आये और उसे युद्धो 
अक्तिपूर्वक उन्होंने श्रीरघुताथजीकों अर्पण किया । 
तदनत्तर श्रीशमचन्द्रजी चैत्र शुक्र द्रादशीसे कृष्णपक्षकी 
जुर्ीतक अठारह दिन रोषपूर्वक युद्ध करते रहे 
अन्ततोगत्वा उस थये ने राचणका चध किया 
उस तुमुल संप्राममें औरघुनाथजीने ही विजय पराम की 
माष शुक्त दितीयासे लेकर चैत्रकृष्ण चतुर्दशीत सतासी 
दिन होते है, इनके भीतर केवल पैद्रह दिन युद्ध बैद 
रहा। झोष बहतर दिनोंतक संग्राम चलता रहा। रावण 
आदि रक्षसोका दाहसंस्कार अमावास्ये दिन हुआ 
बैशाख शुक्र तिपदाको शरीरामचन्द्रजी युद्धभूमिमें ही 
उह रहे। हितीयाको कके शज्यपर विभीषणक 
अभिषेक किया गया । तृतोयाको सीताजीकी अप्रिपरीक्ष 
हुई और देवताओंसे वर मिल्त्र। इस प्रकार लक्ष्मणके 
डे भाई मने लक्कापति रावणकं थोड़े ह दितं 


„अवस इकर यदीच्छसि परे पद्‌ + 
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मारकर परमपवित्र जनककिदोरी सीताको ग्रहण किया, 
जिन्हें राकसने बहुत कष्ट पहुँचाया था। जानकीजीको 
पाकर औरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे कासे 
लौटे। वैज्ञास्त शुक्र चतुरथीको पुष्पकविमानपर आर 
होकर वे आकाशमार्मे पुनः अवोध्यापुरीको ओर चले। 
साख शुक्त पञ्चमीको भगवान्‌ औयष आपने 
दल-बलके साथ भरदाजमुनिके आश्रमपर आये और 
चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर पीके नतदिममे जकर 
भरतसे मिले। फिर सामीको. आयोध्यापुरोमे 
अरणुनाथजीका राज्याभिषेक हुआ। सिचिलेदाकुमारी 
सीताको अधिक दिनोतक रामसे अलग होकर रावणके 
यहाँ रहना पढ़ा था। बयालिसलें वर्षकी उपरे 
अरमचन््जीने राज्य ग्रहण किया, उस समय सौताकी 
अवस्था तैतीस वर्षकी थी। वणा संहार कालेबाले 
भगवान्‌ म चौदह चणोकि बाद पनः अपनी पु 
अयोध्ये प्रष्ट होकर ब परस्र हुए। तत्त्‌ वे 
भाइयोंके साथ राज्यकार्य देखने लूगे। श्रौरपुताधजीके 
राज्य करते समय ही अगल्यजी, जो एक अच्छे यक्ता 
है तथा जिनकी उत्पत्ति कुम्पसे हुई है, उसके पास 
पाशो । उनके कहनेसे रघुनाथजी आश्मेध यज्ञा 
अनुष्ठान करे । सुत्रत ! भगवानका चह यज्ञसम्बन्धो 
आध तुष्हारे आश्रमपर आवेगा तथा उसकी रक्षा करने- 
चाले योद्धा भी बड़े हक साथ तुम्हरे आश्मपर पध । 
उनके सामने तुप श्रीरणचत्रजीकी मनोहर कथा सुनहओगे 
तथा उन्ही लोगेके साथ अयोध्यापुरीकों भी जाओगे। 
दिजे! अयो कमलनयन मका दर करके 
तुम तत्काल ही संसारसागरे पा हो जाओगे / 





मुनिश्रेष्ठ लोमश सर्वज्ञ है; उन्होंने मुझसे उपर्युक्त | 


खाते कहकर पूछा--'आरण्यक ! तुष असने 
कल्याणके लिये और क्या पूछना है?" तब मैंने उनसे 
कहा--'महरें ! आपकी कपास मुझे भगवान्‌ मके 
अद्भुत चिका पूर्ण जान हो गया। आब आपहींके 





असादसे मै उनके चरणकमलोको भी रा करूँगा ।' 
दसा कहकर ने मुरो प्रणाम किया तत्त्‌ चे 
चले गये। उन्होंकी कृपासे मुझे श्रीयमचन्रजीके 
चरणों पूजन-विधि भी ग्रह हुई है। तबसे मैं सदा हो 
मके चरणोका चिन्तन करता हूँ तथा आलत्य 
छोड़कर बारम्बार उन्होंके चरित्रका गान करता रहता हूँ। 
उनके गुणका गान में! चको भाय रहता है। में 
उसके दूसरे लोगोंको भी पवित्र किया करता हू तथा 
सुकिके वचनोका बाया स्मरण करके भगवत दर्नकी 
कण्ठे पित हो उठता हूँ। इस पृथ्वीपर मैं घय 
है; कृतकृत्य हैं और परम सौभाग्या है; बोकि मेरे 
हदये ्रणमचन्ीके चरणकमलोको देखेकी जो 
अभिलाषा है, वह निक्य ही पूर्ण होगी। अत; सब 
असे परम मनोहर पचना हौ भजन करना 
चाहिये । ससा-समुरे पार जनेकी इच्छसे सब 
खहोगोको पुनाथमीकी ही वन्दना करनी चाहिये।* 








# पो जलक सभाय महतले । म्रदा से भिति ॥ 


ससमाावतपल साथ भयो मनोहरः दे छि 


से सस्वर» (३६ । ८९-९०) 


पातालखण्ड ] 


„पा आदिका जोड़ेसकहित आरण्यक युनिक आपपर जाना « 








अच्छा, अब तुमलोग बताओ, किसलये यहाँ आये 
हो ? कौन धर्माला राजा आमे नामक महान्‌ पडका 
अपुष्ठान कर रहा है? ये सब बाते यहाँ बतलाकर 
अभ्नकी रक्षके लिये जाओ और श्रीरपुनाथजोके 
चरणोंका निस्ततर स्मरण करते रहो। 

आरण्यक सुनके ये बचन सुतकर सब लोगोको 
बड़ा विस्मय हुआ । वे औरपुनाथजीका स्मरण क हुए. 
उनसे बोके--'बहार्चवर! इस समय आपका 
पाकर हम सब लोग पवित्र हो गये; क्योकि 
्रशामचत््रजीकी कथा सुताकर यहाँ सब लोगोको पवित्र 
करते रहते हैं। आपने हमलोगोंसे जह कुछ पूछा है, बह 
सब हम बता रहे हैं। आप हमारे यथार्थ चच वण 
करें। महर्षि अगसूयजीके कहनेसे भगवान्‌ म ही 
सब सामग्री एकमित करके आशमेधयजका अन्न कर. 
रहे है। उन्हींका यज्ञसम्बन्धी अश्च यहाँ आया है और 
उसीकी रक्षा करते हुए हम सब लोग भी आधके साथ 
ही आपके आश्रमपर आ पहुँचे हैं। महामते । यही 
हमारा चूत्तान्त है; ओष इसे हृदयङ्गम करें।' 

रसायनके समान मनको प्रिय लगनेवाला यह उत्तम 
न सुनकर राम-भक्त आहाण आरण्यक मुनिको बढ़ा 
हर्ष हुआ। थे कहने लगे--'आज मेरे मनोरयरूपी 
वृक्षे फल आ गया, बह उत्तम शोधासे सम्प्र हो 
गया। मेरी मातन जिसके लिये मुझे उत्पन्न किया था, 
चह शुभ उद्देश्य. आज पूरा हो गया। आजतक हविष्य 
डरा मैंने जो हवन किया है, उस अिोज्का फल आज 
मुझे मिल गया; क्योकि अब मैं श्रौरामचत्रजोके 
चुगल-चरणारविन्दोंका दर्शन कहूँगा। आहा ! जिनका 
मैं प्रतिदिन अपने हदयये ध्यान करता था, चे मनोहर 
रूपधारी अयोध्यानाथ भगवान्‌ श्रीराम निक्षय ही मेरे 
रोकि समक्ष होकर दर्शन देंगे। हनुमानजी मुझे इदयसे 
लगाकर पेरी कुशल पूछेंगे। वे संतोकि शिरोमणि है; सेरी 
भक्ति देखकर उन्हें बढ़ा सन्तोष होगा।' आरब्यक 
सुनिके ये वचन सुनकर क्रे हुानीने उनके दोनो 





खड़ा हूँ। मुकी! मुझे ओरपुताथजीके दासकी 
चरेण-घूलि समझिये।" हनुमानजी रामभक्त होनेके 
कारण अल्कन्‍त शोभा पा रहे थे। उनकी उपर्युक्त बते 
सुनकर आरण्यक मुनिको बढ़ा हर्ष हुआ और उन्होने 
सलमानको हदयसे लगा लिया। दोनोके हदयसे 
मको घास फूटकर बह रही थी। दोनों ही आनन्द- 
सुधाये निमग्न होकर शिथिल एवं चित्रलिख्वित-से प्रतीत 
हो रहे थे। श्रोर्पुनाधजौके चरणकमलोके रमे दोगोका 
ही मानस भर हुआ था। अतः दोनों ही बैठकर आपसे 
भगवानूकी मनोहारिणी कथाएँ कहने ले । मुनिम 
आरण्यक मके चरणो ध्यान कर रहे थे। 
सुमाली उने यह मनोहर वचन कहा--'महं ! ये 
औओरणुनायजीके आता महावीर उतु आपको प्रणाम कर 
रहे है। ये उस बोरोसे सेवित भरतकुमार पुष्कल भी 
(आपके चरणो झज सुकते है तथा इधरकी ओर जो 
ये महान्‌ बली और अनेक गुणोसे विभूषित सजन खे 
है, इहे औरुनाथजीके मी समाये । आत्त भयदूर 
योड महाय राजा सुधाहु भी आपको प्रणाम करते 
है। ये ्ररमचद्रजीके चरणफमलॉका मकाल्द पान 
करनेवाले मधुकर हैं। ये राजा सुमद है, जिन्हे 
'फारवलीजीने औरपुनाथजीके चरणोंकी भक्ति प्रदान की है, 
जिससे ये संसार-समुद्रके पार हो चुके है; ये भी आपके 
चरणोमे नमस्कार करते हैं। जिन्होंने अपने सेवके 
मुखे शरोशपचन्रजके अश्कों आया हुआ 
अपना सार राज्य ही भगवानको समर्षण कर दिया है, 
चे रजा सत्यवान्‌ भी पृष्वौपर माधा देककर आपके 
चरणो प्रणाम करले हैं।' 
हुमानलीके ये वचन सुनकर आरण्यक ममन बढ़े 
आदस्के साथ सबको हदयसे लगाया और फल-मूल 
आहिक द्वण सबका स्वागत-सत्कार किया । फिर शत 
आदि सब लोगोने बढ़ी प्रसतताके साथ महर्षे 
आश्रमपर निवास किया । रता नर्मदामें तिलकम 
करके च महन उद्योगी सैनिक आगे जानेको उचत हुए। 








चरण पकड़ लिये और कहा-- आवे! म ह हनुमन्‌ सुले आरण्यक मुनिको पालकौपर बिठाकर अपने 


हैं, खामिन्‌ मै आपका सेवक हूँ और आपके सामने 


सेककंद्रारा उं ्रणुनाधजीकी निवासभूत अयोध्या- 


५८६ 


+ अंधस्थ इचीकेस यदसि घरं पदम्‌» 
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पुरीको पहुँचवा दिया। सूर्यवंशी जाओ जिसे अपना 
तिवास-सथान बनाया था, उस अवधपुरोकों दूससे ही 
देखकर आर्यक मुनि सवारीसे उतर पड़े और 
रामचन्द्रे दर्शनकी इच्छासे पैदल ही चलने लगे। 
जन-समुदायसे शोभा पानेदाली उस रमणीय नगरोमें 
पहुँचकर उनके मनम मको देखनेके लिये हजार- 
हजार अभिलाषाएँ, उत दुई थोड़ी ही दे वहाँ 
चक्ञमण्डपसे सुशोभित सस्यूके पावन तटपर उके 
णमचन्रजीकी झाँकी हुई । भगवानका शधिपरह 
दूर्वादलके समान स्यामसुत्दर दिखायी देता था। उनके 
खले हुए कमलके समान शोषा पा रहे ये। वे अपने 
कडिभागमे मग्ग धारण किये हुए ये। व्यास' आदि 
मर्ष उतरकर वियाजमान मे और बहुत-से वीर 
उनकी सामे उपस्थित थे । उनके दोनों पर्णे भरत 
और सुभिगान्दन लक्ष्मण खड़े थे तथा श्ररपुनाचजी 
दीनजनोको सहमागा दान दे रहे थे। 

भगवानका दर्शन करके आरण्यक मुने आपनेको 
कृतार्थ माना । ये कहने लगे--' आज मरे के सफल हो 
गये, क्योंकि ये श्रोसमचत्रजीका दर्शन कर रहे है मैने 
जो सम्पूर्ण झाखोका जान प्न किया था, यह आज 
सार्थक हो गया; कोकि औयमचन्रजीकी महिमाको 
जानकर इस समय मैं अयोध्यापुरैमें आ पहुंचा हूँ" इस 
रकार ह्मे भरकर उन्होंने बहुत-सी बातें कहीं। 
अरघुताधजीके चरणोंका दर्शन करके उनके समस्त 
चीर रगा हो आया था। इस अवसथा चे रमानाथ 
भगवान्‌ औरमके समीप गये, जो दूसरोके लिये अगम्य 
है तथा विचाएपरयण योगेश्रोंसे भी जो बहुत दूर है। 
भगवान्‌के निकट पहुँचकर वे बोल उठे--'अहा ! आज 
मैं धन्य हो गया; क्योकि श्रीरघुनाथजीके चरण मेरे त्रके 
समक्ष विराजमान हैं। अब य औयमचन्जीको देखकर 
इनसे वाताय करके अपनी वाणीको पवित्र बनाऊगा ।' 








औरामचद्रओ भी अपने तेजसे जा्वल्यमान 
तपोमूर्ति विप्रवर आरण्यक मुनिको आया देख उनके 
स्वागतके छिये उठकर खड़े हो गये। चे बड़ी देरतक 
उनके चरणोमे मस्तक झुकाये रहे। देवता और असुर 
अपनी मुकुट-सजियोंसे जिनके युगल-चरणोकी आरती 
उतत है, े ही प्रभु औरघुनाथजी मुनिके पैरोपर पढ़कर 
कहने रगे--'आह्रणदेव ! आज आपने मेरे शको 
पवित्र कर दिया ।' ब्राह्मणों श्रेष्ठ महातपस्वी आरण्पक 
मुनिन राजाओंके झिेमणि औरमचन्रजीको चरणोमे 
उ देख उनका हाथ पकड़कर उठाया और आपने 
पितम प्रधुको छातीसे खगा लिया। कौसल्यानन्दन 
ओणमने आहाणको सणिनिर्भित कैचे आसनपर बिठाया 
और स्व ही ज लेकर उनके दोनों पैर ोये। फिर 
चर्णोदक लेकर भगवाते उसे अपने मस्तकपर चढ़ाया 
और कहा--'आज मै अपने कुटुम्ब और सेवकॉसहित 
पिर हो गया।' तत्का देवाधिदेवोसे सेवित 
ऑरघुनायजीने सुनिके लस्टमे चनदन लगाया और उन्हे 
दूष देनेवाली गौ दान की। फिर मनोहर बचनोंमे 
कहा--'स्वामिन्‌ ! मैं अश्वमेधयज्ञ कर रहा हूं। आपके 
चरण यहाँ आ गये, इससे अब यह यज्ञ पूर्ण हो 
जायगा । मेरे अश्मेध-यज्ञको आपने चरणोंसे पितर कर 
'दिया।' राजाधिरजोसे सेवित श्रोरपुताधजीके ये चचन 
सुनकर आरण्यक मुनिन हसते हुए मधुर वाणी 
कहा--'स्वामिन्‌! आप ब्राहमणोंके हिती और इस 
पृषे रक्षक हैं; अतः यह वचन आपहीके योग्य है। 
महारज ! वेदोकि पारगाणी ्राह्मण आपके ही विग्रह हैं। 
यदि आप ब्राह्मणोंकी पूजा आदि कर्तव्य-कमॉका 
(आचरण करेंगे तो अन्य सब राजा भी ब्राहमणोंका आदर 
करे । खोके नसे रहित मूढ मनुष्य भी यदि आपके 
जामका स्मरण करता है तो चह सम्पूर्ण पपोके 
महासागरको पार करके परम पदको प्रा होता है। सभी 





य "व्यास लदा अर्थ रासी बा केके विन मि बिष्ट या अनूप आदिका याचक है, श्ोकष्णदैषायनका 
नहीं; कोकि उस समयतक उवा णा नहीं हुआ। था । वि निस इस कोचके अनुस 'या्याारक' आर्थ मानना 
सुसंपत है। पुण आदि कथा बचनेवाले कको भी से हे; “व एवे चवि स ऋहान व्यास उच्यते इस पौराणिक 
वचलसे इसका समर्थन होता है। 


झड़ आदिका घोड़ेसहित आरण्यक सुनिके आक्रमपर जाना + 


ve 








चेदों और इतिहासोका यह सट सिदान्त है कि सम- 
नामका जो स्मरण किया जाता है, यह पासे उद्धार 
केवला है। श्रीसचुनाथजों ! बहाहत्या-जैसे पाप भी 
'तभीतक गर्जना करते हैं, जबतक आपके नामोंका 
स्पष्टरूपसे उच्चारण नहीं किया जाता । महाराज ! आपके 
नामोंकी गर्जना सुनकर महापातकरूपी गजराज कहीं 
छिपनेके ठिये स्थान बते हुए भाग खड़े होते है।* 
रम ! आपकी कथा सुनकर सय रोग पकित् हो 
जावैगे। पूर्वकालमें जब कि सत्ययुग चल रहा था, गैन 
गङ्गातीरपर निवास करनेवाले पुराणवे्ता ऋषियोकि 
मुझसे यह बात सुनी थी--'महान्‌ पाप केके करण 
'कातर हृदकवाले पुरुषको तभीतक पापका भय बना 
रहता है जबतक ये अपनी जिढ़ासे पए मनोहर 
राम-नापका उच्चारण नहीं कारते।† अतः 
मचन्रजी। इस समय मै न्य हो गया । आपके 
दर्शन मेरे संसार-बन्धनका नाझ सुलभ हो वा ।' 

सुनिके ऐसा कहनेपर पुनाने उनका पूजन 
किया । उस सपय सभी महि उन्हें साधुवाद देने गे । 
इसी बीच वहाँ जो अतप्त आक्षर्यजनक घटना घटी, 


उसे मैं बतला रहा हूँ। मुनिरेष्ठ चात्थायन । तुम ६ 


रगे भजनम तत्पर रहनेवाले हो; मेरी बोको ध्यान 
देकर सुनो। आरण्यक मुनिको ध्यानम ्रोपुनाधजीका 
जैसा स्वरूप दिखायी देता था; उसी रूपमे महाण 
अशामचन्द्जीको प्रत्यक्ष देखकर ठन अत्त हर्ष हुआ। 
थे वहाँ बैठे हुए महार्वियोंसे बोले--'मुनीधरो! 
(आपलो मेरे मनोहर वचन सुनें। भला, इस घूमष्डलमं 
म-जैसा सौभाष्यशाली मतुष्य कौन होगा? 
आरामचनजीने मुझे नमस्कार करके अपने शरोमखसे मेरा 
स्वागत एवं कुशाल-समाचार पूछा है। अतः आज मेरी 
समानता कस्नेवाला न कोई है न हुआ है और न होगा। 


अ्रुतियाँ भी जिनके चरणकमस्मेंकी रजको सदा ही ढूँढ़ा 
करती है, उन्हीं भगवानले आज मेरे चरणोंका जल पीकर 
अपनेको पवित्र साना है।” 

दसा कहते-कहते उनका ब्रहम फूट गया तथा 
उसले-जो तेज निकला वह शररुताथजीमें समा गया। 
इस अकबर सरयूके तटबर्ती यज्ञ-मष्डपमें सब लोगके 
देखते-देखते आरण्यक मुनि सायुज्यमुक्ति मात हुई, 
जो योगियोके लिये भी दुर्लभ है। उस समय आकाशमें 
तूर्य और जीणा आदि बाजे बजने लगे । भगवान्‌के आगे 
कूलो कर्षा हुई। दर्शकॉके लिये यह विधित्र एव 
अदत घटना थौ। मुनियोने भी यह दृश्य देखकर 
आरण्यक मरीसा करे हुए कहा--'े 








उ स्ारणाणूढः सर्र । सर्वै स च्छे यद्‌॥ 
सदिस सायत सुम । मर्नै पते पापताम्‌ ॥ 
तवदि पापानि ऋ्महल्यासयानि च।न कोणो नम मर लब समुम्‌ ॥ 


्वशापगर्जने. ला महापातक । रे 


सहाजम...कुअचिल्थानलियाया ॥ (३७। ५०-५९) 


॥ तावसपापभियः दा कातरो सुम्‌ व दते व्शा सम मनोहर्‌॥ (३७। ५६) 


¬ अतय वीके च्छति परे पद्‌.» 


£ सषि पुराण 

















दवपुरके राजकुमार रूक्ाङगद्वारा आश्वका अपहरण, दोनों ओरकी सेनाओंमें युद्ध और 


चुष्कलके बाणसे राजा वीरमणिका मूर्छित होना 


बाल्यायन खोले--फणीश्वर ! जो भत्तोकी पीड़ा 
दूर करके लिये नाना प्रकारक कीर्ति किया करते है, 
उन. श्रीरुनाथजीकी कथा सुनमेसे मुझे तषि नहीं 
होती-- अधिकाधिक सुननेको इच्छा बढ़ती जाती है। 
चेदोंकों धारण करनेवाले आरण्यक सुति धन्य चे, 
जिन्होंने ्रर्पुताथजीका दर्शन करके उनके सामने ही 
अपने नश एका परित्याग किया था । दोषजी ! अब 
यह बताइये कि महाराजका वह यज्ञ-स्वन्धी आक 
जहासि किस ओर गया, किसने उसे पकड़ा तथा 
चहँ रमानाथ शपुनाथजीकी कॉर्तिका किस प्रकार 
विस्तार हुआ? 

'शेषजीने कहा--अ्रह्यें! आपका प्रश्न बड़ा 
सुर है। आप श्ररघुनाथजीके सुने हुए गुणको भी नहीं 
से हुएके समान मानकर उनके प्रति अपना लोभ प्रकट 
करते है और बरण्या! उन्हें पूछते हैं। अच्छा, अब 
आगेकी कथा सुनिये। बहु सैनिकॉंसे चि हुआ वह 
घोड़ा आरण्यक मुनिके आश्रमसे आाहर निकला और 
नर्मदाके मनोहर तटपर भ्रमण करता हुआ देवनिर्ित 
देवपुर नामक नगएमें जा पहुंचा। जहाँ सतुष्येकि परकी 
दीवार स्फटिक मणिक बनी हुई थीं तथा वे गृह आपनी 
ऊँचाईके कारण हाथियोंसे भर हुए विश्धयाचल पर्वतका 
उपहास करते थे। वहाँकी राके घर भी चादीके बने 
हुए दिखायी देते थे तथा उनके गोपुर नाना कारके 
माणिक बने हुए थे; जिसमें भति-भातिकी विचित्र 
मणिँ जड़ी हुई थीं। उस नगरमे महाराज वीरमाणि राज्य 
करते थे, जो घमााओे अरण्य थे। उनका विशाल 
राज्य सब प्रकारके भोगे सम्पन्न था। राजाके पका 
जाम था स्कमङगद। यह महान्‌ शूरवीर और बलवान्‌ 
था। एक दिन बह सुदर झरीरवाली रमणियोंके साथ 
विहार केके लिये वनमें गया और वहाँ स्रत 
होकर मधुर वाणे मनोहर गान करता हुआ विये 
छूगा। इसी समय परम बुद्धिमान्‌ राजाधिराज 


ओमनका चह झोभाशाली आश उस वनमें आ 
पहुँचा। उसके ललाटे सवर्णपत्र वधा हुआ था। 
कीरा र गङ्गाजले समान स्वच्छ था ।परलु केसर 
और कुछुमसे चर्चित होनेके कारण कुछ पीला दिखायी 
देता था। यह आपनी तीळ गठिसे सामु वेगकों भी 
कृत कर रहा था।। उसका स्वरूप अत्नत कौतृहरसे 
अत हुआ था। उसे देखकर राजकुमारी लिन 
करा प्रियतम! स्वर्णपनसे शोभा पनेवाला यह 
महान्‌ आश्च किसका है ? यह देखनेमें बढ़ा सुन्दर है। 
आप इसे बलपूर्वक पकड़ हं ।' 

राजकुारके नेत्र लौस्ापुक्त चितवनके कारण बढ़े 
सुदर जान पड़ते थे। उसने स्त्रयोकी बातें सुतकर 
खेल-सा करते हुए एक ह हाथसे घोड़ेको पकड़ लिया। 
उसके भालपत्रपर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए थे। राजकुमार 
उसे बाचकर हैसा और उस महिला-मण्डलमे इस प्रकार 
बोला--'हे ! सौर्य और सम्पति मरे पिता महाराज 
बोएमशिकी समानता करनेवाला इस पृथ्वीपर दूसरा कोई 
नही है, तथापि उनके जीते-जी ये रजा रामचन्द्र इतना 
हक. कैसे धारण करते है? पिनाकधाएे भगवान्‌ 
कर छिनकी सदा रक्षा करते रहते हैं तथा देवता, दानव 
और चक्षा-- अपने सणिमय मूको जिनके चरणोंकी 
दना किया कराते हैं, थे महाबळी मेरे पिताजी ही इस 
केके दाण आधमेध यज्ञ करें। इस समय यह 
चुड़सालमें जाय और मेरे सैनिक इसे से जाकर वहाँ 
ध दे।' इस प्रकार उस घोड़ेको पकड़कर राजा 
कीराणि ज्येष्ठ पुत्र रदा अपनी पिके साथ 
जागर आया। उस समय उसके मनम बड़ा उत्साह भर 
हआ था। उसने पितासे जाकर कहा--'मैं रषकुलके 
स्वामी मचन्रका घोड़ा ले आया हूँ। यह इच्छातुसार 
चलनेवाला अदत अश्च आशमेध यज्ञके लिये छोड़ा 
जया था । समके भाई शु अपनी विशाल सेनाके साथ 
इसको रक्षाके लिये आये हैं।' महाराज वीरमणि बड़े 


पालासखण्ड ] 


„देवे राजकुमार रवारा अडका अपहरण « 
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चुद्धिमान्‌ ये पुरी बात सुनकर उन्होंने उसके कायकी 
असा नहीं को। सोचा कि 'यह घोड़ा लेकर चुफ्केसे 
चछा आया है। इसका यह कर्य तो चोरके समन है 
अदत कर्म करनेवाले भगवान्‌ सङ राजाके इशदेव ये। 
उनसे राजाने साण हाल कह सुनाया । 

तब भगवान्‌ शिवने कहा--राजन्‌ ! तुम्हरे 
पुरे बड़ा अद्धृत काम किया है। यह परम बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ रमचे महान्‌ आश्वको हर लाया है, 
जिनका मैं अपने हदयमे ध्यान करता हैं, मिसे जिनके 
जामका उचारण करता हूँ, उन्हीं श्रौशमके यज्ञ-सब्क्धी 
अश्वका तुह पुरे अपहरण किया है। परतत इस 
सुरे एक बहुत जड़ा लाभ यह होगा कि हमलोग 
भक्तोद्टार सवित रणुाथजीके चरणकमलोा दरशन 
कर सके । परतु अब हमे अश्वकी रक्षाके लिये महान्‌ 
यल करना होगा। इतनेपर भी मुझे सदेह है कि 
इतुके सैनिक मेरे दाण रषा किये जानेपर भी इसे 
बलपूर्वक पकड़ ले आयेंगे। इसलिये महाराज [मै तो 
यही सलाह दूँगा कि) तुम विनीत होकर जाओ और 
र्यसहित इस सुन्दर अश्वको भगवानकी सेवायें अर्पण 
करके उनके चरणोका दान करे। 

सीरमणि बोले--भगवन्‌ ! रोका यह धर्म 
है कि ये अपने प्रतापकी रक्षा करें, अतः हर एक मानी 
पुरुषके छिये अपने प्रतापकी रक्षा करना कर्तव्य है; 
इसके लिये उसे अपनी वक्तिधर पराक्रम करना चाहिये। 
आवश्यकता हो तो शाीएको भी होम देना चाहिये। 
सहसा किसीकी शरणमे जाने शु उपहास करते हैं। 
जे कहते हैं--'यह कायर है, राजाओमें अधम है, कषुर 
है। इस नीचने भयसे विह्ल होकर अनार्यपुरुषोक भति 
इतुके चरणोंमे मस्तक शुकाय है।' अतः अब युद्ध 
अवसर उपस्थित हो गया है। इस समय जैसा उचित हो, 
बही आप करें कर्तव्यका विचार करके आपको अपने 
इस भक्तकी रक्षा करनी चाहिये। 

शेफ्जी कहते है--राजाकी बात सुनकर भगवान्‌ 
च्रमौलि अपनी मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनका 
मन छुपाते हुए हैसकर बोले--'सजन्‌ ! यदि तैलोस 


करोड़ देवता भी आ जायें तो भी किसमें इतनी शक्ति है 
जो मे दार रक्षित रहनेपर तुमसे घोड़ा ले सके । यदि 
साक्षात्‌ भगवान्‌ यहाँ आकर आपने स्वरूपकी झॉकी 
कणे तो मैं उनके कोमल चरणे मस्तक झुकाऊँगा; 
क्योकि सेलकका स्थामीके साथ युद्ध करना बहुत बड़ा 
अन्याय बताया गया है। रोष जितने वीर है, वे मेरे लिये 
केके समान है--कुछ भी नहीं कर सकते। अतः 
रज्र ! तुम युद्ध करो, मै तुम्हारा रक्षक हं मेरे रहते 
कौन ऐसा चीर है जो बलपूर्वक घोड़ा के जा सके ? यदि 
लोकी भी संगठित होकर आ जाय तो मेरा कुछ भी 
नहं बिगाड़ सकती।' 

इपर ्रोपुनाथजीके जितने शैनिक थे, वे आका 
मारण रहे थे। इतनहीमें महाराज उरु भी अपनी 
शाल सेनाके साथ आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सभी 
सेवसे प्रश्न किया--'कहाँ है मेश अश्च? स्पर्णफासे 
सुशोभित यह यज्ञ-सम्बन्धी घोड़ा इस समय दिखायी 
क्यों नहीं देता ?' उनकी बात सुनकर आश्चके पीछे 
चनेवाले सेवको कहा--'नाथ । उस मनके समान 
सीत्रगायी आशवो इस जंगलमें किसीने हर लिया । हमे 
भी बह कही दिखायी नहं देता।' सेवकोके बचन 
सुनकर राजा चुने सुमतिसे पूछा--'मग्त्रिवर । यहाँ 
कौन राजा निवास करता है? हमें अश्चकी प्राति कैसे 
होगी ? जिसने आज हमारे अधका अपहरण किया है, 
डस राजाके पास कितनी सेना है ?' इस प्रकार इमी 
नरके साथ पर्श कर रहे थे, इतनेहीमे दर्षि नारद 
ड देखनेके लिय उत्सुक होकर वहाँ आये। शतु 
उन्हे स्ागत-सल्कारसे सन्युष्ट किया । वे बातचीत कमे 
जड़े चतुर थे; अतः अपनी वाणीसे नारदजीकों प्रस् 
करते हुए बोले- 'महामते ! बताइये, मेश अ कहाँ 
है ? उसका कुछ पता नहीं चलता। मेरे कार्य-कुशल 
_अतुचर भी उसके मार्मका अनुसन्धा नहीं कर पाते।' 

_जारदजी वीणा बजे और यम-कथाका बरा 
जान करते हुए खोले--'राजन्‌ ! यहाँ देवपुर नामका 
गर है उसमें जीरमणि नमसे विख्यात एक बहुत बढ़े 
राजा रहते हैं। उसका पुत्र इस बनमे आया था, उसीने 
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अधको पकड़ लिया है। आज उस राजाके साथ 
तुमलोगोका बड़ भवङूर युद्ध होगा। उसमे बड़े-बड़े 





अलवान्‌ और शुरवीर मारे जायैंगे। इसलिये तुम पूरी 
तैयारीके साथ यहाँ स्थिरतपू्वक खड़े रहो तथा सेनाका 
दसा च्यूह बनाओ; जिसमे अमुके सिको प्रवेश काना 
अत्य्त कठिन हो । श्रेष्ठ रजा वीरमणिसे युद्ध करते समय 
तषे बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा; तथापि 
अन्तम विजय तुम्हारी ही होगी। भरत, सम्पूर्ण जगतमें 
कौन ऐसा जोर है, जो भगवान्‌ गमको पराजित कर 
सके।' ऐसा कहकर नारदजी वहसे अन्न हो गये 
और देवता तथा दानवोंके समान उन दोनों पक्षका 
भयङ्कर युद्ध देखनेके लिये आकाशमें ठहर गये । 

उधर शूरशिरोमणि राजा वीरमणिने रिपुवार नामक 
सेनापतिको बुलाया और उसे आपने नगरमे ढिंढोरा 
पिटवानेका आदेश दिया । सेनापतिने राजाकी आज्ञाका 
पालन किया । प्रत्येक घर, गली और सड़कपर डंकेकी 
आवाज सुनायी देने लगी । लोगोको जो घोषणा सुनायी 
गयी, यह इस प्रकार थो-- 'राजधानीमें जो-जो योर 
उपस्थित हैं, वे सभी शतरुत्रपर चढ़ाई करें। जो लोग 





स्ताके अभिमानमे आकर राजाज्ञाका उल्लबन करेंगे, 
े महाताजके पुत्र या भाई ही क्यों न हों, वधके योग्य 
समझे जायैंगे। फिरसे डंका बजाकर उपर्युक्त घोषणा 
दण जाती है--सभी चीर सुन लें और सुनकर शी 
ही अपने कर्तव्यक्य पालन करें। विलम्ब नहीं होना 
चाहिये ।' नरख्रेष्ठ वीरमणिके सैनिक श्रेष्ठ योद्धा थे। 
उन्होंने यह घोषणा आपने कानों सुनी और कवच आदिसे 
सुसज्जित होकर वे महाराजके पास गये । उनकी दृष्टम 
युद्ध एक महान्‌ उत्सकके समान था; उसका अवसर 
कर उनका इृदय हर्ष और उत्साहसे भर गया था। 
शजकुसार स्क्माज़द भी अपने मनके समान वेगशाली 
रपर सवार होकर आये । उनके छोटे भाई शुभाक़द भी 
अपने सुन्दर झरीरपर बहुमूल्य रक्रमण कवच धारण 
करके रणोत्सवे सब्मिलित होनेके लिये प्रस्थित हुए। 
महारजके भाईका नाम था यौरसिह । ये सब प्रकारके 
अस-शखोकी विद्यय प्रवीण थे । राजाझञके अनुसार वे 
औ दरा गे; क्योकि महाराजका शासन कोई लाघ 
जहाँ सकता था। राजाका भानजा बलमित्र भी उपस्थित 
हुआ तथा सेनापति रिपुणारने भी चतुद्रिणी सोना तैयार 
करके महाराजको इसकी सूचना दी। 

तदन्त राजा रमण सब प्रकारके अख-शखोे 
भे हुए अपने ष रथपर सकार हुए। वह रथ बहुत ऊच 
था और उसके डँनवे-कँचे पहिये मणयो बने हुए थे। 
चे ओसे भिय बज उठीं। उनके बजानेबाले बहुत 
अच्छे थे। भेर बजते ही राजकी सना संप्रामके लिये 
स्थित हई । सर्व कोखाहर छा गया । महाराज वीरमणि 
'चुडके उसासे युक्त होकर रणक्षत्रकी ओर गये । राजाकी 
देना आ पहुँची। झस्म-सक्ालनमें चतुर रथियोंके द्वार 
समूची सामे महान्‌ कोलाहल छा रहा है, यह देखकर 
इरे सुमतिसे कहा-- 'मन्त्रिवर ! मेरे अशचको 
फ्कड़नेवाले बलान्‌ रजा चीरमणि मुझसे युद्ध करनेके 
(य विशाल चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आ गये; अब किस 
तरह युद्ध आरम्भ करना चाहिये । कौन-कौन महाबली 
कोडा इस समय सुध करे ? उन सबको आदेश दो; 
जिससे इस संप्राममें हमें मनोवाज्छित विजय प्राप्त हो।' 
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सुमतिने कहा--स्वामिन्‌ १ वीर पुष्कल बेष्ट 
(आखोके ज्ञाता है; इस समय ये हो युद्ध करें । नोलरन 
आदि दूसरे योद्धा भी संग्राममे कुशल हैं; आतः वे भी 
ड़ सकते हैं। आपको तो भगवान्‌ छूर अथवा रजा 
वीरमणिके साथ ही युद्ध करना चाहिये। वे राजा बड़े 
बलवान्‌ और परक्रम है; उन्हें दके दाण जीतना 
चाहिये। इस उपायसे काम लेनेपर आपकी विजय 
होगी। इसके बाद आपको जैसा जैचे, वैसा ही कीजे; 
क्योकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान्‌ हैं। 

मन्रीकी यह बात सुनकर शाजुवीरोंका दमन 
करनेवाले शत्रुर यद्धे लिये निश्चय किया और शेष 
योद्धाओंको लड़नेकी आज्ञा दी। संप्रामके लिये उनकी 
आज्ञा सुनकर युद्ध-कुशल वीर अत्यन्त उत्साहले भर 
गये और दाहुरौनिकोके साथ युद्ध करके लिये चले । 
चे हाथोमे धनुष धारण किये युद्धके मैदानमे दिखायी 
दिये और बाणोकी बौछार करे बहुतर विपक्षी 
योाओको विदीर्ण करे लगें। उसके दार अपने 
सैतिकोका संहार सुनकर मणिमय रचपर बैठा हुआ 
बलान राजकुमार कुकमाज़द उनका सामना करके 
[ये आगे बढ़ा। उसने अपने अनेकों बाणोंकों सारे 
अत्रुपक्षके हजारों वीरोंकों उद्विप्न कर दिया। उनमें 
हाहाकार मच गया। राजकुमार बलवान्‌ था; उसने बल, 
यश और सम्पतिमे अपनी समानता रखलेवाले शु 
तथा भरत-कुमार पुष्कलको युधे लिये ललकाश-- 
“वीरल । मुझसे युद्ध कसेके लिये आओ । इन करोड़ों 
मुष्के डने या मारनेसे कया लाघ? मेरे साथ घोर 
संग्राम करके विजय प्राप्त करो ।' 

सङगे ऐसा कहनेपर बलान्‌ कीर पुष्कल 
हेस पढ़े। उन्होने अपने तीखे बाणोंसे राजकुमारकी 
तीम बड़े बेगसे प्रहर किया । राजकुमार इतुके इस 
पराक्रमको नहीं सह सका । उसने अपने महान्‌ धलुक्पर 
आणोका सन्धान किया और दस सायकोंसे बोर 
पुष्कल छातीको बंध डाला। दोनों ही सुमे एक 
दूसेरेपर कुपित थे। दोनोहीके हृदयमें विजयकी 
अभिलाषा थी। रुक्माक़दने पुष्कलसे कहा--'चोर ! 








अन तुम बलपूर्वक किया हुआ मेरा पराक्रम देखो। 
सब्हलकर बैठ जाओ, मै तुम्हरे रथको आकाश 
उडा ह ऐसा कहकर उसने मन्त्र पढ़ा और पुष्कलके 
रपर मकारा प्रयोग किया। उस्र बाणसे आहत 
हकर पुष्कलका रथ चक्कर काटता हुआ एक योजन दूर 
ज यडा । स्थे बढ़ी कठिनाईसे रथको रोका तो भी 
जह पृथ्वौपर हो चकर लगाता रहा। किसी तरह 
र्स्थानपर रथको के जाकर उतम आखोंके शाता 
कलने कहा--'राजकुमार ! तुह जैसे वीर पृथ्वीपर 
रेके योग्य नहीं हैं। तुम्हें तो इन्नरकी सभामें रहना 
चाहिये; इसलिये अब देवलोकको ही चले जाओ।' 
हिसा कहकर उन्होंने आकाझमें उड़ा देनेवाले महान 
असा प्रयोग किया । उस बाणकी चोटसे रुक्माक्नदका 
रथ सीधे आकाशे उड़ चला और समसत लोकोको 
उचत हुआ सूर्वमण्डलतक जा पहुँचा। वहाँकी प्रचण्ड 
ज्यालासे राजकुमारका रथ घोड़े और सारचिसहित दश 
हो गया तथा वह स्यं भी सूर्यकी किरणोंसे झुलस 
आानेके कारण बहुत दुःखी हो गया। अन्तमं वाह दगध 
होकर पृथ्वौपर गिर पढ़ा। उस समय सुद्धे अध्रभागमें 
महान हाहाकार मचा। राजा वीरमणि अपने पुत्रकों 
सूष्कित देखकर ऋधमे भर गये और रणभूमिके 
मध्यभागे खड़े हुए पुलकी ओर चले। 

इधर कपिवर हनुानजीन जब देखा कि समुद्रक 
समान विज्ञाल सेनाके भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि 
भरतकुमार पुष्कलक ललकार रहे हैं तब वे उनकी ओर 
डौड़े। उन्हें आते देख पुष्कलने कहा--'महाकपे ! आप 
क्यों युद्धभूषियें लड़नेके लिये आ रहे हैं? राजा 
औरमणिकी यह सेना है ही कितनी ! मै तो इसे बहुत 
ोड़ी--अल्कत्त तुच्छ समझता हूँ। जिस प्रकार आपने 
भगवान्‌ मकी कृपासे राक्षस-सेनारूपी समुद्को पार 
किया था, उसी प्रकार यै भी शरोरपुनाथजीका स्मरण 
करके इस दुस्‍्तर संकटके पार हो जाऊँगा। जो लोग 
डुस्तर अवस्थामें पढ़कर श्रौरुनाथजीका स्मरण करते है, 
उनका दुःखरूपी समुद्र सूख जाता है--इसमें तनिक भी 
'रू्देह नहीं है; इसलिये महावीर ! आप चाचा शत्रुर 
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पास जाइये। मै अभी एक क्षणे राजा वीरमपणिको 
जीतकर आ रहा हूँ।' 

हतुसानजी बोले-_बेटा ! शा वीरमशिसे 
(डेका साहस न करो। ये दानी, झरणागतकी रकमे 
कुशल, बलवान्‌ और झे सोभा पानेवाले हैं। तुम 
अभी बालक हो और राजा वृध ये सम्पूर्ण अख- 
वेत्ताओमे श्रेष्ठ है। इन्होंने युद्ें अनेकों रोगको 
पणस किया है। तु मालूम होना चाहिये कि भगवान 
सदाशिव इनके रक्षक है और सदा इनके पास रहते है। 
चे राजाकी भते यभूत होकर इनके नगए पार्वहो- 
सहित निवास करते हैं। 

पुष्कलने कहा--कपिग्रे्ठ | माता कि रकाने 
भगवान्‌ शहरको भक्तिसे वशम करके आपने नगरे 
स्थापित कर रखा है; पस्तु भगवान्‌ शङ स जिनकी 
आराधना करके सकट स्थानको प्रा हुए हैं, वे 
शररुनाधजी मेश हदय छोड़कर कहीँ नहीं जाते। जहाँ 
अरघुनाथजी है, वहीं सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ है; अतः मै 
राजा वीरमणिको युधे जीत हैगा। 

भीरतूर्वक कही हुई पुष्कलकी ऐसी चाणी सुनकर 
हुनी राजाके छोटे भाई वीरसिहसे युद्ध केके 
(ये चले गये। पुष्कल दवैरथ-चुडमें कुशल चे और 
सुवरणजटित रथपर विराजमान थे े रामक लकारे 
देख उनका सामना कसेके लिये गये। उन्हें आया 
देशकर राजा वौरमणिने कहा--आलक । मेरे सामने न 
आओ, मै इस समय धमे भण हैँ; युद्ध मे ऋध 
और भी बढ़ जाता है; यदि प्राण बचानेकी इच्छा हो तो 
लौट जाओ। मेरे साथ युद्ध मत करो।' राजाका यह 
चन सुनकर पुष्कलने कहा-- 'राजन्‌! आप युदक 
सुहानेपर सैभलकर खड़े होइये। मै एमका भक्त हूँ 
मुझे कोई युधे जीत नहीं सकता, चाहे वह इत्द्र-पदका 
ही अधिकारी क्यों न हो ।' पुष्कलका ऐसा बचन सुनकर 
'राजाओंमें अग्रगण्य वीरमणि उन्हें नि बालक समझकर 
हसे लगे, ततक्ष उन अपना क्रोध प्रकट किया। 
जाको कुपित जानकर रणोत्पत वीर भरतकुसासने उनकी 
आतीमें बीस तीखे यणो प्रहार किया । उन वाणो 


आते देख राजे अतयत कुपित होकर अपने तीक्षण 
कोते उनके डुकड़-टुकड़े कर डे । बाणो काटा 
ऊना देख झजु-बीरेंका विनादा करवले भरतकुमारके 
हदवे बढ़ा रध हुआ। उन्होंने तीन आणोसे गजके 
ल्पटकों बाँध डाल । उन याणोकी चोटसे राजाको बड़ी 
यथा हुई। ये प्रचष्ड धमे भर गये और चीर 
'कुकलकी तीम उन्होने नौ बाण मारे। तब तो 
'कुकलका क्रोध भी बढ़ा। उन्होंने तीखे पर्ववाले सौ 
ण मारकर तुरंत ही राजको घायल कर दिया। उन 
णके रसे राजाका कवच, किरीट, शिरख्तण तथा 
रुक--सभी छितर हो गये। तथ चौर दूस 
सुपर सवार होकर भएत-कुमएके सामने आये और 
ओोले--' औरामचन्द्रओके चरण-कमलोमे अमएके समान 
अनुशग रशनेवारे चीर पुष्कर । तुम धन्य हो ।' ऐसा 
कहकर आख-वि्याये कुदाल राजाने उनपर असंख्य 
आजोका प्रहा किया। वहाँ पृथ्वौपर और दिशाओे 
उनके आणक सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखायी देता था। 
अपनी सेनाका यह संहार देखकर रथिय अध्गण्य 
पुरुन भी झलुपकषके योडाओका विनाश आरम्भ 
'करिया। हथियोके मस्तक विदीर्ण होने लगे, उनके मोती 
र िखरकर गिरने लगे। उस समय क्रो भर हुए 
कुले राजा चीसमणिको सम्बोधित करके सए 
जाकर निर्यतापूर्वक कहा--'राजन्‌! आप वृ 
हके कारण मेर मान्य है, तथापि इस समय सुमे मेर 
सहान्‌ पराक्रम देखिये । यवर ! यदि तीन आणोसे मै 
आपको मित न कर दूँ तो जो महापापी म्य 
पपरी ङगाजके तटपर जाकर भी उनकी निन 
करके उनके जले डुबकी नहीं लगाता, उसको लगने- 
आला पाप मुझे ही लगे।' 

यह कहकर पुष्कलने रजके महन्‌ यकष सथलको, 
जो किवाझेके समान विस्तृत था निशाना बनाया और 
एक अभिके समान तेजसी एवं तीक्षण बाण छोड़ा। 
किन्तु राजाने अपने बाणसे पुष्कलके उस बाणके दो 
डके कर डाले। उनमे एक दुका तो भूषष्डलको 
शित करता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा और दूसरा 


राजाके रथपर गिरा। तब पुष्करे अपना मातृ- कस्नेवाले औरणुनाथजीका उन्होंने मन- 
भक्तिजनित पुण्य अर्पण करके दूसरा याण चरा; किन्तु किया और तीसरा बाण छोड़ दिया। वह बाण सर्पके 
राजाने अपने महान्‌ बाणसे उसको भी काट दिया। इससे समान विषैला और स्के समान प्रज्वलित था। उसने 
पुष्कलके मनम बढ़ खेद हुआ। वे सोचने रगो--' अब राजकी छाम चट पहुँचाकर उन्हें मूर्छित कर दिया। 
कया करना चाहिये ?' इतनेहीमें उन्हें एक उपाय सूझ राजे मूच्छ होते ही उनकी सारी सेना हाहाकार मचाती 
गया। थे श्रेष्ठ अखे ज्ञाता लो थे हो, अपनी पोझ दूर हुई भाग चली और पुष्कल विजयी हुए। 
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झेषजी कहते हैं--सुने !हुानजीने वोटसिहके 
पास जाकर कहा--'वीरवर । ठहर, कहाँ जाते हो ? मैं 
एक ही णमे तुं परास्त करूँगा।' वानस्के मुखसे 
ऐसी बढ़ी-चाढ़ी बात सुतकर जीरसिंह क्ोधमें भर गये 
और मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले घतुफ्को 
खचकर तीक्षण बाणोंकी वर्षा करने लगे। उस समय 
रणभूमियें उनकी ऐसी शोधा हो रही थी, मानो आपाठके 
महाँनेयें धारावाहिक कृष्टि कलेवाला मनोहर मेष शोभा 
पा रहा हो। उन सीले बाणोंको अपने झरीरपर लगते देख 
हलुमानूजने जजके समान मुका वीरसिहकी छातीें 
मा । मुटिका-पहार होते ही वे मूत होकर धरतीपर 
गिर पड़े। अपने चाचाको मूर्छित देख राजकुमार 
शुभाङ्ग वहाँ आ पहुँचा। रुकमाक़दकी भी मूच्छ दूर हो 
चुकी थी; अतः चह भी युद्ध रे आ घमका । थे दोनों 
भाई भयङ्कर संप्राम करते हुए हतुमानजीके पास गये। 
उन दोनों ीसको समर-भूषिमे आया देख हतुमानजीने 
उन्हें रथ और घनुषसहित अपनी पये रपेट लिया और 
पृथ्वीपर बड़े वेगसे पटका । इससे ये दोनों राजकुमार 
तत्काल मूर्च्छित हो गये। इसी प्रकार बलवि भी 
सुमदके साथ बहुत देरतक युद्ध करे अते मे 
रार हुए। 

तदनन्तर, अपने आत्मय जनो मूर्त देख 
भक्तोकी पीड़ा दूर करेवा भगवान्‌ महे सव हो 


उस विशाल सेनाम झुरे सैिकोके साथ चुद 
केके लिये गये। उनका उद्देश्य था भत्तोंकी रक्षा 
करला। ये पूर्वकालमें जैसे प्रप यद्ध केके लिये 
गये थे, उसी प्रकार वहाँ भी अपने पार्षदों और 
जम -गणोंसहित पृथ्वीतलकों कैपाते हुए जा पहुँचे। 
महाबली समु जब देखा कि सर्वदेषशिरोषणि साक्षात्‌ 
महे पचा है, तब वे भी उनका सामना केके लिये 
रणभूमि गये। शाजुशकों आया देख पिनाकधाी रहने 
जोरसे कहा--'तुम मैं भक्तको पीड़ा देनेवाले 
ुककलसे युद्ध करो।' फिर नदीको उन्होने महाबली 
उतुमानसे रेके लिये भेजा। तदनन्तर कुदाध्यजके 
पास र्वे, सुबाहुके पास भूक्ीको और सुपदके 
पास चष्डनामक अपने गणको भेजकर यद्धे लिये 
आदेश दिया।महाटरकेपरान गण चीरभको आया 
देख पुष्कल अत्य उत्साहपूर्वक उनसे युद्ध कलेको 
आ बढ़े। उन्हे पाँच बाणोंसे चरधटको घायल 
किया। उनके बाणोसे क्षत-विक्षत होकर वीरभले 
पूल हाचे लिया; कित महाबली पुष्कलने एक ही 
णमे उस ्रिशूलको काटकर विकट गर्जना की। 
असे ्रिशूलको करा देख स्तरे अनुगामी महाबली 
कोरभको बढ़ा क्रोध हुआ और उन्होने महारथी 
पुकलके रचको लोड़ डाल । वरदे वेगसे चकनाचूर 
हुए रथको त्थाग कर महाबली पुष्कल पैदल हो गये 
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और वौरभको मुकेसे मे रगे। फि दोनोंने एक 
'दूसरेपर मुष्टिकाप्रहार आरम्भ किया । दोन ही परत्पर 
विजयके अभिलापी और एक-दूसरेके प्राण लेनेको 
उतारू थे। इस प्रकार शत-दिन लगातार युद्ध करते उरे 
चार दिन व्यतीत हो गये पाले दिन पुष्कलको बड़ 
कध हुआ और उन्होंने वीरभइका गला पकड़कर उरे 
पृष्वीपर दे मारा। उसके प्रहाससे महाबली वोरभइको 
बड़ी पीड़ा हुई। फिर उन्होंने भी पुष्कलके पैर पकड़कर 
उन्हें बारत्थार घुमाया और पृथ्वौपर पछाड़कर सार 
डाला । महाबली वीरभ पुष्कलके मसतकको, जिसमें 
कुण्डल जगमगा रहे थे, त्रिशुलसे काट दिया। इसके 
आद चे जोए-जोरसे गर्जना करे लगे । यह देखकर सभी 
लोग थर उठे। णभूमिमे ज युदध-कुदाल कोर ये, 
उतो करभक द्वा पुषकलके मारे जानका समाचार 
उपरे कहा। 

पुष्कलके लथका वृत्तन्‍्त सुनकर महाथीरपमुरको 
बड़ा दुःख हुआ। चे शोकसे कँप उठे। उं दुखी 
जानकर भगवान्‌ शर्ते कहा--' शक ! तू सुमे 
जोक न कर र पुष्कल धवय है, जिसने सहापरलयकाशी 
सौरभे साथ पाँच दिोतक युद्ध किया । ये वीरभ ये 
ही है, जिन्होंने मैं अपमान करनेवाले दक्षको क्षणभर 
मार डाला था; अतः महावलान्‌ जत्र! तू शोक त्याग 
दे और युद्ध कर । इतके शोक छोड़ दिया उे ङक 
प्रति बड़ा क्रोध हुआ । उने चढे हुए धनुको हाथमे 
लेकर महेश्वरपर बाणोंका प्रहार आरम्भ किया। उधससे 
शङ्के भी बाण छोड़े । दोनोंके बाण आमे छा गये । 
बाण-युदमें दोनोंकी क्षमता देखकर सब लोगोको यह 
विश्वास हो गया कि अब सबको मोहमें डालनेवाला 
लोक-संहाएकारी प्रलयकाल आ पहुँचा। दर्शक कहने 
“ये तीनों लोकोंकी उत्पत्ति और प्रल्य करनेवाले 
रु है, तो थे भी महाराज च्रे छोटे भाई है। न 
जाने क्‍या होगा। इस भूतलपर किसकी विजय होगी ?' 

इस प्रकार शुर और शिवम यासह दिनोतक 
परस युद्ध होता रहा । बरवे दिन राजा उ रें 
भरकर महादेवजीका वध केके लिये रहसक प्रयोग 





किया, कितु महादेवजी उस महान्‌ अखको हैँसते-हैसते 
जे गये। इससे रुरो बढ़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने 
गे-_अब क्या करना चाहिये ?' वे इस प्रकार विचार 
कर ही रहे ये कि देवाधिदेवोंके शिरोमणि भगवान शिवने 
उक छातीमें एक अभ्निके समान तेजस्वी बाण भॉक 
दिया। उससे मच्छ होकर झुर रणभूमिमे गिर पड़े। 
उस समय योद्ाओसे भरी हुई उनकी सारी सेनामें 
कहकर मच गया। जकफ़को बाणोंसे पीड़ित एवं 
मछ होकर गिरा देख हनुमानूजीने पुष्कलके शरीरको 
रपर सुला दिया और सेषकोको उनकी रक्षा तैनात 
करके ये स्वय संहारकारी शिवसे यदध करके लिये 
आये । हनुमानजी औमचनरजीका रणरण करके अपने 
पक्षे योडाओका हर्ष बढ़ाते हुए रोषके मरे अपनी 
पूछो जोर-जोरसे हिला रहे थे। 

बुधे सुहानेपर ररे समीप पहुँचकर महावीर 
हुषारी देवाधिदेव महदेवजीका चथ करनेकी इच्छासे 
बरे ! तुम रामभक्तका वध केके लिये उद्यत 
होकर धर्षके प्रतिकूल आचरण कर रहे हो; इसलिये है 
तुके दछ देना चाहता है। धै पूर्वकालयें वैदिक 
ऋषियोकि महसे अनेको बार सुना है कि पिनाकधारी र 
सदा ही श्रीपुनाथजीके चरणोंका स्मरण करते रहते है; 
किन्तु वे सभी बाते आज झूठी साबित हुईं। क्योकि 
तुमे राम भक्त तुरे साथ युद्ध किया है। 
हलुसानुजौके ऐसा कहतेपर महर बोले--'कपिश्रष्ठ । 
हुम चोरे प्रधान और धन्य हो। तुमने जो कुछ कहा है, 
कह सत्य है। देखदानव-बन्दित ये भगवान्‌ मची 
तवमे मरे स्वामी है। किन्तु मेश भक्त वीरमणि उनके 
अको ले आया है और उस आशे रक्षक तन, जो 
झजुरोका दमन केवले हैं, इसके ऊपर चढ़ आये 
है। इस अवस्थामें मै वीरमणिकी भक्तिके वशीभूत होकर 
उसकी रक्षाके लिये आया हूँ; क्योकि भक्त अपना ही 
खरूप होता है। अतः जिस किसी तरह थी सम्भव हो, 
उसको रक्षा काली चाहिये; यही मर्यादा है।' 

अच्हीपति भगवान्‌ इहूरके ऐसा कहतेपर 
हुनी बहुत कुषित हुए और उन्होंने एक बड़ी शिला 

















लेकर उसे उनके रथपर दे मारा। शिखाका आघात 
पाकर महादेवजीका रथ थोड़े, सारथि, ध्वजा और 
पताकासहित चूर-चूर हो गया। दिलजीको रवहन 
देखकर ननद दौड़े हुए आये और बोले--'भगवन्‌! 
मेरी पीठपर सवार हो जाइये।' भूतनाथकों यृषभपर 
(आरू देख हनुमन्जीका क्रोध और भी बढ़ गया। 
उन्होंने झालका वृक्ष उसाड़कर बड़े चेगसे उनको 
तीप प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भगवान्‌ 
भूतनाथने एक तीला शूल हाथमे लिया, जिसको तीन 
जिखाएँ थीं तथा जो आपरिकी ज्वालाकी भाति 
जाज्वल्यमान हो रहा था। अभ्ितुल्य तेजसी उस महान्‌ 
शूलो अपनी ओर आते देख हतुमानूजीने वेगपूर्वक 
हापसे पकड़ लिया और उसे क्षणभरणे तिल-तिल करके 
तोड़ डाला। काश हनुमन्ते जब वेगके साथ 
तिलके टुकड़े-टुकड़े कर डाले, तब भगवान्‌ शिवने 
तुरंत ही कति हाथमे ली, जो सब-की-सब लोहेकी बनी 
हुई थी। शिवजीकी चलायी हुई वह उक्ति बुद्धिमान 
हुमान्जीकी छातीमे आ लगी। इससे ये किष्ट 
कणभर बढ़े विकल रहे। फिर एक ही क्षणमें उस 
पीड़ाको सहकर उन्होंने एक भयदूर वृक्ष उखाड़ लिया 
और बड़े-बड़े नागोंसे विभूषित महादेवजीकी छतीमे 
प्रहार किया। वीरवर हतुमानूजीकी मार खाकर दियजीके 
शीर लिपट हुए नाग थर उठे और थे उन्हें छोड़कर 
इधर-उधर होते हुए बड़े वेगसे पातालम घुस गये। 
इसके बाद शिवजीने उनके ऊपर मुझल चला, किन्तु 
वे उसका वार बचा गये। उस समय रामसेवक 
हुमानजीको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने हाथपर पर्वत 
लेकर उसे शिवजीकी छातीपर दे मारा । तदन्त, उनके 
ऊपर दूसरी-दूसरी जिल्प्ओं, वृक्षों और पर्वती दृष्टि 
आरम्भ कर दी। वे भगवान्‌ भूतनायको अपनी पूछे 
लपेटकर मारने लगे। इससे तन्‍्दीको बढ़ा भय हुआ। 
उन्होंने एक-एक कषणे प्रहार करके सिको अत्यन्त 
व्याकुल कर दिया। तब ये वानरराज हतुमानूजीसे 
बोले-- रघुनाथजीकी सवाम रहनेवाले भक्तपवर तुम 
धन्य हो। आज तुमने महान्‌ पराक्रम कर दिखाया। 


इससे मुझे बढ़ा सन्तोष हुआ है। महान्‌ वगसाली वीर 
मै दान, यज्ञ या थोड़ी-सी तपसवासे सुलभ नहीं है; अतः 
मुझसे कोई वर माँगो।' 

भगवान्‌ शिव सतषट होकर जब ऐसी बात कहने 
गे, तब हनु हसकर निर्भय लाणीमें कहा-- 
“नहेर ! ओरघुनाचजीके परसादसे मुझे सब कुछ प्र 
है; तथापि आप मेरे युसन है, इसलिये मै आपसे 
यह बर माँगा हूँ। हमारे पक्षके ये वीर पुष्कल युद्धम 
मारे जाकर पृथ्वीपर पढ़े हैं, औरामचन्रजीके छोटे भाई 
झल्लप्न भी रणमें मूर्च्छित हो गये हैं तथा दूसरे भी 
अहुत-से चौर बाणोकी मारसे क्षत-विक्षत एवं मूर्त 
होकर घरतोपर गिरे हुए है। इन सबकी आप अपने 
गाणोके साथ रहकर रक्षा करें। इनके इारीरका खण्ड 
ण्ड न हो, इस बातकी चेष्टा करें । मै अभी गिरिको 
कले जा रहा है, उसपर मेर हुए णियोको जिलनवाली 
ओषधियाँ रहती है।' यह सुनकर शङकरजीने कहा-- 
“बहुत अच्छा, जाओ ।' उसकी स्वीकृति पाकर हनुमानूजी 
सपूर्ण पोको ते हुए. क्षौस्सागरके तटपर गये। 
इष भगवान्‌ शिव अपने गणेकि साथ रहकर पुष्कल 
आदिव रक्षा करने लगे । हनुमानजी द्रोण नामक महान्‌ 
'र्वठपर पहुँचकर जब उसे खानेको उत हुए, तब वह, 
काँपने लगा । उस पर्वतको कापते देख उसकी रक्षा 
करनेवाले देवताओनि कहा--'छोड़ दो इसे, किसलिये 
ह आये हो ? क्यों इसे ले जाना चाहते हो ?' उनकी 
बत सुकर महायशस्ी हुनी बोले देवताओ ! 
राजा जौरमणिके नगरमे जों संग्राम हो रहा है, उसमें 
सके द्वारा हमार पक्षे बहुत-से योद्धा मारे गये है। 
उन्होंको जीवित केके लिये मै यह ड्रोण पर्वत ले 
जाऊँगा। जो रोग आपने बल और पराक्रमके घमंडमें 
आकर इसे के, उन्हें एक ही कषणम मै यमराजके घर 
भेज दूँगा। अतः तुमलोग मुझे समूचा ड्रोण पर्वत अथवा 
यह औषध दे दो, जिससे में रणभू मरे हुए वेको 
औीवन-दान कर सू पवनकुमासके ये बचन सुनकर 
सबने उन्हें रणाम किया और संजीवनी नामक ओष 
उरे दे दी। हुनी औषध लेकर सुध आये। 




















उन्हें आया देख समसत वैसे भी साधु-साधु कहकर 
उनकी प्रशंसा करने लगे तथा सबने उन्हें एक अदत 
'झक्तिशाली बीर माना हनुमानजी बढ़ी प्रसतरताके साथ 
मेरे हुए वीर पुष्कलके पास आये और महापुरुषोके भी 
(आदरणीय मत्व सुमतिको बुलाकर बोले--'आज मैं 
सुमे मरे हुए समर्यो जिलाऊँगा । 

ऐसा कहकर उन्होने पुष्कलके विज्ञाल वक्ष स्थल- 
'पर औषध रखा और उनके सिरको घड़से जोड़कर यह 
कल्याणमय वचन कहा--'यदि मैं मन, वाणी और 
'क्रियाके द्वार श्ीरपुताथजीकों ही अपना स्थायी समझता 
हूँ तो इस दबासे पुष्कल शीप ही जीवित हो जावै इस 
आतको ज्यों ही उन्होंने महसे निकाला त्यों हो 
वीएिरोमणि पुष्कल उठकर खड़े हो गये और रणभूमि 
रोषके मारे दाँत कटकटाने लगे । वे बोले--'मुझे यु 
मत करके चौरभाड कहाँ चले गये ? मै अभी के 
सार गिरता हूँ। कहाँ है मेरा उत्तम धनुष!" उ ऐसा 
कहते देश कपिर हतुमानुजने कहा--जीरवर । तु 
वोरा मार डाला था। श्रीरपुताथजीके प्रसादसे पुनः 
जया जीवन प्राप्त हुआ है। तु भी मच्छि हो गये हैं। 
चलो, उनके पास चलें।' यों कहकर वे युद्धकेमुहानेपर 
पहुँचे, जहाँ भगवान्‌ शिवे आणोंसे पीड़ित होकर 
शी केवल साँस से रहे थे। साँस आनेपर 
'हतुमानजीने उनकी छातीपर दवा रख दी और कहां-- 
“मैया सग ! तुम तो महाबलवान्‌ और पराक्रमी हो, 
रणपूमिमें मर्त होकर कैसे पढ़े हो? यदि मैने 
अयल्पूर्वक आजन्म रहरा पालन किया है तो 
खीर सुध क्षणभरमें जौवित हो उडे इतना कहते हो 
वे क्षणमात्रमें जीवित हो बोल उे--'शिव कहाँ है, 
(शिव कहाँ हैं ? वे रणभूमि छोड़कर कहाँ चले गये ?' 

िनाकधारी झुरे बुद्धे अनेकों कोका सफाया 
कर डाला था, किन्तु महात्मा हनुमानजीने उन सबको 
जीवित कर दिया। तब वे सी वीर कवच आदिसे 
सुसज्जित हो अपने-अपने रथपर बैठकर रोषपूर्ण दयसे 
'सुओंकी ओर चले। अबकी बा राजा वीरमणि स्व 
ही शतु सामना कलेके लिये गये। उन्हें देखकर 


सुमो बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने राजाके ऊपर 
आश्रेयास्त्रका प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने 
गी। शुके छोड़े हुए उस महान्‌ दाहक असनको 
देखकर राजाके धको सोमा न रहो। उने 
मासका प्रयोग किया । कारुणास्यद्टा/ अपनी सेनाको 
शीतके कष्टसे पीड़ित देख महाबली शुने उसपर 
वायव्यास््रका प्रहार किया। इससे बड़े जोरोंकी हवा 
चल्ने लगी। वायुके वेगसे मेघॉंकी घिरी हुई घटा 
छिन्नभिन्न हो गयी । वे चारों ओर फैलकर विलीन हो 
'गये। आब झतुप्नके सैनिक सुखी दिखायी देने रूगे। 
उधर महाराज चीरमणिने जब देखा कि मेरी सेना आँधीसे 
कह पा रही है, तब उन्होंने अपने धनुषपर शाुओंका 
सहार करनेवाले पर्वतका प्रपोण किया । पर्वते द्र 
आयु गति रुक गयी। अब वह यद्रे फैल नहीं 
पाती थी। यह देख शाजुप़ने सज़ास्तका सन्धान किया 
काकी मार पढ़नेपर समस्त पर्वत तिल-तिऊ करके 
चूर्ण हो गये। के अङग विदीर्ण होने लगे। शूने 
रूथपथ होनेके कारण उनकी बढ़ी शोभा हो रही थी। 
उस समय युद्धका अस्त दृश्य था। राजा जीएमणिका 
कोष सौयाको पार कर गया। उन्न अपने धतुपपर 
जसका सन्धान किया, जो वैरियोंको दध करनेवाला 
असुत आख था। अहासत उनके हायसे छूटकर परह्ुकी 
और चल्म। तबतक झुडने भी मोहना फोड़ा। 
मोहून एक ही कषणे हाके दो टुकड़े कर डाले 
तथा यजाकी छातौयें चोट करके उतु मूत कर 
'दिया। तब शिवजीको बढ़ा क्रोध हुआ और वे रथपर 
बैठकर राजाके पास आये। उस समय शुब्न सहसा 
उससे युद्धके लिये आगे बढ़ आये और अपने धनुषपर 
अल्या चढ़ाकर युद्ध कणे रूगे। उन दोन बढ़ा 
अयदूर संग्राम छिड़ा, जो वैरियोंको विदीर्ण कसनेवाला 
दा नाना रारे अख-सख्ोका रोग हनक कारण 
सारी दिल्ञाएँ उदीप हो उठी थीं। शिवके साथ युद्ध 
करते-कसते शरन अत्यन्त ख्याकुल हो गये। तब 
इतुमानूजीके उपदेशसे उनहेते ' अपने .. स्वामी 
ओरणुनाथजीका स्मरण किया--'हा नाथ ! हा भाई ! ये 
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अत्यन्त भयहर शिव धनुष उठाकर मेरे आणा लेनेपर ध्यानगोचर श्रीसमचन्द्रजौक आया जान श्रीमहादेवजी 
उतार हो गये हैं; आप युद्ध मेरी रक्षा कीजिये राम ! भी आगे बढ़े और उनके चरणे प्रणाम करके 
आपका नाम लेकर अनेकों दुःखी जीव दुःख-सागर्के झतणागतभयहारी प्रभुसे बोले--''भगवन्‌ ! एकमात्र 
पार हो चुके हैं। कृपानिये! मुझ दुःियाको भी आप ही साक्षात्‌ अन्तर्यामी पुरुष हैं, आप ही प्रकृतिस 
उबा ।' त्रु ज्यों ही उपर्युक्त बात मैँहसे निकाली, पर परहा कहलाते हैं। जो अपनी अंश-कलासे इस 
त्यों ह नौल कमल-दलके समान इयामसुदर कमळ विश्वकी सुष्ट, रक्षा और संहार करते हैं, वे परमात्मा 
नयन भगवान्‌ रम मृगका ङ्ग हाथमे लिये यज्ञदौक्षित आत ही हैं। आप स्टक समय विधाता, पालनके समय 
पपे वषमे वहाँ आ पहुँचे। समरभूमिमे उं देखकर सप्रकार राम और गरलयके समय शर्व नामसे प्रसिद्ध 
उको बड़ा विस्मय हुआ। सक्षात्‌ मेरे स्वरूप हैं। मैंने आपने भक्तका उपकार 
अणतजनोंका हेरा दूर करनेवाले आपने भाई करके लिये आपके कार्यमे बाधा डालनेवाला 
औयमचन्रजीका दर्शन पाकर उर सभी दुःखोंसे मुक्त आयोजन किया है। कृपालो ! मरे इस अपराधको क्षमा 
हो गये। हनुमानजी भी शरपुनाथजीको देखकर सहसा कौजिये। क्‍या कहूँ, मैंने अपने सत्यकी रक्षाके लिये ही 
उनके चरणोमे गिर पड़े। उस समय उन्हें बढ़ी प्रसरता यह सब कुछ किया है। आपके प्रभावकों जानकर भी 
हुई और वे भन रक्षाके लिये आये हुए भगवान्से भक्तकी रक्षाके लिये यहाँ आया हू ूर्वकालकी बात है, 
बोले--'स्थामिन्‌ ! अपने भता सब प्रकारसे पालन इस राजाने क्षरा नदीम ख़ान करके उजिनीके 
करना आपके लिये सर्वथा योग्य ही है। हम धन्य है, महाकबाल-मन्दिरमें बढ़ी अदत तपसया की थी। इससे 
जो इस समय श्रीचरणोंका दर्शन पा रहे हैं। प्रसन्न होकर मैंने कहा--'महाराज | यर माँगो।' इसने 
ऑस्घुनन्दन ! अब आपकी कृपासे हमलोग क्षणभरमें हौ अस्त राज्य माँगा ।' मैंने कहा--'देवपुरमें तु्हार राज्य 
शहुऔपर विजय पा जायेंगे।' इसी समय योगियोके होगा और जबतक वहाँ औरामचन्द्रजके यज्ञ-सम्बन्धी 
: अका आगपन होगा, तबतक मैं भी तषी रके 
[हिय उस स्थानपर निवास कैग ।' इस प्रकार मैने इस 
वरदान दे दिया था। उसी सत्यसे मैं इस समय बैध हँ। 
अब यह राजा अपने पुत्र, पशु और बान्थवोसहित 











शका घोड़ा आपको समर्पित करके आपके ही चरणोंकी 
सेवा करेा ।” 
औरामने कहा-- भगवन्‌! देवताओंका तो यह 





i र्म ही है कि वे अपने भत्रोकर पालन करें। आपने जो 
| |४४ इस सय अपने भक्तकी रक्षा की है, यह आपके राण 
} | बहुत उत्तम कार्य हुआ है। मेरे हदयमें शिव हैं और 
दिके हृदयमें मैं हूँ। हम दोनोमें भेद नहीं है। जो मूर्ख 
है, जिनकी बुद्धि दूषित है; वे ही भेददृष्टि रखते हैं। हम 
दोनों एकरूप हैं। जो हमल्तेगोंमें भेद-बुद्धि करते हैं, वे 
मलुष्य हजार कल्पॉतक कुम्भीपाकमें पकाये जाते है। 
महादेवजी ! जो सदा आपके भक्त रहे हैं, ये धर्मात्मा 
परुष मेरे भी भक्त है तथा जो मेरे भक्त है, थे भी बड़ी 
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+ अर्चंवर्व इषीकेस यदीच्छसि परं पम्‌» 


संन पदापुराण 








भक्तिसे आपके चरणे मस्तक झुकते है।* 

जझेषजी कहते हैं--्रस्युताथजीका ऐसा वचन 
सुनकर भगवान्‌ शिकने मूर्चिकेत पड़े हुए राजा वीरमणिको 
अपने हाथके स्पर्श आदिसे जीवित किया । इसी शकार 
उनके दूसरे पोको भी, जो बाणोंसे पीड़ित होकर अचेत- 
अवस्थम पड़े थे, जिलाया । भगवान्‌ भूतनाथने राजाको 
तैयार करके पुत्र-पौजोंसहित उरे रपुनाथजीकेचरणोमे 
गिराया । वाल्यायनजी ! धन्य है राजा वीरमणि, जिन्होंने 
औरपुनाथजौका दर्शन किया । जो लाखों योगियोंके लिये 
उनकी योगनिष्ठाके द्वारा भी दुर्लभ हैं, उन्हीं भगवान्‌ 
रामको प्रणाम करके समस्त राज-पस्चारके लोग 
कृतार्थ हो गये--उनका शरीर धारण करना सफल हो 
गया । इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओंकि भी पूजनीय 
बन गये । शुत्र, हनुमान्‌ और पुष्कल आदि उद्धट योद्धा 
जिनकी स्तुति करते है, उन शरोरामचत््रजौकों राजा 
जीणे शिवजौकी प्रेरणासे बह उततम आध दे दिया; 


साथ ही पु, पु और बान्यवो- सहित अपना सादा राज्य 
ज समर्ण कर दिया। तदन्त, औगमचन्जी समसत 
ओं तथा सेबकोे अभिवनदित होकर मणिमय रथपर 
बैठे-बैठे ही आत्तर्धान हो गये। मने! विश्ववन्दित 
ओणम तुम मनुष्य न समझो । जलम, थले, सब 
जगह तथा सबके भीतर सदा वे ही स्थित रहते हैं। 
भगवान्‌ शूरने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरे करके सेवक 
सजे विदा ली और कहा-- जन्‌! श्रोशामचन्द्रजीका 
आश्रय ही संसास्में सबसे दुर्लभ बसत है, अतः तुम 
ओएुनाथजीकी ह शरणे रहो।' यों कहकर परलय और 
उल्पतिके कर्ता-धर्ता भगवान्‌ शिव स्वं भी अदृश्य हो 
समस्त पार्षदोंके साथ कैल्मसकों चले गये। इसके याद 
रा बीरमाणि राके चरण-कमलोका ध्यान करते हुए 
सय भी अपनी सेना लेकर महाबली इते साथ-साथ 
गे । ज श्रेष्ठ मनुष्य मचत्रजीे इस चरित्रका श्रषण 
के, उन्हें की सांसारिक दुःख नहीं होगा। 


Ns 
अश्वका गात्-स्तम्भ, श्रीरामचरित्र-कीर्तनसे एक स्वर्गवासी ब्राह्मणका राक्षसयोनिसे 
उद्धार तथा अश्वके गात्-सतम्पकी निवृत्ति 


ोषजी कहते हंद | तदनन्तर बे हुए. 
बसे सुशोभित वह यज्ञ-सम्बन्धी श्च हजारों 
ोद्धाओसे सुरक्षित होकर भारतवर्षके अन्मे सवित 
हेमकूट पर्वतपर गया, जो चा ओरसे दस हजार योजन 
लंबा-चौड़ा है। उसके सुत्दर शिखर सोने-चाँदी आदि 
धातुओंके हैं। वहाँ एक विशाल उदान है, जो बहुत ही 
सुदर और भाति-भातिके वृक्षोसे सुझोषित है। घोड़ा 
उसमें प्रवेश कर गया। वहाँ जानेपर उस अश्वके 
सम्बन्धे सहसा एक आश्चर्यजनक घटना हुई; उसे 
अतलाता हूँ, सुनिये--अकर्मात्‌ उसका साथा झी 
अकड़ गया, वह हिल-डुल नहीं पाता था। मार्गे 


सड़-खड़ा यह हेमकूट पर्चतकी हो भाँति अविचल 
अतीत हेने लगा । आके रक्षके झुक पास जाकर 
पुकार मचावी स्वामिन्‌ । हम नहीं जानते घोड़ेको क्या 
हो गया । अकसमात्‌ उसका सम्पूर्ण सी सत्थ हो गया 
है। इस बालपर विचार कर जो कुछ करना उचित जान 
पडे, कीजिये ।' यह सुनकर राजा झुप्रो बड़ा विस्मय 
हुआ। ये अपने समस्त सैनिकॉके साथ आशे निकर 
जये। पुष्कलने अपनी बाहसे पकड़कर उसके दोनों 
चर्नोंको धरकीसे ऊपर उठेका रयन किया । पतये 
अपने स्थानसे हि भी न सके । तब झजु्ने सुमतिसे 
पूछा--'मव्जिवर ! घोड़ेको क्या हुआ है, जो इसका 





# समाहित इये शने भवल हदे त्यम्‌ वस्र तमू पस्य र्षयः 
ये भेद विदधता आदेरेव कुषे पचे नए: कल्पसहलकस # 
चे सलाः सासे गर ध्यः मत आपि भयस भक तब जतिकुरा: ॥ (४६।२०--२२) 


पातालखण्ड ] 


= अका गा-् तथा एक ब्ाह्मणका राक्षसवोनिसे उद्धार + 
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सारा शरीर अकड़ गया ? अब यहाँ क्या उपाय करना 
चाहिये, जिससे इसमें चलनेकी शक्ति आ जाय ?" 

स॒मतिने कहा--स्वामिन्‌ ! किल्हों ऐसे ऋषि- 
'मुनिकी खोज करनी चाहिये, जो सब बातोंको जाननेमें 
कुशल हों। मैं तो लोकमें होनेवाले प्रत्यक्ष विषवोंको ही 
जानता हूँ; परोक्षमें मेरी गति नहीं है। 

शेकजी कहते हैं--सुमतिको यह बात सुनकर 
भरणे झाता झड़ने अपने सेवको्राण ऋषिक खोज 
करावी एक सेवक यहा एक योजन दूर पूर्व दिशाको 
(ओर गया। वहाँ उसे एक बहुत बढ़ा आश्रम दिखायी 
दिया, जहाकि पशु और मनुष्य--सभी परस्पर बैर- 
भावसे रहित थे । गङ्गाजीमे स्रान करनेके कारण उनके 
समस्त पाप दूर हो गये ये तथा ये सब-के-सब बड़े 
मनोहर दिखायी देते थे। यह शौनक मुनिका मनोहर 
आश्रम था। उसका पता रगाकर सेवक लौट आया 
और विस्मित होकर उसने राजा पुरे उस आश्रमका 
समाचार निवेदन किया। सेवककी बात सुनकर 
अनुचरोसहित उाुप्रकों बड़ा हर्ष हुआ और वे हनुमान्‌ 
तथा पुष्कल आदिके साथ ऋषिके आश्रमपर गये । यहाँ 
जाकर उन्होंने मुनिके पापहारी चरणोभे साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया। बलवान श्रेष्ठ शजा इतुके आया जान 
जौनक मुनिने आरध्य, पाय आदि देकर उनका स्वागत 
किया। उनके दर्शनसे मुनिको बही रस्ता हुई। 
तुप्रजी सुखपूर्वक बैठकर जब विश्राम कर चुके तो 
मुनीधचरने पूछा--'राजन्‌ ! तुम किसलिये भ्रमण कर रहे 
हो? तुम्हारी यह यात्रा तो बड़ी दूरकी जान पढ़ती है।' 
मुनिकी यह बात सुनकर राजा झल्ुप्रका झरीर हर्षसे 
पुलकित हो उठा। वे अपना परिचय देते हुए गद्णद 
बाणीमें बोले--'महपें ! मेरा आश्व अकस्मात्‌ एक 
फूलोसे सुशोभित उघानमे चल गया । उसके भीतर एक 
किनारेपर पहुंचते ही तत्काल उसका झहीर अकड़ गया। 
इसके कारण हमल््रग अपार दु:खके समुद्रे डूब रहे हैं; 
आप नौका बनकर हमें बचाइये। हमारे बड़े भाग्य ये, 
जो दैवात्‌ आपका दर्जन हुआ । चोन इस अवस्थाका 
प्रधान कारण क्या है ? यह बतानेकी कृपा कीजिये।' 
संन्पश्पुः १७-- 


के इस अकार पूछनेपर परम बुद्धिमान 
मुने कनके थोड़ी देरतक ध्यान किया । फिर एक 
हो णमे साय रहस्य समझमें आ गया। उनकी आले 
आश्य सिल उठ तथा वे दुःख और ससम पड़े हुए 
रजा उसे बोले--राजन्‌ ! मैं अके गात्र -म्भका 
कारण बाठा हू, सुनो। गौ देशके सए देशम, 
करके तटपर सात्विक नामका एक ब्राह्मण बह भारी 
त्या कर रहा था। बह एक दिन जल पीता, दूसरे दिन 
हवा पीकर रहता और तसर दिन कुछ भी नहीं खाता 
दा इस प्रकार सौन-सीन दिनका रत लेकर वह समय 
व्यतीत करता था। उसका यह ब्रत चल ही रहा था कि 
सबका विनाश करनेवाले कालने उसे अपने दामे 
(छि । उस महान्‌ बता तपस्थीकी मृलयु हो गयी। 
तक्षत्‌ चह सालिक नामका आहण सब प्रकारके 
रलोसे विभूषित तथा सब तरहकी शोभासे सम्पन्न 
शिमानपर बैठकर मिरे दिखरपर गया । वहाँ जम 
मकी नदी बहती थी, जिसके किनारे तप और ध्याने 
संलग्न रहनेवाले ऋषि महष निवास करते थे। वह 
हाण वहीँ आनन्द होकर अपनी इच्छे अनुसार 
अप्सणओके साथ विहार करने रूगा। अभिगान और 
सदसे उचल होकर उसने वहाँ रहनेवाले ऋषियोंके 
अतिकूल र्त किया। इससे षट होकर उन ऋषियोंने 
प दिया--'आ, तू कषस हो जा; तेरा मुख विकृत हो 
जाय यह शाप सुनकर ब्राह्मण बढ़ा दुःख हुआ और 
उसने उन विदान एवं तपसी ब्राहणोसे कहा-- 
“थियो । आप सब र दयालु है; मपर कृपा 
जिय तब उन्होंने उसपर अनुप्रह करते हुए 
कहा- जिस समय तुम औएमचळजके अशचको आपने 
जोगे लब्ध कर दोगे, उस समय तुं औरमकी कथा 
सुनेका आयसर मिलेगा। उसके आद इस भयूर 
पे तुरी मुक्ति हो जायगी मुनियोके कथनातुसार 
उसने यहाँ राक्षस होकर ब्ररपुनाथजीके आको 
ममित किया है; अतः तुम के द्वार घोड़ेको उसके 
चेगुलसे छुड़ाओ।' 

सुतिका यह कथन सुकर शुवे दमन 
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कलेवरे ते मनमे बढ़ा विस्मय हुआ। ये नरकमें, जिसका विस्तार दस हजार योजन है, पड़ता है। 
नके बोले--'कर्मकी बात बड़ी गहन है, जिससे जो गोओसे ट्रोह करता है, उसे यमराजके किर नरके 
साल्विक नामधारी ह्ण अपने महान्‌ कमसे स्वर्गे डालकर पकाते हैं; वह भी थोड़े समयतक नहीं, गौओंके 
'पहुँचकर भी पुनः रा्षसभावको गरा्त हो गया। स्वामिन्‌ ! रे जितने रए होते हैं, उतने ही हजार वर्षोतक । जो 
(आप कोकि अनुसार जैसी गति होती है, उसका वर्णन इस पृथ्वीका राजा होकर दण्ड न देने योग्य पुरुषकों दण्ड 
कीजिये ! जिस कर्मके परिणामसे जैसे नरककी राहि देता है तथा लोभवश (अन्यायपूर्वक) आहाणको भी 
होती है, उसे बताइये।' सरिक दण्ड देता है, उसे सूअसके समान मुँहवाले दुष्ट 

झौनकने कहा--रघुकुलग्रे्ट तुम धन्य हो, जो यमदूत पीड़ा देते ह तत्पश्चात वह शोष पापोंसे छुटकारा 
तु बुद्धि सदा ऐसी बालको जानने और सनेयं लगी पेक लिये दुष्ट चोनियोंें जन्य ग्रहण करता है। जो 
रहती है। इसमें संदेह नहीं कि तुम इस विषयको मत्य मोहय ब्राह्मणों तथा गौओकि घोड़े-से भी द्रव्य, 
भलीभाति जानते हो; तो भी लोगोके हितके लिये मुझसे धन आथवा जीविकाकों ते या लूटे हैं, वे परलोकमें 
पूछ रहे हो। महाराज ! कमेंकि स्वरूप विचित्र है तथा आनेपर अन्धकूप नामक नरकमें गिरये जाते हैं। वहाँ 
उनकी गति भी नाना कारक है; मैं उसका य्न करता उनको महान्‌ कष्ट भोगना पढ़ता है। जो जीभके लिये 
है; सुनो । इस विषयका श्रवण करनेसे सतुष्यकों ोक्षकी आतुर हो लोलुपतावश स्व ही मधुर अन्न लेकर खा 





मि हो सकती है। 

जो दुष्ट बुद्धिलाला पुरुष पणये धन, पशायी संतान 
और परावी खरको भोग-बुड्धिसे बलातूर्वक अपने 
अधिकार कर रता है, उसको महाबली यमदूत काल- 
पारमे आँधकर तामि नामक नरकमें णिते है और 
जबतक एक हजार वर्ष पूर नहीं हो जाते, तबतक उसौमें 
रखते है। यमराजके प्रचण्ड दूत वहाँ उस पापीको खूब 
पटते हैं। इस प्रकार पाप-भोगके द्वार भलीभाति केशा 
उठाकर अन्तयें यह सूअरकी योनियें जन लेता है और 
उसमें भी महान्‌ दः भोगेके पक्षात्‌ वह फिर मतुष्यकी 
योतिम जाता है; परतत वहाँ भी अपने पूर्वजे 
करङूको सूचित करनेवाला कोई रोग आदिका चिड 
धारण किये रहता है। जो केवल दूसरे रियो रोह 
करके ही अपने कुटप्बका पोषण करता है, वह 
पापपरायण पुरुष अन्धतामिस्र तस्‍कमें पढ़ता है। जो 
लोग यहाँ दूसरे रणियोका चघ कराते हैं, वे तएव नएकमें 
शिये जाते हैं तथा रु नामक पक्षी षयं भरकर उनका 
शारीर नोचते हैं। जो आपने पेटके लिये दूसरे जीका 
वध करता है, उसे यमराजकी आशाले महारौरव नामक 
नरकमे डाला जाता है। जो पापी अपने पिता और 
आहाणसे देष करता है, वह महान्‌ दुःखमय कालसूत्र 


आता है, देवताओं तथा सुहदोको नहीं देता, वह निश्षय 
ही 'कृमिघोजन' नामक नरकमें पढ़ता है। जो मनुष्य 
सुवर्ण आदिका अपहरण आथवा ब्राह्मणके धनकी चोरी 
करता है, चह अतयतत दुःखदायक “सदश नामक 
रकमे गिरता है। 

जो मूढ जुद्धिकाला पुरुष केस अपने एका 
चोषण कराता है, दूसेको नहीं जानता, यह तपाये हुए 
तेले पूर्ण अत्यन्त भयंकर कुष्भीपाक नरकमें डाला 
आता है। जो पुरुष मोहय आगप्या खक भार्या 
जुडधसे भोगना चाहता है, उसे यमरजके दूत उसी सरकी 
खोहमयी तपायी हुई प्रतिमाके साथ आलिङ्गन करवाते 
है। जो अपने बले उनपत होकर बलपूर्वक वेदकी 
सर्यादाका ललोप करते है, वे बैतरणी नदीमें डूबकर मांस 
और रक्त भोजन करते है। जो द्विज होकर शूकी सीको 
अपनी भार्या बनाकर उसके साथ गृहस्थी चलता है, वह 
क्य ही 'पूयोद' नामक नसकमें गरत है। वहाँ उसे 
जहत दुःख भोगना पड़ता है। जो धू्त लोगोको घेम 
डालमेके लिये दम्भका आश्रय ेते है, ये मूड वैशास 
नामक नरकमें डाले जाते है और वहाँ उनपर यपराजकी 
आर पड़ती है। जो मूढ सवर्णा (समान गोत्रवाली) 


केतो योनिं यर्यपात करते हैं, उन्हें वर्की नहरमें 


पलालसण्ड ] 


= अचका गाय तथा एक हाणा राने उद्धार « 
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डाला जाता है और ये वीर्य पीकर ही रहते हैं। जो स्प्रेग 
चोर, आग रूगानेवारे, दुष्ट, जहर देनेवाले और 
गाँवोंकों लूटनेवाले हैं, ये महापातकी जीव 'सारमेयादन' 
नरकमें णियये जाते हैं। जो पापयकिका संचय 
करवला पुरुष झूठी गवाही देता या बलपूर्वक दूसरा 
घन छीन लेता है, यह पापी 'अवीचि' नामक नरकमें 
नीचे सिर करके डाल दिया जाता है। उसमें महान्‌ दुःख 
भोगे पक्षात्‌ वह पुनः अत्य पापमयी योनिम जन्म 
केता है। जो मूढ सपन करता है, उसे धर्मराजके दूत 
गरम-गरम लोहेका रस पिले है। जो। अपनी विया 
(और आचाएके घमंडमें आकर गुर्जनोका अनादर करता 
है, ह म्य मुके पश्चत्‌ 'कार' नरकन नचे मह 
करके गितया जाता है । जो लोग धर्मसे बहिष्कृत होकर 
विश्वासघात करते है, उन्हें अत्यन्त यातनापूर्ण 'शुलओत' 
नरके ड्र जाता है। जो चुगली करके सब लोगो 
अपने वचसे उरे डा करता है, यह 'दंदशुका 
जामक नरको पढ़कर दंदशूकों (सप) द्य सा आता 
है। राजन्‌ । इस प्रकार पापियोके शिये अनेकों नरक हैं; 
पाप करके थे उन्हे जाते और अत्प्त भयङूर यातना 
भोगत हैं। जिन्हे मचनीकी कया नहीं सुकी है 
तथा दूसरोंका उपकार नहीं किया है, उनके नएकके 
भीतर सब तरहके दुख भोगने पढ़ते है। इस लोके थी 
जिसको अधिक सुख प्राप्त है, उसके किये चह 
स्वर्ग कहलाता है तथा जो रोगी और दुःखी है, वे 
नरम ही हैं। 

दान-पुण्यमें लगे रहने, तीर्थ आदिका सेवन करने, 
ऑप्पुताथजीकी लीलाओंको सुनने आथवा तपस्या 
करनेसे पापोका नाश होता है। हस्की्तनरूपी नदी हौ 


मुव लिये सब उपायोंसे ष्ठ है। वह पापियोंके सार 
'काप-पकुलको थो डालती है। इस विषयमें कोई अन्यथा 
चार करनेको आवश्यकता नहीं है।* जो भगवान्‌का 
अपमान कराता है, उसे गङ्ग भी नहीं पचित कर सकती। 
शिसे पवित्र तीरथ भी उसे पावन जनानेकी इति नहीं 
रखते। जो हञनहीत होनेके कारण भगवानके लीला- 
कका उपहास करता है, उसको कल्पके अन्ततक भी 
जहकसे छुटकाए नहीं मिलता। राजन्‌ ! अब तुम जाओ 
और घोडेको संकटसे छुड़ानेके लिये सेवकॉसहित 
भगवानका चित सुत्रओ, जिससे अशे पुनः चलने- 
छिरेकी झक्ति आ जाय। 

शोषजी कहते है--शौनकीकी उपर्युक्त बात 
सुनकर शको बडी रस्ता हुई। थे मुनिको प्रणाम 
और पिका करके सेकक्ेसहित चले गये । वहाँ जाकर 
हलुसानजने घोड़ेके पास श्रीरपुताथजीके चरित्रका वर्णन 
किया, जो बडढ़ी-से-बढ़ी दुर्शतिका नाशा केवा है। 
अन्तयें उन्होंने कहा--'देव! आप शरमचनजीके 
रके पुण्यसे अपने विमानपर सघार होइये और 
स्वेच्छानुसार अपने सेके विचर कीजिये। इस 
कुकिसत योतिसे आब आपका छुटकारा हो जाय ।' यह 
कक सुनकर देवताने कहा--'राजन्‌ ! मै श्रीरघचकाजी- 
का कलन सुतेसे पवित्र हो गया। महामते | अब मै 
अपने लोकको जा रहा हैँ; आप मुझे आज्ञा दौजिये।' 
दह कहकर देवता विमानपर बैठे हुए स्वर्ग चले गये। 
उस समय यह दृश्य देखकर शत्रुघ्न और उनके 
सेवको बड़ा विस्मय हुआ। तदनन्तर, वह आ 
जासे युक्त होकर पक्षिय भरे हुए उस उचने 
ब ओर भ्रमण करने लगा। 


gran 





देन 


सोचमा तथा । रमचा तपसा आ यं भेत्‌ 


समसया हस्र्तयुरे ृ्‌। शात्‌ प दर मर्थ निरा ॥ (४८। ६५-६६) 
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+ आस हके यच्छि परे पद्‌ + 


(सक्षि पुरण 











राजा सुरथके द्वारा अश्चका पकड़ा जाना, राजाकी भक्ति और उनके प्रभावका वर्णन, 
अङ्गदका दूत बनकर राजाके यहाँ जाना और राजाका युद्धके लिये तैयार होना 


षी कहते हैं--उस श्रेष्ठ आको अनेकों 
राजाओंसे भरे हुए भरतव खीलपूर्वक रमण करते 
सात महीने व्यतीत हो गये। उसने हिमालयके निकट 
बहुत-से देशोंमे विचरण किया, किन्तु ओरामचन्द्रजंके 
बलका स्मरण करके कोई उसे पकड़ न सक । अङग, 
बङ्ग और कलि्ग-देशके राजाओंने तो उस अका 
अलीभाति सावन किया वहसे आगे बढ़जेपर वह राजा 
सुथके मनोहर नगरमे पहुँचा, जो अदितिका कुष्छल 
भेके कारण कुष्डलके हो नमसे प्रसिद्ध था। चहकि 
लोग कभी धर्मका उल्लू नही करते ये। वहां 
जनता प्रतिदिन प्रेमपूर्वक औररामचन्द्रऔका स्मरण किया 
करती थी। उस नारके मनुषय निल्यप्रति आश्य और 
तुुसीकी पूजा करते थे। ये सथ-के-सथ औरपुनाधीके 
सेवक थे। पापसे कोसो दूर शते थे। वकि सुर 
देवालयोमे श्रोपुनाथजीकी प्रतिमा गोधा पाती थी तथा 
कपटरहित शुद्ध चित्तवाले नगर-निवासी प्रतिदिन वहाँ 
जाकर भगवान्‌की पूजा करते ये । उनकी जिड़ापर केवल 
भगवानका नाम झोभा पाता था, झगड़े-फसादकी चर्चा 
नहीँ। उनके दयम भगवानका ही ध्यान होता: कामना 
या फलकी स्मृति नहं होती थी। यहि सभी देहधारी 
पि थे। श्रोसमचत्नजीकी कथा-वार्तासे ही उनका 
सनलहलाब होता था। वे सब प्र दर्व्ससनोसे रहित 
चे; अतः कभौ भी जुआ नहीं खेलते थे। उस नगरमे 
धर्मा, सत्यवादी एवं महाबली राजा सुरथ निवास 
करते थे, जिनका चित श्नाथजीके चरणो स्मरण 
करके सदा आनन्दम रहा करता था। वे भणवद-पममें 
मस्त रहते थे। राम-भक्त राजा सुरथकी महिमाका मैं कवा 
वर्णन करू ? उनके समस्त गुण भूमण्डले विस्तृत 
होकर सबके पापोंका परियार्जन कर रहे हैं। 

एक समय राजाके कुछ सेवक टहल रहे थे। 
उन्होंने देखा, चनदनसे चर्चित आयेधका अ आ रहा 
है। निकसे देखनेपर उन्हें मालूम हुआ कि यह नेत्र और 


मको मोहनेवाला अच यमचत्रीका छोड़ा हुआ है। 
ह जानकर ये बड़े प्रस हुए और उत्सुक-भावसे 
'राजसभामें जा वहाँ बैठे हुए महाराजको सूचना देते 
हुए बोले--'स्वापिन्‌! अवोध्या-नगरीके स्वामी जो 
सुनायी है, उनका छोड़ा हुआ आशषमेधवग्य अश्च 
सर्वग भ्रमण कर रहा है। वह अनुचरोसहित आपके 
जगरके निकट आ पहुँचा है। महाराज! यह अ 
अहत मनोहर है, आप उसे पक 

सुरथ खोले--हम सेथकोंसहि धन्य हैं; क्योकि 
हमे औरामचन््रजीके मुखचन्द्रका दर्शन होगा। करोड़ों 
ोड्ाओंसे घिरे हुए उस आवको आज मै पकडूँगा और 
तौ छोडगा जब श्रोसपुताथजी चिरकाल अपना 
चितन कलेवल मुझ भक्तपर कृपा करके किये स्वयं 
वहाँ पदार्पण करें। 

ोषजी कहते हैं-- ऐसा कहकर राजाने सेवकॉको 
आजा दौ--'जाओ, अधको बलपूर्वक पकड़ लाओ। 
सामने पढ़ आनेपर उसे कदापिं न छोड़ना। मुझे ऐसा 
किस है कि इससे अपना महान्‌ लाभ होगा। हा 
और झे लिये भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उनी 
अराण-चरणोंकी हमर लिये सुलभ होगी। वही 
सहनन, पुत्र चान्धव, पशु अथवा वाहन घन है, जिससे 
अ्याणचन््रजीकी राति समभव को; अतः जो वरते 
जोषा पा रहा है, इच्छानुसार वेगसे चलता है तथा 
देखेयें अत्यन्त मनोरम जान पड़ता है, उस यज्ञ- 
सब्क्धी अश्को पकड़कर घुड़सालमें बाँध दो।' 
सहाराजके ऐसा कहनेपर सवकोन जाकर श्रौसामचन््रजीके 
सुदर अको पकड लिया और दरब स्कर उन्हें 
अर्पण कर दिया। वाल्थायनजी । आप एकामचित 
सेक सुने । राजा सरके राज्यमें कोई भी ऐसा मनुष्य 
जही था, जो पायी खसे अनुएग रुखता हो। दूरके 
न हेनेवाले तथा कामलम्पट पुरुषका वहाँ सर्वथा 
अभाव था। जिसे श्रीरपुनाथजीका कीर्तन केके 
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सिवा दूसरी कोई अनुचित बात किसीके महसे नहो 
निकलती थी। वहाँ सभी एकपलरनतका पालन 
करनेवाले थे। दूसशेपर झूठा कलक लगानेवाखा और 
ेदविसुद्ध पथपर चठनेवात् उस रज्यसे एक भी मनुष्य 
नहीं था। राजाके सभो सैनिक प्रतिदिन ओरामचन्द्रजीका 
स्मरण करते रहते थे। उनके देसे पपठ कहीं थे. 
किसके मनम भी पापका विचार नहीं उठता था। 
'भगवान्‌का ध्यान केसे सबके समस्त पाप नष्ट हो गये 
थे। सभी आनन्‍्दमप्न रहते थे। 

उस देशके राजा जब इस प्रकार धर्मपतयण हो 
गये तो उनके राज्यमें रहनेवाले सभी मनुष्य मेके बाद 
शानि प्राप्त करने लगे। सुरथके नगरे यमलोक वेरा 
नहीं होने पाता था। जब ऐसी अवस्था हो गयी, तो एक 
दिन यमराज मुनिका रूप धारण करके राजाके पास 
शथे । उनके घरपर अल्कल-यस् और मस्तकपर जटा 
शोभा पा रही थी। राजसभामें पहुँचकर थे भगव 
महाराज सुशथसे बिले । उनके मस्तकपर तुलसी और 
जिहापर भगवानका उत्तम नाम था । चे अपने सैिकोको 
धर्म-कर्मकी यात सना रहे थे। राजाने भी मुनिको देखा: 

कू Be हर 
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चे तपस्थाके सात्‌ विग्रह-से जान पड़ते थे। उने 
सुनिके चरणोम प्रणाम करके उं अर, पाच आदि 
'िवेदन किया । तत्पक्षात्‌ जब वे सुखपूर्वक आसनपर 
विराजमान हो विश्राम कर चुके, तब राजाओे अप्रगण्य 
सुरे उनसे कहा--'सुनिवर ! आज मेरा जीवन भय 
है! आज मेण घर धन्य हो गया!! आप मुझे 
आरुनायजीकी उत्तम कथाएँ: सुनाइये । जे सनवाल 
सलुष्योका पद-पदपर पाप नाझ होता है।' राजाका ऐसा 
चन सुनकर मुनि आपने दाँत दिखाते हुए जोर-जोरसे 
हसने और ताली फीटने खगे। राजाने पूछा--'मुने। 
आपके हैसनेका क्‍या कारण है? कृपा करके बताइये, 
जिससे मनको सुख मिले ।' तब मुनि बोले--'राजन्‌ ! 
खुद लगाकर मेरी बात सुनो, मैं तठे अपने हैंसनेका 
उ कारण बताता हूँ। तमे अधी कहा है कि 'मे 
सामने भगवानको कर्ता वर्णन कीजिये।' मगर मै 
पूछता है-_ भगवान है कौन ? थे किसके है और उनकी 
करल कया है? संसारके सभी मनुष्य अपने क्कि 
अधीन हैं। कर्मसे ही स्वर्ण पिलता है, कर्मसे ही नरके 
जाना पढ़ता है तथा र्से हो पुत्र, पत्र आदि सभी 
स्तुओकी पाह होत है इतने सौ यज्ञ करके स्वर्गका 
उतकृष्ट स्थान प्रात किया तथा ब्रह्माजीको भी कर्ते ही 
सत्य नामक अरुत सेक उपलब्ध हुआ। कर्मसे 
जहतो सिद्धि आ हुई है। मरुत्‌ आदि कर्मसे ही 
स्ोकेश्वर-पदकोे प्राप्त हुए हैं; इसलिये तुम भी यज्ञ- 


, कमोंपें गो, देवताओंका पूजन करों। इससे सम्पूर्ण 


अृसष्डलमं तुषा उचल कीर्तिका विस्तार होगा।' 
राज सुरथका मन एकमात्र श्रीरषुताथजीमें लगा 
हुआ था; अतः सुनिके उपर्युक्त वचन सुनकर उनका 
हदय क़ोषसे न्ध हो उठा और ले कर्मविशारद ब्राह्मण- 
देवताले इस प्रकार खोले--'आहाणाधम ! यहाँ न्ष 
फल देनेवाले र्क बात न करो । तुम लोकम निने 
पा हो, इसलिये मेर नगर और प्रा्तसे बाहर चले 
जाओ [इन्र और हका दृटा या दे रहे हो ?] इन 
च ही अपने पदसे ष्ट होगे, किलत औणमचन्रजोकी 
सेवा केवले मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेंगे। धुव, 


ब्लड 


+ आलंय हकं दीष पद्‌ + 
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अहाद और विभीषणको देखो तथा अन्य रमभरेपर भी 
दृष्टिपात करे; वे कभी अपनी स्वितिसे भ्रष्ट कही होते। 
जो दुष्ट मकी निनदा करते है, उन्हें यमराजके दूत 
कालपाशे बाँधकर लोहके मुदरोंसे फीटते हैं। तुम 
ब्राह्मण हो, इसलिये तषे शरीरिक दण्ड नहीं दे सकता। 
मेरे सामनेसे जाओ, चले जाओ; नहीं तो तुमही लाइन 
कहूँगा।' महाराज सुरथके ऐसा कहनेपर उनके सेवक 
मुनिको हाथसे पकड़कर निकाल देनेको उचत हुए। तथ 
यमराजने आपना विश्वान्दित रूप धारण करके राजसे 
'कहा--'औरामभक्त ! म तुमपर बहुत रसनं । हार 
जो इच्छा हो, मांगो । सुमत | मैन बहुत-सी बातें बनाकर. 
तु प्रखोभनमे डालनेका अयम किया, किन्तु तुम 
ररमचनरजीकी सेवासे विचलित नहीं हुए । कयो न ह, 
तुमने साधु पुरुषोका सेवन--सहात्माओंका सत्सङ्ग 
किया है।' यमराजको संतुष्ट देखकर शजा सुरे 
कहा--'धर्षशज ! यदि आप सुझपर प्रसन्न है तो यह 
उत्तम वर प्रदान कीजिये--जबतक मुझे राम न भिल, 
तबतक मेरे मृत्यु हो। आपसे मुझे कभी भय न हो।' 
तब यपरताअने कहा--'राजन्‌ तुषा यह कार्य सिद्ध 
होगा। श्रीरषुनाधजी तहरे सब मनो पूर्ण के यो 
कहकर पर्मशजने हरिभक्तिपतायण राजाकी प्रशंसा की 
और वहाते अदूर होकर वे अपने लोकको चले गये। 

तदनतर मचन्जीकी सेमे लगे रहनबाे 
र्ता राजाने अत्यन्त हर्षे भरकर अपने सेवकोसे 
कहा--'वैने महाराज शमचच्रीके अश्चकों पकड़ा 
है; इसलिये तुष सब लोग चुद्धके लिये तैयार हो जाओ। 
मैं जानता हैँ, तुमने युद्ध-कल्ममं पूरी प्रवीणता प्राप्त की 
है।' महाराजकी ऐसी आज्ञा पाकर उनके सभी महाली 
चोद्धा थोड़ी ही देम तैयार हो गये और सीघतापूर्वक 
दस्बास्के सामने उपस्थित हुए। राजाके दस की पुत्र थे, 
जिनके नाम थे--चम्पक, मोहक, जय, दुर्वार, 
प्रतापी, बलमोदक, हर्यक्ष, सहदेव, भूस्दिव तथा 
असुतापन। ये सभी अल्पक उत्साहपूर्वक तैयार हो 
चुदकषत्रमें जानेकी इच्छा प्रकट करने लगे। 

इधर झजुझनने पराके साथ आकर अपने 


सेककॉसे घूछा--'श्-सम्बन्धी अकच कहाँ है?' ये 


बोले--'महाराज ! हमत्र पहचानते तो नहीं, पनु 
कुछ योद्धा आये थे, जो हमें हटाकर घोड़ेको साथ ले 
इस नगरमे गये हैं।' उनकी बात सुनकर शलुघने 
खुमतिसे कहा--'मन्त्रिवर ! यह किसका नगर है? 
कौन इसका स्वामी है, जिसने मरे अका अपहरण 
किया है ?' मन्त्री बोले--“राजन्‌ ! यह परम मनोहर 
नर कुण्डलम भामे पिद है। इसमें महाबली 
रला जा सुरव विवास करते हैं। वे सदा र्मे लगे 
रहते है।औमचनजीके युगल चरणोके उपासक है। 
हजुमान्‌जीकी भाँति ये भी मन, वाणी और क्रियाद्वारा 
गवानी सवा ह तत्र रहो है 

सुर जोखे--यंदि इन्होने ही ्ररुाथजीे 
आका अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा बर्ताव 
करना चाहिये ?. 

सुमतिने कहा--महाराज ! राजा सुरथके पास 
कोई बातचीत करनेमें कुझल दूत भेजना चाहियें। 

कह सुनकर तुने अङ्गदसे विनयपुक्त 
चन कहा--'बालिकुमार ! यहाँसे पास ह जो राजा 
सुएषका विज्ञाल नगर है, वहाँ दूत बनकर जाओ और 
जासे कहो कि आपने जानकर या अनजानमें यदि 
औरामचन्द्रजीके अश्वको पकड़ छिया हो तो उसे खटा 
दे अथवा बीरोंसे भरे हुए युदक्षत्में पधारें।' अङगदने 
“बहुत आच्छा' कहकर जत्न॒प्ाकी आशा स्वीकार की और 
राजसभामें गये। वहाँ उन्होने राजा सुरपको देखा, जो 
रोके समूहे घिरे हुए थे। उनके मस्तकपर तुलसीकी 
म्री थी और जिह्ासे औरामचन्द्रजीका नाम लेते हुए वे 
अपने खेवकोको उन्हींकी कथा सुना रहे थे। राजा भी 
मनोहर सीरत वानरो देखकर समझ गये कि ये 
उके दूत है; तथापि बाहिकुमापसे इस प्रकार 
बोले--'वानरशाज ! बताओ, तुम किसल्लये और कैसे 
यहाँ आये हो! तुरे आनका सारा कारण जानकर मै 
उसके अलुसार कार्य करूँगा यह सुनकर वानरराज 
अङ्गद मन-ही-मन बहुत विश्मित हुए और 
ह्रीक उपासाचे के रहनेवाले उन नरेशे 
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ष्ठ! मुझे आलप अङ्गद समझो। 


आरतु्जीने मुझे दूत बनाकर तुरे निकट भेजा है। 





मै केबल औमचन्रजीके दरकी इच्छासे ही युद्ध क 
खा हूँ। यदि ्रुनाथजी मे घरप नहीं पध तो मै 
इस समय सुपर आदि सभी प्रधान चौरको कषणभरमे 
जीतकर कैद कर हा ।' 

अङ्गद जोले--राजन्‌ ! जिन्होंने साव्याताके सर 


2 कण नामक टैल्पको खेले हो मार डाला था, जिनके 


इस समय तहरे कुछ सेवकोने आकर मेरे यशस्य 
भोड़ेको पकड़ लिया है। अज्ञानवश उनके द्वार सहसा 
यह बहुत बढ़ा अन्याय हो गया है; अब तुम प्रसन्रता- 
पूर्वक श्रोाहप्रजोके पास चलो और उनके चरणोमे 
पढ़कर अपने राज्य और पुसत यह अश्व झी ही 
सर्म्पित कर दो। अन्यथा श्रीशुपके आणोसे घायल 
होकर पृथ्वीतलकी शोभा बढ़ाते हुए सदाके लिये सो 
जाओगे; तुम्हें अपना मस्तक कटा देना होगा।' 
अङ्गदके सुलसे इस तरहकी बातें सुनकर राजा 
सुरन उत्तर दिया--'कपिश्रेष्। तुम सब कुछ ठोक ही 
कह रहे हो, तुम्हारा कहना मिष्या नहं है; पु ै सलु 
आदिके भवसे उस आश्वको नहीं छोड़ सकता। यदि 
भगवन्‌ रयम सय ही आकर मुझे दर्शने तो मै उनके 
चरणे प्रणाम करके पुत्रोसहित अपना र्य, कुम, 
धन, धानय तथा प्रचुर सेना--सब कुछ स्मरण कर 
दूँगा। क्षत्रियोंका धर्म ही ऐसा है कि उन्हें स्वामोसे भो 
विरोध करना पड़ता है। उसमें भी यह चार्मिक युद्ध है। 





डा संघे कितने हो बलवान्‌ वै परस हुए हैं तथा 
हेने इच्छलुसार चलनेवाले विमानपर बैठे हुए 
िु्माली नापक रक्षसका वध किया है, उन्हीं 
कोशिपणि इको तुम कैद करोगे ! मुझे तो ऐसा 


है आन पड़ता है, तुष्हारै बुद्धि माशै गयी है । श्रेष्ठ अखोंका 


ज्ञाता महाबली पुष्कल, जिसने युद्धमें रुद्रके प्रधान गण 
जीरचडके खक छु दिये थे, रीरा भतीजा है। 
औस्पुनाथजीके चरण-कमलोका चिन्तन करनेवाले 


हैं हुनी भी सदा उनके निकट हो रहते हैं। तुमने 


हलुमानुजीके अनेकों पराक्रम सुने होंगे। उन्होंने कूट 
र्वतसहित समूची लक्कापरौको क्षणभरमें फुक हाला 
और दुष्ट बुडि रक्षसतज रावणके पुत्र अक्षकुसारको 
मऔतके घाट उतार दिया। अपने सैनिकी जीयन-रक्षाक 
हिय थे देवताओंसहित ड्रोण पर्थतकों अपनी पैछके 
आगमे लपेटकर कई बार लाये है। हतुमानुजीका 
अिड-बल कैसा है, इस बलक श्रौरपुताथनी ही जानते 
है; इसलिये आपने प्रिय सेवक इस पलकुमारको थे 
मनसे तनिक भी नहीं बिसासते। बानराज सुमी आदि 
बीर, जो सारी पृथ्वौको रस ठेनेकी शक्ति रखते हैं, राजा 
शुका रुख जोहते हुए उनकी सेवा करते है। 
कुष्य, नीलर, महान्‌ असवे पुता, प्रतापा, 
सुबाहु, विमल, सुमद और मभकत सत्यवादी राजा 
रपण ये तथा अन्य भूपाल रकी सेवामे रहते 
है। इन वीरे समे एक मध्छरके समान तुम्हारी क्या 
हस्तो है। इन बातोको भलीभाति समझकर चरो। 
सुरी बड़े दयाल है; उं पुसहित आश्य समर्पित 
करके तुम कमलनयन शररापचद्रजीके पास जाना । वहीं 
उनका दर्शन करके आपने सरीर और जनय दोनोंको 
सफल बना सकते हो। 


<७ 


(सषि प्लपुराण 





घजी कहते हैं--इस प्रकार अनेक तरहकी दूत ! तु जाओ, राजा उरे मेरी कही हुई बातें सुना 
जाते करते हुए दूतसे राजाने कहा-'ि मै मन, याणी दो। अच्छे-अच्छे योद्धा तैयार हों, मै अथी सुके लिये 
और क्रियाद्ारा औरमका ही भजन कराता ह, तो ये मुझे चलता हूं यह सुनकर यर अङ्गद मुसकरे हुए वहसे 
शी दर्शन देंगे, अन्यथा औरमभक्त हनुमान्‌ आदि खीर चल दिये। वहाँ पहुंचकर राजा सुरथफी कही हुई बातें 
मुझे बलपूर्वक बाँध ले और घोड़ेको छीन के जायें। उन्होंने ज्यो-कौ-त्यों कह सुनायीं। 
fru 
युद्धमें चम्पकके द्वारा पुष्कलका बाँया जाना, हनुमानजीका चम्पकको मूर्च्छित करके 
पुष्कलको छुड़ाना, सुरथका हनुमान्‌ और शप्र आदिको जीतकर अपने नगरमे 
ले जाना तथा श्रीरामके आनेसे सबका छुटकारा होना 


शेषजी कहते है--अ्गदके मुखसे सुरधका करने लगे। उन्हें देखकर पुष्कल आदि महाबली योद्धा 
सन्देश सुनकर युद्धकी कलाम निपुणता रुखनेवाले घुष लिये अपने-अपने रघोंपर बैठकर आगे बढ़े। 
समस्त योद्धा संप्रामके लिये तैयार हो गये। सभी चोर उत्तम अखोकि ञाता वीर पुष्कल चम्पके साथ भिड़ 
उत्साहसे भरे थे, सब-के-सब रण-कर्ममें कुयाल थे। दे गये और महावीएजसे सुर्कक्षत होकर ईरय सुद्धकी 
जाना प्रकारके सोमे ऐसी गर्जनाएँ करल थे, जिन्हे शीतिसे लड़ने लगो। जनककुमार लक्ष्मीनिधिने 
सुनकर कायको भय होता था । इसी समय राजा सुरथ कुा्यजको साथ लेकर मोहकका सामतरा फिया। 
अपने पुत्रों और सैनिकॉके साथ युदकषेत्रम आये। जैसे रिपुक्रयके साथ विमल दुर्वाके साथ साह, रतपीके 
समुद्र फरलयकालमें पृथ्वौको जलसे आक्लाबित कर देता साथ पापाय, बलमोदसे अङग, हर्यकषसे नौसरल, 
है, उसी प्रकार चे हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सहदेवसे सत्या, भूस्दिकसें महालली राजा बीरमणि 
योदाऑको साथ ले सारी पृथ्वीकों आच्खादित करते हुए. और असुतापके साथ उपरा युद्ध करे लगे । ये सभी 
दायी दिये। उनकी सामे उद्ध-नाद और विजय- युक कुल, सब प्रकारके अख-पाखोँें प्रवीण 
गर्जनाका कोलाहल छा रहा था। इस प्रकार राजा तथा बु्धिविशारद ये; अतः सबने घोर इन्ध किया। 

















सुरथकों युद्धके लिये बचत देख सकले सुमतिसे 
कहा--'महामते | ये राजा अपनी विल सेासे 
घिरकर आ पहुँचे; अब हमलोगोका जो कर्तव्य हो 
उसे बताओ।' 

सुमतिने कहा--अब यहाँ सब प्रकारके 
अब-शखॅका ज्ञान रखनेवाले.पुष्कल... आदि 
युद्ध-विवारद करको अधिक संख्यामें उपस्थित होक 
उखुओंसे लोहा रना चाहिये। वायुनल्दन हतुपानओ 
महान्‌ जौवसे सम्पन है; अतः ये ही राजा सरके साथ 
युद्ध करें। 

घजी कहते हैं--प्रधान म्री सुमति इस 
प्रकारकी बातें बता ही रहे थे कि सुरथके उद्धल 
राजकुमार रण-भूमियें पहुंचकर अपनी घमू उङ्क 


आल्थायनजी ! इस प्रकार घमासान युद्ध फिड़ जानेपर 
सुके पो सुत़की सेनाका भारी सहार हुआ। 
चुद आरम्भ होनेके पहले पुष्कलने चप्पकसे कहा-- 
“कुमार ! तुफाश क्‍या नाम है? तुम धन्य हो, जो मेरे 
साथ युद्ध करनेके लिये आ पहुँचे।' 

चअष्पकने कहा--वीरवर ! यहाँ नाम और कुमे 
सुद्ध नहीं होगा; तथापि मै तषे अपने नाम और 
उका परिचय देता हैँ। रपुनायजी ही मेरी माता 
तथा ये ही मेरे पिता ह, राम ही मेरे बन्धु और 
राम सी मे स्वन है। मेरा नाम रामदास है, मैं सदा 
शमनर ही सेवायें रहता हूँ। भोपर कृपा 
करनेवाले शमचन्रजी ही मुझे इस युद्धे पार 
गादेगे। अब स्लैकिक दृष्टिसे अपना परिचय देता 


पातालसप्ड ] «युद चम्पकके द्वारा पुष्कललका बया जाना सचा औरामके आनेसे सबका छुटकारा 


हमै राजा सरका पुत्र हू, मेरी माताका नाम करवली 
है। (अपने नामका उद्यारण निषिद्ध है, इसलिये मैं उसे 
सङकेतसे बता रहा हैँ] मेरे नामका एक वृक्ष होता है, जो 
उसन्तऋतुमें खिलकर आपने आस-पासके सभी 
देशको शोभासम्पन्न बना देता है। दाष उसका पु 
रसका भण्डार होता है; तथापि मधुखे मोहित भ्रमर 
उसका परित्याग कर देते है---उससे दूर हो रहते हैं। वह 
फूल जिस नासे पुकारा जाता है, उसे ही मेख भी 
मनोहर नाम समझो । अच्छ, अब तुम इस सभमम 
अपने बाणोंदराण युद्ध करो; मुझे कोई भो जोत नहं 
सकता। मैं अभी अपना अदु पराक्रम दिखाता हूँ। 

चम्पककी यात सुनकर पुष्कलका चित्त सन्तुष्ट हो 
गया । अब खे उसके ऊपर करोड़ों बाणोंकी वर्षा करने 
लगे । तब चम्पकने भ कुपित होकर आपने घनुफ्पर 
च चढ़ायी और शतु-सपुदायकों चिदीर्ण करनेवाले 
तीखे बाणौंको छोड़ता आरभ किया। कितु महावीर 
पुरे उसके इन याणोंकों काट डाला। यह देख 
चाके पुष्कलकी छातीमें प्रहार कसनेके लिये सौ 
आाणोका सन्धान किया; कित पुष्कलने तुरत ही उनके 
भी डुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा अत्यन्त कोपमें भरकर 
जाणोंकी और आरम्भ कर दौ । आणो बह बर्ण 
अपने ऊपर आती देख चम्पकने 'साथु-साथु कहकर 
पुष्कलकी प्रशंसा के हुए उन्हें अच्छी तरह घायल 
किया । पुष्कर सब पाखेके ज्ञाता थे। उन्होने चम्पकको 
महापराक्रमी जानकर अपने भनषपर हाका प्रयोग 
किया। उधर चम्पक भी कुछ कम नहीं था, उसने भी 
सब प्रकारके अख-इाखोंकी यिदवता प्राप्त को थो। 
पुष्कलके छोड़े हुए अस्वो देखकर उसे शान्त केके 
लिये उसने भी ब्रह्माखका ही प्रयोग किया। दोनों 
अखोके तेज जब एकत हुए, तो ल्पेगोने समझा अब 
परसय हो जायगा। किन्तु जब शा असन अपने 
अलसे मिलकर एक हो गया तो चम्पकने पुनः उसे 
शान्त कर दिया। 

चम्पकका वह अद्भुत कर्म देखकर पुष्कले खड़ा 
रह, खड़ा रह' कहते हुए उसपर असंख्य बालो प्रहार 














oe 


किसया। किन्तु महामना चम्पके पुष्कलके छोड़े हुए 
जाणो परवा न करके उनके प्रति भयहूर बाण-- 
मासका प्रयोग किया । पुष्कल उसे काटनेका विचार 
कर रहे थे कि उस बाणने आकर उन्हें बाँध लिया | इस 
कार जीरवर चम्पकने पुष्कलको बांधकर अपने रथपर 
"बिठा लिया । उनके बाधे जानेपर सेनामें महान्‌ हाहाकार 
मचा । समस्त योद्धा भागकर श्रु्रे पास चले गये । 
उन्हें भागते देख शत्रु हनुमानूजीसे पूछ--'मेरी सेना 
लो बहुतर बटे आलत है; फिर किस वीरे उसे 
अगाया है। तब इनुपानूजीने 'राजन्‌ ! 
इशुकरेका दमन केवल वीस्वर चम्पक पुष्कलको 
बकर लिये जा रहा है।' उतकी ऐसी यात सुनकर 
इसु ऋधसे जल उठे और पवनकुमारसे बोले 
"आप ध ही पुष्कलको याजकुसरके बनधन 
छुड़ाइये।' यह सुककर हतुमानूजीने कहा--'यहुत 
अच्छा ।' फिर चे पुष्कलको चब्पककी कैसे मुत 
करके लिये चल दिये। हनुपानूजीको उन्हें छुड़ानेके 
(लये आते देख चग्पकको बड़ क्रोध हुआ और उसने 
उनके ऊपर सैकड़ो-हजारें आणोंका परहार किया । परतत 
उत उघुके छोड़े हुए समसत सायकोंको चूर्ण कर डाला 
और एक झाल हाथमे लेकर राजकुमारपर दे माए। 
चम्पक भी बड़ा बलवान्‌ था । उसने हनुपानूजीके चलाये 
हुए झालको तिल-तिल करके काट डाला। तब 
हलुसानजीने उसके ऊपर बहुत-सी शिलाएँ फेंकी; पनु 
उन सबको भी उसने क्षणधरमें चूर्ण कर दिया । यह देख 
हनुपान्‌जीके हृदयमें बहुत क्रोध हुआ। वे यह सोचकर 
कि यह राजकुमार बहुत पराक्रमी है; उसके पास आये 
और उसे हाथसे पकड़कर आकाशामें उड़ गये। अब 
चष्पक आकारामे ही खड़ा होकर हनुमानजीसे युद्ध 
करने रूगा। उसने आहुयुद्ध करके कतिश 
इतुमानजीको बहुत चोट पहुँचायी। उसका बल देखकर 
हजुमानजौने हॅसते-हसते पुनः उसका एक पैर पकड़ 
किया और उसे सौ बार सुमाकर हथीक हौदेपर पटक 
हिया वहासि धरतीपर गिस्कर यह बलवान्‌ राजकुमार 
सूर्च्त हे गया। स समय चम्पकके अनुगामी सैनिक 














बन 
हाहाकर कस्के चीख उठे और हलुमानजीने चम्पकके 
पासे बधे हुए पुष्कलको छुड़ा लिया। 

चम्पको पृथ्वीपर पढ़ा देख बलवान राजा सुरव 
पके दुःखसे व्याकुल हो उठे और रथपर सवार हो 
हुमनजीके पास गये । वहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा-- 
"किष्ट । तुम धनय हो ! कुारा बल और पराक्रम 
महान्‌ हैं; जिसके द्वारा राक्षसोकी पुरी ले तुपने 
्पुनाथजीके बड़े-बड़े कार्य सिद्ध किह । निःसह 
तुम श्रौरामचद्रजीके चरणेके सेवक और भक्त हो। 
तुरी बीरताके लिये क्या कहना है । तुमने मेंर बलवान्‌ 
पु च्पकको रण-भूमिमें गिरा दिया है। कपय ! अब 
तुष सावधान हो जाओ। मै इस समय ते यकर 
अपने नगए ले जाऊँगा। मैंने बिलकुल सत्य कहा है 

हतुमानजीने कहा--राजन्‌ ! तुम श्रीरपुनाथजीके 
चरणो चिन्तन करनेवाले हो और मै भी उनहीका 
सेवक हैँ। यदि मुझे बाँध लोगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक 
तुरे हाथसे छुटकारा दिलायेंगे। बर । तुरे मनम 
जो बात है, उसे पूर्ण करो। अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। 
वेद कहते हैं, जो श्रोमचन्रजीका स्मरण करता है, उसे 
कभी दुःख नहीं होता। 

औेषजी कहते है--उनके ऐसा कहनेपर राजा 
सुरे पचनकुमारकी बड़ी प्रशंसा की और खालपर 
चक़ाकर तेज किये हुए भयंकर बाणों्ाा उन्हें अच्छी 
तरह घायल किया। वे बाण हतुमानजीके रसे रक्त 
निकाल रहे थे; तो भी उन्होंने उनकी परवा न की और 
राजाके धतुष्कों अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर तोड़ 
डाला । हनुसानजीके द्वारा अपने भुक पतयकषासहित 
दू हुआ देख राजाने दूसए धनुष हाथमें लिया । किन्तु 
पवनकुमार उसे भी छीनकर क्रोधपूर्वक तोड़ डाला । 
'इस प्रकार उने रजके अससी घुष खण्डित कर दिये 
तथा कषण-क्षणपर महान्‌ रोपमें भरकर थे आउर गर्जना 
करते थे। तब राजाके क्रोधकी सीमा न एही। उने 
सयेकर शक्ति हाथमे ली। उस शक्तिसे आहत होकर 
हुानजी गिर पड़े, किन्तु घोड़ी ही देसे उठकर खड़े हो 
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गे । फिर आस्त षम भर त्न राजाका रथ पकड़ 
लिया और उसे लेकर बड़े वेगसे आकाशमें उड़ गये। 
ऊपर जाकर बहुत दूस्से उन्होंने रथको छोड़ दिया और 
बह रथ घरतीपर गिरकर क्षणभरमें चकनाचूर हो गया। 
जा दूसरे रथपर जा चढ़े और बड़े वेगसे हनुमानूजीका 
सामना करनेके लिये आये। किन्तु क्रोधमें भरे हुए 
'क्वनकुसारले तुरत ही उस रथको भी चौपट कर डाला। 
(इस प्रकार उन्होंने राजाके उनचास्र रथ नष्ट कर दिये। 
उसका यह पणकरम देखकर राजाके सैनिको तथा स्वयं 
राजाको भी बड़ा विस्मय हुआ। वे कुपित होकर 
बोरे 'वायुनन्दन ! तुमः धन्य हो ¦ कोई भी पराक्रमी 
दसा कर्म न तो कर सकता है और न करेगा । अब तुम 
एक शाणके लिये ठहर जाओ, जयतक कि मैं अपने 
(चुप पत्यक चढ़ा रहा हूँ। तुम वायुदेलताके सुपु 
आतुनाथजीके चरण-कपलोके चक्रतीक हो (अतः 
मशी बात माज लो) ।' ऐसा कहकर रोषमे भरे हुए राजा 
सुपने अपने धलुषपर रा चढ़ायी और भवर 
णये पापत अखका समधान किया। रोगे देखा 
सी पाशुपत अकसे बैध गये। कि दूसरे ही 














उस बबयनको तोड डाला और सहसा मुक्त होकर थे 
खसे युद्ध करने लगे। सरवे जब उन्हें बसे मुक्त 
देखा तो महाबलान्‌ मानकर महाका प्रयोग किया। 
पणतु महाबीर पवनकुमार उस आसो हसत-हसत 
निगल गये। यह देख राजाने श्ीरपुताथजीका सग 
किया । उनका स्मरण करके उन्‍होंने आपने धलुषपर 
साका प्रयोग किया और हमुमानुजीसे कहा-- 
"कके! अन तुम बैंध गये।' हनुमानजी बोले-- 
(रन्‌! कया करे, तुमने मेरे स्थामीके आसे ही मुझे 
जधा है, किसी दूसरे कुत आसे नहीं; अतः मै 
उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगरमे ले 
चले सेरे मभु दये सागर है; वे स्वयं ही आकर मुझे 
इन 

हलुमानजीके आधि जानेपर पुष्कल कुषित से 


पातालखण्ड] » युद्ध चम्पके दारा पुष्कलका बाँधा जाना तथा औरायके आनेसे सबका छुटकारा + 








राजाके सामने आये। उन्हें आते देख राजाने आठ 
बाणोसे बींध डाला । यह देख बलवान्‌ पुष्कलने राजापर 
कई हजार यणो प्रहार किया । दोनों एक-दूसरे म 
'पाठपूर्वक दिव्यांका प्रयोग करते और दोनों ही न्त 
करनेवाले आखो प्रयोग करके एक-दूसरके चलाये 
हुए अखोका निवारण करते थे। इस ग्रकार उन दोनों 
बढ़ा घमासान युद्ध हुआ, जो वरे रोंगटे खड़े कर 
देवाला था। तय रजको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 
एक नायचका प्रयोग किया । पुष्कल उसको काटना ही 
चाहते थे कि यह नाराच उनकी खातीमें आ लगा। चे 
हान्‌ तेजस्वी थे, तो भी उसका आपात न सह सके, 
उ पूर्ण आ गयी । 

पुष्कलके गिर जानेपर चजुओंकों ताप देनेवाले 
उको बढा रोध हुआ। चे रथपर बैठका राजा 
सुर्थके पास गये और उनसे कहने करो--'राजन्‌! 
तुमने यह बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया, जो 
पवनकुमार हनुमानूजीकों बाथ लिया । आधी ठहर, मेरे 
जीरोंको रण-भूषमे गिरकर तुप कहाँ जा रहे हो। अब 
मेरे सायकोकी मार सहन करो! ।'दपरका यह रेचित 
भाषण सुनकर यलयान्‌ राजा सुरथ मन-ही-मन 
श्रीरमचन्द्रजीके मनोहर चरण-कमलोका चिन्तन करते 
हुए बोले--'बीरवर । न तुमे पक्के प्रधान बौर 
हुपान्‌ आदिको रणये णिए दिया; अब तुह भौ 
समयङगणमे सुाइँगा । श्रोपुनाथजीका सपरण करे, जो 
यहाँ आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे; अन्यधा मेरे सामने 
युधे आकर जीवनकी रका असम्भव है । ऐसा कहकर 
राजा सुरथने शवुष्रको हजारों बाणोंसे घायल किया। 
उने बाण-सपूहोकी बौछार करते देखा शे 
आपरयासका प्रयोग किया । वे इलुके बोको दग्ध 
करणा चाहते चे। शरे खेड़े हुए उस अस्बको राजा 
सरचने वारुणासके डवा मझा दिया और करोड़ों बाणोंसे 
उन्हें भायल किया। तब शुने अपने धनषपर मोहन 
नामक महान्‌ अस्सा सन्धान किया । यह अद्भुत अख 
समसत वारको मोहित करके उत्हें निमे निमग्न कर 
देनेवाला था। उसे देख गजाने भगवानका समरण के 


हुए कडा औयमचत्रीका समरण करके ही मोहित 
रहता हैँ, दूसरी कोई वस्तु मझे मोहनेवाली नहीं जान 
चड़ती। माया भौ सुझसे भय खाती है।' वीर राजे 
देखा कहनेपर भी तुरे यह महान्‌ अस उनके ऊप 
जड़ ही दिया । किन्तु राजा सुरथके बाणसे कटकर व 
रज-भूमियें गिर पड़ा । तदन्त, सुरुथने अपने घतुषप 
एक अर्दित बाण चढ़ाया और शुको लक्ष्य करके 
छोड़ दिया। अबु अपने पास पहुँचनेसे पहले उसे 
मामि हो काट दिया, तो भी डसका फलखाला अभि 
आग उनकी छतीम घस गया । उस बाणके आघाते 
मित होकर शत रथपर गिर पड़े; फिर लो सारी सेन 
हाहाकार करती हुई भाग चली । संप्राममें रामभ 
सुर्थक्की विजय हुई। उनके दस पेने भी अपने साथ 
नेवाले दस चारके मूर्छित कर दिया था। ये 
रणभूममे हो कही पढ़े हुए थे। 

तदन्त, सुरीने जब देखा कि सारी सेना भाग 
गयी और स्वमी भी मरित होकर पढ़े हैं, तो थे स्वयं 
हो राजा सुरस युद्ध केके लिये गये और बोले-- 
“यजन्‌! तुम हमरे पक्के सब लोगोंको र्ष कए 
कहाँ चले जा रहे हो ? आओ और झीप ही मेरे साथ 
युद्ध करो।' यों कहकर उन्होंने डालियोंसहित एक 
हिरक वृक्ष उखाड़ लिया और उसे बलपूर्वक राजाके 
बकप दे माय । उसकी चोट खाकर महाबली नाने 
[ए आर सुप्रीवकी ओर देखा और फिर अपने धनुषपर 
सीखे चोक समधान करके अत्यन्त चल तथा पौरुषका 
परिचय देते हुए शेषमें भरकर उनकी छाती प्रहार 
किया । किन्तु सुवे हैसते-हैँसते उनके चलाये हुए 
सभी आणोंको नष्ट कर दिया। इसके बाद थे राजा 
खुरथकों अपने नखे विदीर्ण करते हुए परवतो, सिर, 
जख तथा हाथियों फेक-फेककर उन्हें चोट पहुँचाने 
गो । तब सुरधने अपने भयडूर मासे सुप्रौवको भी 
तुरत ही बाँध लिया। यन्न पड़ जनेपर कपिराज 
सुवो यह विषा हों गया कि राजा सुरथ वास्तव 
ओरमन्रजीके सचे सेवक हैं। 

इस प्रकार महाराज सुरे विजय प्राप्त की। वे 
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जाुपक्षके सभी प्रधान करको रथपर बिठाकर अपने 
नगरमे ले गये। वहाँ जाकर चे राज-सभामें बैठे और 
इसे हुए हनुपानजीसे बोले--'पकनकुमार ! अब तुम 
भत्तोकी रक्षा करनेवाले परमदयाल: ररुनाचजीका 
स्मरण करो, जिससे सनतषट शकर वे तुह तल्ल इस 
बन्धने मुक्त कर दे उनका कथन सुनक हनुानजीे 
अपनेसहित समस्त चीरेको बैधा देख रणुकुलमे 
सीतापति श्ीशमच्रजीका सम्पूर्ण इच्ियोंसे स्मरण 
किया। ये मत-ही-मतर कहते लगे--'हा नाथ ! हा 
पुरुषोत्तम !! हा दयालु सीतापते !!! (आप कहाँ हैं? 
मेरी दशापर दृष्टिपात करें) प्रभो! आपका मुख 
स्वभावसे ही सोधासण्पनन है, उसपर भी सुन्दर 
कुण्छलोके कारण तो उसकी सुषमा और भो बढ़ गयी 
है। आप भत्तोंकी पीक़ाका नाश क्नेबाले हैं। मनोहर 
रूप धारण करते हैं। दयाषय ! मुझे इस बन्चनसे सध 
मुक्त कीजिये; देर न लगाइये। आपने गजराज आदि 
भोको संकटसे बचाया है, दानव-बेारूपी अप्रिकी 
स्वालामें जलते हुए देवताओंकी रक्षा की है तथा 
दायको मारकर उनकी पल्रियोके ककी केया- 
राशिको भी घननसे मुक्त किया है (थे विधवा होनेके 
कारण कभी केश नहीं बाँधती]: करुणानिधे ! अब मेश 
भी सुध लीजिये। नाथ ! बड़े-बड़े सम्राट्‌ भौ आपके 
चरणोका पूजन करते हैं, इस समय आप यहकर्मे लगे 


है, सुकेडरोके साथ धर्मका विचार कर रहे है और यहाँ 
सै सुर्के द्वार गाढ बने बाँधा गया हूँ। महापुरुष ! 
देव ! झी आकर मुझे छुटकारा दीजिये। प्रभो! 
सम्यूरण देवेशर भी आपके चरण-कमलोकी अर्चना करते 
है। यदि इतने स्परणके बाद भी आप हमलोगोंको इस 
नसे मुक्त नहीं करेंगे तो संसार खुश हो-होकर 
आपकी हैसी उग; इसलिये अब आप विलम्ब न 
कीजिये, हमे सीर छुड़ाइये ।* 

जगतके स्वामी कृपानिधान.ओरपुवीरजीने 
हलुमानओकी प्रार्थना सुनी और आपने भक्तको बन्धनसे 
मुकत करके लिये बे तीजगामी पुष्पक विमानपर चढ़कर 
तुल चल दिे।हनुमारजने देखा, भगवान्‌ आ गये। 
उनके पीछे लक्ष्ण और भरत हैं तथा साधें सुनियोका 
समुदाय झोभा पा रहा है। अपने स्वापीकों आया देश 
हुने सुथसे कहा--'राजन्‌ ! देशो, भगवान 
दया करके अपने भक्तकों छुड़ानेके लिये आ गये। 
पूर्वकाले जिस प्रकार इन्होंने स्मरण करारे 
हकर अनेक भत्वेंकों सेकटसे मुक्त किया है, उसी 
कार आज बन्ने पढ़े हुए मुझको भी छुड़ानेके लिये 
मे रभु आ पहुथे।' 

मन्जी एक ही क्षणयें यहाँ आ पहुँचे, यह 
देखकर रजा सुरथ प्रेममप्न हो गये और उन्होंने 
वानको सैकड़ों यार प्रणाम किया। श्ररपने भी 
चार्ज रूप भाएणकर अपने भक्त सुथको भजाओमे 








= इलायै समीरजस्तदा सुबद्धपत्ककमवेक्ष्य करन्‌ संुलाजुशलितप्ुा्‌ 


त 


दाच रुते सौलापति पह स्मे वनतः कु सस्मार समैः रणोः ॥ 


सुमातुवाच-- 


हा माथ हा नरवरतम हा दयालो सौसफो मु्हरपिवक 
दाहक मनोहरा म बत्‌ सपि मोचय भा वलम्‌ ॥ 


सिता भवता गजफाललाा देव सुरुका । 

जि ससय कालय म स्रा 

ख गकि मुन सिर भूप 

आगहमध सुरवेन विवस मोचय महल देव 

जो मोचयराथ दि सिल सेकस । 

लोक भवासि ससि विमि च मोका ॥ 
(३१३-१) 


'पातालरण्ड ] वाल्पीकि-आअधपर सारा फडका बैछना ओर आरक्षे भुजाओंका काटा जाना + 


५ 








जकर झालीसे लगा लिया और आल्य आमु 
उनका मस्तक भिगोते हुए कदाजन तुम भय 





हो। आज तुमने बढ़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। 
कपिराज हनुमन्‌ सबसे बढ़कर बलवान्‌ है, किन्तु इनको 
भी तुमने बाँध लिया।' यह कहकर श्रोरघुलायजीने 
दाष हनुमानको अ्नसे मुक्त किया तथा जितने 
योड मूर्छित पे थे, उन सबपर अपनी दष्ट 
डालकर उन्हें जौवित कर दिया। असुरेका विनासा 
केवले श्रमकी दृष्टि पढ़ते ह वे सब मूच्छ स्थाग 


कर उठ खड़े हुए और मनोहर रूपधारी श्रीपुनाथजौकी 
की करके उनके चरणो पड़ गये। भगवानते उनसे 
कुल पूछो लो वे सुखी होकर बोले--'भगवन्‌! 
आपकी कृपासे सब कुशल है।' राजा सुन सेवकपर 
कुमा केके लिये आये हुए श्रीशामचन्द्रजका दन 
करके उन्हे असतापूर्वक अपना सारा राज्य सर्पत कर 
दिया और कहा--'रघुन्दन ! मैने आपके साथ 
अन्याय किया है, उसे कषमा कीजिये।' 

औराण ओोले--शजन्‌ ! क्रियो यह धर्म हह 
उडे स्वामीके साथ भी युद्ध करना पड़ता है । तुमने संग्राम 
समस्त रको सनतषट करके बढ़ा उत्तम कार्य किया। 

भगवान्‌के ऐसा ककनेपर राजा सुरथने अपने पु 
सथ उनका पूजन किया। तदनतर, शरीरपचन््रजी तीन 
[दिनतक चहा ठहर रहे । चौथे दिन राजाकी अनुमति फेक 
चे इच्फातुसार चलतेकाले पुष्पक विमान यहि चले 
गे । उनका दर्शन करके सबको जड़ा वसमय हुआ और 
सब लोग उनकी मनोहारिणी कथाएँ कहने-सुनने रगे । 
इसके जाद महाबल राजा सुरते चम्पकयो अपने 
जगणे राज्यपर स्थापित कर दिया और स॑ पे 
साथ जानेका विचार किया। इने अपना अकच पाकर 
सेते बजवावी। तथा सब ओर नाना प्रकारके शदो 
प्ति करायी । तस्त उने यज-संबन्धी अशको आगे 
जाके लिये छोड़ा और खव राजा सुरधके साथ अनेको 
देशो अमण करते रहे, कितु कहीं किसी भी बलाने 
ोड़ेको नही पकड़ा। 


०००० 


वाल्मीकिके आश्रमपर लबब्वारा घोड़ेका बैधना और अध्वरक्षकॉकी 
भुजाओंका काटा जाना 


शेषजी कहते हैं--एक दिन प्रात:काल वह आश्व 
ङ्गे किनारे महर्षि वाल्मीकिके ओ आश्रमपर जा 
पहुँचा, जहाँ अनेकों ऋषि-मुनि निवास करते थे और 
अपिता धुआ उठ रहा था। जानकीजीके पुन लब 
अन्य मुनिकुमारोंके साथ प्रातःकालीन हवन-कर्म 
केके उद्देश्यसे उसके योग्य समिधँ लानेके ये 


नये गये थे। वहाँ सुवर्णपत्से चिहित उस 
जस्य आको उन्होंने देखा, जो कुरा, अगर 
और कलक दिव्य गन्यसे सुवासित भा। उसे देखकर 
उनके मनम कौतूहल पैदा हुआ और जे मुनिकुमार 
“यह मनके सपान शी्रगामी अश किसका है, 
जो दैवात्‌ मेरे आश्रमपर आ पहुँचा है ? तुम सब लोग 





पशश 


= अर्ल हके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


£ सषि प्ण 








म साथ चलकर इसे देखो, डान नह यह कहकर 
व तुत ही घोड़ेके समीप गये। रघुकुलमे उत्पन्न कुमार 
खव कपर घनुष-बाण धारण किये उस घोड़े समीप 
रे सुशोभित हुए मो द्य चोर जयत दिखायी दे रहा 
हो। घोड़ेके ललाटमे जो पर अघा था, उसमें सुष्ट 
चर्णमााओंाण कुछ पाँ लिखों थ जिनसे 
उसकी बड़ी सोभा हो रही थी। लकने पहुँचकर घुनि- 
झोके साथ वह पत्र पढ़ा । पते हो उ ध आ गया 
और चे हाथमे धनुष रेक ऋषिकुमायोंसे बोले, उस 
समय शेषके कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पातो 
धी। उत्होंने कहा--'औरे! इस क्षत्रिय टता हो 
देखो, जो इस घोड़ेके भाल-पत्रपर इसने अपने प्रताप 
और बलका उल्ले किया है। श क्या है, रकी 
कया हलली है ? कया ये हो लोग कषध कुमे उतर 
हुए है? हलोग श्रेष्ठ क्रय नहीं है?' इस प्रकाकी 
अहुत-सी बातें कहकर लयने उस घोड़ेकों पकड़ लिया 
और समरत राजाओंको तिककेके समान समझकर हाथ 
धलुष-चाण ले थे युके लिये तैयार हो गये । मुपे 
देखा कि र घोड़ा अपहरण करना चाहते है, तो ये 
उनसे बोले--'कुमार । हम तुं हितकी बात यता रहे 
है, सुनो, अयोध्याके राजा म बढ़े बलवान्‌ और 
पराक्रमी हैं। अपने बलका घमंड रसनेबले इन्र भ 
उनका घोड़ा नहीं छू सकते (फिर दूसरेकी तो बात हो 
कया है ?); अतः तुम इस आको न पकड । 

यह सुनकर रने कहा--'तुपलोग आहाण- 
बालक हो; क्षत्ियोका चल कया जनो कषत्रिय आपने 
प्के लिये प्रसिद्ध होते है, कितु आहाणलोण केवल 
भोजनम ही पढ़ हुआ करते है। इसलिये तुमलोग घर 
जाकर माताका परोा हुआ पषा उड़ाओ !' लवके 
ऐसा कहनेपर मुनिकुमार चुप हो रहे और उनका पराक्रम 
देखनेके लिये दूर जाकर खडे हो गये। तदनतर, राजा 
शुके सेवक वहाँ आये और चोड़ेको बधा देखकर 


यसे ओोले--'अहो ! किसने इस घोड़ेको यहाँ बाँध 





ने तुरत उत्तर दिया--'हैगे इस उत्तम अश्चको बाँध 
रखा है, जो इसे छुड़ाने आयेगा, उसके ऊपर मेरे बड़ 
आई कुदा सीध ही क्रोध करेग। यमराज भी आ 
जावे तो क्या कर लेगे? हमारे बाणोकी बौछारसे 
सनष होकर स्वयं हो माथा टेक देंगे और तुरंत अपनी 
रह लेग 

ल बात सुनकर सेवकॉने आपसमें कहा-- 
(यह बेचा बालक है ! [इसकी बातपर ध्यान नहीं देना 
चाहिये) ।' तत्यक्षात्‌ वे बैधे हुए घोड़ेकों खोलनेके लिये. 
आगे बढ़े । यह देख ले दोनों हथो धनुष थारणकर 
सुके सेककोपर शुका प्रहार आरम्प किया । इससे 
उनकी भुजाएँ कट गयीं और बे शोकसे व्याकुल होकर 
जुड़ के पास गये। पूछनपर सबने वके द्वारा अपनी 
हि काठी जानेका समाचार कह सुनाया। 


—+*~— 


चातालखण्ड ] 


'+ पुाचरोले अपवादी बाल सुनकर सीताको वें छोड़ आनेका आदेश » 


५ 








गुप्तचरोंसे अपवादकी बात सुनकर श्रीरामका भरतके प्रति सीताको बनमें छोड़ 





आनेका आदेश और भरतकी मूछा 


ाल्यायनजी ओले--भगवन्‌ ! पहले आप 
बता चुके है कि शरोणचरजीने एक थोबीके कदा 
कलेपर सीताको अकेली वनसे छोड़ दिया; फिर कहा 
डके पुत्र हुए, कहाँ उ धनुप-धारणकी क्षमता प्रन 
हुई तथा कहाँ उन्होंने अख्जिद्याकय शिक्षा पायी, जिससे 
ये श्रीरमचन्द्रजीके अश्वक अपहरण कर सके ? 

शोषजीने कहा--मुने ! श्रीरमचन््रजो धर्मपूर्वक 
सी पृथ्वीका पालन करते हुए आपनी धर्मपत्री महातनी 
सोता और भाइयोंके साथ अवोध्याका राज्य करने लगे। 
इसी बीचे सीताजीने गर्भ धारण किया। धीरे-धीरे पाँच 
महीने बीत गये। एक दिन यमने सौताजीसे पूछा-- 
दे ! इस समय तुमे मनें किस बातकी अभिलाषा 





नही है। जिस सीको आप-जैसे सामी मिलें, जिनके 
चरक देवता भी सतुति करते है; उसको सभी कुछ 
आल है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप 
आमप्रहूर्वक मुझसे मरे मनकी अभिलाषा पूछ रहे हैं तो 
सै आपके सापने सी बात कहती हूँ; नाथ ! बहुत दिन 
हुए. यँ ल्पेपापुद्धा आदि पतित्रताओंके दर्शन नहीं 
किये। मेण सन इस समय उनीको देखनेके लिये 
उत्का्ठित है। चे सब तपस्थाकी भंडार ह, मै चहाँ जाकर 
दख आदिसे उतकी पूजा करूँगी और उन्हें चमकीले म 
तथा आभूषण भेट दी; यही मेरा मनोर है । प्रियतम ! 
इसे पूर्ण कौजिये। 

इस प्रकार सीताजीके मनोहर बचन सुनकर 
औणयचळ्रजीको बढ़ी भसनरता हुई और जे अपनी 
'क्रिपतपासे बोले--'जनककियोरी । तुम धनय हो। 
कर ग्रातःकाल जाना और उन तपर तिया दर्सन 
करके कृतार्थ होना।' ्रोणमचनरजीके ये वचन सुनकर 
सौताजीको बड़ा हर्ष हुआ। ये सोचने लगीं, कल 
आतःाल मुझे तपसी देवियोंके दर्जन होंगे। 


६ तदलत्तर, उस शते ्मचन्रजीके भेजे हुए गुपतचर 


नगरे गये, उन्हें भेजनेका उद्देश्य यह था कि वे लोग 
घर-घर जाकर महाराजकी कीर्ति सुने और देखें [जिससे 
उनके अति लोके मनम कया भाव है, इसका पता ग 
सके] । वे दूत आधी सतके समय चुफकेसे गये उन्हें 
अतिदिन श्रोयमचत्रजीकी मनोहर कथाएँ सुतनेको 
घिलती थीं उस दिन वे एक नाढयके विशाल भवनम 
अविट हुए और थोड़ी देस्तक वहाँ रुककर 
ओणपच््रजके सुयशका श्रवण करने रगे । वहाँ सुर 
नवली कोई युवती बढ़े हर्षमें धरकर अपने नेसे 
हितको दूध पिल रही थी। उसने बालकको र्य 


सीताजीने कहा--प्राणनाथ ! आपको कृपासे करके बड़ी मनोहर बात कही--'बेटा ! तू जी भरकर 
मैंने सभी उतम भोग भोग है और भविष्यमें भी भोगती मेरा मीठा दूध पी से, पीछे यह तेरे लिये दर्भ हो 
रहूँगी। इस समय मेरे मने किसी विषयक इच्छा रोष आायगा। कील कमल-दलके समान स्याम वर्णवाले 


« अ्यस्व हके यद्ीब्कालि परं पद्‌ » 


£ सक्ष फ्लपुराण 








ओमचन्दजी इस अयोध्यापुरीके स्वामी हैं; उनके नगरे 
निवास करनेवाले लोगोका 


होगा। जग ग होनेपर यहाँ दूध पीनेका अवसर कैसे 
पिलेगा। इसलिये मेर लाल! तू इस द्भ दूधका 


यारम्थार पान कर से । जो लोग श्रोसमका भजन, ध्यान ५ 


और कीर्तन करी, उन्हें भी कभी माका दूध सुलभ न 
। इस तरह औयमचन्दके यपाूी अमृते भे 
हुए खचन सुलकर वे गुप बहुत सन्न हुए और दूसरे 
किसी भाग्यशाली पुरुषके भरे गये े पृथकपृथक्‌ 
थिभ घरोंमें जाकर ्ररपके यपा श्रवण करते ये। 
एक घरकी बात है, एक गुपतचर शरीरपुताथजीका यशा 
सुनतेकी इच्छसे बहाँ आया और क्षणभर रुका रहा। 
उस भएकी एक सुरी नारी, जिसके त्र बड़े मनोहर थे, 
पशैगपर बैठे हुए कामदेवके समान सुदर आपने पतिकी 
और देखकर बोली--'नाथ ! आप मुझे ऐसे लगते है 
मानो साक्षात्‌ श्रीरघुनाथजी हों।' प्रियतमाके ये मनोहर 
कचन सुनकर उसके पतिन कहा--'मरिये ! मेरी बात 
सुनो, तुम साध्वी हो: अतः तुमने जो कुछ कहा है, वह 
मनको बहुत ही रिय लगनेवला है । पतिब्रताओंकि यो 











हो यह जात है। सती नारीके लिये उसका पति 
सुनाथजीका ही स्वरूप है; परु कहाँ पेरे-जैसा 
अन्‍्दधाम्य और कहाँ यहाधाष्यशाली औम। कहाँ 
कीड़ेकी-सो हस्ती रखनेवाल्त् मैं एक तुच्छ जीव और 





र कहा हदि देवताओंसे भी पूजित परमात्मा ररम 


कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य ? कहाँ पामर पतिगा और 
कर गरड़। कहाँ यरे रते बहनेवाखा गलियोंका 
जदला पानी और कहाँ भगवती भागीरचीका पाचन जल । 


इसी प्रकार कर्हाँ सै और काल भगवान्‌ शम, जिनके 


चरणो भूलि पड़नेसे शिलामयो अहल्या क्षणभर 
भुवन-मोहन सौरये युक्त युवती बन गयी !' 

इसी समय दूसरा गुपचर दूसोके भरो कुर 
और ही बातें सुत रहा था। वहाँ कोई कामिनी पछैग- 
पर बैठकर चीणा 


(स्वामिन्‌ हमाण धन्य हैं, जिनके नगरके स्वामी 
साकत भगवान्‌ श्रीराम है, जो अपनी ्रजाको प्री 
ति पालते और उसके योगक्षेमकी व्यवस्था करते हैं 
उन्होने बड़े-बड़े दुष्कर कर्म किये हैं, जो दूसरोके लिये 


„ गचरोसे अपलादकी बाल सुनकर सीलाको दने छोड़ आयेका आहेस « 


असाध्य है। उदाहरणे लिये समको चमे इसके सिवा, एक अन्य गुप्चर अपने सामने 
किया और उसपर पुर बाँधा । फिर वानरस रङापु्ेका चोबीका घर देखकर वहीं महाराज रोणमका यश 
विष्वैंस कराया और अपने झा रावणको मारकर ये सुकेकी इच्छासे गया। किन्तु उस घरका स्वामी धोधी 
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जानकीजीको यहाँ ले आये। इस प्रकार शमने 
सहापुरुपोके आचारका पालन किया है।' ल्के ये मघुर 
वचन सुनकर पति मुसकराये और उससे इस प्रकार 
बोे--'मुे रावणको माएना और सपुदका दमन 
आदि जितने कार्य हैं, बे श्रीरामचन्द्रजीके लिये कोई 
महा कर्म नही है। महान्‌ परर हो हा आदिक 
पार्थास लीलापर्वक इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए है और 
बड़े पापका ना कोताले उम सरका विसार 
को है। कौसल्याका आमन वाले भ्रमको तुम 
मनुष्य न समझो । ये ही इस जगत्‌की सृष्टि, पालन और 
संहार करते हैं। केबल लीला करनेके लिये ही उन्होने 
मलुष्य-विप्रह भारण किया है। हमलोग भ्य हैं, जो 
प्रतिदिन शरशमके मुश-कमलका दर्शन कराते है, जो 
अहादि देवोके लिये भी दुर्लभ है। ह वह सौधा माल 
है, इसलिये हम बड़े पुण्यातपा हैं।' चरे दरवाजेपर 
खड़े होकर इस प्रकारकी बहुत-सी बातें सुर्ती। 
















धमे भर था। उसकी पत्नी दूरके घरमे दिनका 
अधिक समय व्यतीत करके आयी थी। उसने आँ 
ल करके पत्नोको भिण और उसे लात 
आएर कहा-- निकल जा मेरे भरसे; जिसके यहाँ सारा 
हिन बिताया है, उसीके घर चली जा । तू दुष्ट है, पतिकी 
आजका उल्लबन करवली है; इसलिये मैं तुझे नहीं 
रण उस समय उसकी माताने कहा--'चेटा ! बहू 
णमे आ गयी है, इस बारका त्याग मत करो। यह 
सर्वथा निरपताथ है; इसने कोई कुकर्म नहीं किया है। 
बी धमे तो था ही, उसने माताको अवाब 
दिवा--'मै राम-जैसा नहीं हूँ, जो दूसरेके पणे रही हुई 
री पीक फिससे प्रहण कर वे राजा है; जो कुछ 
की करेंगे, सब यायक ही माना जागा मै तो दूसरे 
घे निवास केवली भर्याको कदापि नहीँ हण कर 
सकता ।' घोजीकी शात सुनकर गुपचरको यड़ा क्रोध 
हुआ और उसने तलवार हाथमे खेकर उसे मार 
डालनेका विचार किया। पर्त सहसा उसे 
श्रीरामचन्द्रजीके आदेशका स्मरण हो आया। उन्होंने 
आजा द चौ, मे किसी भी प्रजाको प्राणदप्ड न दना।' 
इस आको समझकर उसने अपना क्रोध ज्ञात कर 











हुआ था, जह कुपित हो बरणबार उच्छवास खीचता 
हुआ उस स्थानपर गया, जहाँ उसके साथी अन्य गुर 
मौजूद थे। वे सब आपसमें मिले और सबने एक- 


A) दूसरेको अपना सुना हुआ श्रोरापचन्रजीका विश्वनन्दित 














चरित्र सुनाया। अन्तये उस घोबीकी बात सुनकर उत्होन 
आपसमें सलाह की और यह निश्षय किया कि दुष्टोकी 
कही हुई बते औरणुनाथजीसे नहीं कही चाहिये। ऐसा 
हिर करके ये घरपर जाकर सो रहे। उन्होंने अपनी 
जुद्िसे यह स्थिर किया था कि कल प्रातकाल 
हायसे यह समाचार कहा जायगा। 

ेषजी कहते हैं--श्रौरुताथजीने प्रातःकाल 


< 


£ सक्ष फ्ापुराण 








मिल्यकर्मसे निवृत होकर वेदवेता आह्मणोको विशिपूर्वक 
सुवर्णदानसे संतुष्ट किया। उसके बाद वे राजसभामें 
गये। श्रीशमचन्रजी साठी प्रजाका पुत्रकी भाति पालन 
करते थे। अतः सब लोग उनको प्रणाम करके लिये 
चहा गये। लक्ष्पणने राजाके मस्तकपर छत्र लगाया और 
भरतस दो अवर धारण किये वसिष्ट आदि महर्षि 
तथा सुमन आदि व्यायकर्ता मन्त्र भी वहाँ उपस्थित हो 
'भगवान्‌की उपासना करने लगे। 





इसी समय के गुपचर अच्छी तरह सज-धजकर 
सभामें बैठे हुए महाराजको नम्र करनेके लिये 
आये। उत्तम बुवाले महाराज शयने [सभा- 
बिसर्जनके पश्चात) उन सभी गुझचरेको एकासमें 
बुलाकर पूछा--'तुमलेग सच-सच बताओ । नगरके 
लोग मेरे विषयमे कया कहते हैं? मेरी धर्मप्े 
थिपयमे उनकी कैसी धारणा है ? तथा मेरे मतिया 
बर्ताव थे लोग कैसा बतलाते हं ? 

'शुप्तचर खोले--त्थ ! आपकी कर्ति इस 
भमणडलके सब लोगो पवित्र कर रही है। हमलोगोंनि 
घए-घे प्रत्येक पुरुष और खे मुखले आपके याका 








बखान सुवा है। राजा सगर आदि आपके अनेकानेक 
पूर्वज अपने मनोरथको सिद्ध करके कृतार्थ हो चुके हैं; 
कितु उनकी भी ऐसी कर्त नही छायी थी, जैसी इस 
समय आपकी है। आप-जैसे समीक पाकर सारी प्रजा 
कृतार्थ हो रही है। उन्हें तो अकाल-मृत्युका कष्ट है 
और ज रोग आदिका भय। आपकी बिस्तृत कीर्ति 
सुनकर जद देवताओं बड़ी रजा होती है (क्योकि 
आपके सुयशसे उनका यश फीका पड़ गया है] । इस 
अकबर आपको कॉर्ति सर्वत्र फैलकर इस समय जगत्के 
सब लोगोको पाचन बना रही है। महाराज ! हम सभी 
गुल धन्य हैं कि शण-क्षणमें आपकी मनोहर मुका 
अवलोकन करते हैं। 

उन गु्चेके मुशसे इस तरहकी बातें सुनकर 
र्पुराथजीने अन्तम एक दूस दूतपर दृष्टि डाली; 
उसके मुखकी आभा कुछ और ढंगकी हो रही थी। 
ऊ्होंने पूछा--'महामते ! तुम सच-सच अताओ। 
लोगोके मुखसे जो कुछ जैसा भी सुना हो, बह 
ज्ो-का-यो सुना दो; अन्यथा तुं पप लगेा।' 

शुप्खरने कहा--स्वापिन्‌। राक्षसोके यध 
आसे सम्बन्ध रखनेचाली आपकी सभी कथाओंका 
सर्वर गान हो रहा है--कैवल एक यातको छोड़कर । 
आपकी धर्मपत्रीने ओ राक्षसके परमे कुछ कालतक 
लिवास किया था, उसके सम्बन्ध लोगोंका अच्छा भाव 
नहीं है। गत आधी रातकी चात है--एक धोनीने अपनी 
लोको, जो दिनमें कुछ देरतक दूरके घरे रहकर 
आयी थो, भिका और माण । यह देखकर उसकी माता 
ओली--'बेटा! यह बेचारी निरपणथ है, इसे क्यों मारते 
हो ? तुरी खी है, रख लो; तिना न करो, मेरी यात 
आ तब घोडी कहने लगा--'मैं राजा राम नहीं हूँ 
क इसे रख ह । न्ह रक्षके घे रही हुई सीताको 
हरसे महण कर लिया, मैं ऐसा नही कर सकता । राजा 
समर्थ होता है, उसका किया हुआ सारा काम न्याययुक्त 
हो माना जाता है। दूसरे ग पुण्याम हों, तो भी उनका 
कार्य अत्याययुक्त ही समझ लिया जाता है।' उसने 
बार इस बातो दुह्य कि मैं राजा राम नहीं हू" 
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उस समय मुझे बड़ा क्रोध हुआ, किन्तु सहसा आपका 
आदेश स्मरण हो आया [इसलिये मैं उसे दष्ड न दे 
सका); अब यदि आप आज्च दें तो मै उसे मार शिळे । 
यह बात न कहनेयोग्य और न्यायके विपरीत थी, तो भी 
मैंने आपके आम्रहसे कह डाली है। अब इस विषयमे 
महाणज ही निर्णायक हैं; जो उचित कर्तव्य हो, उसका 
चार करें। 

गुसचरका यह वाकय, जिसका एक-एक अक्षर 
महाभयानक वगरे समान मर्मपर आघात करनेवाला 
था, सुनकर णमी वाए्ार उच्छवास खचते हुए. 
उन सय दूतोंसे बोले--'अब तुमलोग जाओ और 
तक मे पास भेज दो ।' थे दूत दुःखी होकर तुरत ही 
भरलजीके भवनम गये और वहाँ उन्होंने औरामचन'डजीका 
संदेश कह सुनाया। ्रोरपुताथजीका संदेश सुनकर 
चुद्धिमान्‌ भएतजी बढ़ी उताबलीके साथ राजसभामें गये 
और वहाँ द्वारपालसे बोले--'वैरे आता कृपानिधान 
ओगमचन्द्रजी कहाँ है?" ्वारपालने एक रमन्त 
मनोहर गृहकी ओर संकेत किया। भर्तजी यहाँ जा 
पहुँचे। औणमचनीको थिकल देखकर उनके मनसे 
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जड़ा भय हुआ । उन्होंने महाराजसे कहा--'स्वामिन्‌! 
ससे आराघनाके योग्य आपका यह सुदर मुख इस 
समय नीचेकी ओर क्यों झुका हुआ है? यह आँसुओसे 
गा कैसे दिखायी दे रहा है ? मुझे इसका पृशा-पूर 
र्थ कारण बताइये और आज्ञा दीजिये, मैं क्या 
कहूँ?" भाई भरते जब गदगद वाणीसे इस प्रकार 
कहा, तब ध्मा औरामचन्द्रजी बोछे--'प्रिय ब्ध! 
इस पृथ्वीपर उन्हीं सनुष्योंका जीवन उत्तम है, जिनके 
सुबझ्ञका विस्तार हो रहा हो। अपकॉर्तिके सारे हुए 
मुष्का जीवन लो मे हुएके ही समान है। आज 
सम्पूर्ण संसारे विस्तृत मे कीर्तिमयी ङग कल्‌पित हे! 
गी। इस नगरमे रहनेवाले एक धोबीने आज 
आनकवैजोंके सम्बन्धको लेकर कुछ निन्‍्दाकी यात का 
डाली है; इसलिये भाई ! बताओ, अब मै बया कसै? 
जया आज आपने पाको त्याग दूँ या अपनी धमप 
आवका हो परित्याग कर दूँ? दोनोंके लिये मुझे क्‍या 
करना चाहिये, इस बाको ठीक-ठीक बताओ ।' 

अरतजीने घूछा-- आर्य ! कौन है यह धोयी तथा 
इसने कौन-सी निन्‍दाकी थात कही है? 

सब श्रोरामचत्रजीने धोके महसे निकली हुई 
सारी बातें, जो दतक वा सुनी थीं, महात्मा भरतसे कह 
सुनायी । उन्हें सुनकर भरतने दुःख और शोकमें पढ़े हुए 
भाई शले कहा--'वीरोदराता सुपूजित जानकीदेयी 
लङ्कमे अध्रि-परक्षाद्ारा शुद्ध प्रमाणित हो चुकी हैं। 
जह्यजीने भी इन्हें शुद्ध बतलाया है तथा पूज्य पिता 
सय महाराज दशशस्‍थजीने भी इस बातका समर्थन 
किया है। यह सब होते हुए भी केवल एक धोबीके 
कहानेसे विश्वन्दित सीताका परित्याग कैसे किया जा 
सकता है? ब्ह्मादि देवताओंनि भी आपकी कीर्तिका 
जान किया है, वह इस समय सारे जगत्को पवित्र कर 
रही है। ऐसी पावन कीर्ति आज केवल एक धोबीके 
कहेसे कलुषित या कल्वित कैसे हो जायगी? भला, 
आप अपने इस कल्याणमय विहका परित्याग क्‍यों 
करा चाहते है । आप हो हमारे दुःखोंको दूर करनेवाले 
है। आपके बिता तो हम सब ललरग आज ही मर जायेंगे 
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मदान्‌ अध्युदवसे ओभा पानेवाली सीताजी तो आपके परु इस समय मैं जो बात कह रहा हूँ, उसीको मेरी 
बिना क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकतीं। इसलिये मेण आज्ञा मानकर करो । मैं जानता हूँ मेरी सीता अम्वा 
अनुफेध तो यही है कि आप पतिता सीते साथ शुद्ध, पित्र और लोकपूजित है, तथापि मै 
रहकर इस विशाल राज्य-लक्ष्मीकी रक्षा काजिये। लोकापवादके कारण आज उसका त्याग करता हूँ। 

एते ये वचन सुनकर वत्ताओमे श्रेष्ठ, परम इसलिये तुम जनककिशोशेको वनमें ले जाकर छोड़ 
धार्भिक श्रोरुनाथजो इस प्रकार बोले--' भाई ! तुम जो आओ ।' रामक यह आदेश सुनते हो भरतजी 
कुछ कह रहे हो, वह धर्मसम्पत और युक्तियुकत है। मूरच्ित होकर पृथ्वौपर गिर पड़े। 

—*+— 


सीताका अपवाद करनेवाले थोजीके पूर्वजन्पका वृत्तान्त 


या्यायनजीने पूछा--स्वाधिन्‌ ! जिनको उत्तय झआदर्णाव हुआ, जो रतिसे भी बढ़कर सुद्र थ। इससे 
कॉर्ति सम्पूर्ण जगत्को पवित्र केवाली है, उतो राजाको बढी प्रसा हुई और उन्होंने भुवनमोहिनी 
जानकरदवके प्रत उस धोबीने निन्‍दायुक्त वाचन क्यों. झोभासे सम्पन्न उस कन्याका नाम सीत रख दिय । परम 
कहे ? इसका रहस्य बतलाइये। सुद सौता एक दिन समियक साथ उचने खेल रही 

षजीने कहा-_मिथिका नामक महापु 
महारज जनक राज्य करे थे। उनका नाम था 
सीरध्यज । एक बार चे यके लिये पृष्व जोत रहे े। 
उस समथ चौड़े मैहबाली सीता (फालके थैसनेसे 















मसे परसिद्ध एक बड़े सुदर राजा 
जनी हुई गहरी रेखा) के दारा एक कुमारी कऱयाका महारानी सोताके नमसे विख्यात होगी । मची 





= सीताका अपव करनेवाले घोबी पूर्वनन्पका, 
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'बड़े यमान्‌ और बलवान्‌ होंगे तथा समस्त राजाओको 
अपने यमे रखते हुए सीते साथ ग्यारह हजार 


मा्‌ राम महर्षि विश्वामित्रे साथ भाई लक्ष्मणसहित 
हमें धनुष लिये सिचिला पधारेंगे। उस समय वहाँ 





यौतक राज्य करेंगे। भ्य हैं वे जानकीदेवी और 
है ण, जो एक-दूसरको प्राप्त होकर इस पृथ्वीपर 
विहार को 

तोतेके उस जोड़ेको ऐसी चातें करते देख सोताने 
सोचा कि 'ये दोनों मेरे ही जौचनकी मनोहर कथा कह 
सके है इन्हे पकड़कर सभी खाते पूछ ऐसा विचार कर 
उन्होंने अपनी सक्षियसे कहा, “यह प्तियोका ओोड़ा 
बहुत सुन्दर है, तुमलोग चुपकेसे जाकर इसे पकड़ 
लाओ।' सक्षियाँ उस पर्पर गयीं और दो सुन्दर 
पक्षियोको पकड़ लाथों। लाकर उन्होंने सोलाकों अर्पण 
कर दिया। सीता उन पक्षियोंसे बोलौं--'तुम दोनों बड़े 
सुदर हो; देखो, एना नहीं। बताओ, तुम कीन हो और 
कांसे आये हो ? राम कौन हैं? और सीता कौन है ? 
ते उनकी जानकारी कैसे हुई ? इस सारी बालोंको 
जल्दी-जल्दी यताओ। मेरी ओर तषे भय नही होता 
चाहिये।' सौते इस प्रकार पूछनेपर दोनों पक्षो सब 
आते बताने लगे देवि ! वाल्मीकि नमसे प्रसिद्ध एक 
सहत बड़े मह है जो धर्म श्रेष्ठ माने जाते है। हम 
दोनों उहि आश्रमये रहते हैं। महिते राघायण नामका 
एक मर्थ बनाया है, जो सदा ही मनको प्रिय जान पड़ता 
है। उन्न विषयको उस रामायणका अध्ययन कराया 
है। तथा ग्रतिदिन थे सम्पूर्ण प्राणियोके हितमें संलग्न 
रहकर उस रमायणके पोका चिन्तन किया करते हैं। 
रामायणका कलेशर बहुत बड़ा है। हमलोगोने उसे 
पुरा-पूरा सुना है। बाए्चार उसका गान और पाठ 
सीसे हमें भी उसका अध्यास हो गया है। शप और 
जानकी कौन हैं, इस बातको हम बताते हैं तथा इसके 
भी सूचना देते है कि यमके साथ डा केवाली 
जानकीके विषयमे शया-क्या बातें होनेवाली है; तुम 
ध्यान देकर सुनो। 'महर्ति ऋष्यशूझ्के द्वात कराये हुए 
पुनेषटि-यज्ञके प्रभावसे भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, 
भरत और जाुतर--ये चार शरीर धारण कसे प्रकट 
होंगे। देवाजनाएँ भी उनकी उत्तम कथाका गान करेगी । 





एक ऐसे घनुको, जिसका चारण करना दूसरोंके 
कहि है, देखकर चे उसे तोड़ डालेंगे और अतयतत 
मनोहर रूपवाली जनककिशोत सीताको अपनी धर्म- 
पे रूपमे अहण करेंगे। फिर उन्होंके साथ 
ओमचन्दजी अपने विश्ञाल साधाज्यका पालन 
ये तथा और भी बहुत-सी बातें वहाँ रहते सपय हमार 
सुनेचे आवी हैं। सुनी । हमने तुक सथ कुछ बता 
हदा । अब हम जाना चाहते है, हमें छोड़ दो । 
कोको अत्यन्त मधुर तत होनेजाली पश्षियोकी 
च खाते सनक सौताने उं मने धारण किया और पुन: 
उन देसे इस प्रकार पूछा--'राम कहाँ होंगे ? किसके 
पु है और कैसे वे दूलह-सेपगें आकर जानकीको रहण 
करेंगे ? तथा मध्यावर उनका श्रीविधह कैसा 
होगा ?' उनके प्र सुनकर शुकी मन-ही-मन जान गयी 
कि ये ही सीता है। उ पहचानकर बह सामने आ उनके 
चरणोपर गिर पड़ी और बोली मचा मुख 
कमी कलीके समान सुन्दर होगा। नेत्र बड़े-बड़े 
तथा लि हुए पढूजकी शोभाकों धारण करनेवाले 
होंे। नासिका ऊँची, पतली और मनोहिणीहोगी। 
देनो! आहि सुर ढंगसे पाएर मिली होनेके कारण 
मनोहर प्रतीत होंगी। भुजाएँ घुटनोतक लटकी हुई एवं 
मनको लुभानेवाली होंगी। गला के समान सुशोभित 
और छोटा होगा। वक्षः््थल उतम, चौड़ा एके 
भासब्यन्न होगा । उसमें वत्सक चिह होगा । सुर 
जे और कटिभागकी शोधे युक्त उनके दोनों टने 
अय तिल होंगे, जिनकी धक्तजन आराधना करेंगे। 
नाथम चरणारविन्द भी परम शोभायक्त होगे 
और समस्त भक्तजन उनकी सेवामें सदा स्र रे । 
श्री ऐसा ही मनोहर रूप घारण करवे है। 
मे उनका क्‍या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके सो मुख है, 
चह भी उके गुणका जखान नहो कर सकता। फिर 
हमोरे-जैसे पक्ीको क्‍या बिसात है। परम सुदर रूप 
एण करवली लावण्यमयी लको थी जिनको झाँकी 








करके मोहित हो गयी, उन्हें देखकर पृथ्वीपर दूसरी कौन 
स्त्री है, जो मोहित न हो । उनका बल और पराक्रम महन्‌ 
है। वे अल्ल मोहक रूप धारण केवले हैं। मै 
ओका कहातक वर्णन कहूँ। वे सब पराके 
यमय गुणोसे युक्त है। परम मनोहर रूप धारण 
केवाली ये जनकीदवी धन्य है,जो शरुनाथीके 
साथ हजे वतक प्रसोरतापूरवक विहार करेंगी। पु 
सुद! तुम कौन हो? तुना नाम कया है, जो इतनी 
चतुरता और आदस्के साथ ओसमचनद्रजोके गुणका 
कीत सुननेके लिये प्रश्न कर रही हो । 

पक्षयो ये बातें सुनकर जनककुमारी सीता अपने 
जन्मकी ललित एवं मनोहर चर्चा करत हुई बोलौं-- 
"शे तुमलोग जानकी कह रहे हो, चह जनक पु मै 
ही हैं। मेरे मनको छुभानेवाले औरम जब यहाँ आकर 
मुझे स्वीकार को, तभी सै तुम दोनोको छग, अतयथा 
नहीं; कोकि तुमने अपने वचमोसे मेरे मनें लो उत्पन्न 
कर दिया है। अब तुम इच्छतुसार खेल करते हुए मेरे 
घर ससे रहो और घीठे-मीढे पदार्थ भोजन करो । यह 
सुनकर सुणीने जानकीसे कहा--'साध्वी ! हम बनके 
पक्ष है, दपर रहते है और सर्वत्र विचरा कराते है। हमें 
तकारे परम सुख नहीं मिलेगा। मै गर्भिणी है, अपने 
स्थानपर आकर बधे पैदा की । उसके बाद फिर तुह 
यहाँ आ जाऊँगी।' उसके ऐसा कहनेपर भी सौताने उसे 
ज छोड़ा। तब उसके पतने विनीत वाणीम उत्काष्ठित 
होकर कहा--'सीता ! मेरी सुनी भार्याको छोड़ दो। 
इसे क्यों रख रही हो। शोधने ! यह र्भी है, सदा मेरे 
सलमें बसी रहती है। जब यह बोको जने लेगी, 
इसे रर फिर तारे पास आ जाऊँगा।' लोतेके ऐसा 
कहनेपर जानकीने कहा--'महासते ! हुप आसपसे जा 
सकते हो, मगर तुहा यह भ्या मेरा प्रिय करनेवाले 
है। मै इसे अपने पास बड़े सुसेरी" 

यह सुनकर पक्षी दुःख हो गया । उसने करणायुक्त 
साणीमेंकहा--'योगीलोग जो बात कहते है, वह सतय 
ही है--किसीसे कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो 








उन्मतत प्राणी अपने वचनरूपी दोषके कारण हो बन्धनमें 
बड़ा है। यदि हम इस पर्षतके ऊपर बैठकर बारतालप 
न करे होते तो हमारे लिये यह यन्न कैसे र होता। 
इलि नही रहना चाहिये इतना कहकर पक्षी पुन 
बोल्थ्र--'सुन्दरी ! मैं आपनो इस भार्याके बिना जीवित 
नहीं रह सकता, इसलिये इसे छोड़ दो। सीता ! तुप 
बड़ी आच्छो हो [मेरी प्रार्थना मान लो] ।' इस तरह नाना 
करकी बातें कहकर उसने समझाया, किन्तु सीताने 
उसकी पत्नोक नहीं छोड़ा, तब उसकी भार्ये क्रोध और 
डुःखसे आकुल होकर जानकीको शाप दिया 'अरी ! 
जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पतसे विलग कर 
रही है, बैसे हो तुझे स्वयं भी गर्भिणीकी अवस्थामें 
ऑशमसे अलग होना पड़ेगा।' यों कहकर पति- 
योगे झोकसे उसके प्राण निकल गये। उसने 
ओतमचन्रजौका स्मरण तथा पुनः-पुनः राम-ामका 
उच्चारण कराते हुए प्राण स्वग किया था, इसलिये उसे से 
जनके लिये एक सुदर बिमान आया और चह पक्षिणी 
उसपर बैठकर भगवान्‌के धामको चली गयी। 

भर्या मृत्यु हो जानेपर पक्षी शोकसे आतुर 
होकर बा मलुष्योसे भरी हुई मकी नगए 
अधयो्यमे जन्म गा तथा मेरे ही बाक्यसे ठग 
'पड़कर इसे पतिके वियोगका भारी दुःख उठाना पड़ेगा।' 
उह कहकर चह चतम गया। ध और सीताजीका 
अपमान करनेके कारण उसका धोबीकी योनिमें जन्म 
हुआ। जो बढ़े लोगो बुराई करते हुए क्रोधपूरवक 
अपने आणोका परित्याग करता है, वह द्विजे श्रेष्ठ ी 
क्यों न हो, मरनेके बाद नीच-योनिमें उत्पन्न होता है। 
यही बात उस तोतेके लिये भी हुई। उस धोबीके 
कथनसे हो सीताजी निन्दित हुई और उन्हें पतिसे वियुक्त 
होना पड़ा। घोबीके रूपमे उत्पन्न हुए उस तोतेका शाप 
हो सीताका पतिसे विछोह करनेमे कारण हुआ और 
इसीसे बे जनमे गयीं । विप्रवर ! विदेहनन्दिनी सीताके 
सम्बन्धे तुमने जो बात पूछी थी वह कह दो । आब फिर 
(आगोका यूतात्त कहता हूँ, सुनो । 


—~— 


पातालरण्ड ]» सीशाजीके त्यागकी आतसे शुकी मृषा; वाल्वीकिके आपर सू -कुसका आचय « 


५ 
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शेषजी कहते हैं--मुने ! भरतको मूत देख 
अस्बुनाथजीकों बड़ा दुःख हुआ, उन्होंने द्वरपालसे 
कहा--'शतरुघ्रको शीघ्र मेरे पास बुल्त्र लाओ।' आज्ञा 
'पाकर वह क्षणभस्में झरुप़को बुला लाया। आते ही 
उन्होने भरतको अचेत और श्रीरघुनाथजोको दु: री देखा; 
इससे उरे भी बहा दुःख हुआ और ये औरामचत्रजको 
णम करके बोले--'आर्य ! यह कैसा दाण दृश्य 
ह ?' तब श्रीशामने घोबीके मुखसे निकला हुआ वह 
लोकिन्दित बचन कह सुनाया तथा जानकीकों 
त्यागनेका विचार भी प्रकट किया । 

तल सातुझ्ने कहा--स्वाभिन्‌! आप 
जानकीजीके प्रति यह कैसों कठोर यात कह रहे हैं! 
भगवान्‌ सूर्यका उदय सार संसारको प्रकात पहुँचानेके 
लिये होता है; किन्तु उल्लुऑंको ये पसंद नहीं आते, 
इससे जगत्‌की क्या हानि होती है? इसलिये आप भी 
सीताको स्वीकार करें, उनका त्याग न को; क्योकि के 
सती-साध्वी खी हैं। आप कृपा करके मेरी यह बात 
मान लीजिये। 

महात्मा झापुप्रकी यह बात सुनकर श्रीरामचनद्रजी 
जाएप्बार वही (सीताके त्यागक) बात दुहे लगे, जो 
एक बार भरतसे कह चुके थे। भाईकी वह कठोर बात 
सुनते हो इज दु:खके अगाध जलूमें डूब गये और 
जड़से कटे हुए वृक्षकी भाति मछ होकर पृथ्वोपर गिर 
पड़े। भाई झतरुप्तकों भी अचेत होकर गिरा देख 
ऑशामचद्रजीको बहुत दुःख हुआ और ये द्वारफालसे 
बोछे--'जाओ, लक्ष्मणकों मेरे पास बुला लाओ.' 
डारपालने लक्ष्मणजीके महलमें जाकर उनसे इस प्रकार 
निवेदन किया--'स्वामिन्‌ ! श्ररघुनाथजी आपको याद 
कर रहे हैं।' शरीरमका आदेदा सुनकर ये जीघ्र उनके 
पास गये। वहाँ भरत और उन्को मूर्च्छित तथा 
ऑरामचत्जीको दुःखसे व्याकुल देखकर लक्षण भी 
खी हो गये। थे औरचुनायजीसे बोले--'याजन्‌ ! यह 





मख आदिका दारण दृश्य कैसे दिखायी दे रहा है ? 
इसका सब कारण मुझे शीर बताइये । 

उनके ऐसा कहनेपर महाराज श्रीरामने लक्ष्मणको 
बह सारा दुःखमय वृतान्त आरम्भसे ही कह सुनाया । 
'सोताके परित्यागे सम्बन्ध रखनेवाली बात सुनकर वे 
आयार उच्छवास खंचते हुए सन हो गये। उत कुछ 
भ उतत देते न देख औ्ररमचकाजी ओकस पीड़ित होकर 
ओले--'मै अपयसे कलद्विल हो इस पृथ्वीपर रहकर 
क्या कहूँगा। मेरे बुद्धिमान्‌ आता सदा मेरी आज्ञाका 
पाठन कराते थे, कितु इस समय दुर्भ ले भी मेरे 
अतिकूछ बातें करते हैं। कहाँ जाऊँ? कैसे कहूँ? 
पके सभी राजा मेरी हैसी उड़ायेंगे।' मको ऐसी 
बे करते देख कषमणने आँसू रोककर व्ययित सरे 
कहा--स्वामित्‌ ! विषाद न कीजिये। मै अभी उस 
बी खुलाकर पूछता है, संसाएकी सभी सियो श्रेष्ठ 
जानकीजीर मना उसने कैसे की है ? आपके ग्यम 
किसी छोटे-से-छोटे मनुष्यको भी यलपूर्वक कष्ट नहीं 
पुँाया जाता । अतः उसके मनम जिस तरह प्रतीति हो, 
जैसे वह संतुष्ट रहे, बैसा हो उसके साथ र्ता कीजिये 
[परेतु एक बार उससे पूछना आवश्यक है]। 
जनककुपारी सीता मनसे अथवा वाणौसे भी आपके 
सिवा दूसरेको नहीं जानतीं; अतः उन्हें तो आप स्वीकार 
ही करे, उनका त्याग न करें। मेरे ऊपर कृपा करके मेरी 
जात मातें ।' 

ऐसा कहते हुए लक्ष्पणसे श्रोरमने शोकातुर होकर 
कहा--'भाई ! मैं जानत हूँ सौता निष्पाप है; तो भी 
लोकापवादके कारण उसका त्याग करूँगा । स्ओेकापवादसे 
हित हो जानेपर मैं अपने सरक भी त्याग सकता है; 
फिर घर, पुत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी-दूसरी 
दुक तो कात हो क्या है। इस समय धोबीको 
बुलाकर पूछनेकी आवश्यकता नहीं है। समय आनेपर 
खूब कुछ अपने-आप हो जायगा; लोगोके चिमे 
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सीताके प्रति स्वयं ही प्रतीति हो जायगी 
घाव चिकित्सके योग्य नहीं होता, समयानुसार जब वह 
पक जाता है तभी दवासे नष्ट होता है, उसी प्रकार 
समयसे ही इस कलकूका मार्जन होगा । इस समय मेरी 





आज्ञाका उल्लकूल न करो । पत्ता सीताको जंगले 
छोड़ आओ।।' यह आदेश सुनकर लक्ष्मण एक क्षणतक 
शोकाकुल हो दुःख डूबे रहे, फिर मन-हो-मन विचार 
करिया--'परशुरामजीने पिताकी आज्ञासे अपनी माताका 
भी वध कर डाला था; इससे जान पड़ता है, गुरुजनोंकी 
आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उल्लबडुन 
नहीं काना चाहिये। अतः मचत प्रिय करके 
लिये मुझे सीताका त्याग करना ही पड़ेगा।' 

यह सोचकर लक्ष्मण आपने भाई श्रोरुताधजीसे 
ओले--'सुत्रत ! शुकूजनोंके कहनेसे नहीँ करयोग्य 
कार्य भी कर लेना चाहिये, किलत उनकी आज्ञा 
उललुन कदापि उचित नहीं है। इसलिये आप जो कुछ 
कहते हैं, उस आदेशका मै पालन का । कषणे 
मुखसे ऐसी बात सुनकर शरोपुनाथजीने उनसे कहा-- 
बहुत अच्छा; बहुत अच्छा: महामते! तुमने मेरे 








£ सं पूणण 


(चो संतुष्ट कर दिवा। अभी-अभी रातमें जानकीने 
कापसी यक दर्शनकी इच्छा प्रकट की थी, इसीिये 
रपर बिठाकर जंगलमे छोड़ आओ ।' फिर सुमनको 
जुलाकर उन्न कहा-- मेर रथ अच्छे-अच्छे घोड़ों 
और यस्तेसे सजाकर तैयार करों।' पुनाथजीका 
आदेश सुनकर थे उनका उत्तम रथ लैयार करके ले 
आये । रको आया देख तृ-भक्त लक्षण उसपर 
बार हुए और जानकीजीके महलकी ओर चले। 
अन्तःपुरे पहुँचकर थे मिघिलेशकुमारो सीतासे 
जोले---माता जानकी ! श्रौरपुताधजीने मुझे आपके 
सहलवें भेजा है। आप तापसी स्लियोंके दर्पानके लिये 
दमे चालिये।' 

जानकी... ओोलीं--अररपुताथजीके. चरणोंका 
न्तन केवाली यह महारानी मैथिली आज धन्य हो 
गवी, जिसका मनोरथ पूर्ण केके लिये स्वामीने 
लक्मणको भेजा है! आज मैं चनम रहनेवाली सुन्दर 
त्रनियोको, जो पतिको ही देवता मानती हैं, 
मतक झुकाऊँगी और वस आदि अर्पण करके उनकी 
पूजा कग । 

हेसा कहकर उन्होंने सुटर-सुच्दर चस, बहुमूल्य 
आभूषण, नना प्रकारके रल, र्ल मोती, कपर आदि 
सुगरित पदार्थ तथा चन्द आदि सहलों प्रकारकी 
किति यस्तु साथ ले रीं। ये सारी चौजें दालियोंके 

















| हाथों उठवाकर वे लक्ष्मणकी ओर चलीं। अभी घरका 


कठ भी नहीं खने पायी थीं कि लड़लढ़ाकर गिर 
चढ़ों। यह एक अपशकुन था; परु वनमे जानेकी 
उल्कण्ठाके कारण सीताजीन इसपर विचार नहीं किया। 
जे अपना प्रिय कार्य करनेवाले देवरले चोली -- वत! 
का वह रथ है. जिसपर मुझे ले चलोगे ?' लक्ष्मणने 
सुवर्णयया रथको ओर संकेत किया और जानकीजौके 


-] साथ उसपर बैठकर सुमनसे बोले--'चलाओ 


ोड़ोको ।' इसी समय सौताका दाहिना नेत्र फड़क उठा, 
जो भावी दुःखको सूचना देनव था। साथ हो 
चुम्थमय पक्षी विपरीत दिशासे होकर जाने लगे। यह 


`] सब देखकर जानकीने देवस्से कहा--'वल्म ! मैं तो 
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तपस्ये नकी इच्छासे यात्रा करना चाहती ह, 
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फिर थे दु देवेवाले आपसकुन कैसे हो रहे हैं! 
णमक, भरतका तथा तुके छोटे भाई इतुका 
कल्याण हो, उनकी प्रजामे सर्वत्र शान्ति रहे, कहीं कोई 
धिप या उपय न हो 

जानकीजीको ऐसी बाते करते देख लक्ष्मण कुछ 
ओळ न सके, आँसुओंसे उनका गला भर आया । इसी 
अकार आगे जाकर सौतजीने फिर देखा, बहुत-से मग 
बायी ओर घूमकर निकले जा रहे है वे भारो दुःखबे 
सूचा देनेवाले थे। उन्हें देखकर जानकोजी कहते 
रूर्ी--'आज ये मूग जो मेरी बायीं ओे निकल रहे 
है, सो ठीक ह है; श्रोशमचनद्रजीके चरणोको छोड़कर 
अनत जानेबाली सीताके लिये ऐसा होना उचित हो है। 
नारियोंका सबसे बड़ा धर्म है-- अपने स्वा्मीके चरणो 
पूजन, उसीको छोड़कर मै अन्यत जा रही हूँ; अतः मेरे 
लिये जो दण्ड पले, उचित ही है।' इस प्रका सरगम 
पारमार्थिक विचार करती हुई देवी जानकीने गङ्गजीको 
देखा, जिनके तटपर मुनियोका समुदाय 
है। जिनके जलकणोंका स्पर्श होते ही श्ि-सि 











_महापातक पलायन कर जाते हैंड वहाँ चारों ओर 
अपने रहने योग्य कोई स्थान नहीं दिखायी देता । गङ्गे 
किले! पहुंचकर लक्ष्मणजीने रथपर बैठी हुई सीताजीसे 
आँसू बहते हुए कहा--'भाभी ! चलो, लहरोंसे भरी 
हुई ग्गो पार करो ।' सौताजी देवरी बात सुनकर 
तरत रचसे उतर गयों। 

तदनन्तर, नावसे गङ्गाके पार होकर लक्ष्मणजी 
आनकौजीको साथ लिये बनें चले। वे ्रभचल्जीको 





आका पालन कसनेगें कुदाल थे; अतः सौताको 
अत्त भयंकर एव दुःखदायी जंगलमे ले गये--जहा 
जूल, खेर और धव आदिके महाभयानक वृश्ष थे, जो 
दावानल दगध होनेके कारण सूख गये थे। ऐसा जंगल 
देखकर सीता भये कारण बहुत चिन्तित हुई। कासे 
उनके कोमल चरणोंमे घाव हो गये। ये लक्ष्मणसे 
जओोलीं-- 'औस्वर ! यहाँ अच्छे-अच्छे ऋषि-सुनियोके 
रहने योग्य आश्रम मुझे नहीं दिखायी देते, जो नेश्रोको 
सुख रदान कसेवाले है तथा महर्षियोंकी तपस्विनी 
लेके भी दर्शन नही होते । यहाँ तो केवल भयंकर 
पक्षी, सूखे वृक्ष और दावानलसे सब ओर जलता हुआ 
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= अत्यय चीक योच्छसि रं पद्‌ » 
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यह वन ही दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके सिवा, यै तुपको 
भी किसी भरी दुःखसे आतुर देखती हूँ। त्त आँखें 
आँसुओंसे भरी है, इनसे व्याकुलताके भाव प्रकट होते है; 
और मुझे भी पग-पगपर हजारों अपशकुन दिखायी देते 
है। सच बताओ, बया बात है?" 

सौताजीके इतना कहनेपर भी ल्ष्मणजीके मुखसे 
कोई भी चात नहीं निकली, चे चुपचाप उनकी ओर देखते 
हुए खड़े रहे। तव जानकोजीने वारण्या प्रश्न करके उनसे 
उतर देनेके लिये बढ़ा आग्रह किया । उनके आमहपूरवक 
पूछनेपर लक्ष्मणजीका गला भर आया। उन्होंने शोक 
कट करते हुए सोताजीको उनके परित्यागकी बात 
ताय | मनिष! वह चके तुल्य कठोर वचन सुनकर 
सीताजी जड़से करी हुई लताकी भाँति पृ्वोपर गिर पढ़ी। 
विदेशकुमारीको पृथ्वीपर पढ़ी देख लक्ष्णणजीने पल्‍लबोसे 
[हा करके उन्हें सचेत किया । होगें आनेपर जानकीजीने 
कहा--" देवर ! मुझसे परिहास न करो मैंने कोई पाप 
नही किया है, फिर श्रीरपुनाथजी मुझे कैसे जोड़ देंगे। ये 
परम बुद्धिमन्‌ और महापुरुष हैं, मेरा त्याग कैसे कर 
सकते है। थे जानते है मै निष्पप ह फिर भी एक घोबीके 
केसे मुझे फोड़ देंगे ? [ऐसी आया नहीं है।) "इतना 
कहते-कहते थे फिर बेहोदा हो गयीं। इस बार उह 
मछ देख लक्ष्मणजी फूट-फूटकर रोने लगे । जब पुन: 
उनको चेत हुआ, तब लक्ष्मणजीको दुःखसे आतुर और 
कडकण्ठ देखकर थे बहुत दुःखी हुईं और बोलीं-- 
“सुमिरन! जाओ, तुम धरे स्वरूप और यके 
सागर श्रीशमचन्‍्द्रजीसे तपोनिधि वसि सुनिके सामने ही 
मेती एक बात पूछना--'नाथ ! यह जानते हुए भी कि 
सीता निष्याप है, जो आपने मुझे त्याग दिया है, यह बर्ताव 
आपके कुलके अनुरूप हुआ हैया झाख-ानका फल 
है ? मै सदा आपके चरणोंमे ही अनुराग रखती हू; तो भी 
जो आपके द्वार मेरा त्याग हुआ है, इसमें आपका कोई 
दोष नहीं है। यह सब मेंरे भाग्य-दोषसे हुआ है, इसमें मेरा 
आएब ही कारण है। वरवर ! आपका सदा और सर्द 
कल्याण हो। मैं इस बनमें आपका ही स्मरण करी हुई 
प्राण धारण कहनूँगी। मन, वाणी और क्रियाके दाण 
एकमात्र आप ही मेरे सवोत्तम आराध्यदेव है । पुनन ! 





आपके सिवा और सब कुछ यैने अपने मनसे तुच्छ 
समझा है। महे ! अलक जमे आप ही मेरे पति हो 
और मै आपके ही चरणोंके चित्तनसे अपने अनेकों 
पाका नाश कर आपको सती-साध्वी पत्नी बनी 
खय मेरी प्र्थता है।' 

क्षण ! मेही सासुओंसे भी यह संदेश 
कहना-- 'माताओ ! अनेकों जन्तुओंसे भरे हुए इस घोर 
जंगलमें मै आप सब लोगे चरणो स्मरण करती हँ। 
मै गर्भवत है, लो भी महाला राणने मुझे इस बनमे त्याग 
दिया है। “समित । अब तुम मेरी बात सुनौ-- 
अरपुनाचजीका कल्याण हो। मै अभी प्राण त्याग देती, 
कु विह; अपने गभे औरामचन्रजीके तेजकी रक्षा 
कर रही है। तुम जो उनके चचनोको पूर्ण करते हो, सो 
डॉक ही है; इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम श्रीरपके 
चए्जकमलोके सेवक और उनके अधीन हो, अतः तु 
ऐसा हो करना उचित है। अच्छा, अब श्रौरामच्रजीके 
समीप जाओ; तुम्होर मार्ग मज़लमय हों। मुझपर कृपा 








अचेत हो पृथ्वीपर गिर पड़ीं। उन्‍हें मित 


'पातालखण्ड ]« सीताजीके त्यागकी जातसे सुकी पर; वाल्पीकिके आगर रका जय «= ५२५ 





देख लक्ष्मणजी पुनः दुःखमें डूब गये और वख्के छिये मन्द-मन्‍्द चायु चलने लगी तथा हाथी भी अपनी 
अग्रभागस़े पेखा झलने लगे। जब होशमें आयी, तब सुमे जल लिये सब ओरसे वहाँ आकर खड़े हो गये, 
उन्हे प्रणाम करके वे बोले--'देवि ! अब मैं श्रोसमके ख 
पास जाता हैँ, वहाँ जाकर मै आपका सब संदेश 
कहूँगा। आपके समोप हो महष वाल्थौकिका बहुत बड़ा. 
आश्रम है।' यों कहकर लक्ष्मणने उनको परिक्रमा की 
और दुःखमप्र हो आँसू बहते हुए ये महाराज औरमके 
पास चल दिये। जानकौजीने जाते हुए देवरको ओर 
हिमत दृष्टिसे देखा। वे सोचने लगीं--'महाभाग 
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मानो धूलि धरे हुए सौताके शारीरक धोके लिये आये 
| हों। इसी समय सती सीता होशमें आयीं और यारण्बार 
राम-शामकी सट लगाती हुई बड़े दुःखसे थिलाप करने 
हा करुणानिधे !!! 
बिना अपराधके ही क्‍यों मुझे इस तनमे त्याग रहे हो।' 
इस ्रकारकी बहुत-सी बातें कहती हुई ये बार-बार 
लाप कती और इधर-उधर देखती हुई रह-एकर 
लक्ष्मण मेरे देवर है, शायद परिहास करते हों; भला, मूर्छित हो जाती थीं। उस समय भगयान वाल्मीकि 
ऑसघुनाथजी अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मुझ सिये साथ चनें गये चे। वहाँ उन्हें ककणाजनक 
पापरहित पत्रको कैसे त्याग सकते हैं। यही विचार स्वरम वित्मप और शेदन सुनायी पड़ा। जे शिष्योसे 
करती हुई बे निर्निमेष नेन्नोंसे उनकी ओर देखती रहीं; बोले-- वनके भोतर जाकर देखो तो सहो, इस महाधोर 
किन्तु जब वे गद्नाके उस पार चले गये, तब उन्हें सर्वथा जेगलमें कीन से रहा है ? उसका स्वर दुसे पूर्ण जान 
विश्वास हो गया कि सचमुच हो मैं त्याग दी गयी। अब. पड़ता है।' मुनिके भेजनेसे थे उस स्थानपर गये, जहाँ 
मेर प्राण बचेंगे या नहीं, इस स्ये पड़कर वे पृथ्वोपए जानकी राम-रामकी पुकार मचाती हुई आँसुओंमें डूब 
गिर पड़ी और तत्काल उन्हें मृष्छनि आ दबाया। रही थो। उन्हें देखकर वे शिष्य उत्कण्ठावश वाल्मीकि 

उस समय हेस अपने पसे उल लाकर सीताके .सुनिके पास लौट गये। उनकी बातें सुनकर मुनि स्वयं ही 
शरीरपर सब ओरसे छिड़कते लगे। फलो सुगन्ध उस स्थानपर गये । पतित्रता जानकौने देखा एक महर्षि 
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सौताजीने हाथ जोड़कर कहा- जते सगर और 
दोके सक्त स्वरूप महर्षिको नमस्कार है।' उनके 


द्वारा उं प्रसक्न करते 
हुए कता वेट ! तुम अपने पतिके साथ चिएकाल- 


यो कहनेपर महर्षे आझीर्ादके 


तक जीवित रहो । तु दो सुन्दर पुत्र गाए हों। बताओ, 
तुम कौन हो ? इस भयदूर वसं क्यों आयी हो तथा 
को ऐसी हो रही हो ? सब्र कुछ बताओ, जिससे है 
तुह दुःखका कारण जान सकूँ।' तब ुनाचजीकी 
पत्नी सीताजी एक दौर्थ मिस ले कौपती हुई 
करुणामयी वाणीम बोली--'महयें ! मुझे औ्ररुराथजोकी 
सेचिका समझिये। मैं बिना अपराधके हो त्याग दी 
गयी हूँ। इसका कारण कया है, यह मै बिल्कुल कहीं 
जानती। श्रौरमचड्जीकी आहासे लक्ष्मण मुझे यहाँ 
जोड़ गये है। 

वाल्पीकिजी बोले--चिदेह्कुमारी ! मझे आपने 
पताका गुरू समझो, मेरा नाम वाल्मीकि है। अब तुम 
दुःख न करो, मेंरे आश्रमपर आओ । पलिते! तुम यहो 









| संक्षिप्त पुराण 





जाओ कि दूसरे स्थानपर बना हुआ मेर पताका ही 
यह घर है। 

सतो सोताका मुख झोकके ऑसुओसे भीगा था। 
मुनिका खाल्लनापूर्ण चचन सुनकर उन्हें कुछ सुख 
(ला । उनके म इस समय भी दुःखके आँसू छलक 
रहे चे। खाल्मोकिजी उके आश्वासन देकर तापसी 
से भरे हुए अपने पवित्र आश्रमपर ले गये। सीता 
सहर्षिके पौछे-पीछे गयी और वे मुनिसमुदायसे भो हुए. 
आपने आश्रमपर पहुँचकर तापसियोंसि बोले--'अपने 





उत भी प्रस होकर उन्हें छातौसे लगाया 
तु जानकीके लिये 
एक सुदर पर्णझाला तैयार करे ।' आज्ञा पाकर उन्होंने 
पलो और लकये दारा एक सुन कुरी निर्माण की। 
पतिता जानकी उसोमें निवास करले लगीं। वे 
जाल्मो मुनको टहल बजाती हुई फलाहार करके 
रहो खो तया मन और वाणीसे निस्तर राम-मत््रका 


'ातालखण्ड ]- सीताजीके त्यागी चतस पाजी मर; वाल्पोकिके आपर लब-कुवाका जन्प - ५२७ 








जप करती हुई दिन व्यतीत करती थीं, समय आनेपर रूप जड़ा से मनोहर था। साता उन्हें कन्द, मूल और 
उन्न दो सुन्दर पको जन्म दिया, जो आकृतिमें फल साकर पुष्ट काने लगीं। बे दोनों परम सुन्दर 
र और अपनी रूप-माधुरीसे उचल बना देनेवाले थे। 
क शुकर-प्जको प्रतिपदाके चन्द्रमाको भाँति भनको 
| माले दोनों कुमारोका समयानुसार उपनयन: सस्कार 
हुआ, इससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गयो । महर्षि 
काल्मीकिन उपनयनके पकात्‌ उन्हें अज्लोसहित येद और 
रहस्योसहित भनु्वेदका अध्ययन कराया। उसके बाद 
सचित रामायण-काव्य भी पढ़ाया। उने भी उन 
जालक सुवर्णभूषित धनुष प्रदान किये, जो अभे 
और ठ थे। जिनको रत्या अहुत ही उत्तम थी तथा 
ज झज़ु-समुदायके लिये अत्यन्त भयंकर थे। धनुपके 
+ साथ हो बाणोंसे भरे दो अक्षय तरकश, दो खग तथा 
|| बहुत-सो अभे दाले भी उन्होंने जानकीकुपारंको 
अर्पण किय।धत्ेदके परगामी होकर वे दोनों बालक 
पुष धाएण किये बड़ी प्रसपनताके साथ आश्रमे वचर 
करते थे। डस समय सुन्दर अशिनीकुमारोंकी भाति 
है ४ उसको बड़ी ओभा होती भी । जानकीजी बाल-तलवार 
रोमन समान तथा अधिलीकुसारोंकी भाति धारण किये अपने कुमारको देख-देखकर 
मनोहर थे। जानकीके पुत्र हतेका समाचार सुनकर ह पर 
मुतिकों बड़ो प्रसन्नता हुई। के सत्त्रवेताओंमे श्रेष्ठ थे, 
अतः ठन यालकोके जातकर्म आदि संस्कार उन्होंने हौ 
सम्पन्न किये। महर्षि वाल्यौकिने उन बालकोंके 
संस्कार-सम्बभी सभी कर्म कुझों और उनके लो 
(कडे) दाण हौ किये थे; अतः उक मयपर उन 
दोनोंका नाम करम कुश और लख रखा। जिस समय 
उन शद्धा पह पुत्रोका मङ्ग कर्य समपन्न किया, 
उस समय सीताजीका हृदय आणने भर गया । उनके 
सुख और मे प्रसन्नतासे खिल उठे। उसी 
मारकर सतु भी अपने थोड़े 
सैनिकोके साथ वाल्मीकि मुनिके सुन्दर आश्रमपर राते 
आये थे। उस समय वाल्मीकिजीने उने सिला दिया था 
कि "तुम श्रीरघुनाथजीको जानकीके पुत्र होनेकी वात न 
बताना, मैं ही उनके सामने सारा वृतान्त कहग / 
जानकीके वे दोनों पुत्र वहाँ बढ़ने रूगे। उनका 
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बहुत असन्न रहा करती थीं। वाल्यायनजी ! यह मैंने 
आपको जाने पुत्र-जन्मका रङग सुनाया है। अब 


षी कहते हैं--सुनिवर ! आपने वारेको 
'चुजाएँ की देख शुको बड़ा रोध हुआ । वे रोफके 
मा दाँलेंसे ओठ चबाते हुए बोले--'योडाओ ! किस 
दोर तुहा भुजाएँ काटी हैं? आज मै उसकी बह 
काट डागा; देवताओं सुरक्षित होनेपर भी वह 
फटकारा नहीं पा सकता।' शजीके इस कार 
काहेपर ये योद्धा विश्मित और असन्त दुःखी होकर 
बोले--'रजन्‌! एक बालके, जिसका सरूप 
औरामचल्रजीसे बिलकुल पिलता-जुलत है, हमारी यह 
दुर्दशा की है।' बालकने घोड़ेकों पकड़ रखा है, यह 
सुनकर तातुप्रजीकी आँखें रोधसे लाल हो गयीं और 
उन्होंने युद्ध लिये उत्सुक होकर कालजित्‌ नामक 
सेनाध्यक्षकों आदेश दिया-- 'सेनापते ! मेरी आकासे 
सपूर्ण सेनाका व्यूह बना लो। इस समय अत्यन्त 
बलान्‌ और पराम झलुपर चढ़ाई कसी है। यह 
थोड़ा पकड़नेवाला वीर कोई साधारण बालक नहीं है। 
निक्षय ही उसके रूपमे साकत नर होंगे।' आज्ञा पाकर 
सैनापतिने चतुरक्षिणों सेनाको दुभ व्यूहके रूपमे 
ससित किया । सेनाको सजी देख असुन उसे उस 
स्थानपर कूच केकी आज्ञा दी, जहा अश्वक अपहरण 
करनेवाला बालक खड़ा था। तब वह चतुग सेना 
आगे बढ़ी । सेनापतिने मके समान रूपवाले उस 
बालकको देखा और कहा--'कुमार ! यह पणक्रमसे 
शोभा पानेवाले ्रीयमच्रजीका रेट आध है, इसे छोड़ 
दो। तुम्हारी आकृति औरमचच्रीसे बहुत मिलली- 
जुलती है, इसलिये तु देखकर मेरे हदये दवा आती 
है। यदि मेरी यल नहीं मनोगत तुष्होर जीवनकी रा 
नही हो सकती । 





आश्की रक्षा करनेवाले वौरोंको भुजाओंके काटे जानेके 
'पश्षात्‌ जो घटना हुई, उसका वर्णन सुनिये। 
hen 
सुद्धमें लवके द्वारा सेनाका संहार, कालजित्का व्च तथा पुष्कल 

और हनुमानजीका मूर्च्छित होना 


स्ु्रजीके योडाकी यह आत सुनकर कुमार 








लब किञ्जित्‌ मुसकराये और कुछ रोपमें आकर यह 
अदत वचन बोले "जाओ, तुष छोड़ देता ह, 
ओगमाचन्रसे इस घोड़ेके पकड़े जानेका समाचार 
कहो वीर ! तु इस नौतियुक्त वचनको सुनकर मैं 
तुमसे भय नहीं खाता। तुमरे करोड़ों योदा आ 
जाय, सो भी मेरी दृष्टे यहाँ उनकी कोई गिनती नहीं है। 
सै अपनो माताके चरणो कृपासे उन सबको रूईकी 
देके तुल्य मानता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 
तुस माताने जो तुम्हा नाम 'कालजित्‌' रखा है, उसे 
सफल बनाओ ॥ यै तुहा काल हूँ, मुझे जीत नपर 
ही लुम अपना नाम सार्थक कर सको |” 


युवे सवके डार सेनाका संहार और कालजिन्‌का यथा» 


«र 








कालजितते कहा--चालक ! तुष्हारा जनप किस 
वशे हुआ है? तुष किस नामसे प्रसिद्ध हो? मुझे 
कुछरे कुल, शल, नाम और अवस्थाका कुछ भी पता 
नहीं है। इसके सिवा, मैं रथपर बैठा हूँ और तम पैदल 
हो । ऐसो दाम मै तषे धूर्व कैसे पात करूँ ? 

रूख योले--कुल, झौल, नाम और अवस्थासे 
कया लेना है? यै लख हूँ और रामा ही समस 
सु-यो्धाओको जीत ला [मुझे पैदल जानकर संकोच 
मत करो], लो, तषे भी अभी पैदल किये देता है। 

ऐसा कहकर बलवान्‌ लवने धलुषपर प्रत्यज्ञा 
चक़ावी तथा पहले अपने गर चल्मीकिका, फिर माता 
जानकीका स्मरण करके तीखे बाणोको छोडूना आरण 
किया, जो तत्काल ही झे प्रण लनेवाले ये। तथ 
कालजिते भी कुपित होकर अपना धनुष चढ़ाया तथा 
अपने चुदध-कौशालका परिचय देते हुए बड़े वेगसे 
लवपर बाणोका परहार किया। कितु काके छोटे भईन 
क्षणभएमे उन सभी बाणोको काटकर एक-एकके सौ-सौ 
इकडे कर दिये और आठ बाण मारकर सेनापतिको भी 
रथहीन का दिया। रके नष्ट हो जानेपर थे आपने 
सनिकोद्ाण लाये हुए हाथीपर सवार हुए। वह हाथी 
बड़ा ही वेगशाली और मदसे उत्पत था। उसके 
मस्तकसे मदकी सात घाराएँ फूटकर बह रही थौं। 
कालजित्‌को हाथीपर बैठे देख सम्पूर्ण ुओपर विजय 
पानेवाले वीर लवने हैसकर उन्हें दस आणोंसे कध 
डाला । वका पराक्रम देख कालजित्‌के मनम बढ़ा 
विसय हुआ और उन्होंनि एक तीकण एवै भवङूर 
परिषका परहार किया, जो सुके प्राणोका अपहरण 
करवाल था। कितवे तुत ही उसे काट गिराया। 
फिर उसी क्षण तलयारसे हाथीकी सूँ काट डाली और 
उसके दपर पैर रखकर ये तुरंत उसके मस्तकपर चढ़ 
गये। वहाँ सेनापतिके मुकुटके सौ और कचे हजार 
टुकड़े करके उनके मस्तकका बाल खचकर उन्हें 
घरतीपर गिए दिया । फिर तो सेनापतिको बढ़ा ध 
हुआ और उन्होंने लकका वाघ केके लिये तलवार 
हाथमें ली। उन्हें तलवार लेकर आते देख यने उनकी 


दाहिनी भुजाको बोचसे काट डाला। कटा हुआ हाथ 
उलवास्सहित पृथ्वौपर जा पड़ा। खड्गधारी हाथको 
कदा देख सेनापति क्रधमें भरकर बायें हाथसे ठ्वपर 
दा माकी तैयारी की। इतनेहीमें लवने अपने तसे 


ड 





आणोंसे उनकी उस आहिको भी भुअबैदसहित काट 
'गिराया। तदनत्तर, काल्म्रप्रिके समान प्रज्वलित खड्ग 
हाये लेकर उन्होंने सेनापतिके मुकुटमण्डत मस्तककों 
जो घड़से अलग कर दिया। 

सेनाध्यक्षके मारे जानेपर सेनामें महान्‌ हाहाकार 
चा । से सैनिक रोधे भरकर लबा बघ केके 
लिये क्षणभरमें आगे बढ़ आये, पर्नु लने अपने 
बाणोंकी मारसे उन सबको पीछे खदेड़ दिया । कितने ही 
छित्र-भिन्न होकर वहीँ देर हो गये और कितने ही 
रजभूषि खोडकर भाग गये। इस प्रकार सम्पूर्ण 
चोद्धाओंको पीछे हटाकर ख्य बढ़ी अस्राके साथ 
सेनामे जा घुसे । किन्हीकी बहि, किन्हीके पैर, किन्हींकि 
जान, किलहींकी नाक तथा किन्हींके कवच और कुष्डल 
कट गये । इस प्रकार सेनापतिके मारे जानेपर सैनिकॉका 
वङकुर संहार हुआ। युद्धमें आये हुए प्राय: सभी वीर 








अनका यह चचन सुनकर सले सम्पूर्ण रके 
आर -समुदायको परास्त करके युद्धम विजय पायो तथा आजा दी-- तुग भारी सेनाके साथ चलो, मैं भी 
दूस योद्धाओंके आनेकी आशङ्कसे वे खड़े होकर पोछेसते आता हूँ।' आज्ञा पाकर सैनिकोने कूच किया। 
अतीक्षा करने लगे। कोई-कोई योद्धा भाग्यवज्ञ उस बोरसे भरी हुई उस विशाल सेनाको आते देख रब 


मारे गये, कोई भी जोलित न बचचा। इस परकार लवने 


युद्धसे बच गये। उन्होने हो झकफ़के पास जाकर सिंहे समान उठकर खड़े हो गये। उन्होंने समस्त 
रण-भूषिका साए समाचार सुनाया। बालकके हाथसे योद्धओो मृणोंके समान तच्छ समझा। वे सैनिक हें 
कालजित्‌की मृत्यु तथा उसके विचित्र रण-कौशलका चारों ओरसे पेरकर खड़े हो गये । उस समय उन्होने घेर 
कत्त सुनकर सुको बढ़ा विस्मय हुआ। वे डालमेवाले समस्त सैनिकोको प्रज्वलित अप्रिकी भाँति 
रेच! तुमलोण छल तो नहीँ कर रहे हो? भस्म करा आरष्प किया। किहीको तलवाएके घाद 
तुर चित विकल तो नहीं है? कालता मरण उतारा, कीक बाणोंसे मार परलोक पहुँचाया तथा 


कैसे हुआ? ये तो याजके लवे भी दुर्ध थे ? उ 
[एक बालक कैसे पात कर सकता है ?' सुकी बात 
सुनकर खनसे लाप हुए उन योदाओने कहा-- 
“रजन्‌ । हम छल या शेल नहीं कर रहे हैं; आप विधास 
'कौजिये। कालजित्की म्य सत्य है और यह छने 
हायसे ही हुई है। उसका युद्ध अनुपम है। उस 
आके सारी सेनको मथ डाला। इसके बाद अब जो 


'किन्होंको आस, कुन्त, पिश और परिष आदि झखोंका 
हिना नाया । इस प्रकार महातपा लने सभौ घेरोंको 
खोइ डाल । सातों से मुक्त होनेपर कुशके छोटे भाई 
खा अद्‌ ऋतम मेघोके आवरणसे उभ हुए 
चरमा भाँति सभा पाने लगे । उनके बाणोंसे पीड़ित 
होकर अनेकों चीर धराज्ञायी हो गये। साही सेना भाग 
चली । यह देख बौएवर पुष्कल युके लिये आगे बढ़े। 


कुछ करना हो, खूब सोच-विचारकर करें । जनह युद्धके उनके नेत्र क्रोधसे भरे ये और वे "खड़ा रह, खड़ा रह' 
लिये भेजना हो, वे सभी श्रेष्ठ ुुष होने चाहिये।' डन कहकर लको ललकार रहे थे। निकट आनेपर 
जीरोका कथन सुनकर शे श्रेष्ठ चुडधिवाले मनरी पुष्कलने लवसे कहा--'चीर ! मैं तें उतम घोड़े 
सुमतिसे युके विषयामें पूछा-- "मतच ! क्या तुय सुझोभित एक रथ अदान करता हूँ, उसपर बैठ जाओ । 
जानते हो कि किस याले मेरे अरा अपहरण किया इस समय तुम पैदल हो; ऐसी दशा मै तुष साथ 
है ? उसने मेरी सारी सेनाका, जो समुट्रके समान विशाल युद्ध कैसे कर सकता हूँ; इसलिये पहले रघपर बैठो, 
थी, विनाश कर डाला है।' फिर तुम्हरे साथ लोहा लगा ।' 

सुमतिने कहा--स्याभिन्‌! यह मुनिश्रेष्ठ.. यह सुनकर रूवने पुष्कलसे कहा--'बीर ! यदि 
चाल्मीकिका महान्‌ आशम है, कतिका यहाँ नास पै तषे दिये हुए रथपर बैठकर युद्ध कग, तो मुझे 
नहीं है। सम्भव है इन्द्र हों और अमर्षसें आकर उन्होने पाप ही रूगेगा और विजय मिलनेमें भी सन्देह रहेगा। 
चोड़ेका अपहरण किया हो। अथवा भगवान्‌ शूर हो हमलोग दान नेवाले आहाण नहीं है, अपितु खपे ही 
बालक -बेफमें आये हों अन्यथा दूसरा कौन ऐसा है. जो. प्रतिदिन दान आदि शुभकर्म करनेवाले क्षत्रिय हैं [तुम 
तुम्हरे अश्वका अपहरण कर सके मेरा तो ऐसा विचार मेरे पैदल होनेकी चित्ता न करे] । मैं अभी क्रोधमें 
है कि अब तुही वी योद्धाओं तथा सम्पूर्ण राजाओंसे भरकर तुम्हार रथ तोड़ डालता हूँ, फिर तुम भी पैदल 
घिरे हुए वहाँ जाओ और विश्ञाल सेना भी अपने साथ ले ह हो जाओगे। उसके बाद युद्ध करना।' खका यह 
| तुम झुका उच्छेद कसलेदाले हो, अलः वहाँ जाकर भर्म और पर्स युक्त वचन सुनकर पुष्कलका चिल. 
उस वीरको जीते-जी बाँच लो। मै उसे े जाकर कतुक बहुत देस्तक नसे पडा रहा । तत्‌ उने धनप 
देखनेकी इच्छा रखनेवाले श्रीरघुनाथजीकों दिखाऊँगा। चढाया उन्हें धनुष उठाते देख लने कुपित होकर बाण 


'पालालखण्ड ] « प्रे बाणास लकी यछा, कुजका रजक्ेत्रयें आना, कुशा और लकी विजय + 






मारा और पुष्कलके हाथका धनुष कार डाल्प्र। फिर जब गया और चह महावीरशिरोमणि मूर्छित होकर पृथ्वीपर 
से दूसरे धनुषपर ल्पा चने लगे तबतक उस द्धन गिर पढ़ा ॥ पुष्कलको मूत होकर गिरा देख पवन- 
एवं बलवान र हैँसते-हैंसते उनके रथक भी तोड़ कुमारने उठा लिया और श्रीरघुनाथजीके भाता सको 
दिया। महात्मा लवक दारा अपने घनुफ्कों ि्-भि्र अर्पित कर दिया। उन्हें अचेत देख शतरुरका चित 










हुआ देख पुष्कर क्रोधमें भर गये ओर उस महाबली 
करके साथ बड़े वेगसे युद्ध करने लगे। लवते 
लयमा तएके तीर निकाला, जो विपैले साँपकी 
भाँति जहतीला था । उसने वह तेजस्वी बाण क्रोधपूर्वक 
छोड़ा। भुसे छूटते हो बह पुष्कलकी आमे भेस 
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आकस विह हो रया। उन्होंने कोधमे भरकर 
हुाूीको लका वध केकी आज्ञा दी । हतुमानुजी 
ज कुपित होकर महाबली लवो सडे पात करके 
छि बढ़े चेगसे गये और उनके मस्तकको लक्ष्य करके 
उत वक्षा रहार किया। वृक्षको अपने ऊपर आते 
देख लबने अपने बणोसे उसको सौ टुकड़े कर डाले 
उब हताने बही- बडी सिलाए उख्बाड़कर बड़े वेगसे 
यके भस्तकपर फेक । शिलाओका आपात पाकर 
उने अपना धनुष ऊपरको उठाया और याणोंकी वर्षास 
शिलओको चूर्ण कर दिया। फिर तो हनुमानूजीके 
कोधकी सीमा न रही; उन्होंने बलवान्‌ लयको पूँछ 
केट लिया। यह देख लवने अपनी माता जानकीका 
समरण किया और इनुपन्‌औकी पछपर मुकेसे म 
इससे उनको यही वथा हुई और उने खयको बने 
मुक्त कर दिया। पसे छूटनेपर उस बलवान चीरे 
हुानजीपर बाणोकी बौछार आएभ कर दी; जिससे 
उनके समसत झरौसमें बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने 
वी बाणव्धाको अपने लिये अत्यन्त दुःसह समझा 
और सपस्त केकि देखते-देखते वे मर्त होकर 
रजघूपियें गिर पड़े। फिर लव अन्य सब शजाओको 
मासे ले । वे बाण छोड़े बढ़े निपुण थे। 
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उचने बाणसे रूवकी मूर्छ, कुशका रणक्षेत्रमें आना, कुदा और वकी विजय तथा 
सीताके प्रभावसे सत्र आदि एवं उनके सैनिकोंकी जीवन-रक्षा 


शोषजी कहते है--मुने ! बायुन्दन हनुमानजोके 
मूच्छ होनेका समाचार सुनकर झलुफ़कों बढ़ा शोक 
हुआ। आन चे स्व सुवर्णमय रथपर विराजमान हुए. 
और श्रे वरको साथ ले युद्धके खिये उस स्थानपर 
गये, जहाँ विचित्र रणकुशाल वीरवर लग मौजूद थे। उरे 
देशकर घने सन-न्‍्हीं-मन विचार किया कि 
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“मची सदृझ स्वरूप धारण कणेवाला यह 
जालक कौन है? इसका नौलकमल-दलके समान 
दाय झर कितना मनोहर है! हो न हो, यह 
िदेहकुसाती सोताका ही पुत्र है।' धीतर-ही-भीतर ऐसा 
सोचकर ये बालकसे बोरे--'वत्स ! तुम कौन हो, जो 
रजभूमिमें हमारे योडाओंको गिए रहे हो? तुम्हे 


दक 
माता-पिता कौन ह ? तुम बड़े सौभान्यशञाली हो; क्योकि 
इस युद्धम तुमने विजय पायी है। महाबली दीर ! 
तुषारा लोक-परसिद् नाम वया है? मैं जानना चाहता 
ह शे इस प्रकार पूछनेपर वर बालक लवने उत्तर 
दिया--'वीरवर ! मेरे नामसे, पितासे, कुलसे तथा 
अवरे तु का काम है ? यदि तुम सप बलवान्‌ 
हो तो समसे मेरे साथ युद्ध करो, यदि भक्ति हो तो 
अलपूर्वक अपना घोड छु ले जाओ।' ऐसा कहकर 
उस उद्धट बीरने अनेकों बाणोका सन्धान करके ररर 
छाती, मस्तक और भुजाओपर परहार किया । तब सजा 
ने भी अत्यन्त कोपमे भरकर अपना घुष चढ़ाया 
और बालकको गरास-सा देते हुए मेघके समान गधी 
चाणीमे रङ्कार की । बलवानोंमे श्रेष्ठ लो वे थे ही, असंख्य 
आणोंकी वर्षा करने लूगे। परन्तु बालक खने उनके 
सभी सायकोंको बलपूर्वक काट दिया | तत्पक्षात्‌ लवे 
जोड़े हुए करोड़ों बाणोसे चहो सारे पृथ्वी आच्छादित 
हो गयी। 

इते बाणोंका हए देखकर शुर दंग रह गये। 
फिर उन्होने लयके ले णको काट गिराया। अपने 
समस्त सायकोको करा देख कुदाके छोटे भाई लयते 
राजा सतुपरके धनुषको बेगपूर्वक काट डाला। बे दूसरा 
तु लेकर ज्यों ही बाण छोडेको उद्य होते है, तों 
ही लवने तीक्ष्ण सायकोंसे उनके रथको भी खण्डित कर 
दिया। रथ, घोड़े, सारथि और धनुषे कट जानेपर वे 
दूसरे रथपर सवार हुए और बलपूर्वक लका सायना 
केके लिये चले । उस समय झक्रुअने अत्पत्त कोपमें 
भरकर लबके ऊपर दस तीखे बाण छोड़े, जो प्राणोंका 
संहार करनेवाले थे। परतु लवने तीखी गॉँठवाले 
'बाणॉसे उनके टुकड़े-टुकड़े करके एक अर्थचन्द्राकार 
'बाणसे इत्रुरकी छातौमें प्रहार किया, उससे उनकी 
तीम गहरी चोट पहुँची और उले बढ़ी भयकूर पीड़ा 
हुई । वे हाथमें घनुष लिये ही रथकी बैठकमें गिर पड़े । 

सुको मूर्त देख सुरथ आदि राजा युधे 
विजय प्राप्तिके लिये उद्यत हो लवपर टूट पड़े । किसने 
शुक्र और मुशल चलाये तो कोई अल्यन्त भयानक 





बालो ही परहार करने रूरे। किसीने प्रास, किने 
कुन्त और किसीने फरसोे ही काम छिया । सारं यह 
कि राजालग सब ओरसे लप प्रहार करने कमो। 
कीरशियोमणि लबने देखा कि ये क्षत्रिय अधर्मपूरवक युद्ध 
केको तैयार है तो उन्होंने दस-दस बाणोसे सबको 
यल कर दिया। लकी याणवर्षासे आहत होकर 
कितने ही रधी राजा रणभूिसे पलायन कर गये और 
कितने हो युधे ह मूर्छित होकर गिर पढ़े। 
इतमेहीमें राजा उतरी मच्छ दूर हुई और वे महावीर 
खसे बलपूर्वक युद्ध केके लिये आगे बढ़े तथा 
मते आकर बोले--'वीर ! तुम ध्य हो ! देखेमें ही 
आलक:-जैसे जान पड़ते हो, (यातवे तुम्हारी बौरता 
असुत है!) अब मेरा पराक्रम देखो; मैं अभी तुमे 
चुद्धमें शिराता हूँ। ऐसा कहकर शहुप़ने एक बाण 
हमे लिया, जिसके द्वारा लूवणासुरका वध हुआ था 
तथा जो यमराजके मुखकी भाँति भयङ्कर था। उस तीखे 
णको धनुषपर चद़ाकर झुरे लवकी छातीको 
हिरण कानेका विचार किया । चह जाण धवसे छुटते 
ही दसो दिशाओको प्रकाशित करता हुआ म्यत हो 
उठा। डसे देखकर लको अपने बलिष्ठ आता कुकी 
काद आयी, जो बैरियोको मार गिरानेवाले थे। ये सोचने 
लगे, यदि इस समय मेरे बलान्‌ भाई वरवर कुक होते 
ले मुझे श्रे अधीन न होना पड़ता तथा मुझपर यह 
दारूण भय न आता । इस प्रकार विचारते हुए महात्मा 
खवकी खातौमें यह महान्‌ बाण आ रगा। जो 
कालाप्रिके सपान भयदूर था। उसकी चोट खाकर वीर 
रब मित हो गये। 

अलवान्‌ वैस्योंको विदीर्ण करनेचाले लवको 
मूर्च्छित देख महाव सतु युद्धमें विजय प्राप्त की। 
दे िएखाण आदिसे अलङूत बालक लयको, जो 
स्वरूपसे रोशपचन्रजीको समानता करता था, रथपर 
लिखकर बहाये जानेका विचार करने लगे। अपने 
मि्रको इतुके चेगुलमें फॅसा देख आश्रमवासी 
जह्मणा-बालकोंक बढ़ा दुःख हुआ । उन्होने तुरंत जाकर 
की माता सीतासे सब समाचार कह सुनाया--'मा 
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जानकी ! तुरे पुत्र लवने किसी बड़े राजा महाणजाके अत्यन्त व्याकुल हैं तथा उनके नेत्ोंस आँसू बह रहे है। 
'चोड़ेको जबरदस्ती पकड़ लिया है। रजके पास सेना भी च ये अपनी जनजीसे बोले--'माँ! मुझ पुत्रके रहते 
है तधा उनका मान-सम्मान भी बहुत है । घोड़ा पकड़नेके हुए तुमपर कैसा दुःख आ पड़ा? झत्रुओंका मर्दन 
बाद खवका राजाकी सेनाके साथ भयदूर युद्ध हुआ। केवला मेरा भाई लब कहाँ है? बह बलवान्‌ बीर 
कितु सीता मैया ! तुरे वीर पुने सब योडाओको दिखायी करो नह देला? कहाँ घूमने चल गया ? मेरी 
मार गिशया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आये। माँ! तुम रोती क्यों हो? बताओ न, लव कहाँ है ?' 
परतु उसे भी तुमे सुन्दर पुरी ह जत हुई । उसने. जानकीने काहा--बेटा ! किसी राजने लयको 
राजाको बेहोश कर दिया और सुमे निजया पायी । पकड़ लिया है। वह अपने थोड़ेकी रक्षाके लिये यहां 
तदनन्तर, कुछ ही दरके बाद उस भयूर राजाकी मूर्च्छा आया. था। सुना है, मेरे बधते उसके यज्ञसम्बन्धी 
दूर हो गयी और उसने क्रोधमें भरकर तुम्होर परको आको पककर बाध छिया था। लव बलवान है, उसे 
राणभूमिमें मृत करके गिरा दिया है । अकेले हो अनेकों शातरुओसे लड़ना पड़ा है। फिर भी 

सीता बोलीं--हाय ! राजा बड़ा निरी है, वह. उसने बहत-से अक-क्षोको पर्त किया है। पस्ु 
बालके साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्मके कारण आल्तमें उस राजाने रको सु मछ करके बाँध 
उसकी बुद्धि दूषित हो गयी है, तभी उसे मेरे बचेको लिया है, यह बात इन बालकोंने बतायी है, जो उसके 
राज्ावी किया है। बालको । बताओ, उस राजाने मेर साथ ही गये थे। यही सुनकर मुझे दुःख हुआ है। 
पुलको कैसे द्मे शिया है तथा अब वह कहाँ जायगा ? वतस ! तुम समयपर आ गये। जाओ और उस बेष्ट 

'पतिकता जानकी बालकोसे इस फाएकी तें कह राजे हाथसे खाको बलपूर्वक छुड़ा खाओ। 
रही थीं, इतनेहीमें चीवर कुरा भी मर्ये साथ कुशा बोखि--माँ ! तुम जान लो कि लब अब 
उस राजाके वशे मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर 
रामको सेना और ख़ासियोंसहित अपने आणोका 
पिशा बनाता हँ। यदि कोई अपर देवता या साक्षात्‌ 
स्र आ गये हों तो भी आपने तीखे बाणोंकी मरे उन्हें 
व्वखित करके मैं वको छडा छैगा। माता ! तुम रोओं 
मल; दोर पुरुषका स्मे मूर्त होना उनके यशका 
कारण होता है। युडसे भागना ही उनके लिये कलूकी 
बत है। 

घजी कहते हैं--पुने ! कुशके इस वचनसे 
भला सीताको बड़ी प्रसप्रता हुई। उह पुरो 
स प्रकारके आस-शख दिये और विजयके लिये 
आकीवद देकर कहा--'जेटा ! सुद्ध-े्रे जाकर 
मु्च्छित सए लको बन्धनसे छुड़ाओ ।' माताकी यह 
आका पाकर कुरुले कवच और कुण्डल धारण किये 
ठया जननीके चरणोमे प्रणाम करके बड़े वेगले रणकी 
ओर अस्थान किया। जे बेगपूर्वक युके लिये 
समभूमि उपस्थित हुए, वहाँ पहुंचते हो उनकी दृष्टि 
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कके ऊपर पड़ी, जिन्हें शहुओने मूरचिंत करके गिराया 
था। [वे रथपर बधे पड़े थे और उ मूर्छा दूर हो 
चुकी थी) आपने महाबली आता कसको आया देख 
ल युद्धभूमिमें चमक ठे; मनो वायुका सहयोग पाकर 
अभि ग्रज्वलित हो उडी हो। ये रसे आपनेको छुड़ाकर 
मुदे लिये निकल पढ़ । फिर तो कुने रणभूमिमे खड़े 
हुए समसत जीरोंको पूर्व दिशाकी ओर माएना आरम्भ 
किया और लवने कोपमें भरकर: सबको पक्षम ओए 
पौटना शुरू किया। एक ओर कुदाके बाणोंसे व्यचित 
और दूसरी ओर लवके सायको पित हो सेनाके 
समसत योद्धा उत्ताल ते युक्त समरी भैवरके 
समान कु हो गये । सारी सेना इधर-उधर भाग चली । 
नुक 








सबके ऊपर आतङक छा रहा था। कोई भी बलान्‌ 
रणभूमिमें कहीं भी खड़ा होकर युद्ध करना नहीँ 
चाहता था। 

इसी समय उातुओंको ताप देनेवाले राजा झबुप्न 
कके समान ही प्रतीत होनेवाले कीएवर कुशसे युद्ध 
कलेके लिये आगे बढ़े। समीप पहुँचकर उत्होंन 
'पूका--'महाबीर ! तुम कौन हो ? आकार-प्रकारसे तो 


= असव हक यदीच्छासि पर घदण्‌ « 


बुम अपले भाई लके हो समान जान पड़ते हो । ताण 
बल भी महन्‌ है। बताओ तुम्हारा नाम कया है ? तुरी 
साला कहाँ हैं? और पिता कौन है?” 

कुझने कहा--राजन्‌ ! फातिकत्य धर्मका पालन 
केलो केबल माता सीताने हमें जन्म दिया है। हम 
दो भाई सरहारषि वाल्मीकिके चरणोका पूजन करते हुए 
इस कमे रहते हैं और माताकी सेवा किया कराते हैं। 
हम दोनने सब प्रकारको विद्याओपे प्रवीणता प्राप्त की 
है। मेण नाम कुसा है और इसका नाम व । अब तुम 
अपना परिचय दो, कौन हो ? युद्धकी इलापा रखनेवाले 
जर जान पड़ते हो। यह सुन्दर आश तुमने किसलिये 
को रखा है? भूपाल ! यदि चासतवमे जोर हो तो में 
साथ युद्ध कर । मैं अभी इस सुके मुहानेपर तुष्काा 
बध कर डाग । 

जतुधरको जब यह मालूम हुआ कि यह 
मयने वर्स उतत सोतका पुत्र है, तो उनके 
(लमे बढा विसय हुआ [किलत उस बालकने उरे 
युद्धके लिये लालकारा था; इसलिये] उन्होंने क्रोधमें 
भरकर धनुष उठा लिया। उन्हें धनुष रेते देख कुशको 
की बघ हो आया और उसने अपने सदव एवं उत्तम 
पनु खा । फिर तो कुछ और इशे धनुषसे 
ला बाण छूटने लग । उनसे वहाँका साएा प्रदे व्याप्त 
हो गया। यह एक असत बात थी। उस समय उद्धट 
जोर कुझने शुर नारायणा प्रयोग किया; कितु 









| वह अख उन्हे पीड़ा मे समर्थन हो सका । यह देख 


कुरके थळी सीमा न रही। ये महान्‌, बल और 
पके समपन्न जा इहु बोले--'रंजन्‌! मैं 
जानता हैँ, तु संग्रमे जीतनवाे महान्‌ वीर हे; 
क्योकि मेरे इस भयहर आस --नाएयणाखने भी तु 
निक बा नहीं पहुँचायी; तथापि आज इसी समय मै 
अपने तोन बाणे ते नि दूणा । यदि ऐसा न कहूँ 
तो ये तिजा सुने, जो करोड़ों पुण्योसे भी दुघ 
अलुष्य-दारीसको पाकर मोहवरा उसका आदर नहीं करता 
(सगवद्‌भजन आदिके द्वारा उसको सफल नहीं बनाता] 
उस चुरुषक्रे लगनेवास्र पातक मुझे भी लगे। अच्छा, 


'जातालखण्ड ] «गे ाणसे लकी मूर, कका रणे आना, कु और ली विजय + 
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अब तुम सावधान हो जाओ ! म तत्काल हो कहे 
पृथ्वीपर गिता ह ऐसा कहकर कुशे अपने धनपपर 
एक बाण चढ़ाया, जो कालिके समान भपछूर था। 
डने हके आत्य् कठोर एव विज्ाल वक: सथलको 
लक्ष्य करके छोड़ दिया। कुराको उस बाणका समान 
करते देख घ कोपमें भर गये तथा औमचन्रीका 
स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही उसे काट डालम। बाणके 
कटोसे कुशा बोध और भी भड़क उठा तथा उन्होने 
धतुषपर दूसरा याण चढ़ाया। उस बाणके दाता के 
ुप्रको छती छेद डालनेका विचार कर हो रहे ये कि 
उदन उसको भी काट गिराया। तब तो कुनको और 
भी बोध हुआ। अब उन्होंने अपनी माके चएणोका 
सरण करके धतुषपर तीसरा उत्तम बाण रखा । इले 
उसको भी ण ही काट डालनेके विचारे बाण हाथते 
लिया; किन्तु उसे छोड़नेके पहले हो वे कुरके बाणसे 
घायल होकर पृ्ीपर गिर पड़े । के गिरलेपर सेमे 
बड़ा भारी हाहाकार मचा। उस समय अपनी भुजाओके 
अलपर गर्व रखनेवाले वीरवर कुकी विजय हुई। 
केषजी कहते हैं--भुने ! राजाओंमे ब सरथ 
जब आको गिरा देखा तो वे अत्यन्त अत मणिमय 
रथपर बैठकर युद्धे लिये गये। वे महान्‌ बटे 
मण थे। कुशके पास पहुंचकर उतहोंन अनेकों बाण 
जोड़े और समभूमि कुराको व्यथित कर दिया। तब 
कुने भी दस बाण मारकर सुरथकों रथहीन कर दिया 
और अयच चढ़ाये हुए उनके सुद धुपको भी 
वेगपूर्वक काट डाला ! जब एक किसी दिव्य अखका 
अयोग करता, तो दूसरा उसके बदलेमें संहाराखतका 
उपयोग करता था और जब दूसण किसी आसो फेका 
तो पहला भी वैसा ही अस चल तुरत उसका बदला 
चुकाता था। इस प्रकार उन दोनो घोर घमासान युद्ध 
हुआ, जो वासके रोंगटे खड़े कर देनेवाला था। कुने 
सोचा, अब मुझे कया करना चाहे? कर्तव्या नि्यय 
करके उन्होंने एक तीण एवं भयकूर सायक हे 
[या छूटते ही लह कालके समान पर्बत हो 
उठा । उसे आते देख सुरन ज्यो ही काटेका विचार 


कि सयं हो वह महाबाण तुरंत उनकी छातीमें आ 
गा खुरथ मूर्छित होकर रथपर गिर पड़े । यह देख 
सारथि उन्हे रणभूपिसे बाहर के गया। 

सुवे गिर जानेपर कुछ विजयी हुए--यह देख 
ककलकुसार हाने सहसा एक विद्ञाल पाला 
दृष उखा लिया । महान्‌ बलान्‌ तो वे थे हो, कुकी 
तीके लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध केके लिये गये। 
निकट जाकर उन्होंने कुकी छातीपर बह जालयृक्ष दे 
साथ । उसकी चोट स्कर चीर कुशे संहारास्र उठाया। 
उनका छोड़ा हुआ संहाय दुर्जय (अमोष) था। उसे 
देखकर हनुमानजी मन-ही-मन भक्तोका विन नष्ट 
केवले णमच्ीका ध्यान करने गे । इतनेहीमे 
उनकी छतीपर उस अखकी करारी चोट पढ़ी । वह बड़ी 
जयथ पहुँचानेवाल्र अस था। उसके लगते ही 
लुसानजीको मूच्छ आ गयी। तत्पक्ष उस ण्म 
कुरे च्य हुए हजारों बाणोंकी मार खाकर सारी 
सेनाके पाँव उखड़ गये। समूची चतुरङ्गिणी सेना 
आण चली। 

उस समय बानर सुधौव उस विज्ञाल वाहिनीके 
संरक्षक हुए। ये अनेको वृक्ष उखाड़कर उद्धट वीर 
कुझको ओर दौड़े । पु कुने हसत-हसत खोलमें हो 
से सारे यक्ष काट गिरये । तब सुप्रीयने एक भयंकर 
पर्व उठाकर कके मसतकको उसका निशाना यनाय । 
उस पर्वतको आते देख कुने झी ही अनेकों बाणोका 
प्रहर करके उसे चूर्ण कर डाला। बह पर्वत घरास्द्रक 
इमे लगाने चोष्य भसम-सा बन गया । बालकका यह 
महान्‌ पराक्रम देखकर सु्रीयक बढ़ा अमर्ष हुआ और 
उने कुसो मासलेके ले रोपपूर्वक एक वृक्ष हाथमे 
छिया। इतनेहीमें लखके बड़े भाई वीरवर कुने 
नाराका प्रयोग किया और सुप्रीबको वरुण-पाशसे 
ूढतापूर्वक बय लिया। बलशाली कुदाके द्वार कोमल 
पासे आधि जानेपर सुप्रीव रणभूमिमें गिर पड़े। 
सुको गिरा देख सभी योद्धा इधर-उधर भाग गये। 
सहाबीदशिरोसणि कुदाने विजय पायी। इसी समय रयने 
जी पुष्कल, अङग, प्रापाम, वीरमणि तथा अन्य 
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राजाओंको जीतकर रणये विजय पायी। फिर दोनों भई 
बड़े हर्षमे भरकर एक दूसरे सिले। 


स्का 





खने कहा 
समुद्रे पार हुआ। अब हमलोग इस रणकी स्मृतिके 
(लिये कोई सुच्दर थिह तलाश करने चले ।' ऐसा कहकर 
ल अपने भाई कु साथ पहले राजा शहुप़के निकट 
गये । वहाँ कुशन उनकी सुतर्णपष्डित मनोहर पुकुटमणि 
है ली। फिर वीरवर खने पुष्कला सुर किरीट उतर 
लिया। इसके बाद दोनों भाइयोने उनके बहुमूल्य भुजबंद 
तथा हथियारोंकों भी हथिया लिया। तदनन्तर हनुमान्‌ 
और सुप्रीवके पास जाकर उन दोनोंको बाँधा । फिर लचे 
अपने भाईसे कहा-- “वैया ! मैं इन दोनोको आपने 
आश्रममें के चलैगा | वहाँ मुनियोके बालक इनसे खेलेंगे 
और मेरा भी सतोरञन होगा ।' इस तरहकी बातें करते हुए. 
उन दोनों महायली वानरोंको पकड़कर ये आअमकी ओर 
चले और माताकी कुटीपर जा पहुँचे । अपने दोनों मनोहर 
आालकोको आया देख माता जानकीको बड़ी असत्रता 
हुई। उन्‍होंने बड़े खेहके साथ उन्हें छतीसे लगाया। 
किल जब उनके लाये हुए दोनों यानेपर उनकी दृष्टि पड़ी 











।--भैया ! आपकी कृपासे म यु्धरूपी ६ 


खो उन्होंने हनुमान्‌ और वानरणज सुभौवको सहसा 
पहचान छिया । अब वे उं छोड़ देनेकी आज्ञा देती हुई 
(यह ट वचन बोली ! ये दोनों खानर खड़े चीर 


और महाबलवान्‌ है; इन्हे छोड़ दो । ये जीर हनुमानजी है 
हेमे शाणी पुरी लकाको भस्म किया था; तथा ये 
भी खानर और भालुओके राजा समर हैं। इन दोनोंको 
तुने किसलिये पकड़ा है? अधवा क्यों इनके साथ 
अदण बर्ताव किया है ? 

चुने कहा--'माँ! एक राम नामे प्रसद्ध 
खान राजा हैं, जो महाराज दके पुत्र हैं उन्होंने 
एक सुदर घोड़ा छोड़ रखा है, जिसके रस्माटपर सोनेका 
चर धा है। उसमें यह लिखा है कि 'जो सधे क्षत्रिय 
से, ये इस डेको पकड़े; अन्यथा म साने मस्तक 
झुक उस राजाकी दिठाई देखकर मैने घोढ़ेको पकड़ 
हिया । सारी सेनाको हमलोगोनि युम मार गिराया है। 
रजा सुका मुकुट है तथा यह दूसरे वीर महाता 
पुलका किरोट है। 

सीताने कहा--पुत्रो ! तुम दोनने बढ़ा अन्याय 
'किया। ऋ्रौदमचन््जीका छोड़ा हुआ महान्‌ अध तुने 
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पकड़ा, अको वीरको मार गया और इन कपी 
भी बाँध लिया--यह सब अच्छा नहीं हुआ। कोरे ! 
तुम नहीं जानते, बह तुप्होरे पिताका ही घोड़ा है [राम 
तुरे पिता है), उन्होंने आ्मेध-यज्के लिये उस 
आको छोड़ रखा था। इन दोनों बानर वीरको छोड़ दो 
तथा उस श्रेष्ठ अश्चकों भी खोल दो। 

ताकी बात सुनकर उन बलवान्‌ बालकोंने 
कहा--'माँ! हमलोगोंने क्ष्रिय-धर्मके अलुसार उस 
बलवान, राजाको पात किया है। धर्मे अनुसार 
युध कसेवालोको अत्यायका भागी नहँ होना पढ़ता । 
आजके पहले जब हमलोग पढ़ रहे थे, उस समव महर्षि 
वाल्मीकिजीने भी हमसे ऐसा ही कहा पा-क 
धर्मके अनुसार पुत्र पितासे, भाई भाईसे और सिष्य 
गुरे भी युद्ध कर सकता है, इससे पाप नहीं होता । 
तुते आशासे हमलोग आधी उस उत्तय आको 


खटा देते है; तथा इन वारेको भी छोड़ देंगे। तुपने 
जो कुछ कहा है, सबका हम पालन करेंगे।' 

खाते ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभू 
जे और वहाँ उन दोनों कपी! तथा उस अश्चमेध- 
जोन्‍्व आको भी छोड़ आये। अपने प्के द्रा सेनाका 
माण जना सुनकर सोतादेवाने मन-ही-मन श्रीरामचन्द्रजी- 
का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान्‌ सूर्यकी ओर 
देखा। थे कहने र्गी 'यदि मै मन, वाणी तथा 
क्रिााण केवल औरणुनाथजीका ही भजन करती हूँ, 
दसरे किसोको कभी मनम भी नहीं ती तो ये राज 
इम जवत हो जाये तथा इनकी वह विशञाल सेना भी, 


- ओ मेर प्के रण बलपूर्वक नष्ट की गयी है, मेर 


सत्यके प्रभावसे जी उठे।' पतिव्रता जानकीने ज्यों हो 
यह यचन महसे निकाला, तयों ही वह सी सेना, जो 
स्रप-भमये नष्ट हुई थी, जीवित हो गयी। 


—+— 
जनुप्न आदिका अयोध्यामें जाकर श्रीरघुनाथजीसे मिलना तथा मन्त्री सुमतिका 
उन्हें यात्राका समाचार बतल्लाना 


शेषजी कहते है--पुने ! रणभूमिमे पढ़े हुए चोर 
शे शषणघरमे पर त्याग दी तथा अन्यान्य बलान 


चौर भी, जो मूच्छाँमे पड़े थे, औवित हो गये। रे भरतकुमार 


देखा अश्वयेघका श्रेष्ठ आध सामने खड़ा है, मेरे 
मस्तकका मुकुट गाय है तथा मरी हुई सेना भी जी उठी 
है। यह सब देखकर उसके मनम बड़ा आश्य हुआ और 
थे मचे जगे हुए बुद्धिमान श्रेष्ठ सुमतिसे चोले-- 
'मखिवर ! इस बालके कृपा करके यज्ञ पूर्ण केके 
लिये यह घोड़ा दे दिया है। अब हमलोग जल्दी हो 
श्रीरघुताथजीके पास चलें। वे घोडके आनेकी प्रतीक्षा 
कराते होंगे/' यों कहकर ये अपने रथपर जा बैठे और 
घोडके साथ लेकर वेगपूर्वक उस आन्रमसे दूर चले 
गये। भेरी और झङ्ककी आवाज बंद थी। उनके 
पीछे-पीछे विज्ञाल चतुरङ्गिणी सेना चली जा रही थो। 
तस-मालाओसे सुशोभित गङ्गा नदीको पार करके 
उन्होंने अपने रज्ये प्रवेश किया, जो आत्वीयजनोकि 


लिवाससे शोभा पा रहा था। पतु मणिमय रधपर बैठे 
महान कोदण्ड धारण किये हुए जा रहे थे। उनके साथ 
पुष्कल और राजा सुरथ भी थे। चलते- 
चलते क्रमशः थे अपनी नगरी अयोध्यामें पहुँचे, जो 
सूर्वबंशी शत्रयोसे सुशोभित थी। यहाँ फहराती हुयी 
अपे ऊची-ऊची पताका उस नगरकी शोभा बढ़ा 
रही थो । दकि कारण उसकी सुषमा और भी बढ़ गयी 
'चो। श्रोसमचन््रजीने जब सुना कि महात्मा झबुप्न और 
कोर पुष्कलके साथ अश्व आ पहुँचा तो उरं बढ़ा हर्ष 
हुआ और बलवान शष्ठ भाई लक्षणको उदि 
इरे पास भेजा। लक्षण सेनाके साथ जाकर 
वाससे आये हुए भाई शमु बढ़ी प्रसप्रताके साथ 
हिले । स्वा शीर अनेकों ावोसे सुशोभित था। 
उने कुशल पूछी और तरह-तरहकी बत क । उनसे 
लिखकर लुको बड़ी सा हुई । महामना सकष्णने 
आई सुरे साथ आपने रथपर बैठकर विशाल 





सेनासहित नगरमे प्रवेश किया; जहाँ तनं कंको 
पवित्र केवाली पुण्यसलिला सरयू औरघुतायजीकी 
चरण-रजसे पवित्र होकन शरत्कालीन चमके समान 
ख़च्छ जलसे शोधा पा रही हैं। श्रोसपुताथजी झनुको 
फुकलके साथ आते देश अपने आननटोल्सको रेक 
न सके । वे अपने अर्क बसे मिलनेके लिये ज्यों 
ही भ्रातभक्त रुर उसके चरणोम पड़ 








गये। चायके चिहोसे सुशोभित आपने विनयशील 
भाईको परपर पड़ा देख ्रसघचत्दजीने उ पूर्वक 
उठाकर भुजाओघे कस लिया और उनके मस्तकपर 
हके आँसू गिरते हुए परमानन्‍दमें निमप्र हो गये । उस 
समय उन्‍हें जितनी स्रा हुई, वह वाणे परे है 
उसका वर्णन नहीं हो सकता। तत्यश्षात्‌ पुकलने 
विनयसे चिल होकर भवाने चरणों प्रणाम किया। 
उन्हें अपने चरणो पड़ा देख श्ररपुनाधजीने गोदमें उठा 
छिया और कसकर छातीसे लगाया। इसो प्रकार 
हुमा, सुपरीव, अङ्गद, लषति, प्रतापा, सुबाहु, 
सुमद, विमल नोलरन, सत्ववान्‌, वरमणि, मभक 
सुर तथा अन्य बड़भागी हियं और चरणो पड़े हुए. 


राजओंको श्ोरपुनाचीने अपने हदयसे लगाया । सुमति 
भी भक्तोपर अनुयह कस्नेवाले श्रीरपुताथजीका गाढ़ 
आलिङ्गन के प्रसजरतापूर्वक उनके सामने खड़े हो 
गये । तब चलम श्रेष्ठ शरीसमचन्द्रजी समीष आये हुए 
असने मन्रोकी ओर देख अत्नत हर्षमें भरकर बोले-- 
(मन्ति ! बताओ, ये कौन-कौन-से राजा है? तथा य 
सब लोग यहाँ कैसे पध है? अपना आश्व कहाँ-कहां 
गा, किसने-किसने उसे पकड़ा तथा भेर महान 
बलशाली बबु किस प्रकार उसको छुड़ाया ?' 
सुभतिने कहा--भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ है, भला 
आपके सामने आज मैं इन सब तोका वर्णन कैसे 
कर#ूँ। आप सबके दरश है, सब कुछ जानते हैं, तो भी 
स्वैकिक रीतिका आश्रय लेकर मुझसे पूछ रहे हैं। 
तथापि पै सदाकौ भाँति आपको आज्ञा शिरोधार्य करके 
कहता हूँ, सुय साधन्‌ ! आप समसत राजाओंके 
मणि है। आपकी कृपासे आपके अश्वने, जो 
आपरे कारण बढ़ी शोभा पा रहा था, इस पृथ्वौपर 
स्व अमण किया है। प्रायः कोई राजा ऐसा नहीं 
पिकला, जिसने अपने मान और बलके घमंडमें आकर 
आधको पकड़ा हो। सबने अपना-अपना श्य समर्पण 
करके आपके चरणो मस्तक झुकाय । भला, विजयकी 
अभिलाषा रखनेचाला कौन ऐसा राजा होगा, जो 
साक्षसराज शवणके प्राण-हसत्ता एपुाधजीके परए 
अको पकड़ सके ? प्रभो । आपका मनोहर अश 
सर्वत्र घूमता हुआ आहिच्छरा नगरप पहुँचा । वहि 
रा सुमदने जब सुना कि औरमचन्रजीका अ आया 
है, ते उन्न सेना और पुत्रॉके साथ आकर अपना सारा 
अकष्टक राज्य आपकी सवाम समर्पित कर दिया। ये 
है राजा सुमद, जो बड़े-बड़े राजा--प्रभुओके सेव्य 
आपके चरणोमिं प्रणाम कणे हैं। इनके हदये बहुत 
दिजेसे आपके दर्जनकी अभिलापा थी। आज अपनी 
'कृपादू्टिसे इ अनुगृहीत कीजिये । अहिलछत्र नगरे 
आगे बढ़नेपर वह अश्व राजा सुबाहुके नगरे गया, जो 
सब प्ररे जलसे सम्पन्न ह वहाँ राजकुमार दमनने 
उस श्रेष्ठ अधको पकड लिया । फिर तो युद्ध छिड़ा और 








+ जाल्थीकिजीके झरा सीताकी झुड्ताका परिचय + 
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तब महाण सुबाहु भी क्रोघमें भरकर रणभूमिमें आये 
(और पवनकुमार हलुमानजौसे बलपूर्वक युद्ध करने लगे। 
उनका ज्ञान शापसे विलुझ् हो गया था। हानी 
चरण-प्रहारसे उनका जाप दूर हुआ और ये अपने खये 
हुए शाको पाकर अपना सब कुछ आपकी सवाम 
अर्पण करके अशक रक्षक बन गये। ये ऊँचे डोल- 
डौलबाले राजा सुबु है, जो आपको नमस्कार करत है। 
ये चुद्धकी कलाम बड़े निपुण है। आप अपनी दवा- 
दृष्टिसे देखकर इनके ऊपर खोहकी वर्षा कीजिये 
तदनन्तर, अपना यम्ब अश्व देवपरे गया, जो 
भगवान्‌ शिवका तिवासस्थान होनेके कारण अत्यन्त 
सोभा पा रहा था। वहाँका हाल तो आप जानते ही है, 
क्योकि स्वये आपने पदार्पण किया था। ततक्षात्‌ 
विद्यु्माली दैत्या यध किया गया । उसके बाद राजा 
सत्यवान्‌ हमलोगोसे पिले । महामते ! वहाँसे आगे 
जानेपर कुष्डलनगएमें राजा सुरथके साथ जो युध हुआ, 
उसका हाल भी आपको मालूम ही है। कुष्छलनगस्से 
छूटनेपए अपना घोड़ा सब ओर बेखटके विचरता रहा। 
किसीने भी अपने पराक्रम और बलके घमष्डमें आकर 
उसे पकड़नेका नाम नहीं लिया । नए | तदनत्ता, 
लौटते समय जब आपका मनोरम आश्व महर्षि वाल्मीकिके 
र्मणीय आश्रमपर पहुँचा, तो जहाँ जो कौतुक हुआ, 





सको ध्यान देकर सुनिये। वहाँ एक सोलह वर्षका 
बालक आया, जो रूपण हू-यहू आपहीके समान 
दा । वह बलवान र्ठ था । उसने भालपत्से विदित 
आषको देखा और उसे पकड़ लिया । वहाँ सेनापति 
कालजित्ते उसके साथ घोर युद्ध किया । कितु उस बोर 
लकने आपनी तीखी तलबारसे सेनापतिका काम 


तमाम कर दिया । फिर उस चरिमणे पुष्कल आदि 
अलेकों बलवानको यमे मार गिदाया और युको 
जो मूर्च्छित किया। तब राजा झाजुप्नने अपने इदयमे 
हान्‌ दुःखका अनुभव करके क्रोध किया और 
बलाने अष्ट उस वएको मच्छि कर दिया । पे 
क जो ही बह सूरत हुआ त्यों ही उसीके आकारका 
एक दूसरा बालक यहाँ आ पहुँचा । फिर तो उसने और 
इसने भी एक-दूसरेका सहारा पाकर आपकी सारी 
सेनाका सहर कर डाला । मच्छ पढ़े हुए सभी चोरके 
अस और आधूषण उतार लिये। फिर सुप्रीय और 
हुन्‌ इन दो खानरोको उने पककर याँघा और 
इहे बे अपने आश्रमपर ले गये। पुनः कृपा के 
उदे स्य ही यह यज्ञका महन्‌ अश लौटा दिया और 
धी हुई समस्त सेनाको जीवन-दान दिया। तत्पश्ात 
चोड़ा लेकर हमलरोग आपके समीप आ गये । इतनी ही 
जाले मुझे ज्ञात है, जिन्हें मैने आपके सामने प्रकट 
कर दिया । 


Fan 
बाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी शुद्धता और अपने पुत्रोंका परिचय पाकर श्रीरामका सीताको 
कानके लिये लक्ष्मणको भेजना, लक्ष्मण और सीताकी बातचीत, सीताका अपने पत्रोको 
भेजकर स्वयं न आना, श्रीरामकी ग्रेरणासे पुनः लक्ष्मणका उन्हें खुलानेको 
जाना तथा शेषजीका वाल्यायनको रामायणका परिचय देना 


झेषजी कहते हैं--मुने ! सुमतिने जो वाल्पीकि किसलिये रहते हैं सुतम आया है, थे रिय बड़ 
मुनिके आश्रमपर रहनेवाले दो बाली चर्चा बी, उसे प्रवीण हैं। अमात्यके मुखसे उनका वर्णन सुनकर मुझे 
सुनकर श्रौरमचन्द्रजी समझ गये वे दोनों मरे ही पुत्र हैं, बड़ा आर्य हो रहा है! वे कैसे बालक हैं, जिन्होंने 
तो भी उने अपने यमे पधे हुए महर्षि वाल्योकिसे खेल-खेलमे हो झव भी मूर्च्छित कर दिया और 
पूछा--मुनिवर ! आपके आश्रमपर येरे समान रूप हनुमान्जीको भी आँध लिया था? महे ! कृपा करके 
धारण करवले दो महाबली बालक कौन हैं? वहाँ उन बाला सारा चर खुनाइये। 


बढ 
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जाल्मीकिने कहा--अ्रपो ! आप अन्तर्यामी है; 
अलुष्योके सम्बन्धकी हर एक बातका जान आपको क्यों 
न होगा ? तथापि आपके सल्तोपके लिये मैं कह रह हँ । 
जिस समय आपने जनककियोरी सीताको बिना किसी 
अपराथके वनम त्याग दिया, उस समय वह गर्भवती थी 
और बास्प्बार विलाप करती हुई घोर वनमें भटक रही 
'ची। परमपवित्र जनककिदोरीको दुःखे आतुर होकर 
कुररीकी भाति रोती-विलखती देख मैं उसे आपने 
आश्रमपर रे गया। मुनियोके बालकोंने उसके रहनेके 
छिये एक बढ़ी सुन्दर र्णा तैयार कर दी। उसीये 
उसके हो पुत्र उस्न हुए। जो अपनी कान्स दसं 
'दिशञाओंको प्रकाशित कर रहे थे। उनमे एकका कम 
कैसे कुरा रश दिया और दूसरेका ल । वे दोनों बालक 
पधे चनरमाकी भाँति वहाँ प्रतिदिन बढने लगे। 
समय-सपयपर उनके उपनयन आदि जो-जो आवएपक 
संस्कार थे, उनको भी मैंने सब्पत्र किया तथा उन्हें 
अङगसहित सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन कया । इसके 
छिया आयुर्वेद, धनु और आविध आदि सभी 
(खोकी उनके रहस्योंसहित शिक्षा दी। इस पकार 
सम्पूर्ण पाखोंका ज्ञान कराकर मैने उके मस्तकपर हाथ 
रला ये दोनों सगतम भी बड़े प्रवीण हुए । उले देखकर 
सब लोगोंको विमय होने लगा। षडज, मध्यम, गान्धार 
आदि स्की त्ये उ बड़ी कुलला प्राप्त की। 
उनकी ऐसी योग्यता देखकर यै प्रतिदिन उनसे परम 
मनोहर राघायण-काव्यका गान कराया करता हँ। 
भविष्य-जानकी शक्ति होनेके कारण इस रामायणको मैने 
पहरेसे बना रखा था। मदङग, पणव, पत्र और चीजा 
(आदि बाजे बजानेपें भी वे दोनों बालक बड़े चतुर है। 
जन-वनमें घूमकर रामायण गाते हुए चे मूग और 
पक्षियोंको भी मोहित कर छेते है। णय ! उन 
बालकोके गीतका माधुर्य असुत है। एक दिन उनका 
संगीत सुनके लिये वरुणदेवता उन दोनों बालको 
चिभावरी पुरौमे के गये। उनकी आवसा, उनका रूप 
सभी मनोहर हैं। वे गान-विद्यारूपी समु पारगामी 
है। लोकपाल वरुणके आदेशे उन्होंने मधुसवसमें 


आपके परम सुच, मदु एवं पवित्र चिका गान 
किया। वरणे दूसरे-दूसरे गायको तथा अपने समस्त 
परिवारे साथ खुना। मित्र देवता भी उनके साथ ये। 
रघुमदन ! आपका चरित्र सुघासे भी अधिक सरस एवं 
स्वादिष्ट है। उसे सुते-सुते मित्र और यरुणकी तूति 
नही हुई। 

तक्षत्‌ मैं थी उत्तम वरुणलोकयें गया। वहाँ 
बरन पसे द्रवौभूत होकर मेरी पूजा की । थे उन दोनों 
आलकोके गाे-बजाेकी विद्या, अबस्था और गुणोसे 
हुत प्रस्न ये। उस समय उन्होंने सौताके स्वे 
[आपसे कहनेके लिये) मुझसे इस प्रकार बातचीत 
औ--सीता पतित्रताओंमें अपगण है। वे शील, रूप 
और आवस्था--सभी सदगुणोंसे सम्पन्न है। उन्होंने वीर 
पुरेको जल्म दिया है। वे बढ़ी सौभाग्यशञालिनी हैं; 
कदाचि त्याग केके योग्य नहीं हैं। उनका चरित्र सदासे 
हो पचित है--इस आतके हम सभी देवता साक्षी हैं। जो 
स्मोग सौताजीके चरणोंका चिन्तन कराते है, उन्हें तत्काल 
सि रा होती है। सौते सङ्कपमासे हो संसारकी 
सि, स्थति और लय आदि कार्य होते है। ईप 
ज्यापार भी डने सम्पन होते हैं। सीता ही मृत्यु और 
अमृत हैं। वे ही ताप देती और वे ही वर्षा करती हैं। 
रपुसाथजी ! आपकी जानकी ही स्वर्ग, मोक्ष, तप और 
दान हैं। बहा, शिव तथा हम सभी लोकपालोको ये ही 
उत्पन्न करी हैं। आप समरण जगते पिता और सीता 
सबकी गाता है। आप सर्वज्ञ है, साक्षात्‌ भगवान्‌ है; 
अतः आप भी इस बातको जानते हैं कि सीता नित्य शुद्ध 
है। ये आपको प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं; इसलिये 
जनकको सीताको शुद्ध एवं अपनी प्रिया जानकर 
आप सदा उनका आदर करें। प्रभो! आपका या 
सोताका किसी पके कारण पराभव नहीं हो सकता-- 
अनिशरष्ठ वाल्यीकिजी ! येरी ये सभी बते आप साक्षात 
महाराज औदामचद्रजीसे कहियेगा।' 

इस प्रकार सीताको स्कार करनेके सम्बन्ध 
स्ने सुझसे अपना विचार प्रकट किया था। इसी तरह 
अन्य सब स्पेकपालोने भी अपनी-अपनी समाति दी है। 


= साल्थीकिीके डरा सीलाकी सुखताका परिचय « 
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देखता, आसुर और गर्व--सनले कौतूहलबरा आके 
रोक मुखसे रामायणका गान सना है। सुनकर सभी 
असन हो हुए है ! उ्होंने आपके पोको बड़ी प्रशंसा को 
है। उन दोनों बालकोनि अपने रूप, गान, अवस्था और 
गुणोके द्वार तीनों लोकोको मोह रिया है । लोकपालेनि 
आञीरवादरूपसे जो कुछ दिया, उसे आपके पुने 
स्वीकार किया। उन्होंने ऋषियों तथा अन्य लोको भी 
बढ़कर कीर्ति पायी है। पुणयलोक (पवित्र यजञवाले) 
पुरुषोके शिरोमणि श्रोसणुताथजी ! आप जरिल्पेक्नाथ 
होकर भी इस समय गृहस्थ-घर्मकी लैला कर रहे हैं; 
अतः विद्या, झल एवं सदशुणोसे विभूषित अपने दोनों 
पु्रोको उनकी मातासहित प्रहण कोजिये। सीताने हो 
(आपकी मरी हुई सेनाको जिल उसे प्रण-दान दिया 
है--इससे सथ लोगोको उनकी शुद्धिका विश्वास हो 
गया है। (यह लोगोंकी प्रतीतिके लिये प्रत्यक्ष प्रमाण 
है) यह प्रसङ्ग पतित पुरुषोंको भी पावन अने है। 
मानद । सीताकी शुद्धिके विषयमे न तो आपसे कोई 
जात छिपी है, न हमलोगोसे और न देवलाओे ही। 
केवल साधारण लोगोको कुछ भ्रम हो गया था, कितु 
उपर्युक्त घटनासे चह भी अवऱय दूर हो गया। 

झषजी कहते हैं--मुते ! भगवान्‌ णम यद्यपि 
सर्य हैं, तो भी जब याल्मीकिजीने उन्हें इस प्रकार 
समझाया, तो ये उनकी स्तुति और नमस्कार करे 
लक्ष्मणसे बोले--'सात ! तुम सुमित्रसहित रधपर 
बैठकर धर्मचारिणी सीताको पुन्ोसहित छे आलेके 
लिये अभी जाओ । वहाँ मेरे तथा मुनिके इन वचनोको 
सुनाना और सीताको. समझा-बुझाकर सत्र हो 
अयोध्यापुरीमे ले आना । 

_लक्ष्मणने कहा--प्रधो ! मैं अभी जाऊँगा, यदि 
आप सब लोगो प्रिय संदे सुनकर महारानी सीताओ 
यहाँ पषारेंगी तो समझा, मेरी यात्रा सफल हो गयी। 

शयमचन््जीसे ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी 
आज्ञसे रथपर बैठे और मुनिके एक सिष्य तथा 
सुमित्रको साथ लेकर आश्रमको गये । ले यह सोचते 
जाते थे कि “भगवती सीताको किस प्रकार प्रसन्न करना 


चाहिय ?' ऐसा बिचार करनेसे उनके हदयमें कभी हर्ष 
हेता था और को संकोच ये दोनों भावोके याचक 
्थितिमें ये। इसी अबस्थायें सौताके आश्रमपर पह, 
जो उनके को दूर केवला था। हाँ लक्ष्मण रथसे 
उतरकर सीताके समीप गये और आँखोमे आँसू भरकर 
'आयें ! पूय !! भगवति !! ` कल्याणमयी !' 
इदि सम्बोधनका यसमा उच्चारण करते हुए उनके 
चोमे गिए पड़े। भगवती सौताने वाल्सल्य-प्रमस 
किक होकर लक्ष्मणको उठाया और इस प्रकार 
'पूछा--'सौम्व ! मुनिजन ही प्रिय लगनेवाके इस 
नमे तुम कैसे आये ? बताओ, माता कौसल्याके 
जर्धरूपी शुक्तिसे जो सौक्तिकके समान प्रकट हुए है, थे 
मे आराध्यदेव औरपुताथजी तो कुजलसे है न ? देवर ! 
उन्होंने अकीर्तिसे डरकर तषमे परित्यागका कार्य सौपा 
ा। यदि इससे भी संसारम उनकी निर्मल कॉर्तिका 
पिलर हो सके तो मुझे संतोष ही होगा । मैं आपने राण 
देकर भी पतिदेवके सुको स्थिर रखना चाहती है। 
उन मुझे त्याग दिया है तो भी मने उनका थोड़ी दरे 
[ये भौ कभी त्याग नहीं किया है। (मिल्तर उन्हींक 
तन करती रहती है) मेरे ऊपर सदा कृपा रखनेवाली 
माला कौसल्याको तो कोई कष्ट नहीं है? वे कुशे हैं 
न? भरत आदि भाई भी तो सकुदाल है न? तथा 
महाभागा सुमित्रा, जो मुझे अपने प्राणोंसे भी बढ़कर 
हिव मानती हैं, कैसी हैं ? उनकी कुशल बताओ 

इस प्रकार सीताने जथ आरम्थार सबकी कुशल 
पी तो लक्ष्मणने कहा-- देवि ! महाराज कुले हैं 
और आएकी भी कुझलता पूछ रहे है। माता कसल्या, 
समा तथा गाजभवनको अन्य सभी देवियोंन प्रेमपर्षक 
आरा देते हुए आपकी कुराल पूछी है। भरत और 
उने कुलपे साथ ही आपके चणम 
लाम कहा है, जिसे मै सेवामें निवेदन करता हूँ। 
गुरुओ तथा समस्त गुरुपियोनि भी आशीर्वाद दिया है, 
सथ ही कुझल-मज़र भी पूछा है। महाराज औराम 
आपको बुल रहे है। हमारे स्वामीने कुछ रोते-रोते 
आपके अति जो स्टेज दिया है, उसे सुनिये। वक्ताके 





= आसवे यदीच्छति परे पद्‌ + 
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दयम जो बात रहती है, वह उसको वाणोमे नसे 
व्यक्त हो जाती है [श्रसुताथजीने कहा हे] 
-सतीसिरेमणि साते सग मुझे हो सबके ईका 
भी इ कहते है; किन्तु मैं कहता हैं, जगते जो 
कुछ हो रहा है, इसका स्वत कारण आदृ्ट (ध) 
ही है। जो सबका ई है, वह भी प्रत्येक कार्यम 
अदृष्टका ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष तोड़नेमें, 
कैकेयीकी बुद्ध ट हने, पिताक मयु, मेरे बन 
जेम, वहाँ तुस्हाा हरण हने, समके पार जने, 
राक्षसराज रावणके मासमे, क युधे अवसप 
चानर, भालू और रक्षसॉंकी सहायता मिलले, तुहा 
रि, मे प्रतिशाक पूर्ण तमे, पुनः अपने बुके 
साथ संयोग हेमे, रज्यकी हम तथा फिर मुझसे 
मेश परियाका वियोग हेमं एकमत्र अष्ट हो अनिवार्य 
कारण हे। देवि ! आज बही अदृष्ट फिर हम दोना 
संयोग केके लिये प्रसन्न हो रहा है। जानीलोग भी 
अदृष्टा हो अनुसरण करते है। उस अदृष्टका भोगसे 
हो क्षय होता है; अतः तुमने यने रहकर उसका भोग 
पूरा कर लिया है। सोते! तषे पति जो मेर अकि 
सोह है, वह तिरर बढ़ता रहता है, आज घही सोह 
लिया कलेाले लोगोकी उपेक्षा करे ते आदर 
भुला रहा है। दोषकी आयक्धा-भाजये भी सोही 
निर्मा नष्ट हो जाली है; इसलिये विद्वानॉको [दोषके 
र्जर] सेहको शुध करके ही उसका आस्वाटन 
करना चाहिये । कल्याणी! [तु यने भेजकर] मैंने 
तृष्हर प्रति अपने खोहकी शुद्धि ही की है; अतः ते 
इस विषययें कुछ अन्यथा विचार नहीं करणा चाहिये। 
एत तुकाण स्थग किया है--ऐेसा नहीं मानना 
चाहिये) । शिष्ट पुरुषोके मार्मका अनुसरण करके मैन 
ला करनेवाले लोगोंकी भी रक्षा ही की है। देवि! 
हम दोगोकी जो न्दा की गयी है, इससे हमारी तो 
त्येक अवस्थामे शुद्धि ही होगी; कि ये मर्ग जो 
महापुरुषोकि चसिको लेकर निनदा करते है; इससे वे 
खय हो नष्ट हो जायैंगे। हम दोनोंको कॉर्ति नय है, 
हम दोनोका खेह-रस उस्ज्वल है, हमलोगोंके संश 


अर्ज्वल हैं तथा हार सम्पूर्ण कर भी उन्ज्वल हैं। इस 
पृथ्वोपर जो हम दोनोको कॉर्तिका गान करनेवाले पुरुष 
है, थे भी उर्वर रहेंगे। जो हम दोनोकि प्रति भक्ति 
रखते है, वे संखार-सागर्से पार हो जै! इस प्रकार 
आपके गुणोसे प्रसन्न होकर और्पुताथजीने यह संदेश 
दिया है; अतः अब आप अपने पतिदेवके चरण- 
कमालोका दर्शन केके लिये अपने मनको उनके प्रति 


सदय बनाइये । महाशनी ! आपके दोनों कुमार हाथीपर 
बैठकर आगे-आगे चले, आप जिविक्तं आरूढ होकर 
मध्यमे रहे और मै आपके पीछे-पीछे चली। इस तरह 
आप अपनी पुरी अवोध्यामें पथारें। जहाँ चलकर जब 
आप अपने बयत मसे मिलेगी, उस समय 
सज्ञशालामें सब ओस्से आयी हुई सम्पूर्ण राज- 
हिलाओको, समल ऋषि-पत्नियोकों तथा माता 
कौसल्याको भी बढ़ा आनन्द होगा। नाना प्रकारके 
काजे बेणे, मङगलगान होगे तथा अन्य ऐसे ही 
समारहोके द्राण आज आपके शुभागमनका महान 
उत्सव मनाया जायगा ।' 

जोषी कहते हैं-मुने । यह सन्देश सुनकर 
महणती सीताने कहा--लक्ष्षण मै धर्म, अर्थ और 
कापसे श्य हूँ। भर मे वाण सहाराजका कौन-सा 
कर्य सिद्ध होगा? पाणपरहणके समय जो उनका 
मनोहर रूप मे हदयमें बस गया, वह कभी अलग नहीं 
होता । ये दोनों कुमार उन्हीके तजस प्रकट हुए है। थ 
शके अहुर और महान वीर है। इकहोने धरिम 
शिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पिताके समीप ले 
आकर यलपुर्वक इनका लालन-पालन काना। मैं तो 
अब यहीं रहकर तपस्थाके द्वारा अपनी इच्छे अनुसार 
रपुताथजीकी आराधना कहूँगी। महाभाग ! तुप वहाँ 
जाकर सभी पृन्वजनोके चरणोंमे मेरा प्रणाम कहना 
और सबसे कुझल बताकर मेरी ओरसे भी सबकी 
कुशल पूछना 

इसके जाद सीठाने अपने दोनों बालकॉको आदेश 
िया--'पुके ! अब तुम अपने पताके पास जाओ। 
उनकी सेवा-सुझूषा करना। ले तुय दोनोंको अपना पद 





पक 





कुरा और रूख नहीं चाहते ये कि 
dois 





हम माताके चरणोसे अलग हों; फिर भी उनकी आहा 
मानकर थे लक्ष्मणके साथ गये । यहाँ पहुँचनेपर भी ये 
जा्मीकिजीके ही चरणेके निकट गये। लक्ष्मणने भौ 
बालकोके साथ जाकर पहले महिको ही प्रणाप किया । 
फिर वाल्यीकि, लक्ष्मण तथा च दोनों कुमार सब एक 
साथ भिलकर चले और श्रोशमचनरजीको सभामे स्थित 
जान उनके दर्शनके छिये उत्कण्ठित हो वहीँ गये। 
लक्ष्मणने औरामचन्द्रजीके चरणो प्रणाम के सीताके 
साथ जो कुछ बातचीत हुई थी, यह सब उनसे कह 
सुनावी। उस समय परम सुदान लक्षण हर्ष और 
सोको भोम मप्र हो सहे थे। 
औरामचन्द्रजीने कहा--ससे ! एक बार फिर 
वहाँ जाओ और महान प्रयत करके सीताको जौ यहाँ 
(आओ। तुषार कल्याण हो । मेरी ये बातें आनकीसे 
! क्या यने तपस्या करके तुमने मेरे 
सिवा कोई दूसरी गति परार केका विचार किया है? 
अथवा मेरे अतिरिक्त और कोई गति सी या देखी है जो 
मेर बुखनेपर भी नही आ रही हो ? तुम अपनी ही 

















इच्छक कारण यहांसे सुनियोको प्रिय लगनेयाले यनम 
गावी थ वहाँ तुमने सुनिपलियोंका पूजन किया और 
सुनियोके भी दर्शन किये; अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी 
हुई ! अब क्यों नहीं आती ? जानकी ! खी कही भी 
क्यो न जाय, पति ही उसके लिये एकमात्र गति है। वह 
गुणहीन होनेपर भी प्रक लिये गुणका सागर है। फिर 
हि चह मनके अनुकूल हुआ तथ लो उसकी मान्यताके 
सिये कहना ही कया है । उत्तम ककी खयां जो-जो 


करतो है, वह सब पतिको सट केके लिये ही 


होता है । पणतु मैं तो तुमपर पहलेसे ही विशेष सनु 


| हैं और इस समय वह सत्तोष और भी बढ़ गया है। 


हग, जप, तप, दान, बत, तीर्थ और दया आदि सभी 
र मेरे प्रसन्न होनेपर ही सफल होते हैं। मेर स्त 
हेर सम्पूर्ण देवता सनु हो जात हैं, इसमें तनिक भी 
सलह नहीं है। 

लकष्यणने कहा--भगवन्‌। सीताको से आनेके 
जेरयसे परसत्न होकर आपने जो-जो बातें कही है, यह 
सब मै उन्हें विनयपूरषक सुताऊँगा। 

हसा कहकर लक्षमणने ्ररपुताधजीके 
लाम किया और अत्यन्त गाली रधपर सार हो बे 
कुछ सीताके. आश्रमपर चल दिये। तदनन्तर 
बाल्मीकि श्रेरमचन्‍्द्रजौके दोनों पेकी ओर, जो 
परम झोभावमान और अल्कत्त तेजस्वी थे, देखा तथा 
कित्‌ ससककर कहा--'वल्स ! तम दोनों वीणा 
बजे हुए मधुर स्वरसे औरमचन्रजीके अद्भुत चिका 
जाल करो।' महाक इस प्रकार आज्ञा देनेपर उन 
बड़भागी बालेन महान पृण्यदायक श्रौरमरि्रका 
जान किया, जो सुदर वाको और उत्तम पदोमे चित्रित 
हुआ था, जिसमें धर्मको साक्षात्‌ विधि, पातिते 
उफ्देश, महन आतृ-खेह तथा उत्तम गुलभक्तिका वर्णन 
है। जहाँ स्वामी और सेवककी नीति मत्‌ दिखायी 
देखे है तथा जिसमें साकत श्रोरपुनाधजीके हाथसे 
पापाचारो दण्ड मिलनेका वर्णन है। बालकोंके उस 
जाले सारा जगत्‌ मुच हो गया। स्वाकि देवता भी 
दिसे पड़ गये किर भी वह गान सुनकर मूर्छित 





+ अर्यस इचीके यहीच्काि परे पदम्‌ = 


£ सक्षि प्ण 








बहाने लग । मे गीतके पञ्चम सरका आलाप सुनकर 
ऐसे मोहित हुए कि हिल-डुल तहीं सकते चे; चित्र- 
लिखित-से जान पड़ते थे। 

तत्पक्षात्‌ महर्षि वाल्थीकिने कुशा और से 
कृपापूर्षक कहा--'वत्स ! तुमलोग नौतिके विदाने 
ओह हो, अपने पिताको पहचानो [ये श्रीपती तुषो 
पिता है; इनके प्रति पुत्ोचित बर्ताव करो] । मुनिका यह 
बचत सुनकर दोनों बालक वितीतभावमे ताळे चोमे 
लग गये। घाताकी भक्तिके कारण उन दोनोंके हृदय 
अतयतत निर्मल हो गये थे। औणमच््रजीने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकोको छतीसे 
छिया । उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन 
दोनों प्रक रूपमें मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित हुआ है। 
वाल्थायनजी ! सभे बैठे हुए लोगोते भी शमचर 
जीके पुत्रोका मनोहर मुख देखकर जानकीजोकी पति 
भक्तिको सत्य माना। 

जषजीके मुखसे इतनी कथा सुनकर वाल्थायनको 
सम्पूर्ण धोस युक्त रामायणके विषयमे कुछ सुनेको 
इच्छा हुई; अतणय उन्होंने पूछा--'स्वामिन्‌ ! महर्षि 








जाल्मोकिसे इस रामायण नामक महान्‌ काव्यकी रचना 
किस समय की, किस कणसे की तथा इसके भीतर 
किन-किन बालका वर्णन है ?" 

झेषजीने कहा--एक समयकी बात है, 
दाल्मकिजी महान्‌ यनके भीतर गये, जहाँ ताल, तमाल 
और खिले हुए पताके वृक्ष शोभा पा रहे ये। 
परकी मीठी तान और मरेकी गुंजाससे जत 
रहनेके कारण वह चनयप्रदेश सब ओरसे रमणीय जान 
पढ़ता चा। किते ही मनोहर पक्षी वहाँ बसेरा ले रहे 
थे। महर्षि जहाँ कड़े थे, उसके पास ही दो सुद 
ऋैजषपक्षो कामबाणसे पीड़ित हो रमण कर रहे थे। 
दोजोमे परसर खेह था और दोनो एक दूसरे सम्पर्क 
रहकर अत्व हरषका अनुभव करते थे। इसी समय एक 
उयाघ कहाँ आया और उस निर्दये उन पक्षियॉमेंसे 








'बड़ा सुदर था, बाणसे मार गिराया। यह देख 
मुनिको बड़ा ध हुआ और उत्होंने सरिताका पावन 
जल हाथमें लेकर शकी हत्या करनेवाले उस 
लिषादकों सप दिया--'ओ निषाद ! तुझे कभी भी 
त झान्ति नहीं मिलेगी; क्योकि तूने इन क्रौज 
अक्षयोमेंसे एकक, जो कामसे मोहित हो रहा था, 











+ जाल्यीकिलजीके डार सीनाकी सुडलाका परिचय « 





[हिना किसी अपराधके] हत्या कर डाली है।'% 


उदलत्तर, एक दिन वाल्मीकि नदीके मनोहर 





यह वाक्य उत्दोबद्ध इलोकके रूपयें निकला; इसे 
सुनकर सुतिके चिन प्रसन्न होकर कहा--'सवामित्‌ ! 
आपने ज्ञाप देके लिये जिस वाक्यका प्रयोग किया है, 
उसमें सरती देवीने इलोकका विस्तार किया है। 
मुने! यह वाक्य अपन मनोहर इलोक बन गया 
है! उस समय हर्ष वाल्पोकिजीके मां भी बड़ी 





वाल्योकिजीसे कहा-. मुतो | तय धत्य हो। आज 
सरस्वती तुम्हों मुखमें स्थित होकर इलोकरूपमें प्रकट 
हुई है। इसलिये अब तुम मधुर अकषम सुन्दर 
रामायणकी रचना करो। मसे निकलमेवाली यही वाणी 
घ्य है, जो श्रौरामनामसे युक्त ह । इसके सिवा, अन्य 
जितनी बातें है, सब कामकी कथा है, ये मनुके ले 
केवल सुतक (अपतिग्रता) उत्पन्न करती है। अतः तुम 
औमच्रजीके लोकप्रसि् चरिब्कों लेकर काव्य रचना 
करे, जिससे पद-पदपर पापियोंके पापका निवारण 
होगा ।' इतना कहकर ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंके साथ 
अन्तर्धान हो गये। 


तटपर ध्यान लगा रहे थे। उस समय उनके हृदयमें सुत्दर 
रूपधारी औओयमचनरजी प्रकट हुए। नील पदके 
कमलनयन ्यमचनरजीका 


«5 






दरसन पाकर मलिने उके भूत, वर्लपान और भविष्य 
लीनो कालके चर्का साझात्कार किया फर तो उ 
जड़ा आनन्‍्द मिर और उन मनोहर पदों तथा नाना 
करके छन्दोम रामायणकी रचना की । उसमें अत्यन्त 
मनोएम छः काण्ड है--बाल, आएण्यक, किब्कित्था, 
सुदर, युद्ध तथा उत्तर। महामते । जो इन काण्डोंको 
सुनाता है, वह मुष्य सब पापे युक्त हो जाता है। 
आलाण्डमे--राजा दये प्सब्तापूर्वक पुत्े्टि यज्ञ 
करके चार पु रा किये, जो साक्षात सनातन ब्रह्म 
हरिके अवतार ये । फिर श्रीरामचन्रजीका विश्वामि्रके 
हमें जाना, वहाँसे मिथिलाम जाकर सीतासे विवाह 
करता, म्मे परशुतमजीसे मिलते हुए अयोध्यापुरमे 
आना, यहाँ युवराजपदपर अभिषेक होनेकी तैयारी, फिर 





# भा निषाद ष्ठो गमः गतीः समाः । ज्रयः 


कमोहतय्‌॥ 


पड 





„ अत्ववल् इवीकेस यदीच्छालि परं चद्‌ 


[ संक्षिप्त पुराण 











माता कैकेयीके कहनेसे वनमें जाना, ग्लापार करके 
चित्रकूट पर्वतपर पहुँचना तथा वहाँ सोता और लक्ष्मणके 
साथ निवास करना--इत्यदि परङ्गोका वर्णन है । इसके 
अति व्यायके अनुसार चलनेवाले भरते जब अपने 
भाई श्रीरामके बनमें जानेका समाचार सुना तो वे भी उन्‍हें 
लौटानेके लिये चित्रकूट पर्वतपर गये, किन्तु उन्हें जब न 
लौटा सके तो स्व भी उन्होंने अयोध्या बाह निमे 
वास किया ये सब बाते भी बालकाष्डके ह अन्तर्गत है। 
इसके बाद आरण्यककाप्डमें आये हुए विषयो वर्णन 
सुनिये। सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका भिन्न-भिन्न 
मुनियोके आश्रमोमें निवास्र करना, वहाँ-बहुकि स्थान 
आदिका वर्णन, शुर्षगक्ाकी नाकका काटा जाना, सर 
और दूषणका विनाश, मायामय मृगके रूपमे आये हुए 
मारीचका मारा जाना, राक्षस रायणके द्वारा राम-पभरी 
सौताका हरण, मका थएहाकुल होकर वनय भटकना 
और भानयोचित लीलाएँ करना, फिर कबशसे चेट होना, 
पण्पासरोथरपर जाना और श्रोहनुमानूजोसे मिलाप 
होना--ये सभी कथाएँ आरण्यककाण्डके नामसे प्रसिद्ध 
है। तदनन्तर शीण सपत ताल-यृशोका भेदन, 
कालिका अदत वध, सपर ज्यान, लक्ष्यण द्वार 
सुधीवको कर्तव्य-पालनका सनदे देना, सुरव नगरसे 
निकलना, सैन्यसंप्रह, सीताकी खोजके लिये वानरोका 
भेजा जाना । बानरोंकी सम्पातिसे भेट, हनुानजीके झ्ाए 


समुह - लहून और दूसरे तटपर उनका पहुँचना--ये सब 
सग किचक्ाकाण्डके आर्त हैं। यह काण्ड असून 
है। अब सुदरकाणडका वर्णन सुनिये, जहाँ श्रीगम- 
चन्रजीकी आसुन कथाका उल्लेख है। हतुमानुजौका 
सीली खोजके लिये ङक प्रत्येक घरमे घूमना तथा 
हे विचित्र-विचित्र दसय देखना, फिर सीताका 
दर्सन, उनके साथ बातचीत तथा वनका विध्वंस, कुपित 
हुए साक्षसोके दार हतुसानुजोका बन्धन, इनुपानूीके 
दाय रुका दाह, फिर समुद्रके इस पार आकर उनका 
आकरोंसे मिलना। श्रीसमचन्द्रजको सीताकी दी हुई 
पहचान अर्पण करना, सेनाका लअक्षाके लिये प्रस्थान, 
सममं पुर बाँधना तथा सेनाम शुक और सारणका 
आना-ये सथ विषय सुत्दरकाष्ठे है। इस प्रकार 
सुल्दस्काष्डका परिचय दिया गया। युद्धकाष्डमें युद 
और सीताकी हिका वर्णन है। उत्तकाष्डमें मका 
ऋषियोंके साथ संवाद तथा यज्ञका आएम्ध आदि है। 
उसमे मचन्रजीकी अनेकों कधाओका वर्णन है, जो 
ओताओंके पापको नाशा करनेवाली है। इस प्रकार 
छः काण्ड वर्णन किया । ये हहे पापको भी दूर 
करेवाले हैं। उनकी कथाएँ बड़ी मनोहर हैं। मैंने यहाँ 
संपे हो इनका परिचय दिया है। जो छः काण्डे 
चिहित और चौबीस हजार इरोकोसे यक्त है, उसी 
आल्मीकिमिर्मित प्रत्थको रामायण नाम दिया गया है। 





Pa 
सीताका आगमन, यज्ञका आरम्भ, आश्वकी मुक्ति, उसके पूर्वजन्पकी कथा, यज्ञका 
उपसंहार और रामधक्ति तथा अश्वमेध-कथा-अ्रवणकी महिमा 


झेषजी कहते हमने ! तदनन्तर लक्ष्मणने 
आकर पुनः जानकीके चरणोमे प्रणाम किया। 
बिनयशोल लक्ष्मणको आया दख पुनः अपने बलये 
जानेकी बात सुनकर सौताने कहा--'सुमितराक्‍्दन! 
मुझे श्रोसमचत्रजीने महान्‌ वनम त्याग दिया है, अलः 
अब मैं कैसे चल सकती हूँ ? यही महर्षि वाल्मिक 
आश्रमपर रही और विल्तर औरापका स्मरण किया 
करेगी ।' उनकी यात सुनकर लक्ष्मणने कहा-- 


"मालाजी ! आप पतिव्रता है, रुनाथजो बएम्बर 
आपको चुला रहे है। पतिवता खी आपने पतिके 
अपयाघको मनमे नहीं ल्त; इसलिये इस उत्तम रथपर 
जैठिये और मेरे साथ चलमेको कृपा किये । पतिको 
हो देवता माननेवाली जानकीने लक्ष्मणकी ये सब बातें 
सुनकर आश्रमी सम्पूर्ण तपस्विनी स्त्रियों तथा वेदवेत्त 
सुनियोको प्रणाम किया और मन-ही-मन श्रीरमका 
स्मरण करो हुई थे रथपर बैठकर अयोध्यापुरीकी ओर 


पातालखण्ड ]..+ सीताका आगमन, 





दका आरण्य लवा आशथ -कथा-अलणकी यहिया» 





चलीं। उस समय उन्होंने बहुमूल्य वस्न और आभूषण 
रण किये थे। क्रमशः नगरमे पहुंचकर ये सरू 
नदीके तटपर गयी, जहा स्वव औरघुनावजी विराजमान 
थे। पालय तत्पर रहनेवाली सुटर सौला वहाँ 
जाकर रथसे उतर गयी और लक्ष्मणके साथ म- 
चरके समीप पहुँचकर उनके चरणोमें लग गयौ । 





जरार्पियोंको नमसकार करके माताओंके चरणोमे रणाम & 
केके लिये उत्कण्ठापूर्वक उनके पास गयीं। कौर 
प्रको जन्म देनेवाली अपनी घयी बहू जनकको आतो 


आश्ञीर्नाद दिया। कैकेयीने भी विदेहनानदितीको अपने 
चरणोमें प्रणाम करती देखकर आश्वा देते हुए. 
कहा--'बेटी | तुम अपने पति और पुरे साथ 
चिएकालतक जीवित रहो। इसी प्रकार सुमित्रने भी 
पुती जानकीको अपने पैरपर पढ़ी देख उत्तय 


आवाद प्रदान किया । रामचन्द्रको प्यारी प्र 
सतो-साधवो साता सबको प्रणाम करके बहुत प्रसन्न 
हुई। ओरुनाथजीकी धर्मपत्नीको उपस्थित देख मह 
कुम्पजने सोनेकी सोताको हटा दिया और उसकी जगह 
उहको बिठाया। उस सथ यज्ञमष्डपमें सीताके साथ 
जेठे हुए ओशमधन्द्रजोकी बड़ी शोभा हुई। फिर उत्तम 
समय आनेपर ओस्घुनाथजीने यज्ञका कार्य आरम्भ 
ककिया। उन्होंने उत्तम बुद्धिवाले बसिष्ठसे पूछा-- 
मन्‌ ! आब इस श्रेष्ठ यज्ञ कौन-सा आवश्यक 
कर्तव्य चाकी रह गया है?' रामको जात सुनकर 
महमिन गदेव कहा--' अब आपको ब्राहमणी 
सन्तोषजनक पूजा करनी चाहिये।' यह सुनकर 
खएमचल्दजौने महर्षि कुम्भजकों पूज्य मानकर सबसे 
पहले उन्ही पूजन किया। रत्न और सुवणेकि अनेकों 














आर, सलुष्योंसे भरे हुए कई देश तथा अत्यन्त 
जतिदायक वसु दक्षिणामें देकर उन्होंने पत्रोसहित 
अगस्य सुनिका सत्कार किया । फिर उत्तम र आदिके 
दाण फ्रीसहित महष चयवनका पूजन किया। इसी 
कार अत्यात्य महर्षयो तथा सम्पूर्ण पसरी ऋत्विजोंका 
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भी उतने अनेकों भार सुवर्ण और र्र आदिके दात 
सत्र किया। उस यज्ञे रने आहाणोको बहुत 
दक्षिणा दौ। दीनो, अधो और दुःखियोंकों भी नाना 
प्रकारके दान दिये। विचित्र-विचित्र वखर तया मधुर 





अतु ऐसा दन किया, जो सबको सनो देनेवाला हि 


था। उन्हें सबको दाल देते देख महि कुम्मजकों बड़ी 
सन्नता हुई। उन्होंने अश्वकों नहलानेके निमित्त अमृतके 
समान जल मैगामेके लिये चौसठ राजाओको उनकी 
रानियोंसहित बुलाया । मची सव प्रकारके 
अलङ्का सुशोभित सीतजीके साथ सोनेके घड़ेमें जल 
हे आतके लिये गये । उनके पीछे माष्डचीके साथ भरत, 
उर्विलाके साथ लक्ष्मण, श्रतिकीतिकि साथ पस, 
काम्तिपतीके साथ पुष्कल, कोमले साथ लक्ष्मीति, 
महामूर्ते साथ विभीषण, सुमनोहारके साच सुर तया 
ोहनाके साथ सुप्रीय भी चले। इसी प्रकार और करई 
ओको यि धने भजा । उने स्यं भी शत 
एल पवित्र जलसे भरी हुई सरमे जाकर वेदमनके 
बाण उसके जलको अभिमतजित किया। बे बोले--'हे 
जल। तुम सम्पूर्ण लोकोकी रक्षा केवा 
्रशपचन्ीके यज्ञके लिये निश्चित किये हुए इस 
अश्कों पवित्र करे ।" 

सुनिके अधिमलित किये हुए उस जलको राम 
(आदि सभी राजा ब्रह्मणोंदार सुसंस्कृत यज्ञमण्डपे ले 
आये। उस निर्मल जलसे दूधके समान श्वेत आशवो 
नहणाकर महर्षि कुम्भजने मनर रामके हायसे उसे 
अभिमत कराया। मची अश्चकों लक्ष्य 
करके बोले--'महाबाह ! ब्र्मणॉसे भरे हुए इस 
चज्ञ-मष्कपमें तुम मुझे पवित्र करो।' ऐसा कहकर 
्रशमने सीताके साथ उस शका स्पर्श किया। उस 
समय सम्पूर्ण ब्राह्मणॉकों कौतृहल्यदा यह बड़ी विचित्र 
बात मालूम पड़ी। वे आपसमें कहने लगे--' आहो ! 
जिनके नामका स्मरण केसे मनुष्य बड़े-बड़े पापोसे 
छुटकारा पा जाते हैं, वे ही पचनी यह क्या कह 
रहे है [कया अश्च इन्हें पवित्र कोगा ?] ।' यज्ञ-मण्डफमें 
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दिव्यरूपथारी मनुष्यके रूपे 
उक हुए उस अश्चकों देखकर यज्ञमे आये हुए सय 
जोक बढ़ विस्मय हुआ । यपि चनी सै 
सब कुछ जानते थे, तो भी सब लोगोको इस रहस्यका 
ञान करानेके लिये उन्होंने पूछा--'दिव्य जीर 
रण केवले पुरुष ! तुप कौन हो ? अश्च-योनियें 
को पड़े थे तथा इस समय क्या करना चाहते ह ? थे 
सब बातें बलाओ ।' 

मकी यात सुनकर दिव्यरूपधारी पुरुषने कहा-- 
'भगवन्‌ ! आप बाहर और भीतर रव्या हैं; अतः 
आपसे कोई चात छिपी नहीं है। फिर भी यदि पूछ रहे 
है तो मै आपसे सब कुछ ठीक-ठीक बता रहा हूँ। 
पूर्वजे मै एक परम धर्षात्पा ब्राह्मण था, किन मुझसे 
एक अपराध हो गया। महाबाहो ! एक दिन हैं 
पापढरिणी सरके तटपर गया और वहाँ खान, पितरोंका 
त्तथा विधिपूर्वक दान के वेदोक्त रीतिसे आपका 
च्यान करे लगा। महारज ! उस समय मेरे पास 
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बहुत-से मनुष्य आये और उन सबको ठगनेके रिय सैंने 
कई प्रकारका दग्ध प्रकट किया । इसी समय महातेजस्वी 
महर्षि दुर्वासा अपनी इच्छाके अनुसार पृथ्वीपर विचरते 
हुए व आये और सामने खड़े होकर मुझ दः्भीको 
देखने रुगे। नि मन धारण कर रा था; न तो उठकर. 
उरे अर्यं दिया और न उनके प्रति कोई सातपूर 
वचन ही महसे निकाला । मैं उत हो रहा था। महामति 
'ुर्वासाका स्वभाव तो यों ही तकण है, मुझे दलम करते 
देख वे और भी प्रचण्ड क्रोधके वशीभूत हो गये तथा 
झाप देते हुए ओले--'तापसाधम ! यदि तू सरयूके 
तटपर ऐसा घोर दग कर रहा है तो पशु -योकिकों ह 
हो जा ।' मुभिके दिये हुए शापके सुतकर मुझे बढ़ा दु:ख 
हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिये । रघुनन्दन ! तब 
मुनिने मुझपर महान्‌ अनुग्रह किया। जे बोले-- 
"तापस ! तू श्रीणमचन्दरजीके अश्वमेध यज्ञका आश 
मेगा; फिर भगवान्‌के हायका स्पर्श होनेसे त हीन, 
'दिख्य एव मनोहर रूप धारण कर परमपदको न हो 
जायगा।' महर्षिका दिया हुआ यह झाप भी मेरे लिये 
अमु बन गया। राम ! अनेकों जोकि पकात्‌ देवला 
आदिके लिये भी जिसकी प्राप्ति होनी कठिन है यही 
आपकी अन्लुलियोंका अत्पत्त दुर्लभ स्पर्श आज मुझे 
प्राप्त हुआ है। महाराज ! अब आज्ञा दीजिये, मैं आपकी 
कृपाले महत्‌ पदको पा ह रहा हूँ। जहाँ न पोक है, 
न जरा; न मृत्यु है, कालका विखास--उस स्थानको 
जाता हूँ। राजन्‌ । यह सब आपका ही प्रसाद है।' 


स्मरण करा चाहिये; जिससे उस परमपदकी प्राप्ति होती 
है, जे देवता आदिके लिये भी दुर्लभ है। अश्की 
सुक्तिरूप विचित्र व्यापार देखकर मुनियोने अपनेको भी 
कृकर्थ समझा: क्योंकि ये सवयं भी श्रोरमचन््रजीके 
चरणके दर्शन और करस्पर्शसे पवित्र हो रहे थे। 
तन्त, मुनि चसिठजी, जो सम्पूर्ण देवताओंका 
मनोभाव समझतेमें निपुण थे, बोले--'रघुननदन ! आप 
देवताओं कर्पूर भेट कजे, जिससे चे स॑ र्यष 
कट होकर हविष्य महण यह सुनकर 
अतपचन्द्जौने देवताओंकी प्रसन्नताके लिये शीप ही 
जहुत सुद कर्पर अर्पण किया। इससे महष वसिक 
हदये बड़ी असत्ता हुई और उन्होंने असुतरूपधारी 
देवताओं आयाहन किया। मुनिके आवाहन करनेपर 
एक ही कषणे सम्यू्ण देवता अपने-अपने परिवारसहित 
जहाँ आ पहुँचे। 

शेषी कहते है--मने ! उस यज्ञमें दी जानेवाली 
हि श्रोरापचन््रजौकी दृष्टि पेसे अत्यन्त पवित हो 
गयी थी। देवताओँसहित इनदर उसका आस्वादन करने 
कहो, उरे तति नहीं होती थी--अधिकाधिक सेनेकी 
इच्छा बनी रहती थी। नारायण, महादेव, म्ह, वरुण, 
कुवेर तथा अन्य स्पेकपाल सब-के-सब तृ हो अपना- 
अपना भाग लेकर अपने धामको चले गये। होताका 
कार्य करनेवाले जो प्रधान-प्रधान ऋषि थे, उन सबको 
भगाने चारो दिज्ञाओमें राज्य दिया तथा उने भी 
सन्तुष्ट होकर श्रोरपुताथजीकों उतप आग्वाद दिये। 





यह कहकर उसने शररणुनाथजीकी परिक्रमा की तत्यक्षात्‌ चसिष्ठजीने पूर्णाहुति करके कहा-- 
और श्रेष्ठ चिभानपर बैठकर भगवान्‌के चरणो कृपासे “सौभागयवती स्या आकर यकी पूर्ति करनेवाले 
वह उनके सनातन धामको चला गया। उस दिव्य महाराजकी सवर्ईना (अध्युदय-कामना) करें।' उनकी 
पुरुषकी बाते सुनकर अन्य साधारण सोगोको भी बात सुनकर सिय उठी और बड़े-बड़े राजाओड्ार 
औमचन्रजीकी महिमाका ज्ञान हुआ और चे पूजित शरणपचतरीके ऊपर, जो अपने सौरये 
सब-कै-सब परस्पर आन्दमम होकर बढ़े विस्मये कामदेकको भी परास्त कर रहे थे; आत्त हर्षक साथ 
पड़े। महाबुद्धिान वाल्यायकजी ! सुनिये; दन्भपूर्वक त्मजा (खील) की वर्षा करने लगीं। इसके बाद 
स्मरण करनेपर भी भगवान्‌ हरि मोक्ष प्रदान करते हैं, महर्षे श्रमचत्रजीको अवभुथ (यञ) खनके 
फिर यदि दम्भ छोड़कर उनका भजन किया जाय तब तो. लिये प्रेरित किया। तथ श्रीरषुनाथजी आत्ीयजनेके 
कहता ही क्या है ? जैसे भी ह, ्रामचन्रजीक निसतर. स्राथ सरपूके उत तटपर गये। उस समय जो लो 
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सीतापतिके मुखचन्द्रका अवल्परेकन करते, चे एकटक 
दृष्टे देखते ही रह जाते ये; उनकी आँखें स्थिर हो जाती 
चीं। जिनके हदये चिस्सन कालसे भगवान दर्शनकी 
लालसा लगी हुई थी, चे लोग महाराज रामको 
सीताके साथ सर्यूक्ी ओर जाते देखकर आमे मपर 
हो गये। अनेकों नट और गर्व ऊचल यका गान 
करते हुए स्वलोक नमत महाराजके पीछे-पीछे गये। 
नदीका मार्ग झुंड-के-झेड ख्तरी-पुस्पोसे भरा था। उसीसे 
चलकर ये झौतल एवै पवित्र जले परिपूर्ण सू नौके 
समीप पहुँचे, वहाँ पहुँचकर कमलनयन रामने सीताके 
साथ सुके पावन जलमें प्रेश किया । ततष्‌ 
भगवानके चरणोंकी धूलिसे पित्र हुए उस विशवनदित 
जलमें सम्पूर्ण राजा तथा साधारण जन-समुदायके लोग 
भी उतर धर्ता औपचन्रजी सरके पाचन 
जलम्रबाहमें सौताके साथ चिस्कालतक क्रीड़ा करके 
याहर निकके। फिर उन्होंने भौत-यसब धारण किया, 
किरीर और कुष्डल पहने तथा केयूर और कक्कूणको 
ज्ोधाकों भी अपनाया। इस प्रकार यख और 
आभूषणौंसे विभूषित होकर करोड़ों कदको सुधमा 
धारण करवाल औणमचतरजी अत्नत सुझोधित हुए। 
उस समय कितने हो राजे-महाराजे उनकी स्तुति करने 
लगे। महामना शरोपुनाथजीन सर्यूके पावन तटपर 
उत्तम वर्णसे सुशोधित यजयूपको स्थापना करके आपनी 
भुजाओंके बलसे तीन लोकॉंकी असुत सम्पति प्रा 
की, जो दूसरे नरेशे छे सर्वा दुभ है । इस तरह 
भगवान्‌ यमने जनकनादनी सौताके साथ तौन 





अशवयेध यज्ञॉकय अनुष्ठान किया तथा त्रिधुवनमें अत्यन्त 
दर्भ ओर अलुफम करति प्राप्त की। 

'चात्स्वायनजी ! आपने जो श्रीरामचद्रजीकी उत्तम 
कथाके विषयमे प्रश्न किया था, उसका उपर्युक्त प्रकारसे 
कर्जन किया गया। अध्वमेष यज्ञका दृततात्त मैने 
शिस्तासके साथ कहा है; अब आप और क्या पूछना 
चाहते है ? जो मनुष्य भगान्‌के अति भक्ति रखते हुए, 
शरामचन्द्रजीके इस उत्तम यज्ञका श्रवण करता है, वह 
अह्हत्या-जैसे पापको भौ क्षणधरमें पार करके सनातन 
पको प्राप्त होता है। इस कथाके सुननेसे पुत्रहीन 
पुरुषको पुशी श्राप होती है, धनहीनको धन मिलता है, 
रोगी रोगसे और कैदमें पड़ा हुआ मनुष्य बन्धनसे 
छुटकारा पा जाता है। जिनकी कथा सुननेसे दुष्ट 
चआष्डाल भी परम पदको प्रा होता है, उक 
औरमचद्रजौकी भिमं यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रवृ्त हो तो 
उसके किये क्‍या कहना ? महाभाग श्रीरामका स्मरण 
करके पापी भी उस परम पद या परम स्वर्गको प्राप्त होते 
है, जो इन्र आदि देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। 
सारे ही मनुष्य भय हैं, जो ्रुताधजीका स्मरण 
कते है! बे लोग क्षणभस्में इस संसार-समुद्रको पाए 
करके अक्षय सुखको प्राप्त होते है। इस अश्वमेघकी 
काको सुतकर याचको दो गौ प्रदान करे तथा सख, 
अलर और भोजन आदिके द्वार उसका तथा उसकी 
पका सत्कार करे। यह कथा ब्रह्महत्याकी राशिका 
हिना केवाली है। जो लोग इसका असण कराते हैं, 
के देवदुर्कभ परम पदको रा होते है। 
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वृन्दावन और श्रीकृष्णका माहात्म्य 


ऋषियोंने कहा--सूतजी ! महाराज ! हमने 
आपके मुखसे माधक कथा अच्छी तरह सुन ली 
अब परमात्मा श्रोकृष्णके माहाल्यका वर्णन कोजिये। 

सूतजी खोखे--महर्षियो । जिनका हदय भगवान्‌ 
सङरे ममे डूबा रहता है, दे परवत देवी एक दिन 


आपने पतिको मपूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार 
बोलो-प्रधो! दृन्दावनका माहात्य अथवा अद्भुत 
स्य क्‍या है, उसे मै सुनना चाहती हैँ ?' 
सहादेवजीने कहा--देवि ! मै यह बता चुका हूँ 
क ृल्दावन हो भगवानका सबसे यतम धाम है। बह 
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हो स्वरूपकी स्फुरणा होती है। वास्तचमें वह वन 
अ्ालत्दमव हो है। वहा प्रतिदिन पूर्ण चन्द्रमाका उदय 
कता है । सूवदिब अपनी मनद रसमय द्वारा उस वनकी 
सेला करले हैं। हां दुःखका नाम भी वहीं है। उसमें 
ते ही स दुःखोंका नाश हो जाता है। चह जरा और 
मये रहित स्थान है। कहाँ क्रोध और मत्सरताका 
रेशा नहीं है। भेद और आहङरकी भी वहाँ पहुँच नही 


| हेतो। बह पूर्ण आनन्दमय अपृत-रस्से भरा हुआ 






आखण्ड प्रेमसुखका समुद्र है, तौनों गुणोंसे परे है और 


(कै जहान धाम है। वहाँ भेकी पूर्णरूपसे अभिष्य 
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दुर्भ है। तीनो लोकोमे अतप्त गसन है। बड़े-बड़े 
देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। अहा आदि भी उसमे 
रहेकी इच्छा करते हैं। कहाँ देवता और सिका 
निवास है। योगीन्द्र और मुनीर आदि भी सदा उसके 
यने तत्पर रहते है।श्ीवृाचन बहुत ही सुदर और 
पूर्णानन्‍्दमय रसका आश्रय है । वहाँकी भूपि चिन्तामणि 
है, और जल रससे भरा हुआ अमृत है। यहकि पेड 
कल्पक हैं, जिनके नीचे झुंड-की-सझुंड कामधन गौत 
निवास करती हैं। वहाँकी प्रत्येक ख लकी और हरेक 
पुरुष विष्णु है; क्योकि वे लक्ष्मी और विष्णु दशस 
प्रकट हुए हैं। उस वृन्दावनमें सदा इयाम तेज विराजमान 
रहता है, जिसकी नित्य-निल्तर कियोरावस्था (परह 
वर्षकी उप्र) बनी रहती है। वह आनन्दका मूर्तिमान्‌ 
ग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदिकी 
अद्भुत योग्यता है। उसके मुखपर सदा मनद मुस्कानकी 
छटा छायी रहती है। जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, जो 
परेपसे परिप है, ऐसे वैष्णव ही उस चनक आश्रय 
ते है। वह वन पूर ब्रन तिम है। वहाँ के 


हुई है। जिस वृन्दावन दक्ष आदिन भी पुलकित होकर 
मजित आनन्दे आँसू बरसाये हैं; चकि चेतन 
सैष्णनोकी स्थितिके समब कया कहा जा सकता है ? 
भगवान्‌ श्रोकृष्णकी चरण-एजका श्प होतेफे 
कारण बृन्दाबल इस भूतलपर नित्य धामके नामसे 
सिद है। वह सहखदल-कमलका केन है। 
उसके स्रा यह पृथ्व तीनं लोको धन्य समझ 
जाती है। भूमण्डले वृन्दावन गुहास भी गुहाम, 
रमजौय, अविनाशी तथा परमानन्दसे परिपूर्ण स्थान है। 
जह गोजिन्दका अक्षयधाम है। उसे भगवा स्वरूपसे 
शित नही समझना चाहिये। वह अखण्ड रहनका 
आश्रय है। जहाँवी पूरिका स्पर्श होनेमाजसे मोक्ष हो 
जाता है, उस वृन्दावनके माहाल्यका किस प्रकार वर्णन 
किया जा सकता है। इसलिये देच ! तुप सम्पूर्ण चिततसे 
असते हदयके भीतर उस वुनदावनका चित्तम करो तथा 
उसकी विहारस्थलियोंगे किशोरविपह कुचन्रा 
यान करी रहो। पहले बता आये है कि यून्दावन 
सहसदल-कमलका के््रसथान है। कहिन्द-कनया 
यूना उस कमल-कर्णिकाकी प्रदक्षिणा किया करती है। 
उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करनेवाला और 
गहण है! वह आपनी सुगन्यसे मनुष्योंका मन मोह लेता 
है। उस जलमें आनत्ददायिनी सुधासे मिश्रित घनीभूत 
मकण (रस) की अतिष्ठा है। पा और उत्पल आदि 
जाता प्रकारके पुणो युना स्वच्छ सिल अनेक 
इका दिखायी देता है। अपनी चल तर्के कारण 








बह जल अत्यन्त मनोहर एवं रमणीय प्रतीत खता है। 

पर्यतीजीने पूछा--दयानिधे ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आक्षयपय सौन्दर्य और विप कैस है, मै 
उसे सुनना चाहती हूँ; कृपया बतलदये। 

'महादेवजीने कहा--देवि! परम सुन्दर 
यूल्दावनके मध्यभागमे एक मनोहर भवनके भीतर 
अत्यन्त उम्ज्बल योगपीठ है। उसके ऊपर माणिकयका 
चना हुआ सुन्दर सिंहासन है, सिंझासनके ऊपर अष्टदल 
कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात्‌ मध्यभागमे सुखदायी 
(आसन लगा हुआ है; वहो भगवान्‌ ओकृष्णका उम 
स्थान है। उसकी महिमाका क्या वर्णन किया जाय ? 
वह भगवान्‌ गोवन्द विराजमान होते हैं। वषण 
उनकी सेवामे लगा रहता है। भगवानका अज, उनकी 
अवस्था और उनका रूप--ये सभी दिव्य हैं। कृष्ण 
ही कृल्दावनके अधीर हैं, वे हो ब्जके राजा हैं। उनमे 
सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते है। वे जब 
बालक-यालिका ओके एकमात्र प्राण-बल्लध है और 
'किशोराणस्थाको पाए करके यौधनमे पदार्षण कर रहे है। 
उनका शरीर असत है, ये सबके आदि कारण है, किन्तु 
उनका आदि कोई भी नहीं है। थे तन्दगोपके प्रिय 
पुलरूपसे प्रकट हुए है; परु चाये आजचया एवै 
सिय बरहम है, नंदकी शतिं सद ही खोजी रहती 
है। उन्होंने गोपीजनोंका चित्त चुरा छिया है। ये हो 
परमधाम है। उनका स्वरूप सबसे उत्कष्ट है। उनका 
धिग्रह दो भुजाओसे सुसोभित है। चे गोकुलके 
अधिपति है। ऐसे गोपीनद औकृष्णका इस प्रकार 
ध्यान काला चाहिये-- 

भगलानकी कान्ति अल्प सुन्दर और आवस्था 
नतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखायी देते है। उनके रोएको 
आभा स्याम गी है, जिसके कारण उनकी झाँकी बड़ी 
मनोहर जान पड़ती है। उनका वित्रह वृतन मेच-मालवके 
समान अत्यन्त स्न है। वे कानमे मनोहर कुष्डल 
धारण किये हुए हैं। उनकी काति खिले हुए नील 
कमळे समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है 
के सबको सुख पहुँचानेवाले हैं। थे अपनी सबली 
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छसे मनको मोहे लेते है। उनके केश बहत ही चिकने, 
काले और घुले हैं। उनसे सब प्रकारकी सुगन्ध 
सिकती रहती है। केशोके ऊपर ललाटके दक्षिण 
आगमें उम रङ चूडके कारण चे अत्यन्त मनोहर 
जा पढ़ते हैं। नाना रके आभूषण धारण केसे 
उनकी दीति बढ़ी उस्ज्वल दिखायी देती है। सुत्र 
मोक उसके मसतककी शोधा बढाता है। उनकी 
खज-घज बड़ी सुच्र है। वे कभी तो मन्दारपुष्पसे 
सुधित गोपुच्छके आकारकी बनी हुई चूडा (चोरी) 
आरण करले है कभी मोरपहे मुकुटसे अलक होते 
है और कभी अनेकों सणि-माणिक्येंकि बने हुए सुर 
किरौटोसे विभूषित होते है। च्ल अलकाचली उनके 
अस्तककी शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ 
चनरमाओे समान कान्तिमान्‌ है। लत्मटमें कस्तृरीका 
तिलक है, साथ ही सुन्दर गोरोचनकी बिंदी भी शोभा दे 
रही है। उनका झर इन्दीवस्के समान सलग और नेत्र 
कमल-दलकी भाँति विशाल हैं। वे कुछ-कुछ भौ 
जाते हुए मन्द मुसकानके साथ तिरछी चितवनसे देखा 
करते है। उसकी नासिकाका अध्रभाग रमणीय सौन्‍्दर्यसे 
युक्त है, जिसके कारण ये अत्यन्त मनोहर जान पड़ते है। 
उ्होंने आसाप्रभाणमें गजमोती धारण कस्के उसकी 
क्ति जिभुवतका मन मोह लिया है। उनका नीचेका 
ओठ सिरे समान लाल और चिकना है, जिससे 
उनकी मनोहरता और भी बढ़ गयी है। ये अपने कानमे 
जा अकारक बणे सुझभित सुवर्णनिर्थित मकराकृत 
कुष्डलू पहने हुए है। उन कुष्डलोंकी किरण पढ़नेसे 
उनका सुदर कपोल दर्षणके समान झोधा पा रहा है। 
ये कामो पहने हुए कपल, मन्दारपुष्प और मकराकार 
कुण्डले विभूषित है। उनके यक्षःस्थलूपर कौसुम 
और श्रीवत्सचिह शोभा पा रहे है। गलेमे मतियोका हार 
(चमक रहा है। उनके विभिन्न अङ्गम दिख्य माणिक्य 
था मनोहर सुवर्णमिश्रित आभूषण सुशोभित हैं। 
होमे कड़े, भुजाओंमे बाजूबन्द तथा कम्मे करघनी 
जोषा दे रही है। सुद मीक सुषपासे चरणोंकी श्री 
बहुत बढ़ गयो है, जिससे भगवान्‌का ्रविग्रह अत्यत्त 
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जभायमान दिखायी दे रहा है। अआ क्प, अगर, 
कस्तूरी और चन्दन आदि सुगन्धित र्य सोभा पा रहे 
है। गोरोचन आदिसे विशि दिव्य अङ्गदा विचित्र 
पत्र-भट्ठी (ग बिर चित्र) आदिकी रचना को गयी 
है। कटिसे लेकर परके अप्रभागतक चिकने पीताम्बरसे 
ज्ोभायमान है। भगवानका नाभि-कमल गमम है, 
उसके नोचेकी रोमावलियोतक माला लटक रही है। 
उनके दोनों घुटने सुन्दर गोलाकार हैं तथा कमलोकी 
शोभा घाण कस्लेवाले चरण बड़े मनोहर जान पढ़ते हैं। 
हाथ और पैरोंके तलुचे ध्वज, क, अकरा और 
कमलके चिहसे सुशोभित हैं तथा उनके ऊपर नखरूपो 
चक्रमाकी किरणावल्योक्ा प्रकारा पड़ रहा है। 
सनक-सनन्दन आदि योगीश्वर अपने हृदयमें भगवान्‌के 
इसी स्वरूपकी झाकी कराते है। उनकी रिङ्ग छवि है। 
उनके शरअङ्ग इतने सुन्दर, इतने मनोहर हैं, मानो सृष्टिकी 
समस्त निर्माण-सामग्रीका सार निकालकर बनाये गये 
हो। जिस समय थे गर्दन मोड़कर खड़े होते हैं, उस 
सभय उनका सौन्दर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके 
सामने अनन्तकोटि कामदेव र्वि होने लगते है। बये 
कंपेपर झुका हुआ उनका सुदर कपोल बढ़ा भल 
मालूम होता है। उसके सुवर्णमय कुण्डल जगमगाते 
रहते हैं। थे तिरकी थितवन और मद मुसकानसे 
सुशोभित होनेवाले करोड कामदेवोसे भी अधिक सन्दर 
है। सिकोड़े हुए ओठपर बसी रखकर बजाते है और 
उसकी मीठी तानसे त्रिभुवनको मोहित करते हुए सबको 
प्रेम-सुधाके समुर निमप् कर रहे है। 

परवतीजीने कहा-_देदेवेधर ! = आपके 
उपदेशे यह ज्ञात हुआ कि गोविन्द नमसे प्रसिद्ध 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही इस जगत्के परम करण हैं। वे ही 
पस्पपद हैं, वृष्दावनके अधीश हैं तथा नित्य परमात्पा 





है। रो ! अब यै यह सुनना चाहती हूँ कि श्रीकृष्णका 
गूढ रहस्व, माहाल्य और सुदर ऐक्य कया है; आप 
उसका वर्णन कोजिये। 

महादेवजीने कहा--देवि ! जिनके चढ्र-तुल्य 
जएण-नस्ोकी किरणोके माहाल्यका भी अन्त नहीं है, 
ऊष भगवान्‌ कृष्णको महिमाके सम्बन्ध मैं कुछ 
खातें बता रहा हूँ, तुम आनन्‍्दपूर्वक श्रवण करो। सृष्टि, 
पाठन और संहास्की शति युक्त, जो ब्रह्मा आदि 
देवता हैं, चे सब श्रीकृष्णे हो वेभव है। उनके रूपका 
जो करेवा अंश है, उसके भी करोड़ अशा कोपर 
एक-एक आशा क्से असंख्य कामदेजोकी उत्पति 
होती है, जो इस अहमाप्डके भीतर व्याप् होकर जगत्‌के 
जीको मोहम डालते रहते हैं। भगवान्‌के श्रोतिप्रहकी 
कोघासयी कान्तिके कोटि-कोटि ओजसे चदरमाका 
आविर्भाव हुआ है। कृष्णे प्रकाशे करोड़ 
असे जो किरणे निकलती हैं, ये ही अनेकों सूचेकि 
कपे प्रकट होती है। उनके सक्षात्‌ अङ्गे जो 
रमय प्रकट होती है, थे परमाननदमय रसामृतसे 
र्ण है, परम आनन्द और परम चैतन्य ही उनका 
सरूप है। उत्होंसे इस विके ज्योतिर्षय जीव जीवन 
घरण कराते है, जो भगवानले ही कोटि-कोटि अंश है। 
उने युगल चरणारविन्दे नखरूपी चनरकान्तमणिे 
सिकलमेवाली प्रधाको ह सबका कारण बताया गया है। 
जह कारण-तत्व वेटोंकि लिये भी दुर्गषय है। विशो 
विुष्य करनेवाले जो नाना ग्रकारके सौरभ (सुग) हैं, 
जे सब भगवद्विग्रहकी दिव्य सुके अतत्तकोटि 
अत्र हैं। भगवान्‌के स्पर्श ही पुग आदि नाना 
सौरभोा प्राुर्भाव होता है। श्रीकृष्णकी प्रियतमा-- 
उसकी प्राणवल्लभा रीरधा है, ले ही आधा प्रकृति कही 
गयी है। 
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औराधा-कृष्ण और उनके पार्षदोंका वर्णन तथा नारदजीके द्वारा ग्रजमें अवतीर्ण 
कृष्ण और राधाके दर्शन 


पार्वती बोली-_दयानिये! अन, भगवान्‌ 
कृषके जो पार्षद हैं, उसका वर्णन सुनेकी इच्छा हो 
रही है; अतः बतलाइये। 

महादेवजीने कहा--देवि ! भगवान्‌ कृषण 
औणधाके साथ सुवर्णमय सिंहासनपर विशजमान हैं। 
उनका रूप और सावण्य वैसा ही है, जैसा कि पहले 
बताया गया है। ये दिव्य यख, दिष्य आभूषण और 
हिय हाससे विभूषित हैं। उनकी तरिङगी छबि बढ़ी 
मनोहर जान पढ़ती है । उनका स्वरूप अत्त सनि है। 
वे गोपियोंकी आँशोके तारे हैं। उपर्थुक्त सिहासनसे 
पृथक एक योगपीठ है। वह भी सोनेके सिहासनसे 
आवृत्त है। उसके ऊपर लिता आदि प्रधान-ब्रधान 
सख्तियाँ, जो श्रीकृष्णकों बहुत ही प्रय है, विराजमान 
होती हैं। उनका प्रत्येक अङ्ग भगलन्पिलनको उत्कष्ठा 
तथा रसाबेशसे युक्त होता है। ये ललिता आदि सक्तयाँ 
प्रकृतिकी आशञाभूता है। श्रोरधिका ही इनकी मूलप्रकृति 
है। ओणधा और श्रीकृष्ण पश्चिमाभिमुख विराजमान है, 
उनकी पक्षिम दिशञामें ललितादेवी विद्यमान हैं, 
जायल्यकोणमें झ्यापला नामवाली सखी है। उत्तमे 
मती भनया हैं। ईशानकोणमे हाजी थिराज रही 
ह। प्म विज्ञाखा, अभिकोणमें दव्य, दक्षिणम पा 
तथा नैयकोणमे भग्र हैं। इसी ऋमसे ये आठों 
सशियाँ योगपीठपर. विशजमान है। योगपीठबी 
कर्णिकामें परमसु चत्रावलौकी स्थिति है--वे भी 
ऑरकृष्णकी प्रिया हैं। उपर्युक्त आठ सस्ियाँ औक 
पिय लगनेवाली परमपवित्र आठ प्रधान अकृत्या हैं। 
कृष्दावनकी अधीकषती ्रीरघा तथा चत्व दोनों ही 
भवानी प्रियतमा हैं। इन दोनोंके आगे चलनेवाली 
हजर गोपकत्याएँ हैं, जो गुण, लावण्य और सन्दर 
एक समान हैं। उन सबके नेत्र विस्मयकारी गणो युक्त 
है। वे बड़ी मनोहर हैं। उनका येष मनको मु कर 
लेनेबाला है। वे सभी किशोर-अवस्था (पठ वर्षकी 


उम) वाली है। उन सबकी कान्ति उण्ज्वल है। द 
सब-को-सब इयाममय अमृतरसमे निम्र रहती है 
उनके हदये कृण्णे ही भाव स्फुरित होते ह। जे 
अपने कमलवत नेज्रोके द्राण पूजित श्रीकृष्ण 
चरणारविन्दे आपना-अपना चित्त समर्पित कर 
चुकी है। 

रचा और चन्रावलीके दक्षिण भागमें श्रुति 
कत्याएँ रहती हैं (वेदकी शुतियाँ ही इन कत्याओंकि 
कूपे प्रकट हुई हैं) इनकी संख्या सहस्र अयुत (एक 
करोड़) है। इनकी मनोहर आकृति संसारको मोहित कर 
देनेयली है। इनके हदये केवल अ्रीकृष्णकी लालसा 
है। ये जाना प्रकारके मधुर सर और आलाप आदिफे 
ण भवनको षय करनेकी ति रती हैं तथा प्रमे 
शि होकर कृषके गू रहस्पोका गान किया करती 
है। इसी कार राधा आदिके वामभागे दिवयवे- 
चारिणी देवकन्या रहती है, जो रसातिरेकके कारण 
अत्यन्त उनचल परीत होती है। थे भाँति-भांतिकी 
यतमे निपुण तथा दिव्य भावसे परिपूर्ण हैं 
उनका सौन्दर्य चरम सीमाको पहुँचा हुआ है। थे 
कटाकपूरण चितवनके कारण अत्यन्त मनोहर जान पढ़ती 
है। उनके सतमें श्रोकृष्णके ति तनिक भी संकोच नहीं 
है; उनके अन्लॉक स्पर्श प्राप्त करनेके लिये सदा 
उल्काब्ठत रहती हैं। उनका हृदय निए श्रीकृष्णे ही 
किसमें सत्र रहता है। चे भगवानूकी ओर मंद-मंद 
मुसकाती हुई तिरळी चितवनसे निहारा करती है। 

'कदक्तर, मतके बाहर गोपगण स्थित होते है, वे 
'भगवानके जरिय सखा है, उन सवके वेष, अवस्था, चल, 
परय, गुण, कर्म तथा वस्याभूषण आदि एक समान हैं। 
ये एक समान स्वरसे गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। 
मिक पश्षिस द्रारपर ओदामा, उतम बसुदामा, पूरे 
दासा तथा दक्षिण सप किक्लिणोका निवास है। उस 
स्थानसे पथ्‌ एक सुवर्णमय मन्दरे भीतर सुवर्णवेदी 





= औराणा-कृष्ण और उनके पादक वर्णन « 
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जी हुई है। उसके ऊपर सोनेके आभूषणोंसे विभूषित 
सुवरणपीठ है, जिसके ऊपर ऑशुभद आदि हजार 
श्वालबाल विराजते है। ये सब-के-सब एक समान 
सॉग, वीण, वेण, बकी छड़ी, कियोरावस्था, मनोहर. 
वेष, सुदर आकार तथा मधुर स्वर धारण करते हैं। वे 
भगवान्‌के गुणोका चित्तन करते हुए उनका गान करते 
है तथा भगवत्‌-प्रेमणय ससे विह रहते हैं। ध्यानम 
थिर होनेके कारण वे चित्र-लिसित-से जान पढ़ते है। 
उनका रूप आश्चर्यजनक सौन्‍्दर्यसे युक्त होता है 
सदा आके आँसू बहाया करते हैं। उनके सम्पूर्ण 
आङ्गो रमा छाया रहता है तथा वे योगीश्वतोकी भांति 
सदा विस्मयविषुष्ध रहते है। अपने नोस दूष 
अहानेवाली असंख्य गौएँ उह पेरे रहती है। वहासि 
आहरे भागगे एक सोनेकी चहारदिवारी है, जो करोड़ 
सूक समान देदीष्पमान दिखायी देतो है। उसके चारो 
ओर बड़े-बड़े उत हैं, जिनकी मनोहर सुगल्थ सम ओर 
कैली रहती है। 

जो मत और इनको वामे रखते हुए सदा 
पिष भावसे ओकृष्णाचरितरकता भक्तियूर्वक पाठ या 
ण करता है, उसे भगवान्‌ कुकी प्राप्ति होती है। 

पार्वतीजीने पूछा-- भगवन्‌! अत्यन्त मोहक 
रूप धारण करनेवाले कष्णन गोपियोंके साथ किन- 
किन विजेषताओंके कारण झा की, इस रहत्वका 
मुझसे वर्णन कीजिये। 

'महादेवजीने कहा देवि ! एक समयकी यात. 
है, सुश नएद यह जानकर कि कूषणका राकट 
हो चुका है, णा बजत हुए नदे गोकुले पहुँचे। 
वहाँ जाकर उत्होंने देखा महायोगपायाके स्वामी 
सर्वव्यापी भगवान्‌ अच्युत यालकका सव धारण किये 
जन्‍्दजीके घरमे कोमल विने युक्त सोनेके पलंगपर 
सो रहे हैं और गोपकन्याएँ बड़ी प्रसत्रताके साथ निस्‍्तर 
उनकी ओर निहार रही हैं। भगवानूक श्रीविग्रह अत्य 
सुकर था। उनके काले-काले चुंपपके बल सब ओर 
बिखर हुए थे। किक्ित-किशित्‌ मुसकराहटके कारण 
उनके दो-एक दाँत दिखायी दे जाते थे। वे अपनी प्रभासे 














समूचे सके पोते भागम प्रकाश फैला रहे थे। नग्न 
शिशु रूपये भगवान्‌की झाँकी करके नएदजीको बड़ा 


कऋलदजीसे बातचीत चरे सथ बाते बताने लगे, 
“न्दी ! भगवानके भक्तोंका जीवन अत्य दुर्लभ 
होता है। आपके इस बालकका प्रभाव अनुपम है, इसे 
कोई नहीँ जानक। शिव और बरह्मा आदि देवता भी 
इसके रि सालन प्रेम चाहते है।इस बालकका चरित्र 
सबको हर्ष प्रदान करनेवाला होगा। भगवद पुरुप 
इस ालककी ललाओंका श्रवण, गायन और 
अभिनन्दन कराते है। आपके पुत्रका प्रभाव अचय है। 
लिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा, वे संसा- समु 
सर आयेंगे । उन्हें इस जगत्‌की कोई बाधा नहीं सतायेगी; 
अतः नन्दी ! आप भी इस बालके प्रति निस्‍्तर 
अलय भावस प्रेम कजय 

जे कहकर मुन्ष्ट नादजी दके घरसे निकरे । 
दने भी भगवदबुद्धिसे उनका पूजन किया और प्रणाम 
करके उन्‍हें विदा दी। तदनन्तर ये महाधागवत मुनि 
मन-हो-मन सोचने खगे, “जब भगवानूका अवतार हो 





हो चुका है, तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी 
अवश्य अवत हुई होंगी । वे भगवान्‌की डके लिये. 
गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी, इसमें 
तनिक भी सनदेहकी बात नहीं है; इसलिये अब मै 
रजवासियोके घर-घरमें घूमकर उनका पता लगाँगा।' 
ऐसा विचारकर मुनिवर नरदजी बरजयासियके घरेम 
अतिथिरूपसे जाने और उनके द्वाए वि्णु-बुिसे 
पूजि होने लगे। नन्दकुमार ऑकृष्णमें समसल गोप- 
गोषियोका प्रगाढ़ प्रेम देखकर नाएदजीने उले 
मन-ही-मन प्रणाम किया। 

तदन्त, बुद्धिमान्‌ नारदजी किसी श्रेष्ठ गोपके 
विशाल भवनमे गये। चह नदे सखा महाता भुका 
घर था। वहाँ जानेपर भु नएदजीका विधिवत्‌ सल्कार 
किया । त्क्ष महामना नासदजौने पूछा--'साथों! 
तुम अपनी धर्मनिष्ठताके लिये इस भूमण्डलपर विख्यात 
हो, बताओ, क्या तुरं कोई योग्य पुत्र आधया उतम 
लक्षणोबाली कन्या है ?' मुनिके ऐसा कहनेपर भानुने 
अपने पको लाकर दिखाया। से देखकर नारदे 





ओह सला होगा तथा आलस्यरहित होकर सदा उन 
दोनोके साथ बिहार करेगा।' 

भाजुन कहा--सुनिवर ! मेरे एक पुत्री भी है, जो 
इस बालककी छोटी बहिन है, कृपया उसपर थी दृष्टिपात 
कोजिये। 

यह सुनकर नारदजीके मने बढ़ा कौतूहल हुआ। 
डेन घरके भीतर प्रवेश करके देखा, भनुकी कनया 
रोपर सकट रही है। नाजी उसे अपनी गोदमें उठा 
(या । उस समय उनका चित्त अत्यधिक खोहके कारण 
हिल हो रहा था। महामुनि नारद भगवलेमके साक्षात्‌ 
सरूप हैं। बालक श्रीकृष्णको देखकर उनकी जो 
अस्था हुई थी, यही इस कल्याको भी देखकर हुई । 
उनका सन सुष्य हो गया । ले एकमात्र रसके आश्रयभूत 
पराके समे डूब भये। चार घटक नारदजी 
पत्रको भाति निष्ट बैठे रहे । उसके बाद उन्हें थेत 
हुआ । फिर मुव धी धीर अपने दोनों नेत्र खोले 
और महान्‌ आश्य मप्र होकर वे चुपचाप स्थित हो 
मे । तत्त्‌ वे महदिव हरषि मन-ही-मन इस 
अकार सोचने लगे --'ै सदा स्वच्छन्द विचरनवला ह, 
कै सभी लोकोमे भ्रमण किया है, पत रूपयें इस 
लिकमकी समानता कामेवाली खी कही नहीं देशी है। 
सहामायास्वरूपिणी गिरिरज-कुसारी भगवती उमाको भी 
दख है, कितु े भी इस जालिकाकी शोभाकों कदापि 
जही पा सकतीं। लक्षी, सरसी, कान्ति तथा विद्या 
आदि सुन्दर ख्यां तो कभी इसके सौन्दर्यकी छायाका 
च स्पर्श करती नहीं दिखायी देती; अतः मुझमें इसके 
तत्वको समझलेकी किसी प्रकार शक्ति नहीं है। यह 


| भगवान प्ियतमा है, इसे प्रायः दूसरे लोग भी नहीं 


जानते । इसके दर्शनघाजसे ही ओ्कृष्णके चरण-कमलोपे 


मेरे भको जसो वृद्धि हुई है, वैसी आजके पहले कभी 


को नहीं हुई ची; अतः अब मै एकान्तमें इस देवीकी 
खत कहूँगा। इसका रूप श्रीकृष्णको अत्यन्त आनद 
जदान केवा होगा।' 

रसा विरकर मुने गोप-पवर भालुको कहीं भेज 
दिया और स्वयं एकानतमें उस दिव्य रूपधारिणी 


+ ऑराणण-कुल्ण और उनके चार्वटॉका सण 





हो, मायाकी अधीशरी हो। तुर तेज पु महान्‌ है। 
तु दिय गनको अत्यन्त मोहित करनेवाले है। तुम 
महान्‌ साधुर्यकी वर्षा करेवाली हो। तुमसर हदय 
अल्‍्पत्त अरूत रमातुभूति-जनित आमद सिथिल 
रहता है। मेर कोई महान्‌ सौभाष्य था, जिससे तुम मरे 
नकि समक्ष प्रकट हुई हो। देवि ! तुरहाती दृष्टि सदा 
आल्तरिक सुपे तिम दिखायी देती है। तुप भीतर 
भीतर किसी महान्‌ आनन्दसे परतन जान पडती हो। 
तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं सात मुमणडल तुरे 
अन्तःकरणे किसी परम आश्य आने उदेककी 
सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और सहारे ही 
स्वरूप हैं, तुष्हों इनका अधिष्ठान हो। तुनी विशुद्ध 
सस्वमयी हो तथा तुमी परािदयारूपिणी उत्तम इक्ति हो। 
तुम्हारा वैधल आश्चर्यमय है। हा और स्र आदिके 
[लिये भी तु तत्वका बोध होना कठिन है। बड़े-बड़े 
जोगी ध्यानें भी तुम कभी नहीं आती । तुह 
सबकी अधीश हो। इच्छा-शत, ज्ञानशक्ति और 
क्रिया-वक्ति--ये सब तुम्हरे अमात्र हैं। ऐसी ही 





मेरी चारणा है--मेरी युद्धियें यहो बात आती है। 
सावासे बालकरूप घरण करेवा परमेश्वर महाविष्णुकी 
जो मायामयी अचिल्य विभूतियाँ हैं, ये सब तुम्हारी 
अंज्ञघूता हैं। तुम आक्दरूपिणी शाति और सबकी 
इं हो; इसमे तनिक भी संदेहकी बात नही है । निश्चय 
है, भगवान्‌ औकृष्ण दृन्दावनमें तुरे ही साथ क्रीडा 
करते है। कुसमारावस्थामें भी तुम अपने रूपसे विश्वको 
सहित करकी शक्ति रखती हो। तुम्हारा जो स्वरूप 
भगवान्‌ कृष्णको परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना 
चाहता हूँ। महे ! मैं तुम्हारे शरणमें आया हूँ, 
चरणों पढ़ा हूँ; सुणर दया करके इस समय अपना 
चह सनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर तत्द-नन्‍्दन 
कृष्ण भी मोहित हो जायेंगे।' 

के कहकर देवर्ष नरदज ्रीकषणका ध्यान करते 
हुए इस प्रकार उनके गुणोंका गान करने गे "भोके 
(चित चुशनैवासे आकण ! तु जय हो, वृष्दाषनके 
जैसी गोनद! तुका जय हो। बाँकी भौहोफे कारण 
अलय सुदर, थी बजे व्यप, मोरपखका मुकुट 
रण करनेवाले गोषीमोहन तारी जय हो, जप हो। 
अपने ङो कु लगाकर र्मय आभूषण धारण 
कसाल ज्दनन्दन ! तुरी जय हो, जय हो। अपने 
किसोररूपसे रमजन मन मोहनेवले जगदीश्वर ! 
बह दिन कब आयगा, जब कि मैं तु्हार ही कृपासे तु 


- अभिनव तरुणवसथाके कारण अब्र-अड्॒में मनोहरण 


ओभा धारण कस्मेबाली इस दिव्यरूपा बालिकाके 
साथ देखैत । 

जारदजी जब इस का कीर्तन कर रहे थे, उसी 
समय वह बालिका क्षणघरें अत्यन्त मनोहर दिव्यरूप 
एण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप 
चौदह वर्षकी अवस्थे अनुरूप और सौन्दर्यकी चरम 
सीमाको पहुँचा हुआ था। तत्काल हो उसीके समान 
अवस्थावाली दूसरी वरज-बालाएँ भी दिव्य चख, 
आभूषण और माखाओसे सुसज्जित हो वहाँ आ पहुँची 
ता भावुकुसारीकों सब ओस्से परकर खड़ी हो गयों। 
सुती जासदजीकी स्तवन-दक्तिने जवाब दे दिया। वे 


+ आयस्य हीस यदीचकललि पर पद 


£ संक पुराण 











आश्चर्से मोहित हो गये, तब उन ब्रजबालाओनेकृपा- 
पूर्वक अपनी सञीका चरणोदक लेकर मुनिके ऊपर छटा 
दिया। इस प्रकार जब वे होशामें आये तो बालिकाओंनि 


कहा--सुनिकरेष्ठ | तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान्‌ 
योगेश्रोंके भी ईश्वर हो । तुर्होनि पतभक्तिके साथ सरवर 
भगवान्‌ शहरिकी आराधना की है। भलो इच्छा पूर्ण 


करनेवाले भगवान्‌की उपासना वास्तवे तुह ही दाण 
हुई है। यही कारण है कि ब्रह्म और रुः आदि देवता, 
सिद्ध, मीर तथा अन्य भगवद्धोके लिये भी जिसे 
देखना और जानना कठिन है, यही अपनी अनछुत 





अवस्था और रूपसे सबको मोहित करनेवाली यह 
कृष्णको प्रियतमा हमारी सखी आन तुम्हारे समक्ष 
अकट हुई है। निक्षय हो यह तुम्हारे किसी अचिच्य 
सौधाप्यका प्रभाव है। बहे! धर घारण करके 
और ह उठो, खड़े हो जाओ और इस देवीको दक्षिणा 
करो; इसके चर्णोंमें बार्बार मस्तक झुका लो। फिर 
समय नहीं मिलेगा, यह अभी इसी क्षण अल्तर्धान हो 
जायगी । अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह 
नही हो सकेगी । 

र यालाओका चिल हसे विडल हो रहा था। 
उनको बातें खुतकर नाएदजी जाना पकारे वेष- 
न्यासे कधा पनेवाली उस दिव्य बाले चरणों 
दो महूर्तक पढ़े रे । तदन्त उन्‍होंने भानुको बुलाकर 
उस सर्वशोधा-सम्पन्न कन्यके सम्बन्धों इस प्रकार 
कहा गोपत ! तुषा इस कत्याका स्वरूप और 
स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वजे नहीं कर 
खकते। जो घर इसके चरणो विभूषित होगा, 


~ जहाँ भगवान्‌ नाशयण सम्पूर्ण देवताओके साथ निवास 


साथ वहाँ मौजूद रहेंगी। अब तुम सम्पूर्ण आधूषणोसे 
विधूषित इस सुन्दरी कन्याको पश देवीकी भाँति 
समझकर इसकी आपने घए यत्रपू्षक रक्षा करो।। 

हसा कहकर भगवद्धलोमे श्रेष्ठ नारदजीने 
मन-ही-पन उस देवीकों प्रणाम किया और उसके 
स्वरूपका चिन्तन करते हुए ले गहन वनके भीतर 
चले गये। 


—+— 


भगवानके परात्पर स्वरूप शकृष्णकी महिमा तथा मधुराके माहाल्यका वर्णन 


औमहादेवजीने कहा--देवि! महर्षि वेटव्यासने 
'िष्णुघक्त महाराज अम्यरीषसे जिस रहस्वकय वर्णन 
किया था, वही यै तुभ बतत रह हूँ। एक समयको 
बात है, राजा अबी बिक्रम गये। वहाँ परम 
जितेन्टिय महर्षि वेदव्यास विराजमान ये। राजाने 
'िष्णु-धर्मको जाननेकी इच्छासे महर्षि अणाम करके 


उसका स्तवन करते हुए कहा-- भगवन्‌ ! आप विषयोसे 
ह है म आपको बरार नमस्कार करता है। प्रभो! 
जो परमपद, उद्देशशुत्य--झात्त है, जो सचिदानत्द- 
स्वरूप और परमहे नामसे असिद्ध है, जिसे 'परम 
आकाश" कहा गया है, जो इस भौतिक जड आकासे 
सर्वथा विलकाण है, जहाँ किसी रोग-व्याधिका प्रवेश 





पातालखण्ड ] « भरगवान्‌के परात्पर स्वरूप- 


घिया सभा मथुराके माहात्यका शर्जन + 
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जही है तथा जिसका साक्षात्कार करके मुनिगण 
भवसागरसे पार हो जाते है, उस अव्यक्त परमात्मामे मेरे 


हो आया; मैने ओकृष्णसे कहा--'मघुसूदन! मैं 
आपके तलवका यथार्थरूपसे साक्षात्कार करना चाहता 
है। नाथ! जो इस जगतका पाठक और प्रकाशक है; 
उपनिवदमे जिसे सत्वस्वरूप परहा बतलाया गया है; 
आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो--यही 


83.2 सेते र्न है।” 


गोपनीय प्रश्न किया है, जिस आत्पानन्‍्दके विये मैने 
अपने पुत्र शुक्रदेवकों भी कुछ नहीं बतलाया था, यही 
आज तुमको यता रहा हूँ; क्योकि तुम भगवानके प्रिय 
भक्त हो। पर्वकालमे यह सारा विश्व-ह्माप्ड जिसके 
रूपमे स्थित रहकर अव्यक्त और अविकी स्वरूपसे Bo 


प्रतिहित था, उसी परके रहस्थका वर्णन किया जाता 
है, सुनो--प्राचीन समयमे मैंने फल, मूल, पत्र, जल, 
लायुका आहार करके कई हजार वर्षोतक भारी तपल्या 
कौ । इससे भगवान्‌ मुझपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
अपने धयानम खगे रहनेवाले मुझ भक्तसे कहा-- 
“महामते! तुम कौन-सा कार्य करना आथवा किस 
लिपयको जानना चाहते हो ? मैं प्रसत्र हूँ, तुम मुझसे 
कोई वर साँगों। संसारका बनधन तभीतक रहता है. 
जबतक कि मेर साक्षात्कार वहीं हो जाता: यह मैं तुमसे 
सच्ची बात बता रहा हँ ।' यह सुकर मेरे रमे रमा 






ओभगवानले कहा--महर्षें [मेरे विषयमे 
स्मणोके चित्र-भित्र घारणाएँ हैं) कोई मुझे कृति 


| कहते हैं, कोई पुरुष। कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म। 


।किल्हीं-किल्हौके मतये मै सर्वया भयरहित मोक्षम्वरूप 
है। कोई भाय (सत्तास्वरूप) मानते है और कोई-कोई 
कल्याणमय सदाशिव बताते हैं। इसी प्रकार दूसरे 
लोग मुझे वेदा्त्तिपादित अहिलीय सनातन ब्रह्म घानते 
है। कितु वास्तवमें जो सत्तास्वकूप और निर्विकार है, 
सत-चित्‌ और आनन्द ही जिसका विप्र है तथा चेदोमे 
जिसका रहस्य छिया हुआ है, अपना बह पारमार्थिक 
स्वरूप आज तुम्हे सामने प्रकट करता हैँ, देखों। 
खन्‌! भगवानके इतना कहते हो मुझे एक 
आलकका दर्शन हुआ, जिसके परकी कानि नील 


“० 


+ अपस्य इचीकेश यदसि परं 
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मेषके समान इयाम थी। वह गोपकन्याओं और म्वाल- 
बालोसे धसक हैस रहा या। वे भगवान इवामसुत्दर थे, 
जो पीत यस धारण किये कदम्बकी जड़पर बैठे हुए चे। 
उनकी झाकी असत थी । उनके साथ ही नूतन पलले 
अलकूत "कवन नापवाल्मा वन थी टोच हुआ । 
इसके बाद मैत नील कमलकी आमा चारण करेवाली 
कलिन्दकन्या यमुनाके दर्शन किये। फिर गोवरधन- 
पर्त षट पढ़ी, जिसे श्रीकृष्ण तथा बलसापते इका 
मेड चूर्ण करके लिये अपने हायपर उठाया था। वह 
पर्यत गौओं तथा गोपोंको बहुत सुख देनेखाल्त्र है। गोपाल 
कृष्ण अबलाओंके साथ बैठकर बड़ी प्रसा्रताके साथ 
चण बजा रहे थे, उनके शरैरपर सब प्रकारके आधूषण 
ज्ोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। 
तब दृष्दाणनमें विचाले भगवान स्वथ मुझसे 
कहा--'मुने । तुमने जो इस दिव्य सनातनरूपका दर्शन 
किया है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, झान्त और 
सभिदान्दय पूर्ण विप्र है । इस कमल्ोचनस्तूपसे 
बढ़कर दूसरा कोई उलट तत्व नहीं है। वेद इसी 
रूपका वर्णन करते हैं। यही कारणोंका भी कारण है। 
यही सत्य, परमानन्‍्दस्वरूप, थिाननदपन, सनातन और 
वतस्य है। तुम मेरे इस मथुरपुरीको नित्य सपझो। यह 
वनदान, यह यमुन, ये गोपकत्याएँ तथा व्वाल-बारू 
सभी निलय हैं। यहाँ जो मेण अवतार हुआ है, यह भी 
नित्य है। इसमें संशय न करना। राधा मेरी सदाकी 
यतमा हैं। मैं सर्व, परतर, सर्वकाम, सर्वेश तथा 
सर्वानन्दमय परम हू चुझमें हो यह सारा वि, जो 
मायाका विस्प्रसमार है, प्रतीत हो रहा है।' 

तव मैने जगत्के कारणोकि भी कारण भगवान 
कहा--'नाथ ! ये गोपियाँ और खाल कौन है? तथा यह 
वृक्ष कैसा है?' तब वे बढ़े प्रेमसे जलेन! 
गोपियोंको श्रुतियाँ समझे तथा देवकत्याएँ भी इनके रूपमे 
प्रकट हुई हं। पसम लगे हुए मुमु सुन हो इन स्वाल- 
नालोक रूपे दिखायी दे रह है ये सभी मेरे आनन्दमय 
विग्रह है। यह कम्ब कल्पवृक्ष है, जो परमानन्दमय 
कृष्णका एकमात्र आअय जना हुआ है तथा यह पर्वत 





ज अनादिकालसे मेण भक्त है, इसमे तनिक भी सदेह 
नही है। अहो ! कितने आश्य बात है कि दूषित चित- 
काले मनुष्ये इस उत्कृष्ट, सनातन एवं मनोरम पुरीको, 
जिसकी देवराज इन, नागराज आनन्त तथा बड़े-बड़े 
सुर भी सतति कराते हैं, नहों जानते। यपि काशी 
आदि अनेको मोक्षदायिनी पुरियाँ विमान हैं, तथापि उन 
सब मधुप ह धन्य है; क्योकि यह अपन क्रम जन्म, 
उपनयन, मृत्यु और दाह-संस्कार--इन चारों ही कारणोंसे 
सलुष्योको मोक्ष प्रदान करती है। जब तप आदि साधनोकि 
हा सुष्योके अनत/करण शुद्ध एवं शुभसडूरपोे युक्त हो 
आते हैं और थे निल्सर ध्यानरूपी धनका संग्रह करने 
ते हैं, तभी उन्हें माुताकी प्राप्ति होती है। मधथुरावासी 
तय है, थे देजलाओंके भी साननौय हैं, उनकी महिमाकी 
ना नहीं हो सकती । सुतावासियोके जो दोषै से न्ट 
ह जाते है; उतमें जन्म ने और मेका दोष नहीं देशा 
आता । जो नर्त मधुपा चिन्तन करते है, वे रधन 
होलेपर भी धन्य है; क्योकि मधुमे भगवान्‌ भूतेधवरका 
पिल्यास है, जो पापियोंको भी मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। 
देकलाओंम श्रेष्ठ भगवान्‌ भूते मुझको सदा ही प्रिय है 
क्योकि थे मेरी प्रसातावेः लिये की भी सधुरापुरीका 
'परित्याण नहीँ करते। जो भगवान भूतको नपस, 
उसका पूजन आथवा स्परण नही करता, वा मनुषय 
दुरी है। जो मैरे परम भक्त शिवका पूजन नहीं करता, 
[उस पापीको किसी तरह मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती । घुने 
आक होनेपर थी जहाँ मेरी आराधना करके उस परम 
लिश स्थानको प्रा किया, जो उसके बाप-दादोंको भी 
नही नसीब हुआ था; वह मी मथुतपुरी देवताओंकि लिये. 
ज दुर्भ है। हाँ जाकर मलुषय यदि हैँगड़ा या अंधा 
होकर भी प्राणोका परित्याग करे तो उसकी भी मुक्ति हो 
जाती है। महामना वेदब्यास ! तुम इस विषये कषी 
सन्देह न करा । यह उपनिषटोका रहस्य है, जिसे यने 
कुहरे सामने प्रकासित किया है।' 

जो मनुष्य पवित्र होकर भगवानके श्रीमखसे कहे हुए 
इस अध्यायका भक्तिपूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे 
भी सनातन मोकषकी रि होती है। 





* 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा अज तथा द्वारकामें निवास करनेबालोंकी मुक्ति, वैष्णबोंकी दवादश 
शुद्धि, पाँच प्रकारकी पूजा, झालग्रामके स्वरूप और महिमाका वर्णन, तिलककी 
विधि, अपराध और उनसे छूटनेके उपाय, ह॒विष्यान्न और तुलसीकी महिमा 


'महादेखजी कहते हैं--देवि ! एक समयक बात 
है, भगबान कण्ण दवासकासे मधुरे आये और वहासि 
यमुना पा करके नन्दे अजमें गये । बहा नेने आपने 
पिता नन्दी तथा यशोदा मैयाक प्रणाम क्के उन्हें 
भलीभाति सायना दी, फिर पिता-माताने भौ उ 
छतीसे लगाया । इसके बाद वे बड़े-बूढे गोपोसे चे । 
उन सबको आश्वासन दिया तथा बहुत-से दख और 
आभूषण आदि भटे देकर वहा रहाल सब लोगो 
सत्त किया । 

तत्त्‌ पावन क्षसे भरे हुए यमुनाके रमणोय 
तपर गोपाङ्गनाओके साथ कृष्णम तीन राततक वहाँ 
सुजपूर्वक निवास किया । उस समय उस स्थानपर अपने 
पु और ्ियोसहित नन्दगोप आदि सब से, यहाँतक 
कि पशु, पक्षी और मृग आदि भी भगवान्‌ वासुदेवकी 
कृपे दिव्य रूप धारण कर विधानपर आशू हुए और 
परम धाम--वैकुण्ठलोककों चले गये। इस प्रकार 
न्दे जमे निवास कानेलाले सब लोगोको अपना 
निरय पद प्रदान करके भगवान्‌ कृषण देवियों और 
देवताओके मुझसे अपनी सतति सुते हुए शोभा-सम्पत्न 
हसकपुरीमे आये। 

हाँ वसुदेव, उसेन, संकर्षण, रधु, अविरुद 
और अक्रूर आदि यादव प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे 
तथा ले विधरूपधारी भगवान्‌ दिव्य रवो्राण बने 
लतागृहोम पारिजात-पुष्य बिछाये हुए मृदुल पलंगोपर 
शयन करके अपनी सोलह हजार आठ रानियोके साथ 
विहार किया करते थे। इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओका 
हित और समस्त भूभारका ना केके लिये भगवान्‌ 
दुमे अवतीर्ण हुए. थे। उनि सभी राला 
संहर करके पृथ्वीके महान्‌ भएको दूर किया तथा नके 





ज और द्वारकापुरीमे निवास करनेवाले समस्त चच 
आजियोको भववनधनसे मुक्त करके उन्हें योगियोंकि 
्येवभूत परम सनातन धाममें स्थापित कर दिया। 
न्त, जे सये भी अपने परम धामको पधार । 
दार्वतीने कहा--भगवन्‌!वणणवोका जो यथार्थ 
र है, जिसका अनुष्ठान करके सब मनुष्य भवसागरसे 
पर हो जाते है, उसका मुझसे वर्णन कौजिये। 
सहादेवजीने कहा--देजि! परधम वैष्णवोंकी 
दश प्रकारको शुद्धि बतायी जाती है। भगवानके 
मन्दिरको तपना, भगवान्‌ ग्रतिमाके पीछे-पीछे जाना 
तथा भक्तिूर्वक उचकी प्रदक्षिणा करना--ये तीन कर्म 
चरणोकी शुद्धि कसलेबाले हैं। भगवान्‌की पूजाके लिये 
अक्तिघायके साथ पत्र और पुष्पोका संग्रह करना--यह 
हो शुद्धिका उपाय है। यह शुद्धि सब प्रकारकी 
इड्धियोंसे बढ़कर है। भकिपूर्वक भगवान्‌ ्रोकृषणके 
जाम और गुणका कीर्तन वाणौको शुद्धिका उपाय बताया 
गया है। उनकी कथाका श्रवण और उत्सवका दन 
ये दो कार्य क्रमश: कानों और नरकी शुद्धि कालेवाले 
कहे गये हैं। मस्तकपर भगवान्‌ चरणोटक, निर्माल्य 
तथा मा धारण करना--ये भगवानके चरणो पढ़े 
हुए पुरुषके लिये सिरकी रुद्धिके साधन हैं। भगवानके 
लि्माल्वभूत पुष्प आदिको सूँघना अन्तःशुद्धि तथा 
आणिका उपाय घाना गया है। श्रोकृणके युगल 
चर्णोंपर चदा हुआ पत्र-पुष्प आदि संसारे एकमात्र 
उदन है, यह सभी अङ्गको शुद्ध कर देता है। 
भगवान पूजा पाँच प्रकारकी बतावी गयी है; उन 
जो भेदोको सुनो--अधिगमन, उपादान, योग, 
साध्याय और इन्या--ये ही पूजाके पाँच प्रकार हैं; अब 
कुहं इनका क्रमश: परिचय दे रहा हूँ। देवताके स्थानको 





द वै, दो हाथ, ये कान, दो के, दो का, एक सलक र एक अककण इन बारह अकी दीर शि है 
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झाइ-बुहारकर साफ कला, उसे खीपना तचा पहलेके 
चढ़े हुए निर्माल्थको दूर हटाना--'अभिगमन' कहलाता 
है। पुजाके लिये चनदन और पुष्पादिके सरहका नाम 
'उपादान' है। अपने साथ अपने इश्टदेवकी आत्ममावना 
करना अर्थात्‌ मेश इष्टे मुझसे भिन्न ह है, वह येरा 
ही आत्मा है; इस तरहकी भावनाको दृढ़ करना "योग 
कहा गया है। इहदेचके सबका अर्थानुसनथानपूर्वक 
जप करना 'स्वाध्याय' है। सूक्त और सोत्र आदिका 
पाठ, भगवानका कीर्तन तथा भगवत्दत्व आदिका 
अतिपाहन करनेवाले खोका अधयास भी 'स्वाध्याय 
कहलाता है। अपने आराध्यदेव यधार्थ विधिसे पूजा 
केका नाम 'इज्या' है। सुवते ! यह पाँच प्रकारकी 
पा गैन तुझे बतायी। यह करम सार्टि, सामौष्य, 
सालोबय, सायुज्य और सारूप्य नामक मुक्ति प्रदान 
केवाली है। 

अथ पसच आलपाम-सिलकी पूजाके 
स्ये कुछ निशेदन करूँगा । चार भुजाघाती भगवान्‌ 
सिके दाहिनी एव ऊर्ध्भुजाके क्रमसे अस्विोष 
अहण केप केदाब आदि नाम होते है अर्थात्‌, दाहिनी 
ओरका ऊपएका हाथ, दाहिनी ओरका नीचेका हाथ, 
जायी ओरका ऊपरका हाथ और यायी ओरका जौचेका 
हाथ--इस क़मसे चारों हाथोमे ङक, चक्र आदि 
आयुधोको क्रम या व्यतिक्रमपूर्वक धारण करेपर 
भगवान्‌की भिन्न-भिन्न सा होती हैं। उही संाओका 
निदेश करते हुए यहाँ भगवानका पूजन बतला जाता 
है। उपर्युक्त रसे चारों हाथो ङ, चक्र, गदा और 
पद्म धारण केवले विष्णुका नाम 'केशव' है। प, 
गदा, चक्र और ङ्के रमे श धाएग केप उह 
(नारयण कहते है। क्रमः चक्र, शङ्क, पच और गदा 
अहण करसे ले 'माधव' कहलाते हैं। गदा, परय, झक 
और चक्त--इस कमसे आयुध धारण केवले 
भगवान्‌का नाम 'गोविस्द' है। प, ङक, चक्र और 
गदाघारी विष्णुरूप भगवानको प्रणाम है। सङ्क, पच, 
गदा और चक्र धारण केवले सघुसूदन-वि्रहको 
नमस्कार है। गदो, चकर, सङ्क और फसे युक्त 


िविक्रमको तथा चक्र, गदा, पच और सङ्गर 
कामममूर्तिको माम है। चक्र, पथ, जब और गदा 
चारण करनेवाले रोधररूपको नमस्कार है। चक्र, गदा, 
सध तया पघा हचीकेश ! आपको प्रणाम है। प, 
(ङ्क. गदा और चक्र ग्रहण करनेवाले पद्मनाभविग्रहको 
जम्का है। सङ, दा, चक्र और पदरी दामोदर ! 
आपको मेर प्रणाम है। ङ, कमल, चक्र तथा गदा 
कारण करनेवाले संकर्षणकों नमस्कार है। चक, ङग 
'गदा तथा पसे युक्त भगवान्‌ वासुदेव ! आपको प्रणाम 
है। शङ्ख, चक्र, गदा और कमल आदिके द्वारा प्रधुप्रमूर्त 
धारण करनेवाले भगवान्को नमस्कार है। गदा, शङ्क, 
कमल तथा चक्रधाती अनिरूडधको प्रणाम है। पा, ङ, 
कदा और चक्रे चिहित पुरुषोतमरूपकों नमस्कार है। 
जद, द, चक्र और प प्ण करवले आधोक्षजको 
लाम है । पच, गद, इद्ध और चक्र घारण कलेाले 
जिह भगवारको नमसकार है। पद, चक, शङ्क और 
गदा रेनेवाले अच्युतस्वरूपकों प्रणाम है। गदा, परा, 
चक और चङ कृषणविपरहो नमसकार है। 
जिस झालग्राम-शिल्ममें द्वार-स्थानपर परस्पर सटे 
हुए दो चळ हो, जो शुह्वर्णकी रेखासे अङ्कित और 
ओभासम्यत्न दिखायी देती हों, उसे भगवान्‌ श्रीगदाधरका 
स्वरूप समाना चाहिये । सङ दो सटे हुए चक्र 
होते है, लाल रेखा होती है और उसका पूर्वभाग कुछ 
मोटा होता है। प्रधुस्रके स्वरूपमें कुछ-कुछ पीलापन 
होता है और उसमें चक्रका चिह्न सकषम रहता है। 
अनिरूद्धकी मूर्ति गोल होती है और उसके भीतरी भागमें 
गहरा एवं चौड़ा छेद होता है; इसके सिषा, यह 
द्वारभागमें नौलवर्ण और तीन रेखाओंसे युक्त भी होती 
है। भगवान्‌ नारायण झयामवार्णके होते हैं, उनके 
सध्यभागमें गदाके आकारकी रेखा होती है और उनका 
जाथि-कमल बहुत ऊँचा होता है। भगवान्‌ नृसिंहकी 
म्म चक्रा स्थूल चह रहता है, उनका वर्ण कपिल 
होता है तथा ये तीन या पाँच विन्‍दुओंसे युक्त होते है। 
आहारे लिये उन्का पूजन विहित है। वे भक्तोंकी 
रब्या करनेवाले हैं। जिस शालमाम-शिलामें दो चक्रके 
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चिह विषमभावेसे स्थित हो, तोन सिङ्ग हों तथा तीन 
रखा दिखायी देती हों; वह वाराह भगवा सरूप है, 
उसका वर्ण नील तथा आकार सथू होता है। भगवान्‌ 
जार भी सबकी रक्षा करनेवाले हैं। कच्छपी मूर्ति 
्यामवर्णकी होती है। उसका आकार पानको भवरके 
समान गोल होता है। उसमें यत्र-क विनदुओंके चि 
देखे जाते है तथा उसका पृष्ठ-भाग श्वेत रंगका होता है। 
घरकी मूर्तिमे पाँच रेखाएँ होती हैं, वनमालोके 
सरूपे गदाका चिह्न होता है। गोल आकृति, 
मध्यभागमे चक्रका चिह्न तथा नौलवर्ण, यह वामन- 
ूर्तिकी पहचान है। जिसमें नाना प्रकाएकी अनेको 
मूर्तियों तथा सर्प-शतैस्के चिह होते हैं, वह भगवान्‌ 
अननतकी प्रतिमा है। दामोदर मूर्ति स्थृलकाय एवं 
जौलवर्णकी होती है। उसके: मध्यभागे चक्का चि 
होता है। भगवान्‌ दामोदर जल चिहसे युक्त होकर 
सङूपणके दवाय जगतूकी रक्षा करते है। जिसका वर्ण 
हाल ह, तथा जो लम्बी-रम्बी रेखा, छि, एक चक्र 
और कमल आदिसे युक्त एवं स्थूल है, उस शालप्रामको 
हाकी मूर्ति समझनी चाहिये । जिसमें बहत र, सपल 
चरका चिह्न और कृष्ण वर्ण हो, वह श्रीकृष्णका स्वरूप 
है। वह विन्दुयुक्त और विन्दुशूत्य दोनों ही प्रकारका देखा 
जाता है। हयी मूर्ति समान आरवली 
और पाँच ऐखाओसे युक्त होती है। भगवान्‌ बैकुण्ठ 
कौस्तुभमाणि धारण किये रहते हैं। उनकी मूरति बड़ी 
निर्मल दिखायी देती है। वह एक चक्रसे चिह्ित और 
इयाम वर्णकी होती है। मल्य भगवान्‌की मूर्ति बृहत्‌ 
कमलके आकारकी होती है। उसका रंग चेत होता है 
तथा उसमे हारकी रेखा देखी जाती है। जिस झारामका 
वर्ण इयाम हो, जिसके दक्षिण भागमें एक रेखा दिखायी 
देती हो तथा जो तीन चोक चिस युक्त हो, वह 
भगवान्‌ श्रेधमचत्रजीका स्वरूप है. थे भगवान्‌ सबकी 
रक्षा करनेवाले हैं। द्रापे स्थित शालगपरामस्वरूप 
भगवान्‌ गदाघरको नमस्कार है, उनका दर्शन बड़ा ही 


चतुव्ूह चरसे, वासुदेव पांचसे, पुपर कसे, संकर्षण 
सतस, पुस्वोततम आठरे, नवच्यूह नयसे, दशावतार 
दसे, अरुद्ध व्यासे और दादाला खारह चक्रॉसे 
युक्त होकर जगती रक्षा करते हैं। इससे अधिक चक्र- 
लि धारण करतेवले भगवानका नाम अनतत है। दण्ड, 
कमष्डलु और अक्षमाला पारण करनेवाले चतुरस 
क्या तथा पाँच मुख और दस भुजाओसे सुशोभित 
जृषध्बज महादेवजी अपने आयुधोसहित झालप्राम- 
(शिल्यमे स्थित रहते हैं। गौरी, चण्डी, सरस्वती और 
महालक्ष्मी आदि माताएँ, हाथमें कपल धारण करवले 
सूदय, हाथीके समान कंधेवाले गजानन गणेश, छ 
मुसाले स्वामी कार्तिकेप तथा और भी बहुत-से 
देवगण शारम-पतिमामे मौजूद, रहते है, अतः 
मन्दरे चलामि स्थापना अथवा पूजा करनेपर 
ये उपर्य देखता भी स्थापित और पूजित होते है। जो 
पुरुष ऐसा करता है, उसे ध्म, अर्थ, काप और मोक्ष 
आदिकी आति होती है। 

गण्डकी अर्थात्‌ नारायणी नदीके एक प्रदेश 
ऋलम्रामस्‍्थलूत नामकः एक महत्वपूर्ण स्थान है; वहाँ 
करनेवाले पत्थरों लगाम कहते हैं। शाल्राम- 
किलक स्पर्शमाजसे करोड़ों अन्पोकि पापका नाश हो 
आता है। फिर यदि उसक पूजन किया जाय, तब तो 
उसके फलके विषयमे कहना ही क्या है; वह भगवान्‌के 
समीप पुँचनेवल है । बहुत जनो पुण्यसे यदि कभी 
सोष्यदके चिह्से युक्त कूषण-शिला रात हो जाय तो 
उसके पूजनसे नु पुर्जनपकी समाधि ह जाती है। 
पहरे ल्मः शिलकी परीक्षा करनी चाहिये; यदि 
बह काली और चिकनी हो तो उत्तम है। यदि उसकी 
कालिया कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणोकी मानी गयी 
है और यदि उसमें दूसरे किसी रंगका समजण हो तो 
जह मिश्रित फल रदान केवाली होती है। जैसे सदा 
काठके भोतर छिपी हुई आग मन्थन करसे प्रकट होती 
है, उसी प्रकार भगवान्‌ विण स्त्वया होनेपर थी 





उत्तम है। वे भगवान्‌ गदाधर एक चक्रे चिहित देखे झालया विरोषरूपसे अभिव्यक्त होते है। जो 
जाते हैं। लक्ीनाययण दो ले, ज्रिविक्रम तीनसे, प्रतिदिन द्वास्काकी दिखा--गोमतीचक्रसे युक्त बारह 
सं्पन्पुः १९-- 





चर 


+ अर्धपल इचीकेक यदीच्छसि परं पदय्‌ + सषि पपतण 











जालग्राममूर्तियॉका पूजन करता है. वह चैकुण्ठलोकमे यद पी लिया जाय तो वह करोड़ों जन्मोकि पापका नाश 
अतित होता है। जो मतुष्य झालग्ाम-झिलाके भीतर केवल होता है। 

गुफाका दर्शन करता है, उसके पितर तूप्त होकर कल्पके. भगवास्के मन्दिरमे खड़ाऊँ या सवारीपर चढ़कर 
आन्ततक स्म निवास करते हैं। जहाँ ड्ारकापुरीकी जाना, घगवत्‌-सम्बन्धी उत्सवॉक्य सेवन न करना, 
किला--अर्थात्‌ गोमतीचक्र रहता है, वह स्थान धगवान्‌के सामने जाकर अरम न काना, उच्छिष्ट य 
जैकुण्ठलोक माना जाता है; यहाँ मृत्युको प्राप्त हुआ अपवित्र आवस्थामे धगवानूकी चन्दना करना, एक 
मनुष्य विष्णुधाममें जाता है। जो झलापरम-शिलताकी हायसे प्रणाम करना, भगवानके सामने ही एक स्थानपर 
कीमत लगाता है, जो बेचता है, जो विक्रयका अनुमोदन खड़े-खड़े दक्षिणा करना, भगवानके आगे पाँव 
करता है तथा जो उसकी पक्षा करके मूल्यका समर्थन फैलन, पलंगपर बैठना, सोना, साना, झूठ बोलना, 


करता है, ये सब नकम पड़ते हैं। इसलिये दनि! 
(शालग्रामशिला और गोमतीचक्रकी खरीद-बिक्री छोड़ 
देनी चाहिये। ज्ञालप्राम-स्थलसे प्रकट हुए भगवान्‌ 
झालप्राम और ह्रकासे प्रकट हुए गोमतीचक्र--इन 
दोनों देवताओका जहाँ समागम होता है, वहाँ मो 


साक्षात्‌ चिल्स्वरूप निरञन परमात्मा हो हैं। ओ्काररूप 
तथा नित्यानन्दस्वकप झालप्रामको नमस्कार है। 
महाभाग शालप्राम । मैं आपका अनुमह चाहता हँ। 
प्रभो ! मैं ऋणसे घर्त है, मुझ भक्तपर अनुप कीजिये । 

अब यै प्रसन्नतापूर्वक तिलककी विधिका वर्णन 
करता हूँ। लखम केदाव, कण्ठमें परयो, ऋषिमें 
जाशयणदेव, हदयमें वैकुण्ठ, आयी पसखीे दामोदर, 
दाहिनी पसलीमें ब्रिथिक्रम, मस्तकपर हधीकेशा, पीठमें 
प्यनाभ, कानोमे गङ्गा-यमुन्ा तथा दोनों भुजाओमे 
औकृष्ण और हरिका निवास समझना चाहिये। उपर्युक्त 
सथनोम तिलक केसे ये जारह देवता संतुष्ट हते है। 
तिलक “करते समय इन बारह नामोंका उच्चारण करना 
चाहिये । जो ऐसा करता है, वह सथ पपे शुद्ध होकर 
विष्णुलोकको जाता है। भगवान्‌के चरणोदकको पीना 
चाहिये और पुत्र, मित्र तथा खौ आदि समस्त परिवारके 
शरीरपर उसे छिड़कना चाहिये। श्रीविष्णुका चरणोदक 


जोर-जोरसे चल्ला, परसपर चात करना, रोना, झगड़ा 
कसला, किसीको दण्ड देन, अपने बलके घमेडमें आकर 
किसीपर अनुमह करना, खिियोंके प्रति कठोर बात 
कहना, कम्बल ओढ़ना, दूसरी मना, पायी स्तुति, 
बकना, अधोवायुका त्याग (अपशब्द) करना 
जौण उफ्लारोंसे पूजा करना--मुख्य 
ज करना, भगवानको भोग लगाये 


रसा समझकर मुझे उनके लिये क्षमा करें।* इस 
मनका उचारण करके भगवानके सामने पृथ्वीपर 
दण्डक भाँति पड़कर साटङ्ग प्रणाम करा चाहियें। 
रेसा केसे भगवान्‌ रहर सदा हजारों अपराध क्षमा 
करे हैं। द्विजातियोंके लिये सबेरे और झाम--दो ही 
समय भोजन करना वेदविहित है। गोल लौकी, लहसुन, 
कङ्का फल और भाँटा--इन्हें लैष्णव पुरुषोंकों नहीं 
खाना चाहिये। वैष्णवके लिये बड, पीपल, मदार, 
कुम्भी, तिन्दुक, कोविदार (कचनार) और कदम्बके 








म अपराधसहस्राणि क्रियेरमितो मप् तवाहम म मामस्य सधघुसूदन॥ (७९।४४) 


पाताललषड ] 
पतेम भोजन काला निधि है। जलन हुआ तचा 
भगवानको अर्पण न किया हुआ अनन, जम्बीर और 
'किजौर नीमू, जाक तथा खाली नमक घी वैष्णवो नहो 
खाना चाहिये । यदि दवत्‌ कभी खा ले तो भगवतरमका 
स्मरण करना चाहिये। हन्त तुमे उ होेवाला 
सफेद चान जो सड़ा हुआ न हो, मूग, तिल, यव, 
केशव, कंगनी, नौचार (तीना), शाक, हिलमोचिका 
मूल-शाक, सेधा और साँभर नमक, गायका दही, 
गायका घी, चिना माखन निकाला हुआ गायका दूध, 
कटहल, आम, हे, पिणली, जीरा, नजी, इमली, 
केला, लयली (हरफ रबरी), आंबलेका फल, गुड़के 
सिया ईंखके रससे तैयार होनेवाली अन्य सभी यतु 
तथा बिना तेलके पकाया हुआ अन्न--इन सभी सादा 
पदाथ मुतिलोग हविष्यान्न कहते है। 

जो मनुष्य तुलसीके पत्र और पुष्प आदिसे युक्त 
माला धारण करता है, उसको भी विष्णु हो समझना 
चाहिये। आँका वृक्ष लगाकर मलय विच्णुके समान 
हो जाता है। ऑबलेके चारों ओर साढ़े तौन सौ हाथकी 


+ नाय-कीतनके यहिया ताथा भगतानी विशेष आराधनाका वर्णन « 
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भो कुरुर जनना चाहिये। तुलसीकी लकडे 
सक्ष समान दाने बनाकर उनके द्वारा तैयार की हुई 
आला कण्ठय धारण करके भगवानका पूजन आर्म 
करा चाहिये । भगवानको चढ़ायी हुई तुलसीकी मात्म 
मतकर धारण करे तथा भगवानको अर्पण किये हुए 
कतके दाण अपने अङगोपर भगवानका नाम रिखे। 
दि तुलसीके काहकी यनी हुई मासे 

होकर मनुष्य देवताओं और पितरोके पूजनादि कार्य करे 
को बह कोटिगुना फलदा होता है। जो मनुष्य 





है, उसके पातक नष्ट हो जत ह। पाच आदि उफचाएँसे 
तुलसीकी पूजा करके इस मयका उच्चारण करे--जो 
दर्ग करलेपर सारे पापसमुदायका नाश कर देती है, स्पर्श 
करनेपर शारीरको पवित्र बनाती है, प्रणाम करनेपर रोगोंका 
पिएण करती है, जलसे सीचनेपर यमराजको भी भय 
'चहुँचातो है, आेधित करनेपर भगान शरोकृष्णके समीप 
के जाती है और भगकानके चर्णोयें चढ़ानेपर भोक्षरूपी 
[फल रदान करतो है, उस तसी देवीको मर्का है।* 


—+*+— 
नाप-कीर्तनकी महिमा, भगवानके चरण-निहोंका परिचय तथा प्रत्येक मासमे 
भगवान्‌की विशेष आराधनाका वर्णन 


पार्वतीजीने पूछा--कृपानिये ! विषयरूपी 
प्रहोंसे भरे हुए भपङूर कलियुगके आनेपर संसारके 
सभी मनुष्य पु, खी और घन आदिकी चित्तास 
व्याकुल रहेंगे, ऐसी दशमे उनके उसका क्या उपाय 
है? यह बतानेकी कृपा कीजिये। 

महादेखजीने कहा--देवि ! कलियुगे केबल 
हरिनाम ही संसारसमुद्रे पार लगानेचालर है । जो से 
प्रतिदिन "हेरे रम हरे कृषण' आदि भुके मङ्गलमय 
नाोका उरण करते हैं, उन्हें कलिय बाधा नहीं 


पहुँचाता, अतः बोच-बीचमें जो आवश्यक कर्म प्राप्त 
हो, उन्हें करते-करते भगवानके नामोंका भी स्मरण करते 
रहना चाहिये। जो जाएब "कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' 
कसट लगाता रहता है तथा मेरे और तुरे नामका भी 
ज्यतिक्रमपूर्वक अर्थात्‌ गीर आदि कहकर जप 
किया करता है, वह भी जैसे आग रकी बेरको जला 
डाली है उसी रकार अपी पाप-राशिकों भसम करके 
उससे मुक्त हो जाता है। जय अथवा श्रीब्दपूरषक जो 
कुहाण, मेस या श्रीकृष्णका मकुलमय नाम है, उसका 





या दृटा निलम सटा पुव रगात नली सिलतन्‍तकजाहिली। 


अत्यासतिलिपाधिती भगवतः कस सिता न तचर निला तसै तै नपः॥ 


(९६) 
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जप केसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। दिन, रत और 
सख्या--सभी समय नाम-स्परण करना चाहिये। दिन- 
रत हरि-नामका जप कसनेवाला पुरुष कण्ण य 
दर्शन पाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सब समय, 
पिएर भगव्रामका स्मरण केसे वह क्षण 
भब-बस्धनसे छुटकारा पा जाता है।* भगवान नाम 
जाना रके अपराधोंसे युक्त मु्यका पाप भी हए 
हेता है। कियुगमे यइ, रत, तप और दान--कोई भी 
कर्म सब अङ्गे पूर्ण नहीं उतरता; केवल गङ्गाका सान 
और हनामका कॉर्तन--ये ही दो साथन वि 
आाघाओसे रहित हैं। कल्याणी! हत्याजनित हारं 
अपर पाप तथा दूसरे पातक भो भगवानके 
गोवन्द नामका उरण कसे नष्ट हो जाते है मनुष्य 
अपवित हो या पवित्र अथवा किसी भी दामे कवं न 
थत हो, जो पुण्डरीका (कमछ-नयन) भगवान्‌ 
विष्णुका समरण करता है, वह बाहर और भोतर--सब 
ओहसे पवित्र हो आता है। † केवल भगवे 
स्परणसे तथा भगवान्‌के चरणोंका चिन्तन केसे शुद्ध 
होती है। सोने, चाँदी, घिणोंये हुए आहे अथवा 
पुष्म-मालाके द्वार भगवान्‌के चर्णोंकी आकृति बनाकर 
उसे चक्र आदि चिह़ोंसे अक्वित कर ले, उसके बाद 
पूजन आरभ करे। पूजनके समय भगवशरणोंका इस 
प्रकार ध्यान करे--भगवान्‌ अपने दाहिने परके 
अगूठेकी जडम रणतजनोकि संसार-बन्धनका उच्छेद 
कोके लिये चक्का थिह धारण कले है। मध्यमा 
अगुलीके मध्यभागमें अच्युत अत्न सुर कमला 
सिह धारण कर रखा है; उसका उदेश है--ध्यात 
करनेवाले भक्ते चितरूप भ्रमको लुभाना | कमलके 
नोचे थे ध्वजका चिह्न धारण करत है,जो भानो सम 
अनधॉको पणर करके फहरानेवाली विजय-धवजा है। 
कनिष्ठिका अगुलको जमे यजा चह है, जो भरी 
पापणिको विदोर्ण केवला है। पैसके पार्ध-भगये 


चवी ओर अङुरका चिह है, जो भत्रे चिततरूपी 
हाथीका दमन केचाला है। श्रीहरि अपने अङ्गे 
र्ये भोग-समपिके अतीकभूत यवका चिह धारण 
'कस्ते हैं तथा मूल-भागमें गदाकी रेखा है, जो समस्त 
देहिक पापरूपी पर्वतको चूर्ण कर डालनेवाली है। 
इतना ही नहीं, ये अजन्मा भगवान सम्पूर्ण विद्याओंको 
काशित करनेके लिये भी प्च आदि विको धारण 
करते हैं। दाहिने पैरमें जो-जो चिह है, उन्हीं-उन्हीं 
'चिहोको करुणानिधन प्रभु अपने बय परमे भ धारण 
करते है; इसलिये गोविन्दके माहल्यका, जो आनन्दमय 
उसके कारण अत्नत मरम जान पढ़ता है, सदा रवण 
और कीर्तन करना चाहिये। ऐसा करनेवाले मनुष्यकी 
मुक हेये तनिक भी सेह नहीँ है। 

अब चै त्येक मासका वह कृत्य बतला रहा हैं, 
जो भगवान्‌ विष्णुको प्रसर करनेवाल्ा है। जेठके 
सहींकेमे पूर्णिमा तिथिको खान आदिसे पवित्र होकर 
अलपूर्वक हिका खानोत्सव मनाना चाहिये, इससे 
हिन, पक्ष, सास, ऋतु और रभे पाप नष्ट हो जाते 
है। कोटि-कोटि सहम जो पातक और उपपातक होते 
है, उन सबका नाशा हो जाता है। खानके समय कल्म 
जल लेकर भगवानूके मस्तकपर धरे-घीर गिराना 
चाहिये और पुरुषसूक्तके मलों तथा पावमानी 
ऋचाओका क्रम: पाठ करते रहना चाहिये। नारियल- 
युक्त जल, तालफलसे युक्त जल, रक्रमिन्रित जल, 
अन्‍्द्िक्नित जल तथा पुष्पयुक्त जल--इन पाँच 
उपचारे खान करकर अपने बैभव-विस्तारके अनुसार 
भगान्‌ आराधना के । तल्‌ 'पै घण्टायै नमः 
इस मन्त्रको पढ़कर घण्टा बजाबे और इस प्रकार 
आर्था करे-- अपनी ऊँची आवाजसे पतितोकी 
पातकराझिका निवारण केवाली घण्टे! घोर 
संसारसागरं पड़े हुए मुझ पापीकी रक्षा करे।' जो 
तिय विद्वान आहाण पवित्रधावसे इस प्रकार भगवान्‌की 





+ असुचिका युय सर्व्ेनु सर्वदा ायसससादेव संसु सक्‌ ॥ (८०७, ८) 
ग अपिः पविओं वा सर्वावस्थी गली या।य- सेत्‌ पुछा स मिः ॥ (८०॥ ३१९) 
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आराधना करता है, वह सब पापे मुक्त होकर विषु 
लोकसे जता है। 

आषाढ़ शुक्ला ट्वितोयाको भगवानको सवार 
निकालकर. रथयात्रा-सम्बन्धो उत्सव करना चाहिये । 
तथा आषाढ़ शुका एकादशीको भगवानके शायना 
उत्सव मनाना चाहिये फिर आवणके महीमे आवणीकी 
विधिका पालन करना उचित है। भाटपद कृष्णा 
अष्टमीको भगवान्‌ कृषके जत्या दिल है, उस दिल 
ब्रत रखना चाहिये। तत्वशात्‌ आख्िके महेम सोये 
हुए भगवानके करवट बदलनेका उत्सव मनाना उचित 
है। उसके बाद समयानुसार हरिके सयनसे उठनेका 
उतसव करे, अन्यथा बह मनुष्य विष्णुका ह करनेवाला 
माना जाता है। आश्विनके शुह्तपक्षमें भगवती 
सहाघायाका भी पूजन करना कर्तव्य है। उस समय 
िष्णुरूपा भगवतीकी सोने या चाँदौकी प्रतिमा बचा लेनी 
चाहिये। हिसा और यका परित्याग करना चाहिये: 
क्योकि विष्णुकी पूजा करनेवाला पुरुष धर्मता होता है 
[और हिसा, द्वेष आदि महान्‌ अधर्म हैं] । कार्तिक 
पुणपमास है; उसमें इच्छा पुण्य करे । भगवान्‌ 
दामोदरके लिये प्रतिदिन किसी ऊचे स्थानपर दीपदान 
करना उचित है। दीपक चार चौड़ा हो और 
उसमें सात यतियाँ जयी जायै। फिर पक्षके अने 
अमावास्‍्थाकों सुत्दर दीपावलीका उत्सव मनाया जाय। 
अगहनके श्प पी तिथिको सफेद वासि द्वार 
भगवान्‌, जगदीसकी और विरोपतः बहमाजोकी पूजा 
करे। पौष सासमें भगवानका पुष्पमिज्रित जलसे 
अभिषेक तथा तरल चन्दन वर्जित है। मकरसंक्रान्तिके 
हिन तथा माघके महीनेमे अधिवासित तष्टुलका 
भवाने लिये मेय लगावे और '>> विष्णे नमः 
इस मन्तरका उचारण करे। फिर आहाणोंको देवाधिदेव 
भगवानके सामने बिठाकर भक्तिपूर्वक भोजन कराये 
तथा उन भगवद्‌धक्त दिजोंकी भगवदलुडिसे पूजा करे। 
एक भगवदभक्त पुरुषके भोजन करा देनेपर करोड़ों 
मनुष्येकि भोजन करानेका फल होता है। यदि पूजें 
किसी अङ्गकी कमी रह गयी हो तो वह ब्राह्मण-भोजन 





केसे अवस्य पूर्ण हो जाती है। मायके शपे 
वस्त्त-पक्कमीको भगवान्‌ केशवको नहत्मकर आमके 
चल्लय तथा भाँति-भाँतिके सुगन्धित चूर्ण आदिके द्वार 
'विधिपूर्वक उनकी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 'जय कृष्ण' 
कहकर भगवान स्मरण करते हुए उन्हें एक मनोहर 
उपचंप्रदक्षिणभावसे। ले जाय और यहं दोलोत्सव 
मनावे। उ्त उपदनको न्वित दीपको द्वार 
प्रकाशित किया जाय । उसमे ऐसे-ऐसे वृक्ष हों, जो सभी 
ऋतुओमें फूले भरे रहें ।फल- फूलले सुशोभित नाना 
कारके वृक्ष, पुष्पनिर्मित चैदोले, जलसे भरे हुए घट, 
आपके छोटी-बढ़ी झलाएँ तथा छत और चैथर आदि 
लु उस वनको शोधा बढ़ा रही हों। कलियुगये 
शविशेषरूपसे दोलोल्सवका विधान है। फाल्गुनकी 
अतु्दशीको आठवें पहए्में अथवा पूर्णमासी या 
'अतिफदाकी स्थम भगवानकी भक्तिपूर्वक जिधिवत्‌ पूजा 
करे । उस समय श्वेत, ल, गौर तथा पीछे--इन चार 
असारे चूणॉंका उपयोग करे, उनमे कर्पर आदि 
सुगन्धित पदार्थ मिले होने चाहिये । हलदीका रा मिला 
देसे उन चूणेकि रंग तथा रूप और भी मनोहर हो जाते 
है। इनके सिवा, अन्य प्रकारके रग-रूपवाले चूणॉद्वार 
भ पमो प्रस करे । एकादशीसे लेकर पञ्मीतक 
इस उत्सवको पूण करे अथवा पाँच या तीन दिनतक 
दोलोत्सव करना उचित है। यदि मनुष्य एक बार भी 
लेम झूलते हुए दक्षिणाभिमुख श्रीकृष्णका दर्शन कर 
हें तो ये पाशि मुक्त हो जाते है; इसमें तनिक भी 
सदेह नहीं है। 

महाभागे ! जो मनुष्य वैज्ञख-मासमें जलसे भरे 
हुए सोने, चाँदी, तावि अथवा मिट्टीके पात़में 
ओशाल्रमको या भगवान्‌की प्रतिपाको पधराकर 
जमे ही उसका पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना 
नहीं हो सकती। 'दमन' (दौना) नामक पुष्पका 
आरोपण करके उसे विष्णुको अर्पित करना चाहिये। 
जैसू, आवण अथवा भाइपद मासमे 'दमतार्षण' 
करना उचित है। पूर्वी हवा चलनेपर ही दमनार्पण आदि 
कर्य होते हैं; उस समय बिधिपूर्दक भगवानका पूजन 
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करना चाहिये; आथा सब कुछ निष्फल हो जाता है। नास्विलका फल अर्पण करे आथवा उसे फोड़कर उसकी 
ैज्ञास्तकी तृतीयाको विशेषतः जलमें आथवा मण्डल, गरी निकाल कर दे बरका फल निवेदन रे । कटहलका 
मण्डप या बहुत बड़े बनमें यह कार्य सम्पन्न करना कोया निकालकर भोग लगावे तथा दहीयुक्त अन्नको घीसे 
चाहिये। वैज्ञाल-मासतें प्रतिदिन भगवानके अङ्गको तर करके भगवान्के आगे रखे। कहाँतक कहा जाय ? 
सुगस्ित चन्दन आदि लगाकर परिप करे प्रयलपूर्वक जो-जो वस्तु अनेको जिशेष पिय हो, वह सब भगवान्‌को 
ऐसा कार्य करे, जो भगवान कृता सीसके लिये पुष्टि- अर्पण करे व्च और चख आदि भगवानूको अर्ण 
कारक जान पड़े। चनदन, अगर, होवेर, कालगर, करे । पुनः उसे स्वयं उपयोगमें न रपये ।विष्णुके उेशयसे 
जह ज य और खुश--ये विणके दी हुई वस्तु विशेषतः उनके भोको ही देनी चाहिये। 
' आवेवाले आठ गन माने गये है । उन सुगन्धित मेरि! इस प्रकार ससे ही मैने तुप्हर सामने ये कुछ 
पदार्थोका भगवान्‌ विष्णुके अङगोपर लेप करे | तुलसीके बाते बतायी हैं। जिन झाखोमें औकृष्णके रूप और 
काहको चन्दनकी भाति घिसकर उसमें करूर और अगर गुणों वर्णन है, उन्हें समझनेकी शक्ति हो जाय तो और 
भिला दे अथवा केसर ही मिले तो वह भगवानूके लिये कोई इख पढ्नेको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। 
'हरिचन्दन' हो जाता है । जो मनुष्य यात्राके समय भक्ति- भगकानके ग्रेम, भाव, रस, भक्ति, विलास, नाम तथा 
वक शीक दर्शन करते हैं, उनकी पुति वहीं. हाणे यदि मन लग गया तो कामिनियोंसे कया लेना है ? 
होती जो लोग सुयम जलसे भगवानको नहाते अतः ग्ज-बालकोंके स्वामी कृष्णको, उनके क्रीडा- 
है; उनके लिये भी यही फल है। अथवा वैज्ञाल-मासमें निकेतन वनको, ब्रजभूभिकों तथा यमुना-जलको मन 
भगवान्‌कों फूलोफे भीतर रखना चाहिये। दृन्दावनयें लगाकर भो। यादि इस झरे बिभुवनके सवामी 
जाकर तरह-तरहके फल जुटावे और भगवानको भोग भगवान्‌ गोकदके चरणरकन्ोकी धूलि लिपटी हो तो 
लगाकर किसी सुपोग्य भणवर्धक्कों सब खिला दे। इसमे अगर और चनदन आदि लगाना व्यर्थ है। 
— हिनन-- 


मन्त्रचिन्तामणिका उपदेश तथा उसके ध्यान आदिका वर्णन 
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सूतजी कहते हैं--सहर्षियों ! एक समयकी बात 
है, देखधिेव जगदगुरु भगवान्‌ सदाशिव यपुनाजीके 
उपर बैठे हुए थे। उस समय नारदजीने उनके चरणो 
णाम करके कहा--देवदेव महादेव ! आप सर्ज, 
जगदी, भगवद्मक तत्व जाननेवाले तथा श्रीकृष्ण- 
मन्त्रा ज्ञान रखनेवालोमें सर्वश्रेष्ठ है। देर ! यदि मै 
सुका अधिकारी होऊँ तो कृपा करके मुझे वह मनर 
९ बताइये, जो एक आरके उच्चारण माते मनुष्यको उत्तम 
| कर रदान करता है। 

क्िकजी बोले--महाभाग ! तुमने यह बहुत 
उत्तम र्न किया है। क्यों न हो, तुम सम्पूर्ण जगते 
हितैषी जो उहेरे। सै कहें मव-चित्तामणिका उपदेश दे 
रहा हूँ। यपि वह बहुत ही गोपनीय है तो भी म तुमसे 
उसका वर्णन करूँगा। कृष्णके दो मन अत्यन्त उत्तम 
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है, उन दोनोको तुतात हूँ मनर तामि, 
इय और पक्पदी--ये इन दोनो न पर्यायवाची नाम 
है। इनमे पहले मनका प्रथम पद है--'गोपीजन', 
दितीय पद है--'वल्कूभ', तृतीय पद है--*अस्णार्‌' 
चतुर्थ पद हरणम्‌! तथा पक्षम पद है "छे ।' 
इस प्रकार यह ('गोपीजनवल्लभलरणान्‌ झर्णे 
अशे’) त्च पाँच पोका है। इसका नाम मत्र 
सिन्तमणि है। इस महामन सोलह अक्षर है। दूसरे 
मनवा स्वरूप इस प्रकार है-_नमो गोधीजन' इतना 
कहकर पुनः 'वलभाध्याण! का उचारण काला 
चाहिये तात्पर्य यह कि 'नमों गोपीजनवरभाभयाम्‌! 
के रूपे यह दो पदोका मन्त्र है, जो दस आकषक 
बताया गया है। जो मुच्य श्रद्धा या अश्रा एक बार 
भी इस पह्ञपदीका जप कर रेता है, उसे निय ही 
कृष्णक प्यारे भोका सानिध्य प्रात होता है--इसमे 
ततिक भी सनदे नहीं है। इस मनको सिद्ध करनेके लिये 
ज तो पुरक्षरणकी अपेक्षा पढ़ती है और न न्यास- 
धानका क्रम ही अपेक्षित है। देवा-कालका भी कोई 
नियम नहीं है। अरि और मित्र आदिके शोधनकी भी 
आवश्यकता नहीं है। मुवी ! आहाणसे लेकर 
चाण्डालतक सभी मनुष्य इस मने अधिकारी हैं। 
किया, सुह आदि, जड़, मूक, अन्य, पङ्गु, हू, कित, 
पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, यवन, कडू एवे लसा आदि 
पापयोिके द्धी, आहर, पापी, चुगुलसहोर. गोघाती, 
अहह, महापातक, उपपातकी, जान-ैणयहन, 
श्रवण आदि साधनोंसे रहित तथा अन्य जितने भी निकृष्ट 
ख्रेणीके लोग है, उन सबका इस में अधिकार है। 
मुने! यदि स्वर भगवान्‌ औकृष्णमें उनकी भक्ति 
है तो दे सब-के-सब अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं; 
इससे भगवानले भक्ति न रखनेवाले कुता, मानी, 
अद्धाहीन और नाशिकको इस मन्त्रका उपदा नहीं देता 
चाहिये जो सुनना न चाहता हो, अथवा जिसके हदसे 
गुरुके प्ति सेवाका भाव न हो उसे भी यह मत नही 
बताना चाहिये । जो श्रीकृष्णका अननय भक्त हो, जिसमें 
दम्भ और ोभका अभाव हो तथा जो काम और क्रोघसे 








, सर्वया मुक्त हो, उसे यमपूर्वक इस मन्त्रा उपदेश देना 


चाहिये । इस नरका ऋषि मै ही हूँ। यल्लबी-वल्लभ 
कृष्ण इसके देवता हैं तथा प्रिया-सहित भगवान्‌ 
जोकि दाल्वभावकी प्रा्तिके लिये इसका विनियोग 
किया जाता है। यह मन एक वासके ही उचारणसे 
कृतकृत्यता रान करनेवाला है। 

दविजब्रेष् अब मैं इस मनर ध्यान बतलाता हँ। 
कृददावनके भीतर कल्पवृक्षके मूलभागमें रलरमय 
हासन ऊपर भगवान्‌ कृण अपनी प्रिया 
धिकाजीके साथ विराजमान हैं। श्रीशधिकाजी उनके 
ामभागमे बैठी हुई है। भगवान श्रीविश्रह मेपके 
समान उम है। उसके ऊपर पीताम्बर शोभा पा रहा है। 
उनके दो भुजाएँ हैं। गेम बनमाला पड़ी हुई है। 
अस्तकपर प्ोष्षेखका मुकुट सोभा दे रहा है। 
सुख-मण्छल करोड़ों चन्रमाओकी भाँति क्तम्‌ है। 
थे अपने चला न्को इधर-उधर घुमा रहे हैं। उनके 
कामो कनेर-पुष्फके आभूषण सुझोभित हैं। सराटपे 
दोनो ओर चन्दन तथा बीचमे कुछुण-किदुसे तिलक 
गाया गया है, जो मष्डल्मकार जान पढ़ता है। दोनों 
कुष्छलोकी प्रभासे वे प्त कलीन स्वके समन तेजसी 
दिखायी रहे हैं। उनके कपोल दर्षणकी भांति खबछ हैं, 
जो पसनन छोटी-छोटी बदके कारण बड़े शोभायमान 
अतीत होते हैं। उनके नेत्र प्याक ुखपर लो हुए हैं। 
हेते लीला अपनी घौहें ऊँची कर ली हैं। ऊच 
जासिकाके आध्रधागमें मोतीकी बुलाक चमक रही है। 
पके हुए कुँदरूके समान स्मारक ओठ दातोका प्रकाश 
चड़नेसे अधिक सुदर दिखायी देते हैं। केयूर, अङ्गद, 
अच्छे-अच्छे र तथा मदरियसे भुजाओं और हाथोंकी 
शोभा बहुत बढ़ गयी है। ये थये हाथमे मुरली तथा 
दाहितेये कमल लि हुए है।करथनीकी प्रधासे दारीरका 
अध्यधाण जगा रहा है। नूपुरोंसे चरण सुशोभित हो 
से [औड़ा-रसके आवेशे च्ल प्रतीत होते 
है। उत्तके नेत्र भी चपल हो रहे हैं। थे अपनी याको 
रवार हसते हुए स्वय भी उनके साथ हस रहे हैं। इस 
र ओसचाके साथ कृषका चित्तन करना चाहिये। 








बन 





तदनन्तर श्रोसघाकी सख्वियोकय ध्यान करे। उनको 
अवस्था और गुण यधाजाके हो समान हैं। वे चेवर 
और, पैखी आदि लेकर अपनो स्वामिनीकी सेवामें लगी 
हुईं है। 

जाएदजी ! ओकृष्णप्रिया सधा अपनी चैतन्य आदि 
अन्तर विभृतियोंसे इस प्रपकका गोपन--संरक्षण 
कराती हैं; इसलिये उन्‍हें 'गोपों' कहते हैं। वे ्रकृष्णको 
आयध तन्मय होनेके कारण “राधिका' कहत्पत है। 
औकृषणपयी होनेसे ही वे परदेवता हैं पूर्णतः लक्ष्मी 
सरूपा हैं। श्रोकणके आहादका मूर्तिमान्‌ समरूप 
होनेके कारण मनीपीजन ने 'हादिनी सक्ति' कहते है। 
रधा साक्षात्‌ महालक्ष्मी है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ नारायण हैं। मुनि! इमे घोड़ा-सा भौ भेद 
नहीं है। णाध दुर्गा हैं तो कण रने सावित्री हैं 
तो ये साक्षात ब्रह्मा हैं। अधिक कया कहा जाय, उन 
दोनोके बिना किसी भी वस्तुकी सता नहीँ है। 
जड-चेतनमय सारा संसार शरोशधा-कृष्णका ही स्वरूप 
है। इस प्रकार सबको उन्हीं दोनो विभूति समो मै 
जाम ले-लेका गिनाने लग तो सौ करोड़ व्ोये भी उस 
विभूतिक र्न नहीं कर सकता ।* तनो लोक पृथ्वी 
सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है। उसमें भी जम्बूद्टोप सब 
पस श्रेष्ठ है जम्प भी भारतवर्ष और भरतवर्षे 


= अतय हके यदीच्छति रं पद्‌ + 


£ संक्षि राण 


को मधुर श्रेष्ठ है। मदुयामें भ दावन, वृनदावनमें 
भो गोपियोंक्न समुदाय, उस समुदायमें भी श्रोगधाकी 
सिया वर्ग तथा उसमे भी स्य धिक सर्वश्रष 
है। कृषके अत्यधिक निकट होनेके कारण 
ओराधाका महत्व सबकी अपेक्षा अधिक है। पृथ्वी 
(आदिको उतर ब्ेषठाका इसके सिवा दूसरा कोई 
कारण नहीं है। वहो ये धिका ह, जो 'गोपी' कही 
गयी है; इनकी सखियं हो 'गोपीजन' कहलाती है। इन 
सियोके समुदायके दो ही प्रियतम है, दो ही उनके 
ऋणोंके स्वामी है--अ्रीशधा और ओकृष्ण । उन दनोके 
चरण हो इस जगते शरण देनेवाले हैं। मैं अतप 
ख जी ह, अतः उका आश्रय लेता हूँ--उन्होंकी 
णमे पढ़ा हूँ। झरणमें जानेवाला मैं जो कुछ भी ह 
तथा मेरी कहत्मनेवाली जो कोई भी वस है, यह सब 
ओणधा और शकष्णको ही समर्पित है--सथ कुछ 
उन्हे लिये है, उनकी भोग्य यसु है। मै और मेण 
कुछ भी नहीं है। विप्रवर । इस प्रकार मैंने थोड़ेमें 
“गोधीजनवलरघचरणान्‌ रण प्रपहं' इस मके 
अर्थका वर्णन किया है। युगलार्थ, न्यास, रपति, 
ागति तथा आह्यसमर्पण--ये पाँच पर्याय तले 
वे है। साधकको रात-दिन आलस्य छोड़कर यहाँ 
जाये हुए विया चिन्तन करना चाहिये । 





(८६७४-५७ 


पाताललण्ड ] . दीक्षाकी विधि तथा ओकृष्णके झा सको चुगल-घनत्रकी प्राप्ति + 














दीक्षाकी विधि तथा श्रीकृष्णके द्वारा रुद्रको युगलू-मन्त्रकी प्राप्ति 


हिली कहते हैं--नारद ! अब मै दीकाकी सेवाके छे इच्छुक, गुका नितान्त भक्त तथा ममु 
यथार्थ विधिक वर्णन करता हँ, ध्यान देकर सुनो। इस होना चाहिये। जिसमें ऐसी योग्यता हो, वही शिष्य 
विधिका अनुष्ठान न करके केवल श्रवण मात्रसे भी कहल््रता है। प्रेमपूर्ण हृदयसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मनुष्य भव-बन्धससे मुक्त हो जाते हैं । विद्वान पुरुष इस सराब्कात्‌ सेवाका जो अवसर मिलता है, उसीको वेद- 
बातको समझ छे कि साधारण कीटसे लेकर ब्रह्जीतक चेदाङगका ज्ञान रखनेवाले विद्ानोने मोक्ष कहा है।* 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ नश्वर है; इसमें आध्यात्पिक, शिष्यको चाहिये कि वह गुरुके चरणोंकी शरणमे 
आधिदैविक तथा आधिभौतिक--इन तीन प्रकारके जाकर उनसे आपना कृत्तन्त निवेदन करे तथा गुरुको 
/लॉका ही अनुभव होता है। यहकि जितने सुख है, वे उचित है कि ये अत्यन्त प्रसन्न होकर यारणयार समझाते 
सभी अनित्य हैं; अतः उन्हें भी दुःखोंकी ही ज्रेणीमें रखे। हुए झिष्यके सन्देहोका निराकरण करें, तत्पक्षात्‌ उसे 
फिर बिरक्त होकर उनसे अलग हो जाय और संसार- मन््रका उपदेक्ष दें। चन्दन या मिट्टी लेकर शिष्यकी 
बन्धनसे छूटनेके लिये उपायोंका विचार करे; साथ ही बायीं और दाहिनी भुजाओकि मूल-भागमे क्रमशः शङ्क 
सवो सुखकी पराके साधनको थी सोचे तथा पूर्ण और चक्रक थिह आङ करें। फिर ललाट आदिमे 
शान्त बना रहे। नाना प्रकारके कमका ठीक-ठीक विधिपूर्वक ऊर्ष्यपुण्ड लगायें। तदनन्तर पहले बताये 
सम्पादन बहुत कठिन है, ऐसा समझकर पएम बुद्धिमान हुए दोनों सओका विश्यके दाहिने कानमे उपदेश कर 
पुरुषको चाहिये कि यह अत्यन्त चिच्तित होकर तथा क्रमः उन मन््ोका आर्थ भी उसे अच्छी तरह 
पुल्देवकी सरणे जाय। जो शत हों, जिनमें समझा दें। फिर यलपूर्वक उसका कोई नतन नाम रे, 
मात्सर्षका नितान्त आभाव हो, जो श्रीकृष्णे आनत्य जिसके अन्मे 'दास' शब्द जुड़ा हो। इसके बाद विद्वा 
भक्त हो, जिनके मनरें ्रीकृष्ण-प्रापिके सिवा दूसरी कोई विय ग्रेमपूर्वक वैष्णवॉको भोजन कराये तथा अत्यन्त 
कामना न हो, जो भगवल्कृपाके सिवा दूसरे किसी भक्तिके साथ बस्तर और आभूषण आदिके द्वारा श्रीगुर्का 
साधनका भरोसा न करते ह, निनय क्रोध और लोभ पूजन करे ॥ इतना ही कहीं, अपने शरीरकों भी गुस्की 
लेशमात्र भी न हों, जो औकृष्णससके तत्वज्ञ और साये समर्पित कर दे। 


श्रीकृष्णमचयकी जानकारी रशनेवास्ममे श्र हो, न 
श्रोकृषणमखका ही आश्रय ल्य हो, जो सदा मके 
प्रति श्रद्धापक्ति रखते हों, सर्वदा पवित्र रहते हों, 
तदिन सडका उपदेश देते और लोगो सदाचारमे 
प्रवृत करते हों, ऐसे कृपालु एवै विरक्त महाता ही गुरु 
कहलाते हैं। शिष्य भी ऐसा होना चाहिये, जिसमें प्रायः 
उपयुक्त गुण मौजूद हों। इसके सिवा उसे गुरुचरणोंकी 


नारद ! अब यै तु झरणागत पुरुषोके धर्म बताना 
चाहता हूँ, जिनका आश्रय लेकर कलियुगके मनुष्य 
'भणवानके धाममें पहैच जायैंगे। ऊपर बताये अनुसार 
गु मनका उपदेश पाकर गुर-धक्त सिष्य प्रतिदिन 
मुकी सकाम समर हो अपने ऊपर उनकी पूर्ण कृपा 
सपझे। तदनन्तर ससो, उनमें भी विशेषतः 
शरणागते धर्म सासे और वैष्णवॉको अपना इ्टदेल 





तो विम कृषो भन्न; | अमनथनः ह्‌ धरोर ॥ 


णस 
सदर्ासको लये सदाचामियोजकः । सनाय 


'एक्मादिगुण: 


जम्न त म भः सदा सुनः ॥ 


कुले जिगी शुसक्यते॥ 


आफ... शुल्क: मुत निसालभरूक ममु य उचयते॥ 


सलकातयतं त येणा भगवतो भेत्‌।स नोः परोल अकटवेदइलेिधि:॥ (८२। ६-१०) 
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समझकर सदा उ तुष रखे । सरणागत सियो कभी 
इहलोक और परलोकी पिता नहीं करनी चाहिये: 
क्योकि इहलोके जितने भी सुख भोग है, के ूर्कजने 
किय हुए कमेकि अनुसार प्राप्त होते हैं। [अतः जितना 
र्थे होगा, उतना अपने-आप मिल जायगा) और 
जो परलोकका सुख है, उसे तो भगवान्‌ रीकृष्ण स्वयं हो 
पूर्ण करेंगे आतः मनुष्यको इहल्येक और परलोकके 
सुखेके लिये किये जानेवाले यका सर्वथा तयाग कर 
दना चाहिये। सब प्रकारके उपायका परित्याग करके 
अपनेको श्रीकृष्णका सेवक समझकर निरता उन्हीकी 
आराधनामें सलपर रहना चाहिये। जैसे पतिव्रता खो 
'िरकालसे परदे गये हुए अपने पतिके लिये सदा दीन 
बनी रहती है, प्रियतममें अनुराग रखती हुई केवल उससे 
िलनेकी आकाङका रखती है, निल्तर उसीके गुणोंका 
चिन्तन, गायन और श्रवण करती है, उसी प्रकार 
झएणागत भक्तकों भी सदा श्रकृष्णके गुण तथा खीला 
आदिका स्मरण, कीर्तन और अवण करते रहना चाहिये। 
पणतु यह सत्र किसी दूसरे फलका साथन बनाकर 
कदापि नहीं करना चाहिये। जैसे पिता कामिनी 
चिएकालके बद परदेशासे लौटे हुए पतिको एकते 
पाकर उसे छातीसे लगाती तथा नेत्रे उस रूप- 
सुधाका पान करती है, साथ ही नह अधिक प्रसत्ताके 
साथ उसकी सवाम लग जाती है, उसी प्रकार आ्ची- 
विग्रह (स्वयं प्रकट हुई यूर्ति) के रूपयें अवतीर्ण हुए. 
'भगबानके साथ रहकर भतो निरत्तर उनकी परिचये 
के रहना चाहिय । वह सदा अनन्य भावसे भगवान 
जरणमें रहे। भगवान्‌की आराधनाके सिवा दूसरे किसी 
साधनका न तो आश्रय से और न दूसरे साधनकी इच्छा 
करे। भगवानके सिवा अन्य किसी बस्स प्रयोजन न 
रखे। कभी किसीकी मन्दा न के । न तो दूसरा जूठा 
खाय और न दूसरेका प्रसाद ही महण करे । भगवान्‌ और 
चैष्णवोंकी मिना कभी न सुने। यदि कहीं निदा होती हो 


तो कान बैद करके वहाँसे अन्यत्र चला जाय। 

हिप्वर नए ! मेय तो ऐसा विचार है कि सरणागत 
भक्तो सृ्यपर्चतत चातकी नतका आश्रय लेकर युगल 
अनके अर्थका विचार करते हुए रहना चाहिये। जैसे 
चातक सरोवर, समुद्र और नदी आदिको खडकर केवल 
सबसे पानीको याचना करता है अथवा घया ही मर 
जाता है, उसी परकार ्रयतपर्वक भगवत्मापिके साधनोपर 
चार करना चाहिये। अपने इ्टदेय राधा और 
ऑकृष्णसे इस आातकी याचना करनी चाहिये कि वे उसे 
आश्रय प्रदान करें। सदा आपने इष्टके, उनके भत्तोकि 
और विशेषत के अनुकूल रहना चाहिये । प्रतिकूलता- 
का सर्वया परित्याग कर देना चाहिये । मैं एक बार शरणमे 
जाकर अनुभवपूर्वक कहता हूँ--श्रीराधा और श्रीकृष्ण 
दोनोके गुण परम कल्याणमय हैं; मेरी आतपर विचार 
करके झत्णागत पुरुष उनपर विश्वास करे कि ये दोनों 
इष्टे विक्षय ह मेरा उद्धार करँगे। फिर विनीत भावसे 
आर्था करते हुए कहे-- “नाथ ! आप ही दोनों पुत्र, मित्र 
और गृह आदिकी ममतासे पूर्ण इस संसारसागरसे मेरी 
रक्षा करनेवाले है। आप ही करणागतोंका भय दूर करते 
है। सै जैसा भी हैँ, इस लोक और परलोकमें मेर जो कुछ 
क है, वह सब आज मैंने आप दोनोके चरणे समरित 
कर दिया। मै अपराधोंका घर है। यने सब साधन छोड़ 
सले है; अब मे कोई सहारा देनेवाला नहीं है, इसलिये 
नाध ! आब आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं। राधिकाकात्त ! 
मै मन, वाणी और कर्मसे आपका है कृष्णप्रिया रे | 
मे आपका ही हूँ, आप ही दोनों मेरी गति है। मैं आपकी 
णमे पड़ा हूँ। आप दोनों ककणाके भेडार--दयाके 
सागर है; मुझपर कृषा करें । मैं दुष्ट ह, अपराधी हू; तो भी 
कृपा करके मुझे अपना दास्भाच प्रदान करें ।' मुनिरेष्ठ । 
जो भक्त ध ही दास्यभावकी प्राप्ति चाहता हो, उसे 
'भगवानके चरण-कमलोका चित्तन करते हुए प्रतिदिन 
उपयक र्था करनी चाहिये।* 








सामाय पुनह्‌) मे मुके 
योह पासि यचि लोके पसा थक. भवर चल 
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वर्णन किया है। अय उनके अत्त उल्कष्ट आन्तरिक 
धर्मका परिचय दिया जाता है। अन्तङ्ग भक्तको | 
पर्क कृष्णप्रिया औयधाके सम्होभावका आश्रय 5 
कर निल्तर उन दोनोंको सेवा करनी चाहिये तथा 
आलसपको अपने पास फटके नहीं देना चाहिये । मनर 
और उसके अङ्गका पहले वर्णन किया जा चुका है। 
उसके अधिकारी, अधिकारियोंके धर्म तथा उन्हें । 
मिलनेवाले फालका भी प्रतिपादन किया गया है। 
जारद ! तुम भी इस साथनाका अनुष्ठान करो; तु 
रधा और कृषके दसय भावकी पाहि अवश्य 
होगी--इसमे कोई सदेह नहीं है। जो एक बार भी 
रणम जा 'मै आपका ह ऐसा कहकर याचना करता 
है, उसे भगवान्‌ अथ ही अपना दासत्व प्रदान करते 
है। मेरे मनमें इसके लिये अन्यथा विचार करनेको 
गुहा नहीं है /* मनियर ! यह मैंने तुमसे शरणागत 
भक्ते आन्तरिक धर्मका वर्णन किया है । यह गुढासे भौ (£ ग 
दृक आत्या गुहातम विषय है, इसलिये इसे जो रूप परप आनन्दायक, सम्पूर्ण आन्दोका आश्रय, 
अयलपूर्कक गु रखना चाहिये-- सर्व प्रकाशित नहीँ नित्य, मनोह मूर्तियार, सबसे ब्रह रगुण, निष्क्रिय और 
करना चाहिये। आत्त है. जिसे विद्वान पुरुष महा कहते हैं, उसको मैं 

इस पङ मै तु अस्यत अद्भुत रहस्वकी बात. अपने केसे देखना चाहता हूँ! यह सुनकर भगवान्‌ 
जतलाता हूँ, जिसे मैने साक्षात्‌ भगवान्‌ शकृषणके कमलापतिने मुझ शरणागत भक्तसे कहा--'महादेव ! 
मुखस सुना था। पूर्वॉालकी बात है, सै कैलास फर्वतके तुरे मनम मेरे जिस रूपको देखनेकी इच्छा है, उसका 
शिषपर एक सघन वने रहता था और यहाँ भगवान्‌ आभी दर्शन करोगे। यमुनाके पश्चिष तटपर मेरा 
श्रेनारयणका ध्यान करते हुए उके श्रेष्ठ मनका जप॑लौल्म-धघाम वृन्दावन है वह चले जाओ ।' यों कहकर वे 
करता था। इससे संतुष्ट होकर भगवान्‌ मरे सामने जगदी अपनी प्रियाके साथ अन्तर्धान हो गये। तब मैं 
प्रकट हुए और बोले--'वर माँगो।' उनके यों कहनेपर भी यमुने सुदर तटपर चला आया । वहाँ मुझे सम्पूर्ण 
मैने आँखें खोलकर देखा, भगवान्‌ अपनी प्रिया देवेश्रोके भी ईश्वर शरीकृष्णका दर्शन हुआ, जो 
अ्रौलक्ष्मीजीके साथ गकड़पर विराजमान ये । वैन बारमवार.कियोसवस्थासे युक्त, कमनीय गोपतेष धारण किये, 















आहमसस्वपताघासामालयस्पक्तसाथन:  । अङ्ग हक नन्द भावव मे गिः ॥ 
तारि राधिकानाथ कर्मणा मन मिए। कसे ल्म युके गतम ॥ 
सरण ला परेऽ करमानिकयकर। रसं कुतं रय मि दुहेच ॥ 
देयं अपला नित्ये स्यं प्य्‌ अईदेय ` तदवच्छा ` मुनिस ॥ (८२।४३ --४७) 


सूपाय तवास्य । मजा हवा मेऽ विचारणा॥ (८२१५२) 





अपनी प्रियाके कंघेपर आया हाथ रखकर खड़े ये। 
उनकी यह झाँकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों 
ओस्से गोपियोंका समुदाय था और बीचमे भगवान्‌ खड़े 





होकर श्रोरधिकाजीको हैसाते हुए स ही हैस रहे थे। 
उनका श्रीविग्रह सजल मेघके समान झयामवर्ण तथा 
कल्याणमय गुणोंका धाम था। श्रीकृष्ण मुझे देखकर 
हैसे। उनकी वाणीम अमूत भर था। वे मुझसे बोले-- 
रद | तुकाशा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन 
दिया। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूपक तुम देख 
रहे हो, यह निर्धल ओका पुजर है । इसके रूपे सत्‌, चित्‌ 
और आनन्द ह मूर्तिपान हुए हैं। उपनिष्दोंके समूह मरे 
इसी स्वरूपको निराका, निगुण, व्यापक, निष्क्रिय और 
परसपर बतलाते है। ेरे दिव्य गुणोंका अ नहीं है तथा 
उन गुणोंको कोई सिद्ध नहीं कर सकता; इसीलिये दान्त 
साख मुझ ईश्वर्को निर्गुण बतत है । मेर ! मेरा यह 
रूप चर्षचक्षुओंसे नहीं देखा जा सकता; अतः सम्पूर्ण केद 
मुझे अरूप--निशकार कहते है। गै आपने चैतन्य 


~ आर्चयस्व इ्ीकेशा यदीच्छसि परं पदम्‌ + 











असे सर्वत्र व्यापक हूँ। इससे विद्वान लोग मुझे 
“रह के नामे घुकारतेहैं। मैं इस पञ्चका कर्ता नहीं हूँ 
इसलिये आ मे निष्क्रिय बताते हैं। शिव ! मेरे अंशा 
ही मायामय गुणे द्वा सृष्टि आदि कार्य कराते है। यै 
रव कुछ भी नहीं करता । महादेव ! मैं तो इन गोषयोके 
अममे बिल होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और 
ज मुझे अपने-आफ्का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिय 
धिका है; इने परा देवता समझो । मैं इनके भमके 
दसीभूत होकर सदा इक साथ विचरण करता हूँ। 
'इलके पीछे और अगल-बगलमें जो खो सशि है, ये 
सब-की-सब नित्य है जैसे मेरा विप्र नित्य है, वैसे ही 
इनका भी है। मेरे सखा, पिता, गोप, गौएँ तथा 
कृल्दावन--ये सबा नित्य है। इन सबका स्वरूप 
चिदानन्‍दरसमय हो है। मरे इस पुनका नाप 
आनन्दकन्द समझे । इसमे प्रवेश के मारे मनुष्यको 
पः संसारम जन नहीं लेता पढ़ता । मै नदान छोड़कर 
कही नही जाता। अपनी इस प्रियाके साथ सदा यही 
मिला करता ह। रुर तहे मनम जिस-जिस बातको 
जातनेकी इच्छा थी, चह सब मैंने बता दिया । बोलो, इस 
समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो ?' 

मुम नारद ! तब मैंने भगवानूसे कहा-- 
(भो ! आपके इस स्वरूपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 
इसका उपाय मुझे बताइये।' भगवानले कहा दर! 
तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है; किन्तु यह विषय अत्य 
रहस्थका है, इसलिये इसे यलपर्वक गुप्त रखना चाहिये । 
देवर ! जो दूसरे उपायोका भरोसा छोड़कर एक बार हम 
दोनोकी झरणमें आ जाता है और गोपीभावसे मेरी 
उपासा करता है, यही मुझे पा सकता है। जो एक बार 
हम दोनोकी शरणमे आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस 
यकी ही अनत्यभावसे उपासना करता है, वह मुझे 
अवश्य प्राप्त होता है । जो एक बार भी झरणमें आकर 'म 
आपका ह ऐसा कह देता है, वह साधनके बिना भी मुझे 
जाप कर ठेला है--इसमे संशय नहीं है।* इसलिये 





सनदेत प्रे यस्तवासमीति वेटि साधनेन विना मामेति न संझः ॥ (८२।८५) 
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सर्वथा प्रय करके मेरी प्रियाकी झरण अहण करनी 
चाहिये। रुद् मे प्रियका आश्रय लेकर तुम भी मुझे 
अपने वसे कर सकते हो । यह बड़े रहय जात है, 
जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हें यत्रपूर्वक इसे छिपाये 
रखना चाहिये। अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्रराधाकी 
रण लो और मेरे युगल-मन्‍्यक्त जप कराते हुए सदा 
मेरे इस धाममें निवास करो।' 

यह कहकर दयानिधान श्रीकृष्ण मेरे दाहिने कामें 
पूथोक्त युगल-मतजका उपदेश देकर मे देखते-देखते वहीं 
अपने गणोसहित अन्तर्धा हो गये । तबे मै भी निस्‍्तर 
यहीं रहता हूँ। नरद । इस प्रकार मैने तुष पूछे हुए 
'विषयका साज़ोपाक़ वर्णन कर दिया। 

सृतजी कहते हैं--शौजकजी ! पूर्वकालमें 
भगवान्‌ शाहूरने साक्षात्‌ औकृष्णके मुखसे इस रहस्वका 
ज्ञान प्रा किया । उन्होंने नएदजीसे कहा और नारदे 
मुझे इसका उपदेश दिया था। [वही आज मैने यहाँ 
आपको सुनाया है।] आपको भी उचित है कि इस परम 


ऋषियोंने कहा--महाभाग ! हमलोगोने आपके 







कृषका पाहाल्य भतो सति प्रान करवला है, 
उससे किसको त्ति हो सकती है। अतः हम पुः 
औकृष्णका चरित्र सुनना चाहते है। 

सूतजी बोले--द्विजवरो ! आपने बहुत उम 
अश किया, यह जगतको तासच है। आपलोग स्वय 
तो कृतार्थ हो है; क्योकि कृषके भोका मनोरथ 
सदा पूर्ण रहता है। श्रोकष्णका पावन चरित्र साधू 
पोको अत्यन्त हर्ष प्रदान करेला है। अब ै इस 
विषयमें एक अत्त असुत उपाख्यान सुनाता हूँ। एक 
समयकी बात है, भगवान्‌के भिय भक्त देवर्षि ऋरदजी 
सब लोको भूपते हुए मुम गवे और यहाँ रा 
अ्बरषसे मिले, जिनका चित्त श्रीकु्णकी आराधनामें 


अद्भुत रहस्यको सदा गोपनीय रखें--इसे हर एकके 
सामने प्रकट न करें। 

ज्ौनकने कहा--गुल्देव ! आपकी कृपासे आज 
सै कृतकृत्य हो गया; क्योकि आपने मेरे सामने यह 
यो भी रह प्रकाशित किया है। 

खुतजी कहते है-ब्रहमन्‌। आप भी आहर्निदा 
चुगल पन्रक जप करते हुए इन धर्योका पालन कीजिये। 
चो हो दिनोमें आपको घगवान्‌के दास्यभावकी राति हो 
जायगी । मै थी यमुनाके तटपर भगवान्‌ गोपीनाथके निल्य- 
जाम यूनदावनमें आ रहा ह महादेवजीके मुखसे निकला 
हुआ यह उत्तम चरित्र परम पवित्र है, इसमें महान अनुभव 
भण हुआ है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते है, 
ये अचय हो भगवानके परमपदको प्रा होते है।यह खर्ग 
तथा मोक्षो रिका भी कारण और समस्त पापोका 
आशक है। जो लोग सदा भगवान्‌ विष्णुकी सेवामें तत्पर 
रहकर इसका भतिपूरवक पाठ कराते हैं, उ्हें विष्णुलेकसे 
की किसी तरह भी पुनः इस ससर वहीं आना पड़ता । 


2 


2 


= अत्यस्व हषीके यदीच्छसि परंपदम्‌» 


संत पुण 











लगा हुआ था। मुनिश्रेष्ठ एके पधारनेपर साधु राजा 


अम्बशषने उनका सत्कार किया और परसन्रचिल होकर 
अ्रद्धाके साथ आपलोगोंकी हो भाति प्रश्न किया-- 
“मुने वेदक वक्ता विद्वान पुरुष जिह पर ब्रहम कहते 
है, थे स्तयं भगवान्‌ कमलनयन नारयण हो हैं। जो 
सबसे परे है, जिनकी कोई मूर्ति न हेतेपर भी जो 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप धारण करते हैं, जो सबके ईश्वर, व्यक्त 
और अल्यक्तसवरूप हैं, सनातन हैं, समस्त भूत जिनके 
स्वरूप है, जिनका सिदार चित्तन नहीं किया जा 
सकता, ऐसे भगवान्‌ रहका ध्यान किस प्रकार हो 
सकता है? जिनमें यह सारा विश्व ओतप्रोत है, जो 
अब्यक्त, एक, पर (उल्क) और पराके नामसे 
असिद्ध है, जिनसे इस जगतका ज, पालन और सहार 
होता है, जिन्होंने ऋहमजीकों उत्पत्र काके उन्हें अपने ही 
भीतर स्थित वेदोंका ज्ञान दिया, जो समसत पुरुषाधोंको 
दलेवाले है, योगीजनोंको भी जिनके तत्वका बड़ी 
कठिनाईसे बोध होता है, उनकी आराधना कैसे की जा 
सकती है? कृपया यह आत बताइये। जिसने 
औगोविनदकी आराधना नहीं की, वह नर्भ पदको वहीं 
आह कर सकता इतना ही नहीं, उसे तप, यज्ञ और 
दानका भी उतम फल नहीं मिलता । जिसने ्रोगोविन्दके 
चरणारतिन्दोका रसास्थादन नहीं किया, डसे सनोलाम्कित 
फलकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान्‌की आराधना 
समस्त पापोको दूर करनेबाली है, उसे छोड़कर मैं 
मतुष्येकि छिये दूसरा कोई प्रायक्षित नहीं देखता।* 
जिनके रङग माजसे समसत सिड्धियोकी प्राति सुनी जाती 
है; उन क्लेपहारी केशावकी आराधना कैसे होती है? 
खियँ थी किस प्रकारसे उनकी उपासना कर सकती हैं? 
ये सब बते संसारकी भलाईके लिये आप मुझे बतइये। 
भगवान्‌ भक्तिके गरेमी हैं। सब लोग उनकी आराधना 





किस प्रकार कर सकते है? नारदी । आप वैष्णव हैं, 
भगवानके प्रिय भक्त हैं, परमार्थतत्वके शाता तथा 
अहावेलाओंम ष्ठ है; इसलिये मै आपले ही यह बात 
पूछा हूँ। भगवान्‌ कृषके विषयमे किय हुआ प्रश्न 
दा; ओता और प्रश्का--इन तीनों पुरुषोकों पवित्र 
करता है; ठक उसी तरह, जैसे उनके चरणोका जल 
ओगङगाजीके रूपये प्रवाहित होकर तीनों लोकको पावन 
बनाता है। देहघारियोंका यह देह क्षणभङ्ग है, इसमें 
सलुष्य-शरीरका मिलना बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी 
भगवान्‌के प्रेमी भका दर्शन तो मैं और भी दर्प 
समझता हूँ। इस संसारे यदि कषणघरके लिये भी 
सत्सङ्ग मिल जाय लो यह मनुष्ये लिये निधिका काम 
देता है; क्योकि उससे चरं पर्थ प्राप्त हो जाते हैं। 
भगवन्‌! आपकी यात्रा सम्पूर्ण प्राणियोका मङ्ग 
केके लिये होती है। जैसे माता-पिताका प्रतेक 
विधान बालकोके हिते रिय ह होता है, उसी प्रकार 
भणवा्के पथपर चलनेवाके संत-महालाओकी हर 
एक क्रिया जगत्के जीवक कल्याण केके लिये ही 
हेती है। देवकओका चरि प्राणयोके छिये कभी 
डुःखका कारण होता है और कभी सुखका; किन्तु 
आप-जैसे भवत्यणयण साधुपुर्षोका प्रसेक कार्य 
जीवोके सुखका ही साथक होता है। जो देवताओकी 
जैसी सेवा कराते हैं, देवता भी उन्हें उसी प्रकार सुख 
'चहुँचानेकी चेष्टा करते हैं। जैसे छाया सदा शरीरके साथ 
ही रहती है, उसी प्रकार देवता भी केकि साथ रहते 
है--जैसा कर्म होता है, वैसी हौ सहायता उससे प्राप्त 
सोती है, किन्तु सण पुरुष सवभावसे ही दीनोपर दया 
केवले होते है।। इसलिये भगवन्‌ मुझे वैष्णव- 
चमका उपदेश कीजिये, जिससे वेदक स्वाध्यायका 
फल माझ होता है। 





* अनाउधितनोकिदों त विदि यलोऽभयम्‌।न तोकं भते कलमम्‌ ॥ 


अनासादित 
सघन 


न मनेरकनीरं कपपाकल्व्लम्‌॥ 
हलवा दुरम । त्यसका अयू ऋषिं परे मन ॥ (८४। १५-१७) 


रमय र रार पु हे रः पुति र तदहि यथा ॥ 
दलो मुरो देके देहिनो सगः तनि दुर्भ ममे दुर्‌ 


पातालखण्ड ] 





= अम्यरष-नारद सवाद तथा नास्दजीके झारा निपुण एवं सगु ध्यानका वर्णन « 








ासदजीने कहा--राजन्‌ ! तुमने बहुत उत्तम श्र 
किया है। तुम भगवान्‌ औ्रकिष्णुके भक्त हो और एकमात्र 
लक्ष्मोपतिका सेवन ही परपर्ण है--इस बातको जानते 
हो। जिन विष्णुकी आराधना कस्लेपर समस्त वशी 
आराधना हो जातो है तथा जिन सर्वदेवमय हरिके 
संतुष्ट होनेपर सारा जगत. संतुष्ट हो जाता है, जिनके 
समरण मातरे महापातकी सेना तत्काल चर्त उठती है, 
के भगवान्‌ नारायण ही सेवनके योग्य हैं। सन्‌! 
सब ओर मृत्युस घिरा हुआ कौन ऐसा मलुष्य होगा, जो 
अपनी इच्द्रियेंक सकुशल रहते हुए श्रीमुकुल्दके 
चरणारविनोका सेवन न करे। भगवान्‌ तो ऋषियों और 
देवताओंके भी आताध्यदेव है।* भगवानके नाम और 
लौलाओका. श्रवण, उनका निल्तर पाठ, हरिके 
सवरूपका ध्यान, उनका आदर तथा उनकी भक्तिका 
अलुमोदन--ये सब मुष्यको तल्ल पवित्र कर देते 
है। बॉ! भगवान्‌ उत्तम धर्मस्कूप है, थे विश- 
गोहियोको भी पावन बना देते है। कारण-कर्व आदिके 
भी जो कारण है, भगवान्‌ उनके भी कारण है; किन्तु 
उनका कोई कारण नह है। जे योगी है। जगतके जीव 
उनके स्वरूप है। सम्पूर्ण जगत्‌ ही उनका रूप है। 
औहरि आणु, यृहत, कूस, स्थूल, निर्गुण, गुणवान, 
महान्‌, अजना तथा जन्-मलये परे है; उनका सदा ही 
ध्यान करला चाहिये। सलक सङगसे कीर्तन करे 
ओय भगवान, रकृष्णकी निर्मल कथाएँ, सुनेको 
सिलती है, जो आत्मा, मन तथा कानो अत्यन्त सरस 
एवं मधुर जान पड़ती है। भगवान्‌ भावसे--हृदयके 
गाङ प्रेमसे प्राप्त होते हैं, इस तको तुम स्वय भी 








जानते हो; तथापि तु गोरवक खयाल करके 
संसारके हितके लि मै भ कुछ निवेदन करूँगा । जिसे 
पसा कहते है, जो पुरुषसे परे और सॉल्कृ्ट है तथा 
जिसकी सायासे ही इस सम्पूर्ण जगतकी सत्ता प्रतीत 
सी है, वह तत्व भगवान्‌ अच्युत ही हैं। वे भक्तिपूर्वक 
'चूजित होनेपर सभी मनोबान्छित बसु प्रदान करते है। 
ाजन्‌ ! जो मनुष्य मन, खाणी और क्रियासे भगवान्‌की 
_आराधनायें लगे हैं, उनके ब्रत-नियम बस्ता हूँ, इससे 
दु असा्ता होगी। अहिसा, सत्य, असतय (चोरी न 
करना) तथा निष्कपटभावसे रहना--ये भगवानकी 
खम्रताके खिये मानसिक जरत कहे गये हैं। नर । 
हिमे एक आए भोजन करना, राक़िमें उपलास करना और 
किना मगि जो अपने-आप आग हो जाय उसी अन्नका 
उपयोग करना--यह पुरुषोके लिये कायिक ब्त बताया 
जया है। वेदका स्वाध्याय, श्रषिष्णुके नाम एवं 
लीलाओा कर्न तथा सत्यभाषण करना एवं सुगी 
न करना--यह वाणीस समपन्न नेवा अत कहा गया 
है। चक्रधाएी भगवान्‌ किष्णुके आमोका सदा और सर्वत्र 
कीर्तन करना चाहिये । चे नित्य शुद्धि करनेवाले हैं; अतः 
उनके कीर्नमे कणी अपवित्रता आती ही नहीं। वर्ण 
और आशरम-सम्बतषी आचारोंका विधिवत्‌ पालन 
करेवा पुरुषके डरा परम पुरुष औिष्णुकी सम्पक्‌ 
आराधना होती है। यह मार्ग भगवानकों संतुष्ट 
केवल है। नि मन, वाणी और झरीरके संयमरूप 
बलो तथा हितकारी आचएणोके डरा अपने पतिरूपी 
दवानिधान वासुदेवकी उपासना करती हैं। शुद्दोके लिये. 
द्विजाति तथा स्तियोंके लिये पति हो कृण्णे 





सान्‌ शणो सत्य: क्‌ । यस्को सवं प्रथम्‌ ॥ 
भगवन्‌ भवो यता स्ये सिम्‌ । साठतो च यथा पितम्‌ 
भली देवचरितं दुःखाय च सुखाय च) सुय हि रान स्वादुशामध्युतात्यनाय्‌॥ 
सजन्ति येयथा देवन्‌ देख अधि तथेव लान्‌। छाये क्सिः सथदो दौनवत्मलाः ॥ (८४।२२--२७) 


= साधू पृष्ट महौपाल भिमा सया । जाना पए धिके 


माधवसेनम्‌॥ 


अस्लिक्रराधिते विष्णो विकाशि भनेत्‌। तुर च सकलं दुटे सेवावे हरौ॥ 
दसय स्मरणमालेण महापातक । ख्‌ आखमायाति स सेव्यो हिव हि 


को न य्न न्दरम्‌ । 


केट सरम मृषिददः॥ (८४ । २९-३२) 


we 


सरूप हैं; आतः उनको आखो मार्गसे इनका पूजन 
करना चाहिये ।* ब्राह्मण, क्षिय और वैज्य--इल तीन 
चणेकि लोग ही वेरो मार्गसे भगवानकी आराधना 
करें। खी और शूट आदि केवल नाम-जप या जाम- 
कीर्ते रा ही भगवदासाघनके अधिकारी हैं। भगवान्‌ 
लषमीपति केखल पूजन, यजन तथा ललोसे ही नहीं 
तट होते। चे भक्ति चाहते है; कोकि उने "अकि 
कहा गया है। पतिता खिया लो पति ही देवता है। 
उन्हें पतिमें ही श्रीविष्णुके समान भक्ति रखनी चाहिये 
तथा मन, याणी, शरीर और क्रियाओंड्र पतिकी ही 
पूजा करनी चाहिये । अपने पतिका प्रिय कलमे लगी हुई 
यके छि पति-सेवा ही विष्णुकी उत्तम आराधना है। 
यह सनातन श्रुतिका आदेश है। विद्वान पुरुष आमे 
हविष्यके द्वार, जलमें फु डरा, हृदय ध्यालके दारा 
तथा सूर्यमण्छलमें जपके द्वारा प्रतिदिन औओहरिकी पूजा 
करते है।† 

अहिसा पहला, इ्निय-संयम दूसरा, जौचपर दया 
करना तौसरा, क्षमा चौथा, दाम पाचयां, दम छठा, ध्यान 
सातर्थां और सत्य आठवां पुष्प है। इन पुष्पोके हारा 
भगवान्‌ रकण संतुष्ट होते है। पत्रे अन्य पु लो 
पूजाके बाहा आग है, भगवान उपर पुसे हो रस 
होते है; क्योकि चे भक्तिके प्रेमी हैं। जल वरूण देवताका 
(पिय) पुष्प है, घी, दूध और दही--चन्द्रमाके पुष्प हैं, 
अन्न आदि प्रजापते, धूष-दौप अभिका और फल- 
पष्पादि वनस्पतिका पुष्प है! कुा-मूलादि पृथ्वोक, 
गर और चन्दन वायुका तथा श्रद्धा विष्णु पुष्प है। 
आजा विष्णुपद (विष्णु-प्राप्तिका साधन) माना गया है। 
इन आठ पुसे पजि होनेपर भगवान्‌ विष्णु तत्काल 
प्रसन्न होते है। सूर्य, अमि, आहाण, गौ. वैष्णव, 
हदयाकाश, वायु, जल, पृथी, आत्मा और सूरन 


( संक्षिप्त फ्यपुराण 





ऋणी--ये भगवानूकी पूजक स्थान हैं। सूर्म यीचिधा 


(क, यजु, साम) के द्राण और अमि हविष्यकी 
आुतिके डार भगवान पूजा करनी चाहिये। श्रेष्” 
ज्मणमें आवभगतके दाण, गौओमें घास और जल 
आदिक द्वार, वैष बन्धुजनोचित आद्रक द्वार तथा 
'इदयाकाशें ध्याननिष्ठोके द्वार शरहरिकी आराधना 
करनी उचित है। वयुं मुख्य प्राण-बुडिके द्य, जले 
जलसहित पुष्पादि दर्यो द्वार, पृथ्वी अर्थात्‌ बेटी या 
मूवी मर्म सन्‍जपाठपूर्वक हार्दिक श्रद्धाके साथ 
समस्त भोग-सम्पणके राण, आत्मामें अभेद-बुझिसे 
त्रके चिन्नदवार तथा सम्पूर्ण भूते भगवानको 
व्यापक मानकर उनके प्रति समतापूर्ण भावके दरार 
हरक पूजन करना चाहिये। इन सभी स्थानों इङ, 
चक, गदा और पसे सुशेभित भगवानूके चतुर्धुश एस 
जात रूपका ध्यान कले हुए एकाग्रचित होकर आराधन 
करा उचित है । आहण पूजनसे भगवानकी भी पूजा 
हो जाती है। तथा राणो फटकारे जानेर भगवान 
भी तिरस्क होते है। येद और धर्मा जिनके 
आधार टिके हुए हैं, ये आहाण भगवान्‌ विष्णुके ही 
सरूप हैं; उनका नाषोशारण कलसे मनुष्य पवित्र हो 
आते है। राजन! संसारे धर्मे ही सथ प्रकारके शुभ 
फलकी राधि होती है और धर्मका ज्ञान सेद तथा 
रमसे होता है। उन दोनोके थी आधार इस 
पृष्ीपर आह्मण ही है; अतः उनकी पूजा कणेसे 
जगदी ही पूत होते हैं देवाधिदेव विष्णु यज्ञ और 
दोसे, उभ तपसया, योगके अध्याससे तथा सम्यक्‌ 
पूजनसे भी उतने प्रस्न नह होते, जितना ब्राह्मणों 
संतुष्ट केसे होते है। वेदोंके जाननेवारे रहा भी 
आके भक्त है राहण देवता हैं, इस बातके वे ही 
अर्क हैं। ये आह्मणोंकों देवता मानते हैं; अतः 





पतिरेता । ठ्य 


सेक धः ॥ 


स्योन मागण सषि पूजनम्‌ कर्य क्य ददरः ॥ (८४३ ४७-४८) 
ज खी पत्नी तु पिरव हि दवत्‌ त पो विष्कम्भः ॥ 

ीणामथाधिकतया ष्पद पिर च रा सनानो॥ 

हिची जले पुथि हरये हर्‌ बन्ति सूरयो य जेन रिमण्छले ॥ (८४। ५१-५२, ५५) 


पालालसण्ड ] 





ज्राहाणके संतुष्ट होनेपर ही उन्हें भी संतोष होता है। 
मातकुल और पिकूकुल--दोनों कुले पूर्वज 
साले नरके डू हों तो भी जब उनका चैश्ञघर 
पुत्र श्रीहरिकी पूजा आरण्य करता है, उसी समय चे 
सरि चले जाते हैं। जिनका चित्त विश्वरूप वासुदेकमे 
आस्त नहीं हुआ, उनके जीवनसे तथा पशुओंकी भाँति 
आहार-विहार आदि चेष्टाँसे क्या लभ ।* राजन्‌! 
अब मैं विष्णुका ध्यान चतला है, जो अबतक किसीने 
देखा न होगा, यह नित्य, निर्मल एवं मोक्ष दान 
करेआला ध्यान तुम सुनो । जैसे खायुहीन स्थानम रखा 
हुआ दीपक स्थिरभावसे अप्रिमय स्वरूप धारण करके 
प्रज्वलित होता रहता है और घरके समूचे अन्यकारका 
नाश करता है, उसी प्रकार ध्यानस्थ आत्या सब प्रकारके 
दोषोसे रहित, निमय, निषा, निशल तथा बैर और 
सैजीसे श्य हो जाता है। श्रीकष्णका ध्यान करनेवाला 
पुरुष शोक, दु/ख, भय, द्वेष, रोध, मोह तथा भ्रम 
आदिसे और इक्रियोंके विषयोंसे भी मुक्त हो जाता है। 
जैसे दीपक जलते रहनेसे तेलको सोख लेता है, उसी 
कार ध्यान केसे कर्मका भी क्षय हो जाता है। 
मानद । भगवान्‌ शकर आदिने ध्यान दो प्रकारका 
बतलाया है--निर्गुण और सगुण। उनमेसे प्रथम 
अर्थात्‌ तग ध्यानका वर्णन सुनो। जो लोग योग- 
जाखोक्त यम-नियमादि साधनोंके दारा परमात्य- 
साक्षाल्कारका प्रयत्न कर रहे है, वे ही सदा ध्यानपरायण 
होकर केवल ज्ञानदृष्िसे परपात्याका दर्शन करते हैं। 
परपात्मा हाथ और परस रहित हैं, तो भी वह सब कुछ 
ग्रहण करता और सर्वत्र जाता है । मुखके चिना ही भोजन 
करता और नाके बिना ही सुघता है। उसके कान नहीं 
है, तथापि वह सब कुछ सुनता है। वह सबका साझी 
और इस जगत्‌का स्वामी है। रूपहीन होकर भी रूपसे 
सम्बद्ध हो पाँचों इश्रियोंके वशीभूत हुआ-सा प्रतीत 
होता है। चह समस्त लोकको प्राण है, सम्पूर्ण चणचर 





 अ्यतीय -नाएद-संवाद लवा नरदे कर गुण सग व्यानका वर्णन » 








जतके आणी उसकी पूजा कहते हैं। बिना जीपके ही 
दह सब कुछ वेद-शाखेके अनकूल बोलता है। उसके 
जला नहीं है, तथापि ह शीत-उच्ण आदि सब प्रकारके 
स्पर्श अनुभव करता है। सला और आनन्द उसके 
सूप हैं। यह निति, एकरूप, आश्रयविहीन, 
रुण, ममतातहित,ठयपक, सगु, निर्मल, ओजस, 
सबको यमे केवला, सब कुछ देनेवाला और 
सरय्वा सर्र वयापक एव सर्वमय है।इस 
अकार जो अननव-बुदिसे उस सर्वमय हाका ध्यान 
करता है, बह निएकार एवं अमुल्य परम पदो भा 
हेता है। 

महामते ! अब सैं द्वितीय अर्थात सरण ध्यानका 
बर्णन करता हूँ, इसे सुनो। इस ध्यातका विषय 
भवान मूर्त किया साकार रूप हैं। बह निरामय 
रोग-व्याधिसे रहित है, उसका दूस कोई आलच 
आधार नहीँ है [यह स्थये हो सबका आधार है] । 
रजन्‌! जिनकी यासनासे यह सारा हण्ड वासित 
है--जिलके संकल्पम इस जगत्‌का वास है, थे भगवान्‌ 
हरि इस विको शासित केके कारण ह वासुरेष 
कहलाते है। उनका श्रोविप्रह वर्पाऋतुके सजल मेपके 
समान झ्याप है, उनकी प्रभा सूरे तेजको भी लज्जित 
करी है। उनके दाहिने भगके एक थमे बहुमूल्य 
अधियोसे चित्रित ङग शोधा पा रहा है और दूसरे 
चढ़े-बड़े असुका संहार कानेवाली कौमोदकी गदा 
लिन है। उन जगीर शये हाथो प्च और 
चक्र सुझोित हे रहे है। इस प्रकार उनके चार धुजाएँ, 
है। थे सम्पूर्ण देबताओंके स्वामी है। "वार्ड" नामक 
अलुब घाण करने कारण उरं शाङ्गी भी कहते हैं। ये 
कोके स्वामी हैं। (उनकी झांकी बड़ी सुदर है] 
सङ्के समान मनोहर ग्रीवा, सुच गोलाकार मुखमण्डल 
कथा प-फाके समान बड़ी-बढ़ी असि [--सभी 
आकर्षक है] । चुल्द-जैसे चमकते हुए दे भगवन्‌ 





= नेप चिरे मामः पूर्कआ ये कुले । दै यह से सग यदात मुले ह्‌॥ 
कि तेषां जौवितेनेह पपृेिेन किस चेक न रल किलं वासुदेले जगने ॥ (८४।७२-७३) 


बन 


£ संक पुरण 




















इपीकेशकी जड़ शोभा हो रहो है। राजन्‌! हरि 
मदक कपर शसन करवले हैं, उनका नोचेका ओठ 
मैँगेकी तरह लाल है। नाधिसे कमल पकट होनेके 
कारण उले प्नाभ कहते हैं। थे अत्यन्त तेजस्वी 
किरीटके कारण बढ़ी रोधा पा ह है ब्रते चिहने 
उनकी छविको और बढ़ा दिया है। शरकेसावका 
नक्ष थल कौस्तुभमणिसे अलककूत है वे जनान सूर्यके 
समान तेजस्वी कुप्डलो्रास अत्त देदीप्यमान हो रहे 
है। केयूर, हार, कड़े, कटिसृतर, करनी तथा अगूठियोंसे 
उनके श्रोअज्ञ विभूषित हैं, जिससे उनकी शोधा बहुत बढ़ 


जयी है। भगवान ताये हुए सुवर्णके रंगका पीताम्बर 
पहन हुए है और गरुड़को पोठपर विराजयान हैं। थे 
की पाफराशिको दूर करनेवाले है। इस प्रकार 
हरिके सगुण स्वरूपा ध्यान करना चाहिये। 
साजन्‌ ! इस प्रकार मैने तुम्हें दो तरहका ध्यान 
तल्या है। इसका अध्यास करके मनुष्य मन, वाणी 
तथा सारा होनेवाले सभी पापे मुक्त हो जाता है। 
बह जिस-जिस फलको म्र करना चाहता है, वह सब 
उसे निश्चितरूपसे मिल जाता है, देवता भी उसका आदर 
करते हैं तथा अन्तम वह विष्णुलोको रार होता है। 





—*~— 


भगवद्धक्तिके लक्षण तथा बैज्ञाख-स्त्रानकी महिमा 


अम्बरी जोले--मुनिश्े्ट | आपने बड़ी अच्छी 
आत यतायी, इसके लिये आपको भयवाद है। आप 
सण लोकोपए अतु करनेवाले है। आपने भगवान्‌ 
ष्णु सगुण एव निर्शुण ध्यासका वर्णन किया; अब 
आप भक्तिका लक्षण बतलाइये। साधुओपर कृपा 
कलेबाे महये! मुझे यह समझाइये कि किस 
सलुष्यको कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार भक्ति 
कली चाहिये। 

खूतजी कहते है--राजाओमे श्रेष्ठ महाराज 
अम्बे थे बचन सुनकर देवर्षि नारदजीको बढ़ी 
असत हुई। के उनसे बोले--श_जन्‌। सुनो-- 
भगवानूकी भक्ति सपल पापोंका नाझ केवली है, मै 
जुमसे उस भक्तिका भलीभात वर्णन करता हैँ। भक्ति 
अनेकों काकी बतावी गयी है--मानसी, दाखि, 
'काथिकी, लौकिक, वैदिकी तथा आध्यात्मिक । ध्यान, 
एणा, बु तथा वेदार्थके चि्तदार जो विको 
सत्र करेवाछी भक्ति की जाती है, उसे 'मानसी भक्ति 
कहते हे। दिन-शात अविरत भावसे चेदम 
उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदिके पठण जो 
'भगवान्‌की प्रसत्रताका सम्पादन किया जाता है, उसका 








म 'चाचिकी' भक्ति है। रत, उपवास और नियमे 
पालन तथा पाँच इत्रियोंके संपमद्ठा! की जानेवाली 
आशथना (सारसे साध्य होनेके कारण) 'कापिकी' 
भक्ति कही गयी है; यह सब प्रकारकी लिड्धियॉका 
सम्पादन कराली है। पा, अर्घ आदि उपचार, 
कृत, वाघ, गौठ, जागरण तथा पूजन आदिके द्वाए जो 
भगवानकी सेवा की जाती है, उसे लौकिकी भक्ति काते 
है। ऋष, यजुर्वेद और सामवदके जप, संहिते 
अध्ययन आदि तथा हविष्यकी आहुति--यज्ञ-यागादिके 
ण की जानेकाली उपासगाका नाम 'बैदकी' भक्ति है। 
बिक पुसुन अमावस, पूर्णिमा तथा विषुव! (तुला और 
मेषकी स्न) आदिके दिन जो याग करनेका आदेश 
हदिया है, यह बैदिकी भक्तिका साधक है। 

अब मैं योगजन्य आध्यात्पिकी भक्तिका भी वर्णन 
करता हैँ, सुनो । योगज भक्तिका साधक सदा अपनी 
इको संयममें रखकर प्राणायामपूर्वक ध्यान किया 
करता है। विषयोसे अलग रहता है। वह ध्याने देखता 
है--भगवानकय मुख अननत तेजसे उद हो रहा है, 
उनकी कटिके ऊपरो भागतक लटका हुआ यज्ञोपवीत 
ओषा पा रहा है। उनका शुत वर्ण है, चार भुजाएँ है। 





३ हित और त जता हो, उस हित विग हेत है। 


+ भगवजजक्तिके लक्षण तथा वैज्ञाख-ख्वानकी महिमा + 
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उनके हाथमे वरद एवे अभयककी मुदाएँ है। वे पौत चस 
रण किये हुए है तथा उनके नेत्र अतप्त सुद है । वे 
असन्नतासे परिपूर्ण दिखायी देते हैं। राजन्‌ । इस प्रकार. 
योगयुक्त पुरुष अपने दयम परमे ध्यान करता है। 

जैसे प्रण्वकित अग्नि काको भस्म कर डालती है, 
उसी प्रकार भगवानको भक्ति मनुष्ये पापो तल्ल 
दगध कर देती है। भगवान्‌ श्ीवषणदी भक्त सात्‌ 
सुधाका रस है, सम्पूर्ण सोका एकमात्र खार है। इस 
पृष्ीपर मनुष्य जबतक' उस भक्तिका श्रवण नहीं 
'करता--उसका आश्रय नहीं लेता, तभीतक उसे सैकड़ों 
आर जन्म, मृत्यु और जराके आपातसे होनेयाके नाना 
मारके दैहिक दुःख प्रा होते हैं। यदि महान्‌ 
परभावराली भगवान्‌ अनन्ता कीर्तन और स्मरण किया 
जाय तो से समस्त पापका कपा कर देते है, ठक उसी 
तर, जैसे वायु मेपका तथा सू्दित अन्यकारका वारा 
कर डालते हैं। राजन्‌। देवपूजा, यज्ष, तौर्थ-खान, 
तुन, तपस्या और नाना परका कमसे भी 
अन्तःकरणकी वैसी राद्धि नहीं होती, जैसी भगवान्‌ 
अनतका ध्यान केसे होती है।* नरनाथ ! जिनमें 
पकर यदावाले तथा अपने भोको भक्ति प्रदान 
कणेणाले विशुद्धस्वकूप भगवान्‌ शरणा कौन 
होता है, थे ही कथाएँ शुद्ध है तथा य ही यथार्थ, चे ही 
लाभ पहुँचानेवाली और वे ही हरिभततेके कहने-सुनने 
योग होती है। भूमण्डले राज्यका भार सस्हालनेवाले 
रचित महाराज अम्बरीष! तुम धन्य हो; क्योकि 
तु हदय पुलुषोत्तमके ध्यानमें एकतान हो रहा है तथा 
सौभाग्यलक्ष्मीसे सुशोभित होनेवाली तुम्हारी वैश्विक 
जुद्दी पुण्यमयी लीलाओंके अ्रवणमें 
अवृत्त हो रही है। भूपते! भक वरदान देनेवाले 
(अविनाशी भगवान्‌ श्रोविष्णुकी भक्तिपूर्वक आराधना 
किये निना आहङकएवश अपनेको ही बड़ा साननेवाले 
पुरुषका कल्याण कैसे होगा। भगवान मायके जन्मदाता 
है, उनपर मायाका अभाव नहीं पड़ा । साध पुरुष उन्हे 





भक्तिके द्वार ही र करते है, इस बतको तुम भी जानते 
सो । यजन्‌! धर्मका कोई भी तत्व ऐसा नहीं है, जो तुम्हें 
ज्ञात न हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन 
गानी चर्चाका असझ उठाकर जो तुम उनकी सरस 
कथा मुझसे विस्तार साथ पूछ रहे हो--उसमें यही 
कारण है कि तुम वैष्णवोंका गौरव बढ़ाना चाहते हो-- 
मुझ-जैसे लोगोको आदर दे रहे हो। साधु-संत जो 
एक-दूसरे मिलनेपर अधिक श्रद्धे साथ भगवान्‌ 
आतके कल्याणमय गुणोका कीर्तन और अवण करते 
है, इससे बढ़कर परम संतोषी बात तथा समुचित पुण्य 
मुझे और किसी कर्में नहीं दिखायी देता । ब्राह्मण, गौ, 
सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और 
संतोष--ये सब हरिके स्वरूप है। सूर्य, चनमा, 
वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिश्ाएँ, बह्मा, विण, रुर 
तथा सु्यूर्ण प्राणी उस परमेश्वरके ही खरूप है। इस 
चताचर जगतको उत्पन्न कानेकी पक्ति रखनेवाले थे 
हूय भगवान्‌ स्वयं हो ब्राह्मणके झरीरमें प्रवेश करके 
सदा उके खिलाया जनवार अन्न भोजन करते है; 
इसलिये जिनकी चरण-रेणु तीके समान है, भगवान्‌ 
अनत ही जिनके आधार है, जो सम्पूर्ण णियोके 
आसमा तथा पुण्यमयी लक्ष्पीके सर्वस्थ है, उन 
आहाणोका आदरपूर्वक पूजन करो । जो चान आहाणको 
णु देखता है, वही सका वैष्णव है तथा सही 
अपने धर्मम भलीभाति स्थित. माना जाता है। तुमने 
अक्तिके लक्षण सुनके लिये रथन की थी, सो सब 
मैने सुना दिया। अब गङ्ग“ करके लिये जा 
सह हूँ। 

“यह वैशालका महीना उपस्थित है, जो भगवान्‌ 
लक्मोपतिको अत्यन्त प्रिय है। इसकी भी आज शाहा 
समी है; इसमे गङ्गाका खान अतयत दुर्लभ है। 
पू्लकालये राजा जहुे वैशाख सुक्त सपमीको धमे 
आकर गङजीको पी लिया था और फिर अपने दाहिने 
कमलके छिस उन्हें काहर निकाल था; अतः जहूकी 
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कत्या होनेके कारण गङ्गाको 'जाहवी' कहते है। इस 
तिथिको खान करके जो आकाशकी मेखलाभूत गक्गा- 
देलीका उत्तम विधानके साथ पूजन करता है, वह मनुष्य 
य एवे पुण्याला है। जो वैशाख शुक्र समको 
दिधिपूर्वक गङ्गाम देवताओं और वितरोका तर्पण करता 
है, उसे गङ्गादेवी कृपा-दृष्टिसे देखती है तथा वह सके 
पक्षात्‌ सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वैशाखे समान 
कोई मास नहीं है तथा गङ्गे सदा दूसरी कोई नदी 
नही है। इन दोनोका संयोग दुर्लभ है। भगवान्‌की 
भक्तिसे ही ऐसा सुयोग प्रा होता है। गङगाजीका 
दुर्भाव भगवान्‌ श्रीविण्णुके चरणोंसे हुआ है। वे 
हमलोकसे आकर भगवान्‌ हरे जटा-जूटाें निवास 
करती है। गङ्गा समसल दुःखोंका नाश करनेवाली हैं। वे 
अपने तीन खोतोंसे निरन्तर प्रवाहित होकर तीनों 
लोकोंकों पवित्र करती रहती है। उने स्पर चढनेके 
लिये सीढ़ी माना गया है। ये सदा आनन्द देनेवाल, 
जाना प्रकारके पापोंकों हरनेथाली, संकटसे तारनेवाली, 
भक्तजनेंकि अन्तःकरणमें दिख्य प्रकाश फैलानेकी 
करनेवाली, धर्म-मार्गमें लूमानेधाली तथा तीन मागोंसे 
वाहित होनेवाली हैं। गदेव तों लोक शुक्र 
हैं। थे अपने दर्शन, सप, खाल, कर्न, ध्यान और 
सेचनसे हजारों पवित्र तेथा आपतित पोको पाचन 
अनाती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय 
“गङ्गा, गङ्ग, ग्ना" इस प्रकार उद्यारण करते हैं, उनके 
तीत जका पाप गाजी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 
हजार योजन दे भी गङगा स्परण करता है, वह पापी 
होनेपर भी उत्तम गतिको रात होता है। 

“रजन्‌ ! वैशाख शुक्त सपतमीको गङ्गाजीका दर्शन 
विशेष दुर्भ है। भगवान्‌ णण ओर आहेकी 
कृपासे ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव 
(वैज्ास्ख) के समान महीना और माधव (विष्णु) के 
समान कोई देवता नहँ है; क्योंकि पापके समुद्रे डूबते 


हुए ममे लिये माघव ही जहाजका काम देते हैं। 
साधक मासमे जो भक्तिपूर्वक दान, जप, हवन और स्नान 
आदि सुभरकर्म किये जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 
सौ करोइगना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओमें 
हिमा भगवान्‌ नाणयणदे श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने 
ग्य सनो गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार 
दिये गज्ञाजोका स्थान सबसे चा है। जैसे सम्पूर्ण 
सिवो रवत, तपनेवालॉमे सूर्य, लाभोमे आरोग्पलाभ, 
म्म आहण, पुण्यो्ें परोपकार, विद्याओगें वेद, 
मनोम प्रणव, ध्यानोे आत्मचिन्तन, तपस्याओंमें सत्य 
और सथर्म-पालन, शुद्धियॉमें आत्पशुद्धि, दानोंगें 
अभयदान तथा गुणोयं लोभका स्थाग ही सबसे प्रधान 
माना गया है, उसी प्रकार सब मासो वैशाल मास 
अत्नत ष्ठ है। पापोंका अन्त वैज्ञाज घासे तखन 
केसे होता है। अन्यकारका अन्त सूरे उदये तथा 
पोका अनत दूसरोंकी बुराई और चुगली केसे होता 
है। राजन्‌ ! कार्तिक ससय जब सूर्य तुलाराशशिपर स्थित 
हे. उस समय जो खान-दान आदि पुष्यकार्य किया 
जाला है, उसका पुण्य परर्गुना' अधिक होता है। माघ 
मासे जब घकतराशिपर सूर्य हों तो कार्तिक अपेक्षा 
भी हजाएगुला उत्तप फल होता है और बैज्ञाख मासमें 
मकी संनि होनेपर माधे भी सौगुना अधिक पुष्य 
होता है। थे ही मन पुण्याला और धन्य हैं, जो वैशाख 
आसवे प्रत काल खान करके विधि-विधानसे भगवान्‌ 
रूश्मीपतिकी पूजा करते हैं। चैज्ञाख मासमे सबेरेका 
खान, य, दान, उपवास, इविष्य-भक्षण तथा 
अहचर्यकः पालन--ये महन्‌ पातकॉका नाश केवले 
है। राजन्‌ ! कलियुणमें यैशाखकी महिमा गु नहीँ रहने 
(यी: क्योकि उस समय ैश्ञाखस्तानका माहा 
अश्यमेध-यजञके अुासे भी बढ़कर है। कलियुगे 
परमपावन अश्वमेथ-यज्ञका अनुष्ठान नहीं हो सकता। 
उस समय वैशाख मासका खान ही अश्यमेघ-यशञके 
समान विहित है। कलियुगके अधिकांश मनुष्य पापी 








सरकी पकाडाक नाम "री है। आक गे अलु यह सखा का "भह करी है। 
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होंगे। उनकी बुद्धि पाषमें हो आसक्त होगों; आतः ये पाके कारण नरके पड़ेंगे। अतएव कलियुगके लिये 

अभ्रमेधके पुण्यको, जो ख्वर्ग और मोक्षरूप फल प्रदान आश्ममेधका प्रचार कम कर दिया गया [और उसके 

करवला है, नहीं जान सकेंगे । उस समके लोग अपने. स्थानपर वैज्ञाख मासके खानका विधान किया गया] । 
22000 (४; 


वैज्ञाख-माहात््य 


सूतजी कहते है--महात्मा नरके ये वचन धर्माचरणके अभिलापी बन जाते हैं। वैशाख मासके जो 


सुनकर राजि अ्बरीपने विस्मित होकर कहा-- 
“महामुने! आप मार्गशीर्ष (अगहन) आदि पवि 
महीनोको खोडकर वैशाख मासकी ह इतनी प्रसा कयो 
करते है? उसीको सब मासे श्रेष्ठ वयं बतलाते हैं? 
यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान्‌ लक्ष्योपतिको 
अधिक पिय है तो उस समय खान केकी क्या विधि 
है? वैशास मासमे किस वस्तुका दान, कौन-सी तपस्या 
तथा किस देवताका पूजन करना चाहिये ? कृपानिधे! 
उस सामय किये जावा पुण्यकर्मका आप मुझे उपदेश 
किय । सहु मुखसे उपदेशकी मि दुर्लभ होती 
है। उतम देश और कालका भिलना भी बड़ा कठिन 
होता है।राज्प-ति आदि दूसरे कोई भी भाल हरे 
हृदयको इतनी शीतलता नहीं रान करे, जितनी कि 
(आपका यह समागम । 

जारदजीने कहा--राजन्‌! सुनो, मैं संसासके 
'हितके लिये तुमसे माधव मासकी विधिका वर्णन करता 
है। जैसा कि पूर्वकालमें ब्रह्मजीने बतलाया था। पहले 
तो जीवका भारतवर्षमें जन्म होता ही दुर्लभ है, उससे भी 
अधिक दुर्लभ है--वहाँ मनुष्यकी योनिमें जन्म । मनुष्य 
ोनेपर भी अपने-अपने धि पालम प्रवृति होनी तो 
और भी कठिन है। उससे भी अतस दुर्कभ है-- 
भगवान सदेम भक्ति और उसके होनेपर भी माथन 
मासमे खान आदिका सुयोग मिलना तो और भी कठिन 
है। माधय मास माघव (लक्ष्मीपति) को बहुत ब्य है। 
माधव (वैल) मासको पाकर जो विधिपूर्वक रन, 
दाल तथा जप आदिका अनुष्ठान करते है, वे हो मुच्य 
धन्य एवं कृतकृत्य है। उनके दर्शन माजसे पापियोकि भी 
'चाप दूर हो जाते हैं और वे भगवद्धावसे भावित होकर 


एकादशीस लेकर पूर्णिमातक अन्तिम पाँच दिन हैं, वे 
समूचे सहौनेके समान महतव रखते हैं। रज्र! जिन 
गनि वैशाख मासमे भाँति-भातिके उपचा मधु 
दले सासनेजाले भगवान्‌ लक्ष्मौपतिका पूजन कर 
किया, उने अपने न्पका फल पा लिया। भला, 
कौन-सी ऐसी अल द वसतु है ज वैजञाखके खान 
तचा विधिपूर्वक भगवानके पूजनसे नहीं प्रा् होती। 
हेने दन, होण, जप, तीर्थम तयाग तथा सम्पूर्ण 
पसेका नाशा केवले भगवान्‌ श्रीनातयणका ध्यात 
जही किया, उन मुष्योंका ज इस संसार व्यर्थ हो 
समाना चाहिये । जो धनके रहते हुए भी कंजूसी करता 
है, दान आदि किये बिना ही मर जाता है, उसका धन 
ज्यच है। 

कन्‌! उत्तम कुले जनय, अच्छी मू, ष्ट 
और, सुख, सदा दान कसे अधिक प्रसन्ता, उदारता 
था उत्तम पैर्य--ये सब कुछ भगवान्‌ श्रीविष्णुक 
कृपासे ही प्रा होते है। महात्पा नारायणके अनुरहस ही 
मनोवाण्छित सिया मिलती है। जो कार्तिक, माघे 
तथा माधवो प्रिय रूगनेवाले वैज्ञाख मासमे खान 
करके सधुहत्ता लक्ष्यीपति दामोदरकी विशेष विधिके 
साथ भक्तियू्वक पूजा करता है और अपनी शक्तिके 
अनुसार दान देता है, बह मनुष्य इस लोकका सुख 
ओगकर अन्तम हके पदको प्राप्त होता है। भूप ! 
जैसे सूदय होनेपर अन्यकार नष्ट हो जाता है, उसी 
अकार वैशाख मासमे तखन केसे अनेक जन्पोंकी 
उपार्जित पपर वष्ट हो जाती है। यह बत ब्रहमजोने 
मुझे बतावी थी। भगवान्‌ श्रीविष्युने माधव मासको 
सहिमाका विज्ञेष अचार किया है। अतः इस महीेके 








[संहि पुराण 








(आनेपर मतुष्योंकों पथित्र करनेवाले पुण्यजलसे परिपूर्ण 
ङी, नर्मदासीरय, यमुजतीर्थ अथवा सरसीति 
सूयदयके पहले खान करके भगवान्‌ मुकुल्दकी पूजा 
करनी चाहिये। इससे तपस्याका फल भोगनेके पश्चात्‌ 
अक्षय ख्वर्गकी प्राप्ति होती है। भगवान्‌ औनारायण 
अनामय--रोग-व्याधिसे रहित है, उन गोकिददेकी 
आराधना करके तुम भगवानूका पद प्राप्त कर ल्ोगे। 
राजन्‌! देवाधिदेव लक्ष्यत पापोका नाझ करनेवाले 
है, उने नम्र करके चैज्की पूर्णमाको इस तका 
आरभ करना चाहिये। व्रत लेनेवाला पुरुष यम- 
नियमौका पालन को, तिके अनुसार कुछ दान दे, 
हविष्यान्न भोजन करे, भूमिपर सोये, ब्रह्मचर्यत्रतमें 
डृकतापूर्वक स्थित रहे तथा हृदकमें भगवान्‌ 
श्रीनातयणका ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्याओंकि 
झा झीरो सुखाये। इस प्रकार नियमे रहकर जब 
बैज्ञाखकी पूर्णिमा आये, उस दिन मधु तथा तिल 
आदिका दान कोर, ठ आहाणोको भिक भोजन 
कराये, उन्हें दक्षिणासहित थेनु-दान दे तथा 
वैज्ञालखानके तमे जो कुछ त्रुटि दुई हो उसकी 
'ृरणताके लिये आहाणोसे र्थन के । भूल ! जिस 
अकार लक्ष्मीजी जगदीश्वर माथवकी प्रिया है, उसी प्रकार 
माधव मास भी मधुसूदनको बहुत प्रिय है। इस तरह 
उपर्युक्त नियमोके पालनपूर्वक बारह यर्धोतक 
वैज्ञाखस्रान करके अन्तम मधुसूदनकी प्रस्तके लिये 
अपनी इाकतिके अनुसार ब्रतका उद्यापन करे । अम्बरीष ! 
पूर्वकालयें ब्रह्मजीके मुखसे गैन जो कुछ सुना था, बह 
सब वैशाख मासका माहाल्य तुम्हे बता दिया। 

अब्रीषने पूछा--मुने! खाने परिक्रम तो 
अहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अन्न्त दुर्लभ फलकी 
आधि होती है--मुझे इसपर विश्वास क्यों नहीं होता ? 
मुझे मोह क्यों हो रहा है ? 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! तुष्हारा संदेह ठीक 
है। थोड़े-से परिश्रमके द्वार महान्‌ फलकी ग्राहि 


असम्भव-सी जात है; तथापि इसपर विश्वास करो, 
क्योकि यह त्हमाजौकी बतायी हुई बात है। धर्मकी गति 
सकषम होती है, उसे समझनेमें बड़े-बड़े पुरुषोंको भी 
कठिनाई होती है। ओहरिकी इकति अचय है, उनकी 
कृतय विदाको भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि 
य थे, किन्तु धर्मका अधिक अनुष्ठान करके कारण 
ये ब्राह्मणत्वको आ हो गये; अतः धर्षकी गति अत्नत 
सूक्ष्म है। भूजाल ! तुमने सुना होगा, अजाधिल अपनी 
अर्मपत्रीका परिय करके सदा पापक पार्भपर हो 
चलता था। तथापि मतके समय उसने केवल पुरे 
हब 'नाशपण' कहकर पुकारा--पुत्रका चिन्तन 
करके नाययण का नाम लिया; किन्तु इतमेसे ही उसको 
अत्यन्त दुर्लभ पदकी ग्राहि हुई । जैसे अनिच्छापूर्वक भी 
यदि आणक स्पर्श किया जाय तो वह सरको जलाती 
है है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमिते भी यदि 
गोका नामोज्ञारण किया जाय तो वह पापराशिको 
अल्प कर डालता है।* जीव विचित्र है, जवो 
आवना. विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कॉक 
कि भी विचित्र है। झाखमे जिसका महान्‌ फल 
जाया गया हो, बही कर्म महान्‌ है (फिर बह अल्प 
'परिक्-साध्य हो या अधिक परि्रम-साध्य]। छोटी- 
खो बस्तुसे भी बढ़ी-से-बढ़ी वस्तुका नाश होता देखा 
जता है। जत-सी चिनगारसे ओोह-के-योझ तिनके 
जहा हो जाते है। जो श्रीकृष्णके भक्त है, उनके 
अनजाने किये हुए हजातें हतयाओसे युक्त भङकर 
पाक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जते हैं। बीर | 
जिसके हदयमें भगवान्‌ श्रोविष्णुकी भक्ति है वह विद्वान 
पुरूष यदि थोड़ा-सा भी पुण्य-कार्य करता है तो चह 
अक्षय फल देनेवाला होता है। अतः माधव मासमे 
माधवी भक्तिपूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी 
'भनोबाज्छित कामनाओको प्रा कर रेता है--इस 
लिये संदेह नहीं करना चाहिये। शास्रोक्त विधिसे 
किया जनवार छोटे-से-छोटा कर्म क्यों न हो, उसके 





# अनिच्फवाधि दहति सूह हुतवहो यथा । ता दहति ग्म व्याआदफीरिवम्‌॥ (८७।८) 





+ वैज्ञास-सतानसे पाँ गेतॉंका उद्धार ला "पाय-अ्रसयन' नापक स्तोका वर्जन « 








वार बड़े-से-बड़े पाका भी क्षय हो जाता है तथा उतम 
कर्मकी वृद्धि होने लगती है। जन्‌! भाव तथा भक्ति 
दोनोकी अधिकतासे फलमें अधिकता होती है। धर्मको 
गाति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारले जानी जाती है। 
महाराज ! जो भावसे हीन है--जिसके हदयमें उत्तम 
भाव एवै भगवान्‌की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और 
कालमे जा-जाकर जीवनभर पवित्र गग्ना-जलसे नहाता 
और दान देता रहे तो भी कपी शुद्ध नहीं हो सकता-- 
ऐसा मेश विचार है। अतः अपने हृदय-कमलमे शुद्ध 
भाषकी स्थापना करके बैशाख मासमे प्रातःखान 





सुभ कर्म भी सैकड़ों पापकम नञ करेवा होता 
है। जैसे हरिनामके भयसे राझि-रझि पाप नष्ट हो जाते 
है, उसो अर्घर सूर्यक मेषराशिपर स्थित होनेके समय 
आलःखान करसे तच लीर्षमें भगवान्‌की सतति ससे 
भ समस्त पापो जाझ हो जाता है।* जिस परकार 
गरकके तेजसे सांप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातःकाल 
दख-खान कलसे पाप पलायन कर जाते है--यह 
पिवत बात है। जो मनुष्य मेपराशिके सूर्यमें गक़ा या 
जर्खदाके जलयें नहाकर एक, दो या तीनों समय भकत 
वके साथ पापत्रश्मन नामक स्तोत्रका पाठ करता है, 


करेचाला जो विशुद्धाच्ति पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान्‌ यह सब पापो मुक्त होकर परम पदको प्राप्त होता है। 
लक्ष्पीपतिकी पूजा करता है, उसके पुथ्यका वर्णन अध्यरीष ! इस प्रकार मैंने थोडें यह वैज्ञास- 
केकी शक्ति मुझमें नहीं है। अतः भूषाल ! तुम खानका सात महाय सुना दिया, अब और क्या सुनना 
वैजञासत पासके फलके विषयमे विश्वास करो । छोटा-सा. चाहते हो ?' 

aps 


वैज्ञाख-स्रानसे पाँच प्रेतोका उद्धार तथा *पाप-प्रशमन' नामक स्तोत्रका वर्णन 


अम्यरीचने काहा--मुत | जिसके चित्तन मात्रे 
'पाफराशिका रूय हो जाता है, उस पाप-प्ामन नामक 
स्तोत्रको मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मै भनय ह, 
अलुगृहोत हैं; आपने मुझे उस शुभ विधिका श्रवण 
कराया, जिसके सुनने माजसे पापोका क्षय हो जाता है। 
बैशाख मासमे जो भगवान्‌ केशवके कल्याणमय 
नामॉका कीर्तन किय जाता है, उसीको मैं संसारें सबसे 
बढ़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृतसे ही 
सुलभ होनेवाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो ! जो लोग 
माधव मासये भगवान्‌ सधुसूदनके नामका स्पएण करते 
है, चे धन्य है। अतः यदि आप उचित समझे तो मुझे 
पुनः माधव मासकी हो पवित्र कथा खुतावें। 

सूतजी कहते हैं--राजाओमें श्रेष्ठ हरिभक्त 
अम्बका वचन सुनकर नारद मुनिको बड़ी सरता 
हई । चप वे वैशास-ानके त्ये जातको उतकषठत 
थे, तथापि सतसङगये आनन्द आनेके कारण रुक गये 


और राजसे ओले। 
जारदजीने कहा--महीपाल ! मुझे ऐसा जान 
बढ़ता है कि यदि दो व्ययो परस्पर भगवत्कथा- 
सम्बध सरस आार्तात्पप छि जाय तो बह अत्यन्त 
विशुद्ध--अन्तःकाणको शुद्ध कसनेबास्त्र होता है। 
आज तुम्हरे साथ जो माधव मासके माहात्यकी चर्चा 
चल रही है, यह वैज्ञास-सानकी अपेक्षा भी अधिक 
पुणय प्रदान केवाली है; क्योकि माधव मासके देवता 
वन्‌ विष्णु है (अतः उसका कीर्तन भगवानका ही 
कौन है] । जिसका जीवन धर्मके लिये और धर्म 
न्क प्रसत्रकके लिये है तथा जो रातो-दिन 
चुष्योचा्जनमें ही लगा रहता है, उसीको इस पृथ्वीपर मैं 
वैष्णव मानता हूँ। राजन्‌। अब यैं वैज्ञाख-स्ानसे 
होेवाले पुण्व-फलका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ; 
िस्तासके साथ साय वर्णन तो मेरे पिता--जह्मजी भी 
नही कर सकते । वैज्ञाकमें डुबकी लगाने मात्रे समस्त 





* या होलसभयेत भूप नधि सुः नेत वित नेन यंच हसेन ॥ 
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पाप छूट जाते है। पूर्वकालकी यात है, कोई मुनीर 
तीर्थयात्ाके प्रसङ्गे सर्वर घूम रहे थे। उनका नाम था 
मुनिम चे बड़े धर्मातमा, सल्यवादी, पवित्र तथा झम, 
दम एवं शान्तिर्मे युक्त थे। चे प्रतिदिन पितरोंका 
तर्पण और श्राद्ध करते चे। उन्‍हें वेदों और स्मृतियोकि 
विधानोंका सम्यक्‌ झान था। वे मधुर चणी बोलते और 
भगवानका पूजन करते रहते थे। वैष्णवोके संसर्गमे ही 
उनका समय व्यतीत होता था। चे तो कालके जता, 
मुनि, दयालु, अतयतत तेजी, तस्वज्ञानी और आहरण- 
भक्त थे। चैज्ञाकका महीना था, मुनिदार्सा सानके लिये 
रमदाके किनारे जा रहे ये। उसी समय उत्होंने आपने 
सामने पाँच पुरुषोको देखा, जो भारी दते फैसे हुए. 
थे। वे अभी-अभी एक-दूसेरेले मिले ये! उनके 
एका रग काला था। ये एक बरगदकी फायायें बैठे 
थे और पापेके कारण उदि होकर चारों ओर दृषटिपाल 
कर रहे थे। उन्हे देखकर दियर मुनि्ा बड़े विस्वयमे 
पड़े और सोचने खगे--इस भयानक यने थे सनुष्य 
कहाँसे आये ? इनकी चेष्टा बही दयनीय है, किन्तु 
(झाका आकार चढ़ा भयकूर दिखायी देता है। ये 
पापभागी चोर तो नहीं हैं? वपर मुतारी बुद्धि 
जड़ी स्थिर थी, वे ज्यों ही इस प्रकार विचार काने रगे, 
उसी समय उपर्युक्त पाँचों पुरुष उनके पास आये और 
हाथ जोड़कर पुनिशर्मासे ओले। 

उन पुरुषोंने कहा--विश्रवर! हमें आप 
कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पढ़ते हैं। हम दुःखी जीव 
है। अपना दुःख विचारकर आपको बताना चाहते हैं। 
द्विजताज । आप कृपा करके हमारी कह्ट-कथा सुरे। 
दैवबश जिनके पाप प्रकट हो गये हैं, उन दीन-दुःखी 
(आणियोके आधार आप-जैसे संत-महात्या हो हैं। साधु 
पुरुष अपनी दृष्टिपात्रसे पीड़ितोंकी पीढ़ाएँ हर लेते हैं। 
[अब उनमेसे एकने सबका परिचय देना आस्य 
किया--] मैं पञ्चाल देशका कत्य हूँ, मेरा नाम 
नरहन है। मैंने मार्ममें मोहबश बाणदाण एक 
आहाणकी हत्या कर डाली । मुझसे आहा-हत्याका पाप हो 
गया है। इसलिये शिला, सून और तिलकसे रहित 





होकर इस पृथ्वीपर भूया हूँ और सबसे कहता फिरता 
हँ कि 'ै हहला हूँ।' मुझ महापापी ब्हमणतीको 
आप कृषाकी भिक्षा दें। इस दामे पड़े-प़े मुझे एक 
रष जीत गया।। मै पापस जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोकसे 
ज्याक है। तथा ये जो सामने दिखायी देते हैं, इसका 
जाम चन्रमा है । ये जातके ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोहसे 
लिन होकर गुरका वध किया है। ये मगधदेशके 
जिखासी हैं। इसके स्वजनेन इसका परित्याग कर दिया 
है। ये भी घूपते-घामते दैवात्‌ यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके 
जी न शिखा हैन सुत्र। आहाणका कोई भी चिह इनके 
जीम नहीं रह गया है। इनके सिला जो ये तीसरे व्यक्त 
है, इसका नाम देवजर्मा है। स्वामिन्‌ ! ये भी बहे कष्टे 
है। चे भी जातिके आहाण हैं, किन्तु मोहलजञ वेश्याकी 
आसक्तिमें फैसकर जञातबी हो गये थे। इन्होंने भी 
'पूछलेपर आपता साठ हाल सच-सच कह सुनाया है। 
अपने प्रथम पापाचरको याद करके इनके हये बढ़ा 
संताप होता है। थे सदा मनस्तासे पीड़ित रहते हैं। 
इसको इनकी खीने, ब्यु-याव्यवोने तथा गाँवके साथ 
लोगे बहास निकाल दिया है। ये अपने उसी पापके 
साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आये हैं। ये चौथे महाशय 
जातके वैश्य है। इनका नाम विधुर है। ये गुरुपलीके 
साथ समागम करनेवाले हैं। इनकी माता मिथिलाम 
जाकर येया हो गयी थी। इन्होंने मोहवश तीन 
महीनोतक उसीका उपभोग किया है। परतत जब असली 
आतका पता रगा है तो बहुत दुःखी होकर पृथ्कीपर 
विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हममे ये जो 
पाचल दिखायी दे रहे है, ये भी वैद्य ही है। इनका नाप 
जद है। ये पापियोंका संसर्ग करनेवाले महापापी है। 
इन्होंने प्रतिदिन धनके लाचे पड़कर बहुत चोरी की 
है। फातकोसे आक्रान्त हो जानेपर इन्हे खनन त्याग 
दिया है। तब ये स्वयं भी सिर होकर दैवात यहाँ आ 
हच है।इस प्रकार हम पाँच महापापी एक स्थानपर 
जुट गये हैं। हम सब-के-सब दुःखोंसे घिरे हुए हैं। 
अलेकों तीम चूम आये, मगर हमारा चोर पातक नहीं 
मिटता। आपको तेजसे उदी देखकर हमलोगोंका मन 
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असन्न हो गया है। आप-जैसे साधु पुरुषके पुण्यम 
दर्शनसे हमारे पातकोके अन्त होनेकी सूचना मिल रहो 
है। स्वामिन्‌। कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे 
-हमलोगोंके पापोंका नाश हो जाय। प्रभो । आप 
चेदाधके ज्ञात और परम दयाल जान पढ़ते हैं; आपसे 
हमे अपने उद्धासकी बड़ी आझा है। 

सुनिशमनि कहा--तुमलोगोनि अक्ञानव्ञ पाप 
किया, किन्तु इसके लिये तुम्हारे हृदयमें अनुताप है तथा 
तुम सब-के-सब सत्य बोल रहे हो; इस कारण तुरे 
ऊपर अनुपहत करना मेसा कर्तव्य है। मै अपनी भुजा 
ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो । पूर्वकालमें 
जब मुनियोका समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय 
मैने महर्षि अड्विराके मुखसे जो कुछ सुना था, वही 
जदो भी देखा; वह सबके लिये विश्वास करे 
योग्य है। मेरी आराधनासे संतुष्ट हुए स्वप धणवान्‌ 
'िए्णुने भी पहले ऐसी हो यात बतायो थी। याह इस 
अकार है। भोजनसे बढ़कर दूसरा कोई तिका साधन 
नहीं है। पितासे बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्रहमणोसे 
उत्तम दूसरा कोई पात नहीं है तथा भवान्‌ विष्णु त्रे 
दूसरा कोई देवता नहीं है। गक़ाकी समानता करनेवाला 
कोई तीर्थ, गोदानकी तुलना करलेवाला कोई दान, 
गात्रके समान जप, एकदशक तुल्य अत, भायि 
सदृश मित्र, दयाके समान धर्म तथा स्वतन्रताके समान 
सुख नहीं है। गार्हथ्यले बढ़कर आरम और सत्ये 
"बकर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोषके समान 
सुख तथा वैशाख मासके समान महान्‌ पापोका अपहरण 
करेबाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास 
भगवान्‌ मधुसूदनको बहुत ही प्रिय है। गङ्गा आदि 
तीथि तो वैशा-स्रानका सुयोग अत्यन्त दुर्लभ है। 
डस समय गङ्गा, यमुना तथा नर्मदाकी प्राप्ति कठिन होती 
है। जो शुद्ध हृदयवाल्त्र मनुष्य भगवानके भजनमे तत्पर 
हो प बैज्ञालभर आता गान करता है, वह 
सब पापोंसे मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त होता है। 

इसलिये पुण्यके सारभूत इस वाल मासमे तुम 
सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा-तटपर चलो और उसमें गोते 


गाओ | रमदाके जलका मुनिलोग भी सेवन करते है, 
बह समस्त पापोकि भयका नाश केवल ह । मुनिके य 
'कहनेपर ले सब पापी उनके साथ अत पुण्य प्रदान 
कल्लेवाली र्दी प्रशसा करते हुए उसके तटपर गये। 
किनरे पहुँचकर ब्राह्मणश्ेष्ट ुनिशर्माका चित प्रसन्न हो 
गावा उन्होंने वेदौक्त विधिके अलुसार नर्सदाके जले 
ल-खान किय । उपर्युक्त पांच पापियोने भी ब्राहणके 
करने जो ही नमदा डुबकी लगायी, त्यो ही उनके 
कीरा रंग बदल गया; े तल्ल सुबर्णके समान 
कतिमा हो गये । फिर मुनिम सब लोके सामने 
उ पापप्रशयन नामक स्तोत्र सुनाया। 
भल ! आब तुम पापप्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। 
इसका भक्तिूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पपरा 
मुत हो जाता है। इसके चिन्तन मासे बहु पापी शुद्ध 
हो चुके हैं। इसके सिवा, और भी बहुत-से सतुष्प इस 
सोका सहा लेकर आक्ञनजनित पापसे युक्त हो गये 
है। जब मतुष्योकाय चिल परी खी, पराये धन तथा 
जीच-हिसा आदिक ओर जाय तो इस प्रायक्षितरूपा 
सुतकी शाण लेती चाहिये। यह स्तुति इस प्रकार है 
किले शिष्ये निल विचाले लिब्णले नमः । 


जायि विष शिस्थहङ्कारगतं हरिम्‌॥ 





चिले विजयाय विष्णुको नमसकार करता है। अपने 
अहर च्या औहरिको मस्तक झुकाता हूँ। श्रिष्णु 
चिमे विराजमान ईश्वर (मन और इच्द्रियेकि शासक), 
ब्यक्त, अनन्त, आपराजित, सबके द्वारा स्तवन 
केयोगय तथा आदि-अत्तस रहित है; ऐसे रहको मै 


करेति कर्ृभतोऽसो स्यावरस्य चरस्य च। 
तता नाझमायाति तस्मन्‌ विष्णौ विचिन्तिते ॥ 


we 


„ अंद हकत दीष पर पदम्‌» 


£ संक्षिप्त पपरा 





जे विष्णु मेरे चित्तमें वितजमान है, जो चि मे 
मु स्थित है, जो विष्णु मेरे अङ व्य हतया 
जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप स्थित है, वे ही कर्ता होकर 
सब कुछ कर है उन विष्णुभगवान्‌का चितन केर 
चराचर प्राणियोका साए पाप न्ट हो जाता है। 
श्लो हरति यः पाथ सक दृषा पापिनाम्‌ । 
त्रं धिषण नाधि रणत्‌ ॥ 
जो ध्यान कले और सरमे दोख जानेपर भो 
'पापियोंके पाप हर ठेते है तथा चएणोवे पढ़े हुए 
शरणागत भक्त जिन्हें अलफ य है, उन यामनरूपारी 
भगवान विषको नमसकार कर्ता हँ 
जग्यस्निरालमये ` दाप्य । 
स्तावलम्जन सोर विष्णं के सनातन्‌ ॥ 
जो अजच्या, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस 
अघ्न्य संसारमें हाथका सहारा देनेवाले है, 
स्तरों! जिनकी स्तुति की जाती है, डन सनातन 
धिको मै प्रणाम करता हँ 
सर्वेक्षेधर. जिघो. पर्पात्मत्रपोकज। 
हपीकेशा ह्ीकेशा ह्ीकेवा नमोऽ ते॥ 
है सेर! हे ईश । हे व्यापक परमात्पन्‌! हे 
अधोक्षज ! है इनो जासन कालेबाले आतर्यामी 
हपीकेद ! आपको बाए्याए नमस्कार है। 
सिन्त शोषित भूतभावन  केशाव। 
दुरं दुष्कृतं ध्याते दापथाशु जनार्दन ॥ 
हे नृसि| हे अनन्त । हे गोविल्ट । हे भतन । 
हे केशव ! है जनान ! मेरे दुर्बबन, दुष्कर्म और 
दृ्षि्तनको शी न्ट कौजिये। 
पपया चितिं दुष्टं स्सिलव्हिना। 
आकर्णय भहाबाहो त्कमे॑. नय केश ॥ 
महाबहो! मेरी र्थन सुनिये--अफने चिके 
दशमे होकर मैंने जो कुछ जुय चिन्तन किया हो. उसको 
ज्ञात कर दीजिये। 
ण्यदेव गोधिन्द परमार्थपरायण । 
जगन्नाथ जगदातः पाथं शमय मत 
हाणा हित साधन काले देवता गोद ! 











परपथे तत्र रहनाले जगन्नाथ ! जगते धारण 
कस्ले अयुत ! मेरे पणो नाश कीजिये। 
अछापराह्े सायाहे मध्याहे च तथा निरि। 
कायेन मनसा चाथा कून पापमजानता ॥ 
जानता च इीकेशा पुण्डरीकाक्ष भाधव। 
आषक्रयोचारणतः सर्वं यातु मम क्षयप्‌॥ 
कपूरा, साया, मध्या तथा रात्रिके समय 
से, मन और वाणोके द्वय, जानकर या अनजानमें जो 
कुछ पाप किया हो, चह सब 'हीकेश पुण्डरीकाक्ष और 
माव इन तीन कामोके उच्ारणसे नष्ट हो जाय। 
कारीरं से इफीकेश पुण्डरीकाक्ष मानसम्‌। 
काप परशाममायातु खाक भम माधव ॥ 
हाका ! आपके नमोशारणसे मेरा शारीरिक पाप 
नष्ट हो आय, पुष्क ! आपके सणस मेर मानस 
पाप शान्त हो जाय तथा याघव ! आपके नाप-कर्तनसे 
मे वाचिक पापका नाज हो जाय। 
क्‌ भानः पलिन्‌ स्वप्‌ यदा स्थितः । 
अका पापपर्ध्च कायेन मनसा धिरा॥ 
हल्यं त्यां दुोनिनरकावहम्‌। 


ततप थिर यातु यासदेवस्य कीर्तनात्‌ 
मैन खाते, पीते, खड़े हते, सोते, जागते तथा 
उहाले समय मन, याणौ और शरसे, स्वार्थ या नके 
(ये जो कुर्मि योनियों और नरकोकी प्राप्ति करनेवाला 





कहें जहा परे घाम पवित्रं परमं छ यत्‌ 
अश्विन सीते विष्णौ चत्‌ पतत परणइयतु ॥ 

से पय, परम धाम और परम पचित कहे ह, 
दह तलव भगवान्‌ विष्णु ही है; इन ्रविष्णुभगवान्‌का 
ऑर्तन केसे मेरे जो भी चाप हों, ये नष्ट हो जाय । 
ष्य न निवे गन्तम्‌ । 
सयस्ततयदं विष्णोस्तत्सर्च॑ मे भवत्वलम्‌ ॥ 

जो गख और सपल रहित है, जानी पुरुष जिसे 
पकर पु इस संसारम नहीं सटे, यह श्रीिषुका ही 
म पद है। वह सब सुझे पूर्णलूपसे प्रा हो जाय। 


पातालख्ड } 


दाख याये खान, सर्पण और ऑमाधव-पूजनकी विधि एवं सहया « 














पापराथनं स्तो यः पेणा । 
ीनसैरबाचा कृतैः पापैः च्यते 
मुक्तः पापप्रहादिध्यो याति विष्णोः पर पद्‌। 
तस्मातर््रक्रन स्तो्र॑सर्वाधनानम्‌॥| 
आयक्िमधौधानों पठितव्यं नरोत्तैः। » 
यह 'पापप्रशमन' नामक सोत्र । जो मुय इसे 
पढ़ता और सुनता है, वह सी, मन और वाणोडाण 
किये हुए पापे घुक्त हो जाता है। इतना ही नही, चह 
पापग्रह आदिके भयसे भी मुक्त होकर विषणके परम 
पदको म्रा होता है। यह स्तोज़ सब पापोंका नाशक तथा 





'पापराशिका परायकषित है; इसलिये श्रेष्ठ मनुष्यको पूर्ण 
यल करके इस सतोत्रका पाठ करना चाहिये। 

रजन्‌ ! इस स्तोत्रके ्बणमात्रसे पूर्वजन्म तथा 
इस जके किये हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। 
यह स्तोत्र पापरूपी वृक्षके लिये कुठार और पापमय 
इँघनके लिये दावानल है। पापराशिरूपी अन्धकार- 
समूहका नाझ कसक लिये यह सोर सरके समान है। 
मन सम्पूर्ण जगतपर अनुमह करके िय इसे तारे 
साने षत किया है। इसके पुण्यमय माहालयका 
वर्णन करनेमें स्वयं श्रीहरि भी समर्थ नहीं हैं। 


—*+— 


वैशाख मासमें खान, तर्पण और ्रीमाधब-पूजनकी विधि एवं महिमा 


अम्बरीषे पूछा--युने ! वशा मासके ख़तका 
क्या विधान है? इसमें किस तपस्याकाअनुहान करना 
पड़ता है ? क्या दान होता है ? कैसे खान किया जाता 
है और किस प्रकार भगवान्‌ केशवका पूजा की जाती 
है? बरहम ! आप श्रीहरिके प्रिय भक्त तथा सर्वश है; 
अतः कृपा करके मुझे ये सथ बातें बताइये। 
नारदजीने कहा--साधुब्रेहठ! सुतो--वैज्ञल 
मासमे जब सूर्य सेपरशिपर चले जाव तो किसो बढ़ी 
नदीमे, नदीरूप तीये, नदमे, सरोवरे, झे, 
देवकु, स्वतः प्राप्न हुए किसी भी जलय, 
जावड़ीयें अथवा कु आदिपर आकर विवमपूर्वक 
भगवान्‌ विष्णुका स्परण करते हुए खान करा 
चाहिये। खानके पहले निप्नाद्धित इलोकका उच्चारण 
करना चाहिये-- 
था ते साधवो भासो वल्लभो मधुसूदन । 
आतःखादेन मे तस्मिन्‌ फलदः पापहा भव ॥ 
(eet 
“मधुसूदन! माधव (वैशाख) मास आपको विदोष 
यह, इसलिये इसमें ग्रत खान केसे आप शासो 
फलके देनेवाले हों और मेरे पापोंका नाइ कर दें“ 


इस प्रकार कहकर सौनभावसे उस तौर्थके किनारे 
अपने दोनों पैर भो छे; फिर भगवान्‌ नाशायणका सरण 
करत हए विधिपूर्वक खान के । खानकी विधि इस परकार 
ह विद्‌ पुरुषको मूल-मन पढ़कर तीर्थकी कल्पना 
कर लेती चाहिये । ‘ॐ जघो नारायणाथ' यह मन्त्र ह 
मूल-मन्र कहा गया है। पहले हाथमे कुरा लेकर 
विधिपूर्वक आचमन को तथा मन और इनको संयमे 
रखते हुए आहर-धीतरसे पित्र रहे। फिर चार हायका 
जौकोर मण्डर बनाकर उसमें प्राङ्क मतो भगवती 

ऑगङ्गाजीका आवाहन करे। 
िषणपरप्सृतासि वैष्णी विष्णुदेवता ॥ 
आहि नसथयेनसस्स्मादाजन्ययरणान्तिकात्‌। 
'सिख:कोट्ओो3र्धकोटी च तीर्था यायुक्वीत्‌॥ 
दि भुषयतरषे च तानि ते सन्ति जाहि । 
जन्दिलोति च से नाप देवेषु नलिनीति च॥ 
दक्षा पृष्की चिया विश्वकाया जिवामृता। 
हि्ाथरी महाहेकी तथा. लोकअसादिनी ॥ 
केषी जाहयी च सान्ता झान्तिपरदायिनी। 
(<९। ६-९७) 


“ङ्गे! तुम भगवान्‌ श्रिष्णुके चरणे प्रकट हुई 





* अध्याय ८८ इलोक उर से ९१ का 
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ए सकष पुराण 





हो। रोष ही तुते देता है इसलिये तन्हे वी 
कहते हैं। देच! तुम जनये लेकर मृत्युतक समल 
पापस मेरी रक्षा करो । स, पृथ्की और अन्तरिशे 
कुल साढ़े तीन करोड़ तथ है--.ऐसा वायु देवलका 
कथन है। माता जाही! थे सधी तीरथ तुरे अंदर 
मौजूद है। देवलोके तुहा नाम महिनो और नलिनी 
है। इनके सिवा दक्ष, पृथे, थिया, निकाया, 
किया, अपूता, विधी, महादेवी, लोकपसादिनी 
कर, जाही, शातता और जाश्तप्रदाचिनी आदि 
तुष अनेकों नाम हैं।' 
खाने समय इन पवि नोक कन काना 
चाहिये; इससे तिपथगापनी भगवती गङ्गा उपस्थित हो 
जती हैं। सात बर उपर्युक्त नाभोका जप करके पुटके 
आकाए दोनों हाधोको जोड़कर उनमें जल ले और 
चाए, छः या सात आर मकप डे । इस प्रकार खान 
करे पर्वत मतिकाको भी विधिवत अधिमखिल को 
और उसे आरम लगाकर नहा छे। सृसिकाको 
अभिगत केका मा इस प्रकार है-- 
आधक्रानो रका विष्णो वसुरे । 
मणिके हर ये पाथ यन्धया दुतं कृत्‌ ॥ 
उद्धृतासि हेण कृणोत शबाना । 
जमले सर्वलोकानां प्रभवारणि सङरे 
(२२ 
युश तुरे ऊपर अ और रथ चला करे 
है। भगवार्‌ विष्णु भी सामन-अयतार धारण करके 
तषे एक रसे नपा था। मशके! मैंने जो बुरे कर्म 
किये हो, मेंर उस सब पोको तुम हर लो। देवि! 
सैकड़ों भुजओँवाले भगवान्‌ षुत वराहका रूप 
धारण करके तु जलसे बाहर निकाल था । तुम समरण 


बर घोती-चादर धारण करे। तदनन्तर त्रिलोकीको 
कूल केके लिये तर्षण करे। सबसे पहले श्री्रह्मका 
तर्पण को; फिर विषु, और और प्रजापतिका। 


कात्‌ देवता, यष, ाग, गर्व, अपसर, असुएणण, 
कू सर्प, गरुड, वृक्ष, जोब-जन्तु, पक्की, व्याध, मेष, 
आकारचारी जोय, निराधार जीव, पापी जीव तथा 
चर्मफतायण जीको तूस केके लिये मै उन्हें जल 
अर्पण कराता हूँ ' यह कहकर उन सबको जलाञजल दे। 
देवताओका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतकों बायें 
कंचेपर डाले रहे। तत्पश्षात्‌ उसे गछेमें मालाको भाँति 
कर ले और दिव्य मनुष्यो, ऋषि-पु्े तथा ऋषियोंका 
अक्तयूर्वक तर्पण करे। सनक, सनत्दन, सनातन और 
सल्कमार--ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुर, योद 
कथा पशकिख-- ये प्रधान ऋषिपुत्र है। 'ये सभी मेरे 
दिये हुए जले तृ हो ऐसा कहकर इन्हें जल दे । इसी 
अकार मरीचि, अधि, अक्िरा, पुरस्य, पुलह, तु, 
अरेता, बासष्ट, नारद तथा अन्यान्य दव्य एव 
रियो आकषतसहित जलके द्वा तर्पण करे । 
इस रकार ऋषि-तर्पण करनेके पात श्पयीतको 
दाये केप करके बये घुटनेको पृथ्वीपर टेककर बैठे। 
किए अगा, सौम्य, हविष्ान, उ्धप, कब्यवाद्‌ 
अनल, बर्हिषद, पिता-पितामह आदि तथा मातामह 
आदि सब लोगोका विधिवत तर्पण करके ि्राङ्कित 
मका उच्चारण को 
जेन्या आनयवा ये येडन्यजन्पनि आनयत 
ते वमस यान्त चेःप्यस्क्तोयकाइकिण: 
(eet 
“जो लोग रे बान्धव न हो, जो मेरे बाव हों तथा 
जो दूसरे किसो जन्मे मेरे ब्व रहे हो, वे सब मेरे 












लोकौंकी उत्पत्तिके लिये अरणीके समान हो--अर्थात्‌ दिये हुए जलसे तूत हों। उनके सिया और भी जो 


जैसे आरणी-काइसे आग प्रकट होती है, उसी प्रकार 
तुमसे सम्पूर्ण लेक उत्पन्न होते हैं। सुते! तु मेण 
जपस्कार है।' 

इस प्रकार खान केके पश्चात्‌ विधिपूर्वक 
आचपन करके जलसे बाहर निकले और दो सुद्ध खेत 


कोई प्राणों मुझसे जलको अभिलाषा रखते हों, वे भी 
कृषि लाभ करे 

को कहकर उनकी तृश्तिके उद्देश्यों जल गिरना 
चाहिये। त्त्‌ विधिपूर्वक आचमन करके अपने 
आगे कमलको आकृति बनावे और सूर्देवके नामो 


«= वसा मासे खान, सर्ज ओर माधवन विधि एवं महिमा « 


५९ 














उच्चारण कराते हुए अक्षत, फूल, समल चदन और 
जके रा उह पलपूर्क अर्य दे अर्यदानका मनर 
इस प्रकार है-- 


ete 

"भगवान्‌ सूर्य | आप विश्वरूप और बहस 
है। इन दोनों रूपोंमे आपको नमस्कार है। आप सहस 
'किरणोंसे सुशोभित और सबके तजरूप है, आपको सदा 
नमसकार है। भक्तबत्सल | कदरकूपथारी आप परमेश्वर 
आजार नमस्कार है। कुण्डल और अङग आदि 
आभूषणोसे विभूषित प्ममाभ । आपको नमस्कार है। 
'भगयन्‌ । आप सोपे हुए सम्पूर्ण लोकोकों जगानेवाले है; 
आपको मेण प्रणाम है। आप सदा सबके पाप-पुण्यको 
देखा करते हैं। सत्यदेष। आपको नमस्कार है। 
भास्कर ! मुझपर प्रसन्न होइये। दिवाकर ! आपको 
जपस्कार है। प्रभाकर । आपको नमसकार है।' 

इस प्रकार सूर्यदेवकों नमसकार करके सात बार 
उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और सुवर्णका 
स्पर्श करके अपने घर्में जाय। वहाँ आश्रमवासी 
अतिथियोंका सत्कार तथा भगवानकी तिमका पूजन 
करें। राजन्‌ घरे पहले भक्तिपूर्वक जिलेन्दरिवभाबसे 
भगवान्‌ गोविन्दकी विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये। 
हिषतः वैज्ञाखके महँनेयें जो औमघुसूटनका पूजन 
करता है, उसके द्वार पूरे एक वर्षतक माधवो पूजा 
सम्पन्न हो जाती है। वैज्ञास पास आनेपर जय सूर्ददेण 
मेषराशिपर स्थित हों तो श्रोकेशावकी प्रसब्रताके लिये 
उनके तोका सञ्जय करना चाहिये। अपने अभीष्की 
सिद्धिके लिये अन्न, जल, झल, घनु तया तिलकी सनु 


आहिका दान करा चाहिये; इस कार्यमें धनकी कंजूसी 
उचल हीं है । जो समूचे वैज्ञाखभर अतिदिन से स्नान 
करता, जिसेन्द्रियभावसे रहता, भगवानके नाम जपता 
और इचिष्य भोजन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है। 

जो बाख मासमे आलस्य त्याग कर एकभुक्त 
(चौबीस घटे एक बार भोजन), नक्त (केवल 
तमे एक बार भोजन) अथवा अयाचितवरत (बिना 
गि मिले हुए अन्नका एक समय भोजन) करता है, वह 
अनी सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर केता है। 
वैज्ञाकत मासमे प्रतिदिन दो बार गाँवसे बाहर नदीके 
जलसे खान करता, हविष्य खाकर रहना, ब्रहमचर्यका 
पाळ काला, पीपर सोना, नियमपूर्वक रहना, अत, 
दान, जप, होम और भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा 
करना--ये नियम हजारों जके भयंकर पापको भी हर. 
हेते हैं। जैसे भगवान्‌ माधव ध्यान करमेपर सारे पाप 
जट कर देते है, उसी परकार नियमपूर्वक किया हुआ 
माधव मासका खान भी समस्त पापो दूर कर देता है। 
अतिदिन सोधनत, तिलो पितरे तर्पण, धर्मघट 
(आदिका दान और ्रमधुसूदनका पूजन--ये भगवानको 
संलोच प्रान करनेवाले है; वैशाख मासमे इनका पालन 
अवश्य करणा चाहिये। वैश्ञाखमें तिल, जल, सुवर्ण, 
अन्न, झकर, जख, गौ, जूता, छाता, कमल या सद्ध 
तया घेइन बस्तुओंका आ्रह्मणोंको दान करे। तीनों 
स्ये समय एकाग्रचिल हो विमल्वरूपा साक्षात्‌ 
भगवती लके साथ परमेश्वर औविषुा भक्तिपूरवक 
पूजन करना चाहिये। समधिक फूलों और फलो 
अक्तियू्वक ओहरिका पूजन केके पशात यथाशक्ति 
जाहाणोकी भी पूजा कानी चाहिये। पाखण्डियोसे 
र्ला नहीं करा चाहिये । जो फोर विधिवत्‌ 
अर्चन करके मधुमूदमकी आराधना करता है; चह 
सब चाफसे मुक्त हो परम पदको रन होता है! 

नारदी कहते हैं--रजेद्र। सुनो, मैं 
संक्षेप माधवे पूजनकी विधि बतला रहा हूँ। 
महाराज ! जिनका कहो अन्त नहीं है, जो अनन्त और 
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अपार है, उन भगवान्‌ अनन्तकी पूजा-विधिका अन्त 
नहीं है। औविषणुका पूजन तन परका होता है-- 
बैदिक, तानचिक तथा मिश्र। तीनोंके ही बताये हुए 
विधानसे श्रोहरिका पूजन करना चाहिये। वैदिक और 
मिश्र पूजनकी विधि ब्राह्मण आदि तीन वेकि ही लिये 
'बतवी गयी है, किल तात्रिक पूजन विष्णुभक्त शुके 
छिये भी विहित है। साधक पुलयको उचित है कि 
शाखो विधिका झा प्रास करके एकाप्रचित्त हो 
अहाचर्य-पाछन करते हुए विष्णुका विधिवत पूजन 
करे। भगवानकी प्रतिमा आठ प्रकारकी मानी गयी 
ह-_हिलमयी, भातुमयी, लोहेकी बनी हुई, खीपने 
योगय मिट्टीकी बनी हुई, चित्रमयी, बालूकी बनायी हुई, 
मनोमयी तथा सणिमयी। इन प्रतिमाओकी ग्तिहा 
(स्थापना) दो प्रकारकी होती है--एक चल पति 
और दूसरी अचल परिष्ठा । 

जन्‌ भकत पुरुषकों चाहिये कि चह जो कुछ भी 
साममर भ्रा ह, उससे भक्तभाचके साध पूजन करे। 
तिषा-पूजनमे खान और अलंकार ही अषीष् हैं अर्थात्‌ 
भवदविमहको खान ककर पुष्प आदिसे शगार कर 
दना ही प्रधान सेवा है। श्रीकष्णयें भक्ति रखनेवाला 
मनुष्य यदि केवल जल भी धणवानुको अर्पण को तो 
चह उनकी दृष्टिं श्रेष्ठ है; फिर गन, धूप, पु, दप 
और अन्न आदिका मकध अपण केप लो कहता हो 
कया है। पवित्रतापूर्वक पूजनकी सारी सामी एकमत 
काके पूर्ाम कुशोका आसन बिछाकर उसपर बैठे; 
पूजन करनेबालेका मुख उत्तर दिज्ञाकी ओर या अतिमाके 
सामने हो। फिर पा, अर्ष, खान तथा अर्हण आदि 
उपचारक व्यवस्था करे। उसके बाद कर्णिका और 
केसरे सुशोित अष्टदल कमल बनावे और उसके 
ऊपर ्रीहरिके लिये आसन रखे। तदनन्तर चदन, 
उत्र (खस) कपूर, केसर तथा अरगजासे सुवासित 
जके दा मनवपठपूर्वक श्रीहिको सान कणे चैभल 
हो तो प्रतिदिन इस तरहकी व्यवस्था करनी चाहिये! 
'खर्णवर्य' नामक अनुवाक, महापुरुषा, 
“सहर्षः आदि पुरुषसूक्त तथा सामवेदोक्त नौजना 





आदि मनोर औहरिको खान कये। ततचा 
हिसुभक्त पुरुष वस, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, ग 
था अतुलेपनके डा पूवक भगवानूका यथायोग्य 
शा करे। चुजातीको उचित है कि दह ्रद्धापरवक पा, 
आआचमनीय, गनध, फु, अक्षत तथा धूप आदि उपहार 
अर्पण करे। उसके बाद गु, खीर, घी, पू मालपूआ, 
डू, दूध और दही आदि नाना प्रकारके ने निवेदन 
करे। पके अवसरः अङगरग लगाना, दर्षण दिखाना, 
द्तथावन कयना, अभिवेक करना, आन्न आदिके बने 
हुए पदार्थ भोग लगाना, कॉर्तन करते हुए नृत्य करना 
और गोत गाना आदि सेवाएँ भी करनी चाहिये। सम्भव 
हो सो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिये। 

पूजक पक्षात्‌ इस प्रकार ध्यान को--भगवान्‌ 
धिषणा परह यामव एवं तपाये हुए जाप्बृतद 
ऋषक सुकर्णके समान तेजस्वी है; भगवानके शङ, 
चक, गदा और पचे सुशोभित चार भुजाएँ हैं; उनकी 
आकि शाक है, उनका चस कमलके केसरके समान 
चौले शका है; थे मस्तकपर किरीट, दोनों हाथमे कड़े, 
लेवे दोपयोत तथा औगुक्तियोमे अंगूठी धारण किये 
हुए है; उनके वशःसथलये शवत्सका थिह है, 
जस्तुधमणि उनकी शोधा बढ़ाता है तथा थे बनमाला 
चारण किये हुए है। 

इस प्रका ध्यान करते हुए पूजन समा करके भीमे 
डुओवी हुई समिधाओं तथा हविष्यद्वाा आप्रिमें हवन 
करे। 'आज्यभाग' तथा 'आपार' नापक आहुतियाँ 
देके पक्त तपण हविष्य होस करे । तदनन्तर पुनः 
गवाना पूजन करे उन्हे प्रणाम करे और र्पो 
जकच अर्पण करे। उसके बाद मुख-शुद्धिके लिये 
सगित इये यक्त ताम्बूल निवेदन करना चाहिये। 
किर झोटे-बड़े पौराणिक तथा अर्ाचीन स्तोत्र 
भवानी स्तुति करके “घगवन्‌ ! प्रसीद' (भगवन्‌! 
सत्र होइये) यो कहकर तदिन दण्डवत्‌ प्रणाम करे। 
अपना मस्तक भगवान चरणोंमे रजक दोनों 
खाओ फैल्मकर परस्पर मिला दे और इस प्रकार 
कडे--'पस्मेखर ! यै सृत्युरूपी आह तथा समु 




















भयभीत होकर आपकी सरणे आया हैं; आप मेरी 
रक्षा कीजिये!" 

तदनतर भगवानको अर्पण की हुई प्साद-माला 
आदिको आदरपूर्वक सिरपर चाये तथा यदि मूर्ति 
विसर्जन करे योग्य हो तो उसका विसर्जन भी को। 
इरी ज्योतिको आत्म-ज्योति स्थापित कर ले तिमा 


आदिमं जहाँ भगवानका चरण हो, वहीं ्रदाप्वक पूजन 
करना चाहिये तथा मनये यह विश्वास रखना चाहिये कि 
“जो समरण भूतो तथा मेरे आहामे भी रम रहे है, वे ही 
सर्मा परमेश्वर इस मूर्ते वियामान है ।' 

इस प्रकार चैदिक तथा तात्विक क्रियायोगके 
सार्मसे जो भगवानकी पूजा करता है, वह सब ओस्से 
अभीष्ट सिद्धिको प्राप्त होता है। श्रषिषण-प्रतिमाकी 
स्थापना करके उसके लिये सुदृढ़ सब्दिर बनवाना चाहिये 
तथा पूजाकर्मकी सुख्यवस्थाके किये सुन्दर फुरूवाड़ी भी 
गवानी चाहिये। बड़े-बड़े पपर तथा प्रतिदिन 
'पूजाकार्थका 'भलीभाँति निर्वाह होता रहे, इसके लिये 
'भगवानके नासे खेत, बाजार, कसबा और गाँव आदि 
भी लगा देने चाहिये। यों केसे मनुष्य भवाने 
सायुज्यको रा होत है । भगवदिहकी स्थापना कासे 
सर्णभौम (सप्राद) के पदको, मन्दिर बनवाने तीनों 
लोकोंके शज्यकों, पूजा आदिकी व्यवस्था कलेसे 
अहालोककों तथा इन तीनों कायोकि अनुदाने मनुष्य 
भगवत्सायुन्यको प्राप्त कर लेता है। केखल अश्रमेध यज्ञ 





लेसे किसीको भक्तियोगकी प्राप्ति नहीं होत; भक्ति 
जगको तो कही प्राप्त करता है, जो पोत रोतिसे 
तदिन हरिकी पूजा करता है। 

साजन्‌ ! बही र शुभ-कल्याणका साधक है, 
जो भगवान करणको सङग रणाम केके कारण 
शूलि-घूसरित हो रहा है; नेत्र भ ते ही अत्नत सुर 
और तपिस सम्पन्न हैं, जिनके द्वार हिका दन 
होला है; वही कुड निर्मल और चनमा तथा शङ्के 
समान उरल है, जो सदा श्रौलक्ष्मीपतिके चिन्तने 
सेलर रहती है तथा वही जिला मधुरभाषिणी है, जो 
आरम्बार भगवान्‌ नारायणका स्तवन किया करती है।* 

खी और शुट्रोको भी घूलमन्तके द्वात औहरिका 
पूजन करना चाहिये तथा अन्यान्य वैष्णवजनोंकों भी 
मुकी बादी हुई पधि पूवक भगवान्‌की पूजा 
करली उचि है। राजन्‌ ! यह सब परसग त बता 
द्या। औमाधवका पूजन परम पालन है। विपत 
बेल मासमे तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। 

सूजी कहते है--सहर्षिगण ! इस प्रकार पली- 
सहित मन्यत महाराज अध्यरीषकों उपदेश दे, उनसे 
पित हो, चिदा लेकर देवर्षि नारदजी वैशाल मास 
गङगा-ान करेके लिये चले गये। लोकमें जिनका 
दन सुयश फैला हुआ था, उन राजा अस्यरपने भी 
मिकी अतायी हुई वैज्ञाख भासकी विधिका पुण्य- 
बुदे पलरसहित पालन किया। 


—+— 


यम-ब्राह्मण-संवाद--नरक तथा स्वर्गमें ले जानेवाले कर्मांका वर्णन 


ऋषियोंने काहा--सूतजी ! इस विषयको पुन 
पिले साथ कहिये । आपके उतम वचनामतोका पान 
करते-करले हमें तकति कहीं होती है। 

सूतजी जोले--महर्षियों! इस थिषयने एक 
प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और 


महस धर्षतजके संवादका वर्णन है। 

आह्मणने पूछा-- धर्मराज ! धर्म और अधे 
हिर्णयमे आप सबके छिये प्रमाणस्वरूप है; अतः 
अताइये, मतुष्य किस कर्मसे नरकमें पड़ते हैं? तथा 
किस कर्के अनुषाससे वे स्वर जाते हैं? कृपा करके 





= ककष्णा्रनपातपुलियवर् सर्य त्ष नते येले सु य्य यत 
सा जुिरविेुधयल या माधक सत हा मी सूप हु स्ति नारायणम्‌ ॥ (९० । ४७) 


स्स + आतस्य हषीके यदीच्छति चदम्‌ = संक्षिप्त फापुराण 





भगवान्‌ वासुदेवके नाम-जपमें लगे हुए मनुष्य पहलेके 

यमराज खोले--अहात्‌ ! जो मतुध्य मन, काणो पापो रहे हों. तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं 
तथा क्रिया धर्मसे विमुख और श्रोविष्युभक्तिसे रहित फटकने पाते। जने! हरिकोर्तको छोडकर दूसरा 
है; जो ह, दिव तथा विष्णुको भेदबुदिे देखते है; कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता, जो जीचोके सम्पू् 


इन सब वातोका वर्णन कोजिये। 


जिनके हदयमे विष्णु-विद्यासे विशक्ति है; जो दूसदेके 
खेत, जोविका, घ, प्रति तथा आयाका उच्छेद करते है, 
ये नसों जाते है। जो मूर्ख जौविकाका कह भोगनेवाले 
आहाणोंको भोजनकी इन्छासे दसवाजेपर आते देख 
उनकी परीक्षा करने लगता है--उरें तुरत भोजन नहीं 
देता, उसे नरकका अतिथि समझना चाहिये। जो मूढ़ 
अनाथ, बैष्णव, दौन, रोगातुर तथा वृद्ध मतुष्यपर दया 
नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे 
अजिवेन्द्रियताके कारण उले छोड़ देता है, वह निक्ष ही 
जरकका पात्र है। 

जो सब पापोंको हसनेवाले, दिव्यस्वरूप, व्यापक, 
दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्मरण 
कराते है, ये हरिके पएम धामको ग्रा होते हैं--यह 
सनातन श्रुति है। भगवान्‌ दागोदरके गुणोका कीर्तन ही 
मङ्गलमय है, बही धनका उपार्जन है तथा बही इस 
जोवनका फल है। अपिततेस देवाधिदेव श्रोविष्णुके 
कॉर्तनले सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते है, जैसे दिन 
निकलनेपर अनधकार । जो प्रतिदिन पूर्वक भगवान्‌ 
औचिष्णुकी यसोगाथाका गान करते और सदा स्वाध्यायमें 
लगे रहते है, वे मनुष्य स्वर्णगामी होते हैं। विप्रवर ! 


पोका नाझ करवला प्राक्च हो।* 
जो साँगनेपर प्रस्त है, देकर प्रिय वचन बोते 
हैं तथा जिन्होंने दानके फलका परित्याग कर दिया है, ये 
मुय स जाते हं। जो दिनम सोना छोड़ देते है, सब 
कुछ सहन करते हैं, पर्वके अवसरपर लोगोंको आश्रय 
देते हैं, अपनेसे द्वेष रखनेबालोके प्रति भी कभी द्वेषचश 
अहितकारक चच महसे नहं निकालते अपितु सबके 
गुणका ही बखान कराते है, वे मनुष्य स्मे जाते हैं । जो 
पयायी स्ियोकी ओरसे उदासीन होते है और सत्वगुणमें 
स्थित होकर मन, बाणों आथवा क्रिडा कभी उनमे 
रण नहीं करते, वे मनुष्य स्वामी होते है। 
जिस-किसी कुमे उत्पन्न होकर भी जो दयालु, 
दशी, उपकारी और सदाचारी होते है, वे मनुष्य सम 
जाते है। जो ब्रो धसे, लक्षीको इसे, विद्याको 
मान और अपमानसे, आत्माकों प्रमादसे, बुडधिक 
खोसे, मनको कामसे तथा धर्मको कुसङगसे बचाये 
सते है, वे मनुषय सर्गो होते है विप्र ! जो शह 
और कृष्णपक्षमें भी एकादशीको विधिपूर्वक उपवास 
करते है, थे मानव स्वर्गमें जाते है। समस्त बालकोंका 
घालन करनेके लिये जैसे भाता बनायी गयो है तथा 
रोगियोंकी रक्षाके लिये जैसे औषधकी रचना हुई है, उसी 





= वि सै देश विलय मि सान्‌ । करणम दे ण चर्म ॥ 
य पु दिम ये स्त च। ले ठे ह्म शु सात ॥ 
देत हि महये पान्‌ । जि फू चैत यरम्‌ 


नद्‌ देतय विष्णोर । कनि 


कलयसे शोय दिने 


गो गायक य प्य कैणनों अक्ल । म्ण्ककनिरला निलय के नतः र्गतः ॥ 
जमुदेवजपासकतानपि पापको जना नसत ठन्‌ चित्र यदूता: सुगः ॥ 
नायमिति इरिन्‌ ।सर्वजापपजमने... यिते दखेम ॥ (९२।१०--१६) 
$ यसन किन के जाता दगा पर्न: सुक सदाचारे नकः रग: ॥ 
ते रकत ये छ र्षि मत नो ममान हाला ठ मातः ॥ 
सति रक्षत ये लोभालमो रहत कमलः) म रक्षत दुसे नकः समिर ॥ (९२।२१--२३) 


» यमह -संबाद--नरक ता स्वरमयें ले जानेबाले कर्मका वर्णन » 


५९५ 





अकार समू लोकी रक्षे निमत्त एकादी लिखिका 
'निर्माण हुआ है। एकाशीके बतके समान पापसे रक्षा 
केवला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादखीको 
विधिपूर्वक उपवास करसे मनुष्य स्वलोकं जाते है 
अखिल विश्वेक नायक भगवान्‌ श्रीनाशयणमें 
जिनकी भक्ति है, वे सत्यसे हीन और एजोगुणसे युक्त 
होतेपर भी आमनत पुण्यश्ञाली है तथा आयें थे 
चकुणठधममे पधारते है।* जो चेतसी, यमुना, सील 
(ङ्ग) तथा पुण्यसलिला गोदाबरीका सेबन और 
सदाचारका पालन कराते हैं; जिनकी खान और दानमे 
सदा प्रकृति है, वे मनुष्य कभी नरकके सार्मका दश 
नहीं करते।+ जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदीम गोते 
लगाते तथा उसके दर्शनसे प्रसन्न होते है, के पापरहित 
हो महादेवजीके लोकमे जते और चिरकालतक व्ह 
आद भोगत है। जो मनुष्य चर्मणयती (चम्बल) 
नदीम खान करके जौचसंतोषादि नियमोका पालन करते 
हुए उसके तटपर--विशेषतः वयसाश्रममे लीन रात 
निवास करते है, ्गलोकके अधिकारी माने गये है। 
जो गजाजीके जलमे अथवा प्रयाग, केदारप्ड, पुष्कर 
व्यासाश्रम या प्रधासक्षेत्रमं मृत्युको प्रा होते है, वे 
विष्णुलोकरें जाते हैं। जिनकी ड्रारका या कु म्य 
हुई है अथा जो योगाध्याससे पृल्युको प्राप्त हुए हैं 
अथवा पृत्युकालमें जिनके मसे हरि इनदो अक्षरोका 
उच्चारण हुआ है, व सभी भगवान हिक थिय है। 
हि! जो द्राकापमे तन शत भी ठहर जाता है. 
चह अपनी भ्यारह इतय किये हुए स पाको तह 
करके समि जाता है--ऐसी वहाँकी मर्यादा है। 
वैष्णवन्नत (एकादशी) के पालनसे हनेवाला धर्म तथा 
चज्ञदिके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाला धर्म--इन ोनोको 


'िचालाने तराजूपर रखकर तोला या, उस समय इनमे 
'पहलेक्म हो पलड़ा भारी रहा। ऋहान्‌ जो एकादशीका 
सेवन करते हैं तथा जो 'अच्युत-अच्युत' कहकर 
वामक कीर्तन करते हैं, उनपर मेरा शासन नहीं 
चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे यहुत डरता हूँ। 

जो मनुष्य प्रत्येक मासमे एक दिन--अमावाल्याको 
आडके नियमका पालन करले हैं और ऐसा करे 
कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते है, वे धनय हैं। ये 
स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होनेपर जो आदरपूर्वक 
उसे दूसणेको फरोसते है और भोजन देते समय जिनके 
चेहे रशमे परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुर 
सरणलकम जाते हैं। जो मर्वलोकंके भीतर भगवान्‌ 
औओनर-नारायणके आवासस्थान बदरिकाश्रममें और नन्दा 
(सरस्वती) के तटपर तीन रात निवास करते है, बे 
्यवदके पात्र और भगवान शीषे प्र है। 
जन्‌! जो भगवान्‌ पुुोतमके समीप (जगप्राध- 
पुय) छः सासतक निवास कर चुके हैं, ये अच्यत 
स्वरूप हैं और दर्शनमाश्रसे समस्त पापॉको हर 
लेनेवाले है। 

जो अनेक जन्मे उपार्जित पुण्यके प्रभावसे 
कापु जाकर सणिकर्णिकाके जले गोते लगाते 
और वाथके चरणोम सतक झुकाते है, चे भी 
इस लोकमें आनेपर मेरे वन्दनीय होते हैं। जो श्रीहरिकी 
पूजा करके पृथ्वीपर कुशा और तिल बिछाकर चारों ओर 
हिल बिलेस्ते और लोहा तथा दूध देनेवाली गौ दान 
करके विधिपूर्वक मतो र्न होते हवे मनुय स्रि 
जाते हैं । जो पुओंको उत्पन्न करके उन्हें पिता-पितामहोके 
'चदपर विठा ममता और आहकारे रहित होकर मरते 
है, चे भी स्वर्गस्तेकके अधिकारी होते हैं। जो चोरी- 








> थे भत्ति सपुसूदनस्‍्व नाणयन्यिादयस । सदे ह रजसि य गच्छत से नकन ॥ 


चेतसो यं सातो प्यं गोदानम्‌ ।सेक्ले दे 


तुः ३० 


(३३।२७) 


चाण: स्दानपयणाः॥ 
के प्यक प्ये नरक कटाचन॥ 
(हरर) 


ue 











डकैसीसे दूर रहकर सदा अपने हो घनसे संतुष्ट रहे है 
अथवा अपने भाग्यपर हो निर्भर रहकर जीविका चलाते 
है, चे मनुष्य ख्र्गगाणी होते हैं। जो स्वागत करते हुए. 
शुद्ध पौड़ारहित मधुर तया पापरहित याणीका प्रयोग 
करते है, वे लोग स्वर्गमें जाते है। जो दान-घर्ममे प्रवृत 
तथा धर्ममार्णके अनुयायी पुरुषोंका उत्साह बढ़ाते हैं, वे 
चिएकालतक सवम आनन्द भोगत है। जो हेमन्त ऋतु 
(कीतका) में सूखी लकड़ी, ग्मामे जौतल जल तथा 
र्णे आश्रय प्रदान करता है, वह स्गलोगमे सम्पानित 
होता है। जो नित्य-जैमितिक आदि समसत पुण्यकाले 


तपूवक आड करता है, वह निश्चय हो देवलोकका 
णी होता है। दिका दान, सामर्थ्यशालीकी कषमा, 
जवानको तपस्या, ज्ञनियोंका मौन, सुस्त भोगनेके 
स्व पुरुषों सुखेच्छा-निदृत्ति तथा सम्पूर्ण णयोर 
दाये सदुण खगे के जाते है।* 

ध्यानयुक्त तप भवसागरसे तारनेवाला है और 
पापको पतनका कारण बताया गया है; यह बिलकुल सत्य 
है, इसमें संदेहको गुंजाइश नहीं है।* बह्‌! स्की 
सहपर ले जानेवाले समस्त साथनोंका मैंने यहाँ ससे 
चरणन किया है; अब तुम और क्‍या सुनना चाहते हो ? 


esses 
तुलसीदल और अश्वत्थकी महिमा तथा बैारव-माहाल्यके सम्बन्धमें 
तीन तोके उद्धारकों कथा 


ज्राह्मणने पूछा--धर्मराज ! बैज्ञाल मासमे 
आतःकाल खान कणके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान्‌ 
माधवका पूजन किस प्रकार करे ? आप इसकी विधिका 
वर्णन करें। 

धर्मराजने कहा--बह्मन्‌! पतोंकौ जितनी 
जातिया हैं, उन सबमें तुलसी भगवान्‌ विष्णुको 
अधिक परिय है। पुष्कर आदि जितने तथं है, गङगा आदि 
जितनी नदियाँ है तथा बासुदेब आदि जो-जो देवता हैं, 
चे सभी तुलसीदरमे निवास करते है। अतः तुलसी 
सर्वदा 3... सब समय भगवान्‌ ्रविष्णुकों य है। 
कमल और मालतीका फूल छोड़कर तुलसीका पता 
अहण को और उसके रा भक्तिपूर्वक माधव पूजा 
करे। उसके पुण्यफलका पूए-पण र्णन केये सष भी 
समर्थ नहीं हैं। जो बिता खान किय ही देवक्य या 
पितुकारयके लिये तुलसीका पता तोडता है, उसका सार 
कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पश्णव्य पान करसे 


शुद्ध होता है। जैसे हो बहुत? रोगोंको तत्काल हर लेती 
है, उसो परकार तुलसी दशिता और दुःखभोग आदिसे 
सण्वन्च रखलेखाले अधिक-से-अधिक पापको भी तीप 
हो दूर कर देल है।ई तुलसी काले रेगके पतोबाली हो 
झा ह गी, उसके डार औमधुूदनकी पूजन करसे 
अतय सुष्य--विश्ेषतः भगवानका भक्त नएसे 
ाशयण हो आता है। जो पूरे बैज्ञाखभर तीनों 
सम्ध्याओंके समय तुलसौदलसे मधुहक्ता रहरा 
पूजन करता है, उसका पुनः इस ससाएमे ज नहीँ 
होका। फूल और पत्तेकि न मिलनेपर अन्न आदिके 
णधान, गह, चावल अथवा जौके द्वार भी सदा 
ऑहरिका पूजन करे। तत्पक्षात्‌ सरदिवमय भगवान्‌ 
हि प्दक्षिणा को । इसके बाद देवताओं, मतयो, 
तें तथा चशचर जगत्‌का तर्पण करना चाहिये। 
'फौपलको जल देनेसे, दशिता, कालकणी (एक 
उसका येग), दुःख, दुता तथा सम्पूर्ण दुःख नष्ट 








ल र विभो: शू तपो ककल ज मन्‌ । इछि सिता दया च भु दि ॥ 


सै तो ध्यास जलाय भव्ये पा ठु पने सेव न सयः 
ोगादिपानि सुय ॥ तलो हरे लि शानि तक । 


है दालिः 
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हो जाते है। जो बुद्धिमन्‌ पीपलके पेड़की पूजा कराता है. 
उसने अपने पितरोको तू कर दया, भगवान्‌ विणणुकी 
आराधना कर ली तथा सम्पूर्ण प्रहोका भी पूजन कर 
छिया। अष्टाह्ययोगका साधन, खान करके पोपलके 
वृक्षका सिचन तथा श्रोगोविल्दका पूजन करे मनष्य 
कभी दुर्शतिको नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ केम 
असमर्थ हो, वह खी या पुरुष यदि पूरो नियो युक्त 
होकर वैज्ञाखकी त्रवोदजी, चतुर्दशी और पूर्णिमा-- 
तीनों दिन भक्तिसे विचिपूर्वक प्रातःस्मान करे तो सब 
पातकोसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्का उपभोग करता है। 
जो बैशाख मासमे असश्रताके साथ भक्तिपूर्वक 
आणोको भोजन कराता है तथा तीन राततक रत: 
एक बार भी स्नान करके संयम और शौचका पालन 
करते हुए श्वेत या काले तलोक मधुप भिाकर बारह 
आहाणोको दान देता है और हक दवा स्वस्तिवाचव 
कराता है तथा 'मुझपर धर्भशज प्रसन्न हों' इस उदये 
देवताओं और पितरोंका तर्षण करता है, उसके 
जीवनभर्के किये हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो 
वैज्ाजकी पूर्णिमाको मणिक (मटका), जलके घड़े. 
पकवान तथा सुवर्णमय क्षणा दान करता है, उसे 
अश्वपेघयज्ञका फल मिलता है। 

इस विषयमे एक आचीन इतिहास कहा आता है, 
जिसमें एक ब्राह्मणका महान्‌ यनके भीतर ग्रेतोकि साथ 
साद हुआ था। मध्यमे एक धनरा नामक महाण 
रहता था; उसमे पापका लेशामात्र भी नहीं था । एक दिन 
चह कुशा आदिके लिये चनमे गया । यहाँ उसने एक 
असत बात देशो । उसे तीन महाप्रेत दिखायी दिये, जो 
बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। घनशर्म उन्हें देखकर डर 
तया । उन ग्रेलेकि केश ऊस उठे हुए थे। लाल-लाल 
आले, काले-काे दाँत और सूखा हुआ उनका पेट चा। 

धनशपनि घूछा--तुसलोग कौन हो? यह 


+ तुलसीदल-आश्चस्थकी पहिया, वैशास-माहालूपके सबने सीन ग्रेलोंका उद्धार + 





जारो अवस्था तुं कैसे आर हुई ? मैं भयसे आतुर 
और दुखी हूँ, दयाका पात्र हू; मेरी रक्षा करो। मै 
णवान्‌ विष्णुका दास हैँ, मेरे रक्षा कणसे भगवान्‌ 
तुलोगोका भी कल्याण कोंगे। भगवान्‌ विष्णु 
बोके हितैषी हैं, सुपर दया करने वे तुरे ऊपर 
सुट होगे । विष्णुका अलसौके पृष्पके समान इयाम 
कर्म है, वे पीताम्बरधारी हैं, उनका नाम श्रवण काने- 
मासे सब पापोंका कषय हो जाता है। भगवान्‌ आदि 
और आत्तसे रहित, शङ्क, चक्र एवं गदा धारण 
केवले, अधिनी, कमलके समान नेत्रोंचाले तथा 
तोक मोक्ष प्रदान करनेवाले है। 
यमराज कहते हैं ब्रह्मन्‌! भगवान्‌ विष्णुका 
जाम सुनतेमासे वे पिशाच सतषट हो गये । उनका भाव 
पित हो गया। ये दया और डदारताके भूत हो 
गये । आहाणके कहे हुए बचनसे उन्हें बढ़ी प्रसन्नता हुई 
चे । उसके पूछनेपर वे रेत इस प्रकार बोले। 
ओलोने कहा--वित्र तुरे दर्शनमात्रे तथा 
भगवान्‌ ्रहरिका नाम सुलवेसे हम इस समय दूसरे ही 
भावको प्रा हो गये--हमाश भाव बदल गया, हम 
दु हो गये। वैष्णव पुरुषका समागम निश्षय ही 
पप दूर भगाता, कल्याणसे संयोग कराता तथा जी 
हो याका विस्तार करता है।* अब हमलोगोका 
परिचय सुतो। यह पहर 'कृतात' नामका प्रेत ह, इस 
दूसरे नाम 'विदैकत' है तथा तीसरा मै हं, मे नाम 
“अदल है, मै तीनोमे अधिक पापी हूँ। इंस प्रथम 
चाजीने सदा हो कृतप्रता की है; अतः इसके कर्मके 
अलुसार ही इसका कृता नाम पड़ा है। ब्रह्म! यह 
पूर्जा 'सुदास' नामक डोही मनुष्य था, सदा 
कृतता किया करता था, उसी पापसे यह इस 
_अकस्थाको पहुंचा है । त्त पापी, भूत तथा गुरु और 
स्वामीका अहित करनेवाले मनुष्यके लिये भी पापे 





= दनव ते ति नायक्रवणतो हे। वयन शये जाता. दयालयः॥ 
अपकरोति दे शेः सवोजा । यको छु म षणः ॥ (९४। ५४-५९५) 











झुटनेका उपाय है; परतत कृतप्रके लिये कोई प्रायि 
नहीँ है।* 

इस दूस पापीने देवताओका पूजन किये बिना हो 
सदा अन्न भोजन किया है, इसने गुरु और आहाणको 
कभी दन कहीं दिया है; इसोलिये इसका जाम 'विदेवत' 
हुआ है।यह पूर्वजत्समें 'हरिवीर' नमसे विख्यात राजा 
'था। दस हजार गाँवॉपर इसका अधिकार था। यह रोष, 
अहंकार तथा नास्तिकताके कारण गुरुजनोकी आजाका 
उल्हकून करम तत्पर रहता था। प्रतिदिन पश 
भहायज्ञोका अतुष्ान किये थिना ही खाता और 
हाणोकी मिना किया करता था। उसी पापकर्मके 
कारण यह बड़े-बड़े नरकोका क्ट भोगकर इस समय 
“यतः नामक प्रेत हुआ है। 

“अधैज्ञास' नामक तीसरा प्रेत मै हूँ मै पर्जमें 
राह्मण था। मध्यदेशे पेश जनप हुआ था। मेण नाय 
भी गौतम था और गोज भी | मै 'लासपुर' गवे निवास 
करता था। पैन चचाल मासमे भगवान्‌ माधवो 
प्रसश्नताके उहेशयसे कभी खान नहीं किया । दान और 
हवन भी नहीँ किया। विज्षत: वैस माससे सम्बन्ध 
रखनेवाला कोई कर्म नहीँ किया । राले भगवान्‌ 
मधुमता पूजन नहीं किया तथा वान्‌ पु दान 
आदिसे संतुष्ट नहँ किया। बै मासकी एक भी 
णमो, जो पूर्ण फल प्रदान कराली है, मैने खान, 
दाल, कर्म, पूजा तथा पुण्यके द्वार उसके अका 
पालन नहीं किया । इससे मेरा सारा बिक कर्म निकल 
हो गया। मैं “अवै नामक परेत होकर सब ओर 
चता हूँ। 

हम तोके मतये पढेका जो कारण है, वह 
सन मने तुमे जा दिया। अब तुम हमलोगोका पपसे 
उद्धार करो; क्योंकि तुम विर हो। बहन्‌! पुण्यता 
साध पुरुष तोथोंसे भी बढ़कर हैं। वे आणे आये हुए. 
महान पापियोंको भी नरस तार देते है ज मनुष्य सदा 


जका आदि सम्पूर्ण तोचि खान करता है तथा जो केवल 
साधु पुरुषका सङ्ग करता है, उनमें साधु-सन्न 
कवाय पुस्ष ही ष्ट है ।† अतः तुम मेरा उद्धार करो 
अथवा मेरा एक पुत्र है, जो थनशर्मा नामस विस्यात है; 
मिन्‌! तुम उसीके पास जाकर ये सब बातें 
समझाओ।। हमौरे लिये इतना परिश्रम करो । जो दूसरोंका 
कार्य उपस्थित होनेपर उसके लिये उद्योग करता है, उसे 
उसका पूछ फल मिलता है; चह यज्ञ, दान और 
सुभकमॉंमे भी अधिक फलका भागी होता है। 

यमराज कहते हैं बहमन ! उस रेका बचन 
सुतकर धनशराको बड़ा दुःख हुआ। उसने यह जान 
किया कि ये मेर पिता है, जो नरकं पड़े हुए हैं। तब 
बह सर्वथा अपनी निनदा करते हुए बोला । 

अनश्ानि कहा--स्वामिन्‌ ! म ह गौतमका-- 
आपका पुत्र धन्र्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न 
आया, मेश जच निर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर 
अपने पताका उद्धार नहीं करता, यह अपनेको पथि 
नही कर पठा । जो इस खोक और परलोके भी सुखका 
सेतान--विशार कर सके, चही संतान या तनय भाता 
मा है।इस लोकें धर्मकी दष्टे परके दो ही गुर 
१ पिता और माला इसे भी पिता ही श्रेष्ठ ै; क्योकि 
सर्व बजकर ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी! क्या 
कै? कहाँ जाँ? कैसे आपकी गति होगी? मै 
धर्मका तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज़ाका 
पलन कहैगा। 

त ओला--बेटा ! घर जाओ और यमुनाम 
'किचिपूर्वक खान करो। आजसे पाचल दिन वैज्ञासकी 
पलमा आतेवाली है, जो सब प्रकास्की उत्तम गति प्रदान 
केवाली तथा देवता और पिततरोके पूजनके लिये 
उपयुक्त है। उस दिन पितरेके निषित्त भक्तिपूर्वक 
लिश्त जल, जलका घडा, अन्न और फल दान 
करना चाहिये । उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह 





ज अत भत च पा कि चित्र को तृ ॥ (९४।६०) 
+ गदि के नए स्ति सद । के र गरः स तः ॥ (१४।५६) 


= देल महालये हीरको का, याप-जराहमण-संवादका उपस « 





तको हजार वर्षोतक आननद प्रदान केवला होता 
है। जो। वैज्ञाखकी पूर्णिमाको विथि-पूर्वक खान कके 
दस क्राहमणोंको खोर भोजन कराता है, वह सब फासे 
सुकत हो जाता है। जो धर्मराजकी प्रस्तके लिये जलसे 
भरे हुए सात घड़े दान काला है, वह आपनी सात 
पवयो तार देता है। बेटा! रोदसी, चतुर्दशी तथा 
पूर्णिमाकों भक्तिपतायण होकर खान, जप, दान, होम 
और माधवक्ा पूजन करो और उससे जो फल हो, 
बह हमलोगोको समर्पित कर दो ये दोनों ग्रेठ भो मेरे 
परिचित हो गये है; अतः इनको इसो आवस्था छोड़कर 
मै स्मे नहीं जा सकता । इ दोनोके पापका भी अन्त 
आ गया है। 

यमराज कहते हैं--अहान्‌! 'बहुत अच्छा' 
कहकर वह अ आहण अपने घर गया और यहाँ जाकर 
उसने सब कुछ उसी तरह किया। बह प्रसश्नतापूर्वक 
परम भक्तिके साथ वैशास्त-ख्रान और दान काने लगा । 
वैज्ञालकी पूर्णिमा आनेपर उसने आनत्दपूर्षक भिसे 
खान किया और बहुत-से दान करे उन सको पृथकू- 
पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दानके संयोगसे वे 
सब आकदमपर हों थिमानपर बैठकर तकण ही सर्को 
चले गये। 

आहाणोम श्रेष्ठ धनझर्मा भी भुत, सूति और 
पुणणोका ज्ञाता था। वह चिस्कालतक उत्तम भोग 
भोगकर आत्ते ब्रह्मलोको रा हुआ। अतः यह 
वैज्ञाखकी पूर्णिया परम पुण्यमयी और समस विको 
पितर करनेवाली है। इसका माहाल्य बहुत बड़ा है, 
अतएव मैंने सके इसका महत्व बला दिया है। 


जो वैज्ञाख मासमें प्रातःकाल ख़ान करके नियमो 
जालनसे विशु हो भगवान्‌ सधुसूदनको पूजा करते 
है, वे ही पुरुष भ्य है, वे हो पुण्यत्पा है तथा वे ही 
संसं यथे भागी हैं। जो मनुष्य बैज्ञाख मासमे 


खेर खान करके सम्पूर्ण यम-निवमोंसे युक्त हो भगवान 
लक्ष्मपतिको आराधना करता है, बह निय ही अपने 
पाका नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर 
वु पाके ङ्ज, जल दी लगाते 
है. उत पुने समयका सदुपयोग किया है, चे ही 
लुं धन्य तथा पापरहित हैं। वैज्ञाल मासे 
तःय नियमयु हो षय जब तीथे खत कके 
(ले वैर बढाता है, उस समय ्रमाधवके सपण और 
मकॉर्तनसे उसका एक-एक पण आधये 
समा पुणय देनेवाल होता है । रहे प्रियतम थै 
सके बतका यदि पालन किया जाय तो यह मर्ते 
समान बहे उम पापोंको भी जलाकर भस्म कर डालता 
है। विव तपर अवह होनेके करण मै यह 
सका सेषपे तुफें या दिया ह । जो में? कहे हुए इस 
इतिहासको भकि्वक सुनेगा, वह भी सब पापो पुत 
हो जायगा तथा उसे मेर लोक = यमलोके नहीं आना 
पड़ेगा । बैशाख मासके ब्रतका विधिपूर्वक पालन 
करे अनेकों बाके किये हुए अहाहत्यद पाप भी नष्ट 
हे जाते है--यह निशित बात है। ह पुरुष अपने तौस 
कड़ी पहलेके पूर्वज और तस पीढ़ी बादकी संतानोंको 
भ तार देता है; क्योकि अनावास ही नाना प्रकारके कर्म 
लेबले भगवान्‌ हिक वशा मास बहुत ही मिय 
है; अतएव वह सब मासो श्रेष्ठ ै। 








अन्न जौ #००_० 


वैज्ञाख-माहात्पके प्रसङ्गमें राजा महीरथकी कथा और यम-ब्राहाण-संवादका उपसंहार 


यपराज कहते हैहा पूर्वकाल वत है. 
महारथ नामसे विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने 
प्के पुण्योके फलस्वरूप नुर ऐ्य और सम्पत्ति 
आ हुई थो। परतु राजा राज्यलक्ष्मोका सार भार 
म्र रखकर स्वयं विषयभोगमें आसक्त हो रहे थे। 


जे न अरो ओर दृष्टि डालते थे न धनकी ओर । धर्म 
और अर्थका काम भी कभी नहीं देखते ये । उनकी वाणी 
तथा उनका घन कामिनियोंको कीडे ही आसक्त था। 
जाके पुरोहितका जाम कश्यप था: जब राजाको 
हिय रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो 





दड 





- अर्यस् हकीेस यदी परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त णण 








पुरोहित मनये विचार किया--'जो गुरु लोहा 
राजाको अधर्मसे नहीं रोकता, वह भी उसके पापका 
भागी होता है; यदि समझानेपर भी राजा अपने पुरोहितके 
वचनॉंकी अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता 
है। उस दें राजा ही सारे दोषो भागी होता है 
यह सोचकर उन्होने जासे घर्माुकूल कनन कहा। 

कश्यप बोले--रजन्‌! मै तुर गुह, अतः 
भरम और अर्थे युक्त मेरे बचनोंको सुनो । राजाके लिये. 
यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरुकी आशम रहे। 
शुकी आशाका ऑशिक पालन भी राजाओकी आयु, 
कषी तथा सौरुयकों बढ़ानेयाल्म है। तुमने दनक दाय 
कभी आहाणोको त नहीं किया; भगवान्‌ विष्णुको 
आराधना नहीं कौ; कोई त, तपस्या तया तीर्थ भी नही 
किया। महाराज ! कितने खेदकी बात है कि तुमने 
कामके आधीन होकर कभी भगवानूके नामका स्मरण 
नहीं किया। अचलाओंकी सतिम पढ़कर विद्यानॉकी 
संगति नहीँ की। जिसका मन स्ने हर लिया, उसे 
अपनी विया, तपस्था, त्याग, नौति तथा विवेकशील 
चित्तसे क्या खाभ हुआ ।* एकमात्र धर्ष ही सबसे महान्‌ 
और श्रेष्ठ है, जो मृगे बाद भी साथ जाता है। सके 
उपभोगमे आनेवाली अन्य जितनी वस्तु है, वे सब यहाँ 
नष्ट हो जाती है धर्मकी सहायतासे ही मनुष्य दुरगतिसे 
पार होता है। राजेन्द्र ! क्‍या तुम नहीं जानते, सतुष्योकि 
जीवनका विलास जलकी उत्ताल तके समान चल 
एवे अनित्य है। जिनके लिये बिनय ही पगड़ी और 
मुक है, सत्य और धर्ष हो कुष्डल है तथा तयाग ही 
कंगत है, उन्हें जड आभूषणोंकी क्या आवश्यकता है। 
मुष्के निजी शको देले और काठके समान 


पपर फेक, उसके बन्धु-बान्धव सैंह फेरकर चल देते 
है; केवल घर्म ही उसके पोछे-पीछे जाता है। सब कुछ 
जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह 
जीवन भी खुम होता जा रह है; ऐसी अवस्थामें भी तुम 
उठकर भागते क्यों हीं? खपु आदि कब, शरीर 
तचा डर्य-संझ्रह--ये सब परे है, अय है; कितु 
पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ 
खोक तुक्तें विवशतापूर्वक जाना ही है तो तुम अनर्थे 
केसकर अपने धर्मका अनुष्ठा क्यो नह करते ? मरके 
जद उस दुर्म पथपर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न 
उहलेके लिये स्थान, न खानेयोग्य अ, न पानी, न 
रहय और न राह बतानेवाला कोई गुरु ही है। यहांसि 
अत्यान करके बाद तुह पीछे कुछ भी नहीं जायगा, 
केबल पाप और पुण्य जाते समय तुरे पीछे-पीछे 
जयैंगे। 

अतः अब तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा 
स्यृतिकोंमें बताये हुए देश और कुलके अनुरूप 
[हितकारक कर्का अनुष्ठान करो, धर्ममूलक सदाचाएका 
सेवन करो। आर्थ और काम भी यदि धर्मे रहित हों तो 
उनका पर्या कर देना चाहिये। दिन-रात इन्र 
लिजवरूपी योगका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि 
छित राजा ही प्रजाकों अपने बरख सकता है। 
लक्षी अतयत्र रमणीके कराक्षके समान चल 
होती है, विनयरूपी गुण धारण कसे ही चह रजाओके 
चास दौर्घफालतक ठहरतीहै। जो अत्यन्त कामी और 
ही है, जिनका सार कार्य बिना वचारे ही होता ह, 
उ भूड़चेता राजाओंकी सम्पत्ति उतती आयुके साथ हो 
जद हे जाती है। व्यसन और मृत्यु--इनों व्यसनको ही 





कि वि कि तपसा कि ल्त नेन वा । कि वहेन घाला वय मनो इतम्‌ (९५। ६४) 
+ म भुसन्य सोष्ठरसमं भनि विमता ककः र ध्यत्छि 
पको सलु कोबा तयु य-स भ विलुकाब ग य 


कु 


पाणि र ददञ्ः। ाएनयमधुन त स सकत « 


सा सै पिस्य गत्तव्यमवज्ेत ठे। अनये क सकर स्म नुस 


अशयद 


मुक खण्डन मेक गयि 


ज हि ल्ल घरि कित्‌ पेन । दृते सकते च तो वस्मृ ॥ (९५॥ १९-२४) 


'पातालस्वण्ड] » वैज्ञाख-माहात्पके प्सड्यें राजा महोरथको कथा और यम-आहाण-संजादका उपसंहार + 
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कष्टदायक बताया गया है। व्यसनमें पड़े हुए रजकी 
अधोगति होतो है और जो व्यसनसे दूर रहता है, वह 
सरगलोकमे जाता है /* व्यसन और दुःख विशेषतः 
कामस ही उत्पन्न होते है; अतः कामका परित्याग करो। 
'पाषोंमें फैस जानेपर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते; वे 
र ही नष्ट हो जाते है। चलते, रकत, जागते और 
सोते समय भी जिसका चित्त बिचारमें संलम्न नहीं रहता 
बह जीते-जी भो मरे हुएके हो तुल्य है। विवान्‌ पुरुष 
िषय-चिन्ता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर एवे व्यावहारिक 
युक्तिसे परमार्थका साधन करते हैं। जीवक चित्त 
बालकको भाति चपल होता है; अतः उससे बलपूर्वक 
काम लेना चाहिये। रजन्‌ । घर्मके तद्वद 
पुरुषोकी बाका सहाण ले पणव दाण अपने 
कुपथगामी चित्तकों वशमें करना चाहिये । लौकिक धर्म, 
मित्र, भाई-यन्धु, हाथ-पैरेका चलाना, देशान्तरमें जाना, 
'शरीरसे केश उठाना तथा तीर्थके लिये यत्र करना आदि 
कोई भी परमपदकी प्राम सहायता नहीं कर सकते; 
केवल परमात्म मन रगाकर उनका नाथ-जप केसे 
हो उस पदकी प्राति होती है। 

इसलिये रजन्‌ ! विद्‌ पल्य उचित है कि वह 
य रतत हुए चित्तकों ऐेकनेके किये यर करे। 
यसे बह अवश्य हीये हो आता है। यदि मतुष्ष 
मोहं पड़ जाय--स्वय॑ विचार करनेमें असमर्थ हो जाय 
तो उसे विद्वान्‌ सुद्रदोके पास जाकर प्रश्न करना चाहिये । 
जे पूछनेपर यथोचित कर्तव्यका उपे देते है। 
कल्याणकी इच्छा रखनेवालेको हर एक उपायसे काम 
और क्रोधका निह करना चाहिये; क्योंकि वे दोनों 
कल्याणका विघात करनेके लिये उद्य रहते हैं। राजन्‌ ! 
काम बड़ा बलान्‌ है; वह पारीरके भीतर रहनेवाला 
महान्‌ शत्रु है। श्रेयकी अभिस्प्पा रखनेाले पुरुषको 
उसके आधीन नहीं होना चाहिये। आतः विधिपूर्वक 
न किया हुआ धर्म ही सबसे श्े्ठ है। इसलिये तुम 
य धारण करके धर्मका ही आचरण करो। यह आस 





बढ़ च है, जवन उसके अधीन है। ऐसी स्थितिमं 
औ कोन मनुष्य धर्मे आचरणमें चिलम्य करेगा। 
कन्‌! जो वृद्धावस्थाको म्रा हो चुका है, उसका चित 
भी इस निषिद्ध विषयोंकी ओरसे नहीं हटता; हाय ! यह 
कितने शकी बत है। पृथ्वीनाथ ! इस कामके मोहम 
पढ़कर तुरी सारी उम्र व्यर्थ बीत-गयी, अब भी तो 
अपने हित-साधनमें लगो। राजन्‌। तुम्हरे लिये 
स्वोत्तम हितकी बात कहता हूँ; क्योंकि मैं तुए 
पुरोहित और तुम्होरे भलते-बुरे कमोंका भागी हूँ। 
मुनीन ब्रहमहत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपलरीगमन आदि 
महापातक बताये है; नमेे मन्दाय मन, वाणी और 
जीसे भी किये हुए ज पाप हैं, उं वैशाख मास नष्ट 
कर देता है । जैसे सूर्य अथकारका नाश करता है, उसी 
कार वैज्ञास सांस पापरूपी महान्‌ अन्यकारकों सर्वधा 
जट कर डालता है। इसलिये तुम जिधिपूर्वक वैश्ञास- 
जतका पालन करे। राजन्‌ ! मुय शाल मासकी 
धके अन्द्य होनेवाले पुण्यके प्रधावसे 
अन्यभस्के किये हुए घोर पापोका परित्याग करके 
परमधामको प्रात होता है। इसलिये महाराज ! तुम भी 
इस वैरा मासमे प्रत खान करके विधिपूर्वक भगवान्‌ 
अधुसूदनको पूजा करो। जिस प्रकार कूने-छनेकी 
क्रियासे चावली भूसी छूट जाती है, माँजनेरे। ताबिकी 
कलिल पट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्मका अनुष्ठान 
कसे पुयके अनतःकरणका मल भुल जाता है। 
राजाने कहा--सौस्‍्य स्वधाववाले गुरुदेव ! 
आपने मुझे वह अमूत पिलाया, जिसका आविर्भाव 
समुद्र नह हुआ है। आपका वचन संसाएरूपी रोगका 
लिवारण तथा दुल्सनोसे मुक्त करनेवाला द्र्यभिन्न 
औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषधका 
इल कराया है। विप्र! सत्यका समागम 
मुक हर्ष प्रदान करनेबाली, उनके पापको दूर 
अगालेवाली तथा जरा-पृत्युका अपहरण केवाली 
संजीवनी चूटी है। इस पृथ्वोपर जो-जो मनोरथ दुर्लभ 





* व्यसनह्य च यूल्योक उपने कपु ड्यसन्यघोघो र रूव्ज्व्यसनी पः ॥ (९५।३६) 


हमर 


= अर्थयस्व हके यदीच्छसि परे दन्‌ = 


[सकि पपुराण 








माने गये है, ये सब यहाँ साधु पुवे सबसे आ हो 





जाते हैं। जो पापोंका अपहरण केवाली सतगकी 
गामे खान कर चुका है, उसे दाल, सीर्चसेचल, तपस्या 
तथा यज्ञ केकी कया आवश्यकता है।* प्रभो! 
आजके पहले मेर मनम जो-जो भाव उठते ये, वे सब 
केबल काम-सुखके प्रति लोभ उत्पन्न करनेवाले थे; 
पणतु आज आपके दर्शनसे तथा वचन सुनने नमे 
विपरीत भाव आ गया मूर्ख मनुष्य एक जने सुखे 
लिये हजारों जनका सुख नष्ट करता है और वि्‌ 
पुरुष एक जासे हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय! 
हाय ! कितने खेदकी बात है कि मुझ मूरति अपने 
नको सदा कामजनित रसके आ्ादन-सुशमे ही 
कैसे रेके कारण कभी कुछ भी आ कल्याणका 
कार्य नहीं किया। अहो मेरे मतका कैसा मोह है, 
जिससे मैंने सये फेल पढ़कर अपने आत्माकों चोर 
शिति डाल दिया, जिसका भविष्य अत्य दुम 
है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। भगवन्‌! 
आपके स्तः संतुष्ट होकर अपनी बाणीसे आज मुझे मेरी 
कतिका बोध करा दिया । अब उपदेश देकर मेश उद्धार 
कीजिये । पूर्वज गने कोई पुण्य किया था, जिससे 
आपके मुझे बोध कराया है। विशेपतः आपके चरणोंकी 
भुरे आज मै पवित्र हो गया। बत्ताओंमे ठ! अब 
आप मझे वैज्ञाण मासकी विधि बताइये। 
ऋश्यपजी बोले--राजन्‌! बुद्धिमान पुरुषको 
चाहिये कि यह बिना पूछे अथवा अत्यायपूर्वक पुछनेपर 
किसको उपदेवा न दे | लोकम जानते हुए भी जडवत्‌-- 
अनजानकी भाँति आचरण कोे।+ परु विन, 
हिणय, पुत्रों तथा श्रद्धा पुर पोको उनके हितकी यात 
कृपापूर्थक बिना पूछे भी बतानी चाहिये । राजन! इस 
समय तुरहारा मन धमम स्थित हुआ है, अतः तु 





ैज्ञख-स्मानके उत्तम बतका पालन कराऊँा। 
दन्त पुरोहित कश्यपे राजा महीरथसे वैशाख 
जे स्न, दान और पूजन कराया। शाम चैंशाख- 
खानकी जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूए-पूण 
पालन कराया । राजा महीरथने भी गुरुकी ग्रेरणासे उस 
समय विधिपूर्वक सब नियमोका पालन किया तथा 
माधव मासका जो-जो विधान उन्होंने बताया, वह सब 
आदरपूर्वक सुना उन पने प्रत काल खान करके 
अक्ति-भावके साथ पाध और अर आदि देकर 
हिका पूजन किया तथा तैव भोग लगाया । 
(यमराज कहते हैं--ब्रह्मन्‌! तत्प्षात्‌ राजाके 
[ऊपर कालकी दृष्टि पढ़ी । अधिक मा रतिका सेवन 
केसे उन्हें षका रोग हो गया था, जिससे उनका 
जीर आल दुर्बल हो गया; अच्ततोगत्वा उनकी मु 
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पातकम्‌ । जमु ह सरः स सममः ॥ 
के कनि सेय स्वाुआपौड संगकत्‌॥ 
के स्लातः पापाया राधुसंगमगड़या। कि तस दैः कीः तोः किसध्की: ॥ 


Ca 


5 जृ कर्‌ शात चा पृच्छतः । जन्ति हि मेधी उडकल्लोक आये्‌॥ (९६। १७) 
मिमय शिण पुला ज कृषक असि वलम ज्यः शद हितम्‌॥ (९६। १८) 


'पातालखण्ड ]« वैज्ञास-पाहात्यके प्रसङ्गे सजा महीर कथा और यम-म्रह्मणा-संघादका उपसेहार « 
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हो गयी। उस समय मेरे तथा भगवान्‌ विष्णुके दूत भी 
उन्हें लेने पहुँचे। विष्णुदूतोन "ये राजा ध्मा है यो 
कहकर मेरे सेवको डॉटा और सब राजाको विमानपर 
ठाकर वे चैकुण्ठलोकमें ले गये। वैल मासे 
आतःकाल खान केसे राजाका पातक नष्ट हो चुका 
था। भगवान्‌ विष्णुके दूत अत्य्त चतुर होते है; वे 
भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार राजा महर नरक- 
गकि निकटसे ले चले। आते-जाते राजाने नरकमे 
पकाय जानेके कारण घोर चीत्कार करनेवाले नारकीय 
जीवॉका आर्तनाद सुना। कड़ाहमें डालकर औराये 
जनेवाले पाियोका र्दन बड़ा भेकर था। सुनकर 
राजाको बढ़ा वसमय हुआ । ने अत्यन्त दुःखी होकर 
दलले बोले--'जीवॉके कराहनेकी यह भेकर आवाज 
कों सुनायी दे रही है ? इसमें कया कारण है ? आपलोग 
सब बातें बतानेकी कृपा बरें 

चिष्णुदूत बोले--जिन...प्राणियोंनि.चर्मकी 
सर्यादाका परित्याण किया है, जो पापाचारी एके पुण्यहील 
थे सामिख आदि भरकर नएको डाले गये है पापी 
मनुषय प्राण-त्यागके पशात्‌ यमलोकके मामे आकर 
भयानक दुःख भोगते है। यमराजके भयंकर दूत उन्हें 
इधर-उधर घसीरते है और ले अकारे गिर पढे हैं। 
उन्हें आगे जलाया जाता है। उनके शरीरयें काटे 
चुभाे जाते है। उनको आसे चौरा जाता है तथा ये 
'भूख-प्याससे पीड़ित रहते है। पीय और रकती दरगे 
कारण उन्हें बार-बार सूरत आ जाती है। कहं चे 
खौलते हुए तेले औटाये जाते हैं; कहीं उनपर 
मूसलोकी मार पढ़ती है और कहाँ तपाये हुए लोहेकी 
झिलाओपर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, 
कहीं पीब और कहाँ रक्त उं खनेको मिलता है। 
मुदो र्ग भरे हुए करोड़ों नरक है, जहाँ 
वन है, "शालपात के स्थान हैं (जहाँ पापी झिलाओपर 
पटके जाते है) तथा वहाँकी समतल भूमि भी आगसे 
तपी होती है। इसके सिवा गरम लोहके, खौलते हुए. 








तेलक, मेदाके, ते हुए स्तम्पके तथा कूट-पशाल्यलि 
पके भी नरक है। छू, कांटे, कील और उग्र वालके 
कारण कोभ एवं भय उत्पन्न केवले यहुत-से नरक 
है। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है। कहीं पसे भरें हु 
अनेको कुण्ड हैं। इन सबमें पृथक्‌-पृथक्‌ पापियोंको 
जला आता है। कुछ नएक ऐसे हैं, जो जंगलके रूपमे 
है; बहकि पे तलासी धारके समान तले हैं। इसीसे 
जे 'असिप्त्रवन' कहते हैं; हाँ प्रवेश करते ही 
जर-जासिवोके झर कटने और छिलने लगते हैं। कितने 
ही नरक घोर अन्धकार तथा आगकी रूपटोंके कारण 
अल्त दारुण परीत होते है। इनमें बार-बार यातन 
ओशनेके कारण पापी जीय नाना पराए स्वे रोते 
और विलाप करते हैं। राजन्‌ ! इस प्रकार थे शास्त्र 
किल्ड कर्म केवले पापी जीव कहते हुए 
नरकयातनाका कष्ट भो रहे है। उका यह कर्दन हो 
रहा है। सभी ग्राणियोंकों अपने पूर्यकृत करमॉका भोग 
णना पड़ता है। पतायी शयोक सङ्ग प्सप्नताके लिये 
किया जाता है, कित यामव वह दुःख ही देनेवाला 
होता है। दो घढ़ीतक किया हुआ विषय-सुखका 
आस्वादन अनेक कल्पोतक दुःख देनेवाला होता है। 
जेर ! तपते वैशाख मासमे प्रतान किया है, 
उसकी विधिका पालन केसे तुर शी पावन चन 
या है । उसे छूकर बहनेचाती यका स्पर्श पाकर थे 
क्षणभरके लिये सुखी हो गये हैं तमह तेजसे इन्हें बडी 
कति मिल रही है। इसीसे अब ये नरकी जीव 
कराहना छोड़कर चुप हो गये हैं। पुण्यवानोंका नाम भौ 
दि सुना या उच्चारण किया जाय तो वह सुशका साधक 
होता है तथा उसे छूकर चलनेवाली वायु भी शरीर 
छगनेपए बड़ा सुख देती है।* 

यमराज कहते हैं--करुणाके सागर रा महीर 
अरुत कर्म कसनेवासे भगवान्‌ श्रीवष्णुके दुतोंकी 
उपरत बात सुनकर ब्रवित हो उठे। निक्षय ही साधु 
पुलका हदव मक्के समान होता है। जैसे नवनीत 





= नामापि योन त सौय तम्‌ जयते सुरुः सुस्व ॥ (९७॥ २७), 
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£ संक्षि पुण 








आंगकी आँच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साघु 
'पुरुषोका हृदय भी दूसरोके संतापसे सतर होकर द्वित 
हो उठता है। उस समय राजाने दते कहा। 

राजा बोले--इकहें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो 
रही है। मै इन वयित प्रणयो छोड़कर जाना नहीँ 
चाहता। मेरी समझमें सबसे बड़ा पापी दही है, जो 
समर्थ होते हुए भी चेदनाग्रस्त जीबॉका शोक दूर न कर. 
सके | यदि मे कएको छूकर बहनेवाली वायुके पसे 
ये जीव सुखी हुए हैं तो आपलोग मुझे उसो स्थानपर 
के चलि; क्योंकि जो चन्दनवृक्षक भाँति दूसरोंके ताप 
दूर करके उन्हें आहादित करते हैं तथा जो परोपकारे 
(छययं कष्ट उठाते है, वे हो पुण्यात्पा है। संसारमे 
थे ही संत हैं, जो दूसरोंके दुः लोका नाश करते हैं तथा 
पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर केके लिये जिन्होंने आपने 
आणोंको तिनकेके समान निछावर कर दिया है। जो 
ममुष्य सदा दूसरोंकी भलाईके लिये उत रहते हैं 





किया है, ले हो परल्प्रेकमें आनेपर घोर नरकॉमें पकाये 
जाते हैं। जिनका शील-स्वभाव दूधित है, जो दुराचार, 
व्यवहास्में निन्दित, दूसरोंकी बुराई करनेवाले एवं पापी 
है, वे ही नरके पढ़ते हैं। जो पापी अपने मर्मभेट 
जचसोसे दूसरोका हृदय विदीर्ण कर डालते है तथा जो 
'परायी स्तियोके साथ विहार करते हैं, वे नरकॉमें पकाये 
जाते है। महाघाग भूषाल ! आओ, अब भगवानके 
मको चलें। तुम पुण्यवान्‌ हो, अतः अब तुहा यहाँ 
'ठहरना उचित नहीं है। 

राजाने कहा--विष्णुदूतगण ! यदि मैं पुण्यतमा 
हूँ तो इस महाभयंकर यातनामार्गमे कैसे स्रया गया ? 
दै कौन-सा पाप किया है तथा किस पुण्यके प्रभावे 
मे विधाको जाऊँगा ? आपलोग मेरे इस सयका 
निवारण करें । 

दूत बोले--राजन्‌! तुम्हारा मन कामके अधीन 
हो रहा धा; इसलिये तुमने कोई पुय, यज्ञानु्ान अथवा 





डो ही इस पृथ्वीकों धारण कर रखा है। जहाँ सदा यजाय अका भोजन नहीं किया है। इसीलिये तु 
अपने मनको ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरकके इस मागस खाया गया है। किन्तु लगातार तीन यतक 
ही समान है; अतः साध पुरुष सदा दूसरोंके सुखरे हो तुमने अपने गुरुकी प्रेरणासे च्ञ मापे विधिपूर्वक 
सु होते है। यहाँ नरकमें गिरा अच्छा, प्राणोंसे तान किया है तथा महापापों और अतिपापोंकी 
वियोग हो जाना भी अच्छा: किन्तु पीड़ित जीवोंको रिका विनाश केवले भक्तवतसल, विध्व भगवान्‌ 
दा दूर किये बिना एक क्षण भी खुख भोगना अच्छा सधघुसूदनकी भक्तिपूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्योका 
नहीं है।* सार है। केवल इस एक ही पुण्यसे तुम देवताओंद्वारा 

दून बोले--राजन्‌ ! पापी पुरुष अपने को हौ पूजित होकर ्विष्ुधामको छे जाये जा रहे हो। 
फल भोगते हुए भयंकर नरके पकाये जाते है। जिल्‍्होंे नर्र ! जैसे एक हो चिनगी पढ़ जानेसे तिनकोकी 
दान, होम आघवा पुण्यतीर्थयें खान नहीं किया है; रि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशासं आतान 
मध्यो उपकार तथा कोई उत्तम पुष्य नहीं किया है; करसे पापिका विनाशा हो जाता है। जो वज्ञे 
र, तपस्या और प्रस्ना भगवा जप नहीँ दासो नियमोसे युक्त होकर खान करता है, वह 





= पसक ये तु इदा इक ल्द । स्के ये तु सेङ कृतो हि ते॥ 

सर एव ये रोके पण लकाः । आकि णा यश तृ्ोपकः॥ 

सिये धायते भूः ` परहित । मनो ल्यु नत स स्व नस्तपः ॥ 

त्सरु साधवः सुः सच निरयो यरे आणवियोजनम्‌॥ 
न फुः खनमारनसमृने सुखम्‌॥ 


(७१३३-३०) 
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हरित .पुरुष अतिपापोंके समूहसे छुटकाण पाकर 
'िष्णुपदको मात होता है।* 

यमराज कहते है--बरहन्‌! तथ दयासागर 
राजाने उन औदोके शोकसे पीड़ित हो भगवान्‌ 
आविष्णुके दूतोंसे विनयपूर्वक कहा--'साधु पुरुष प्रा 
हुए र्का, गुणोंका तथा पुण्यका यही फल मानते है 
कि इनके दाण कट्टे पड़े हुए जीवोकी रक्षा की जाय। 
यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसीके प्रावसे ये नरको पड़े 
हुए जीव नाप होकर खर्गको चले जाये और मै इनकी 
जगह नस्कमें निवास कहूँगा।' रजके ऐसे वचन 
सुकर अ्रीविष्युके मनोहर दूत उनके सत्प और 
उदाएतापर विचार करते हुए इस प्रकार बोले 
'राजन्‌ इस दयारूप धर्मे अनुष्ठानसे तुरे संचित 
'धर्मकी विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैज्ञाल मासमें जो 
खान, दान, जप, होष, तप तथा देवपूजन आदि कर्म 
किये है, ये अशय फल देनेवाले हो गये । जो वैज्ञाल 
मासमे र्तान-दान करे भगवान पूजन करता है, बह 
सब कामनाओंको प्रा होकर श्रोषिष्णुघासकों जाता है। 
एक ओर तप, दान और यज्ञ आदिकी सु क्रियाएँ और 
एक ओर विधिपूर्वक आचरणये त्या हुआ वैशाख 
मासका अत हो तो यह बैशाख मास ही महान्‌ है। 
राजन्‌ ! वैशाख मासके एक दिनका भौ जो पुण्य है, वह 
तुरे लिये सब दानोंसे बढ़कर है। दयाके समान ध, 
यके समान तप, दयाके समान दान और दयाके समान 
कोई मित्र ही है पुण्या दान करे मनुष्य सदा 
लाखुा पुण्य प्रा करता है। विशेषतः द्री दये 
कारण धर्मकी अधिक मि हुई है। जो मुय दुखित 
आणियोका दुःखसे उद्धार करता है, बही संसारे 
पुण्याला है। उसे भगवान्‌ नापणके असे उता 





समना चाहिये। योर । वाख मासकी पूर्णिमाको 
र्वे जाकर जो तमने सय पापोका ना करनेवाला 
ञान-दान आदि पुणय किया है, उसे विधिवत्‌ भगवान्‌ 
ऑहरिको साक्षी बनाकर तीन बार प्रतिज्ञा करके इन 
पापियोंके लिये दान कर दो, जिससे ये नएकसे 
निकलकर सर्को चले जायें। हमादा तो ऐसा विश्वास 
है कि पीड़ित जन्तुओको जानति मान केसे जो 
आमद विला है, उसे मन्य स्वर्ग और मोक्षम भी नहीं 
पा सकता। स्य! ता युद्धि दा एवाप दै, 
इसे देखकर हमस्पेगोंको भी उत्साह होता है। रजन्‌! 
दि ते अच्छा जान पड़े तो अब बिना विम्य किये 
हे बह पुण्य प्रदान करों, जो नरकयातनाके दको 
दश करा है।' 

हूक यो कहनेपर दयालु राजा महीश 
वान्‌ गदाधरो साक्ष बनाकर सीन बार रतये 
संकल्प करके उन पापयोके लिये अपना पुण्य अर्पण 
किरा वैज्ञाख मासके एक दिनके ही पुष्यका दान 
केप ये सभी जीव यम-पातनाके दुसे मुक्त हो 
गे । फिर आत्त हर्षमें भरकर ये श्रेष्ठ चिमानपर 
आरूद़ हुए और राजाकी परसा करते हुए उ प्रणाम 
करके सको चले गये। इस दानसे राजाको विशेष 
पुष्यकी प्राप्ति हुई। सुनियों और देवताओंका समुदाय 
उनकी सुति करने रगा तथा ये जगदी विषे 
र्षो्राण अधिवान्दित होकर उस परमपदको प्रात हए, 
जो बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी दुर्कभ है। 

हिद । यह वैज्ञाख मास और पूर्णिमाका कुछ 
महालय यहाँ धोड़े बत्य गया। यह धव, यश, 
आयु तथा परम कल्या पदन कलेव है। इतना ही 
जहाँ, इससे सर्ग तथा लकी भी रि हती है।यह. 





* पल्य सूनो वणे मधुः ।पहािस्ा  मधहनः॥ 


सर्वैकसोण 


पुेपकन र| दसे विदन पन्यम मलदैः ॥ 


यैव विसि ्वाल्यते तृणस । मकेन ते तथाचो न्ष ॥ 
बाले मासि यो युतो यचोलित । हिम ि्ुपद्‌ ब्रजेत्‌॥ 


न दकासदुशें धो न दकू तकः।न दाश दाने न दृः सस्ता 


(९9।४६, ४७, ४८, ५०) 
(ey 
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रशंसनीय माहात्य अ्तःकरणको शुद्ध करनेवाला और 
'ापोको थो डालनेवाला है। माथव-मासका यह माहालय 
भगवान्‌ माधवको अत्त प्रिय है। राजा महीरवका 
चरित्र और हम दोनोंका मनोरम संवाद सुनने, पढ़ने तथा 
'सिधिपूर्वक अनुमोदन के मनुष्यको भगवान्‌ भक्ति 
आ होती है, जिससे समस्त कोका नाझ हो जाता है। 
'सतजी कहते हैं-- धर्मराजकी यह बात सुनकर 


ह आहण उन्‍हें प्रणाम करके चला गया उसने 
भूतलपर अतिवर्ष स्वे तो वैज्ञाल-स्मानकी विधिक 
पालन किया ही, दूसरोंसे भी कराया) यह बराह्मण और 
मका सवाद मैंने आपलोगोसे वैशाख मासके पुण्यमय 
खनके प्रसङ्गे सुनाया है। जो एकचित होकर वशा 
सासके माहाल्यका श्रवण करता है, बह सब पापे 
मुकत होकर विणणे परमपदको प्राप होता है। 


fe 8 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 


ऋषि ओोले--महात्राजञ खृतजी ! आपका हदय 
अत्यन्त करुणापूर्ण है; आपने कृपा करके हो पापनाशक 
वैज्ञाल-माहात्यका वर्णन किया है। अब इस समय हम 
अक्तगणोकि प्रिय परमात्या श्रीकृष्णका ध्यान सुनना 
चाहते हैं, जो भवसागरे तारेला है। 

सूतजीने कहा--मुनियों ! कृल्दावनमें विचरने- 
जाखे जगदात्मा श्रीकृष्णके, जो गौओं, वालों और 
गोधियोके प्राण है, धयनका वर्णन आप सब ख 
से दिजवरे । एक समय महर्षि तमने देवर्षि 
जारदजीसे यही बात पूछी थी। नारदजीने उनसे जिस 
पापनाशक ध्यानका वर्णन किया था, यहीं मै आप- 
रोगको बताता हूँ। 

नारदजी कहते हैं-- 
सुभनप्रकरसौरभो दरलिलघाध्विकादुल्लस- 

ताभारिनवपल्लयप्रकरनप्रभोभायुतम्‌ । 
फुल्मनवङ्करीत्लल्ितवल्लरीचेष्ित 


स्ववपुः सततसेवितं कामद 
तदक्रि कल्पकाइप्रिपणुदक्िते चिन्तयेत्‌. ॥ 
उस बनके भीतर भी एक कल्पवृक्षका चिन्तन करे, 
जो बहुत ही मोटा और ऊँचा है, जिसके नये-नये पल्य 
भेके समान ल्ल हैं, पते मरकत मणिके सदृश नीले हैं, 
कलि मोती प्रा -पुजकी भाँति शोभा पा रही है 
और जाता प्रकारे फल पग सणिके समान जान पढ़ते 
है। समस्त ऋतुएँ सदा ही उस शृक्षकी सेवामें रहती है 
ता तह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेबाला है। 
सुहेपशिर्वराखले उदितभानुव्ासुरा- 
आणोऽस्य कनकस्थलीयपृतत्ीकरासारिणः । 
दीमाणिकु्वयौ कुसुरेणपञञो्वला 
सेतुनरत्ितो थिगतयदतरङगा खुधः ॥ 
'किर आलक्थरहित हो विद्वान पुरुष धागवाहिकरूपसे 
अमृती बट बरसानेचाले उस कल्पदृक्षके नचे सुवर्णमयी 
चेदीकी भवना करें, जो मे गिरिपर उगे हुए स्की भाँति 


सेत सतै किये सिलमलिः सुदृन्‍दायनम्‌॥ प्रभासे उज्धासित हो रही है, जिसका फर्श जगयगाती हु 
ध्यात करवले ममुष्यको सदा शुद्धचित होकर मणियोसे बना है जो फूलोके पयग- पुञ्जे कुछ भवर 
पहले उस परम कल्याणमय सुर दनदावनका चिन्तन चर्णकी हो गयी है तथा जहाँ ुध-पिपासा,रोक-मोह और 
करना चाहिये, जो फ़ूलोंके समुदाय, मनोहर सुगर और जामये छः ऊर्वियाँ नहा पहुँचने पती 
बहते हुए मकर आदिसे सुशोभित सुचदर-सुतदर वृके लकुङ्िमनिविष्टमहिषयोग- 
मतन पल्लयोसे झुका हुआ सोभा पा रहा है तथा खिल चोठऽटररपरणं कमलं विचित्य । 
हुई नवल मजरियों और खलित रताओसे आदृत है। उतोचनसरोलिरमुष्य अध्ये 
अलालनवपल्ल मरकतच्छदे मौक्तिक संचिन्लयेत. सुखनिविष्टणणथो मुकुन्दम्‌ ॥ 
अभाप्रकरकोरक॑ कमखरागनानाफल्‌। उस समय फर्शपर रखे हुए एक विशाल योग- 





पालालसखणड ] 


„ घान्‌ औकृष्णका ध्यान « 
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कीठके ऊपर लाल रैगके अष्टदल कमला चित्त 
करके उसके मध्यभागमे सुखूर्वक बैठे हुए भगवान्‌ 
औकृषणका ध्यान करे, जो आपो दिव्य अभासे 
'डदयकालीन सूर्वदेबकी भांति देदीष्यमान हो रहे हैं। 
सुन्राघहेतिदलिताकनमेधपुक- 
अत्यप्ननीलजलजन्यस्रमानधासण्‌...। 
सखिण्धनीलघनकुश्ितकेशजाले 
ाजन्यनोजञशितिकाण्टकिस्वप्डलुडप्‌ ॥ 
'भगवानके विप्रक आधा इदे वे विदीर्ण 
हुए कारि, मेघोंकी घटा तथा गतन नौल- कमलके 
समान इयाम रैगकी है; इयाम मेघके सदू काले-काले 
पुरे केश-कलाप बड़े ही थिकने हैं तथा उनके 
मस्तकपर मनोहर मोर-पैस्का मुकुट झोभा पा रहा है। 
रोलम्बल्मास्तिसुरदुमसूनसष्य- 
युक्त. सुल्कलनलोत्पलकर्णापरण्‌। 
लोलालिभिः  स्करितभालतल्रदी- 
गोरोचनातिलकपुरवलचिन्लिचापम्‌ ॥ 
कल्पवृक्ष फूलोंसे, जिनपर भीर मैट रहे ह, 
भगवानका शङ्गा हुआ है। उनि कानमे खिले हुए 
जबीन कमलके कुण्डल धारण कर रखे है; जिनपर 
च्ल अर उड़ रहे है। उनके लसाटमें चमकीले 
गोरोचनका तिलक चमक रहा है तथा धनुषाकार भौहे 
बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही हैं। 
आपूर्णशारदगताकुराशाकुविस्ब- 
कानतानने॑. कपलपघ्रविजञालनेजय्‌ 
रल्फुरकरकु्डलरशिमदी- 
गण्डल्यलीमुकुरपुझतधारनासघ्‌ ॥ 
भगवानका मुख रतूरणमाके कलब्ूहोन 
चन्ण्डलकी भाति कास्तिमान्‌ है, बड़े-बड़े के 
कमलदलके समान सुन्दर जान पड़ते है, दर्पणे सदू 
खच्छ कपोल रज्नोकि कारण चमकते हुए सकराकृत 
कुण्डलॉकी किरणोंसे देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ऊँची 
नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है। 
सिदुरु 
मदरपनदहसितुतिदीधताम्‌। 








वियकोर्वलमनोहरकम्ुकण्ठम्‌, ॥ 
सूरे समान पर सुदर खाल-लाल ओठ है; 
अदला, कनद और भन्दा पृष्पकी-सी मनद मुसकानकी 
रासे सामनेकी दिशा प्रकाशित हो रही है तथा वनके 
कोमल पलयो और फूलले समूह बनाये हुए हारसे 
दधस ममोहर रवा बड़ी सुन्दर जान पड़ती है। 
अल्षयदभ्रपरपुष्टचिलम्बघान- 
संतानकपल़लदापपरिष्कृतांसण..। 
फराकलीधणणराजितपीलरोरे- 
व्यॉयल्थलीलसितकौस्तुधभानुभनतम,. ॥ 
णते हुए सतवाले भौशेंसे निनादत एवं 
चुटकेतक लटकी हुई परिजात पुष्क मालास दोनों 
कंधे झोभा पा रहे हैं। पीन और विशाल वक्ष स्थलरूपी 
आकाश हारकूपी जक्षोंसे सुशोभित है तथा उसमे 
ऑस्तुभमाणिरूपी सूर्य भासमान हो रहा है। 
ऑवल्सलक्षणसुलख्ितपुष्नतांस- 
साजाजुपीनपरिवृतसुआतबाहुप...। 
आबऱ्यगदुदारगभीराि 
भृद्नपातनिकरणलुलरोमराजिम.. ॥ 
अगवान वक्षस्थले लतसका चिह्न महा 
सुर दिखायी देता है, उनके कंधे कँचे है, गोस-गोछ 
सुदर भजा घुटनॉतक लेबी एब मोटी हैं, उदरका भाग 
बड़ा मनोहर है, नभि विस्तृत और गहरी है तथा 
हिक रोसपदक्ति चेलरोंकी पढे समान शोभा 
करी है। 
जानायण्फपटिताजदकडणोरिं- 
बैवेयकारसननूपुरतुन्दबन्धय्‌ 7 
'दिव्याजुरागपरिपिक्ञरिताजुयहि- 
सापीकवस्वपरिवीतनितम्बधिप्ण.॥ 
जाना प्रकारको मणियोके चने हुए भुजबंद, कड़े, 
अगूठिया, हार, करधनी, नपर और पेटी आदि आभूषण 
अगवानके औविहपर शोभा पा रहे है उनके समस्त 
अक दिव्य अङगणगोसे अनुरज़ित हैं तथा कटिभाग कुछ 
हलके रेगके चीताम्बस्से दका हुआ है। 







चारूरूमआतुसतुवृततमनोजजक: 
_ काो्तरपदनिन्दिकूर्कान्ति्‌ । 
माणिबयदरपणलस्रलराजिराज- 
अ्ताकूलिक़्दनसुत्दरपादफछम, " 
दोन जपि और घुटने सुन है; पिडलियोका भाग 
गोलाकार एवं मनोहर, है; पादागरभाग परम कास्तिमान्‌ 
तथा ऊँचा है और अपनो झोभासे कुक पूढभागको 
कान्तो मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण-कमल 
माणिक्य तथा दर्षणके समान स्वच्छ नखपङ्कियोसे 
सुशोभित लाल-लल अङगलदलोके कारण बढ़े सुदर 
जान पड़ते है। 
सल्याकुशारिदसकेतुमलाब्मत़ः 
संलक्ितासणकराइप्रितल्मधिराषण्‌....। 
लावण्यसारसमुदापधिनििता 
सौति मनोभवेहकान्तिम्‌॥ 
मलस, अङ्कु, चळ, शक, पताका, ज, कमल 
और कर आदि चिहोसे पिहित लाल-लाल हेलि 
तथा तलयोसे भगवान्‌ बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे है। 
उनका श्रीअङ्ग लावण्यके, सार-संम्रहसे निर्मित जान 
पहता है तथा उनके सौदे सामने कामदेलके 
शरीरकी कान्ति फीकी पढ़ जाती है। 
आ्यारखिन्दपरिपूरितजेणुर्थ- 
लमोलल्कराजुलिसीरिलदिव्यरानै: । 
सन्तानसंनतिपनन्तसुाम्बुरा्षि्‌ ॥ 
अगान्‌ अपने मुखारविन्दे मुरली बजा रहे है; 
उस समय मुरलीके छपर उनकी अयकि फिरसे 
निर दिव्य रागी सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रभावित 
हो समस्त जीव-जत्तु जहा-के-तहाँ बैठकर भगवानकी 
ओर मस्तक टेक रहे हैं। भगवान्‌ गोविद अमन्त 
आनन्दके समुद्र है। 
गोिरुाम्बुजविलीनविलोचनाि- 
कूयोभरस्ललितमनधरमनदािः। 
दनतामवष्टपर्िितृणाुराभि- 
'सालब्धिवालबिलताधिरथ्षाभिवीतम ॥ 


( संक्षिप्त पुराण 


सोके भास्से रडती हुई मन्द-भन्‍्द गतिसे 
_चलनेवाली गौएँ दाँतोंके अग्रभागमें चबानेसे बचे हुए 
कनके अकर लिये, पूछ लरकाये भगवानके 
मुखकमलमें आँखें गड़ाये उन्हें चारों ओरसे घेरकर 
खड़ी है। 
सम्प्रखुतस्तनविभूषणपूर्णनिक्ष- 
ल्ास्थाद... दृकषरितिफेनिलदुः्थमुम्पैः। 
ुर्तितपनोहरमनदगीत- 
दलोछकर्णयुगलैरपि तर्णकरक्ष ॥ 
मोओकि साध ही छोटे-छोटे बछड़े भी भगवानको 
सब ओरसे घेरे हुए है और मुरलीसे मन्दस्वर्मे जो 
मनोहर संगीतकी धार बह रही है, उसे चे कान लगाकर 
सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गये 
है। गौओंके टपकते हुए थनेके आभूषणकूप दधसे भरे 
हुए उनके सुख स्थिर हैं, जिनसे फेलयुक्त दूध बह रहा 
है; इससे के बढ़े बढ़े मनोहर प्रतीत हो रहे है। 
मोः समानगुण्ीलययोधिरास- 
चक्ष मृरितकलस्वनचेणुचीणीः । 
मन्ोशतारपदूगानपतर्िलोल- 
दो्ल्लरीललितलासपविधानदहः ॥ 
भगवान्‌के ही समान गुण, झील, अवस्था, विलास 
था केष-भूषाबाले गोप भी, जो अपनी चञ्चल 
(ओको खुत्दर बंगले नचा चतुर है, बंशी और 
णाली मधुर ध्यनिका विस्तार करके मन, उच्च और 
तारखरे कुशलतापूर्वक गान करते हुए भगवानूकों सब 
ओहसे घरक हे हैं। 
जहह्तपीवरकटीरतटीनियड- 
ज्यालकिङ्किणयटारणितैरटद्धः । 
मु्ैतरकुनसकल्पितकान्तभूषै 
रव्यकतञजुकचनेः पृथुकैः परीतम्‌॥ 
खेटे-छेट ्वाल-बाल भी भगवान्‌के चारों ओर 
मू रहे है; जासे ऊपर उनके मोटे कटिभगमे कथनी 
पहनायौ गयी है, जिसको लुभ्टिकाओंको मधुर 
इनकार सुनायी पड़ती है। वे भोले-भाले बालक 
चने खुत्दर आभूषण पहने हुए हैं। उनकी 





मोठी-मठी तोतली वाणी साफ समझें नही आती 
वाके अति दढ अनुराग रखनेवाली सुन्दो 
जोपाज़नाएँ भी उके प्रेमपूर्ण दृष्टिसि निहारती हुई 
सब ओस्से घरक सड हैं। गोप, गोप और पशुओके 
चेरे बाहर भगवानुके सामनेकी ओर ब्रह, शिव तथा 
इन्र आदि देवताओंका समुदाय खड़ा होकर स्तुति कर. 
रा है। 
तद्‌ दक्षिणतो मुनिनिकरं दृराम्छया सराग्रायपरप्‌। 
'घोगीकानथ पूछे मुपुक्षमाणान्‌ समाधिना तु सनका ॥ 
इसी प्रकार उपर्युक्त भरे बाहर भगयाके दक्षिण 
भागमें सुदृढ़ धर्मको अधिल्मपासे चेदाध्यासपरायण 
सुनियोंका समुदाय उपस्थित है तथा पृष्ठभागकी ओर 
समाधिके दा मुक्ति इच्छा रशलेवाले सनकादि 
योगीश्वर खड़े हैं। 
सब्ये. सकास्तानथ. यक्षस्सद्धान, 
'्थविद्याधरधारणोक्ष f 
सकिन्ररानप्सरसक मुख्याः 
काारथतीर्रतनगीलबाचौः “ 
चाम भागमे अपनी सियोसाहित यक्ष, सिद, 
गर्व, विद्याधर, जारण और कित्र खड़े हैं। साथ हो 
भगवलोगकी इच्छा रखनेवाली मुख्य-मुख्य अपसशएँ थी 
मौजूद है। थे सब लोग नाचने, गाने तथा बजानेके दा 
भगवात्‌की सेवा कर रहे हैं। 
पङचेदकदधवYणं सकलागम 
सौदापनीततिपिकञङ्गगटाकरलापम्‌ f 
तत्पदपङ्कजगताममला च भक्ति 
दाज्छत्तमुनझिततरन्यसमसतसङ्गम्‌ ॥ 
नानाविक्षतिणातवितसपनशग 
पद्रथीगतसनोहर्पुष्कनाधि: + 





सम्मीाय्तुदिताधिरपि प्रभन्तया 
संचित्ये्रभसि मां हुहिप्रसतम्‌॥ 
तक्षत्‌ आजे स्थित सुझ हपु देवर्षि 
ऋरदका चिन्तन करना चाहिये। नाएदजीके शरीरका रण 
जक. चदरया तथा कुल्दके समान गौर है; वे सम्पूर्ण 
आगो ज्ञात हैं, उनकी जटाएँ बिजलीकी पद्क्तियोकि 
समान पीली और चमकीली है, वे भगवानके चरण- 
कमलोकी निर्मल भक्तिके इच्छुक हैं तथा अन्य सब 
ओस्की आसक्तियोंका सर्वथा परित्याण कर चुके हैं और 
संगीतसम्बन्धी नाना प्रकारकी श्रुतियोंसे युक्त सात 
खे और जिविध ग्रामॉकी मनोहर मूर्च्धनाओको 
अभिव्यज़ित करके अत्यन्त भक्तिके साथ भगवानको 
स्र कर रहे है। 
ति ध्याता पदिशादधर्न्दनयं 
करो. औरदलर्धप्रभतिध्रनिन्योपहलिधि: । 
गे भूयो भरत्या सवपु चहिहरैक्ष विभवै- 
हिति ओत्त सरै यदभिलचिते भूसुरवरः ॥« 
इस प्रकार प्रखर एवं रमल मुला पुरुष अपने 
आसू भगवान तचदतन्‍्टनका धयान करके मानसिक 
अर्य आदि उत्तम उपहारोंसे अपने शरीर्के भीतर ही 
अक्िपूर्तक उनका पूजन करे तथा बाहा उपचारोँंसे भी 
उनकी आराधना करे। आहाणो ! आपलोगोकी जैसी 
असभिलापा थी, उसके अनुसार भगवानको यह सपूर्ण 
यप ते जता दिया। 
तजी कहते है--सहर्षिंगण ! जो इस कथाको 
ताता है, वह भगवाने समान हो जाता है। विप्र ! 
यह गहसे भी गुह प्रसङ्ग कल्याणमय ज्ञान प्रदान 
केवा है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह 
परम-पदको आ होता है। 





=e 
॥ पातालखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
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ये ध्यालसब्य्थी उल्लेक अध्याय ९९ से हे गये है। 
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नारद-महादेव-संवाद-बद्रिकाञ्रम तथा नारायणकी महिमा 





आपके द्वा वर्णित नाना प्रकारके उपास्यानोंसे युक्त 
'परमानन्टदायक पातालखण्डका हमलेगेनि श्रवण किया; 
अब भगव्धक्तिको बढ़ानेवाला जो प्यपुताणका सोध 
अश है, उसे हम सुनना चाहते है गुरुदेव! कपा करके 
उस अंज्का वर्णन कौजिपे। 

सूत्तजी जोले--मुनियों ! भगवान्‌ इरे देवर्षि 


कराया था, उसको मैं कहता हूं; आप सब लोग सुनें। 
एक समयको बात है, भगवान्के प्रिय भक्त रषि 


१ नारदी लोक-लोकन्तेमे भ्रमण करते हुए मन्दराचल 


'फर्वतपर गये । जहाँ भगवान्‌ ङे अपनी कुछ मनोगत 
लोको पूछना हो उनकी यात्राका उद्देश्य था। भगवान्‌ 
डानाय इस पर्वतपर विराजमान ये। नारदजीने उन्हे 
लाम किया और उनकी आज्ञासे उनके सामने थे एक 
आसनपर बैठ गये। महात्माओ ! उस समय उन्होंने 
भगवान्‌ शिवस यही प्रश्न किया, जिसे आपलोग मुझसे 
पूछ रहे हैं। 


आारदजीने. कहा--धणवन्‌ | देखदेवेश्वर | 


| पार्यलीपते ! जगदा ! जिससे भगवततस्‍थका ज्ञान हो, 


उस विषयका आप मुझे उपदेश कीजिये। 

सहादेवजी बोले--नारद ! सुनो; मैं वेदोकी 
समानता केवले पुणणका चर्णन आरम्भ करता हूँ. 
(से सुनकर मतुष्प सब पापो मुक्त हो जाता है। इस 
'पृष्वीपर एक लाख पौस हजार पर्वत हैं, ठन सरमे 
दस्कन्रम महान्‌ पुण्यदायक एवं उत्तम है, जहाँ 
भगवान्‌ नर-नाशयण विराजमान है। नारदजी ! मै इस 
समय उके तेज और स्वरूपका वर्णन करूगा। 
हन्‌ ! हिमालय पर्वतपर दो पुरुष है, जो क्रमशः 
_जह-नारायणके नापसे विख्यात है; उनमें एक तो गौर 


वकि है और दूसरे सयाम वर्णके । च्यम वर्णवाले पुरुष 





हो जातवण' है; ये इस जगतके आदि कारण और महान्‌ 
अश है। इनके चार भुजाएँ है ये बड़े ही शोभासम्पत् 
है। इसके दो रूप है--व्यक्त और अव्यक्त (साकार 





हन अजञनरूपो अपरे अंधे हु मुझ दिखे विवेक बंद नो मप आजकी पाकात खोल दिया है, 


उस कको णाम है। 


* गड्ायतरणकी संक्षिक्ष कथा और इरिङ्ारका माहाल्य + 


९९ 








और निराकार)। ये सनातन पुरुष हैं। सुत ! 
उततरायणमें ही इनकी महती पूजा सती है। रायः छः 
महोनोतक इनकी पूजा नहीं होती; क्योकि जबतक 
दक्षिणायन रहता है, इनका स्थान हिमसे आच्छादित रहा 
करता है। अतः इसके-जैसा देवता न अबतक हुआ है 
और न आगे होगा । बदरिकाश्रमे देवगण निवास करते 
हैं। वहाँ ऋषियेके भी आश्रम है। अत्र और 
वदपाठकी ध्वनि वहाँ सदा श्रवण-गोचर होती रहती है। 
भवान्‌ नारायणका दर्शन काना चाहिये। उनका दन 
करोड़ों. हत्पाओंका नाश कस्वेबाल्म है। वहाँ 
*अलकनन्‍्दा' नामवाली गङगा बहतो हैं, उनमे खान 
करना चाहिये । चहँ खान करे मनुष्य महान पापस 
मुक्त हो जाता है। उस तीरे सम्पूर्ण जगत्‌के खामी 


अगवान नाएयण सदा ही विराजमान रहते हैं। 

[एक समद बाल है, मैंने एक वर्षतक वहाँ बड़ी 
कठोर तपस्या की थी। डस समय भक्तोपर कृपा 
_कस्लेचाले भगवान्‌ नारायण, जो अविनाश, अन्तर्यामी, 
सत्‌ परमेश्वर तथा गरड़के-से चिहवाली ध्वजाते 
'यक्त हैं, बहुत प्रसर हुए और मुझसे बोले--'सुब्त । 
कोई चर माग; देव ! तुम जो-जो चाहोगे, बह सभी 
मनोर मैं पूर्ण करूँगा; तुम कैलासके खामी, साक्षात्‌ 
सर तथा विश्वके पालक हो। 

त भे काहा--अनाईन ! यदि आप बर देना 
चाहत है तो मुझे दो वर प्रदान कीजिये--मैरे हदये 
सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे और देवधर ! मै 
आपके प्रसादसे मुक्तिदाता होऊँ। 


psp 


गङ्गावतरणकी संक्षिप्त कथा और हरिद्वारका माहात्प्य 


'महादेखजी कहते है-_देर्षोमे श्रेष्ठ नारद ! 
अब तुम पर पुण्यमय हर्रा माहाल्य श्रवण करो। 
जहाँ भगवती ङग. बहती हैं, वहाँ उत्तम तीर्थ बताया 
गया है | चहा देवता, ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं। 
वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ केशव नित्य विशजमान रहते हैं। 
विद! राजा भगीरथ उसी मार्गसे भगवती गङ्गाको 
लाये थे तथा डन महाले गक्गाजलका स्पर्स कणकर 
अपने पूर्वजॉका उद्धार किया था। 

नारद । आत्त सुन्दर गाय जो जिस प्रकार 
गङ्गाको ले आये थे, वह सब सङग ै रम सुनता 
है पूर्वकाले हरिर नामके एक राजा हो चुके हैं, जो 
प्रभवनं सत्यके पालक विख्यात थे। उनके रोहित 
नामक एक पुत्र हुआ, जो भगवान्‌ विष्णुक्री भक्तिमे 
तत्पर था। रोहितका पुर कक था, जो बड ही ध्मा 
और सदाचारी था। उसके सुबाहु नमक पुत्र हुआ। 
सुबाहुसे 'गर' नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। एक समय 
गएको कालयोगसे दुःखी होना पढ़ा। अनेक राजाओंति 
चढ़ाई करके उनके देसको अपने अधोन कर लिया । गर 
कुदम्बको साथ छे भूगुनदन औवकि आश्रमपर चले 





जाये ॥ और कृपापूर्वक यहाँ उनकी रक्षा की। वहीं 
उनके सगर नामक पुत्रका जन्म हुआ । महातमा भार्गबसे 
षत होक वह उस आश्रमपर बढ़ने लगा। मुनिने 
उसके योपधीत आदि सब क्षत्नियो्ित संस्कार 
कणये। अस-सखों तथा वेद-विद्याका भी उसको 
अध्यास कराया। 

तदनन्तर महातपस्थो राजा सगरे और्थ मनसे 
आया आर किया और समी पृथ्बीपर भ्रमण करके 
अपने झु ताल, हैहय, शक तथा पारदवशियोफा 
कर डाल । इस रकार सबको जीतकर उन्होने धरम- 
संचय करना आरम्भ किया। राजाने आधमेध यज्ञका 
अनुदान करनेके लिये आश्व छोड़ा। वह अध पूर्व 
क्षिण-समुदरके तटपर हर लिया गया और पथके भीतर 
पहुँचा दिया गया । तब राजाने अपने पुत्रको लगाकर सन 
_ओरसे उस स्थानको खुदवाया । महासागर खोदते समय 
ये अश्चक तो नहीं पा सके, किन्तु यहाँ तपस्या करनेवाले 
आदि पुरुष महात्मा कपिलपर उनकी दृष्टि पढ़ी। ये 
उतावलोके साथ उनके निकट गये और जगाभु 
कपिलको लक्ष्य करके कहने लगे--'यह चोर है। 
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पळछनके अंशुमार नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। 
अके दिलीप और दिलीपके भगीरथ हुए, जो 
उत्तम अत (तपस्या) का अनु्ान करके नदिय 
ओड गङ्काजीको पुष्वोपर ले आये तथा जिन्होंने 
. ङ्गा समुद्ठतक ले जाकर उन्हें अपनी कन्यके रूपमे 
अङ्गीकार किया। 
नासदजीने पूछा--भगवन्‌। राजा भगीरथ 
| नङको किस प्रकार तये थे ? उन्होमे कौन-सी तपस्या 
की थी, ये सब बातें मुझे बताइये। 
प महादेवजी खोले--नारद ! राजा भगीरथ अपने 
3 पका हिल केके लिये हिमालय पर्वतपर गये। 
हाँ पहुँचकर उके दस हजार वर्षोतक भारी तपस्या 
| क। इससे आदिदेव भगवान निरज़न श्रीषु रन 
हुए। उनि आदेशसे गङ्गाजी आकाशसे चली और 
जहाँ वि जिय नित्य विराजमान रहते है, उस 
कलस पर्वतपर उपस्थित हुई। मे गङगाजीको आया 
लिया और दस 





हजे समे उस आधे अधो घाव किया और 
उसके दारा सौ अश्वमेध यज्ञॉका अनुष्ठान पूर्ण किया। 

नारदजीने पूछा-- विज्ञानेश्वर ! सणरके साठ 
हजार पुत्र बढ़े बलवान्‌ और पराक्रमी थे, उन वरक 
उत्पत्ति किस प्रकार हुईं ? यह बताइवे। 

महादेवजी बोले--नारद! राजा सगरकी दो 
'पलियाँ थीं, थे दोनों ही तपस्याके द्वारा अपने पाप दग्ध 
कर चुकी थी। इससे सन्न होकर मुनिश्रेष्ठ औव उन्हें 
बरदान दिया । उनमेंसे एक राीने साठ हजार पुत्र मि 
और दूसरीने एक ही ऐसे पुत्रके लिये र्थन की, जो 
शा चलानेबाल्ा हो। पहली रानौने तीते बहुत-से 
सीर प्रको जन्म दिया: उन सबको थाइयेनि ही 
मशः पाल-पोसकर बड़ किया । घौसे भरे हुए झे टू 
रखकर उन कुमारोंका पोषण किया गया। कपिला 8, 2k 
गायका दूध पीकर ये सब-के-सब बड़े हुए। दूसरी हजार ल्षोतक उसी रूपमे स्थित रहा । इधर राजा धगीरथ 
नीक गर्भसे पश्ञजन नामक पुत्र हुआ, जो राजा जना।. गह़ाजीकधे न देखकर विचार करने लगे--ग्गा कहाँ चली 











गयीं? ध्यान करके जब उन्होंने यह निश्चितरूपसे जान 
लिया कि उने महादेवजीने मण कर लिया है, तब चे 
केलास पर्वतपर गये। मुनि वहा पहुंचकर वे तल 
तपसया करे लग । उनके आराधना केर मैंने अपने 
मस्तकसे एक बाल उखाड़ा और उसके साथ जिपथगा 
गङ्गाको उन्हें अर्पण कर दिया। गङ्गाको लेकर वे 
पाताले, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, गये । उस सम 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोसे प्रकट हुई गङ्गा जब हरदम 
आयी, तय वह देवताओंकि लि र्भेट लो बन 
मा । जो मुष्य उस तीर्षोें खान. तथा, विशेषरूपसे 


* गङ्गाकी महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङगा, प्रयाग, कासी, गया एवं गदाधरकी स्तुति + 





६९३ 


ओहि दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते है, वे दुःखके 
भागी नहो होते । नहाहत्या आदि पापोंकी अनेक राशियाँ 
हो क्‍यों न हो, वे सब सर्वदा श्रोहरिके दर्शनमा नष्ट 
हो जात हैं। एक समय य भी हरिडासमे श्रीहरिके स्थानपर 
गया था, उस समय उस ती्के परावे मै विष्णु्वरूप 
हो गया। सभी मतुष्य वहाँ ओहरिका दन कमार 
वैकुण्ठ-स्मेकयो प्र होते है। परम सुदर हरिद्र 
मे दृष्टये सबसे अधिक महत्वझाल््रे है। चह समस्त 
सबंध षट और धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप 
पुरथ अदान करनेवाा है। 











pe ००३ 


गङ्गाकी महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्गा, प्रयाग, काशी, गया एवं गदाधरकी स्तुति 


महादेवजी कहते है-मुनित्रे्! अब मै 
गङगाजीकेमाहाल्यका यधावत्‌ वर्णन करूँगा, जिसके 
वणमा तत्काल पापोका नागा हो जाता है। जो 
मनुष्य सैकड़ों योजन दूरसे भी "ङ्गा ङ्गा का उरण 
करता है, यह सब पापोंसे मुक्त होता और अते 
विष्णुलोकको जाता है।* नारद ! श्रीहरिके चरण- 
कमलोसे प्रकट हुई ङग नमसे विख्यात नदी पापी 
रूल राशियोंका भी नाश करवाल है। र्दा, सरू, 
नेवती (बेलवा), तापी, पयोष्णी (मन्दाकिनी), चता, 
बिपाशा (ह्यास), कर्मनाशिनी, पुष्पा, पूर्णा, दौपा, 
विदौपा तथा सूर्यतनया यमुना--इनये खान करसे जो 
पुण्य होता है, वह सब पुण्य शङगा-खानसे मनुष्य पाइ 
कर हेते हैं। जो मनीषी पुरुष समुद्रसहित पृथ्वीका दान 
कराते हैं, उनको मिलनेवाला फल भी गङ्गा-खानसे प्न 
हो जाता है। सहस गोदान, सौ आमेध यड तया सहरू 
चृषभ-दानसे जिस अक्षय फलकी प्रात्रि होती है, बह 
गङ्गाजीके दर्शनसे क्षणभरमं ह हो जाता है । वह गङ्गा 
नदौ महान्‌ पुणयदविन है, विशोपतः बरह्महत्यारोके किये 
परम पन है। वे नरके पड़नेवाले हों तो-भी गाजी 
उनके, पाप हर छेती हैं। तात ! जैसे सूदय होनेपर 





अतय दूर हो जाता है, उसी प्रकार गगा पावसे 
पातक नष्ट हो जाते है। ये माता गङगा संसारमें सदा 
पवित मानी गयी है। इनका स्वरूप परम कल्याणमय 
है। माता जाह॒बीका स्वरूप दिव्य है। जैसे देवताओंमे 
विष्ण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार नियोगे गङगा उत्तम हैं। 
जहाँ गङ्ग, यमुना और सरस्वती है, उन तीम खान 
और आयन कके मनुय मोक्षका भागी होता है-- 
इसमे तनिक भी संदेह नहीँ है। 

(सि-न तीथोमि जानेपर भगवान्‌ विष्णु तथा 
अमुना, गङ्गा आदि नदियोका किस प्रकार स्तवन करना 
चाहिये, यह बताया जाता है--) 
लां अफ रध पद साल तिते प्रधो 

जद डेव. स्गिदरमधो , यष सा यता । 
उच्छः स्पि सदपि दण्छणाषोऽल] थे 
पन घ करोषि तेन स भवान व्याम ॥ 

भो! मैं शुद्धभावसे आपके सम्ब ज कुछ 
भी चर्चा करता हूँ, बहो आपके लिये सतति हो। जो कुछ 
भोजन करता हूँ. यह आपके लिये वेद्या काम दे । जो 
चलता-फिरता हैँ, वही आपकी सेवा-टहल समझो 
जाय। जो थककर सो जाता हूँ, वहो आपके लिये 





क गङगा गङ्गेति _ यो जाद ननो हीर / सुच्ते सर्व क स गच्कति ॥ (२३३२) 
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साङ्ग प्रणाम हो तथा स्वामिन्‌ ! मैं जो कुछ करता 
है, उससे आप जगदी विष्ण असन हों। 
दृष्ट खब्दितेनापि स्पृष्टेन ख घृतेन च। 
जरा येन लिपुच्यले तदेतद्‌ याणु जलम्‌ ॥। 
जिसके दर्शन, दन, स्पर्श था धरण कसेसे मनुष्य 
'भव-वन्थनसे मुक्त हो जाते है, वही यह यमुताजीका जल है। 
तावद मनति भुवने घनुजा भवोत्थ- 
दािइसरोगमरणव्यसनाभिधूताः । 
यके ताव महानदि नीलानीलौ 
पस्यन्ति नो दधति सूर्थसु सूरवधुत्र॥ 
सूर्यपु्नी महानदी यपुनाजी ! मनुष्य इस जगतस 
आ होनेवाले दला, रोग और मृत्यु आदि दुःखो 
पौड़ित होकर तभीतक संसारं भटकते रहते हैं, जबतक 
चे नौरूमणिके सदृश आपके नीले जला दर्शन कहीं 
करते आधया उसे अपने मस्तकपर नहीं चढ़ाते। 
अत्लस्मृति: सपदि कृन्तति दुष्प 
पापाथलीं जपति योजनलकषतोऽधि। 
यज्ञाय नाप जणदु्रित पुनाति 
िक्षणा हि सता पश्चि दृशोभ॑विताछा गङगा ॥ 
जितकी समति पापताकिका तत्काल नाश कर देती 
है, जो लाश योजन दूरसे भी पापोंके समूहको पयस 
करती हैं, जितका नाम उरण किये जानेपर सम्पूर्ण 
जातको पवित्र कर देता है. ये गङ्गाजी आज 
सौभाग्यलक्ञ मेरे दृष्टिपधरमं आयेगी । 
आलोकोत्कणिठतेन प्रमुदितमनसा वर स्या प्रयात 
सद्‌ यश्सिन कृत्यवेतापथ ्रथयकृती जवान्‌ स्यम्‌ । 
खान स्या निवापः सु्यजञनमपि ि्रपानाच 
सच सब्पू्णमेतद्‌ भवति भगवतः प्रीलिद ात् च्रम्‌ ॥ 
मनुष्य दर्दनके लिये उत्कण्ठित तथा प्रसत्रचिल 
होकर जिसके पथका अनुसरण करता है, जिसके तटपर 
समस्त शारिहित कर्म उत्तमतापूर्वक सम्पन्न होते है. 
उन गज्ञाजीको आदि सष्टिे रचयिता अहीने पहले 
ग्ग रूपे उत्पन्न किया था । उनके तटपर किया 
हुआ खान, स्य, तर्षण, देवपूजा, ड और आहाण- 
भोजन आदि सब कुछ परिपूर्ण एवं भगवानको प्रस्ता 














रान करवला होता है--इसमें कोई आ» 
जले है 
उधृत परं ब्रह्म परमाननददाधिनि। 
अध्य गृहाण ये गड्ढे यापं हर नमोऽल ते॥ 
परानन्द प्रदान केवली गङ्गाजी ! आप जल- 
रूपमे आवतीर्ण साक्षात्‌ परबह हैं। आपको नमस्कार 
है। आप मेण दिया हुआ अर्घ्य हण कीजिये और मेर 
चाप हर लीजिये। 
सकषायं घुररिपुजरणाष्थोजपीयूषसार 
'डुखबवाब्येसतरिज खुरदतुजतुत स्वर्ससोपानपार्मय 
सोहर वारि प्रलरणुणगर्ण भासि या संवहन्ती 
तै भगीरशि रपति मुदितमना देसि कव नमस्ते ॥ 
मती भागीरथी देवों! जो जलरूपपे परिणत 
सक्‌ रम शि है, भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दे 
कट दुई सुधाका सार है, दुःखकूपी समे पार होनेके 
लिये जहाज है तथा स्वर्गलोकमें जानेके लिये सीढ़ी है, 
जिसे देवला और दानव भी प्रणाम करते हैं, जो समसत 
पापका सहा केवला, उम गुणसमूहसे युक्त और 
जोणा-समप्र है, ऐसे जलको आप धारण करती हैं। मै 
असन्त होकर आपको नमस्कार कराता हूँ। 
सः दुश्लिब्थियक्रजनतासंतारणि प्लत 
कल्लोलायरकान्िनाशिततमसोमे जाग्नि । 
ग देखि पुनीहि दुष्कृतकं कृपाभाजनं 
जाता झरा शरणद रक्षाह्म भो भीषितम्‌॥ 
सर्गोककी नदी भगवती गङ्गे । आप पापके 
समुहे डनी हुई जनताको तारेवली है, अपनी उठती 
हुई जोधायुक्त लहरोंकी निर्मल कान्तिसे पापरूपी 
अन्धकार-रादिका नाझ करती हैं तथा जगत्को पवित्र 
कर्लेकाली है; मैं पाके भयसे अस्त और आपका 
कृषा-भाजन हूँ। झरणदाबिती माता ! आपकी रणम 
आया हैं; आज मुझ भवभीतको रक्षा कीजिये । 
ह हे मानस कम्पसे कियु ससे तो भयाज्नाएकात्‌ 
कि ते भीतिरिति तरित संजायते नारकी । 
जा दीः मणये गति यदि मचा पापल 
आगा से विरथः कच किमपरं कि ये न रो धनम्‌ ॥ 


जात 





उतरसण्ड] 


= गङ्गाकी यहिया, औविषछ, यसुता, ङ्गा, पराण, काशी, गया एवं गदाधरकी सतति - 
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हे मेर चित ! ओ मित्र ! तुम नरकके भयसे सत 
होकर काप क्यों रहें हो? बया तुन्हें यह सोचकर भय 
हो रहा है कि पापी मनुष्य नरकमें पड़ता है--ऐसा 
श्रतिका कथन है। सले ! इसके लिये भय न करो; मेरी 
कया गति होगी--यह बताता हूँ, सुनो; यदि मुझे पापोके 
पासे भी टक्कर लेनेवाली भगवती गगा प्राप्त हो गयी 
है तो तुष्हें नरककी प्राप्ति कैसे हो सकती है अथवा दूसरी 
कोई दुर्गति भी क्‍यों होगी। कया मेरे पास धर्मरूपी थन 
नहीं है ? 
स्वर्वालाधिज्ताषुदपनुसितुं मन यत्र चोकत 
सा खीक्ष्य हष्टा विदुधसुर्पतिप्रापतिसैभावनेन । 
नरे औजहुकन्ये यमनियमाः खानि ये तावकीने 
देवल ते रभे स्फुष्टमशुभकृलो स्पा चेदा: प्रधाणप्‌ ॥ 

जिसे गज्ाजीके जलमे किया हुआ खान खर्ग- 
होकके मिचास तो प्रशंसाके आनन्दकी अनभृतिका 
कारण बताया गया है, यहाँ किसीकों खान करते देख 
स्वल्तरिककी देतियाँ एक नूतन देवता अधवा इदे 
पिलनेकी संभाषनासे बहु पसन होती हैं। जहुर 
ग! जो लोग यम-नियमोका पालन करते हुए आपके 
जलम खान कराते हैं, ये पहलेके पापी होनेपर भी निक्षण 
ही दवस प्रा् कर लेते है--इस विषयमे वेट प्राण हैं। 
युद्धे सदकुदधरेलं भवतु सब सरले मानस स्वल तेऽस्तु 
आणल पादौ पदस्थौ सतति यु साधीच दृष्ठ । 
चाणि परणिेऽधिप्रकटगुणघुः आशु राणपु 
यमात्‌ स्वैर्व्धिः सुरूपतुलमह र ीर्चधु्यम्‌॥ 

जुद्धे ! सदा इसी प्रकार तुम्हारी सदुद्धि बनी रहे । 
सखे घन ! तुम्हारा भी कल्याण हो। चरणो ! तुम भी 
इसी प्रकार योग्य पद (स्थान) पर स्थित रहो। नजो! 
तुम दोनों भी उत्तम दृषटिसे सम्पन्न रहो। कणी ! तुम 
आणोकी प्रिया हो तथा प्रकट हुए उत्तम गोसे युक्त 
जीर! तुही प्राणशक्तिका पोषण हो; क्योंकि मैं तुम 
सब लोगेकि साथ आज अतुसि सुख प्रदान करनेवाले 
सर्थजनित पुण्यको भ्रा कहूँगा। 
ऑजाह॒जीरखिसुतापरमेह्िपुतती- 


सियुरयाभरण ` तीर्थवर प्रयाग । 


सर्वेश मानुगृहाण नयस्य चोरध्- 

अत्तसतमोदसविधे दाय स्वधाम ॥ 

जङ्ग; यमुना ओर सरस्वती--इन तों नदियोको 

आभूषणरूपमें धारण केवले तीर्थराज प्रयाग ! 

सरेर ! मुझपर अनुपह करो, मुझे ऊँचे उठाओ तथा 

मेरे अन्लकरणके दस प्रकारके अधिकारको अपन 
तेजसे नष्ट करे । 


दागीिष्ी्पुदराा; 
पापग्रणञञाय ` विदो विदोऽपि। 
भजन्ति यलीरमनीलनील 





अहा, विष्णु, शिव तथा इन्र आदि देवता और 
विदान शष्ठ विदन्‌ (ऋषि-मह्ि) भी जिसके श्वेत- 
कृष्णजलसे शोभित तटका सोधन कराते हैं, उस तीरथ 
थागकी जय हो। 


_कलिन्दजासज़॒सवाष्य यत्र 
ल्ग स््गधुरी धुनोति। 
आतप जनस्य 


स लीर्खसाजों जयति प्रयागः ॥ 
जहाँ आयी हुई गङ्ग कलिन्दनश्दिनी यमुनाका 
सभ पाकर मनुष्येकि आध्यासिक, आधिदैविक तथा 
आधिधौतिक--इन सौनं तापोका नाश करती हैं, उस 
तीर्थ प्रयागकी जय हो। 
यामो बदोऽश्यापगुणे वृणोति 
सक्छायया इापलाचा ` जननाप्‌। 
कायः अधे कृन्तति पत्र दृष 
स तीर्थराज जयति प्रयागः ॥ 
ज इयामवट ऊरू्वल गुण धारण करता है तथा 
दर्जन कस्नेपर अपनी इयामल छाया मनुके जम- 
सरणरूप कों नाश कर डालता है, उस तीर्थराज 
अगी जय हें। 
जयारवोऽ्यासकृति ˆ ` विहय 
अजन्ति पुण्यत्पकभागसे्‌। 
ता दण्डधर; स्द्ड 
स नीजो जयति प्रयागः ॥ 






हया आदि देवता भी अपना काम छोड़कर जिस 
'पुण्यमय सौभाग्ये युक्त सीर्यका सेवन करते है तथा 
जहाँ दण्डधार यमराज भी अपना दण्ड लयते है, उस 
तॉर्थयज प्रयागकी जय हो। 
देवया देखनृदेकतादि- 
देव: अत्यहमामजन्ति 
सर्वोत्तमभूचिराज्य 
स तीर्थराज जयति प्रयागः ॥ 
देवत, मनुष्य, ब्राह्मण तथा देवर्ष भी प्रतिदिन 
जिसके सेवससे स्वर्ण एवं सर्वोत्तम भूमण्डलका र्य 
प्राप्त करते है, उस तीर्थवाज प्रयागकी जय हो। 
एलासि हन्तीति प्रसिद्वा 
जामप्रतापेन दिशो इ्ती। 
स्थ ब्रिलोकी प्रतता योधि: 
स॒ तीर्थरजो जयति यागः ॥ 
अयाण आपने नामके प्रतापसे समस्त पोका नाश 
कर डालता है, यह रदार्ता सम्पूर्ण दिशाओंमे फैली 
हुई है। जिसके सुस सारी जिलोकी आच्कदित है, 
उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो। 
अ्तोितक्षामरजारुकातती 
कितासिते यर 
सरपछप्रमियातिभाति 
स तीर्धराजो जयाति यागः ॥ 
जहाँ दोनों किनरे इयाम और देत सलिले 
सुशोभित दो श्रेष्ठ सरिताएँ यमुना और गगा चैवएकी 
मनोहर कान्ति धारण कर रही है और आदि यर 
(अक्षयवट) छ्के समान सुशोभित होता है, उस 
तीर्न ग्रयागकी जय हो। 
राहीनपुत्रीजिपधार्बलेणी- 
समागयेनाकषतयागमाान । 
जहपदे नपन 
स _ ीर्थराजो जयति प्रयागः ॥ 
सरसी, मुना और गङ्गे तन नदिय जहाँ 
डुबकी लूगानेवाले मुष्क, जो तिेी-संमके 
सम्पर्कसे अक्षत यागफलको आ हो चुके हैं, बहा 


खग च 


सरणे । 
आधयो 


नुन्‌ 


£ सक्षि पुण 


ोकमे पहैचा देती है, उस सीर्थयाज प्रयागकी जय हो। 
केषा सुवचसा याभि यामीति यस्मिन्‌ 
केाझिल्योचितना नियतमतिपतेद्‌ र्वृ र्‌ । 
रः आपो भाण्पलकर्वति भवति नो वा सर जालामबाचयो 
हदि लीव भयत दृगतिथि: कि प्रयाग प्रयाग: ॥ 

“ज प्रवागमें जाऊँगा, जाऊँगा' इन सनद तोम ह 
किसके ही लोगोके करोड़ो जन्म बीत जाते है (और प्रयगकी 
सात सुलभ नहीं होती) । कुछ लोग घरसे चल ते देते है, 
पर र्मे ही फैंस जनके कारण उनके अनेको वर्ष समा 
हो जाते ह। लाखों बार भाग्यकी सहायता होनेपए भी जो 
को र होत है और कभी नही भी होता, वह क्रिवेणी- 
संगम-विजिषट उत्तम यजञभूमि म्ण वाणीसे परे है। क्या 
मेय ऐसा भाग्य है कि वह मेरे नेक अतिथि हो सके ? 
कानमा मखवकृतियु कल स्थर्गकामजपसतु- 
दोर्भिः काम रपदफाप्रिचित्तातुरणाम्‌। 
अधिकोमाक्षपेधप्रमुखभरवफर+ सम्यगालोच्य साङ्ग 
उ्ी्राजोभियलद्‌ उपदि परागः ॥ 

कलयुग मुय ख्र्गकी इच्छ होते हुए भी 
यज्ञ-यगादि कणे असमर्थ होनेके कारण जप, सतति, 
स्तोत्र एवं पाठ आदिके द्वारा किस प्रकार अपरपदकी 
आहि हो--इस चित्तासे आतुर होगे; उनको अज्लॉसहित 
अभ्रिशोम और अश्वमेध आदि येका फल कैसे 
मिले--इसकी भलीभाति आलोचना करके बहा आदि 
देवकाओंने इस तीर्थयज प्रयागको ही सब प्रकारके 
अभीष्ट फलका दाता बताया है। 
म अषादातुरतादिदोचत- 

संध्याचििनों समुपासितोऽधूत्‌। 
चेद संध्यां चरतोऽप्मादतः 
सं्यासत पूणासिलजनपनोऽपि में ॥ 

'यदि मैने मयाद और आतुरता आदि दोषोके कारण 
भला संध्योपासना नहीं की है तो यहाँ सावधानता- 
पूर्वक संध्या कस्लेसे मेरे सम्पूर्ण जनप संध्योपासना 
पूर्ण हो जाव। 
अन्यि प्रगर्जन्यहिमनि तपसि अमिर 
वयांत: संकीर्लितो योऽभिमतयटविधातानि षम्‌ । 


उततरखण्ड ] 


= गाको यहिया, विष्णु, मु, गढ़, राग, की, गया एवं गदाघरकी सि « 
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पत्या पिवेणीपरिवृडपतल तीर्थराजे अराग 
गोऽलेकाएाकास स्वेयममरवरैकार्चितें से नाधि ॥ 
जो माघमासमें अपनी महिमाके विषयमे अन्द भी 
गर्जना करता है, प्रमीजनोंके दूरे भी अपना ध्यान और 
कीर्तन करनेपर जो बिना किसीकी सहायताके निरन्तर 
अभीष्ट फल प्रदान करवाल है, जिसकी चूलिशदि 
शोभसे सम्पन्न है, जो ज्रवेणीका स्वामी है, जिसकी संसासमे 
कहीं भी तुलना नहीं है तथा जिसका दिव्य स्वरूप 
अंशुमाली सूर्यके समान प्रकाशमान है, उस जेष्ठ देवताओं 
द्वार पूजित तीर्थ प्रयागको मैं प्रणाम करता हूँ। 
अस्माभिः सतपऽन्यतपि किमत कि ताच्या 
पारे दानघदाधि कि बहुश कि वा सुराक्षा्िता:। 
कि सत्तीर्धपसेचि कि हिकु पुजादिधि: सतत 
देन आप सदाशिवस्य शिवदा सा राजधानी स्वथय्‌ ॥ 
अहो! हमलोगेलि कया कोई उत्तम तपस्या की 
छो ? अथा यमका अनु्ान किया था? या किसी 
सुपामको नाता प्रकारकी वातुओका दान दिया था? 
अधवा देवताओंकी पूजा की थी? या किसी उत्तम 
सीर्थका सेवन किया था? आथवा ब्राह्मणवंशका पूजा 
आदिके दाश सत्कार किया था, जिससे भवान्‌ 
सदाशिषकी यह कल्याणदायिनी राजधानी काझी हमें 
खव हौ प हो गयी । 
चाण्यैेिगता ्नेकजनुषौ सर्वविदि 
सर्वाक्षयंघधी मया शिवपुरी संसारसि्ोक्तरी। 
रम्धे तजनुषः फले कुलमलैचक्े: पित्रीकुतः 
स्ता चाप्य कृत किमपर सोपि स्थितम्‌ ॥ 
मेरे बड़े भाष्य थे, जो अनेक जनी पापराशिका 
चिघ्वस कवाली सैसार-समुद्रके लिये नौकारूपा यह 
सर्वा्यमयी शिप मुझे प्राप्त हुई । इससे जनप नेका 
फल भिल गया। मेरे कुलको शोभा बढ़ गयी। मेरी 
अन्तरा पवित्र हो गयी तथा मेरे सम्पूर्ण कर्तव्य पूर्ण 
हो रये। अधिक क्या कहूँ, अब मै सोपर पदपर 
रिषि हो गया। 
ज्रः पश्यति भक्षं सीति मषा न यस्यात्‌। 
तस्माच्यया चै वपे रारि कारी लेण ॥ 


सलुष्य जीवित रहें तो चह तों कल्ाणकी यते 
देखता ह--ऐसो जो कियद है, चह झूठी नहीं ह; 
इसलिये गने इस कणभर सरसे भी काशी-जैसी 
पु अरा कर लिया। 
काए्यां विधातुसघरैरधि दिव्यभूमौ 

स्लीबलिकृणणनार्जनतो ना झकया। 
नरीह शुवियृतानि पुरातनानि 
नि चोजितकर: प्रणमि तेधयः ॥ 

कुकी दिव्य भूमिमें कितने उत्तम तीर्थ और 
गै, उसकी पृजनपूर्वक गणना करना देवताओंके लिये 
ज असभव है यहाँ गुप्त और प्रकटरूपसे जो-जो पुयतन 
पीठ है, उन्हे मै हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। 
कि चीत दृष्तिल्क्लान किस खुदा पुण्याः कतः 
कि विया्यसनाचदेन अडतादोचाद विषादेन किम्‌,। 
कि गर्वेण धनोदयाद्तातापेन कि थो जनाः 
खाय औमशिकर्णिकापयसि चू विषे दृश्यते ॥ 

षयो ! यि णिकर्णिकके जलमें खान 
करके भगवान्‌ विश्वनाथजीका दर्शन किया जाता हो तो 
वकत पापोसे भयको क्या आवश्यकता है। आथवा 
(के हुए अगणित पुण्यो भरा होनेकले आपने भी 
कया हना है। बि्या्यासक लेकर भम या पूर्खताके 
हिथे खेद केसे क्‍या लाभ है? धनव प्रि 
केले गर्व तथा निर्धनताके कारण होनेचाले संतापसे 
भी क्या प्रयोजन है। 
अल्यस्कीलिनिशाणयाधि. लतुनाप्रष्यकशक्यात्पता 
ओस्माहाकण्बलेन.. केलूबनोरागद्ितीयेन.. चत्‌। 
अताष्याणि,. घनोरधैरजियया.स्वप्रपवुैरपि 
आगा साथि दाधर्थ नगरी सोऽवप ॥ 

जो स्वल्प समृड्धिसे युक्त होनेपर भी निशामय 
(लात) है, सृक्षमताके डार ही जो अपनी शक्ति- 
पलिता सूचित कर रही है, अप्राष्य होनेपर भी जो 
उत्साहयुक्त चल तथा विशु मानसिक अनुगगसे प्रा 
हो है, नोएचको थी जहाँतक पहुँच नहीं है, जो स्म 
' सुलभ नहीं होती, वह तत्काल मोक्ष प्रदान केवाली 
भान्‌ गदाघरकी नगरी गया आज सुझे प्राप्त हुई है। 








६१८ 


 संकिप पतापुराण 

















म्ये चात्पकृतिर्न पूर्वपुरुषपराप्लेबंल चात्र त- 
रापीद॑ स्वजनप्रमाणमचलं किं झापतापादिकम्‌ । 
या दुष्ापगयाप्यागयमुनाकाझीषु॒पर्वागमात्‌ 
आक्षिसतत्र माहाफरतो विजयते श्रीसारदानुपरहः ॥ 
कोई पुण्य आनेपर जो गया, प्रयाग, यमुना और 
काशी आदि दुर्लभ तीथोमि आनेका सौभाग्य प्राप्त होता 
है, उसमें महान्‌ फलदायक भगवती आरदाका अनुमह 
ही एकमात्र कारण है; उसीकी विजय है । मैं इसे अपना 
पुरथ नहीं सालता। पूर्वजे जो यहाँ आकर 
पुणयपार्जन किया है, उसका बल भी इसमें सहायक 
नहीं है तथा स्वजनवर्गकी अधिचल पात्ति भी इसमें 
कारण नहीं है । इन तीयोंमें आनेपर शाप-ताप आदि कया 
कर सकते हैं। 
यः कआद्धसपये ` दूरात्मृतोऽयि  पितृमुक्तिदः । 
त॑ गयायां स्थितं साक्षान्रमामि श्रीगदारम्‌ ॥ 
जो आंद-कालसें दूससे समरण ङरेपर भी 
ितरोंको मोक्ष प्रदान करते है, गयाये स्थित उन सातू 
भगवान्‌ श्रीगदाधरको मै प्रणाम करता हूँ। 
प्यान सपफ्लीत्य.दुस्तरविय॑.दूशाइवीपस्तर 
क्षु्रव्यापतरक्षुकण्टकफणिप्रत्यरथिचि:.. संकुलूय । 
आगत्य प्रधम हाय कृपणखाग्‌ यालेजनः क॑ परं 
औपदद्ारि गदाधर प्रतिदिनं स्वां गहुपुस्कण्ठते ॥ 
भगवान्‌ गदाधर ! यह आपका दास मक्खी, 
मच्छर, बाघ, ते, कट, सर्प तथा लेसे भरे हुए इस 
दुस्तर मार्गको, जो दूरसे भी दूर पड़ता है, तै करके 
पहले-पहलः यहाँ आया है और दीन याणीमे आपसे 
याचना करता है। भला, आपके सिवा और किसके 
सामने यह हाथ फैलाये । भगवन्‌ ! यह सेवक प्रतिदिन 
आपके शोभासम्पन्न द्वारपर आकर दर्शनके लिये 
उत्त रहता है। 





सर्वॉत्मन्निजदर्शनेन च गयाकझ्ाद्धेत चै दैवतान्‌ 
णन्‌ वियनोहत्‌ का्िहौदासीन्यपालम्बसे। 
'कि ते सर्वद निर्दयत्वमधुना किं वा अभुर्व कलेः 
कि या सस्वनिरीक्षणे नषु चिरं किं खस्य सेवारचिः ॥ 
सर्वात्मन्‌ । आप आपने दर्शनसे तथा गयामें किये 
जानेवाले ्द्धसे देवताओऑसहित सम्पूर्ण बिश्वको तृप्त 
करते है; फिर मेरे सामने क्यों निश्ले्ट-से होकर उदासोन 
आव धारण कर रहे हैं? भको सरव देनेवाले 
दमय ! क्‍या इस समय आपने निर्दयता धारण कर ली 
है? का यह कलियुगका प्रभाव है? अथवा देर 
लूगाकर आप मनुष्ये सत्त्व (शुद्ध भाव एवं धैर्य) की 
परीक्षा ले रहे हैं या इस दासकी भगवल्मेवामें कितनी 
रुचि है, इसका निरीक्षण कर रहे है? 
जदाधर आया आदधे यही त्वत्प्रसादतः । 
अनुजानीहि सां देख शमनाय गृह प्रति॥* 
गदाधर । आपकी कृपे मैंने यहाँ आका 
अनुष्ठान किया है; [इसे स्वीकार कीजिये और] देव | 


सर्वतीर्थे स्यानं वणातपठनाजपात, 
यागस्य च गङ्गाया यपुनायाः स्ते । 
अचणोन िनरयक्ति दोषाहीव तु कर्मजाः॥ 

(0५, ५६ ५०) 


इस प्रकार यह देवताओंका स्तोत्र स्वर्ग एव अभीष्ट 
चसु रदान करवाल है। जो मनुय शरद्धकालमे तथा 
'अतिदिन खानके समय इसका पाठ करता है, उसे सब 
थो खनके समान पुण्य होता है। इसके श्रवण, पाठ 
तथा जपसे उक्त फलकी सिद्धि होती है। ब्रन । प्रयाग, 
सका तथा यमुनाकी स्तुतिका श्रवण केसे कर्मजऱ्य 
दोष नष्ट हो जाते हैं। 


So 





* अध्याय २३ इलेक हृध्खे ८०्तक। 


„दुली, चालाय सथा अमत्वा ाहाल्य « 


६९९ 


तुलसी, झालग्राम तथा प्रयागतीर्थका माहाल्य 








शिवजी बोले--तारद ! सुरो; अब मै तुल्ीक जो ब्राह्मण तुलसी-काष्ठकी अभ्निमें हवन कराते हैं 
माहल्य बताता हूँ, जिसे सुकर मनुष्य तमसे लेकर उन्हें एक-एक सिय (भातके दाने) अथवा एक-एक 
मृल्युपर्यन्त किये हुए पापसे छुटकारा पा जाता है। तिलमें अग्रिष्टोम यज्ञका फल मिलता है। जो भगवान्‌को 


तुलसीका पत्ता, फूल, फल, मूल, साखा, खाल, तना 
और मिट्टी आदि सभी पावन हैं /* जिनका मृत चाहर 
तुल्सी-काहकी आगसे जलाया जाता है, वे 
विष्णुलोकमों जते है मत पुष यदि अगम्यागमन आदि 
महन्‌ पापोसे ग्रत हो, तो भी तुलसी-काझको अते 
देहका दाह-संस्कार होनेपर वह शुद्ध हों जाता है। जो 
मृत पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गम तुलखौका काठ देकर पश्चात्‌ 
उसका दाह-संस्कार करता है, वह भी पापस मुक्त हो 
जाता है। जिसकी मके समय हरिका कीर्तन और 
स्मरण हो तथा तुलसीकी रूकड़ीसे जिसके शरीरका दाह 
किया जाय, उसका पुज नही होता। यदि दाह- 
संस्काएके समय अन्य लकाड़ियोंके भीतर एक भी 
तुलसीका काठ हो तो करोड़ों पापे युक्त होनेपर भी 
मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है।। तुलसीकी लकड़ीसे 
पिरत होनेपर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। 
तुलूसी-काहकी अभ्िसे मृत मनुष्यका दाह होता देख 
िष्णुदृत ही आकर उसे वैकुण्ठे रे जते है यमजे 
दूत उसे नहीं के जा सकते । वह करोड़ों जन्योे पापसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त होता है। जो मुच्य 
सुलसी-काष्ठकी अ्निमें जलाये जाते है, उन्हें जिमानपर 
बैठकर वैकुण्ठे जाते देख देवता उनके ऊपर पुञ्ज 
चढते हैं। ऐसे पुलुषकों देखकर भगवान्‌ विष्णु और 
शिव संतुष्ट होते हैं तथा जनार्दन उसके सामने जा 
हाथ पकड़कर उसे अपने धामे के जाते हैं। जिस 
अभ्निशञाला अथवा इमझानभूिमें चौके साथ तुलसी- 
काकी आगि परज्वलित होती है, वहाँ नेसे मनुष्या 
चातक भसम हो जाता है। 


जुलुसी-का्का धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप सौ 
उड्न तथा सौ गोदानका पुण्य पान करता है। जो 
दुलसीकी लक्की आँचसे भगवानका मवे तैयार 
करता है, उसका यह अन्न यदि थोड़ा-सा भी भगवान 
केशावको अर्ण किया जाय तो वह मेके समान 
अक्दानका फाल देनेवाला होता है। जो तुलसी-काहठकी 
आगसे भगवास्के लिये दौपक जलाता है, उसे दस 
करोड़ दोप-दानका पुण्य प्राप्त होता है। इस लोकमें 
प्प उसके समान ब्व दूसरा कोई नहीं दिखायी 
देख। जो भगवान्‌ कृष्णको तुलसी-फाहका चन्दन 
अर्पण करता तथा उनके विहे उस चनदनको 
'कि्वक लगाता है। बह सदा हरिके समीप रमण 
करता है। जो मनुषय अपने अङग तुरसीकी कीचड़ 
लगाकर ष्क पूजन कराता है, उसे एक ही दिनम 
खौ दिनके पूजनका पुण्य वल जाता है। जो पिते 
ये तुलसीदल मिलकर दान करता है, उसके दिये 
हए एक दिनके पिण्डे पितरो सौ चचक तृप्ति बन 
रहती है। तुलसौकी जड़की मिटे दा विशेषरूपसे 
खा करना चाहिये। इससे जबतक यह मही से 
भी रहती है, ततक खान करनेवाले पुरुषको तीर्थ- 
खानका फर मिलता है। जो तुलसीकी नयी मझरीसे 
गान पूजा कराता है, उसे नाना कए पोर 
कि हुए पूजनका फल माम होता है। जबतक सूर्य और 
चर है, तबतक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस 
णे सुरूखो-पृक्षका बगीचा है, उसके दर्शन और 
ससे भी अहल्या आदि सरे पाप नष्ट हो जाते हैं। 





है प पु फू पा स सित्‌ तलसोेभव सर्वे पाइन मन्दि ॥ (२४। २) 


सोक तलोक मध्ये काय तसय हि। दहे 


पुनिः किष च ॥ (२४।७) 


हर 


+ अंद इसके यदीच्छसि परे वद्‌ = 








जिस-जिस घर, गाँव अथला वनम तुलसा वृक्ष 
हो, वहावा जगदी शविषणु सजित होकर 
निवास करते हैं। उस घरमे दषा नहो रहती और 
ब्ुओसे वियोग नहीं होता । जहाँ तुलसी विराजमान 
होती है, वहाँ दुःख, भय और रोग नहीं ठहसते। यो लो 
तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किन्तु पुण्यक्षये 
अधिक पाचन मानो गयी है। भगवान्‌के समीप पृथ्वो- 
तलप तुलसीकों लगानेसे सदा विष्णुपद (बैकुष्ठ- 
धाम) की प्राप्ति होती है। तुरुसीहयारा भक्तिपूर्वक पूजित 
होनेपर जा्तिकास्क भगवान्‌ बरहि भयंकर उत्पातों, 
रणो तथा अनेक दुर्निमिततोका भी नाश कर डालते हैं। 
जहाँ तुलसीकी सुग लेकर हवा चलती है, वहॉँकी 
दो दिएँ और चारों प्रकारके जील पित्र हो जाते हैं। 
मुशे! जिस गृहमे तुलसीके मूलकी पी मनू है, 
बहा सपूर्ण देवता तथा कल्याणमय भगवान्‌ हरि 
सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मनू ! तुलसी-वनकी छाया 
'जहाँ-जहाँ जाती हो, वहाँ-वहाँ पितरोंकी तृप्तिके लिये 
तर्पण करना चाहिये। 

जारद ! जहाँ तुलसीका समुदाय पड़ा हो, वहाँ 
किया हुआ पिष्डदान आदि पितरोंके लिये अक्षय होता 
है। तुलसीकी जड़े रहा, मध्यभागे भगवा जनार्दन 
तथा मजी ्रीरदेवका निवास है; इससे वह पावन 
मी गयी है | विशेषतः शिवमन्दिरे यद तुलसी वृक्ष 
लगाया जाय तो उससे जितने जीज तैयार होते हैं, उतने 
ही युगोतक मनुष्य स्वर्गलोकरमों निवास करता है। जो 
पार्वण द्धे अवसरपर, आवण मासमे तथा संक्रन्तके 
दिल तुलसीका पौधा लगाता है, उसके लिये बह अत्यन्त 
पुष्यदायिनी होती है। जो अतिदिन तुलसीदल 
गवानी पूजा करता है, वह यदिद हो तो धनवान्‌ 
हो जाता है। तुख्सीकी मूर्ति सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान 
कस्नेवाली होती है; वह रकष कीर्ति प्रदान करती 
है। जहाँ झालग्रामकौ बिल होती है, चहा हिसा 
सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ सान और दान 
कासे सौगुना अधिक महत्व है। सालयामकी 
पूजासे कुरुसे, प्रयाग तथा वैमिवारण्यकी अपेक्षा 





कोटि पुण्य प्रा होता है। जहाँ कही शालमाममयी 
मुहा हो, हा काशीका साया पुण्य रात हो जाता है। 
मनुष्य ब्रहमहत्या आदि जो कुछ पाप करता है, बह सब 
ालग्रापश्ित्मकी पूजासे श्र नष्ट हो जाता है। 
महादेवजी कहते है--नएद ! अब मैं वेदोम 
कही हुई प्रयागतीर्थकी महिमाका वर्णन करूँगा । जो 
सलु्य ुन्य-कर्म करेवा है, ये हो रागे निवास 
करते हैं। जहाँ ङा, यमुना और सएखती--लीन। 
जदियोंका संगम है, बहो तीर्थप्रबर प्रयाग है; बह 
देबताओि लिये भी दुर्लभ है । इसके समान तीर्थ तीनों 
लोकोंमें न कोई हुआ है न होगा । जैसे ग्रहोंमें सूर्य और 
नक्षत्रे चन्द्रा श्र है, उसी प्रकार सब तीम प्रयाग 
जामक तीर्थ उत्तम है। वि्‌ जो प्रातःकाल प्रयागे 
कान कराता है, वह महान्‌ पापसे पुक्त हो परमपदको प्र 
होला है। जो दाताको दूर करना चाहता हो, उसे 
गे जाकर कुछ दान करना चाहिय । जो मतुष्य 
पयागमें जाकर यहाँ खान करता है, बह धनवान्‌ और 
दॉर्घबो होता है। यहा जाकर मनुष्य अक्षयवटका 
दर्शन करता है, उसके दशनमा हत्याका पाप नष्ट 
होता है। उसे आदिवट कहा गया है। कल्पान्ते भी 
उसका दर्शन होता है । उसके पत्रप भगवान्‌ विष्णु पन 
करते हैं; इसलिये वह अविनाशो माना गया है। 
षुभ मनुय ्रयागमें अक्षयवटका पूजन करते है। 
उस वृक्षम सूत लपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिये। 
जं माधव' नमसे असिद्ध भगवान्‌ विष्णु नित्य 
'ियाजमान रहते है; उनका दर्शन अवश्य करना चाहिये। 
सा करवाल पुरुष महापापे छुटकारा पा जाता है। 
देवता, ऋषि और मनुष्य--सभी वहाँ अपने-अपने 
योग्य स्थानका आश्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। 
गोहत्याय, चाण्डाल, दुष्ट, दूषितहदय, बालघाती तथा 
अजनी मनुष्य भी यदि वहाँ मृत्युको आ होता है तो 
जुर्धुजरूप धारण करके सदा ही वैकुण्ठ-घाममें निवास 
करता है। जो मानव प्रयागमें माघ-स्रान करता है, उसे 
आ नेवा पुण्वफलकी कोई गणना नहीं है। भगवान 
यण अगमं खान कलेवल पुस्षोको भोग और 








मोष प्रदान करते है जैसे पहन सूर्च और को च्मा 
सेट है, उसे प्रकार महीनों माय मास शेष है। यह सभी 
ककि लिये उतम है। विद! यह माध-करका योग 
चणचर िलोकीके लिये द्भ है। जो इसमे यपूर्वक 
सात, पाँच अथवा लीन दिन भी प्रयाग-स्रान कर लेता है, 
उसका अभ्युदय होता है । मनुष्य आदि चशाचर जीव प्रयाग 


लोका सेवन करके चैकुण्ठल्मेकको आरात होते हैं। 
[उयो हवाले जो बलि और सनकादि ऋषि है, वे 
भो प्रयाणलीर्थदा खारेबार सेवन करते ै। विष्णु, रद और 
इ थी सर्वर राये निवास करते है। रामे दान 
और निवोके पालकी रासा होती है। वहाँ खान और 
जलपान कलेले पुनरजं होत 


fee 


बरिरातर तुलसीक्रतकी विधि और महिमा 


नारदजी चोले--'भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मै 
दुसके माहाल्यका अण किया । अब राइ तुलसी: 
तका वर्णन कौजिये। 

_भहादेखजीने कहा--विन्‌ ! तुम बड़े बुद्धिमान्‌ 
हो, सुन; यह मत बहुत पुराना है। इसका श्रवण करके 
म्य कषय ही सब पापोसे मुक्त हो जता है। कए ! 
त केवला पुरुष कार्तिक शुक्नपक्षकं नवमौ तिथिको 
नियम ग्रहण कर । पृथ्वीपर सोचे और इनि कामे 
रुखे। शिरकत करके उददेश्यले बह शौच-स्काससे 
शुरू हो मनको संयपें रखते हुए अतिदिन रातको 
सिरक तुलसीबनके समीप यन करे। सध्याह- 
कालमे नदी आहिक निर्मल जले आहन करके विचि- 
पूर्वक देवताओं और पितरोंका तर्षण करे। इस बे 
पूजे लिय लकी और श्रिषु सुवर्णयवी प्रतिया 
बवानी चाहिये तथा उनके लिये दो यख भी तैयार कर 
हेने चाहिये। यख पीत और श्वेत वर्णके हों। जके 
आए विधिपूर्वक नवरा कराये, उसके बद 
चरु पकाकर उसके द्वारा विण देवतकी प्रतिके लिये 
हवन को। डादजौके दिन देवद भगवानुकी 
यत्रपूर्वक पूजा करके विधिके अनुसार कलदा-स्थापना 
करे। कलश शुद्ध हों और फूटा-दूटा न हो। उसमें 
पश्चरल, पश्पल्लव तथा ओषधियाँ पड़ी हों। कलप 
ऊपर एक पात्र रखे और उसके भीतर लब्ष्मीजीके साथ 
भगवान्‌ किष्णुकी प्रतिमाको विशजमान करे । फिर वैदिक 
और पौराणिक मनका उचारण करने हुए तुलसी- 
वृक्षके मूलमें भगवत्यतिमाकी स्थापना करे । तुलसीको 


टिकाको केवल जलसे सींचे। फिर देवाधिदेव 
अगदगुरू भगवानको पञञामृतसे खान कराकर इस प्रकार 
र्ना के-- 
आन -य 
ोऽकूोऽसिलकिशायो 
गोदे सोकिधि बिरति । 
असीदतामेच स देवरेचो 
चो घायचा विकेल रूपी ॥ 
"जिनके रूपका कहीं अन्त नहीं है, सम्पूर्ण विध 
हनक स्वरूप है, जो गर्भरूप (आधारभूत) जलम 
स्थित होकर लोकसृष्टिका भरण-पोषण करते है और 
मासे ही रूपान होकर समस्त ससाएकी सृष्टि करते 
है, थे देकदेव परमे मुझपर पसन्न हों।' 
आवाहन -पत 
आगच्छन देले तेजोरारो अगस । 
सदैव तिपि्सिाहि मौ भवसागरात्‌ ॥ 
'है अत! हे दशेर! हे तेजन जगदी ! 
यहाँ पारय; आप सदा ही अज्ञानाग्थकारका नाश 
कराले है, इस भवसागरसे मेरी रक्षा कीजिये ।' 





जहर गङगा आहि नदियोके जलसे खान किये हुए 
भगवान्‌ अननत मझ प्रसन्न हं।' 


६२ 


+ आर्यस्य इकीकेस यदीच्छत चरं पदप्‌ + 


संक्षि फ्पुराण 








ललेन 
औखण्डाुकर्रकङुमादिचिलेपनम्‌ f 
भक्तया दततरमयाऽजेय कषा सह गृहाण वै ॥ 
“भगवन्‌ ! ने चदन, आएगजा, कपूर और केसर 
आदिका सुगसथत अङग भक्तिपू्वक अर्पण किया है; 
आप श्रीलक्ष्मीजीके साथ इसे स्वीकार करें। 
बखर 
नारयण नमु नरकार्णाचताएण । 
आऔलोखयाधिपत तुष्य ददाभि सनं शुख ॥ 
(नरके समदे तारनेवाले नारायण ! आपको 
नमस्कार है। ब्रिलोकीनाथ ! मै आपको परित लख 
अपण करता हूँ” 
पक्ोपचीत-मत्य 
दाघोदर नपसोऽसत ब्राहि मा भवसागरात्‌ । 
हासू सया दं गृहाण पुरुकोसण ॥ 
“दामोदर ! आपको नमस्कार है, भयसागरसे मेरी 
रक्षा कौजिये। योम । मैने अहन (यज्ञोपवीत) 
अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण कें ।' 
पु 
पुण ज सुगति मालत्यादीनि सै प्रभो । 
या दत्तानि देलेझा रीततः प्रतिगता ॥ 
"भो ! चैने मालती आदिक सुगग्धित फुष्प सखम 
रुत किये हैं, देवे । आप इन्हें अखतरतायर्वक 
खकार करे 
जाप 
जैल गहत नाथ भक्षभोनयैः समन्वितम्‌ । 
सै _ रसैः सुसम्य गृहाण परेर ॥ 
(नाथ ! भक्ष्य-भोज्य पदायोंसे युक्त वै स्कार 
कीजिये; परमेश्वर! यह सब सोसे सम्प्र है, इसे 
रहण करे । 
ताम्बूल 
(पूगानि  नागपत्जाणि कर्पुरसहितानि च। 
सया दत्तानि देखेश ताम्बूलं प्रतिगृहम्‌ ॥। 
वेर ! मैंने सुपारी, पानके फ्ते और कपूर 


आपको सेवामें घेट किये है; आप यह बीड़ा 
स्कार करे" 
तत्त भक्तियू्वक घूप, अगर तथा घी मिलाया 
हुआ गुषयुलू इनकी आहुति देकर भगवानको सुंधाये। 
इस रकार पूजा करनी चाहिये। घौर दीपक जलाना 
चाहि ुिश्रे ! एकात हो भगवान्‌ औलक्षमी- 
जारावणके सामने तथा तुलसीबनके समीप नाना 
अकारका दीपक सजाना चाहिये । चक्रधारी देवाधिदेव 
हुक प्रतिदिन अर्थ्य भी देना चाहिये। पुषर-प्रा्क 
डिये नवभौकों नारियलका आ देना उत्तम है। धर्म, 
काम तथा अर्थ--तीनोंकी सिद्धिके िये दशमीको 
जीरक अर्य अपण करना उचित है तथा एकादशीकों 
अनारसे अर्प देना चाहिये; इससे सदा दिलाका नाश 
होता है। नारद !बसके प्रे सधय रखकर उसमें 
सात फल रे; फिर तुलसीदल, फूल एवे सुपार 
डालकर उस पातको चसे वक दे। तक्षा उसे 
अणवान्‌के समगुख निवेदन करें। धिर! अर्य 
हित मनसे देना चाहिये; इसे एकापि 
होकर सुनो 
अ्षय-मन्र 

दलसीसहितो देश सदा श्वेत संयृतम्‌। 
गणा अया दतत देवदेव नमोऽस्तु ते॥ 

(दल! आप तुलसीजीके साथ मे दिये हुए इस 
सङ्भुत अर््यो प्रहण करें। देवदेब ! आपको 
जमस्कार है।' 

इस प्रकार लकष्मीसहित देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा कस्के ब्तकी पूर्तिक निमित उन देवदेवे 
आर्थना को-- 

उपोषितोऽ॑ देवेश कामक्रोधविर्जितः। 
तेनानेन देले त्वमेव सारणं मम 
हील्स प्ते देव यदपूणी कृत मया। 
सरथ तदस सम्पूण स्वठासादानान ॥ 
जप: कमल्पत्राक्ष नमस्ते जलझायिने। 
हुई जते मया चीणी प्रादाय केशव ॥ 


_उ्तरखप्ड ] 


= अदास, जलदाय, तडाग: पराण, रपण सथा सत्यभाषण आदिकी हिमा» 


क्र 











अ्ञानतिषरण्यसिन्‌ अनानेन केस । 
असादसुघुखो भूत्वा ज्ञानदृषटि्रदो अव 
देर ! मने काम-्रधसे रहित होकर इस 
तके द्राण उपचास किया है। देवेशा! आप ही मेरे 
'शरणदाता है। देव ! जनान ! इस को ग्रहण करके 
मैन इसके जिस अङ्गी पूर्ति न की हो, वह सब आपके 
सादे पूर्ण हो जाय। कमलनपन ! आपको नमसकार 
है। जलज्ञायी नारायण ! आपको प्रणाम है। केव ! 
आपके ही सदसे मैंने इस रका अनुष्ठान किया है। 
अज्ञानाव्यकारका चिना केवले केदाव ! आप इस 
जसे रसन होकर मुझे शञन-दृष्टि न करे 
तदनतर शमे जारण, गान तथा पुस्तकका 
ख्याय करे। गालविद्या तथा दृत्यकलाओें अदी 
पुण संगीत और तृत्पकी व्यवस्था को। अय 
सुद एके प्र उपास्यानोके दा राजिका समय व्यतीत 
कोरे | निशाके अने प्रभात होनेपर जब सूर्दिषका उदय 
हो आय, तब ब्राहमणोंकों निमा््रित करके भकिर्वक 
कणव शद्ध को । यपत, वख, माला तथा चन्दन 











देकर वस्ाभूएण एवं केससके दए पूजनपूर्वक तीन 
आहाण-दः्पतीको भोजन कराये। घृत-मिश्रित खीरे 
डरा यथेष्ट भोजन केके पश्चात्‌ दक्षिणासहित पान, 
फूल और गन्ध आदि दान करे । अपनी जक्तिके अनुसार 
आाँसके अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पक्के हुए नारियल, 
पकवान, वख तथा भाँति-भाँतिके फालोंसे भरे। 
सपक आचार्यको यस पहनाये। दिव्य आभूषण देकर 
चदन और मालासे उका पूजन करे। फिर उन्हें सब 
साम्रियोसे युक्त दूध देनेवाली गौ दान करे । गौके साथ 
दकष, चख, आभूषण, दोहनपात्र तथा अन्यान्य 
समकर भी दे। ओलक्ष्योनारायणकी प्रतिमा भी सब 
सामाधरियोसहित आलार्यकों दे। सब तौथोंमि खान 
करेवा मनुष्यको जो पुण्य प्रा होता है, वह सब इस 
बके द्वारा देव-देव विष्णुके प्रसादसे पा हो जाता है। 
अत करनेबाला पुरुष इस लोकम मनक प्रिय लगनेषाला 
सम्पूर्ण पदार्थों और प्रचुर भगोका उपधोग करके अन्तम 
अविष्णुकी कृपासे भगवान्‌ विष्णुके परमधामको प्राप्त 
होता है। 


—*— 


अन्नदान, जलदान, तडाग-निर्माण, वृक्षारोपण तथा सत्यभाषण आदिकी महिमा 


नारदजीने पूछा--भगवन्‌ । गुम रेष्ठ 
आहाणको देनेकी इच्छा रख्लेवाला मनुष्य इस लोकें 
किन-किन वसतुओका दान करे ? यह सब बताइये । 

महादेवजी योले--देरषप्रव ! सुनो लोकें 
तत्वको जानकर सज्जन पुरुष अन्नदानकी ही रसा करले 
है; क्योकि सब कुछ अते प्रष्ठ हैं । अतएव साधु 
महाता विशेषरूपसे आन्नका हो दान करना चाहते है। 
अन्नके समान कोई दान न हुआ है न होगा । यह चराचर 
जगत्‌ अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है। लोकम अन 
हो बलवर्धक है। अत्रये हो प्राणोंकी स्थिति है। 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको उचित है कि यह 
अपने कुदम्बको कष्ट देकर भी अन्नको भिक्षा माँने- 


ताले भहात्पा बराह्णकों अचय दान दे। नारद ! जो 
चना करनेजाले पीड़ित आहाणको अन्न दे, यही 
विदाम मे है।यह दान आके पारलौकिक सुखका 
साधन है। रास्तेका चका-माँदा गृहस्य आहाण यदि 
जनके समय घरपर आकर उपस्थित हो जाय तो 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकों अवश्य उसे अन्न 
देख चाहिये। आजाता इहलोक और परलोके भी सुख 
उठाला है। थके-मादि अपरिचित रहगीरको जो बिना 
करके अन देता है, वह सब धोका फल प्राप करता है। 
अतिथिकी न तो निना करे और न उससे रोह ही रखे। 
उसे अन्न अर्थ करे । उस दानकी विशेष प्रशंसा है। 
हमने ! जो मनुष्य अन्नसे देवताओं, पितरे, 





उत्क २६े अध्यायसे उदून। 


करड 


+ अंचल हीके यद्ीश्कासि पर पदम्‌» 


। सि पपुएण 





आहण तथा अतिथियोंकों त करता है, उसे अकषय 
पुण्यकी आति होती है। महान्‌ पाप कर्के भो जो 
याचकको--विशेषत: ब्राह्मणको अन्न-दान करता है, 
तह पापसे मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों दिया हुआ दान 
अक्षय होता है। शूको भी किया हुआ अन्न-दान महन्‌ 
फल देनेवाला है। अन्न-दात करते समय याचकसे यह 
न पूछे कि यह किस गोत्र और किस शाका है, तथा 
उसने कितना अध्ययन किया है ? अन्ना अधित्य 
कोई भी चयो न हो, उसे दिया हुआ अन्-दान महान्‌ 
फल देनेवाला होता है। अतः मनुष्यको इस पृथ्वीपर 
विगो रूपे अन्नका दान काना चाहिये। 

जलका दान भी ट है; चह सदा सब दने उत्तम 
है । इसलिये बाबली, कुआं और पोखरा बनवाना चाहिये । 
जिसके खोदे हुए जलाशये गौ, ह्मण और साध पुरुष 
सदा पानी पौते हैं, वह अपने कको तार देता है। नरद ! 
जिसके पोशरेमे ग्मि समयतक पानी ठहर्ता है, बह 
कभी दुर्म एवं विषम संकटका सामना नहीं करता। 
घोरा बनवानेवाला पुरुष तीनों लोको सर्व सम्मानित 
होता है। मनीष पुरुष धर्ण, अर्थ और काका यही फल 
बतलाते है कि देशामें खेलके भीतर उतम पोखर बनवाया 
जाय, जो आ्रणियोंके रिये महान्‌ आश्रय हो। देवता, 
मुय, ग्र, पितर, नाग, कषस तथा स्थावर प्राणी भी 
जलाशया आश्रय लेते है । जिसके पोस केवल वर्षा 
ऋतुमें ही जल रहता है, उसे अमिहोरका फल घिलता है। 
जिसके तालाबगें हेमन्त और दिक्षिर कालतक जल 
ठहरता है, उसे सहस्न गोदानका फल मिलता है। यदि 
वसन्त तथा म्र ऋतुतक पानी रकता हो तो मनीची पुरुष 
अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञॉका फल बतलाते हैं। 


आब वृक्ष लगानेके जो ल्प्रभ हैं, उनका वर्णन 
खुनो। महामुने ! दृक्ष लगानेवात् पुरुष अपने 
भतकालोन चिते तथा हेनेवाले वेशजोंका भी उद्धार 
कर देता है। इसलिये वृक्षोकों अवश्य लगाना चाहिये । 
दह पुरष परलोके जानेपर वहाँ अक्षय लोकोंको प्रा 
करा है। कृष अपने फलते देवताओका, पतते 
पितरेका तथा छायासे समस्त अतिथियोंका पूजन करते 
है। किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गन्धर्व, मानव तथा 
ऋषि भौ वृक्षका आश्रय लेते है। वृक्ष फूल और 
कलसे युक्त होकर इस लोकमे मनुष्यको तपन करते हैं। 
च इस लोक और परलोके भी धर्मत पुमे गे हैं 
जो पोखेके किनारे वृक्ष लगाते, यज्ञानुष्ठान करते तथा 
जो सदा सत्य बोलते है, खे कभी स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं हते । 

सत्य हो पए मोक्ष है, सत्य ही उत्तम शाख ह, 
सत्य देवलाओमे जात्‌ रहता है तथा सत्य परम पद है। 
तप, यज्ञ, पुण्यकर्म, टेवर्षि-पूजन, आद्यविधि और 
'विद्या--ये सभी सत्यमे प्रतिष्ठित है। सत्य ही यज्ञ, दान, 
मन्य और सरली देखी है; सत्य ही मतच्या है तथा 
स्य ही अकार है। सतस ह वायु चलती है, सत्यसे 
ह सूर्य तपता है, सत्यके प्रभावसे ही आग जलती है 
तथा स्यसे ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोकें जो सत्य 
ओलता है, यह सब देवताओके पूजन तथा सम्पूर्ण 
तौच खान करका फल तिःसंदेह रा कर सेता है। 
एक हजार आश्चयेध यज्ञका पुण्य और सत्य--इन 
दोनॉक यदि तराजूपर रखकर तौला जाय तो सम्पूर्ण 
यश्ञेकी अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा भारी होगा। देवता, 
तर और ऋषि सत्यमे ह विस करते हैं। सत्यको ही 
परम धर्म और सत्यको ही परम पद कहते हैं।* सत्यको 





= सये प मोक्ष: होल प मं देवु जाणि त था य पदमू॥ 
को यक्ष पुण्य च तथा देवार्पनम्‌ अचो विधिक व च से रू प्रतिहितम ॥ 
सली याया दाने मनो देवी सरती । तर्क तषा ससक: सतव च॥ 
सोन वायु ्वेसि सतेन तपते रक स्येन चि रणः सतेन निष्ठि ॥ 
पूजो सदा सर्वतोरववगहनम्‌। सतय च वदते रे सर्वरसः 
आधे भ सतय च तुलया भूतम्‌ स रक समेव विडियो 8 


से देवा: परके पित ऋय । सलः 


क रय सलाह पे पटम्‌॥ (२८॥२०--२६) 


उतरण्ड 3 





'परजहाका सरूप बताया गया है; इसलिये मैं कुक 
सल्यका उपदेशा करता हूँ। सल्वपरावण मुनि आत्वत 
दुष्कर तपसया करके सत्यधर्मा पालन करते हुए इस 
लोकसे ख्र्णकों प्राप्त हुए हैं। सदा सत्य हो बोलना 
चाहिये, सत्यसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु कहीं है। 
सत्यरूपी सीर्थ अगाध, विस्तृत एवं पवित्र हद (कुष्ड) 
से युक्त है; योगयुत पुरुषों उसमें मनसे खान कसा 
चाहिये। यही स्नान उत्तम माना गया है। जो मनुषय 
अपने, पणय अथवा पुरके लिये भी असलय भाषण नहीं 
करते, के स्र्गगामो होते हैं। ब्राहाजोमे वेद, यज्ञ तथा 
म नित्य निवास कहते हैं; किन्तु जो बराहाण सत्यका 
'परित्याग कर देते हैं, उनमें वेद आदि चधा नहीं देते: 
अतः सत्य-भाषण करना चाहिये। 

भारदजीने कहा--भगवन्‌ ! अब मुझे विरतः 
तपश्थाका फल बताइये; क्योंकि प्रायः सभी कणा तथा 
सुफ्यतः आहाणोका तपस्या ही बल है। 

महादेशजी चोले--नाद । तपस्याको अह 
जताया गया है। तपते उता फलकी रि होती है। जो 
सदा तपस्याय सलार रहते हैं, वे सदा देवताओंके साथ 
आननद भोगत है। तपसे मनुष्य मोक्ष पाहता है, तपसे 
“महत! पदकी माधि होती है। मनुष्य अपने मनसे 
ज्ञान-विज्ञानका खजाना, सौभाग्य और रूप आदि 
जिस-जिस सुकी इच्छा करता है, वह सब उसे 
तप्यसे मिल जाती है। वनने तपस्या नहीं की है, ते 
कभी ब्रहमलोकये नही जते । पुरुष जिस किसी कार्यका 
उद्देश्य लेकर तप करता है, वह सबा इस लोक और 
परलोके उसे रा हो जाता है। शराबी, परखीगामी, 
अहाहत्यारा तथा गुरुपलीगामी-जैसा पपी भी तपस्थाके 
जलसे सबसे पार हो जाता है--सब पापोंसे छुटकारा पा 
हना है।* तपसे प्रभावसे छियासी हजार रता 


= अदान, जलदान, तडाग-निरमाणा, वृक्षारोपण सथा रूत्यभाषण आदिको महया « 
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मुनिस रहकर देवताओके साथ आनन्द भोग रहे 
है। तपस्वासे राज्य रात होता है। र तथा समपर्वत 
ओर असुन तपसा ही सदा सबका पालन किया है। 
तपस्ये ही ये दृत्तिदाता हुए है । सम्पूर्ण लोकोंके हितम 
क रेवले दोन देवता सूर्य और चन्रमा तपले ही 
शित होते हैं। नक्षत्र ओर म्ह भी तपसवासे ही 
क्तिन्‌ हुए है। तपसे मनुष्य सब कुछ पा लेता है, 
सब सुखोंका अनुभव करता है। 

मे ! ज जेगलूयें फल-सूल खाकर तपस्या करता 
है तथा जो पहले केवल वेएका अध्ययन ही करता 
है--वे दनो समान है। वह अध्ययन तपसे ही तुल्य 
है। ओह दिज चद पढ़ावेसे जो पुण्य आ करता है, 
स्वाध्याय और जपसे इसकी अपेक्षा दूना फल पा जाता 
है। जो सदा तापस्या करते हुए पाखे अभ्याससे 
पर्न करता है और लोकको उस नका योध 
कराता है, यह परम पूजनीय गुर है। पणवा पुरु 
दनका सबसे क्र पत्र है। बह पतनसे ण करता है, 
ये पा कहलाता है। जो रोग सुपाह्रकों धन, 
न, सुवर्ण तथा भांति-भातिके वस्त-दान कर है, थे 
परम गतिको आन होते है। जो श्रेष्ठ पातो गौ, भैस, 
सथो और सुल्दर-सुत्दर घोड़े दान करता है, वह सम्पूर्ण 
खोके अश्वपेधके अक्षय फलको मा होता है। जो 
सको जोली-बोची एवं फले भरी हुई सुदर भूमि 
दान कराता है, चह अपने दस पोढ़ी पहलेके पूर्वजों और 
दस पीडी बदतकी संतानो तए देता है तथा दिव्य 
मानसे विष्णुलेकक जाता है। देवगण पुस्तक बचे 
जितना संतुष्ट होते है, उतना संतोष उन्हें यसे, मकण 
(अधिक) से तथा फोडा की हुई पूजाओंसे भी 
हीं होता। जो भगवान्‌ विष्णुके मनए धर्म-गरथधथका 
ठ कणता है तथा देवी, शिव, गणेश और सूये 











= तो हि पके ओके तपसा ते फलम्‌ एता कि ये मलय मोदने सह दवै: 
तपसा मोक्षति तपसा निने मह्‌ कनन, सौभा रूपमेव च॥ 


तपसा भये सरथ मनसा य्दिष्छति। 


कलरको यि आलोक कदाचन ॥ 


ले किक्ास्थाव पुय नः । कसै समके पर च सानवः ॥ 


सुपः परदे च जः गुल्यः 





तसा ठे सवै सर्वव विमृष्य ॥ (२८।३८--३९) 


इर 


संशि पश्पुराण 





सब्दिस्में भी उसकी व्यवस्था करता है, वह मानत 
राजसूय और अशेष यज्ञोका फल पाता हैं। 
इतिहासपुराणके धोका बाचन चुण्यदायक है। ऐसा 
करनेवालआ पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको रास कर लेता है 
तथा आनते सर्वलोका भेदन करके अहालोकको 
चला जाता है। वहाँ सौ कल्पोंतक रहनेके पषात इस 
'पृथ्वोपर जन्म ले राजा होता है। एक हजार आश्मेघ 


जका जो फल बताया गया है, उसे बह मनुष्य भी 
आ कर लेता है; जो देवताके आगे महाभारतका पाठ 
करता है। आतः सब प्रकारका प्रयत्न करके भगवान 
हषण मतद इतिहासपुणाणके अनथका पाठ करना 
चहिये। बह शुभकाएक होता है। विष्णु तथा अन्य 
देवताओके लिये दूसरा कोई साधन इतना औतिकारक 
नही है। 


cA 
मन्दिरमें पुराणकी कथा कराने और सुपात्रको दान देनेसे होनेवाली सदतिके विषयमें 
एक आख्यान तथा गोपीचन्दनके तिलककी महिमा 


हादेकजी कहते है--नरद ! इस विषयमे विश 
पुरुष एक प्राचौन इतिहास कहा करत है । यह इतिहास 
अस्त पुरातन, पुण्यदायक सब पापक हरेवाला तचा 
शुभकारक है। देवे । अरह्मपुत्र सनत्कुमारने लोक- 
पितामह अरह्माजीको नमस्कार करके मुझे यह उपाख्यान 
सुनाया था। 

सककुमार झोले--एक दिन सै धर्मणस 
पिले गया था। सहाँ उने बड़ी रता और भक्तिके 





खा नाना प्रकी सुतो मेरा सत्कार किया। 
तलात्‌ मुने सुखमय आसनपर बैठनेके लिये कहा । 
अठनेपर मैने वहाँ एक आदत बात देखी । एक पुरप 
सोनेके विमानपर बैठकर वहाँ आया। उसे देखकर 
अर्मतज चढ़े वेगसे आसनसे उठ खड़े हुए और 
आगन्तुकका दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ 
आदिक द्वारा उसका पूर्ण सतार किया। तत्पक्षात्‌ वे 
उससे इस प्रकार बोे। 

र्ने कहा--धर्भके ष्टा महापुरुष ! तुम्हारा 
स्वागत है ! थै तुश्ोरे दर्शनसे बहुत सत हूँ। मेरे पास 
बैठे! और मुझे कुछ ज्ञानकी बातें सुनाओ। इसके बाद 
उस चाममें आना, जहाँ श्री्ह्याजी विराजमान है। 

सनत्कुमार कहते हैं-- धर्मराजके इतना कहते ही 
एक दूसरा पुरुष उत्म विमानपर बैठा हुआ चहाँ आ 
'चहुँचा। धर्मणे विनीत भावसे उसका भी विमानपर ही 
पून किया तथा जिस प्रकार पहले आये हुए मनुष्यसे 
स्पर दा्ालाप किया था, उसी प्रकार इस 
जागनतुकके साथ भी किया। यह देखकर मुझे चढ़ा 
समय हुआ। मैंने धर्मसे पूछा--.'इ्होने कौन-सा ऐसा 
कर्म किया है, जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए 
है? इन दोनेके द्वारा ऐसा कौन-सा कर्म बन गया है, 
हिसका इतना उत्तम पुण्य है ? आप सर्वज्ञ हैं, 
जाइये किस कर्के मभावसे इन्हें दिव्य फलकी प्राप्ति 
हुई है?' मेशे बात सुनकर धरमरजने कहा--'इन 





+ मन्दिरमे पुराणी कथा कराने सबा नोचीजन्टनके तिरूकथपी महिमा + 
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दोनॉंका किया हुआ कर्म बताता हैँ, सुनो। पृथ्वीपर 
ददिश नामका एक विख्यात नगर है। वहाँ रपाल 
जामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्होंने भगवान्‌ विष्णुका 
मन्दिर चनवाकर उसमें उनकी स्थापना की । उस नगरे 
जितने लोग रहते ये, उन सबको उने भगवानका 
दर्शन करके लिये आदेश दिया। गाँवके भीतर यना 
हुआ शविष्णुका वह सुत्दर मच्दिर लोगोंसे ठसाठस भर 
'गया। तब राजाने पहले ब्राह्मण आदिके समुदायका 
पूजन किया, फिर उन महाबुद्धिमान्‌ तने इतिहास- 
'पुराणके आत एक बेष्ट द्जको, जो विये भी रेष्ठ थे, 
बाचक बनाकर उनकी विदोष रूपे पूजा की । फिर 
मशः ग-पुभ आदि उपचारे पुतकका भी पूजन 
करके राजाने वाचक ब्राह्मणसे विनयपूर्वक कहा-- 
भ्ठ । मने जो यह भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर 





बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण केकी इच्छे चा 
व्णोका समुदाय एकब्रित हुआ है; अतः आप पुलाक 
बाँचेये। इस समय ये सौ सर्णमुदा् उत्तम 
जीविकादूत्तिके रूपयें ग्रहण कौजिये और एक वर्षतक 
प्रतिदिन कथा कहिये। वर्ष समातर होनेपर पुन: और 
संन्पन्‍्पु० २१-- 





बल ूँगा।' 

सुनिशरे् इस प्रकार राजाके आदेशसे वहाँ 
पु्यमय कथा-वार्ताका क्रम चालू हो गया। वर्ष 
ोतते-बीतते आयु क्षीण हो जनके कारण रजकी मृत्यु 
हे गयी। तब दने तथा भगवान्‌ विष्णुने भी इनके लिये 
चुलमोकसे विमान भेजा था। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहां 





क्रिया था। वण केसे श्रद्धावश इनके हदयमे 
परमााकी भता उदय हुआ । मुनिश्े्ठ फिर इ 
उन महात्मा वाचककी परिमा की और उं एक माशा 
सुरण दान दिया । सुपाजकर दान देनेरे इरे इस प्रकारके 
फलकी प्राति हुई है। मुने ! इस प्रकार यह कर्म, जिसे 
इस दोनने किया था, मैने कह सुनाया 

हादेखजी कहते हैं--जो मनीषी पुरुष इस 
पुणय-पसङगका महालय श्रवण करते हैं, उनकी किसी 
जनये की द्गति नह होती। देवर्षिप्॑वर ! अब दूसरी 
ज्ञात सुनता हूँ, सुन गोपीचरनका पाहाल जैसा मैंने 
देखा और सुना है, उसका वर्णन करता हँ। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैज्य अधवा शुद्र--कोई भी क्यों न हो, जो 





क भ होकर उनके भजनम तस रहकर अपने 


अग्नये गोपीचन्दन रगाता है, वह गङ्गाजले नहाये 
हएकी भाँति सब टोपोंसे मुक्त हो जाता है। कल्याणकौ 


| इच्छा रखनेवाले वैष्णव ब हाणकि लिये शोपीचन्दनका 


शिरत धारण करता विष रूपसे कर्तव्य है। लल्पटमें 
दण्डके आकारका, वक्ष-स्थलमें कमलके सदू, 
आहुओंके मूलभागमें जासके पतेके समान तथा आगत 
दीपके तुल्य चदन लगाना चाहिये। अथवा जैसी 
सचि हो, उसीके अनुसार भिन्न-भिन्न अमे चनदन 
गाये, इसके लिये कोई खास नियम नहीँ है। 
ओोजीलल्दनका तिलक घारण करनेमाजसे ्राहमणसे लेकर 
आप्डालतक सभी मुच्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैष्णव 
आहण भगवान्‌ विष्णुके यनम तत्पर हो, उसमें तथा 
िल्णुमें भेद नहीं मानना चाहिये; वह इस लोकम 
विष्णुका ही स्वरूप होता है। 

जुलुखौके पत्र अथवा काकी बनी हुई माला 


२८ 


* आर्चयसय हवीकेशी चहीकालि पर यन्‌ « 


( सकता पश्पुराण 








सारण केसे ब्राह्मण निय हो सुक्तिका भगी होता 
है /* भृल्युके समय भी जिसके ललाटपर गोपीचऱदनका 
तिलक रहता है, वह विभानपर आरूढ हो विष्णुके परम 
पदको प्राप्त होता है। नरद ! कलियुगमे जो नरे 
गोपीचनदका तिलक धारण करते है, उनकी कभी दुगि 








नह होती । हन्‌! इस पृथ्वोपर जो शराबी, खो और 
आलकोंकी हत्या करनेवाले तथा आग्या खके साथ 


जाते है, वे भगवद 
दर्शनमात्रे पापमुक्त हो जाते है। मैं भी भगवान्‌ 
विष्णु भक्तिके प्रसादसे वैष्णव हुआ हूँ। 


र 


संवत्सरदीप-ब्रतकी बिधि और महिमा 


जारदजी खोले--भगवन्‌ ! अब मुझे सब बरोग 
प्रधान 'संबत्सरदीप' नामक तकी उत्तम विधि बताइये, 
जिसके करोसे सब नतोके अनुष्ठानका फल निस 
मा हो जाय, सब कामनाओंकी सिद्धि हो तथा सब 
पापोका नाश हो जाय। 

महादेवजीने कहा--देवपें ! मैं तुम्हें एक 
पापनाशक र्य बताता है, जिसे सुनकर अहाहा, 
गोपती, भग्र्ता, गरखीगामी, विश्वासपाती तथा कूर 
हदयवाला मुच्य भी श्च मोको प्राप्त होता है तथा 
अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धर करे विष्णुलोककों जाता 
है। वह रहस्य संवस्सरदीपबत है, जो बहुत ही यस्क 
मत है। मैं उसकी विधि और महिमाका वर्णन कहूँगा। 
मत्त तुके प्रथम सास--अगहनमें सुभ एकादशी 
तिथि आमेपर आहुति उठे और काम-कधसे रहित 
हो नदौके संगम, त्थ, पोखरे या नीये जाकर खान को. 
अथवा भनको वशम रखते हुए रपर ही खान करे। 
खान कसेका मनर इस प्रकार है-- 
स्तऽ सर्वत गते प्रसरवणेदु ख 
नदीषु सर्वतीर्थेषु तत्का देहि मे सदा ॥ 

जै सूरण तीथ, कुड, झो तथा नदयो खान 
कर चुका । जल तु मुझे उन सने न केका 
फल प्रदान करो 

तदन्त देवताओं और पिकतॉका तपण करके जप 


क्दनयुक्त जलसे खान कराये । तत्पक्षात्‌इस प्रकार कहे-- 
स्नातोउसि लक्ष्या सहितो देवदेव जगत्पते । 
घां सुद्ध देवेश घोरात्‌ संसारन्धनात्‌ ॥ 
देवदेव ! जगले ! देवर ! आप लक्ष्मीजीक 
साथ खान कर चुके है; इस घोर संसार-बन्धनसे मेण 
उद्धार कोजिये । 
इसके बद बैदिक तथा पौराणिक मन्रो भक्ति- 
र्क लक्ष्मोसहित भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे। 'अतो 
देव इस सूक्तसे अथवा पुरुणसूक्तसें पूजा करी 
चाहिये। आधवा-- 
जथो सत्याय देशाय कृष्देजाय सै नथः । 


“मय, कच्छप, वाह, नरसिंह, वमन, परशुराम, 
य, कृष्ण, बुद्ध और कल्की--ये दस अवतार धारण 
करनेचाले आप सर्वात्पाको थै मस्तक झुकाकर नमस्कार 
करता है।' यों कहकर पूजन करे। 
अचला भगवान्‌के जो 'केशव' आदि सिदध नाम 
है, उनके डा बरहरा पूजन करना चाहिये। 
पका सन्र 





केके अन्तर जितेन पुय देवदेव भगवान्‌ लकष्ी- वनस्पतिरसो दिव्यः सुरभगनयवाञ्िः । 
नारायणका पूजन करे । पहले पञामतसेनहलाकर फिर धुरे देखदेवेशा नमस्ते ग्रतिगृह्ताम्‌ ॥ 





* तुलसीपतमालो च तुलसा । न वे ऋ भूवाष्यु्तियातो न सक ॥ (३०। १९) 


उततरखष्क 0. 


-देमेखर ! मनोहर सुगन्वसे भर यह परम पि 
दिव्य वतस्पतिका सूप भूष आपकी सेवने लत है 
आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें ।' 





“दीप अन्यकारका नाशा करता है, दीप कान्ति 
पदान करता है; अतः दीपदानसे भगवान्‌ अनार्दन मुझपर 
असन्न हों।' 


कषा सह गृहाण तव॑ परमामृतम्‌ ॥ 
देव! यह अन्न आदिका बना हुआ मैवे 





परम अपृतरूप उत्तम नेको प्रहण कीजिये 
तदनन्तर शरोजनार्दनका ध्यान करके सङमे जल 
और हाथमे फल लेकर भक्तिपूर्वक आर्घ्य निवेदन को: 
अ्ष्यका मन इस प्रकार है 
जन्यान्तरसहल्लेण यन्मया पातकं कृतम्‌। 
ततस नाशाायातु प्रसादाय केश्य ॥ 
“केशव । हज जो मैने जो पातक किये है, 
से सथ आपकी कृपासे नष्ट हो जायें। 
इसके बाद पी अथवा तेलसे भए हुआ एक सुदर 
नवीन कल ले आकर भगवान लक्ष्यीनारायणके साथने 
स्थापित करे। कल्के ऊपर तबि या मीक पात्र 
रखे । उसमें नौ तत्तुओंके समान मोटी यती डाल दे तथा 
कलको स्थिसतापूर्वक स्थापित करके वहाँ खायुरहित 
गूहमें दीपक जराये। देवे! ! फिर पविजतापूर्वक पुष्प 
और गनध आदिसे कलपाकी पूजा करके निमा 
सत्रसे शुभ संकल्प को-- 
कामो भूतस्य भव्यस्य सप्राडेको विराजते । 





“भूत और भविष्ये समर्‌ तथा सबकी माके 
लिषय एक--अद्वितीय पणाला स्व विराजपान हैं। 
मैंने एक वर्षतक चित रखलेके लिये इस दोपकको 


्रर 





स्थापना की है; यह अखण्ड अभ्िहोत्ररूप है। इससे 
अगवान्‌ केशव सुझपर अस्र हों। 

ततक्ष इत्ये चमं रखते हुए वेदोके 
स्काध्याय तथा आनयोगमें तत्पर रहे। पतितों, पापियों 
और पाखण्डी मनुष्योंसे बातचौत न करे। शतको गीत, 
नह, बाजे आदियसे, पुण्य र्क पाठसे तथा भाँति- 
तिके धार्मिक उपाल्यानोंसे मन बहलाते हुए 
उपयासपूर्वक जागरण करें। इसके बाद सेरा होनेपर 
पूर्वाढके नित्य-कर्मोका अनुष्ठान करके भक्तिपूर्वक 
हणोको भोजन कराये तथा आपनी कतके अनसार 
उनकी पूजा के । फिर स्वय भी परण करे आहाणोको 
लाय कर विदा करे । इस प्रकार दृढ संकल्प करके एक 
दर्षतक दिन-एत उक्त नियमसे रहे । एक या आधे पल 
सोका दीपक बनाये; उसके लिये बत्ती चाँदौकी यतायी 
गी है, जो दो या ढाई पलकी होनी चाहिये । धीसे भर 
हुआ पा हो तथा उसके ऊपर तिका पात्र रसा रहे। 
सुक्तिकी अधिल्मपा रखसेवाले पुरुषकों भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ लक्षीनाशपणकी प्रतिमा थी यथात सोनेकी 
'चनवानी चाहिये । इसके बाद (वर्ष पूर्ण होनेपर] विद्वान्‌ 
घुष सधु एवं ह आहाणोको निमन्त्रित करे। बारह 
हाण हो--यह उप पकष है। छः ब्रह्मणोंका होना 
मध्यम पक्ष है। इतना भी न हो सके तो तीन ्रहमणोको 
ही निमत्त करे। इनमेंसे एक कर्मनिष्ठ एवं सपत्ीक 
आहाणकी पूजा करे । वह ब्राह्मण शान्त होनेके साथ ही 
कोषतः क्रियावान्‌ हो। इतिहास-पुराणोंका श्ञता, 
भर्म मदल स्वभावका, पितृभक्त, गुरुसेवापरायण तथा 
देत-आहाणोका पूजन केवला हो। पाध-अ्वदान 
आदिकी विधिसे वरू, अलंकार तथा आभूषण अर्पण 
करते हुए पत्रसहित ब्राह्मणदेवकी भक्तिपूरषक पूजा 
करके भगवान्‌ लकष्ीनाणयणको तथा बत्तीसहित 
दीपकको भी ताम्रपाजें रखकर भीरो भर हुए घड़ेके 
साथ ही उस आहाणको दान कर दे । देववें ! उस समय 
लिश्राकनित मने परम पुरुष नारायणदेवका ध्यान भी 
करता रहे 

अविद्यातयसा जयाते संसारे पापनासनः । 
ज्ञो यक्षद तस्याह अदान ॥ 











अविध्यामय अना भरे हुए संसार तुही ज्ञान एवे 
मोक्ष अदान करनेवाले हो; इसलिये मैंने आज तुम्हार 
दान किया है।' 

फिर पूजित आहाणको अपनी कतके अनुसार 
भक्तिपूर्वक दकिणां दे। अन्याय आहो भी चूलवुक्त 
खीर तथा घिठाईका भोजन करायें। ऋ्रह्मणभोजनके 
अनन्तर सपल्ीक आहाणको यख पहनाये। साम्रियो- 
सहित श्या तथा कछड़ेसहित थन दान करे। अन्य 
आश्णोंको भी अपनी सामध्छकि अनुसार दक्षिणा दे। 
सुह, स्वजनों तथा च्धु-बान्थचोको भी भोजन करे 
और उनको सत्कार करे। इस प्रकार इस संचस्सरदीप- 
तकौ सपाप्मिकि अचसरपर महान उव के । फिर 
सबको प्रणाम करके विदा करे और अपनी ुटियोके 
छिये क्षमा मि। 

दान, ब्त, यज्ञ तथा योगाभ्याससे मुच्य जिस 
फलको प्रा करता है, वहीं फल उसे संस्परदीष-ब्रतके 
पालनसे मिलता है। गौ, भमि, सुवर्ण तथा विशेषतः गृह 
आदिके दासे ववान पुरुष जिस फलको पाता है, वही 
दौफकतसे भी प्राप्त होता है। दौपदान केवल पुरुष 
कान्ति, अक्षय धन, ज्ञान तथा पर सुख पाता है। 
दीपदान केसे मतुष्यकों सौभाग्य, अतयत निर्मल 
धि, आरोग्य तथा परम उत्तम समुदधिकी राप्ति होती 
है--इसमें ततिक भी संशय नहीं है। दीपदान कले- 
बाला मानव समस्त शुभ लक्षणोंसे यक्त सौभाग्यवती 
पनी, पु, पौ, अपौत्र तथा अक्षय संतति प्रा करता 
है। दीपदानके ग्रभावसे ब्राह्मणकों परम झन, क्षत्रिय 
उत्तम राज्य, वैद्यकों धन और समस्त पशु तथा को 
सुखको पाति होती है। कुमारी कन्याकों सम्पूर्ण शुभ 
लक्षणे युक्त पति मिलता है। यह बहुत-से पुत्र 
तथा बड़ी आयु पाती है। युवती खत इस अके प्रभावसे 
कभी वैधव्यका दुःख नहीं देखती। उसका अपने 


खामीसे कभी वियोग नहीं होता। दीपदानसे मानसिक 
हिनता तथा रोग भी दूर होते है। भयभीत पुरुष भयसे 
तथा कैदी बन्धनसे छूट जाता है। दीपबतमें तत्पर 
रहनेवला मलुष्य अहाहत्या आदि पापोंसे निःसह मुक्त 
हो जाता हे--ऐसा अह्माजीका वचन है। 

जिसने श्रोहरिके संमुख सरचल्सर-दीप जला है, 
उसमे निक्ष ही चान्द्रायण तथा कृल्छु-बतॉंका आतुषठान 
पूण कर लिया । जिन्हे भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी पूजा करके 
संबल्सरदीप-जतका पालन किया है, ये धनय है तथा 
उने जन लेनेक फल पा लिया । जो सलाईसे दीपकी 
दतक उक्सा देते है, वे भी देवदुर्कभ परमपदको प्रा 
होते हैं। जो लोग सदा ही मन्दिर दीपयें यथासति तेल 
और कली डालते ह, े पर भामको जाते हैं। जो लोग 
जुझते या बुझे हुए दीपको स्थ जल्ने असमर्थ होनेपर 
दूसरे लोगोसे उसकी सूचना दे देते है, वे भी उक्त फलके 
भागी होते हैं। जो दीपकके लिये धोड़े-धोड़े तेलकी 
भख माकर औिष्णके सम्मुख दीप जलता है, उसे भी 
पुण्यक प्राति होती है। दीपक जलाते समय यदि कोई 
जौच पुष भी उसकी ओर श्रदासे हाथ जोड़कर निहारता 
है, लो वह विष्णुधाममें जाता है। जो दूसरोंको भगवानके 
सामने दीप जलानेकी सलाह देता है तथा सव॑ भी ऐसा 
कर्ता है, बह सब पापो मुक्त होकर विष्णुलोकको 
आप होता है। 

जो लोग पृथ्वौपर दपन्तके इस माहाल्यकों सुनते 
है, वे सब पापोंसे छुटकारा पाकर श्रिष्णुधामकों जाते 
है। विद ! मैंने तुमसे यह दौपकतका वर्णन किया है। 
यह मोक्ष तथा सब प्रकारका सुर देनेवाला, मस्त एवै 
महान्‌ अत है। इसके अनुने पापक प्रभावसे 
होनेवाले नो नष्ट हो जाते है। मानसिक चित्ताओं 
तथा व्याधियोंका क्षणभर्में नाश हो जाता है। नारद | 
इस मतके प्रभावसे दाय और शोक नहीं होता । मोह 
और आहि मिट जाती है। 


fr 


= जपती संज्ाबाली जन्याहयीके जल तथा विभिन्न कारके रान आरिकी महिमा » 
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जयन्ती संज्ञावाली जन्पाष्टमीके ग्रत तथा विविध प्रकारके दान आदिकी महिमा 


नारदजी बोले--देवदेव ! जगदीश्वर ! भत्रेंको 
अभयदान देनेवाले महादेव ! मुझ कृपा करके कोई 
दूसरा ब्रत यताइये । 

'महादेखजीने काहा पूर्वकाले हरिन नामक 
एक चक्री राजा हो गये है। उनपर संतुष्ट होकर 
हजन उन्‍हें एक सुदर पुरी प्रदान को, जो समस्त 
कामनाओको पूर्ण करनेवाली थी । उसमें रहकर राजा 
हरिक्षद्र सात ड्वीपोंसे युक्त यसुन्धरका धर्मपूर्वक पालन 
करते थे। प्रजाकों वे औरस पकी भांति मानते े। 
'राजाके पास धन-धान्यकी अधिकता थो। उन्हें नाती- 
पोतोकी भी कमी न थी। अपने उत्तम शाज्यका पालन 
करते हुए राजाकों एक दिन बड़ा विस्मय हुआ। वे 
सोचने छगे--'आजके पहले कभी किसीको ऐसा राज्य 
जही मिल था। मेरे सिवा दूसरे मुष्पोने ऐसे विमानपर 
सवारी नहीं की होगी । यह मेरे किस कर्मका फल है, 
जिससे मै देका इद्रे समान सुखी हँ? 





समे उत्तम विमानपर आरूढ हुए. आकाशमार्गसे जते 
समय परवतो ओह स्पर उनकी दृष्टि पढ़ी। उस षट 
लप झालयोग-पतयण बरहि सनत्कुमार दिखायी 
चढ़े, जो सुवर्णमय जिले ऊपर विराजमान थे। उके 
देखकर राजा अपना विस्मय पूछनेके लिये उतर पढ़े। 
जेने पास जा हमें भरकर मुनिके चएणोसें मलक 
या । हरवि भ राजाका अभिनन्दन किया । फिर 
सुलप्वक बैठकर राजाने सुनिश्रेष्ट सतत्कुमारजीसे 
पूछा--'भगवन्‌ ! मुझे जो यह सम्पति प्राप्त हुई है, 
नवलकर दुल है। ऐसी सम्पत्ति किस क्से 
जप होती है? मै पूर्वजये कौन था? ये सब बातें 
्ारथरूपसे बतलाइये।' 

सलत्कुमारजी ओले--राजन्‌। सुनो--तुप 
पूर्वजे सत्यवादी, पवि एवं उत्तम व्य थे। तुमने 
आपना काम-घाम छोड़ दिया था, इसलिये बन्ध 
जाने तुर परित्याणग कर दिया। तुके पास 
जोविकाका कोई साधन नही रह गया था; इसलिये तुम 
ससनोको छोड़कर चल दिये। खौन ही तुकाण साथ 
ददिया। एक समय तुम दोनों किसी पने जङ्गमे जा 
पहुँचे । वहाँ एक पोखोमें कमल खिले हुए. थे। उन्हें 
देखकर तुम दोनोके मनये यह थिचार उठा कि हम 
यहाँसे कमल ले रे। कमल लेकर तुम दोनों एक-एक 
प भूमि पते हुए शुभ एबं पुण्यमयी वारणसी पुम 
पहुचे । वहां तुमलोग कमल बेचने लगे किलु कोई भी 
उन्हें खरीदता नहीं था। वहीं खड़े-खड़े तहो नमे 
बाजेको आवाज सुतावी पढ़ी । फिर तुम उसी ओर चल 
दिये। वहां काशौके विख्यात राजा इन््रयु्रकी 
सतती-साध्वी क्या चन्त, जो बड़ी सौभाग्यशालिनी 


RUT ख, जी नमक जत्पाहमीका शुभकाएक त किया 


आ। उस स्थानपर तुम बड़े हर्षक साथ गये। वहाँ 


_| पहुँचलेपर तुहाता चित संतुष्ट हो गया। तुमने वहाँ 


भगवानके पूडनका विधान देखा। कलझके ऊपर 
ऑहरिकी स्थापना करके उनको पूजा हो रहो थी। विशेष 


षक्र 


= अर्चयस्व इचीकेश यरि परे पद्‌ + 


सहि पुराण 





समारोहके साथ भगवानका पूजन किया गया था, भित्र- 
न्न पुष्पोसे उनका नङ्गार हुआ था । भगवान्‌की भक्तिके 








"ब ~ 

वज्ञीभूत हो तुमने भी अपनी पल्रोके साथ कमलके 
फलोसे वहाँ औहरिका पूजन किया तथा पूजासे बे हुए 
फूलॉको उनके समीप ही बिशेर दिया। तुमने भगवानूको 
पुष्पपय कर दिया। इससे उस कत्याकों बड़ा संतोष 
हुआ। वह सय तुष धन देने लगी, किन्तु तुमने नही 
लिया। तब राजकुमारीने तुं भोजनके लिये निान्त्रित 
किया; किन्तु उस समय तुने न तो भोजन सार किसा 
और न धन ही लिया। यही पुण्य तुने पिछले जनप 
उपार्जित किया था। फिर अपने कर्मके अनुसार तुम्हारी 
मृत्यु हो गयी। उसी महान्‌ पुण्यके प्रभावसे तुष्हें विमान 
मिला है। राजन्‌ ! पूर्वजे जो तुम्हारे दाण वह पुण्य 
हुआ था, उसीका फल इस समय तुम भोग रहे हो। 
हरिक्षक्न खोले--सुनिवर ! किस महीनेयें यह 





तिथि आलो है और किस विधिसे उसका ब्रत करना 
चाहिये ? यह मुझे बताइये। 

खनत्कुपारजीने कहा--शजन्‌। मैं तुम्हें इस 
जतो बताता हूँ; सावधान होकर सुनो । श्रावणमासके' 
कृष्णपक्षको अष्टमी तिथिको यदि रोहिणी नक्षत्रका योग 
(घल आय लो उस जच्पटीका नाम ‘यन्ती होता है। 
अब मैं इसकी विधिका वर्णन करता हूँ, जैसा कि 
अह्याजीने मुझे बताया था। उस दिन उपघासका त 
लेकर काले तिल्रसे मिश्रित जलसे स्नान करे। फिर 
नवीन कलशी, जो फूटा-डूटा न हो, स्थापना करे 
उसमे प्रत्र डाल दे। हीर, मोती, वैदूर्य, पुष्पाण 
(दुख) और इन्रनील--पे उतम पञ है--ऐसा 
काल्यायनका कथन है'। कलशके ऊपर सोनेका पात्र 
रखे और सोनेको बनी हुई नन्‍्दरानी यशोदाकी प्रतिमा 
स्थापित करे। रतिमाका आव यह होना चाहिये-- 
(योदा आपने पुत्र कृष्णको स्तन पिलाती हुई 
मनद मुसक रही है, श्रीकृष्ण यशोदा गैयाका एक 
स्तन तो पी रहे है और दूसरा स्तन दूसरे हाथसे पकड़े 
हुए हैं। से माताको ओर प्रमे देशकर उने सश पहुँचा 
रहे है।' इस प्रकार जैसी अपनी शक्ति हो, उसके 
अनुसार सुवर्णमय भगवठातिमाका निर्माण कणये। 
इसके सिवा सोनेकी रोहिणी और चाँदीके चन्द्रमाकी 
तिमा बनवाये। अगूठेके बराबर चन्द्रमा हों और चार 
अंगुलकी रोहिणी । भगवानके कानोमे कुण्डल और 
लेमे कण्ठा पहनाये । इस प्रकार माताके साथ जगत्पति 
'गोविन्दकी प्रतिमा बनवाकर दूध आदिसे खान कराये 
ता चनदनसे अवुेप करे। दो त बसे भगवानको 
(आच्छादित करके फूलोकी माले उनका शृङ्गार करे । 
आाँति-धाँतिके भक्ष्य पदा्थोका नैवे लगाये, नाना 
कारके फल आर्पण करे। दीप जलाकर रखे और 
फूलोके मण्डपसे पूआासयानको सुशोभित करे। विज्ञ 





-यहाँ आवणका अर्थ भादफद समझा 
कृष्णपक्ष समझा आता है। इन फे कृष्णकलसे 


२-अजमैकिकैदूरपुसणमेडकौलकस्‌ 








ह खे स्वसकन आ हला है; वहाँ भाद करप वणवन 
से हो मही आरल्प हो है। 


। पड मो तु इति आत्यतेकेत्‌॥ (३२१३८) 
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पुरुषोके द्रा भक्तिपूर्वक तृत्य, गीत और आ करदे । 
इस प्रकार अपने वैभवके अनुसार सब विधान पूर्ण 
करके गुरुका पूजन करे, ततश्‌ पजाकी समा करे । 

महादेवजी कहते है--जब इरे सौ द पूर्ण 
हो गये और उत्तम दक्षिणा देकर यजा कार्य समा कर 
दिया गया, उस समय देवशाजके मनसे कुछ पूछनेका 
संकल्प हुआ; अतएव उन्होंने अपने गुरु बृहस्पतिजीसे 
इस प्रकार प्रश्न किया। 

इर बोले--भगवन्‌ ! किस दानसे सब ओर 
सुकी वृद्धि होती है? जो अक्षय तथा महान्‌ अर्थका 
साधक हो, उसका वर्णन कौजिये। 

शृहस्पतिजीने कहा--उत्र ! सोना, वस्स, गौ 
तथा भूषि--इनका दान करनेवाला पुरुष सब पापस 
मुक्त हो जाता है। जो भूमिका दान करता है, उसके दा 
सोने, चाँदो, वख, मणि एव सका भी दान हो जाता है। 
जो फालसे जोती हो, जिसमें बौज वो दिया गया हो तथा 
जहाँ खेती लहर रही हो, ऐसी भूमिका दान करके तुष्य 
तबातक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है, जबक सूर्यका 
प्रकाश बना रहता है। जीविकाके कटे मनुष्य जो कुछ 
भी पाप करता है, यह गोजर्ममातर भूमिके दानसे छूट 
जाता है। दस हाथका एक दणड होता है, तीस दण्डका 
एक बर्तन होता है और दस वर्तनका एक गोच होता 
है; यही ब्रहा-गोचर्मकी भी परिभाषा है। छोटे बकेंको 
जन्म देनेवाली एक हजार गौ जहाँ डे साथ खड़ी 
हो सकें, उतनी भूमिको एक गोचर माना गया है। 
गुणवानू, तपस्थी तथा जितेन्द्रिय ब्राह्णकों दाल देखा 
चाहिये। उस दानका अक्षय फल तबतक चिला रहता 
है, जबतक यह समुप्य पृथवी कायम रहती है। 
इत्र! जैसे तेलकी बूंद कहीं गिरनेपर सी ही फैल 
जती है, उसी प्रकार खेतीके साथ किया हुआ भूमिदान 
विज्ेष विस्तारको प्राप्त होता है। गौ, भूमि और 
विद्या--इन तीन वस्तुओंके दानको अतिदान बताया 





गाया है; ये क्रमशः दुहे, बोने तथा अभ्यास कलेले 
नस्कसे उद्धार कर देती हैं।* 

ददान करवा पुष परलोकके घार्मपर वस्ॉसे 
आच्छादित होकर यात्रा करते हैं और जिन्होंने वखदान 
जहीं किया है, उले ने ही जाना पड़ता है। अगदन 
करनेवाले लोग तृप्त होकर जाते हैं; जो अन्नदान नहीं 
करते, उन्हें भूखे ही यात्रा करनी पढ़ती है । नरकके भयसे 
डर हुए सभी पितर इस बातको अभिल्त्रपा करते हैं फि 
हमा पुमे जो कोई गया जायगा, बह हमें तारनेवाल 
होगा। बहुत-से पेकी इच्छा करनी चाहिये; क्योकि 
उनमेसे एक भी तो गया जायगा आघवा नील दृहा 
उस्सर्ग करेगा। जो रंगसे स्याल हो, जिसकी पछके 
अग्रभागमें कुछ पीलापन लिये सफेदी हो और सु तथा 
सीगोंका विशुद्ध श्वेत वर्ण हो, वह 'नील वृष' कहलाता 
है।+ पाण्डु रंगको पुँबाला नील वृष जो जल उछालता 
है, उससे साठ हजर वर्षोतक पित तृप रहते है। जिसके 
सींगमें नदीके किनारेकी उखाड़ी हुई मिष्टी लगी होती है, 
उसके दानसे पितरणण परम प्रकाशमय चन्द्रलोकका 
सुख भोगते है। 

यह पृथ्वी पूर्वकालमें राजा दिलीप, नृग, नहुष तथा 
अन्यान्य नरेशे अधीन थी और पुना अन्ात् 
राजाओके अधिकारमें जाती रहेगी । सगर आदि बहुत-से 
रजा इस पृष्वोका दाल कर चुके हैं। यह जब जिसके 
अधिकार रहती है. तब उसीको इसके दानका फल 
(लता है। जो अपनी या दूसरेकी दी हुई पृथ्वीको हर 
लेता है; बह विष्ठाका कीड़ा होकर पितरोंसहित नरकमें 
पकाया आता है। भूमिदान करनेबालेसे बढ़कर पुण्यान्‌ 
तथा भूमि हर लेनेवालेसे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं 
है। जबतक महाप्रलय नहीं हो जाता, तबतक भूमिदाता 
ऊर्ष्वल्मेकमें और भूमिहर्ता नरकमें रहता है। सुवर्ण 
आग्की प्रथम संतान है, पृथ्वी विष्णुके अशे प्रकट हुई 
है तथा ग सूर्वकी कन्याए हैं। इसलिये जो सुवर्ण, गो 





„हुतानि गाय: पथयो सहो ¦ नसु 


जकन ॥ (३३। १८). 


5 सलोहितो यलु के पुरे यल पाडु खेत: स्वाध्यं स ले खृष उच्यले॥ (३२। २२-२३) / 
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= अर्चयस्व हृषीके यदीच्छति परे पद्‌ « 
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तथा पृथ्वीका दान करता है, वह उनके दानका अक्षय 
फल भोगता है। जो भूमिको न्यायपूर्वक देता और जो 
न्यायपूर्वक ग्रहण करता है, चे दोनों हो पुष्यकर्मा है; 
उने निश्चय ही सर्गकी प्रधि होती है। जिन लोगेन 
अत्यायपूर्वक पृथ्वीका अपहरण किया आथवा कराया 
है, ये दोनो ही प्रकारके मनुष्य अपनी सरात पीढ़ियोका 
विनाश करते है--उ्हें सदगतिसे वंचित कर देते है। 
आहाणका खेत हर लेनेपर कुलकी तन पोढ़ियोंका नाउ 
हो जाता है। एक हजार कूप और मावली बनवाने, सौ 
अभ्रमेध करलेसे तथा करोड़ों गौएँ देनेसे भी भूमिहर्ताकी 
शद नहीं होती। 

किया हुआ शुभ कर्म, दान, तप, साध्याय तथा 
जो कुछ भी धर्मसम्बन्ी कार्य है, यह सब खेतकी आधी 
अंगुल चीमा हर लेनेसे भी नष्ट हो जाता है। गोतीर्थ 
(ओके भरो और पानी पीने आदिका स्थान), गावकी 
सड़क, मरघट तथा गयको दबाकर मनुय प्रलयकाल 
तक नरके पढ़ा रहता है ।* यदि जौविकाके चिना रण 
कण्ठतक आ जाय तो भी आहाणके धनका लोभ नहीँ 
करना चाहियें। अग्रिको आँच और सूक तापसे जले 
हुए वृक्ष आदि पुनः पपत है, राजदण्डसे दाष्डित 
मतुष्योकी अबस्था भी पुतः पुधर जाती है; कितु जिनपर 
आहाणेके शापका प्रहार होता है, वे तो नह ह हो जाते 
हैं। ब्रहमणेक धका अपहरण केवलम घतुष्य शैरब 
नरके पड़ता है। केवल विषको ही विष नहीं कहते, 
आहाणका धन समसे बड़ा विष कहा जाता है। साधारण 
विष तो एकको ही मारता है, किन्तु हाणका धनरूपी 
चिप चेटों और पोतका भी नाझा कर डालता है! मनुष्य 
लोहे और पत्थरके चुरेको तथा विषको भी पचा सकता 
है,परन्तु तीनों लोकोमें कौन ऐसा पुरुष है, जो बराहमणके 
धनको पचा सके। आहाणके नसे जो सुख उठाया 
जाता है, देताके धनके प्रति जो रग पदा होता है, वह 
भत समूचे कुलके नाशका कारण होता है तथा आपका 





नाइ तो वह करता ही है | ब्राहमणका घन, बहमहत्य 
शिका धन, गुरु और मित्रक सुवर्णे सब स्म 
जानेपर भी मुसो पीड़ा पहुचे है। 

दवत्त ! जो ब्रमण शरि, कुलीन, दछ, 
सुष्ट, विनयी, चेदाधयासी, तपस्त, ज्ञानो और 
इन्द्रिवसंययी हो, उसे ह दिया हुआ दान अक्षाय होता 
है। जैसे कध र्ते रखा हुआ दूध, दही, ची अथवा 
मधु दुर्बलताके कारण पात्रको हो छेद देता है, उसी 
अकार यदि अज्ञान पुरुष गौ, सुवर्ण, बस, अग, पृथ्वी 
और तिल आदिका दान म्हण करता है तो बह काह्रकी 
भाँति भस्म हो जाता है। 

जो नया घोसा बनवाता है, अधवा पुरेको ही 
खुवा है, बह समस्त कुलका उद्धार करके सर्ग 
लोके प्रतिष्ठित होता है। बावली, कुआँ, तडाग और 
णीये पुनः संस्कार (जोड) करनेपर मोक्षरूप फल 
पदान करते है। इन्र! जिसके जलाशयमें गर्मीकी 
मौसमतक पानी ठहरता है, यह कभी दुर्गम एवै विपम 
संकटका सामना नहीं करत । देवते! यदि एक दिन 
भी पानौ ठहर जाय तो बह सात पहलेकी और सात 
तेक पौढ़ियोंका उद्धार कर देता है। दीपका प्रकाश 
दान केसे सतुष्य रूपवान्‌ होता है और दक्षिण देनेसे 
स्मरणशक्ति तथा मेधा (धारणा-शक्ति) को प्राप्त करता 
है। यदि बलपूर्वक अपहरण की हुई भूमि, गौ तथा 
खरको मनुष्य पनः लौटा न दे तो उसे ब्रहम॒त्यारा कहा 
जाता है। 

छर! जो विवाह, यज्ञ तथा दानका अपसर 
उपस्थित होनेपर उसमें मोहव विन डालता है, यह 
'पसलेपर कीड़ा होता है। दान केसे घन और जीव-रक्ष 
केसे जोवन सफल होता है। रूप, ऐश्वर्य तथा 
आह्ये अहिसाके फल है, जो अतुभवमे आते हैं। 
'फल-सूलके भोजनसे सम्मान तथा सत्ये स्री प्राप्त 
होती है। सस्णान्त उपवाससे राज्य और सर्वत्र सुख 








* कृत दने तेत यतरि अर्ाहुलस्थ सोमाया हरेत प्रणइति॥ 


गोतोथ आमरण च पमल वमेव न सवक 


नके कलि याकूत ॥ (३३। ३८-३९) 


क, .क भ क न न त कामहत टक he 





उपलब्ध होता है। तीनों काल सान करवाल मनुष्य असोष्ट गतिको आहि होती है, जो पवित्र धर्मका आचरण 
'रूपवान्‌ होता है । वायु पीकर रहनेवाला यज्ञका फल पाता करता है, वह स्वर्गल्प्रेकमं सम्मानित होता है । जो द्विजश्रेष 
है। जो उपवास करता है, वह चिएकालतक से यूहस्पतिजोके इस पवित्र मतका स्वाध्याय करते हैं, उनकी 


िवास करता है। जो सदा भूमिपर शयन कराता है, उसे आयु, विद्या, यश और बल--ये चार बातें बढ़ती हैं 
—+— 
महाराज दशरथका शनिको संतुष्ट करके लोकका कल्याणा करना 





जारदजीने पूछा--सुो् ! शतकी दी हुई देखकर शनि कुछ भयभीत हो हसते हुए 


पढ़ा कैसे दूर होती है? यह मुझे यताइये। 

महादेवजी ओले--देखें ! सुनो, ये शतैर 
देवताओमें प्रसिद्ध कालरूपी महान्‌ ग्रह हैं। इसके 
भस्तकपर जटा है, जरम बहुत-से रोएँ हैं तथा ये 
दानवोंको भय पहुँचानेवाले हैं पूर्वकालकी बात है, 
रुव॑दामें दशरथ नामके एक बहुत प्रसिद्ध सजा हो गये 
ह। थे चक्रवती सम्राट, सहान्‌ ौर तथा खातों रोकि 
सामी थे । उन दनो ज्योतिषियोंने यह जानकर कि शर 
कृतिकाके अन्तम जा पहुँचे है, राजाकों सूचित किया-- 


“महारज ! इस समय शनि रोहिणीका भदन करके आणे है 


जद; यह अतयत उग्र झाकरभेद नामक योग है, जो 
देवताओं तथा आमुक लिये भी भयंकर है। इससे बारह 
वतक संसारो अतप्त भयानक दुर्धिक्ष फैलेगा।' यह 
सुनकर राजने मतजियोके साथ विचार किया और वसिष्ठ 
आदि आ्रहणोंसे पूछा--द्विजकरों! बताइये, इस 
संकटको रोकनेका यहाँ कौन-सा उपाय है ?' 

असिष्ठजी बोले--राजन्‌ ! यह रोहिणी प्रजापति 
हाजीका नक्षत है, इसका भेद हो जानेपर प्रजा कैसे रह 
सकती है। ब्रह्मा और इन्द्र आदिके लिये भी यह योग 
असाध्य है। 

'पहादेवजी कहते हैं--नारद ! इस बाप विचार 
करके राजा दशने मनम हान्‌ साहसका संग्रह किया 
और दिव्याोसहित दिव्य धनुष लेकर आसूद हो बड़े 
चेगसे ये नक्षत्र-मण्डलमें गये। रोहिणोपूछ सूर्वसे सवा 
लाख योजन ऊपर है; वहाँ पहुँचकर राजाने धनुफ्को 
कानतक खींचा और उसपर सहासा संधान किया। 
वह अस्व देवता और असुरे लिये भवंकर था। उसे 


चोलेन ! तुया मह्‌ पुरुवा्थ तुको 








पेचेबाला है। मेती दष्टे आकर देवता, असु, 
मुष, सिद्ध, विद्याधर और नाग--सब भए हो जाते 
है; किन्तु तुम बच गये। अतः महाण | तुग्र तेज और 
चोरे मै संतुष्ट हूँ । वर मागो; तुम अपने मनसे जो कुछ 
चे, उसे अवः दूँगा।' 

दशरथने कहा--झनिदेव ! जबतक नदियाँ और 
समुद्र है, जयतक सूर्य और चन््रासहित पृथ्वी कायम है, 
'उबतक आप रोहिणीका भेटन करके आगे न बढ़े । साथ 
हो कभी जाह वर्षोतक दुर्धि्ष न करें। 

जि ओोले--एवमसत। 





महादेकजी कहते है--ये दोनों वर पाकर गाजा 
जहे अस्र हुए, उनके सते माङ हो आया। ये 
रथके ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ झनिदेवक् इस प्रकार 
खुति करने लगे। 





है। जो जगते छिये कालम एवं कृतान्तरूप हैं, उन 
पशो बर्या नमस्कार है । जिनका शरीर कल है 
तथा जितकी दाढ़ी-मुंछ ओर जटा बढ़ी हुई है, उन 
अनिदेवको प्रणाम है | जिनके बढ़े-बढ़े ने, पठये खटा 
हुआ पेट और भयानक आकार हैं, उन नैको 
नमस्कार है। जिनके शीरका दाचा लम हुआ है, जिनके 
ए बहुत मोटे हैं, जो रूबे-चौड़े किन्तु सूखे एकले 
हैं तथा जिनकी दाढ कालरूप है, उन झानिदेवको 
आवार प्रणाम है। झने ! आपके के सोललेके समान 
गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर, रद, 
भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। 
बलीपुख ! आप सथ कुछ भक्षण करनेवाले है; आपको 
अपस्कर है। सुर्वतन्‍दन । भरपुर ! अभय देनेवाले 
देवता | आपको प्रणाम है ।नीचेकी ओर दृष्टि रखनेवाले 
शनिदेव | आपको नमस्कार है। संवर्तक | आपको 
प्रणाम है। मन्दगतिसे चलनेवाले इतैश्षर ! आपका 
प्रतीक तलूवारके समान है, आपको पुनःपुनः प्रणाम है। 
आपने तपस्यासे अपने देको दग्ध कर दिया है; आप 
सदा चोगाध्यासमें तत, भूखसे आतुर और आदू रहते 


है। आपको सदा-सवद नमस्कार है। जानेर! आपको 
(णाम है। कश्यपनन्दन सूरये पुत्र शनिदेव ! आपको 
नमस्कार है। आप संतुष्ट होनेपर राज्य दे देते हैं और रुष्ट 
हेष उसे षण हर छेते है। देवता, अस, मनुष्य, 
हि, विद्याधर और नाग--ये सब आपकी दृष्टि पढ़ने 
पर समूल नष्ट ह जते है। देव ! मुझपर प्रसन्न होइये। 
मै बर पके योग्य हूँ और आपकी झरणमें आया हूँ।* 

अहादेवजी कहते है--नारद ! राजाके इस प्रकार 
स्तुति कस्नेपर ग्रहोंके राजा महायललवान्‌ सूर्यपुत्र शनैश्र 
जोले--उत्तम तके पालक राजेन् ! हारी इस स्तुतिसे 
मैं संतुष्ट हूँ। रघुनन्दन ! तुम इच्छानुसार बर मांगो, मैं 
तुषहें अवश्य दूँगा। 

दशरथ चोलेन ! आजसे आप देवता, 
असुर, मनुष्य, पशु, पक्षौ तथा नाग--किसी भी 
ऋणीको चौड़ा न दें। 

तिने कहा--राजन्‌ ! देवता, असर, मतु, 
पि, विद्याघर तथा राक्षस--इनमेंसे किसीके भी पृत्यु- 
स्थान, जन्य्थान अधवा चतुर्थ स्थामं मै हो उसे 
मृत्युका कष्ट दे सकता हूँ। किन्तु जो शरसे युत, पवि 
और एकाग्रचित हो मेरी लोहमयी सुन्दर प्रतिमाका 
जमीपओोंसे पूजन करके तिलमिश्रित उड़द-भात, लोहा, 
कली ग या काला वृषभ ब्रहमणकों दान करता है तथा 
विश्ेषत: मेरे दिनकरे इस सतोतरसे मेरी पूजा करता है, 
'पूजनके पक्षात्‌ भी हाथ जोड़कर मे स्तोका जप करता 
है, उसे मै कची भी पीड़ा कह दूँगा। गोचरमें, जना, 





* नमः कृष्णाय मलाय दिक्ीकम्ठविभाय थ। सम: कठिरू कृतानआय 
पिम 


जमो नविमौसदेहाय र्पपमशुक्ाय च।नमो 


ज ब जपः 
कोदरा ॥ 





ज फुकरगाय समे थ पुने दोव शाव आह गो ले ॥ 
जशे सटयकाप दृश्य बै कह: (सो घोशय हैर भीषणाय करने ॥| 
जमले सभय बलीमुल मको ते। यू समे आसकेऽभसाध च 
अभोड्डे नलो यवक समो ने सो मरे तु पव नमो ते॥ 
तपसा ददेश तिल्य सोगाताय च नो पिव शाय अका च तै नथः ॥ 
जले बालाय द छ सो तवत्‌ 
दवसा सियार । ला विडः सेक य समू । 
दे कुछ मे देव वेनतः ॥ 


(93) 


उत्तरखष्ड ] 


दशाओं तथा अन्तर्दशाओंमें ग्रह-पोड़ाका निवारण करके 
मे सदा उसको रक्षा करूँगा। इसी विधानसे सा संसार 
कीड़ासे मुक्त हो सकता है। रुदन ! इस रकार मैने 
युक्ते कुषे बलान दिया है। 

महादेवजी कहते है--नारद ! थे तँ! वरदान 
पाकर उस समय राजा दशञरथने अपनेको काथ माना । 








चे झसैस्को नमस्कार करके उनको आज्ञा रे रथपः 
सवार हो बड़े वेगसे अपने स्थानको. चले गये । उन्ह 
कल्याण आस कर लिया था। जो शनिवारको समे 
उठकर इस स्तोज्कब पाठ करत है तथा पाठ होते समय 
ज श्रद्धापूरवक इसे सनता है, वह मनुष्य पापसे मुक्त ह 
स्र्भलोकमें तिष्ठत होता है। 


—+— 


रस्पृशाजतकी विधि और महिमा 


जारदजी ओले--सर्वेदरर! अब आप विज्येष 
रूपे परिएपूशा नामक तका वर्णन कीजिये, जिसे 
सुनकर लोग तत्काल कर्मबन्नसे मुक्त हो जाते है। 

'महादेवजीने कहा--विड्त्‌ ! पूर्वकालमें सम्पूर्ण 
होकोकि हितकी इच्छसे सनत्कुमारजने व्यासजीके प्रति 
इस तका बर्न किया था। यह ब्त सम्पूर्ण पाप- 
राशिका दामन करेवाला और महान्‌ दुःलोका विनाशक 
है। विफ्र! ब्िसपृज्षा नामक महान्‌ अत सम्पूर्ण 
कामनाओंका दाता माना गया है। ब राहमणोके लिये तो 
मोक्षदायक भी है। महामुने! जो प्रतिदिन रसपरा का 
नमोशारण करता है, उसके समसल पापा क्षय हो जाता 
है।। देवाधिदेव भगवानते सोक्ष-प्राषिके लिये इस तकौ 
सृष्टि की है, इसीलिये इसे 'वैष्णवी तिथि कहते हैं। 
इ्रयोंका निग्रह न होनेसे सकें स्थिरता नहीं आती 
[मनकी यह अस्थित ही मोक्षम आघक है) । हम्‌! 
जो ध्यान-धाएणासे वर्जित, लिषयपरायण तथा काम- 
भोगमें आसतत है, उनके लिये ब्रिस्पजा हौ मोशषदायिनी 
है। मुनिश्रेष्ठ! पूर्वकालमें जब चक्रधारी श्रीयिष्णुके द्वारा 
श्षीरसागरका मन्थन हो रहा था, उस समय चरणों पढ़े 
हुए देवताओंके मध्यमे अहाजसे मे ही इस त्तका 
वर्णन किया था। जो लोग विषयोंमें आसक्त रहकर भी 
त्रिस्यृजञाका अत करेंगे, उनके लिये भी मैने मक्का 
अधिकार दे रा है। नारद ! तुम इस वतका अनुदान 
करो, क्योंकि बिसय मोक्ष देनेवाली है। महामुने ! 
बढ़े-बढ़े मुनियोके समुदायने इस तरका पालन किया 
है। यदि कार्तिक शपे सोमवार या बुधवाससे युक्त 


पिशा एकादशी हो तो चह करोड़ों पापोका नाश 
केवली है । विप्रवर ! और पापक तो बात ही क्या है, 
'िस्पृश्ाके वतसे ब्रह्महत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते 
है। प्रागे मृत्यु होनेसे तथा द्ारकामें कृष्णे निकट 
गोमतीम खान करनेसे शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परन्तु 
शाका उपवास करसे घरपर भी मुक्ति हो जाती है 
इसलिये विप्रवर नाद । तुम मोक्षदायिनी िस्पृज्ञाक 
तका आबस्य अनुष्ठान करो। विप्र पूर्वकालो 
भगवान्‌ माधवने प्राची सरस्वतीके तटपर गङगाीके प्रति 
'कृफापूर्क बि -तका वर्णन किया था। 

गाङ पूछा--हषीकेश ! अहत्य आदि करोड़ 
प-यो युक्त मनुष्य मे जलमें खान कराते है 
उनके पापों और दोषोंसे मेरा शरीर कलुषित हो गया है। 
देव ! गरुडध्वज ! मेश वह पातक कैसे दूर होगा? 

आचीयाव बोले--शुभे | तुम शरिस्पृशाका अत 
करो। यह सौ करोड़ तसे भी अधिक महत्वशालिनी 
है। करोड़ों यज्ञ, ब्रत, दान, जप, होम और साख्ययोगसे 
भी इसकी सक्ति बी ह है। यह धर्म, अर्थ, काम और 
सोक्ष--इल चारों पुरुषा्धौको देनेवाली है। नदियों श्र 
जगा! विसूस्ञा-जत जिस-किसी महीनेमें भी आये तथा 
जह शुक होया कृष्णपक्षे, उसका अनुष्ठान करना 
ही चाहिये। उसे करके तुम पापसे मुक्त हो जाओगी। 
जब एक हो दिन एकादी, ददी तया रात्रिक अन्तिम 
हरमे योद भी हो तो उसे "ब्रसू! समझना 
ाहिये। उसमें दक्मोका योग नह होता। देवनदी! 
'एकादजी-बतमें टकमपी-वेधका दोष मैं नहीं क्षमा करता। 





ऐसा जानकर दक्मीयुक्त एकादशीका व्रत नहीं करना 
चाहिये। उसे केसे करोड़ों जोकि किये हुए पुष्य 
तथा संतानका नादा होता है। वह पुरुष आपने वंको 
ससे गिरता और रैएब आदि नसमं पचता है। 
अपने शरीरको शुद्ध करक मेरे दिन--एकाटीका जत 
करना चाहिये। द्वादशो मुझे अत्यन्त प्रिय है, मेरी 
आ्ञासे इसका बरत करना उचित है। 

गङ्गा ओली--जगतराथ ! आपके कहनेसे 
मै पिुझाका अत अवश्य करेगी, आप मुझे इसकी 
विधि बताइये। 

चीसाधवने काहा--सरिताओमे उत्तम ग्ग 
देवी! सन, मै वरिस्पृश्ञाका विधान बताता हूं। इसका 
शवण पात्र करे भी मनुषय पातकोसे मुक्त हो जाता है। 
अपने चैभवके अनुसार एक या आधे पल सोनकी मेरी 
प्रतिमा चनवानी चाहिये । इसके बाद एक तिके परको 
'तिलसे भएकर रखे और जलके भरे हुए सुन्दर कलशी 
स्थापना करे, जिसमें पशत मिले गये हों। कलाको 
'फूलोकी भालाओसे आलेष्टित कर्के कपूर आदिसे 
सुवासित करे । इसके बाद भगान्‌ दामोदर्को स्थापित 
करके ठकं खान कराये और चन्दन चढ़ाये। फिर 
अगवान चस धारण कराये। तदनन्तर पुराणोक्त 
सामयिक सुच पुष्प तथा कोमल तुलसीदलसे 
भगवान पूजा करे । उन्हें छर और उपानह (जूता) 
अपण करें ! मनोहर मैवे और बहुत-से सुत्दर-सुच्दर 
फोका भोग लगाये। यज्ञोपवीत तथा नृतन एवं सदृढ 
उत्तय वख चढ़ाये। सुत्दर ऊँची बॉसकी छड़ी भी भेट 
करे। “दामोदराय जमः" कहकर दोनों चरणो, 
“माधवाय नमः से दोनों घुटनोकी, 'कामप्रदाय नभः 
ग॒ष्मभागकी तथा 'वायनपूर्तवे नमः" कहकर कटिको 
पला करे। नाभाय नम:'से नाभिक, “विश्ू्तये 
नमः'से पेटकी, “ज्ञानगम्याय नमः” से हृदयको, 
*बैकुण्ठगामिने नमः' से कण्ठकी, 'सहस्रबाहये नम: 
से बाहुओंकी, “योगरूपिणे नमः' से नेतेही, 
“सहरी नयः" से सिरकी तथा 'याथ्लाय नमः 
कहकर सम्पूर्ण अड्रॉकी पूजा करनी चाहिये। 


इस रकार विधिवत पूजा करके विधिके अनुसर 
अर्घ्य देना चाहिये। जलयुक्त शङ्के ऊपर सुन्द 
जास्विल रखकर उसमें रक्षस लपेट दे। फिर दोनो 
होमे वह सङ्घ आदि लेकर भिमक मन्त्र पढ़े-- 
स्तो हसि पापानि चदि नित्यं जनार्दन ॥ 
दुका दुर्लिक्त्तानि मनसा दुर्विचिन्तितम्‌। 
जाएके तु भयं देव भयं दु्गतिसंभवम्‌॥ 
दशान स्याचहादेव ऐहिक पारलौकिकम्‌ । 
तेन देवेश मां रक्ष गृह्णा नमोऽस्त ते॥ 
सदा भिरा दाघोद्र तवोपरि । 
Cute) 
-ज्दन ! यदि आप सदा स्मरण करमेपर मनुष्ये 
सच पाप हर कते हैं तो देव ! मेदुर, अपशकुन, 
मानसिक दुक्त, नारकीय भय तथा दुर्शतिजत्य रस 
हर लीजिये । महादेव ! देवेश्वर । मेरे छे इहलोक तथा 
पोक जो भय हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिये तथा यह 
अर्घ्य प्रहण कीजिये । आपको नमस्कार है। दामोदर ! 
सदा आपें हो मेरी भक्ति यनी रहे।' 
ततष्‌ धूप, दौप और मयेद अर्पण करके 
अभगवान्‌की आरती उता । उनके मस्तकपर श पुमाये। 
यह सथ विधान पूण करके सदगुरुकी पूजा कर । उ 
सुदर चल, पगड़ी तथा अंगा दे। साथ ही जूता, छत्र 
अंगूठी, कमण्डल्‌, भोजन, पान, सप्रधान्य तथा दक्षिणा 
े। गुरू और भगवानूकी पूजाके पश्चात्‌ हरिके समौप 
जागरण करें। जागरणे गीत, नृत्य तथा अन्यान्य 
उपचारका भी समावेश रहना चाहिये । तदन्त रिक 
अततम विधिपूर्वक भगवान अर्दे जान आदि कार्य 
करके राणो भोजन करानेके पकात्‌ वय भोजन करे । 
महादेवजी कहते है-- अमन ! 'जिस्पृश्' ख़तका 
यह असुल उपायन सुनकर मनुष्य गह्नातीर्थमें खान 
केका पुष्य-फल रा करता है। विस्पृशके उपवाससे 
हजार आमेध और सौ वाजपेय यज्ञॉका फल मिलता 
है। यह जत केवला पुरुष पितूकुल,मातकुल तथा 
चम्रीकुलके सहित विष्णुलोकपे प्रतिष्ठित होता है। 
करोड़ों तचो जो पुणय तथा करोड़ो श्रमे जो फल 





= पकरि एकादी लचा जागरणका घाहारूय « 
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सिता है, वह ज्िस्पृशाके उपवाससे मनुष्य प्राप्त कर 
रेता है। द्विजश्ेष्ठ | जो हाण, कत्य, चै, सून 
आथवा अत्य जातिके लोग भगवान्‌ कृष्णे मन 
लगाकर इस तको करते हैं, ले सब इस घरधामको 
जोड़मेपर मुक्त हो जाते है। इसमें दादाक मनका जप 
करना चाहिये। यह मनो मन्राज मना गया है। इसी 





उकार त्रिश सब खतोमें उत्तम बतायी गयी है। जिसने 
इसका जत किया, उसने सम्पूर्ण तोका अनुष्ठान कर 
किया । पूर्वकाले स्वयं हीन इस तको किया था, 
तदनतर अमे ऋषियोंने भी इसका अनुदान किया; 
हिर दूसरी तो बात ही कया है। नारद ! यह बिसूशा 
मोक्ष देनेवाली है। 








जन कौ मा 
पक्षवर्धिनी एकादशी तथा जागरणका माहात्म्य 
जारदजीने. पूछा--महादेव ! कषयर ुटनोंकी, 'क्रानगष्याथ नभः" से दोनों जाँधोंकी, 
जामवाली तिथि कैसी होती है, जिसका जरत केसे “जानाय नभः" से कटिभागकी, 'वश्चाधाय नम" 
मतय महान्‌ पापस छुटकारा पा जाता है? से उदरी, “धाय नयः"से हदयकी, 'कौस्तुभ- 
महादेवजी ओखे--यदि अमावास्या अधवा 
णमा साठ दणडकी होकर दिन-त अविकल रूपसे दोनों आहोकी, “च्यम नघः" से ललाटकी तथा 
रहे और दूसरे दिन अतिपदे भी उसका कुछ अशा चलम 'सर्थकषिणे नमः" से सिरक पूजा करनी चाहिये । इसी 


गया हो तो यह 'पक्षार्थिनी' मानी जाती है। उस पक्षक 
एकादशीका भी यही नाप है, यह दस हजार अश्चयेष 
चज्ञोके समान फल दतवाली होती है। अब उस दिन की 
जानेवाली पूजाविधिका वर्णन करता हैँ, जिससे भगवान्‌ 
लकष्मीपतिको संतोष प्रा होता है। सबसे पहले जलसे 
रे हुए कलशी स्थापना करनी चाहिये। कल नळीन 
को--फूटा-दूटा न हो और चन्दनसे चर्चित किया गया 
तो । उसके भीतर परर डाले गये हों तथा वह कलश 
फूलकी मालाओसे आवृत हो। उसके ऊपर एक तंबिका 
पात्र रखकर उसमें गेह भर देना चाहिये। उस पाउ 
भगवान्‌के सुवर्णमय विप्रहकी स्थापना करे। जिस 
मासमे पक्षवर्थिनी तिथि पड़ी हो, उसीका नाम 
भगवदिहका भी नाम समझना चाहिये । जगते स्वामी 
देर जागनराथका स्वरूप अत्यन्त मनोहर बनवाना 
चाहिये । फिर विधिपूर्वक पञ्ञामृतसे भगवानको नहता 
तथा कुछुम, अराजा और चनदनसे अनुलेप करना 
चाहिये । फिर दो चस अर्पण करते चाहिये; उनके साथ 
छत्र और जूते भी हों। इसके बाद कलाप विराजमान 
देवेश्वर श्रहरिकी पूजा आरब्ध के "फ्नाधाय जय: 
कहकर दोनों चरणोंकी, "व्रतय नमः" बोलकर दोनों 








परकार चिन्र-चिन्न असो भी उसके नाममा पूजन 
करना उचित है। आत्मे 'विष्यरूपिणे नमः" कहकर 
भगवान सम्पूर्ण अङ्गी पूजा करनी चाहिये । 

हस तरह वियत पूजन करके विद्वान पुरु सूनर 
्विलके द्य चक्रधारी देवदेल रहरको अर्चय रदान 
करे। इस अर्वदनसे ही त पूर्ण होता है। अर्ध्यदानका 
मनर इस प्रकार है 
संसारार्णव भो मुद्र जगत्पते। 
सयमी: सर्वललोकानी तव साकषाच जगर्पतिः ॥ 
हणाय सया द॑ पद्मनाथ नभो ते। 

Ce तलए 

“जगदी । मैं संसारसागरे डूब रहा हूँ, मेण 
उद्धार कीजिये । आप सम्पूर्ण रोको ईर तथा साक्षात्‌ 
जगत्पति परे है। पाभ ! आपको नमस्कार है। 
मेश दिया हुआ आर्घ स्वीकार कीजिये ।' 

त्यजत्‌ भगवान्‌ केशवको भक्िपूर्वक भौति- 
लिक नवच आर्पण करे, जो मनको अत्नत प्रिय 
रगनेवाले और मधुर आदि हों सोसे युक्त हों। इसके 
काद भगवानको भक्तिके सथ कर्क मूल निवेदन 
करे। ची अथवा तिलके तेलसे दीपक जलाकर रखे 
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यह सब केके पश्‌ गरको पूजा करे । ठे यख, 
पगड तथा जमा दे। अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा 
भी दे। फिर भोजन और ताम्यूछ निवेदन कके 
आचार्यको सतषट के । निर्धन पुरुषोको भी याइ 
अयन्पूर्वक पक्षवर्चिती एकादशीका जत करक चाहिये। 
तदनन्तर गत, नृत्य, पुराण-पाठ तथा हके साथ सरमे 
जागएण को। 

जो मनीषी पुरुष क्षार्थी एकादजीका माहास्य 
अवण कराते हैं, उनके द्वार सम्पण तका असुन हो 
जाता है। पजान तथा तीचोंमे साधना करेल जो 
पुण्य होता है, बह श्रवणे समीप जागरण करले हो 
आप हो जाता है। पक्षवर्थिनों एकाटजी पर पुण्यमयी 
तथा सब पोक नाश केवाली है। बहन्‌! यह 
उपवास केवले मनुष्वोकी करोड़ों हत्याओंका भी 
नाश कर डालती है। मन । पूर्वकाल महर्षि वलि, 
भरदाज, धव तथा राजा अम्करीपने भी इसका जत किया 
था। यह तिथि श्रिष्णुको अतयत प्रिय है। यह की 
तथा द्वारकापुरीके समान पवित्र है। भक्त पुरुषके उपवास 
कोपर यह उसे मनोजाज्छित फल परान करती है। 
जैसे स्मो होनेपर तत्काल अन्धकारक नइ हो जाता 
है, उसी प्रकार पक्षिक त केसे पापरादि नष्ट 
हो जाती है। 

जाएद ! अथ मै एकादसीकी यतमे जागरण केका 
साहाल्‍्य बतलाकैगा, ध्यान देकर सनो । भक्त पुरुषको 
चाहिये कि एकादशी तिथिको रक्कि समय धक्तिर्वक 
गवात्‌ विष्णुका पूजन करके वैष्णवोके साथ उनके साने 
जञगएण करे। जो गत, वाद्य, कृत्य, पुणण-पाठ, धूप, 
दीप, वेध, पुष्प, चदुप, फल, ण, दा, दान, 
कियसंयम, सल्यभाषण तथा शुके अनुडानपूर्वक 
रस्ते साथ श्रहरिके समक्ष आगरण करता है, वहा 
स पपे मुक्त हो भगवान्‌का य होता है । जो निन 
तुष्य भगवान्‌ विष्णकै समीप जागरण करते, कृष्णको 
भावना कत हुए की नींद नहीं लते तथा मन-ही-मन 
आर्बार श्रीकष्णका नमोारण करते है, उन्हें पर्व धन्य 
समझना चाहिये । विजेषत: एकादी रातमें जागनेपर 





खो वे और भी धत्यवादके पात्र है। जागरणके समय एक 
क्षण गिना नाम लेनेसे जतका चौगना फल होता है, 
एक पहरतक ामोचारणस कोटियुन फल मिलता है और 
चार पहरतक नामकीर्न केसे असीम फलकी 
होतो है। ष्णु आरे आधे निमेष भी जागनेपर 
कटिग फल होता है, उसकी संख्या हं है । जो नर्र 
भगवान्‌ केझवके आगे नृत्य करता है, उसके पुण्यका 
फल जन्‍्यसे लेकर मृत्युखालतक कभी षण नहीं होता । 
महाभाग ! प्क प्रहरे विस्य और उत्सहसे युक्त हो 
चाप सथा आलस्य आदि छोड़कर नवदश हदये 
आओहस्कि समक्ष नमसकार और नीशजनासे युक्त आरती 
उतारी चाहिये। जो मनुष्य एकादजीकों भक्तिपूर्वक 
अनेक गोसे युक्त जागरण कराता है, वह फिर इस 
पृष्व जन्म नहीं छेता। जो धनकी कंजूसी छोड़कर 
पवक प्रकारसे एकादशीको भक्तिसहित जागरण करता 
है, वह परमात्मा लन होता है। 

जो भगवान्‌ विष्णुके लिये जागरणका अवसर प्रा 
होनेपर उसका उपहास करता है, वह साठ हजार वर्षोतक 
पिका कीड़ा होता है। प्रतिदिन वेद-शा परायण 
तथा यज्ञोका अनुदान करनेवाला ही क्यों न हो, यदि 
'एकादकीकी यतमे जगरणका समय आलनेपर उसकी 
हदा करता है तो उसका अधःपतन होता है। जो मेरी 
'(क्षिककी) पूजा कराते हुए विष्णुकी नन्दाम तत्पर रहता 
है, बह अपनी इकीस पीढ़ियोंके साथ नरक पड़ता है। 
हि ही शिव हैं और शिव ही विष्णु है। दोनों एक ही 
सूर्तिकी दो झांकियोंके समान स्थित है, अत किसी प्रकार 
औ इनकी तिना वहीं करनी चाहिये। यदि जागरणके 
समय पुणव कथा बाँचनेवाला कोई न हो तो नाच-गान 
कराना चाहिये। यदि कथावाचक मौजूद हों तो पहले 
'चुशाणक हो पाठ होना चाहिये । वत्स । श्रवणे लिये 
जागरण कपर एक हजार अश्वमेथ तथा दस हजार 
आजपेय यज्ञेसे भी करोड़गुना पुष्य प्राप्त होता है। 
हिक व्रस्रताके लिये जागरण करे मनुष्य पिता, 
मला तथा पत्नी--तौनोंके कुस्मेंक उद्धार कर देता है। 

दि एकादशीके ब्रा दिन दशमीसे विदध हो तो 


आल्य? 


= वाया चकाएकी अचय स्यायवन यामय « 





ओहसा पूजन, जागरण और दान आदि सब यर्थ होता 
है--डीक उसी तरह, जैसे कतर मनुष्योके साय किया 
हुआ नेकीका र्ता च्यर्थ हो जाता है । जो वेघरहित 
एकादशीको जागरण क हैं, उनके बचे साक्षात्‌ 
हरि संतुष्ट होकर नृत्य कहते है । जो हे लिये 
जत, गोत और जागरण करता है, उसके लिये 
जहाजका लोक, घेण कैलास-घाम तथा भगवान्‌ 
धिका वैकुण्ठधाम--सब-के-सव निक्ष हो 
सुलभ है। जो स्वय हरिके लिये जागरण करते हुए 
और लोगोको भी जगाये रखता है, बह विषक्त पुरष 
अफो पितरे साथ बैकु्ठलोकमे निवास करता है। 
जो हरक लिये जागएण करकी लोणोको सलाह देता 
है, वह मनष्य साठ हजार वोतक श्प निधा 
करता है। चारद ! मनुष्य कोड़ों जन्मे जो पाप सित 
करता है, यह सथ ओ्रोहरिके लिये एक रात जागरण 
कोप नष्ट हो जाता है। जो चाल्राम-शिल्पके समक्ष 
जागरण करते है, उन्हें एक-एक पह कोटि-कोटि 
तीथि सेवनका फल प्रा होता है। आगरणके लिये 
वाने मन्दि जाते समय मनुष्य जितने पण चलला 
है, ये सभी आधमेध यके समान फल देवले होते ै। 
पृथ्वीपर चलते समय दोनों चरणोपर जितने धूलिकण 
गिरते है, उतने हजार वर्षोतक जागरण कलेवर पुरुष 
हिव्यलोकवें निवास करता है। 

इसलिये प्रत्येक दरादीकों जागरणके छिये अपने 
रसे भगवान्‌ विष्णुके मन्दिर जाना चाहिये। इससे 
कलिसलका विनाश होता है। दूसरोंकी नन्मे सल 
होना, मनका सत्र न रहना, झामका न होना, 
संगीतका आधाव, दीपक न जलाना, झिके अनुसार 
पूजाके उपचारोंका न होना, उदासीनता, निन्दा तथा 





काना गया है।* जिस जागरणमें शाखी चर्चा 
साल्विक नतव, संगीत, वाच, ताल, तैलयुक्त दपक, 
र्न, भतभावन, प्रनत, सतोषजनकता, समुदायकी 
उपस्थिति तथा लोगेकि मनोरनका सात्विक साधन ह, 
बह उक्त ह गुणोसे युक्त जागरण भगवानको बहुत 
य है। शुरू और कृष्ण दोनों ही पक्षोकी एकादशीको 
अवलपुर्वक जागरण करना चहिये नारद ! परदेशे 
जानेपर सार्मका शका-मँदा होनेपर भी जो द्वादशीको 
भगवान्‌ वासदेवके निषि किय जानेवाले जागरणका 
सियस नही छोड़ता, वह मुझे विशेष प्रिय है। जो 
एकादशीके दिन भोजन कर छेता है, उसे पुस भी 
गखा-बीत समझना चाहिये; वह न तो शिवका उपासक 
है ज सूयक, न देवीका भक्त है और न गणेशजीका । जो 
'एकादशौक जागरण करे है, उनका बाहर-भीतर यि 
करोड़ों पाफेसे धिय हो तो भी थे मुक्त हो जाते है। 
जघरहित द्ादसीका ब्रत और शिषे ये किया 
जानेवाला जागरण यमदूतोका मानमर्दन करमेवाला है। 
मुने । एकादसौको जागरण केवले मनुष्य 
अबश्य मुक्त हो जाते है। 

जो यतक भगवान्‌ वासुदेवके समक्ष जागरण 
धूल हेर प्रस्तत हो ताली बाते हुए तय करता, 
जाना प्ररे कौतुक दिखाते हुए मुखसे गीत गाता, 
ैपणबजनोंका मनोर करते हुए. श्रीकृष्ण-चरितका 
ठ करता, रोमाकषित होकर मसे माजा बजाता तथा 
स्वेच्छालुसार थार्सिक आत्मप करते हुए भाँति-भांतिके 
जृ प्रदर्शन करता है, वह भगवान्‌का प्रिय है। इन 
आावोके साथ जो हरिके लिये जागरण कता है, उसे 
भिय तथा कोटितीर्थका फल प्राप्त होता है। जो 
ल्तचितसे हरि धूप-आरती दिखते हुए शमे 
जागरण करता है, वह सात पोका अधिपति होता है। 









कलह--इन दोषो युक्त नौ प्रकारका जागरण आधम 
rors 
हा सदम्‌ । बुक 


असाव्या सथा दोपि ४ 


किल गरे नवाम्‌ ॥ (३९. ५३-४) 





+ सजा जागरं या जन्सम । सवे कलसक सीप मणुियतम्‌॥ 


उल 
गद 





समु योधव । इसे दष्ट समू स्कन्‌ 
माधवाय उन्‌ देन पक्षः शणः ॥ (३९ । ५८-५७) 





ब्र 


'+ अचर हके यदीच्छसि घरं पद्‌ » 





अद्यहत्याके समान भो जो कोई पाप ह, वे सब 
अकृष्णकी मतके लिये जागरण कोर नष्ट हो जाते 
है। एक ओर उत्तम दक्षिणाके साथ समाप होनेवाले 
सपूर्ण यक् और दूसरी ओर देवाचिटेल को भिय 
गेवाल एकाटशीका जागएण--दोलों समान है। 

जहाँ भगाने लिये जागरण किया जाला है वहाँ 
काकी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, शाम नामक 
महाक्षेत्र, अर्बुदारण्य (आवृ), शुकरक्षेत्र (सोरे), मधुर 
तथा सपण तीर्थ निवास करते है। समसत यज्ञ और चार 
चेद भी हरिके निप किये जामेवाले जागरणे 
स्थानपर उपस्थित होते है ङ्गा, सरस्वती, तापी, यमुन, 
तदू (सतरूज), चना तथा विता आदि समरण 
नदियां भी वहाँ जात है हि । सोबर, कुण्ड और 
समस्त समुद्र भी एकादशीको जागरणस्थानपर जाते है। 
ज मनुष्य औफृष्णप्रीतिके लिये होलेलाले जागरणे समय 


आप इस ख़तसे प्रसन्न हों और असन होकर मुझे जञ 
उदान करे 

इसके बाद यथासम्भव पारण करा चाहिये। पारण 
सम होनेपर इच्छानुसार विहित कमका अनुषन करे। 
जरु ! यदि दिनम पारणके समय थोड़ी भी दादी न 
हो लो मिमी पुर्यो रातको ह (पिछले हरमे] 
परण कर ठेना चाहिये। ऐसे समयमे राज़िकों भोजन 
केका दोष नहीँ लगता । के पहले और पिछले 
पहणये दिनकी भाँति कर्म करने चाहिये । यदि पारणके 
हिन बहुत थोड़ी दादी हो ते! उपःकालमे ही प्रातःकाल 
तथा मध्याहकालकी भी संध्या कर लेनी चाहिये। इस 
'पृथ्वीपर जिस मनुष्यने द्रादशी-ब्रतको सिद्ध कर लिया 
है, उसका पुष्य-फल बलले मै थी समर्थ नहीं है। 
एकादशी देी सब पुण्योंसे अधिक है तथा यह सर्वदा 
मोक्ष देनेवाल है। यह रदी नामक पत महान्‌ 


णा आदि बाजोसे र्ष भरकर नृत्य करते और पद गाते. पुण्यदायकः है। जो इसका साधन घर छेते हैं, ये 
हैं, थे देवताओँफे लिये भी आदरणीय होते हैं। इस प्रकार महापुरुष समस्त कामताओँकों प्राप्त कर रेते हैं। 
जागरण करे महाविष्णु पूजा को और द्ादशीको अध्यरीष आदि सभी भक्त, जो इस भूमणे विख्यात 
अपनी झक्तिके अनुसार कुछ वैष्णव पुरुक निमत्त हैं, द्रादशी-जतका साधन करके ही विष्णुघामकों प्राप्त 
करके उनके साथ बैठकर परण करे। हु है।यह माहा, जो मैने नें बताया है, सत्य है। 

दशको सदा पवित्र और मोक्षदायिनी समझना सत्य है !! सत्य है !!! श्रौविष्णुके समान कोई देवता 


आाहिये। उस दिन प्रतान करके श्रोहरिकी पूजा 
को और उन्हें मिप्नाद्भित मना पढ़कर अपना अत 
समर्पण करे-- 
अज्ञानतिधिराब्धर्थ 
असीद सुपुखो भूत्वा 


ब्तेनानेन केशव । 
आनदो भव ॥ 
Grieve 


"केशव ! मैं अज्ञानरूपी रलीषीसे ओषा हो रहा है, 


जही है और दादज्ीके समान कोई तिथि नहीं है। इस 
को जो कुछ दान किया जाता, भोगा जाता तथा 
पूजन आदि किया जाता है, वह सब भगवान्‌ माधवके 
पित हेने पूर्णताको आ होता है। अधिक क्या कहा 
जाय, भक्तवल्लभ हरि ददीत करनेवाले 
'पुल्पोी कामना कल्पान्ततक पूर्ण करे रहते हैं। 
दीक किया हुआ साय दान सफल होता है। 


नि रन; 








एकादशीके जया आदि भेद, नक्तब्रतका स्वरूप, एकादशीकी विधि, 


डक 





उत्पत्ति-कथा और महिमाका वर्णन 


नारदजीने पूछा--सहादेव ! महाद्वादशीका उत्तम 
मत कैसा होता है । सर्वे रभो! उसके से जो कुछ 
जी फल प्रा होता है, उसे यतानेकी कृपा कॉजिये। 

महादेवजीने कहा--वहार्‌! यह एकादी महान्‌ 
पुण्यको देवली ह। ब्े्ठ ुनियोको भी इसका अलान 
करना चाहिये । वोः विष नक्षजरोका योग होनेपर यह 
तिथि जया, वजया, जयन्ती तथा पापनाशिती--इल चार 
जमो विण्यात होती है। ये सभी पापका भारा 
केवली है। इनका ब्रत अवश्य करना चाहिये । जब 
शुकरपक्षकी एकादशीको 'पुर्वसु नक्षत्र हो तो वह ऊतम 
तिथि 'जया' कहलाती है। उसका मत करके मुय 
पिय हो पापसे मुक्त हो जाता है। जय सुक्रपकषको 
द्रदशीको '्वण' नक्षत्र हो तो बह उत्तम तिथि 'बिजया' 
के नामसे विख्यात होती है; इसमे किय हुआ दान और 
आहाण-भोजन सहस्गुना फळ देनेवाला है तथा होम 
और उपवास तो सहसे भी अधिक फल देता है। 
जब शुह्पक्षकी द्वादशको 'रोहिणी' नक्षत्र हो तो बह 
तिथि जपन्तो कलो है; वह सब पापोंको हस्नेवालो 
है। उस तिथिको पूत होनेपर भगवान्‌ गाद निक्ष 
ही मुष्के सथ पापको भो डालते है। जब कभी शुू- 
पक्षकी ्रादजको पुय नष हो तो यह महाएणयभवी 
'पपनाझिन' तिथि कहलाती है। जो एक वर्षतक प्रति 
दिन एक प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केबल 
>'वापनाशिनी' एकादशीकों उपवास करता है, उन दोनोंका 
पुष्य समान होता है। उस तिथिको पूजित होनेपर 
संसारक खामी रवेर हि संतुष्ट छत है तथा प्रत्यक्ष 
दर्शन भी देते हैं। उस दिन येक पुष्वकर्मका अननत 
फल माना गया है। सगसन्दन ककुलसथ, नहुष तथा 
राजा गाधिते उस तिथिको भगवानूकी आपना की ची, 
जिससे भगवा इस पृथ्वीपर उ सब कुछ दिया था । 
इस तिथिके सेवनसे मनुष्य सात जनके किक, 
चिक और मानसिक पापस मुक्त हो जाता है। इसमें 





मिक भी संदेह नहं है। पुष्य नक्षत्रे युक्त एकमात्र 
'पापनाझिनी एकदशक बत करके मनुष्य एक हजार 
एकसदियोके जतका फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन 
खान, दान, जप, होम, साध्याय और देवपूजा आदि जो 
कुछ भी किया जाता है, उसका अक्षय फल माता गया 
है। इसलिये पूर्वक इसका ब्रत करना चाहिये। 
जिस समय धर्महा राजा युधिष्ठिर पचम अश्वमेध 
यका सन कर चुके, उस समय उने यदुवशावतेस 





युधिषिर ओले--परधो ! तक्ततरत तथा एकभुक्त 
जतका पुण्य एवै फल क्या है? जनार्दन ! यह सब मुझे 
बताइये। 

औधगवानले कहा--कुत्तीनत्दत ! हेमन्त तुपे 
जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आये, तब उसके 
कृष्णपक्षको दाशी तिथिको उपवास (त) करना 
चाहिये । उसकी विधि इस प्रकार है--दृढ़तापूर्वक उत्तम 


ae 


„आयस हक यदीच्छत पं पद = 


सक्ष पुरण 





ज्तका पालन करवाल शुद्धचित्त पल्प दशमीको 
सदा एकभुक्त रहे अथवा जौच-सत्तोषादि नियमोकि 
पालनपूर्वक नत्तज़तके स्वरूपको जानकर उसके अनसार 
एक बार भोजन करे । दिनके आठवे भागम जब सूर्यका 
तेज मनद पड़ जाता है, उसे 'नक्त' जानना चाहिये । 
तको भोजन करना 'नक्त' नहीं है। गृहस्थके लिये 
ताकि दिखायी देनेपर नक्तभोजनका विधान है और 
संन्यासीके छिये दिनके आठवें भागम; क्योंकि उसके 
छे यतमे भोजनका निषेध है। कुलीन्दन ! दशमीको 
रात व्यतीत होनेपर एकादशीको त-क लत 
करवला पुरुष तका नियम प्रहण करे और सरे तथा 
मध्याहको पकि्रताे लिये खान को । कुक खन निप्र 
अणीक है । बावलीमें खान करना मध्यम, परेम उतम 
तथा नदीम उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जलें 
खड़ा होनेपर जल-अन्तुओको पीड़ा होती हो, वहाँ खान 
करनेपर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जलको 
छनकर शुद्ध कर के तो घरपर भी खान करना उत्तम 
आना गया है। इसलिये पाण्डव श्रेष्ठ ! घरपर उक्त 
विचिसे खान करे । खनके पहले पात मनर पदक 
शे मृतिका लगा के-- 
आधक्रानो रथक्रातो विक्रा वसुने । 
मृतके हर भे पाप॑ यतया पुर्वसक्षितम्‌ ॥ 
eR 
“वसुरे तुरे ऊपर अश्च और रथ चला करते 
है। भगवान्‌ विषु भी वामन अवतार धारण कर तु 
अपने पैसे नापा था मतके ! मैन ूरवकालमे जो पाप 
सञित किया है, उस मेर पापको हर लो ।" 
ब्रती पुरुषकों चाहिये कि वह एकचित्त और दृढ़ 
सङ्कल्प होकर क्रोध तथा लोधका परित्याग करें। 
अचय, पाण्डी, पिथ्यावादी, बरह्मणनिन्‍्दक, अगष्या 
खीके साथ गमन केवले; अप्यन्य दुएचाे, 
'परधनहाी तथा परखीगामी मन्यो वातल न के । 
भगवान्‌ केशवी पूजा करके उन्हे ना भोग लगाये । 
घरे भक्तियुक्त मनसे दीपक जलाकर रखे । पार्थ ! उस 
दिल निद्रा और पैथुनका परतयाग करें। धर्मशाखसे 





मनोर करते हुए सम्पूर्ण दिन व्यतीत करे नृपश्रे्ठ ! 
क्त होकर रिम जागएण करे, ब्राहमणोको दक्षिणा 
दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियोंके लिये क्षमा मागे। 
जैसी कृष्णपक्षकी एकादशी है, वैसी ही स्पक्षकी भी 


है। इसी विचिसे उसका भी बत करना चाहिये। 

पर्थ! द्विजको उचित है कि वह रुक और कृष्ण 
पष एवादसीके बी लपेगोमे पेदबुद्धि न उत्पन्न के। 
सङो तीर्थे खान करके भगवान्‌ गदाधरका दर्शन 
करे जो पुण्य होता है तथा संक्रन्तिके अवसरपर चार 
खका दान देकर जो पुष्य प्राप किया जाता है, चह 
सब एकादशीको सोली कलाके बराबर भी वहीं 
है। रासकर चन्रमा और सुर्के प्रहणके अवसरपर 
ख्न-दानसे जो पुण्य होता है, यह निश्षय ही 
एकादस उपवास करनेवाले मनुष्यको मिल जाता है। 
केदारे जल पने पुर्जन्य नहीं हता । एकादशीका 
भी ऐसा ही महालय है। यह भी गर्धवासका निवारण 
केवाली है। पृथ्वोपर अश्रमेध यज्ञका जो फल होता 
है, उससे सौगुना अधिक फल एकादशी-ब्रत करे- 
कालेको चिला है। जिसके घर तपसी एव श्रेष्ठ 
हाण भोजन करते हैं उसको जिस फलकी प्राप्ति होती 
है, वह एकादजी-अत करनेवाले भी अवश्य मिलता 
है। बेद पारगामी विद्वान ब्रह्मणकों सहसन गोदान 
केसे जो पुणय होता है, उससे सौग पुण्य एकादशी- 
अत करनेवाले प्राह होता है। इस प्रकार बरतीको वह 
पुण्य भ्रम होता है, जो देवताओंकि लिये भी दुर्कभ है। 
तको भोजन कर लेनेपर उससे आधा पुण्य रात होता 
है तथा दिकयें एक बार भोजन करनेसे देहधारियोंको 
क्त-घोजनका आघा फल मिलता है। जीब जबतक 
चगवान्‌ विष्णुके प्रिय दिवस एकादशौको उपवास नहीं 
करता, तधीतक तीथ, दान और नियम अपने महत्वकी 
जर्जना करते है। इसलिये पाष्डल-श्रेष्ठ तुम इस 
तका अनुष्ठान करो। कुल्तीनन्‍्दन! यह गोपनीय 
रब उतम ब्त है, जिसका मैने तुमसे वर्णन किया 
है। हजे यका अनुष्ठान भी एकादशी-जतकी तुलना 
जहो कर सकता। 





= एदे जया आहि सेट, उत्पक्षिक्ला और सहिमाका खर्णान + 


ae 








सुधिष्ठिे पूछा--भगवन्‌! पुण्यमयी एकादस 
'तिथि कैसे उत्र हुई ? इस संसारम कयो पिर मानो 
गवी ? तथा देवताओको कैसे प्रिय हुई ? 


औधगवान्‌ ओले-_कुन्तनन्दन ! प्राचीन 


समयकी बात है, सत्ययुग मुर नामक दानव रहता था। ६4 


बह बढ़ा ही आलत, आफ कैर तथा सर 


देवताओके लिये भयङूर था। उस कालकूपचारो दुमा [> 


महासुरे इको भी जोत लिया या। सम्पूर्ण देवता 
उससे पणस होकर सि निकाले जा चुके थे और 
कित तथा भयभीत होकर पृथ्वोपर विचण करते थे। 
एक दिन सब देवता महादेवजीके पास गये । वहाँ इरे 
भगवान्‌ शिवके आगे साया हाल कह सुनाया। 

ष्र जोले--महेधवर ! ये देवता सलोकसम भ्रष्ट 
होकर पृथ्बीपर विचर रहे हैं। सुप्योमें रहकर इनकी 
ज्ञौभा नहीं होती। देव! कोई उपाय बतलाइये । देवता 
किसका सहारा छे ? 

महादेखजीने कहा--देवराज ! जहाँ सबको 
शरण देनेवाले, सबकी रका ततर रहनेवाले जगत्के 
सामी भगवान्‌ गरुडध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ । बे 
तुमलोगोकी रक्षा करेंगे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युपिष्ठिर! 
महादेवजीकी बात सुतकर परम बुड्धिमा३ देवतज इर 
सम्पूर्ण देवताओंके साथ वहाँ गये। भगवान्‌ गदाधर 
क्षीर्सागरके जलमे सो रहे थे। उनका दर्शन कके इने 
हाथ जोड़कर सतुति आरम्भ की। 

इत्र बोले--देवदेवे्वर | आपको नमस्कार है। 
देवता और दानव दोनों ही आपकी वच्दना करते है। 
पुष्डरकाक्ष | आप दैल्पोंके शत्रु हैं। मधुसूदन! 
हसलोगोंकी रक्षा कीजिये । जगन्नाथ ! सम्पूर्ण देवता मुर 








अतयत | हमें बचाए देवदेवेशवर ! हमे शाय 
जनादन ! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | दानवॉंक। 
शिना करनेवाले कमलनयन ! हमारी रक्षा कीजिये। 
भो | हम सब लोग आपके समीप आये है। आपकी ही 
रणम आ पढ़े है। भगवन्‌! झरणमें आये हुए 
देवताओंकी सहायता कीजिये । देख ! आप ही पति, आप 
ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही 
सब लोगो माता और आप ही इस जगतके पिता हैं 
णवन्‌! देवदेव ! झरणागतवत्पल । देवता 
भयभोत होकर आपकी झरणमें आये है । प्रभो ! अत्यन्त 
ऊ स्वभावबाले महाबली मुर नामक दत्य सम्पूण 
देवताओंको जीतकर इन्हें स्वर्गे निकाल दिया है।* 











५ ॐ मो देकदेवेश देवरानवयनित। दे पुमा ऋहि न मधुन ॥ 
सुः समे समायाता भयभोलाश दानवात्‌। सहन स जगा कहि नो चतकततत्पल॥ 
जहि नो देवदेवेश आहि आहि जनादन हि चे पुरेस दच दाक ॥ 
खलबसमीप गतः सें ल्मे मण पभो सेवन सहव कुन थै प्भो॥ 


ल पतिस सेव खं कर स च सारणम्‌ खे मठ सरवे 
गवर्‌ दकेन णणागलसल । र ठन चा भवी देवलः ॥ 
देयता पिता सरः कृता वि । अनु हि दने मुरा महौजसा ॥ (४० । ५७-६३) 
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इत्रकी बात सुनकर भगवान्‌ विष्णु 
'देवरज ! वह दानव कैसा है ? उसका रूप और बल 
कैसा है तथा उस दुषटके रहनेका स्थान कहाँ है?” 

इत्र बोले--देवेश्वर ! पूर्वकालमें हजे 
बे तालजङक नामक एक महान्‌ असु उत्पन्न हुआ था, 
जो अतयतत भयङ्कर था । उसका पुत्र मुर दनवके नामसे 
चिर्यात हुआ। चह भी अत्यन्त उत्कट, महापणकरमी 
और देवताओके लिये भयङूर है। चद्रावती नामसे 
प्सिद्ध एक नगरी है, उसौमें स्थान बनाकर वह निवास 
करता है। उसैले समसल देवताओंकों परास्त करके 
स्वाल्पिकसे बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही 
इनको स्वके सिंहासनपर बैठाया है। अत्रि, चरमा, 
सूर्य, वायु तथा थरुण भी उसने दूसरे ही बनाये है। 
जनादन ! म सौ बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई 
दूस ही कर लिये है।देवताओको तो उसने प्रत्येक 
स्याने स्त कर दिया है। 


इका कथन सुनकर भगवान्‌ जाको बड़ा 
क्रोध हुआ। ये देवताओकपे साथ लेकर चत््रायतीपुरमे 
गये । देवताओं देखा, दैत्या बाम गर्जना कर रहा 


= अर्चयस्व इ्वीकेश यटील्छालि परंपदम्‌ = 
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है; उससे पास होकर सम्पूर्ण देवता दसो दिशाओं 
कण गये। अब चह दानव भगवान विष्णुकों देखकर 
ला, 'खड़ा रह, खड़ा रह उसकी ललकार सुनकर 
चाके नज रोधसे लाल हो गये । वे बोले--'ओरे 
दुणचारी दानव ! मेरी इन भुजाओंको देख ।' यह कहकर 
अविष्णुने अपने दिव्य यासे सामने आये हुए दुष्ट 
दानवोको मारना आरण किया। दानव भये चिव हो 
१ तक्षत्‌, विषे दैल्थ-सेनापर 
ळा प्रहार किया। उससे छिज-भिन्र होकर सैकड़ों 
डा सौतके मुखे चले गये। इसके बाद भगवान 
मधुसूदन बदस्किश्रमकों चले गये। वहाँ सिंहावती 











ननदन ! उस गुफामे एक हो दरवाजा था। भगवान्‌ | 
उसमे सो रहे। दानव मुर भगवानकों सार डालनेके 
उद्योगमें लगा था। बह उनके पीछे लगा रहा। यहाँ 
'हुँचकर उसने भी उसी गुहाम रेश किया। वहाँ 
भगवानको सोत देख उसे बढ़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, 
“यह दानवो भय देनेवाल देवता है। अतः निस्ेह 
इसे मार डा ।' युधिषिर 























करत ही भगान षणे सरसे एक कत्या प्रकट हुई, 
जो बड़ी हो रूपवती, सौभाग्यझञालिनी तथा दिलय अस- 
अलसे युक्त थो। वह भगवानके तेजके ऑपाे उत्पत्र 
हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान्‌ चा। 
युधिष्ठिर! दानवराज सुले उस कन्याको देखा। कन्ये 
युद्धका विचार करके दानचके साथ युके लिये याचना 
की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकारक युद्धकला 
पुण थी! वह सुर नामक गहान असुर उसके हुंकार 
मरे राखका देर हो गया। दानवके मारे जानेपर 
भगवान्‌ जाग उडे । उने दानवको धएतीपर पढ़ा देख, 
पूछा--'मेरा यह घु आल्य उ और भयूूर थ, 
किसने इसका यध किया है ?' 

कन्या जोली--स्वामिन्‌! आपके ही प्रसादसे 
मैले इस महादैत्यका चथ किया है। 

अ्रीभगवानने कहा--कल्याणी ! तुरे इस 
कर्मसे तीनो लोकोकि सुनि और देवता आनन्दित हुए है! 
अतः तुम्हारे मनम जैसी रुचि हो, उसके अनुसार मुझसे 
कोई बर मागो; देवदुर्ऊभ होनेपर भी यह यर बै तुम्हें 
दू, इसमें मिक भी संदेह नह है। 

यह कन्या सक्षात्‌ एकादशी ही थी। उसने कहा, 
(अभो । यदि आप प्रसन्न हैं तो यै आपको कृपासे सव 
तीथोमि प्रधान, समस्त चिका ना करनाली तथा 
सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाली देवी हो । जनार्दन ! जो 
लोग आपे भक्ति रखते हुए मे दिनको उपवास कर, 
उन सब करकी सिद्धि पात हो। माधव ! जो लोग 
उपवास, नक्त अथवा एकभुक्त करके मेरे अतका पालन 
करे, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिये ।' 


ओविष्णु ओोले--कल्याणो ! तुम जो कुछ 
करती हो, वह सब पूर्ण होगा। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- युधिष्टिर ! ऐस 
चर पाकर महाला एकादशी बहुत असतन हई दने 
पेकी एकादी सपान रूपसे कल्याण करेयाली है 
इसमें शु ओर कृष्णका चेद नहीं करना चहिये । यदि 
उदका थोडीसी एकादशी, मध्य पूरी दशी और 





आत्मे किञ्ञित्‌ त्रयोदशी हो तो लह “त्रिस्पृशा' एकादा 
कहलाती है । चह भगवानको बहुत ही प्रिय है । यदि एक 
जिस्पृशा एकादशीको उपवास कर लिया जाय तो एक 
सहस एकादीवलोका फल रारा है तथा इसी प्रका 
दसी परण करनेपर सहना फल मान गया है। 
अटी, एकादशी, पड, तृतीया और चती य 
पूर्व तिथिसे विद्ध हों तो उनमें रत नहीं करना चाहिये । 
परवर्ती तिथिसे यक्त होनेपर ही इनमे उपवासका विधान 
है। पहले दिन दिनमें और रातमें भी एकादशी हो तथा 
दूस दिन केवल ग्रात/काल एक दण्ड एकादशी रहे ते 
पहली तिथिका परित्याग करके दूसरे दिनकी ड्रादशौयुक्त 
एकादशीको हो उपवास करना चाहिये। यह विधि दने 
दतो पश्चोकी एकादक्ीकि लिये बतायी है। जो मु 
एकादशीको उपवास करता है, बह चैकुण्ठधाममें, जहां 
साक्षात्‌ भगवान्‌ गरडध्वज विराजमान है, जाता है। जो 
कालव हर समय एकादसीके माहाल्यका पाठ करता है, 
उसे सहस गोदानोके पुण्यका फल परार होता है। जो दिन 
या रातमें भक्तिपूर्वक इस साहाल्यका श्रवण करते हैं, ये 
हिसदेह अहस्य आदि पाफोंसे मुक्त हो जाते हैं। 
एकादशीके समान पापनाशक त दूसरा कोई नहीं है। 


२००० पु अाथक७, 


सार्गशीर्ष शुक्रपक्षकी “मोक्षा' एकादशीका माहात्प्य 


युधिष्ठि: बोले-देवदेवे्वर! मै पूछता श्रीकृष्णाने कहा--उपक्रे्ठ! मा्गशीर्ष मासके 
हाण माके शुक्रपक्षमे जो एकादशी होती है, कुलपे “डत्पति' नामकी एकादशी होती है, जिसका 
उसका क्या नाम है ? कौन-सी विधि है तथा उसमें किस. र्ण मैने तहरे समक्ष कर दिया है। अब शुकी 
देवताका पूजन किया जाता है? सायिन्‌ ! यह स एवासी वर्णन करूँगा, जिसके श्रवणमात्रसे वाजपेय 
चधार्थरूपसे बताइये। (यहा फल मिलता है। उसका नाम है--'मोक्षा 


बढ 


+ अर्प वीके यदीब्छालि परे पदम्‌ + 
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एकादशी, जो सब पापोका अपहरण करनेवाली है। 
राजन्‌! उस दिन यतरपूर्वक तुलसीकी परी तथा 
'धूप-दीपादिसे भगवान्‌ दामोदरका पूजन करना चाहिये । 
'पूर्वोक्त विधिसे ही दशमी और एकादसीके नियमका 
पालन करना उचित है। 'मोक्षा' एकादशो बड़े-बड़े 
'पातकॉंका ना करनेवाली है। उस दिन सात्रिमें मेरो 
असन्नताके छिये नृत्य, गीत और सुके दाण जागरण 
करना चाहिये । जिसके पितर पापबझा नीच योनिमे पड़े 
हो, वे इसका पुण्य दान केसे मोक्षो प्रा होते हैं। 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वकालकी बात है, 
वैष्णवोंसे विभूषित परम रमणीय चम्पक नगरमे वैखानस 
नामक राजा रहते ये। थे अपनी प्रजाका पुत्रकी भांति 
पालन कराते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजने एक 
दिन रातको सका अपने पिकतोंको नीच योने पा 
हुआ देखा। उन सबको इस अवस्थाय देखकर राजाके 
मने चढ़ा वसमय हुआ और प्रातःकालू आहणोसे 
उन्होंने उस स्वप्रका सारा हाल कह सुनाया । 

राजा ओले--ब्राह्मणों । मैने अपने पिलरोंको 
रकमे गिरा देखा है। वे बहा ते हुए मुझसे य कह 
रहे थे कि 'तुम हमारे तनुज हो, इसलिये इस नसक- 
समुद्रसे हमलोगॉंका उद्धार करे ।' द्विजवरो ! इस रूपमे 
मुझे पितरेके दर्शन हुए है। इससे मुझे चैन नहीं 
सिलता। क्या कै, कहाँ जाऊँ ? मेण हृदय रैधा जा 
खा है। दिजोतमो । यह मत, यह तप और यह योग, 
जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नएकसे छुटकारा पा जाये, 
बतानेकी कृपा करें। मुझ बलान एवे साहसी पुरे 
जीते-जी मेरे माता-पिता घोर नरकमें पड़े हुए हैं । आतः 
ऐसे पुत्रसे कया लाभ है। 

राहाण जोले--राजन्‌ ! यहाँसे निकट ही पर्वत 
मुनिका महान्‌ आश्रम है। ये भूत और भविष्यके भी 
जाता हैं। नप्र । आप उन्‍्हींके पास चले जइये। 


उहाको बात सुनकर महाराज वैस्ानस चौध ह 
रवत मुनिके आश्मपर गये और वहाँ उन मभ 
देखकर उने दष्खबत्‌-प्रणाम करके मुनिके चएणोका 
स्पर्श किया। मनने भी राजसे रजके सतो! ङ्गी 
कुसल पूछो। 

सजा खोले--सामिन्‌। आपकी कृपाले में 
उने खातों अङ्ग सका ह । कित मे स्मे देखा 
है कि मेंरे पितर नएकमे पड़े है; अतः बताइये किस 
'ुलयके प्रभावसे उनका वहाँते छुटकारा होगा ? 

राकी यह आत सुनकर मुनिकरे्ट पर्वत एक 
मह्ततक ध्यात । इसके याद थे राजासे बोले-- 
“महाज ! मार्ष मारके शुह्पक्षमें जो “मोक्षा 
मकी एकादी होती है, तुम सब लोग उसका ब्रत 
करे और उसका पुणय पितरोक दे डालो । उस पुष्यके 
अभाव नका नरकसे उद्धार हो जायगा।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- युधिष्ठिर ! मुनिकी 
सह बा सुनकर राजा पुन: अपने घर लौट आये। जब 
उत्तम मार्णशीर् मास आया, तब राजा लैसानसने मतके 
कथनाुार 'मोक्ष' एकादशीका ब्रत करके उसका पुण्य 
समस्त पिततेसहित पिताको दे दिया। पुण्य देते ही 
सणभएये आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी। 
वैस्लानसके पिता पितरोंसहित नरकसे छुटकारा पा गये 
और आकाशम आकर रजके मति यह पवित्र सच 
ओोले--बैटा ताण कल्याण हो।' यह कहकर ये 
रि चले गये। रजन्‌! जो इस अकार कल्याणमयी 
(मोक्षा एकादशीका जत करता है, उसके पाप नष्ट हो 
जाते है और मरके बाद यह मोक्ष गा कर छेता है। 
यह मोक्ष देनेवाली मोक्षा एकादी मनुके लिये 
'िल्लामणिके समान समस्त कामनाओको पूर्ण करनेवाली 
है। इस साहाल्यके पढ़ने और सतनस वाजपेय यज्ञका 
फल घिलता है। 


No 





१. यग, मल, ट का, सान, से और सिनवर्न--ये ही पसर उपब कबरे सन्ये सात अङग हैं। 





+ पौष यासकी "सफला और 'पुत्रदा' वापक एकादसीका घाहात्य + 























पौष मासकी 'सफला' और 'पुत्रदा' नामक एकादशीका माहात्य 


चुधषटिरने पूछा--स्ामन्‌! पौष मासके 
कृष्णपक्षमें जो एकादी होती है, उसका कया नाम है ? 
उसकी कया विधि है तथा उसमें किस देवताको पूजा को 
जाती है? यह बताइये । 

भगवान्‌ ्रीकृष्णने कहा--राजेन्र ! यतता 
है, सुन बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यजे भी मुझे उतना 
संतोष नहीं होता, जितना एकादशी-परतके अनुषानसे 
होता है। इसलिये र्यथा प्रन करके एकादशीका बरत 
करना चाहिये । पौष मासके कृष्णपक्षमें 'सफला' नामकी 
एकादशी होती है। उस दिन पूर्वो विधानसे ही 
पूर्वक भगवान्‌ नाशयणकी पूजा करनी चाहिये। 
एकादशी कल्याण कणेवाली है। अतः इसका ब्त 
अय्य करना उचित है । जैसे नगं दोषयाग, पल्ियोमे 
गरुड़, देवताओं षणु तथा मनुष्य ब्राह्मण शर्ट 
है, उसी प्रकार सूरण ब्रम एकादी तिथि श्रेष्ठ है 
राजन्‌ । 'सफला' एकादसीको नाम-मन्योका उरण 
करके फलोकि द्वार हरिका पूजन के । नारियलके 
फल, सुपारी, बिजौ नामू, जमौश नौयू, अनार, सुन्दर 
आवरा, लौंग, बेर तथा विरोधतः आमके फरोसे 
देवेश औहिकी पूजा करली चाहिये। इसी प्रकार 
भूप-दीपसे भी भगवान आर्थना करे। 'सफला/ 
एकादशीको विशेषरूपसे दीप-दान कस्नेका विधान है। 
रत वैष्णब पुरुषोके साथ जागरण करना चाहिये। 
जागरण कालेबालेको जिस फलकी शाति होती है, वह 
हात वर्ष तपसया केसे भी नहीँ मिलता। 

ज्र ! अब 'सफला' एकाशीकी शुभकारिणी 
कथा सनो । चम्पावती नमसे विख्यात एक पुरी है, जो 
कभी राजा माहिष्पतकी राजधानी थो। राजि 
माहिष्पतके पाँच पुत्र थे। उनमें जो जष् था, यह सदा 
पापकर्ममें ही लगा रहता था। परखीगामी और 
वेश्यासक्त था। उसने पिताके घनको पापकर्म हो सर्च 
किया । बह सदा दुराचारपरायण तथा ब्राहमणोंका नन्दक 
था। चैष्णचों और देवताओंकी भी हमेदा निनदा किया 


करता था। अपने पुत्रको ऐसा पापाचारी देखकर राज 
महिते राजकुमार उसका जाम लुम्भक रख दिया 
र पिता और भाइयनि मिलकर उसे राज्यसे बाहर 
काल दिया। लुः्भक उस नगरमे निकलकर गहन 
दमे चला गया । वहीं रहकर डस पापीने प्राय: समू 
नगरका घन लूट लिया। एक दिन जब बह चोरी करनेके 
किये नगरमे आया लो रातमें पहर देनेवाले सिपहियो 
उसे पकड छिया। किन्तु जय उसने अपनेको राज 
मिता पुत्र बतला तो सिपाहियोंने उसे छो 
दिया। फिर बह पापी चनम लौट आया और प्रतिदिन 
मस तथा वृक्षि पार खाकर जौवन-मिर्वाह कर 
लगा । उस दष्टा विश्वाप-स्थान पीपल क्षे निकट 
दा चाहाँ बहुत यका पुना पौपलका यकष था । उस 
लमे बह वकष एक महान्‌ देवता साना आता था। 
पपबु्ि ु्भक यही निवास करता था। 

बहुत दिनक पकात्‌ एक दिन किसी संचित पुण्यके 
अभावसे उसके द्वार एकादशीके रता पालन हो गया। 
पौष मासमे कृष्णपक्षकी दक्षमीके दिन पि लु 
दक्षे फल खाये और यसहीन होनेके कारण गतभर 
जाक कष्ट भोगा । उस समय न तो उसे नीद आयी 
और न आग हो मिला । चह निष्याण-सा हे रहा था। 
स्वेदय होनेपर भी उस पापीको होश कहीं हुआ। 
>सफत्म' एकाक दिन भी लु्भक बेलेश पड़ा रहा। 
दोहर होनेपर उसे चेतना प्राप्त हुई। फर इधर-उधर 
ट डालकर बह आसनसे उठा और लैगढ़ेकी भाँति 
दसे ार-आर लड़खवढ़ाता हुआ चरे भीतर गया । वह 
भे दुर्बल और पीड़ित हो रह था। राजन्‌! उस 
सय लम्भक बहुत-से फल छेक ज्यों ही विश्राम- 
स्थानपर लौटा, लय ही सरदे अस्त हो गये । तब उसने 
कृती जडम बहुत-से फल नविन करते हुए कहा 
“इन फलो लक्ष्ीपति भगवान्‌ विष्णु संतुष्ट हो। यो 
कहकर लुम्भकने रातभर नद नहीं ली। इस प्रकार 
अन्यास ही उसने इस ब़तका पालन कर स्या। उस 












समय सहसा आकादावाणी हुई--राजकुसार ! तप 
"सफला एकादशीके प्रसादसे स्य और पुत्र आ 


कोई वधर पुत्र नही प्रत्त हुआ। इसलिये 
पति-पत्नी सदा चित्ता और जोकमें डे रहते थे । राजाके 





करोगे।' "बहुत अच्छा' कहकर उसने यह यरदान पितर उनके दिये हुए जलको शोकोच्छुवाससे गरम 
स्वीकार किया । इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। कस्के पोते थे। 'राजाके बाद और कोई ऐसा नही 
तसे उसकी उतम्‌ बुद्धि भगवान्‌ विषणुके भजनमें लग दिखायी देता, जो हमलोगोंका तर्पण करेगा' 


गयी। दिव्य आधूषणोकी सोभासे सम्पन्न होकर उसे 
अकष्टक राज्य प्राप्त किया और पह यतक वह 
उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी कृपासे उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। जब वह बढ़ा हुआ, तब लुके तुरंत ही 
राज्यकी ममता छोड़कर उसे पुरो सौप दिया और बह 
कान्‌ श्रोकृष्णके समीप चला गया, जहाँ जाकर 
मलुष्य कभी शोके नह पड़ता राजन्‌! इस प्रकार जो 
“सफला' एकादसोका उत्तम अत करता है, वह इस 
लोकमे सुख भोगकर मरके पक्षात्‌ मोकषको र्न होता 
है। संसारमें वे मनुष्य धनय है, जो "सफला' एकादशीके 
तपे लगे रहते है। उका जन्प सफल है । महाराज ! 
इसकी महिमाको पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार 
आचरण केसे मनुष राजसूत यजा फल पाता है। 

सुधिष्ठिर खोले--श्रीकृष्ण आपने शुभकारिणी 
'सफ्ला' एकादसीका वर्णन किया। अब कृपा करके 
शुरपहकी एकादसौका महत्व बतलाइये। उसका क्या 
जाम है? कौन-सी विधि है ? तथा उसमें किस देवताका 
पूजन किया जाता है? 

गवार औकृष्णने कहा--राजन्‌! फौषके 
पक्षक जो एकादशी है, उसे बतलाता हूँ; सुने । 
महाराज ! संसार; हितकी इच्छासे यै इसका वर्न 
करता हँ। राजन्‌ पूर्वो विधिसे ही गलप इसका 
अत करना चाहिये। इसका नाम 'पुतरदा' है। यह सब 
पापोको हस्वेवाली दरम तिथि है। समस्त कामनाओं 
तथा सिद्धियोकि दाता भगवान्‌ नारयण इस तिके 
अधिदेवता हैं। चरचर अणियोंसहित समस्त लोमे 
इससे बढ़कर दूसरी को; तिथि नहीं है। पूर्वकालको 
बात है, भद्रावती पुमे रागा सुकेशुमान्‌ न्य करते थे। 
उनकी रीका नाम चम्पा श । राजाको बहुत समयतक 


यह 





-सोचकर पितर दुःखी रहते थे। 
एक दिन शाजा घोड़ेपर सवार हो गहन तनमे चले 
जये। पुरोहित आदि किसीको भी इस यातका पता न 
चा। मृग और पक्षियोंसे सेवित उस सघन काननम राजा 
मणा कले लो । माम कहीं सियारकी बोली सुनायी 
पड़त थी तो कहीं उल्रुओंकी । जहाँ-तहाँ रैछ और मूग 





दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम-घूमकर राजा 
वको सोभा देख रहे थे, इतनेमें दोपहर हो गया। 
एको भूख और प्यास सताने खी । वे जलक खोजमें 
इधर-उधर दौड़ने लगे । किसी पुण्यके प्रभावसे उ्हें एक 
उत्तम सरोबर दिखायी दिया, जिसके समीप मुनियोके 
अहुत-से आश्रम थे । ोाशाली नरेशने उन आश्रमोंकी 
और देखा। उस समय शुभकी सूचना देनेवाले शकुन 





= माघ घासकी “कट्लिल्प्र' और "जाया" एकादशीका याहात्प्य 
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फडके लगा, जो उत्तम फलकी सूचना दे रहा था। 
सरोवरके तटपर बहुत-से मुनि वेद-पाठ कर रहे थे। 
उन्हें देखकर राजाको बड़ा हर्ष हुआ वे घोडे उतरकर 
मुनिवोके समने खड़े हो गये और पृथक्‌-पृथकू उन 
सबकी वन्दुता करने लगे। वे मुनि उत्तम मतका 
पाठन कालेवाले थे। जब राजाने हाथ जोड़कर कासम्वार 
दष्डवत्‌ किया, तब मुनि बोले--'राजन्‌ ! हमलेग 
तुप प्रसन्न है 

राजा बोले--आपलोग कौन है? आपके नाम 
कया हैं तथा आपलोग किसलिये यहाँ एकमत हुए है? 
सह सब सच-सच बताइये। 

सुनि खोले--शजत्‌ ! हलोग बिदेव है, यहाँ 
खानके लिये आये हैं। माघ निकट आया है। आजसे 
साचे दिन माघका खान आरभ हो जायगा। आज ही 
(पदा नामकी एकादजी है, जो ब्रत कालेचाले 
सतुष्योको पुत्र देती है। 

राजाने कहा--विश्देदेवणण ! यदि आपलोग 
स्र है तो मझे पुत्र दौजिये। 





मुनि बोले--शजन्‌ आजके ही दिन "पुद 
नामको एकादी है। इसका त बहुत विख्यात है। तुम 
आज इस उत्तम बतका पालन करे । महाराज ! भगवान 
केशवे असादसे तुन्हें अबस्य पत्र प्राप्त होगा। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युधिप्ठिर! इस 
अकबर उन सुनियोके कहनेसे राजाने उत्तम तका पालन 
किया । महर्षियोके उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदा 
रकादशौका अनुदान किया । फिर द्वादशको पारण करके 
सुनियोके चरणोम बारप्यार मस्तक झुकाकर राजा आपने 
चर आये । तदनन्तर ने गर्भ धारण किया । प्रसवकाल 
आेपर पुण्यकर्म राजाको तेजस्वी पुरा हुआ, जिसने 
अपने गुणोंसे पिताको संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओंका 
पालक हुआ। इसलिये राजन्‌ ! 'पु्रदाका उत्तम रत 
अवश्य करा चाहिये। मैंने लोगोंके हितके लिये तुर 
समते इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित 
होकर "युदा का त करते है, वे इस लोके पुत्र पाकर 
मुके पक्षात्‌ स्वर्णगाघी होते है। इस पहाल्यको पढ़ने 
और सुतनेसे अभ्निष्टोप यज्ञका फल मिलता है! 


—+— 


माघ मासकी 'षदतिला' और 'जया' एकादशीका माहात्प्य 


युधिष्ठिरे पूछा--जगञ्राथ ! औकृष्ण । 
आदिदेव | जातये । माघ मासके कृष्ण पक्षे 
कौन-सी एकादशी होती है? उसके लिये कैसी बिधि 
है? तथा उसका फल क्या है? महापा! कृषा करके 
ये सब बातें बताइये। 

भगवान्‌ बोले--वृपश्रष्ठ ! सुनो, माघ घासके 
कृष्ण पक्षकी जो एकादशी है, वह "षटतिला के आपसे 
विख्यात है, जो सब पापोंका नाश करवी है। अब 
तुम 'वद्तिला'की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि 
पलस्य दालयसे कहा था। 

दाल्यने पूछा--अहान्‌ ! मृल्युलोकमें आये हुए 
प्राणी श्रायः पापकर्म करते है । उ नएकमें न जाना पड़े, 
इसके लिये कौन-सा उपाय है? तानेकी कृपा करें। 

पुलल्यजी बोले--महाभाग। तुमने बहुत 


अच्छी आत पूछी है, बतलाता है; सुनो। माघ मास 
आलेपर मनुष्यको चाहिये कि वह नहा-धोकर पित्र हो 
इयोको संयममे रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, 
खोष और चुगली आदि बुराइयोंको त्याग दे। 
देवाधिदेव ! भगवानका स्मरण करके जलसे पैर घोकर 
भूमिपर पढ़े हुए गोबरका संग्रह करे । उसमें तिल और 
कपास छोड़कर एक सौ आठ पिडिकाएँ बनाये । फिर 
मामे जब आरी या मूल नक्षत्र आये, तब कृष्ण पक्षकी 
एकादशी करनेके लिये नियम ग्रहण करे। भलीभांति 
जान कस्के पवित्र हो सुद्धभावसे देवाधिदेव शरीविष्णुकी 
पूजा करे। कोई भूल हो जानेपर ओ्रकृष्णका नामोघारण 
'करें। रातको जागरण और होम करे । चन्दन, अरगजा, 
कपूर, नैवेद्य आदि सामगरौसे झक; चक्र और गदा धारण 
करनेवाले देवदेवे ओहरिको पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 


स्र 


„ अर्चयस्व इवीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


( संक्षिप्त पपुाण 





गवाना समरण कके बार्यार श्रोकष्णनामका 
उरण करते हुए कुड, नारियल अथवा बिजी 
'फलसे भगवानको विधिपूर्वक पूजकर आर्घ्य दे । अन्य 
सब साम्रियोंके अभावमें सौ सुपारियोंके ड्रास भो 
और अर्ध्यदान किये जा सकते हैं। अर्घ्यका मन्त्र इस 
अकार है 
कृषण कृष्ण कृपालुसमगतीनां गतिर्भव । 
संसारार्णवमग्रानां असीद 'घुरुषोत्तण ॥ 
नास्ते पुण्डरीकाक्ष जमस्ते लिञ्चधावन । 
सुाण्य नमले महाुलव .. पूर्वज ॥ 
हणाय था द लक्ष्या सह जगा । 
Cette) 
“सदनस श्रोकृष्ण ! आप बढ़े दल है। 
हम. आश्रयहीन जोते आप आश्रयदाता होइये। 
पुरुषोत्तण ! हम संसर-समुद्रे टू रहे है, आप हमपर 
जसन्र होहयें। कमलनयन ! आपको नमसकार है. 
िक्भावन । आपको नमस्कार है। सुबह । 
सहापुरुष ! सबके पूर्वज । आपको नमस्कार है। 
जगते | आप लक्ष्वीजीके साथ मेरा दिया हुआ अर 
स्वीकार करें।' 
ततश्‌ ब्राह्मणकौ पूजा करे । उसे जलका घडा 
दान करे। साथ ही छाता, जूता और वख भी दे। दान 
करते समय ऐसा कहे--'इस दानके द्वार भगवान्‌ 
कृषण सु प्रसन्न हों।' अपनी शक्तिके अनुसार रेट 
आहाणकों काली गौ दान करे । द्विजश्रष्ट ! विद्वा पुरुषको 
चाहिये कि वह लिलसे भर हुआ चात्र भी दान करे । उन 
_तिलोकि बोनेपर उनसे जितनी दाखाएँ पैदा हो सकती है, 
उतने हजार वर्षोतक यह स्वर्गस्प्रेकमे प्रतिष्ठित होता है । 
तिलसे स्नान करे, तिलका उबटन लगाये, तिलसे होप 
को; तिल पिलाया हुआ जल पिणे, तिला दान करे और 
तिलको भोजनके काममें ले। इस प्रकार छः कामोंें 
तिलका उपयोग काणेसे यह एकादसी 'पट्तिला' 
'कहत्खाती है, जो सब पापोका नाश करनेवाली है ।* 





युधिषिर पूछा--भगवन्‌ ! आपने माघ मासके 





कृष्ण पक्षक 'चद्तित्म' एकादशीका वर्णन किया। अब 
कूपा करके यह बताइये कि शुक्ल पक्षमें कौन-सी 
एकादशी होती है ? उसको विधि कया है? तथा उसमें 
किस देवताका पूजन किया जाता है ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सजेद्र ! बतलाता 
है. खुनो। माण मासके शुक्र पक्षमें जो एकादी 
हेती है, उसका नाम 'जया' है। चह सबब पापोंको 
हेवी उत्तम तिथ है पवित्र होनेके साथ ही पापोका 
जज केवली है तथा मुष्योंको भोग और मोक्ष प्रदान 
करली है। इतना ही नहीं, बह ब्हत्या-जैसे पाप तथा 
विज्ञाचल्कका भी विनाश करनेवाली है। इसका लत 
करे मनुष्योंको की प्रेतयोनिमें नहीं जाना पड़ता। 
इसलिये जन्‌! प्रयक्पूर्वक जया' नामक एकादशौका 
त करला चाहिये। 

एक समयकी बात है, ख्वर्गलोकमें देवराज इन 
राज्य करते थे। देवगण पारिजात वक्षस भरे हुए 
दनवने आपपशओंकि साथ विहार कर रहे थे। पचास 
करोड़ गनधवकि नायक देवज इखाे सवेष्फानुसार यनम 
पिह! करे हुए बड़े हके साथ नृत्यक आयोजन 
किया। उसमें गर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुण्दत्त, 
तिरेन तथा उसका पुय तीन प्रधान थे। चपर 
सनकी खोका नाम साहिनी था। मालिनीसे एक कन्या 
उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवत्तीके नमसे विख्यात थी। 
पुद थक एक पुत्र था, जिसको लोग मल्यवान्‌ 
कहते थे। माल्यवान्‌ पुष्पवत्तीके ूपपर अत्यत्त मोहित 
खा। ये दोनों भी इनके संतोपार्थ नृत्य केके लिये 
आये थे। इन दोनोंका गान हो रहा था, इनके साथ 
अपाराएँ भी थीं। परस्पर अनुतागके कारण ये दोनों 
मोहे व्लोभूत हो गये। चिमे भर्ति आ गयी। 
इसलिये थे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो 
आता और की गीत बंद हो जाता था। इते इस 
अमादपर विचार किया और इसमें अपना अपमान 











5 हलसा लोदी तिलकोमो लिलोदकी।ललदाल च भोला च रिल पापरी ॥ (४ २४) 
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समझकर ले कुपित हो गये । अतः इन रोजो झञप देते 
हुए बोछे--'ओ मूलं ! तुप दोनोको घिकार है! 
तुमलोग पतित और मेरी आजा भंग काले हो; अतः 
पति-पत्नीके रूपमें रहते हुए पिच हो जाओ ।' 
इरे इस प्रकार शाप देनेपर इन दोनोके मनम बढ़ा 
दुःख हुआ । वे हिमालय पर्वतपर चले गये और पिच 
योनिको पाकर भयदूर दुःख भोगने लगे। झरोर्कि 
पातकसे उत्पन्न तापसे पीड़ित होकर दोनों हो पर्वतको 
कदरे विचरते रहते थे । एक दिन पिज्ञाचने अपनी 
पत्नी पिजाचीसे कहा--'हमने कौन-सा पाप किया है, 
जिससे यह पिज्ञाच-योनि प्राप्त हुई है? नएकका कष्ट 
अत्नत भयकूर है तथा पिशाचयोनि भी बहुत दुःख देने 
खाली है। अतः पूर्ण र्न करके पपसे बचना चाहिये ।' 
'इस प्रकार चितम होकर चे दोनों दके कारण 
सूखे जा रहे ये। दवयोगसे उन्हें माघ मासकी एकादशी 
तिथि प्राप्त हो गयी। 'जया' नमसे विख्यात तिथि, जो 
सब तिथियों उत्तम है, आयी । उस दिन उन दोनने सब 
प्रकारके आहार त्याग दिये । जलपानतक नहीं किया। 
किसी जीवकी हिंसा नहीं की, यहाँतक कि फल भी नहीं 
खाया। निए दुःखसे युक्त होकर ये एक पौपलके 
समीप बैठे रहे। सूर्या हो गया । उतके प्राण लेनेयाली 
भूर रात उपस्थित हुई। उन्‍हें जद नहीं आयी चे एति 
था और कोई सुख भी नहीं पा सके । सूदय हुआ। 
ब्रादशौका दिन आया। उन पिशञाचोंके द्वार 'जयाके 
उत्तम तका पालन हो गया। उन्होने रमे जागरण भी 


किया था। उस बके प्रभावले तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
इतस उन दोनी पिजञाचता दूर हो गयी। पुष्पवती 
और माल्यवान्‌ अपने पूर्वहूपयें आ गये । उनके हदयमे 
ही पुरना खेह उमड़ रहा था। उनके रपर पहले 
ही-जैसे आलङकर ओभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप 
एण करके विमानपर बैठे और स्वर्गलोकमें चले गये। 
चां देवतज इने सामने जाकर दोन बड़ी प्रस्रताके 
सराय उन्हे प्रणाम किया। उन्हें इस रूपमे उपस्थित 
देखकर इनको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछ-- 
“ताओ, किस पुण्ये प्रधावसे तु दोना पिशाचत्व 
दूर हुआ है। तुम मे ज्ञापको राहो चुके थे, फिर किस 


भगवान्‌ 
सदेव कृपा तथा 'जया' नामक एकादशीके ब्रतसे 
हमारी पिज्ञालता दूर हुई है। 

क्ले कहा--तो अब तुम दोनों मेरे कहनेसे 
सुधापान करो । जो लोग एकादशीके बते तत्यर और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके झरणागत होते हैं, ये हमरे भी 
पूजनीय है। 

भगान्‌ कृष्ण कहते हैं--राजन्‌! इस 
कारण एकादशीका ब्त करना चाहिये । नृपबरेष्ठ | 'जया' 
अद्यहत्याका पाप भी दूर केवाली है। जिसने 'जया' 
का मत किया है, उसने सब प्रकारे दान दे दिये और 
सपूर्ण जोक अन्यान कर छिया । इस माहालयके 
पदे और खनसे अग्रिम यज्ञका फल मिलता है। 


~ 


फाल्गुन मासकी 'विजया' तथा 'आमलकी' एकादशीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरे पूछा-_वाुटेव ! फाल्गनके 
कृष्णपक्षमें किस नामकी एकादशी होती है? कृपा 
करके बताहये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--सुधिक्रिर ! एक बार 
नारदजीने कमलके आसनपर विशजमान होनेवाले 
हाजीसे प्रश्न किया--'सुरकर्ठ !.. फालयुनके 
कृष्णपक्षमें जो 'बिजया' नामकी एकादी होती है, 





कृपया उसके पुण्या वर्णन कौजिये।' 

अह्माजीने कहा--ताए्द ! सुनो--'वैं एक उत्तम 
का सुनाता हूँ. जो पापोका अपहरण करवली है। 
यह वत बहुत हो चोन, पवित्र और पापनाशक है। यह 
*विजया' नामको एकादशी राजाओंको विजय प्रदान 
करती है, इसमें लनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वकालकी 
जात है, भगवान्‌ ररामचन््रजी चौदह वर्षेकि लिये वनमें 





स्प 





= अर्चयस्व इचीकेस यदीच्छलि पर पदम्‌» 
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गये और यहाँ पडवटीम सीता तया लक्ष्मणके साथ 
रहने लगे। वहाँ रहते समय रावणने चपलतावश 
जयाता औरामकी तपसी पली सोताको हर लिया। 
उस दुसे औराम व्याकुल हो उठे । उस समय सौता 
खोज करते हुए ये चनम घूमने लगे । कुछ दूर जानेपर 
उं जायु भे, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। 
इसके बाद उन्होंने बनके भीतर कन्ध नामक रक्षका 
वध किया। फिर सुपरकके साथ उनको मित्रा हुई। 
तशात शरीसपके लिये वारेको सेना एकत्रित हुई। 
हतुमानजने एक्के उच्चानमें जाकर सौताजीका दर्शन 
किया और उन्हें रमक विहस्य मुद्रिका प्रदान 
की। यह हने महान्‌ पुरुषार्थका काम किया था। 
चहाँसे लौटकर चे श्रीमचनरजीसे मिले और कका 
सादा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमानुजीकों बात 
सुनकर पने सुप्रीवकी अनुमति छे लक्टाकं प्रधान 
केका विचार किया और समुद्रे किनारे पहुँचकर 
उन्होंने लक्षमणसे कहा--'सुमिज्ातनदव ! किस पुल्यसे 
इस समुदको पार किया जा सकता है? यह अत्पत्त 
अगाध और भयङ्कर जलजन्तुओंसे भव हुआ है। मुझे 
ऐसा कोई उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे इसको 
सुगमतासे पार किया जा सके । 

लक्ष्ण चोले--महागज ! आप ही आदिदेव 
और पुणाणपुरुष पुरुषोत्तम है। आपसे क्या छिपा है? 
यहाँ दीपके भीतर बकदाल्भ्य नामक सुनि रहते है। 
यहाँसे आधे योजनकी दृशैपर उनका आक्रम है। 
सदन ! उन प्राचीन मुनीधके पास जाकर उत्होंसे 
इसका उपाय पूछिये। 

लक्ष्मणकी यह अत्यन्त सुच्दर बात सुनकर 
औरामचन््रजी महामुनि बकदाल्थ्यसे मिलनेके लिये 
गये। बरहा पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर सुनिको 
प्रणाम किया। मुनि उनको देखते हो पहचान गये कि ये 
पुणाणपुरुषोत्तम श्रीराम ह जो किसी कारणबद्ञ मानव- 
पमे अवतीर्ण हुए हैं। उनके आनेसे महर्िकों बड़ी 
प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा--'श्रीरम ! आपका कैसे 
यहाँ आगमन हुआ 2" 





औराम बओोले--अहान्‌! आपकी . कृपासे 
कखोसहित लककुको जीतनेके लिये सेनाके साथ 


समुके किनरे आया हैं। मुने। अब जिस प्रकार 
समु पार किया जा सके, वह उपाय बताहये। मपर 
कृपा कोजिये। 

अकदारभ्यने कहा शरम ! फाले कृष्ण- 
पक्षम जो 'विजवा' नामकी एकादशी होती है, उसका 
बत कनेसे आपकी विजय होगी। निश्षय ही आप 
असी बासरसेताके साथ समुद्रको पार कर छेंगे। 
राजन्‌ ! अब इस अतकी फलदायक विधि सुनिये। 
दीका दिन आनेपर एक कलक स्थापित करे। बह 
सोने, चद, तबि अथवा भिट्टीका भी हो सकता है। उस 
कलशको जलसे भरकर उसे पल्ल डाल दे। उसके 
ऊपर भगवान्‌ नाणयणके सुवर्णमय विप्रहकी स्थापना 
करे। फिर एकादझीके दिन प्रातःकाल रान करे। 
कलको पुनः स्थिसतापूरवक स्थापित करें। माला, 
चदन. खुषारी तथा नारियल आदिके द्वाय विशेषरूपसे 
उसका पूजन करे। कलदाके ऊपर सप्तघान्य और जौ 
सुखे। गनध, धूप, दोप और भाँति-भाँतिके वद्यसे पूजन 


* फाहगुन याएको “जिजया” सखा “आयाताकी' एकादसीक: माहात्य + 
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करे। कलझके सामने बैठकर बह सारा दिन उत्तम 
कथा-वार्ता आदिके द्वारा व्यतीत करे तथा रते भी वहाँ 
जागरण करें। अखण्ड रकी सिके लिये चीका दपक 
जलाय । फिर द्वी दिन दय होनेपर उस कलको 
किसी जलाशयके समीप--नटी, झया पोरे तटपर 
ले जाकर स्थापित करे और उसकी विधिवत्‌ पूजा करके 
देव-प्रतिमासहित उस कलवाको वटवे ब्राह्मणके लिये 
दान कर दे । महाराज ! कलशके साथ ही और भी बढ़े- 
बड़े दान देने चाहिये। राम ! आप अपने यूधपतियोके 
साथ इसी विधिसे ्रयलपूर्वक 'विजया'का अत के । 
इससे आपकी विजय होगी । 
ब्ह्माजी कहते है--नाएद ! यह सुतकर 
शमचर सुनिके कथनानुसार उस समय "विजया 
एकादशीका अत किया । उस जतके करनेसे मची 
विजयी हुए। उन्न संपरममे रावणको माए, लक्कापर 
चिजय पायी और सौताको प्रात किया | बेटा ! जो मुच्य 
इस चिचिसे अत करते है, उन्हें इस लोकमें विजय प्रा 
होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युधिहरिर! इस 
कारण 'विजया'का ब्रत करना चाहिये। इस प्रसङ्गको 
पढ़ने और सुतनेसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है। 
सुधिह्रिस्ते कहा--श्रीकृष्ण | मैने विजया 
एक्ादशीका माहल्य, जो महान्‌ फल देनेवाला है, सुन 
लिया। अब फाल्गुन शुक्पक्षकी एकादशीका नाम और 
महालय बतानेकी कृपा कीजिये। 
भगवान्‌ कृष्ण बोले--महाघाग धर्मद ! 
सुनो--तुशहें इस समय वह सङ्ग सुनाता हू, जिसे राजा 
मान्याताके पूछनेपर महात्मा वसिहने कहा था। फाल्गुन 
शुक्रपक्षकी एकादशौका नाम 'आमलकों' है। इसका 
पवित्र ब्रत विष्णुलोककी प्रि करनेवाला है। 
भाल्याताने पूछा--दिजज्रेह्ठ/ यह आमलक 
कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइये। 


असिष्ठजीने कहा--सहाभाग ! खुनो--५ृथबीपर 
“आली की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताता हूँ। 
आमलकी महान्‌ वृक्ष है, जो सब पपोका नाश करवाल 
है। भगान्‌ विष्युके भूकनपर उनके मुखसे चन्द्रमक 
समान कान्तिमान्‌ एक विन्‍्दु प्रकट हुआ। वह विदु 
पष्प गिर । उसीसे आमली (आले) का महान 
चृ उस हुआ। यह सभी वृशोका आदिभूत कहलाता 
है। इसी समय समसत जाकी सृष्टि केके लिये 
भगाने रहाजीको उत्पन्न किया उही इन प्रजाओकी 
सृष्टि हुई। देवता, दानव, ग्व, यकष, राक्षस, नाग तथा 
र्ल अन्त-करणवाले महर्तियोक जहाजीन जन्म दिया। 
डमे देवता और ऋषि उस स्थानपर आये, जहां 
िष्णुपरिया आमलकीका वृक्ष था। महाभाग ! उसे 
देशकर देवलाओंको या वस्य हुआ । वे एक दसर 
दाशत करते हुए उठाव उस तषी और हो 
खगे और खड़े-खड़े सोचने लगे कि पक्ष (पाकर) आदि 
दो पर्व कल्पकी ह भति हैं, जो सब-के-सब हमारे 
परिचित है, किन्तु इस वृक्षको हम नहीं जाते । उन्हें इस 
अकार चिता करते देख आकाशवाणी हुई--'महर्षियों! 
सह सर्वश्रेष्ठ आयलकीका वृक्ष है, जो विष्णुको प्रिय है। 
इसके स्परणमाजसे गोदानका फल पिलता है। स्पर्श 
केसे इससे दूना और फल भक्षण केसे तिना पुण्य 
आ होता है। इसलिये सदा अयलपूर्वक आमलकीका 
सेवन करा चाहिये। यह सब पापको हसनेवाला वैष्णव 
नकष बताया गया है। इसके मूले विष्णु, उसके ऊपर 
हा, सकने परमेश्वर भगवान्‌ ख, ाशाओमे मुनि, 
रियम देवता, पमे बसु, फूलोमे मरण तथा 
लोमे समसत प्रजापति वास करते हैं। आमलकी 
सदिवमयी बतायो गयी है।* अतः विष्णुभक्त पुरुषोके 
[छि यह परम पूज्य है। 

ऋषि ओल्े--[ अव्यक्त स्वरूपसे बोलनेवाले 
महापुरुष! ] मलोग आपको क्या समझें--आप कौन 








* काया मे तियत विणे च तमह सके च भवान्‌ सः सतः पसरः ॥ 
जु मुनयः सर्वे रामु च देवता: पे वमो देकः पुष महतस्ाथा 
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है ? देवता है या कोई और ? हमें ठक -ठोक बतादवे। 

आकाशवाणी हुई--जो सम्पूर्ण भूछोके कर्ता 
और समस्त भुवनोके श्ट है, जिन्हें विद्या पुरुष घी 
कठिनतसे देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मै हँ। 

देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुका कथन सुनकर उन 
अहाकुसार महर्षियोके नेत्र आर्यसे चकित हो उठे । उन्हे 
बड़ा विस्मय हुआ। ये आदि-अन्तरहित भगवानकी 
सति करने लगे। 

ऋषि बोले--सम्पूर्ण भूलोके आत्मभूत, आला 
एलं परालको नमस्कार है। अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाले अच्यतको निलय प्रणाम है । अन्तरित 
परपक्षो बसा प्रणाम है। दामोदर, कवि (सर्वश) 
और यजेध्रकों नमस्कार है। मायापते ! आपको प्रणाम 
है। आप विके स्वामी हैं; आपको नमस्कार है। 

ऋषियोंकि इस प्रकार सुति करनेपर भगवान्‌ हरि 
संतुष्ट हुए और बोले--महा्ियों! तुक्ें कौन-सा 
अभीष्ट वरदान दूँ?" 

ऋषि बोले--भगवन्‌ ! यदि आप संतुष्ट है लो 
हमलोगोके हितके लिये कोई ऐसा जत बतलाइये, जो 
सरण और पोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला हो। 

औधि बोले--महर्ियो ! पलु शुक्पक्मे 
सदि पुष्य नक्षसे युक्त द्वादशी हो लो वह महान्‌ पुण्य 
देनेबाली और बड़े-बड़े पातकोका नाशा करनेयाली होती 
है। द्विजवर ! उसमें जो विशेष कर्तव्य है, उसको सुनो। 
आमलकी एकादशीमें आँवलेके के पास जाकर वहाँ 
रिम जागरण काना चाहिये । इससे मनुष्य सब पापोंसे 
छूट जाता और सहस्र गोदानोका फल रत करता है। 
विप्रगण ! यह ब्रतोंमे उत्तम ब्त है, जिसे मैने 
ुपलोगोको बताया है। 

ऋषि बोले--भगवन्‌ ! इस बतकी विधि 
बतलाइये। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, 
नमस्कार और मनर कौन-से बताये गये हैं? उस समय 
खान और दान कैसे किया जाता है ? पूजनकी कौन-सी 
विधि है तथा उसके लिये मन्त्र क्‍या है? इन सब 


तो यदर्थ रूफसे वर्णन कोजिये। 
भगवान्‌ विष्णुने कहा--द्विजवते ! इस ब्रतको 
जो उत्तम चिथ है, उसको श्रवण करों ! एकादशीको 
आतल दल्तधावन कके यह सङ करे कि 'हे 
पुता! हे अच्युत! मै एकादोको निराहार 
रहका दूसरे हिन भोजन करूगा। आप मुझे सएणमे 
रखें ऐसा नियम लेनेके आद पतित, चोर, पण्ड, 
दच, मर्यादा भंग करनेवाले तथा गुरुपत्रोगामी, 
म्यो बाल्य न करे। अपने मनको बहामे रखते 
हुए नीम, पसो, कपर अथवा घरे ही खान करे। 
खनके पहले सरमे पिट्टो लगाये। 
अृशिका खगावेका मना 
अकरा रया विष्णुकरानते यसु । 
सृके हर से पापं ग्पकोठयं सपरित ॥ 
Crete) 
चसु ! तुरे ऊपर अश और रथ चला करते 
है तथा यमन अवताके समय भगवान्‌ विषे भी तु 
अपने वैसे नापा था। मृतिके ! पैन क़ जने जो 
पाप किये है, मेरे उन सब पापो हर लो।' 
खान-यन् 
ज मालः सर्वभूताना जीवनं ततु रक्षकम्‌। 
खेदोजजजातीना रसानां पतये नमः॥ 
खातोऽहंसर्ती्ेषु॒ हदर्वेषु । 
नदीषु देवरतषु इद खा तु मे भवेत्‌॥ 
Oe) 
“जलक अधिष्टात्री देवी ! भातः ! तम सम्पू 
भोके लिये जीलन हो। वही जीवन, जो सेद और 
उस आातिके ओोवोका भी रक्षक है। तम रसोकी 
साधनी हो। ते नमस्कार है। आज मै सम्पूर्ण तथं, 
कुष्छों, झर, नदियों और देवसम्बन्धी सरोचरोमे न 
कर चुका। मेरा यह खान उक्त सभी खानोंका फल 
देवासो 
सिन्‌ पुलणको चाहिये कि वह परुशमजोको 
खनेको तिमा यनाय । प्रतिमा अपनी इकति और 








जानो पतयः से फरे व्यवस्थिता: ॥स्देकययी सोणा भात्र च कविता मवा ॥ (४७। २०-२३) 
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लके अनुसार एक या आथे माझे सुर्णकी होनी देवदेवे ! जमदिदन ! श्रीविष्णु्ररूप 
चाहिये । खनके पश्चात्‌ पर आकर पूजा और हन करे । परशुणमजी ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। 
इसके बाद सब प्रकारकी सामग्री लेकर आँवलेके वृक्षके आँवलेके फलके साथ दिया हुआ मेण यह अर्व 
पास जाय । वहाँ वृषे चारों ओस्की जमीन झाड़-बुहार, हण कीजिये 

स्वैप-पोतकर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमियें मतरपाठ-.. तदन्तर भक्तियुक्त चित्तसे जागरण करें। नतय, 
पूर्वक जलसे भरे हुए नवीन कल्की स्थापना करे।. संगत, वाद्य, धर्षक उपास्या तथा श्रीविष्णसम्बानधिन 
कलगापें पक्रतत्त और दिव्य गन्ध आदि छोड़ दे। कथयती आदिक द्वार यह त्रि व्यतीत करे। उसके 
सेतचन्दनसे उसको चर्चित करे। कमठे फूलकी साला बाद भगान्‌ विष्युके सम ले-लेकर आमलकी वश्षकी 
पहनाये। सब प्रकारके भएकी सुगन्ध फैल्मये। जलते परिमा एक सौ आठ या अदवस बार करे। फिर सबेरा 
हुए दोपकोकी श्रेणी सजाकर रखे। तात्पर्य यह कि सब होनेपर रिकी आरती करे ब्राह्मणकी पूजा करके 
ओरसे सुन्दर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करेँ। पाके वहाँकी सब स्ाम्री उसे निवेदन कर दे । परशुतामजीका 
लिये नवीन छाता, जूता और बस भी मैगाकर रखे। कलक, दो वख, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर हे 
कले ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाज और यह भाजना करे कि 'परशुरमजीके स्वरूपे 
(लीलो) से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हों।' तत्यक्षत्‌ 
परशुतमजीकी स्थापना करें। 'विज्ञोकाय नमः" कहकर... आयलकीका स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा को और 
उसके चरणोंकी, 'विश्वरूपिणे नघः से दोनों घुटनॉकी, खन केके आद विधिपूर्वक ब्राह्मणॉंको भोजन कराये। 
'उपाय नमः” से जाँघोंकी, 'दाघोदराय नघः से तदनतर कुटुम्बियोके साथ बैठकर स्तय भी भोजन करे । 
कटिभागकी, ..'पश्यनाघाय जः से उदरी, ऐसा केसे जो पुण्य होता है, यह सब बताता है; 
“वधारणे नघः से वक्ष्य, चके नमः" सुनो । सम्पूर्ण तीथोके सेवनसे जो पुण्य प्राप्त होता है 
से यायी यही, "गिन नभः" से दाहिनी बही, तथा सब प्रकारके दान देनेसे जो फल मिलता है, वह 
“वैकुण्ठाय नमः से कण्ठक, 'यक़पुरवाय नघः' से सब उपर्युक्त विधिके पालनसे सुलभ होता है। समस्त 
सुखकी, 'विज्ञोक विधये नघः” से नासिकाकी, योक अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है; इसमें तनिक 
“वासुदेवाय नमः" से नेजोकी, “वामनाय नभः" से भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब बरतें उत्तम है, जिसका 
ललाटकी, “साले नमः" से सम्पूर्ण अङगं तथा मैंने तुमसे पूरा-पूष वर्णन किया है। 

मस्तककी पूजा करे। ये ही पूजाके मन्त्र हैं। तदनन्तर सिषठजी कहते हैं--महाराज ! इतना कहकर 
भक्तियुक्त चित्तसे शुद्ध फलके द्वारा देवाधिदेव देवेशवर भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये। तात्‌ 
परशुकमजीको आर्घ्य प्रदान करे। अर्ध्यका मदै इस उन समस्त महर्षियोंने उक्त ब्रतका पूर्णरूपसे पालन 





प्रकार है-- 

जमते देवदेवेदा जापदाल्य नमोऽस्तु ते। 

गृहाणा्य॑मिम॑ दत्तमामलक्या युते हरे॥ 
(६) 


किया । नृपे | इसी प्रकार तुरे भी इस मतका 
अतन करता चाहिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युघिष्ठिर! यह 
दुर्धर्ष जत मनुष्यको सब पापोंसे मुक्त करनेवाला है। 


—~— 


स्ट 


= अय इक च्छति पर पदम्‌ + 


सि पुण 





चैत्र मासकी 'पापमोचनी' तथा “कामदा' एकादशीका माहात्प्य 


सुधि पूछा भगवन्‌ ! फाल्गुन शुक्पलकी 
(आमलकी एकादशीका माहाल्य मैंने सुना। अब चैत्र 
कृष्णपक्षकी एकादशीका क्‍या नाम है, यह बतानेको 
कृपा कीजिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजेन्द ! खुनो--अै 
इस विषयमे एक चापनाशक उपास्यान सुताऊैँगा, जिसे 
चक्रवती नरश मतके पूछनेपर म्व लोसशने 
कहा था। 

साव्याता ओोले--भगवन्‌ ! मैं लोगोंके हितकी 
इच्छसे यह सुनना चाहता हूँ कि चैकरणासके कृष्णपक्षमे 
किस नामकी एकादी होती है? उसकी कया विधि है 
तथा उससे किस फलकी पराति होत है? कृपया ये सब 
आते बताइवे। 

लोमाशजीने कहा--तृपत्रे्ठ! पूर्वकलकों बात 
है, आपसणाओसे सेवित चैत्ररथ नायक जने, जहाँ 
गवी कन्याएँ अपने किकूरोकि साथ बजे बजाती हुई 
विहार करती है, मुषा नामक आपस मुनिवर 
मेधावीको मोहित करनेके लिये गयी। थे महर्षि उसी 
जनमे रहकर ब्रह्मरयका पालन करते थे। सजुपोषा 
सुनिके भयसे आश्रपसे एक कोस दूर ही ठहर गयी और 
सुद दंगे वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। 
सुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस 
सद्दी अपसरको इस प्रकार गान करते देख सेनासहित 
कामदेवसे पयत होकर अस्वस मोहके वसीत हो 
गये। मुनिकी ऐसी अवस्था देख मजुपोषा उनके समीप 
आयी और वीणा जौचे सकर उनका आलिङ्गन करने 
लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। 
कामया रमण कराते हुए उं रात और दिनका भी भान 
न रहा । इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचारा लोप कर्के 
अप्सरके साथ रमण करते उन्‍हें बहुत दिन व्यतीत हो 
गये। मजुघोषा देवलोकमे जानेको तैयार हुई। आते 
समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेघाचीसे कहा--'अहान्‌ ! अब 
मुझे अपने देश जानकी आज्ञा दीजिये। 


घावी खोले--देवी ! जयतक सबकी स्या 
ज हो जाय तबतक मेरे ही पास ठहरे। 

अप्सराने कहा--विप्रवर ! अबतक न जाने 
कितनी स्या चली वी ! मुझपर कृपा करके बीते हुए 
समयका विचारतो कौजिये। 

'ललोमशजी कहते हैं--राजन्‌ ! आपसी बात 
सुनकर मेघावीके केत्र आश्यसे चकित हो उठे। उस 
समय उन्होंने बीते हुए समयका हिसाब लगाया तो 
मालू हुआ कि उसके साथ रहते सत्तावन वर्ष हो गे। 
उसे अपनी तपस्थाका विनाश कराली जानकर मुनिको 
उसपर बढ़ा रोध हुआ । उन्होंने शाप देते हुए कहा-- 
(पाविनी! तू पिशाची हो जा।' मुनिके शापे दग्ध होकर 
बह थिनयसे नतमस्तक हो बोली-- 'विध्रवर ! पैर 
पका उद्धा कीजिये । सात वाकय बोलने था सात पद 
साथ-साथ चले मत्से ही सत्पुरषोके साथ रङ्गी हो 
आती है। ब्रहमन्‌! मे तो आपके साथ अनेक धर्ष 
यतीत किये है; अतः स्वान ! मुझपर कृपा कीजिये 

सुनि खोले--भटे ! येरी आत सुनो--यह शापसे 
उद्धार कराली है। क्‍या करूँ ? तुमने मेरी बहुत बड़ी 
तपसा नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्णपक्षमें जो शुभ 
रकादझी आती है उसका नाम है 'पापमोचनी'। चह सब 
पाषोका क्षय केवाली है। सुदर! उसीका रत 
कसे तुहा पिश्ञाचता दूर होगी। 

देखा कहकर मेधावी अपने पिता सुनिल च्यवने 
आश्रमपर गये। उके आया देख च्यवने पूछा-- 
बेटा ! यह कया किया ? तुने तो अपने पुण्यका नाझ 
कर डाला! 

मेधावी जोले--पिताजी ! मैने अपसरके साथ 
उम कसेका पातक किया है। कोई ऐसा प्रयत 
दाइये, जिससे पापका ना हो जाय। 

चयवनने कहा--बेटा ! चैत्र कृष्णपक्षमें जो 
जापघोचनो एकादी होती है, उसका बरत कसनेपर 
पिका चिना हो जायगा। 


> चैत मासको 'पावयोजनी' सा "कायाद एकाएसीका याइलन्य + 

िताका यह कथन सुनकर मेावोने उस जतका नागराज पुषडरक राजसभामें बैठकर मनोरञन कर रहा 
अत्न किया । इससे उनका पाप नष्ट हो गया और चे था। उस समय खलितका गान हो रहा था । किन्तु उसके 
पुः तपस्थासे परिपूर्ण हो गये । इसी प्रकार मञुधोषाने साथ उसको प्यारी ललिता नहीं थी। गाते-गाते उसे 
भी इस उत्तम ब्रतका पालन किया । "पापमोचनी का तरल. ललिताब स्मरण हो आया । अतः उसे परकी गति 
'करनेके कारण यह पिज्ञाच-योनिसे मुक्त हुई और दिव्य रुक गयी और जोध रूडखड़ाने लगी। नागो शेष 


६५९ 





रूपधारिणी श्रेष्ठ अप होकर स्वर्गलोकमें चलो गयो। 
राजन्‌! जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोचनी एकादशीका बरत 
करते हैं, उनका साया पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने 
और सुननेसे सहस्र गदानका फल मिलता है। ऋह्म- 
हत्या, सुवर्णकी चोर, सुरापान और शुरुपलीगसन 
करनेवाले महापातकी भी इस बतके करसे पापमुक्त हो 
जाते हैं। यह यत बहुत पुण्यमय है। 

ुधिषठिरने पूछा--वासुदेव ! आपको नमस्कार 
है। अब मेरे सामने यह बताइये कि चैत्र शुहापकषमे किस 
नामकी एकादशी होती है? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--रजन्‌ ! एकात 
होकर यह पुतन कथा सुनो, जिसे वसे दीपके 
पूछनेपर कहा था। 

'दिलीपने पूछा--धगवन्‌ ! मैं एक बात सुनना 
चाहता हूँ। चैत्रपासके सहक किस नामकी एकादस 
होती है ? 

असिष्ठजी बोले--राजन्‌! चैत्र शपे 
'कापदा' नाथकी एकादशी होती है। बह परम पुण्यमयी 
है। पापरूपी ईैधनके लिये तो यह दावानल ही है। 
प्राचीन कालकी बात है, नागपुर नामका एक सुन्दर नगर 
था, जहाँ सोनेके महल चने हुए थे । उस नगरे पडरीक 
आदि महा भयडूर नाग निवास करते थे। पुष्डरीक 
नामका नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। ग्व, 
किन्नर और अपरराएँ भी उस नगरका सेवन करी थीं। 
वहा एक ते आपस थी, जिसका नाम ललिता था। 
उसके साथ ललित नामवाला ग्व भी था। वे दोनों 
पति-प्रीके रूपमे रहते थे। दोनों हो परस्पर कामसे 
पीड़ित रहा करते थे। ललिताके हृदयमें सदा पतिक हो 
मूर्ति बसी रहती थी और रालितके हदयमे सुद 
ललिताका नित्य निवास था। एक दिनकी बात है, 


PNR 


कनेक रिते मनका सन्ताप ज्ञात हो गया; अतः 
उसने राजा पुतीको उसके पैरोंकी गति रुकने एवै 
मानम बुट होनेकी बात बता दी। कोटककी बात 
सुनकर नागराज पुण्डशककी आँखें धसे तल हो 
गवी । उसने गाते हुए कामातुर ललिकको ज्ञाप दिया-- 
डे! तू मेरे सामने गान करते समय भी पल्नीके 
अज्ौभूत हो गया, इसलिये राक्षस हो जा।' 

महाराज पुष्डरीकके इतना कहते ही बह गर 
षस हो गया। भयङूर पुल, विकाल आँ और 
देखनेमाजसे भय उपजानेवास्र रूप । ऐसा रकष होकर 
ह कर्मका फल घोगने लगा। ललिता अपने पतिकी 
(काल आकृति देश मन-ही-पन अहुत चिस्तित हुई। 
भाती दुःखसे कह पाने लगी । सोचने लगी, 'क्या कहूँ ? 
कहाँ जाऊ ? पेरे पति पापसे कष्ट पा रहे है।' बह रती 
हुई पने जंगलो पतिके पीछे-पीछे घूमने लगी। यनम 
उसे एक सुन्दर आश्रम दिखायी दिया, जहाँ एक सान्त 
मि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणीके साथ 
विध नहीं था। ललिता शौधताके साथ वहाँ गयी 
और मुनिको प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि 
बढे दयालु थे। उस दु/खिनीकों देखकर थे इस प्रकार 
कोले! तुम कौन हो ? कहाँसे यहाँ आयी हो ? 
मेरे सामने सच-सच बताओ ।' 

िताने कहा--महायुने ! तरा नामवाे 
एक गनर है। मै उन्हीं सहात्माकी पी ह। मेरा नाम 
ललिता है। मेरे सामी आपने पाप-दोषके कारण राक्षस 
हो गये है। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन कहीं 
है । हा! इस समय मेश जो कर्तव्य हो, वह बताइये। 
हिर! जिस पुण्वके दाण मेरे पति राक्षसभावसे 
कुटव पा जाये, ठसका उपदेश कीजिये।' 

ऋषि खोले--भद्दे! इस समय चैत्र मासके 






पूर्वक ब्रत करो और इस त्तका जो पुण्य हो, उसे आपने 
खामीको दे डालो। पुण्य देनेपर कषणधएे ही उसके 


खत किया है, उसके पुण्यके प्रभावसे मेरे पतिका 
राक्षस-भाव दूर हो जाय।' 

वस्ष्ठजी कहते हैं-- लल्ताके इतना कहते ही 
उसी ण रलितका पाप दूर हो गया । उसने दिव्य देह 
एण कर लिया। रक्षस-भाव चला गया और पुनः 
गव्यर्व्वकी प्राति हुई। तृपश्रष् थे दोनों पति-पत्नी 
"कामदा के प्रभावसे पहलेकी अपेक्षा भी अधिक सुत्दर 
कूप धारण करके विमानपर आरूढ़ हो अत्यन्त शोभा 
ने लगे। यह जानकर इस एकादशीके ब्रतका 
पूर्वक पालन करना चाहिये। मैने लोगेके हितके 


है] लिये तु सामने इस त्तका वर्णन किया है। कागदा 


एदी ब्रहमहत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि 
दोषोंका भी नाश कसनेवाली है। राजन्‌ । इसके पढ़ने 
और सुलवेसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है। 


—*— 


वैशाख मासकी 'वरूथिनी' और “मोहिनी' एकादशीका माहात्म्य 


ुधिहिरले पूछा--वासुदेव ! आपको नमस्कार मनुष्य रन कर छेता है। नपे । घोड़ेके दानसे 
है। वैज्ञास मासके कृष्णपक्षमें किस नामकी एकादशी हाथीका दान श्रेष्ट है। भूमिदान उससे भी बढ़ा है। 
होती है? उसकी महिमा बताइये। 'भरषिदानसे भी अधिक महत्व तिलदानका है । तिलदानसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌। वैशाख बढ़कर स्वर्णदान और स्वर्णदानसे बढ़कर अन्नदान है, 


कृष्णपक्षकी एकाशी 'वस्पनी के नामे प्रसिद्ध है। 
यह इस लोक और परलोकमें भी सौय प्रदान 
केवाली है। “वरूधिनी'के बरतसे ही सदा सौर्या 
लाभ और पापकी हानि होती है। यह समस्त लेकको 
भोग और मोक्ष प्रदान केवाली है। 'वरूचिनी के हो 
बतसे माता तथा घुभुमार आदि अन्य अलेक राजा 
सर्गलोकको आ हए है। जो दस हजार वर्तक तपस्या 
करता है, उसके समान ही फल “वरूचितों के रसे भी 


क्योकि देवता, पितर तथा मनुष्यको अने हीति होती 
है। वि्‌ पयन कऱ्यादानको भी अन्नदानके ही समान 
बताया है। कन्यादानके तुल्य ही घेनुका दान है--यह 
साक्षात्‌ भगवान्‌क्त्र कथन है। ऊपर बताये हुए सब 
दोसे बड़ा वादन है। मनुष्य वरूथिनी एकादशीका 
खत करके विध्यादानका भी फल प्राप्त कर लेता है। जो 
रहोग पापसे मोहित होकर कन्याके धनसे जौविका 
चले है, वे पुण्यक क्षय होनेपर यातनामय नरके 


तरण्ड ] 
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जाते हैं। अतः सर्वथा रयम करके काके धनसे बचना 
चाहिये--उसे अपने कामम नहीं त्मना चाहिये।* जो 
अपनी पक्तिके अनुसार आभूषणोसे विभूधित करके 
पवित्र भावसे कन्यका दान करता है, उसके पुण्यकी 
संख्या चतने चित्रगु भी असमर्थ हैं। वरूचिनी 
एकादशी करके भी मनुष्य उसीके समान फल प्रकरा 
है। त्रत करवला वैष्णव पुरुष दशमी तिथिको कॉस, 
उड़द, मसू, चना, कोदो, शाक, मधु, दसरा अन्न, दो 
जार भोजन तथा मैथुन--इत दस बस्तुओका परित्थाग 
कर दे।र एकादशीको जुआ खेलना, नौंद लेना, पान 
खाना, दातु करन, दूसरेकी नदा करणा, चुगली खाना, 
चोरी, हिसा, मैथुन, क्रोध तथा आसत्य-भाषण इन 
ज्यारह बातो त्याग दे । द्वादशीकों कॉस, उड़द, 
शराब, मधु, तेल, पिते र्ला, व्यायाम, परेश 
गमन, दो यार भोजन, मैथुन, बैलकी पौठपर सारी और 
ससूर--इन बारह बस्तुओंका त्याग करे $ राजन्‌! इस 
विधिसे बरूथिनी एकादी की जात है। रातको जागरण 
करके जो भगवान्‌ मधुसूदतका पूजन करत हैं, वे सब 
फंसे मुक्त हो परमणतिको पार होते है। अतः पापभीरू 
मुष्क पूर्ण रय्न करके इस एकादशीका जत काना 
चाहिये। यमराजसे वाला मनुष्य अलय 
“वरूधिनी'का जत करे। राजन्‌! इसके पढ़ने और 
सुननेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है और मनुय सब 
पापे मुक्त होकर विष्णुलोके प्रतित होता है। 


चुथिश्विस्ते पुछा--जतार्दन ! वैशाख मासके 
झुकत-पक्षमें किस नामकी एकादशी होती है? उसका 
क्या फल होता है ? तथा उसके लिये कौन-सी विधि है ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--महाराज ! पूर्वकालममे 
परम बुन्‌ ओराणचनटजीने महि यसे यही बात 
पूछी ची, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो । 

औराघने कहा--धगवन्‌ ! जो समस्त पपोका 
क्षय तथा सब प्रकारके दुःखोंका निवारण करनेवाला 
लोभे उत्तम ब्रत हो, उसे मै सुनना चाहता हँ। 

सिजी बोले-_ राम ! तुमने बहुत उत्म 
जात पूछी है मल्य तु नाम हेस ही सब पापे 
(शु हो जाता है। तथापि लोगोके हितकी इच्छासे मै 
पलिते पथित्र उत्तम ब्रतका वर्णन कहँगा। वैशाख 
सके शु्पशयें जो एकादशी! होती है, उसका नाम 
मोहनी है। वह सब पापोको हरेवली और डतम है। 
उसके बतके प्रभावसे मनुष्य मोहजाल तथा पातक- 
समूहसे छुटकारा पा जाते है। 

सरस्वती नदीके रमणीय तटपर भद्रावती नामकी 
सुदर नए है। वहाँ भूतिमान्‌ नामक राजा, जो चळू- 
द उत्र और सतपि थे, राज्य करते थे। उसी 
जागरे एक वैशय रहता था, जो घन-धानयसे पर्ण 
और सपृद्धिजाली था। उसका नाम था धनपाल । वह 
सदा पुण्यकर्म हौ रगा रहता था। दूसरे छिय 
फैला, कुआ, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया 





© कत्यावितेन जनि ये नए पिः ॥ 
पकषत गच्छनत पिप खतमाभवण्‌। तस्त सर्षदनेन न आह कत्यकाघसमू॥ 


CS) 


क द मूत चणकान्‌ कोडलॉस्सथा। से मधु जकर च पुजन ॥ 
कयो बतकर्क च दमत द सित्‌ 


(9-९) 


ड पडो च हि च तूल दन्तधावनम्‌ ।पटसकद दसे सोध हिस ता रतिम्‌ ॥ 
धे चालृशवाकवानि होकाद॒इका िि्‌॥ 


इल मा मु स तैले पलितभरलम्‌॥ 
याष च रसे च पुरोनयने 
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करता था। भगवान्‌ ्रविष्णुको भक्तियें उसका हार्टिक 
अनुछग था। वह सदा शान्त रहता था। उसके पाँच 
पुत्र थे--सुमना, दयुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा 
धृष्टबुद्धि। पृषटबुद्धि पाँच था। वह सदा बड़े-बड़े 
पापो हो संलग्न रहता था। जुए आदि दुरव्यसनोमे 
उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेक्याओंसे मिलमेके 
लिये खालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो 
देवताओके पूजनमें लगती थो और न पितरे तथा 
बआरहाणोके सत्कारमें। वह दुष्टा अन्यायके मार्णपर 
चलकर पिताका धन बएबाद किया करता था। एक दिन 
चह वेश्याके गलेगें बाँह डाले चौताहेपर घूमता देखा 
'गया। तथ पिताने उसे घरमे निकाल दिया तथा बु 
आखवोने थी उसका परित्याग कर दिया। अब बह 
दिन-रात दुःख और शोकम डूबा तथा कष्ट-पर-कष्ट 
उठाता हुआ इधर-उधर भटकने लगा। एक दिन किसी 
पुण्यके उदय होनेसे वह महर्षि कौप्डन्यके आखमपर जा 
पहुंचा। वैज्ञासका महोना था। तपोधन कौष्छित्य 





ीड़ित हो मुनिवर कौष्डिन्यके पास गया और हाथ जोड़ 
यने खड़ा होकर योला--'अहान्‌ ! दिजद्रेष्ठ ! मुझपर 
दा करके कोई ऐसा प्त बताइये, जिसके पण्के 





कोपर ऋणियोंके अनेक जन्मोके किये हुए सेह्प्वत- 
जैसे महापाप भी नह हो जाते है। 

वसिष्ठजी कहते है--गमचनर ! सुनिका यह 
चन सुनकर टुका चित प्रस्न हो गया। उसने 
कोण्ड्यके उपदेझसे विधिपूर्वक मोहिनी एकादशीका 
ख़त किया । नृपग्रष्ट ! इस प्के केसे वह निष्पाप हो 
'शया और दिव्य देह धारणकर गरुड़पर आरूढ़ हो सब 
कारके उपे रहित श्रीषष्णुधामको चला गया। 
इस परकार यह मोहिीका अत बहुत उतम है। इसके 
पढ़ने और सुननेसे सहर गोदानका फल मिलता है। 


a "००- 


जयेष्ठ मासकी 'अपरा' तथा 'निर्जरा' एकादशीका माहात्म्य 


दुधे पूछा--जनान योषे कृषपक्षमे यह योत र्से भ्रष्ट हके काएण घोर नरकों 
किस मामकी एकादी होती है? मै उसका आाहात्य पढ़ता है। जो दिय विद्या परम करके स्वये ही गरक 
सुनना चाहता हूँ। उसे बतानेकी कृपा कीजिये । तिना करता है, वह भी महापातकॉसे युक्त होकर भयङ्कर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सजन्‌! तुमने सम्पूर्ण नरके गिरत है। किन्तु अपरा एकादशौके सेवनसे ऐसे 


लोको हितके लिये बहुत उत्तम बात पूछो है। राजेद्र ! 
इस एकादशीका नाथ 'अपरा' है। यह बहुत पुणय प्रदान 
करनेवाली और बड़े-बड़े पातकोका नाश करनेवाली है। 
अहते दा हुआ, गोरो हतया करनेवाला, र्स्य 
बालकको मारना, परनिन्‍्दक तथा परखील्प पुरुष 
भी अपरा एकादसीके सेवनसे निचय ही पापरहित हो 
जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप-तोलमे धोखा देत, 
बिना जाने हो नशर गणना करता और कूटनीतिसे 
आयुर्वेदका ज्ञाता बनकर वैद्यका काम करता है--ये 
सब नरके निवास करनेवाले प्राणी हैं। पल्तु अपण 
एकादशीके सेवनसे ये भी पापरहित हो जाते हैं। यदि 
क्षत्रिय क्षात्रधर्मका परित्याग करके युद्धे भागता है, तो 


अतुष्प भी स्तिको प्राप्त होते है। 

माघे जब सूर्य सकर राशिपर स्थित हों, उस 
समय यागम खान कराले मनुष्यको जो पुण्य होता 
है, कासीम शिवरात्रिका तरत केसे जो पुण्य रार होता 
है. शयाम पिण्डदान करके पिको ति प्रदान 
केवलम पुरुष जिस पुण्यका भागी होता है, ृह्पतिके 
सिंहणशिपर स्थित होनेपर गोदावरीमें खान करनेवाला 
आनव जिस फलको प्राप्त करता है, बदरिकाअमकी 
जशे समय भगवान्‌ केटारके दर्शनसे तथा 
बरीक सेवनसे जो पुण्व-फल उपलब्ध होता है 
तथा सूर्वधहणके समय कुरुषे दक्षिणासहित यज्ञ 
कके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण-दान कलेसे जिस 


= चे पासकी 'आपरा' सा 'लिर्जल्ा' एकादशीका साहाल्य » 
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फलकी माहि हती है; अपय एकादशोके सेवनसे भी 
मतय वैसे ही फल प्राप्त करता है। 'अपया' को उपवास 
करके भगवान्‌ वामनको पूजा करने मनुष्य सब पाफोसे 
मुक्त हो श्रकिष्णु्मकमे प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने 
और सुननेसे सहस्न गोदानका फल मिलता है। 

युध्ष्टिले कहा--जनार्दन ! 'अपरा'क्य सारा 
माहाल्य मैने सुन लिया, आन ज्येहके शुक्रपक्षमें जो 
एकादशी हो उसका वर्णन कौजिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- रजन्‌ ! इसका वर्णन 
परम धर्माला सतयवतीननदन व्यास्तजी करेगे; क्योकि ये 
सम्पूर्ण झाखोके तत्वज्ञ और वेद-वेदाज़ोके पात 
विवान्‌ हैं। 

तब वेदव्यासजी कहने लगे--दोनो ही पक्की 
एकादशियोको भोजन न करे । दशको खान आदिसे 
पवित्र हो फूलोसे भगवान्‌ केदावकी पूजा करके 
नित्यकर्म समापन होनेके पश्चात्‌ पहले आहयणोको भोजन 
देकर आत्ते स्वं भोजन करे । राजन्‌ ! जननाशौच और 
सरणाझौचमें भी एकादजीको भोजन नही करना चाहिये । 











िामह ! मेदी उत्तम बात सुनिये । राजा युधििर, माता 
कुल्ले, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव--ये 
एकादऔीको कमी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी 
हमेशा यही कहते है कि "भौमसेन ! तुम भी एकादशीको 
ज खाया करो।' किन्तु मै इन सगे यही कह दिया 
करता हूँ कि 'मुझसे भूख नहीं सही जायगी।' 

भीमसेनकी बात सुनकर व्यासजीने कहा-- 
यदि तु सवर्तलोकको प्राप्ति अभीष्ट है और नएकको 
दूषित समझते हो तो दोनों पकी एकादशीको भोजन 
न काला। 

मसेन बोले--भहाबुड्धिमान्‌ पितामह ! मैं 
आपके सामने सी आत कहता हूँ एक बार भोजन 
करके भी मुझसे बत नही किया जा सकता। फिर 
उपवास करके तो म रह हो कैसे सकता हूँ । मे उदे 
जूक नामक आधि सदार्चित रहती है; अतः जब गै 
बहुत अधिक सता हूं, तभी यह सान्त होती है। 
इसलिये सहायुने ै वर्षधर केवल एक ही उपवास 
कर सकता है; जिससे स्की प्रधि सुलभ हो तथा 
हिसके करसे मै कल्याणका भागी हो सक, ऐसा कोई 
एक प्रत निक्षय करके बताइये । मै उसका यधोचित- 
रूपसे पालन करूँगा। 

व्यासजीने कहा--भौम । जे मासम सूर्य तृष 
राकिपर हो या वून रिप; शुहपक्षयें जो एकादशी 
हो, उसका पर्क निर्जल ब्रत करो। केवल कुल्ला 
दा आचमन केके लिये मुखम जल डाल सकते हो, 
उसको छोड़कर और किसी प्रकारका जल विन्‌ परष 


मुले न डाले, अन्यथा बत भंग हो जाता है। 


एकादशीको सूयदयसे लेकर दू दिनके सूवदयतक 
मनुष्य जलक ल्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। 
तदनतर द्वादशको निर्मल प्रभातकालमें रा करे 
जाहणोंको विधिपूर्वक जल और सुवर्णा दान करे। 


`| एकाय होती है, उन सबका फल निर्जला 


एस्दशीके सेवनसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है; इसमें 


= अय्य हरक यदी परंपदम्‌» 








तिक भी सन्देह नहीं है। शङ्क, चक्र और गदा धारण पुछे लिये जो विज्ेष दान और कर्तव्य विहित है, उसे 
करेवाे भगान्‌ केशवने मुझसे कहा था कि 'यदि खुनो--उस दिन जालमे शयन करेवाले भगवान्‌ 
मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी परणमें आ जाय विण्ुका पूजन और जलमयी भुका दान करना 


और एकादशीको निहार रहे तो वह सब पापोसे छूट 
जाता है।' 

एकादी केवले पुरुषके पास विशालकाय, 
काल आकृति और काले रँगवाले दणड: पाठ 
अङक यमदूत नहीं जते । अन्तकाले ौतामयरधार, 
सौष्य स्वभाववाए, हाथमें सुदर्शन धारण करनेवाले और 
रके समान वेगशाली विष्णुदूल आकर इस कैव 
'पुरुषकों भगवान विष्णुके धमम हे जाते हैं। अतः 
निर्जला एकादशीको पूर्ण यत्र करके उपवास काला 
ाहिये। तुम भी सब पापोंकी शाके लि यरे साथ 
उपवास और श्रौहरिका पूजन करो। खी ह या पुरुष, 
दि उसने मे पर्वतके बराबर भी हान्‌ पप किया हो 
लो बह सब एकादशीके प्रभावसे भस्म हो जाता है। जो 
सतुष्य उस दिन जलके नियमका पालन करता है, वह 
पुणपका भागी होता है, उसे एक-एक पहावें कोटि-कटि 
रणम दान करलेका फल परार होता सुना गया है। 
मुष निर्जला एकादशीके दिन खाल, दाल, जप, होम 
आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है. 
यह भगवान्‌ ्रीकृषमका कथन है। निर्जला एकादशीको 


ाहिये। आथवा अत्वक्ष नु या भृतमयी थना दान 
उचित है पर्व द्षणा और भौँति-भाँतिके मिषा 
लपूर्वक आहाणोको सतु करना चाहिये । ऐसा केसे 
आहाणोंको सल्ट करना चाहिये। ऐसा केसे ब्राह्मण 
अरय संतुष्ट हते हैं और उनके संतुष्ट होनप रहि 
मोष रदान करते हैं। जिन्होंने झम, दम और दानमे 
बू हो औहरिकी पूजा और रात्रिम जागरण करते हुए. 
इस तरजला एकादशीका अत किया है, उन्होंने अपने 
साथ ही बीती हुई सौ पीढ़ियोंको और आनेवाली सौ 
कहियो भगवान वासुदेवके परम धामे पहुंचा दिया 
है। तिर्जलया एकादसीके दिन आम, यस, गौ, जल, 
जण, सुतर आसन, कमप्डलु तथा छता दान करे 
चाहिय।† जो कष्ट ए सपत आहमणको जूता दान 
रला है, वह सोनेके विमानपर बैठकर सरगलोको 
अतिषठित होता है। जो इस एकादशीकी महिमाको 
अक्तिूर्वक सुता तथा जो भक्तिपू्वक उसका वर्णन 
करता है, वे दोनों स्वर्ग्पेकरं जाते हैं। चतुरदीयुक्त 
अभावास्थाको सूर्यप्रणणेके समय श्राद्ध करके मनुष्य 
जिस फलको प्रा करता है, वही इसके रवसे भी मा 


धर्षक उत्तम रीतिसे उपवास करके मानव होता है। पहले द्तधावन करके यह नियम लेना चाहिये 
जैष्णवपदको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशीके कि “मैं भगवान्‌ केशाव्की प्रसन्नताके लिये एकादशीको 
दिन आगन खाता है, यह पाप भोजन करता है। इस निराहार रहकर आचमनके सिवा दूसरे जलका भी त्याग 
लोकें चह चाण्डालके समान है और मस्तेपर दुर्गतिको करूगा।' डादकौकों देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
जप होता है।* करना चाहिये। गन, थप, पुण और सुर यसे 
जो यष शुकपक्षं एकादशीकरे उपचास करके विधिपूर्वक पून करके जलका पड़ा सङ्कल्प कराते हुए 
दान देंगे, ये परमपदको प्राप्त होंगे। जिनहोनि एकादशीको निगराङ्कित मन्त्रका उचारण के । 
उपवास किया है, ये रहे, झणी, चोर तथा देवदेव हषीके संसारार्णवतारक । 
गोही होनेपर भी सब पातकोसे मुक्त हो जाते है। उदकम्धदानेन नय घा परया गतिम्‌ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! निर्जत्त्र एकादशीके दिन श्रद्धालु स्ो- (५३ ।६०) 





रेखा हितो पुन सः इह के च चा मकः रत दु्गतिय्‌॥ (५३ ।४३-४४) 
अजे चतथा गावो ज श्याना कमन्दलु खं दातव्ये जदि ॥ (५३ १५३) 


द 


„ आवाड माकी “योगिसी' और “यनी'एकादसीका पाहास्य « 














“संसारसागरे तारेवाले देवदेव हृषीकेशा ! पहुँचकर आनन्दका अनुभव करता है। तत्‌ द्ादशीको 
इस जलके घड़ेका दान केसे आप मुझे परम गतिकी आहाणभोजन करानेके बाद स्वये भोजन करे । जो इस प्रकार 


प्राति कराइये ।' 

मेन! ज्येष्ठ सासमें शुह्रपक्षको जो शुष 
एकादशी होती है, उसका निर्जल ब्रत करना चाहिये तथा 
उस दिन श्रेष्ठ रह्मणोको शककरके साथ जलके घड़े दान 
करने चाहिये | ऐसा करे मनुष्य भगवान विष्के समीप 


'पूर्णलूपसे पापनाशिनी एकादशीका ब्त करता है, वह सब 
पोस मुक्त हो अनामय पदको रत होता है। 

यह सुनकर भीमसेने भौ इस शुभ एकादशीका 
रत आरम्भ कर दिया। तबसे यह ल्लरकमें "पाण्डव 
दादश के नामसे विख्यात हुई । 


—+— 


(आषाढ मासकी 'योगिनी' और 'झयनी' एकादशीका माहात्म्य 


सुधिष्ठिरने पूछा--वासुदेव ! आपाढ्के 
कृष्णपक्षमें जो एकादशी होती है, उसका क्या नाप है? 
कृपया उसका वर्णन कौजिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण लोले--नृपश्रे्ढ ) आधाड़के 
कृष्णपक्षकी एकादशीका नाम 'योगिनी' है। यह बढ़े- 
जड़े पातकोका नाझ कसलेवाली है। संसारसागरं डूबे 
हुए प्राणियेंके लिये यह सनातन औौकाके समान है। 
तीनों लोकम यह सारभूत व्रत है। 

अलकापुरीमें राजाधिएाज कुबेर रहते हैं। ये सदा 
भगवान्‌ दिवकी भक्तिमें तत्पर रहनेयाले हैं। उनके 
हेममाली नामबाला एक यक्ष सेवक घा, जो पूजाके 
लिये फूल लाया करता था। हेममालीकी पली बढ़ी 
सुन्दरी थी। उसका नाम विज्ञाल्पक्षी था। यह यक्ष 
कामपाञ्षमें आबद्ध होकर सदा अपनी पत्रीमें आसक्त 
रहता था। एक दिनकी बात है, हेममाली मानसरोबरसे 
फू खाकर अपने घरमे ही ठहर गया और पलके 
प्रेमका ससा्ादन करने लगा; अतः कुमेस्के भवने न 
जा सका। इधर कुबेर मन्दिरमे बैठकर शिवका पूजन 
कर रहे थे। उन्होने दोपहरतक फूल आनेकी प्रतीक्षा 
की । जब पूजाका समय व्यतीत हो गया तो यक्षरजने 
कुषित होकर सेवकॉसे पूछा--'यक्षों ! दुरात्मा हेममात्तरी 
क्यों नहीं आ रहा है, इस बातका पता तो लगाओ।' 

अक्षोने कहा--राजन्‌ ! यह तो पलोको कामनामें 
आसक्त हो अपनी इच्छे अलुखार घरमें हो रमण कर 
रहा है। 


उनकी बात सुनकर कुचर धमे भर गये और 
जुल हो हेममालीको बुवाया। देर हुई जानकर 
हेममालीके के भये व्याकुल हो रहे थे। चह आकर 
कुनेर सामने खड़ा हुआ । उसे देखकर कुनेरकी आँखे 
ऋषसे तमल हो गयीं। वे बोले--'ओ पापी । ओ 
डुष्ट ओ दुशाचाती ! तूने भगवानूकी अवहेलना की है, 
अतः कोके युक्त और अपनी उस प्रियतमासे वियुक्त 
होकर इस स्थानसे भ्रष्ट होकर अन्या चला जा।' 
केरे ऐस्श कहनेपर वह उस स्थाने तौचे गिर गया। 
उस समय उसके हृदयम महन्‌ दुःख हो रहा था। 
कोड़ोंसे सार सर पीड़ित था। पल्तु शिव-पूजाके 
अभावसे उसको स्मरणात लु नहीं होती थी। 
कसे दथा होनैपर भो यह अपने पूर्वकर्मकों याद 
रता था। तदनतर इधर-उधर भूषता हुआ थह 
परवधे ठ मसर झिखरपर गया। यहाँ उसे 
तप्ये पञ मुनिवर मार्कप्डेयजीका दर्शन हुआ। 
पापकर्मा यक्षे दूरे ही मुनिके चरणे प्रणाम किया। 
मुनि मर्षये उसे भयसे कापते देख परोपकारकी 
इच्छससे निकट बुलाकर कहा--'तुझे कोढ़के रोगन 
कैसे दा लिया ? तू क्यों इतना अधिक निन्दनीय जान 
उडा है ?" 

यक्ष बोला--मुने ! मै कुसा अनुच हूँ। मेरा 
जम हेममाली है। मैं पतिदिन मनसरोवरसे फूल ले 
आकर झिल-पूजाके समय कुबेर को दिया करता था। 
एक दिन पत्नी-सहवासके सुखमे फैंस जनके कारण मुझे 
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समया ज्ञान ही नहीं रहा; अतः राजाधिराज कुने बताया गया है। जो आहासी हजार आहाणोको भोजन 
'कुषित होकर मुझे ज्ञाप दे दिया, जिससे सै कोढ़से करता है, उसके समान ही फल उस मनुष्यको भी 
हिला है, जो योगिनी एकादशीका रत करता है। 
-ोशी' महान पपोको सान्त करनेवाली और महान 
+| कवक देनेवाल है। इसके पढ़ने और सुननेसे मनुषय 
सब चापोसे मुक्त हो जाता है। 
सुषिरे पूछा--भगवन्‌ । आषाढ़के श्त 
पक्षम कौन-सी एकादशी होती है? उसका नाम और 
कि कया है? यह चतलालेकी कृपा करे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! आपाढ़ 
'साक्पक्षकी एकादऔका नाम “यी ह। मैं उसका वर्णन 
4 करता हूँ। वह महान्‌ पुण्यमयी, सर्ग एवं मोक्ष प्रान 
| केवाली, सब पापोको हरेवाली तथा उत्तम मत है। 
है| आधाढ़ शुकषपक्षे शायनी एकादशीके दिन जिन्होंने 
कमल-फुष्ससे कमललोचन भगवान्‌ विष्णुक। पूजन तथा 
एकादशीका उत्तम त किया है, ह तन लोको और 
हनो सनातन देवताओंका पूजन कर लिया । हराय 
एकादे दिन मेय एक स्वरूप राजा बलिके यहाँ रहता 
क है और दूसरा कषरसागरमें शेपनागकी यापर तबतक 
अह | इस समय किसी शुभ कक प्रभावसे मैं आपके झयन करता है, जबतक आगामी कार्तिककी एकादशी 
निकट आ पहुँचा हँ। सता चित्त स्वभावतः परोपकारे नहीं आ जाती; अतः आषाकशाहा एकादशौसे लेकर 
कग रहता है, यह जानकर मुझ अपराधीको कर्तव्यका करिका एकादशातक मनुष्यको भलीभाँति धर्षका 
उपदेश दौजिये। आचरण काना चाहिये जो मनुष्य इस तका अनुष्ठा 
सार्कप्डेयजीने कहा--तुसने यहाँ सी बात कराता है, वह परम गतिको र होता है, इस कारण 
कही है, असत्य-भाषण नहीं किया है; इसलिये मै तें यूवक इस एकादशौका बत करना चाहिये। 
कल्याणद रका उपदेश करता हूँ। तुम आपादके एनयदसीको गतये जागरण करे क, चक्र और गदा 
कृष्णपक्षे "योगिनी' एकादसीका अत करे । इस बके धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु भक्तिूर्वक पूजा करनी 
पुण्यसे तुम्हारी कोक निश्चय हो दूर हो जायगी।  चाहिये। ऐसा केवा पुरुषके पुण्यकी गणना कसम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-ऋषिके ये यचन चतुर्मुख आहाजी भी असमर्थ हैं। राजन्‌ ! जो इस प्रकार 
सुनकर हेममाली दण्डकी भाँति सुलिके चरणो पढ़. भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले सर्वपापहारी एकादशीके 
गया। मुनिन उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। उत्तम आतका पालन करता है, वह जातिका चण्डाल 
मार्कप्डेयजीके उपदेशे उसने योगिनी एकादशीका खत होनेपर भी संसाासमें सदा मे प्रिय करवला है। जो 
किया, जिससे उसके रकी को दूर हो गयी । मकि मुष दौपदान, पललके पतेपर भोजन और त करते 
कथनानुसार उस उत्तम बतका तुन करेपर बह पूर्ण हुए चौमास्त् व्यतीत के है, वे मे पिय है। चौममासेमे 
सुखी हो गया। नृप्र! यह योगिनीका करत ऐसा ही भगवान्‌ विष्णु सोये रहते है; इसलिये मनुष्यकों भरूमिपर 






६६७ 





(यन करना चाहिये । सावनमे साग, भदो दही, कासे 
दूध और कार्तिकमें दाल तयण कर देना चाहे ।* 
अथवा जो चौमासेमे ब्रह्मर्यका पालन करता है, वह 
परम गतिको ्रा् होता है। राजन्‌ ! एकादसीके ते ही 
मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है; अतः सदा इसका 


चुधिष्ठिस्ने पूछा--गोविन्द ! वसुदेव ! आपको 
नमस्कार है। श्रावणके कृष्णपक्षे कौन-सी एकादसी 
होती है ? उसका वर्णन कौजिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! सुनो, मैं तुषं 
एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हैँ, जिसे पूर्वकालमें 
अहाजीने नाएदजीके पूछनेपर कहा था। 

जारदजीन प्रश्न किया--भगवन्‌ ! कमलासन ! 
मै आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि वणे कूपके 
जो एकादशी होती है, उसका कया नाम है, उसके 
कौन-से दवता हैं तथा उससे कौम-सा पुण्य होता है ? 
प्रभो। यह सब बताइये। 

जह्ाजीने काहा--नाएद । खुनो--वै समरण 
लोकोके हितकी इच्छासे तुश्होर प्रका उत्तर दे रहा हँ। 
आवणमासमें जो कृष्णपक्षकी एकादशी होती है, उसका 
नाप "कामका है; उसके स्पणमात्रसे बाजपेय यजा 
फल मिलता है। उस दिन शीष, हर, विष्णु, माधव 
और मधुसूदन आदि नामोसे भगवान्‌का पूजन करना 
चाहिये । भगवान्‌ ओकृष्णके पूजनसे जो फल मिलता है, 
चह गङगा, काशी, तैमिषारण्य तथा पुष्कर सेरे भी 
सुलभ नही है। सिंहरादिके वृहस्थति होनेपर तथा 
व्यतीपात और दण्डयोगमें गोदावरीस्नानसे जिस फलकी 
रपि होती: है, बही फल भगवान्‌ कृषके पूजनसे भी 
मिलता है। जो समुद्र और चनसहित समूची पृथ्वीका 
दान करता है तथा जो कामिका एकादसीका तत करता 
है, वे दोनों समान फलके भागी माने गये है । जो व्ययी 


त करा चाहिये। की भूलना नहीं चाहिये। 'शयनो' 
ओर “बोधिनो'के बोचमें जो कृष्णपक्षकों एकादशियाँ 
होती है, गृहस्थके लिये ये ही करत रखने योग्य है-- अन्य 
माकी कृष्णपक्षीय एकादशी गृहस्थके रखने योग्य नहीं 
होती । शुहपक्षकी एकादशी सधी करनी चाहिये। 
tera 


श्रावणघासकी 'कामिका' और 'पुत्रदा' एकादशीका माहात्प्य 


हुई गायको अन्यान्य सामपियोसहित दान काह, उस 
मलुयको जिस फी प्राति होती है, वही 'कामिका'का 
त करलेयालेकों मिलता है। जो नत्र आवणमासमे 
भगवान्‌ औधरका पूजन करता है, उसके द्वार गसो 
और नाोसहित सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा हो जाती है; 
अलः पापधीक मनुष्योकों यथाकति पण प्रय करके 
"कामिका दिन हिका पूजन करना चाहिये। जो 
पापरूी पङ भरे हुए संसारसमुद्र कूब है, उनका 
उद्धार करके लिये कामिकाका बत सबसे उतम है। 
अध्यापय पुरुषोकों जिस फलकी रि होती 
है; उससे बहुत अधिक फल "कामिका ब्रतका सेवन 
करोषाोको मिलता है। 'कामिका'का प्रत कानैताला 
मवषय रा जागरण करके न तो कभी भएर 
अमराजका दर्शन करता है और न कभी दुतम ह 
चढ़ता है। 

वाल मण, मोती, बैदूर्य और यग आदिसे पूजित 
होकर भी भगवान्‌ विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते, जैसे 
तुलसीदल पूजित होनेपर होते हैं। जिसने तुलमीकी 
मवसे श्रोकेशबका पूजन कर लिया है; उसके 
जन्मधस्का घाप निशय हो नष्ट हो जाता है। जो दर्शन 
केषर सो पापसमुदायका नाझ कर देती है, स्पर्श 
कपर सरको पितर बनाती है, प्रणाम केप 
गोका निवारण करती है, जलसे सींचनेपर यमणजको 
आ भय पहुँचाती है, आरोपित कसेपर 
अकृष्णके समीय ले जाती है और भगवानके चरणोंगे 











आणे तच्छे दि भादे ता तमान स्ने हि तयेत्‌ । (५५। ३३-३४) 


षष्ट 


चढ़ानेपर मोक्षरूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी 
देवीको नमस्कार है ।* जो मनुष्य एकादोको दिन-रात 
दीपदान करता है, उसके पुष्यकी संख्या चिर भी नहीँ 
जानते। एकादराकि दिन भगवान्‌ श्रेकष्णके सम्मुख 
जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गल्प्रेकमें स्थित 
होकर अमृतपानसे तृप हते हैं। घी आथवा तिलके 
तेलसे भगवान्के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह- 
त्यागके पक्षात करड दीपके पूजित हो सर्णलोकमे 
जाता है। 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण कहते हैं--युधिक्रिर! यह 
तुम्हरे सामने मैंने कामिका एकादशीकी महिमाका वर्णन 
किया है। 'कामिका' सब पतकोको हाली है; अतः 
मानवोंकों इसका ब्रत अवश्य काना चाहिये। यह 
स्वर्गलोक तथा महान्‌ पुण्यफल प्रदान करनेवाली है । जो 
तुष्य अके साथ इसका माहारु भ्रवण करता है, 
यह सब पोले मुक्त हो विष्णुलोके जता है। 

चुधिहिस्ने पूछा--सधुसूदन ! णके शु 
पक्षे किस नामकी एकादशी होती है? कृपया मेरे 
सामने उसका वर्णन कीजिये। 

भगवान्‌, श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! प्राचीन 
कालकी बात है, द्वापर युगके प्रारम्भका समय था, 
गाती राजा महीजित्‌ अपने राज्यका पालन करते 





थे, किल उरे कोई पत्र नहीं था; इसलिये वह राज्य उ SN 


सुखदायक नही प्रतीत होता था। आपनी आवस्था 
अधिक देख राजाको बड़ी चिता हुई । न्हे प्रजावर्गमे 
बैठकर इस प्रकार कहा--'प्रजाजनो ! इस जन्ममें 
मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैने अपने खजानेमे 
अन्यायसे कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है । हणो 
और देवताओका थन भी मैंने कभी नहीं लिया है। 
प्रजाका प्रत्‌ पालन किया, धर्मसे पृथ्वीपर अधिकार 
जमाया तथा दहो, ये ननु और पुत्रोके समान ही क्यों 
न रहे हों, दण्ड दिया है। शिष्ट पसषॉका सदा सम्मान 


= अतय इक यदीच्छसि परे पदम्‌. 





£ संक्षिप्त पुराण 





किया और किसको डेका पाज नहीं समझा । फिर का 
कारण है, जो मेरे सरमे आजतक पुत्र उत्पन्न नही हुआ । 
आपलोग इसका विचार बरे 

राके ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितेकि साथ 
जाहो उनके हतका बिचार करके गहन चमे रेश 
किया । राजाका कल्याण चाहनेवाले गे सभी लोग इधर- 
उधर घूमकर ऋषिसेचित आश्रमोकी तसा काने लगे। 
इने उ मुठ लोमक दर्शन हुआ । लोपरजी 
भके तलव, सम्पूर्ण शाखे विशिष्ट विडान, टीर्पाय 
और महाय हैं। उनका शीर लोमसे भरा हुआ है। मे 
हाके समान तेजस्वी हैं। एक-एक कल्प बीतमेपर 
उसके सरीरक् एक-एक स्तोम वीरण ऐोता--दूटकर 
शिरता है; इसीलिये उनका नाम लोमश हुआ है। वे 
महामुनि तनो काली बातें जानते है। उन्हें देखकर सब 
लोगोको बढ़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख 





है यादृशा तिपत सा आयात पिया नरसनी सिताकासिी। 
अल्यसतििधादिली भगवतः कष्य सोपि ना सरन विमुल् तै तुली नमः॥ (५६ ।२२) 





हो? अपने आगमनका कारण बताओ । तुमलेगेकि 
लिये जो हितकर कार्य होगा, उसे मैं अवश्य करूँगा; 
अजाओने कहा--क़हान्‌ ! इस समय महोजित्‌ 
नामवाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हमल्येग 
उन्हींकी प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुझकी भाति पालन 
किया है। उन्हें हीन देख, उनके दुःखसे दुत हो 
हम तपस्या करका दृढ़ निशय करके यहाँ आये है। 
द्िजोत्तम ! राजाके भाग्ये इस समय हमें आपका दर्शन 
घिल गया है। महापुरुषोके दर्शनसे हो मुके सब 
कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मते ! अब हये उस उपायका 
उपदेश कीजिये, जिससे राजाको पुरक रारि हो। 
उनकी बात सुनकर महर्षि लोपश दो घढीतक 
्यानमप्न हो गये। तत्वक्षात्‌ राजके आचोन जनका 
सृत्तन्‍्त जानकर उन्होंने कहा--'प्रजवुन्द ! खुबो-- 
राजा महीजित्‌ पूर्व सतुष्योको चूखनेवाला धहीन 
वैज्रय था। वह वैश्य गाँव-गाँव घूमकर व्यापार किया 
करता था। एक दिन जेठके शपे दमी तिथिको, 
जब दोपहरका सूर्य तप रहा था, वह गावकी सौमायें एक 
जलाशयपर पहुंचा। पानीसे भर हुई बावली देखकर 
कैयन यहाँ जल पीनेका विचार किया। इतीमे यहाँ 
बछडे साथ एक गौ भी आ पहुँची। वह ध्याससे 





जल फे लगी यने पानी पीती हुई गायको हकक 
दूर हा दिया और स्व पानी पीवा । उसी पाप-कर्मके 
कारण राजा इस समय पुन्रहीन हुए हैं। किसी जनके 


पुण्यसे इन्हें आकण्टक राज्यकी माहि हुई है।' 

रजाओने कहा--मुने ! पुराणमें सुना जाता है 
क प्रायक्षतरूप पुण्ये पाप नष्ट होता है; अतः पुण्यका 
उपदेश कौजिये, जिससे उस पापका नाझ हो जाय। 

स्लोमझजी खोले--प्रजाजनों ! आवण मासके 
शपे जो एकादशी होती है, वह "दा के नासे 
यात है। बह मनोबान्छित फल भदान केवाली 
है। तुमलोग उसीबा अत करो। 

यह सुनकर प्रजाओंने मुनि नमस्कार किया और 
नगरमे आकर विधिपूर्वक पुरा एकादशीके मतका 
अलान किया । न विधिपूर्वक जागरण भी किया 
और उसका निर्मल पुण्य राजाको दे दिया। तपात्‌ 
रीन गर्भ घरण किया और असबका समय आनेपर 
बलान पुक्रको जन्म दिया। 

इसका साहाल्य सुनकर मुष्य पापे मुक्त हो 
आता है तथा इतकम सुख पाकर परलोके य 
गतिको रन होता है। 





a चला 


भाद्रपद मासकी 'अजा' और 'पद्मा' एकादशीका माहात्म्य 


अुधिष्ठिस्ते पूछा--जनान ! अब मै यह सुनना 
चाहता हूँ कि भादपद मासके कृष्णपक्षमें कौन-सी 
एकादशी होती है? कृपया बताइये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌! एकत 
हेकर सुनो। भाद्रपद मासके कृष्णपक्षको एकादशीका 
जाम “अजा' है, वह सब पापो ना केवाली बठायी 
गयी है। जो भगवान्‌ हृषीके पूजन करके इसका 
ब्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 
पूर्वकालमें हरिर नापक एक विख्यात चावतं यजा 
हो गये है, जो समस्त भूमण्डले स्वामी और सत्यति 
थे। एक समय किसी कर्मका फलभोग रात होनेपर उन्हें 


जन्ये भ्रष्ट होता पढ़ । राजाने अपनी पली और पुत्रों 
बेचा । फिर अपनेको भी बेच दिया। पुण्यता होते हुए 
उरे चण्डाली दासता करनी पढ़ी। वे मोका 
कफन छिया करते थे। इतनेपर भी नप्र हि 
सत्ये विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चाण्डालकी 
दाखला कते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गये। इससे 
बढ़ी चिन्ता हुई बे अत्नत शी होकर सोचने 
गे का कहूँ ?. कहाँ जई? कैसे मेश उद्धर 
झगा ?' इस प्रकार चिन्ता करते-करते ये शोकके 
सुमे डूब गये। राजाको आतुर जानकर कोई मुनि 
उसके पास आये, वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ बाहणको 


आया देख नृपश्रेष्ठो उनके चरणो प्रणाम किया 
और दोनों हाथ जोड़ गौतमके सामने खड़े होकर अपना 
सारा दुःखमय समाचार कह सुनाया। राजाकी बात 
सुनकर गौतमने कहा--'राजन्‌ ! भादोके कृष्णपक्मे 
अत्यन्त कल्याणमयी 'अजा' नामकी एकादशी आ रही 
है, जो पुण्य प्रदान केवाली है। इसका चत करे । 
इससे पापका अन्त होगा। तुरे भण्यसे आजके 
सातवे दिन एकादी है। उस दिन उपवास करके रातमे 
जागरण कलाई 

ऐसा कहकर महर्षि गौतम अन्तर्धान हो गये। 
मुलकी जात सुनकर राजा हरिश उस उत्तम जतका 
अनुष्ठान किय । उस लके प्रभावसे राजा सारे दुःखोंसे 
पार हो गये उ प्रका सञ्जधान और पुत्र॒का जीवन 
मिल गया । आकाश दुरुभियाँ बज उठीं। देवलोकसे 
फूलोकी वर्षा होने लगी। एकादशा भासे राजने 
अकष्टक राज्य प्राप्त किया और अन्मे ये पुर्न तचा 
परिजने साथ स्वर्गलोककों प्राप्त हो गये। राळा 
युधिषिर । जो मनुष्य ऐसा व्रत करते है, व सब पापे 
मुक्त हो सकम जाते है। इसके पढ़ने और सुनेसे 
अश्वमेध यशा फल मिलता है। 

युधिष्ठिरे पूछा--केशल ! भाद्रपद मासके 
पष ो एकादशी होती है, उसका क्या नाम, कौन 
देवता और कैसी विधि है? यह बताइये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--शजन्‌ ! इस विये 
तु आश्षषजनक कथा सुनाता हूँ; जिसे महाजने 
महात्मा नारदसे कहा था। 

जारदजीने पूछा--चतु्मुख ! आपको नमसकार 
है। मैं भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाके लिये आपके 
मुखसे यह सुनना चाहता हूँ कि भादपद मासके 
पक्षे कौन-सी एकादी होती है ? 

अद्याजीने कहा--सुनिक्रे्ठ तुमने बहुत उत्तम 
जात पूछी है। क्यों न हो, वैष्णव जो ठहर । भटके 
ुक्पक्षकी एकादशी 'पद्या' के नमसे विख्यात है। उस 
दिन भगवान्‌ हकती पूजा होती है।यह उत्तम रत 
अवश्य कले योय है। 


£ संक्षि प्रक 





सरवदे माता नामक एक चक्रवती, सत्य- 
अतिकष और प्रतापी राजव हो गये हैं । ये प्रजाका अपने 
औरस परेकी भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। 
उसके राज्यों अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिन्ता 
नहीं सताती थीं और व्याधियोंका प्रकोप भी नहीं होता 
चा। उको प्रजा निर्भय तथा धन-धान्यसे समृद्ध थी। 
सहातजके कोषमें केवल न्यायोपार्जित धनका ही संग्रह 
ा। उनके रयम समस्त कणों और आश्रमे सोग 
अपने-अपने रमे लगे रहते थे। माव्धाताके राज्यकी 
भूमि कामधेुके समान फल देवली थी। उनके राज्य 
करते समय प्राक बहुत सुख प्राप्त होता धा। एक 
समय किस कर्मका फलधोण प्राप्त होनेपर राजाके 
र्ये तीन चतक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा 
भूखे पीड़ित हो न्ट होने लगी; तथ सम्पूर्ण प्रजे 
सहाराजके पास आकर इस प्रकार कहा-- 

जा बोली--सृपश्रेष्ठ आपको प्रजाकी बात 
सुनी चाहिये। पशणोम मनीची पुरुषे जलको "नाश 
कहा है; चह नाग ही भगपानृका अयन --निासस्थान 
है; इसलिये थे नारयण कहलाते हैं। नाशयणस्वरूष 
भगवान्‌ कि सर्वत्र व्यापकरूपमें विशजमान है ये ही 
सेपस्वकूप होकर वर्षा करते है, र्से अर पैदा होता है 
और अ प्रजा जौवन धारण करती है। नष्ट इस 
समय अत्के बिना राका नाझ हो रहा है; अतः ऐसा 
कोई उपाय कीजिये, जिससे हमारे योगक्षेमका निर्वाह हो। 

राजाने कहा--आपलोगोंका कथन सत्य है, 
क्योकि: अको हा का गया है। असे प्राणी उत्पन्न 
होते है और अनरे हो जगत्‌ जवन धारण करता है। 
कमे यहुघा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणमें भी बहुत 
'िस्तस्के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओंके अत्याचारसे 
राको पीड़ा होती है; किन्तु जब मै बुद्धिस विचार 
कला है लो मझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं 
हदी देता फर भी मै प्रजाका हित केके लिये पूर्ण 
पला कहूँगा। 

कैसा निश्चय करके राजा मान्धाता इसे-गिने 
व्यक्तियों साथ ले विधाताकों प्रणाम करके सघन 








बनकी ओर चल दिये। वहाँ जाकर मुख्य-मुख्य मनच 
और तपस्लियोंके आश्रमोपर घूमते फिरे। एक दिल उन्‍हें 
बहप आङि ऋषिका दर्शन हुआ। उनपर दृष्टि पड़ते 
हो राजा हरमे भरकर अपने वाहनसे उतर पड़े और 
इ्ियोको चामे रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होने 
मुनिके चरणो प्रणाम किया। मुनिने भी 'स्वस्ति' कहकर 
राजाका अभिनदन किया और उनके र्यके सातो 
अकी कुल पूछी। राजाने अपनी कुशल बताकर 
मुके स्वास्थ्यका समाचार पूछा । मुने राजाको आसन 
और अर्प्य दिया। उन्हें प्रहण करके जब थे मुनिके 
समीप बैठे त उन्होंने इसके: आगमनका कारण पूछा। 

तथ राजाने कहा--भगवन्‌ ! मैं धर्मानुकुल 
अणालीसे पृथ्वीका पालन कर रहा था। फिर भी मेरे 
राज्ये वर्षाका अभाव हो शया। इसका क्‍या कारण है 
इस बातको मै नहीं जानता। 

ऋषि चोसे--राजन्‌! यह सब युगोमें उत्तम 
सत्ययुग है। इसमें सब लोग परमात्याके चिन्तने रगे 
रहते हैं। तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणो युक्त 
होता है। इस युगम केवल ब्राह्मण हो तपसी होते ह, 
दूसरे लोग नहीं। किन्तु महाराज ! तुरे राज्यमें यह 
ह तपस्या करता है; इसी कारण मेघ पानौ नहा 
बरसात । तुम इसके प्रतीकारका यल करो: जिससे यह 
अनावृश्टिका दोष पान्त हो जाय। 

राजाने कहा--सुनिवर ! एक तो यह तपत्थाये 
रूपा है, दूसरे निरफसध है; अतः मैं इसका अनिष्ट नही 
कहँगा। आप उक्त दोएको सान्त करनेवाले किसी 
'धर्मका उपदेश कीजिये। 








एलादशीकय जत कनो। भाहपद मासके पके जो 
“फः नामंसे विख्यात एकाशी होती है, उसके रते 
भावस निक्ष हो उत कष्ट होगी। ने! तुम अपनी 
जा और परिजनोंके साथ इसका घत करो। 
ऋषिका यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट 
आये। उचा बोको समा प्रजाओंके साथ 
भेके शु्रपकषकी "पचा एकादशीका त किया । इस 
कार खत कलप मेघ पानी बरसाने लगे । पृथ्वी जलसे 
अवित हो गवी और हरी-री खेतीसे सुशोधित होने 
की । उस जतके प्रभावसे सब लोग सुखी हो गये। 
भगवान्‌, औकृष्ण कहते हैं--राजन्‌! इस 
कारण इस उत्तम तक आनुष्ठान अवश्य करना 
कहे ।'प्ा' एकादशौके दिन जलसे भर हुए पढ़ेको 
दसे ढैककर दही और चावले सथ ब्राह्मणकों दान 
देना चाहिये, साथ ही छता और जूता भी देने चाहिये। 
दन करले समय विराद्ध सका उच्चारण करें-- 
कणे नसणे गोवित्द बुधधणसक ॥ 
अषोषसंश्ष॑ कृतया सर्वसौस्यप्रदो भव। 
अुक्तिसक्तिमदैथ. लोकानां.. सुखदायकः ॥ 
(«६३१८-३७ 
(बघार और श्रवण क्षरे योगसे युक्त 
सीके दिन) बुदअपण नाम भारण कालेबाले 
भगवान्‌ गोद ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है; मेरी 
पापिका नाल करके आप मुझे सब प्रकारके सुख 
दान करें। आप पुण्यात्याजनोकों धोण और मोक्ष प्रदान 
केवले तथा सुखदायक है।' 
राजन्‌ ! इसके पढ़ने और सुननेसे मनुष्य सब 
पसे युक्त हो जाता है। 





fo 


आशिन मासकी 'इन्दिरा' और 'पापङकुझा' एकादशीका माहात्य 


युधिष्ठिरे पूछा--मधुसूदन ! कृपा करके मुझे 
यह बताइये कि आधधिनके कुषणपकषमे कौन-सी 
एकादशी होती है? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--रजन्‌ ! आशिन 


कृशे 'इन्दिर' नामकी एकादशी होती है, उसके 
जतके प्रभावसे बड़े-बड़े पापोका नाश हो जाता है। नीच 
जोम घड़े हुए पिततेको भी यह एकादशी सरति 
देनेवाली है। 


५७२ „अयर चके यदीच्छसि परे घम्‌ + £ सि पुरण 


रान्‌ ! पूर्वकालकी बात है, सत्ययुगे इन्रसेन यते तुरे पिताको भी देखा था। वे बरतभंगके दोसे 
जामसे विख्यात राजकुमार ये, जो अब माहि्ीपुके वहाँ आये ये। राजन्‌ उन तुमसे कहनेके लिये एक 
जा होकर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करले ये। उनका सन्देश दिया है, उसे सुनो । उन्होने कहा है, 'बेटा ! मुझे 
यश सब ओर फैल चुका था। राजा इन््रसेन भगवान्‌ इन्दि के तका पुण्य देकर स्मे भेजो । उनका यह 
विष्णुकी भक्तिमें तत्पर हो गोलिल्दके मोक्षदायक नामो सन्देश लेकर मै तु पास आया हँ। राजन्‌ ! अपने 
जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विचिपूर्वक पिताको सर्गो प्राप्ति करानेके लिये 'इन्दिरा' का 
अध्यात्मतत्वके चिन्तने संलग्न रहते थे । एक दिन राजा ब्त करो। 
राजसभामें सुखपूर्वक बैठे हुए ये, इतीम देवच नारद राजाने पूछा--भगवन्‌! कृपा करके "इदि 
(आकाशे उतरकर वहाँ आ पहुँचे। उन्हें आया देश का ब्त बताइये । किस पकष, कि तिथिको और किस 
राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गये और विधिपूर्वक पूजन विधिसे उसका ब्रत करना चाहिये। 
करके उन्हें आसनपर बिठाया, इसके याद वे इस प्रकार. चारदजीने ऋहा--शजे्र ! सनो, मै तु इस 
बोले---'सुनिशरे्ट | आपकी कृपासे मेरी सर्वथा कुः ब्रती शुभकारक विधि बस्ता हँ। आश्चिन मासके 

ता YA त कृष्णपक्षमें दशवीके उत्तम दिनको श्रद्धायुक्त चित्तसे 
तःकाल स्नान करें। फिर सध्याहकालमें खान करके 
एकापि हो एक समय भोजन करे तथा रिम भूमिपर 
सोये। रके आनते निर्मल प्रभात होनेपर एकादे 
हिन दातुत करे मह थोये; इसके बाद भक्तिभावसे 
र्कत मनर पढ़ते हुए उपवासा नियम परण 
(9) क 
आए. थिया निराहारः सर्वभोगजिलर्जितः। 
ओ भोक पुष्कतीकाक्ष झरण॑ मे भवाच्युत ॥ 

(६०॥२७ 

(कमलनयन भगवान्‌ नाययण ! आज मै सब 
गोसे अलग हो नितहार रहकर कल भोजन कहूँगा। 
अच्चुत। आप मुझे झरण दे 

इस प्रकार नियम क्के मध्याहकालमें पितरोंकी 
असन्ताके लिये शालग्राम-शित्पके समु विधिपूर्वक 
आध करे तथा दक्षिणासे क्राह्मणोंका स्र करके उन्‍हें 
है। आज आपके दर्शने मेरी सम्पूर्ण जका. भोजन करावे। पितरेको दिये हुए आनमय पण्डको 
सफल हो गयीं। देवे! अपने आगमनका कारण सैपकर विद्वान पुरुष गायको खित्म दे। फिर भूप और 
बताकर सुझपर कृपा के । ग आदिसे भगवान्‌ हपीकेशका पूजन बके रा 

नारदजीने कहा-- तृपब्े्ठ सुन, मेरी बात ते उनके: सोच जागरण करे। तसच्‌ सबेशा होनेपर 
आश्चर्यमें डालनेवाली है, मैं ब्रहमस्मोकसे यमल्मेकमें दके दिन पुनः भरक्तिपूर्वक श्रीहरिकी पूजा करे। 
आया था, वहाँ एक श्रेष्ठ आसनपर बैठा और यमसजने उसके बद आहाणोंको भोजन करकर भाई-बन्धु, नती 
मेरी भक्तिपर्वक पूजा की । उस समय यमराजको सभाये और पुत्र आदिके साथ स्वय मौन होकर भोजन करे। 














= अतिन घास 'इन्द्र” ओर "वावु" स्वनदजीका याहाख्य = 
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! इस विषिसे आलस्परहित होकर तुम नदिया 
अत करो । इससे तहरे पितर भगवान्‌ विष्णुके वैकुष्ठ- 
ममं चले जाकेग। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--राजन्‌ ! राजा 
इनसे ऐसा कहकर देवरथ चारद अत्तर हो गये। 
राजाने उनको लायी हुई विचिसे अनप रि, पु 
(ओर भूत्योसहित उस उत्तम अका अनुष्ान किया। 
कुल्लीनषहन ! त पूर्ण होतेपर आकासे फूलोकी वर्ष 
होने लगी इन्ेके पिता गुप आ होकर 
षिष्णुधापकों चले गये और शानि इसे भी 
_अकष्टक राज्यका उपभोग करके अपने पको राज्यपर 
बिठाकर स्व स्वरगलोकको गये। इस प्रा ये तु 
सामने इन्दि जतके माहाल्यका वर्णन किया है । इसको 
पकने और सुस मनुष्य सब पपे मुक्त हो जाता है। 

सुषिरे पूछा--मधुपएन ! अब कृषा करके 
यह बताइये कि आधि शुपक्षमे किस नामकी 
एकादशी होती है ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ | आशिके 
पशष जो एकादशी होती है, कह "पाङ के 
जामसे विख्यात है। यह सब पापोको हस्नेवाली तथा 
उत्तम है। उस दिन सम्पूर्ण मनोरधकी प्राह किये 
सतुष्योको खरग और मोक्ष प्रदान कालेबाके 
पनाभसंक मुझ वासुदेवका पूजन करना चाहिये। 
मितेन सुति चिरकालताक कठोर तपसा करके जिस 
फलको प्राप्त काता है, यह उस दिन भगवान्‌ 
गष्यजको प्रणाम केसे ही मिल जाता है। पृथ्वोपर 
जितने तीर्थ और पवित्र देवालय है, उन सबके सेचनका 
फर भगवान्‌ विष्णुके नामकी मनुष्य प्राप्त कर 
ता है। जो शङपतष धारण केवले सर्व्यापक 
भगवान्‌ जनार्दनकी शाएणमे आत है, उन्हें कभी 
यमलोककी यातना नहीं भोगनी पढती। यदि अन्य 
कार्यके सङगे भी मनुष्य एकात एकादशीको उपवास 








कर छे तो उसे कभी यम-यातना नहीं हतो । जो 
पुरुष विष्णुभक्त होकर भगवान्‌ शिवकी निदा करता है, 
उह भगवान्‌ विष्णुके लोकें स्थान नहीं पाता; उसे 
लिय ही नरकमे गिरना पढ़ता है। इसी प्रकार यदि कोई 
दैव या पाशुरत होकर भगवान्‌ विष्णुकी निना करता है 
नो बह घोर ररव नरके डालकर तबतक पकाया जाता 
है. जबतक कि चौदह इक आयु पूरी नहीं हो जाती 
यह एदी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाली, शरीरको 
जौशोग बानामेवाली तथा सुदर खी, धन एवै मित्र 
देेबाली है। राजन्‌ ! एकादशीको दिनम उपचास और 
राय जागरण कानेसे अनायास ही विष्णुधामकी प्राप्त 
हो जाली है। राजे ! यह पुरुष मातृ-पक्षकी दस, 
ताके पक्षकी दस तथा खीके पक्षकी भी दस 
कवियों उद्धार कर देता है। एकादशी बत करनेवाले 
अलुष्य दिव्यरूपधारी, जत्भुज, गरक ध्यजासे युक्त, 
हरसे सुशोभित और पौताष्बरधारी होकर भगवान 
हिरक धामको जाते हैं। आश्चिनके शुक 

ब्रत केप ही मानव सब पापोसे मुक्त 
हो हरिके सोमे जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, 
जि, गौ, अन्न, जल, जूते और खतेका दान करता है, 
चह कभी यमराजको नही देखता नृप्नषठ । दस 
षको भी चाहिये कि चह यथाशि खानदान आदि 
रिया करे अपने प्रत्येक दिनको सफल नाचे ।* जो 
होम, खान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्यकर्म 
करनेवाले हैं, उन्हें भयंकर यमयातना नहीं देखनी 
'बड़ती। लके जो मानव दीर्य, धनाका, कुलीन और 
जोश देखे जाते हैं, वे पहलेके पुण्यात्मा है पुष्यकर्ता 
पुल ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषयमे अधिक केसे 
कया तभ, मनुष्य चापसे दुर्गतेमं पढ़ते हैं और धर्मसे 
सि जाते हैं। राजन्‌ ! तुपने मुझसे जो कुछ पूछा था, 
उसके अनुसार पापाङुशाका महालय सैंने वर्णन किया; 
आब और कया सुनना चाहते हो ? 








०-० करें “ेन- 





अये तिवस कुरमाद दि तोम । सयर यथाहिः स्दिः क्रिया-॥ (६६॥ २४-२५) 
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कार्तिक मासकी "रमा' और “प्रबोधिनी” एकादशीका माहाल्य 


सुथिहिस्ते पूछा--जना्दन! सुझपर आपका 
सह है; अतः कृपा करके बताइये। कार्तिकके कृष्ण- 
पक्षम कौन-सी एकादशी होती है ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! कार्तिके 
कृष्णपक्षे ज परम कल्याणमयी एकादसी होती है, वह 
“रमा के नामसे विख्यात है। 'रमा' परम उत्तम है और 
बड़े-बड़े पापको हसनेवाली है। 

'पूर्वकालमें सुचुकुल्द नमसे विख्यात एक राजा हो 
चुके है, जो भगवान्‌ श्रोचिष्णुके भक्त और सत्यध्रतिज 
चे। निष्कण्टक राज्यका शासन करते हुए उस्र राजाके 
हाँ नदियोमे श्रेष्ठ उद्नधागा कत्याके रूपे उत्पन्न हुई। 
राजाने चतद्रसोनकुमार शोधनके साथ उसका विवाह कर 
दिया । एक समयकी बात है, शोभन अपने ससुरके घर. 
आये | उनके यहाँ दशमीका दिन आनेपर समूचे नगरे 
विदोशा चिटवाया जाता था कि एकादजीके दिन कोई थी 
भोजन न करें, कोई भी भोजन न करे। यह डंकेकी 
घोषणा सुनकर चोभनने अपनी प्यारी पलरी चल््रभागासे 
कहा--'प्रिये ! अब मुझे इस समय अया करना चाहिये, 
इसकी शिक्षा दो। 

चन्रभागा बोली--प्रभो ! मेरे पिताके परपर तो 
एकादशीको' कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथो, 
घोड़े, हाथियोंके बच्चे तथा अन्याय पशु भी अन्न, घास 
तथा जलतकका आहार नहीं करने पाते; फिर मनष्य 
एकादशीके दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ ! 
यदि आप भोजन कहेंगे तो आपकी बड़ी निन्‍दा होगी । इस 
प्रकार मनमे वचार करके अपने चित्तो दृढ़ कौजिये। 

भनने कहा--प्रिये ! तुर कहना सत्य है, 
मै भी आज उपवास करेगा । दैवका जैसा विधन है, 
वैसा ही होगा। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--इस प्रकार दृढ़ 
निश्चय करके शोभनने तके नियमका पालन किया। 
क्षुघासे उनके शीस पड़ा होने लगी; अतः वे बहुत 
दुःखी हुए। भूखकी चित्ताय पड़े-पड़े सूर्यास्त हो 








गवा । रात्रि आवी, जो हरिपूजापरायण तथा जागरणमे 
(आसक्त वैष्णव मनुष्या हर्ष बढ़ानेवाली थी; परत 
बही रात्रि झोभनके लिये अत्यन्त दुःखदायिनी हुई। 
सूयोदय होते-होते उनका प्राणास्‍्त हो गया। राजा 
मुकत राजोचित काहोंसे शोधनका दाह-संस्कार 
कणया। चन्द्रभागा पतिका पारलौकिक कर्म करके 
ताके हो घरपर रहने लगी। नपे! 'रमा' नामक 
एकादशीके जतके प्रभावसे शोधन मन्दराचलके 
(रपर बसे हुए परम रमणीय देवपुरको प्राप हुआ । 
जहा शोभन द्वितीय कुेरकी भाँति शोभा पाने लगा। 
राजा सुचुकुत्दके नगरम सोमशर्मा नासे विख्यात एक 
आहाण रहते थे, वे तीर्थयात्रा प्रसङगसे घूमते हुए कभी 
मन्दणचल पर्वतपर गये। खहाँ उन्हें शोभन दिखायी 
दिये। राजाके दामादकों पहचानकर के उनके समीप 
गे । शोधन थी उस समय द्विजम्रे्ठ सोपशर्माकरो आया 
जान सौ ही आसनसे उठकर खे हो गये और उ 





„कार्तिक मासक 'रुपा' और 'अलोचिनी' एकादझीका घाहास्य « 
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सुदा, य पत्नी चन्द्रभागाका तथा समस्त नगरका 
कुलल-समाचार पूछा। 
सोमशार्माने कहा--राजन्‌ ! यहाँ सबकी कुशल 
है। कहाँ तो असूत आश्चर्यकी बात है ! ऐसा सुदर और 
विचित्र नगर तो कहीं किसने भी नहीं देखा होगा। 
बताओ तो सही; तुं इस नगरी प्रात कैसे हुई ? 
शोधन बोलेल! कार्तिक कृष्णपक्षे 





जब मेरी अबस्था आठ बर्से अधिक हो गयी, तभीस 
लेकर आजतक मैंने जो एकादशीके ब्त किये है और 
नसे मेरे घौतर जो पुण्य सञ्चित हुआ है, उसके रभवस 
यह नगर कल्पके अन्ततक स्थिर रहेगा तथा सब 
अकारके मनोवाज्छत वैभवसे समृद्धिशाली होगा।' 
जप ! इस प्रकार 'रमा' तके प्रभावसे 
चरभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आधरणोसे 


जो 'रमा' नामकी एकादशी होती है, उसीका ब्रत केसे विभूषित हो आपने पतिके साथ मन्दराचलके शिखरपर 
मुझे ऐसे नगरकी मि हुई है। हन्‌ मैन अडाहीन विहार करती है। रजन्‌! मैने तुरे समक्ष 'रा' नामक 
होकर इस उत्तम मतका अनुष्ठान किया था; इसलिये मै एकादशीका वर्णन किया है। यह चित्ामणि तथा 
ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहनेवाल। नहीं कामधेनके समान सब मनोरबोंको पूर्ण कर्नेवाली है। 


है। आप मुचुकुलदकी सुद कन्य चन्रभागाे यह साथ 
तृता कहियेगा। 

जोधनकी बात सुनकर सोमार हाण मुचुकुलद- 
पुरे गये और वहाँ चत््रभागाके सामने उन्होंने सार 
तत्त कह सुताया। 

सोमशर्मा खोले--सुभे ! मैने तुम्हो! पतिको 
अत्यक्ष देखा है तथा इनु समान उनके दुर्ध 
नगरका भी अवलोकन किया है। ये उसे अस्थिर 
खतलाते थे। तुम उसको स्थिर बनाओ। 

अन्द्रभागाने कहा--ग्रहायें ! मेरे मनमें पतिके 
दर्शनकी लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिये। 
मै अपने के पुण्यसे उस नगएको स्थिर बनाऊँजी। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ ! 
च्रभागाकी बात सुनकर सोमशर्मा उसे साथ ले 
मन्दराचल पर्वतके निकट जामदेल मुनिके आश्रमपर 
गये। यहाँ ऋषिके मन्त्रकी शक्ति तथा एकादशी- 
सेवके प्रभावसे चद्रभागाका सती दिव्य हो गया तथा 
उससे दिव्य गति ग्राप्त कर ल । इसके आ वह पतिके 
समीप गयी। उस समय उसके जेत हरषोल्लससे खिल 


मे दोन कोके एकादशीका पापनाशक महालय 
बकाया है। जैसी कृष्णपक्षको एकादी है, वैसी ही 
श्प भी है; उनमें भद नहीं करना चाहिये । जैसे 
सफेद रैगकी गाय हो या काले रैगकी, दोनोका दूध 
एका ही होता है, इसी प्रकार दोनों पोक 
'एकादशियाँ समान फल देनेवाली है। जो मनुष्य 
एकादशी ख़लोंका साहात्प्य सुनता है, यह सब पापोसे 
युक्त हो श्रषिष्युलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 

चुथिहिरने पूछा-- श्रीकृष्ण ! मैने आपके मुखसे 
'रमा'का यथार्थ माहात्य सुना। मानद ! अब कार्तिक 
पशष जो एकाशी होती है; उसकी महिमा बताइये। 

घगवान श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌! कार्तिकके 
पक्षे जो एकादशी होती है, उसका जैसा वर्णन 
ोक्ष्ट ह्याने नारदजौसे किया था; वहीं मै तुमे 
जता हँ। 

नास्दजीने कहा--पिताजी ! जिसमें धर्म-कर्म 
दृति करनेवाले भगवान्‌ गोविन्द जागते हैं, उस 
“अोधिनी' एकादशीका माहात्म्य बतलाइये। 

ज्याजी जोले--मुनित्ेषठ !  'अवोधिनी'का 


रहे थे। अपनी परिय पलीको आयी देख सनको बड़ी माहाल्य पापका नाश, पुण्यकी वृद्धि तथा उत्तम 
असन्त हुई । उन्होंने उसे बुलाकर अपने वामभागे बुधे पुरुषको मोक्ष प्रदान करनेबाला है। समुद्रे 
सिहासनपर थिठाया; तदन्त चन्द्रभाग हर्षं भरकर छेकर सरोवरतक जितने भी तौर्थ है, बे सभी अपने 
अपने प्रियतयसे यह प्रिय वचन कहा--जाथ ! मै महास्यकी तभीतक गर्जना करते हैं, जबतक कि 
हितकी बात कहती हूँ. सिये । पिताके रण रहते समय कारिक मासमे भगवान्‌ विष्णु 'बोधिनो' तिथि नहीँ 


कद 





आ जाती । 'प्रयोधिनी' एकादशीको एक ही उपवास कर 
हेनेसे मनुष्य हजार अश्वमेघ तथा सौ राजसूय यज्ञका 
कल पा लेता है। बेटा ! जो दुर्लभ है, जिसको प्रहि 
असम्भव है तथा जिसे तोके किसने भी नहीं देखा 
है; ऐसी चुके लिये भी याचना कसनेपर 'प्रोधिनो' 
एकादशी उसे देही है। भक्तिपूर्वक उपवास कपर 
मनुष्यको 'हरिकोधिनी' एकादी ऐर, सम्पति, उत्तम 
बुधि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेक्पर्वतके 
समान जो बड़े-बड़े पाप हैं, उन सबके यह पापनाजिनो 
“बोधिनी! एक ही उपवाससे भसम कर देती है। पहलेके 
हजे जन्म जो पाप किये गये हैं, उन्हे परवोधिती' की 
रिका जागरण रूईकी दरे समान भस्म कर डालता 
है। जो लोग 'प्बोधनी' एकादशीका मनसे ध्यान करे 
ताथा जो इसके मतका अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर 
एकके दुःखोंसे छुटकारा पाकर भगवान्‌ विष्णुके 
परमधामको चले जाते हैं। बरहान्‌ ! अश्ववेघ आदि 
सोसे भी जिस फलकी रि कठि है, बह 'प्रयोधिती' 
एकादगीको जागरण कणेसे अनायास ही मिल जाता 
है। सरण तीथमि नहाकर सुवर्ण और पृष्की दान 
करसे जो फल मिलता है, वह श्रोहरिके निमित जागरण 
करनेमाजसे सतुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्योके 
छि मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन-सम्पत्तिमात् भी 
क्षणभर है; ऐसा समझकर एकादशीका जत करना 
चाहिये । तीनों लोकोंमें जो कोई भी तीर्थ सम्पव हैं, ये 
सब 'प्रबोधिनी' एकादशीका चरत करनेवाले मनुष्यके 
घरे मौजूद रहते हैं। कार्तिककी 'हरिओधिनी' एकादशी 
पुत्र तथा पौज्र प्रदान करलेबाली है। जो “प्रबोधिनी को 
उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही 











बेटा ! 'प्रवोधिनी' एकादशीको भगवान्‌ विष्णुके 
उद्देश्यसे मानव जो सात, दान, जप और होम कराता है. 
चह सब अक्षय होता है। जो मतुष्य उस तिथिको 
उपवास क्के भगवान्‌ माधवी भक्तिपूर्वक पूजा करते 
है, वे सौ जन्योंके पापोंसे छुटकारा पा जाते है। 


„ आर्घयसव हके यदीच्छसि परंपदम्‌ + 


[ संक्षिकत पच्षपुराण 





इस बलके डार देवर ! जनार्दनको सनतषट करके मतु 
समरण दिशाओंको अपने तेजसे प्रकाशित करता हुआ 
ऑहरिके चैकुष्ठ चाणक्य जाता है। 'प्रवोधिनी' को 
पूत होनेपर भगवान्‌ गोविन्द मनुष्योकि बचपन, जवनी 
और चुकापेमें किये हुए सौ जनो पापक, चाहे थे 
अधिक हों या कम, थो डालते हैं। अतः स्या परय 
करके सम्पूर्ण मनोलाज्छित फलो देनेवाले देवाधिदेव 
जलार्दनको उपासना करनी चाहिये। बेटा नाएद ! जो 
भगवान्‌ विक्णुके भजने तत्पर होकर कार्तिक पये 
अका ल्‍्याग करता है, यह चार््रायण बतका फल पाता 
है। जो अतिदिन शाखोय जरासे मनोए्जन करते हुए 
कार्तिक मास व्यतीत करता है, वाह अपने सम्पूर्ण 
पापको जल डालता और दस हजार यका फल प्रा 
करता है। कार्तिक मासमे शाय कथाके काने" 
सुने भगवान्‌ सघुसूदनको जैसा सन्तोष होता है, वैसा 
उन्हें बह, दान आथवा जप आदिसे भी नहीं होता। ओ 
शुपकर्म-पतायण पुरुष कार्तिक मासमे एक या आधा 
लोक भी भगवान विष्णुकी कथा बाँचते है, उन्हें सौ 
जोदानका फल घिलता है। महामु कार्तिकं भगवान 
केशवे सामने शाका स्वाध्याय तथा श्रवण करना 
चाहिये । मुनि । जो कार्तिके कल्याण-प्रा्तिक 
से औहरिकी काका परब करता है, बह आपनी 
सौ पोढ़ियोंक तार दत है। ज मनुषय सदा नियमपर्वक 
कार्तिक मासमे भगवान्‌ विणणुकी कया सुनता है, से 
सहम शोदानका फल मिलता है। जो 'प्रबोधिनी' 
[एलमदसीके दिन विणकर कथा श्रवण करता है, उसे 





तिके अनसार कथा-याचककी पूजा कराते है, उरे 
अक्षय लोकी पहि होती है। नारद ! जो मनुष्य 
कार्तिक मासमें भगवल्सेबन्धौ गोत और झास्त्रविनोदके 
दारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी 
है। मुने ! जो पुण्यात्या पुरुष भगवान्के समक्ष गान, 
जलय, खाद्य और श्रोविष्णुकी कथा करता है, वह तीनों 
स्प्रेकोकि ऊपर विराजमान होता है। 





मुनिश्रेष्ठ ! कार्तिककी 'प्रबोधिनी' एकादसीके दिन 
'बहुत-से फल-फूल, कपूर, अरगजा और कुमरे डार 
श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। एकादशी आनेपर घनकी 
कंजूसी नहीं करनी चाहिये; क्योकि उस दिन दान आहि 
केसे असय पुण्यकी ति होती है। रोधन को 
जागरणके समय शाङकमें जल लेकर फल तथा नाना 
प्रकारके द्रव्योंके साथ शरोजनार्दनको आर्घ्य देना चाहिये । 
समरण तम स्न करले और सब प्रकारके दान देनेसे 
जो फल मिळता है, वहीं 'प्रबोधिनो' एकादशीको आर्घ्य 
देनेसे करोड़ गुना होकर रा होता है। देवे! असक 
पश्चात्‌ भोजन-आच्छद्न और दक्षिणा आदिके दाण 
भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्नताके लिये गुरुक पूजा करनी 
चाहिये। जो मनुष्य उस दिन औमद्भागवतकी कथा 
सुगता अथवा पुराणका पाठ करता है, उसे एक-एक 
अक्षरपर कपिलादानका फल मिलता है। मुनिरेष्ठ! 
कार्तिकमें जो मनुष्य अपनी इत्ते अनुसार श्त 
रीतिसे सषवत (एकादशी) का पालन करता है, 
उसकी मुक्ति अविचल है। केतकीके एक पत्तेसे पृजित 





होनपर भगान्‌ गरुडध्वज एक हजार वर्षतक आत्पन्त 
दू रहते है। देखें ! जो अगस्तके फूलसे भगवान 
जाद पूजा करता है, उसके दमात नर्क 
आग खुझ जाती है। चत्स ! जो कार्तिके भगवान 
जार्दनके तुलसके पत्र और पुष्प अर्पण करते है 
उनका जन्मभरका किया हुआ सारा पाप भसम हो जाता 
है। सुने ! जो अरकिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम-कॉर्तन, 
स्तवन, आपण, सेचन, नित्यपूजन तथा नमस्कारके द्वार 
तुलम नव पकाएको भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस 
युणोतक पुण्यका विस्तार कराते हैं।* नारद! सब 
के फूलों और पततोको चढानेसे जो फल होता है, 
वह कार्तिक मासमे तुरूसीके एक परेसे मिल जाता है 
कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियमपूर्वक तुलसीके 
कमल पतसे महाविष्णु श्रोजनार्दनका पूजन करना 
आाहिये। सौ यज्ञोद्रा। देवलाओंका यजन काने और 
अनेक प्रकारके दान देनेसे जो पुण्य होता है, यह 
कतके तुलसीदल केशवी पूजा करप रा 
हो जाता है। 








—*+— 


पुरुषोत्तम मासळी 'कमला' और 'कामदा' एकादशीका माहाल्य 


'भुधिहिरने पूछा--भगवन्‌ ! अब मै श्रोविष्णुके 
बरतें उत्तम ब्रतका, जो सब पापोको हर लेनेवाला तथा 
जती मनुष्पोंकों मनोवाज्छित फल देनेबाला हो, श्रवण: 
करना चाहता हूँ। जनादन ! पुरुषोत्तम सासकी 
'एकादशीकी कथा कहिये, उसका कया फल है ? और 
उसमें किस देवताका पूजन किया जाता है? ग्रघो! 
किस दानका कया पुण्य है? मनुष्योंको क्‍या करना 
चाहिये ? उस समय कैसे खान किया जाता है ? किस 
मनका जप होता है? कैसी पूजन-लिधि चतावी गयो 
ह? पुरुषोत्तम ! पुरुषोत्तम मासमे किस अनका भोजन 


उम है? 

'घगवान्‌ श्रीकृष्ण जोले--राजेद्र ! अधिक 
सास आनेपर जो एकादशी होती है, बह 'कमला' नमसे 
असिड है। जह तिथिय उत तिथि है। उसके ब्रतके 
भासे रक्ष्य अनुकूछ होती है। उस दिन ब्राह 
मह्य उठकर भगवान्‌ पुसुपोततमका सपण को और 
पूर्वक खान करके अती पुरुष बतका नियम ग्रहण 
करे । घरपर जप केका एक गुना, नदीके तटपर दूना, 
गोले सहसा, अधिकोजगूहमें एक हजार एक सौ 
गु, हिवरे क्रो, तोम, देवताओके निकट तथा 








> ताेलपुणि ने च्छन्ति जपा ऋते सके बल पाजा दहेत्‌ ॥ 
दृटा साथ वा ध्याता कोहि जनः सुळ । खि सेलि निल चुक लसी नता» 
उबा तुलसोषि दे कुर्ल हिन दिये। ुटिसहसानि स्वाति सूक मते॥ (६३।६१--६३) 


जि 





तुलसीके समीप लाल गुना और भगवान्‌ विष्णुके निकट 
अन्त गुना फल होता है। 

अक््ीपुरीमें शिवझर्पा नामक एक तष्ट हाण 
रहते थे, उनके पांच पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था, 
चह पापाचारी हो गया; इसलिये पिता तथा स्वजने उसे 
त्याग दिया। अपने बुरे कमेंकि कारण निवासत होकर 
चह बहुत दूर लने चल गया। दैक्योगसे एक दिन वह 
तॉर्थराज प्रयागयें जा पहुँचा। भूखसे दुर्बल सरीर और 
दीन मुख लिये उसने जिलेणीमें खान किया । फिर शुघासे 
पीड़ित होकर वह वहाँ सुनियोके आश्रम खोजने लगा। 
इतनेमें उसे वहाँ हरिमित्र मुनिका उत्तम आतम दिखायी 
दिया। पुरुषोत्तम मासमे जहाँ बहुत-से मनुष्य एक्करत 
हुए थे। आश्रणपर पापनापाक कथा करनेवाले ब्राहमणोके 
मुखे उससे शर्क 'कसला' एकादशीकी महिमा 
सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
केवाली है। जयझञमनि विधिपूर्वक 'कमला' 
एकादशौकी कथा सुनकर उन सबके साथ सुनिके 
आश्रपपर ही त किया । जब आधी रात हुई तो भगवती 











+ अर्चयस्थ हृीकेसं यदीच्छसि पर पदम्‌ + 



























£ संहि पच्मपुराण 


(कमल एकादशीके जतके भावसे मैं तुमपर बहुत 
अस्र हूँ और देवाधिदेव श्रीहरिकी आज्ञा पाकर 
चैकुण्ठघामसे आयी हूँ। मै तुमे चर दूँगी।' 

ज्राह्मण खोल्मा--साता लक्ष्मी! यदि आप 
सुझपर प्रसन्न है तो वह ब्रत बताइये, जिसकी 
'कथा-वार्तामें साघु-बाह्मण सदा संलग्न रहते हैं। 

लक्ष्मीने कहा--ब्राह्मण ! एकादशी-ब्रतका 
हार्य श्रोताओफे सुने योग्य स्वॉत्तम विषय है। यह 
पवित्र चसतुओमे सबसे उत्तम है। इससे दुःवप्नका नाश 
ता पुण्यकी आणि होती है, अतः इसका यलपर्वक 
वण करना चाहिये। उत्तम पुरुष श्रद्धासे युक्त हो एक 
घा आये उलोकका पाठ करसे थी करोड़ों महपातकोसे 
तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासोमें पुरुषोत्तम मास, 
कषये गरुङ तथा नदयो गङगा ठ है उसी प्रकार 
(यो दादशी तिथ उत्तम है। समस देवता आज भी 
एकादी ख़तके ही लोघसे] भारतवर्षे न रैनेकी 
हणा रखते है। देवगण सदा हो येग-शोकसे रहित 
भगवान्‌ ना्यणका पूजन करते है। जो लोग मेरे प्रभु 
जाययणके नामका सदा भक्तिपूर्वक जप करते 
है, उनकी बहा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो 
सो श्रीहरिके नम-जपमे संलग्न हैं, उसकी लीला- 
कथाओंके कीर्तन तत्पर हैं तथा निल््तर श्रहरिकी 





है पूजाये हरकत रहते है; ले मनुष्य कलियुगे कृतार्थ हैं। 


यदि दिनम एकादशी और दादी हो तथा रात्रि बीतते- 
तते यद आ जाय तो उस पयोद पारणमें सौ 
सोका फल मन होता है। तरत करलेबाला पुरुष 
अक्रसुदर्शनधारो टेलाधिदेश ्रोचष्णुके समक्ष पङ्क 
मनक उच्चारण करके भक्तिभावे सतित होकर 
उपवास करे । बह मन्त्र इस प्रकार है-- 
एकादश्या निराहारः  स्थित्ाहमपरेऽहनि ॥ 
कषयाय पुण्डरीकाक्ष झरण॑ मे भवाच्युत ॥ 
द 
“कमलनयन ! भगवान्‌ अच्युत ! मै एकादशीको 
'लिसहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूगा। आप मुझे 
ण दे।' 
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तपत्‌ तं करवला मनुष्य मन और इनदरो 
शमे करके गोत, बा, नत और पुण-पाठ आदिके 
ण रात्रिम भगवानके समक्ष जागरण करे। फिर 
द्ाशोके दिन उठकर खनके पशात जिसेल्द्रियभालसे 
'िधिपूर्वक श्रोिष्णकी पूजा को ।एकादसोको पज्ञमृतसे 
जानको नहलाकर ददशो केवल दूध खान 
कणसे औहरिका सायन प्रर होता है। पूजा करके 
भवा इस प्रकार र्ना करे 
अ्ञनतिधिरा्य्य ` तरोनानेन केशव । 
असीद सुमुखो भूता झतदृषटिो भव ॥ 
coe 

'केसच! मैं अज्ञनरूपी रतौधोसे अघा हो गया 
ह। आप इस खतसे प्रसन्न हों और स होकर मे 
जाट रान करे 

इस प्रकार देवताओंके स्वामी देवाधिदेव भगवान 
गाधरस निवेदन करके भक्तिपूर्वक हणो भोजन 
कराये तथा उ दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान्‌ 
जाणयणके शरणागत होकर बलिैेवकी विचिसे 
'पडमहायज्ञोका अनुष्ठान करे स्वयं मौन हो अपने बनू 
बान्‍्थवोंके साथ भोजन करे । इस प्रकार जो शुद्ध धावसे 
'पुण्यपय एकादशीका त करता है, वह पनम रहित 
ैकुण्ठधायको रा होता है। 

भगलान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌! ऐसा 
कहकर लक्ष्मदेवी उस रमणको वरदान दे अल्लर्धान हो 
गावी । फिर वह हाण भी धनी होकर पताके घरपर आ 
शया । इस प्रकार जो 'कयला' का उम प्त कराता है 
तथा एकादसीके दिन इसका महाय सुना है, वह सब 
पोस पुक्त हो जाता है। 

युधिष्ठिर खोले--जतार्दत ! पापका नाश और 
'पुण्यका दान करलेबाली एकादसीके माह्या पुः 
वर्णन कीजिये, जिसे इस सोमे करके मनुष्य पम 
पदको प्रा होता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌! शु या 
कृष्णपक्षमें जभी एकादशी आ हे, उसका परित्याग न 
कर, क्योकि वह मोक्षरूप सुखको बढ़ानेवाली है। 


कलियुगमें लो एकादशी ही भव-बन्धनसे युक्त 
'कस्नेबाली, सम्पूर्ण मनोवाज्छित कामनाओंको देनेवाली 
'क्था पापोंका नाश करनेवाली है। एकादशी रविवारको, 
किसी मङ्गलमय पर्वके समय अधबा संक्रान्तिके ही दिन 
क्यों न हो, सदा ही उसका ब्रत करना चाहिये । भगवान्‌ 
हिषणुके पिय भतो एकादशीका त्याग कभी नहीं करना 
चाहिये । जो सात वधे इस लोकमें एकादशीका 
त करते है, ये जीवु देखे जाते है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। 

सुषिछविस्वे पूछा--श्रोकृष्ण ! वे जीवनक कैसे 
ह? तथा विष्णुरूप कैसे होते है ? मुझे इस विषयको 
आनमेके लिये बड़ी उत्सुकता हो रही है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खओले--राजन्‌। जो 
कॉलियुगमें भक्तिपूवक आखय विधिके अनुसार 
निर्जल रहकर एकादशीका उत्तम ब्रत करते 
िष्णुरूप तथा जीवु क्‍यों नहीं हो सकते हैं? 
एकादशीत्रतके समान साथ पापोंको हरनेवाला तथा 
सलुष्योंके समसत कामनाओं पूर्ण करनेवाला पवित्र 
अत दूसरा कोई नहीं है। दशमीको एक थार भोजन, 
एसादसीको विरज मत तथा द्वादशीकों पारण करके 
मुय किष्णुके समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम गासके 
हितीय पक्षक एकादशा नाम 'कामदा' है। जो 
अद्धापूर्वक 'कामदा' के शुभ मतवा अनुष्ठान करता है, 
चह इस लोक और परतले भी सनोवाज्छित वस्तुको 
'चाता है। यह 'कापदा' पतित्र, पावन, महापातकनाशिनी 
तथा रत करनेवास्त्रेको भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली 
है। क! ! 'कापदा' एकादशीको विभिपूर्षक 
धूप, नैवे तथा फल आदिके द्वारा 
पुरुषोत्तमी पूजा करनी चाहिये | बत करनेवाला वैष्णव 
पुरुष दशमी तिधिको कँसके बर्तन, उड़द, मसूर, चना, 
कोटो, साग, मधु, पाया अनर, दो बार भोजन तथा 
औैधुन--इन दसोका परित्याग करे। इसी प्रकार 
एकाइजीको जुआ, निप, पान, दौतुन, पणय निता, 
चुगली, चोरी, हिसा, मदन, क्रोध और असत्य- 
आणन सयर दोफोंको तयाग दे तथा दाीके 
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दिन कसका बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्प-माषण, 
व्यायाम, परदेशगमन, दो बार भोजन, मैथुन, बली 
पौठपर सवाशे, पराया आन्न तथा साग-_इन बारह 
वस्तुओंका त्याग करे। राजन्‌ ! जिन्होंने इस बिचिसे 





भहादेवजी चोले--देवें। सुते, मैं तुह 
प्रश्नका उत्तर देता हूँ। आपाढृके शुक्पक्षमें एकादशीकों 
उपवास करके भक्तिपूर्वक चातुर्मास्थ बतके नियम प्रहण 
करे । श्रीहरिके योगनिद्रामें प्रवृत्त हो जानेपर मनुष्य चार 
मास अर्थात्‌ कार्तिककी पूर्णिमातक भूमिपर शयन करे । 
इस बीच न तो घर या मन्दिर आदिव प्रतिष्ठा होती है 
और न यज्ञादि कार्य ही सम्पन्न होते हैं, विवाह, 
यशोषवीत, अल्यान्य माङ्गलिक कर्म, राजाओंकी याजा 
तथा नाना प्रकारकी दूसरी-दूसरी क्रियाएँ भी नही होतीं। 
सलुष्य एक हजार अश्वमेध यश करसे जिस फलको 
'घाता है, बही चातुर्मास्य ब्रतके अनुष्ठानसे प्राप्त कर लेता 
है। जब सूर्य मिथुन राशिपर हों, तब भगवान्‌ मधुसूदनको 
(पन कराये और तुला रिक सूर्य होने पुनः रहरको 
'शयनसे उठाये। यदि मलमास आ जाय तो निप्रलिस्ित 
विधिका अनुष्ठान करे,» भगवान्‌ विष्णुको प्रतिमा स्थापित 
को, जो शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाली हो, जिसे 
पीताम्बर पहनाया गया हो तथा जो सौम्य आकारवाली 
हो। नारद ! उसे शुद्ध एवं सुन्दर पलंगपर, जिसके ऊपर 
सफेद चादर बिछी हो और तकिया रखी हो, स्थापित करे । 
फिर दही, दूध, मधु, ठाया और घीसे नहलाकर उत्तम 
चदनका लेप करे। तत्पक्ात्‌ धूप दिखाकर मनोहर 
पुष्पोंसे श्रु्षर करे। इस प्रकार उसकी पूजा करके 
निम्राद्षित मनसे प्रार्थना करे-- 

सुपे त्वयि जगन्नाथ जगत्सु भवेदिदम्‌ । 
बुद्धे त्वचि बुध्येत जगत्सर्य चराषयरम्‌ ॥ 


CR 





“कामहा एकादशौका अत किया और तिं जागरण 
करके औपु्वोलमकी पूजा की है, ये सब पसे मुक्त 
हो परम गतिको ग्रा होते हैं। इसके पढ़ने और सुननेसे 
सहस गोदानका फल मिलता है। 


“जगनाथ ! आपके सो जानेपर यह सरा जगत्‌ सो 
जाता है तथा आपके जत्‌ होनेपर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
जाग उठता है।' 

नारद ! इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिभाको 
स्थापित करके उसके आगे स्वयं बाणीसे कहकर 
आतुर्मास्य रके नियम ग्रहण करे । खी हो या पुरुष, जो 
भगवानका भक्त हो, उसे हरिबोधिनी एकादशीतक चार 
महीने लिये नियम अवश्य प्रहण करने चाहिये। 
लिला पुरुष निर्मल प्रभातकाकमों दब्तधाधनपूर्क 
उपलास करके नित्यकर्मका अमुष्ठान करनेके पक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुके समक्ष जिन नियमोंको महण करता है, 
उनका तथा उनके पालन करलेबालोका फल पृथक्‌- 
पृष बतलाता हूँ। 

विन चातपे गुडा त्याग करे सुष्पको 
अधुसताकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेलको त्याग से 
द्य सान और सुगन्धित तेलके तसे अनुपम 
सौम्यी प्राति होती है। योगाध्यासी मनुष्य ्रहापदको 
आह होता है। ताम्बूल त्थाग केसे मनुष्य भोग- 
सामील सम्पन्न होता और उसका कण्ड सुरीला होता 
है। के त्यागसे स्रणयकी प्रधि हती और शरीर 
(चिकन होता है। विप्रवर ! फला त्याग करनेवालेको 
अहुत-से पु पि होती है। जो चौपासेभर पलाइके 
पेम भोजन करता है, वह रूपवान्‌ और भोगसामप्रीसे 
सस्र होता है। दही-दूध छोड़नेवाले मुष्यकों गोलोक 
हिला है। जो मरत धारण करता है, उसकी आजा 
अंग नहीं होती। जो स्थालीपाक (बटलोईमें भोजन 
बनाकर खाने) का त्याग करता है, वह इका सिंहासन 
ज करता है। न्द! इस प्रकारके त्यागसे धर्मकी 
सि तो है। इसके साथ 'नथो नारायणाय' का जप 
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'करनेसे सौगुने फलको प्राप्ति होती है। चौमासेका त्रत 
करवला पुरुष पोखे खान करारे गङगा सामका 
'फल पाता है। जो सदा पृथ्वोपर भोजन करता है, यह 
पृथ्वीका स्वामी होता है। श्रीविष्णुकी चरण-बन्दना 
केसे गोदानका फल मिलता है। उनके चर्ण- 
कमलॉंका स्पर्श करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। 
प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम 
'यज्ञका फलभागी होता है । जो विषणुकी एक सौ आठ 
यार परिक्रमा करता है, वह दिव्य विमानपर बैठकर यात्रा 
करता है। विद्वत्‌! पशञगव्य खानेवाले मध्यको 
चान्द्रायणका फल मिलती है। जो प्रतिदिन भगवान्‌ 
कि्णुके आगे शास््रविगोदके द्वार लोगोको आन देता है, 
चह व्यासस्वरूप विद्‌ श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है। 
तुलसीदलसे भगवान्‌की पूजा करके मानव बैकुण्ठ- 
मगे जाता है। गर्म जलका त्याग कर देसे पुष्कर 
तौर्थमें स्रान करनेका फल होता है। ओो पतोषे भोजन 
करता है, उसे कुसे्रका फल मिलता है। जो प्रतिदिन 
पत्थरकी जिल्मापर भोजन करता है, उसे प्रयाग-तौर्थका 
पुण्य प्रा होता है। 
ौमासेमें कासीके बरतनोंका लग करे अल्पात्य 
भातु प्रका उपयोग करे । अन्य किसी प्रकारका 
पात्र न मिलने मिट्टीका ही पात्र उत्तम है। आथवा स्य 
ही पलाझके पते लाकर उनकी पतल बनाये और उनसे 
भोजन-पात्रका काप छे। जो पूरे एक जर्षतक प्रतिदिन 
अग्निहोत्र करता है और जो चनमें रहकर केवल पलों 
भोजन करता है, उन दोनोंकों समान फल मिलता है। 
लाइक पत्तोमे किया हुआ भोजन चान्द्रायणके समान 
माना गया है। पत्त्रे फ्तोंमें एक-एक बारका भोजन 





नु पल्य चापोंका नाशक और सम्पूर्ण कामनाऑका 
दाता है। नारद ! इसका चिचत पत्ता शुद् जातिके लिये 
किचि है। यदि शुद्ध पलाशके बिचले पते भोजन 
करा है लो उसे चौदह इनकी आयुर नकम रहना 
पड़ा है; अतः बह बिले पत्रको त्याग दे और शेष 
पेये भोजन किया करे। हान्‌! जो शु बिचले पत्र 
भोजन करता है, यह आह्मणकों कपिला गौ दान करे 
खो शुद्ध होता है, अन्यथा कहाँ। 

दि शह अपने रमं कपिला गौका दोहन करे तो 
दह दस हजार वतक विष्टका कीड़ा होता है। क 
कोति छूटनेपर पशुयोनियें जन्प ता है। जो शु 
[कपिल जातिके बलको गाड़ीमें जोतकर हॉकता है, वह 
उस बैलके झी जितने रए होते हैं, उतने बधत 
कुम्पीपाकमें पकाया जाता है; यदि शू पानी रेके 
हये किसी ब्राह्मणको घए भेजे तो लह जल मदि 
तुल्य होता है और उसे पीना नरम जाता है। जो 
जहर बुललेपर आ्रहमणोके घर भोजन करता है, उसके 
लिये चह आश अमृतके समान होता है और उसे शाकर 
ह मोक्ष ग करता है। जो शू लोभवश दूसोका, 
शत: आहाणोका सोना या चाँदी के छेता है. बह 
नरके जाता है। शुद्रको चाहिये कि यह सदा ब्राहाणौंकों 
दान दे और उमें विशेषरूपसे भक्तिभाव करें विशेषतः 
ौपासेमें जैसे भगवान्‌ विष्णु आरधनीय हैं, वैसे ही 
हाण भी। नारद ! ब्राह्मणों विधिपूर्वक पूजा करनी 
आाहिये। भाद भास आपर उनकी महापूजा होती है। 
जासत भूमिर शयन केवला मनुष्य विमान पराए 
कराता है। दस हजार ब्लक उसे रोग नहीं सते । बह 
मनुष्य बहुत-से पुत्र और धनसे युक्त होता है। उसे कभी 
ओड़की बीमारी नहीं होती। बिना मगि स्वत पार हुए 





पुण्य है, वही पलाशके फ्तेमें भोजन केका भी 
बतलाया गया है। उससे मतुष्य सब प्रकारके दानं तथा 
समस्त तीका फल पा लेता है। कमलके प भोजन 
करनेसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता । आहाण उसमें 
भोजन करसे बैकुण्ठमें जाता है। ऋ्ह्माजोका महान्‌ 


भोजन कलेसे बावली और कुआँ 
फल होता है। जो णियोकी हिसासे मुँह मोड़कर 
हका त्थाग कर देता है, वह भी पूर्वॉक्त पुण्यका भागी 
होता है। चेदोंमें बताया गया है कि 'अहिसा श्रेष्ठ धर्म 
है।' दान, दया और दम--ये भी उत्तम धर्म हैं, यह 
जात मैंने स्वज ह सुनी है; अतः बड़े खोगोको भी 
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चाहिये कि वे पूरा प्रयल् करके उक्त मका पालन करे । 
यह चातुर्मास्य ब्रत मुष्योंदरा सदा पालन करयोग्य 
है। ब्रह्मनू ! और अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता ? 
इस पृथ्वीपर जो लोग भगवान्‌ किष्शुके भक्त है, वे य 
है! उनका कुल अत्यन्त भ्य है ! तथा उनको जाति भो 
परम धन्य मानी गयी है। 

जो जनार्दनके झायन करनेपर मधु भक्षण 
करता है, उसे महान्‌ पाप गता है; अब उसके 
यानेका ओं पुण्य है, उसका भी श्रवण करो, नाना 
प्रकारके जितने भी यज्ञ है, उन सबके अलुड़ानका फल 
उसे प्राप्त होता है। चौमासेमें अनार, नीबू और 
जार्यिलका भी त्याग करे। ऐसा करनेवाला पुरुष 
विमालपर विचस्नेवाला देवता होकर आनये भगवान्‌ 
विष्णुके वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। जो मनुष्य धान, 
जौ और गक त्याग करता है, वह विधिपूर्वक 
दक्षिणासहित अश्वमेधादि यज्ञोके अनुष्ठानका फल पाता 
है। साथ ही यह धन-धान्यसे समर और अनेकप 
युक्त होता है। तुलसीदल, विल और कुझोंसे तर्पण 
करनेका फल कोटिगुना बताया गया है। वोत: 
चुरस उसका फल बहुत अधिक होता है। को 
भगवान्‌ विष्णुके सामने बदके एक या आये पदका 
अथवा एक या आथ ऋचाका भी गान करत हैं, ये 
निशय ही धगवानके भक्त हैं; इसमें तनिक भी सदेह 
नहं है ।नएद । जो चौमासेमें दही, दूध, प, गुड़ और 
साग छोड़ देता है, वह निश्चय ही मोक्षका भागी होता है। 
मुने! जो मनुष्य प्रतिदिन आँवल मिले हुए जलसे ही 
खान करते है, उन्हें नित्य महान्‌ पुण्य मा होता है। 
मनीषी पुरुष आँवलेके फलको पापहारी वतला हैं। 
ऋद्माजीने तीनों लोकोंको तारनेके लिये पर्वकलमे 
आँवलेकी सृष्टि को थी। जो मनुष्य चौमासेभर अपने 
हाथसे भोजन बनाकर खाता है, यह दस हजार वर्षोतक 
इन्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो मौन होकर भोजन 
करता है, वह कभी दुःखें नहीं मौन होकर 
भोजन कलेवाले रक्षस भी स्वर्गलेकमें चले गये हैं। 
यदि पके हुए अज्म कॉड़े-मकोड़े पड़ जावे तो वह 











अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपचित्र अन्नको 
खा ले ठो वह दोषका भागी होता है। 

मौन होकर भोजन कलेवल पुरुष निसपदेह 
र्मे जाता है। जो बात करते हुए भोजन करता 
है, उसके वार्तात्थ्रपसे अन्न आशुद्ध हो जाता है, वह 
केळ पापका भोजन करता है; अतः मौन-धारण 
अवश्य करना चाहिये। नारद ! मौनावलम्बनपूर्वक जो 
जन किया जाता है, उसे उपासके समान जानना 
चहिये । जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायुको पाँच आहुतियाँ 
देकर मौन भोजन करता है, उसके पाँच पातक निश्चय ही 
नष्ट हो जाते है। ब्रह्मन्‌! पितृकर्म (श्राद्ध) में सिला 
हुआ वस नहीं पहनना चाहिये । अपवित्र अङग पढ़ा 
हुआ बस भी आशुडध हो जाता है। मल-मूका स्याग 
अधवा मैथन करते समय कमर अथवा पीठपर जो यख 
रहता है, उस वखको अवश्य ही बदल दे। शराम तो 
रसे सो त्याग देना ही उचित है। मने | बि 
पुरुषको सदा चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी 
चाहिय । विशेयतः पवित्र एवं जिते पु्पोका यह 
आवशयक कर्तच्य है। भगवान्‌ र्केशके शयन 
करनेपर तृणज्ञाक (पतियोंका साग), कुसुम्भिका 
(लकी) तथा सिले हुए कपड़े यूवक त्याग देने 
चाहिये। जो चौमासेमें भगवानूके शायन केर इन 
वस्तुको त्याग देता है, वह कल्पपर्यक्त कभी नरके 
नहीं पड़ता। विफ्रवर ! जिसने असत्य-भाषण, क्रोध, 
हद तथा पर्वके अवसरपर मैथुनका त्याग कर दिया है, 
बह अश्वमेथ यज़का फल पाता है। वि्‌! किसी 
पदार्थको उपधोगमे लानेके पहले उसमेंसे कुछ 
ओह्यणको दान करना चाहिये; जो ब्राह्मणको दिया जाता 
है, वह धन अक्षय होता है। ब्रह्मन्‌ ! मनुष्य दानमे दिये 
हुए धनका कोटि-कट गुना फल पाता है। जो पुरुष 
सदा आहाणको अतायी हुई उत्तम विधि तथा शास्त 
लियमोका पालन करता है, वह परमपदको परा् होता है, 
अत पूर्ण यल करके यथाझक्ति नियम और दानके 
ञाण देवाधिदेव जनार्दनको संतुष्ट करना चाहिये। 

नास्दजीने पूछा--विश्वेश्वर ! जिसके आचरणसे 








भगवान्‌ गोषद मतुष्योपर तष्ट होते है, वह अहा 
कैसा होता है? म्भो! यह बतला कृपा करें। 

महादेखजीने कहा-- विदन्‌! जो केवल अपनी 
हो खीसे अनुग रखता है, उसे विदाने अचले माना 
है। केवल ऋतुकालयें खोसमागम केसे हार्य 
रक्षा होती है। जो अपनेयें भक्ति रखलेचाली निर्दोष 
लोका परित्याग करता है, वह पापी मु कमें 
भरणहत्याको प्राप्त होता है। 

'चौमासेमें जो खान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और 
देवपूजन किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। जो 
एक अधवा दोनों समय पुण सुनता है, वह सब पसे 
पुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके धामको जाता है। जो 
भगवानूके शयन कोपर चोषः उनके नामका कीन 
और जप करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है। जो 
ह्मण भगवान्‌ विष्णुका भक्त है और प्रतिदिन उनका 
पूजन कराता है, वही सं धर्मात्मा तथा यही सबसे 
पूज्य है, इसमें तनिक भी सेह कहीं है। मने! इस 
'पुण्वणय पवित्र वे पापनाशक चातुर्माश्य झतको सुने 
सतुष्यकों गह़्वानका फल मिलता है। 

जाएदजीने कहा--प्रभो! चातुर्मस्य रका 
पन बताइये; क्योंकि उच्चापन केप निक्ष ही 
सब कुछ परिपूर्ण होता है । 

महादेवजी बोले--महाभाग ! यदि जत 
करनेबाला पुरुष ख़त करके पचात उसका उद्यापन नहीं 
करता, तो बह क्कि यथावत्‌ फलका भागी तहीं 
होता । सुविश्ष्ठ ! उस समय विशेषरूपसे सुवकि साथ 
अपनका दान करना चाहिये; क्योकि अके दानसे बह 
विष्णुलोकरे प्रतिहित होता है। जो मुय चौमासेभर 
पलाशकी पतले भोजन करता है, वह उच्यापनके समय 


कके साथ भोडनका पदार्थ ब्राह्मणको दान करे । यदि 
उसने अयाचित ब्रत (बिना मागि स्वतः प्राप्त अन्नका 
ओजन) किया हो तो सुव्यक्त वृषधका दान करे। 
सुनिश्रे्ठ ! उदका त्याग करवाल पुरुष वछड़ेसहित 
मौका दान करे । आँवलेके फले खानका नियम पालन 
'करनेपर मनुष्य एक माझा सुवर्ण दान करे। फलेकि 
ज्वागक्ा नियम करनेपर फल दान करे । ध्यक त्यागका 
तिम होनिपर कोई-सा धानय (अन्न) अथवा अगहसीके 
चावला दान करे । भूमिदायनका नियम पालन कसनेपर 
रुके गे और तकियेसहित यादन करे । ट्रिजचर ! 
किसने चौमासेमें अह्मर्यका पालन किया है, उसको 
चाहिये कि भति कराह्मण-दम्पतिकों भोजन दे, साथ 
हो उपोगके अन्यान्य सामान, दक्षिणा, साग और नमक 
दा करे। प्रतिदिन बिना तेल लगाये खानका नियम 
पालन केवल मनुष्य थी और सतू दान करे । नख 
और केश रखनेका नियम यालन कपर दर्पण दोन 
के । चादि जूते छोड़ दिये हों तो उद्यापनके समय जूतोका 
दान करना चाहिये। जो प्रतिदिन दीपदान करता रहा हो, 
बह उस दिन खोनेका दीप प्रस्तुत करे और उसमें थी 
डालकर विष्णुभक्त ब्राह्मणको दे दे। देते समय यही 
उदेश्य होना चाहिये कि मेरा त पूर्ण हो जाय । पान न 
खानका नियय नेर सुर्णसहित कपूरका दान को। 
हिते! इस प्रकार नियमके द्वारा सपय-समयपर जो 
कुछ परित्यान किया हो, वह परलोके सुख-प्रा्िकी 
इच्छा विशेषरूपे दान करे । पहले खान आदि करके 
अगावान्‌ विष्णुके सपक्ष उद्यापन कराना चाहिये। ङक, 
चक्क और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
आदि-अन्से रहित हैं, उनके आगे उद्यापन केसे अत 
परिपूर्ण होता है। 








—+— 





+ आपस हक यहीष्छलि परे पदम्‌+ 








_यमराजकी आराधना और गोपीचन्दनका माहात्म्य 


जारदजीने कहा--सुएेठ ! अब मेरे हितके 
लिये आप यमकी आराधना बताइये। देव! किस 
उपायसे मनुष्यको एक नरकसे दूसरे नरकमें नहीं जाना 
पड़त । सुना जाता है--यमलोकये वैतरणी नदी है, जो 
दं, अपार, दुल तथा रक्तकी थार बहानेवालो है। 
वह समसल प्राणियोंके लिये दुर है, उसे सुगमताके 
साथ किस प्रकार पार किया जा सकता है? 

महादेकजी बोलेर ! पूर्वकालकी बा है, 
एकापे समरे खान करके मैं ज्यों ही निकला, 
सामनेसे मुझे हमची मुदल मुनि आते दिखायी दिये। 
उन्होंने रणाम किया और विश्मित होकर इस प्रकार 


A 
मुदल ओले--देव! थे अकसात मच्छि 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा था। उस समय मेरे से अङक 
जल रहे थे। इतनेहीमें यमराजके दूतोंने आकर सुझे 
बलपूर्वक शरसे खाचा मैं अंगूठेके बराबर पुरुष- 
झर धारण करके बाहर निकला; फिर उन दलन मुझे 





खूब कसकर बांधा और उसी अवस्थामें यमराजके पास 
कुदा दिया। मै एक हो क्षणमें यमराजकों सभामे 
पहुंचकर देखता है कि पीले नेत्र और काले मुखवारे 
म सामने ही बैठे है। वे महाभयद्भर जान पढ़ते थे। 
भयानक राक्षस और दानव उनके पास बैठे और सामने 
खड़े थे। अनेक घर्माधिकारी तथा चित्रगुप्त आदि लेखक 
यहाँ मौजूद थे। मुझे देखकर वशे शासक यमने अपने 
ङस कहा--'ओरे तुमलोग नामके मगे पढ़कर 
मुनिको कैसे ले आये? इन्हें छोड़ो और कौणन्य 
नामक मपे जो भीमकका पुश मुदगल नापक किय 
है, उसको ले आओ; क्योकि उसकी आयु समाप्त हो 
चुको है।' 

यह सुनकर वे दूत वहाँ गये और पुतः लौट आये। 


(किर समसत यमदूत धर्मराजसे बोले--'सूर्यनन्‍दन ! वहाँ 


आनेपए भी हमलोगेने ऐसे किसी प्राणीको नहीं देखा, 
जिसकी आयु क्षीण हो चुकी हो। न जाने, कैसे 
हफल्मेगोंका चित्त भ्रममें पढ़ गया ?' 

यमराज ओोले--जिन लोगों 'वैतरणी' नामक 
दसी अत किया है, वे तुम यमदूलोके छि प्राय 
अदृश्य है। उज्जैन, प्रयाग अथवा यमुनाके तटपर 
मिनो मूल्य हुई है तथा जिन्होंने तिल, हाथी, सुरण 
और गौ आदिका दान किया है, ये भी तुमलोगोकी 


दे नहों आ सकते । 


दोन पूछा--स्वाधिन्‌ ! वह ब्त कैसा है ? आप 
उसका पए-पू वर्णन कोजिये। देव ! नु्योको उस 
समय ऐसा कौन-सा कर्म करना चाहिये जो आपको 
संतोष देनेवाल्त्र हो। जिन्होंने कृष्णफपक्षकी एकादशीका 
जत किया है, वे कैसे पापमुक्त हो सकते हैं ? 

यमराज बोलेल ! मर्गस्य आदि मासोमे 
जो ये कृष्णपक्षकी द्वादशियाँ आती हैं, उन सवमे 
पूर्वक चतरणो अत करना चाहिये | जबतक वर्ष पूर 
न हो जाय, तबतक प्रतिमास ब्रतको चालू रखना 
चाहिये। ब्रतके दिन उपवासक नियम ग्रहण करना 








चाहिये, जो भगवान्‌ विष्णुकों संतोष प्रदान करनेवाला 
है। ड्ादशीको श्रद्धा और भक्तिके साथ गोलको 
पूजा करके इस प्रकार कहे-- देव ! स्के इरयो 
बिकलताके कारण यदि भोजन और मधुच क्रिया बन 
जाय तो आप मुझपर कृपा करके कषमा कीजिये । इस 
अकार नियम करके मिही, गोमय और विल लेकर 
मध्याहमें तीर्थ (जलाशय) के पास जाय और बतकी 
पूर्तिके लिये निप्रा्वित मने विधिपूर्वक खान को-- 











6६८ । १४-३० 

“चसु ! तुमरे ऊपर अश्च और रथ चला करते 
है तथा सायन अवतारके समग भगवान्‌ षण भी तु 
अपने चएणोसे नापा था। पृश्तिके ! मम पर्वजने जो 
पाप सञ्चित किया है, पेश चाह सा पाप तुथ हर लो। 
तुरा पापका नञ हो जानेपर मनुष्य सब पाफोंसे 
मुक्त हो जाता है। तिल कायय उत्पन्न हुए हैं तथा के 
भगवान्‌ विष्णु सवू हैं। तिलमित्रित जलक द्वार 
खान करनेपर भगवान्‌ गोवित सब पापोंका माझा कर 
देते हैं। देवी सपि ! तुम भगवान्‌ विष्णुके देहसे 
प्रकर हुई तथा महान्‌ पापोंका अपहरण कस्नेवाली हो। 
ते नमसकार है। तुम मेरे सारे पाप हर लो 

इस प्रकार पूतिका आदिके द्वारा खान करके 
षर तुलसीदल धारण कर तुलसीका नाम लेते हुए. 
खान करे। यह खान ऋषियोंदाणा बताया गया है। इसे 
पूवक करना चाहिये । इस तरह खान केके पक्त 
जले बाहर निकलकर दो शुद यस धारण करे । फिर 
देवताओं और पितरेक तर्पण करके औविणुका पूजन 
करे। उसकी विधि इस प्रकार है। पहले एक कलली, 
जो फ़ूटा-टूटा न हो, स्थापना करे। उसमें पळपल्लव 








- दाजी आराधना और मोफीसननका पाह्य - 





| 





और पञ्जर डाल दे । फिर दिव्य माला पहनाकर उस 
कलको गने सुवासित करे। कलमें जल भर दे 
और उसके ब्य डालकर उसके ऊपर तिका पात्र रख 
दे । इसके बाद उस पारें देवाधिदेव तपोनिधि भगवान्‌ 
आधर स्थापना करक पूर्वो विधिसे पूजा के । फिर 
छौ और गोबर आदिसे सुदर मण्डल बनाये । सफेद 
और घले हुए चावलोको पनम पीसकर उसके दाण 
मण्डला संस्कार करे । तत्त हाथ-पैर आदि अङ्गो 
युक्त धर्मा स्वरूप बनाने और उसके आगे तंथिकी 
वैतरणी नदी स्थापित करके उसबी पा करे । उसके 
बाद पृथक आवाहन आदि करके यमराजकी विधिवत्‌ 
पूजा कर 

पहले भगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार प्रार्थना 
क--महाभाग केशव ! मैं विश्वरूपी देवर यमका 
आवाहन करता हूँ। आप यहाँ पथो और समीपमें 
हिवस करें। लकषम! हरे! यह आसनसहित पा 
आपकी सेवायें सपर्वत है। प्रभो ! विश्वका प्रणि- 
समुदाय आपका स्वरूप है। आपको नमस है। आप 
प्रतिदिन मुझपर कृपा कीजिये इस प्रकार प्रार्थना करके 
“भुतिदाय नघः" इस मशे दाण भगवान्‌ विष्णुके 
चरणो, “अशोकाय नघः" से घुटनोंका, 'किवाथ 
जमः"से जाँघोका, “वश्ये नपः'से कटिधागका, 





चक्रपाणये नमः”, 'असिपाणये नमः', “गदापाणये 





“सर्वात्मने जम: ” इस मने द्वा मस्का ध्यान करे । 
इसके बाद यो कहे“ समस्त पापोंकी राशिका नाण 
केके लिये मलय, कच्छप, वरह, तृसिह, वामन, 
सम, अम, कषण, चुड्ध तथा कॉल्किका पूजन 
रला हूँ; भगवन्‌! इस आवतारोके रूपमे आपको 


स्ट 


जमस्‍स्कार है। ाएार नमस्कार है। इन सभी मनते 
दाण ऑिरणय ध्यान करके उनका पूजन करे ।* 
त्त राङ्क नममक दाण भगवान्‌ 
भरमयजका पूजन करमा चाहिये-- 
धर्मराज नमर धर्मराज नमोऽ से। 
दक्षिणाञझाय ते तुष्य नमो सहिचलाइन ॥ 
सिरु नमस्यं विजिज्राय नमो नः । 
जस्काति्रान्यै कामान्‌ पच्छ मेषान्‌ ॥ 
माय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय 
दैवताय कालाय सर्वभूतक्षपाय ख॥ 
कृकोदराथ चित्राय चित्रपुप्ताय लै जमः 
नीलाय चै दक्षाय नित्य क्यपो नमः ॥ 
Geta 
“र्म ! आपको बायर नमस है। दक्षिण 
(दाक सामी । आपको नमस्कार है। महिषपर चलने- 
चाले देवता ! आपको नमस्कार है। चित्रण । आपको 
नम्र है। नएककी पौ शान्त सेके लिये विचित्र 
जासे प्रसिद्ध आपको नमसा है। आप मेरी मनोवाज्छित 
कामना पूर्ण क । यम, रमण, मृ, अन्तक, बैवस्वत, 
काल, सर्वभूत-क्षय, वृकोदर, चिन, निह, नील और 
द्रो नित्य नमस्कार करणा चाहिये / 
तदन्त वैतरणी प्रतिमाकों अय देते हुए इस 
प्रकार कहे--'वैतरणी ! तार करना अल्फत्त कडिन 
है। तुम पापोंका नादा,करनेवाली और सम्पूर्ण अभी 
युको देनेचाली हो। महाभाग ! वहाँ आओ और 
अ दिये हुए. आर्यको हण करो। यमके भयदूर 
रणे चैतरणी नदी विख्यात है। उससे उद्धार पके 





[सं पद्ुराण 





छिव सै यह अर्व दे रहा हूँ। जो जन, मत्यु और 
वृद्धावस्थासे परे है, पापी पुरुषॉके लिये जिसको पार 
करना अत्यत्त कठिन है, जो समस्त प्राणियोंके भयका 
निवारण करलेवाली है तथा यातनामें पढ़े हुए प्राणी 
जके मे जिसमें डूब जते है, उस भयङ्कर वैतरणी 
नदीको पार करनेके लिये मैने यह पूजन किया है। 
जेरी देवी ! तु जय हो । ते बायर नमस्कार 
है। जिसमें देवता वास करते है, वही वतरण नदी है। 
मन भगान्‌ केसवकी असन्नताके लिये भक्तिपूर्वक उस 
नदीका पूजन किया है। पापोका नाझ कराली सिन 
रूपिणी वैतरणी नदौकी पूजा सम्पन्न हुई। मैं उसे पार 
करले तथा सब पासे छुटकाण पानेके लिये इस 
वैतरणी-प्रतिमाका दान करता हूँ।' 

इसके बाद निपात भन पढ़कर भगवान्स 
आर्थना करे 

कृष्ण कृष्ण जगाच संसह्य सास्‌॥ 
आामप्रहणमात्रेण.. सर्वपाप॑ हरस्व मे। 

Cree) 

>कृष्ण ! कृष्ण ! जगदीश्वर ! आप संसारसे मेरा 
उद्धार कीजिये । अपने नामोके कीर्तनमात्रसे मेरा सारा 
पाप हर ल्लीजिये।' 

फिर क्रमशः यज्ञोपवीत आदि समर्पण करे। 
-यज्ञोपवीतका मन्त्र इस प्रकार है 

य्ोपचील॑ परमं कारितं नवतन्तुभिः ॥ 
अति देवश प्रतो यच्छ समेधितम्‌ । 
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वेश! मैंने जौ तत्तुओंसे इस उत्तम 





+ अशयत देवे ये बै वक्ता महाग सिय जुल केव 
इ पी जियः काल सोक हे रे निधाय नमे मल्क कुक मोप ॥| 
भाव नकः पादौ अपाय च जु करू नमः पिति विम नमः कम्‌ 


कर्दर्षव नमो मेद्मादि्याथ फ तय । दाये 


जठ आसुदेवाय चै सतनी॥ 


षाय मुझे का्‌ केलाय थै नम: पष्पस चरणो व्यय च॥ 


मारा पिदश । स 


नुदि इत्वोपते॥ 


मखे कूम च बाह कारसिह च ममम । सै मच कुण च बुके नमल ते ॥ 
सर्वपपोनाराथ पूजयामि नमो नः । किङ सो र ष्या प्पूजयेत॥ (६८।४५--५२) 

















'अज्ञोपजीतका निर्माण कराया है, आप इसे ग्रहण करें 
और प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें । 
ताम्र अन्् 
हदें दत्तं ताष्बूलं यधासक्ति सुशोभनम्‌ # 
असिषृद्षीक्ष देवेा सासुद्र भवार्णथात्‌। 


'देवेशञ ! मते यचाइक्ति उत्तम झोभासम्पनन ताम्बूल 
दाल किया है, इसे स्वीकार करें और भवसागरे घेणा 
उद्धार कर दे।' 

दीप-आरतीका मन 
ञ्यति्रीयोऽयं देखेकारा्तिंके.. तथ ॥ 
ोहान्धकारशपणे भक्तियुक्तो धलातिंहर। 


(wets 
देशा ! आप मोहरूपी अन्धकार दूर कसेके लिये 
स्वरूप हैं। भव-बन्नकी पीड हेबाले परमाम्‌ ! मै 
अक्तियुक्त होकर आपकी सेवामें यह पाँच बतियोका 
दौपक प्रस्तुत करता हूं। यह आपके लिये आरती है 


जक्-पन्र 
पापा सुपका समस्तरससंुतम्‌॥ 
विखेदिल भया भकतया भगवन्‌ प्रतिपहााम्‌। 





४ ६८-०७ 
'भगवन्‌ ! मैंने सब रसो युक सुन्दर पकवान, जो 
परम उत्तम अन्न है, भक्तिपूर्वक सामे नवेदन किया है; 
आप इसे खीकार कें।' 
जप-समरषण 
दशाक्षरेण यदयासंर्थजपेन ख ॥ 
यतो मे झियः कान्तः प्रीतो यच्छतु जन्त । 
6८१६-३०) 
“दशा मन्त्रा यथाशि जप करसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीकात्त मुझपर प्रसत हों और प्रस्न होकर मझे 
सनोबाज्छित यस्तु प्रदान करें 
इस रकार श्रोहरिका पूजन केके बाद निम्रा्धित 
मन्त्र पढ़कर गौको प्रणाम करे-- 
क्र शालः सुलयन्ना मध्यमाने महोदयों। 
तासं मथ्य तु या नदा तसै नै नमो नमः ॥ 


(re 





“समु मन्ध होते समय पाँच गौएँ उत्पन्न हुई 
की । उतमेंसे जो नदा नामकी थेनु है, उसे मेरा बारम्बार 
मस्र है। 

क्त्‌ विचिपूर्वक गौको पूजा करे तिम्रा 
मन्रो एकामरचितत ह अय रदान करे-- 


“सम कामनाओको पूर्ण करेचाली तथा सय 
अकारकी पीड़ा हसबाली देवी जब्दिनी ! मझे सर्वदा 
आम्य तथा दौर्घाय संतान प्रदान करे । कपिले ! महर्षि 
दसि तथा बा्‌ वित्रे भी तुम्हारी पूजा की 
है। क पूर्वजन्ययें जो पाप सञ्चित किया है, उसे हर 
खो। गौर मे आगे रहें, गौएँ ही मेरे पीछे रहें तथा 
सरगलोकये थी सुवर्णमय सींगेसे सुशोधित, सरिताओं 
और समुड्रोकी भाति दूधकी चारा बहानेवाली सुरधी और 
उसकी सते में पास आ । सर्वदेवमयी देवी ननी ! 
तुम परम कल्याणमयी और भक्तवत्सला हो। तुं 
उमस्कर है। 

इस प्रकार विधिवत पूजा करके गौओको प्रतिदिन 
स समर्पण करे । उसका मख इस प्रकार है-- 





(eros) 
“सबके हितमें लगी रहनेवाल्की, पवित्र, पापनाशिनी 
तथा ्रिभुवनको माता गौएँ मेर दिया हुआ ग्रास 
हण करे 
सहादेकजी कहते हैं--इस प्रकार भर्मराजके 
मुस से हु वैतरणी-बतका मेरे आगे वर्णन करके 


ee 


£ सकि फपुराण 














इच्छानुसार अमण करनेवाले दिने मुदल मुनि 
चले गये। 

दिजवर ! जहाँ गोपीचन्दन रहता है, बह घर तीर्थ 
स्वरूप है--यह भगवान्‌ विष्णुका कन है। जिस 
जाह्माणके परें गोपीचन्दन मौजूद रहता है, वहाँ की 
जोक, मोह तथा आपङग नहीं होते । जिसके घे रात 
दिन गोपीचन्दन प्रस्तुत रहता है, उसके पूर्वज सुखी होते 
है तथा सदा उसकी संतति बढ़ती है। गोपतात्यवसे 
उतपन्न होनेवाली भटी परम पित एवं झशैरका जोधन 
केवाली है। देहमें उसका लेप करसे सार रग न्ट 
होते है तथा मानसिक चिन्ताएँ भी दूर हो जाली है । अतः 
पुषाण शीर धारण किया हुआ गोपीचन्दन सम्पूर्ण 
कामनाओं पूर्ति तथा मोक्ष प्रान करवाल है । इसका 


यान और पूजन करना चाहिये । यह मल-दोषका विनाश 
केला है। इसके स्पा मनुष्य पित हो जाता 
है। बह अत्लकालमे मनुष्योकि लिये मुक्तिदाता एवं परम 
पान है। दविजगरे्ट मैं कया ताऊ, गोपीचन्दन मोक्ष 
उदान करेवा है। भगवान्‌ विष्णुका पिय तुलसीकाए, 
उसके मूलकी मिटटी, गोपीचन्दन तथा हिन्द इन 
चको एके भिर विदा पुरुष अपने शरीर 
गाये । जो ऐसा करता है, उसके जमी समस्त 
चोका सदाके लिये सेवन हो जाता है । जो गोपीचन्दनको 
पसर उसका तिलक लगाता है, वह सब पापस मुक्त हो 
किक परम पदको प्राप्त होता है। जिस पुरुषने 
गोषीचन्दत धारण कर लिया, उसने मानों गयम जाकर 
अपने पिताक ्रा्-तर्ण आदि सब कुछ कर लिया। 


Poaceae 


चैष्णयोके लक्षण और महिमा तथा श्रवणद्वादशी-ब्रतकी विधि और याहात्प्य-कथा 


महादेखजी कहते है--नाएद! सुनो, अब मैं 
कैचे लक्षण बताळग, नि सुनकर लोग अहत्य 
आदि पातको मुक्त हो जाते है । भक भगवान्‌ विषणा 
होकर रहा है, इसलिये वह वैष्णव कलात है । समस्त 
वणक अपेक्षा वैष्णवको श्रेष्ठ कहा गया है। जिनका 
आहार अत्यन्त पित्र है, उन्हे दशमे वैष्णव पुरुष 
जन्म धारण करता है। बहन्‌ । जिनके भीतर कषम, 
दया, तपस्या और सत्यको स्थिति है, उन वैष्णवोंकि 
दर्शनमाजके आगसे कईकी भाँति सारा पाप न्ट हो जाता 
है। जो हिसासे दूर रहता है, जिसकी मति सदा भगवान्‌ 
विषम लगी रहती है, जो अपने कष्ठमें तुलसीकाहकी 
माल धारण करता है, अतिदिन अपने अङो बारह 
तिलक लगाये रहता है तथा विदन होकर चर्य और 
अधर्मका झन रखता है, यह मनुष्य वैष्णव कहलाता 
है। जो सदा वेद-जास््के अध्यासमें लगे रहते, तदिन 
यज्ञोका अलुष्ठान करते तथा बारप्यार वर्षके चौबीस 
उत्सव मनते रहते है, उनका कुल परम धन्य है; उनका 
यज्ञ वसतारको प्राप्त होता है तथा ये ही खोग संसारे 
धन्यतम एवं भगवद है हान्‌! जिसके कुलमें एक 





हो भगव पुरुष उत्पन्न हो जाता है, उसका कुल 
आयार उस पुरुषके द्वारा उद्धारको प्राप्त होता रहता है। 
वचक दर्शनमा ्ह्मत्यर भी शुद्ध हो जाता है। 
सहायुने ! इस लोकम जो बै पुरुष देखे जाते है, 
तल्यवेता पुरुषोकों उन्हें विष्णुके समान हौ जानना 
चाहिये । जिसने भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की, उसके द्वार 
सका पूजन हो गया। जिसने वैणवोकी पूजा की, 
उसने महादान कर लिया। जो वैष्णबोंकों सदा फल, 
फा, साग, अन्न आथवा चस दिया करते हैं, ने इस 
भूमण्डले धन्य है। हान्‌! वैषणवोके विषयमें अब 
और क्‍या कहा जाय। बासार अधिक कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है; उनका दर्शन और स्पर्श--सब 
कुछ सुखद है। जैसे भगवान्‌ विष्णु है, वैसा हो उनका 
भक्त वैष्णव पुरुष भी है। इन दोन कभी अन्तर नहीं 
रहता । ऐसा जानकर विद्वान पुरुष सदा वैष्णवोकी पूजा 
के जो इस पृथ्वौपर एक हो वैष्णव आहाणको भोजन 
कण देता है, उसने सहसो आहाणोको भोजन. करा 
दिया--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 

जास्दजीने कहा--सुेठ ! जो सदा उपवास 


+ वैष्णवोके लक्षण और पहिया तथा अवणद्वादशी-अतकी विधि और माहात्य-कथा + 
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कसे असमर्थ है, उनके लिये कोई एक हो डादखीबा 
तत, जो पुण्यजनक हो, बतलावे। 

'महादेखजी खोले--भादपद मसके शकष जो 
अवण नक्षसे युक्त दादी होती है, वह सब कुछ 
देलेवाली पुण्यमयी तथा उपवास कावेपर महान्‌ फल 
दलवाली है। जो नदियेके संगमे नहाकर उक्त 
ददजीकों उपवास कता है, वह अनायास ही बारह 
दशियोका फल पा लेता है। बुधवार और अवण 
नक्षा युक्त जो दादी होती है, उसका महतव बहत 
बड़ा है । उस दिन किया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता 
है। श्रवण-द्वादशीके दिन विवान्‌ पुरुष जलपूर्ण 
'कलश्षकी स्थापना करके उसके ऊपर एक पात्र रखे और 
उसमें श्रीजनर्दनकी स्थापना करे । तकात उनके आणे 
पोमे पका हुआ मैय निवेदन कर; साथ ही अपनी 
शके अनुसार जले भरे हुए अनेक नधे घा दान 
करे । इस प्रकार श्रोगोचिन्टकी पूजा करे उनके समीप 
राकियें जागरण करें। फिर र्ल ्रभातकाल आनेपर 
खान करके फूल, धूप, मैवे, फल और सुकर चस 
आदिक द्वार भगवान्‌ गरडध्यजकी पूजा करे। तदत्र 
फुषपाअलि दे और इस मनको पढ़े 

जपो नसर भोषित्द चुधारवणसंपुत। 

अधौषसंक्षय॑ कृर्वा सर्वंसौख्यप्रदों भव ॥ 

(tte) 

"बुधवार और श्रवण नकष्रसे युक्त भगवान्‌ 
गोकिद ! आपको नमस्त है, नमस्कार है। मेरी 
'पापराक्षिका नाश करके आप मुझे सब प्ररे सुख 
अदान करं 

तात्‌ चेद-वेदाब्रोके पारगामी, _िरोषत 
पुणणोके ज्ञाता विन्‌ आहाणको विधिपूर्वक पवित्र 
अत्रा दान करे। इस प्रा श्रेष्ठ पुष किसी नदीके 
किनारे एकचित्त होकर उक्त विधिसे सब कार्य पूर्ण करे । 
इस विषये जानकार लोग यह प्राचीन इतिहास कहा 
करते है--एक महान्‌ वनम जो घटना घटित हुई थी, 
उसका वर्णन करता हू; सुनो। 

चिद्‌! दागोएक नामका जो देशा है, उसके 








ङम भागय मरु (मारवाड) प्रदेश है, जो समसत 
अजियोकि लिये धय उत्पन्न करनेवाला है। वहाँकी भूमि 
ती हुई बले भरी रहती है। वहाँ बड़े-यड़े सांप हैं, 
जो महादुष्ट होते हैं। वह भूमि थोड़ी छायावाले यक्षि 
जयात है। कमी, खर, पत्र, करील और पीलू--ये ही 
दहे वृक्ष है। मजबूत कटे घिरे हुए हाँक क्ष बड़े 
अयुूर दिखायी देते है; तथापि कर्मब्धनसे बधे होनेके 
कारण यहाँ भी सब जीव जीवन धारण कराते हैं। 
हिन्‌! उस देशम न तो पर्याप्त जल है और न जल 
घाएण केवले बादल हो वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे 
देशे कोई बनिया भाग्य अपने साथियोंसे बिछुड़कर 
इधर-उधर भटक रहा था। उसके दयम भ्रम हा गया 
दा यह भूख, प्यास और परिश्रम पीडित हो रहा था। 
कहाँ गौव है? क जल है? मैं कहाँ जाऊँगा ? यह 
कुछ भी उसे जान नहीं पढ़ता था। इसी समय उसने कुछ 
त देखे, जो भूखा -णाससे व्याकुल एवं भडूर दिखायी 
देते थे। उनमे एक ग्रेत ऐसा था, जो दूसरे प्रेते कंधेपर 
चकर चलता था तथा और बहुत-से प्रेत उसे चारो 
ओर धे हुए थे। तोकी भयानक आयाजके साथ बह 





„ अंयस्व हृषीके यदीच्छसि पर यद्‌ » 
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यह प्रेत उधर ही आ रहा था। चह उस भयानक डादशाके योगमें बहुत-से मनुष्योंको संतुष्ट किया। 
जंगलमें मनुष्यको आया देख प्रेतके केसे पृथ्वोपर उतर चराग उप जलसे भरकर ब्राह्मणकों जलपातर दान 
पढ़ा और बनियेके पास आकर उसे णाम करके इस किया तथा दही और भातके साथ जलसे भे हुए 
प्रकार ओखा--'इस घोर प्रदेशमें आपका कैसे फ्रवेश बहुत-से पुसवे भी क्रह्मणोंको दिये । इसके सिवा भगवान्‌ 


हुआ ?' यह सुनकर उस बुन्‌ बनियेंने कहा-- 
-दवयोगसे तथा परयजचके किये हुए कर्मकी णास में 
अपने साथियोंसे बिछुड़ गया हूँ। इस प्रकार मेश यहाँ 
वेश सम्भव हुआ है। इस समय मुझे बड़े जोरको भूख 
और प्यास सता रही है।' 

तब उस भतम उस समय आपने अतिथिको उत्तम 
अन्न प्रदान किया । उसके खानमा बनियको बह तृति 


सङरे समक्ष अ माझणको छात, जूत, व तथा 
ओहि प्रतिमा भी दान की। उस नदींके तौरपर मैंने 
चने रे लिये रत किया था। उपवासपूर्वक एक 
मनोहर जलूपात्र भी दान किया था। यह सब करके मैं 
र ल्ल आया। तदन्त, कुछ कालके बाद मे मृत्यु 
हो गदी । वास्तिक होनके कारण मुझे ग्रेतकी योनि 
आना पढ़ा। अचण-द्वादशौके योगम मैने जलका बड़ा 





हुई। चह एक ही क्षणम प्यास और संतापसे रहित हो पात्र दान किया था, इसलिये प्रतिदिन मध्याइके समय 
गया । इसके याद वहाँ बहुत-से प्रेत आ पहुँचे। प्रधान यह मुझे रर होता है । ये सब ब ाहाणका घन चुरानेवाले 
अतन क्रमशः उन सबको अन्नका भाग दिया। दही, भात पापी है, जो पेतभावको प्रान हुए है। इनमें कुछ 


(और जलसे उह पसरता और तृप्ति हुई । इस प्रकार 
अतिथि और प्रेतसमुदायकों तत करके उसने सवै भी 
बचे हुए अन्नका सुखपूर्वक भोजन किया । उसके भोजन 
कर हेनेपए वहाँ जो सुन्दर अन्न और जल सतुत हुआ 
था, बह सथ अदृश्य हो गया। तब अनयेन उस 
व्रेतराजसे कहा--'भाई ! इस यने तो मुझे यह बड़े 


_परख्ौरम्पट और कुछ अपने स्वामीसे द्रोह करनेवाले रहे 
है। इस मरुदेशे आकर ये मेर मगर हो गये हैं। 
सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु अक्षय (अविनाशी) 
है। उनके उदेश्य जो कुछ दिया जाता है, वह सब 
अक्षय कहा गया है । उस अक्षय अने ही प्रत पन 
पुनः सूप होते रहते हैं। आज तुम मेरे अतिथिके रूपमे 


आशचर्यकी बात प्रतीत हो रही है। तुष्य उम आन्न उपस्थित हुए हो। मैं अन्नसे तुम्हारी पूजा करके प्ेत- 
और जल कहाँ मा हुआ ? तुपने थोड़े*से ही अपे भासे मुक्त हो परमगतिको रा होडा, पु मेर बिना 
इन बहुत-से जीवको त कर दिया। इस घोर जगले ये प्रेत इस भयहर वें कर्मानसार घा हई परेतयोनिकी 
तुमलोग कैसे निवास कराते हो ? दुस पोझ भोगेंगे; आत: तुम मुझपर कृपा कलेके लिये 
त बोला--महाभाग ! पैने अपना पू्वज्म इन सबके नाम और गोत्र लिखकर छे लो। महामते! 
केवल वाणि्य-व्यवसायये आसक्त होकर व्यतीत यहाँसे हिमारयपर आकर तुम खजाना पा करगे । 
किया है। समूचे गरम मेरे समान दूसरा कोई दुधत्या .तत्पक्षात्‌ गया जाकर इन सबका आद कर देना। 


नहीं था। घनके लोभस मैंने कभी किसीको भीखतक 
नहीं दी। उन दिनों एक गुणवान्‌ हाण मेरे मित्र थे। 
एक समय भादोके महीनेमें, जब श्रवण नक्षत्र और 
दशका योग आया था, बे मुझे साथ लेकर ठी 
नदीके तटपर गये, जहाँ उसका चनद्रभागा नीके साथ 


सरहादेवजी कहते है--नारद ! बनिेको इस 
कार आदेश देकर तने उससे सुसपूर्वक विदा किया। 
र आलेषर उसने हिमालयको यात्रा को और वहसे 
दला बताया हुआ खजाना खेकर वह लौट आया । उस 
नेका छटा अश साथ खेकर यह “गया' तीर्थम 


पवित्र संगम हुआ था, चन्द्रभागा चनक पुठी है और गया। वहाँ पहुँचकर उस परम बुद्धिमान्‌ बनियेंने 
तापी सूर्यकी। उन दोनोंके मिले हुए शोत और उष्ण शासक विचिसे उन ग्रेतॉका आद्ध किया। एक-एकके 
जलमें यने आहाणके साथ प्रवेश किया। श्रवण- नाम ओर गोजका उसारण कस्के उनके लिये पिण्डदान 





अर 








किया । वह जिस दिन जिसका आड करता या, उस दिन 
बह आकर सममं बनिये ष दर्शन देता और 
कहता कि 'महाभाग । तुम्हार कृपासे पैंने प्तभावको 
त्याग दिया और अब सै परमगतिको र हो रहा हँ 
इस प्रकार यह महामना चैक्य गया पोका 
'िधिपूर्वक द्ध करके बरार भगवान्‌ विषु ध्यान 
करत हुआ अपने घर लौट आया । फिर भादपद माके 
पक्षम, जब श्रवण-द्वादशौका योग आया, तथ वह 
सब आवश्यक सामग्री साथ लकर नीके संगमपर गया 
और वहं खान करके उसने द्वादजीका बत किया । खान, 
दान और भगवान विष्णुका पूजन केके अनन्तर 
आरहाणको उपहार भेट किया। एकचि होकर उस 
दिन्‌ वझ्यने सख्त विधिसे सब कार्य सम्पन 


किया। उसके जाद अतिरर्च भादोका महीना आवेपर 
अण-ट्दशके योगये नदीके संगमपर जाकर यह 
गान्‌ विष्णुके उदय पूवोक्त प्रकाससे ख्रान-दान 
आदि सब कार्य करे लगा। तदनन्तर दीर्घकालके 
पक्षात्‌ उसकी म्य हो गयी । उसने सब मतुष्येकि लिये 
दुर्लभ परमधामको प्राप्त कर लिया। आज भी सह 
हिले सचित हो चैकुण्ठधाममें विहार कर रहा है। 
जन्‌ तुम भी इसी प्रकार अ्रवण-द्वादशीका अत करो। 
बह इस लोक और परलोके भ सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान 
करवला, उत्तम बुद्धिका देनेवाला तथा सब पापको 
हलेवाला उत्तम साधन है। जो श्रवण-इादशीके योगम 
इस प्तक अनुष्ठान करता है, वह इसके प्रभावसे 
विष्णुलोकमें जाता है। 


—+— 


नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णसहस्नामसतोत्रका वर्णन 


ऋषियोंने कहा--सूतजी ! आपका हृदय 
अलय करुणायुक्त है; अतएव महादेवजी और देवर्षि 
जाएदका जो असुत संवाद हुआ था, उसे आपने 
हलोग कहा है। हमलोग श्दपूर्वकसुन रहे हैं। 
अब आप कृपापूर्वक यह बताइये कि पहाल नसे 
जरहाजीसे भगवत्नामोकी सहिमाका किस प्रकार श्रवण 
किया था। 

सूतजी बोले मुनयो! इस विवे मै 
पुराना इतिहास सुनाता हूँ। आप सब लोग ध्यान देकर 
सुरें। इसके अवणसे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति बढ़ती 
है। एक समयकी यात है, चिक पूर्ण एका रेवले 
नारदजी अपने पिता ब्रहमजीका दर्जन केके लिये मेर 
पर्वतके शिपर गये । वहाँ आसनपर बैठे हुए जगत्पतति 
म्रहमाजीको प्रणाम करके मुशे नएदजीने इस प्रकार 
कहा--'विशेश्वर ! भगवान्‌के नामकी जितनी शाक्त है, 
उसे बताइये। रभो । ये जो सम्पूर्ण विके सवामी 
साक्षात्‌ शरनाणवण हरि है, इन अविनाशी परपात्पाके 
नामकी कैसी महिमा है ?' 

जह्माजी बोले--बेटा! 


सज्वन्युः २३-- 


इस कलियुग 


विशेष: नामरपर्वक भगवान्‌की भक्ति जिस प्रकार 





करनी चाहिये, वह सुो। जिनके लिये 
आयश्चित नहीं बताया गया है, उन सभी पपोकी शुके 


ब 

















लिये एकमात्र विजयशीर भगवान्‌ विष्णुका प्रयक्रपूर्वक 
स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है, वह समस्त 
पापका नाश करेय है।* अतः हरिके नामका 
कीर्तन और जप करना चाहिये । जो ऐसा करता है, वह 
सब पांपोंसे मुक्त हो; श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है । 
जो मनुष्य 'हरि' इस दो अक्षरोंवाले नामका सदा उच्चारण 
करते हैं, ये उसके उच्चारणमाजसे मुक्त हो जाते हैं-- 
इसमे तनिक भो संदेह नहीं है। तपसे रूपे किये 
जानेवाले जो सम्पूर्ण प्राय्षित्त हैं, उन सबको आपेक्षा 
श्रैकृष्णका निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य परतः, 
साय॑, रात्रि तथा मध्याह्न आदिके समय "नारायण 
नाका सरण कराता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट 
हो जाते है।+ 

उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले नास्द ! मेर कथन 
सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवानके नामॉंका उच्चारण 
करोमे मनष्य बड़े-बड़े पापोसे मुक्त हो जाता है। 
“रम-शाभ-राम-राम' इस प्रकार आरम्बार जप करनेवात्त्र 
ष्य यदि चाण्डाल ह तो भी वह पतत्र हो आता 
है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उसने लाम-की्न- 
जे कुरु, कसी, गया और दारका आदि सम्पूर्ण 
तीका सेवन कर लिया । जो 'कृष्ण ! कृष्ण ! कृष्ण!" 


इस प्रकार जप और कीर्तन करता है, वह इस संसारका 
'करिल्याग करेपर भगवान्‌ किष्णुके समीप आनद 
णता है। अहन्‌! जो कलियुगमें प्रसन्रतापूर्वक 
सिह नामका जप और कीर्तन करता है, यह 
भगत मनुष्य महान्‌ पापे छुटकारा पा जाता है। 
सत्ययुगे ध्यान, ताये यज्ञ तथा द्रप पूजन करके 
सलुष्य जो कुछ पाता है, ही कलियुगमें केव भगवान्‌ 
केसदका कीर्तन केसे पा लेता है। जो लोग इस 
दालको जामकर जगदाला केशवे भजनम लीन होते 
है, वे सब पाफोसे भक्त हो औविष्णुके परमपदको राप 
कर लेते हैं। मल, कूर्म, घण, नृसिंह, यामन, 
परशुम, औराम, रीष, बुद्ध तथा क्कि--मे दस 
आघार इस फृष्वीपर बते गये हैं। इनके नामोारण- 
साइसे सदा अहल्य भी शुद्ध होता है। जो मनुष्य 
आतःकाल जिस किसी तरह भी श्रीषिष्णुतामका कीर्तन, 
जप तथा ध्यान करता है, वह मिसे मक्त होता है, 
क्षय हो नरसे नाशयण बन जाता हैक 

खूलजी कहते है--यह सुनकर नारदजीकों बढ़ा 
आश्चर्य हुआ। थे अपने पिता रहस येतात ! 
तर्थसेयनके लिये पृथ्वीपर भ्रमण करकी या 
आवश्यकता है; जिनके नामका ऐसा माहात्य है कि 





+ दट पे पफशामतुक्तत विधन क्वे म्य काशनम्‌ ॥ (3३ । १०) 


वदनि मि हिसायाम्‌ । स्रया शिम न सयः ॥ 
आयान सीण तपकम वै। यानि तेली कणं चामु॥ 


जिरि ता साव मधाकादित स्स्‌। कामकर सः पापा 


न ॥ (७२। ६२-१४) 


साव स पु साथ आधे कप सुनठ न महापाशो ॥ 
र यि नि ए च पुर च ला जे मः 
कुरुक्षेत्र तथा कदी ग़या तै द्वास्का तथा।सर्व तीच कुत हेन नामोशारणसाइलः ॥ 
प के कृत ह क से जप इहे का लोटो कधी 
षि मु वि कत क जपर्‌ पठ महेत ल्म सनको न 
चा के न्‌ गले द्‌ ल लद काले की के 
च काता ताण नदा के । रा कन बे प प्‌ 
अतः कू क ने मा । न म कृ बु बी हू 
पे दलन पुथि पः । क कन म शे स 


आतः पठअपन्‌ ध्यत विम कथा ता मुछ क सेह: स बै नाशको भवे ॥ (3२ 





उतरखण्ड ] 





उसे सुनना मोक्की परि हो जाती है, उन 
“भगान्‌ ही स्मरण करना चाहिये । जिस मुखे एम- 
राका जप होता रहता है, वही महान्‌ तर्च है, वही 
अन क्षेत्र है तथा यही समस्त कामनाओंको पूर्ण 
कल्लेवाला है। सुत ! भगवानके कीर्तन काने- 
योग्य कौन-कौन-से नाम है? उन सबको विशेष 
रूपसे बताहये। 

जह्ाजीने कहा--बेटा! ये भगवान्‌ विष्ण 
सर्व्र्यापक सनातन परमात्मा हैं। इनका न आदि है न 
अत्त। ये लक्ष्मीसे युक्त, सम्पूर्ण भूतोके आत्मा तथा 
समस्त प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाले हैं। जिनसे घेणा 
दुर्भाव हुआ है, थे भगवान्‌ विष्णु सदा येरी रक्षा करें। 
सही कालके भी काळ और वहीं मे पूर्वज हैं। उनका 
कभी विनाश नहीं होता। उनके नेत्र कपलके समान 
शोभा पाते हैं। थे परम बुद्धिमान, अविकी एवं पुरुष 
(अन्तर्षापी) हैं। सदा पोषनागकी शध्यापर यन 
करनेवाले, भगवान्‌ विष्णु सहस्रो मस्तकवाले हैं। वे 
महाग्रधु है। सपूर्ण भूत उक स्वरूप है। भगवान, 
जाईन साक्षात्‌ विश्वकप हैं। कैटभ नामक आसुरका 
चथ करके कारण चे कैटभारि कहलाते है। थे ही 
व्यापक होनेके कारण विष्णु, धारण-पोषण केके 
कारण धाता और जगदीश हैं। नारद ! मैं उनका नाम 
और गोत्र नहीं जानता। तात ! मैं केखल वेका वता 
हूँ, चेदातीत परमालाका ज्ञाता नही, अतः देवव! तुम 
हाँ जाओ, जहाँ भगवान्‌ विश्वनाथ रहते हैं। मुत्र । 
जे तुमसे सम्पूर्ण तत्वका वर्णन करेंगे। कैलासके स्वामी 
श्रीमहादेवजी हो अन्तर्यामी पुरुष हैं। वे देवताओके 
सामी और सम्पूर्ण भक्ते आराध्यदेव है । पाँच मुखे 
सुशोभित भगवान्‌ उमानाथ सथ दुःखका छिलादा 
करनेवाले हैं। सम्पूर्ण विके ईर विषनायजी सदा 
भोपर दया करनेवाले हैं। नारद ! वहीं जाओ, वे कु 
सब कुछ बता देंगे। 

सूलजी कहते हैं--पिताकी बात सुनकर दर्षि 
नारद कैस पर्वतपर, जहाँ कल्याणप्रद भगवान्‌ 
श्र नित्य निवास करते हैं, गये। देववाओंडास 


„नानव यहिया सचा विषणा सर्जन « 


इर 


'चूजित देवाचिदेव जगदगुरु भगवान्‌ सर कैलासके 
हिरपर विराजमान ये। उनके पाँच मुख, दस भुजा, 
अत्येक मुखम सीन नेत्र तथा हाथोंमें त्रिशुल, कपाल, 
दाङ्ग कण शूल, खड़ और पिनाक नामका धनुष 
आभा पा रहे थे। बैलपर सवारी केवाले यदात 
गवार भीय अपने अङग भ्म स्पाये स्ॉकी शोभसे 
जु चतरमाका मुकुट पहने करोड़ों सूयेकि समान 
देदीप्पमान हो रहे थे ।नरदजने देवे िवको साट 
डष्डलत्‌ किया। उके देखकर भहादेवजीके नेज्रकमल 
कळ उडे। उसन समय वैणो सष्ठ सिदे 
हयार श्रेष्ठ नारदजीसे पूछा देवरषपरवर | 
बताओ, कहाँ आ रहे हो?" 

जारदजीने कहा--भगवन्‌ ! एक समय मैं 
अद्लाजीके पास गया था। वहाँ उनके ससे मनि भवान्‌ 
णके पापनाशक माहाल्यका श्रवण किया। सर | 
हजन म सपने भगवान्‌की महिमाका धलीभांत 
र्ण किया । भगवान नामकी जितनी झि है, वह 
क सैने उनके मुखसे सुनी है। तक्षत्‌ पहले वषण 
जामोके विषयामें प्रश्न किया। तब उन्होंने कहां-- 
'आर्द ! सै इस तको नही जानता; इसका ज्ञान 
सहारे है। वे ही सब कुछ बतायेंगे।' यह सुनकर 
तै आपके पास आया है।इस घोर कलियुगे मतुष्योकी 
आयु घोड़ी होगी। वे सदा अधर्षमें तत्पर रहेंगे। 
अगावान्‌के नामों उनको निष्ठा नहीं होगी। कलियुगके 
जाहाण पाखण्ड, धर्मे विसक्त, संध्या न करनेवाले, 
बहीन, दुष्ट और मलिन होंगे; जैसे ब्राह्मण होंगे, वैसे 
हो क्रिय, वैश्य, शुद्र तथा अनय जातिके रोग भी 
होे। प्रयः मनुषय भगवानूके भक्त नहीं होंगे। जोसे 
हर शने जानवे शुद्द कलियुग धर्म-अधर्म तथा 
'िलाहितका झान भी नहीं रखते; ऐसा जानकर हैं आपके 
निकट आया हूं। आप कृपा करके विष्णुके सहस 
जमेका वर्जन कीजिये, ओ पुरुषेके लिये सौभाग्यजनक, 
चर्म उत्तम तथा सर्वदा भक्तिभाव यढ़ानेवाले है; इसी 
कार जो आहणोको आन, श्क्रियोकों विजय, 
योक घन तथा शाहको सदा सुख देनेवाले हैं। 





[ संक पद्यपुराण 





कीजिये । वह परम पवित्र एव सदा सर्वतीर्थमय है; अतः 
सै उसका श्रवण करना चाहता हूँ। रो! विर! 
कृपया उस सहल्लनामका उपदा कीजिये। 

नारदजीके यचन सुनकर भगवान्‌ करके नेत्र 
आश्चर्यसे चकित हो उठे। भगवान्‌ विष्णुके नामका 
आरस्थार रुपरण करके उनके पारे राच हो आया। 
थे बोले--'खहान्‌ ! भगवान्‌ विष्णुके सहस्रनाम परम 
गोपनीय है। इले सुनकर मनुष्य कभी दुर्तेयें नहीं 
पड़ता।' यो कहकर भगान्‌ शङ्करे नास्दजओोको 
विष्णुसहस्लनापका उपदेश दिया, जिसे पूर्वकालमें थे 
भगवती पार्वतीजीको सना चुके थे । इस प्रकार नारदजीने 
कैलास पर्पर भगवान सहेश्वरसे श्रोतिष्णुसहखनामका 
ज्ञान आ किया । फिर दैलयोगसे एक बार थे कैलाससे 
उतरकर मैिषरण्य नामक तीर्थमें आये। वाके 
ऋषियोंनि ऋषिश्ेष्ठ महात्पा नाएदकों आया देख विदोधा- 
रूपसे उनका स्वागत-सल्कार किया। उन्होंने विण 
रवर नारदजीके कपर फूल यरसाये, पाच और अर्च 
पिवेदन किया, उनकी आरती उतारी और फल-मूल 
निवेदन करके पृथ्बोपर टा णाम किया। ता्‌ 
के बोले--'महासुने ! हमलोग इस बैश ज लेकर 
आज कृतार्थ हो गये; क्योकि आज हमें परम पवित्र और 
पाफोंका नाशा कनेवाला आपका दर्जन प्रास हुआ। 
दवे ! आपके प्रसादसे हमने पुराणोका श्रवण किया है। 
हन! अब आप यह बताइये कि किस प्रकार समसल 
पाफोका क्षय हो सकता है। दान, तपस्या, तीर्थ, यत, 
योग, ध्यान, इव्रिय-निम्रह और शास्तरसमुदायके चिना 
ही कैसे मुक्ति पराप्त हो सकती है ?' 

नारदी ओले--मुनिवरो! एक समय भगवती 
पार्वतीने कैलासशिखरपर बैठे हुए अपने यतम 
देवाधिदेव जगदु महादेवजीसे इस प्रकार प्रश्न किया। 

पार्वती बोलीं--भगवन्‌ ! आप सर्वश और 
सर्वपूजित श्रेष्ठ देवता हैं। जन्म और मृल्युसे रहित, 
सय्भू एवं सर्वशक्तिमान्‌ है। स्वामिन्‌? आप सदा 
किसका ध्यान करते है? किस मनका जप करते है? 





अहादेखजी जोले- दे । पहले सत्यमे 
सितः चता सब पुरुष सम्पूर्ण ईश्क भी ईश्वर 
[एकमात्र भगवान्‌ विष्णुका तत्व जानकर उरक नापोका 
और उसीके प्रभावसे इस लोक तथा 
परलमोकें भी परप देक प्राप करते थे। पिये । 
तुन, अकमेध आदि यज्ञ, काझी, प्रयाग आदि 
तीथि किये हुए खान आदि शुभकर्म, गयामें किये हुए 
तरेके श्रद्ध-तर्पण आदि, वेदोंके स्वाध्याय आदि, 
जप, उभ तप, नियम, यम, जौबॉपर दया, ग्रा, 
सल्वधाषण, कर्ण और आअमके भमॉका पालन, ज्ञान 
ता ध्यान आदि साधनोंका कोटि जन्वॉतक भलीभाति 
अनुदान कस्नेपर भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वेश्वर 
भगवान विणो नहीं पाते। परतु जो दूसरेका भरोसा 
ज करके सर्वधालसे पुतण पुरुषोत्तम श्रोनाशयणकी बाण 
हण कराते है, चे उन्‍हें आ कर लेते हैं। जो लोग 
एकमा धवान्‌ विष्णुके नामोंका कीर्तन करते है, वे 





उ्तरखण्ड ] 





+ नाप -कौर्तरकी महिमा तचा खीजिणुसहस्रनासस्तोत्रका वर्णन + 


६९५ 








सुलपूर्वक जिस गतिको प्राप्त करते हैं, उसे समस्त 
र्षक भी नहीं पा सकते। अतः सदा भगवान्‌ षणु 
स्मरण करना चाहिये, इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिये। 
क्योकि सभी विधि और निषेध इक किर हे 
इही आशाका पालन करते हैं।* ये! अब मैं 
तुमसे भगवान्‌ विष्णुके मुख्य-सुख्य हजार नमो वर्न 
करेगा, जो तनो खोकोको मुक्ति रदान करनेवाले है। 
विनियोग 

अस्य ओरविष्णोनांबलहसस्‍तोज़स्थ. हेव 
आधिः, अतट छद, पराता देवता, ही बीजप, औं 
शक्तः हीं कीलकम, चतुर्व्नधर्मार्थकाममोश्षार्थे जपे 
हितिः ॥ ९९४॥ 

इस शविष्ुसहलनामसतोरे महादेवजी ऋषि, 
अतु जद, परमात्मा देवता, हों बीज, ऑ सकि और 
ह कीलक है। चा पुस्ार्--घर्म, अर्थ, काम तथा 
सोक्षकी आरके निमित जप कालके लिये इस सोका 
विनियोग (प्रयोग) किया जाता है॥ ११४ ॥ 

ॐ वासुदेवा विहे, महाहंसाय धीपह, तो 
षः प्रलोदयात्‌ ॥ ९१५ ॥ 

ह श्रवासुरेयका तत्व समझलेके लिये न प्रा 
करते हैं, महाहससरूप नारायणके लिये ध्यान कहै, 
धिषु हमें ओत कोहरी मन, डिक प्रेरणा 
देकर इस कायम लगायें ॥ ११५॥ 
आङ्यासकर्यासविधिपर्व यदा पडेत्‌। 
तत्फले कोडिगुणिल भव्ये न सशयः ॥ १२६ ॥ 

बदि पहले अ्गनयास और क्यासकी विधि पूर्ण 
करके सहस्तनामसतोतरका पाठ किया जाय तो निस 
उसका फल कोटियुना होता है ॥ ११६ ॥ 


अङ्गन्यास 
वासुदेवः पर॑ ब्रह्मेति हृदयम्‌। मूलप्रकृतिरिति 
किरः । सहालराह इति शि सूर्य इति 
कवचम्‌ । ब्रह्मादिकाम्यलालिस्थजगदाक्षर्यशैशल इति 
जेत्‌ । यादार्खस्वण्डितारोच इत्यख्रम्‌। नमो 
नाणयणायेलि न्यासं सर्वत्र कारवेत्‌ ॥ ११७ ॥। 
“वासुदेवः परं ब्रह्म' (शरोलासुदेव परन्रहा 
ह) यह कहकर दहने हाथकी अगुलियोसे हदयका 
स्पर्श करे । 'पूलप्रकृति:' (मूल प्रकृति) का उरण 
करके एका स्वर्श करे। 'यहालराह/' (महान 
वराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु)--यह कहकर शिखाका 
स्पर्श को। “सर्वच्या (सूर्यवंशके ध्वजारूप 











भगवान्‌ ओराम) यों कहकर दोनों दोनों 
चुशाओके मूलभागका स्पर्श करें। 'जह्ादि- 
_काष्यल्पार्व्पजणदाक्षर्यशीजल:'.. (अबतार. धारण 


करनेपर जिनका शिशुरूप अपने अनुपम सौन्दर्यसे 
संसारको आश्म डाल देता है तथा आया आदि देवता 
फ स रूपमे जिनकी झाकी कालेकी अधिलापा रखते 
है. के भगान विष्णु भय हैं) यह कहकर नेका स्पर्श 
करे । 'पार्धावसष्हिताशेच:"  (अर्जुतके रि 
महाभारतके समस्त चौरोका संहार करनेवाले श्रीकृष्ण) 
यों कहकर ताली अजाये । अच्तमें *नमो नारायणाय" 
(नायको नमस्कार है) -- ऐसा बोलकर सर्वाश्ञका 
स्पर्श करे ॥ ११७॥ 

ॐ भो नारायणाय पुरुवाय घहात्पने, 
िशुसल्याय महाहंसाय धीपहि, त्रो देवः 
प्रचोदयात्‌ ॥ ११८ ॥ 

अम्काररूप सर्वात्तर्यामी महात्मा नारायणको 





5 सरः सतत विषरसं चिः लैच हि राः ॥ 


(3२।९७+) 


य ङस विधिका उल्लेख किया गाया है; मोसे करस भो किया आ। सकता है, उसकी चि इस प्रकार 
है। 'ककासुदेव: पर घः यह कहकर दे हा ग परर भिये, इक ररह मूलप" कहकर दोनों जीयो, 

"पहाव: दान रके दोनों जनी गुहे, देक ककर देनो अनिको, 'महादिव्यलात 

जगदाश्रय क. उचारण कके दन कका असो, रण्डा कहकर देनो उको नथा नमो 
सारायणाय का उचारण कले हि षे परल स्र कवे । 








नमसकार है, विशुद्ध सल्लमय महाहंसस्वरूप विशा 
हम ध्यान करते है; अतः श्रविष्णु देवता हमें सले 
अहित करें॥ ११८॥ 

ही कृष्णाय विषहे, ह राघाय घि, तत्रो देव: 
पचोदयात्‌ ॥ ११९ ॥ 

“ही रूप श्रीकृष्णतत्वकों समझनेके लिये हम ज्ञान 
प्राप्त करते है; 'हों' रूप औरमका हम ध्यान करते है; 
जे देव श्रीरपुनाथजी हमे रित करें ॥ १९९ # 

क सिंहाय विषहे, औकण्ठाय धीमहि, तमे 
हिणः रोदात्‌ ॥ १२० 

शम्‌--कल्याणमय भगवान्‌ तृससिहका तय 
जानक लिये हमे जान प्राप्त काते है, औकण्ठका ध्यान 
करते है; के औ्नसिहरूप भगवान्‌ विष्णु हें मरित 
करें॥ १२०॥ 

ॐ सासुदेबाय विषहे, देखकीसुताथ धीय, 
ताः कृष्ण: चोदयात्‌ ॥ १२९ ४ 

3कएकपासुदेवका तत्व जानक लिये हम 
जान भात करो है, श्रीदेवकीनन्दन श्रीकृष्णका हम ध्यान 
कराते हैं, थे श्रकृष्ण हमें ग्रेरित कर ॥ १२१ ॥ 

ॐ हां हीं हूं हैं हौ ह: ही कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय नघः स्वाहा ॥ १२२ ॥ 

ॐ हां हीं ह है ह ह: ी--सणिदानदूप, 
गोपीजन यतम भगवान्‌ गोविल्दको नमस्कार है: हम 
उनकी दके लिये उत्तप रीति हवन करते है-- अपना 
सब कुछ अर्पण करते हैं ॥ ६२२॥ 
इति समार्य यजेद्‌ या विष्यामच्यचण्‌। 
निवास जग्रा तः सो पेत्‌ सुधीः । 
ॐ कुः चर ब्रह्म परमात्पा पत्रः ॥ १२३ ॥ 

= मन्रोका उचारण करके लक्षमीके 
निवासस्थान और ससाएके स्वमी अिनादी भगवान्‌ 
आविषुका पूजन को इसके भाद विदन्‌ पुरुष 
सनामा पाठ करे॥ ॐ सिदानन्टस्वरूप, 
 चासुदेवः--सम्पू्ण णियोको अपनेयें बसनेवले 
तथा समसत भतो सररप बसवले, तहे 
वासुदेवस्वरूप, २ परे ब्रहम स्कट आर निरगण 





करमात्मा, ३ चस्पात्मा--परम श्रेष्ठ, नित्य-बाद्ध 
चुड--सुकतस्वभाव, ४ परात्यर:--पर अर्थात्‌ रति 


भी परे विराजमान परमात्पा॥ १२३॥ 
र धाय परे ज्योति: परे सर्वे पर पदम्‌। 
घर: जिवः परो ध्येय: पे ज्ञान पर गतिः ॥ १२४ 
« घरं घाघ--स्वोतम वैकुण्ठधाम, निर्गण 
परमात्मा, ६ पर ज्योति:--सूर्य आदि ज्योतियोंको भी 
अकाकित करनेवाले सोट ज्येतिस्वरूप, ७ पर 
कल्वम्‌--पर्म तत्व, उपनिषदोंसे जाननेयोग्य सर्वोत्तम 
रह, ८ परे पदम्‌--प्रा करयोग्य सवष प, 
सोकषस्थरूप, ९ परः शिवः--पएम कल्याणरूप, १० 
रे ध्येय:--ध्यान करयोग्य सर्वोत्तम देव, चित्तनके 
सर्वश्रेष्ठ आश्रप, ९९ पर ज्ञानप--भ्रा्तिशृत्य उल्क 
ओोधस्वरूप पर्पात्या, १३ परा शतिः--स्वोत्त गति, 
ओोक्षखवकूप ॥ ह२४॥ 
सार्थः परे: परानन्‍्दः परोदधः । 
र्यापर व्योष परवर परेः ॥ १२५॥ 
१३ परार्थः --मोकषूप परम पुरुषार्थ, परम 
सत्य ९४ परक्रेहः--्रेहसे भी श्रेष्ठ, ९५ 
घनदः--पणम आवन्दमय, असीम आनन्दकी निधि, 
१६ परोदयः--सर्वाधक अभ्युदयशाली, १७ 
अख्यक्तात्यर:-- अव्यक्तपदवाच्य मूलप्रकृतिसे पर, १८ 
दै ख्योभ--तित्य एवं अनन्त आकाशस्वरूप निगुण 
पातया, १९ परपरि --सवोलम ऐश्वर्यसे सम्पन्न, २० 
बरेद्:--पर अर्थात्‌ अदि देवताओकि भी 
ईर ॥१२५॥ 
लामो निर्विकारो निर्विकल्पों निरा्रया । 
सिको निालमयो निलयो निसब्रहः ॥ १२६॥ 
२९ निराघयः--रोग-शोकसे रहित, २२ 
जिसिंकार:--उत्पतति,. सत्ता, वृद्धि, विपरिणाम, 
अपक्षय और विनार--इन छः बिकारेंसे शृत्य, २३ 
तिरजिकल्पः--सनदेहरहित, संकल्पशूय, २४ 
िरायः--सवयं ही सबके आश्रय होनेके कारण 
अलय किसी आश्रये रहित, २५ निरंकनः--वासना 
और आसक्तिरूपी मलसे सत्य, तमोगुणरहित, 












= साम-कौर्नककी महिमा तया औविब्णुसहर्वसायस्तोजका वर्णन « 








२६ निरालब्बः--आधारशत्य, स्वयं हो सबके 
आघाए, २७ निर्लेप:--जलसे कमली भाति शग- 
देषादि, दोपोसे अलि, २८ निरवापरहः-- विक्र 
बाघाओसे रहित ॥ १२६॥ 
सिण निष्कलोउनसनोउभयो:जिल्योउचलो:कित: । 
अतीजियोऽमिलोऽरे नि्यऽनीहप्योऽषयः ॥ १२७ ॥ 
२९ निर्भुण:--सल्व, स और तम--इल लो 
गुणोसे रहित परमा, ३० निष्कल:-- अवयव 
अह, ३९ अनन्तः--असीम एवे अविनी परमे, 
३९ अभय:--काल आदिके भयसे रहित, ३३ 
अचिल्यः--मनकौ गतिसे पर होनेके कारण चित्ते 
न आनेवाले, ३४ अचल:-- अपनी र्यादास विचलित 
न होनेबाले, ३५ अक्षितः--सबके दा पूजित, ३६ 
अतीनिय:--बख्रियोके अगोचर, ३७ अधितः-- 
आप या सौमासे रहित, महान, अपरि्छ, ३८ 
अपारः--पाररहित, अनन्त, ३९ नित्यः--सदा 
रहनेवाले, सनातन, ४० अनीहः चेटा रह, ४१ 
अब्ययः-- विनाशरहित, ४२ अक्षयः--कभी कोण 
ज हेनवाले॥ १२७॥ 
सर्वशः सर्वगः सर्वः सर्वदः सर्वभाचनः । 
सर्वशास्ता सर्वसाक्षी पूज्यः सरस सर्वदृक ॥ १२८ ॥ 
३४३ सर्वज्ञः--परोक्ष और अपरोक्ष सबके झाता. 
(४४ सर्वग:--कारणरूसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले, ४५ 
सर्वः स्वरूप, ४६ सर्वदः--भत्तेंको सर्वस्व 
देनेवाले, ४७ सर्वभावनः--सबाको उत्पन्न करनेवाले, 
४८ सर्वशास्ता सबके शासक, ४९ सर्वसाक्षी 
भूत, भविष्य और वर्तमान--सबपर दृष्टि रेवले, 
५७ सर्वस्व पूज्य:--सबके पूजनीय, ५९ सर्वदृक्‌ 
सबके ट ॥ १२८॥ 
स्तिः सर्वसार: साता सर्वतोमुखः । 
सर्ववासः सर्वखपः सादिः सर्वदु:खहा ॥ १२९॥ 
५२ सर्वशक्तिः--सव पकारकी शकयसे 











ओर मुखवाले,विदसवरू, ५६ सर्ववासः--सम्पू् 
हके वासस्थान, ५७ सर्वरूप:--सब रूपमे स्वय 
हो उपलब्ध होनेवाले, विश्वरूप, ५८ सर्वांदिः--सबके 
आदि कारण, ५९ सर्वदुःखहा- सबके दुः खोका नारा 
कसेकाले ॥ १२९॥ 

स्वार्थ: सर्वतोभद्रः सर्वकारणकारणम्‌ । 
सर्वातिकायित: सर्वाध्यक्ष: सर्वेः ॥ १३० ॥ 


६० खर्वारथ:--समस्त पुकपार्थरूप, ६९ 
सर्वतोधड़ः--सब  ओस्से कल्याणरूप, ६२ 
सर्वकारणकारणम्‌--विश्के कारणभूत प्रकृति 
आदिके भो कारण, ६३ सर्ातिक्षवितः --सबसे सब 
लोमे बढ़े हुए, ब्रह्मा और शिव आदिले भी अधिक 
महिमाताले, ६४ सर्वाध्यक्ष:--सबके साक्षी, सबके 
हिला, ६५ सर्वे्षक्षरः--सम्पर्ण ईधरोकि भी ईश्वर, 
अदादि देवताओंके भी नियामक ॥ १३०॥ 
बदजिश्कों सहाविष्णुमहागुष्झो महालिभु:। 
सित्योदिल नित नित्यानद सनातनः ॥ १३९ ॥ 

६६ षढविसकः--पशीसः तस्वोंसे विलक्षण 
यसा तलत, पुरुषोत्तम, ६७ महाविष्णुः सब 
देवताओं महान, सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु, ६८ 
महागदाः --परम गोपनीय तत्व, ६९ महाविधुः-- 
कृत आकाश आदि व्यापक तत्वोसे भी महान्‌ एवं 
व्यापक, ७० नितयोदितः--सू्य आदिकी भांति 
अस्त न होकर नित्व-निल्तार उदित रहनेवाले, ७१ 
लिस्ययुक्त:--चशाचर आणियोंसे नित्य संयुक्त अथवा 
सदा योगमें स्थित रहनेवाले, ७२ नित्याननदः--- 
पिल आसत्दस्वरूप, ७३ सनातनः--सदा एकस 
रेके ॥ १३१॥ 
मायापतियोगपतिः = कैसल्यपतिरातमभूः। 
जृत्जरतीतः कालातीतो भवातिगः ॥ १३२ ॥ 











ह. पच जे, पाँच कय, च इक विशय, म, पच चूत, अहक, मह, प्रकृति और पुरुष (जीवात्म)--ये 
पर्स कल है। इनसे भ्र र्त्र एस छसनं तल है। इसि इसे विक का गया है। 


इ 


[ सषि पचघुराण 








७४ मायापतिः--मायाके स्वामी, ७५ योग- 
पतिः--योगपालक, योगेश्वर, ७६ कैलल्यपतिः- 
मोक्ष प्रदान करनेका अधिकार रखनेवाले, मुक्तिके 
खामी, ७७ आतपंभूः--सवतः प्रकट नेवाले, 
सम्पू, ७८ जन्पमृत्युजरातीतः--जन्य, मरण और 
वृद्धावस्था आदि जीरके मोसे रहित, ७९ 
कालातीतः--कालके वामे न आनेवाले, ८० 
= भवकनधनसे अतीत ॥ १३२ ॥ 














अनुभवे आनियोष्य, ८७ भवबर्यैकमोचकः 





आततयामी चेतन, ९० पोतः 
पुरुषोंसे श्रेष्ठ, ९९ वेदान्तवेष्ाः-_उपनिषदोकि द्वार 
जाननेयोग्य, ९२ दुर्जैयः--कठिततासे अनुभवमे 
आनेवाले, ९३ तापत्रयविखर्जितः-_ आध्यात्मिक, 
आधिदैविक और ` आधिभौतिक कसे 
रहित ॥ ९३४॥ 
ब्रह्मविद्याश्रयोउनघ: स्वप्रकाशः स्वयम्प्रभः । 
सर्वोपाय उदासीनः प्रणयः सर्वतः समः ॥ १३५ ॥ 
९४  ब्रह्मविद्याअयः--व्रहविद्यके आश्रय, 
उसके द्वाण जाननेमें आनेवाले ब्रहम, ९५ आनः 
पाफरहित, शुरू, ९६ स्वप्रकाशः--अपने ही प्रकाशसे 











अकाशित होनेवाले, ९७ स्वयप्याभुः--दूसरेकी 
सासर्थ्यक्ी “अपेक्षासे रहित, स्वं समर्थ, ९८ 


सर्ोपायः--स्वसाधनरूप, ९९ डदासीनः-- 
खागद्ेब्से ऊपर उठे हुए, पक्षणतरहित, ९०० 
जणवः--ऑकाररूप सन्दा, १०१ सर्वतः 
समः--सव ओर समान दृष्टि रखनेवाले ॥ १३५॥ 
सर्वास दुयायस्तरीयसतमसः ` परः । 
कटप्थ: सर्वसंक्लषो लाइपनोगोचरातिगः ॥ १३६ 
१०२ सर्वानवाद्यः--सकको 
सबके वाण सुत, १०३ दुष्प्राष्यः 








सबसे संयुक्त, ९०८ खाइषपनोगोचरातिगः 
और मनकी पहुँचसे बाहर ॥ १३६ ॥ 
संकर्षण: सर्वहरः कालः सर्वभय । 
अनुललइ्यक्रगतिर्हाह्रो ` दुरासदः ॥ १३७ ॥ 
१०९ संकर्षणः --कालकूपसे सथको' अपनी 
और खनवाल, चतुरह सटर्थणरू, सषायतार 
बलराम, १९० सर्वाहर:--प्रलयकालगें सबका सहा 
कसेकाले, ११९ कालः--युग, वर्ष, मास, पक्ष आदि 
कसे सम्पूर्ण विश्वको अपना गास बनानैचाले, काल- 
पदवाच्य यधराज, ११२ सर्वभर्यकरः--प्त्पुरूपसे 
सबको भय पहुँचानेबाले, १९३ अनुल्लङण्यः 
काल आदि भी जिसको आज्ञाका उल्लहून नहीं कर 
सकते. ऐसे सरवश्ेष्ठ पपे्व, ९९४ 
चि्रगिः विधि सील करनेवाले लीलापरुपोतम 
अधवा विचित्र गतिसे चलनेबाछे, १९५ महासुर 
हान्‌ दुःखोंको दूर भगानेवाले, ग्यारह रुड्रोकी अपेक्षा 
औ महान महेरूप, १९६ दुरासदः--बड़े-ड़ 
द्वके लिये भी जिनका सामना काना कठिन है, ऐसे 
दुर्घब कौर ॥ १३७॥ 











= ना-कर्लनकी पहिया ला ओतिब्णुसहलनामस्लोजका वर्णन « 


दह 








सूलकृतिरनदः रो विश्योहनः। 
महामायो विशं परक्क्ति: सुखकचू: ॥ ९३८ ॥ 

११७ मूलप्रकृतिः सम्पूर्ण विषे महाकारण 
स्वरूप, ११८ आननदः--सब ओस्से सुख प्रदान 
करनेवाले, आनन्‍्दरवरूप, ११९ प्र्यु्रः--महा्‌ 
बलवाले कामदेव, चतुरहे प्रयुपरतकूप, १२० 





आदि कारण, १२३ परक्तिः--महान्‌ सामर्थ्यशाली, 
३२४ सुख्कभूः--सुसके एक्या उतः 
स्थान ॥ १३८॥ 
सर्वकास्योऽनन्तलीलः  सर्वभूलवकरः । 
अनिरुदः सर्वजीलो हृचीके्ो पनःपतिः ॥ १३९ ॥ 
१२५ सर्वकाष्यः--सबकौ कामनाके विषय, 
९२६ अनन्तलीलः जिनकी लीलाओंका अन्त नहीं 
है--ऐसे भगवान्‌, १२७ सर्वभूतवशकरः- सम्पूर्ण 
प्राणियॉंकों अपने बदामें करनेवाले, १२८ आनिरुद्धः 
संप्राममें जिनकी गतिको कोई रोक नहीं सकता--ऐसे 
पराक्रमी, झाकीर, चतुर्व्यूहमें अनिरुद्धस्वरूप, १२९ 
सर्वजीलः--सबको जीवन प्रदान करनेयाले, सबके 
आत्मा, ९३० हषीकेशाः--इन््रियोके स्वामी, १३९ 
मनःपतिः -=मनके स्वामी, हदयेश्वर ॥ १३९ ॥ 
निरुपाधिप्रियो हंसोऽक्षरः सर्वनियोजक: । 
बरहपराणेशवरः सर्वभूतधृद्‌ देहनायकः १४० ॥ 
१३२ निरूपाधिभ्रियः--जिनकी बुद्धिसे 
उपाधिकृत भेदभ्रम दूर हो गये है, उन ज्ञानी परमहंसोके 
भी प्रियतम, ९३३ हंसः--हेसरूप धारण करके 
सनकादिकोंको उपदेश करनेवाले, १३४ अक्षरः" 
कभी नष्ट न होनेवाले, आत्मा, १३५ सर्वनियोजक:-- 
सबको विभिन्न कमम लगानेवाले, सबके प्रेरक, सबके 
स्वामी, १३६ अब्रह्मप्राणेश्वर:--क्रद्मजोके प्राणेकि 
९३७ स्वृ भूलोक भरण- 
पोषण करनेवाले, १३८ देहनायकः-- शारीस्का 














सालन केके ॥ १४० ॥ 
केतः अकृतिस्थामी पुरुषो विश्वसूत्रधूक) 
अत्तर्यामी त्रिधामान्त/साक्षी निपुण इंद्र: ॥ १४९ ॥। 
१३९ कञः --समपर्ण क्र (रे) में स्थित 
केकर उनका ज्ञान रखनेवाले, १४० परकृतिस्वामी-- 
अगत्‌की कारणभूता प्रकृतिके सवामी, ९४९ पुरुष-- 
समस्त शमे शयन करवले अन्तर्यावी, ९४२ 
वि्सुत्रधकू--संसाररूषी नाटकके सूत्रधार, १४३ 
अत्तर्ामी-- अन्तःकरणे विराजमान परमेश्वर, १४४ 
जिधामा--भूः-ुवः-स्वारूप तीन धामवाले, 
प्िलोकीे च्या, १४५ अन्तःसाक्षी--अनःकरणके 
उष, १४६ नि्गुणः--गुणातीत, ९४७ 
इर: समपर्ण ऐर्यसे सम्पत्र॥ १४९ ॥ 
णिच्च: पद्यनाभ: गच्ची श्रिय 
औियोपास्पादाडो नित्य शरनिकेतनः ॥ १४२ ॥ 
१४८  योशिएण्यः --योगियोके = अगुभवमे 
अवले, ९४९ पद्नाभः--अपनी भिसे कमल 
अक्ट करनेवाले, १५० शेषशायी --शोपनागकी 
जख्यापर शयन करनेवाले, १५९ श्रिय/पतिः-- 
ल्ष्यीके सायी, १५२ आ्रीकिणोपास्थपादाकजः-- 
पार्वहीसहित भगवान्‌ शिव जिनके चरणकमलोकी 
उपासना करते है, वे भगवान्‌ विष्णु, ९५३ नित्यअ्री:-- 
कभी चिल न होनेवाली लक्ष्मीकी शोभासे युक्त, १५४ 
औनिकेतन:-- भगवती. लक्ष्मीके. हृदय-मब्दिरमें 
निवास कालेवाले ॥ १४२ ॥ 
लित स्थलस्य; निधिः धर हरिः । 
बरयत्ीर्िक््रीदो विष्णु: क्षर्धिमनदिः ॥ १४३ ॥ 
१५५ नित्यवक्षःस्थलस्थश्रीः जिनके 
बक्षस्थल रकष्मी सदा निवास करती हैं--ऐसे 
भगान्‌ विष्णु, १५६ औनिधिः--सोभाके भण्डार, 
सब प्रकारको सम्पतियोकि आधार, ९५७ धर 
जगजननी को हदये थारण करनेवाले, ९५८ 
'हरि:--पाफहारो, भता मन हर लेनेवाले--१५९ 
अश्वक्री:---लक्पौको सदा अपने वशे रखनेवाले, 














„ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परंपदम्‌ « 





| संक्षिप्त पुराण 








१६० निश्चलऔदः--स्थिर सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, 
१६९ विषणुः--सर्व्र व्यापक, १६२ क्षीराब्धि- 
मन्दिः--सीरसागरको अपना निवासस्थान बनाने- 
बाे॥ १४३ ॥ 
कश्तुभोकासितोरस्को माधवो जगदार्तिहा । 
औतसवक्षा निःसीमकल्याणगुणधाजनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
१६३ कौसतुभोद्धासितोरस्कः- सभ 
सणिकी प्रभासे उन्भसित हदयवाले, ९६४ माधय: 
जगत्ता लक्ष्मीक स्वामी अथवा मधुवंशमें प्रदर्भूत 
भगवान्‌ शकृ, १६५ जगदार्तिहा--समस् 
संसाएकी पड़ा दूर करनेवाले, १६६ श्रीवत्सवक्षा 
वशस्पलमे वतका चिह्न धारण करनेवाले, १६७ 
निःसीषकल्याणगुणधाजनप्‌-- सौसारहित कल्याण 
सब गुणोके आधार ॥ १४४॥ 
पीतम्बरो जग्धो जगता जगतिपता। 
जग्यर्जगताठ जगद्धाता जग्निथि: ॥ १४५ ॥ 
१६८ पीताम्रः--पीत यसषधार, १६९ 
जगन्नाथः--जगत्के स्वामी, ९७० जगस्त्राता-- 
सम्पूर्ण चिके रक्षक, १७९ जगरियला--सपस्त 
संसारके जन्मदाता, ९७२ जगदन्धुः बनधु भाँति 
जगत्के  औयोंकी सहायता करेषाछे, १७३ 











जगत्ष्टा-- जगतुकी सृष्टि करनेवाले ब्रहमारूप, १७४ 
जगद्धाता-- अखिल विश्वका धारण-पोषण करनेवाले 
विष्णुरूप, ९७५ जगप्निथि:--प्रलयके समय समरण 
जगतो बौजरूपोें धारण करनेवाले ॥ १४५ ४ 





१७६ जगदेकस्फुरबीर्यः--संसारमें एकमात्र 
विख्यात पराक्रमी, १७७ नाहँबादी--अहह्कारहित, 
१७८ जगन्पयः--विधरूप, ९७९ स्वाश्रयः 
जिनका सब कुछ आशर्यमव है--ऐसे अधवा सम्पूर्ण 
आक्षे युक्त, १८० :--पूर्णकाम हके 
कारण जिनके सभी प्रयोजन सदा सिद्ध है--ऐसे परमेश्वर, 
१८३ सर्वरक्ितः--देवता, दानव और मानव आदि 
सभी प्राणी जिलहें रिञनेकी चेड्टामें लगे रहते है--ऐेसे 








भगवान्‌ ॥ १४६ ॥ 
सर्ाभोघोदामो अह््रातकष्टचेतनः । 
बोः पिलामहो रहमपिता आक्ाह्णीकवरः ॥ १४७ ॥ 





१८२ सर्वायोघोष्ययः--जिनके सम्पूर्ण उद्योग 





चिण्‌, १८३ ब्रहहमसद्राद्युक्कशलेतन:--ब्रह्म और रु 
आदिसे उल्कृष चेतनावाले, ९८४ म्भो: पितामहः 
इङ्रीके पिता भगवान्‌ ब्रह्मकों भी जन्म देंनेवाले 
विष्णु, ९८५ ब्रह्मपिता--ब्रह्मजीको उत्पन्न 





करनेवाले, १८६ झक्राह्शीक्षर:--इ5% आदि 
देबताओंके स्वामी ॥ १४७ ॥ 

सदिः सवदिपूर्तिरतः । 
सदिबक्चरण सवदिवैकदेवता ॥ १४८ ॥ 


१८७ सवदिकश्रियः समरण देवताओके परिय, 
१८८ स्वदवमर्तिः--समस्न देवसरूप, ९८६ 
अवुत्तम:--जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, सरे, 
१९०... सव्दिवेकशरणघ्‌--समस्त. देवताओंके 
एकमात्र आश्रय, १९१ सदिवैकदेवता--सम्पूर् 
देवकाओंके एकमात्र आराध्य देव ॥ १४८ ॥ 
रदो पशो प्भायनः । 
गता यशमानयरमाली ट्विप्रिय: ॥ १४९ ॥ 

१९२ यज्ञभुक--समसत यज्ञेके भो, ९९३ 
अज्ञफलद:--सब्पू्ण यज्ञा फल देवेवाले, १९४ 
ज्लेश:--ज्ोके सामी, १९५ यज्ञधाजन:-- अपनी 
ेदमवी वाणे द्वार यज्ञो प्रकट करनेवाले, १९६ 
ज्ञजञला--यकविरोधी असरका वध करके यज्ञॉकी 
रक्षा करेवा, ९९७ चज़पुणान--यजरपुरुष 
दाता देवता, १९८ यनमाली--परम मनोहर 
उनमा धारण करनेवाले, ९९९ ढ्विमप्रिय:-- 
मणके रमी और प्रियतम ॥ १४९ ॥ 
दिजैकमानदो. विप्रकुलवदेबोउसुराजकः । 
सरदषटातकतर्वसजननन्यपालकः  ॥ १५७ ॥ 

२०० ह्विमैकमानदः-आहाणोकयो एकमात्र 
जम्न देनेवाले, २०१ चित्रकुलदेबः-- आहाण- 
दशको अपना आरादेव माननेवाले, २०२ 








अन्त कस्नेवाले, 
सम्पूर्ण साधु पुरुषोंके 
सप़ललोकैंकजठर: 
सृष्टिस्थिससतकृचक्री सङभन्या गदाधरः 

२०५ सप्लोकैकजठरः--भूलोक, भुवलोक, 


पम 





सातो लोकोके एकमा शा अपनी हो शोषासे 
समस्त रोकॉको विभूषित करनेवाले, २०७ सुषि 
स्थित्यन्तकृत्‌--संसारकी सृष्टि, पालन और संहार 
करनेवाले, २०८ चाक्री--सुदर्शन चक्र धारण 
करनेवाले, २०९ सा्ङन्या- ङग नामक धनुष 
धारण करबले, २९० गदाधर:--कौमोदकों नामकी 
गहा धारण करवले ॥ १५९ ॥ 
शङ्भक्रदकी  पञचपणि्णङवाइनः । 
अभिरेश्यतषपु:.सर्वपुल्यकौलोक्थपाजन: ॥ १५२ ॥ 
२९६ शङ्कभृत=-एक हाथमे पाकजन्य नामक 
सङ्घ लिये रहनेवाले, २९२ नन्दकी--ननदक नामक 
खग (तलवार) बातेवाले, २१३ फशापाणि: 
हाथमे कमल धारण कवले, २१४ गरुडवाहनः: 
पश्षियोंके राजा विनतानन्दन गरड़पर सवारी करनेबाले, 
२९५ अनिर्देश्यजपुः--जिसके टिव्यस्वरूपक्य किसी 
प्रकार थी वर्णन या संकेत न किया जा सके--ऐसे 
अनिर्वचनीय शरीरवाले, २९६ सर्वंपूल्यः--देवता. 
दानव और मनुष्य आदि--सबके पूजनीय, २१७ 
्लोक्यपावनः--अपने दर्शन और स्पर्श आदिसे 
त्रिभुवनको पावन बनानेवाले ॥ १५२ ॥ 
अतन्तकीतिरिःसीमौरषः  सरवपङः। 
सूर्यकोटिप्रतीकाझो. यमकोखिदुरासद: ॥ १५३ ॥ 
२१८. अनन्तकीर्ति--_रोष और सारदा भी 
जिनकी कॉर्तिका, पार न पा सके--ऐसे अपार सुय 
वाले, २१९ निःसीपपौरूष:-- असीम पुल्पा्थवाले, 








+ पाष-कॉर्लनकी सहया तथा अविष्णुसहस्ययामस्तोत्रका चरण « 











अमितपयक्रमी, २२० सर्ङ्गखः--सबका मङ्गल 
केवले आधा सबके लिये मइलरूप, २२६ सूर्य- 
'कोव्प्रतीकाशः--करोड़ों सकि समान तेजस्वी, 
२२२ यघकोटिदुतसदः--करोड़ों समोरे लिये 
भी दुर्घर्ष ॥ १५३ ॥ 

क्दर्षकोटिलावण्यो दुर्ाकोटयरिपर्दनः । 
सघुदरकोटिगम्धीरस्ीर्थकोटिसमाङ्कयः ॥ १५४ ॥ 











२२३ क्दर्षकोटिलावण्यः--करोड 
कामदेवोंके समान मनोहर काच्तिवाले, २२४ 
दुर्ाकोठ्यरिपर्दनः-करेडं दुर्गाओके समान 


उुओको रौद डालनेवाले, २२५ समुब्रकोटि- 
शव्यीरः--करोड़ों समुद्रे समान ग्ध, २२६ 
तीर्थकोटिसमाद्कयः--करो तीधेकि समान पावन 
जामवाले ॥ १५४ ॥ 
अहाकोटिजगतस्ा यापुकोटिमहाबलः । 
कोटीुगदान्ही पोटः ॥ १५५ ॥ 
२२७ ब्रह्मकोटिजगत्ख्टा- करोड़ों राके 
समान संसारकी सृष्टि करनेवाले, २२८ बायुकोटि- 
महाखल:--करोड़ों वायुओके तुल्य महाबली, २२९ 
कोटीन्दुजगदानन्दी--करोड़ों चनरमाओकी भाति 
जगत्को आनन्द प्रदान करनेवाले, २३० पाम्भुकोटि- 
महेक्नरः--करोड़ों शङरके समान महर (महान्‌ 
रेखरयजञाली) ॥ १५५॥ 
कुलेरकोटिलक्षीवम्सककोटिविलासवान्‌। 
हिमवत्कोटिनिषकमपः कोटिग्रह्माण्डचिग्रह: ॥ १५६ ॥ 
२३१ कुबेर्कोटिल्मीयान्‌---करोड़ो कुबेरोकि 
सान सम्पतिशाली, २३२ शक्रकोटिधिलासवान्‌-- 
क इन्दे सदु भोग-विलासके साधनसे पपर, 
२३३ हिसवल्कोटिनिष्कम्प:--करोड़ों हिमालयोंकी 
भाति अचल, २३४ कोटिब्हमाण्डविप्रहः--अपने 
धिपे कोटि-कोट ऋह्माप्डोको धारण करनेवाले, 


महाविरट्रू ॥ १५६॥ 








= अस इकीकेस यदी पर पद्‌» 


(सं पपु 











सज्ञेकि समान पापनाशक, २३६ यञ्कोटि- 
समार्चन:--करोड़ों यजि तुल्य पूजन-सामओसे 
पूत होनेवाले, २३७ सुधाकोटिस्वास्थ्योतु:-- 
कोटि-कोटि अमृतके तुल्य स्वास्थ्य-रक्षाके साधन, 
२३८ काम्धुक्रोटिकामद:--करोढ़ों कामवेनुओंके 
समान मनोरथ पूर्ण करनेवाले ॥ १५७॥ 
र्विद्याकोटिरूप: शिपिविष्टः श्रयः । 
विश्नष्पससतीर्धधाद:..पुष्यश्रवणकीर्तनः ॥ १५८ ४ 
२३९ ब्रह्मविद्याकोटिरूप:--करोड़ों बा 
विद्याओंके तुल्य ज्ञानस्वरूप, २४० शिपिविष्टः 
सूर्य-करणोमे स्थित रहाल, २४१ शुचिश्रवाः 
पित्र शाले, २४२ विश्वष्यरः--सम्पूर्ण विका 
भरण-पोषण कलेबाले, २४३ तीर्पादः--तीचोकी 
आति पवित्र चरणोवाले, अथा अपने चरणों ही 
समल तीको धारण करलोषले, २४४ पुण्यश्रवणा- 
की्तनः--जिनके नाम, गुण, महिमा तथा सूप 
आदिका श्रवण और कीतर परम पवि एव पावन 
है--ऐसे भगवान्‌ ॥ १५८ ॥ 
आदिदेयो जगतो चुकुत्दः कालनेचिहा। 
ैकुण्ठो स्लमाहाल्यों पहायोरेश्वरोत्मच: ॥ १५९ ॥ 
२४५ आदिदेवः आदि देवता, सबके आदि 
कारण एवे प्रकाशमान, २४६ जगजैन्रः-- 
विश्विजयी, २४७ सुकुन्दः--मोक्षदाता, २४८ 
_कालनेपिहा--कालतेमि नमक टैल्पका बध कराले 
२४९... जैकुण्ठः--परमधामस्वकप, ` २५० 
आनन्तमाहात्यः--जिनकी महिमाका अत्त तहीं है-- 
रसे महामहिम परमेश्वर, २५९ महायोगेश्वरोत्सल: 
बड़े-बड़े योगेश्रोके लिये जिनका दर्शन उत्सवरूप 
है--ऐऐसे भगवान्‌॥ १५९ # 
लिल्यतृप्तो लसझतणों लि:शा्लो सरकालकः । 
वीवानाधैकझरण॑.. विश्ेकब्यसनापह: ॥ १६७ ७ 
२५२ नित्यतृप्तः--अपने-आफे ही सदा त 
करनेवाले, २५३ लसख्ालः--सुन्दर स्वभाववाले, 
२५४ निःशङ्कः आदिलीय के कारण भव- 
उसे रहित, २५५ नरकान्तकः--नरकके भयका 














जा अथवा नर्सला वध करनेवाले, २५६ 
दीनानाचैकदारणाम्‌--दीनो और अनाधोंकों एकमात्र 
रण देले, २५७ विश्लैकव्यसनापह:--संसारके 
एकम संकट हवाले ॥ १६० ॥ 
जगको नित पालः सज्यनाशयः । 
चोरः सोदे चूद्धिक्षयवितर्जित: ॥ १६२ ॥ 
२५८ जागलकृपाक्षमः--ससपूर्ण वशर कृपा 
करे समर्थ, २५९ नित कृपालु:--सदा स्वभावसे 
हो कृषा करनेवाले, २६० सज्जनाअ्रयः 
झत्णदाला, २६९ योगेश्वरः--सम्पू्ण योगों तथा उनसे 
आ सेनेवाळी सिंदियेके सामो, २६२ 
सोदीर्णः--सदा अधयदयील, नित्य उदार, सदा 
सबसे श्रेष्ठ, २६३ वृष्किक्षणलिजर्जितः--सृद्धि और 
हासकप विकार रहित ॥ १६१ ॥ 
आधोक्षाओों चितः प्रजापतिाताधियः। 
अकरकहार्थितपद।.. कषयु्रहो्बधाघण ॥ १६३ ॥ 
२६४ आधोक्षण:--इख््रयोके लिपयोंसे ऊपर 
उठे हुए, अपने स्वरूपसे कषण न होनेबाले, २६५ 
ताः = वि्व जिनके चरसे उत्पन्न हुआ है, 
के पो, २६६ प्रजापतिशताधिपः--सैकड़ों 
अपतियोकि सी, २६७ झक्क्रहमर्चितपद: 
इत्र और आहाजीके द्वार पूजित चाणोंबाले, २६८ 
धु ध्वधायगः भगवान्‌ शङ और बहमजीके 
मसे भी ऊपर विशाजपान वैकुण्ठधाममें निवास 
केवले ॥ १६२॥ 
सरषसोेक्षणो विक्त सर्वस्य पारगः । 
जगततुधंसेुधरो िशचुलयरः ॥ १६३ ॥ 
२६९ सूर्यसोमेक्षणः-सूर्य और चन्द्रमाूूषी 
जवले, २७७ विश्वाभोक्ता--विश्वका पालन 
करेवा, २७१ सर्वस्य पारगः--सबसे परे 
विराजमान, २७२ जगत्सेतुः--संसार-सगरे पार 
हलके लिये सेतुरूप, २७३ थर्मसेतुधरः-- धर्- 
मर्वाक पालन करवाल, २७४ विश्वधुस्थरः 
जोकलागके रूपसे समस्त विश्वका भार वहन 
कसेवाले ॥ १६३ ॥ 

















= ससस-कौर्तनककी सहिसा तचा असहायस्य 




















योस्य निःसड़ेट्टृसपोणवान । 
्यमायों सक्यो विशसनः सयम: ॥ १६४॥ 
२७५ निर्ममः--आसक्तिमूलक ममतासे रहित, 
२७६ अखिलसोकेश:--सम्पूर्ण लेका जासन 
करनेवाले, २७७ निःसङ्गः आसत्तरहित. २७८ 
अखुतधोगवान्‌-- आक्यजनक भोगसामरोसे सम्प, 
२७९ वझ्यमायः--मायाको अपने वशे रख्नेकाे 
२८० बस्यविशः--समस्त जगत्कों अपने अधीन 
रुखनेवाले, २८१ विदकसेनः--पुके लिये की हुई 
तामसे ही हैल्यसेनाकों लितर-बितर कर डालमेवाले, 
३८३ सुरोत्तमः समसत देवताओं ष्ठ ॥ १६४॥ 
सर्वभय: पतिरदियोऽयभूषणाूषितः । 
सर्वलक्षणलक्षण्य: स्वदैल्येखदर्पहा ॥ १६५ 
२८३ सर्यभ्रयःपतिः--समस्त कल्याणोंके 
समी, २८४ दिषयः--लोकोतर सौर्य-मधर्य आदि 
गुणोसे सम्पन्न, २८५ अनर्ध्यभूषणाभूचितः-- 
अमूल्य आभूषणोंसे विभूषित, २८६ सर्वलक्षण- 
लक्षणयः--समस्त शुभ लक्षणोसे युक्त, २८७ 
सरद्येनरदरपहा--समस्त दैतयपतियोका दर्प दलन 
करनेवाले ॥ १६५॥ 
सपस्तदेवसर्वस्‍्थ॑.. सर्वदैधलनाथक: । 
सपस्तदेबकलल.. सब्दिलसिरोसणि: ॥ १६६ ॥ 
२८८ सपस्तदेवसर्वस्वम्‌--सम्पूर्ण देवताओके 
सर्वस्थ, २८९ सरवदैवतनायकः-- समस्त देवताओकि 
नेत, २९० समस्तदेवकवलण्‌--सब देवताओकी 
कवचे समान रक्षा कणेवाले,२९१ सदिव 
किरोमणि:-- सम्पूर्ण देवताओंके चिोमणि ॥ १६६॥ 
समलादेताुर्गः पन्नाः । 
समस्तभयहन्नापा अवान्‌ विष्टरश्रवाः ॥ १६७ ॥ 
२९२ समस्तदेवतादुर्ग:--सजबूत. किलेके: 
समान समस्त देवताओंकी रक्षा करनेवाले, २९३ 
अपज्ासनिपङ्ारः--रणगतोकी राके लिये समय 
विजड़ेके समान; २९४ समस्तभयह्ामा-- 
जाम सब प्रकारके भयोको दूर करेवाला है--ऐसे 
विष्णु, २९५ भगवान्‌--पूरण ऐं, धरय, यश, ओर, 














कल और बैसे सम, २९६ विह्रक्वा:-- 
कुराको मुष्टिके समान कानोंवाले॥ १६७ ॥ 
विधुः सर्वाहितोदकों हतारिः स्वर्गतिप्रद: । 
सर्वदैवलजीलेझो. ग्राह्मणादिनियोजकः ॥ १६८ ॥ 
२९७ िुः--स्वः व्यापक, २९८ 
सर्वहितोदर्क:--सबके लिये हितकर भविष्यका 
र्ण करले, २९९ हतारिः--जितके त नष्ट हो 
चुके है, इघुहीन, ३०० स्वरगतिपरद:-- सवीय 
उगत अदान करवले, ३०९ सर्वदैयतजीवेा 
समस्त देबताओके जीवनके स्वामी, ३०२ ब्राह्मणादि- 
लियोजक:-- हाण आदि यणो अपने-अपने 
अर्ममें नियुक्त करनेवाले ॥ १६८ ॥ 
उरुरयेहः शिा्वशद। 
बिराद भक्तपराध्ीन: स्तुतयः स्तोत्रार्थशाधक: ॥ १६९ ॥ 
३ ख्रहजम्पुपराायु:-- अहम और वकी 
अपेक्षा भी अन्ती आयुवाले, ३०४ हान 
अद्याजीसे भी ज्येष्ठ, ३०५ झिशुस्वराद--बालमुकुल्द- 
रूपसे शोभा पातेवाले, ३०६ लिराटू--विजेष झोभा- 
सम्पत्र, अखिल ब्रह्माण्डमय विशट्‌ रूपधारी भगवान्‌, 
३०७ भक्तपराधीनः--प्रेमवियश होकर भक्तोके 
अधोन रहनेवाले, ३०८ स्तुत्यः स्तुति करने योग्य, 
३०९ स्लोजर्थसाधकः--स्तोज़मं कहे हुए अर्थको 
सिद्ध करनेवाले ॥ १६९॥ 
पार्कला कृत्य स्वार्थकृत्यसदीब्कितः । 
सदः सदाभा: सदाः सदावः ॥ १७० ॥ 
३१० परार्थकर्ता--परोपकार करनेवारे, ३९४ 
कृल्यकः--कर्तव्यका आन रसनेवाले, ३९२ स्वार्थ- 
कृत्यसदोन्ितः--स्वार्थसाधनके कार्योंसे सदा दूर 
रहनेवाले, ३९३ स्मदानन्दः--सदा आनन्दमम, 
सतपुरुषोको आनन्द प्रदान करनेवाले आथवा सत्‌, एवं 
आलत्दल्वरूप, ३१४ सदाधद्र--सर्वदा कल्याणरूप, 
३९५ सदाञ्षान्तः--नित्य ज्ञान्त, ३१६ 


























“जिनका सदाझिवः--निनतर कल्याण करनेवाले ॥ १७० ॥ 


समदाधियः सदातुष्टः सदापुष्ट: सदार्चितः । 
सूतः पावनो बगु वृषाकषिः ॥ १७१ ॥ 








| संर पुण 











सर्वदा सबके प्ियतम, 
३९८ सदातुषटः--निल्त्तर संतुष्ट रेवले, ३९९ 
सदापुषट:-- क्ुघा-पिपासा तथा आधि-व्याधिसे रहित 
देके कारण सदा पुट साल, ३२० सदार्थित:-- 
भोय निए पूजित, ३२१ सदापूलः--निलव 
पिन, ३२२ पावबापथः-- पत्र कसेवालोमे 
अपगणय, ३२३ वेद्यः वेदोंके गूढ र्य, 
३२४ वृषाकषिए--: तृप धर्मको अक्त 
(अविचल) रखलेवाले श्रीविष्य॥ १७१॥ 

सहस्लनामा : ` ्रियुगक्तरमुिश्तरभुजः । 











३२५ सहस्ननामा--हजारों नामवाले, ३२६ 
जियः, जेता और पर नामक रुग 





वज ॥ १७२ ॥ 
नारायणो सुकेशाः सर्वयोगविनिःसृतः । 
चैदसारो यज़सारः सामसारस्तपोनिध्िः ॥ १७३ ॥ 
३३१ नारायणाः--जलमे शयन करनेवाले, 
३३२ मझुकेदाः ¬ मनोहर पुँघयले केशोवाले, ३३३ 
सरवयोगविनिःसृतः--नाना परके झालो 
साथमोसे जानलेमें आनेवाले, समस्त, योग-साथनोसे 
कट होनेवाले, ३३४ बेदसारः--वेदोंकि सारभूत 
तत्व, ब्रह्म, ३३५ ग्रज्सार:--यज्ञोंके सारतत्व-- 
यज्ञपुरुष विष्णु, ३३६ सापसार:-- सामवेदको 
श्रतियोंद्रारा गाये जानेबाले सारभूत परमात्म, ३३७ 
तपोनिधि:--तपस्याके भंडार नर-नाशयण- 
सरूप ॥ १७३ ॥ 
साध्यक्षेष्ठ: ुराणिर्निष्ठा न्तिः परायणम्‌ । 
सिवस्निूलविष्वंसी श्रीकण्ठेकवरञरदः ॥ १७४॥ 
३३८ साध्यश्रेष्ट--साध्य देवताओं शरे, 
साधनसे न होनेवालोमें सबसे श्रेष्ठ, ३३९ 








पुरारथिः--पुतन ऋषि नारयण, ३४० विठा 
सबको स्थितिके आधार--अधिष्ठानसवकूप, ३४९ 
न्तिः --परम शान्तलकूप, ३४२ परायणम-- 
पर ्रष्यस्‍्थान, ३४३ शियः--कल्याणसरूप, 
३४४ ब्रिशूलचिष्वंसी-- आध्यात्मिक आदि त्रिविध 
लोका नाश करनेवाले अथवा प्रलयकाले हार 
कूप होकर जिशुलसे समसत वशा वि्येस करनेवाले, 
३४५ श्रीकप्ठैकबरप्रद:--भगवान्‌ शछूरके एकमात्र 
राता ॥ १७४॥ 
रः कृष्णो हरिधयक्दनो धर्षजीवन: । 
आदिकर्ता सर्वसत्वः सर्वर ॥ १७५ ॥ 
३४६ चरः--बदरिकाश्रमयें तपसया करेवा 
आष्ट नए, नरके अवतार अर्जुन, ३४७ कृष्णः 
भोके मनको आकषट केवले देवकीनन्दन औक, 
सभिदानदस्वरूप परात्मा, ३४८ हरिः--गेन्रकी 
फुर सुनकर तत्काल प्रकट हो ग्राहके आणोका 
अपहरण करनेवाले भगवान्‌ हर, ३४९ धर्म- 
जन्दनः--ध्मके यहाँ पुरूपसे वतरण होनेवाले 
भगान्‌ जारायण अथवा धर्मराज युधिष्िसको आनर्त 
करेबाले भगवान श्रीकृष्ण, ३५० धर्मजीवनः 
पापाचारी आसुरका सृलोच्छेद करके धर्मको जीवित 
रेवले, ३५९ आदिकर्ता--जगतके आदि कारण 
जीको उत्पन्न केवले, ३५२ सर्वसत्यः 
रणतः सत्वलसूप, ३५३ सर्वस्रीनदपहा-- 
मनय होनेके कारण सम्पूर्ण सुरी सियोका 
अभियान चूर्ण कसेबाले ॥ १७५॥ 
'करिकालजितकरन्दर्प.. उर्वशीसृसुनीक्षर: । 
आर: क्िहयपीयः सर्वजागीअ्ररक्षएः ॥ १७६॥ 
३५४ जिकालजितकर्दर्प:--धूत, भविष्य और 
वर्तसान--लीनों काले कामदेकको परात कलेवल, 
३५५ उर्वशीसुक--उर्वजी अप्साकी सृष्टि करनेवाले 
भगवान्‌ नरायण, ३५६ सुनीक्षरः--तपस्वी सुनियोमे 
जड़ तर-जासवणस्वरूप, ३५७ आदयः--आदिपरुष 
हु, ३५८ कविः--तिकालदी विवन, ३५९ 
हवपीज:--हवऔल नामक अवतार धारण कसेवाले 
































३६० सर्ववागीश्ररेधरः-- ह्या आहि 
समसत वगीकरि भी ईश्वर ॥ १७६ ॥ 


३७७ 
३६९ सबदिधपः--समूर्ण देवसरूप, ३६२ 
ब्रह्मगुरुः--ब्रह्माजीको वेदका उपदेश करनेवाले गुरु, 
३६३ वागीश्वरीपतिः--वाणीकी अधीश्वरी सरस्वती 
देवीके स्वामी, ३६४ अनन्तविद्याग्रभव:--असंख्य 
विद्याऑंकी उत्पतिके हेतु, ३६५ पूलाखिशा- 
'बिनाशक:-- भव-बन्थनकी हेतुभूत मूल अविधयाका 
विनाश करनेवाले ॥ १७७ ॥ 
सार्यक्यदो नमज्याङधनाशको मधुसूदनः । 
अनेकमन्त्रकोटीकः सन्दक्रह्मैकपारगः ॥ १७८ ॥ 
३६६ सार्वज्ष्यदः--सर्वज्ञता प्रदान करनेवाले, 
३६७ नघज्जाइपनापाकः -- प्रणाम करनेथाले भक्तोंकी 
जड़ताका नाश करनेवाले, ३६८ मधुसूदनः -- मधु 
नामक दैत्या वध करनेवाले, ३६९ अनेकर- 
कोटीजञ:--अनेक करोड़ मने सयामी, ३७० 
शब्द्रहौकपारगः-- न्दम (येद-वेदाकों) के 
एकमात्र पात विद्वान ॥ १७८॥ 
_आदिलिद्वान्‌ वेदकर्ता यदातपा शुतिसतागरः । 
अकार्धवेदाहरण:.. सर्ववज्ञानजत्यभूः ॥ १७९ ॥ 
३७९ आदिविद्वात--सर्वप्रथम चेदका ज्ञान 
प्रकाशित करनेवाले, ३७२ जेदकर्ता--अपने 
निःश्वासे साथ वेदोंको प्रकट करनेयाले, ३७३ 
खेदात्पा-वेदोकि सार तत्व--उनके दवार प्रतिपादित 
देले सिदान्त परमा, ३७४ शुतिागरः 
दिक झानके समुद्र, ३७५ ब्रह्मर्थवेदाहरण: 
मत्स्यरूप धारण करके ब्रह्माजीके लिये वेदोंको ले 
आनेवाले, ३७६ सर्वविज्ञानजन्मभू:--सब प्रकास्के 
विज्ञानॉंकी जन्मभूमि ॥ १७९ # 

















३७८ ज्ञानमूर्तिः ज्ञानस्वरूप, ३७९ ज्ञानसिस्थु:-- 


या चे पालक, ३९७ आदादिकलपक 


ज्ञानके सागर, ३८० आस्ण्डधी:--संशय-विपर्यय 
आदिके द्वारा कभी खण्डित न होनेवाली बुद्धिसे युक्त, 
३८१ सत्स्थदेखः--मतस्वावतारधारी भगवान्‌, ३८२ 
सहाशज्ञ:--सल्थ-झरीरमें हो महान्‌ भङ्ग धारण 
करनेवाले, ३८३ जगड्टीजवहिप्रधूक-- संसारकी 
कीजञभूत ओषधियोंके सहित नौकाको अपने सांगे 
बांधकर घारण करनेवाले मल्य-भगवान्‌॥ १८० ॥ 





लीललाव्ापा्िाव्धधिारर्तककः । 
आदिकूयोअललाधारतृणीकृतजगड्धर  ॥ १८९॥ 
३८४... स्लीलाव्याप्रास्खिलाष्पोधिः--अपने 


मल्य-जाीरसे ल्हील्मपूर्वक सम्पूर्ण समुद्रको आच्खादित 
कर ठेवले, ३८५ ऋण्वेदादिप्रवतंक:--ऋ्वेद, 
यजु्वेद आदिके प्रवर्तक, ३८६ आदिकूर्म:- 
सर्वप्रथम कच्छपरूपमें प्रकट होनेवाले भगवान, ३८७ 
अशिलाधारः--अशिल अणे आधारभूत, 
३८८ सृणीकृतजगऊरः--समस्त जगतके भाको 
केके समान समझनेवाले ॥ १८१॥ 
आमरीकृतदेकौधः ` पीूषोत्यलिकारणाम्‌। 
(आल्याधारो धराधारो भङ्गो धरणीधरः ॥ १८२ ॥ 
३८९ अमरीकृतदेकोघः-- अमृत पिलाकर 
देखसमुदायको अमर बनानेवाले, ३९० पीयूषोत्पत्ति- 
कारणाम्‌--क्षौरसागरसे अमृतके निकलनेम प्रधान 
कारण, ३९९ आश्याधार:--अन्‍्य किसी आधाएकी 
अपेक्षा न रखकर आपने ही आधारपर स्थित रहनेवाले, 
३९२ धराधरे आधार, ३९३ 
अजञाड्:---यज्ञमय झरीरवाले भगवान्‌ वराह, ३९४ 
धरणीधर:--अपनी दाढ़ॉपर पध्वीको धारण करने- 
चाले ॥ १८२॥ 
हिरण्या: पृथ्वीपतिः दादिकल्पकः । 
सपरपितृभीतिप्रः सपसतपितृजीवनम्‌॥ १८३ ॥ 
३९५ हिरण्याक्षहर:--वराहरूपसे ही हिरण्याक्ष 
नामक दैत्यका खघ करनेवाले, ३९६ पृथ्वीपतिः" 
उक्त अवतारमे ही पृथ्वी पत्नौरूपें पण केवल, 














तरेके लिये आदः आदिकी व्यवस्था करनेवाले, ३९८ 








समस्तपितभीतिप्न:--सम्पू्ण पितरे भयका निवारण 
करनेवाले, ३९९ समस्तपितूजीबनम्‌--समसत 
तरेके जौलनाधार ॥ १८३॥ 





(बाश और आद) के एकमात्र भो, ४०९ हळ्य- 
कव्यैकफलदायक!--य् और आके एकमात्र 
फलदाता, ४०२ रोसान्तलींनजलधि:-- अपने रोम- 
कृषे समुद्रको लीन कर लेनेवाले महावणह, ४०३ 
झोसिसाझेबसागर:--वराहरूपसे पृथ्वीको बेज करते 
समय समस्त समुद्रको शुध कर डालनेवाले ॥ १८४ ॥ 
हाचो पजप्रध्वेसको याङिाश्रयः । 
ऑपृसिहो दिव्यसिंह: सराना ॥ ९८५ ॥ 
४०४... महावराह:--महान्‌. यतहरूपघारी 
भगवान, ४०५ यज्ञप्रध्वंसकः-- पञमे वि डालले- 
चाले असुरोके विनाशक, ४०६ चाज़िकाश्रध:-- यज्ञ 
'कानैचाले लिज परम आश्रय, ४०७ सिह 
अपने भक्त प्रह्मादकी बात सत्य करके लिये वृशिहरूप 
धारण फनेवाके, भगवान, ४०८ दिव्यसिंहः 
अलौकिक सिंहकी आकृति धारण करनेवाले, ४०९ 
सरयाि्टाथदुःहा--सय प्रकारकी अनिष्ट वस्तुओ 
और दुःखोका नाचा कलेवाले ॥ १८५॥ 
एकवीरोऽसुतबलो ` पन्रमनरकभङ्नः । 
त्रा सहज्योतिधुगा्ता्यतिभीषणाः ॥ १८६ ॥ 
४१०... एकबीर:--अद्वितीय और, ४११ 
अखुतबल:--अरछुत इक्तिवाली, ४९२ यन 
सन्जैकभकन:-- शलुके यत्व-सत्रोकों एकमात्र भग 
करनेवाले, ४१३ ब्रह्मादिदुःसहल्योति:--जिनके 
अ्रविग्रहकी ज्योति ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये भी 
दुःसह है, ऐसे निह भगवान, ४१४ युगाव्तासन्यति- 
भीषण:--प्रतयकालीन. अग्रिके समान अत्यन्त 
अङक ॥ १८६ ॥ 
कोटिक्ाधिककनसो जगदुषेक्‍ययूरतियुकह । 
पातृजक्रमपणनो. हामातृणणेक्वरः ॥ १८७ ॥ 














४१५ कोटिकञराधिकनखः--करोड कंस 
जी अधिक तीक्षण नलोवाले, ४१६ जगददुषोश्षय- 
पूर्तियक--सम्पू्ण जगत जिसकी ओर कठिनतासे देख 
सके, ऐसी भयानक मूर्ति धारण करनेवाले, ४१७ 
'भाकृजक्रप्रमथन: -- डकिनो, शाकिनी, पूतना आदि 
साहू-मष्डलके मथ डालसेवाले, ४१८ महामातु- 
जणेकचरः--अपनो शक्तिभत दिव्य महामातृगणोके 
अधीश्वर ॥ १८७॥ 
अल्या; समस्तासु; । 
हिस्ण्वकशिपुच्केदी काल; संकर्षणीपतिः ॥ १८८ ॥ 

४१९ अधिन्यामोघवीर्याढयः --कभी व्यर्थ न 
आनेवाले अवि पशाकरमसे सम्पन्न, ४२० समस्तासुर- 
अल्घरः--समस्त असुरोको घास बनानेवाले, ४२९ 
हिसण्यकशिपुष्छेदी-- हिरणयकिपु नामक दैत्यको 
किदीर्ण करनेवाले, ४२२ काल/--असुरके लिये 
कालरूप, ४२३. संकर्षणीपतिः--संहारकारिणी 
उके सामो ॥ १८८ ॥ 
कृसा्तवाहनः  सधःसमस्तभयनाशनः । 
सववि्ातकः सर्वसिखिदः सर्पूरकः ॥ ९८९ ॥ 

४२४ कृतान्तवाहनः--कालको अपना बाहन 
बनलेले, ४२५ सचःसमस्तभयनाशनः-- शरणे 
आये हुए भक्तोके समस्त भयो तत्काल नाश 
केवले, ४२६ सर्वविप्रान्लकः--सभ्पूर्ण विश्ोका 
अन्त केवले, ४२७ सर्वसिखिदः--स प्रकारकी 
सिद्धि प्रदान करनेवाले, ४२८ सर्वपूरकः--सम्पूर्ण 
सनोरथोंको पूर्ण करनेवाले ॥ १८९ ॥ 
समातपातकच्यसी सिद्धिनराधिकाहृयः। 
अरो हरति; कालकोटिदुरासदः ॥ १९०॥ 

४२९ समस्तपातकथ्यंसी--सब पातकोका 
जाझ करनेवाले, ४३० सिद्धिम्राधिकाहृयः 
जाये हो सिदध और यन्रोसे अधिक झाक रखनेवाले, 














भै्वगणेके स्वामी, ४३२ 

भगवान्‌ इही पीडाका नाश करनेवाले, 
४३३ कालकोटिदुरासद:--करोड़ों कालॉके लिये भी 
दुर्घ्ष ॥ १९०॥ 


उण्ड) 


«नाप कीर्ती महिमा तथा औविब्युसकससनामस्तोजका वर्णन + 











द्यरभाविनामा स्कुटदाण्गर्जिः । 
स्यृततमात्रस्बिलज्ञतासुतरूपो. महाहरि: ॥ १९९ ॥ 
४३४  दैत्यगर्भस्राविनामा--जिनका नाम 
सुनकर ही दैत्यपतयो गर्भ गिए जाते हैं--ऐसे 
भगवान्‌ नृसिंह, ४३५ स्फुटदूब्हमाण्डगर्जित: 
जिनके गर्जनेपर साशा बह्माष्ड फटने लगता ह, ४३६, 
ससृतमातरास्िलत्राता--समएण केमते समरण 
जगत्की रक्षा करेाले, ४३७ आखुतरूप: 
आश्चर्यजनक रूप धारण करनेवाले, ४३८ महाहर 
महान्‌ सिंहको आकृति धारण करनेवाले ॥ १९१ ॥ 
र्री दिकयलोर्धाङृभूषणाः। 
आदक्षाकशिरोदापा. सदशीवैंकनूपुरः ॥ १९२ ॥ 
४३९ ब्रह्मचर्थकिर:पिण्डी-- आपने झिेभागमं 
र्यो धारण करनेवाले, ४४० दिक्याल:--समस्त 
दिक्ञाओंका पालन करेबले, ४४९ अ्धाङगभूषण: 
आभे अङ्गे आभूषण धारण केवले तिह, ४४२ 
द्ादशा्कशिरोदामा मालको बारह मषक सभत 
तेज धारण केवले, ४४३ रदशौषैंकनूपुरः--जिलके 
चणे प्रणाम करते समय रुक मशक एक तुपूरकी 
भाँति सोभा धारण करता है, वे भगवान्‌ ॥ १९२॥ 
सीरलक्रेश्वरोस्युप्रो यारि; कालसंबर: ॥ १९३ ४ 
४४४ योगिनीप्रस्तमिरिजात्राता-- योगितियोके 
चंगुलमें फैसी हुई पार्वतीकी रक्षा कताले, ४४५ 
चैरबतर्जक:--भैरवगणोंको डॉट बतानेवाले, ४४६ 
ईबर,. डडऊ 
अत्युम;--अत्प्त भजक ४४८ यमारिः 
यमणजके शमु, ४४९ कालसंखर:-- कालको 
आच्छादित करनेवाले ॥ १९३॥ 
भशरो. ` सय्ीपरिारदिदटधुक्‌ । 
सर्वाकषध्यो मृतयः कालमृत्युनिवतंकः ॥ १९४ ॥ 
४५० क्ोधेश्वरः--क्रोधपर सासन केवले, 
४५१  सु्रण्डीपरिवाराविदुष्भक स्र आर 
चण्डीके पार्षदोमे रहनेवाले- दुष्टो भक्षक, ४५२ 
सर्वाक्षोध्य:--किसोके द्वारा भी विचलित नहीँ किये 




















मतु निवारण केवले ॥ १९४॥ 
असाध्यसोग्ः  सरवर्णहसौ्यकृत्‌। 
जणेशाकोटिदर्ते दुःसहा । ९९५॥ 
४५५ असाथ्यसर्रगा्ः--सू्ण असाध्य 
रेणोका नाझ करनेवाले, ४५६ सर्वदुर्घहसौष्यकृत-- 


समस्त दुष्ट रहेको शाक्त केवले, 


us 





चूर्ण केबल, 
दुस शजुओंके कुलका नारा करनेवाले ॥ १९५॥ 
देयदानवबुदशो जा्भयदभीपकः । 
समीरला जगउ्षकभक्षकः ॥ १९६ ॥ 
४५९ देवदानवदुर्दः--देवता और दानवोको 
ओ जिनकी ओर देखे कठिनाई होती है--ऐसे 
भवान्‌ सिह, ४६० जगद्भयदभीषकः ससे 
पदाता अमुशैको भी भयभीत करेवाले, ४६९ 
समस्लदुरगतित्राता--सम्पूर्ण..दुर्शतियोंसे. उद्धार 
कसले, ४६२ जगरक्षकभक्षक:--जगतुका 
भक्षण केवले काठके भी भक्षक ॥ १९६॥ 
उपसया: कालयूषकभश्षकः । 
अल्तायुधदोर्दण्डी नृसिंहो वीरभटजित्‌॥ १९७॥ 
९४६३ उ्रेशः=-उण अ्ियॉपर झा 
करनेवाले, ४६४ अब्यरमार्जारः- आकाझारूपी 
लाव, ४६५ कालयूषकभक्षकः--कालरूपी 
चूके खा जानेवाले, ४६६ आनन्तायुधदो्दण्डी-- 
आपने आाहुदप्डोंको ही अक्षय आयुधेके रूपमे धारण 
कलेवाले, ४६७ वृसिंहर--नर तथा सिंह दोनोंकी 
आकृति भारण कस्नेवाले, ४६८ चीरभड़जित्‌-- 
बोरभद्पर विजय पेवा ॥ १९७॥ 
चोिनीचक्ो्ः शक्रारिपु्ासभुक । 
खुरे नारायणो मेषरूपकरवाहनः ॥ १९८॥ 
४६९ ओगिनीजक्रगुोशः--योगिनो- 
मण्डले रहस्वोकि स्वामी, ४७० शाक्रारिपशु- 
मॉसभुक-_इके उतरत दैल्यरूपी पशुओंका भक्षण 











£ सक्षि पुराण 








करनेवाले, ४७९ रुद्रः--परलयकालये सब रुलाे- 
बाले रुदर अथवा भयङ्कर आकारवाले नूसिह, ४७२ 
नारायण:--नार अर्थात्‌ जौवसमुदायके आश्रय: 
अथवा नार--जलको निवासस्थान बनाकर रहनेवाले 
रोषशायी, ४७३ मेचरूपशषङ्करवाहनः- मेपरूपधार 
शिवको वाहन बनानेवाले ॥ १९८॥ 






४७९ महाजिवः--परम मङ्गलमय, ४८० 
विवारः --कल्याणमय वाहनपर आङ होनेयाले, 
अथवा ध्यानस्थ भगवान्‌ शिवके हदपकमलपर आसीन 
होगेवाले, ४८९ भैरवैककपालघूक्‌--्रूपे 
हाथमे एक भयानक कपाल धारण करनेवाले, ४८२ 
झिल्लिचकेश्चरः हक समुदा स्वामी, ४८३ 
शक्रदिव्यमोहनरूपद:--ह ट्रकों दिव्य एव मोहक 
रूप देवेवाले ॥ २०० ॥ 
मौरीसौभाग्यदो मायानिधिायाधयापहः । 
्रातजोमयो गह्ीमयक्ञ सयः ॥ २०१ ॥ 
४८४ गौरीसौभाण्यदः भगवती पर्वतको 
सौभाग्य प्रदान केवले, ४८५ मायानिधि:-- 
पायाके भंडार, ४८६ सायाभयापहः-मायाजनित 
भयका नाश कराले, ४८७ ब्हमतजोमयः- बहा- 
तेजसे सम्पन्न भगवान्‌ वामन, ४८८ ब्य 
्राहमणोचित श्रीसे परिपूर्ण विमवाले, ४८९ 
यीमयः, यजुः और साम--इस तीत वोदा 
प्रतिपादित स्वरूपवाले ॥ २०२ ॥ 
सुब्रहमण्यो बलिं वामनोऽदििुखहा । 
उपे नृपतिर्विषुः कश्यपान्यमण्डनः ॥ २०२ ॥ 








४९० सुहण्यः--्हण, येद, तप और 
ज्ञानको अलात रक्षा करनेवाले, ४९९ बल्िध्वेंसी -- 
राजा बाल्लको स्वर्गे हटानेवाले, ४९२ वामनः 
आमनरूपधारी भगवान, ४९३ आदितिदुःखहा-- 
देवमाता अदितिके दुःख दूर करनेवाले, ४९४ उपर 
इरे छोटे भाई, द्वितीय इ, ४९५ ृपतिः--शजा, जो 








$ ॥२०३॥ 
४९८ जलिस्थाराज्यदः--रजा बलिको (अगले 
मन्यते इर बनाकर] स्का राज्य प्रदान करनेवाले, 
करनेवाले, . ४९९... सवदिबविश्नाज्नदः --सॉ्पूर्ण 
देवताओं तधा ब्राहमणोंकों आन देनेवाले, ५७० 
अच्चुलः-- अपनी महिमासे की च्युत न होनेवाले, 
५०६ उल्कः बिके यञ विरूप होकर तम्य 
गमे ब्रिलोकीको आपनेबाले, ५०२ तीर्थपाद/-- 
गङ्गाजीको प्रकट केके काएण तीर्थरूप चरणोंवाले, 
५०३ श्रिपदस्थ:--तीन स्थानोपर वैर रशेवारे, 
५०४ त्रिविक्रमः ती बढ़े-बढ़े डगवाले ॥ २०३ ॥ 
व्योगपाद:...स्वापादाष्ध:पविश्रितजगलायः । 
ेाभिाइतराहि्ाचनः ॥ २७४॥ 
५७५ व्योमपाद:--सम्पूर्ण आकाशको चरणो 
आपेवाले, ५०६ स्वापादाष्धःपतिप्रितजगलाय: 
अपने चरणोके जल (गहा) से तीनों लोकोंको पवित्र 
करनेवाले, ५०७ जरहमोशादयभियन्धाइिः ब्रहम 
और शहूर आदि देवताओंकि द्वार वन्दनीय चएणोचाले, 
५०८ _ इुतघर्पा--झीघतापूर्वक धर्षक पालन 
केवा, ५०९ आहिघावनः--सर्पको भाँति तेज 
ौड़नेवारे ॥ २०४॥ 
अखिल्यारुतविस्तारों विश्चवृक्षो महाबलः । 
उपरा भूगपतरीशिरोहरः ॥ २०५ ॥ 
५१० अचिन्त्याडुतचिसतार:-_किसौ तरह 
सिततनमे न आनेवाले अद्भुत विस्ताससे युक्त, ५१९ 








„नामको महिमा कथा ऑविब्णुसहसूतायस्लोजनका वर्णन « 








विश्वृक्ष:--संसार-दृक्षरूप, ५९२ महावलः 
महान्‌ बलसे युक्त, ५९३ रहुमूर्घापराङष्छित्‌-- 
राहुके मलक और धड़को काटकर अलग कसेवाले, 
५१४... भृगुफल्रीदारोहर:-- भृगुपते मस्तक 
अपहरण कलेबाले ॥ २०८५॥ 
पापाला: सदापुण्पो दै्यासानित्वरवप्डक: । 
परितासिलदेलाशो ` वि्षार्थैकालतासकृत्‌ ॥ २०६॥ 
५१५ पापात्वस्तः--पापसे डलेवाले; ५९६ 
सदापुणयः--निरतत पुण्यम प्रदूल, ५९७ दै्या- 
शानित्यस्वप्डकः--धर्मीचरोधी दतो आशाका 
सदा खण्डन करनेवाले, ५९८ पूरिताखिलदेखाशः-- 
सम्पूर्ण देवताओकी ` आगा. पूर्ण कसेकले, ५९९. 
विश्वार्थैकालतारकृत्‌--एकमाज.विश्वका कल्याण 
करके लिये अवतार लैनेवाले ॥ २०६॥ 
स्वपायानित्थगुप्ताल्या भक्तिन्तामणिः सदा । 
बर्दः. कार्तवीयांदिराजराज्यक्रदोउनघः ॥ २०७ ॥ 
५२० स्वमायानित्यगुप्तात्या--अपनी मासे 
पिएर अपने स्वरूपकों किपाये रखनेताले, ५२१ सदा 
भक्तचित्तामणि:--सदा भतोका मनोरथ पूर्ण करनेके 
लिये चिन्तामणे समान, ५२२ घरदः--भक्तेको चर 
प्रदान करनेवाले, ५२३ का्॑बीयाँदिराजराज्यप्रद:-- 
कृतबीर्य-पुत्र अर्जुन आदि राजाओको राज्य देवाले, 
५२४ अनघ; स्वभावतः पापसे रहित ॥ २०७॥ 
लिश्वइलाप्योउपिताचारो द्यो नीः । 
पराक्कक्तिसदारिल्ष्टो.. योगातत्दसदोन्घद: ॥ २०८॥ 
५२५ विश्वइलाध्य:--सपस्त संसारके लिये 
प्रशंसनीय,.. ५९६... अधिताचार:-- अपसिमित 
आचारवाले, ५२७ द्तात्रेथ:--अजिकुमार दल, जो 
भगवानूके अवतार है, ५२८ सुनी्चरः--सुनियोकि 
खामी,. ५२९. घराशक्तिसदाइिलष्टः--सदा 
परज युक्त, ५३० योगानन्दसदोन्पद:-- नि 
योगजनित आनने वोर रहनेवाले ॥ २०८॥ 
सपस्तेडारितिजोहत्थरमासृतप्यप: हु 
आनसूयार्भतरं भोगमोक्ष; ॥ २०९ ॥ 
५३१ _ समस्ते्दरारितेजोहत्‌- इनसे सनरुता 





स्खनेवाले सम्पूर्ण टैल्यॉका तेज हर लेलेवाले, ५३२ 


'परमामृतपद्यप:--परम अमृतमय कमलका रस पान 
कस्लेवाले, ५३३ -अनसूथागर्भरत्रम--अज्रिपलो 
अनसूये गर्भे रल, ५३४ भोगमोक्षससप्रदः 








मातूहत्यादिनलेः ` स्कन्यजिपरा्यदः ॥ २९० ॥ 
९३५ जामशीहुलमदितः “सुनयने 
शको सूर्यके समान प्रकाशित कलेवरे परसुराम 
५३६ रेणुकाखुतझक्तिषुक्‌्+-माता रेणुकाको अद्भुत 
कि धारण करनेवाले, ५३७ घातृहत्यादिनिललेंप: 
आहत्य आदि. दोषे नि रेवले परशुतपज, 
५३८ स्कत्दजित्‌-- कार्तिकेयजीको जीतनेवाले, ५३९ 
विप्रराज्यद:--आहाणोंको राज्य देकेवाले ॥ २१० ॥ 
सर्वकष कारतवीपीजित्‌। 
सप्ीपणलीदाता सिार्चकयतःप्ः ॥ २११ ॥ 
५४०. सर्वकषान्तकृत्‌--समसत क्षिया 
अन्त करनेवाले, ५४१ जीरदर्पहा--बड़े-बड़े वीरेंका 
दर्प दलन करनेवाले, ५४२ कार्तचीयजित्‌--कृतवौर्य- 
पु अर्जुतकों पयर्त कालेकाले, ५४३ सापतहीपयती- 
दाता--आहणोको सात! द्ीपोसे युक्त पृथ्वीका दान 
करनेवाले, ५४४ सिार्चकयशा दः -- निकी पूजा 
कस्लेवारेकों यत देनेबाले ॥ २११ ॥ 
शीः परशुरामश्च सिवाचा्कचि्षभूः। 
क्षिवास्णलजञानकोो भीष्याचायोंअप्रिदेवत: ॥ २९२ ॥ 
५४५ भीष:--भयडूर पराक्रम करनेवाले, 
भगवान्‌, ५४७ 
भगान्‌ शङ्को गुरु बनाकर 
किया सौखनेवाले संखासमें एकमात्र पुछ, ५४८ 
'क्षिवाखिलज्ञानकोझः--भगवान्‌ सष्करसे सम्पूर्ण 
नका कोष प्रा करेवाले, ५४९ भीष्याजार्य:-- 
चाप्डवोके पितामह भीष्मजीके आचार्य, ५५० 
;--अभिदेवताके उपासक ॥ २१२ ॥ 
ओणाार्यरव्त्रथनयाकृतान्तजि्‌। 
अहिीयतपोम्रहचयैकदक्षिणः - ॥२१३॥ 
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= यस्व चीक दच्छ-ि परं यदम्‌» 








५५१ ओणाचार्यगुरु:--आचार्यं द्रोणके गुरु, 
५५२ विश्यजैत्रघन्वा--विश्वविजयों धनुष धारण 
करनेवाले, ५५३ कृतान्तजित्‌--कालको थी परास्त 
करनेवाले, ५५४ अद्वितीयतपोपूर्ति:--अद्वितीय 
तफसथाके मतम्‌ सरूप, ५५५ ब्रह्मलयैंकदक्षिण: -- 
अहाचर्यपालनमें एकमात्र दक्ष ॥ २१३ ॥ 
मनुः सता सेतुर्महीयान्‌ वृषभो विराद ॥ 
आदिराजः क्रितिपिता सरवरतरकदोहकृत्‌॥ २९४ ॥ 

५५६ मनुषः --मनुष्यो श्रेष्ठ रजा पृथु, ५५७ 
सता सेतुः--सेतुके समन सत्युरवोकी सर्यादाके रक्षक, 
अथवा सुके ये सेतुरूप, ५५५८ महीयान्‌ 
जहोसे भी बड़े महापुरुष, ५५९ सृषभः 
कामनाओकी वर्षा करनेवाले ठ राज, ५६० बिरद्‌-- 
तेजस्वी राजा, ५६१ आदिराजः--मु्योमे सबसे 
पथम राजाके पदसे विभूषित, ५६३ क्षितिपिता-- 
पृथ्वीको अपनी कन्याके रूपमे स्वीकार करनेवाले, 
५६३ सर्वरजैकदोहकृत्‌--गोरूपधारिणी पृष्वीसे 
समस्त रमेंके एकमात्र दुहनेवारे ॥ २१४ ॥ 
प्जाद्कदक्षो गीः्रीकीर्तस्वय॑यतः । 
जगदति्रदकरतेष्ोास्मधृर = ॥ २१५॥ 

५६४ पृथुः--अपने यसे प्रख्यात पृथु नामक 
राजा, ५६५ जन्पादयेकदक्षः--उत्पत्ति, पालन और 
संहारमें एकमात्र कुशल, ५६६ गीःऑकौर्तिस्वथं- 
शूतः--वाणी, लक्ष्मी और कर्के डार स्ये वरण 
किये हुए, ५६७ जगदवृत्तिप्रद:--संसारकों जीविका 
प्रदान करनेवाले, ५६८ चक्रवर्तिक्रेष्:--चक्रवर्ती 
राजाओं श्रेष्ठ, ५६९ अद्वयाखथधुक--अदितीय 
सस्र चीर ॥ २१५॥ 





सनकादिषुनिप्राष्यभगलद्घक्तिवर्धन:.. 
वरणाश्रमादिर्माणा कर्ता वक्ता प्रवर्तकः ॥ २१६ ॥ 
५७०. सनकाविधुनिप्राष्यभगवरद्धक्ति- 


बर्थनः--सनकादि..मुनियोंसे रा होने योग्य 
भगवस्क्तिका विस्तार करनेवाले, ५७१ वर्णात्रमादि- 
धर्माणां कर्ता--वर्ण और आश्रम आदिके थमेकि 
बनानेवाले, ५७२ वक्ता--वर्ण और आश्रम आदिके 


मका उपदेश कस्नेवाले, ५७३ प्रवर्तकः--उक्त 
का प्रचार कलेवाले॥ २१६॥ 
स्वबं्बजो रायो राघवः सदगुणार्णलः। 
काकुस्यो जीरसजायों राजपर्पधुर्सरः ॥ २१७ 
५७४ सुर्ववंश्ञध्वज:--सूर्यवंशकी..कीर्ति- 
पताका फहरानेवाले औरपुनाथजी, ५७५ रापः 
ोगोडनोके रमण केके ये नित्याननदस्वरूप 
परमात्मा, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रोसमचन्रजी, ५७६ 
शाघकः--स्पुकुलमें जतम ग्रहण करनेवाले, ५७७ 
सदगुणार्णल:--उत्तम गुणेके सागर, ५७८ 
काकुत्स्थ: --कुनसथ-पदवी धारण केले राजा 
पुस्कयकी कुल-पर््यतामें अवतीर्ण, ५७९ जीर- 
राजार्थः--वीर राजाओंमे श्रेष्ठ, ५८० राजधर्म 
शुरुधरः--शाजधर्मका भार वहन करनेवाले ॥ २१७॥ 
िल्पस्वस्थाअ: सर्वभ्काघाही सुभेकदृक। 
जरर र्भ धर्माध्यक्षो महानिधः ॥ २९१८॥ 
५८९ तित्यवस्थश्रयः--सदा अपने सरूपे 
थत रहनेवाले महात्माओंके आश्रय, ५८२ सरवभ- 
आही--समस्त कल्याणोंकी प्राप्ति नेवारे, ५८३ 
शुपैकदुक-- एकमा शुभको ओर ही दृष्टि रखनेवाले, 
५८४. जरस्खम्‌--मुष्येमे. श्रेष्ठ. ५८५ 
रखणर्भ:--अपनी माताके गकि रत्र अथवा अपने 
औतर रमय गुणोंकों धारण केवले, ५८६ 
अर्धाध्यक्षः--धर्मके साक्षी, ५८७ महानिधिः 
अखिल भूमण्डलके स्‌ होनेके कारण बहुत बढ़े 
कोषवाले ॥ २६८ ॥ 
स्रयः  सर्वाामवीरयान । 
जगदी दाशरखि: सर्वरजाकयों तूपः ॥ २९९॥ 
५८८ सर्वश्रेष्ठअवः--सबसे श्रेष्ठ आश्रय, 
५८९ सर्वस्वास््रामबीर्यवान्‌--समस्त अख- 
खोके समुदायकी शक्ति रसनेवाले, ५९० 
जगदीझः--सम्पूर्ण. जगत्के स्वामी, ५९१ 
दाझरचिः--अयोध्यके चक्रवर्ती नरेश महाराज 
'दस्रथके आणाधिक प्रियतम पुत्र, ५९२ सर्वरत्राअयो 
जपः रोके आअवभूत राजा ॥ २१६॥ 

















= साप-कौलेसकी यहिया तथा ओविध्युसकस्तमायसतोज़का चरणन « 


७९९ 





समरयर्मसुः ` सर्वधर्मा । 
अतीतो ज्ञानविज्ञानपाखा मानुषः ॥ २२० ४ 
५९३ संभस्तथर्मसूः--समस्त ध्म उ 
करनेवाले, ५९४ सर्वमा सम्पूण घमो दृष्टि 
रखनेवाले, ५२५ आसिला्तिहा--सकी चीड़ा दूर 
करनेवाले आधवा समस्त पीड़ाओंके नारक, ५९६ 
अतीच्--इ्रसे भौ बढ़कर ऐश्र्यचाली, ५९७ 
ज्ञानविश्ञानपर्ा--ज्ञन और विज्ञानके पांत, 
५९८ क्षमाष्णुधिः-- क्षमाके सागर ॥ २२० ॥ 
सर्षपः टे हर्षशोकाहानाकुलः। 
िज्ाजात्यक्ताप्राज्य:. सपतरोदयविर्भयः ॥ २२१ ॥ 
५९९ सर्वप्रकृषट--सबसे श, ६०० 
सिष्ेष्टः--शिष्ट॒ पुरुषोकि इष्टदेव, ६०१ हर्षन 
झोकाशयनाकुल:--हर्ष और जोक आहिसे विचलित 
न होनेवाले, ६०२ पिताजात्क्तसापराजयः -पिताकी 
आज्ञसे समस्त भूषण्डलका साम्राज्य त्याग देनेवाले, 
६०३ सपल्लोदयनिर्भयः-_ ओके उदयसे भवभीत 
ज होनेबाले॥ २२१॥ 
िजकूटापरकादिर्जणदीओो.. बनेखर: ॥ ३२२ ॥ 
६०४ गुादेशार्पितिश्वर्य--अनकासके समय 
पर्वतकी कल्दााओंको ऐर्य समर्पित करनेवाले-- अपने 
निवाससे गुफाओंको भी देशर्-सम्पन्न बनेकाले, 
६०५ जिलस्पर्धाजटाघर:--पक्कूरजीकी जटाओसे 
होड़ रूगानेवाली जटाएँ, धारण कलेवाले, ६०६ 
चिजकूटाप्तरक्राद्रिः--वित्रकूकको. निवास-स्थल 
बनाकर उसे सरमय परयत (मेरि) की महला पराप 
करनेवाले, ६०७ जगदीदाः--सम्यू्ण जगते ईश्वर, 
६०८ सनेचरः--चनमे निचेवाले ॥ २२२॥ 
येष्टामोधसास्रो ` देे्रतनपाकषिा। 
न््रादिनेषीको मारीचो चिराधहा ॥ २२३ ७ 
६०९ यशष्टायोधसरवासः जिनके सभी अख 
इच्छानुसार चलनेवाले एवं अचूक है, ६१० दवे 
तनयाकषिहा--देवरजके पुन जयन्तको अआ 
फोड़नेवाले, ६११ ब्रहो्रादिनतेषीकः--िनके 





जले हुए सॉकके बाणकों ब्रह्मा आदि देवताओने भी 
मर्क झुकाया था, ऐसे धावली भगवान्‌ श्रम, 
६१२ मारीलः--मायामय मृगका रूप धारण 
करनेवाले मारीच नामक राक्षसे नाशक, ६९३ 
विराधहा--वितधका वध कलेवारे ॥ २२३ ॥ 


जह्ञापहतासेषदण्डकारण्यपाचनः  । 
चत्दशसहस्रोरक्ोपरकशरकघृक_ ॥ २२४॥ 
६९४ ` ब्रहमझापहताशोषदण्डकारण्यपाचनः 


आहण (सुङ्चार्य) के जापसे नह हुए 
दण्छररणयको अपने निवासे पुतः पावन यनामेवाले 
६१५ चतुर्दशसहस्त्रोप्रक्षोप्रैकशरैकधुक-- चौदह 
हजार भयडूर रक्षसो सारनेकी पाके युक्त एकमा 
बाण धारण करनेवाले ॥ २२४॥ 
खाशा दूषणो अारदनः। 
युतो ऽगतयस््ररा्‌ ॥ २९५॥ 
६९६ ख्रारिः--खर नामक राक्षसके हु, 
६१७ श्रिकलिरोहच्ता--जिशिराका यध करनेवाले, 
९९८ दभषणा्रः--दूघण नामक शकषसके प्राण 
डेनेवले, ६१९ जनार्दनः --भक्तलोग जिनसे अधयद 
ए निश्ेयसकू परम पु्रथकी याचना करते है, 
६२० जटायुवोअप्रिगतिदः--जटापुका दाह-स्ार 
करके उने उत्तम गति प्रदान करनेवाले, ६२९ 
अगस्यस्वस्वघन्जराट-- जितका नम महर्षि अगस्यका 
सर्वस्व एव मनो राजा है॥ २२५॥ 
ीलापनु्ोटणपासदुुय्विमहाचलः । 
सातालब्यधाकष्ट्यसपातालदाननः ॥ २२६ ॥ 
६२२ सलीलाधनुष्कोटयवास्तदुददभ्यस्थि- 
महाचल:--खेल-खेले हो दुदु नामक दानवकी 
हयक महन्‌ पर्वतको घनुषकी नोकसे उठाकर दूर 
केक देनेवाले, ६२३ सापतालब्यधाकष्ट्यत- 
चातालदानल:--सात तालयुक्षेके वेधसे आकृष्ट 
होकर आये हुए पातालवासी दानवका विनाश 
कलेवाले॥ २२६॥ 
सुधीयरान्यदऽहीनमनसैवाधयदः  । 
लुलव समस्तकपदेहभृत्‌॥ २२७ ॥ 








६२४ सुप्रीवराज्यदः--सुवीवको राज्य देनेवाले, 
६२५ अहीनमनसैदाभयप्रद:--उदार. चित्तसे 
अभय-दान देनेवाले, ६२६ हनुमहमुख्यसः 
हुमाूजी तथा भगवान्‌ शङ्के प्रधान आराष्यदेव, 
६२७ समस्तकपदेहभृत्‌-सम्र्ण वानरोके झेक 
पोषण करनेवाले ॥ २२७॥ 
सनागदैत्यवाणीकण्याकुलीकृतसागर; । 
सम्ेचछकोटियाणकुष्कतिदषधसागर; ॥ २२८॥ 

६२८ सनागदैत्यब्णैकव्याकुलीकृत- 
सागरः=-एक ही बाणसे नाग और देल्योसहित 
(२९ सस्लेल्ककोटि- 











डालनेबाले ॥ २२८ ॥ 


सपुङ्प्ैकबेर्षशोनिधिः । 
असाध्यसाधको लङ्कासमूलोत्साददक्षिणः ॥ २२९ ॥ 
६३० _ समुदरादुतपूर्वैकब्धसेतुः समुद्रे 
पहले-पहल एक अद्भुत पुल बांधनेवाले, ६३१ 
यशोनिधिः सुके भदा, ६३२ असाध्य 
साधकः --असम्भवको भी सम्भव कर दिखानेषाले, 
६३३ लङ्कासमूलोत्साददक्षिणः--लकङ्गाको जड़से 
नष्ट कर डालमेमे दक्ष ॥ २२९॥ 
सदजग्छल्पपौलस्यकुलकृ्तः  । 
'रणिप्रः = प्रहस्तच्छिरकुम्भकर्णस्मिटुघहा ॥ २३: 
६३४ वस्दूसजगच्छल्यपौलस्यकुलकृत्तन: 
चर पाकर घमंडसे भरे हुए तथा संसारके लिये 
क्टकरूप रावणके कुलका उष्छेद कसेवले, ६३५ 
राजणिप्र:--लक्ष्मणरूपसे राणके पुत्र मेघनादका 
यध करनेवाले, ६३६ प्रहस्तच्छित्‌-- प्रहस्तका मस्तक 
काटनेबाले, ६३७ कुम्भकर्णभित्‌- कुम्भकर्णको 









दर्ज करवले, ६३८ उप्रह्म--भवदूर राक्षसोंका 
दघ केवले ॥ २३० ॥ 
रावणीकिरशछे्ता निःङकेरकर्यदः । 
स्ास््वषछेरी _दके्रन्ाहरः ॥ २३१ ॥ 
६३९  रावणैकिरश्छेत्ता--रवणके सिए 
काटनेवाले एकमा् वोर, ६४० निःशक्केनक- 
राज्यदः-निःसछ होकर इद्रको एकमात्र राज्य 
देनेवाले, ६४१ स्वा्वरत्वविषछेदी--सर्गकी 
आलर्ताको मिटा डालनेवाे,* ६४२ देवे 





िलाहरः देवन इन्रकी अिद्ा दूर 
कसेवाे' ॥ २३१॥ 

रकोदेव्हदरा्त्याः . पुशः । 
तिघाफदजास्वारि्ततराज्यिभीषण:... ॥ २३२॥ 


६४३ रक्षोदेवल्वह॒तू--शश्षसल्लेग जो देवताओंको 
हटाकर स्वयं देवता बन बैठे थे, उतके उस देवत्वको हर 
देनेवाले, ६४४ धर्माधर्म = धर्मी अधर्ताका 
जाज करनेवाले, (राक्षसोके कारण धर्म भी अधर्मरूफों 
परिणत हो रहा था, भगवान्‌ मने उन्हें माएकर धर्मको 
पुः अपने रूपमे परिष्व किया), ६४५ पसु: -- 
अहुत लोग रा स्तुत होनेवाले, ६४६ नतिमातरदश्ा- 
स्थाहिः--उत मस्तक होनेतक हो रावणको श्र 
मानेवले, ६४७ दलराज्यविभीषणः--विभीषणको 
रान्य पदान करनेवाले ॥ २३२॥ 
सुाृष्टिृताञषस्न्योजजवनैकक्ृत्‌ । 
दे्ाहमणनायैकाता सामर्थ ॥ २३३ ॥ 

६४८ _ सुधावृष्टियृताशेषस्वसैन्योज्जीवनैक- 
कृत्‌ सुधाक वर्षा करकर अपने समस्त मेरे हुए 
सैनिकॉकयं जीवन मदान करनेवाले, ६४९ देवब्राह्मण- 
जाधैकधाता--देवता और हाके नामोके एकार 
रक्षक, वे यदि न होते तो देवताओं एवं ब्राह्मणोंका 











= रासो स्वर्ण का बभव लूक उ "असर्ग बक दिया था, भगवान्‌ सामने एवो भरकर चुन: ले अपनी तिके 


अनुरूप बनाया, सरकी आस्त दूर कर दो। 


रणे इको इरपदे हटा दिया था, के "अव्र इदस चू) हो ाये से: ओरामने उनकी अदूर की--उ 


पु इक सिंहासनपर बिठाया। 





जाम-निशान मिट जाता. ६५० सर्वारारिंत: 
सूरण देवताओंसे पूजित॥ २३३ ४ 
जनस्रदकारषितसतीप्रियः  । 
अदोध्याशिलराजाभयः सर्वभूतमनोहरः ॥ २३४ ॥ 
६५६ ब्रहसूये्रदद्ादिवृन्दार्पितसलीधिय: 
आहा, सूर्य, इन्र तथा र्र आदि देवताओंके समूह 
दाण शुद्ध प्रमाणित करके समर्पित को हुई सली 
सीताके प्रियतम, ६५२ अयोध्यास्तिलराजाइयः-- 
अवोध्यापुरीके सम्पूर्ण राजाओमे अग्रगण्य, ६५३ 
सर्वभूतमनोहरः-- अपने .सौ्दर्य-माधुवकि कारण 
समर्यो मन हलेबाले 














६५४. स्वा्यतल्यकृपदण्डः--परभुताके 

अनुरूष ही कृपा काने और दण्ड देनेवाले, ६५५ 
४--ऊँच-तीच--सबके... सह 

अमी, ६५६ श्रपक्ष्यादिन्धायदशी--कुसे और पक्षी 
आदिके परति भी न्याय प्रदर्शित केचा, ६५७ 
हीनाथाधिकसाथकः-- असहाय पुरथके कारकौ 
अधिक सिद करेवाे ॥ २३५॥ 
तपल्यजानखितकृलारकोलतुलयकृर । 
'पाविश्रवाधिवयमुक्ता्या िया्यक्: व्मशाशिजित्‌ ॥ २३६ ॥ 

६५८ यधब्याजानुचितकृततारकः-- अनुचित 
कर्म करनेजाले लोगोंका वधके बहाने उद्धार करब, 
६५९ अशिलतुल्यकृत्‌--सबके साथ उसकी 
योग्यताके अनुरूप बर्ताव, कयाले, ६६० 
पावि्रयाधिक्यपुक्तात्पा-- अधिक पनित कारण 
नित्यपुक्त स्वभाववाले, ६६९ त्रियात्यक्त:--प्रिय पत्नी 
सौतासे कुछ कालके लिये वियुक्त, ६६२ 
स्परारिजित्‌--कामदेवके शर भगवान्‌ दिको भी 
जीतमैबाले ॥ २३६॥ 
साक्षाल्कुझलबच्छा्रादितों.. पराजितः । 
कोसलेन्द्रो जीरआहुः सत्यरतो 

६६३. साक्षाल्कुझलबच्छरयद्रावितः--कुझा 
और वके रूपये स्वयै अपने-आपसे सुमे हार 
जानेवाले, ६६४ अपराजितः--नालवमे कभी 








= साम-कीर्लजकी सहिसा सचा श्रोचिष्णुसहसवरायस्तोजका र्ण « 


३ 





किसोंके दाण भौ पर्त न होनेवाले, ६६५ 
कोसः कोसल दशके ऐशर्यशञाली सपरा, ६६६ 
जौरबाहुः--श्तिशालिनो भूजाओसे युक्त, ६६७ 
सत्यार्थत्वक्तसोदर:--सत्यकी रक्षाके लिये अपने भाई 
लक्ष्णणका त्वग करनेवाले ॥२३७॥ 
झस्संधाननिर्धुतधरणीमण्डलो. जच;। 
उ्ादिकापसानिध्यसनाचीकृतदैचतः  ॥ २३८॥ 
६६८ झरसंधाननिर्भृतथरणीमण्डलः 
आणोंके संघानसे समस्त भूमण्डल कैप देनेवाले, 
६६९ जयः--विजयश्ञौल, ६७० ब्रह्मादि- 
कामसांनिध्यसनाधीकृतदैवतः--्र्ा आदिकी 
कामनाके अनुसार समीपसे दर्शन देकर सगर 
दयठाओको सनाथ करनेवाले ॥ २३८ ॥ 
लोकातचाण्डालषपाणिसार्थकः  । 
N३९ 
६७३ अहालोकाप़्रचाण्डालाहाय- 
ष्ािसार्धकः-- चाण्डाल आदि सागर 
आणियोको आहालोकये पहुँचाकर कृतार्थ करनेवाले, 
६७२ स्वतगर्दभशचादिः--गदहि और... कुत्ते 
आदिको भी ख्वर्गलोकमें ले जनेवारे, ६७३ 
चिरायोध्यावनैककृत्‌--चिरकालतक  अपोध्याकी 
एकमा रक्षा कसेवाले॥ २३९॥ 
रामो दितीयसौमित्रिसक्ष्मण: हतेति । 
हिरतः सराघाइप्रिपादुकरराज्यनिदलि: ॥ २४० ॥ 
६७४ राम:--घुनियोक। मन रपनेधारे भगवान्‌ 
औराण,. ६७५. द्वितीयसौमित्रिः--सुभित्राकुमार 
लक्षणको साथ रखनेवाले, ६७६ लक्ष्वण:--शुभ 
लक्षणोंसे सू्पत्र लशषमणरूप, ६७७ परहतेळजित्‌-- 
लक्ष्मणकूपसे सेघतादका वध कलेवाले, ६७८ 
विष्णुभक्त:--विष्णुके अवतारभूत भगवान्‌ शरशमके 
अक्त भसतरूप, ६७९ खराघादप्रिपादुकाराज्य- 
जिवृलिः-- श्रेसमचन्‍्द्रजीको चरणपादुकाके साथ मिले 
हए रज्यसे सतषट नेवाले भएतरूष ॥ २४० ॥ 
असतोडसहागा्धर्वकोटिप्रो. लखणान्तक: । 
सरो वैघ्राङाुेदगभौधीपतिः ॥ २४६ ॥ 
६८० भसत:--अजाका भरण-पोषण करनेवाले 














उष 











भरतरूप, 


कैकेयोकुमार 
कोटिप्नः--करोड़ों दुःसह गर्वका वध करवाल, 
६८३ लवणान्तकः--लवणासुरको मासेषाले 


६८१  आसहगनध्व- 





इुरूप, ६८३ ्रः--रुओकय व केवले 
स॒मित्राके छोटे कुमार, ६८४ बैद्यराद--वैद्योके राजा 
भन्यन्तरिूप, ६८५. आयुर्वेदगभौषधीपति:-- 
आयुर्वेदके भीतर वर्णित ओषधियोंके स्वामी ॥ २४९४ 
त्यामत ` घ्वत्लरियज्ञो जाग्रः । 
स्याः सुशाजीबो दक्षिणो द्विजप्ियः ॥ २४२ ॥ 
६८६ नित्यामृतकर:--हाथोंमे सदा अमूत किये 
रहनेशाले, ६८७ धनयन्तरिः--धन्न्तरि नमसे प्रसिद्ध 
एक वै, जो समु प्रकट हुए और भगवान नायणके 
अंश थे, ६८८ यज्ञः--पकखवरूप, ६८९ 
जगझरः--संसारके पालक, ६९० सूर्यारिश्र:-- 
सूर्यके शु (केतु) को मालाले, ६९१ सुराज्य: 











६ ॥२४३॥ 
६९४ फ़िन्नमूर्धायदेशार्क:--जिसका मलक 
कटा हुआ है तथा जो कालनेमे लिये सूर्य-- 
'सवर्भनु' नाम धारण कराता है, ऐसा राहु नामक प्ह,* 
६९५ झेषाडूस्थापिताघर:--जिसके शेष अङो 
अमसल्वकी स्थापना हुई है, ऐसा राहु, ६९६ 
विश्वा्थशिषकृत्‌--संसाएके सम्पूर्ण सतोर्थोक्ये सिद्ध 
करनेवाले भगवान, ६९७ राषहुशिरक्छेत्ा-- रहुका 
मस्तक काटनेवाले, ६९८ अकषताकृतिः से किसी 
अ्रकासकी भी क्षततिसे रहित इरोसवाले ॥ २४३ ॥ 
वाजपेयदिनामािेदधरमपरायणः  । 
कैतहीपपति: सांख्यप्रणोता सर्वसिद्धि ॥ २४४ ॥ 
६९९ वाजपेयादिनामाभिः--वाञ्पेय आदि 


जाम धारण कस्नेजाले आरि देवता, ७०० बेदधर्म- 








'चरायण:--वेदोक घर्मके परम आश्र, ७०६ श्वेत 
'कीपघलि: खमे, ७०२ 
सांख्यप्रणेता--सांख्यशास्त्रको. रचना. करनेवाले 
कपलस्रूप, ७०३ सर्वसिदधाद--समर्ण 
सिद्धियोके राजा ॥ २४४॥ 
लिरकाित्ञानयोणमोहतमिहा । 


दलात: सिः कपिलः कर्दमात्यज ॥ २४५ ॥ 





ोगस्ामी ध्यानभङगसगरात्पभसमकृत्‌। 


(धष वेरः सुरधीपति: शुद्धात्पभाबितः ॥ २४६ ॥ 


७०९ योगस्वाभी - साख्ययोगके स्वामी, 
ध्यानभद्सगरात्यजभस्पकृत्‌--ध्यान भग होसे 
सगर-पुोको भस्म कर डालनेवाले, ७१९ धर्ष:-- 
जगतको धारण केवले धर्षक स्वरूप, ७१३ 
चचेरे वृषधकी आकृति धारण करय, 
७१३ सुरभीषति:--सुरभी मौके स्वामी, ७१४ 
आुद्धात्पभादित:--शुद्ध अन्तःकरणां चिन्तन किये 
जानेवाले ॥ २४६ ॥ 
अन्यु्िपुरदाहैकस्वेयलिकरघोढह:..। 
अभितो दत्यमृतवापीससतपः ॥ २४७ ॥ 

७९५ झब्युः--कल्याणकी उत्पत्तिक स्थानभूत, 
किकखरूप,.. ७९६... तरिपुरदाहैकस्थैयिश्व- 
रोडका दाह रेके 
सहनेवाले और विश्वमय रथका बहन करनेवाले, ७१७ 
अक्तश्म्भुजितः-- अपने भक्त शिकके द्वारा पराजित, 























= शहुक एक नाम स भी है: इस प्रकार के हे को यह भ है, पर वास्तके अनपएकप है। पेक ह 
भवार दिव्य निभूत है, इसलिये वह भी भगवल्वकप हो है। 








७१८ हैत्यामृतवापीसमस्तप:-- विपुरनियासी तयक 
अमृतसे भरी हुई सारी यावलीको गोरूप पी जाने- 
बाले ॥ रद७ ॥ 
सहाप्रलयविश्वेकनिलयोउखिलनागराद,..। 
षदकः सहस्वाक्षः सहस्वास्यकिरोधुज:॥ २४८ ॥ 
७१९ महाप्रल्यविश्वैकनिलय:--महाप्रलयके 
समय सम्पूर्ण विश्वके एकमात्र निवासस्थान, ७२० 
अश्िलनागराद्‌--सूरण नागोके राजा शेषनाग 
सूप, ७२१ झेषदेव:--प्रलयकालमें भी शोष 
' नेवाले देवता, ७२२ सहस्त्राक्षः साहसं नेवाले, 
७२३ सहस्वास्यकिरोभुज:--सहस्तों सुख, मर्क 
और भुजाओंबारे ॥ २४८ ॥ 
फणापणिकणाकारयोजिताच्छ्बदकषितिः। 
कालाध्रिस्तजनको सुशलाखो हरुधः ॥ २४९ ॥ 
७२४  फणामणिकणाकारयोजिताच्छाबुद- 
क्षितिः--फनोंकी मणियोंके कणोंके आकारे पृथ्वीपर 
सेत आदलॉंकी घटा-सौ छा देनेवाले, ७२५ 
-भयदूर कालि एवं संहारसूर्त 
७२९ मुझल्ाखः--सुझलको 
अलूपमे प्रहण करवा शेधालतार अलगामरूप, 
७२७ हलायुधः--हलरूपी आवुधवारे ॥ २४ 
चीलाध्बरो आारुणीशो मनोवाक्कापटोषहा । 
असंतोषदृष्टिपाजपाशितैकद्शानन: neuen 
७२८  नीलाष्यरः--नीलवसधारी, ७२९ 
सारुणीसः--चाुणौके सामी, ७३० मनोखाककाय- 
दोषहा--सन. याणी और शके दोष दूर करनेवाले 
७३९. असंतोषदृष्टिमात्रपातिलैकदशानन: 
असंतोषपूर्ण दृष्टि डालना ही पाताल्में गये हुए. 
रावणको गिरा देनेचाले शोषनागरूप ॥ २५७ ४ 
बिलसंयघानरो घोरो रीहिणोयः प्रलम्बहा । 
षिन दिचदहा काल्ीकर्षणो बलः ॥ २५९ ॥ 
७३२ जिलसंयपनः--सातो पालाललोक्ेको 
कायूसें रखनेवाले, ७३३ घोरः-पलयके समय 
अहदुर आकृति धारण केवले, ७३४ रौहिणेयः 
रेहिणीके पुत्र, ७३५ अलण्बहा--अलम्व दानदको 

















अेवाले, ७३६ ुषटिकरः--मष्टिकके माण 
डेेवाले, ७३७ द्विखिदहा--द्विखिंद नामक सोर 
_बातस्‍्का द करनेवाले, ७३८ कालिलन्दीकर्षणः 
अमुताकवी धाराको खींचनेजाले, ७३९ बल:--बलके 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप ॥ २५१॥ 
रेवतीरमण: पूर्वभक्तिसदाचयुतापजः । 
देवकीवसुदेवाहृकस्यपादितिननः ॥ २५३ ॥ 
७४० रेखतीरमणः-- अपनी पत्नी रेवतीके साथ 
रमण करनेवाले, ७४९ पूर्वभक्तिस्वेदाच्युताअजः-- 
पूर्वजे लक्ष्मणकूपले भगवान्को निए सेवा 
_करते-करते 'के रहनेके कारण दूसरे जन्ममें भगवानकी 
इच्छसे उनके जयेष्ठ बशुके रूपमे अवतार लेनेवाले 
बलराघरूप, ७४२ देवकीवसुदेवाह्नकश्यपादिलि- 
जनदनः--चसुदेष और देवकोके नार प्रसिद्ध महि 
कश्यप और अदितिकों पुत्ररूपसे आनन्द देनेवाले 
णवान्‌ कषण ॥ २५२ ॥ 
र्यः सात्वता षठः शौिषदुकुरेवरः। 
नराकृतिः यरं ब्रह्म सल्यसाखिवरप्रदः ॥ २५३ ॥ 
७४३ खार्ष्णेयः--दृषणकुलमे उत्पन्न, ७४४ 
सात्वता श्रे्ट--सालत कुम सष ७४५ 
ौरिः-शरेने कुल्यं अवतीर्ण, ७४ 
दुकुलेशवर: -- युके स्वापी, ७४७ नराकृतिः 
मानत-झरौर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण, ७४८ परे 
हा--वसततः परमात्मा, ७४९ सख्यसाचिवरपद! 
अर्जुनको यर देनेवाले ॥ २५३ ॥ 
ब्ह्मादिकाष्यालाल्ित्यजगदा श्र्यशष्ताचः । 
पलापः झकटभिहापलार्जुनभहाक: ॥ २५४ ॥ 
3५ ब्रह्मादिकाम्यलालित्यजगदाश्र्य- 
औौज्ञवः--ब्रह्मा आदि भी जिन्हें देखनेकी इच्छा रखते हैं 
तथा जो सम्पूर्ण जगतूकों आशर्यमे डालनेवाली है, ऐसी 
लित लीलाले कतक, ७५९ पार 
पूतनाके प्राण लेनेवाले, ७५२ शकटभित्‌--लातके 
हलके आघातसे छकड्को चकताचूर कर देनेवाले, ७५३ 
अपलार्जुनभञ्ञक:-- यमल नमे प्रसिद्ध दो जये 
दको लोड डालनेवाले ॥ २५४ ॥ 























७५४ बातासुराहिः 
केशिप्नः--केशों नामक दैत्यको मास्नेवाले, ७५६ 
थेनुकारिः-- धेनुकास॒सके गृ, ७५७ गीक्र: 
गौओके स्थामों, ७५८ दामोदरः--उदरमे यसोदा 
य्व रसी बाँधी जानेके कारण दामोदर नाम धारण 
कलेवाले, ७५९ गोपदेचः--भयालोके इष्टेव, 
७६० यझोदानन्ददायक:--यज्ञोदा मैयाको आनन 
देनेवाले ॥ २५५ ॥ 
कालीयमर्दन; _सर्वगोपगोपीजनञियः। 
लीलागोबर्थनधरो गोविन्दो गोकुलोतसवः ॥ २५६ 
७६९ _ कालीयरदनः कालिय नाणका 
मान-रदन करनेवाले, ७६२ सर्वगोपगोपीजन- 
प्रिय--सपस्‍्त गोपों और गोपियोंके रितम, ७६३ 
लीलागोचर्धनधरः-- अनायास ही गोवर्धन पवको 
अगुलीपर उठा सेवाले, ७६४ गोविनद:--इन्रकी 
चर्षासे गौओकी रक्षा करनेके कारण कामधेनु 
(निन्द पदपर आप्त कृषण, ७६५ 
गोकुलोत्सब:--गोकुलनिवासियोंकों निल्तर आनन 
दान करके कारण उत्सवरूप ॥ २५६॥ 
अर्किपधनः = काघोन्गोषीविुक्तदः। 
सधकुवलयापीडृणाती चाणूरः ॥ २५७ ॥ 
७६६... अश्छिमथन:--अरिष्टासुस्को. तट 
कस्लेवाले, ७६७ कामोन्‍्फ्तणोपीजिसुक्तिद:- 
फ्रेमचिभोर गोपीकों मुक्ति प्रदान करनेवाले, ७६८ 
सघःकुयलयापीडघाती--कुयल्यापीड नामक 
हाथीको झर मार गिरानेवाले, ७६९ चाणूरमर्दन: -- 
चाणूलामक मल्लको कुचल डालनेवाले ॥ २५७॥ 
कंसारिरसेनादिरा्य्यपारितामरः  । 
सुथ्माङ्िभूलोको _ जरासंधलान्नकः ॥ २५८ ॥ 
७७० कंसारि:--सधुरके राजा कसके उत, 
७७१ उपरसेनादिा्यव्यापारितामरः--र्य- 
सम्बन्धी काभ उपरसेन आदिके रूपमे देवताओंको हो 
तियुक्त कसेवाले, ७७२ सुथर्पाड्डितभूलेकः-- 














देबोचित सुधर्मा नामक सभासे भूलोकको भी सुशोभित 
कलेवाले, ७७३ जरासंधवल्लान्तक:--जरासंधकी 
सेनाका संहार करनेवाले ॥ २५८ ४ 
स्वक्तधञजरासंधो. भीपसेलयश:प्रदः। 
संदीपनिमृतापत्थदाता कालान्तकादिजित्‌ ॥ २५९ ॥ 
७७४ व्यक्तभाप्जरासंधः--युद्से भरे हुए 
जयसंघको जोबित छोड़ देवाले, ७७५ भीमसेन- 
अक्ष:प्रदः--युक्तिसे जगसंथक्ा वध कणर 
कमसेनको यश प्रदान करनेवाले, ७७६ सांदीपनि- 
मृतापतयदाता--अपने बिद्यागुरुसदीपिके मर हुए 
पुलको पुना देनेवाले, ७७७ कालान्तकादिजि्‌-- 
काल और अन्तक आदिपए विजय पवार ॥ २५९ ॥ 
सपरनारकरता  सर्वूपतिकोटिजित्‌ । 
रुकिपणीरमणो रुविमशासनो नरकान्तक; ॥ २६० ॥ 
७७८ समस्तनारक्राता--शाशणे आनेपर 
नरक पढ़े हुए समस्त प्रणियोका भी उद्धार करनेवाले, 
७७९ स्र्वशूपतिकोटिजित्‌--रुविसणीके विवाह 
करोड़ोंकी संख्यामें आये हुए समस्त राजाओंकों पणात 
करनेवाले, ७८० रुकिमणीरमण:--रकिसणीके साथ 
रमण करनेवाले, ७८१ रुथिमशासनः = स्वमौको 
दर्ड देकेवाले, ७८२ नरकान्तकः =-नरकासुरका 
शिना कानेबाले ॥ २६० ॥ 











समस्तसुतदरीकाल्तो. घुरारिमेसडध्वज: । 
एकाकिजित्र्कमरुदाद्ले्व; ॥ २६९ ॥ 
७८३ सपस्तसुत्दरीकान्त:--समस्त सुन्दरा 





मिहे पेकी इचछा करती है, ७८४ मुराहिः--सुर 
मक दानवके बु, ७८५ गरूडध्वजः--गरड़के 
चिहसे चिहित ध्वजावाले, ७८६ एकाकिजितस््रार्क- 
भख्दाहार्विलेशार:-- अके ही स सूर्य और वायु 
आदि समस्त स््रेकपालोको जोतनेयाले ॥ २६१॥ 
दके क्पहपालृतघूतलः । 
आणबाहुसहल्वच्छित्रस्घाटिगणकोटिजित्‌,.. ॥ २६३ ॥ 
७८७ देवेन्द्द्षहा देवराज इन््रका अभिमान 
चूर्ण करनेवाले, ७८८ कल्पहमालंकृतभूतलः 
कल्पुश्षको स्वर्ससे ल्म्रकर उसके द्वारा भूतलकी शोभा 





'+ समम-कॉर्लनकी हिमा तया सहासो चर्ण « 


3९७ 








'बढ़ानेवाले, ७८९ बराणबाहुसहल्लच्छित्-- वाजासुस्के 
साहस भुजाओचा उच्छेद कानेवाले, ७९० नन्दादि- 
गणकोटिजित्‌--पन्री आदि करोड़ों वणो 
पत कलेवरे ॥ २६२ ॥ 


लीलाजितमहादेवो महादेवैकपूजितः । 
इ्ारथाजुननि्भङ्गजयदः  पाण्डवैकथूक्‌ ॥ २६३ ॥ 
७९१ लीलाजितमहादेव:--अनायास ह 


महादेवजीपर विजय पानेवाले, ७९२ महादेवैक- 
'पूजितः --महादेवजोके द्वारा एकमात्र पूजित, ७९३ 
इत्ार्धाजुननिर्भझूजयद: -- इनकी परस्ताके लिये 
अर्जुनको अखण्ड विजय प्रदान करनेवाले; ७९४ 
पाण्डवैकधूक्‌--पाण्डवोके एकमात्र रक्षक ॥ २६३ । 
काशिराणिसछेता _ सदराक्येकर्दनः । 
सिे्रमसादाकणः ` काशिरामसुतर्दनः ॥ २६४॥ 
७९५ _काशिराजशिरश्छेत्ता--कारिराजका 
मस्तक काट देनेवाले, ७९६ स्दकत्येकमर्दनः 
री शाके एकमत र्दन करेतले, ७९७ विशय 
असादाङणः--काशीधिभनाथकी पर्ता प्रात 
करवले, ७९८ काझिराजसुतारदनः -_ काजीयोदाके 
पको पीड दारे ॥ २६४ # 
श्धुपरिज्ञवधवसीकाश्ीनिदगनायकः । 
काशीशगणकोडिप्रो लोकदिकषादिार्थकः ॥ २६५ ॥ 
७९९... झब्धुप्रतिज्ञाविध्वंसी--उकूरजोकी 
प्रतिज्ञा लोड़तेबाले, ८०० काशौनिर्दग्धनाथक:-- 
जिन्होंने काशीको जलकर अनाध-सी कर दिया था, ये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ८०१ काशीशगणकोटिपरः 
काशीपति विशे करोड़ों गणोंका नाश कालेबाले, 
८०२ लोकशिकषहरिार्चकः-- लोको शिक्षा के 
लिये सुदामा आदि आ्ह्मणोंकी पूजा करनेवाले ॥ २६५॥ 
दिवतीक्रतपोलएथ:. पुराकिखवरपरदः । 
शद्रैकप्रतिषठाधुकवॉदायाकुरपूजक:... # २६६॥ 
८०३ जिवतीवरतपोवस्यः--िवजोकी तो 
तफस्थाके वजञीभूत होनेवाले, ८०४ पुराशिबखरप्रद:- 
पूर्वकालमें, शिवजीकों वरदान देनेवाले, ८०५ 
ङ्कैकि्ठाथक्‌--भगवान्‌ उको एकमात्र 














अतिष्ठा कसतेबाले, ८०६--सवसशङकपूजकः- 
असे अंजञभूत ङक पूजा करनेवाले ॥ २६६ ४ 
'्षिवकत्याजतपति:. कृष्णरूपशियारिहा । 
सहालक्ष्मीवपुनॉरीज्राता. चैदलृत्रहा ॥ २६७ ॥ 
८०७ शिवकनयातरतपतिः--शिवकौ कन्यके 
तकत रक्षा करनेवाले, ८०८ कृष्णरूपशिवारिहा- 
कृष्णरूपसे "शिये शत्रु (भस्मासुर) का संहार 
करनेवाले, ८०९... महालक्ष्मीलपुरॉरीज्राता-- 
सहालक्ष्वीका शीर धारण करसेवली पार्वतीके रक्षक, 
८९० सैदलबूजहा--वैदलबृत् नामक दैल्पका सध 


करनेवाले ॥ २६७ ॥ 


स्वषापभुचुकुल्टैकनिप्कालूयलबेश्टकृत । 
दसुरापतिरनीतपरिलीिलात्पनः  ॥ २६८ ॥ 
८६९ ... स्वधामपुचुकुन्दैकनिष्कालयथनेष्ट- 


कृत्‌ अपने तेजस्वरूप राजा मुचुकुन्दक द्र केवल 
कालयचनका नाशा कराकर उन्हें अभीष्ट वरदान 
दलवाले, ८९२ चपुनापतिः--सूर्यकन्या यमुनाको 
पलीकूपसे रहण नेवाले, ८९३ आनीतपरिलीन- 
दिजात्पजः-- मेरे हुए ब्रहमण-पुको पुनः 











लेबले ॥ २६८॥ 

ओदामङभक्तरथभ्यनीतेनैधवः । 

द्शिशपालैकपुक्तिदो द्वाकेश्ः ॥ २६९ ॥ 
८१४ दामरङकभतारथभूषयनीतेजवैभवः 


अपने दीन भक्त दामा (सुदामा) के लिये पृथ्वीपर 
इनके समान वैभव उपस्थित करनेवाले, ८९५ दुरष्त- 
किशुपालैकमुक्तिदः--दुण्चारी शिशुपालकों एकमात्र 
मोक्ष प्रदान करवले, ८९६ ड्वारकेश्वर:--दवारकाके 
समी ॥ २६९॥ 
आचाण्डालादिकआप्दवरकानिधिकोटकृत्‌ । 
अकृरोड्वपुख्यैकधक्तः स्वचछन्दपुकतिदः ॥ २७० ॥ 
८१७ आचाण्डालादिकप्राप्यद्वारकानिधि- 
कोटिकृत्‌--दरारकामे चाण्डाल आदितकके लिये 
खुलभ नेवाळी करोड़ों निधियोका संग्रह करनेवाले, 
८९८ अकूरेदलपुस्दैकघक्तः-- अकूर और उदव 
आदि प्रधान भक्तोंके साथ रहनेवारे, ८९९ स्वच्छन्द- 










सथालखीजलककीडामृतसापीकृतार्णयः । 
ब्रह्मर्त्रदग्धगर्भस्वपरीक्षिज्जीवनैककृत्‌ ॥ २७१ ॥ 


८२ स्रालखीजलक्रीडापृतयापो - 
कृतार्णव:- बालकों और स्वियोंके जल-विहार 
करने रिय समुद्रको अमृतमवी बावलीके समान बना 
देवाले, ८२९ हाखदपधगरभस्थपरोक्षिजीयनेक- 
कृत--अधस्थामाके ब्रह्मखसे दग्ध हुए गर्भस्व 
'परीक्षित्कों एकमात्र जीबन-दान देनेवाले ॥ २७६ ॥ 
'परिलीबद्धिमसुताबेताुचखदाघहः. 
गुकसुद्ाकृतिघस्तभीष्णादस्विलकौरण: ॥ २७३ ॥ 

८२२  परिलीनह्विजसुतानेता--नश हुए 
बरह्णकुमारेको पुनः ले आनेवाले, ८२३ 
अर्जुनमदापहः=_ अर्जुतका घमंड दूर करलेबाले, 
८२४ गूमुकृतिघरतभीष्णाद्सकोरवः-- 
गभीर मुद्राचाली आकृति बनाकर भीष्म आदि समस्त 
_कौरनोंको कालका ग्रास बनानेचाले ॥ २७२ ॥ 





यथार्थसाण्डतपोषदिल्यास्पार्थयोहडत्‌ । 
गर्भश्पचछलध्यायादबो्भरापहः ॥ २७३॥ 
८२५ यधार्थरवण्डताशोषदि्यास्पार्थ- 


मोहहत्-- समस्त दिव्याखोंका भलीभाति खण्डन 
करनेवाले अर्जुन के मोहको हसले, ८२६ 
'गर्भशापच्छरुध्वस्तयादवोर्वीभरापहः-- सरूप 
धारण करके गये हुए साम्बके गरको पुनय] दाप 
'दिलानेके बहाने पृथ्वीके भारभूत समस्त यदवोका सहार 
करनेवाले ॥ २७३ ॥ 
जराव्याधारिगतिद:....स्घृतपाजरिशलेष्टद: । 
कामदेचो रतिपतिश्थथ: शष्चराव्तकः ॥ २७४ ॥ 
८२७ जराव्याधारिगतिदः--इुका का 
करनेवाले जरा नामक व्याथको उत्तम गति प्रदान 
करवाते, ८२८ स्मृतमा्रास्िेष्टदः 
कलेत सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थो देनेवाले, ८२९ 
-कामदेवस्वरूप, ८३० रतिपतिः 
रतिके स्वामी, ८३१ भच्यथ:--विचारशक्तिका नापा 
कलेवाले कामदेवरूप, ८३२ समबरान्तकः- 





सरण ऋषि, ८५२ व्यास: 


सं पदु 


उमवशसुरके प्राणहत्ता॥ २७४॥ 
अनङ्गो जितगोरीझो रतिकानतःसदेष्सितः। 
पुुर्िश्चचिजयी स्मर; कामेशी्ियः ॥। २७५ ॥ 
०३३ अनङ्गः-_अ्गरहित, ८३४ 
जितगौरीश्:--गौरीफति इङूरको भी जोतनेवाल, 
८३५ रतिकान्तः--रतिके प्रियतम, ८३६ 
सदेध्सितः--करमी पुलुषोको सदा अभीष्ट, ८३७ 
पुष्ये पपमय बाणवाले, ८३८ विश्वविजयी-- 
सपूर्ण जगतूपर विजय पानेवाले, ८३९ 
स्थरः--विषयोंके स्मरणमात्रसे ,मनमे प्रकट हो 
जनेवाले, ८४० कामेश्नरीष्रिय:-- कामेशी 
रके रेमो ॥ २७५॥ 
ऊकापतिरचिकेतुर््ोधिपूर; । 
चतरा रृहतरुगविधायकः ॥ २७६ ॥ 
८४९ ऊषापति:--बाणासुरको कन्या के 
समी अविरुद्धकप, ८४२ विशचकेतुः विशम विजय- 
पाका फहरानेवाले, ८४३ विश्वतूप्तः--सब ओस 
कूर, ८४४ अधिपूरषः-_अत्तर्यामी साक्ष चेतन, 
०४५ चतुरात्या--मन, चुडि, अहंकार और चित्तरूप 
चार अन्तःकरणवाले, ८४६ चतुः - वासुदेव, 
सण, प्न और अनिरद्ध--इन चार ब्यूहोंसे युक्त, 
८४७ चतुरपुगविधायक:--सत्यपुग, ठा, दपर और 
कलियुग -_इन चार गुगोका विधान करनेवाले ॥ २७६ ॥ 
जतवेदेकवशात्पा सोकष्टाशकोटिसः । 
आश्रमा पुराण्विव्यास: झाख्वासहस्वकृत्‌ ॥ २७७ ॥ 
८४८ चततुरवेदेकविश्वात्पा--चारें वेदो 
अतिपादित एकमा सणूरण विश्वके आत्मा, ८४९ 
सर्वत्कृष्टज्षकोटिसूः--सवसे शरेष्ठ कोटि-कोटि 
अको जन देनेवाले, ८५० आम्रपात्मा-- 
आमधर्मरूप, ८५९ पुराणर्थि:--पुणाणेकि प्रकाशक 
:--कैदोका विस्तार करवाल, 
सहस 








८५३ _ झारवासहस्न्कृत--सामवेदको 
उओ सम्पादन कानेबाले ॥ २७७॥ 
अहाधारतनिरयाता कीनो बादरायणः । 
कृष्णडैपायन:.. सर्वपुरुषा्ैकओरोधक: ॥ २७८ ॥ 


+ नाम-कीतरकी महया ता ओीविष्णुसहस्ययाघस्तोप्रका वर्णन » 


जहर 








आदरायण:--बदरी-चनमें उत्पन् भगवान्‌ वेदव्यास- 
रूप, ८५७ कृष्णबरैधायनः--द्वीपयें उत्पन्न सयाम 
वर्णवाले व्यासजी, ८५८ सर्वपुरुवाथैकबोधकः-- 
समल पुरुषायेकि एकमात्र योध करनेवाले ॥ २७८ # 
चातका ब्रहौकव्यज्ञकः पुरुवंशकृल। 
सुद्धो. ध्यानजितादोबदेलदेवीजनरिकिय: ॥ २७९ ॥ 
८५९, वेदान्तकर्ता--चेटासूत्ोले: रचिला, 
८६० ब्रहौकव्यक्रकः:--एक आदितीय हाकी 


अभिव्यक्ति करनेवाले, ८६१ पुरुषशकृत्‌-- 
पुरुवेशकी परम्परा सुरक्षित रखलेवाले, ८६२ 
८७ 


खु: भगवानके अवतार  बुदेव, 





करनेवाले, ८६५ जगजै: सम्पूर्ण जगत्को चे 
करनेवाले, ८६६ ्रीधनः--ओभाके घनी, ८६७ 


दुष्टमोहनः-_दष्टोको मोहित कनतेवाले, ८६८ 
दलदबहिष्कता--हैोको वेदसे बित 
करनेवाले, ८६९ चेदार्थशुतिगोषक:--वेटोंके आर्थ 
और श्रुतियोको गु रनवे ॥ २८० ॥ 
सौडोदतदषदिषटः सुखदः सदसस्पतिः । 
यशायोग्याखिलकृप: सर्वशुन्योऽस्िलेषठदः ॥ २८१ ॥ 
८७० ज्ौद्धोदनिः-कपिलवस्तुके राजा 
शोदतके पुत्र. ८७९ टिष्ः--दैवे विधाको 
यष देखेवाले; ८७ सुखदः--सबको सुख 
देनेबाले, ८७३ सदसस्पतिः--सत्पुरुषोकी सभाके 
अध्यक्ष, ८७४ यथायोग्यास्विर्कृपः- यध्ायोण्य 
सम्पूर्ण जीबॉपर कृपा रखनेवासे, ८७५ सर्वशुन्यः-- 





सम्पूर्ण पदको श॒त्यरूप ही माननेवाले, ८७६ 
अखिलेशदः--सबको. सम्पूर्ण अभीष्ट ` वस्तु 
देनेवाले ॥२८१॥ 
दत्कोटिपृचक्तसव्रश्पारपते्वः; । 
(ण्डवेदभर्गेशः  पासण्डक्तिगोपकः ॥ २८२ ॥ 
८७७ चतुष्कोटिपृथक्‌--स्थावर आदि चार 
शियोये विधत हुई सृष्िसे पृथक, ८७८ तस्व- 
अक्ापारणितेश्वरः--तल्वभूत प्रशञपारमिता' (मुकी 
पराकाष्टा) के ईश्वर, ८७९ पारूण्डवेदयार्गेश:-- 


फण्ड-वदमा्के स्वामी, ८८० पाखण्ड 
सुतिगोपकः--पाशणडके द्वारा प्रतिपादित चेदकी 
अतये रक्षक ॥ २८२॥ 


कल्की विषणयश पुः कलिकालविलोपकत । 
सश्ेक्छदुषः  सर्विष्टरितिकृत्‌॥ २८३ ॥ 
८८१ कल्की--कलियुणके अन्तम होनेयाला 
अणचान्‌का एक आकतार, ८८२ विष्णुयज्ञःपुत्रः-- 
लिलया पुत्र भगवान्‌ कल्कि, ८८३ कलिकाल- 
किलोपक:--कलिुगका लोप करके सत्ययुगका प्रवेश 
करनेवाले, ८८४ समसः = सपर्ण 
स्लेच्छों और दुका चथ कर वाले, ८८५ 
सर्िष्ट्जातिकृत्‌--सवको शष्ट दिज चनानेषाले 
अथवा समस्त साधु द्विजातियोंके रक्षक ॥ २८३ ॥ 
सत्यप्रवतंकों. देजाहिजरीर्पशषधापह: । 
अआश्वारादिरेकानलपृथ्ीदु्नतिताइनः.. ॥ २८४ ॥ 
«८६. सत्यप्रव्तकः--सत्ययुगकी. प्रवृत्ति 
करानेचाले, ८८७ $ [च्ञ और 
आहाण-भोजन आदिका प्रचारं करके] देवताओं और 
आहाणोंकी बढ़ी हुई भूखको शान्त करनेवाले, ८८८ 





अश्चवारादि:--घुड़सवारेंमें.. ब्रेष्ठ,. ८८९ 
'एकानलपृथ्वीदुर्गतिनाझन:--पृथ्वीकी.. दुर्गतिका 
'चुर्णतया माझा करनेवाले ॥ २८४॥ 
सच:कषानन्सलकीकृत्रनि-शषधर्मचित्‌ । 
अनतस्र्णयाैकहेमपर्णासिलिजः ॥ २८५॥ 





इदस पमिताअओेसे एका नाम परज्ञा है। 





८९० सद्चा:क्ष्मानन्तलक्ष्मीकृत्‌--पृथ्वीको उतर 
ही. अनन्त ` लक्ष्यौ परिपूर्ण करनेवारे, ८९१ 
नष्टनिःशेषधर्मित्‌--ष्ट हुए सम्पूर्ण धसोकि जाता, 
९२ अन्वणयागैकहेमपू्णालिजः 
अपतत सुवर्णक दषस युक्त यको अलुड़ान 
ककर सूरण आहाणोको स्र्णसे सम्पन्न 
करनेवाले ॥ २८५॥ 
असलाध्यैकजगच्छासता व्व जयध्कः। 
(आह्पतस्वाधिपः कर्वश्रे्रों विधिरुमायलि: ॥ २८६ 
८९३ असाध्यैकजगच्छास्ता--किसोके वशे 
ज होनेखाले सम्पूर्ण जगत्के एकमात्र शासक, ८९४ 
विश्ववन्ध:--समस्त विश्वको अपनी मायासे आँध 
सखनेवाले, ४९५. जयध्यजः--स्वव अनौ 
(जयपताका फहरानेवाले, ८९६ आत्पतस्थाधिपः-- 
आलात स्वामी, ८९७ कर्भ क्श ओह, 
८९८ िधिः=झा्रीय विधिरूप, ८९९ 
उपापतिः--उमाके स्वामी ॥ २८६॥ 
भर्षः अजात्यो मरीिरजनकाप्रणीः । 
कश्यय देवरा ह त्द्‌ सी ॥ २८७ ॥ 
९००. भत्र भरण-पोषण सेवाले 
सष, ९०९ प्जेञापयः-- परजापतिम अपण्य, 
९०३ भरीजि:--सरोचि नामक फ्रजपतिकूप, ९०३ 
'जनकाग्रणी:---जन्म देनेवाले प्रजापतियोंयें श्रेष्ठ, ९०४ 
कश्यपः--सर्वद्रश्ः कक््यप मुनिस्वरूप, ९०५ 
देखराद्‌--देवताओकि राजा, ९०६ इन्रः--परम 
ऐशर्यशाली इनद्र्वरूप, ९०७ ग्रह्माद:--भगवद्धक्तिके 
प्रभावसे आतप आझण न कयाभके पुरु, ९०८. 
दैल्यराद--दैल्पके स्वामी प्रहमदरूप, ९०९ साझ 
खरगोंशका चिद्व धारण करनेवाले चन्दरमारूप ॥ २८७ ॥ 
नको रविजः शुक्र: कयी्रः। 
'हर्षिशभगुविच्यरदित्वेशो. जलिस्वसाट्‌ ॥ २८८ ॥ 
६१० क्षाः स्वामी चा्द्रमाूप, 
६११ रविः--सर्वल्वह्प, ९१२ तेजे 
जस्ये सबसे श्रेष्ठ; ९९३ शुक्र:--भूपुके पुत्र 
शुकरचर्यस्वरूप, ९१४ कवीश्वर:--कवियोंके स्वामी, 








६१५ सहर्घिराद--महर्षियोंमें अधिक तेजस्वी, ९१६ 
भृगुः अहाजीके पुश प्रजापति भूगुखरूप, ९१७ 


चिष्णु:--यारह आदित्यॉमेसे एक, ९१८ 
आदित्येशः--वारह आददित्यॉके स्वामी, ९१९ 
_बल्लस्वराट(--बल्लिको इन्र बनानेवाले ॥ २८८ ॥ 
वहि शुः शो सराइ । 
विश्वत्मक्षित्ररयो.. गन्धर्वाश्रयो5क्षरोत्तम: ।। २८९ ॥ 
९२० चायुः--वायुतत्वके अधिष्ठाता देवता, 
९२१ वह्निः अग्नितत्वके अधिष्ठाता देवता, ९२२ 
शिः --पक्े श्र, ९२३ शङ्क सबका 
कल्याण करनेवाले शिवरूप, ९२४ रुद्राद-- म्यारह 
रोके स्वापी, ९२५ गुरूः--णुरू नामसे प्रसिद्ध 
अतप बहरत, ९२६ विः 
विद्वान्‌, ९२७ खित्ररशचः=-विचित्र रथवाले गन्धवेकि 





बणादिरएयी गोरी शक्यय री नरद । 
देव्िरदाच्डवाध्योऽ्नो सादः प्रबादराद्‌ ॥ २९० ॥ 
९३० वर्णादिः--सपस्त अक्षऐेके आदिघूत 
अकारलवरूप, ९३१ आप्रयस्री--खियोमे आरण्य 
सती पार्वतोकप, ९३२ गौरी--शौसवर्णा उमारूप, 
९३३ झकत्यएया--भगवान्की अनत कतो 
सर्वश्रेष्ठ भगवती लक्ष्मीरूप, ९३४ श्री:--गवान्‌ 
सिका आश्रय लेनेवाली लक्षी, ९३५ नारदः 
सबको ज्ञान देनेवाले देवर्षि नाददरूप, ९३६ 
देवर्चिराद-- टेवर्वियोके राजा, ९३७ पण्डवाः 
'फाष्डकॉमें अपने गणक कारण श्रेष्ठ अर्जुरूप, ९३८ 
आकः अन के ऋतिद्ध बुके तृतीय पु, 
९३९ खादः--क्वनिर्णयके उ्देशयले शुद्ध नीयतके 
साथ किये जानेवारे सरथल, ९४० प्रवादराद-- 
उतम वाद करवाल ष ॥ २९०॥ 
पवनः घालनेक्ञानों खखूणों चादसां पतिः । 
नग रोम दूत छलका वरीषधम्‌ ॥ २९९ ॥ 
३४ पावनः सबको पवित्र केवले, ९४२ 











चावनेझञान:--पावन वस्वुओंके ईध, ९४३ बरुणः-- 
जलके अधाता देवत वक्णरूप, ९४४ यादसां पति:-- 
जल-जन्तुओंके स्वामी, ९४५ गज़ा--भगवान्‌ विष्णुके 
चरण प्रकट हुई परम पवित्र नदी, जो भूतले भागीरथीके 
नामस विश्यात एवं धगवद्धिभृति है, ९४६ तीरम: 
तीथे उत्तम गङगरूप, ९४७ चूतम्‌-- छल सेवाले 
चूतरूप भगवान्‌की विभूति; ९४८ छलकाशयम्‌-- 
छलकी पराकाष्ठा जूआरूप, ९४९ वरौषधम्‌-- जीवनकी 
रक्ष कलाली श्रेष्ठ ओषधि-- अन्नकूप ॥ २९१॥ 
आकर सुदर्शनाय चत्र प्रहस्णो्तपप्‌। 
उ्श्रवा वाशिराज ऐरावत इभे; ॥ २९२ ॥ 
९५७ अन्नम्‌--प्रणियोंकी क्षुधा दूर कानेकाला 
तीस उत्पन्न खाद्य पदार्थ, ९५९ सुदर्शनः दशेमे 
सुल्दर तेजी अख--सुदर्शनचक्रकप, ९५२ 
अखबायम्‌--समसत आख श्रेष्ठ सुदर्शन, ९५३ 
अद्रप्‌ू--इत्रके आयुधस्परूप, ९५४ प्रहरणोसमम्‌-- 
हार करयोग्य आयुधोषे उम व्रकूप, ९५५ 
उत्व: ऊचे कानोवाला दिव्य अष, जो समुहे 
उल्पन्न हुआ था, ९५६ जाजिराज:--घोड़ोके राजा 
उतरीशरवारूप, ९५७ ऐराखतः-- समुद्रे उत्पन्न इनदरका 
वाहन ऐएवत नामक हाथी, ९५८ इभे: -- हाथियोके 
रजा ऐशवतस्वरूप ॥ २९२॥ 
अकूस्येकपत्रीशो ाोऽरोषपक्षर्‌। 
अध्यात्म व्याः प्रणवशछदा चरः 
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९५९ अरुन्धती--पतिवतताओंमें श्रेष्ठ अस्न्धती- 
स्वरूप, ९६० एकपल्रीदा:--पतित्रता अरूधतीके 
स्वामी महर्षि वसिष्टरूप, ९६१ अश्वर्थ:--पीपलके 
वृक्षरूप, ९६२ अश्ेषयुक्षराद--सम्पूर्ण वृ्षेके राजा 
९६३. अध्यात्पशिद्या-- आतपतत्वका 





ऑकारूप, ९६६ छन्दसा वरः--वेदोंका आहिभूत 
आकार, अथवा मनो णव ॥ २९३॥ 
मिरर सएव: कालसलषः । 
दिना पिद्धः कपिः साय चद्‌ ॥ २९४ ॥ 


= नाम-कीर्तरकी महिया तथा ऋविष्णुसहस्वनायस्तोत्का वर्णन + 
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६६७ सेरू:--मेरू नामक दिव्य पर्वतरूप, ९६८ 
'शिरिपिति:--पर्वतेके स्वामी, ९६९ मार्ग:--मार्गशीर् 
(अगहन) का महीना, ९७० मासापरयः--मासोम 


अग्रणण्य मार्गझीर्षस्वरूप, ९७१ कालसत्तमः 
समयो सर्वश्रेष्ट-बह्मवेस्त, ९७२ दिनाह्यात्या-- दिन 
और रात्रि दोनोका सम्मिलित रूप--- प्रभात या ब्हावेला, 
९७३ पूर्वसिद्ध:--आददि सिद्ध महर्षि कपिलरूप, 
९७४ कपिल:--कपिल वर्णवाले एक मुनि, जो 
भगवान्‌के अवतार है, ९७५ साघ-- सहस्र शाखाओसे 
विशिष्ट सामवेद, ९७६ वेदराद्‌--वेदोके राजा 
सामवेदरूप ॥ २९४ ॥ 
कयः खगो चसन; ्पपादपः 
दले कामधु; सूहतमः ॥ २९५ ॥ 
९७७ तायः --तर् (कश्यप) षके पु 
गरड़रूप, ९७८ ख्गेस्द्र:--पक्षियोंके राजा गरुड़, 
९७९ ऋत्वप्रथः--ऋतुओंमें श्रेष्ठ असन्तरूप, ९८० 
स्तः और वैज्ञाख मास, ९८९ कल्प- 
'चादपः--कल्फ्वृक्षसखकक्प,. ९८२. दातृश्रेष्ठ: 
सनोबाज्छित बस्तु देनेबालोमे श्रेष्ठ कल्पवृकष, ९८३ 
कामधेनुः-_ अधीष्ट पूर्ण केवाली गोरूप, ९८४ 
आर्तिष्राप्रय:--पौड़ा दूर करनेवात्रे सर्व्रष्ट, ९८५ 
सुहततम:--परम हितैषी ॥ २९५॥ 
नार्हो माता हिततमः धिता । 
सह मो नागको युको नृपः ॥ २९६ ॥ 
९८६ िन्तापणिः--मनमे चिन्तन की हुई 
इच्छक पूर्ण करनेवाली भगवल्वरूप दिव्य मणि, 
९८७ गुरुेष्ठः--गुरुओमे श्रेष्ठ मातारूप, ९८८ 
'बाता--जन्य देनेवार्री जननी, ९८९ हिततमः 
सबसे बड़े हितकारी, ९९० पिला--जन्मदाता, ९९१ 
सिंहः--मृगेके राजा सिंहस्वरूप, ९९२ 
मृगन्रः--समरत वनके जन्तुओंका खामी सिंहरूप, 
९३३ जागेक्ः-णेके राजा, ९९४ 
चासुकिः--नागराज तासुकिरूप, ९९५ चुखरः 
मुषे अ, ९९६ तृषः--सनुष्योंका पालन 
करनेवाले राजारूप ॥ २९६ ॥ 
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णो ब्राह्मण केतः करणां नो नमः । 
इस्येतासदवस्_ विष्णो्नामसहस्रकम्‌ ॥ २९७ ॥० 

६९७ वर्णेज्ः--समस्त येकि स्वामी आहण 
रूप, ९९८ ब्राह्मण:--आह्ाण माता-पितासे उत्पन्न 
एवं अहनी, ९९९ 
योग्यतावाले चित्तरूप, १००० करणाश्रयम्‌ 
इन्द्रियोंका प्रेरक होनेके कारण उनमें सबसे ओ्रे्ठ 
चित्त--इस प्रकार ये सबके हृदयमें वास करनेवाले 
भगवान्‌ विषणुके सहस्र नाम हैं। इन सब नामोंकों मेरा 
आहावार नमसकार है ॥ २९७ ॥ 

यह विष्णुसहरमनामस्तोत्र समस्त अपराधों आन्त 
कलवाल, परम उतम तथा भगवान भको बढ़ाने- 
चाला है। इसका कभी नाझ नहीं होता । ब्रह्मलोक 
(आदिा तो यह सर्वस्व ही है। विष्णुल्लेकतक पहुँचनेके 
लिये यह अद्वितीय सीढ़ी है। इसके सेवनसे सब 
द/सॉका नाझ हो जाता है। यह सब ससे देनेवाला 
तथा शी ही परम मोक्ष प्रदान करेया है। काम, 
ध आदि जितने भी अत्त करणे मल है, उन सबका 
इससे शोधन होता है। यह परम झान्तिदायक एव 
महापातकी मनुष्यॉको भी पवित्र बनाने है । समस्त 
राणियॉको यह शौध ही सब प्रकारके अभीष्ट फल दान 
करता है। समस्त विकी सान्ति और सम्पूर्ण अरोक 
चिना करनेबाल्य है। इसके सेवनसे भयङूर दु:ख 
न्त हो जाते हैं। दुःसह दरिद्रताका नाश हो जाता है 
तथा तीनों प्रकारके ऋण दूर हो जाते है। यह परम 
गोपनीय तथा भन-धाऱ्य और यश्ञकी कु करेवाला 
है। सब प्रकारके रधो, समस्त सिद्धियों और सूरण 
चमक देनेवाला है। इससे कोटि-कोटि त्थ, य तप, 
दान और ब्रतोंका फल प्राप्त होता है। यह संसारको 
जडता दूर करलेबाला और सब अनी विद्याओंमे 
अवृत करेवा है। जो राज्यसे भरट हो गये है, उन्हें 
यह राज्य दिलाता और रोियोके सब यगो हर लेता 
है। इतना ही नहीं, यह स्तोत्र सच्या सयको पुत्र और 
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देगसे षण हुए पुरुषोंकों तत्काल जोवन देनेवाला है । 
यह परम पनर, मङ्गलमय तथा आयु बढ़ानेवाला है। 
एक बार भो इसका अखण, पठन अधवा जप करनेसे 
अङ्ोसहित समरण वेद, कोटि-कोटि म, पुराण, शख 
तथा समृतियोंकर अवण और पाठ हो जाता है। पिये । जो 
इसके एक स्लोक, एक चरण अथवा एक अक्षर्का भी 
मल्य जप या पाठ करता है, उसके सम्पूर्ण मनोरथ 
तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। सब कार्योको सिद्धसे शीघ्र 
हो विश्वास पैदा करानेवात्या इसके समान दूसरा कोई 
साधन नही है। 

कल्याणी! तुमे इस स्तोको सदा गुप्त रखना 
चाहिये और अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये केवल 
इसीका पाठ करना चाहिये। जिसका हदय संशयसे 
(दूषित हो, जो भगवान्‌ विष्णुका भक्त न हो, जिसमें श्रा 
और भक्तिका अभाव हो तथा जो भगवान विष्णुको 
साधारण देवता समझता हो, ऐसे पुरुषको इसका उपदेशा 
जह देना चाहिये । जो अपना पुत्र, शिष्य अथवा सुहदद्‌ 
को; उसे उसका हित करकी इच्छसे इस श्रीकिष्ण- 
सहस्वनाषका उपदेश देना चाहिये। अल्प पुष इसे 
जही भण करेंगे। देवार नारद मे प्रसाद कलियुगमें 
कला फल देनेवाले इस स्तोज़को महण करके 
कल्पाय (कतापणय) में ले जायेगे, जिससे भाग्यहीन 
स्पेगॉंका दुःख दूर हो जायगा । भगवान्‌ किष्णुसे बढ़कर 
कोई धा नहीं है, रविषु बढ़कर कोई तपस्या नह 
है, विषणुसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और श्रीविष्णुसे 
भिन्न कोई सत्र नहीं है। भगवान्‌ विष्णुस चित्र कोई 
सत्य नहीं है, णे बढ़कर जप नहीं है. ष्णु 
उत्तम ध्यान वह है तथा विषु ते कोई गति नहीं 
है। लिस पु्यकी भगवान्‌ जनार्टनके चरेम भक्ति है, 
उसे अनेक सन्त्रोके जप, बहुत विस्तारबाले झाखोकि 
साध्याय तथा सहसो बाजपेय यज्ञॉके अनुदान करनेकी 
घा आवस्यक है ? मै सत्य-सत्य कहता ह-- 
'कि्णु सर्वतर्थमय है, भगवान्‌ विष्णु सर्वशञाखमय हैं 








= लपु, उसण ७२ माँ आण्डय। 






तथा भगवान विष्णु सर्वयक्षमय हैं।* यह सब मैने 
सम्पूर्ण विश्वका सर्वस्वभूत सार-तत्व बतलाया है। 
पर्वती ओोली--जगतते ! आज मैं भ्य हो 
गयी । आपने मुझपर बड़ा अनुमह किया मैं कृतार्थ हो 
गवी, क्योंकि आपके सुखे यह परम दुर्लभ एवं 
गोपनीय स्तर मुझे सुननेको मिव है। देवेश ! मुझे 
संसाएकी आवस्या देखकर आश्चर्य होता है। हाय ! 
कितने महान्‌ कष्टको बात है कि सम्पूर्ण सुखोंके दाता 
हिक विद्यमान रहते हुए भी मूर्ख मनुष्य संसारे क्रैश 
उठा रहे है।† भला, लक्ष्मीके यतम भगवान्‌ 
मधुसूदनसे बढ़कर दूसरा कौन देवता है। आप-जैसे 
योगीश्वर भी जिनके तत्वका निन्त चिन्तन करते रहते 
है, उत श्ीपु्पोत्तमसे बड़ा दूसण कौन-सा पद है। 
डनको जाने बिता ही अपनेको ज्ञानी साननेवाले मूढ 
मलुष्य दूसरे किस देघताकी आराधना करते हैं। अहो ! 
सर्वेष भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण श्रेष्ठ दबताओंसे भी उत्तम 
है। सामिन्‌! जो आपके भी आदिगुड़ है, उह मूढ 
मुच्य सामाय दृष्टिसे देखते है; कित रो! सरवे | 
यदि मैं अरथ-कामादिमे आसक्त होने या केवल आपे 
ही मन लगाये रहनेके कारण अथवा मादव ही समजे 
सहखनामस्तोज्रक पाठ न कर सक, तो उस अवस्थामें 
जिस किसी भी एक नामस मुझे सम्पूर्ण सहसनामका 
फल मात हो जाय, उसे बतानेकी कृपा कजे ई 
महादेवजी बोरे--सुमुख ! मै तो 'शस । रम । 
राम !' इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर 
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मनाममे ही निल्तर रमण किया करता हूँ। रामनाम 
सम्पूर्ण सहस्ननामके समान है ३ पार्वती ! यदि राहण, 
त्रिय, वैशय अथवा श भी प्रतिदिन विदोषरूपसे इस. 
ओविष्णुसहस्ननामका पाठ करें तो चे घन-धानयसे युक्त 
होकर भगवान्‌ विष्युके परमपटको परार होते हैं।$ 
देव! जो लोग पूर्वो आह्ये युक्त 
विष्युलहसनामका पाठ करते है, वे श्रेष्ठ पुरुष 
अविनाशी पदक रा होते है । समु ! बार-बार बहुत 
केसे कया सभ; थोड़ेमें इतना हो जान लो कि 
भगवान्‌ विष्युक्ा सहस्वताम परम मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है। इसके पाठमे उताबली नहीं करनी चाहिये। यदि 
उताबली को जाती है, तो आयु और धनका नाश होता 
है।इस फृष्कौपर जम्बूहीफके आदर जितने भी तीर्थ हैं, वे 
सब सदा बही निवास कराते हैं, जहाँ औविष्णुसहल- 
मका पाठ होता है। जहाँ श्रीविष्ुससरूनामकी स्थिति 
कोठी है, यहीं गङगा, यमुना, कृष्णवेणी, गोदावर, 
सरस्वती और समस्त तीर्थ निवास करते है। यह परम 
पवि सतो भोको सदा प्रिय है। भक्तिभावसे भावित 
(लके दवा सदा ही इस सोका चिन्तन करना चाहिये। 
जो मनीधी पुरुष परम उत्तम श्रोविष्मुसहललनामललोत्रका 
कठ करते है, ये सब पपे मुक्त होकर श्रोहरिके समीप 
जाते है। जो ल्थेग सूवोदयके समय इसका पाठ और 
जप कराते हैं, उनके बल, आयु और लक्की प्रतिदिन 
वृद्धि होली है। एक-एक नामका उच्चारण करे 
शहरको तुङसीदर अर्पण करे जो पूजा सम्पन्न होती 





# नल विषो पर घाम मासि विषः प तप- सहत विष: परे धम नहि मन क: 8 
नकि विणो पर सनि नोः परे जप: खक कषः घा त विषो पछ गतिः ॥ 


कि तस बहुधनः गीः कि बहुनि | वयस भि 


जनाद ॥ 


र्वीयों सिण सर्वमणः र सर्वमयो विषः सतय स्यं वामम्‌ ॥ (७२।३१३--४१६) 
अहो यत महक सम्मुसदे हतै वे देवेश मूढः हिय संसूती॥ (७२। ३१८) 


मासका 
णोः 


लेकर. । पकार फेम पठितुं न चेत्‌॥ 
सनामा ष्य । रेन तु देन सकलं ह मे रो ॥ (७२। ३३-३३४) 


रण सामेति सेति रे रे सके! सहस्रम लुलव मनाम वएको ॥ (७२।३३५) 


णा दा किया का बै खा गिरिके चहा 
भल्या यि विषो पे पदम्‌ ७.. 


सः रथ 


जाथ विण पठल्कनुदिने यदि ॥ 
७२) 





है, उसे कोटि यज्ञॉकी अपेशा भी अधिक फल देनेवाली 
समझना चाहिये । पार्वती ! जो दिज रास्ता चलते हुए भी. 
विषुसहसनामका पाठ करते है, उन्हें मा्गजनित दोष 

व. की जन» 


'गृहस्थ-आश्रमकी प्रशंसा तथा दान-धर्मकी महिमा 


औमहादेचजी कहते है--देलि ! सुने, अब मै 
र्क उत्तम माहाल्यकप वर्णन करूँगा, जिसका असण 
केसे इस पृथ्वौपर फिर कभी जन्म नहीं होता । धर्यसे 
अर्थ, काम और मोका--तीनोको रि होती है; अतः 
जो धके लिये ष्टा करता है, वही विजषरूपसे वा 
जाता गया है।* जो कभी कुत कर्म पूत वहीं 
होता, यह घरपर भी पाँचों इन्रियोंका संयमरूप तप कर 
सकता है। जिसकी आसति दू हो गयी है, उसके लिये 
र भी तपोचनके ही समान है; अत: स्थरो स्वर्ण 
जताया गया है।+ िरिकिरोधी। जिन्होंने अपनी 
इक्रियोको घा नहीं किया है, उके लिये इस गृहस्थ 
आश्रपकों पार काना कठिन है; वे इस शुभ एवं तम 
आक्का विनाश कर डाले है। ब्रह्मा आदि देवतानि 
मनीषी पुरके छि हथ धर्मको बहुत उत्तम बताया 
है। साधु पुरुष वनय तपस्या करके जब भूखसे पीड़ित 
होता है, तथ सदा आदाता गृहस्थके ही घर आता है। 
जह गृहस्थ जब भक्तिपू्वक उस भूखे अतिथिकों अन्न 
देता है तो उसकी तपसथामें हिसा बटा लेता है; अतः 
मुय समस्त आशम श्रेष्ठ इस गृहस्थाश्रणका सदा 
पालन करता है और इसमे मानलोचित भोगा उपभोग 
करके अततम सर्गो जाता है--इसमें तनिक भी 
सदेह नहीं है। देखि! सदा गृहस्थ-धर्मका पालन 
कलेबाले मनुष्ये पास पाप कैसे आ सकता है। 


नही प्राप्त होते। जो ल्म्ेण भगवान्‌ केशवके इस 
माहाल्यकका अवण करते है, वे मनुष्यो श्रेष्ठ, पवित्र एवं 
पुप्प हे। 


ृहस्थात्रम परम पवित्र है। घर सदा तीके समान 
कान है। इस पित्र हस्म रहकर विोपूपसे 
दान देना चाहिये। यहाँ देवताओका पूजन होता है, 
अतिभियोको भोजन दिया जाता है और [शकेम] 
राहगीरको ठरवा स्थान मिलता है; अतः गृहस्थाश्रम 
कम धन्य है।ई ऐसे गृहाश्रमे रहकर जो लोग 
होकी पूजा करते है, उ आयु, घन और संतानकी 
कभी कमी नहीं होती। 

शुभ समय आणेपर चेकची पूजा करके निलय 
हिक कमका अतुष्टा करके पकात्‌ अपनी झिके 
अत्र दन देना चाहिये । दानसे मनुष्य नसे अपने 
पोका ना कर डालता है। दानके प्रभावसे इस लोकमें 
अधीक्ट॒ घोगोंका, उपभोग करके मनुष्य सनातन 
हिक मरा होता है। जो अभक्ष्य-भक्षणमें प्त 
रोवला, गर्भस्थ जालककी हत्या केवला, गुरु 
पके साथ सम्पोग करेय तथा झुठ बोलवाला है, 
ये सी नीच यिय ज लेते है। जो यज्ञ करके 
जोष्य नहाँ है ऐसे मन्ये जो यज्ञ कराता, लोकनिन्दित 
पुषे याचना करता, सदा कोपसे युक्त रहता, 
साधुओं चौड़ा देता, विधासपात करा, अपतित्र रहता 
और ध्यक निना करता है--इन पापो युक्त होनेपर 
मुकी आयुध ट हो जाती है, ऐसा जानकर [पापका 
सर्वधा ल्ग करे] विशेषकपसे दान करना उचित है। 





बार क दि रे 





# पररय ज कांच मोक च भितं रेत्‌ । तमद सहेत व्‌ स बहुधा स्कः ॥ (७८।२) 
गेप पे निमाहलपसुे कि न प्रि । लट तोन गृ मोतो गितः स्मः ॥ (७५। ८) 
गह्य: पुण्यतमः सर्वदा लोहम्‌ । अन्‌ ग पु दन देद वेतः ॥ 

देवान पू यत्र अति तु भ्‌ पिमा च रणम भयतम मनः ॥ (७५। १२-९३) 


उत्तरण्ड } 


गण्डकी नदीका घाहात्य लचा आण्युदय एवं औषश्वदेहिक नामकः स्तोज्का वर्णन + 


७२५ 





'गण्डकी नदीका माहात्म्य तथा अभ्युदय एवं और्ध्वदैहिक नापक स्तोत्रका वर्णन 


श्रीमहादेवजी कहते हैं-_देवि ! अव मै गण्डकी 


जदीके माहाल्यका विधिपूर्वक वर्णन करूँगा पारवती ! तीयो 


गङ्गाका जैसा महालय है, वैसा ही गण्डकी नदीका भी 
बताया गया है। जहे नाना प्रकारकी जालक्रम-सिला 
अकट होती है, उस गण्डकी नदीकी महिमाका बड़े-बड़े 
मुनयो चर्णन किया है। अण्डज, उज, स्वेदज और 
जरायुज--सभी प्राणी उसके दर्शनमा पवित्र हो जाते 
है। महानदी गण्डकी उतर प्रकट हुई है। गिरिजे ! वह 
सपरण कसेर निश्षय ही सब पापोंका नाश कर देती है। 
वहाँ कल्याण प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नारायण सदा 
विद्यमान रहते हैं, ऋषियोंका भी वहाँ निवास है तथा 
सपूर्ण देवता, रु, नाग और यक्ष विशेषरूपसे यहाँ रहा 
करते हैं। उस स्थलपर भगवानकी अनेक रूपवाली और 
सुखदायिनी चौबीस आयतारकी मूर्तियाँ उपलब्ध होती 
है। एक सलयरूप है, दूसरी क्छपरूप; इसी प्रकार 
दाग, नृसिंह और चामनकी भी कल्याणदायिनी मूर्लियाँ 
है। श्रीराम, परशुराम तथा श्रीकृष्णकी भी मोक्षदायिनी 
पूर्ति देखी जाती है। श्रीषिष्णुनामसे पसि उस स्थलपर 
उपर्य मूर्तियेकि सिया बुदी मर्त भी बतायो गयी है। 
कल्कि और महर्षि कपिलकी भी पुण्यमयी मूर्ति उपलब्ध 
होती है, इनके सिया और भी भाति-भातिके आकार- 
खाली बहुत-स मूर्तियां देखी जाती हैं। उन सबके अनेक 
रूप है और उनकी संख्या भी बहुत है। वह गण्डकी 
नामकी गङ्गा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ काम एवै 
मोक्ष प्रदान कस्नेवाली है। उस भूमिपर आज भी मेरे 
साथ भगवान्‌ हषीके नियमपूर्वक नियास कराते हैं, 
उसके जलका स्पर्श कसमपर मनुष्य भूनहत्य, 
आलहत्या और गोहत्या आदि समस्त पापोंसे मुक्त 
जाता है। 

गण्डकी नदीके जला दर्शन केसे आहाण, 
कषत्रिय, वैशय, शुद्द तथा अनय जातके मनुषय--सभी 
तिय ही मुक्त हो जाते है; विशेषतः पापियोकि लिये तो 
यह त्रिवेणीके समान पुण्यमयी है। जहाँ बाहरी 
भी मुक्ति हो जाती है, वहाँ औरोके लिये क्या कहना है 2? 





रवत ! म सदा हर समय वहाँ जाता रहता हू; वह 
तोर्थणज हे--यह बात ब्रह्माजीने कही थी। 
सुलियोने जह खान और दाना विधान किया है। 
गवन विषु पर्वका निर्धित हुआ वह सत्र 
मान-से-महा्‌ हे । वह वैष्णव पुरुषोंको उत्तम गति 
दार कस्लेबाला और परम पावन माना गया है। देवि ! 
इस संसारम म्यक जन्म सदा दुर्कभ है; उसमें भी 
गण्डकी नदीका तर्च और वहाँ भी श्रीषु अतय 
दुर्लभ है। अतः श्रेष्ठ दिजोको आपा मासमे वहाँकी 
आज करती चाहिये । वरान! मै बारबार कहता हू कि 
गण्डके समान कोई तीर्थ, द्वादशके तुल्य कोई त 
और विणे चित्र कोई देवता नहीं है। जो गस 
मडकी नदीका गहाय श्रवण करते है, थे इस लोकगे 
सुख भोगकर अततम औविणुधामको जाते है। 
महदेव उवाच-- 
नण सुरि क्षि सोत्र चद ततः । 
सुच्यते पापी ब्रह्महा नात्र संशयः ॥ १ ॥ 
औ नारदे आह तदह तु ्चीधि ते। 
ततो देषः स्प्धरषतुिः ॥ २॥ 
अपूछ रुर जाएं सारे चोधदिहिकम्‌। 
सहादेवजी कहते है--सुनदरी! सुनो, अब मै 
अध्ुदपकी स्लोज़क वर्णन करूँगा, जिसे सुनकर 
त्य भी नसह मुत हो जाता है। हीने 
देवष नदे इस सोका वर्णन किया था, वही मैं तु 
तात हूँ। [पूर्वके भगवान ्रणमचतरजी जब 





रालणका चथ कर चुके, उस समय समत देवता उनकी 
स्तुति करनेके लिये आये। उसी आवसरपर] अमित- 
तेजस्वी भगवान्‌ बरहमने श्ोरपुताथजीकी सुन्दर बह 
हाचे लेकर जो उनकी स्तुति की थी, वह 'औधयदैहिक 
सो के जामसे प्रसिद्ध है। आज मैं उसीको स्परण 





+ अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


'एकभुङ्गो वराहस्त्वं भूतभन्यभवात्मकः 


संहि फ्यापुराण 


२ 









लवद और सामवेदे आप हो सबसे षठ ते गये 
अदर बह्म सत्य तु आदौ चान्ते च राघव ॥ ५॥ हैं। आप सैकड़ों विधिवाक्यरूप जिहठाओसे यु 
लोकानां तवं परो धों चिकसेनषतर्भुः वेदस्वरूप महान्‌ वृषभ है। आप ही यह, आप ही 
सेनानी रक्षणसवे ला सैकुण्ठस्ल्बे जगठाघों ॥ ६ ॥ वषट्कार और आप ही अकार हैं। आप शहुओंको ताप 
अीमरह्माजी बोले--ऑररपुनन्दन ! आप समस्त देनेवाले तथा सैकड़ों धनुष घारण करनेवाले हैं। आप 
जवे आश्रयभूत नारायण, लक्षे युक्त, स्वेप्रकाशा ही बसु, बसुओके भी पूर्वव एवं प्रजापति हैं। 
एं सुदर्शन नामक चक्र धारण कस्नेवासे हरि है । जा़््॑रवाणाभाचि. लोकानामादिकर्ता स्वयंप्रभु: । 
नामक घलुषकों धारण केवले भी आप ही हैं। आप ही. खाणा रर साध्यानापपि पक्षपः ॥ १० ॥ 
रयो स्वामी एवं पुराणप्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं। आप. अश्विनौ चापि कं ते सूर्यचक्रौ च चक्षुषी । 
कभी किसीसे भी पस्त नहीं होते । शाजुओंकर तलवारोंको अत्ते चादौ च मध्ये च दृश्यसे स॑ परन्तप ॥ ९९ ॥ 








दूक-दूक करतेबाले, विजयी और सदा एकरस रहते- 
वाि=-सनातन देवता सचिदालन्‍दस्वकूप श्रीकृष्ण भी 
आप ही है। आप एक दाँतवाले भगवान्‌ वह है। भूल, 
भविष्य और वर्तमान--तौकों काल आपके ह रूप है। 
पुनन । इस विशे आदि, मध्य और अन्ते जो 
सल्यस्थकूप अधिनी परहा स्थित है, यह आप ही हैं। 
आप ही लोकोके परम धर्म है। आपको ये लिये तैयार 
होते देख दली सेना चारों ओर भाग खड़ी होती है, 
इसीलिये आप विन कहल है। आप ही चार भुखा 
भरण कणे श्रीषिष्णु है। 
अभक्ते घेरो मधुूदनः। 
पिग धत्रं पदानाथों रणान्तकृत्‌ ॥ ७॥ 
ण्ये झरण॑ ल स्वापाहु: सेना मह्यधः। 
आसाम वेदात्पा इालजिद्लो महर्षधः ॥ ८ ॥ 
ख यज्ञस यघदकारल्वमोकारः परक्तपः। 
सतधन्या सुः पूर्व वसूनां त्वे जापतिः ॥ ९ ॥ 
आप सबक उत्पत्तिके स्थान और अविकी हैं। 
रके छोटे भाई सामन एवे मधु दके गणहा 
हिण भी आप हो हैं। आप अदिति या देववीके 
रधम अवतीर्ण होनेके कारण परथ कहलाते है। 
आपने महान्‌ तेज धारण कर रखा है। आपकी ही 
नाथसे विराद्‌ विश्वकी उलवततिका कारणभूत कमल प्रकट. 
हुआ था। आप शान्तसूप होनेके कारण युका अन्त 
करनेवाले है। इन्र आदि देवता तथा सम्पूर्ण महर्षिगणा 
आपको ही सबका आश्रय एवं शरणदाता कहते हैं। 


अवो निन चासि न विदुः को भवानिति । 
दृश्यसे सर्वलोकेषु गोषु ख ब्राहाणेषु च ॥ १२ ॥ 
दिश सासु गणने पर्तेषु गुहासु च। 
सहस्ानथनः माती सहस्रात्‌ ॥ ९३ ॥ 

आप तानो लोकरके आदिकर्ता और स्वयं ही अपने 
धु (पशम स्वतन्त्र) है। आप रुद्रॉंमें आठवे रुद्र और 
स्यम पवे साध्य है। दोनों अश्विनीकुमार आपके 
कान ता सूर्य और चना त्र हैं। रेप ! आप ही 
आदि, मध्य और अन्तयें दृषटिगोचर होते हैं। सबकी 
उत्पति और लयके स्थान भी आप ही है। आप कौन 
है--इस बातको ठौक-ठोक कोई भी नहीं जानतें। 
सम्पूर्ण रोके, गौओमे और आहाणोमे आप ही 
हावी देते हैं तथा समसत दिज्ञाओंमें, आकाशे, 
'र्वलोमे और गुफाओये भी आपकी ही सत्ता है। आप 
भासे सम्पन्न हैं। आपके सहसो नेत्र, सैकड़ों मस्तक 
और सहसत चरण हैं। 
लं झरयसि भूतानि खसुथी च सपर्वताम्‌ 
अन्लःपृचित्यां सलिले दृश्यसे त्व महोरगः 
जऔल्लोकानधरयन्‌ राम देवगन्यर्दानवान्‌ । 

आ सम्पूर्ण णयो तथा पर्वतोसहित पृथ्वीको 
भ घारण करते हैं। पृथ्वीके भीतर पाताललोकपे और 
रसगे जल्ये आप हो महान्‌ सर्प--जेपनागके 
कपे दषटोचर हते है। राम । आप उस स्वरूपे 
देवता, गर्व और दानयोके सहित तीनों लोकॉको 
रण कराते है। 





र्ड 





२७ 


= ग्ड नदीका माहास्य तथा आध्यय एवं औष्कदेहिक नायक स्ता वर्णन « 











उततलण्ड ) 
आह ते हयं राम जिड़ा देवी सरस्वती ॥ १५॥ यत्परं श्रूयते ज्योतिसं श्रूयते परम्‌॥ २२ ॥ 
देया रोमाणि गातरु निर्मितास्ते सूवमायया। यपर पराव परमात्मेति कथ्यते। 
लिमेषस्ते स्मृता राजे दिवसाचा ॥ १६॥ रो म्रः परं तेजस्ल्ववेक हि निगहाले ॥ २३॥ 
रम ! मैं (रहा) आपका हदय हूँ. सरसवती जो परम ज्योति स्वरूप ततव सुना जाता है, जो परम 


देखी जिह ह तथा आपके द्वारा अपनी मासे उत्पन्न उत्कृष्ट परे नामसे श्रवणगोचर होता है, जिसे 
किये हुए देवता आपके अङो रोम है। आपका आंख परात्पर परमात्मा कहा जाता है तथा जो परम मन और 





मदना रात्रि और आँख खोलना दिन है। 
संल्कारलेऽभवहेहो नैति चिना त्वया । 
जगतसव झरीरे ते स्मै च ससुधातलम्‌ ॥ १७ ॥ 
आधिः कोपः प्रसादले घोषः मा लक्ष्पण: । 

सीर और सस्री उत्पत्ति आपसे ह हुई है। 
आपके बिना इस जगतकी स्थिति नहीं है। सम्पूर्ण विश 
आपका श है, पृथ्वो आपकी स्थिरता है, अग्नि आपका 
कोप है और केषावतार श्रोमान्‌ लक्ष्मण आपके प्रसाद है। 
पा लोकाख्य: कान्तः पु सरिकः ॥ १८ ॥ 
पेर कृतो राजा बलिगडों पहासुर:। 
लोकान्‌ संहत्य कलसं निलेक्यात्थनि केवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
करोष्येकार्णण घोर दृह्य च नान्या । 

'पूर्वकालयें वामनरूप घाण कर आपने अपने तीन 
पोस तीनो होक नाप लिये थे तथा महान्‌ असुर 


परम तेज है, उसके रूपमे आपके ही स्वरूपका 
अतिपादन किया जाता है। 
ह्य कच्चं पित्र च रातिः स्वर्ापवर्गयो: 
स्पिन स्याह प्रकृतेः परम्‌ ॥। २४ ॥ 
दथ यजानक्ष होता धर च। 
भोक्ता पञानां ज लव चै वेदेक्ष गीयसे ॥ २५ ॥ 
ह्य (यञ), कल्य (आदः), पवित्र स्वर्ण और 
मोशी रि , सेसाएकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार-- 
ये सब आपके ही कार्य हैं। नी पुरुष आपको प्रकृतिसे 
पर बतलाते हैं। दके दाण आप हो यज्ञ, यजमान, 
होता, अधवर तथा यज्षफलोके भो कहे जाते हैं। 
सील रलक्षर्धवान विष्य कृष्ण: पतिः 
भा राचणसथ तविषो मानुषी तनुम्‌ ॥ ३६ 
साता साक्षात्‌ लक्ष्म है और आप स्वयंप्रकाश 





अलिको याँधकर इनको स्का राजा बनाया था। आप विष्णु, कृष्ण एवं प्रजापति है। आपने रावणका यभ 
हो कालरूपसे समस्त लोको सहार करके आपने कसेके लिये हो मानव. प्रेश किया है। 
भीतर लौनकर सब ओर केवल भयदूर एकाला लि ला सवया कार्य कूस कर्ूता सर । 
दृशय उपस्थित करते हैं। उस समय दृश्य और अदृश्ये निहतो रावणो शाम हा देवताः कृताः ॥ २७॥ 


कुछ भेद नहीं रह जाता ।" 
सखया सिंहतपुः कृतया परं दिव्ययसुलय्‌॥२०॥ 
यदः सर्वभूतानां हिरण्यकः । 

आपने नृस्िहाबतास्के समय परम अद्भुत एवै दिव्य 
हका शार धारण करके समस्त ्राणिोको भय 
दनव हिरण्यकदापु नामक दैतयका वघ किया था। 
त्मश्चवदनो धूलवा_पातारतालमाह्ितः ॥ २९।॥ 
संहतं परमे दिये रहस्य चै पुनः पुनः 

आपने ही हयग्रीव अवतार धारण करके पातालके 
भलर ्रवेशकर दैल्योार अपहरण किये हुए वेदोके परम 
रहस्य और यज्ञस्यागादिके प्रकरणोंको पुनः रात किया। 


कर्म केवलो श्रेष्ठ पचनी । आपने 
हाण यह य पूरा कर दिया। रावण मा गया, इससे 
सम्पूर्ण देवताओंको आपने बहुत प्रसन्न कर दिया है। 
अभोष॑ देव ची ते नपोऽमोधपरा्रम। 
अबोधे दर्शनं राम आपोघस्तत, संस्तवः ॥ २८॥ 

देव! आपका बल अमोघ है। अचूक पराक्रम 
कर दिलेले रम ! आपको नमस्कार है। राम! 
आपके दर्शन और स्तवन भी अमोप हैं। 
असार भविष्यति भक्तिमतो नरा भि । 
ये च ल्व देव संघाः पुराण पुरुयो्पम्‌॥। २९॥ 

देव! जो मलुष्य इस पृथ्वोपर आप पुराण 


रद 


+ अर्पय दीष परे पद्‌ + 


(सकष फाघुराण 











पुरुषो्मका भलीभांति भजन कते हुए निस्‍्तर आपके 
चरणों भक्ति सखेंग, वे जीवनमें कपी असफल न होंगे। 
ममार स्तब पुण्यमिति पुरातनण्‌। 
चे नराः कीर्विष्यस्ति नासित सेवा पराभवः ॥ ३० ॥* 

जो खोग प्म ऋषि बरह्माजीके मुखसे निकले हुए 
इस पातन इतिहासरूप पुष्यमय स्तोज़क्य पाठ करेंगे, 
उनका कभी पराभव नहीं होगा। 

यह महात्मा शरपुताथजीका स्तोत्र है, जो सब 
स्रो श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन तीनों समय इस स्तोका 
पाठ करता है, चह महापातकी होनेपर भी मुक्त हो जाता 
है। अष्ट दिको चाहिये कि ये संध्याके समप 
वितः शराद्धे आवसरपर भक्तिभावसे मन लगाकर 
पयपर्वक इस स्तोज्का पाठ करें। यह परम गोपनीय 
स्तोत्र है। इसे कहीं और कभी भी अनचिकारी व्यक्तिसे 
नहीं कहना चाहिये। इसके पाठसे मनुष्य मोष प्रा कर 





केला है। निश्चय हो उसे सनातन गति आर होती है। 
नेछ आहाणोको आडे पहर तथा पिप्ड-पूजाके बाद 
भी इस सतोता पाठ करना चाहिये; इससे र अक्षय 
हो जाता है। यह परम पित्र स्तोत्र मनुष्यको मुक्ति 
दान करेवा है। जो एकाघ चितसे इस स्तोत्रको 
लिखकर अपने घरे रखता है, उसकी आयु, सम्पति 
तथा बली प्रतिदिन वद्धि होती है। जो बुद्धिमान पुरुष 
कभी इस स्तरको लिखकर ब्राहमणकों देता है, उसके 
पूर्वज मुक्त होकर विके परमपटकों रा होते हैं 
चे वटॉका पाठ कलसे जो फल होता है, यही फल 
अनुष्य इस स्लोज़क पाठ और जप करके पा छेता है। 
अतः भक्तिमान्‌ पुरुषको यलूर्क इस स्तोत्रका 
ठ काला चाहिये। इसके पढ़नेसे मनुष्य सब कुछ 
ला है और सुशपूर्वक रहकर उतत उम्नतिको प्राप्त 
होता है। 


fe sy 


ऋषिपञ्चमी-ग्रतकी कथा, विधि और महिमा 


भहादेखजी कहते हैं--पार्वती ! एक समक 
खात है, यने जतके समी भगवान शोणे पूछा 
आा--भगवन्‌ ! सब तमे उत्त कौन है, जो पुत्र 
पत्रक वृद्धि करनेवाला और सुख-सौभाग्य देनेवाला 
हो ? उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया, वह सब मैं 





महाबाहु शिव ! पूर्वकम 
देवशर्मा नामके एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदोंके पारगी 
विद्वान थे और सदा स्वाध्यायमें ही लगे रहते थे। 
प्रतिदिन अग्नित्र करते तथा सदा अध्ययन-अध्यापन, 
अजन-याजन एवै दान-तिप्हरूप छः क्षि प्रू 
रहते थे। सभी यणेकि लोगोमें उनका जड़ मान था। चे 
पु, पञ और च्धु-बा्यथ--सबसे सम्पन्न ये। 
आहण श्रेष्ठ देवरमकी गूहिणीका नाम भमा था। ये 
भादोके चह्पक्षमें पञ्चमी तिथि आेपर तपसया 


(जत-पालन) के द्वारा इनदरयोको चशे रणते हुए 
सिलाका एकषष्ट दध किया करते थे। पहले दिन 
रक्यि सुख और सौभाग्य प्रान करेवा रमणको 
किमा देते और निर्मल प्रधातकाल आमेपर दूसो- 
दूसरे नये बर्तन सैगाते तथा उन सभी बर्तनमे अपनी 
सीके डार पाक तैयार कराते थे। यह पाक अठारह 
सोसे युक्त एब पिततो संतोष प्रदान करनेवाला होता 
चा। पाक तैयार होनेपर ये पृथक्‌-पृथक्‌ आहाणोको 
जुलावा भेजकर चुलखाते थे। 

एक बार उक्त समयपर निमनरण पाकर समस्त 
बेटा आहण दोपहरीमे देवशर्माके घर उपस्थित हुए। 
विवर देवसरि अआर््व-पादादि निवेदन करके 
'िविपूर्वक उनका स्वागत-सत्कार किया। फिर घरे 
भीतर जानेपर सबको बैठनेके लिये आसन दिया और 
हिषतः भटके साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन केके 





= पुण उतरण ७ अप्कय॥ 
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किये परोस; साथ ही विधिपूर्वक पिच्डदानक पूर्ति 
करोवाल श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिताक चिन्तन 
करते हुए उन्होंने उन आह्मणोंको नाना परे दख, 
दक्षिणा और ताम्बूल निवेदन किये। फिर उन सबको 
विदा किया। थे सी ब्राह्मण आजाद देते हुए चले 
गये । तत्यश्ात्‌ अपने सगोती, बा्यु-बान्यव तथा और 
भी जो लोग भूखे थे, उन सबको ब्राह्मणने विचिपूर्वक 
भोजन दिया। इस प्रकार श्रादका कार्य समात्न होनेपर 
आहण जब कुटीके दरवाजेपर बैठे, उस समय उनके 
रकी कुतिया और बैल दोनों परस्पर कुछ बातचीत 
करने लगे। देवि ! बुद्धिमान ज्रह्मणने उन दोोकी बातें 
सती और समझी । फिर मन-ही-मन ये इस प्रकार सोचने 
कोो--'ये साक्षात्‌ में पिता हैं, जो मेरे हो परके पशु 
हुए है तथा यह भी सकत मेरी माता है, जो दैवयोगसे 
कतिया हो गयी है। अब मैं इनके उ्धारके लिये निशित 
रूपसे कया कहूँ ?' इसी विचारय पड़े-पड़े आहाणको 
रातभर नौंद नहीं आयी । ये भगवान्‌ विका समरण 
कराते रहे। प्रातःकाल होनेपर ये ऋषियोके समीप गये। 
चहँ यसे उनका भलीभाँति स्वात किया । 

चसिषठजी ओले आहणतेष्ठ ! अपने आनेका 
कारण बताओ। 

हाण बोले--सुनिवर ! आज पेश ज'च सफल 
हुआ तथा आज मेरी सम्पूर्ण क्रियाएँ सफल हो गयी; 
क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्सन प्राप्त हुआ 
है। अब पेरा समाचार सुनिये। आज मैंने आखत 
विधिसे श्राद्ध किया, आहाणोको भोजन कराया तथा 
समसत कुटव लोगो भी भोजन दिया है। सबके 
भोजनके पश्चात्‌ एक कुतिया आयी और मेरे यणे जहाँ 
एक बैल रहता है, चा जा उसे पतिरूपसे सम्बोधित 
करके इस प्रकार कहने लूगी--'स्वामिन्‌! आज जो 
घटना घटी है, उसे सुन लीजिये। इस घरे जो दूषका 
रतन रखा हुआ था, उसे साँपने आपना जहर उगलकर 
दृषित कर दिया। यह मैंने आपनी आँखों देखा था। 
देखकर मेरे मनमें बड़ी चित्ता हुई। सोचने लगी--इस. 
दूधसे जब भोजन तैयार होगा, उस समय सब आहण 





इसको खाते हो सर जायैंगे। यों विचारकर मैं स्वयं 
उस दूधको पीने लगी । इतनेमें यहूकी दृष्टि मुझपर पड़ 
'जयी। उसने मुझे खूब मारा। मेर आङ्ग-भक्ग हो गया 
है। इससे मै लड़सड़ाती हुई चल रही हं कया कै 
बहुत दुःखी हूँ।" 

कुतिवाके दुःखका अनुभव करके बैलने भी उससे 
कहा-_'आब मैं अपने दुःखका कारण बताता हैं, सुनो; 
सै पूर्वजन्म इस ब्राह्मणका साक्षात्‌ पिता था। आज 
[इसने आहाणोंको भोजन कराया और प्रचुर अन्नका दान 
किया है; कितु सेरे आगे इसने घास और जलतक नहीं 
रखा इसी दुःखसे मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है।' उन 
दोनोका याह कथानक सुनकर मुझे रातभर नींद नहीं 
आयो मुनि मे तभीसे बड़ी चिन्ता हो रही है। 
मै वेदका स्वाध्याय करनेजाला हूँ, लैदिक केकि 
अनुने काल है; फिर भी मे माता और पिताको 
महा दुरख सहन करना पड़ रहा है। इसके लिये मं कया 
करू ? यही सोचता-विचारता आपके पास आया हूँ। 
आप हौ सेरा कष्ट दूर कौजिये। 

ऋषि ओोखे--हहान्‌ । उन दो पूर्वजे जो 
कर्म किया है, उसे सुनौ--ये तुझे पिता परम सुर 
कनन श्रेष्ठ हमण रहे हैं। एक सपय भादोके 
महीने पञमी तिथि आयी थी, तझे पिता आपने 
पताके रद्ध आदिमें लगे थे, इसलिये उन्हें पक्षमीके 
जतका ध्यान न रहा। उनके पिताकी क्षयाह तिथि थी। 
उस दिन तुष्हारी माता रजस्वस्त्र हों गयी थी, तो भी उसने 
आाहाणोंके किये सारा भोजन सय ही तैयार किया। 
रजस्वला स्त्री पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन 
जहपातिनी और तीसरे दिन चोबिनके समान अपविश्र 
बतायी गयी है; चौथे दिन खानके बाद उसकी शुद्धि 
कती है । तु माताने इसका विचार नहीं किया, अतः 
उसी पापसे उसको अपने ही घरकी कुतिया होना पड़ा है 
तथा तुम्हरे पिता भी इसी कर्मसे बैल हुए हैं। 

आहाणने कहा--उत्तम ततका पालन करनेवाले 
मे! मुझे कोई ऐसा जत, दान, यज्ञ और तीर्थ बतलाइये, 
जिसके सेवनसे मेरे माता-पिताकी मुक्ति हो जाय। 
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ऋषि ओले--भादोके ाङ्प्षमे जो पमी पुलख्यः पुल करतुः चेतस्तथा 
आती है, उसका नाम ऋषिपमी है। उस दिन नदी, अस्मारिचज्या अख्य॑ गृह्वन्त॒यो नभः 
कुएं, पोरे अथवा ब्राहमणके घरपर जाकर खान करे । 
फिर: अपने घर आकर गोबरे लोफकर मण्डल बनाये; 'ऋषिगण सटा मेरे बतको पूर्ण करनेवाले हों 
उसमें कलशञकी स्थापना करे । कलदाके ऊपर एक पातर मे दी हुई पूजा स्वीकार करें। सब ऋषियोंकों मेरा 
शकर उसे तीके चावले भर दे। उस पत्रमे नमस्कार है। पल्य, पुलह, क्रत, प्राचेतस, यसिष्ठट, 
ज्ञोपचीत, सवर्ण तथा फलके साथ हौ सुख और मारीच और आज्रेय--ये मेण अर्घ्य अहण करें। आप 
सौधाग्य देनेवाले सात ऋषियों स्थापना करे । 'ऋषि-.. सब ऋषियोंको मेरा प्रणम है।' 
पमी! के ब्रतमें स्थित हुए पुरुषोकों उत सबका इस प्रकार मनोर भूप-दौप आके द्वार ऋषियोंकी 
आवाहन करके पूजन करना चाहिये । तिके चावलका पूजा करनी चाहिये। इस बतके ्रभावसे पितरोंकी मुक्त 
ही तवद्य लगाये और उसीका भोजन करे । केवल एक होती है। वत ! पूर्वकर्मके परिणामसे अधवा रजके 
समय भोजन करके ब्रत करना चाहिये । ठस दिन परम. संसर्भटोपसे जो क होता है, उससे इस परतका अनुष्ठान 











भक्तिके साध मन्योका उच्चारण करते हुए विधिपूर्कक 
ऋषियोंका पूजन करना उचित है। पूजनके समय 
ब्राह्मणको दक्षिणा और धौके साथ सिचिपूर्वक भोजन- 
सामपरीका दान देना चाहिये तथा समरत ऋषियोको 
प्रसन्नता हो इस दानक! उदेश्य होना चाहिये। फिर 
चिथिपूर्वक माहाल्य-कया सुनकर ऋषियोंकी प्रधि 
करे और सबको पृथक्‌-पृथक्‌ भूप-दीप तथा मैवे 
तवेदन करके आर्ध प्रदान को। अर्का म्र इस 
प्रकार है 





कपर निदे छुटकारा मिल जाता है। 

सहादेखजी कहते हैं-“यह सुनकर देवशर्माने 
िता-माताकी मुके लिये 'ऋषिपक्षणी' ब्रतका 
अनुदान किया । उस मतके प्रभावसे थे दोनों पति-पत्नी 
फुकको आशर्ाद देते हुए मुक्तिमार्से चले गये। 
“ऋषिपक्षमों' का यह पथि बत आह्मणके लिये यताया 
अदा, किन्तु जो नष्ठ इसका अया के है, ले सभी 
प्यके भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम 
ऋषि-बतका पालन करे है, थे इस लोकमें प्रचुर 
जोगोका उपभोग करे अन्तम भगवान विणे 
सनातन लोकको रान होते है। 


न्याससहित अपामार्जन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा 


पार्वती खोलीं--भगलन्‌ ! सभी मी विष और 
येग आदिके उपवसे प्र तथा दुष्ट होसे हर समय 
पीड़ित रहते हैं। सु! जिस उपायका अवलम्बन 
केसे मनुष्यको अभिचार (मारण-उच्चाटन आदि) 
तथा कृतया आदिसे उत्पन्न होनेयाके नाना प्रकारके 
भयहर रोगोंका जकार न होना पढ़े, उसका मुझसे 
वर्णन कीजिये । 

महादेखजी ओोले--पार्वती ! जिन खोने त, 
उपवास और नियमोके पालनद्वारा भगवान्‌ विष्णुको 


संतुष्ट कर लिया है, थे कभी रोगसे पीड़ित नहीं होते। 
जिन्होंने कभी अत, पुष्य, दान, तप, तीर्थ-सेवन, देख- 
पूजन तथा अधिक माताम अन्न-दान नहीं किया है, उन्हीं 
स्पेगोक सदा रेग और दोषसे पीड़ित समझना चाहिये। 
सलुष्य अपने मनसे आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि 
(स-नि बस्तुको इच्छा करता है, वह सब भगवान्‌ 
िष्णुक्ी सेवासे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। 
मधुसूदलके संतुष्ट हो जानेपर न कभी मानसिक चिन्ता 
कात है, न रोग होता है, न विष तथा रोके कष्टे 
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वैधना पड़ता है और न कृत्याके ही स्पर्शका भय रहता 
है। श्रोजनार्दनके स होनेपर समस्त दोषोंका नाश हो 
जाता है। सभी ग्रह सदाके लिये शुभ हो जाते हैं तथा 
वह मनुष्य देवताओंकि लिये भ दुर्भ बन जाता है । जो 
सम्पूर्ण प्रणये परति समान भाव रखता है और अपने 
ति जैसा बर्ताव चाहता है चैसा ह दूसरोंके ति भी 
कराता है, उसने मानो उपचास आदि करके भगवान्‌ 
मभुसुदनको संतुष्ट कर छिया। ऐसे लोगेकि पास इ 
नहीं आते, उन्हें रोग या आभिचारिक क्ट नहीं होता 
तथा उनके दरार कभी पापका कार्य भी नहीं बनता। 
जिसे भगवान्‌ विष्णुकी उपासना की है, उसे भगयानके 
चक्र आदि अयोष आख सदा सय आपत्तियोसे चते 
रहते है। 

पार्वती खोलीं--भगवन्‌ ! जो लोग भगवान्‌ 
गोधन आराधन] न करके कारण दुः भोग रह है, 
उन दुःखी मनुके प्रति सथ परणियोमे सनातन 
चामुदेषणो स्थित देशनेवाले समद एवं दयालु 
पुणो जो कर्तव्य हो, वह मुझे विशेषरूपसे बताइे। 

अहादेखजी ओले--देवेछरि । बतलाता हूँ. 
'एकाप्रचित्त होकर सुनो। यह उपाय रोण, दोष एवै 
अशुभकों हरनेबास्त्र तथा बाुजनित आपत्तिका नाश 
'करलेवाला है। विद्वान पुरुष शिलायें ्ीधरका, सिके 
निचले भागम भगवान्‌ करका, केशॉमें ह्ीकेदाकर, 
मस्तकमें परम पुरुष नाशपणका, कानके ऊपरी भागय 
विष्णुका, ललामं जलदायीका, दोनों भौहोंमे 
औविणणुका, भौहकि मधय-भागमे शहरका, नसिकाके 


अग्रभागये .नरसिंहका, दोनों कानोंमे आर्णवेशय 
(समुहे झन केवले भगवान) का, दोनों नेम 
'पुण्डशोकाखकप, ब्रि ने भूधर (धरणीधर) का, 
(गालो कल्कनाथका, कानके मूल भागमे यामनका, 
लेकी दोनों हैसलियोधे ङधघरका, मुखे गोविन्टका, 
तोकी पढे सुकुन्दका, निवे वाणीपतिक, ठोदीमे 
णका, कण्ठय बैकुणठका, बाहुमूले निचले भाग 
(कॉल) में लत (बल नामक हैत्यके मारवा) का, 





कृ्ाचलारका, चसामे चाणहका, सम्पूर्ण हो 
अ्ुलका, मावे दिय (आहो) क, शु 





ग कषा सो समाहितमकः श सोभ भनन ॥ 
शो सपर ना शिलाः करे तथा । केयी तु कपो मू नवे प्‌ 
ऊक सो लखे जलप्‌ । क्व भ न्या भूमेव च 
ते निकानि कर्वरा । शुः पीक तो भूधर तेत्‌ 
कपोलयोः ऑत्कनार्थ यामन मू न ङ्य गह न तथा॥ 
दनी त नि लपत तथाम हनी दु य के केव च& 
लो बहूव स्तिन्‌ । अज भे स प्नि कदे ॥ 


सकण काहु 
लयो च 


ोपमबुहकिप्द्रिय । यो न रकं स्य मध्यतः 
दोदर । दां तथा ना नध्यधक्ि कव्‌ ॥ 
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£ संक्षिप्त प्राण 














न्ति करनेवाला पुरुष मूलसहित सु केको 
लेकर एकाम्रचित्त हो रोगीके सब अङ्गको झाड; 
विशेषतः विष्णुभक्त पुरुष रोग, ग्रह और विपे पीड़ित 
मलुष्यकी अथवा केवल विसे हो कष्ट पानेवाले 
'रोगियोकी इस प्रकार शुभ झा्ति करे । पार्वती ! कुससे 
जझाड़ते समय सब रोगोका नाश करनेवाले इस स्तोज़का 
पाठ करना चाहिये। 

ॐ परपर्थवूप, अन्म, महात्मा, रूपहीन 
होते हुए भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परालको 
जपस्‍्कार है। वाराह, नरसिंह और सुखदायी वामन 
भगवानका ध्यान एवं नमस्कार करके रणे उपर्युक्त 
जामोंका अपने अङो न्यास करे । नासके पश्चात्‌ इस 
कार कवे--'मैं पाफके स्पि रहित, सुदध, व्वाधि 
और पापोका अपहरण करनेवाले गोव, पताभ, 
वासुदेव और भूधर नमसे प्रसिद्ध भगवानकों नमस्कार 
करके जो कुछ कहू, बह मेर साए जचन सिद्ध हो। तीन 
पसे ब्िलोकीको नापनवाले भगवन्‌ विक्रम, सबके 
हदयमे रमण कलेवाले रप, चैकुण्ठधायके अधिपति, 
अदरिकाक्षममें तपसया कलेवारे भगवान्‌ नर, चाह, 
सिह, वामन और उरु्यल रूपधारों हयप्रीयको 
नमसकार है। इधीकेश । आप सारे अमङ्गल हर 
लीजिये । सबके हृदयमें निवास करनेाले भगवान्‌ 
बासुदेवको नमस्कार है। नन्दक नामक खङ्ग धारण 
करनेवाले सश्चिदातत्दसवरूप कृष्णको नमस्कार है। 
कमलके समान नेज्रॉचाले आदि चक्रधारी केसावको 
नमस्कार है। कमल-केससके समान वर्णवाले भगवानको 
नमस्कार है। पीले रैगके निर्मल यस धारण केवले 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। अपनी एक दाकृपर 
समूची पृथ्वीको उठा लेनेवारे भिमूर्तिपति 





भगवान्‌ वारको नमस्कार है। जिसके नखोंका स्प 
से भी अधिक तीश्ण और कठोर है, ऐसे दिव्य 
सिका रूप घरण करनेवाले भगवान्‌ नृसिह ! आपको 
जमस्कार है। ऋेद, यजुरवेद और सामलेदसे लक्षित 
हवाले पराम्‌! अत्नत लमु रवे कश्यपपुत् 
कमनका रूप धारण करके भी समच पृथ्वीको एक ही 
पगमे नाप हेनेवाले ! आपको बारंबार नमस्कार है। 
बहु बढ़ी दाकवाले भगवान्‌ वाराह ! समू दःखों और 
समस्त पापके फलो रौद डालि, रौंद लिये पापे 
कलको नष्ट कर डालि, नष्ट कर डालिये। विकराल 
मुख और दातोबाले, नखोसे उद्र दखायी देनेवाले, 
ओके नाशक भगवान्‌ नृसिंह । आप अपनी 
र्जनासे इस रोगीके दुःखोंका भजन कीजिये, भन 
जिये । इच्छानुसार रूप रहण करके पृथ्वी आदिको 
रण करनेवाले भगवान्‌ जनार्दन अपनी ऋक्‌, यजु 
और सायमी वाणीदवार इस रोगीके सब दुःखोकी शान्ति 
कर दे। एक, दो, तीन या चार दिनका अन्तर देकर 
आतेवाले हलके या भारी जवएको, सदा बने रहनेवाले 
जयरको, किसी दोफके कारण उत्पन्न हुए. ज्यप्को, 
सब्रिपातसे होनेवाले तथा आगन्तुक ज्वस्कों दीर्ण कर 
[सक चेटनाका नाश करके भगवान्‌ गोविन्द उसे सदाके 
लिये झात्त कर दें। केका कष्ट, मस्तकका कह, 
उदस्ऐोगका क्ट, अतुच्छुवास (साँसका रुकना), 
हवास (साका तेज चलना--दमा), परिताप, 
(वर), वेफथु (कम या जुड़ी), गुदगे, नासिके, 
दग, कुछरोग, षयोग, कमला आदि रोग, प्रमेह 
आदि भयूर रोग, बातोग, मकड़ी और चेचक आदि 
समस्त रोग भगवान्‌ विष्णुके चक्की चोट खाकर नष्ट हो 
जायें। अच्युत, अनन्त और गोविन्द नामोके उच्चारणरूपी 





मद पपर देव मुहे चैन मायम्‌ । क्सर कमो म्‌ 


मील ण्यक 


जलारईसम्‌। फलों गुल्व अमोक्ष विविक्रमम्‌॥ 


पाहे पति च पदाचे धरोर । के सिको न्धः ॥ 
रे मस तु य कू मि यसत्‌ याह तु बामे स्व त्तम्‌ ॥ 


हिज तु माय सके तपति तषा । से 


जलुये  पाानमााि ॥ 


ए नसि कल साये भवेत्‌ ज्याम दतः ॥ (५९ । १६-३०) 





= ाससहिल अायारजननामक स्तोत्र और उसकी यहिया» 


७३३ 








ओषधिसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं--यह बात मैं 
सत्य-सत्य कहता हूँ। स्थावर, जङ्गम आथवा कृत्रिम विष 
हेया दाँत, नख, आकाश तथा भूत आदिसे प्रकट 
होमेवाला अत्त दुह विध हो; वह सार-का-सारा 
जनादनका नामकीर्तन करनेपर इस रोगीके झरे 
जातत हो जाय। बालकके शरम, प्प अथवा 
अन्यान्य शाकिनी -प्हका उपदन हो या मुखपर चकते 
निकल आये हों अथवा रवत, यद्ध वती तथा वृद्धिका 
नामके भयकूर मह, मातृषह एव बालप्रह पीड़ा दे रहे हो: 
भगवान्‌ औ्विष्णुका चिर उन सबका नाश कर देता है 
वद्धो अथवा बालकोपर जो कोई भी यह लगे हों, थे 
ऑमृसिहके दर्शनमात्रसे तत्काल झान्त हो जाते हैं। 
भयानक दाढ़ोके कारण विकराल मुखवाे भगवान्‌ 
जिह दैल्योंको भयभीत करवले हैं। उन्हें देखकर 
सभी प्रह बहुत दूर भाग जाते हैं। ज्वालाओंसे 
देदीष्पमान सुखवाले महासिंहरूपधारी मूह! सुन्दर 
सुख और नशाले सरवर ! आप समस्त दुष्ट रोको 
दूर कीजिये। जो-जो रोग, महान्‌ उत्पात, विष, महान्‌ 
ह, कूसवभावणाले भूत, भयर प्रह-पीड़ाएँ 
हियाहे कटे हुए घावोपर होनेवाले रोग, चेचक आहि 
'फोड़े और झरीरके भीतर स्थित रहनेवाले ग्रह हों, उन 
सबको हे त्िभुवनकी रक्षा करनेवाले ! दुष्ट दानवोके 
विनाशक । महातेजस्वी सुदर्शन ! आप काट डालिये, 
काट डालिये। महान जवर, खातरेग, लूता रोग तथा 
भयानक महायिषको भी आप नष्ट कर दीजिये, ष्ट कर 
दौजिये। असाध्य अमरशूल विष ज्वाला और गर्दभ 
रोग--ये सब-के-सब उतु है, 'ॐ हो ह है ह! इस 
बीजमन्रके साथ तीखी घारवाले कुठारसे आप इन 
इलुओको मार डालें। दूसरा दुःख दूर केके लिये 
सरीर धारण करनेवाले परमेश्वर! आप भगवानको 
नमसकार है। इनके सिया और भी जो प्राणियोंको चीढ़ा 
देनेवाले दुष्ट मह और ेग हों, उन सबके सबके आता 
परात्मा जगरदन दूर करें। वासुदेव ! आपको नमस 
है। आप कोई रूप धारण करके जवालाओके कारण 
अत्यन्त भयानक सुदर्शन नामक चकर चलाकर सब 











देको नह कर दौजिये। देववर ! अच्यत ! आप 
दे संहार कीजिये। 

अहाच्ऋ सुदर्सन ! भगवान्‌ गोवित्दके शह 
आदु ! लोख चार और महान्‌ वेगवासे शास ! कोटि 
सू्कि समान तेज धारण करनेवाले महाज्वालामय 
सुदर्शन ! भे आवाजले सबको भवभीत करोषरे 
चक्र ! आप समस्त दों और सपर्ण रक्षका उच्छेद 
कर डालि, उच्छेद कर डालि । है सुदेव ! आप 
पापका नाश और आरोग्य प्रदान कौजिये। महात्मा 
सिह अपनो गर्जनाओंसे पूर्व, पिम, दक्षिण और 
उततर--खब ओर रक्षा करें। अनेक रूप धारण 
करनेवाले भगवान्‌ जनारदेन भूमिपर और आकाशम, 
कछे-आगे तथा पर्धभागम रक्षा करें। देवता, असुर 
और मुष्के सहित सम्पूर्ण विश शरोकिष्शुमय है। 
ग विष्णु ही सब वदध गाये जाते है, इस सके 
अभाव इस रोगीका खारा दुःख दूर हो जाय। समस्त 
जो भी परया शरोषष्युका हो गान किया जाता 
है। इस सत्यके प्रभावसे विशा केशाय इसको सुश 
दलवले हो। भगवान्‌ वासुदेवके शीसे प्रकट हुए 
कुक द्य मैंने इस मनुष्पका मार्न किष है; इससे 
उति हो, कल्याण हो और इसके दुःखोंका नाश हो 
जाय । निने गोवित्दके अपामार्जन किया 
है, बह भी यदप साक्षात्‌ औनारायणका हौ स्वरूप हैः 
तथापि सब दुःखोंकी शानि हरिके वचनसे हो होती 
है। ओपपुसूदसका समरण करमेपर सम्पूर्ण दोष, समस्त 
ह, सधी विष और सत भूत शात हो जाते हैं। अब 
यह ओहरिके वचतानुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाय। शाक 
हो, कल्याण हो और दुःख नष्ट हो जाये। भगवान्‌ 
हके नाम-कर्तनके रवसे सदा ही इसके 
र्क रषा रहे । जो पाप जहां इसके शरे आये 
हे, वे वहो चले जावें। 
यह परम उत्तम 'आपायार्जन' नमक सतत्र है। समस्त 
आणि कल्याण चाहनेवाले श्रोषिष्णुभक्त पुरुषोंको 
रोग और पीड़ाओंके समय इसका रोण करना चाहिये। 
इससे समस्त दुःखोंका पूर्णतया नाश हो जाता है। यह 





= अर्यस इीकेकी यदीच्छसि परंपदम्‌ = 


[सं षुण 





सब पापोंकी शुद्धिका साथन है। औविष्णुके "अपामार्जन और जपसे भक्ति आन करते हैं। पार्वती ! जो इसका 
स्तोत्रंसे आई !-शुप्क', लघु-स्थूल (कोे-बड़े) एवं पाठ करता है, उसे सामवेदका फल होता है; उसकी 
जहाहल्‍्या आदि जितने भी पाप हैं, वे सब उसी प्रकार सारी पपरा तत्काल नष्ट हो जाती है। देवि ! ऐसा 
नष्ट हो जाते है जैसे सूयक दर्शनसे अन्धकार दूर हो जानकर एकयग्रचितसे इस तोरा पाठ करना चाहिये। 
जाता है। जिस प्रकार सिंहके भयले छोटे मग भागते है, इससे पुरी प्राप्ति होती है और घरमे निक ह क्म 
उसी प्रकार इस स्तो सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते. परिपूर्ण हो जाती हैं। जो वैष्णव इस स्तोको भोजपत्रप 
है। इसके श्रवणमात्रसे ही ग्रह, भूत और पिज्ञाल लिखकर सदा धारण किये रहता है, वह इस लोके 
(आदिका नाश हो जाता है। लोभी पुरुष घन कमानेके सु भोगकर अततम श्रौचिष्णुके परमपदको श्रा होता 
लिये कभी इसका उपयोग न करें। अपामार्जन स्तरका है। जो इसका एक-एक एलोक पढ़कर भगवानको 
उपयोग करके किसीसे कुछ भी नहीं लेना चाहिये, इसीमे तुलसीदल सर्पत करता है, चह तुलसीसे पूजन 
अपना हित है। आदि, मध्य और अन्तका आन केप सम्पूर्ण तीथेकि सेवनका फल पा लेता है। यह 


स्लनेवाले: झान्तचित्त तिष्णुप्तोको किस्वार्थभालसे 
इस स्तोज्का प्रयोग करना उचित है; अन्यथा यह 
सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान्‌ विष्णुका जो 
अपामार्जन नामक स्तोत्र है, यह मन्ये छिये अनुपम 
सिद्धि ह, रक्षाका परम साधन है और सर्वोत्तम ओषधि 
है। पूर्वकालमें म्रह्माजीने अपने पुत्र पुलरूय मुनिको 
इसका उपदेश किया था; फिर पल्य मुने दाएष्यको 
सुनाया। दयन समस्त प्राणियों हित करके लिये 
इसे लोकमे प्रकाशित किया; तबसे श्रीविष्णुका यह 
अपामार्जन स्तोत्र तीनों लोको व्याप्त हो गया। यह सब 
सङग भपक रवण केसे मनुष्य अपने रेग और 
दोषोंका नाज करता है। 

'अपामार्जन' नामक स्तोत्र परम अद्भुत और दिव्य 
है। मनुष्यको चाहिये कि पुत्र, काम और अर्थकी 
सिद्धिके लिये इसका विशेषरूपसे पाठ करें। जो दिख 
एक या दो समय खबर इसका पाठ करते हैं, उनकी 
आयु, लक्ष्मी और यलकी दिन-दिन दूध होती है। 
हाण विच्या, क्षत्रिय राज्य, वरय धन-सम्पत्ति और चुद 
भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ, श्रवण 


भगवान्‌ लिष्णुका स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान 
का्लेकाल्म है। सम्पूर्ण पृथ्वीका दान करे मनुष 
धिषणे जाता है; कित जो ऐसा के असमर्थ 
हो, वह श्रीविष्णुल्मेककी पराके लिये विशोषरूपसे इस 
खोजका जप कोे। यह रोग और प्रहोंसे पीड़ित 
लोके दुःखकी शान्ति केवा है। इसके 
'ठाजसे भूत, मह और विष नष्ट हो जाते है। जो 
हाण कण्ठय तुलसीकी माला पहनकर इस सोत्र 
पाठ काला है, उसे वैणव जाना चाहिये; वह निश्चय ही 
ऑशिष्णुधामतं आता है।इस लोका परित्याण करनेपर 
उसे श्रीविष्नुधासकी प्राप्ति होती है। जो मोह-मायासे दूर 
हो दम्भ और तृष्णाका त्याग करके इस दिव्य स्तोत्रका 
ठ करता है, वह परम मोक्षको प्राप्त होता है। इस 
भूमण्डले जो आहण भगवान्‌ विष्णुके भक्त है, से य 
माले गये है; उन्होंने कुलसहित अपने आत्पाका उद्धार 
कर लिया--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन्होंने 
भगवान्‌ नाणयणकी शरण प्रहण कर ख है, संसाएमें थे 
परम धन्य हैं। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिये, क्योंकि 
चे भागवत (भगवद्धक्त) पुरुष हैं। 


fees 





रने किये हुए पाप । २-अमच्ासे किले हुए पाप। 
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„ औधी महिया-- घ्र पुणदरीककी कचा - 














पार्वती चोली विसर ! पभो ! भगवान्‌ 
विष्णुका माह्या आदु है, जिसे सुकर फिर 
कभी संसार-बन्थन नहीं रार होता । आप पुनः उसका 
चर्णने कीजिये। 

महादेवजीने कहा--सुन्दरी ! मैं भगवान्‌ 
षिष्णुके उप माहाल्यका वर्णन कराता हूँ. सुने: इसे 
सुनकर मनुष्य पुण्य प्रा करता है और आनब उसे 
मोशी प्रा होती हैं। महरा क्र, जो इन्र आदि 
देवताओंकि लिये भी दुध थे, कुरेर पुष्ये 
ध्यानयोगपरायण हो रहे ये । थे सम्पूर्ण सोके आश्रय 
थे । उन्होंने अपनी इश्ियोंको यामे कर छिया था। उनमें 
पापका छेद भी नहीं था। वे सलि ये और रोषको 
जीतकर समतायें तित हो चुके थे। संसारे स्वामी 
और सबको शरण देनेवाले भक्तवतसल भगवान्‌ वारायणमें 
मन, वाणी, शार और क्रियाके द वे परम निष्ठाको 
मा थे। ऐसे शान्तयिल तथा समस्त गुणोके आश्रयभूत 
कुरुपितामह भीषणो पृथ्वीपर मस्तक झुकाकर राजा 








औविष्णुकी महिमा--भक्त्वर पुण्डरीककी कथा 


युधिष्ठिर खोले--समस्त झाखवेत्ताओपि श्रेष्ठ, 
'घ्मके ञाता पितामह ! कोई तो धर्मको सबसे श्रेष्ठ 
'बतलमते हैं और कोई घनको । कोई दानकी प्रशंसा करते 
हे, तो कोई संप्रहके गीत गाते हैं। कुछ लोग सांख्यके 
समर्थक हैं, लो दूसरे लोग योगके । कोई यथार्थ ज्ञानको 
उत्त मानते है, तो कोई वर्यो । कुछ लोग आम 
आदि कर्को ही सबसे शर्ट समझते है, तो कुछ लोग उस 
आत्मक्ञककों बड़ा मानते हैं, जिसे पाकर मिट्टीके देठे, 
पत्थर और सुवर्णे समबुद्धि ह जाती है। कुछ लोगेकि 
तमे भनोषी पुरुोद्ारा बताये हुए यम और नियम ही 
सबसे उत्तम हैं। कुछ लो दयाको श्रेष्ठ बताते हैं, तो कुछ 
तपस्वी महात्मा आहिसाको ही सर्वोत्तम कहते हैं। कुछ 
मनुष्य जौचाचारको ष्ठ बतराते हैं, तो कुछ देवार्चनको । 
इस विषमे पाप-कम्मोसे मोहित थितवारे पानय चक्र 
खा जाते है _ बे कुछ निर्णय नहीं कर पते । इन सबं जो 
सर्वो कल्य हो, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर 
सके, उसे बतानेकी कृषा कीजिये । 

भीष्पजी बोले धर्मनन्दन ! सुनो, यह अत्यन्त 
गह विषय है, जो संसारबनधनसे मोक्ष दिलानेवाला है। 
आह विषय तुम्हें भलीभाति सुनना और जानना चाहिये। 
पुण्डरीक नामके एक परम बुद्धिमान्‌ और येदविदयासे 
सम्पन्न ब्राह्मण थे, जो नहाचर्थ-आश्रममें निवास करते 
हुए सदा गुरुजनोकी आज्ञाके अधीन रहा करते थे। ये 
जितेन््रिः ्रोधजयी, सैध्योपासनमें तत्पर, बेद- 
वेदाब्रोकि ज्ञानमें निपुण और शास््ोकी व्याख्या करनेमें 
कुल थे। प्रतिदिन सायंकाल और ात:काल 
समिधाओंसे आभिको प्रज्वलित करके उत्तम हविष्यसे 
होम किया करते चे। जगर्पति भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
(करके विधिपूर्वक उनकी आराधनामें लगे रहते थे। 
तपस्या और स्वाध्यायमें तत्पर रहकर वे साक्षात्‌ 
अहयाजीके पुत्रकी भाँति जान पड़ते थे। जल, समिधा 
और फूल आदि र्रर निरन्तर गुरुक पूजाम प्त रहते 
थे। उनके मनमें माता-पिताके भति भी पर्ण सेवाका भाव 
चा ये चिशाका आहार करते और दम्भे दूर रहते 


= अयस हक दी पर पद = 





( सि पशपुण 





थे। ब्रह्मविद्या (उपनिषद्‌) का स्वाध्याय कर्ते और 
प्राणायामे अध्यासमें संग्र रहते ये। उनके हदयमें 
सबके प्रति आत्मभाव था। संसारकी ओरसे ये निःसह 
हो गये थे । एक बार उनके मनमें संसार-सागससे तरे 
जाला विचार उस्र हुआ; फिर तो वे माता-पिता, भाई, 
सुहद, पित, सखा, सम्ब्धो, वन्‍्यु-बान्यव, वंश 
पर्यास प्राप्त एवं घन-धान्यसे परिपूर्ण गृह, सब 
अकारके आग्की पैदावास्के योग्य बहुमूल्य खेत तथा 
उनकी तृष्णा छोड़कर महान्‌ चै्से सब्यज् और परम 
सुखी होकर पैदल ही पृथ्वीपर वचे छगे। “यह 
ौचन, रूप, आयु और धनका संग्रह सब अनित्य ह 
यो विचारकर उनका मन तीनों लोकोंकी ओर्से फिर 


'गया । पाण्डुनन्दन ! महायोगी पुण्डरीक पुराणोक्त मार्गे 


धासमय समस्त तीथोमे विधिपूर्वक विचरे लगे । 

एक समय धीर तपसी महाभाग पुरड्ेक अपने 
पूर्वकमेकि अधीन हो पूषते-घाते झञालग्राण-सोरचये जा 
पहुंचे, जो तपस्थाके धनी एवं तेला सुनियोके र 
सेवित था। उस परम पुण्यमय श्रे सरती नदीके 


देबहद नामक तीर्थम खान करके उत्तम ब्रतका पालन || 


करनेवाले य महाबु्न जाण हके जतिसम 


उल्होंने भलीभाँति शुद्धि प्रा्त कर ली थी । रग से मुक्त 
हो मूर्ता स्तम भाँति चिलतवृत्तियोको भगवान 
काक ये निए उनकी आराधने संल रहते ये। 
तदनन्तर किसी समय पर्मार्थ-तत्तके ता 
सात्‌ सर्वके समान महातेजस्वी, विष्णुभक्तिे परिपूर्ण 
दकवाले तथा वैष्णवोके हितम तत्पर रहनेवाले देवर्ष 
एदी तपोनिधि पुष्डशीकको देखनेके लिये उस 
स्थानपर आये। नारदजौको आया देख पुष्डरीक प्रसन्न 
से उठे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। 
ततचा विधिपूर्वक अर्च्यं निवेदन करके उनि पुत 
नाएदीको मस्तक झुकरया। फिर भन-हो-मन विचार 





चक्रकुष्ड, चक्र नदीसे सम्बन्ध रखनेवासे अन्य कुण्ड थी § 


ताथा अन्यान्य तीथि भी घूमने लगे। तीर्थ-सवनसे 
उनका अन्तकरण अल्फत्त शुद्ध हो चुका था, अत: 
डेन ध्यानयोगमें प्रवृतत होकर वही अपना आश्रम बना 
लिया। उसी तीर्थे सासो विधि तया परम भक्तिके 
साथ भगवान्‌ गरड्वजन आराधना करके वे सिद्धि 
पाना चाहते थे; इसलिये झौत, उष्ण आदि इन्दोसे रहित 
एवे जितेन्द्रिय हो दीर्घ कालतक अकेले ही वहाँ निवास 
करते रहे। शाक, मूल और फल--यही उनका भोजन 
'था। वे सदा संतुष्ट रहते और सबमें समान दृष्टि रखते 
'थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, पत्याहार, घारणा, 
ध्यान और समाधिके द्वारा आलस्थरहित हो सदा 
विधिपूर्वक योगाध्यास करते थे । उनके से पाप दूर हो 
चुके थ; थे वेदिक, तन्त्रिक तथा पोदणिक मनसे 
सवध्वर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करते थे; अतः 





किया-- थे अदघुत आकार और मनोहर चेष धारण 
करेवा तेजसी पुरुष कौन है। इनके हाथमें वीणा है 
तथा मुखपर रस्ता छ रही है। यह सोचते हुए वे उन 
'घरम तेजस्वी नास्दजीसे बोले--महाच्ुते ! आप कौन 
हे ? और कसे इस आअमपर पध है? भगवन्‌! 
इस पृष्कीपर आपका दर्शन तो प्रायः दुर्लभ ही है। मेरे 
लिये जो आज्ञा हो, उसे बतानेकी कृपा कीजिये।' 
जारदजीने कहा--अहान्‌! मै नारद हूँ। तुं 
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देखेकी उतकण्ठासे यहाँ आया हूँ। जते! 
भगवानका भक्त यदि चाण्डाल हो तो भी वह समरण, 
जार्ताल्वप अथवा पूजन कलेपर सबको पवित्र कर देता 
है । जो अपने हाथमे र नामक धनुष, पाकजन्य 
सङ सुदर्शन चक्र और कोमोदकी गदा धारण करते है 
तथा जो त्रिभुवने तेत्र है, उन देवाधिदेव भगवान्‌कर सै 
दास हूँ। 

पुण्डरीक बोले--देववें ! आपका दर्शन पाकर 
सै देहघारियोे धन्य हो गया, देवताओंके लिये भी पएम 
पूजनीय बन गया । मेरे माता-पिता कार्थ हो गये और 
आज मन जग हना फल पा लिया। वारदजी ! सै 
आपका भकत ह, मुझपर अनमह कीजिये । मुझे परम गूड 
रहस्वसे भरे हुए कर्तव्यका उपदेश दीजिये । 

नारदजीने कहा--्रहान्‌ ! इस पृथ्वौपर अनेक 
शाख, बहुत-से कर्म और जाना प्रकारके धर्म है; 
इसीलिये ससा ऐसी विलक्षणता दिखायी देती है। 
अन्यथा सभी ऋणियोको या तो केवल सुख-ही-सुख 
प्राप्त होता या केवल दुःख-ही-दुःखा। [कोई सुखी और 
कोई दुःखी--ऐसा अन्तर देखानेमें नहीं आता.।) कुछ 
ल्मोगेकि मत्तों 'यह जगत्‌ क्षणिक, विज्ञानमा, चेतन 
आलास रहित तथा बाहा पदारधोकी अपेक्षासे स्य है।' 
दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि "यह जगत्‌ सदा नित्य 
अव्यक्त (मूल प्रकृति) से उत्पन्न होता है तथा उसीमें 
रीन होता है, अतः उपादानकी ित्पताके अनुसार यह 
भी कित्य ही है। कुछ लोग ततके विलाप हो 
ऐसा निश्चय काते है कि 'आत्मा अनेक, नित्य एव 
सर्वगत है। दूसरे लोग इस निक्षयपर पहुँचे है कि 
“जितने झरीर हैं, उतने हो आत्मा हैं।' इस मतके 
अनुसार हाची और कीड़े आदिके सदरे तथा 
(अहाष्डरूपी] महान्‌ अण्डमे भी आत्माकी सत्ता मौजूद 
है। कुछ लोगोका कहना है कि 'आज इस जगती 
जैसी अवस्था है, वैसी हो कालन्तरं भो रहती है। 
संसारका यह [अनादि] प्रवाह नित्य हो ना रहता है, 





ला इसका कर्ता कौन है।' कुछ अनय व्यक्तियोंकी 
वमे 'जो-जो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है, उसके 
[वा और किसी वस्तुकी सता नहीं है; फिर स्वर्ग आदि 
कहाँ है।' कुछ लोग जगतको ईको सत्तासे रहित 
समझते हैं और कुछ लेग इसमें ईको व्यापक मानते 
है। इस प्रकार एक-दूसरेसे अत्यन्त भिन्न विचार 
सनवाल ये सभी लेग सत्ये विमुख हो रहे है। इसी 
र भिन्न-भिन्न मतका मायाजाल फैलममेवाले दूस 
लोग भी बुद्धि और विद्ये अनुसार अपनी-अपनी 
बुक्क स्थापित करते हुए भेदपूर्ण विचाेको लेकर 
भाति-भातिकी जाते करते हैं। 

तथोधन ! आब मै तर्कमें स्थित होकर वास्तविक 
ततवी बात कहता हूँ। यह परमार्थ-जञान परम पुण्यमय 
और भयूर संसारबन्धनका नाश करवाल है। देवता 
_आदिसे लेकर मुषयपर्य्त सब लोग उसीको प्रामाणिक 
मलते है, जो परमार्थानमूलक प्रतीत होता है। किन्तु 
जो आझनसे मोहित हो रहे है, वे लोग अनागत 
(ष्य), अतीत (भूत) और दूतीं वुको प्रमाण- 
रूपे नहीं सकार करते । उक्ष वर्तमान चसतकी 
हो रमालिकता मन्य है। पएनु सुनियोनि प्रत्यक्ष और 
अतुसानके सिवा उस आगमो भी प्रमाण मन है, जो 
पूर्वपत्पतासे एक ही कपमें चला आ रहा हो। वासवे 
देसे आगमो ही परमथ वासुके साधनम प्रमाण मानना 
चाहिये। द्विष्ठ ! आगम उस शासनका नाप है, 
हिसके अध्यासके बलसे यग-हेपरूपी मलका नाहा 
कलेल उतम ज्ञान उत्पन्न होता हो। जो कर्म और 
उसके फलरूपसे प्रसिद्ध है, जिसका ततव ह विज्ञान 
और दर्शन नाम धारण करता है, जो सव्र व्यापक और 
उति आदिकी कल्पनासे रहित है, जिसे आत्मसंबेदन 
(आतव) रूप, नित्य, सनातन, इच्ियातीत, 
हिम, अमृत, जेय, अनत, अजना, अधिकारी, व्यक्त 
और आव्यक स्थित, निरझन (निर्मल), सर्वव्यापी 
आहिक नमसे विख्यात तथा बाणीद्वारा वर्णित समस्त 





* सृतः संभावित कापि पो वा ओल । पि भएक यदुष्छाया॥ (८१। ५५) 
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वस्तुओंसे सिन्नरूपमें स्थित माना गया है, वह परमात्मा 
ही आगमका दूसरा लक्षण है। तार्य यह कि साधन- 
भूत ज्ञान और साध्यस्वरूप जे दोनों ही आगम हैं। वह 
जे परमा योगि ध्यान कोय है परमार्थे 
मुल सतुष्योंदार उसका ज्ञान होना असम्भव है। 
िन्न-भिन्र चुडधियोंसे वह यपि भित्न-सा लकि होला 
है, तथापि आत्मासे भिन्न नहीं है। तात पुण्डरीक ! ध्यान 
देकर सुगो । सुत ! पूर्वकालमें हजन मेरे पूनेपर 
जिस तल्वका उपदेश किया था, वही तुष तलत हूँ । 
एक समय अज, अधिनासी पितामह अहाजी बरह्मलोकमे 
|धिराजमान थे। उस समय मैंने खिधिपूर्वक उनके चरणो 
प्रणाम करके पूछा--'हहान्‌! कौन-सा शव सबसे 
उत्तम बताया गया है? तथा कौन-सा योण सर्वठ 
माना गया है? यह सब यधार्कपसे मुझे बताइये ।' 

ब्रह्माजीने कहा--तात ! सावधान होकर चरम 
उतम ज्ानयोगका श्रवण करों। यह थोड़े-से वाके 
कहा गया है, कित इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसकी 
उपासनामे कोई केशा या परिय कहीं है। जिन्हें 
ग परुषा पञ्चिाक' पुरुष बतलाया गया है, वे ही 
सम्पूर्ण भूलोके आत्मा है; इसलिये उत्तीको सम्पूर्ण 
जतके निवासरूप सनातन पराता नाशय कहा 
जाता है। चे ही संसारकी षट, सहार और पालने लगे 
रहते हैं। हान्‌ ब्रह्म, शिव और विषण--इन हनो 
रोम एक ही देवाधिदेव सनातन पुरुष विशाज रहे है। 
अपना हित चाहवे पुरुषकों सदा उत्होंकी आराधना 
करी चाहिये। जो निह, नित्य संतुष्ट, ज्ञानी, 
जितेच्िय, सघता-अह्॒ररसे रहित, राग-देपसे स्य, 
झन्तचित और सब ्रकाएकी आसक्तियोंसे पृथक हो 
ध्यानयोग वृत्त रहते हैं, ये ही उतर अक्षय जगरीधरको 
देखते और प्रा करो हैं। जो लोग भगवान्‌ 
रण महण कर चुके हैं तथा जिनके मन-आण उन्हे 
सिन्तमें लगे है, ये ही ज्ञानदष्िसे संसारकी वर्तवान 








अलसयाको, लाने होनेवाली असस्थाको, भूत, 
अविष्व, बर्तन और दरक, स्थूल और सृ्ष्मको तथा 
अन्य ज्ञातव्य वालोंको यथार्थरूपसे देख पाते हैं। इसके 
विपरीत जिनकी बुद्धि मन्द और अन्तःकरण दूषित है 
ता जिनका स्वभाव कुलर्क और अजान दुष्ट हो रहा 
है, ऐसे लोगॉंको सब कुछ उूटा ही प्रतीत होता है। 

जारदजी कहते है--पुष्डतीक ! अब पै दूसरा 
असङ्ग सुनाता हूँ, इसे भी सुनो। पूर्वकालमें जगतके 
कारणभूत ब्रह्माजीने ही इसका भी उपदेश किया था। 
एक खार इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता तथा ऋषियोंके 
'पूछनेपर उत्तम ब्रतका पालन करनेयाले ब्रह्माजीने उनके 
हितकी यात इस प्रकार बतायी थी 








ही सबके आश्रय हैं। सनातन लोक, यज्ञ तथा नाना 
काके शस्या भी पर्यवसान नाशयणें ही होता है। 
हों आङगोसहित वेद तथा अन्य आगम सर्वव्यापी 





ह पच जे, पाँच कमन्य, पाँच के वि, मन, पौच भूत, अहेर, महततव और अकृति--ये चौलीस सला है, 
इसे भ्न सर्च रमाा पचीस्ा य है; इसलिये यह पाक कत्म है। 


= ऑविस्णुकी सहिया--भलतअलर पुडकी काचा » 
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विश्वे्वर श्रोहरिके ही स्वरूप है। पृथ्वी आदि पाँचों भूत 
भी वे ही अधिनात पेर हैं। देवताओंसहित सपूर्ण 
जगतको श्रीविष्णुमय ही जानना चाहिये; तथापि पापी 
मनुष्य मोहयत होनेके कारण इस बाको नहीं समझते। 
यह समस्त चराचर जगत्‌ उन्होंकी मायासे व्यक्ष है। जो 
मनसे भगवानका ही चिन्तन करता है, जिसके प्राण 
भगवान ही लगे रहते हैं, वह परमार्थ तत्वका झाता 
पुरुष ही इस रहस्यको जानता है। सम्पूर्ण भूलोके ईर 
भगवान्‌ विष्णु ही तीनो लोकोंका पालन कानेवाले है। 
यह सारा संसार उन्हीं स्थित है और उन्हंसे उत्पन्न होता 
है। थे हीं सुरूप होकर जगतका संहार करते हैं। 
पालनके समय उन्होंकों ्रोषिष्यु कहते है तथा 
सृष्टिकालमें मैं (म्हा) और अन्यान्य लोकपाल भी 
उन्हीके सरूप है। वे सबके आधार हैं, रनु उनका 
आधार कोई नहीं है। वे पूरण कलाओं युक्त होते हुए 
भी उसे रहित है। थे हो छोटे-बड़े तथा उसे भित्र है 
साथ ही इन सबसे विलक्षण भी हैं; अतः देवताओ ! 
सरका सहार करनेवाले उत श्रोहरिकी हो पणम 
जाओ। ये ही हमारे जन्दाता पिता हैं। उनीको 
मधुसूदन कहा गया है। 

ना्दजी कहते हैं--कसलसयोति ऋ्ह्माजोके यो. 
कहनेपर सब देवताओंने सब्यूर्ण लोकोके सामी 
सर्वव्यापी देव भगवान्‌ जनार्दनकी शरण होकर उ 
प्रणाम किया; अतः कि! तुम भी औनाययणकी 
आयाधनायें लग जाओ । उनके सिवो दूसरा कौन ऐसा 
परम उदार देवता है, जो भरती मागी हुई वस्तु दे सके। 
वे पुरुषोत्तम ही पिता और माता हैं। सम्पूर्ण लोकोंके 
वामी, देवताओंके भी देवता और जगदी हैं। तुम 
उन्हींकी परिचर्या करो। प्रतिदिन आलस्थरहित हो 
आग्नि, भिक्षा, तपसया और स्वाध्यायके दार उन 


दने गु ही संतुष्ट करना चाहिये । हे ! उ 
पुुषलम नारायणको तुम सब तरहसे अपनाओ । 

उन बहुत-से मन्रो और उन बहुत-से नतोके डर 
या लेन है । ‘ॐ नबो नारायणाय यह मन्त ही समर् 
अभी अर्की सिद्धि करवाल है । दिजे ! रहण 
चीव पहनकर जटा रखा ले या दणड धारण करके म 
झा ले अचवा आभूषणोंसे विभूषित हे; ऊपरी पिह 
रमका कारण नहीं होता । जो भगवान नारायणकी शरण 
हे चुके है, े कूर, दुमा और सदा ही पापाची रहे हो 
को भी परमपदको प्रर होते हैं। जिनके पाप दूर हो गये 
है, ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पापस लि नहीं होते। थे 
अहिसा-भावके वाण अपने मनको कायूमें किये रहते है 
और समरण संसारको पत्र करते हैं।* 

र्ध नाके राजाने, जो सदा प्राणियोकी हसाये 
ह लगा रहता था, भगवान्‌ केशवकी आरण लेकर 
ोषिष्णुके परपधापकों पार कर छिया। महान 
दाली राजा अप्यरीपने अत्यन्त कठोर तपस्या की थी 
और भगवान पुछ्षोतमकी आराधना करके उनका 
साकार किया था। राजाओंकि भी राजा मिशन बड़े 
ल्वकेता ये। उन्होंने थी भगवान्‌ हपीकेशकी आराधना 
करके ही उनके चैकुण्ठधामको प्रा किया था। उनके 
सिवा अहुत-से ब्रह्मवि भी, जो तीक्षण ब्रतॉका पालन 
करनेवाले और शान्ति थे, परमात्मा विष्णुका ध्यान 
करके परम सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त हुए। पर्वकाले 
पण्य आहादसे भरे हुए हाद भी सूरण जीबोके 
आश्यभूत औहरिका सेवन, पूजन और ध्यान करते थे; 
अतः भगवान्ले ही उनकी संकटोंसे रक्षा की। परम 
रामा और तेजस्वी राजा भरते भी दीर्घ कालतक इन 
विष्णुभगवान्‌की उपासना करके परम मोक्ष प्राप्त कर 
लिया चा। 








+ # तैस मतिः कि तसु नहु । 3 ननो नानत मः रराध ॥ 
जरासा जटी नि ण्म त्त च। भूकितों वा दरक म ठि प्याज 
चे नुसा दामानः पापाचारपाः सदा। तेऽ कत प सथाने नारणपगयनाः॥ 
हिय न च फेन कणा योतक: । पुरा सकले तेकमहिस्तमनसः ॥ (८१। १०७-११०) 





हाच, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा स्स 
कोई भी बयो न हो, भगवान्‌ केशावकी आराधनाको 
छोड़कर परमगतिको नहीं प्राप्त हो सकता हजार ज्म 
केके पश्चात्‌ जिसकी ऐसी बुद्धि होत है कि मै भगवान्‌ 
विष्णुके भक्तोका दास हूँ, यह समस्त पुरयाचका 
साधक होता है। बह पुरुष भी निसदेह श्रोविष्णुघाममें 
जाता है। फिर जो कठोर तोका पालन करनेवाले पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुमें ही मन-प्राण लगाये रहते हैं, उनको 
उत्तम गतिके विषये क्या कहना है। अतः तत्वका 
चिन्तन केवा पुरुषोको चाहिये कि चे निल्य-निस्‍्तर 
अमत्य चिततसे विश्वव्यापी सनातन परमात्पा नाणयणका 
ध्यान करते रहें * 

भीष्मजी कहते हैं-- यों कहकर परोपक्यरपरायण 
परमार्थवेतता देवार्ष नारद यहाँ अ्तर्धात हो गये। 
जारायणकी शरणमे पड़े हुए रमाला पुण्ठरीक भी "ड 
जमो नारायणा" इस अष्टा्षरपकका जप करने लगे । 








से अपने हदयकमलमे अमृतसू गोविन्दो स्थापना ht 


करके मुखे सदा यही कहा करते थे कि हवा! 
आप मुझपर प्रसन्न होइये /' इन्ड और परिह रहित हो 
तपोधन पुण्डपीकने उस निर्मल जञालप्रामतीर्थमें अकेले 
ही चिरकालतक निवास किया । सरमे थी उन्हे केसावके 
सिवा और कुछ नहीं दिखायी देता था। उनकी नि भी 
पुरुषार्थ-सिद्धिकी विरोधिनी नहीं थी। तपस्या, ब्रहम 
तथा विजेषतः जौचाचारके पालनसे, जन्य-जतभानतरोकि 
विशुद्ध संस्कारसे तथा सर्वलोका देवाधिदेव 
आरविष्णुके प्रसादसे परहित पुण्डरीके परम उत्तम 
वैष्णवी सिद्धि मत कर ली। वे सदा हथो ङ्क, चक्र 
और गदा लिये कमलके समान ब्रेल उवामसुत्दर 
पौताम्बरधारी भगवान्‌ अचयुतकी हो झाँकी किया करते 
थे। मृगो और प्राणियोंकी हिसा करनेवाले सिंह, च्या 


ता अन्यान्य जीव अपना स्वाभाविक विरोध छोड़कर 
उनके समीर आते और इच्छानुसार विचर करते थे। 
उसको सम्पूर्ण इद्र सन्न रहती थीं। उनके हयम 
एकदूसके हितसाधनका मनोर भाव भर जाता था। 
दहि जलय और नदियोंके जल स्वच्छ हो गये थे। 
सभी ऋतुओमे वहाँ रन्न छायो रहती थी। सबकी 
इतियः शुद्ध हो गयी थीं। हवा ऐसी चलती थी, 


हिसका स्पर्श सुखदायक जान पढ़े। वृक्ष फूल और 
'फल्मेंसे लहे कहते थे। परम बुद्धिमान पुण्डतेकके छि 
सभी पदार्थ अनुकूल हो गये थे। देवदेवे भक्तवतसल 
कोके प्रसत्र होनेपर उतके लिये समस्त चयचर 
जात्‌ प्रसन्न हो गया था। 

ददन्तः एक दिल बुधा पुण्डरीके सामने 
भगवान्‌ जगाथ प्रकट हुए। हाथोमे शङ्क, चक्र और 











* हाच गहर का आालअस्पेठथ पुः । रत्ये ला नैव चाति पो शकिमूआ 


जाामहलेपू पथ 


सि । दासो वषा सररसाधकः ॥ 


स गाति विणुालोकव पुरुो सार सा कि पुला पुसुषा: सिलत. 8. 


अक्यमसा निलय भतत 


करके जहे परल सातम ॥ (८९। ९१७-१३०) 


उततरखण्ड ] 





गदा सोभा पा रहे ये। तेजोमयी आकृति, कमलके 
समान बड़े-बड़े के और चद्ममप्डलके समान 
काता भुख। कमरमें करथनी, काने कुण्डल, 
गेम ह, बाहुओंमें भुजबन्‍्द, वक्षस्थले वला 
(ह और इयाम सीर पीतव शोधा पा रहे ये। 
अगवान कौलुभमणिसे विभूधित थे । वनमालासे उनका 
साग अङग ज्या था। मकरकृत कुण्डल जगमगा रहे 
थे। दमकते हुए यजोपवीत और नीचेतक लटकी हुई 
मोतियोंकी मालासे उनकी झोषा और भी बढ़ गयी थी। 
देव, सिड, देवर, गर्व और मुनि चवर तथा व्यजन 
आदिसे भगवान्‌की सेवा कर रहे थे। पापरहित 
पडीक स्प उन देवदेवे महात्मा जारको वहाँ 
उपस्थित देख पहचान छिया और र्र थितसे हाथ 
जोड़ प्रणाम करके सुति कला आरम्भ किया। 
पुण्डरीक जोले--संम्यूर्ण जगतुके एकमात्र नेत्र 
आप भगवान्‌ विष्णुको. नमस्कार है। आप निरञ्जन 
(मैल), तिल्य, निर्शुण एवे महात्या हैं; आपको 
नमसकार है। आप समर प्राणियेकि ई्वर है भोका 
भय एव पीड़ा दूर केके लिये गोविन्द तथा गस्‍्डभ्वज- 
रूप धारण करते हैं। जीवोपर अनुष केके किये 
अनेक आकार धारण कानैजाले आपको नमस है। 
यह समरण विश्व आपमें ही स्थित है। केवल आप ही 
इसके उपादान कारण हैं। आपने हो जगता निर्माण 
किया है। नाधिसे कमल प्रकट करनेवाले आप भगवान्‌ 
पद्यनाभको आजार नमस्कार हैं। समस्त चेदा 
जिनकी आलविभूतिका ही श्रवण किया जाता है, उन 
परमेशवरकों नमस्कार है। नाशयण ! आप ही सम्पूर्ण 
देवताओंकि समी और जातके कारण हैं। मेरे हदय- 
मनद निवास करनेवाले भगवान्‌ छ -चकर-गदाघर। 
मुझ प्रस्न होइयें। समस्त णये आदिभूत, इस 
पृथ्वीकों धारण कलेले, अनेक रूपा तया सबकी 
उत्पतिके कारण विको नमस्कार है। महा आहि 
देवता और सरेर भो जिनको महिमा नहीं जानते, 





नकी महिमा तपसयसे ही अनुमान हो सकता है, 
उन पस्मात्माकों नमस्कार हैं। भगवन्‌ ! आपको महिमा 
ाणोका विषय नहीं है, उसे कहना असम्भव है। आप 
जाति आदिकी कल्पसे दूर है, अतः सदा तततः ध्यान 
केके योग्य है। पुस्षो्तम ! आप एक--अद्वितीय 
होते हुए भी भोपर कृपा केके लिये भेदरूपसे 
म्म आदि आवतार घारण करके दर देते है। 

चीची कहते है--इस प्रकार जगतके स्वामी 
एयर भगवान पुुयोतमकी स्तुति करके पुण्डशीक 
उत्होंको निहासे लगे; क्योकि चिरकालसे ये उनके 
दर्शनकी ल्मालसा रखते थे। तब तीन पगोसेबिोकीको 
जापनेवरे तथा नाभसे कपल प्रकट करनेवाले भगवान्‌ 
हिरन महाभाग पुष्ठरीकसे ग्ध. वाणी 
कहा बेटा पुण्डरीक । तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुपपर 
हुत प्रसर हँ । महामते ! तुरे मने जो भी कामना 
हो, उसे बरे रूपमे मागो । मैं अवशय दग ।' 

पुण्डरीक बोले--देवेशवर! कहाँ मैं अतप 
खोटी चुडधिवालल मनुष्य और कहाँ मेरे परम 
हितैषी आप। माधव ! जिसमें मेरा हित हो, उसे 
आप ही दौजिये। 

पुष्डरौकके यो कहनेपर भगवान्‌ आत्त प्रसत 
होकर बोले--'सुबरत ! तुष्हाश कल्याण हो। आओ, 
मरे हो साथ चले तुम मेरे परम उपकारी और सदा 
मुझे ही मन लगाये रखनेवाले हो; अतः सर्वदा मेरे 
साथ हो रहो।' 

अीष्णजी कहते है--भकतवत्सल भगवान्‌ 
घर प्रसत्तापूर्वक जब इस प्रकार कहा, उसी समय 
आलम देवताओंकी दैदुभी नज उठी और आकाशसे 
कूलो वर्षा होने लगी। हा आदि देवता साधुवाद 
देने लगे। सिद्ध, नर्व और किलर गान करने लगे। 
समसत ल्पेकोंदरास वन्दित देवदेव जगदीश्वसने वहीं 
चुष्डरीककये अपने साथ के लिया और गरडपर आखव 
हो वे परम घामक चले गये; इसलिये रज्र युधिष्टिर ! 
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हिषणुकी भक्तिमें लग जाओ उन्हीं 
मत, आण लगावे रहो और सदा उनके भक्तोके हितमे तत्पर 
रहो। यथायोग्य अर्चना करके पुरुषोत्तमका भजन करों 
और सब पोका नाझ केवाली भगवान्‌की पवित्र कथा 
सुनो। रज्‌ ! जिस उपायसे भी भक्तपूजित वधा 
भगवान्‌ विष्णु रस हों, यह विस्तारे साथ करे । जो 
मुच्य भगवान्‌ नारयणसे विमुख होते हैं, वे सौ अश्वमेध 
और सौ वाजपेय यज्ञॉका अनुष्ठान करके भी उन्‍हें नहीं पा 
सकते । जिसने एक बार भी "हरि इन दो अक्षरका 
उदार कर लिया, उसने मोक्षतक पहुँचनेके लिये मानो 
कमर कस ली। जितके हदयमें नीलकमलके समान 
उयामसुदर भगवान्‌ जनार्दन वामा है, उन्को लाभ 
है, उत्होंकी विजय है; उनकी पणय कैसे हो सकती है ।* 
ET जो एकात होकर प्रतिदिन इसे सुनता या पढ़ता है, वह 
ITY सब पाफेसे सुक्त हो भगवान्‌ विषे धमम जाता है। 


a 
श्रीगङ्गाजीकी महिमा, वैष्णव पुरुषोंके लक्षण तथा श्रीखिष्णु-प्रतिमाके पूजनका माहात्प्य 
(ज 


पार्वती ओोली--महामते ! श्ोगक़जीके माहाल्यका ) , - 
पुनः वर्णन कीजिये, जिसे सुनकर सभी मुनि संसारकी | या ४ 
ओरहो विरक्त हो जाते है। ना & 

्रीमहादेवजीने कहा--देवि ! युद्धे बृहस्पति 
और पामे इरे समान भमी जब ाणा्यापर 
यन कर रहे थे, उस समय उं देखनेके लिये अभि, 
वसिष्ठ, भगु, पुलल्य, पुलह, ऋतु, अब्विरा, गौतम, 
अगल्य और सुमति आदि बहुत-से ऋषि आये। धरमपुर 
सुभिष्र अपने भाइयोके साथ वहाँ मौजूद थे। उनि 
डन परम तेजस्वी, जगत्यूज्य ऋषियोंकों प्रणाम करके 
विधिपूर्वक उनका पूजन किया । पूजा प्रहण करके ये 
तपोधन महातमा जब सुखपूर्वक आसनपर बैठ गये, तब 
युधिहिरले भीष्पजीको प्रणाम करके इस प्रकार 
पूका--पितामह ! धर्माची पुलक नित्य सेवन 
करयोग्य परम पुण्यमय देश, पर्वत और आश्रम | 
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कौन-कौन-से है? 

भौीष्यजीने कहा- युधिष्ठिर! इस विषयमे एक 
चीन इतिहास बतलाया जाता है, जिसमें सिल और 
उम्छवतिसे जीविका चलालेबाले ब्राह्मणका किसी सिद्ध 
पुरुषके साथ हुए संवादका वर्णन है। कोई सिद्ध पुरुष 
समूची पृथ्वीकी परिक्रमा करके किसी उन्छावृतिवाले 
महात्मा गृहस्थके घर गये । चे आत्मचिद्यके तत्व, सदा 
अपनी इन्द्रियो काबूमें रेवले, रासे रहित, 
ज्ञन-कर्ममें कुशल, वैष्णवि श्रे, वैष्णव-चर्मके 
पालनमें तत्पर, लैष्णवॉकी नासे दूर रहनाले, 
योगाध्यासी, त्रिकालपूजाके त, वटवे निपुन, 
'धर्माधर्मका विचार करनेवाले, निलय नियमपूर्वक वेटपाठ 
करनेवाले और सदा अतिथिपूजामें तत्पर रहनेवाले थे। 





हि पुरुषको आया देख गृहस्थने उनका विधिपूर्वक 
आतिष्य-सल्कार किया। तत्पक्षात्‌ उनसे पूछा 
हिज ! कौन-कौनसे देश, पर्वत और आश्रम पवित्र 
है ? मुझे ग्ेमपर्तक जलानेकी कृपा कीजिये। 

सिद्ध ुरूषने कहा--ब्रहान्‌! जिनके बीच 
नदिय श्रेष्ठ जिपयणा ङ्गजी सदा बहती रहती हैं, चे 
ही देश, वे हो जनपद, बे ही पर्वत और बे ही आश्रम 
चरम पक्र हैं। जीव गङ्गाका सेवन करके जिस 
जातिको पात करता है, उसे तपस्या, बरहाचर्य, यज्ञ अथवा 
्कागसे भी नहीं पा सकता।* अपने भनो संयम 
रेवले पुरुषको गज़ाजीके जलमें स्रान करनेसे जो 
संतोष होता है, वह सौ यजे अनुष्टानसे भी नहीं हो 
सकता। जैसे सूर्य उदयकालमे तीव अशकारका नाश 
करके तेजसे उम्रासित हो उठता है, उसी प्रकार 
जङगाजीके जले डुबकी लगानेबाला मनुष्य पापोका 
जारा करके पुसे प्रकाशमान होने लगता है। विर 
जैसे आगका संयोग पाकर रूरडका ढेर जल जाता है, 
उसी प्रकार गङ्गाका खन मनुष्ये सारे पापको दूर कर. 
देता है।# जो मनुष्य सूर्षकी किरणोसे तपे हुए 
गङ्गाजलका पान करता है, यह सब रगे मुक्त हो जाता 
है। जो पुरुष एक वैससे खड होक एक हजार चारायण 
तोका अवन करता है और जो केयल गङ्गाजीके 
जले डुबकी लगाता है--इन दोनो डुबकी लगाने- 
जाला मनुष्य ही ग्रे है। जो दस हजार सतक नीचे 
किर करके लटका रहता है, उसकी अपेक्षा भी बही 
मुय ओष है जो एक मास भी गङगाजलका सेवन कर 
केला है। न्रे! गली खान करके मनुष्य 
देहत्यागके पक्‌ तुपत वैकुण्ठयें चला जाता है । जो सौ 
ओजन दूरसे भी "गङगा का उच्चारण करता है, वह 








सकृु्णले वेन 


रिक्षा । बद पिकेन “गोख गमन प्ति॥ 


जाभशोयो जयसोषा कुष पाः येक्ठवरस्फमो इदस जनः (८१।१६३--१६५) 


तसा चेन यागेन 


पुगि न सेङ संसे्य या भेत 





त (८३।२४) 


द अपहत्य तमसो यथा भुव किः तरय पापां पति ङतः ॥ 
अग्नि पाय यथा वि तूर्त । सा गङगवक्च सर्व व्यपोहति ॥ (८२। २६-२७) 


= अर्चयस्व इचीकेस यदीच्करसि पर पदम्‌ + 





सब पपे मुक्त हो श्रोविष्णुलेकको चला जाता है ।* 

बाह्य, गोघाती, वाराबो और बालहत्या 
केवला मनुष्य भी गङ्गाम सन करके स पासे 
झूट जाता और तत्काल देवलोकमे चल जाता है। 
माधव तथा अक्षयवटका दर्शन और जिम खान 
करनेवाला पुरुष वैकुण्ठमें जाता है। जैसे सूर्वक उदय 
होनेपए अन्धका नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गङ्गे 
खान केमा मुष्के सारे पाप दूर हो जाते हैं। 
ङा, कुझावर्त, विल्वक, नौल पर्वत तथा कनल 
तीर्थमें सरान करनेसे मन्या पुर्न नहीं होता 

भीष्मजी कहते हैं--पेसा जानकर श्रे्ठ मुष्यको 
आमर गङ्गाखान करना चाहिये। राजन्‌! कहाँ खान 
करनेमाजसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है । जैसे देवताओं 
षणु, यज्ञे अश्रमेध और समस्त सकम आर 
(पीपल) शठ है, उसी प्रकार नदयो भागीरची गङ्गा 
सदा श्रेष्ठ पानी गयी हैं। 

पार्वतीने पूछा--विक्े्व! वैष्णचोका लक्षण 
कैसा यताया गया है तथा उनकी महिमा कैसी है? 
रभो । यह बतानेकी कृपा कों। 

महादेखजी चोले--देवि ! भक्त पुरुष भगवान्‌ 
विष्णु वस्तु माना गया है, इसलिये इसे 'वैष्णव' कहते 
है। जो शौच, सत्य और क्षणासे युक्त हो, रण-देफसे दूर 
रहता हो, लेद-विधाके थिजारका आता हो, नित्य 
आहो और अतिथियोका सत्कार करता हो तथा 
पिता-माताका भक्त हो, यह वैष्णव कहलाता है। जो 
कण्ठमें माला धारण करे मुखे सदा ्रेरमनामका 
उरण करते, भक्तिपूर्वक पगवान्‌की खीलाओका गान 
करते, पुणाणोकि स्वाध्यायमें रे रहते और सर्वदा यज्ञ 
किया कराते है, उन मुण्योको वैण जानना चाहिये । वे 
सब धमि सम्मानित होते हैं। जो पापाची सतुष्य उन 
वैष्णवॉकी निन्दा कराते है, थे मरेर कारेबार कियत 
वोनियोंम पड़ते हैं! जो दिज घातु आथवा मिट्टीकी यनी 


हुई चार हाथोवाली झोभामयी गोपाल-मूर्तिका सदा 
पूजन करे है, वे पुण्यके भाग होते हैं। जो ब्राह्मण 
परी बनो हुई परम सुन्दर रूपवाली श्रीकृष्ण- 
अतिमाकी पूजा करते हैं, वे पुण्यस्वरूप है। जहाँ 
(लर तथा द्वास्काकी गोमती-चक्राड्लित शिला 





हो और डन दोनोका पूजन किया जाता हो, वहाँ विशसन्‍्देह 
मुक्ति मौजूद रहती है । वहाँ यदि मता मूर्तिकी स्थापना 
करके पूजन किया जाय तो वह पूजन कोटिगुता अधिक 
दुय देनेवाल तथा धर्म, आर्थ, काप और मोक्ष प्रदान 
कलेवाला होता है। यहाँ भगवान्‌ जनार्दनकी नवधा 
भक्ति काली चाहिये। भक्त पोको मूर्तिमं भगवानका 
ध्यान और पूजन करना चाहिये। सम्भव हो तो 
गवरी राजोचित उपचा पूजा करे तथा उस 
म्म दीनो और अनाथोको एकमात्र झरण देनेवाले, 
सम्पूर्ण लोकोके हितकारी एवं बड़े-बड़े पातकोंका नाश 
करनेवाले सर्वाला भगवान्‌ अधोकषजका नित्य-निष्तर 
सारण करे। जो सूर्तिक सम्बध 'ये गोपाल है,“ 
साकत श्रीकृष्ण है', ये ओशमचलजी है'--यों कहता 
है और इसी भासे विधिपूर्वक पूजा करता है, बह नक्ष 
हो भगवानका भकत है। श्रेष्ठ ै्णव रिजक चाहिये कि 
जे परम भक्तिके साथ सोने, चांदी, तवि अथवा पौतलकी 
िल्णु-प्रतिमाका निर्माण कराये, जिसके चार भुजा, दो 
ज, छाम ङ, चक्र और गदा, शीरप पीत यस, 
गेम यनमाला, कानों वैूर्मणिके कुष्डल, माथेपर 
मुकुट और यक्षःस्थल्में कौस्तुभपणिका दिव्य प्रकाश 
हो । मतिमा भरी और झोभासम्फत्न होनी चाहिये। फिर 
वेद-शाखोक्त मोक ण विरोध समारेहसे उसकी 
स्थापना कराकर पीछे झाखके अनुसार चोडशोपचारके 
अनर आदिद विधिपूर्वक उसका पूजन करना चाहिये। 
जतके स्वामी भगवान्‌ विष्णुके पूजित होनेपर सम्पूर्ण 
देवलाओली पूजा हो जाती है। अतः इस प्रकार आदि- 
अततसे रहित, साङ, चक्र और गदा धारण कसेवाले 








* नह गङ्गेति यो ब्‌ योजक सले । मच सरे के स ग्नि ॥ (८२।३४-३५) 
गारे कायते विल्यके लपत । खाल कमलले व पुय न विते ॥ (८२। ३८-३९) 


„चेन और खसा मासे विरोध उत्सलका वर्णन » 


उतर } 
भगवान्‌ हसि पूजन करना चाहिये । ये सरवेशर उसे नि्षय हो रस नस्‍कमें निवास करना पड़ता है। मैं 
पुण्यल्वरूप वैष्णवॉकों सब कुक देते हैं। जो सिवकी ही वषण हूँ, मे हो रुद हूं और मैं ही पितामह ब्रह्म हूँ। 
पूजा नहीं करता और श्ण निन्त रहता है, मै हौ सदा सब भूतें निवास किया करता हूँ। 
—+— 
चैत्र और बैज्ञास् मासके विशेष उत्सवका बर्णन, बैशाख, 'येष्ठ और आषाढ़में 
जलस्थ हरिके पूजनका महत्त्व 








चार्वती खोलीं--महेशवर! सब महीनो 


धिका वर्णन कौजिये। प्रत्येक मासमें कौन-कौन-से 
महोत्सव करे चाहिये और उनके लिये ततम विधि कया 
है ? सरर ! किस सहोंनेका कौन देवता है? किसको 
पूणा करनी चाहिये, उस पूजनको महिमा कैसी है और 
चह किस तिथिको करना उचित है? 

महादेखजी बोले--देवि ! मै प्रत्येक मासके 
उतपवक विधि बतलाता हूँ। पहले. चैत्र पासके 
'शहपक्षणें विशेषतः एकादशी तिथिको भगवानको 
अझूलेपर मिठाकर पूजा करनी चाहिये । यह दोल्परोहणका 
उत्सव बड़ी भक्तिके साथ और विधिूर्वक मनाना 
चाहिये। परवती! जो लोग कलियुगके पाप-दोषका 
अपहरण केवाले भगवान्‌ औ्रकृष्णको झुले 
विराजमान देखते है--उस रूपये उनकी झाकी करते है, 
चे सहस्रो अपराधोंस मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जने 
किये हुए पाप तभीतक मौजूद रहते हैं, जबलक मनुष्य 
िशके स्वामी भगवान्‌ जगज्ाथकं झुखेपर बिठाकर उने 
अपने हाथसे झुराता मही । ज लोग कलियुणमें झूलेपर 
हे हुए जानका दर्शन करते है, वे गोते होतो भी 
मुक्त हो जाते है; फिर औरोंकी तो बात ही क्या है। 
दोलोतसबसे स्र होकर समस्त देवता भगवान्‌ रको 
साथ लेकर झुलेपर बैठे हुए श्रोविष्णुकी इतकी केके 
लिये आते हैं और आंगनमें खड़े हो ह्ये भरकर स्वयं 
भी नाचते, गाते एवं बाजे बजाते है। वासुकि आदि नाग 
और इन्र आदि देवता भी दर्शनके लिये पधे हैं। 
भगवान्‌ विष्णुको झूलेपर विराजमान देख तीनों के 
उत्सव होने गता है; अतः सैकड़ों कार्य छोड़कर 
दोलओस्सबके दिन झुलनका उत्सव करो॥ जो खरग 





झुलेपर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने रत्र 
जागरण करे है, उन्हें एक निमेषे ही सब पुण्वॉकी 
आधि हो जातो है। सुरि! झुछेपर विराजमान 
दक्षिणाभिमुख भगवान्‌ गोविन्दा एक बार भी दर्शन 
करके मनुष्य ब्रह्मतत्याके पापसे छूट जाता है। 

ॐ दोलारूढाय लिहे माधवाय धीमहि । 
त्रो देवः चोदयात्‌ 

“लेसर बैठे हुए भगवानका तत्व जाननेके लिये 
हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रीमाधयका ध्यान करते हैं। 
अतः चे देव--भगवान्‌ विष्णु हमलोगोंकी यको 
अहित करें! 

इस शायत्री-यलजके राण भगवानका पूजन काना 
चाहिये। 'माधवाय नमः', “गोविन्दाय नमः' और 
“कण्ठाय जपः" इन मनसे भी पूजन किया जा 
सकता है।मन्ो्ारणके साथ विधिपूर्वक पूजन करना 
उचित है। एकाप्रथल होकर गुरुको यथादाक्ति दक्षिणा 
देनी चाहिये तथा निल्तर भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी 
लीलाओका गान के रहना चाहिये। इससे उत्सव पूर्ण 
होता है। सुपुस्ति ! और अधिक कहनेसे क्या स्वभ। 
झूलेपर विशजमान भगवान्‌ विष्णु सब पापको हस्तेवाले 
है। जहाँ दोलोतसव होता है, वहाँ देवता, गर्व, कर 
और ऋषि बहुधा दर्शनके लिये आते हैं। उस समय 
ॐ जयो भगवते खासुदेवाय' इस मनर 
कोडोपचारसे विधिवत्‌ पूजा करनी उचित है। इससे 
सम्पूर्ण कामनएँ पूर्ण होती हैं सुवे ! अङ्गन्यास 
क्यास तथा झरीस्यास--सब कुछ द्वादशाक्षर मसे 
करणा चाहिये और इस आगमो मन्त्रे ही महान 
उत्सवका कार्य सम्पन्न करना चाहिये। झूछेपर सबसे 


दर्शन कस्ने आते है--ऐसा जानकर यह 





हिषणुको बैठाना चाहिये । 
भगवानके आगे [कुछ नीची सतहमे] वैषणकोको, 


आवाजके साथ विदान्‌ पुय भगवान्की आरती को 
और प्रत्येक पहर यमपूर्वक पूजा भी करता रहे 
ततष्‌ नारियल तथा सुटर केलोके साथ जलसे 
भगवानको अर्घ्य दे। अर्घ्यका मनर इस कार है-- 
देकदेश. जगन्नाथ. चद्जक्रगदाघर॥ 
अघ्ै गृहाण भे देख कृपा कुरू घघोपारि ॥ 
Ce 
-देवताओकि देवता, जगते स्वामी तथा 
चक्र और गदा धारण करनेवाले दिव्यस्वरूप नारायण! 
यह आर्घ्य ग्रहण करके मुझपर कृपा कॉज ।' 
तदनन्तर भगवान प्रसादभूत चरणामृत आहि 
कणायोको बाटि। वैष्णवजनोंको चाहिये कि वे बाजे 
बजाकर भगवान्‌के सामने नृत्य करें और सभी लोग 
चारी-बारीसे भगवानको झुलायें। सरेर! पृथ्वीपर 
तीर्थ और क्षेत्र है, वे सभी उस दिन भगवानका 














अन्य करना चाहिये। 

परवतो ! वैशाख भासकी पूर्मिमाके दिन वैष्णव 
पुय भक्ति, उत्साह और प्रसनताके साथ जगदी 
भगका्‌को जलयें पघराकर उनकी पूजा करे आथवा 
दशी तिथिको अत्य र्मे भरकर गीत, वाद्य तथा 
कृतके साथ यह पुण्यमय महोत्सव करें। भक्तिूरवक 
अहरिकी लोला-कथाका गान करते हुए ही यह शुभ 





पूर्वक कहे--'हे देवर ! इस जलमें यन कीजिये । 
जो खो सर्पाकालके आरम्भपें भगवान्‌ जनार्टनको 
जलय शयन कराते है, उने कभी नरकी जाम नही 
पना पढुका। देवे । सोने, चाँदी, तावि अथवा 
हिषे बते िगुको शयन कराना अचित है। 
हे उस बर्तनमे शीतल एने सुगन्धित जल रखकर 
हान्‌ पुरुष उस जलके भौतर श्रविष्णुकों स्थापित करे। 
गोपाल या शम नागक पूर्तिकी स्थापना को अथवा 
लामाको ही स्थापित करे या और ही कोई 
तिमा जले रखें। उससे होनेवाले पुण्यका अन्त नहीं 
है। देश! इस पृथ्वी जयतक पर्वत, लोक और 
सर्वक किसमें विद्यमान हैं, तबतक उसके कुले कोई 
नरकाय नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मासमें औ्रौहरिको 
जये पधराकर उनकी पूजा कानी चाहिये। इससे 
अलुष्य रलः कालतक निष्याप थना रहता है । येष और 
आणावके समय तुलसीदलमे बासित सीतल जलम 
भगवान्‌ भरणीधरकी पूजा कर । जो ल्ेण ज्येष्ठ और 
आयात मासमे नाना प्रकारके पुष्पोंसे जलमें व्थित 
केसो पूजा कराते है, वे यम-यातनार छुटकारा पा 
जाते हैं। भगवान्‌ विष्णु जलके है, उन्हें जल बहुत 
हो य है; इसोलिये थे जमे शयन करते हैं। अतः 
की मौसम विज्ेषकूपसे जलमे स्थापित करके ही 
ओहि पूजन करना चाहिये। जो झालमामशिलाको 
जये विराजमान कके परम भक्तिके साथ उसकी पूजा 
करता है, वह अपने कुलको पित्र करवाल होता है। 
रवतो! सर्वक मिथुन और कर्कराशिपर स्थित होनेके 








उत्तसखण्ड } 


समय जिसने भक्तिपू्वक जलमें औहरिकी पूजा को है. 
विशेषत: द्वादशी तिथिको जिसने जलदायी विष्णुकय 
अर्च किया है, उसने मानो कोटिशत यका अनुदान 
कर लिया। जो वैशाख मासमे भगवान्‌ माधवको 
जलपात्र स्थापित करके उनका पूजन करे है, वे इस 
पपर मलुष्य नहीं, देखता हैं। 

जो ब्रादज्षीकी रातको जलपात्र गनध आदि 
लकर उसमें भगवान्‌ गर्डध्वजकी स्थापना और पूजा 
करता है, वह मोक्षका भागी होता है। जो रहित, 
पापाला, नासिक, संझषयात्पा और तर्कमें ही स्थित 
रेवले है, ये पाँच व्यक्ति पूजाके फलके भागी वहीं 
होते।* इसी प्रकार जो जगतके स्वामी महर 
अ्रविष्णुको सदा जलमें रखकर उनकी पूजा करता है, 
वह मनुष्य सदाके लिये महापापे मुक्त हो जाता है। 
देवेष । '3 हं, रामाय नमः" इस मनसे यहाँ 
पूजन बताया गया है। "3 ही कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनबल्लभाय नमः" इस मन्यसे जलको 
अभिमाजित करना चाहिये । तत्पक्षात्‌ नि्रा्धित मचसे 
आर्ष्य निवेदन करे 











« पित्रोपणाकी निधि ला आहिक पूजायें आनेखारे पोका वर्न + 








अत्य गृहाण भो देव मुक्त से देहि सर्वदा । 
(es) 
(देवदेव । महाभाग ! ओवल्सके चिहोंसे युक्त 
मा्‌ देखता! निको उत्पन्न कराले भगवान 
जणवण ! मेरा अर्घ्य ग्रहण करें और मुझे सदाके लिये 
मख प्रदान करे ।' 
जो नाना परकार पुसे गरुडासन औविषणकी 
पूछा करता है, वह सब बाधाओसे मुक्त हो श्रीविष्णुक 
सायुल्यको रा होता है । वादीको एकार हो रामे 
जागरण करके अधिकारी एवै अविनाशी भगवान 
शिष्णुका भक्तिपूर्वक भजन करे। इस तरह भक्तिकी 
इचछा रेवले पुरुक भक्तिभावे तर हो भगवान्‌ 
विष्णुका वैज्ञाससब्बन्धी उत्सव करना चाहिये, तथा 
उससे आगमोक्त मार समस्त विधिका पालन करना 
चाहिय । महादेवी! ऐसा करनेसे कोटि यज्ञोके समान 
फल मिलता है। इस उत्सवको करनेवाला पुरुष राग- 
दषस मुक्त हो महामोहकी मिषति करके इस लोकम सुख 
गता और आनये विके सनातन धामको जाता 
है। वेदक आध्ययनसे रहित तथा झाखके स्वाध्यायसे 
उ मत्य भी श्रीहरिकी भक्ति पाकर वैष्णवपदको 
उ होता है। 


परविश्रारोपणकी विथि, महिमा तथा भिन्न-भिन्न घासवें श्रीहरिकी पूजामें काम 
आपेवाले विविध पुष्पोंका वर्णन 


श्रीमहादेवजी कहते हं-_देवेधरी ! आवण मास 
आनेपर पवित्रारोषणका विधान है। इसका पालन 
करनेपर दिव्य भक्ति उप छोती है। विद्‌ परो 
भक्तिूर्वक श्वषणुका पवित्रारोपण करना चाहिये। 
पार्षती ! ऐसा करनेसे वर्षभरकी पूजा सम्पत्न हो जाली 
है। शीषे लिये पचित्रारोपण कस्नेपर अपने सुख 
होता है। कपड़ेका सूत, जो किसी आहाणीका काता हुआ 
हो अथवा अपने हायसे तैयार किया हुआ हो, ले आये 


और उससे पित्रक बनाये। उपर्य सूतके अभावे 
किसी उत्तम शुद्र जातिकी सीके हाथका काता हुआ सूत 
जी लिया जा सकता है। यदि ऐसा भी न मिले तो जैसा- 
कैसा खीर भी ले आना चाहिये। पतित्ररोपणकी 
कि रेशमके सूतसे ही करली चाहिये आथवा चाँदी या 
सोनेसे विष्णु देवताके लिये लििपूर्वक पित्रक 
जनाना चाहिये। सब धातुओंके अभावमे विदान्‌ 
पुवे साधारण सूत अहण करना चाहिये। सूतको 





है अदानः पापा न्स हनि 


उडते न पूखफलभाणितः॥ (८७। १९) 


= अर्खयस्त इचीकेश यदीरछसि घरं पटम्‌ + संशि फ्पुराण 








तिगुना करके उसे जलसे घोना चाहिये। फिर यदि विधिसे संनिघोकरण (समीपतास्थापन) करना चाहिये । 
शिबलिङ्गके लिये बनाना हो तो उस लिङ्गके बराबर जहा, विष्णु और रूद्र---ये तीन सूत्रोके देवता हैं तथा 
अथवा किसी ग्रतिमाके लिये बनाना हो तो उस अतिमाके क्रिया, पौरवी, योर, आपराजिता, जया, विजया, 
हरसे रेकर पैरतकका या चुटनेतकका या नाचिके मुक्तिदा, सदाझिवा,मनोचनी और सर्वतोमुसी--ये दस 
अककण पिरक बनाना चाहिये। इनमें पहरा रन्धय आधि देवियां हैं। इन सबका सनो 
उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु श्रेणीका है। एक आवाहन करना चाहिये। झास्त्रोक्त विशसे मुद्राद्टरा 
“साळमें जितने दिन हों, उतनी संख्यामें या उसके आघो आवाहन करे । सबका आवाहन करके संनिधीकरणकी 


संख्यामें अथवा एक सौ आठकी संख्यामें सूतसे ही उस 
पवित्रकमं गाठ लगानी चाहिये। पार्वती ! चौवनकी 
स्यामे भी गाठे लगायी जा सकती है | विष्णुप्रतिमाके 


क्रिया के। 
सुण समीपता स्थापित करलेका नाम संनिधी- 
करण है। पहले क्षारे संरक्षण करके पेममुद्राक 


लिये जो पचित्रक बने; उसे वनमालकके आकारका बना द्वार उन्हें अमृतस्वरूप बनाये। फिर सबसे पहले 
केना चाहिये। जैसे भी शोभा हो, बह उपाय करना भगवानुके आगे कलाका जल लेकर 'झ्ीं कृष्णाय' 
चाहिये । इससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते है।पवित्रक इस मनते उन पवित्रकोका प्रोक्षण करे तत्प्‌ गन्ध, 
तैयार होनेके पक्षात्‌ भगवान अर्पण करना चाहिये। धूप, दीप, तवेच और ताम्बूल आदि निवेदन करके 

पार्वती ! कुरे छिये पविज्रारोपण कणेकी तिथि. पोडशोपचार आदिसे पिके देवताओंका पूजन करे 
प्रतिपदा बायी गयी है । लकने लिये द्वितोया सब फि उन्हें धूप देकर देवताके सम्मुख हो तमस्कारमुद्राक 
तिथियोंमे उत्तम है। तुम्हारे लिये तीया बतायी गयी है. वा देवताको अभिमतजित करे । उस समय इस मनका 


और गणेजञाके लिये चतुथा चन्रमाके लिये पमी, 
कार्रिकेयके लिये पी, सके हिय समी, दकि लिये 
आष्टी, मतके लिये नवमी, यमराजके लिये दशमी, 
अन्य सथ देवताओंके लिये एकादशो, लक्ष्मीपति 
धिषे लिये द्ादझी, कामदेबकके लिये रोदसी, मेरे 
लिये चतुर्दशी तथा ब्रह्माजीके लिये पशित्रकसे पूजन 
कोके निवत पूर्णया तिथि बतायी गयी है। ये भिन 
भिन्न देवताओके लिये पनि्राोपणके योग्य तथ कही 
गयी है। लु श्रेणीके पवित्रकमें बारह, मध्यम लीके 
पशिज्रकमों चौ्ीस और उत्तम के पविज्कमें छस 
निया कम-से-कप होनी चाहिये । सय पितरो 
कपूर और केसर अथवा चन्दन और हल्दीमें रैगकर 
बाँसके नये पात्रे रखना चाहिये और जहाँ भगवानका 
पूजन हो, वहाँ उन सबको देवताकी भाँति स्थापित करना 
चाहिये । पहले देवताकी पूजा करके फिर उ परमे 
अधिवासित करना चाहिये। पवकम अधिवास हो 
जानेपर पुनः पूजन करता उचित है पिरे जो देवता 
अधिवास कराते हैं, उनका आगे बातायो जानेलाली 


उरण करना चाहिये-- 





(७८। ३९-३०) 

“महान्‌ देवता भगवान्‌ विष्णु ! मदरोद्रार आवाहन 
कोपर आप देवी लक्ष्मी, पार्षद, लोकपाल और 
परियरकोके साथ विधिकी पूर्तिके लिये यहाँ पधारिये। 
आतःकालमें आपकी पूजा कहूँगा। यहाँ निश्चितरूपसे 
सत्रिकटता स्थापित कीजिये ।' 

तदनतर बह गन्ध और पविज्रक भगवान्‌ राघवके 
अथवा अ्रीविष्णुके चरणोंके समीप रख दे, फिर प्रातः- 
काल तिल्पकर्म करके पुण्याह और स्वस्तिवाचन कराये 
तथा भगवान्को जय-जयकारके साथ घण्टा आदि यजे 
और तुरहों आदि यजते हुए पिलो पूजन करे । 

“ॐ सुदेवाय विषहे, विषणदेवाय धीमहि, 
जतो देवः पचोदयात्‌ ।" 





अ्रखण्ड ] 





्रीवासुदेवका तसच जाननेके लिये हम जान र 
करे है, शरीविष्णदेवके लिये ध्यान करते हैं, वे देव 
विष्णु हमारी चुद्धिको प्रेरित कें! 

इस मखसे अथवा देवताके नाम-म्रे पवित्रक 
अर्पण कला चाहिये। इसके खाद भगवान्‌ विष्णुको 
महापूजा करे, जिससे सबके आत्मा शरिषन होते 
है। चाहें ओर विधयर्वक दीपमाला जलाकर रखे। 
भक्षय, भोज्य, लेहा और चोष्य--ये चार प्रकारके अन्न 
मवे लिये प्रस्तुत कर । पूर्वपुजित पिरक भगवानको 
अपण कर दे । फिर वि भक्तिके साथ गु पूजा 
करे । गुर महान्‌ देवता हैं, उ वख और अलर आदि 
अर्पण करके विधिपूर्वक पूजन करणा उचित है। गर 
'पूजनके पश्चात्‌ पचित्रक धारण को । इसके बाद वहाँ जो 
वैष्णव उपस्थित हों, उह तम्यूल आदि देकर अपरिको 
पूर्णाहति अर्पण करे। अच्तमें लकष्मोनिवास भगवान्‌ 
कृष्णको कर्म समर्पित करे-- 

नही क्रियाही भक्तिहीने तु केशव । 
जित मया सम्यक्‌ सम्पण यातु ये धुम्‌ ॥ 
Cor 

"है केशव ! मैन मन, क्रिया और भक्तिके बिना 
जो पूजन किया हो, वह भी निक्षण ही परिपूर्ण हो जाय।' 

तदनन्तर देवताओंका विसर्जन करके वैष्णव 
आहाणों तथा इट अन्धुओके साथ स्वयै भी शुद्ध अन्न 
भोजन करे। जो उत्तम द्विज इस दिव्य पूजनके प्रसङ्गो 
सुनते हैं, थे सब पापस मुक्त हो भगवान्‌ किष्णुके परम- 
पदको भरा होते है।इस प्रकार पविजररोपण करनेपर इस 
पृथ्वीपर जितने भी दान और नियम किये जाते हैं, वे सब 
प्ण होते हैं।पथि्रारपणक विधान उत्सवो समर्‌ 
है। इससे ब्हह्याण भी शुद्ध हो जाता है, इसमें तनिक 
भी अन्यथा विचार कहीं कए चाहिये । गिरिशजकुमारी ! 
मैंने जो कुछ कहा है, यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। 
पवित्रारेषणमें जो पुण्य है, वही उसके दर्कनमें भी है। 
महाभागे! यदि शुर भी भक्तिभावसे पवितारोपणका 
विधान पूर्ण कर लें तो चे परम धन्य माने जाते हैं। मै 
इस भूतलपर धन्य और कृत-कृत्व हूँ: क्योकि मैने 
भगवान्‌ विष्णुकी मोदिनी भि घ्रात की है। 


= पविकारोपणकी चि तथा हरि पुआयें आये दुष्पोका वर्णन « 








चार्वतीने पूछा--देवेशर ! विश्वनाथ ! किस 
मासमे किन-किन फूलका भगवानकी पूजामें उपयोग 
करा चाहिये ? यह बतानेकी कृपा कें। 

ओमहादेकी बोल्क--चैत्र मासमे च्या और 
मेलके फूले क्ेशहारी केशवका यपूव पूजन 
कला चाहिये। दौना, कटसरैया और यरुणपृक्षके 
फूलले भी जगतके स्वामी सवे श्रोलिष्णुका पूजन 
क्रिया जा सकता है। मनुष्य एकापि होकर खाल या 
और किसी रेगके सुन्दर कमलपु्मोदारा चैत्र मासे 
हिका पूजन करे। देवि ! वैज्ञास मासमें जब कि सूर्य 
वृष राशिपर स्थित हों, केतकी (केकड़े) के पत्ते लेकर 
महाप्रभु औवषणुका पूजन करना चाहिये। जिक्होंन 
अक्तिूर्वक भगवानका पूजन कर लिया, उनके कपर 
ओहि संतुष्ट रहते है ज्येड मास आनेषर नाना प्रकारफे 
फूलोसे भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये। देवदेवेश्र 
औविष्णुके पूजित होनेपर सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा 
सम्प्र हो जाती है। आषाढ मासे करके फूल, लाल 
फूल आका कमलके फूर्लंसे भगवान्‌की विशेष पूजा 
काली चाहिये। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी 
पा कराते है, वे पुण्यके भागी होते है। जो सुवर्णे 
समान रैगवाले कदम्बे फूलबंसे सर्वव्यापी गोविन्दकी 
पूजा करो, उकं कधी यमराजका भय नहीँ होगा। 
लक्षीत रविषु श्रोलक्मीजौको पाकर जैसे प्रसन्न 
रहते है, उसी प्रकार कदैबका फूल पाकर भी 
अकिश्वविधाता श्रौहरिको विशेष प्रसन्नता होती है। 
सष! तुलसी, सयम, तुलसी तथा अशोकके दा 
सर्वदा पूजित होनेपर रिष निति कटका निवारण 
करते है। जो लोग सावन मास आनेपर अलसीका फूल 
देकर अचा दूर्वादलके द्वारा औरजनार्दनकी पूजा करते है, 
उन्हें भगवान्‌ ्रलयकालनक मनोवन्छित भोग प्रदान करते 
उहले हैं पार्वती! भादोंके महानेमें चम्पा, श्वेत पुष्प, 
रक्तसिंदूस्क तथा कारके पुष्पोंसे पूजन करके मनुष्य 
सब कामनाओंका फल मातत कर लेता है। आधिनके 
शा मासमे जुही, चमेली तथा नाना प्रकारके शुभ 
'ुष्पद्वार प्यक्पूर्वक भक्तिके साथ सदा श्रीहिका पूजन 
करा चाहिये । जो कमलके फ ले आकर ्रोजनार्टनकी 






पूजा करते हैं, थे मानव इस पृथ्वीपर ध्म, आर्थ, काम 
और मोक्ष--चारों पदार्थ प्राप्त कर छेते है। कार्तिक 
मास आनेपर परमेश्वर श्रोतिष्णुकी पूजा कसन चाहिये। 
उस समय ऋतुके अनुकूल जितने भी पुष्प उपलब्ध हों, 
थे सभी माघवको अर्पण करने चाहिये। तिल और 
तिरके फूल भी चढ़ाये अथवा उत्क द्वार पूजन करे। 
उनके रा देवेशवस्के पूणित होनेपर मनष्य आक्षया 
फलका भागी होता है। जो लोग कार्तिकमे छितवन, 
मौलि तथा चम्पके फूलोसे ्रजनारकी पूजा करते 
है, चे मनुष्य नहीं, देवता हैं। मर्ण मासमे नाना 
परके पुणे, वोप दिख्य पुष्प, उत्तम चो, भूष 
तथा आएती आदिके द्वारा सदा यूवक भगवानका 





पूजन करे। महदेव ! पौष मासमे 
तुलसोदल तथा कस्तूरोमिज्रिल जलके द्वार पूजन करना 
कल्याणदायक माना गया है। माघ मास आनेपर नाना 
अके फूलोंसे भगवानूकी पूजा करें। उस समय 
कपूससे तथा काना प्रकारके मैवेध एव लड्डुओंसे पूजा 
होनी चाहिये। इस प्रकार देवेशे पूजित होनेपर 
मनुष्य निश्चय ही सनोवाज्छित फलोको प्राप्त कर लेता 
है। फलु भी नवीन पुष्यो आथवा सब प्रकारके 
फूलोसे ओहसिका अर्चन करना चाहिये। सब तरहके 
फूल लेकर वसत्तकालकी पूजा सम्पादन करे। इस 
कार जगन्थ पित होनेपर पुरुष श्रीविष्णुकी 
कृपासे अविनी बैकु्ठपदको प्राप्न कर लेता है। 


—~— 


कार्तिक-ब्रतका माहात्य--गुणवतीको कार्तिक-ग्तके पुण्यसे भगवानकी प्राप्त 


'सूतजी कहते हैं--एक समयकी बात है, देवच 
जाएद कलपते दिलय पुष्प लेकर द्ारकमे भगवान 
अकृष्णका दर्शन केके लिये आये । कने ्गत- 
पूर्वक नाहीका सतकार करते हुए ठन पा-अर्च 
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सिवदन करक पकात्‌ बठनेको आसन दिया ।नएदजीने 
चे दिष्य पुष्य भगवानको भेट कर दिये । भगवन अपनी 
सोलह हजार रानियोधे उन लोको बँ दिया। 


तननर एक दिन सत्वभामाने पूछा रना । 
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म पूर्वजतममे कौन-सा दान, तप अथवा व्रत किया था, 
जिससे मै मर्ते जन्ध लेकर भी मर्ल्यधावसे ऊपर 
उठ गयी, आपकी आाङ्िन हुई। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने काहा! एकपरवित 
होकर सुनो--तुप पूर्जमे जो कुछ थीं और जिस 
पुण्यकारक रका तुमने अनह किया था, वह सब मैं 
बताता है। सत्ययुगके अन्तम मायापुरी (हार) के 
भीतर अश्निकुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो 
देखजर्मी नामसे प्रसिद्ध थे। ते वेद-वेदाड्ॉकि पारंगत 
विद्वान, अतिथिसेवी, अधोत्रपायण और सूरववतके 
पालम तत्पर रहनेवाले थे। प्रतिदिन सूर्यकी आराधना 
करके कारण ये साकत दूसरे ूर्की भांति तेजस्वी 
जान पढ़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। 
आहाणके कोई पुत्र नहीं था; केवल एक पुत्री थी, 
जिसका नाम गुणवती था। उन्होने आपने चन्र नामक 
'िष्यके साथ उसका विवह कर दिया । ये उस पिको 
ह पुत्रकी भाँति मानते थे और वह जितेन्टिय दिल्य भी 
उन्हें पिताके ही तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों 
गुष्-शिष्य कुश और समिधा लातेके लिये गये और 
हिपालयके शाखाभूत फर्वतके जनमे इपर-उपर भ्रमण 
कले लगे; इतनेमें ही उन्होने एक भयङ्कर रासो 
अपनी ओर आते देखा। उनके सरे अङग भयस कॉपने 
को। य भागतेमे भी असमर्थ हो गये। तबतक उस 
कालरूपी राक्सने उन दोनॉको मार डाला । उस क्के 
प्भावसे तथा स्वयं धर्म होनेके कारण उन रोनोो 
मेरे पार्षदो बैकुण्ठ धमम पहुँचा दिया। उके जो 
जीवनभर सूर्यपूजन आदि किया था, उस क्से मै उनके 
ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा 
जक्तिके उपासक भी मुझे ही प्रा होते है। जैसे वर्का 
जल सब ओरसे सपुमें हो जाता है, उसी प्रकार इन 
पंचे उपासक मेरे हो पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, 
लाके अनुसार सित्र-भिन्न नाम धारण कर्के 











पच रूपोे प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह, जैसे कोई 
देवदल नामक एक ही व्यक्ति पु्र-पिता आदि भिन्न-भित् 
नामोसे पुकार जाता है।# ¬ 

तदनतर गुणवतोने जब राक्षसके हाथसे उन 
दोनोके मारे जानेका हाल सुना, तथ यह पिता और 
तिके वियोग-दुःखसे पीड़ित होकर करुस विलाप 
करे लगी--'हा नाथ! हा तात ! आप दोतों मुझे 
अकेली छोड़कर कहाँ चले गये ? मैं अनाथ बालिका 
आपके बिना अब कया कहूँगी। अब कौन घरमे बैठी 
हुई मुझ कुलहीन दुःखिनी खक भोजन और यख 
आदिके डार पालन करेगा।' इस प्रकार बारबार 
करणाजनक विल्मप करके यह बहुत देए्के बाद चुप 
हुई। गुणवती शुभकर्म करलेवाखी थी। उसने परका 
साय सामान बेचकर अपनी कके अनुसार पिता और 
पतिका पारलौकिक कर्म किया। तक्षा वह उसी 
नगरमे निवास करने लगी। शाश्भावसे सत्य-शौच 
आदिके पालनमे तत्पर हो भगवान्‌ विष्णुके भजन 
समय बिताने लगी । उसने अपने जीवनभर दो प्रतोंका 
हर्क पालन किया--एक तो एकादसीका उपवास 
और दूसरा कार्तिक मासका धलीभाति सेवन | प्रिये! ये 
दो रत मुझे बहुत ही मि है। ये पुण्य ह करनेवाले, 
पु और सम्पतिके दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
केवा है। जो कार्तिकके महेम सूक तुला 
जिपर रहते समय प्रातःकाल ख़ान कराते है, थे 
महापातकी होनेपर भी मुक्त हो जाते है। जो मनुष्य 
कके सन, जागरण, दीपदान और तुलसीलनका 
(न के है, चे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप हैं। 
जो लोग श्रीिषणुमन्दिर्म झाड़ू देते, स्वस्तिक आदि 
निवेदन करते और ओरविष्णुकी पूजा करते रहते हैं, ये 
जीक्चुक्त हैं। जो कार्तिक तीन दिन भी इस नियमका 
पालन कराते हैं, थे टेवताओंकि छि वन्दनीय हो जाते 
है। फिर जिन खोगोने आजन्म इस कार्तिकमतका 





= सौर रवा गणस बैला रिजक । मासयो षसः सारे यथा 


एज पधा जालः डया नामि: किल देवद 


दा अिसुकननामभि॥ (९०। ६३-६४) 


उपर = अय हके दीक परं पदम्‌» (सक्ष पुराण 








जनु किया है, उनके लिये तो कहना ही बया है। .दिव्पकूप धारण करके उसपर बैठ गयी। उसके लिये 
इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष का्तिकका रत किया चैर डुला आने लगा। मेरे पार्षद उसे बैकुण्ठ े 
करती यी। वह श्रीतिष्णुकी परिचि्ामें नित्य-निल्तर चले। विमानपर बैठी हुई गुणवती पर्वात अप्रि- 
भक्तिपूर्वक सन लगाये रहती थी। एक समय, जब कि के समान तेसनी जान पढ़ती थी, कार्तिके 
जरावस्थासे उसके सर अग र्ल हो गये ये और बह पुण्यसे उसे मेरे निकट स्थान मिला। 
स्य भी ज्वस्से पीड़ित थी, किसी तरह धरधर दक्र जब मैं हा आदि देवताओंकी प्रर्थनासे 
चलकर गङगा तटपर खन केके लिये गयी । ज्यों ही. इस पृथ्वीपर आया, तब मेरे पार्षदणण भी मेरे साथ ही 
उसने जलके भीतर पैर रखा, यं ह वह सीसे पड़त आये। भिन ! समस्त यादय मेरे पार्षदगण ही हैं। ये 
हे कापती हुई गिर पढ़ीं। उस घबराहटकी दामे ही मेरे समान गुणोसे शोभा पानेवाले और मे प्रियतम हैं। 
उसने देखा, आकाशसे विमान उतर रहा है, जो सङ्क ज तहरे पिता देवशर्मा थे, वे ही अब सत्रात हुए हैं 
० जे! चर्म ही आकर है और तुम गुणवती हो। 
कार्तिकमतके पुण्यसे तुमने मेरी प्रस्तको बहुत बढ़ाया 
है। पूर्वजे तुमने मे मन्दे रप जो तुलसीकी 
टिका रगा रखी थी, इसीसे सुरे आँगनमें कल्पवृक्ष 
६5) भा पा रहा है। पूर्वकम तुमने जो कार्तिकमे दपदान 
का था, उसके प्रभावसे ते घ यह स्थिर क्ष्म 
आ हुई है तथा तुमने जो अपने मत आदि सब कोको 
तिस्वरूप विष्णुर सेवामें निवेदन किया था, 
इसलिये तुम मेरी पल हुई हो। मूर्त जो 
कर्तिकमतका अनुष्ठान किया है, उसके प्रभावसे तुमा 
मुझसे कधी थी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुषय 
कार्तिक सासमें ब्तपराषण होते हैं, थे में समीप आते 
है, जिस कार कि तुम मुझे प्र्त देती हुई यहाँ आयी 
सो केवल यज दन, तप और बरत करनेवाले मनुषय 
कार्तिक्अतके पुण्यकी एक करा भी नहीं पा सकते। 
सूतजी कहते है--हस प्रकार जगतके सामी 
अगवान्‌ शरोकृष्णके सुखसे अपने पूर्वजे पुण्यमय 
पर्षदोंसे सुशोभित है और उसमें गर्हसे आङ्क्त वैधव्धे बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामाको 
चचा फहरा रही है। विमानके निकट आतेपर यह बड़ा हर्ष हुआ। 








„किकी बुके ङ्के चथ आदी कथा « 





कार्तिककी श्रेष्ठताके प्रसङ्गमें शङ्कासुर्के वथ, वेदोंके उद्धार 
उत्कर्षकी 


तथा 'तीर्थराज' के 


सत्यधाघाने पूछा--टेकदेबेशर ! तियो 
एकादशी और महीनो कार्तिक मास आपको विदोष 

प्रिय कयो है? इसका कारण बताइये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--रू्वे तुमने बहुत 
अच्छी बात पूछो है। एकापि होकर सुनो । ये! 
पूर्वकालमें राजा पूषुने भी देवष नरदसे ऐसा ही प्रश्न 
कार्तिक मासकी 


नारदजी खोरे--पूर्वकालमें शङ्ख नामक एक 
असुर था, जो व्रिलोकीका मारा केम समर्थ तथा 
महान, बल एकै पराक्रमसे युक्त था। यह समुद्रा पुत्र SE 
था। उस महान्‌ असुखे समस्त देवताओको परत 
करके स्वर्गे बाहर कर दिया और इन्र आदि 
लोकपालोके अधिकार छीन लिये। देवता मेगरिकी 
दुर्गम कन्दराओंमें छिपकर रहने लगे । उके अधीन 


देवला बेदम 





नहीं हुए। तब दैत्ये सोचा कि * 









दले प्रबल प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझें आ 
गी है, अत म वेदोंक ही अपहरण कहूँगा। इससे 
समस्त देवता निर्बल हो जाये ।' ऐसा निश्चय करके वह 
जदो हर ले आया। इधर बरहमाजी पूजाकी सामग्री 
लेकर देवताओकि साथ बैकुण्ठलोकमें जा भगवान्‌ 
ि्णुकी झरणमें गवे नहे भगवानको जगानेके लिये 
मोत गाये और बजे बजाय । तब भगवान्‌ विष्णु उनकी 
भिस संतुष्ट हो जाण उठे। देवताओंने उनका दर्शन 
किया । ले सहसों सूयेकि समान कान्तिमान्‌ दिखायी देते 
थे। उस समय चोडशोपचारसे धगवानूकी पूजा करके 
देवता उनके चरणों पड़ गये । तथ भगवान्‌ लक्ष्पपतिने 











आदि मह्लमय कायसे संतुष्ट हो मैं वर देनेको उद्यत 
हँ। तुम्हरी सभी मनोबाज्ित कामनाओंक पूर्ण 
का । कार्तिकके शुकूपत्तमें 'प्रवोधिती' एकादकीके 


= अत्यय कके पदीच्छासि परे पदम्‌» 


[ संक्षिप्त प्यपुाण 








दिन जब एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गोत-वा्य 
आदि मङ्गलमय विधानेके द्वारा जो लोग तहरे ही 
समान मेरी आराधना कर, वे मुझे प्रस करके कारण 
मेरे समीप आ जायेंगे। ङस द्वार हरे गये सम्पू् 
चेद जलमें स्थित हैं। मैं सागरपुत्र ङ्कका वध करके 
उन्हें ले आऊँगा। आजसे लेकर सदा हो प्रतिवर्ष 
कार्तिक मासम मन्च, वोज और यज्ञो युक्त वेद जलमें 
विश्राम करेंगे । आजसे मै भी इस महेम जले भीतर 
निवास करूँगा | तुमलोग भी मुनीको साथ लेकर मेरे 
साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ दिज प्रत खान करते 
है, थे निश्य ही सम्पूर्ण यज्ञंका अवभूथस्नान कर चुके। 
जिन्होंने जीवनभर पाखो्त विधे कार्तिकके उत्तम 
तका पालन किया हो, वे तुभलोगेकि भी माननौय हों। 
तुमने एकादशीको मुझे जगाया है; इसलिये यह तिथि मरे 
लिये अल्यतत प्रीतिदाचिनी और माननीय होगी कार्तिक 
मास और एकादशी तिथि--इन दो अलोका यदि मनुष्य 
अनुष्ठान करें तो ये मे सामिध्यकी राहि कराने है। 
इनके सथान दूसरा कोई साथन नहीं है। 














केके समान रूप धारण करके आकासे विश्धय- 


चर्वत-नियासी कश्यप सुनिकी आजिम गिरे। मुनिने 
कुणाचा उस सल्यको अपने मण्डले रख लिया; 
हिनु वह उसमे ट न सका। तब उन्होने उसे कमं 
ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी बह न आ सका, 
तब मुनिने उसे ताल्मबपें पहुँचा दिया; किन्तु वहाँ भी 
यही दर हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थाने रखते हुए 
अनतवोलवाउच्े समुर डाल दिया । वहाँ भी बढ़कर 
बह बिश्ञालकाय हो गया। लदनन्तर उन मत्स्यरूपधारी 
भगवान्‌ किण्णुने झ्बासुरका बध किया और उस शङ्खको 
अपे हाथये छि थे बदशीलतमें गये। वहाँ सपूर्ण 
ऋषियों बलर भगवानने इस परकार आदेश दिया। 
ओखिष्णु बोले--सहर्षियो । जलके भीतर विसे 
हुए वेदोकी खोज करो और रहस्वोसहित उनका पता 
लगाकर औध हौ रे आओ। तबतक मैं देवताओंके 
साथ मागमे ठहरा हूँ। 
कब तेज और बले सम्पन्न सपस्त सुनियोने यह 
और बीजसहित सेदमन््का उद्धार किया। जिस वेदके 
जितने सखको जिस ऋषिने उपलब्ध किया, यही उतने 
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किकी जहे रे अङातके सथ आदिक कचा» 























भागका तबसे ऋषि साना जने खगा । तदनन्तर सब मुनि 
एकत्रित होकर प्रयागमें गये तथा ज्द्माजीसहित भगान्‌ 
'िष्णुकों उतने प्राप्त किये हुए वेद अर्पण कर दिये। 
ज्ञसहित वेदको पाकर मरहाजीको बड़ा हर्ष हुआ तथा 
उन्होने देवताओं और ऋषियोंके साथ प्रयागयें अधेघ 
यज्ञ किया। यज्ञकी समाप्ति होनेपर देवता, नर्व, यकष, 
कित्र तथा गुन पृथ्वीपर साङ्ग प्रणाम करके यह 
र्थन की। 

देवता ओले देवाधिदेव जगन्नाथ ! प्रभ !! 
हाय निवेदन सनये । हमले लि यह बड़े हरषका 
समय है, अतः आप हमें वस्दान दें। रमापते ! इस 
स्थानपर ब्रह्माजीको सोये हुए वेदोकी प्रापि हुई है तखा 
(आपको कृपासे हमें भी यज्ञभाग उपलब्ध हुआ है; अत 
यह स्थान पृथ्वीपर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक 
हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसादसे यह भोग और 
मोक्षका भी दाता हो। साथ ही यह समय भी महात्‌ 
पुष्णदायक और हाहे आदिको भी शुद्ध 
करेवा हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो। 
सही वर हमें दौजिये। 

भगवान्‌ विच्णुने कहा--देवताओ ! तुमने जो 
कुछ कहा है, उसमें मेरी भी समति है; अतः तहरी 
इच्छा पूर्ण हो, यह स्थान आजसे 'बहाकतर' नाथ घारण 
करें। रवव उन राजा भगीरथ यहाँ गङगा के 
आथेगे और चह सूर्यकन्या यमुनाजके साथ यहाँ 
पिलेगी। अहाजीसहित तुम सम्पूर्ण देवता भी मेरे साथ 
यहाँ निवास करों। आजसे यह तीर्थ 'तौर्चरज' के 
नमसे विख्यात होगा। यहाँ किये हुए दान, जत, तप, 
होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फलके दाता और 
सदा मी समीपताकी प्रापि करनेवाले हों। सात जमे 


किय हु हल्या आदि पाप भी इस तर्का दर्शन 
केसे तल्ल नष्ट हो जाय । जो धीर पुरुष इस तौर्थमें 
मेरे समीप मृत्युको आफ होंगे, थे मुझमें ही प्रवेश कर 
जायैंगे, उनका पुतर्जन्प नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे 
ितरोके उद्देश्यसे राद्ध कण, उनके समस्त पितर मेरे 
स्मेकमें चले जादैग। यह काल भी मनु्योके लिये 
मह्‌ पुण्वमय तथा उत्तम फल प्रदान केवला होगा। 
स्के मकर राशिपर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ 
'ऋतःकाल खा के, उनके लिये यह स्थान पापनाशकं 
होा। मकर रपर सूर्यके रहते समय माघ 
आतःखान करवले मनुष्ये दर्शनमात्रसे सारे पाप 
उसी प्रकार भाग जाते है, जैसे सयोदयसे अभकार। 
मापये जब सूर्य मकर राशिपर स्थित हें, उस समय यहाँ 
आतःखान कालेपर मै मुष्योंकों क्रमशः सालोक, 
स्ममीष्य और सारूप्य--तौनों प्रकारकी मुक्ति दूँगा। 
सुनते । तु सब ललग मेरै आत सनो । धमपि म 
सर्त ख्यापक हैँ, लो भी बदशीवनये सदा विशोषरूपसे 
लिजाल कराता हैं; अतयत्र दस वर्षोतक तपसया केसे 
जिस फलकी भाहि होती है, वही वहाँ एक दिनकी 
तपसथासे तुमलोग ग्रा कर सकते हो। जो नष्ठ उस 
स्थानका दर्जन करते हैं, थे सदाके लिये जीवग्पुक्त हैं। 
उनके सारे पाप नहीं रहता। 

जारदजी कहते हैं--देखदेव भगवान्‌ विष्णु 
देवताओसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजीके साथ यहीं 
अल्तर्थान हो गये तथा इन्र आदि सम्पूर्ण देवता भी 
अपने ओजोसे यहाँ रहकर स्वरूपसे अल्तर्धान हो गये। 
जो शुद्ध चिततवाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथाको सुनता या 
सुनाता है, बह तीर्थणज प्रयाग और बदरीवनकी यात्रा 
केका फल म्रा कर लेता है। 
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कार्तिक मासमें स्नान और पूजनकी विधि 


राजा पृथुने कहा--सुने ! आपने क्विक ओर 
माघके खानका महान्‌ फल बतला; अब उनमें किये 
जानेवाले खानकी विधि और निपमोका भो वर्जन 
कीजिये, साथ ही उनकी उद्यापन-विधिको भी 
ठोक-ठीक बताइये। 

नाएदजी बोले--गजन्‌! तुम भगवान्‌ विष्णुके 
अंसे उत्प हुए हो, तुमहोर लिये कोई बात आडात नहीं 
है। तथापि तुम पूछते हो, इसलिये मैं कार्तिकके परम 
उत्तम माहाल्यका वर्णन करता हू; सुनो । आशिन मास्के 
पम जो एकादी आती है, उसी दिन आहक्य 
छोड़कर कार्तिकके उत्तम बरतोका नियम ग्रहण करे । ब्रत 
'करनेचाल पुरुष पहरभर रात बाकी रहे, ती उठे और 
'जलसहित लोटा लेकर गाँवसे बाहर नल्यकोणकी ओर 
जाय । दिन और समके समय उत्तर दिशाकी ओर मुंह 
करके तथा यत हो तो दक्षिणकी ओर पह करके मल 
मूका त्याग करे। पहले जनेङकर दाहिने कातपर चढ़ा 
ले और भूमिको तिनकेसे वककर अपने मालको 
अखसे आच्छादित कर ले। शौचके समय मुखको 
यक्रपूर्वक गूँदे रखे। न तो थूके और न महसे ऊपरको 
साँस ही खौंयें। मलत्याणके पशात गुदाभाग तथा 
हाथको इस प्रकार घोषे, जिससे मलका लेप और दुर्ग 
दू हो जाय। इस कार्वमे आस्य नहीँ ला चाहिये। 
पाव बा गुदामे, दस आर जायें हाथमे तथा सात-सात 
जार दोनो हाथमे मी लगाकर घोये। फिर एक बार 
लिङ्गम, तीन बार बायें हाथमे और दो-दो बार दोनों 
हाथमे मिट्टी लगाकर धये । यह गृहस्थके लिये सौचकी 
दिधि बतायी गयी। ब्रह्मचारीके लिये इससे दूता, 
खानप्रस्थके लिये तिना और संन्‍्यासीके लिये चौगुना 
केका विधान है। रातको दिनकी अपेक्षा आये शौच 
(ष्टी लगाकर धोने) का नियम है। रास्ता चलनेवाले 
व्यक्तिके लिये, खाक लिये तथा शोके लिये उससे भी 
आधे ज्ञौचका विधान है। झौचकर्मसे हीन पुरपकी 
समस्त क्रियाएँ निष्फल होती हैं। जो अपने युको 


अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उचारण किये हुए 
मन फलदायक नहीं होते: इसलिये अयकपूर्वक दाँत 
और जोभकी शुद्धि करनी चाहिये। गृहस्थ पुरुष किसी 
डूघबाले वृक्षको बारह अंगुलकी लकड़ी लेकर दाँतुन 
को किन्तु यदि घरमे पताकी काह तिथि या त हो 
को दौँदुन न कर दाँतुन करके पहले वनस्पति-देबतासे 
इस प्रा प्रार्थना करे-- 

आयुर्बलं यशो कर्ज: परजाः पशुवसूनि ल। 

बरहा ख येषां ख त्वं नो देहि खनस्यते ॥ 

Gere 

"हे चनस्पते ! आप मुझे आयु, बल, यश, 
तेज, संतत, पशु, थन, अयन और स्परणशक्त 
दान करें । 

इस मनका उचारण करे दौतुनसे दांत साफ 
करना चाहिये। प्रतिपदा, अमावास्या, नवमी, पह्ठी, 
रविवार तथा चन्रमा और सरके प्रहणके दिन दान नहीं 
करना चाहिये। अत और काभे दिन भी लकड़ीकी 
दुग काना मना है, उन दिनों जलके बारह कलले करके 
मुख शुद कसेका विधान है। कदर वृक्ष, कपास, 
हिर, अकष (पलाश), बरगद, एड (रेड) 
और दुर्श्धयुक्त वृषको लकड़ीको दातुनके कामे नहीं 
लेना चाहिये। फिर ख़ान करनेके पश्चात्‌ भक्तिपरायण 
एव सन्त होकर चनदन, फूल और ताम्बूल आदि 
'पूजाको सामग्री ले भगवान्‌ विष्णु अथवा दियके 
मन्दिरे जाय। वहाँ भगवान पृथक्‌-पृथक पा- 
अर्घ्य आदि उपचार आपण करके सुति को तथा पुन 
नमस्कार करके गौत आदि माङ्गालक उत्सवका प्रबन्ध 
करे। ताल, वेणु और मृदङ्ग आदि बाजेके साथ 
भगवान्के सामने नृत्य और गान करनेवाले लोगोका भी 
ताम्बूल आदिके दाय सत्कार करें। जो भगयान्‌के 
मन्दिरं गान करले हैं, थे साक्षात्‌ विष्णुरूप हैं। 
ऋलियुगमें किये हुए यज्ञ, दान और तप भक्तिसे युक्त 
हेर हो जगद्ग भगवान संतोष देनेवाले होते है। 








„कातिक मासे सान और पूजनकी लिधि « 








बोले--'नारद ! न तो मैं वैकुण्ठमें निवास करता हँ 
और न योगियोंके हदयमे । मेरे भक्त जहाँ मेरा गुण-गान 
कराते हैं, वहाँ मैं थी रहता है।* यदि मनुय गन, पुष्प 
आदिक दार मेरे भलो पूजन करते है तो उससे मुझे 
जितनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी सब मेत पजा 
करसे भी नहीं होती । जो मूर्ख मानव मेरी पुराण-कंथा 
और मेर भोका गान सुनकर नि करते है, वे मरे 
के पात्र होते हैं। 
विशेष, (सिए), जनस (घकू), गिरि 
(मुजी), मल्लिका (मालती), सेमल, मदार और 
कनेरके फूलोंसे तथा आक्षतके द्वार औिषणुकी पूजा 
नहीं करनी चाहिये। जवा, नट, सिरस, जह, माठतो 
और केबड़ेके फूले औङरनोका पूजन वहीं का 
चाहिये। लक्ष्मी-परक्तिकी इच्छा रखलेवाला पुरुष 
तुल्सीदलसे गणेशका, दूर्वादलसे दुर्गाका तथा 
अगस्यके फूलोसे सूर्दिवका पूजन न करे।+ इनके 
अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैं, थे सदा सब देवताओंकी 
पूणे छिये प्रयास माने गये है।इस परकार पूजा-विधि 
पूर्ण करके देवदेव भगवान क्षमा-प्रा्थश करे-- 
तहीन क्रयाहीने भक्तिहीनं सुरेचर। 
लित मया देव परिपूर्ण दसत मे॥ 
(rie) 
देवे ! देव! मे द्रा किये गये आपके पूजनमें 
जो मन, विधि तथा भक्तिकी न्यूतता हुई हो, वह सब 
आपकी कपास पूर्ण हो जाय 
तदनन्तर प्रदक्षिणा करके दण्डवत्‌ पणम करे तथा 
'भगवानूसे जुटियोंके लिये क्षमा-याचना करत हुए 
गायन आदि समापन करे। जो इस कार्तिककी सते 





भगवान्‌ विष्णु अथवा झिवको भलीभांति पूजा करते है, 
चे मनुष्य पापहोन हो अपने पूर्वजोके साथ ओ्रविष्णुक 
समसे जाते है। 
नारदी कहते है--जब दो घढ़ो रात बकी रहे, 
तब तिल, कुश, आक्षत, फूल और चन्दन आदि लेकर 
'पविजरतापूर्वक जलझयके तटपर जाय। मनुष्योंका 
खुदयाया हुआ पोखर हो अथवा कोई देवकुण्ड हो या नदी 
आधा उसका संगम हो--इनमे उतरोतर दसे पुण्यकी 
जि होती है तथा यदि सीरथमें सन करे तो उसका अननत 
फल माना गया है। तसात्‌ भगवान्‌ विष्णुका स्मरण 
करके खानका संकल्प करे तथा तीर्थ आदिक देवताओं 
म अर्य आदि निवेदन करे । फिर भगवान विष्णुको 
अर्ष हुए म्ाङ्कित मनका पाठ को-- 
जम: कमलनाभाय नमसते जलताधिे। 
मेऽ इषीके्त ग्रहाणाप्थे नमोऽस्तु ते ॥ 
काके करिष्याणि प्रात/खान॑ जनार्दन । 
औल्वर्थ तब देवेशा दाघोदर मथा सह ॥ 
त्या त्व देवेश जलेन्‌ तुद्यत । 
तव असादासयापे भे दामोदर धिनशपतु ॥ 
6५१४ ५८) 
“गान्‌ पदनाभको नमसकार है। जलमें शयन 
करलेजाले औनारयणको नमस्कार है। हर्षकेश ! 
आपको बारबार नमस्कार है। यह आर्य ग्रहण कीजिये। 
जादैन ! देवेझ ! लक्ष्मीसहित दामोदर ! मैं आपकी 
साक लिये रतकम रतान करूँगा । देवे ! 
आपका ध्यान करके मैं इस जलमें खान कलको उत 
हैँ। दमोदर ! आपको कासे मेरा पाप नष्ट हो जाय ।' 
तपात्‌ रधासहित भगवान्‌ कृष्णको निप्र 
मने अर्घ दे-- 





* जाह दसि दकष यिन इरे न थै। मनर यत गा तत शि नरद ॥ (९४।२३) 


† िोििजमल्सनादकल्मलभक 


अर्जी: बरक भियः 
जपि यूथी वैः । कधी रः 


सलाह 


जाणसी शुठसौफौर्दनी मैन तु दूर्व मुना सूर्य लो न चा्वेत्‌॥ (९४। २६-२८). 








हिले ैसिलिके कृष्ण कालिके पापनाझने॥ 
हाणाच्यै सया दे राधया सहितो हरे ॥ 


(ete) 
'ाधासहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! तिल्य और 
जैधितिक कर्मरूप इस पापनाशक कार्लिकस्नानके जतके 
हिप मे दिया हुआ यह अ स्वीकार के ।' 
इसके बाद प्रत कस्नेवाला पुरुष भागीरची, 
विष्णु, शिव और सूर्यका स्मरण करके नाभिके वरवर 
जलम खड़ा हो विधिपूर्वक स्तन करे । गृहस्थ पुरुषको 
तिल और ऑबलेका चूर्ण लगाकर खान काना चाहिये। 
वनवासी संन्‍्यासी तुलसीके मूलकी मिट्टी लगाकर खान 
करे। सामी, अमावात्या, नवमी, द्ितीया, दशमी और 
जयोदरीको आँवलेके फल और तिलके द्राण खान 
करना निषिद्ध है । पहले मल खान करे अर्त्‌ रको 
खूब मल-मलकर उसकी मैल छे । उसके बाद मन्य 
खान करे। खी और शोको वेदोक्त मोसे खान नहीं 
करना चाहिये। उनके लिये पौराणिक मनया उपयोग 
बताया गया है। 
अती पुरुष आपने हाथये पवितरक धारण के 
तिङिति मोका उच्चारण करते हुए खाल करे 
अ्रिधाधूदेजकार्या्ण चः पुरा भक्तिघाखिलः। 
स विष्णु: सर्वपाप पुनातु कृपया भाम्‌ ७ 
िष्णोराज्ाघतुषष्य. कार्तिकक्तकारणात्‌। 
कषमत देवास से मा पुनन्तु स्सा: ॥ 
सेदघन्ा: स्रजा सरहस्या पस्वाव्विा: 
क्यप मुनयो सा पुनन्तु सदैव ते॥ 
गङ्गाः सरितः सर्वाीथानि जलदा नदाः । 
सलप्सागरा: स्वे मौ पुनत सदैव ते॥ 
पतित्रास्वदितया्या यक्षाः सिधा सपाः । 
ओषध्यः पर्ता म पुनत चिलोकजाः ॥ 
(rte) 
'जो पूर्वकालमें भक्तियू्वक चिन्तन करनेपर 
देवताओंके कार्यकी सिदिके लिये तीन स्वरूपे कट 
हुए तथा जो समस्त पापोंका नाश कसेवाे हैं, ये 
भगवान्‌ विष्णु यहाँ कृपापूर्वक मुझे पिर करें। 












ऑविष्णुकी आजा म्रा करके कार्तिकका बत कलेके 
कारण दि मुझसे कोई जुट हो जाय तो उसके लिये 
मस्त देवता मुझे क्षमा करें तथ इन्र आदि देवता मुझे 
चित्र करें। बीज, रहस्य और चज्ञोसहित चेदम और 
कल्प आदि मुनि मुझे सदा हो पचित करें गङ्गा आदि 
समूर् खदियाँ, तीर्थ, मेघ, नद और सात सपुद्र--ये 
सभी मुझे सर्वदा पवित्र करें। अदिति आदि पतिबताएँ, 
क्ष, सिद्ध, ाग तथा त्रिभुवतकी ओषधि और पर्वत भी 
मुझे पदत करे 

खनके पश्चात्‌ विधिपूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य 
(सनकादि) तथा पितरेक तर्पण करे । कार्तिक मासमे 
ितृ-तर्षणके समय जितने तिलोका उपयोग किया जाता 
है. उत ही यतक पितर खर्लोकमे निवास कराते हैं। 
तदनतर जलसे आहर निकलकर वती घनुष्य पवित्र वस 
भाण करे और प्रातःकालोचित नित्यकर्म पूरा करके 
ऑहरिका पूजन करे। फिर भक्तिसे भगवान घन 
काकर लीरा और देवताओका सपरण करते हुए पन, 
जा, पुण और फसे युक्त आर्य निवेदन को। 
अर्प्यका मन्त इस प्रकार है-- 

तिल: कारिक भासि खातस्य विधियच्मम। 
गृहाणार्ष्य अया दल राधया सहितो हरे॥ 
(२७ 

(भगवन्‌ ! सै कार्तिक मासमे खानका बत लेकर 
कषिपूर्वक खान कर चुका है। मेरे दिये हुए इस अर्घ्यको 
आप श्रोरचिकाजीके साथ स्वीकार करे । 

इसके बद वेदिक पात ब्राहमणॉका गभ, पुण 
और ताले डाण भक्तिूर्वक पूजन करे और बारंबार 
उनके चर्णोंयें मस्तक झुकावे। आहाणके दाहिने पैरमें 
सम्पूर्ण, मुखे चेद और समस्त अङ्गो देवता निवास 
कर है; अतः ख्रहाणके पजन करनेसे इन सबकी पूजा हो 
जाती है। इसके पकात्‌ त्रा भगवती तीक पूजा 
करे । यागम खान करने, वीत हने और चेदेकि 
स्वाध्याय केसे जो फल पा होता है; यह सब 
तुलसी पूजनसे घिल जाता है; अतः एकापि होकर 
िक्रा्धित सततसे तुलसीकी प्रदक्षिणा और नमस्कार करे 





दसत निर्मिता पूर्वमर्खिताउसि सुनी: ॥ 
मो मरत तुलसि पापं हर हरििये ॥ 
(३ 
"ह्रिया तुलसौदेवी ! पर्वकाले देवताओने तु 
उत्पन्न किया और मुनीन तुस पूजा को । तु 
बायर नमस्कार है। मेरे सारे पाप हर रो 


तुली-पजनके पश्चात्‌ जत केवाला भक्तिमान्‌ 
पुतिको एका करे भगवान्‌ विष्णु पौराणिक 
कथा सुने तथा कथा-वाचक बिह्ान्‌ आहण अधवा 
मुनक पूजा करे । जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर प्त 
सम्पूर्ण विधियोका भलीधौति पालन करता है, वह 
अततम भगवान्‌ नारायणके परपधाममे जता है। 


—+<— 


कार्तिक-ब्रतके नियम और उद्यापनकी विधि 


जारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! कार्तिकका रत 
केवले पुरुषोके लिये जो नियम बताये गये है, उनका 
मै संक्षेपसे वर्णन करता है ध्यान देकर सो । आदान 
देना, गौओंको ग्रास अपण काना, वैष्णव पुसुषोकि साथ 
वार्ताछाप काना तथा दूसरेके दीपकको जलाना या 
उकसाना--इन सब कायसे मनीषी पुरुष धर्मक प्रहि 
बतलाते हैं। बुद्धिमान पुरुष दूसोके आन, दूसोकी 
ण्ण, दूसरेकी मन्या और दूसोरकों सका सदा ही 
परित्याग करे तथा कार्तिक तो इन्हें स्यागनेकी 
विजेषकपसे चेष्टा करे। उड़द, मधु, सौवीरक तथा 
राजमाष (किण) आदि अन्न कार्तिकका गत करनेधाले 
मनुष्यको नहीं खाने चाहिये। दाल, तिलका तेल, 
भाव-दृषित तथा प्राव्द-दुपित अन्वा भी तती मनुष्य 
'परिल्याग करें। कार्तिकका ब्त करनेवाला पुरुष देखता, 
जद, द्विज, गुरु, गौ, ती, ख, राजा तथा महापुरुषोकी 
तिचा छोड़ दे । बकरी, गाय और भैसके दूधको छोड़कर 
अत्य सभी पशुओका दूध ससके समान दर्जित है। 
जाहणोंके खरीदे हुए सभी प्रकारके रस, तावके पामे 
रखा हुआ गायका दूध, दही और थी, गदेका पानी और 
केवल अपने लिये बनाया हुआ भोजन--इन सबको 
विद्वान पुरुन आमिषके तुल्य माना है । ती मनो 
सदा ही ब्रहाचर्यका पालन, भूमिपर यन, पतले 
भोजन और दिनके चौथे पहर एक बार अनन घण 
करना चाहिये । कार्तिकका त केवा मानव प्याज, 
लहसुन; हींग, छत्ताक (गोबर-छरा) गाजर, नालिक 
(जी), मूली और साग खाना छोड़ दे । ललकी, भटा 


(गन), कोहड, भतुआ, लसोड़ा और कैध भी त्याग 
द । ती पुरुष रजस्वस्मका सपा नको; म्लेच्छ, पतित, 
अतहीन, आहारही तथा चेदके अनधिकारी पयसे 
कभी दर्तालाप न करे ।इन लोगो जिस अपरको देख 
जिया हो, उस आतरको भीन खाय; कौओंका जूठा किया 
हुआ, सूतकयुक्त घएका बना हुआ, दो यार पकाया तथा 
जला हुआ अक भी बैावत्तका पालन केवाे 
पुरके लिये आखा है। जो कार्तिक तेल गाना, 
खाटपर सोना, दूसरा अन्न लेना और काके बर्तनमे 
भोजन करना छोड़ देता है, उसीका अत परिपूर्ण होता है। 
ती पुरुष प्रत्येक बते सदा ही पूरवो निषिद्ध 
अस्तुओंका त्याग करे तथा अपनी शक्तिके अनुसार 
भगवान्‌ विष्णुकी स्ते लिये कच्छ आदि तोका 
अलुषान करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवरके दिन सदा ही 
आविलेके फलका त्याग करे। 

इसी प्रकार माघमें भी जती पुरुष उक्त नियमोका 
फन करे और हक समीप शास्नरविहित जागरण भी 
करे। यथोक्त नियमोके पालनमें लगे हुए कार्तिक 
कलाले मनुष्यको देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते 
है, जैसे सिसे पीड़ित हाथी। भगवान्‌ विष्णुके इस 
तको सौ यज्ञोकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिये; 
क्योकि यज्ञ करवाल पुरुष ख्र्भलोककों पाता है और 
कार्तिक यत कलेवल मुय सैकुप्ठधामकों। इस 
पृष्कीपर भोग और मोक्ष श्रदान करनेवासे जितने भी क्षेत्र 
है, वे सभी कार्तिकका व्रत करनेवाले पुरुषके रे 
हिस कराते हैं। मन, वाणी, रीर और क्रियादार 
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होनेवाला जो कुछ भी दुष्कर्म या द्र होता है, वह 
कार्तिक-तमें लगे हुए पुरुषको देखकर तत्काल तष्ट हो 
जाता है। इन्द्र आदि देवता भगवान्‌ विष्णुको आज्ञासे 
प्रेरित होकर कार्तिकका जरत करवले पुरुषो निस्तर 
रक्षा करते रहते हैं--ठीक उसी तरह, जैसे सेवक 
जाकी रक्षा कराते है। जहाँ सबके दवा सम्ानित 
वैष्णय-बतका अतुष्ठाल करेवाला पुरुष निलय निवास 
करता है, वहाँ प्रह, भूत, पिश्ञाल आदि नहं रहते। 
जन्‌! अब मैं कार्तिक-बतके आनुडानमें लगे हुए. 
'पुरुषके लिये उत्तम उद्यापन-विधिका संक्षेप वर्जन 
करता हूँ। तुम एकाप्रचितत होकर सतो री मनुष्य 
कार्तिक शुह्षपक्षकी चतुर्दशीकों बरतकी पूर्ति तथा 
भगवान्‌ विष्णुकी परस्रताके लिये उद्यापन करे। 
वुलसीजीके ऊपर एक सुदर मण्डप बनाये, जिसमें चार 
दरवाजे बने हों; उस मण्डप सुन्दर बेदनवार लगाकर 
उसे पुष्पमय चैवे सुशोधित करें। चारों दरवार 
पृथक्‌-पृथक्‌ मिट्टीके चार द्वारपाल--पुण्यशौल, 
सुशील, जय और विजयकी स्थापना करके उन सबका 
पूजन करें। तुलसीके मूलभागमे चेदीपर सरवतोभ 
मण्डल बनाये, जो चार रगे रज़ित होकर सुदर 
जोभास्पत्र और अल्पना मनोहर प्रतीत होता हो। 
सर्वतोभड्रके ऊपर पक्षरत्रयुक्त कलवाकी स्थापना के । 
कल रख दे। इस प्रकार 
कलशा स्थापित करके उसके ऊपर समुद्रकत्या 
लक्ीजीके साथ शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले 
पोत्री देवेश्वर विषु पूजा करे । सर्वतोभदके 
मण्डले इन्र आदि लोकपालॉंका भी पूजन करना 
चाहिये। भगवान्‌ द्वादशौकों शयनसे उठे, त्रयोटसॉको 
देवताओंने उनका दर्शन किया और चतुर्दशीओों सबने 
उनकी पूजा की; इसीलिये इस समय भी उसी तिथिको 
इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शान्त एवं शुद्धचिल 
होकर भक्तिपूरवक उपयास करना चाहिये तथा आचारो 
आज्ञ देवरे विष्णुको सवर्णययो तिमा 
पोडोपचाराण नाना ग्रकारके भक्य-भोज्य परार्थ 
सलत करते हुए पूजन करना चाहिये रां गीत और 








जाच आदि माङ्गलिक उत्सवोंके साथ भगवानके समीप 
जागरण करा चाहिये। जो भगवान विष्णुके समाप 
जागरणकालमें भक्तिपूर्वक गान करते है, वे सौ अनोक 
पापा मुक्त हो जाते हैं। भगवान्‌ विष्णुके निमि 
आगरणकालमें गौत-वाद्य कस्नेवालों तथा सहस गोदान 
'कल्लेवालोको भी समान फली ही प्राप्ति बतलायी गयी 
है। जो रिम वासुदेकके समक्ष जागरण करते समय 
भगवान्‌ विष्णुके चर्का पाठ करके वैष्णव पुरुषोका 
मनोर करता है तथा मनमानी बाते नहीं कराता, उसे 
तिद कोट तीथे सेवनके समान पुष्य प्राप्त होता है। 

राति-आगरणके प्‌ पूर्णिमाको प्रातःकाल अपनी 
के अनुसार तीस या एक सपल्रीक आहाणको 
भोजनके लिये िमन्चित करे । उस दिन किया हुआ दान, 
होम और जप अक्षय फल देनेवाला माना गया है; अतः 
जत पुरुष खीर आदिक दा ब्राह्मणोंकों भलीभांति भोजन 
करे ' अलो देखा:" आदि दो मन्रो देवदेव भगवान्‌ 
विष्णु तथा अत्य देवताओंकी राके लिये पृथक्‌- 
पृथक्‌ तिल और खौरकी आहुत छोड़े । फिर यथाशक्त 
दक्षिणा दे न प्रणाम करे। इसके बाद भगवान्‌ विष्णु, 
देवगण तथा तुलसीका पुनः पूजन करे। कापला गायकी 
धूर्व पूजा करे और तका उपदेश करनेवाले 
सपक आचार्यका भी चसच तथा आभूपणो आदिके द्वार 
पूजन करे। आन्तमे सब आहाणोसे ्षमा-प्र्थना 
करे विपये ! आपलोगोकी कृपासे देवर भगवान्‌ 
विषु सुझपर सदा रन हं । मैन गत सात जोम जो 
पा किये हों, वे सब इस बतके प्रभावसे नष्ट हो जयै। 
तिदिन भगवानके पूजनसे घेरे सम्पूर्ण मनोरथ सफल हों 
तथा इस देहका अकत होनेपर मै अस्यत दुर्भ 
जैकुष्ठघामको प्राप्त कहै।' 

इस प्रकार क्षमायाचना करके आहाणोंको प्रसन्न 
करके पषात उं विदा करे और गौसहित भगवान्‌ 
किष्णुकी सुलर्णमवी प्रतिमा आचार्यको दान कर दे। 
तत्पक्ष भक्त पुसष सुहदो और गुरुजनोंके साथ स्वयं भी 
भोजन करे । कार्लिक हो या माघ, उसके खिय ऐसी ही 
विधि बतायो गयी है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिकके 


_ कार्तिक -त्तके नियम और उापनकी विधि » 
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उत्तम बरतका पालन कराता है, बह नि्याप एव मुक्त होकर. 
भगवान्‌ विष्णुकी समीपता पार करता है। सम्पूर्ण तो, 
तीथो और दने जो फल मिलता है, वही इस कार्चिक- 
जतका विधिपूर्वक पालन केसे करोड़गुनआ होकर 
"लता है। जो कार्तिक-ब्तका अनुछान करले हुए 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति तत्पर होते हैं, वे भ्य है, वे 
सदा पूज्य है तथा उन्हींके यहाँ सब प्रकारके शुभफलोका 
उदय होता है। देहमें स्थित हुए पाप उस मनुके भयसे 
काप उठते हैं और आपसमें कहने लगते है--' ओर ! यह 
तो कार्तिकका वत करने लगा, अब हम कहाँ जायेंगे।" 
जो कार्तिक-बतके इन नियमॉंको भक्तियर्वक सनता तथा 
वैष्णव पुरुषके आगे इनका वर्णन करता है, वे दोनों ही 
उत्तम ब्रत करनेका फळ पाते हैं और उनका दर्शन केसे 
म्यक पापोंका नाश हो जाता है। 

जारदजी कहते हैं--राजन्‌! करर्तिक-अतके 
उच्ापनमें तुलूसीके मूलदेशे भगवा विक पूजा 
की जाती है; क्योंकि तुलसी उनके लिये आल्कत 
प्रौतिदाचिनी मानी गयी है। जिसके घरमें तुलसीका 
गीचा खगा होता है, उसका यह घर तौर्थस्ककूप है। 
जहाँ यमराजके दूत नहीं जाते। तुलसीबन सब पोको 
हस्लेबालत, पथित्र तथा सनोबाग्छित भोगो देनेवाला 
है। जो श्रेष्ठ भानव तुलसीका वृक्ष लगाते है, वे कभी 
राजको नहीं देखते र्दा दर्षान, ङा खान 
और तुलसीयनके पास रहना--ये सीमों एक समान माने 
गये है। रोपने, रक्षा करे, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श 
केसे तुलसी मन, वाणी और सीण किये हुए 
समसत पापको भस्म कर डालती है। जो तूलसीकी 
मञ्रिये भगवान्‌ विष्णु और दिलकी पूजा करता है, 
जह की गर्भम नहीँ आता तथा निश्चय ही मोशा 
भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गङगा आदि नदिया 
तथा वासुदेव आदि देवता--ये सभी तुल्सोदलमें 
तिना करत हैं। नृप्र । जो तुलसी मज़रीसे संयुक्त 
होकर आरणोंका परित्याग कराता है, उसे विणा 
सुन्य प्राप्त होता है--यह सत्य है, सत्य है। जो 


इमे तुलसीकी घिट्टी लगाकर मृत्युको माम होता ह, 
बह सैकड़ों पापे युक्त हो तो भी उसकी ओर साक्षात्‌ 
मरज भी नहीं देख सकते । जो मनुष्य तुलसीकाइका 
चनदन लगाता है, उसके झीरो पाप नहीं छू सकते। 
जह-जहा तुलसीबनकी खाया हो, वहीं आद्ध करना 
चाहि; क्योकि वहं तरेके निमित दिया हुआ दान 


अक्षय होता है। 

ष्ठ! जो आँवलेकी छायाम पिण्डदान करता 
है, उसके नरके पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। 
जो माकपर, हवम, ममे तथा शरीरके अन्य किसी 
अलयवमे आबलेवा फल धरण कराता है, उसे साक्षात्‌ 
ओहरिका स्वरूप समझना चाहिये। आँवला, तुलसी 
और रकी मिट्टी (गोपीचन्दन) --ये जिसके 
जी स्थित हों, वह मनुष्य सदा जीवस्ुक्त कहलाता 
ह । जो मुच्य आँवलेके फाल और तुलसीदलसे मिश्रित 
जके द्वास खान करता है, उसके लिये गङगाानका 
फल बताया गया है। जो आँवलेके पले और फलोे 
देवताकी पूजा करता है, चह भौति-भतिके सुवर्णमय 
पुणे पूजा करका फल पाता है। कार्तिक जय सूर्य 
तु रपर स्थित होते हैं, उस समय समस्त तीर्थ, 
मनि, देवता और यज्-ये सभी आबलेके वृक्षका 
आश्रय लेकर रहते है। जो ड्ादशीकों तुलसीदल और 
कार्तिक आँवलेक्न पा तोड़ता है, बह अत्यस्त निन्दत 
नरको पढ़ता है। जो कार्सिकरमे आँवलेकी छाया 
बैठकर भोजन करता है, उसका वर्घभरका अन्संसर्ग- 
जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिके 
आके जड़में भगवन्‌ विष्णुकी पूजा करता है, उसके 
दाण सदा सम्पूर्ण त्रये श्रीविष्युका पूजन सम्पन्न हो 
आता है। जैसे भगवान्‌ विष्णुकी सहिसाका पूरा-पुर 
वर्णन असव है, उसी प्रकार आँवले और तुलसीके 
आहाल्यका भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आँवले और 
बुलुसीकी उत्पति-कथाको भक्तिपूर्वक सुनता और 
सुनाता है, वह पापरहित सो अपने पूर्वजोके साथ प्रे 
िसातपर बैठकर स्वर्णलेकमें जाता है। 








Fn 












कार्तिक-ब्रतके पुण्य-दानसे एक राक्षसीका उद्धार 


राजा पूथुने कहा--सुनिशरष्ट  कार्तिकका रत 
करनेवाले पुरुषके लिये जिस महान फलको प्राप्ति बतावी 
गयी है, उसका वर्णन कौजिये। किसने इस जतका 
अलुषडान किया था ? 

जारदजी बोले--राजन्‌ ! पूर्वकलकी बात है. 
सहा पर्वतपर कबीरपुर ध्द नामके एक धर्म 
रहण रहते थे, जो भगवान्‌ विष्णुक्क बल करवले 
तथा भलीभाँति श्रीचिष्ण-पूजनमें सर्दा तत्पर रहनेवाले 
थे। ये दादाक मनका जप किया करते थे। 
अतिथियोंका सत्कार उन्हें लिशेष धिय था। एक दिन 
कार्तिक मासमे हरिके समीप जागरण करनेके लिये वे 
भगवान्‌के मन्दिरकी ओर चले। उस्र समय एक पहर 
रात बाकी थी। भगवानके पूजनकी सामरे साथ लिये 
जाते हुए आहयणने मार्ममे देखा, एक शक्षसी आ रही है। 








बड़ी डनी चो। टेढ़ी-मेढ़ो वां, 
टुपलपाती हुई जीभ, थैय हुए लाल-लाल नेत्र, नफ 
री, लैये-लंबे ओठ और चर्र शच्द--यही उसको 





हिया ची । उसे देखकर बरह्मण देवता भयस थ उठे। 
सारा शेर कापे खगा । उन्होंने साहस करके पूजाकी 
सामो तचा जलसे ही उस रक्षसीके ऊपर रोपपूर्वक 
जहार किया । हरिनामका समरण करके तुलसीदलमिग्रित 
जलसे उसको मारा था, इसलिये उसका साय पातक नष्ट 
हो गया। अब उसे आपे पूर्वजन्मके कमक परिगम- 
सरूप रा हुई दुर्दशाका स्मरण हो आया। उसे 
आणो दण्डवत्‌ प्रणाम किया और इस प्रकार कहा-- 
बहन! मै पूर्वजन्‍पके केकि कुपरिणामबदा इस दशाको 





उक्षसीको आपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्वजन्मके 


'किये हुए कका वर्णन करते देख बाहमणको बड़ा विस्मय 


हुआ वे उससे इस प्रकार जोले--' किस कर्क फलसे 
तु इस दशाको पहुँची हो ? कँसे आयी हो ? तुम्हारा 
जाम क्या है ? तथा तुम्हारा आचार-व्यवहार कैसा है ? ये 
सती बे मुझे बताओ । 

कलहा बोली अह्‌ ! मे पूर्वजन्पकी बात है, 








सार नगरे भिक नामके एक आह्मण रहते ये। सै 
उनकी पत्नी थी। मेश नम कलहा या। मैं बड़े भवकर 
स्वभावकी खी थी। मैंने बचनसे भी कभी अपने पतिका 
भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। 
मैं सदा उनकी आशाका उल्लबहून किया करती थो। 
कलह मुझे विष परिय था। वे ब्राह्मण मुझसे सदा 
उडि रहा करते थे। अन्ततोगल्या मे पतिने दूती खसे 
विवाह करका विचर कर लिया । तब मै वि खाकर 
अपने ग्राण त्याग दिये। फिर यमराजके दूत आये और 
मुझे बधक पौटते हुए चमलोकमें ले गये। यमाजने 
मुझे उपस्थित देख चिकरगु्े पूछा-- चिर! देसे 
तो सह, इसने कैसा कर्म किया है ? इसे कर्मका 





चित्रगुप्ते कहा--धर्मताज ! इसने तो कोई भो 
शुभकर्म नहीं किया है। यह स्वय मिठाइयां उड़ती चो 
और अपने ख्वामीकों उसमेंसे कुछ भी नहीं देती थी। 
अतः बल्गुली (चमगादर) की योते जनप लेकर यह 
अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन चारण करे। इसने सदा 
अपने सीसे ह किया है तथा सर्वदा कलहमें ही 


इसकी र्ल रही है; इसलिये यह शुकरौकी योनि 
जप ले विड्ठाका भोजन करती हुई समय व्यतीत करे । 
(स य्न भोजन बनाया जाता है, उसीमे यह हमेशा 
या कली थी; अतः उस दोषक प्रभावे यह अपनी 
ही सानका भक्षण केवाली बिल्ली हो। तथा अपने 
समीक मिल बनाकर इसने आत्मघात किया है, अत 
यह आलत मिनदीय खी कुछ कालतक प्रेत-शरीरमे भी 
सिस करे। दूतोकि साथ इसको यहाँसे मपरे भेज 
दना चाहिये । वहां चिस्कालतक यह ग्रेतका शरीर धारण 
करके रहे। इसके बाद यह पापिनी तीन योनियोका भी 
कट भोगेगी। 

कलहा कहती है--विप्रवर | मै बही पापिन 
कलहा ह, प्के सरमे आये मुझे पच सौ वर्ष व्यतीत 
हो शवे। मैं सदा ही अपने कर्मसे दुखित तथा 
भुयसे पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूस 
पीड़ित होकर मैने एक बनियेके शीरप प्रवेश किया और 
उसके साथ दक्षिण दशमे कृष्णा और चेणीके सज़मपर 
आवौ । आनेपर ज्यों हो सङ्के किनारे खड़ी हुई, तयो 
हो अस बनिदेके सरसे भगवान शिव और विणे 
'कर्षद निकरे और उके मझे बलपूर्वक दूर भगा 
हिया। दिशे! तबसे मैं भूखका कष्ट सहन करती हुई 
इधर-उधर घूम रही थी। इसनेयें ही आपके ऊपर मेरी 
दृष्ट पड़ी। आपके हाथसे तुलसीमिश्रित जलका संसरण 
पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गये । विप्रवर ! मुझपर कृपा 
जिये और बताइये, मैं इस रे-रे और भविष्ये 
जा होनेबाली भवेकर तीन योनियोंसे किस प्रकार मुक्त 


सोडी ? 


नाएदजी कहते है--कलहाके ये वचन सुनकर 


2 द्विजश्रेष्ट धर्मदलकों उसके कमेंकि परिणामका विचार 


करके बढ़ा विस्मय और दुःख हुआ। उसकी ग्लानि 
देखकर उनका हदय करूणासे दलित हो उठा थे बहुत 
देस्तक सोच-विचारकर खेदके साथ बोले-- 
र्दे कहा--तीर्थ, दान और ब्रत आदि शुभ 
साधने द्रा पाप नष्ट होते है; किन्तु तुम इस समय 
के झे स्थित हो, अतः उन शुभ कि तार 


उन 


अधिकार नहीं है । तथापि तुम्हारी रानि देखकर मेरे मने 
ड़ दुःल हो रहा है तुम दिती हे तुना उद्धार किये 
बिना मेरे चितो शान्ति नहीं मिलेगी; अतः मैंने जसे 
लेकर आजतक जो कार्तिक-बतका अनुष्ठान किया है, 
उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गतिक प्रत होओ । 
यो कहकर धर्मद दादाक मनका श्रवण 
कराते हुए तुलसीमिश्रित जलसे ज्यों ही उसका अधिवेक 
किया, त्यों ही बह प्रेत-शरीससे मुक्त हो दिव्यरूपधारिणी 
देवी हो गयी। घधकती हुई आणकी ज्वाले समान 
तेजसी दिखायी देने लगी । लावणयसे तो वह ऐसी 
य ज 


= अस हके घदीच्छसि परे पदम्‌ = 





चह शरविष्णुके समान रूप धारण करनेवाले पार्षदोसे युक्त 
आा। पास आनेपर विमानके द्वार्पर खड़े हुए पुष्यशील 
और सुशील नामक पार्पदोनि उस देवीको विमानपर चढ़ा 
लिया । उस समय उस विमानको देखकर धर्मदतको बड़ा 
समय हुआ। उ श्रविण्णुरूपधारी पार्षदोंका दर्शन 
करके उन्हें टङ्ग प्रणाम किया । आहाणको प्रणाम करते 
देख पुण्यशील और सुझौलने उन्हें उठाया और उनकी 
अमा कराते हुए यह धर्षयुक्त वचन कहा। 
दोनों पार्षद बोले--डिजम्रे्ट! तुम्हें धन्यवाद 
है। क्योकि तुम सदा भगवान्‌ विष्णुकी आराधनायें 
समर रहते हो। दौनोपर दया करनेका तुम्हारा सभाव 
है। तुम र्मया और श्रीकिष्यु्नवका अनुष्ठान करवाल 
। तुते बचपतसे छेकर अबतक जो कल्याणमय 


| कार्तिकका अत किया है, उसके आधेका दान करके 


घुण प्राप्त कर लिया है। तुम बड़े दाल हो, तुते दर 
दाग किये हुए कार्तिक-वतके आङगभूत तुलसीपूजन 
आदि शुभ कमेंकि फलसे यह खी आज भगवान्‌ 


| के समाप जा रही है। तुम भी इस शरीरका अत्त 


भूधिपर मस्तक टेककर ब्राह्मणदेवताकों प्रणाम किया 
और  आतत्दविधोर हो. गदगदवाणीमें कहा-- 
'दिजग्रेष् ! आपकी कृपासे मैं नस्‍कसे छुटकारा पा 
गयी मैं पापके समरे डरब रही थी, आप मेरे लिये 
नौके समान हो 


होतेपर अपनी दोनों पत्रियोंके साथ भगवान्‌ विष्णुके 
वैकुष्ठधापमें आओगे और उत्होंक समान रूप धारण 
करके सदा डनके समीप निवास करोगे । धर्मद ! जिन 
खगे बुष्हारी ही भाति श्रीविष्णुकी भक्तिपू्वक 
आशा को है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं; तथा संाएमे 
उका जन लेना सार्थक है। जिन्होनपूर्वकाल्मों राजा 
उत्तानपादके पुत्र धुवको धुवपदपर स्थापित किया था, 
उन श्विषणकी यदि भत्भति आरधना की जाय तो चे 
आशियोको कया नहीं दे डालते। भगवानके नामका 
सरण के मासे देहरी जीव सद्गतिको प्राप्त हो 
जाते है। पूर्वकाले जच गजरजको ग्रहने पकड़ लिया 
दा, उस समय उसने ्रहके नामस्परणसे ही संकटसे 
टकाय पाकर भगवानकी समीपता आरा की भी और 
दही अब भगवानका 'जय' नमसे प्रसिद्ध पार्षद है। 





वह इस प्रकार हाणदेवसे 
कि आकाशसे एक तेजस्वी विमान उतरा दिखायी दिया। 


कर ही रही थी. 





तुने भी ओहसिकी आरधना की है, अतः ये तुम्हें 
समीप अवश्य स्थान देंगे। 


Fee 


उत्तरखष्ड ) 


* कार्तिक-घाहारूपके सङके राजा खोल और विष्णुदासकी कथा « 
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जारदजी कहते हैं--इस प्रकार परके 
चन सुनकर धर्मदो बढ़ा आश्य हुआ, वे उन्हें 
साट प्रणाम करके बोसे-- प्राय: सभी लोग भक्तोका 
कष्ट दूर केवले श्रीविष्णुकी यश. दान, घत, 
तीर्थसेवन और तपस्थाओंकि द्वार विधिपूर्वक आराधना 
करते ह डन समस्त साधने कौन-सा ऐसा साधन है, 
जो श्रीविष्णुको प्रोतिकारक तथा उनके सामौष्यकी प्रति 
करनेवाला है? किस साधनका अनुदान कसेसे 
उपर्युक्त सभी साधनोंका अनुष्ठान स्वतः हो जाता है? 

दोन पार्षदोने कहा--ब्रहान्‌ ! तुमने बहुत उत्तम 
बात पूछी है; अब एकाप्रचित होकर सुनो, हम 
इतिहाससहित प्राचीन वताता वर्णन करते हैं। पहले 
पुमे चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गये है; 
उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नामसे ही 
विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमष्डलका आसन 
करते थे, उस समय कोई भौ मनुष्य दर, दुखी, पापम 
मन खगलेवाखा अथवा रोगी नहीं था। हि इते यज 
किय थे, जिनकी कोई गणना वहीं हो सकती । उनके 
यके सुवर्णमय एवे झोभाझाली यूपोसे भरे हुए 
ताप्रपर्णी नदीके दोनों किनारे चैत्रथ यनके समान 
सुशोभित होते थे। एक समयकी यात है, राजा चोल 
'अनन्तशयन' नामक तीर्थम गये, जहाँ जगदीश्वर 
विष्णु योगनिद्वाका आश्रय ले सो रहे थे। कहाँ 
लक्ष्पौषणण भगवान्‌ श्रीतष्णके दिव्य चिघरहकी राजाने 
विधिपूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा सुव बने हुए. 
सुन्दर फूले पूजन करके उतहोंने भगवानकों साहाक 
णाम किया। प्रणाम करले वे ज्यों हो बैठे, उसी समय 
उनकी दृष्टि भगवानके पास आते हुए एक आह्यणपर 
पड़ी, जो उत्हींकी कालीतगरीके निखासी थे। उनका नाम 
विष्णुदास था। वे भगवान्‌की पूजाके लिये अपने हाथमे 
तुलसीदळ और जल लिये हुए थे। निकट आलिपर उन 
जहा विष्णुसूक्तक पाठ करते हुए देवदेव भगवानको 
खान कराया और तुकी मज़री तथा पलो विवत्‌ 


कार्तिक-माहात्पके सङ्गमं राजा चोल और विष्णुदासकी कथा 


पूजा को । राजा चोलने जो पहले रनोंसे भगवान्‌की पूजा 
ब थो, चह सब तुलसी-पूजासे दक गयी। यह देश 
जा कुपित होकर बोले--'विष्णुदास ! मैंने सणियों 








तथा सुवर्णे 
पा रहो थी! किन्तु तुमने तुखसीदल चढ़ाकर सब दक 
दी । बताओ, सा क्यों किया ? मुझे तो ऐसा जान पड़ता 
है, तुम बड़े मूर्छ हो; भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिको 
कुल नहीं जानते। तथी तो तुम अत्यन्त सुदर 
सजी-सजायी पूजाको पोस ढके जा रहे हो तुते इस 
अर्तावपर मुझे बढ़ा आश्व हो रहा है।' 

िष्णुदास ओोले--राजन्‌! आपको भिका 
कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मीके कारण आप 
असेड कर रहे हैं। बताइये तो, आजसे पहले आपने 
कितने वैष्णव वतोका पालन किया है? 

राजाने कहा--ज्रह्मण ! यदि तुम विष्णुभक्तिस 
अलक्त ग्वमे आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ, 
दुमे कितनी भक्ति है? तुम तो दरि हो, निर्धन हो। 





तुमने विष्णुको संतुष्ट करनेवाले य और दान आदि 
कभी नहीं किये हैं तथा पहले कही कोई देवालय भी 
नहीं बनवाया है। ऐसी दशाम भी तुने आपनी भक्तिका 
इतना घमंड है! आच्छ, तो आज यहाँ जितने भी बेष्ट 
महाण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन 
कें देखना है, मैं पहले भगवान्‌ विष्णुका दर्शन पाता हूँ 
या यह; इससे लोगो स्वयं ही ज्ञात हो जायगा कि हम 
दोनोमेंसे किसमें कितनी भक्ति है। 

दोनों पार्षद खोले--ज्हमन्‌ ! यह कहकर राजा 
चोल अपने राजभवनको चले गये और उन्होंने महा 





भीतर ब्ह्माजीने समृद्धिशाली यज्ञका अनुष्ठान किया था. 
उसी प्रकार राजा चोलने भी महान्‌ यज्ञ आरब्म किया। 
उधर विष्णुदास भी वहाँ भगवानके मदिरे ठहर गये 
और शिषणको सन्तुष्ट करनेवाले आखोः नियमो 
'पलीधाति पालन कराते हुए सदा ही तका अनुदान 


कले रूगे। माघ और कार्तिके वत, तुलसीके 
जगच भोति पालन, एकादशीका त, द्राक्ष 
अनवका जप तथा गीतस्य आदि मङगल उल्सवोकि 
साथ कोडचा अतिदिनश्ष्ुकी पचा -~यही 
उको जीवस्व इही रोका पालन के थे। 
लते, खाते और सोते सपय भी उन्हें निए 
णुका स्मरण बना रहता था। चे समद थे और 
सम्पूर्ण फ्राणियोंमे भगवान्‌ विष्णुको स्थित देखते थे। 





ऊहे भगवान्‌ विष्णुके सतोपके लिये उद्यापन- 
छिचिसहित माध और कार्तिकके विजष-विजेष 
लियमोका भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा 
जोल और विल्णुदास दोनों हो भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना कराने लग । दोनों ही अपने-अपने ब्रते स्थित 
रहते थे, दोनॉकी हो इन्द्याँ और दोनोंके ही कर्म 
भगाने हो क्त ये। 

एक दिनकी जात है, विष्णुदासने नित्यकर्म केके 
पकात्‌ भोजन तैयार किया; किन्तु उसे किसीने चुरा 
लिया। चुयानेवालेपर किसीकी दृष्टि नहीं पड़ी। 
किष्णुदासने देखा, भोजन गायब है; फिर थी उन्होंने 


उत्तरखष्ड ) 





डुबारा भोजन नहीं बनाया: क्योंकि ऐसा कस्नेपर 
सायकली पूजाके लिये आवका नहीं मिलता, अतः 
अतिदनके नियमके भंग हो जानेका भय था । दूसरे दिन 
उसी समयपर भोजन बनाकर ये ज्यों हो भगवान्‌ 
विष्णुको भोग लगानेके लिये गये, तय ही कोई आकर 
फिर सारा भोजन हड़प के गया। इस प्रकार लगातार 
सात दिनोंतक कोई आ-आकर उनके भोजनका अपहरण 
करता रहा । इससे विष्णुदासको बड़ा विस्मय हुआ। ये 
मन-ही-मन इस प्रकार विचार करने कपो--'अहो ! 
कौन प्रतिदिन आकर मेरे रसोई चु ले जाता है ? मै 
क्षेत्र-संन्यास ले चुका हूँ, अतः अब किसी तरह इस 
स्थानका पिल्या नहँ कर सकता। दिदा] बनाकर 
भोजन कह तो सायंकालकी यह पूजा कैसे छोड़ दूँ। 
कोई-सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूँगा हो 
हीं; क्योकि जबतक सारी सामगी भगवान्‌ विष्णुको 
निवेदन न कर लूँ तबतक मै भोजन नहीं करता। 
अतिदिन उपवास केसे मै इस तकी समातरितक 
जीवित कैसे रह सकता हूँ। अच्छा, आज मै रसोईको 
अलीभाति रक्षा करूँगा । 





= कार्मिक-पाहास्यके असे राजा चोरू और विच्णुटासकी कथा « 








यों सोचकर भोजन बनानेके पश्चात्‌ वे बही कही 
छिफ्कर खड़े हो गये । इतने ह एक चाण्डाल दिखायी 
दिया, जो रसोईका अन्न हड़प ले जानेको तैयार खड़ा 
६ भूखे मारे उसका सार शी दुर्वल हो रहा था, 





आहाण विष्णुदासका हदय करुणासे व्यथि हो उठा 
हेन भोजन लेकर जाते हुए चाण्डा दृष्टि डाली 
और कहा--'भैया ! जरा ठह, ठहरो। कयं रूफ 
सू खाते हो। यह थी तो ले लो।' इस तरह बोलते 
हुए विश्रवर विष्णुदासको आते देख चाण्डाल बढ़े चेगसे 
भागा और भयसे मछ होकर गिर पड़ा। चाप्डालको 
भयधोत और मूषित देख हठ विश्गुदास चेगसे 
चलकर उसके पास पहुँचे और कणवता अपने तसरे 
किनोरसे उसको हवा काले लगे। तदनन्तर जब वह 
उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदासने देखा--चह चाण्डा 
नही, साक्षात्‌ भगवान नारायण ही ङ, चक्र और गदा 
रण किये सामने विराजमान हैं। किमे पीताम्बर, चार 
भु, हृदयम वत्सक चह तथा मसतकपर किरट 





जब 


= असव इचीकेश पदीच्छत परं दम्‌ + 











ओभा पा रहे हैं। आलसीके फूलकी भाँति इ्वामसुत्दर 
रीर और कौसतुभमणिसे जगमणाे हुए वशःसपलकी 
अपूर्व ज्ञोभा हो रही है। अपने प्रभुको प्रत्यक्ष देखकर 
दिलश्ेष्ठ विष्णुदास सत्क! भावोके वीभू हो गये। 
चे सुति और नमसकार कलमें भी समर न हो सके। 
उस समय बहा इर आदि देवता भी आ पहुँचे। गधर्व 
और अपसर गाने और नाचने रूमीं। वह स्थान सैकड़ों 
मनसे भर गया और देवर्वियोंके समासे सुशोभित 
होने लगा। चारों ओर गीत और वाकी ध्वनि छा 
गयी। तब भगवान्‌ विष्णुने सात्विक रका पालन 
करनेवाले अपने भक्त विष्णुदासको छातीसे लगा लिया 
और उक्ते अपने-हो-जैसा रूप देकर वे बैकुणठधापको 
है चले। उस समय यज्ञमें दौक्षित हुए शाजा चोलने 
देखा, विष्णुदास्र एक सुन्दर विमानपर बैठकर भगवान्‌ 
विषु समीप जा रहे हैं। विष्णुटासकों वैकुष्ठघाये 
जते देख राजाने तुरंत ही अपने गुरू महर्ि सुदगलको 





जुलाया और इस कार कहना आर्म किया। 
राजा खोले--जिसके साथ स्त्रग-डाँट होनेके 
कारण मैने यह यज्ञ-दान आदि कर्मका अनुष्ठान किया 
है. यह माण आज भगवान्‌ विष्णुका रूप धारण करके 
मुखे पहले हो वेकुष्ठधाममें जा रहा है। मैन इस 
कैष्णवयागमें भल्वीभाँति दीक्षित होकर अप्निमें हवन 
किया और दान आदिके द्वारा ब्राह्मणॉंका मनोरथ पूर्ण 
किया; तथापि अभीतक भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न नहीं हुए 
और इस आहाणको केवल भक्तिके ही कारण हसि 
अतय दर्शन दिया है। आतः जान पड़ता है, भगवान्‌ 
विष्णु केवल दान और यज्ञॉसे प्रसन्न नहीं होते। उन 
अधुका दर्शन करानेमें भक्ति ही प्रधान कारण है। 
दोनों चार्चद कहते है--ों कहकर शाजाने अपने 
आानजेको राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया। वे 
अचपनसे ही यज्ञकी दीक्षा लेकर उसीमें संलग्न रहते थे, 
इसलिये उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि 
उस देशामें अबतक भानजे ही सदा राज्यके उत्तराधिकारी 
होते है। थे सब-के-खब राजा चोलके डरा स्थापित 
आखासका ही पालन करते हैं। भानजेको राज्य देनेके 
उक्षत राजा चज्ञशार्वमें गये और यजकुण्ठके सामने 
जगे होकर विषको सम्बोधित करते हुए तीस चार 
उन्स्वससे निम्राद्धित वचन बोले--'भगवान्‌ विष्णु ! 


| आप मुझे मन, वाणी, झशीर और क्रियाद्रारा स्थिर भक्त 


पदान कौजिये। यों कहकर ये सबके देखते-देखते 
अमे कूद पड़े; उस समय मुद्गल मुनिते धमे 
आकर अपनी सिला डाह डाली। तभीसे आजतक 
उस गोजमें उत्पन्न होनेजाले समस्त मुदगल ब्राह्मण बिना 
दिके हो रहते हैं। राजा ज्यों ही अभ्रिकुष्डे कूदे, 
उ समय भक्तबत्ल भगवान्‌ विष्णु कट हो गये 
और उन्होंने माको छे लगाकर एक श्रेष्ठ चिमानप 
लिय; फिर अपने हो समान रूप देकर उन देरे 
देवताओसहित वैकुण्ड-धामको प्रस्थान किया। उक्त 





जवकी गायले हाले आठ परे अड्-विचस्ऐके, को सत्वगुणके प्रेरणा प्रकट होते हैं, सवस्पक भाव कहते 
है। उसके नाम ये है, सेट. ऐप, स्ह क, ल, असू और र । 


उतरलण्ड ) 


„ पुण्यात्माओंके ससग ुञयकी तिके संगमे नेर आहाणकी कथा » 


दर 











दोनों भको जो विष्णुदास थे, चे तो पुष्पक्षील नामसे 





उनका नाम सुशील हुआ। हम चे हो दोनो हैं। 
लक्ष्मीजीके प्रियतम श्रीहरिने हमें आपने समान रूप देकर 

अपना द्वारपाल बना लिया है। 
इसलिये धर्मज आहण ! तुम भी सदा भगवान्‌ 
'किष्णुके तमे स्थित रहो । मात्सर्य और दम्भक परित्याग 
ern 


पुण्यात्माओंके संसर्गसे पुण्यकी प्राप्तिके प्रसंगयें घनेश्वर ब्राह्मणकी कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्िये ! यह कथा 
सुनकर राजा पृथुके सकें बढ़ा आश्य हुआ उन्होने 
भक्तिपूर्वक देवर्षि नारदका पूजन केके पक्त उन्‍हें 
सिदा किया। इसलिये माघखान, का्तिकखान तया 
एकादशी--ये तीनो अत मुझे अतयत प्रिय हैं। 
अनस्पतियोंमें तुलसी, महीने कार्तिक, तिचियोमे 
एदी तथा पुण्यो समझे वि क्रिय 





करके सर्वत्र समान दृष्टि रखों। तुला, मकर और मेषकी 


3 सातय सदा प्रातःख्शन किया करो । एकादजीके मतें 


गे रहो और तुलसोवनको रक्षा करते रहो। ब्रहम, 
जौओं तथा वैष्णवॉको सदा ही सेवा करो । मसूर, काँजी 
और कैंगन खाना छोड़ दो। धर्मंदतत ! ऐसा केसे तुम 
भी झशीरका आत्त होनेपर श्रौचिष्णुके परमपदको प्राप्त 
करोगे। जैसे हमलोगेनि भगवान्‌की भक्तिसे ही उन्हे 
काया है, उसी प्रकार तुम भी उ प्राकर लोगे। तुमने 


| जनये लेकर आयतक जो रचो सतषट करनेवाला 


सह बत किया है, इससे यज्ञ, दान और तीर्थ भी बढ़े 
नहीं है। वपब ! तुम धन्य हो; क्योंकि तुमने जगुर 
भगवान्‌ श्रविष्युके प्रसन्न करनेवाले इस जतका 
अतु किया है; जिसके एक भागका पुण्य पाकर ही 
तयोतिमे पढ़ी हुई कलहा मुक्त हो गयी। अब हमलोग 
इसे भगवान्‌ विणणे लोकमें से जा रहे हैं। 
जारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार विभातपर 
ठ हुए विके दते धरमदतको उपदेश देकर कलहाके 
साथ ैकुण्ठथामकी याता की । तयात धर्मदतत भी पूर्ण 
सिसे साथ उस मते रगे रहे और पातीरका अन्त 
होतेपर अपनी दोनो पत्नियोंके साथ थे भगवानके 
परमघामक चले गये। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहासको 
सुनता और सुनाता ह, बह जगदगुरू भगवानकी कृपासे 
उनका सान्निध्य प्राप्त करानेवाली उत्तम गति पाता है। 


है।* जो अपनी इन्यको संयममे रखकर इन सबका 
सेवन करता है, वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ 
आदिके द्वारा भी कोई मेरा ऐसा भिय नहीं हो सकता, 
जैसा कि पूरो चरके सेवनसे होता है। 
सत्यभामा खोलीं--नाथ ! आपने मुझे जो कथा 
सुव है, वह बड़े ही आश्रये डलेवाली है; क्योकि 
कलह दूसरे दिये हुए पुण्यसे ही मुक्ति पा गयी। इस 





वतीनं तुलसी मालन कार्तिक: जियः | एकादी शिं च कणों दार मम ॥ (११४।३) 


। संक्षिप्त पुराण 











कार्तिक मासका ऐसा प्रभाव है और यह आपको इतना 
प्रिय है कि इसमें किये हुए स्ान-दानसे कलहाके 
प्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गये। प्रभो ! जो दूसरा 
किया हुआ पुण्य है, वह उसके देसे तो मिल जाता है; 
किन्तु बिना दिया हुआ पुण्य मुष्य किस मार्गसे पा 
सकता है? 

भगवान, औरीकृष्णने कहा--फ्रिये! सत्ययुग, 
जेता और दाप देश, ग्राम और कुल भी मनुष्यके किये 
हुए पुण्य और पापके भागी होते है; परु कलियुफमे 
केव कर्ताको ही पुण्य और पापका फ भोगना पड़ता 
है। पढ़ानेसे, यज्ञ करानेसे अथवा एक पंक्तिमें बैठकर 
भोजन केसे भी मनुष्य दूसरोके पुण्य और पापका 
चौथाई भाग परोक्षरूपसे पा छेता है। एक आसनपर 
बैठने, एक सारीपर चले, सका स्पर्श होने और 
परर अङग सट जानेसे भी नश्य ही पुण्य-पापके छठे 
अशक फळभागी होना पढ़ता है। स्पर्श करने, 
बातचीत करसे तथा दूसरेकी स्तुति केसे भी मानव 
पुण्य-पापके दशामाशको ग्रहण करता है। देखनेसे, नाम 
सुतनेसे तथा मक्के द्राण चिन्तन केसे दूरके 
पुण्य-पापका झतांदा भाग प्रा् होता है। जो दूसरी 
निन्दा करता, चुगली खाता और उसे भिकार देता है, यह 
उसके किये हुए पातककों सये लेकर बदले आपने 
पुण्यको देता है।* एक पहिम बैठकर भोजन 
करनेवाले लोगोषसे जो किसीको परोसनेमे छोड़ देता है, 
उसके पुण्यका छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्तिको मिल 
जाता है। जो सान और सळ्या आदि करते समय 
किसीको छूत या उससे बातचीत करा है, उसे अपने 
कर्मजनित पुण्यके छठे अशकों उस व्यक्तिके लिये 
क्य ही देता पड़ता है। + जो धर्मके उदये दूसरे 
सनुष्यसे धनकी याचना कराता है, उसके पुण्य-कर्मके 
फलको धन देनेवाला व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरेका 
धन चुगकर पुण्य-कर्म करता है, उसका फल धनीको ही 











लका है, कर्म करनेवाले नहीं। जो मनुष्य दूसेरेक 
ऋण चुकाये बिना हो मर जाता है, उसके पुण्यको धनी 
मलुष्य आपने धतके अनुसार बाट लेता है। कर्म कलेकी 
सलाह देनेवाला, अनुमोदन करवाल, सामग्री जुटाने- 
चाल्य तथा बलसे सहायता करवाल पुरुष भी पुण्य- 
पके छठे अंशको पा छेता है। राजा अपनी प्रासे, 
गुरि, पति अपनी पत्नीसे तथा पिता अपने पे 
उसके पुण्व-पापका छठा आश प्रा करता है। खर भी 
यदि सदा अपने पतिके मनके अनुसार चले और सदा 
उसे संतोष देनेवाली हो तो वह पतिके पुण्यका आधा 
आग रा करती है। स्य धन देकर अपने नौकर या 
फुके अतिरक्त किसी भी दूसररके हाथसे दान करनेवाले 
पके पुण्य-कमेंकि छठे भागको करत के रेता है। 
वि देनेवाल पु दृत्तिघोगीके पुण्यका छठा अ रे 
हेता है; किन्तु यदि उसके बदेमे उसने अपनी या 
दूसरी सेवा न करायी हो, तभी उसे ऐेनेका अधिकारी 
होता है। इस प्रकार दूसरोंके किये हुए पुण्य और पाप 
बिना दिये भी सदा आते रहते हैं। इस विषयमे एक 
आचोन इतिहास है, जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी 
बुद्धि प्रदान केवलम है, उसे सुनो। 

पकाकी बात है, अकसीपुरीमें धनेश्वर नामक 
एक हाण रहता था। वह आहाणोचित क्से भरट, 
जपपशायण और खोटी चुद्धिवा(्र था, रस, कम्बल और 
चमझ़ आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर यह जीविका 
चलाता था। उसका मन चोरी, ेश्यागमन, सदिशपान 
और जुए आदियें सदा आसक्त रहता था। एक बार वह 
खरीद-विक्रीके कामसे देवा-देदा्तरमें भ्रमण करता 
हुआ भाहिष्मतीपुएैमें आ पहुँचा, जिसकी चहारदीवारीसे 
सटकर बहनेयाली पापनाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित 
हेली रहती है । चहं कार्तिक त करनेवाले बहुत-से 
जुष्य अनेक गाबोसे खान केके लिये आये थे। 
नेने डन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण खान 





= पस पि पैशु पिका च केलि यः । लू तके ऋष्य स्वदाति सः॥ (११४। १७) 
ग खासा कुन यः सा रे । स र्मु दघ सुनि ॥ (११४। २९) 


तक, वम बाका आल आतका वाका लकात अं २) 














करके यज्ञ तथा देव-पूजनमें लगे थे। कुछ ललग 
पुणो पाठ करते और कुछ लोग सतते थे। कितने 








ही भक्त नाच, गान, दान और याघके द्वार भगवान्‌ 
विष्णुकी खुतिये सलपर थे । भनेर प्रिद घू-घूकर 
कैणयोकि दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। 
इससे उसे औविषणके नाम सुतेका शुध अवसर प्राह 
होता था। इस प्रकार वह एक मासतक वहाँ टिका रहा। 
कार्तिक-बतके उद्यापनें भक्त पुरुषोंने जो हके 
समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा। उसके 
बद पूर्णिमाकों ब्रत करनेवाले मनुष्यो जो ब्राह्मणों और 
गौओंका पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन 
आदि दिये, उन सबका भी उसने अचल्पेकन किया। 
तक्ष र्से समय श्रीजी न्तके लिये 
जो दीपोस्सर्गकी विधि की गयी, उसपर भी घनेशवतकी 
दृष्टि पड़ी। उस तिथिको भगवान हू तीन परेका 
दाह किया था, इसीलिये भक्तपुरुष उस दिन दीपोल्सर्गका 
महान उतसव किया करते हैं। जो मुझमें और शिये 
भैद-बुद्धि कराता है, उसके सरे घुण्य-कर्म निष्फल हो 





जाते है--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर 
दके तटपर नृत्य आदि देखता हुआ भूम रहा था। 
इतलेमें ही एक काले सांपने उसे काट छिया। वह 
व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पढ़ा। उसे गिया देख 
अहुत-से मन्यन दयावा उसको चारों ओर घेर लिया 
और तुलसीमिश्रित जलके डार उसके मुखपर छट देना 
आरम्भ किया। देहत्यागे पका भेको यमराजके 
देति बाँधा और क्रोधपूर्वक कोड़ोंसे पीटते हुए 
जे उसे संयमनपुीको के गये। चित्रो घनधरको 
देखकर उसे बहुत फटकार और उसने बचपनसे लेकर 
मुर्त जितने दुष्कर्म किये थे, वे सब उन्होंने 
चमताजकों बतायें। 

रुप बोले--प्रधो! बचपनसे लेकर 
मलर्क्त इसका कोई पुण्य नहीं दिखायी देता । यह दुष्ट 
केवल पापका मूर्तिमान्‌ स्वरूप दीख पड़ता है, अतः इसे 
कल्पधर नरकमें पकाया जाय। 

राज बोले--ग्रेततज! केवल पापोपर हौ 
दृष्टि रखनेवाले इस दट मुस पीटते हुए ले जाओ 
और तुरंत ही कुम्पीपाकमें डाल दो। 

अमताजकी आश पाकर ग्रेतताज पापी धनेध्को रे 
चला मुद्गशेंकी सारसे उसका मस्तक विदीर्ण हो गया 
'ा। कुम्भीपाकरें तेलके खौलनेका खलखल पानद हो 
रहा था। प्रेततजने उसे तध ही उसमें डाल दिया। वह 
ज्यों ही कुष्चीपाकमें गिल, तें ही उसका तेल ठंडा हो 
जवा--ीक उसी तरह, जैसे पूर्वकाल्में भक्तपरवर 
हाद डालनेसे दैल्योची जलायी हुई आग बुस गयी 
'ो। यह महान आक्षरयको बात देखकर राजको बढ़ा 
हस्य हुआ। उसने बड़े वेगसे आकर यह साय हाल 
अमराजक्ये कह सुनाया । प्रेताजकी कही हुई कौतूहल- 
वर्ण बत सुनकर यमने कहा--'आह यह कैसी बात 
हे!” किर उसे साथ रे थे उस स्थानपर आये और उस 
टपर विचार कले लगे। इते ही देवर्षि नारद 
हंसते हुए बड़ी उतवलके साथ बह आये । यमराजने 
अलीाति उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देय 








जारदजी बोलेन ! यह नएक ोगनेके 
सोष्य नहीं है; क्योकि इसके द्वार ऐसा कर्म बन गया है, 
जो नएकका नाशा करयला है। जो पुरुष पुष्य-कर्म 
करनेवाले लोगोका दर्शन, स्पर्श और उनके साथ 
चार्तालाप करता है, यह उतके पुण्यका छठा ओश रान 
कर ेता है। यह तो एक मासतक हरिके कार्तिक 
अतका अनुमान केवले अस्य मनुष्ये सम्पर्के 
रहा है; अतः उन सबके पुणयाशका भागी हुआ है। 
उनकी सेवा करनेके कारण इसे सम्पूर्ण तका पुण्य प्राप्त 
हुआ है, अतः इसके कार्तिक जे उत्पन्न होनैवाले 
पुण्योंकी कोई गिनती नहीं है। कार्तिक त करनेवाले 
'पुरुषेके बढ़े-से-बड़े पातकोका थी भक्तवतसल विष्णु 
पूर्णतया नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अन्तकालमें 
वैष्णान पुरुषोने तुलसीमिश्रित नर्मदाके जलसे इसको 
नहलाया है। और शीविषणके नामका भी श्रवण कराया 
है; इसलिये इसके सारे पाप नष्ट हो गये है। अब धेर 
उत्तम गति प्राप्त करलेका अधिकारी हो गया है। यह 
ैष्णल पुरुषोंका कृपापात्र है, अतः इसे नरकमें न 


पओ । इसको अनिच्छासे पुण्य प्राप्त हुआ है; इसलिये 
यह यक्षि रहे और सम्पूर्ण नरोके दरशन मतरस 
अपने पोका भोग पूरा कर रे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्िये ! यों कहकर 
देख जरदजी चले गये । फिर यमराज अपने सेवकके 
डाय उस आहो सम्पूर्ण नरको दर्शन करानेके लिये 
कासे के गये। इसके बाद यमको आज्ञाका पालन 
करेवा प्तय भनेको सम्पूर्ण नरोके पास ले 
गया और उनका आवलोकन कराता हुआ इस प्रकार 
कहो छगा। 

लराजने कहा--धनेश्वर । महान्‌ भय देनेवाले 
इन घोर नरकोकी ओर षट डालो । इनम पापी पुरुष सदा 
सपतजके सेवको पकाय जाते हैं। यह जो भयानक 
नरक दिखायी देता है, इसका नाम तबालूक है। इसमें 
चे पापाचारी जीव अपनी देह दध होनेके कारण करन 
कर रहे है। जो मनुष्य अलिवैश्वदेवके आगतम भशे 
दर्व हो घरपर आये हुए अतिथियों सत्कार नहीं 
करते, चे आपे पापकर्मक कारण इस नएकमे कट 
भोगत है। जो गुरु, अधि, आहाण, गौ, देवता तथा 
मू्धभिवि्त राजाओंको लात मारते है, थे ह पापी यहाँ 
ृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालूपर चलने 
कारण इसके पैर जल गये हैं। इस नरकके छः अवान्तर 
भद है। नाना प्रकारके पाके कारण इसमें आना पढ़ता 
है। इसी प्रकार यह दूसरा महान्‌ तरक अव्यतामिल 
कहलाता है। देखो, यहाँ सुईके समान मैंहवाले कीड़ोके 
ण पापियोंके जीर विदीर्ण हो रहे हैं। यह नरक 
भयानक मुखवाले अनेक प्रकारके कीटोंसे ठसाठस भ 
हुआ है। यह तीसत क्रकच नामक नरक है। यह भी 
ड भयानक दिखायी देता है। इसमें ये पापी मनुष्य 
आरसे चौरे जानेका कष्ट भोगते हैं। असिपतरचन आदि 
चेदोंसे यह नरक छः प्रकारका बताया गया है। जो 
'डूसरोंका प्री और पुत्र आदिसे तथा अन्यान्य ्रियजनसे 
किह कराते है, च ही लोग यहाँ कष्ट भोगत हैं। 
वाके समान पोस इनके अङग खिल-मिनर हो रहे हैं 
और इसी भयसे ये इधर-उधर भाग रहे हैं। देखो, ये 


= अज्ञक्तावस्थामें कार्तिक-अतके निर्वाइका उपाय + 





पापी कितने कष्ट भोगते है और किस प्रकार इधर-उधर. रहे हैं। इस नसके भी विगन्ध आदि छः भेद है। 
दन करते फिरते है। यह चौथा नरक तो और भी घनेश्वर! अब इधर दृष्टि डाले। यह भझूर दिखायी 
भयानक है। इसका नाम अगत है। देखो: चमके देनेवाल सत्वा नरक कुस्पीपाक है। यह तेल आदि 
दूत नाना अकारे पासे बांधकर इन पायो मुद्र द्ये भेदे छः प्रकारका हैं। यमराजके दूत 
आदिसे पीट रहे है और ये जोर-जोससे चस रहे हैं। जो महापातकी पुस्षोंको इसीपे डालकर औटात हैं और ते 
साधु पुरुषों और महाण आदिको गला पकड़कर या और पापी इसमें अनेक हजार वरषोतक डूबते-उतराते रहते हैं। 
किसी उपायसे कहीं आने-जानेसे रोकते है, वे पापी देखो, ये भयानक नरक सब मिलाकर ययालीस हैं। 


यमराजके सेवको यहाँ यातनामे डाले जाते है। वध 
और भेदन आदिक द्वार इस नरकके भी छः भेद हैं। अब 
पाचल नएकपर दृष्टिपात करे । इसका नाम कूटशाला 
है। यहाँ जो ये सेमल आदिके सृक्ष खड़े हैं, ये सभी 
जुते हुए अगाऐके समान हैं। इसमें पापियोंको यातना 
दी जाती है। परायी खो और पणये धनका अपहरण 
करवले तथा दूस रोह करनेवाले पापी सदा ही यहाँ 
कष्ट भोगते है। यह छठा नरक और भी अद्भुत है। इसे 
रक्तपूय कहते है-- इसमें रक्त और पीब भरा रहता है। 
इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य 
जये मह करके लटकाये गये हैं और भयानक कष्ट भोग 


बिना इच्छाके किया हुआ पातक शुष्क कहलाता है और 
इच्छापूर्वक किये हुए पातकको आई कहा गया है। आई 
और शुष्क आदि भदस प्क नरक दो प्रा है। 
हस कार य नरक पृथक्‌-पृथक्‌ चौरासौकी संख्या 
हित हैं।. प्रकीर्ण, अपाइक्तेय, मलिनीकरण, 
जातिभ्रेशकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक-- 
ये खात प्रकारके पातक माने शये हैं। इनके कारण पापी 
पुरुष उपर्युक्त सात नरको क्रमः यातना भोगते है। 
ते कार्तिक-बत करनेवाले पुुोका संस प्रा हो 
चुका था; इसलिये अधिक पुण्यराशिका सङ हो जानेसे 
जएकोके कष्से छुटकारा मिल गया। 


रहे हैं। ये सब अभक्ष्य-भक्षण और निन्दा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--सत्यभामा ! इस 

तथा चुगली खानचा हैं। कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा परकार ग्रेतराज घने्सको नरकॉका दर्शन कराकर उसे 

रहे हैं। ये सब-के-सब डरावनी आवाजके साथ चील यक्षलोकयें ले गया तथा यहा जाकर यह यकष हुआ। 
—*— 


अदाक्तालस्थामें कार्तिक -ग्रतके निर्वाहका उपाय 


सूजी कहते है--महर्षियो ! भगवान्‌ वासुदेव 
अपनी प्रियतमा, सत्यभामाक्ो यह कथा सुनाकर 
सायेकालका सम्ध्योपासन केके लिये आपनी माता 
देवकीके भवनमें चले गये। इस पापनाशक कार्तिक 
मासका ऐसा ही प्रभाव यतस्य गया है। यह भगवान्‌ 
विष्णुको सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्षरूपी फल 
प्रदान करेवा है। यतमे भगवान्‌ किष्णुके समीप 
जागना, ग्रातःकाल खान करना, तुलसीकी सेते संल 
रहना, उद्यापन करना और दीप-टान देना--ये कार्तिक 





'मासके पाँच नियम हैं।* इन पाँचों नियमोके पालनसे 
कर्तिकका जत कलेवल पुरुष पूर्ण फलका भागी 
हेता है। यह फल भोग और मोक्ष देनेवाला बताया 
जया है। 

ऋषि बोले--रोमहर्षणकुमार सूतजी ! आपने 
इतिहाससहित कार्तिक मासकी विधिका भलीधाँति वर्णन 
किया। यह भगवान्‌ विष्णुको प्रिय लगनेयात्त तथा 
अत्यन्त उत्तम फल देनेवाला ह । इसका प्रभाव बड़ा ही 
आक्ष्जनक है। इसलिये इसका अनु्टान अबश्य 





3 हहगरणं घाताय तुलनम्‌ । उपे दीपं यानि रके ॥ (११७४३), 


* आर्यस्य इवीकेसे यदीच्छसि पर वदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पह्मपुराण 








करना चाहिये। परु यदि कोई जत करवाल पुरुष 
संकटमे पड़ जाय या दुर्म दनमे स्थित हो अथवा 
गोसे पीड़ित हो तो उसे इस कल्याणमय 
कार्तिक-ब्रतका अलान कैसे करना चाहिये ? 
'सूतजीने कहा--महर्षियो ! ऐसे मनुष्यको 
भगवान्‌ विष्णु अथवा झिके मन्दे केवल जागरण 
करा चाहिये । विष्णु और झिके मन्दिर न मिले तो 
किसी भी मदद चह जागरण कर सकता है। यदि कोई 
णम चने स्थित हो आथवा आपतिमे फैस जाय तो वह 
आध दकषकी जड़के पास आथवा तुलसीके दक्षि 
जीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान्‌ विणे 
समीप बैठकर रषे नाम तथा चिता गान करता 
है, उसे सहस्र गो-दानोका फल मिलता है। बाजा 
बजानेवाला पुरुष वाजपेय यका फल पाता है और 
भगकानके पास नतय करवाल पुरुष सम्पूर्ण तचे 
खान केका फल प्रा करता है। जो उक्त नियमो 
पालम करनेवाले मुष्के घन देता है, उसे यह सब 
पुण्य प्रा होता है। उक्त नियमोंका पालन केवले 
पुरुषोके दर्शन और नाम सुततेसे भी उनके पुण्यका छटा 
आशा प्रा होता है। जो आपतियें फैंस जानेके कारण 
नहानेके लिये जल न पा सके अथवा जो रोगी होनेके 
कारण खान न कर सके, बह भगवान्‌ विष्णुका नाम 
लेकर मार्जन कर के | जो कार्िक-अतके पालनमं मत 


होकर भी उसका उद्यापन केम समर्थ न हो, उसे 
चाहिये कि अपने तकी पूर्तिक लिये यथाशक्ति 
आहरणोको भोजन कराये। आहाण इस प्ृथ्वीपर 
अच्यक्तरूप विष्के व्यक्त स्वरूप है। उनके सलत 
ोनेपर भगवान्‌ सदा सनतषट होते है, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं है । जो स्वयं दीपदान रेमे असमर्थ हो, बह 
दूसरे दीप ज्ये अथवा हवा आदिसे उन दीपको 
लूक रक्षा करे। तुलसी-वकषके अभाव वैष्णव 
आहाणका पूजन करें; क्योकि भगवान्‌ विष्णु अपने 
भोके हदयमे सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब 
स्ाथवोंके अभावमें अत करवाल पुरुष ब्रतकी पूर्तिक 
छि आहाणों, गौओं तथा पौपल और चरके वृक्षोकी 
सेवा करे। 

ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! आपने पीपल और 
बरो गौ तथा आहाणके समान कैसे बता दिया? ये 
दोनों आन्य सब पृक्षोकी अपेक्षा अधिक पूज्य क्यो 
माने गये ? 

तजी खोले--सहर्षियों! पीपलके रूपमे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हो वियात हैं। इसी प्रकार वट 
भगवान्‌ शङरका और पलाझ ब्रहमाजीका स्वरूप है। इन 
तोन दर्जन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। 
ख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टे नाशे भी उसको 
कारण जताया गया है। 


fie 


कार्तिक मासका माहात्म्य और उसमें पालन करने योग्य नियम 


सत्यभायाने कहा--रभो ! कर्तिक मास सब सूतजीने कहा--भुनिश्रेष्ठ औसकजी ! पूर्वकालं 
मासे श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके माहाल्यको कार्लिकेयजोके पूछनेपर महादेवजीने जिसका वर्णन किया 
स्वक नहीं सुना कपया उसका वर्णन कीिये। था, उसको आप अवण कौजिये। 

भगवान्‌ कृष्ण ओले--सत्यभामे ! तुमने कार्तिकेयजी बोले--पिताजी ! आप वक्ताओपें 
बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्वकालमें महत्या सूतने अहै मुझे कतिक मासे खानकी विधि बताइये, जिससे 
शौनक पुनिसे आदस्पूर्वक कार्तिक-ब्तका वर्जन किया मनुष्य दुःखरूपी समु पार हो जाते है। साथ ही तर्के 
था। यही असङ्ग मु सुनाता हू। जल माहाल्य और मापसानका फल भी बताइये। 


+ कार्तिक मासका माहाल्य और उसमे पालन करने योग्य नियम « 

















तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो, तो वही 
भगवान्‌ केशवको सर्वदा प्रिय है। जिसके हाथ, पैर, 
वाणी और मन वशे हों तथा जिसमें विद्या, तप और 
कीर विद्मा हो, वही तीके पूर्ण फलको प्रा करता 
है। श्रद्धारशित, नास्तिक, सौश्यास्‌ और कोरी 
तर्कबुद्धिका सहारा लेनेवाकेः मनुष्य लीयसे 
फलभागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सबेरे उठकर सदा 
तःख्नान करता है, वह सब पापो मुक्त हो परमात्पाको 
आ होता है। पढानन ! खानका महत्व जानेवार 
पुरुषोने चार प्रकारके खान बतलाये हैं--वायब्य, 
दाण, आहा और दिव्य। 

यह सुनकर सत्यभामा बोली-रभो ! महे 
चां खानोंके लक्षण बतलाइये। 


अगवान्‌ औकृष्णने काहा-- प्ये ! गोधूलिद्वार 


, किया हुआ खान वायव्य कहत्मता है, सागर आदि 


जलाशयो किये हुए खानको चारुण कहते हैं, 'आपो 
ह हा घयो' आदि आहाण-मन्ि उचारणपूरवक जो 
मर्न किया जाता है, उसका नाम काह है तथा बरसत हुए 
षके जल और सूर्यकी किरणोंसे रकी शुद्धि करना 
हिय खान माला गया है। सब प्रकासके खमे वारण- 
खन ष्ठ है । आहण, क्षिय और वैश्य मततोघारणपूर्वक 
खान करें। पल्तु शु और योक लिये बिना मके ही 
खानका विधान है। बालक, युवा, वृद्ध, पुण, खी और 
जपुसक--सब लोग कार्तिक और मामे ्राःलानकी 
रसा काते हैं। कार्तिकमे प्रात/काल खन करनेवाले 
होण मनोचान्छित फल प्राप्त करते है। 

'कार्तिकेयजी बोले--पिताजी ! अन्य धर्मका भी 
र्णन कीजिये, जिनका अनुष्ठान करसे मनुष्य अपने 
समसत पाप धोकर देखता बन जाता है। 

सहादेवजीने कहा--बेटा ! कार्तिक मासको 
उपस्थित देश जो मनुष्य दूसरेका अन्न याग देता है, यह 
असिदिन कृष्क्तका फल प्राप्त करता है कार्ते तेल, 
मधु, के कर्तनमें भोजन और मैथुनका विशेषरूपसे 
'करिल्वाग कला चाहिये। एक आर भी मास भक्षण करने 
मनुष्य राक्षसकी यमिमे जम पाता है और साठ हजार 
तक विटे डालकर स्या जाता ह । उससे चर्य 
पेपर चह पापी विष्ठा खानेवाला प्राम-शुतर होता है। 
कतिक मासमे आखलिहित भोजनका नियम केप 
अवश्य ही मोक्ष आ होता है। भगवान्‌ विष्णुका 
परमधाम ही मोक्ष है । कार्तिकके समान कोई मास नही है, 
अविष्णुसे बढ़कर कोई देवता नहीं है, येदके तुल्य कोई 
आक नहीं है, गङ्गाके समान कोई तर्ही है, सत्यके 
समान सदाचार, सत्ययुगके समान युग, रसनाके तुल्य 
दुका साधन, दानके सदू सुख, धर्मके समान मित्र 
और नेजके समान कोई जयत वहीं है ।* 








कट जख सु भधा क्कि लिये कते ॥ 
अवय मणे मोको विलोला चम्‌ । न कर्सिकससो मामो न देवः केशवा ॥ 
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ज्ञान कलाले पुवे लिये समुद्रगामित्ी पतिर 
नदी रायः दुर्कभ होती है। कुलके अनुरूप उत्तम 
औललाली कन्या, कुलीन और लवान्‌ दम्पति, 
जदाधिनी माता, विपत: पिता, साधु पुरुषोके 
सम्मानका अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारका निवास, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन, गोमतीका खान और 
कार्तिकका ब्रत--ये सब मनुष्ये लिये प्रः दुर्लभ 
हैं। चन्रमा और स्वके प्रहणकालमें ज्ाह्णोच पृ 
दान करसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह कार्तिकमे 
भृभिषर शयन करेवा पुरुषको स्वत: प्रात हो जात है। 
पूजा करे। कम्बल, नाता कारके ए और यख दान 
करे। ओढ़नेके साथ ही बशा भी दे। तषे कार्तिक 
मासम जूते और छेका भी दान करना चाहिये । कार्तिक 
मासमे जो मनुष्य प्रतिदिन प्ले भोजन करता है, बह 
चौदह इन््रोको आयुपरयत की दुतिय नहीँ पढ़ता। 
उसे सम्पूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीथोका फल फ्रा 
होता है। परादाके पतेपर भोजन कलसे मनुष्य कभी 
नरक नहीं देखता; कित थह पाशके निचले परका 
अवश्य त्याग कर दे। 
कार्िकमे तिलका दन, नदीका सन, सदा साध 
पोका सेवन और पलाशके पनम भोजन सदा मोक्ष 
देनेवाला है। कार्तिकके महौेयें मौन-अतका पालन, 
पलाइके पतं भोजन, तिरमिश्रित जले न, एर 
शाका आश्रय और पृथ्वोपर झयन कलाल पुरुष 
चुग-युगके उपार्जित पापका नाझ कर डालता है। जो 
कार्तिक मासमे भगवान विष्णुके सामने उपाकालतक 
जागरण करता है, उसे सहस गोदानोका फल मिलता है । 


ितृ-पक्षमे अन्दान केसे तथा जय और आपाद 
मासमे जल देतेसे मुष्योंको जो फल मिलता है, बह 
कार्तिक दूसोका दीपक जलाने माजसे रत हो जाता है। 
जो बुम कर्तिकय मन, वाणी और क्रिया पुष्कर 
त्था स्परण करता है, उसे लाखो-करेडोगना पुण्य 
होता है। माघ मासमे प्रयाग, कार्तिक पुष्कर और 
बे मासमे अवन्तीपुरी (ऊन) --ये एक युगतक 
उपार्जित किये हुए पापका नाझ कर डालते है। 
का्िकिय ! संसाएमे विशेषतः कलियुगे वे ही मनुष्य 
इय हैं, जो सदा वितते उदाएके लिये रिका सेवा 
कणे है। चेटा ! बहुत-से पिण्ड देने और गयामे आध 
आदि केकी क्या आवश्यकता है। ये मनुष्य तो 
हरिभजनके ही प्रभावसे पितरा नरकसे उर कर देते 
है। यदि पितरेक उसे दूध आदिक द्वार भगवान 
किरणको खान कराया जाय तो वे पितर स्वर्ममं पहुँचकर 
कोटि कल्पोंतक देवताओंके साथ निवास करते हैं। जो 
कमलके एक फूले भी देर भगवन्‌ लक्ष्मीपतिका 
पूजन करता है, वह एक करोड़ वर्षतकके पापॉका नाश 
कर देता है। देवताओंकि स्वमी भगवान्‌ विष्णु कमलके 
एक पुमे भी पूजित और अभियन होनेपर एक हजार 
ख सौ आपा कषा का देते है। षडानन ! जो मुखे, 
सस्‍्तकपर तथा झरे भगवानकी परसादभूता तुलसीको 
अस्रतूरवक धारण करता है, उसे कलियुग नहीं छूता। 
भगवान्‌ विको निवेदन किये हुए प्रसादसे जिसके 
रक स्पर्श होता है, उसके पाप और च्या नष्ट हो 
जाती है। सङ्का जल, श्रोहरिको भक्तिपूर्वक अर्ण 
किया हुआ नैव, चरणोटक, चन्दन तथा प्रसादस्वरूप 
भूपे अह्महत्याका भी पाप दूर करनेवाले हैं। 


—x~— 





जे केहसदृ आ न सी गङगा सपम्‌ । न स्येन सम कूले न कहन से युम्‌ 


ज ती सनाया न दालसदुसे सुखम्‌ । न ध निद न निक्ष 





कूण समम्‌ ॥ (९२०।२२--२५) 








„घामान चहिया, शुकरक्षेश्का साहात्य, घासोपबास की निधि + 





्रसङ्गतः साघस्त्रानकी महिमा, शूकरक्षेत्रका माहात्म्य तथा 
मासोपवास-ब्रतकी विधिका वर्णन 


'महादेखजी कहते हैं-भकतपरवर कार्तिकेय ! 
अब माघ्ातका महाय सनो । महामते ! इस संसारे 
तुर समान विष्णु-भक्त पुरुष नहीं है। चकर्मे 
श्रीहरिका और मधुरे कृष्णका दर्शन केसे 
सलुष्यकों जो फल मिलता है, बही माथ-मासमे केबल 
खान केसे मिल जाता है। जो जितेनद्रिय, जातत 
और सदाचारयुक्त होकर माघ मामे खान करता है, वह. 
फिर कभी संसार-ब्धनमे वहीं पढ़ता। 

इतनी कथा सुनाकर भगान्‌ कृष्ने 
कहा--सत्यभामा ! आब मै तुरे साने शूकरे 
माहालयका वर्णन कहूँगा, जिसके विज्ञानमात्रसे मेरा 
सा्रिध्य प्राप्त होता है। पाच योजन विसूत शूकरे 
मा मन्दर (निवासस्थान) है। देलि ! जो इसमें निवास 
करता है, वह गदहा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूपको रा 
होता है। तीन हजार तीन सौ तीन हाथ मे मन्दिरका 
परिमाण माना गया है। देवि! जो अन्य स्थाने साठ 
हजार चघॉतक तपसया करता है, वह मनुष्य शूकरलेे 
आधे पहरतक तप कस्नेपर हो उतनी तपस्याका फल 
रात कर हेता है। कुरुकष्रके सत्रिहति' नामक तीर्थम 
सूर्यप्रहणके समय तुला-पुरुषके दानसे जो फल बलाया 
गया है, बह काशौमें दसगुना, ्रिवेणीमें सौगुना और 
गङगा-सागर-संगममेसहननगना कहा गया है; कितु मेरे 
निवासभूत शुकरक्षेत्रमे उसका फल अन्गुा समझना 
चाहिये। भामिनि ! अन्य तथपि उतम विधानके साथ 
जो लाखों दान दिये जाते हैं, शुकरक्षे्रे एक ही दानसे 
उनके समान फल प्रा हो जाता है । शुक्र, क्षेत्र, नवी 
और ग्ञा-सागर-संगपमें एक बार ही खान केसे 
मनुष्यकी हाहा दूर ह जाती है। पूर्वमे राज 
अलके शूकरकतरका पाहाल्य श्रवण क्के सातो 


इफोसहित पृथ्वोका राज्य र्न किया था। 





सासोपवास-ज्तका वर्णन सुनना चाहता हूँ। साथ हो 
उसकी विधि एवं यथोचित फलको भी श्रवण का 
चाहता हूँ। 

महादेवजी खोले--बेटा ! तुम्हारा विचा बढ़ा 
उम है। तुमने जो कुछ पूछा है, चह सब बताता हूँ। 
जैसे देवताओंमें भगवान्‌ विष्णु, तपनेचालॉमे सूर्य, 
कर्म मेर, पक्षियोंमें गरुङ, तीम गङ्गा तथा 
अजाओये चैष श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब तोम 
आसोपवास-अत शरेष्ठ माना गया है। सम्पूर्ण से, 
समस्त तीचोसे तथा सब प्रकारके दाने जो पुण्य रा 
होता है, चह सब मासोपवास करनेवालेकों मिल जाता 
है। वैष्णवयजञके उद्देश्यले भगवान्‌ जनारदनकी पूजा 
केके पशत गुरुकी आज्ञ लेकर मासोपचास-अ्रत 
करना चाहिये । शास्रोकत जितने भी बैष्णवत्नत है, उन 
सबको तथा दादे पवित्र तकों कानेके पषात 
मासोपवास-जअत करना उचित है। अतिकृष्छ, परक 
और चात्रायण-तोका अनुष्ठान करके गुरु और 
आहाणकी आशसे सासोपचास-ज्रत करें। आशिन 
मामके शुक्पक्षको एकादसीको उपवास करके तीस 
हिने लिये इस तको प्रहण करे । जो मनुष्य भगवान 
जासुदेवकी पूजा करके कार्तिक मासभर उपवास करता 
है, बह सोक्षफलका भागी होता है। भगवानके मन्दसे 
जाकर तीनों समय भक्तिपूर्क सुन्दर मालती, 
जौल-कमल, पच, सुगन्धित कमल, केसा, सस, कपूर, 
उत्तम चन्दन, दच और धूप-दीप आदिसे श्रीजनार्दनका 
पूजन करें। मन, वाणी और कियारा श्रीगस्डध्वजकी 
आधाय लगा रहे । से, पुरुष, विधवा--जो कोई भी 





ह -महाधाए सुका स्थान हो सिकल कहल है। इको क-न थी कहा गया है। 





इस ब्तको कोर, पूर्ण भक्तिके साथ इत्ये कलूमे 
रखते हुए दिन-रात श्रीविष्णके नामो कीर्तन करता रहे। 
भक्तिपूर्वक ब्रीविष्णुकी सतति करे । झूठ न बोले । सम्पूर्ण 
जीवोपर दया करे । अन्तःकरणकी वृत्तियोको अद्ञा्त न 
होने दे । हिसा त्याग दे । सोया हो या बैठा, श्रवासुदेवका 
कीर्तन किया करे। अन्नका स्मरण, अवलोकन, सूना, 
साद लेना, चर्चा करना तथा रसको मैंहमें लेना--ये 
सभी निषिद्ध है। गतप स्थित मनुष्य झरीरमें उबटन 
लगाना, सिरम तेलकी मालिरा कराना, पान खाना और 
चनदन लगाना छोड़ दे तथा अत्यान्य निषि वस्तुओका 
भी त्याग करे। ब्त केवल पुरुष शास््रविरुद्ध कर्म 
करनेवाले व्यक्तिका स्पर्श न करे । उससे वार्तल्प भी न 
करे। पुरुष, सौभाग्यवती खौ आधा विधवा नारी 
(शोत विधिसे एक मासतक उपचास करके भगवान्‌ 
वाुदेवका पूजन करे । यह त गने-गनाये तस दोका 
होता है, इससे अधिक या कम दोका नहं । मनको 
सयम रसमेवाल निते पुरुष एक मासतक 






उपवासके नियमको पूण करके द्वादशों तिथिकों भगवान्‌ 
गरुड्वजका पूजन करे । फूल, माला, गन, धूप, चन्दन, 





दख, आधूपण और वाघ आदिके द्वार भगवान्‌ विष्णुको 
सुष्ट करे। चन्दनम तौर्थके जलसे भक्तिपर्वक 
गाको खान कराये । फिर उनके अङो चन्दनका 
केस करके गन्ध और पुष्पोसे गए के । फिर वस 
आदिका दान करके उत्तम आहाणोको भोजन कराये, उर 
दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे परुटियोंके छिये 
क्षा-याचना करें। इस प्रकार मासोपवासपूर्वक 
जानकी पूजा करके ब्राहमणोंको भोजन करामेसे मनुष्य 
धिण प्रतिष्ठित होता है। मण्डपे उपस्थित 
आहाणोसे आजार इस प्रकार कहना चाहिये-- 
'दिजकरो ! इस वतमं जो कोई भी कार्य म्यहन, 
क्रियाहीन और सब प्रकारके साधनों एव विधियोंसे हीन 
हुआ हो, बह सब आपलोगेके घचन और प्रसादसे 
परिपूर्ण हो जाय।' कार्तिकेय ! इस प्रकार मैने तुमसे 
_सासोपचासकी विधिका यथावत वर्णन किया है। 


—+~— 


झालग्रामझिलाके पूजनका माहात्य 


कार्तिकेयने कहा--भगवन्‌ । आप योगियोमे 
ठ है। मनि आपके मुखे सब भोका अवण किया। 
परो ! अब जञालप्राम-पूजनकी विधिका विस्तासके साथ 
वर्णन कीजिये। 

'भहादेवजी खोले--सहामते ! तुमने बहुत उतम 
बात पूछी है। यतस ! तुम जो कुछ पूछ रहे हो, उसका 
उत्तर देता हूँ; सुनो। शालग्रामशिलामें सदा चशाचर 
प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो 
शालग्रामशिलाका दर्शन करता, उसे मस्तक झुकाता, 
खान कराता और पूजन करता है, वह कोटि येके 
समान पुण्य तथा कोटि गोदानोंक। फल पाता है । बेटा ! 
जो पुरुष सर्वदा भगवान्‌ विष्णुकी शालग्रामदिलाका 
चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवासके भरकर 
कटका नाशा कर दिया। जो सदा भोगोंमें आसक्त और 
भक्तिभावसे हीन है, वह भी झालआपशिलाका पूजन 


करके भगव्स्वरूप हो जाता है। झालप्रामशिलाका 
समरण, तन, ध्यान, पूजन और मसर केप 
कोटि-कपेटि अह्महत्याओंका पाप नष्ट हो जाता है। 
उलमारमाझलाका दन केसे अनेक पाप दूर हो जाते 
है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालग्रामशिलाकी पूजा करता है, 
उसे न तो यमणजकय भय होता है और न मएने या जन्म 
हेनेका ही। जिन मनुष्योने भक्तिधावसे शालग्रामको 
अमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तोको फिर 
उष्य यनिकी रि कैसे हो सकती है। ये तो मुक्तके 
अधिकारी हैं। जो मेरी भक्तिके घमंडमें आकर मेरे प्रभु 
भगवान्‌ ासुदेवको नमस्कार नहीं करते, वे पापसे 
मोहित हैं; उन्हें मेश भक्त नहीं समझना चाहिये। 
करोड़ों कमल-पुष्पोंसे मेरी पूजा करनेपर जो फल 
हेता है, वही झालग्रमशिलाके पूजनसे कोटिगुना होकर 
मिलता है, जिन ल्थ्रेगोनि मर्ल्यल्मेकमें आकर शालग्राम- 





लाका पूजन नहीं किया, उन्होंने 3 के कभी मे पूजन 
किया और न नमसकार ही किया । जो जालमा 
अप्रभागमें मेण पूजन कसा है, उसने मानो लगातार 
इकीस युगोतक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर 
ष्णा पुरुषका पूजन नहीं करता बह मुझसे देय 
रखनेवाला है। उसे तबतकके लिये नसके रहना पढ़ता 
है, जबतक कि चौदह इंक आयु समा नहीं हो जाती । 

जिसके घरमे कोई चानप, वैष्णव अथवा 
सयासी दो घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 
आठ युगोतक अमृत भोजन कते है। शालमरमािलासे 
प्रकट हुए लिगका एक बार भी पूजन केप मनुष्य 
योग और साख्यसे रहित होनेपर भी मुक्त हो जाते है मेरे 
कोटि-कोटि लिङ्गका दर्शन, पूजन और सवन करसे जो 
फल भिलता है, वह एक ही शालग्रामशिल्ाके पूजनसे 
आ हो जाता है। 

जो वैष्णव प्रतिदिन बारह शालाया पूजन 
करता है, उसके पुण्या वर्णन सुनो ङ्गा तटपर 
करोड़ों दिका पूजन करये तथा लगातार आठ 
युणोतक काशौपुरीमे रहनेसे जो पुण्य होता है, बह उस 
तणवो एक ही दिला पाह जाता है । अधिक कहनेकी 
क्या आवशयकता--जो वणाव मनुष्य झबलग्रामशिलाका 
पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना केम मै तथा 
हाजी भी समर्थ नहीं हैं; इसलिये बेटा ! मेरे भरको 
उचित है कि थे मेरी रस्ते लिये भक्तिपू्वक 
जालग्रामशिलाका भी पूजन करें। जहाँ शालफ्रामशिला- 
रूपी भगवान्‌ केशव विराजमान है, वहीं सम्पूर्ण देवता, 
असुर, यक्ष तथा चौदहों भुवन मौजूद है। अन्य देवताओका 
करोड़ो बार कीर्तन केसे जो फल होता है, वह भगवान्‌ 
केशवका एक बार कीर्तन करसे ही मिल जाता है। 
अतः कलियुग ओहरिका कीर्तन हो सरोम पुण्य 
है।* औहरिका चरणोदक पान करसे ही समस्त पोका 
रायश्चत हो जाता है। फिर उनके लिये दान, उपवास 
और चान््रायण-बरत करनेकी कया आवश्यकता है। 








बटा स्कन्द ! अन्य सभी शुभकमेकि फलॉका माप 
है; कितु झालायधिलाके पूजनसे जो फल मिलता है, 
उसका कोई माप नहीं। जो विष्णुभक्त ब्राह्मणको 
झलग्रामशित्पका दान करत है, उसने मानो सौ यज्ञो- 
डाय भगवान्‌का यजन कर लिया। जो झालग्रामशिलाके 
जलसे अपना अभिषेक करता है, उसने सम्पूर्ण तथोप 
खान कर लिया और समस्त योक दीक्षा ले ली। जो 
अतिदिन भक्तिपूर्वक एक-एक सेर तिलका दान करता है, 
दह शशलामझिाके पूजन-माजसे उस फलको प्र कर 
हेता है । झलग्रामिलाको अर्पण किया हुआ थेड़ा-सा 
प, पुष्प, फल, जल, मूल और दूर्वादल भी मे पर्यतके 
समान महान्‌ फल देनेवाला होता है। 

जहां शालघामि होती है, वहाँ भगवान्‌ हि 
याजमान रहते है। वहाँ किया हुआ खान और दान 
कासे सौगुना अधिक फल देनेवाला है। प्रयाग, 
कुरुसे, पुष्कर और वैमिपारण्य--ये सभी तीर्थ वहाँ 
मौजूद रहते हैं; अतः वहाँ उन तोकी अपेक्षा कोटिगुना 
अधिक पुष्य होता है। काझीमे मिलमथाला मोक्षरूपी 
महान्‌ फल भी कहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालप्राम- 
्षिलासे प्रकट होनेबाले भगवान्‌ झालग्राम तथा द्वास्कास 
कट होनेवाले भगवान्‌ गोमतीचकर हों तथा जहाँ इन 
दोजोका संगम हो गया हो वहाँ निःसह मोक्षी रति 
होती है । झालग्राभाशिलाके पनम मनर, जप, भावना, 
सुति अधवा किसी विष प्रकारके आचारका बन नहीं 
है। झालआमशित्मके समपु विोषतः कार्तिक मासमे 
आदस्पूर्वक स्िकका चि बनाकर मनुष्य अपनी सात 
'ोढ़ियोंको पवित्र कर देता है। जो भगवान्‌ केशवके 
समक्ष मिडी अथवा गेरू आदिसे छोटा-सा भी मण्डल 
(चौक) बनाता है, वह कोटि कल्पोतक दिव्यलोकमें 
फिलास करा है। हरिके सब्दिस्को सजानेसे 
अभन्‍्वाणमन तथा अभक्ष्यभक्षण-जैसे पाप भी नष्ट हो 
जाते हैं। ओ नारी प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुके सामने चौक 
पूत है, वह सात जनपोतक कभी विधवा नहीं होती। 








 खुराण/ कोरी: सैः किष फले कृतम्‌। तत्फले केव कावे सुकृत कली ॥ (१२३। ३६-३७) 

















भगवत्पूजन, दीपदान, यमतर्पण, दीपावली-कृत्य, गोवर्धन-पूजा और यमद्वितीयाके 


दिन करने योग्य कृत्योंका वर्णन 


“महादेवजी कहते हैं--जो प्रतिदिन मालतौसे 
भगवान्‌ गरुड़ध्वजका पूजन करत है, वह जन्पके दु: खों 
और बुढ़ापेके रोगोंसे छुरकारा पाकर मुक्त हो जाता है । 
जिसने कार्तिकमें मालतीकी मालासे भगवान्‌ विष्ुकी 
पूजा की है, उसके पापोको भगवान्‌ श्रीकृष्ण धो डालते 
है। चदन, कपूर, अरगजा, केश, केवडा और दीपदान 
भगवान्‌ केनको सदा ही प्रिय हैं। कमलका पुष्प, 
तुलसीदल, मालती, अगस्यका फूल और दौपदान- 
पाँच वस्तुएँ कार्तिकर्में भगवान्‌के लिये परम प्रिय सानी 
गयी है। करतेय । केके फूलोसो भगवान्‌ 
जकेसका पूजन करके मनुष्य उसके परम पकर एवं 
कल्याणमय भामको पर होता है। जो अगस्यके 
फलोप जना्ईनका पूजन करता है, उसके दर्शनो 
नककी आग बुझ जाती है। जैसे वौस्‍्तुपपणि और 
जलसे भगवान्को स्ता होती है, उसी प्रका 
कर्तिके तुलसीदलसे ये अभिक संतुष्ट होते हैं। 

कार्तिकेय | अब कार्तिकमे दिये जानेवाले दीपका 
माहातय सुनो ।मनु्यके पितर अन्य पितृगणोके साथ 
सदा इस खातकी अभिलाषा करते हैं कि कया हमारे 
कुम भी कोई ऐसा उत्तम पतभ पुर उ होगा, जो 
कार्तिकमें दीपदान करके श्रकेशवको संतुष्ट कर सके । 
स्कत्द कार्तिके घौ अथवा तिलके तेलसे जिसका 
दीपक जलता रहता है, उसे अश्वमेघ यज्ञसे क्या लेना 
है। जिसे कार्तिक भगवान्‌ केदाचके समक्ष दौपदान 
किया है, उसने सम्पूर्ण यका अनुष्ठान कर किया और 
समसत तीम गोता लगा लिया। बेटा ! विदोषतः 
कृष्णपक्षमें पाँच दिन बड़े पवित्र हैं। (कार्तिक कृष्णा 
१३ से कार्तिक शुक्का २ तक) उनमें जो कुछ भी दान 
किया जाता है, वह सब अक्षय एवं समप् कापनाओको 








पूर्ण करवाल होता है। लीस्वती बेश्या दूसरे रसे 
हुए दोपवो हो जलकर शुद्ध हो अक्षय सर्को चली 
म्र । इसलिये र सूरात हो जानेपर घए, 
मोराला, देवक नच तथा मऱ्े दीपक जलाकर 
रखना चाहिये। देवताओंके मिम, इमाम और 
नदयोके तटपर भी अपने कल्याणक लिये घृत आसे 
च दिनोंतक दीपक जलाने चाहिये ऐसा करे जिनके 
आड और तर्ष नहीं हुए है, वे पापी पितर भी दीपदानके 
पुसे परम मोक्षका हो जाते हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--भामिति ! 
तके कृष्णपक्षकी ज्रयोदजीकों एसे बाहर 
समाजके छि दौप देवा चाहिये। इससे दुर्ुका वाश 
हा है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिये-- 
(क्यु, पाशधरो काल और अपनी पीके साथ 
सूरवनल्दन यमराज जयोदशौको दीष देसे स हों।* 
कार्तिक कृष्णा चतुर्दशौकों चत्योदयके समय नरके 
डलेवाले मनुष्यको अवश्य खान काना चाहिये। जो 
चतुर्दशो भात काल खान कराता है, उसे यपलोकका 
दर्शन नहीं करना पढ़ता। अपामार्ग (गा याचि), 
तु (लौकी), अपुन्ाट (चकवड़) और कट्फल 
(यफल) इनको शने चीच मस्तकप पमाना 
चाहिये इससे नरकके भयका नाझ होता है। उस समय 
इस प्रकार आर्था करे--' हे अपामार्ग ! मै हराईके देले, 
कटि और पत्तोसहित बार-बार मसाकपर घुमा रहा 
ह। मेरे पाप हर सोन य कहकर अपामार्ग और 
चकवड़को मसतकपर चुमाये। तक्षत्‌ यमराजके 
जम उचारण करके तर्षण करे। थे नाप-मत्र इस 
उकार है--चघाथ नघः, धर्भराजाय नपः, मृत्यवे 
जः, अन्तकाय नमः, बैवस्ताय नमः, कालाय 





है कूल पाशेन जलेन भर्यका सह । केद 
न सीतामोहसावुकः 


स्तः हर पार आमाण; पुः 


दै््सर्ः यतामि ॥ (६२४।५) 


कुछ (एर) 


+ घवत्ूजन, दीपदानादि कृतय, गोचर्घन-पूजा,वरितीयाके कृल्योंका र्र « 


५८ 








इसके बाद रात्रिके आरम्भमें भिन्न-भिन्न स्थानोपर मनोहर 
दौप देने चाहिये। हा, विष्णु और दिव आदिके 
मन्दिरमे, गुप्त गृहोंमें, देववृक्षोके नीचे, सभाभवनमे, 
नदियोके किनारे, चहास्दीबारीपर, बगीचेयें, बावल्ोके 


तटपर, गली-कूचोमे, गृहोद्याने तथा एकान्त 
आश्वज्ञालाओं एवं गजशालाओंमें भी दीप जलाने 
चाहिये । इस प्रकार रात व्यतीत होनेपर आमावास्याको. 
तःकाल खान के और भक्तिपूर्वक देवताओं तया 
पितरोका पूजन और उन्हे प्रणाम करके पार्य श्राद्ध के; 
फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकारके भोज्य पदायों- 
ण ब्राह्मणको भोजन कराकर उनसे क्षमापन करे । 
तदनन्तर भगवान्के जागनेसे पहले स्तियोंके दरारा 
लक्ष्मीजीकों जगाये। जो प्रयोषकार (बहाम) मे 
लक्ष्मीको जगाकर उनका पूजन कराता है, उसे भन- 
सम्पत्तिकी कमी नहीँ होती । तात्‌ आल 
(र्शक्षा प्रतिपदाकों) गोवर्धनका पूजन करना 
चाहिये। उस समय गौओं तथा बैलोंकों आभूषणोंसे 
सजाना चाहिये। उस दिन उनसे सवारीका काम नहीं 
लेना चाहिये तथा गायोंको दुहना भी नहीं चाहिये। 
पूजनके पश्चात्‌ गोवर्धनसे इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
शोवर्धन धराधार_ गोकुलआणकारक ॥ 
'िष्णुजाहुकतोच्फ्थ गयां कोटिप्रयो भव। 
या लक्ष्मीलॉकपाल्कानां धेनुरूपेण संस्थिता ॥ 
सतं दहति यथे सम पापं व्यपोहतु । 
अपरतः सत्तु भे गो गालो भे सलत पठतः । 
गायो मे दये सन्तु गवां मध्ये बसाप्यहम्‌ ॥ 
(दर ३१-३) 


पुष्यो घारण करनेवाले गोवर्धन! आप 


गोकुले रक्षक हैं। घगवान्‌ श्रीकृष्णने आपको अपनी 


चुजाओपर उठाया था। आप मुझे कोटि-कोटि गौएँ 
अदान करें | स्मेकपात्मरेंकी जो लक्ष्मी धेनुरूपमें स्थित हैं 
और यके लिये चुत प्रदान करती है, वह मेरे पापको 
दूर करे। मेरे आगे ग रहे, मेरे पीछे भी ग रह, मेरे 
छदयमें गौओंका निवास हो तथा मैं भी गौओकि बोचवमें 
निवास कहूँ।' 

कार्तिक राह्पक्षकी द्वितीयाकों पर्वाह यमकी 
पूजा करे । यमुनाम खान करके मनुष्य यमलोकको नहीं 
देखता । कार्तिक शुका द्वितीयाको पूर्वकालमें यमुनाने 
"यमराजको अपने घरपर सत्कारपूर्वक भोजन कराया था । 
उस दिन जाएकी जीचोंको यातनासे छुटकारा मिला और 
उन्हें तृ् किया गया । वे पाप-मुक्त होकर सब बे 
छुटकारा पा गये और सब-के-सब यहाँ अपनी इच्छाके 
अनुसार संलोषपूर्यक रहे । उन सबने मिलकर एक महान 
उव मनाय, जो यमलोकके राज्यकों सुख पहुँचाने 
चाल्य था। इसलिये यह तिथि तीनों लोकॉमें 
कमद्िलीकाके नामस विख्यात हुई; अतः विद्वान पोको 
उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिये। ले 
अहिनके घर जाकर उसीके हाथसे मिरे हुए अन्नको, जो 
पुष्टिवर्धक है, खेहपूर्वक भोजन करें तथा जितनी हिने 
हों, उन सबको पूजा और सत्कारके साथ विभिपूर्वक 
सुवर्ण, आभूषण एके वस्त्र दें। सगी बहिनके हाथका 
अन्न भोजन करना उत्तम घाना गया है। उसके अभावमें 
किसी भो बहिनके हाथका अन्न भोजन करना चाहिये। 
वह बलको बनवला है। जो लोग उस दिन सुवासिनी 
हिनो चदान आदिसे सनत करते हैं, उन्हें एक 
सालतक कलह एवे रे भयका सामना नहीं करना 
'चड़क। यह प्रसक़ घन, यश, आयु, घर्म, काम एवं 
आर्थकी सिद्धि करनेवाला है। 


eos: 
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्रबोधिनी एकादशी और उसके जागरणका महत्त्व तथा भीष्पपञ्चक-ब्रतकी विधि एवं महिमा 


महादेवजी कहते हैं--सुसत्रेष्ठ कार्तिकेय ! अब 
रोधी एकादशीका मह्य सनो । यह पापका नाशक, 
पुण्पको वृद्धि कस्नेबाला तथा तल्वनितनपायण 
पोको मोक देनेवाल है। समु छेकर सरोवरेतक 
जितने तीर्थ हैं, वे भी तभीतक गर्जते है जबतक कि 
कार्तिकमे श्रोहरिकी प्रबोधनी तिथि वहीं आतो। 
्ोधिनीको एक हो उपवाससे सहस आश्मेध और सो 
राजसूय योक फल मिल जाता है। इस चरचर 
प्िलोकीम जो यसत अत्नत दुभ मनी गयो है, उसे भी 
सॉगनेपर हरिबोधिनी एकादशी प्रदान करती है। यदि 
'हरिवोधिनी एकादशीको उपवास किया जाय तो वह 
अनायास हो ऐर, सन्तन, ज्ञान, सज्य और सुख- 
सम्पत्ति प्रदान करती है। मनुषे किये हुए पेरुर्थतके 
समान बढह पापो भी हसिकोधिती एकादी एक हो 
उपवाससे भस्म कर डालती है । जो धनी एकाद शौक 
स्वभावसे हो विधिपूर्वक उपवास करता है, वह शाखोक्त 
फलका भागी होता है। प्रबोधनी एकादशीको रात्रये 
जारण केसे पहलेके हजारों जन्पोकी की हुई पपरा 
रुके ढेस्‍की भाँति भस्म हो जाती है। 

रात्रिम आगरण करले समय भगवल्सम्बन्पो गोत, 
बा, नस्य और पुोके पाठकी भी व्यवस्था करनी 
चाहिये। धूप, दीप, मे, पुष्प, नध, चन्दन, फल और 
अर्घ्य आदिसे भगबानकी पूजा करनी चाहिये। मनें 
श्रद्धा रखकर दान देना और इत््रियोो संयममें रखना 
चाहिये। सल्यभाषण, निद्राका आधाय, प्रसच्नता, 
जुभकर्ममे प्रवृत्ति, मनमे आश्चर्य और उत्साह, आलस्य 
आदिका त्याग, भगवानूकी परिक्रमा तथा नमस्कार इन 
आतोंका यलपूर्वक पालन करना चाहिये। महाभाग 
त्येक पहसमें उत्साह और उमगके साथ भक्तियूर्वक 
भगवान्‌की आरती उतरन चाहिये । जो पुरुष भगवानके 
समीप एकाच होकर उपर्य णो युक्त जागरण 
करता है, वह पुनः इस पृथ्वीपर जन्म नहीं लेता। जो 
नकी कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्तिघालसे 








एकादशो जागरण करता है, बह परमात्मामें सन हो 
जाता है। जो कार्तिकमें पुरुषसूक्तके डार प्रतिदिन 
ऑहर्का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षोतक 
भगवान पूजा सम्पन्न हो जाती है जो मनुष्य पञमे 
दायी हुई यथार्थ चिधिके अनुसार कार्तिक भगवान्‌का 
पून करता है, वह मोक्षका भागी होता है। जो रतकम 
“ॐ चो नारायणाय' इस मने द्रा हरि अर्चना 
करता है, वह नएकके दुःखोंसे छुटकाए पाकर अनामय 
पदको र होता है। जो कार्तिकं श्रोषिष्मुसतखनाम 
तथा गजेन््र-मोक्षका पाठ करता है, उसका पुर्ज'नह 
होता । उसके कुल जे सैकड़ों, हजारे पुरुष उत्पन्न हो 
चुके हैं, वे सभी औविष्णुधामको प्रा होते हैं। अतः 
एकादशीको जागरण आवश्य करना चाहिये। जो 
सलोजगान करता है, बह अपने पितरोके साथ श्त 
विवास करता है। जो मनष्य कार्तिक-शुक्षपक्षों 
एकादशीका ब्र पूर्ण करके प्रात कल सुदर कल दान 
करता है, वह ्रोहरिके परमधामको प्रा्न होता है। 

अतारि श्रेष्ठ कर्तिकेय ! अब मै तुष्हें महान 
पुल्यदायक अत बताता हूँ। यह मत कार्तिकके अन्तिम 
पाच दिनम किया जाता है। इसे भीष्मजीने भगवान्‌ 
आासुदेवसे मा किया था, इसलिये यह ब्रत भीष्मपक्षक 
जायसे द्ध है। भगवान्‌ केदावके सिवा दूसरा कौन 
ऐसा है, जो इस ब्रतके गुणोंका यथावत वर्णन कर सके । 
चसि, भूगु और गर्ग आदि मुनीन सत्ययुगके 
आदिमे कर्तिके सुकक्ष इस पुयातन धर्मका 
अनुष्ठन किया था। राजा अम्बरीषे भी त्रेता आदि 
युगोमे इस अलका पालन किया था। ब्रहह्मणोने 
ह्यणलन, जप तथा हवन कर्म आदिके द्राण और 
ति एव श्योर सतव-शौच आदिके पालनपूर्वक इस 
लका अनुष्ठान किया है सतयन मूढ़ मनुके लिये 
इस अता अनुष्ठान असम्भव है। जो इस बतको पूर्ण 
कर लेता है, उसने मानो सब कुछ कर लिया। 


जततरखष्ड ] 


„धनी एकादशी और उसके जागरणका महस्य, घीष्पपक्रक-जतकी विधि + 
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'कार्तिकके शुक्पक्षमेंएकादसीको विधिपूर्वक रन 
करके पॉच दिनोंका व्रत घहण करे। रत पुरुष प्रात 
खनके बाद मध्याहके समय भी नदी, झरने या पोखेर 
जाकर शरीरे गोबर लगाकर विशेषरूपसे खान करे। 
फिर चावल, जौ और तिलोके द्र क्रमश: देवताओं, 
ऋषियों और पितरा तर्पण करे। मौनभावसे सन 
करके घुले हुए वख पहन दृढ़तापूर्वक मतका पालन 
करे। ब्रह्मणो परज दान दे । लक्ष्मौसहित भगवान्‌ 
विष्णुका प्रतिदिन पूजन करे। इस पश्कमतके 
अला मुय वर्षभरके समरण तोका फल प्रा कर 
केता है। जो मुय निप्राङ्कि नोस भषको जलदान 
देता और आर्क ड्वारा उनका पूजन (सतक) करता है, 
बह मोक्षका भागी होता है। मन्त्र इस प्रकार है-- 
कैयाप्रपणोत्राथ. सांकृल्यप्रवशाय.॒ 
आनपत्याय भीष्याय: उदके भीकर ॥। 
जसूतामथताराय इन्तनोरातपजाय च। 
अध्य ददाधि भीष्माय आजन्यज्रहाजारिषों ॥ 
Cree) 
“शिलका गोत्र वैयाध्पध और प्र साकल्य है, उन 
सत्तनरहित र्षि भके लिये यह जल समर्पित है। 
जो बसुओंके अबतार तथा राजा प्तक पुत्र ह. उन 
आज बहाचाती भीष्मको मै अर्च दे रहा हू 
तरात्‌ सब पापोका हरण करनेवाले औहरिका 
'पूजन करे। उसके आद रयलप्वक भीष जतका 
पालन करना चहिये। भगवान्को भक्तिपूर्वक जलसे 
खान कराये । फिर मधु, दूध, थी, पक्रगव्य, गन्ध और 
त्दरनपिश्रित जलसे उनका अभिषेक करे। तदनन्तर 
सुगन्धित चनदन और केशारमें कपूर और खस चिलाकर 
भगवान्‌के विग्रहपर उसका लेप के । फिर गनध और 
सूपके साथ सुन्दर फूलोसे औ्रहरिकी पूजा करे तथा 
उनकी ग्रसन्नताके लिये भक्तिपर्वक घी मिलाया हुआ 
गूगल जलाये। लगातार पाँच दिनोतक भगवानके समीप 
दिन-शात दीपक जलाये रखे। देवाधिदेव विष्णुको 
वेके रूपमे उत्तम अन्न निवेदन करे। इस प्रकार 
भगवानका समरण और उह प्रणाम करके उनकी अर्चना 





कहे । फिर "3 नयो जासुदेवाव” इस मनका एक सौ 
आठ दार जप करे तथा उस षडर मने अन्ते 
(साहा पद जोड़कर उसके उच्चारणपूर्वक घृतमिश्रित 
हिल, चावल और जौ आदिसे आधिं हवन करे। 
सावंक्बलमें सम्धयोपासना करके भगवान्‌ गढड़ध्वजको 
णाम करे और पूर्ववत्‌ पढक्षर मनका जप करके 
जत-पालनपूर्वक पृथ्कीपर शयन करे। इन सब 
हिया पाँच दिनोतक पालन करते रहना चाहिये। 

एकादशोको सनातन भगवान्‌ हौकेशका पूजन 
करके घोड़ा-सा गोबर खाकर उपवास करें। फिर 
दशको ती पुरुष भूमिप बैठकर मन्ोचाएणके साथ 
जोम पान करे। अयोदसीको दूध पीकर एहै। 
चुर्दशीको दहो भोजन करे। इस प्रकार शहीएकी 
दके लिये चार दिनका लङने करके पाँचवें दिन 
के पक्षात्‌ विधिपूर्वक भगवान्‌ केवी पूजा करे 
और भक्तिके साध ब्राहणॉंकों भोजन कराकर उन्हे 
दक्षिणा दे। पापचुद्धिका परित्याग करके बुद्धिमान पुरुष 
अद्वर्यका पालन करे। शाकाहारसे अथवा मुनये 
अनर (तत्के चावल) से इस प्रकार निर्वाह करते हुए 
मत्य औ्रकृष्णके पूजनमें सल रहे। उसके बाद राय 
पहले पञ्रगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करें। इस 
अकार भलीभाँति जरती पूर्ति केसे मनुष्य शाखो 
फलका भागौ होता है। इस भौष-तका अनुष्ठान 
केसे मुय परमपदको प्राप्त करता है। सिको भी 
अपने स्थामीकी आज्ञा रेकर इस धर्मवर्धक मतका 
अलान करना चाहिये। विधवाएँ भी मोक्ष-सुखकी 
कद, सम्पूर्ण कामनाओकी पूर्ति तथा पुण्यकी राहे 
किये इस अका पालन करें । भगवान्‌ विष्णुके चिन्त 
के रहकर प्रतिदिन बलिबैदेख भी काना चाहिये। यह 
आशोग्य और पुत्र प्रदान करनेबाला तथा महापातकोका 
श केवला है। एकादकीसे लेकर पूर्णिधातकका जो 
जत है, बह इस पृथ्वीपर भीष्मपक्षकके नासे विख्यात 
है। भोजनपरायण पुरुषके लिये इस जतका निव है। 
इस मतका पालन कोपर भगवान्‌ विष्णु सुभ फल 
दान कराते है। 
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"महादेवजी कहते हैं--यह मोक्षदायक शाख 
_अनधिकारी पुरुषोके सामने प्रकाशित करयोग्य नहं है । 
जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह मोकषको प्राह होता 
है। कार्तिकेय ! इस तको यत्रपूर्वक गुझन रखना 
चाहिये। जो त्यागी म्य है, वे भी यदि इस जतका 
अन करे तो उनके पुण्यको बतलामेयें सै असमर्थ 
हूँ। इस प्रकार कार्तिक मासका जो कुछ भी फल है, वह 
सब मैंने बतला दिया। 


औपार्वतीजीने पूछा--प्रभो! विर ! श्रेष्ठ 
भिका क्या स्वरूप है, जिसके जानेमा मनुष्यों 
सुख प्राप्त होता है? 

महादेखजी खोले--देवि ! भक्ति तीन प्रकारकी 
अतायी गयी है-सालविकी, राजसी और तामसी । इनमें 
सास्थिकी उत्तम, जसी मध्यम और तामसी कति है। 
मोक्षकूप फलकी इच्छा रशनेचाले पुरुषों श्रोहरिकी 
उतम भक्ति करती चाहिये। अह्करको लेकर या 
दूसरोको दिखानेके लिये अथवा ईव या दूसतोका 
संहा कस्लेकी इषछासे जो किसी देवताकी भक्ति की 
जाती है, वह तामसी बतायी गयी है। जो विषयोंकी 
इच्छा रखकर आथवा यशा और ऐरी प्राप्ति लिये 
भगवानकौ पूजा करता है, उसकी भक्ति राजसी मानी 
गयी है। ज्ञान-पताथण ब्रह्मणोकों कर्म-यत्धनका नाजा 
करनेके लिये षके प्रति आत्पसमर्पणकी युद्ध 
करनी चाहिये। यही सात्विकी भक्ति है। अतः देवि ! 
सदा सब प्रकारसे श्रोहौिका सेवन करना चाहिये। 
तामसभावसे तामस, राजससे राजस और साल्विकसे 
सात्विक गति प्राप्त होती है। भगवान्‌ गोविल्दमें भक्ति 
रुखतेवाले पुरुषोंको समसत देवा प्रसत्रतापू्वक सानि 
देते है, अहा आदि देवेश्वर उनका मङ्गल करते हैं और 


भगवान्‌ औकृष्ण कहते हैं--देवदेव भगवान्‌ 
इसे पुरी मङ्गल-कामनासे यह जत उसे बताया 
दा। पिलाके खचन सुनकर कार्तिकेय आनन्दम हो 
गे । जो मनुष्य भक्तिूर्वक इस कार्तिकमाहाल्यका पाठ 
क, सुनता और सुनकर हदये घारण करता है, वह 
सब चापोसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है। 
इस माहाल्यका अवण करनेमाजसे ही धन, भा, यदा, 
पु, आयु और आर्यक प्राप्ति हो जाती है। 





थान-धान मुनक उन्हें कल्याण प्रदान कराते हैं जो 
अगवान गोविन्दे भक्ति रखते है, उनके लिये भूत- 
विज्नचॉसहित समस्त रह शुभ हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि 
देखता उनपर प्र होते है तथा उनके घरे कषी सदा 
हविर रहती है। भगवान गोविन्दे भक्ति रखतेवाले 
आनोके हरमे सदा गङ्ग, गया, वैपिपारण्य, काशी, 
उण और कुषे आदि तीरथ निवास करते हैं।* 

इस रकार विहा पुरुष भगवती लक्ष्मीसहित 
भगवान्‌ विष्णुको आराधना करे । जो ऐसा करता है, वह 
ण सदा कृतकृत्य होता है--इसयें तनिक भी सेह 
नहीं ह। र्ती कजय वैय अथवा शु ही क्यों न 
हो--ओ भगवान विष्सुकी विशेषरूपे भक्ति करता है, 
उह निस मुत हो जाता है।ँ 

चार्वलीजीने पूछा-सुरेक्ष! इस पृष्वीपर 
अलक्रमसिल्तकी बिशुद्ध मूर्तियाँ बहुत-सी है, उनमेंसे 
किती मूर्तियोको पूजनमें हण करना चाहिये। 

देवजी खोले--देवि ! जहाँ शालग्राम- 
खाकी कल्याणमयी मूर्ति सदा विराजमान रहती है, 
उस घरको वेदम सब तीये जठ बताया गया है। 
आहाणोंको पाँच, शयोक चार, बशयोको तीन और 
हक एक हो झालात यलपूर्वक पूजन काना 





= ग्मि कार गः कुरआन । नि े ृतिू गोभि वहत नणणाम्‌॥ (१२६। १७) 
शयो वाऽथ वपय ना शू का सुरसने । भ क्वन्‌ षेण युक्ति यहि न सयः ॥ (३२६। १९) 


तरण्ड ) se 


„भिका स्वरूप, शालाया महिया साचा बैल्णवाएुसवोका याहार» 

















चाहिय । ऐसा कलसे चे इस लोके समस्त भोगोंक किया हुआ जो पाप है, चह सब वैष्णवोके साथ 
उपभोग करके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके सनातन घामको वरता करे नष्ट हो जाता है । सधु पुषे दरशसे 
जाते हैं। यह शालग्रामशिला भगवान्की सबसे बड़ी पापहोन पुरुष स्वगो जाते है और पापिष्ठ मनुष्य पापसे 
मूर्ति है, जो पूजन करनेपर सदा पापोका अपहरण रहित--सुद्ध हो जाते हैं। यह बिलकुल सत्य बात हे। 
कलेवाली और मोक्षरूप फल देनेवाली है। जहाँ भगवान्‌ विष्णुका भक्त पथिको भी पथि बनानेवाला 
जञालप्रामजिला विराजती है, चहं गङ्गा, यमुना, गोदावरी तथा संसाररूपी कीचके दागको धो डालमेमें दक्ष होता 


और सरस्वती ---सभी तीर्थ निवास करते है, इसमे तनिक 
भो सदेह नहीं है। अतः मुक्तिकों इच्छा रसमेचाले 
पुसपोको इसका भलीभाति पूजन करना चाहिये। 
देवेश्वारि ! जो भक्तिभावसे जनार्दसका पूजन के ह, 
उनके दमात ह्य भी शुद्ध ह जाता है पितर 
सदा यही बातचौत किया करते हैं कि हमारे कुमे 
कणव पुत्र कल्पना हों, जो हमात उद्धार करके हमें 
'विष्णुधाममे पहुँचा सके। वही दिवस धन्य है, जिसमें 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया जाय और उसी पकी 
माता, बसु-बन्यय तथा पिता य है, जो श्रिषणुकी 
अर्थना करता है। जो लोग भगवान्‌ विष्णुर भाक 
तत्य रहते है, उक सबको परम धन्य समा चाहिये ।* 
ष्ण पोक दर्शनमा जितने भी उपपातक और 
महापातक है, उन सबका नादा हो आता है। भगवान्‌ 
किष्णुकी पूजामें सलत रेवले मनुष्य अभी भति 
तेजी प्रतीत होते हैं। थे मेघोके आवरणसे उक्त 
चन्द्रमा भाँति सब पापों मुक्त हो जाते है। वैष्णवॉकि 
पसे बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते है। आई (स्वच्डसे 
किया हुआ पाप), श (अनिच्छासे किया हुआ 
पाप), लु और स्पू, मन, वाणी तथा शरी किया 
हुआ, मादे होनेवास्तर तथा जानकर और अनजनम 


है। इसमें सनिक भी सन्देह नही ह। 
जो विष्णुभक्त तदिन भगवान्‌ मधुूटनका स्मरण 
करते हैं, उन्हें चि७्णुमय समझना चाहिये। उनके 
हिषुरूष होनेयें तनिक भी सन्देह नहीं है। भगवानके 
विरका वर्ण नूतन मेधी नील घटाके समान इयाम 
एवे सुदर है। नेत्र कमलके समान विकसित एवै 
हिल हैं। वे अपने हाथमे सहक, चकर, गदा और पा 
सारण किये हुए हैं। सरपरपीतामयर शोभा पा रहा है। 
उक्ष-त्थल कौसतुभमणिसे देदीप्पमान है। रहि गेम 
नमा धारण किये हुए है। कुण्डलोकी दिव्य ज्योतिसे 
उसके कपोल और मुखकी काति बहुत बढ़ गयी है। 
किरीटसे मस्तक सुशोभित है। काइ कंगन, बो 
भुकं और चरणो नपर शोभा दे रहे हैं। मुख-कमल 
सन्ते किल हुआ है। चार भुजाएँ हैं और साथपें 
भगवती लक्ष्मीजी विशाजपान हैं। पार्वती ! जो ब्राह्मण 
अक्तिघावसे युक्त हो इस प्रकार विषु ध्यान करते 
है, े साक्षात्‌ विषु सरूप हैं। चे ही वासवम वैष्णव 
है--इससें तनिक भी सन्देह नहीं है। देवेश्वरि! उनका 
उर्कलपाज केसे, उनमें भक्ति रखनेसे, उन्हें भोजन 
केसे तथा उनकी पूजा केसे वि्षय ही 
वैकुष्ठधधामकर रि होती हई 


Fh 





* चित्त: संवदेत तु नैः ॥ 


ये सुलेमान नपे हमि । स एव दिस भने ध्व साताउथ बनः ॥ 
धिता तस च वै घनो यति समर्‌ । सने यला डा विष्णुभकरफतायणा: ॥ (९२७। १४--१६) 


नै संसातकर्दपालेपपष 





लिप 


काक काकर च विक न सपः । (१२४।२१२२) 


शेषी दने भका ना भोजेन वा। पून च दे बैकुष्ठे रूपते घवम्‌॥ (१२७। २८) 


oe (सकि पदषपुशण 











'भगवत्स्परणका प्रकार, भक्तिकी महत्ता, भगवत्तल्वका ज्ञान, प्रारब्धकर्मकी 
जबलता तथा भक्तियोगका उत्कर्ष 


पार्वतीजीने. पूछा--प्रभो ! अतिना तिषा स्मरण करता हूँ । जैसे अनके घबराये 
भगवान्‌ जासुदेवका स्मरण कैसे करना चाहिये 2 हुए लोग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुष इस 

श्रीमहादेवजी बोले-- टेवेशारि ! मैं वास्तचिक- जगते केवल भगवानके स्परणकी इच्छा रखते है जैसे 
कूपसे भगवान्‌के स्वरूपका साक्षात्कार करे निल्तर थके-मद घनुष्य विश्वास, रोगी निद्रा और आलस्पहीन 
उनका स्परण करता रहता हूँ। जैसे यासा मनुषय बड़ी. पुरुष लिया चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्रीविष्णुका 
व्याकुलताके साथ पानौकी याद कराता है, उसी प्रकार मै. समरण करता हूँ। जैसे सूर्वकान्तमणि और सूर्यकी 
भी आकुल होकर शरिय स्मरण करता हूँ। जिस किरणोंका संयोग होनेपर आग कट हो जाती है, उसी 
मकार सदा सताया हुआ संसार आधिक स्मरण करता प्रकार साधु पुरके संसर्गसे औ्रहरिके प्रति भक्ति उ 


है, वैसे ही देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य निस्तर 
भगवान्‌ विषु चिन्तन करते रहते हैं। जैसे पत्रा 
जारी सदा पतिकी याद किया करतो है, भयसे आतुर 
मनुष्य किसी निर्भय आश्रयको खोजता फिरा है, धनका 
लोभी जैसे धनका चित्तन काता है और पुत्रकी इच्छा 
रखनेवाला मनुष्य जैसे पुरे लिये खाखापि रहता है, 
उसी प्रकार मैं भी विषा समरण करता हूँ। जैसे हंस 
मानसयेवरको, ऋषि भणवान्‌के स्थरणकों, बैध्नन 
'भक्तिको, पशु ह॒री-हरी घासको और साधु पुरुष धर्मको 
चाहत हैं, वैसे ही मैं औविणणुका थिन्तन करता हैँ।* 
जैसे समसत प्रणयो आत्याका आश्रयभूत झहीर परिय 
है, जिस प्रकार जीव अधिक आमुक अभिरता रखते 
है, जैसे प्रमर पुष्णको, चक्रवाक सूर्यको और परमात्माके 
ओमीजन भक्तको चाहते हैं, उसी परकार मैं भी 


होती है। जैसे चन्द्रकासतमणि चन््किरणोके संयोगसे 
इभत होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषोके 
संयोगे स्थिर भक्तिका परादर्भाव होता है। जैसे कुमुदिनी 
चराको देखकर सिल आत है, उसी रकार भगवान्‌के 
मति को हुई भक्ति मनुष्योको सदा मोक्ष प्रदान करनेवाली 
है।+ भरते, हसे, देषभावसे, स्लाधि-सेवक-भावसे 
अघा किल्यापपूर्वक बुद्धिके डा जिस किसी भावस भी 
जो भगवान्‌ जतार्दनका चिन्तन करते है, थे इस लोकम 
सु भोगकर अन्ते विषणुके सनातन भामको जाते 
है। ‡ अहो ! भगवान्‌ विष्णुका माहाल्य असुत है। 
उसपर विचार केसे रोमाक् हो आता है। भगवानका 
जैसे-तैसे किया हुआ सपएण भ मोक्ष देनेवाला है। बे 
हुए घनसे और विपुल बुद्धिस भगवानकी प्रापि नहीँ 
सेती; केवल भक्तियोगसे ही क्षणघरां भगवानका अपने 





हेस मागसमिच्छि षः स्मर हे । पह धति तथ व म्यहम्‌ ॥ (१२८। ७) 


+ मूग 


जो 


ले ने साधुयोगादती भशिः अआपते। सतिमिरा पोगर; सत्‌॥ 
एं वेणां साती कुदरती यथा सोम दृष पुथ विते ॥ 
कवे का भिमा सर्वद जु्‌। 


(द८। ४-९७) 


ड आ या खान देयेन या पुनः & 
पसत सु का मुपकम्‌। न केकि आवन धि जरम्‌ 
[के सुख भकत कि निषे सकतनम्‌। 


(८ R०र 


= भगवल्त्मस्‍णाकत रकार, आरव्यकर्मकी प्राणता तथा भक्तियोगका उत्कर्ष + ७८७ 


उत्तरसण्ड ) 





आजामिलने आपना धर्म छोड़कर पापका आचरण 
दूर जान पड़ते है--ठीक उसी तरह, जैसे आमे किया था, तथापि आपने पुत्र नाशयणका समरण करके 
गाया हुआ अञ्जन अतप्त समीप होनेपर भी दृष्टिगोचर उसने निक्षय ही भक्ति प्राप्त कर खी थी। जो भक्त 


समीप दर्शन होता है। भगवान्‌ अपने समीप रहकर भी 


नहीं होता। हिन-ात केवल भगवनञामके ही सहारे जीवन धारण 

भक्तियोगके प्रभावसे भक्त पुरुषोकों सनातन करते है, थे वैकुष्ठघामके निवासी है--इस विषयमे 
परमात्माका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान्‌की मावासे वेट हो साक्षी हैं। अश्यपेथ आहि यज्ञोका फल स्मे 
मोहित पुरुष यह तत्व है, यह तत्व है यों कहते हुए. भी देखा आता है। ठन यका पूरा-पूता फल भोगकर 
संशयम ही पड़े रह जाते हैं। जब भक्ति-ततव प्राप्त होता. मनुष्य पुवः स्वरसे नच गिर जाते है; परन्तु जो भगवान्‌ 
है, सभी विष्णुरूप तत्वकी उपलब्धि होती है। सुदर ! विष्णुके भक्त हैं, ये अनेक प्रकारके भोगोंका उपभोग 
मेरी बात सुनो। इन्र आदि देवताओंने सुखे लिये करके इस प्रकार नचे नहीं गिरते। वैकुण्ठधाममें पहुंच 
अमृत ह किया था; तथापि थे विष्णुभक्तिके चिना आनेपर उनका पुनणगमन नहीं होता। जिसने भगवान 


दुखी ही रह गये । भक्ति ही एक ऐसा अमूत है, जिसको 
पाकर फिर कभी हुः नहीं होता। भक्त पुरुष वैकुष्ठ- 
मको प्राप्त होकर भगवान्‌ विष्णुके समीप सहा 
आनन्दका अनुभव करता है। जैसे हंस हमेशा पानीको 
अलग करे दूध पौता है, उसी प्रकार अन्य केका 
आश्रय छोड़कर केवल श्रोषिष्णु-पक्तिकी ही शरण लेनी 
चाहिये। सीको पाकर बिना भक्तिके जो कुछ भी किया. 
जाता है, वह सब व्यर्थ परिभ्रममात्र होता है। जैसे कोई 
मूर्ख अपनी आहे समुद् पाए करना चाहे, उसी प्रकार 
मूढ मानव विष्णुपक्तिके बिना संस्रसागस्कों पार 
केकी अभिलाषा करता है। संसारम बहते तलो ऐसे 
है, जो दूसरको उपदेश दिया करो ह; कित जो स्वै 


हिली भक्ति को है, वह सदा विष्णुघाममें ही निवास 
कराता है। विष्णु-भक्तिके प्रसादसे उसका कभी आन 
जही देखा गया है। मेक जलमे रहता है और भवरा 
ने; पलु कुसुदिनौकी गनका न भैवरेको ही होता 
है, सेवको नहीँ। इसी प्रकार भत आपनी भके 
अभावसे ्ररिके तत्वकों जान खेता है। कुछ लोग 
सके किनारे निवास करते हैं और कुछ गङ्गासे सौ 
योजन दूर; किन्तु गङ्गाका प्रभाव कोई-कोई ही जानता 
है। इसो कार कोई ठत्तम पुरुष ही शरीषिण्यपक्तिको 
उपलब्ध कर पाता है। जैसे ऊट प्रतिदिन कपूर और 
अरणाेका योह दोता है कि उनके भीतरकी सुगन्धको 
नही जनता, उसी प्रकार ओ भगवान विष्णुकी भक्तिसे 


(आचरण करता हो, ऐसा मनुष्य करोड़ोमे कोई एक ही विमुख है, वे भक्तिके भहत्ककों नहीं जान पाते। 
देखा जाता है।* जड़में सचे हुए दृक्षके ही हरे-हेरे पते कसरी सुगन्धको प्रहण केकी इच्छाचाले मूग 
और झासाएँ दिखायी देती हैं। इसी प्रकार भजनसे ही झालयृक्षको सधा कराते हैं। उनकी नामिमें ही कस्तुरीकी 
आगे-आगे फल मसतुत होता है। जैसे जमे जल, गन्ध है--इस आतको ये नहीं जानते। इसी प्रकार 
दूषय दूष और घौमें धी डाल देनेपर कोई अन्तर नहीं भगवान्‌ चिण्ुसे विमुख मनुष्य अपने भीतर ही 
रहता, उसी मकार विष्णुभक्तिके प्रसादसे भृष्टि नहीं विराजमान धगवलस्वका अनुभव नहीं कर पाते। 
रहती । जैसे सूर्य सर्वत्र व्यापक है, अमि सब यसतुओे पार्वती! जैसे मूको उपदेश देना व्यर्थ है, उसी प्रकार 
व्या है, इन्हें किसी सङकुथित साये आबद हीं किया जो दूसरोंके भक्त है उनके लिये विष्णुभक्तिका उपदेश 
जा सकता, उसी रकार भक्तिमें स्थित भक्त भी मोसे निर्थक है। जैसे अंधे मनुष्य आँख न होनेके कारण 
(आबद्ध नहीं होता। (कस ही रले हुए दीपक तथा दर्षणको नहीं देख पाते, 
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उसी अकार चहिर्मुख (विष्यासक्त) मानव अने 
अन्तःकरण विराजमान श्रोविष्णुक नह टेखते। 

जैसे अधि भूमे, दर्षण मले तथा गथ झिल्लोसे 
का रहता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रोकृष्ण इस सरके 
भीतर छिपे हुए हैं। गिरिका! जैसे दधे घी तथा 
तिलमें तेल सदा मौजूद रहता है, वैसे ही इस चणचर 
जगते भगवान्‌ विष्णु सर्दा व्यापक देखे जाते है । जैसे 
एक ही भगे बहुत-से सूतके मनके पि दिये जाते हैं, 
इसी अकार जहा आदि सम्पूर्ण विके रणो चिस 
षु पिरय हुए ह। जिस प्रकार काठे स्थित 
अधिको मन्धने ही प्रत्यक्ष किया जाता है, बैसे ही 
सर्वत्र व्यापक चणका ध्यते हो साक्षात्कार होता है। 
जैसे पृथ्वी जलके संयोगे नन प्रकारके वृकषोको ज 
देती है, उसी प्रकार आहमा अकृतिके गुणेकि संयोगसे 
जाना योतियोंे जन्म हण करता है । हाथी या मच्छर, 
देवता अथवा मुम बह आत्मा न अधिक है न कम। 
यह प्रत्येक शरम स्थिर भावसे स्थित देखा गया है। 
वह आला हौ सस्िदाननदस्वकूप, कल्याणमय एव 
महेश्वरके रूपयें उपलब्ध होता है। उस पणााको ही 
विष्णु कहा गया है। बह सर्वगत हि मं ही हूँ। मै 
दाते विभू, सरथ, कालातीत और अनामय 
दरमा हँ। देवि ! जो इस प्रकार मुझे जानता है, वह 
निसान्‍्देह भक्त है। 

चह एक हो परमार नना रूपोमे तत होता है 
और नाना रूपो रीत होनेपर भी यास्ते वह एक ही 
है--- ऐसा जानना चाहिये। ताघ-रूफके भेदे हो उसको 
इस पृथ्वीपर नना रूपम तल्या जाता है। जैसे 
आकाश प्रत्येक घटम पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित जान पढ़ता है 
किन्तु घड़ा फूट जानेपर वह एक आखण्डरूपमे ही 
उपलब्ध होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मे 
पृथक्‌-पृथक्‌ आला प्रतीत होता है पु उस सरूप 
उपाधिके भ्न होनेपर वह एकमात्र सुस्थिर सिद्ध होता 
है। सूर्य जब बादलोसे दक जाते है, तब मूर्ख मनुष्य 
उ तेजोहीन मानने लगता है; उसी प्रकार जिनकी बुद्ध 
अज्ञानसे आवृत है, वे मूर्ख पवेश्चरको नहँ जनते । 


परमात्मा विकलपसे रहित और निएकार है। उपनिषदे 
उसके स्वरूपका वर्णन किया गया है। लह आपनी 
'इच्छासे निकास सकारे प्रकट होता:है। उस 
रमाला हो आकाय प्रकट हुआ, जो द्दरहित था। 
उस आकाशे युकी उत्पत्ति हुई। तबसे आकाशम 
अब्द होने लगा। बायुसे तेज और तेजसे जलका 
आर्भव हुआ। जले विश्वरूपधारी बरद हिरण्यगर्भ 
कट हुआ। उसकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमळे 
'कोटि-ोटि आडी सृ्टि हुई । प्रकृति और परुषे 
ह तो लोकोकी उत्पति हुई तथा उन्हीं दोनेके संयोगसे 
पचो तलोक परसपर योग हुआ । भगवान्‌ औविष्णुका 
आविर्भाल सत्वगुणसे युक्त माना जाता है। अविनास 
भगवान्‌ विष्णु इस संखारमें सदा व्यापकरूपसे 
िशाजपान रहते हैं। इस प्रकार सर्वगत विष्णु इसके 
आदि, मध्य और अन्तम स्थित रहते हैं। कमो ही 
आस्था रखनेवाले आज्ञानीजन अविद्ये काएण 
आनको नहीं जानते । जो नियत समयपर कर्तव्य- 
चुसे लोलित क्का पालन करता है, उसका कर्म 
िष्णुदेवताकों आर्पित होकर गर्भवासका कारण नहीं 
बनता । मुनिगण सदा हो चेदान्त-शाखका विचर किया 
कराते है। यह ब्रज ही है, जिसका म तमस वर्णन 
कर रहा हं। शुष और अशुभकी प्रकृततिमें मनको ही 
कारण मानना चाहिये। मनके शुद्ध होनेपर सब कुछ 
शद्ध हो जाता है और तभी सनातन बहा साक्षात्कार 
होता है। मन हो सदा आपना यन है और सन ही झु 
है। मनसे हो कितने तर गये और कितने गिर गये। 
दहरे कर्मका आचरण करते हुए भी भीतरसे सबका 
स्या करे । इस प्रकार कर्म करके भी मनुष्य उससे लि 
नही होता, जैसे कमलका पत्ता पानीप रहकर भी उससे 
केसमा भी लि नहीं होता। जब भक्तिस्सका ज्ञान हो 
जाता है, उस समय मुक्ति अच्छी नहीं लगती। भक्तिसे 
भगवान्‌ विष्णुको पराति होती है। चे सदाके लिये सुलभ 
हो जाते हैं। वेदान्ल-विचाससे तो केवल शान होता 
है और ज्ञानसे जया 

सम्पूर्ण बस्तुओमें भाव-शुद्धिकी ही ग्रशांसा की 
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जाती है। जैसा भाल रहता है वैसा हो फल होता है। 
जिसकी जैसी बुद्धि होती है, वह जगत वैसा हो 
समझता है। 

बैकुण्ठनाथको छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे मार्गे 
कैसे रम सकेगा ? भकिहीन होकर चारों वेदे पढ़नेसे 
कया लाभ? भक्तियुक्त चाप्डाल ही क्यों न हो, वह 
देवताओं भी पूत होता है ।* जिस समय ओ्हरिके 
स्मरणजनित प्रसन्रतासे शरम रमा हो जाय और 
से आनदके आँसू बहने लगे, उस समय मुक्ति दासी 
बन आती है। वाणीद्वाया किये हुए पापका भगाने 
कीर्तनसे और सनद्ारा किये हुए पापका उनके स्मरणे 
नाश हो जाता है। 

हजे सम्पूर्ण वोको उत्पन्न किया और उन्हें 
अपने-अपने धर्षमें लगा दिया। अपने धमक पालनसे 
आग हुआ धन शुत हष्य अर्थात्‌ विशुद्ध धन कहलाता 
है। शुद्ध घनसे श्रद्धापू्वक जो दान दिया जाता है, उसमें 
धोड़े दानसे भी महान्‌ पुण्य होता है। उस पुण्यकी कोई 
गणना कहीं हो सकती। नीच पुरुक सङ्गे जो धन 
आता हो, उस धनसे मनु्पके द्वार जो दान किया जाता 
है, उसका कुछ फल नहीं होता । उस दानसे वे मानव 
पुण्यके भागी नहीं होते। जो इन््रयोको सुख देनेकी 
इच्छसे हो कर्म करता है, वह ज्ञान-दुर्बल मूढ़ पुरुष 
अपने कर्मके अनुसार यतमे जच लेता है। मनुष्य इस 
लोकम जो कर्म करता है, उसे पएलोकमेंभोगना पढ़ता 
है। पुण्यकर्म करवले पुछु निक्ष ही कभी दुःख 
नहीं होता। यदि पुण्य करते समय शरीरम कोई कट हो 
तो. उसे पूर्व-जनममें किये हुए कर्मका फल समझकर 
दुःख नहीं मानना चाहिये। पापाचार पुरुषको सदा 
दुःख-ही-दुःख मिलता है। यदि उस समय उसे कुछ 
सुख प्राप्त हुआ हो तो उसे पूर्व-कर्मका फल समझना 
चाहिये और उसपर इसे फूल नहीं उठन चाहिये जैसे 
स्वामी सीमे बभे हुए पशुको अपनी इच्छे अनुसार 
इधर-उधर ले जाया करता है, उसी प्रका कर्मचन्धनमें 


जधा हुआ जीव सुख ओर दुःखकी अवस्थाओंमे रे 
जाया जाता है। आस्य-कर्मसे जधा हुआ जीव आपने 
धनको दूर कलम सम नहा होता । देवता और ऋषि 
ज के बये हुए है। कैलास-पर्व॑तपर मुझ महादेवके 
जेर स्थित सर्प भी विषके ही भागी होते है; कोकि 
करतस रात हुई योनि बड़ी ही प्रबल है। विन्‌ प 
कहते है कि सूर्य सुन्दर शीर अदान केवले है; पर 
उनके ही रथका सारथि पटल है। चासते कर्मयि बड़ी 
ही प्रबल है। पूर्वकालमें भगवान वणु नि् 
सपूर्ण जग्‌ कर्मके अधीन है और वह कर्म शरेकेशावके 
अधीन है। औणयनामके जपसे उसका नाश होता है। 
कोई देवताओंकी शसा करते हैं, कोई ओषधियोंकी 
महाक गोत गाते है, कोई मनव और उसके दा प्रा 
डिक महता बतरवते हैं और कोई युद्ध, पराक्रम, 
उम, साहस, र, मति और बलका बान क है; 
पु सै कर्मको रासा करता हँ क्योंकि सब 
लोग कर्मके ही पोछे चलनेजाले है--यह मे नकत 
सार है तथा पूर्वकालके विदधानोने भी इसका समर्थन 
किया है। 

कुछ ल्पेग क्रोधमें आकर सर्वस्व त्याग देते है, 
कोई-कोई आभाववरा सब कुछ छोड़ते हैं तथा कुछ 
जोग बड़े कटे सबका त्याग कराते है ये सभी त्याग 
मध्यम ओके हैं। अपनी बुद्धिसे खूब सोच-विचारका 
और ध आदिके लज्ञीधृत न होकर अदर्क त्याग 
करता चाहिये। जो रोग इस प्रकार सर्वस्वका त्याग 
करते हैं, उका त्थाग उत्तम माना गया है। 
ोगाष्यासें तत्पर हुआ मनुष्य यदि उसमे परणता न रा 
कर सके, अथवा प्रास्ध-कर्मकी मरणास यह साधनसे 
यित हो जाय लो भी बह उम गतिको ही पा होता 
है। योड पुष पितर आचरणवाले श्मनि भे 
ज लेना है आथवा नवान्‌ योगियोंके यहाँ द्िजकुरूमे 
जल महण कराता है तथा वहाँ थोड़े ही समयमे पूर्ण 
जगि आह कर लेता है। तपश वह. योग एवं 





भिजते पितः कि. रनम्‌ । अपो भुम धै पन्ये ॥ (१२८। १०३) 
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= आसय हषीकेस यच्छसि परं पदम्‌ + 
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भक्तिके प्रसादसे चिदननदमय पदको रार होता है। जैसे 
कीचड़से कीचड़ तथा सकते तको नहीं घोया जा 
सकता, उसी प्रकार हिसाप्रधान यज्ञ-कर्मसे र्मजनित 
मल कैसे घोया जा सकता है। हिसायुक्त कर्ममय सकाम 
यज्ञ कर्म-बन्धनका नाश करेगें कैसे समर्थ हो सकता 
है। स्की कामनासे किये हुए यज्ञ ख्र्गलेकमें अल्प 
सुख रदान करवले होते हैं। कर्मजनित सुल अधिक 
मा हो तो भी ले अनित्य ही होते है; उनमें नित्य सुख 
है ही नहीं। भगवान्‌ औहरिकी भक्तिके बिना कहीं भी 
स्य सुख नहीं मिलता। 

जो भगवान्‌ सृष्ट का है, चे ही संहारकारी और 
पालक कहलाते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! यै सैके! 


अपरास युक्त हूँ। मुझे यासे अपने परमधाममे छे 
चलिये । मुझ अपरथीपर कृषा कीजिये । आपने व्याधको 
मोक्ष दिया है, कुल्जाको ताण है [मुझपर भी कृषादृष्ट 
कीजिये] । योगीजन सदा आपकी महिमाका गान करते 
है। आप परामात्या, जनार्दन, अविनी पुरुष और 
क्षमसे सम्पन्न हैं। आपका दर्शन करके कितने ही भक्त 
आफ्के परमपदको परा हो गये। जो लोग इस दिव्य 
हिषुपरणका प्रतिदिन पाठ कराते हैं, ते सब पसे मुक्त 
हो श्रोिष्णुके सनातन चामें जाते हैं। जो 
हषण समीप भक्तिभावे भाषित चुर्र इसका पाठ 
कराते है, के इस लोकमें सुख भोगकर आमे परमपदको 
जा होते है। 





—~— 


पुष्कर आदि तीथॉका वर्णन 


श्रीपार्थलीजीने कहा--सु्रत ! इस दरपमे हिमालयके पृष्ठणाणमें हय तथ, गोकर्णम गोपक, 
जो-जो तीर्थ हैं, उनकी गणना करके मुझे बताइये । हिमालयपर स्थने, बिल्वक विल्यपतरक, श्रीशैले 
श्रीमहादेवजी ओले--सुरेछरि ! इस ड्रौफों माधव तौर, भदे भद तीर्थ, चाराहकषत्रों विजय 
सबके क्ैशॉंका नाश करनेवाले महान्‌ देवता भगवान्‌ तीर, बैष्णवगिरिपर वैष्णव तीर, रुद्रकोटमें सुर तर, 
केशव ही तीर्थरूपसे विराजमान हैं। देवि ! अब मै काल पर्वतपर पितृतीर्ध, क्पलयें कपल तीर्थ, 


तुरे लिये उन तीथॉका यर्णन करता हैं। पहल पुष्कर 
तीर्थ है, जो सब तीथो श्रेष्ठ और शुभकाएक है। दूस 
केरकार है,जो मु प्रदान करनेवाली है। लीस 
शष क्षेत्र है, जिसे ऋषियोंने परम पाचन साला है। 
चौथा रग सीर्थ है, जो सब तीथि उत्तम माना गया 
है। पौच्ां कामुक सीर्थ है, जिसको उति गन्धमादन 
'पर्वतपर यतायी गयी है। छठा मानसरोवर तीर्थ है, जो 
देवताओंको भी अत्यन्त रमणीय प्रतीत होता है। सातवाँ 
विश्वकाय तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याणमय अम्बर 
'पर्थतपर बतायी गयी है। आठवां गौतम नामक तीर्थ है, 
जिसकी स्थापना पूर्वकालमें मन्दराचल पर्वतापर हुई थी। 
नवाँ मदोत्कट और दसवाँ रथचैत्रक तीर्थ है। व्यारहवाँ 
'कान्यकुब्ज तीर्थ है, जहाँ भगवान्‌ वामन विराज रहे हैं। 
बारहवां मलयज तीर्थ है। इसके बाद कुळमान्रक, 
विश, गिरिकर्ण, केदार और गतिदायक तीर्थ है। 





मुकटमे कोटक, गण्डकीमे शालप्रामोजय तीर्थ, 
रषदा शिकलीर्थ, मायापुरीमे विश्वरूप तीर्थ, उत्पलाक्षमें 
सहस्राक्ष लौर्थ, रैवतक पर्वतपर जात तीर्थ, गयामें 
िकुलीर्थ और विष्णुपादो़ब तोर, विपा (व्यास) में 
विपा, पुर्ने पटल, सुपार नायण, रिम 
ष्णम, विपुरूमें विपुल, मलयाचलमें कल्याण, 
कोटली व, गन्धमादनम सुग, कुल्जाकूते 
स्य, गङगा रिय, विश्यपरदेशमें शैल तीर्थ, 
दशि सुध सारस्वत लीर्थ, काहिल्दीमें कालरूप, 
सह र्वतप सहक और चतरे चन्र सीर्थ है। 

सहाकालयें हेर तीरथ, वि्थय-पर्वतकी कदरे 
अभद और अमूत नामक तीर्थ, मण्डपे किश्वकूप 
जर, ईम साहा तीर्थ, प्रचण्डा वैगलेय तीर्थ, 
अमस्कष्टकमें चण्डी सॉर्थ, ्धाससे्रे सोमेश्वर तर, 
सीमे पारावत तटपर देवात तीरथ, महापद्मे 








का माहा» 


उ 








महालय तीर्थ; पोषणे पिङ्गे, सिंहिका तथा 
एवमे रवि तोर्थ, कृतिकाश्षेतमं कार्तिक तीरथ, 
सङ्कर सङ त्थ, सभटा और समे संगमपर 
दिव्य उत्पलः तीर्थ, विषणुर्वतपर गणपति तीरथ, 
जालनपरम विश्व त्थ, तार एव विष्णुपर्वतपर तरक 
तीर्थ, दवदा्नमे पण्डु तीरथ, काइमीरमण्डलमे पष्क 
तीर्थ, हिमालयपर भम, हिम, तुष्टिक और पौष्टिक थ, 
मायापुर कपालमोचन ती, श्रे परकेत, 
ह्मे पिण्ड, सिद्धि लखानस और अच्छोद 
सरोचपपर विष्णुकाम तीर्थ है, जो घर्म, आर्थ, काम और 
सोक्षको देनेवाला है। उत्तरकूलयें औषध्य तीर, 
कुशइपमें कुशोदक तीर्थ, हेमकूटमे मन्मथ तौर, 
कुसुदमें सत्यवादन तीथ, चहन्तोमें आउमक तीर, 
िख्य-पर्वतपर बैमातुक तीर्थ और थिते बरह्ममय ली 
है, जो सब तीथि पावन माना गया है। सदर! इन 
सब तीथ उतम तीर्थका वर्णन सनो । भगवान्‌ विषे 
जामी समता करवाल कोई तौर्थ न तो हुआ है और 
ज होगा। भगवान्‌ केदालकी कृपासे उनका नाम 
हासे आहत्या, सुवर्ण चुरनेवाला, बालूघाली 


और गोहत्या करलेजाल् पुरुष भी पापमुक्त हो जाता है। 
कलियुगे डारकापुरी परम रमणीय है और वहाकि देवता 
भगवान्‌ कष्ण परम धन्य हैं। जो मनुष्य वहाँ जाकर 
उनका दर्शन करते है, उन्हें अविचल मुक्ति प्राप्त होती है। 
महदेव ! ऐसे परम भ्य देवता सेर प्रभु रतिषु 
भगवानका मैं निरत चिन्तन करता रहता हूँ। इस प्रकार 
यहाँ अनेक तौर्थोका नामोल्लेख किया गया है। जो 
इनका जप करता अथवा इं सुनता ह, वह सब पापे 

हो जाता है। जो इन तीथोपि खान करके पापहारी 
भगवान्‌ काणयणका दर्शन करता है, वह सब पापे 
मुक्त हो भगलान्‌ विष्णुके सनातन धामको जाता है। 
जगतरथपुती महान्‌ त्थ है। चह सब रोकोंको पथि 
केवाली मनी गयो है। जो श्रेष्ठ मानव चहाँकी यात्रा 
कराते है, के परम गतिको परा होते हज श्राद्ध-कर्मे 
इस पए पवित्र सीचेंकि नाप सुात है, वह इस लोकें 
सुख भोगकर अततम भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको 
जाता है। गोदान, आदान अथवा देवपूजाके समप 
तिदित जो विद्वान इसका पाठ करता है, वह 
णामो प्राप्त होता है। 


व. की ना 


वेत्रवती और साभ्रमती (साबरमती) नदीका माहात््य 


औपहादेखजी कहते है--सुन्टर ! अब मै 
ेत्रयती (बेतवा) नदीका माहाल्य चरणन करता हं 
सुनो। यहाँ सरन केसे मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है। 
पूर्वकालमें यृतरासुस्ते एक बहुत ही गहर कुआं खुदवाया 
था, जिसका नाम महाग था। उसीसे यह दिव्य नदी 
कर हुई है। न्ती दी बड़े-बड़े पपी रिका 
विनाश करनेबाली है। गक्गाजीके समान ही इस ब्रष्ठ 
नदीका भी माहाल्य है। इसके दर्शन करनेमात्रसे 
'पापराशि झान्त हो जाती है। पहलेकी बात है, चम्पक 
जगएमें एक राजा राज्य करता था । वह बड़ा हो दुष्ट और 
अजाको पीड़ नेल था। यह नीच धमका मूरा 
स्वरूप था। निरततर भगवान्‌ विष्णुको निन्दा करता, 
देवताओं और आझाणोकी पामे लगा रहता तथा 


आश्रमको कलड्विल किया करता था। यह मूर्ख वदोकी 
निन्दामें ही रहनेवाला, निर्दयी, काठ, आसत्‌ 
ञमि अनुराग रखनेवाला और पायी स्वियोंकों दूषित 
कसाला था। उसका नाम था विदारण । बह अल्यल 
पापी था। महान्‌ पाप और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेके 
करण राजा विदारुण कोठी हो गया। एक हिन 
दैवयोगसे यह सिकार खेलता हुआ उस नदीके किनारे 
आ निकला । उस समय उसे बड़े जोरकी प्यास सता रही 
तो । चोड़ेसे उतस्कर उसने नदीका जल पीया और पुनः 
अपनी राजघानोको लौट गया । उस जलके पौनेमात्रसे 
राजी को दूर हो गयी और बुदे भी निर्मलता आ 
(गयी । तबसे उसके हृदयमें भगवान्‌ विष्णुके प्रति भक्ति 
उत्पन्न हो गयी। अब वह सदा ही समय-समयपर यहाँ 























और निर्मल हो गया। इस लोकमें सुश भोगत हुए उसने 
अनेकों यज्ञ किये, आहाणोको दक्षिणा दौ तथा अनते 
विणे बैकुण्ठधामको प्राप्त किया। 

पार्वती ! ऐसा जानकर जो ऋ्रह्मण, क्षत्रिय, चैकय 
अथवा र वे्रवती नदीये खान करते है, थे पापयन्धनसे 
पुक्त ह. जाते हैं। कार्तिक, माघ अथवा वैशसे जो 
लोग रार यहाँ खान करते है, थे भी कमेंकि बन्धनसे 
छुटकारा पा जाते है। हहत, गोहत्या, बालहत्या और 
चेद-निन्‍्दा करनेवाला पुरुष भी नदियोंके संगमे खान 
करके पापसे मुक्त हो आता ह । जिस स्थानपर और जिस 
नदीका साभ्रमती (साबएमती) नीके साय संगम 
दिखायी दे; वहा खान करेपर ब्ह्मह्यारा भी पापमुक्त 
हो जाता है। खेटक (खेड़ा) नामक दिव्य नगर इस 
घरातला सर्ग है। वहाँ बहुत-से ब्राह्मणोने अनेक 
कारके, योगोका साधन किया है। वहाँ सान और 
भोजन केसे मनुष्यका पुन्जन्म नहीं होता । पार्वती 
कॉलयुगमे देरी नदी दूसरो गङ्गे समान मानो गयी 
है। जो खाग सुख, घन और सर्ग चाहते हैं, वे उस 











नमे बारबार खान करनेसे इस लोकगे सुख भोगकर 
अततम विष्णुके सनातन धामको जाते है। सूर्यचंदा और 
सोमश उत्पन्न क्षत्रिय केजवती नदीके तटपर आकर 


6 उससे खान करके पर शान्ति पा चुके है। यह नदी 


दर्शने दुःख और सपर्शस मानसिक पापका नाश करती 
है। इसमे खान और जलपान करनेवाला मनुषय 
मिसे मोक्षका भागी होता है। यहाँ स्नान, जप तथा 
होम करसे अक्षय फलकी पि होती है। वाराणसी 
'ॉर्घमें आकर जो भक्तिपूर्वक चा्यण-जरतका अनु 
करा है, और वहाँ उसे जिस पुण्यकी आ होती है, उसे 
दह वेज्रवती नदीम खान करनेमात्रसे पा लता है। यदि 


LF बवती नदीमें किसीकी मृत्यु हो जाती है तो वह 


अतुर्भुअरूप होकर विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। 
पृष्कीपर ओ-जो तीर्थ, देवता और पितर हैं, थे सब 
देती नदीमे चास करते है। महेश्वरि! मै, विष्णु 
आहा, देवगण तथा गह्ष--ये सथ-के-साथ पेत्रवती 
के विमान रहते हैं। जो एक, दो आधया तो 
समय चेत्वली नदीम खान करते है, ले निशय ही मुक्त 
हो जाते है। 

डक! अब पै सा्रपती नदीके माहात्यका 
धायत वर्णन करता हँ। सुनिश्रे्ठ कश्यपने इसके लिये 
बहुत जड़ी तपस्या को थो । एक दिनकी यात है, महर्षि 
कश्यप मैिषएण्यय गये । वहाँ ऋषियोंके साथ उह 
बहुत समक वारा किया। उस समय ऋषियोंनि 
कहा-- कस्पपजी ! आप हमलोगकी प्रसप्रताके लिये 
यहाँ गङ्गाको ले आइये । प्रभो! वह सरिताओमे श्रेष्ठ 
गङ्गा आपके हो नामसे असिद्ध होगी।' 

उन मर्षियोंकी बात सुनकर कश्यपजीने उन्हें 
णाय किया और वहासि चलकर वे आयूके जंगलमें 
सरस्वती नदीके समीप आये। वहाँ उन्होंने अत्यत्त 
दुष्कर तपसया को। थे मेरी ही आराधनामें सलगर थे। 
उस समय मैंने उन्‍हें त्क्ष दर्शन दिया और कहा-- 
"लिप ! तुष्हारा कल्याण हो । तुम मुझसे मनोवानछित 
बर साँगे।' 

करुयपने कहा--देवदेव ! जगते महदेव ! 


उरलण्ड ] 


= देखती ओर सारली (साबरमती) नदीका महाय » 
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आप वर देनेमें समर्थ हैं। आपके मस्तकपर जो ये परम 
पदि पापहारिी गङगा स्थित हैं रें चो कृपा करे 
मुझे दीजिये। आपको नमस्कार है। 

पार्वती ! उस समय मैंने महर्षि कयपसे कहा-- 
ष्ठ! लो अपना दर।' यों कहकर मैंने आपने 
मंस्तकसे एक जटा उखाड़कर उसीके साथ उन्हें गङ्गाको 





Rr A 
अजाजी लेकर हित्रे करप बढ़ी 
असजताके साथ अपने स्थानको चले गये । गिरने! 
पूर्वकालमें .विष्णुलेककी इच्छा रखनेवाले राजा 
भरने मुझसे गङगा छि याचना की थी, उस 
समय उने भी मैने गाको समर्पित किया था । तत्त 
पः ऋषियोंके कहने कश्यफजोकों गङगा रान की। 
यह काइयपी गङ्गा समस्त रोग और दोका अपहरण 
कसेषाली है। सुर ! भिरभिर युगम यह गङ्गा 
संसारम जिन-जिन चामोसे विख्यात हती है, उनका 
यथार्थ वर्णन करता हँ सुनो। सत्वचुगमें कुलवती, 
ताभ शिशिकर्णिका, परम चन्दना और कलियुगे 
इनका नाम सामतो (साबस्मती) होता ह । जो मनुषय 
प्रतिदिन यहाँ विशेषरूपसे खान केः लिये आते है, 








थे खूब पोस मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके सनातन घामको 
जाते है। ब्कावतरण तीरे, सरसी नदीम, केदार 
तथा कुरुकेत्रमे स्व करनेसे जो फल होता है, वह फल 
समती नदीये निल खान केसे प्रतिदिन ्राप्न होता 
है। साथ मास आनेपर प्रयाग तीर्थम त-न करसे 
जो फल होता है, कार्तिक पूर्णिमाकों कृतिकाका योग 
आनेफर शैले भगवन्‌ माधवके समक्ष जिस फलकी 
आमि होती है, चह साध्रमती नदीये डबकी लगानेमा्रस 
(आगर हो जाता है । देवि ! यह नदी सबसे श्रेष्ठ और सम्पूर्ण 
जगते पावन है। इतना ही नहीं, यह पवित्र और 
पापना होनेके कारण परम ध्य है। 

देवेशवर ! पितृतीर्थ, सथ तौधॉसहित प्रयाग, 
माधवसहित भगवान्‌ वरे, दा्मेध तोर्थ तथा 
ङाार--ये सब मेरी आशासे साभ्रमती नदीम निवास 
कराते है। नना, ललिता, साधाएक, मित्रपद, भगवान 
उरक निवासभूत केत, स्वतरथमय गङ्गासागर, 
झतदू (सतलज) के जलसे भरे हुए कुडे ब्हमसर 
सर्च, तथा नैमषतीर्थ भी मेरी आसे सदा साप्रमती 
नदौके जले निवास कराते है। श्वेता, बल्कलिनी, 
हिरण्पमयी, हस्तयतो तथा सागरगाधिनी नदी 
जा-ये सब पितरोंकों अत्यतत प्रिय तथा ्राद्धका 
कोटिपुता फल देनेवाली है । वहाँ को पितरे हितके 
किये पिष्ड-दान करना चाहिये। जो मनुष्य वहाँ स्नान 
और दान करते हैं, वे इस लोकम सख भोगकर अनते 
भगवान्‌ किष्णुके सनातन धामको जाते हैं। नीलकण्ठ 
र्थ, नदहद तीर्थ, रुहद तीर्थ, पुण्यमय रुद्रमहालय 
हरथ, परम पुण्यमबी मन्दाकिनी तथा महानदी 
अच्छदा--ये सब तीर्थ और नदियाँ अव्यक्तरूपसे 
सायी नदीये बहती रहती है। भूपती, पत्रप, 
बैजनाथ, दूषढर, सिमा नटी, महाकाल तीर्थ, कालञ्जर 
र्त, ङग तीर्थ, हद तीर्थ, न्दा नदी तथा 
ओर तौर्च--ये ङ्गे पिण्डदान करनेके समान फ 
देनेवाले है, ऐसा मनोष पुल्योका कधन है। उक्त सभी 
र्च हरथ कहलाते है। ब्रह्म आदि देवताओंने इन 
सभी तीको साधती नदीके उचर तटपर गुप्रहूपसे 





सर 
स्थापित कर रखा हैं। महे ! ये तौर्थ स्मरणमा 
लोगेकि पापोंका नाश करनेवाले हैं। फिर जो वहाँ द 
करते हैं, उनके लिये तो कहना ही कया है। ओडार तरच, 
पतृतीर्थ, कावेरी नदी, कपिलाका जल, चप्डवेगाकय 
साभ्मतीके साथ संगम तथा अमरकण्टक इन तीचे 
खान आदि केस कुकक्ेत्रकी अपेक्षा सगुन पुण्य 
होता है। समती और वा नदीका जहाँ संगम हुआ 
है, वहाँ गणेश आदि देवताओनि तोर्थसंपकी स्थापना की. 
है। इस प्रकार मैने यहाँ सपे साधती नदीम सीथेकि 
संगमका वर्णन किया है। विसारे साथ उनका वर्णन 
शेम बृहस्पति भी समर्थ नहीं हैं। 

अतः इस तीर्थ यूवक स्नान करना चाहिये। 
सेरे तीन मुहूर्सका समय प्रातःकाल कहलाता है। 
उसके बाद तीन मुहूरसतक पूर्वाह़ या स्वकाल होता 
है। इन दोग कालो तीर्थे भौतर किया हुआ खान 
आदि देवताओको प्रीतिदायक होता है। तपशषत तीन 
सुहूर्सतक मध्याह्न है और उसके बादका तीन मुहूर्त 
अपराह्न कहलाता है। इसमें किया हुआ खान, पिष्छदान 
और तर्षण पितरोंकी प्रसब्नताका कारण होता है। 
तदनन्तर तीन मुहूर्सला समय साथाह माना गया है। 
उसमें तीर्थख्रान नहीं करना चाहिये । वह रा्षसी बेल है, 
जो सभी कमे नर्दित है। दिन-भरमें कुल पह मुहूर्त 
बते गये हैं। उनमें जो आठवा मुहूर्त है, वह कुतप 
काल गाना गयां है। उस समय पितरो पिण्डदान 
केसे अक्षय फलकी रि हती है। पध्याहकाल, 
जेपालका कम्बल, चाँदी, कुश, गौ, दोहि (पुत्रीका 
फ) और तिऊ--ये कुतप कहलाते है। कु नम है 
पका, उसको सनताप देनेवाले होनेके कारण ये कुतपके 
जामसे विख्यात हैं। कुतप मूके बाद चार मुहर्ततक 
कुल पाँच मुहूर्सका समय शराद्धे लिये उप समय 
जाना गया है। कुरा और काले तिल आदकी रक्षाके 
छिये भगवान्‌ विष्णुके झरीरसे प्रकट हुए है--हेसा 
देवताओका कथन है। तीर्चवासी पुरुष जलमें खड़े हे 
हाथमे कुरा रेकर तिलमिश्रित जली अज्ञलि चिततेको 
दें। ऐसा कणेसे आमे बाधा नहीं आती। 











पर्वतो! इस प्रकार मैने सा्रपती नदीये 
जाोारपूर्वक तीका प्रवेश कराकर उसे माहि 
क्यपको दिया था। क्यप मेरे धिय भक्त हैं, इसलिये 
हे चैने यह पवित्र एवं पापनाशिनी गङ्ग प्रदान की थी। 
महाभाग ! साभरमतीके तटपर ब्रह्मारितीर्थ है। वहाँ 
उसो नामस मैने अपनेको स्थापित कर रखा है । सम्पू् 
जगतका हित करनेके लिये मैं वहाँ अहरा नमसे 
हवास करता हूँ। साधती नीके किनारे अहारी 
हके पास जाकर भक्त पुरुष यदि कालियुगमें विशोष- 
कूपे पूजा करे तो इस लोके सुश भोगकर अन्तम 
सहान्‌ सिवघासको प्राप्त होता है। उनके स्थानपर जाकर 
जो जितेन्रिय-भावसे उपवास करता और रिम स्थिर 
आवसे रहकर भक्तिपर्वक उनकी पूजा करता है, उसे मैं 
कणीक दर्जन देता हूँ तथा उसकी समसत मनोगत 
कामनाओंको भी पूर्ण करता है--यह बिलकुल सच्ची 
आत है। पार्वती ! बहा मेण ओई लिङ्ग नहीं है, मेण 
स्थानमात्र है। जो विदान, वहाँ फूल, भूप तथा नाना 
अकारका वैचेध आपण करता है, ठसे निचय ह सब कुछ 
आ होता है । जो सैरे स्थानपर आकर बिल्वपत्, पुष्प 
तचा चन्दन आदिसे मे पूजा करते है, उन्हें मैं सब कुछ 
देता हू। दर्शने रोग ष्ट होता है, पूजा कणसे आयु 
ज होती है तथा वहाँ खान करे मनुष्य निश्चय ही 
मोक्का भागी होता हि। 

सुरि! सुओे, अब मै राज़ नामक परम 
अत तीर्थका वर्णन करता है, जो साभरपती नदीके 
जीम विशेष विख्यात है। सूर्यवंशे उत्पन्न एक 
ककवन नामक राजा था, जो दुशचाी, पापात्मा, 
आहाण-निन्दक, गुह, सदा असन्तुष्ट रहनेवाला, 
समस्त कमी निन्‍दा कलेवल, सदा पणयी सिय 
ओलि रखनेवाल्म और निरज्तर ्विणगुकी निना 
केवला था । वह बहुत-से प्राणियोंका घातक था और 
अपनी जाको सदा पीड़ा दिया करता था। इस प्रकार 
टाम राजा वकर इस पीप राज्य करता था। कुछ 
कालके पक्‌ टैवयोगसे अपने पापके कारण वह कोढ़ी 
से गया। अपने सोसी दुर्दशा देखकर यह बार-बार 





सोचने लगा--'अब कया करना चाहिये ?" वह निस 
इसी चितम डूबा रहता था। एक दिन देवयोगसे 








खोरपर जाकर खड़ा हुआ । फिर उसने वहाँ स्नान किया. 
और हांका उत्तम जल पौवा । इससे उसका शार दिव्य 
हो जया। पार्वती ! जैसे खोनेक प्रतिमा देदीप्यमान 
हाय देती है, उसी प्रकार राजा चैकर्तन भी परम 
किमान हो गया । उस दिव्य रूपको पाकर राजाने कुछ 
कालतक राज्य-भोग किया। इसके बाद वह परमपदकों 
उ हुआ । तबसे वह तीर्थ राजक नमसे सुप्रसिद्ध 
हो गया । जो लोग जहा खार और दान करते है, वे इस 
लोकम सुख भोगकर भगवान्‌ विष्शुके सनातन धामको 
झा होते है। उन्हें कथी रोग और जञोक नहीं होता। जो 
अतिदित शज तर्च खान और पूवक पितरोंका 
न कल है, मनुष्य इस पृथ्वौपर पुण्यकर्मा कहलाते 
है। हणो और जालकोकी हत्या करनेवाले पुरुष भी 
दि यहां खा कराते है के वे पापस रहित हो भगवान 
(के समीष जाते हैं। जो मनुष्य साभ्रमती नीके टप 
जल खूकका उण करे, उनके पितर रूप कालतक 
दृश रहेंगे। जख तर्थका यह दिव्य उपस्थान जो 
सतह, उन्हें कभी भय नहीँ प्राप्त होता इसके सुने और 
देसे समस्त रोश-दोष झा हो जाते है। 





—+— 


साभ्रमती नदीके अवान्तर तीर्थोका वर्णन 


पा्जतीजीने पूछा--भगवन्‌। जन्दिकुण्ठसे 
निकलकर बहती हुई साधती नदीने किन-किन देशको 
पवित्र किया है, यह बतानेकी कृपा करें। 

महादेवजी खोले--देवि ! परम पावन नति 
कुण्ड नामक तीर्थसे निकलनेपर पहले मुनिया 
अशित कपालमोचन नामक तीर्थ पढ़ता है। यह तर्थ 
पवनस भी अतप्त पाचन और सबसे अधिक तेजस है। 
पार्वती ! यहाँ ने हकाल परित्याम किया है, अत: 
मुझसे ही कपालमोचन तीर्थकी उत्पति हुई है। यह समपूरण 
भूतको पदिन केवला ववख्यात तीर्थ रक हुआ 
है। इसे कमालकुष्ड तर्य भी कहते है। यह तक राजा 
है। इस शुभ एव निर्मल तीम देवग, बाग, गनर, 
किर आदि तथा महता पल्य निवास करे हैं। यह 


लोके विख्यात, शानदाा एव मोक्षदायक तीर्थ है। 
यहाँ खान करके पवितर हो मे पूजन करना चाहिये । एक 
सात उपवास कले ब्रह्मण-घोजन कराये। यहाँ स दान 
कलसे मानव अभ्निहोत्रका फल पाता है। जो कोई इस 
तर्ये द्शन-तका अवलम्बन करके रहता है। वह 
देहल्यगके अन्तर निश्य ही सिबलोकमे जाता है। 
चोरके कुमे सास नामक एक महाबली राजा 
'हुए थे। उनके पका नाम भिजरसह था। राजा मित्रसह 
दास नायसे थी विख्यात थे। सौदास महि विके 
पसे राक्षस हो गये थे। उन्होंने साप्रमती नदीमें खान 
किखा। इससे ये इहपजनित पापस मुक्त हो गये। यहाँ 
जदो गङ्ग, यमुना, गोदावरी और सरस्वती आदि 
पितो पदि नदियाँ निवास करती है। पृथ्वीके 
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समस्त पतित प्राणी साधते जला स्पर्श करनेमावसे 
शुद्ध हो जाते है। जो मनुष्य वहाँ भक्तिपूरवक आद करता 
है, उसके पितर तू होकर परमपदको प्रा होते हैं। 
'तदकत्तर महार्षि कश्यफ्के उपदेशसे साधती नदी 
जहिया सेवित विकीर्ण वनमें आयी । उसका प्रबल 
बेगसे बहता जल पर्वतोंसे टकशाकर सात भागोमे 
भक्त हो गया | उन सभी घाराओंसे युक्त साधती नदी 
दक्षिण-समुदरमें मिली है। पहली धारा परम पवित्र 
साभ्मती नमसे ही विख्यात हुई । दसरा नाम ताह, 
तीसरी अकुला या वल्कला और चौथी हिरण्मयी 
कहलाती है। पाचवं धारका नाम हस्तिमती है, जो सब 
पापोका नाशा कणवाली बतायी गयी है। छठी धार 
ेजवतीके नासे वियात है, जिसे पूर्वकाले दासे 
उत्पन्न किया था। यह श्रेष्ठ देवी वु्कृपसे निकली थी, 
इसीलिये इसका नाम वेभ्रवती हुआ। यह बड़े-बड़े 
पोका नाश केवाली है। सातवीं धाराका नाम 
भ्रु तथा सुभगा है। यह सू जगत्को पचि 
कणेचाली है। इन सातं धाएओसे भिन्न-भिन्न देशोको 
चित्र करती हुई एक ही साधती नदी 'सप्खोता' के 
रूपमे प्रतिष्ठित हुई है। जो विकीर्ण तीर्थम पितरोके 
उरेश्यसे श्राद्ध एवं दान करता है, उसे गयम पिण्डदान 
केका फल प्रा होता है। जो धरम मेके कारण 
संदरातिसे चित हैं, जिनकी पिण्ड और जलदानकी 
क्रिया ल हो गयी है, थे भी विक्रीर्ण लीर्चमें पिष्डान 
और जलदान कणप मुक्त हो जाते है। आः वेदअरचीकी 
विभिके अनुसार यहाँ श्रद्पर्थक श्राद्धका अनुष्ठौन 
कला चाहिये। इस तौर्थमें कड्यप्जीने ाहाणोको 
संनोधित करे कहा थावर! यदि तुम्हे 
ऋषिलोक रा केकी इच्छा है तो इस विकीर्ण र्थे 
जहा सात नदियोंका उद्गम हुआ है, विशेष रूपे खान 
'करो दि यहाँ खान किया जाय तो सब दुःखो नाला 
हो जाता है। यह विकीर्ण तीर्थ सच ति तचा 
स्र परम उत्तम है। यह सुगति रदान कसेकाला 
तथा रोग और दोषका निवारण केवल है। 
कीर तर्के वाद खतन नामक उत्तम की है 


जह सब चापोका नाशा केवाली क्रिलोकविल्यात सेता 
जी वाहित होती है। वह नदी मेरे अङ्गम लगे हुए 
अस्पके संयोगसे प्रकट हुई थी, इसलिये देवताओंद्राग 
सम्मानित हुई। उसमें खान करके पवित्र और जितेन्द्र 
आवसे वहाँ तीन रात निवास कलेवाला पुरुष 
महाकाले दरशन केसे रुके प्रतिष्ठित होता 
हे । जो ताके तटपर कुदा और विलोके साथ पितो 
िष्डदान करता है, उसके पितर पूर्ण त हो जाते हैं। 
तङ परम पुण्यमयी और दुःख एवं दिलको दूर 
करवली है । पार्वती । मैं उसके पतिन संगमे नित्य 
हिस करता हूँ। उसमें जो खन और दान करते है, 
उं उसका आक्षय फर प्रा होता है। जो नरत्ेष्ठ यह 
भूल, फूल, माला और आरती निवेदन करते है, वे 
पुय हैं। जो विल्वपत्र केकर श्रेलाके किनरे शिवके 
ऊपर चढता है, वह मनोबाज्छित फल प्रा करता है। 

यह तीर्-यात्ी पुरुष गणतीर्थको जाय । वह तीर्थ 
चना नदे तटपर है । शिवगणोंने उसका नाम विष्ट 
रखा है। पूर्णिमाको एकापि हो विष्ट तीर्थम खान 
करे मनुष्य महाहत्य-जैसे पापसे मुक्त हो जाता है। जो 
पक चार सहोनोमें वहाँ मतास करता है, बह महान 
सरौधाष्यशाली एवं पवित्र होकर लोके प्रतिष्ठित होता 
है। कृष्णपक्षकी अष्टमीको गणतीर्थमे स्नान करके जो 
उपवास करता है तथा बकुलासंगमर्मे गोता लगाता है, 
बह मायव स्रो आता है। उस तीर्थ खान करके 
बकुलेक दर्शन केस मनुष्य गणेशे प्रसादसे 
अजपतिपदको र हता है।यह परम परारी नरी 
राजा विशनदलने दीर्घकालतक बड़ी भारी तपस्या की थी 
और श्रोगणेशजीके प्रसादसे गणपतिपदको प्राप्त किया 
चा महे्वरि! लसिह्,, वामदेव, कहोड, कौषीतक, 
सडा, अहक, विशत तथा चायन--ये पुण्याला 
मुनि औगणेशाजीकी कृपासे सदा ही इस तीर्थका सेवन 
कर है। इसके सेवनसे पुनको पुत्र, धनहीनको धन, 
ि्याहीनको विद्या और मोषाथंो मोक्ष प्राप्त होता है। 
जो यहाँ खान आथवा पूजन करता है, वह सब पापोसे 
मुक्त विषु परमपदको प्राप्त होता है। 
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महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! साभ्रमतीके पास 
हो ईशञान-कोणमें पालेशवः नामक तीर्थ है, जहाँ 
चण्हीदेवी प्रतिष्ठित हैं। वह योगमाताओंका पीठ है, जो 
समस्त सिद्धियोंका साधक है। वहाँ जगत्पर अनुमह 
करने और सब देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
साताएँ परम यलपूर्वक स्थित हैं। उस तीरम दृढ़तापू्वक 
जतका पालन कराते हए तन रात निवास करके मलुष्य 
चण्डीपति भगवान्‌ झूरके समीप जा उनका दर्शन करे 
और उनके निकट साधती नदीम खान करके समाधि 
चिघिसे युक्त हो मातृ-मण्डलके दर्शनके रिय जाय; ऐसा 
केसे मनुष्य सहस्र गोदानोका फल पाता है। 
अधितीर्थमे खान करके चामुष्डाका दर्शन करेपर 
मनुष्यको राक्षस, भूत और पिका भय नही रहता । 
पार्वती । साप्रमतीमें जहाँ गोण नदी मिली है, वहाँ 
सहस्र तीर्थ है। यहाँ तिलके सूर्णसे आद करना 
चाहिये। उस तीर्थम पिष्डदान करके आहाणोको भोजन 
करानेसे अक्षय परकी रि होती है। 

पूर्वकाले कुकर्म नामक एक पाट ए दुध 
राजा रहता था, जो बढ़ा ही खल, मूक, अहङी. 
्रहाणोका नन्दक, गोहत्यार, बालघाती और सदा 
उचत रहनेवाल था । पिण्डार नामक नगरे वह राज्य 
करता था। एक समय अधर्मकि ही योगमें उसकी मतय 
हो गयी। मपर चह प्रेत हुआ। उसे हवातक नेको 
नहीं मिलली थी; अतः वह अनेक परलोके साय 
करणस रोता और हाहाकार मचाता हुआ इघर-उघर 
भटकता फिएता था। एक समय दैवयोणसे वह आपने 
गुहे आश्रमपर जा पहुँचा। पूर्वे उसने कुळ 
पुणय किया था, जिसके योगसे उसे गुरा सत्स 
रा हुआ। 

पर्ती । पूर्वजनपमें वह वेदपाठी आहरण था और 
प्रतिदिन महादेवजीकी पूजा तथा अतिथियोंका स्वागत- 
सत्कार करके ही भोजन करता था। उस पुष्यके 
प्रभावसे वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पिप्डारपुण्ड्में राजा कुकदर्मके 





अग्नितीर्थ, हिरण्यासंगमतीर्थ, धर्मतीर्थं आदिकी महिमा 


कूपे उत्पन्न हुआ। जबतक उसने रज्य किया, की 
सन और क्रियाद्धारा भी पुष्य कर्म नहीं किया था, 
इसलिये दैजात्‌ मृत्यु होनेपर वह ग्रेतराज हुआ। सूखा 
हुआ मुँह, कङ्काल सरीर, पला रग, विकराल रूप और 

आआखे--यही उसकी आकृति थो । वह महापापी 





परो डठे हुए चे। जटाओसे युक्त होनेके कारण वह 
यूर जान पढ़ता था। उसे इस रूपों देखकर 
आश्रमवासी ब्राह्मण कहोड व्याकुल हो उठे। 





कहोड बोले--राजन्‌ ! यह अप्रिपालेश्वर तीर्थ 
है। सै इस परम अबत, मनोरम एवं रमणीय स्थानें 
्तिदिन निवास करता हैँ । तुम तो मेरे यजमान हो । फिर 
इस प्रकार प्रेतराज कैसे हो गये ? 

अल बोला--देव ! मैं यी पिष्डापुरका कुकर्म 
रा हू। वहाँ रहकर मैंने जो कुछ किया है, उसे सुनिये । 
आह्णोंकी हिसा, असत्यभाषण, प्रजाओंका उत्पीड़न, 
जीवोंकी हत्वा, गौओंकोदु-ख देना, सदा बिना स्नान 
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'किये हो रहना, सन पुय कल लगाना, भगवान्‌ ग्रेल मुक्त हो गये और उत्तम विमानपर बैठकर मे 
विष्णु और बैष्णवॉंकी सर्वदा निन्दा करना--यही मेण धामको चले गये। सुरेश्वरि ! जहाँ साध्रमतीके साथ 
काम था। मैं दुराचारी और दुरत्मा था। जहाँ जमे गोलुण नदीका संगम हुआ है, वहाँ स्नान और दान 
आता, वहीं खा लता । कभी भी चाचारका पालन नहीं करे करोड़ यज्ञॉका फल होता है। कपाले क्र 
करता था। द्विजताज ! उसी पापकर्मके योगसे मै मके जहाँ अमिर है, याँ साप्रमती नदी मुक्त देनेवाल 
आसे प्रेतयोनिं पढ़ा हँ। यहाँ नाना कारके दुःख बावी गयी है। 

सहन करने पढ़ते हैं। जिसके माता, पिता, सकन एब देखि! अब मै दसरे तीर्थ हिरण्यासंगमका वर्णन 
बभुः बन्धव नहीं है। उसके लिये गुरु ही माता है और करता हूँ। वह महान्‌ सीर्थहै। पूर्वकालमें जब सश्रम 
गुर ही उत्तम गति है ब्रन! ऐसा जानकर मुझे मोक्ष गङगा सात घाताओंमें विभक्त हुई, उस समय चह 


मदान कौजिये। 

काहोडने कहा--राजन्‌ ! सै तुनी र्ना पर्ण 
कहूँगा। तुमरे साथ जो ग्यारह ग्रेत और है, इन्हें भी इस 
तीर्थम मुक्ति दिख्कँगा। 

परवती ! यों कहकर ब्राह्मण कहोडने सबके साथ 
तॉर्थमें जाकर तिलसहित पिष्डदान एव जलदानका कार्य 
किया। तीर्थम मास और तिथिका कोई विचार नहीं है। 
वहाँ जाकर सदा ही दादि कर्म करने चाहिये। यह 
जात पूर्वकालमें ब्रह्माजीने मुझसे कही थी। आहाणके 
दा की क्रिया पूर्ण होनेपर उस श्रेष्ठ सर्थम वे सभी 


आतया सोके नमसे विख्यात हुई । उसके सातये 
खोत ही हिरण्या कहते हैं। ऋक्ष और मझुमके यच 
सत्यवान्‌ नामक पर्वत है। उससे पूर्व दशमे हिरण्या- 
संशम नामक महातीर्थ है, जिसमें खान और जलपान 
केसे मनुष्य झुषगतिकों प्राप्त होता है। यहा 
नस्थलीये जाय और पापहारी भगवान्‌ नारायणका दर्शन 
करे । यह वह स्थान है, जहाँ भगवान नर और नारायणने 
उत्तम तपसया की थी । एक हजार कपिला गौओके दानसे 
जो फल मिलता है, दशाश्रमेधतीर्षमे चन्द्र 
और सूर्वप्रहणके समय खानसे जो. पुण्य होता है 


तथा तुल्वपुरुषके दानसे जिस फलकी प्राप्ति होती 
है. उसी पुण्यफलको पुष्य हिरण्यासंगमें खान करके 
आ कर लेता है, आहाण, क्रिय, वैज्य अथवा 
जशो भी हिरणयासंगयमे स्रान करते हैं, वे 
स्लिवधामकरे जाते हैं। 

देजि। अब यै हिएण्वासंगपके याद आनेवाले 
'र्मतीर्थका वर्णन करता हूँ, जहाँ साप्रमती गङ्गे साथ 
रमयती नदीका संगम हुआ है। जहाँ खान करके मनुष्य 
घ्य हो जाता है और विश्च ही स्वर्गल्पेकको पा होता 
है। जो वहा धर्मदा स्थापित तीर्थका दरशन करता है, 
दह पुण्यक भागी होता है। जो लोग चहँ श्राद्ध करते 
है, वे पितुछणसे मुक्त हो जाते हैं। वहाँसे मधुरातीर्थकी 
सत्रा करे, जहाँ सब पापोका नाझ हो जाता है। 
मधुरय खान करके मधुर संझक औहरिका दन 
$ करना चाहिये। कंसासुरका वाध हो जानेके पश्चात्‌ जब 
गान ्रकष्ण द्ारकापुतीको जाने लगे, उस समय 
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उन्होंने चच्दना नदीके तरप साल राततक निवास कियया। मनुष्य त्म खान करके मधुर नामसे विख्यात भगवान्‌ 

उसके बाद भोज, दूषण और अन्यक-वंदियोसे घिरे हुए. सूर्य पूजा करता है और माघके शुक्रपक्षकी सप्मीको 

वे समस्त यादव-वीरोके साथ मधुरातीर्थमें आये और कपिल गौका दान करता है, वह इस लोकरें दीर्घकाल- 

वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके ड्ासकापुरोको गये। जो तक सुख भोगनेक पश्‌ सूर्पलोकको जाता है। 
—+— 


साभ्रमती-तटके कपीश्वर, एकधार, सप्तघार और ब्रह्मवल्ली आदि तीथॉकी महिमाका वर्णन 
“महादेवजी ` कहते है--पारवतो ! मनुष्य 





इसलिये यह सप्थार तीर्थ कहलाता है। सात रोको 


कम्बुतीरथमें ख़ान और पितृर्पण करके रोग-पोकसे 
सहित दवद भगवान्‌ नारायणका पूजन करे फिर 
हाण विधिपूर्षक दान दे। ऐसा कसनेपर वह उस 
तीर्थके प्रभावसे शरविष्णुधामको प्राप्त होता है। उसके 
आद कपीश्वर नामक तीर्थकी यात्रा करे। बह रक्तसिहके 
समीप है. और महापातकोका नाश का है। 
'पूर्वकालसे औराम-शवण-पु्धके प्रये जब समपर 
पुल बाँधा जा रहा था, उस समय इस पर्वतका झिखर 
लेकर कपियोंने इसका विशोषरूपसे स्मरण किया । 
उन्होंने यहाँ करपीक्षदित्य नामक उत्तम तीर्थी स्थापना 
की। उस तीर्थमें खान और पितत करके कापीक्षत- 
दिल्‍्यका दर्शन करनेपर मनुष्य ब्रह्महा मुक्त हो जाता 
है। कपीश्चरतीर्थमें विशोषतः चैत्रकी अष्टमीकों खान 
करना चाहिये । हनुमानूजी आदि रमु बेने इस तीर्थम 
तीन दिनोतक खान किया था। पार्वती ! इस प्रकार चैन 


जो गक़ाजोके सात रूप सुने जाते हैं, थे सभी इस 
सप्घार नामक र्थे अपने पवित्र जलको प्रवाहित 
कराते ह । सा सीर्थमें किया हुआ श्राद्ध पितरोको त 
रदान करनाल होता है। 

देवर । वहाँसे आ्हवाल्ली नामक मह्‌ तर्क 
यात्रा करे। उस तीर्थके स्वरूपका वर्णन सुनो । जहा 
साती नदीका जल ब्रह्मतल्लीके जलसे मिला है, चह 
स्थान अहीर कहत्मता है। उसका महततव प्रयागके 
समान माना गया है। हाजीका कथन है कि वहाँ 
पिष्डदान केसे पितरोको बारह व्षोतक तृ थनी 
रहती है। विशेषतः बरहमतल्लीमें पिप्डदानका गया- 
आदे समान पुण्य माना गया है। पुष्कर, गङ्गानदी और 
अमरकण्ठक शष जानेसे जो फल मिलता है, बह 
अ्वल्लीमें विशेषरूपसे प्राप्त होता है। चह्रपहण और 
सर्पप्रहणके समय जो लोग दान करे हैं, उने 


रे लिये कपितीके प्रभावका वर्णन किया है। भिलनेवाला फल ब्रह्मवललीमें स्वतः प्राप्त हो जाता है। 
जहाँसे परमपावन एकधार तीर्थको जाना चाहिये। जो अरह्मवल्लीमें खान करके गलेमें तुलसीकी माला धारण 
एकधारमें खान करके एक राजि उपवास करता और किये भगवान्‌ नारायणका समरण करता हुआ मनुषय 
स्वामिदेवेशरका पूजन करता है, बह अपनी सौ दिलय बकुण्ठधाममे जाता है, जो आन्दसवरूप एव 
पीड़ियोंका उद्धार-कर देता है। यहाँ स्नान और जलपान. अविनाझी पद है। 

केसे मनुष्य ऋहल्तेकमें जाता है। तत्पक्षात्‌ तीर्थयात्रो.तत्पक्षात्‌ वृषतीर्थमें जाय, जो ण्डके नमसे 
पुरुष सार नामक तौर्थकी यात्रा करे यह सब तीथे भी प्सिद्ध है। पूर्वकाल्यें गौएँ लहा खान करके दिव्य 
उत्तम तीर्थ है। उस तौर्थको मुनये सा-सारखत नाम गोलोकधामक रा हुई थीं। उस तीर्थम निराहार रहकर 
दिया है। ज्ेतायुगमें महर्षि मने वहाँ सकिततोर्थका जो गोओ लिये पिण्डदान करत है, चह चौदह इनकी 
निर्माण किया. था। फिर दपर चाष्डवोने सप्धार आयुपर्वत्त सुखी एवं अध्युदयज्ञाली होता है, करोड़ 
तीर्थको असूत किया । भगवान्‌ सङ्क जटासे निकला. गौओकि दानसे मनुष्यको जिस फाली प्राप्ति होती है, 
हुआ गक्नाजल यहाँ सात घारे रूपें प्रकट हुआ, चाह खण्डतोर्थमें निससन्‍्देहठ प्राप्त हो जाता है। जो 


= अर्चयस्व हके यदीच्कलि परंपदम्‌ = 


( संक्ित पापु 





ण्डी बैलका सूत्र लेकर पान करता है, उसको 
तलकर शुद्धि हो जाती है। रप्डतीर्यसे बढ़कर दूसरा 
कोई तीर्थ न हुआ है और न होगा। पर्ती! जो मुच्य 
हंक यात्रा करे हैं; वे पुण्यके भागी होते है। वहाँ 
जाकर गौओंका पूजन करना चाहिये। उसके बाद 
सृषधकी पूजा करके एयक पुनः खान काया 
चाहिये। गो-पूजनसे मनुष्य गोलोकमे निलय निवास 
'करता है, इसमें तनिक भी सल्देह नहीं है। जो बहा पाच 
आविलेके पौधे लगाते है चे इस खोके सु भोगकर 
अन्तये औहरिके परमधाममें जाते हैं। 

तदनन्तर सगर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे। 
वह बहुत बढ़ा तीर्थ है। वहाँ पुणवमवी हस्तित नही 
साधरमतीसे मिली: है। लह नदी कौष्डित्य मुनिके आपसे 
सूख गयी थी। तबसे लोकमें बहक नामसे उसकी 
सयति हुई । वह विलोक-विरुयात सीर्थ परमपवित और 
स पापोको हनकाल है। सलुष्य उस तीर्थे खान तथा 
महेशरका दर्शन करके सब पापोसे मुक्त होता और करे 
लोकें जाता है। देवि! जिस प्रकार शाप मिलतेके 
कारण उस नटीका जर सूख गया धा, यह प्रसङ्ग 
ताता हूँ; सुनो। जहाँ परमपथित्र महानदी सा्रमती 
गा और हस्तिमती नदीका संगम हुआ है, वहीं मुनिवर 
कौष्कित्यने बड़ी भारी तपसया आएज्म की। इस प्रकार 
बहुत समयतक उन्होंने समस्त इख्ियोके स्वामी शुद्ध- 
बुद्ध 'भगवान्‌ नारायणकी आराधना की। एक समय 
दैकयोगसे सर्षकाल उपस्थित हुआ। नदी जलसे भर 
गयी। तब कौष्डिन्य ऋषिने उस स्थानके फोड़ दिया। 
किन्तु यमे नरकी यादके कारण उन्हें बढ़ा कष्ट हुआ। 
वे चिन्तित होकर सोचने लगे--'अब क्या काना 
चाहिये ?' उनका आश्रम दिव्य जोधासे सम्प्र और 
महान्‌ था। किन्तु जलके यसे वह हर्मली नदीम बह 
गया। उनके पास जो बहुत-से फल-भूल और पुके 
थी, चे भी नदीम बह गयी । तय मनि कण्डे उस 
नदीको "शाप" दिया--'अरी ! त ऋलियुगयें बिता 
अकी हो जायगी।' पार्वती ! इस प्रकार हस्तिमतीको 
शाप देकर विप्रवर क्न्य सनातन विष्णुधामको चले. 


जये। आज भी वह संगमेश्वर नामक तीर्थ मौजूद है 
किसका दर्शन करके पापी मनुषय ब्रहमतत्या आदि 
तके मुक्त हो जाता है। 

देवेक्रि चाहि तीर्थयात्री मनुष्य शद्रा 
मक तर्थकी याजा करे। वह केदार तीके समान 
अनुपम ह । सक्षत ररे उसका निर्माण किया है। यह 
अवय दध करना चाहिये; क्योकि लह पितरोंकी पूण 
कका कारण होता है। उस तीष आद करसे पितः 
और पितामह तहो के परमपदको भ्रा हते है। जे 
स्क्सहालय सीर्षमे कार्तिक एवं चाकी पूर्णिमाक 
कोण कर्ता है, बह राके साथ आनका भागी 
होता है। केदार तर्ये जलपान केम मनुष्यका 
पुर्ज' नहीं होत । वहाँ खान कात्रे गह भोक्षक 
आती हो जाता है। देवि ! एक समय मै साभ्रमती नामक 
सहाणढुलका सहत्य आनकर कैस छोड़ यहाँ आया था 
और लोकहिते लिय यहाँ खान तथा अलपान करके 
इसे पणम उत्तम तीर्थ बनाकर पुनः अपने कैलासधामको 
कैट गया ।तबसे महालय पम पुण्यम तीर्थ हो गया। 
ससाणे इसकी रदपहालयके नामस ख्याति हई । देवि! 
जो कार्तिक और वैज्ञाककी पूर्णिमाको यहाँकी यात्रा 
करत है, उके फिर कभी संसार-अनित दुःकी पराति 
नही होती। 

पर्वती ! अब देवताओके लिये भी दुर्भ उत्तम 
र्था र्न सुनो जह सङ्गी्के नामसे विख्यात 
और समस्त पापका नाश कलेवर है। एत्थ 
जान कणे खेर शिवका दर्शन केसे मनुष्य कभी 
दिम नह पड़ता और आने स्गीलोकको जाता है। 
जो स््धरष् महादेवका दर्शन करता और कार्तिककी 
पाको उनकी विजेषरूपसे पूजा करता है, उसको ये 
सर्वे अगवान विश्वनाथ सदा इस पृथ्वीपर सब 
कारका सुख देते है; क्योंकि ये मनोवाज्छित फल 
दाल हैं। 

साते तटपर चित्रक़चदन नामक एक तीर्थ है, 
जो गये भी ट है। उस शाभकाएक तीर्थे अधात 
देवला मालक जामके सूर्य है । जिसको कोक हो गय हो, 


उतरण 
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ह मनुष्य यदि उस तौर्थमें जाय तो भगवान्‌ मालार्क 
उसकी कोढ़को दूर कर देते हैं। जो नारी साखोिधिसे 
जहाँ अधिवेक कराती है, यह मूलवता हो या बाधा, 
घ ही पुत्र रा करती है। उस तर्ये रविवास्के दिन 
दि खान, सस्या, जप, होम, साध्याय और देवपूजन 
किये जाये तो वे अक्षय हो जाते है। देवे! यहाँ 
जाकर ओसूर्यका अल काना चाहिये । ऐसा करे मुष 
इस लोकम सु भोगकर सुर्यलोकको जाता है। जो उस 
तीर्थम जाकर विशेषरूपसे उपवास करता और इनको 
शम करके भगवान्‌ सालार्कका पूजन करता है, वह 
निश्चय ही मोक्षका भागी होत है। 

इस तीथे बाद दूसरे तौर्थमे जाय, जो मल्क 
उत्तर स्थित है। उसका नाम है--चनद लीर्थ । वह 
उत्तम स्थान सदा चन्‍्दनकी सुस सुचासित रहता है। 
चहं खान, जलपान और चितृतर्षण कानेसे मनुष्य कभी 
जके नहीं पड़ता और सदो प्राप होता है। वहाँ 
जगतका कल्याण करनेवाले विशवे स्वामी भगवान्‌ 
चेश दर्शन करके लोकी इचछा रखनेवाला 
पुरुप याशि उनका पूजन करे । उस मे कल्याण 
अदान कलेवल साक्षात्‌ परमात्या विष नित्य निवास 
करते है। धन्य है सा्मती नदी और धनय है विशे 
समी भगवान्‌ शिव एव विष्णु! 

जसि पापनाशक जम्बीरे खान कसेके लिये 
जाय। कलियुगमें चह तीर्थ ममयो लिये स्वर्गकी 
सीढ़ीके समान स्थित है। पूर्वकाले जाम्बवान वहाँ 
दाङ्ग पर्पर अपने नापसे एक शिली स्थापना 
की थी। वहाँ खान करके मुय तताल शरणम 
ओर रुक्ष्पणका स्मरण करे तथा जास्यवतेथर पिको 
मस्तक सुकाये तो यह स्लोकमेंनि्ित होता है। 
दकि! जहा-जहाँ श्रयमचतरीका मरण किया ज्या है, 
ब-या सम्पूर्ण चणचर जगते भव-ब्रसे छुटकारा 
देखा जाता है। मुझे ही शरम जानना चाहिये और 
णम ही रुद्र है-- यों जानकर कहीं टि नहीं रखनी 
चाहिये। जो मन-ही-मन 'राम ! राम! शाप !' इस 
कार जप किया करले हैं, उनके समस्त मनोरघोंकी 


जल्वेक युगमें सिड्धि हुआ करती है। देवि! मैं सदा 
रचज स्मरण किया करता हैँ। औरामचन्द्रजीका 
जाम अचण केसे कभी भव-बत्धनकी रि नहीं होती। 
र्वतो! मै कीय रहकर प्रतिदिन भक्तिपू्वक कमल- 
नयन औरुनायजीका निए स्मरण किया करता हूँ। 
आध्यवानने पूर्वकाबलमें परम सुच्दर औ्रीरमचन्दरजीका 
सरण करके जम्म जास्वचत नामसे प्रसिद्ध 
हललिङगको स्थापित किया था। वहाँ खान, देवपूजन 
तथा भोजन करके मनुष्य शिवलोकको प्राप्त होता है और 
हाँ चौदह रोकी आयुर निवास करत है। चहाँसे 
क्म नामक उत्तम सीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ 
पूर्वकालमे खाग करके इन्द्र घोर पापस मक्त हुए थे। 

औपार्बलीजीने पूछा--भगवन्‌! इनको किस 
कर्मसे घोर एण लगा था और किस प्रका ये पापरित 
हुए! उस रङ्गको विसरे साथ सुनाहये। 

ऑमहादेखजी बोले-- देवि ! पूर्वकालयें देवज 
र और असुरे स्वामी नमुने परस्पर यह प्रतिज्ञा की 
कि हम दोनों एक-दूसरेका बिना किसी शाकी सहायता 
[छे वाध को; परनु इने आकाशवाणीके कथनातुसार 
जलका फैल छेक उसे नमुचिकों माए डाला। तथ 
इको ह्या गी । उह गुरुके पास जाकर अपने 
पकी झाच्तिका उपाय पूछा। फिर यूहस्पतिजीके 
आजानुसार ये सा्रमती नदीके उत्तर तटपर आये और 
जहाँ उने खान किया । इससे उनका सार पाप तत्काल 
दू हो गया। र्ण चन्द्रे समान उस्ज्वल कानि 
छा गयी। तब इरे वहाँ घवलेश्वर नामक शिवकी 
स्थापना की। 

वह शिल इस पृथ्वीपर रके ही नमसे प्रसिद्ध 
हुआ । यहाँ पूर्णिमा, अमावास्था, सक्रान्ति और प्रहणके 
दिन आध करनेपर पितरोंको बारह वर्षोतक तृप्ति बनी 
रहती है। जो घबलेशरके पास जाकर ब्राह्मण-घोजन 
कणत है, उसके एक आहाणको भोजन करानेपर सहस 
अआहाजोंको भोजन करानेका फल होता है। वहाँ अपनी 
झिके अनुसार सवर्ण, भूमि और बख्नरका दान करना 
ाहिये। आह्यणकों श्वेत रैगकी दूध देनेवाली गौ 
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अछड़ेसहित दान करनी चाहिये । जो आहाण यहाँ आकर 
रद्रमतका जप आदि करता है, उसका शुभ कर्म वहाँ 
भगवान्‌ पङकरमीके असादसे कोटिगुना फल देनेवाला 
होता है । जो मनुष्य उस तीर्थम आकर उपवास आदि 
करता है, वह अपनी सम्पूर्ण कापनाओको निदे पान 
कर लेता है । जो बिल्वपत्र लाकर भगवान्‌ धबलेशवस्की 
पूजा करता है, वह मानव इस पृथ्वौपर धर्म, आर्थ और 
काम--तौनों त करता है, विशेषतः सोमवारकों जो 
ओह मुष्य यहाँकी यात्रा करते हैं, उनके ग-दोषको 
भगवान्‌ धबलेश्वर न्त कर देते है । जो सदा रविारको 
उनका विशेषरूपसे पूजन करता है, उसकी महिमाका 
ज्ञान मुझे कभी नहीं हुआ। जो दूर्वादल, मारके फूल, 
काहु तथा कोमल पतियोंसे श्रधवलेश्वरका पूजन 
कराते है, थे मत्य पुण्ये भागी होते हैं। श्ेतत मदारका 


फूल हप्र उसके डरा थवलेश्वरकी पूजा करके उके 
असादसे मतुष्य सदा मनोवान्छित फल पाता है। 
सल्ययुगमें भगवान्‌ नीलकण्ठके नामस प्रसिद्ध होकर 
सबका कल्याण करते थे। फिर जरेतायुगमें ये भगवान्‌ 
हल्के नमसे विख्यात हुए, द्ापरमें उसको शर्व संज्ञा होती 
है और कॉलियुगपें वे घबलेश्वर नमसे प्रसिद्ध होते हैं। 
जो श्रेष्ठ मानव यहाँ खान और दान करत है, ले धर्म, 
अर्थ और कामका उपभोग करके शिवधामको जाते हैं। 
च्रमहण, सूर्यप्रहण तथा पिताकी वार्षिक तिथिको 
आद करनेसे जो फल मिलता है, उसे धवले तौर्थमे 
सलुष्य अनायास ही प्राप्त कर छेता है। देवि | 
वेवम काले ग्रेरित होकर सदा ही जो पराणी 
सूल्ुके रा होते है, वे जबतक सूर्य और चना है 
बलक पिवधाममे निवास करो हैं। 


fate tn 


साभ्रमती-तटके बालार्क, दुर्धवेश्वर तथा खड्रधार आदि तीर्थौकी महिमाका वर्णन 


महादेवजी कहते है--साभरतीके तटपर पूर्वकाल बात है, एक बा मैस, ज दृद्धावस्‍्थाके 
आला नामा ठ स्थ है, जो भोग और मोक प्रदान कारण जर्जर हो रहा था, बोझ दोनेयें असमर्थ हो गया। 
करेवा है। मनुष्य उस बालाकंतीर्षमें स्नान करके यह देख ख्याने उसको रास्तेयें ही त्थाग दिया। 
पर्ित्रापूर्वक तीन रात निवास को और सूयोदयके गरमा महीना था, वह पानौ पौनेके लिये महानदी 


समय बाल-सूर्यके मुलका दरा करे । ऐसा करसे वह 
निष हो सूर्यलेकको प्राप्त होता है। रविवार, संक्रान्ति, 
सपमी तिथि, विषुव योग, अनके आर्भ-दिवस, 
चनदपहण तथा सूर्यप्रहणके दिन खान करके देवताओं, 


साभ्रमतीके तटपर आया । दैववश वह भैसा कीचढ़में 
केस गया, जिससे उसकी मतु हो गयी । नीके पवित्र 
जलम उसको ह्या बह गयों। उस तीर्थके प्रभावसे 
जह भसा का्यकुब्न दशके राजाका पुत्र हुआ। क्रमशः 


पितरो और पितामहोंका तर्पण करें। फिर ब्राह्मणों बड़े होनेपर उसे राज्यसिहासनपर बिठाया गया। उसे 
गमय धेनु और गुड़-धात दान करें। तत्वक्षात्‌ कनेर अपने पूर्वजन्घका स्मरण बना रहहा। वहाँ अपने पूर्व 
और जपाके फूल्मेंसे बाल-सूर्यका पूजन करना चाहिये । वृततान्तको याद करके उस तीर्थके प्रभावका विचार कर 
जो मतुष्य ऐसा करते है, वे ूर्वलोकमे निवास करत है। वह राजा उक्त तीर्थमें आया और वहि जलमें खान 
जो मानव यहाँ दूध नेवी तल गौ तथा बोझ दोनेयें करके उसने अनेक अकाएके दान किये। साथ ही उस 
समर्थ एक बैल दान करता है, वह यज्ञका फल पाता है तीर्थम राजाने देवाधिदेव महेशची स्थापना की। वहाँ 
और कपी भी नसके नहीं पढ़ता। इतना ही नहीं, यदि न क्के महिषेश्वसका पूजन तथा बाल-सूर्यक मुखका 
चह रोगी हो तो रोगसे और कैदी हो तो बन्धने मुक्त दशन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। यों तो 
हो जाता है। इस तीर्थम पिण्डदान केसे पितामहगण समूचो साभ्रमत्ती नदी ही परम पवित्र है, किन्तु 
पूर्ण तृप्त होते है। बासरके उसकी पावनता विशेष बढ़ गयी है। 


तर्क]. 


„स्री -सटके बालाक, दुर सचा सकार आदि तची महिका वर्णन + 
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उसका नामोशारणमात्रसे मनुष्य बड़े-बड़े पापोंसे भी 
टा पा जता है। साध्मती नदीका जल जहाँ पर्व 
'पक्षिमकी ओर बहता है; वह स्थान प्रयागसे भी अधिक 
पवित्र, समस्त कामनाओंको पूर्ण केवला और महान्‌ 
है। वह ब्रा्मणोंको दिया हुआ गो, भूषि, तल; सुरण, 
ख, आभ, शाच्या, भोजन, वाहन और छत्र आदिका 
दान, आपिं किया हुआ हवन, पितरेके लिये किया 
गया द्ध तथ जप आदि कर्म अक्षय हो जाता है। उस 
तीर्थमें मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, 
चह-वह उसे महेशची कृपा तथा तीके प्रभावसे प्र 
होती है। 

अब दुर्धर नामक एक दूसरे उत्तम तर्का 
र्णन करता हूँ। उसके स्मरण कसमस पापी भौ 
पुण्यवान्‌ हो जाता है। देखासुर-संप्रामकी समाति और 
दैल्योका संहार हो जानेपर भूगन्दन शुच वहाँ 
कठोर ब्रतका पालन करके लोक-सूष्टिके कारणभूत 
दुर्धषं देवता महादेवजीकी समाराधना की और उनसे 
ौैल्योंके जौधनके छिये मतसंजीनी विद्या प्रा की। 
'तबसे यह तीर्थ भूमण्डलमें उनि नामपर वियात 
हुआ। काव्यतीर्थमें खान करके दुध्र नामक 
महादेवका पूजन करे मनुष्य सब पापे छुटकारा पा 
जाता है। 

साप्रमती नदौके तटपर खङगधार नमसे विख्यात 
एक परम पाचन तीर्थ है, जो अब गुप्त हो गया है और 
जहाँ प्रसकलशञ भी कभी अचानक खान और जलपान 
कर छेमेपर मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो रुहलोकमें 
अतिष्ठत होता है। वहाँ कश्यफके पीछे जाती हुई पवित्र 
सा्रपती नदीको पातालकी ओर जाते देख रे उसे 
अपने जटाजूटे धारण कर लिया तथा ये रद्र सड्रघार 
जामसे विख्यात होकर यहीं रहने लो । देवेहि! वहाँ 
खान केसे पपी भी सगे चले जाते हैं। पार्वती ! 
मामे, वैज्ञालयें तथा लिशोचत: कार्तक पूर्णिमाको 
जो वहाँ खान करते है, वे मुक्त हो जाते है। वसि, 
बामदेव, भारदाज और गौतम आदि ऋषि वहाँ खान 
तथा भगवान्‌ शिवका दर्शन केके लिये आया कते 


है। बदि मुय मेरे स्थानपर जाकर विशेषरूपसे मेरा 
चुन करता है तो उसका सार पाप तत्काल नष्ट हो 
जाता है। जो इस तमे मेरी मिकी मूर्ति बनाकर पूजते 
है, थे मे परमधाममे निवास करते हैं। मेण विग्र 
कलियुणये स्षरेरके नामसे विख्यात होता है। 
सत्यु मै 'मन्दिर' कहरता हू और तरेतामे 'गैरव'। 
पर मे 'विश्विस्पात' नाम होता है और कलियुग 
“सर या “ङग । इस तीर्थके दक्षिण भागगे 
मछ स्थान है--यह जानकर जो विद्वान वही म मूर्ति 
[बाता और नित्य उसकी पूजा करता है, उसे मनोवाज्छित 
फलकी मराति होती है। वह मानव धर्म, अर्थ, काम और 
मोक--चाे ु्यचो प्रा कर छेता है। देवेशवरि ! जो 
लोग लोकनाथ महेश्रको भूप, दीप, नेद तथा चन्दन 
आदि अर्पण करते ह, उ कणी दुःख नहीं होता। 

कार सॉर्थले दक्षिणकी ओर परम पावन 
दसक तीर्थ बताया गया है, जो सब पापोंका नाश 
केवला है। उस तीर्थम खान करके दुव शिका 
दर्शक करतेपर मनुष्य पापजनित दुःखसे तत्काल 
झुटकाए पा जाता है।साधमतीके सुन्दर तटपर जहाँ 
पम पुण्यमयी चन्द्रभागा नदी आकर पिली है, मष 
दथीचिने भारी तपस्या की थी। वहाँ किये हुए खान, 
दाल, जप, पूजा और तप आदि समस्त शुभ कर्म 
दुली प्रभावसे अक्षय होते हैं। 

द्ध तीर्सेपूर्वकी ओर एक परम पावन तीर्थ 
है, जहाँ साशमीमे चनभागा नदी मिली है। बहा 
पुणयदाता चदे नामक महादेवजी नित्य विराजमान 
रहते है। जो समरण ोकोको सुख देनेवाले, परम महान्‌ 
और सर्वत्र व्यापक है, ये ही भगवान्‌ 'हर' यहाँ निवास 
करते है। उस सीर्षयें चत्रमाने दीर्धकालतक तप किया 
चा और उन्होंने ही चन्र नामक महादेवको स्थापना 
क थी। वहाँ खान, जलपान और शिवको पूजा 
कलाले ममु ध्म और अर्थ प्रान करते हैं। जो लोग 
जहां विशेषरूपसे वृषोत्सर्ग आदि कर्म करते है, वे पहले 
र्ग घोगकर पीछे शिवघामक जाते है जो दूसरे तटपर 
जाकर समस्त पापका नाश केवले चेर नामक 
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(शिलकी अर्चना करे है तथा विदेषतः से मनेका 
जप कराते हैं, उं शिवका स्वरूप समझता चाहिये। 
दि! जो यहाँ सर्वदा न करते है, उन मुष्योको 
सिसे िषणुल्रूप जनना चाहिये । जो तिलसिष्डे 
यहाँ राद करते हैं, थे भी उसके भावस विष्णुधाणको 
जाते हैं। यहाँ विधिपूर्वक खान और दान करा चहिये । 
खान करलेपर ब्रस आहि पापे भी फुटकारा मिल 
जाता है। इस तटपर जो विशेषरूपसे कटका वृक्ष खगे 
हेये मूके पकात्‌ शिवपदकों प्रा होते हैं। 
दुवे समीप एक अत्यन्त पावन तथा रमणीय 
त्ष है, जो इस पृथ्हीपर पिप्यलादके नामे प्रसिद्ध है। 
दवि! वहाँ खान और जरूपान केसे ब्रहतयाका 
'फाप दूए हो जाता है। साभ्रमतीके तटपर पिला तीर्थ 
गु है। वहाँ खान केसे मुय मशका भगो होता 
है। सहाँ विधिर्व पीपलका युक्त लगाना चाहिये। 
ऐसा केप मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
पिद तौर्थसे आगे साधरपतीके तटपर मम्ब 
नामक उतत तीरथ है, जो व्याधि तथा दुर्या नाज 
केवला है। पूर्वकाले वाह दैल्पके साथ युधे 
दानबोके ण पणत होकर देवतालोग सूकर 
ण करके प्राणरक्षाके छे य यमे समा गये ये। 
हां जनेपर विशेषरूपसे भगवान स्वक पूजन काना 
चाहिये । पार्वती सूर्ये पूजनसे मनोषाज्छित फली 
मि होती है। जो मनुष्य इस तीर्थमे जाकर सर्के बारह 
नामोत पाठ करते है, च जीवनभर पुण्याला बे रहते 
है। के नाम इस प्रकार है--आदित्य, भास्कर, भत, 
रि, विधरकाशक, तीका, सार्तण्ड, सूर्य, प्रभाकर, 
विभावसु, सहसवक्ष तथा पूषा /* पार्वती ! जो विद्वान 
एसाप्रित होकर इन बारह नामका पाठ करता है, वह 
ल, पुत्र और पोन मा काला है। जो मलुष्य इनमेंसे 
एक-एक नामका उरण कर सूदे पूजन करता 
है, वह ब्रहम हो तो सात जन्मोंतक घना एवं चेदोका 


'जारणामी होता है। तिय हो तो राज्य, य हो तो धन 
और शु हो ते भक्ति पाता है । इसलिये उपर्युक्त नाममय 
उत्तम सूक्तका जप करना चाहिये। 

र्ती! मम्ब त्से बहुत दूर जानेपर परम 
उच सिद्धकेत्र आता है। 

उरक तर्के बाद तीर्थराज नमसे विख्यात एक 
उत्तम तीर्थ है, जहाँ सात नदियाँ बहती है। अन्य 
होची अपा यहाकि खाम सौगुनी विदोषता है। यहाँ 
देवताओं ओह साक्षात्‌ भगवान्‌ वामन विराजमान हैं। 
जो माय मासकी दादसीको तिलक धेनुका दान करता 
है, वह सब पापोसे मुक्त हो अपनी सौ पिया उदार 
कर देता है। यदि मनुष्य रुद्धचित होकर यहाँ केवल 
तिलमिश्र जल भी पितरोंको अर्पण को तो उसके र 
आर योतकके लिये करम सम्प्र हो जाता है। 
इस रहस्वकों साझात्‌ पितर हौ बतलाते हैं। जो इस 
तर्ये आहमणणोको गुड़ और खार भोजन कराते ह, उनको 
एक-एक ब्राहाणके भोजन करानेपर सहसू-सह 
राणोको भोजन करानेका फल विता है। 

दत, सरयतीके तटपर शुरूपसे स्थित 
सोपलीर्थकी यात्रा करे, जहाँ कालाप्िलरूप भगवान्‌ 
किव पातालसे निकलकर प्रकट हुए थे। सोमतीर्थे 
खान करे सोमर जिवका दर्शन कलेसे निह 
सोमपानका फल मर्न होता है। याल खान केवाला 
पुल परलोके कल्याण प्राप्त करता है। जो सोमवारे 
दिल भगवान्‌ मेके म्द दशके लिये जाता है, 
नह सोमी कृपासे मनोबान्छित फल प्राप्त करता 
है। जो बेत रगके फूलोसे, करके पुष्पोंसे तथा 
'पारिजातके परसूनोसे पिनाकथारी श्रीमहादेवजीकी पूजा 
काले है, थे परम उत्तम दिवधामको प्राप्त होते हैं। 

जहाले कापोतिक तीर्थकी यात्रा करे, जहाँ 
साश्रमतीका जल पशमे पूर्वकी ओर बहता है। जो 
मुय चितृ-तर्वणपूर्वक यहाँ पिण्डदान करता है तथा 
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अत्य रवप वके फूलों और फलोसे कौे तथा कते 
आदिको बलि अर्पण करता है; वह यमराजके मरणको 
सुखपूर्वक राच जाता है। जो च्ञ पूर्णिमाको उस 
तीर्थम खान करे पीली सरसोंसे परम उत्तम चोन 
नामक पिक पूजा करता है; वह आपने तो तारता 
ही है, अपने पितरं और पितामहोंका भी उद्धार कर देता 
है। यह वही स्थान है, जहाँ एक कबूतरे आपने 
अतिथिको प्रसॉ्रतापूरवक अपना शरीर दे दिया था और 
िमानपर बैठकर सम्पूर्ण देवताओंके मुशे अपनी 
शसा सुनता हुआ वह स्वर्णलेकमें गया था। भील 
चह तीर्थ कापोत तीके नमसे विक्त हुआ। वहाँ 
खान और जलपान करसे मनुष्यकी रहात्या दूर हो 
जाती है। 

अतः देषि। उस तौर्थमें जानेपर सदा ही अतिथिका 
पूजन करला चाहिये । अतिथिका पूजन करेपर चहा 
तिय ही सब कुछ प्राप्न होता है। 

'बहाँसे आगे काइयप हदके समीप गोतीर्थ है, जो 
सब तीम श्रेष्ठ और महापातकोका नाश करवला है। 
हत्ये समान भी जो कोई पाप है, वे गोहीर्थमें खान 
केसे नसे न्ट हो जाते है। ज मुच्य वहाँ खान 
करके ओको एक दिनका भोजन देता है, यह गो- 
माताओके प्रसादसे सातृ-ऋणसे मुक्त हों आता है। जो 
गौतीर्धमें जानेपर ख्रान करके श्रेष्ठ आहाणोको दूध 
देनेवाली गौ दान करता है, ह महापदको प्राप्त होता है। 

यहाँ एक दूसरा भी महान्‌ तीर्थ है, जो कायप 
कुण्डके नापसे “सिद है वहाँ कुझेश्वर नामक 
महादेवजी विशाजते' है। उनके पास ही करपपजीका 
बनवाया हुआ सुन्दर कुण्ड है। उसमें स्नान करसे 
मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता। महादेवि ! कास्यपके 
टपर नित्य अगत करनेवाले तथा वेके साये 
तसर रहनेवाले अनेका साख जाता आहा निवास 
करते हैं। जैसा काशीका माहात््य है, वैसा ही इस 
ऋषिनिर्भित नगरका भी है । महर्षि कस्ये यहाँ रहकर. 
चड़ी भारी तपसा की है तथा वे भगवान्‌ करकी जटासे 
अकट हेवी गङ्गाको यहाँ ले आये हैं। यह कायप 
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जङग बड़े-बड़े चातको नाशा केवाली है। उसके 
दर्मा मनुषय चोर पासे छुटकारा पा जत है। बह 
जो-दान और रथ-दानकी परशा की जाती है। उस 
तोरे आड करके यपूव दान देना चाहिये। धकर 
कुमे वह तर्च महापातकोका नाश केवला है। 
हि भूतालय तीर्थम जाना चाहिये, जो पापका 
अपहरण कस्लेबाला और उत्तम तीर्थ है। वहाँ भूतोंका 
'िलासभूत वटका वकष है और पूर्ववाहिनी चना नदी 
है। भूताल्यमे र्तान करके भूलेके निवासभूत वटका 
दर्जन कोपर भगवान्‌ भृते प्रसादसे मनुष्यको 
करी भय नहीं भार होता । वहाँसे आगे घटेर नामका 
उत्तम लीच है, जहाँ खान और दर्शन केसे मानव 
हिक हो मोक्षका भागी होता है। वहाँ जाकर जो 
अकिकोषरूपसे पाकी पूजा करता है, यह इस पीपर 
मनोवि कामनाओको प्रा करता है। 

जहास मनुष्य भक्तिपूर्वक वैद्यगाथ नामक तीर्थम 
जाय और उसे खान करे शिवजीकी पूजा के । चहाँ 
र्क पितता तर्षण केसे सम्पूर्ण यशेका फल 
जा होता है । चँ देवताओंसे प्रकट हुआ विजय तीर्थ है, 
सका दर्शन करसे मनुष्य सदा भाँतिं-भातिके 
अनोलाज्कित भोग जरा करते हैं। वैधनाथ तौर्थले आगे 
तीथि उतम देवलीर्थ है, जो सब प्रकारकी सिडियो 
दनवाला है। वहाँ धर्मपुत्र युधिहिरते राक्षसान 
किध कर लेकर राजसूथ नामक महान्‌ यज्ञ आर 
किया था। पाण्ट नकुल दक्षिण दिज्ञापर विजय 
लेके आद समती नीके तटपर बढ़ी भक्तिके साथ 
नमसे विल्यात देवकी स्थापना की थी, जो 
जोग और मोक्ष दान केवली है। साप्रमतीके जलमें 
कान कके पाष्ु्यीको नमसकार केवल मनुष्य 
लिमा आदि आठ सिद तथा प्रचुर मेधाशक्तिको 
आत करता है। यदि भानव शुद्धभवसे पाष्टुरा््याको 
नमसकार कर ले तो उसके एक वर्षतककी पूजा सम्पत्र 
हे गबी--ऐसा जानना चाहिये देवतीर्थे पाष्टुराव्यकि 
समकीष जिसको मृत्यु होती है, वह कैलास-शिखरपर 
पहुंचकर भगवान्‌ चरका गण होता है। 
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जहाँ सबको ऐर्य प्रदान काेचाले भगवान्‌ चण्डेर 
हल्य निवास करते हैं। उनका दर्शन करे मलुष्य 
अनजातयें अथवा जान-बूझकर किये हुए. पापसे 
'कुटकाण पा जाता है। सम्पूर्ण देवताओंने मिलकर एक 
नागरका निर्माण किया, जो भगवान्‌ चप्डेश्वसके नमसे ही 
विख्यात है। वहाँले आगे गणपति-तीर्य है, जो बहुत ही 
उत्तम है। वह सा्रमतीके समीप ही विख्यात है। वहाँ 


खान केसे मुष्य निस्सच्देह मुक्त हो जाता है। 
साप्रमतीके पावन तटपर लोगोकी कल्याण-कामनासे 
'पृष्वोके अत्य सब तोक परित्याग करके जो भगवान्‌ 
रहें भक्ति सता हुआ नित्य भावसे राद्ध करता है, 
चह शुचि होकर सब यका फल पाता है। उस 
जॉ खान करके आहाणको षभ दान करना चाहिये। 
हिसा करनेवाला पुरुष सब लोकको लॉयकर परम 
गतिको रा होता है। 


Di 


बार्जप्ली आदि तीऑॉकी महिमा 


औमहादेकजी कहते हैं--सहादेवि । तदनतर 
उस तीर्थमे जाना चाहिये, जहाँ परम साध्वी गिरिकन्या 
चर्र्ीके साथ इनका समागम हुआ था । जो मनुष्य 
अपने मनको संयमे रखते हुए वहाँ खान करते है, उन्हें 
दस अश्वमेध-यज्ञॉका फल प्राप्त होता है। जो पुरुष वहाँ 
तिलके चूर्णसे पिष्ड बनाकर कद्ध करता है, बह 
अपनेसे पहलेकी सात और चादकी सात पीड़ियोंका 
उद्धार कर देता है। संगपें विधिपूर्वक खान करके 
गणेशजीका भलीभांति पूजन करवला मुच्य कधी 
विजर-बाधाओंसे आतान नहीं होता और लक्ष्मी भी 
कभी उसका त्याग नहीं करती। 

पूर्वकालमे वत्रासुर और इन्र रोमाञ्चकारी युद्ध 
हुआ था, जो लगातार ग्यारह हजार वर्षोतक चलता 
रहा। उसमें इन््रकी पराजय हुई और चे वृत्रासुससे पुनः 
लौटनेकी शर्त करके युद्ध छोड़कर मेरी शरणमे आये। 
उन्होने जा्रत्रीके पवित्र संगमपर आराधनाके डा मुझे 
सत्ुष्ट किया। तब मैंने आकाशम प्रकट होकर उन्हे 
दर्शन दिया। उस समय काश्यपी गङ्गे तटपर मेरे 
शरीरसे कुछ भस्म झड़कर गिरा, जिससे एक पथित्र 
हिफ़ प्रकट हो गया। उस सिवलिङ्गकी “भसा 


हने कहा--भगवन्‌! आपकी कृपासे 


उ दुर्ध दैत्यको आपके देखते-देखते ही इस 





क. ६६ 


रवती ! यो कहकर इत्र पुतः यासे पास 





नमसे प्रसिद्ध हुई । तब मने प्सत्र होकर मा इसे गये। उस समय टेवताओंकी से दुभि बज उठी। 
कहा-- देव ! तुम जो-जो चाहते हो, वह सब तुरे एक हो णमे इर बल शक्तस स्न हो गये। 
दूँगा। इस वकी सहायतसे तुप शी हो मसुरा युकी इच्छासे वृतसुस्के पास जाते हुए स्रा रूप 
यथ करगे ल्य तेजसी दिखायी देता था। महर्षिण उनकी 


ततरखष्ड ] = सारी आदि सीको सहिया » cee 








सतति कर रहे थे। उधर युके मुहानेपर खड़े हुए देवलोको राजधानी प्रवेश किया । 
त्रासे समे जो सहसा पराजयके चिह प्रकट हुए, तदनन्तर अत्यन्त भय हहा रदरूप धारण 
उनका वर्णन करता हू; सुनो। यत्रासुरका मुख अल्वना किये यके सरसे निकली और इन्र ढूँढ़ने लगी। 
भयानक और जलता हुआ-सा प्रतीत होने लगा। उसके उसने दौड़कर महातेजस्वी इन्रका पीछा किया और जब 
ारीरका तेज फीका पड़ गया। सारे अङ्ग के लूगे। ये दिखायी दिये, तब उसने उनका गला पकड़ लिया। 
जोर-ओरसे गरम साँस चलने लगी। वगरे रोंगटे इनको हतया लग गयी। चे किसी तरह उसे हटाने 
सडे हो गये। उसके उच्छ्वासकी गति आलत तक्र हो समर्थ न हो सके । उसी दशय ्हाजीके पास जाकर 
गयी । आकाशसे महाभयानक उल्कापात हुआ । उ उन्होंने मतक झुकाया। इनको बरहह्ाे गृहीत 
दैल्पके पास गिद्ध, बाज और कक आदि पक्षी आकर हिल्लुरप पटल 

अत्त कठोर झा करे लगे । ते सब रुके ऊपर 
मण्डल बनाकर घूमने लगे। इतनेमें ही इन्र ऐशवत 
हाधीपर खद॒कर वहाँ आये। उनके उठे हुए हाथमें च 
शोभा पा रहा था। इत्र ज्यों ही दैतपके समीप पहुँचे, 
उसने अमातुधिक गर्जना की और यह उनके ऊपर टूट 
पड़ा। कृशसएको अपनी ओर आते देख इने उसके 
ऊपर करक प्रहमर किया और उस दैलयको समु 
तटपर मार भिणा । उस समय इन्रके मकार 












जानकर आहयाजीने उसका स्मरण किया। उनके स्मरण 
| करते ही जहमरत्या नह्ाजीके पास उपस्थित हुई। 
आजीने कहा--टेवि ! मेरा प्रिय कार्य करो। 

देवज इन्द्रो छोड दो। बताओ, तुम कया चाहती हो ? 

सै तुक्छारी कौन-सी इच्छा पूर्ण करूँ? 

| __ अऋहाहत्या जोली--सुरतरे्ट | मै आपकी आजा 
नकर इरे शरीर से अलग हो जाऊँी, किन्तु 

(क देवदेव ! मुझे कोई दसर निवासस्थान दीजिये। आपको 

|| मनका है। भगवन्‌ ! आपने ह तो वकक लिये 

यह मर्यादा बनावी है। 

बच करके अपरोकि मुखसे अपनी सति सनते हुए इरे तब बहाने नहाहे थास, कहकर नरकी 


= अस इक यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


! संकिसत प्षुराण 











हतया दूर केके उपायपर विचार किया । उन्होंने अभि- 
देवको बुलाकर कहा--' अरे ! तुम इनकी महसा 
चौथाई भाग ग्रहण करो । 





अभिने कहा--प्रधो ! इस अह्महत्याके दोषे 
मेरे छूटनेका कया उपाय है? 

'ह्माजी बोरे-- अपे । जो ते वित रूपे 
पाकर कभी बीज, ओषधि, तिल, फल, मूल, समिधा 
और कुश आदिके द्य तुममे आहुति नही डाछेगा, उस 
समय हत्या तुं छोड़कर उसीमे प्रवेश कर जायगी । 

यह सुनकर आहे बरह्माजोको आजा निधारय 
कौ । तत्यशात्‌ पितामहने यक्ष, ओषधि और तृण 
आदिको बुलाकर उनके सामने भी यही प्रस्ताव रखा । 
यह बात सुनकर उन्हें भ अभिक ही भति कट हुआ 
अतः चे बरद्माजीसे इस प्रकार बोखे--'पितामह ! हमारी 
हत्याका अन्त कैसे होगा ?' 

ह्याजीने कहा--जो मतुष्य महान्‌ मोहके 
सरीभूत होकर अकारण तुके या चर, अह 
उसको रग जायगी। 

तब ओषधि और तूण आहिने'हाँ कहकर अपनी 





स्वीकृति दे दी । फिर लोकपितामह बह्माजीने अपसा ओको 





आुख्कर मधुर वाणी उन्हें सान्‍यना देते हुए कहा-- 


'अप्सतओ ! यह आहत्य न्रा शरीरसे आयी है; 
इसके चौथे भागक तुमलोग म्हण करो । 

अप्सराएूँ बोलीं--देवेश्वर! आपकी आज़ासे 
हम इसे हण करको तैयार है; परु हमारे उद्धारका 
कोई उपाय भी आपको सोचना चाहिये । 

जा्ाजीने कहा--जो रजसा खीसे मैथुन 
करेगा, उसके अंदर यह तुरंत चली जायगी। 

“बहुत अच्छा' कहकर अप्सताओंने हार्दिक 
असरा प्रकट की और अपने-अपने स्थानपर जाकर चे 
विहार करे लूमीं। तदनन्तर स्पेकविधाता ब्रहमजीने 
जका समरण किया। जब जल उपस्थित हुआ, तय 
जीने कहा--“वह भयानक हाहा दत्से 
सीसे निकलकर इनके ऊपर आयी है। इसका चौथा 
आग तुम अहण करे 

जलने कहा--लोकेशवर ! आप हमें जो आजा 
देते हैं, वही होगा; परल्लु हूमारे उदासके उपायका भी 
हार कोजिये। 


८०९ 








ब्रह्माजी खोले--जो मनुष्य अज्ञानसे मोहित 
होकर तुम्हारे भीतर थूक या मल-मूत्र डलेगा, उसके 
भीतर यह ज्ञौघ्र चली जायगी और वहीं निवास करेगी । 
इससे तु छुटकारा मिल जायगा। 

महादेवजी कहते है--सुरेरि ! इस प्रकार 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे लह ब्रह्महत्या देवराज इन्द्रको 
छोड़कर चली गयी। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। 
पूर्वकालमें इन्द्रको इसी प्रकार ब्रह्महल्या प्राप्त हुई थी। 
इस स्री तर्ये तपस्या करके शुद्धचित्त होकर ये 
खर्गयें गये थे। पार्वती ! साप्रमतीके तयि ' र्र 
का ऐसा ही महालय है। 

्री-सेगमसे आगे जानेपर देवनदी साप्रपती 
अदादि साथ-साथ वरुणके निवासभूत सममे जा 
मिली है। समुद्र भी साध्रमतीके अनुशगसे उसका प्रिय 
करनेके लिये आगे बढ़ आया है और उसके प्रिय- 
घिलनकों उसने अङ्गीकार किया है। भद्ठानदी पर्वकाले 
सुभद्राकी सशी थी। उसने मार्गम मूर्तिमती साक्षात्‌ 
लक्ष्मीकी भाँति प्रकट होकर साध्रमती गक्गाकी सहायता 
की। उन दोनों नदियोंका पवित्र संगम सपुडके 
उत्तर-तठपर हुआ है। उस तीर्थम खान करके जो 
भगवान्‌ महावराहकों नमस्कार करता और च्छ 
जलका दान करता है, यह वरुणल्परेककों प्राप्त होता है। 
उसी मार्गसे वराहरूपधारी भगवान्‌ किष्णुने समुद्रे 
प्रेश करके देवताओके बैरी सम्पूर्ण दानवोपर विजय 
पायी थी । भगवाने जो वाराहका रूप धारण किया था, 
उसका उ देवताओंका कार्य सिद्ध करना ही था। 
चह रूप धारण करके थे सममे जा घुसे और 
पृथ्वीदेवीको अपनी दाढ़ॉपर रखकर कर्दमालर्‍यमे आ 
निकले; इससे वहाँ वाराहतीरथके नमसे एक महान्‌ तीरथ 
यन गया । जो मनुष्य यहाँ खान करता है, यह निय ही 
मोक्षका भागी होता है। यहाँ पितरोकी मुक्तके लिये 
श्राद्ध काना चाहिये। ऐसा केवला पुरुष पितरोके 
साथ ही मुक्त होकर अत्यन्त सुखद लकये जाता है। 

वाराहतीर्थसे आगे संगम नामक तीर्थ है, जहाँ 
सा्रमती गङगा समुहे मिली ह । वहाँ खििपर्वक समन 











और दान करना चाहिये। इस तीर्थम खान केसे 
महापातकी भी मुक्त हो जाते है। स्वजनोंका हित 
चाहनेवाले पलयो वहाँ दका अलह्ठान अवस्य 
करना चाहिये। वहाँ राद्ध कलेस मनुष्य निश ही 
'पितृल्लेकमें निवास करता है। जहाँ समुद्रसे साभ्रमती 
का निलय संगम हुआ है, उस स्थानपर बहतर 
भी मक्त हो जाता है। फिर अन्य पापोसे युक्त मनुष्ये 
"लिये तो कहना ही क्या है । मन्दबुद्धि लोग जहाँ तीर्थ 
जही जानते, वहा मेरे नमसे उतम लीर्थकी स्थापना कर 
लेनी चाहिये । 

'संगमके पास ही आदित्य नामक उत्तम तीर्थ है, जो 
सण वि थिरा है । उसका दर्शन अवय करना 
चाहिये । वहाँ खान केसे पुरे खान कालका फल 
होता है। मदार और कनेपके फूले भगवान्‌ सूर्यका 
पूजन, श्राद्ध तथा दान करना चाहिये । यह आदित्यतीरथ 
परम पथि और पापोका नाशक है। महापातकी 
मुष्क भी यह पुष्य प्रान करार है। उस तौर्थक 
(आद नीलकण्ठ नामका एक उत्तम तीर्थ है। मुक्तिकी इच्छा 
रेवले पुरुषको उसका दर्शन अवश्य करना चाहिये। 
पर्ती! जो पुष्प बिल्वपत्र तथा भूप-दीपसे 
_औलकण्ठका पूजन करता है, उसे मनोबाम्छित फलकी 
आहि होती है। जो निर्जन स्थानम रहकर वहाँ उपवास 
करते है, वे लोग जिस-जिस यसतुकी इच्छा करते है, उसे 
यह तीर्थ प्रदान करता है। 

पार्वती ! जहाँ साश्रमती नदी दुर्गासे मिली है तथा 
जहाँ उसका समुहे संगम हुआ है, वहाँ खान करना 
चाहिये । जो कलियुगे वहाँ खान करेंगे, वे निश्चय ही 
निष्पाप हो जायैंगे। दुर्गा-संगमपर श्राद्ध करना चाहिये। 
ला जानेपर विजेषरपसे आहा भोजन कराना और 
िखिपूर्वक गाय-मैसका दान देना उचित है। यह 
साभ्रमती नदी पवित्र, पापोंका नाश करनेवाली और परम 
न्य है। इसका दर्शन करके मनुय पापस मुक्त हो जाते 
है। पार्वती ! साप्रमती नदीको ग्गाके समान ही जानना 
चाहिये। कलियुगमें वह विशेषरूपसे प्रचुर फल 
देवली है। 


RR कंकंकरों 
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+ अर्चयस्व हाकेस यदीच्छालि पर पदम्‌» 
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शीनृसिंचतुर्दशीके 


अ्रीमहादेवजी कहते हैं--देवि ! सुनो, अब मै 
कुं त्रिलोकदुर्कभ ब्रतका वर्णन सुनाता हैँ, जिसके 
सुननेसे मनुष्य ब्रहमहत्या आदि पातकोसे मुक्त हो जाता 
है। सपरा परमात्मा जब भ्त सुर देनेके 
अवतार महण करते है, वह तिथि और मास भी पुण्यके 
कारण बन जाते हैं। देवि ! जिनके नामका उच्चारण 
करनेवाला पुरुष सनातन मोक्को प्राप्त होता है, वे 
परमात्मा कारणोके भी कारण हैं। ते सम्पूर्ण विके 
आत्मा, विश्वस्वरूप और सबके परभु हैं। जिन्होंने बारह 
सयको धारण कर रला है, वे ही भगवान्‌ भक्ता 
अभीष्ट सिद्ध केके लिये महाता नुसिहके रूपमे 
रक हुए थे। 

देवि! जब हिरण्यकविपु नामक दैत्यका यथ करके 
देखाधिदेव जगदाए भगवत ति सपू्वक वरान 
हुए, तब उनकी गोदमे बैठे हुए तिये ष ्रहदजीे 
उनसे इस प्रकार प्रश्न किया--'सर्वव्यापी भगवान्‌ 








खत सथा औतूसिहतीर्थकी महिमा 


आपको नमस्कार है। सरे! मै आपका भक्त हँ, अतः 
चार्थ बाल जातनेके लिये आपसे पूछता हूँ। स्वामिन्‌ 
आपके ति मेरी अधेद-भक्ति अनेक मरार स्थिर हु 
है। शो ! मै आपको इतना प्रिय कैसे हुआ ? इसका 
कारण बलये" 

भगवान्‌ निह खोले--वत्स ! तुम पूर्वन 
किसी ब्राहमणके पुत्र थे। फिर भी तुमने दोका अध्ययन 
जह किया। उस समय तुहा नाम वसुदेव था। उस 
जमे तुमसे कुछ भी पुष्य नहीं बन पड़ा । केवल में 
जतके प्रभावसे मेर प्रति तुम्हारी भक्ति हुई। पूर्वका 
हजन सृष्टि-रचनाके लिये इस उत्तम तका अलु 
किया था। मेरे बतके प्रभावसे ही उने चराचर जगतूकी 
रचना की है। और भी बहुत-से देवताओं, प्राचीन ऋषियों 
तथा परम बुद्धान्‌ राजाओंने मेरे उत्तम बतका पालन 
किया है और उसके प्रभावसे उन्हें सब प्रकारकी सिदा 
आन हुई हैं। ख या पुरुष, जो कोई भी इस उत्तम बरतका 
अलुहान करते हैं, उन्हें थे सौलय, भोग और मोक्षरूपी 
फल प्रदान करता है। 

अहादने पूछा --देव ! अब मैं इस तकी उत्तम 


“| विधिक सुनना चाहता हूँ। प्रो ! किस महानेमे और 


किस दिनको यह ग्रत आता है? यह बिस्तारके साथ 
अतामेककी कृपा कीजिये। 

भगवान्‌ वृसिंह खोले--बेटा ! प्रद ! तुर 
कल्याण हो। एकाप्रचित होकर इस तको श्रयण करो 
यह तत मे परदुर्भावे सम्बन्ध रखता है, अत. वैद्ञाखके 


ग कपको चतुर्दशी तिथिको इसका अनुष्ठान करना 


चाहिये । इससे मुझे बढ़ा सततोष होता है। पत्र भोको 
सख देवेके लिये जिस प्रकार मे आविर्भा हुआ, वह 
(असङ्ग सुनो । पश्चिम दिशामें एक विशेष कारणसे मै प्रकट 
हुआ था। वह स्थान अब मूलस्थान (मुलतान) सेरे 
नामसे असिद्ध है, जो परम पवित्र और समस्त पापॉका 
नाशक है। उस कषेत्रं रीत नामक एक असिद्ध राह्मण 
रहते थे, जो वेदोंके पारगामी विद्वान्‌ और ान-ध्यानमे 


+ ऑवृसिहलतु्दशीके ऋ तचा ऑतृसिहीरधकी पहिया « 
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तत रहनेवाले ये। उनकी खोका नाम लोलावती था। 
चह भी परम पुण्यमयी, सतोरूषा तथा स्वायीके अधीन 
रेवाली थी। उन दोनि बहुत समयतक बड़ी आर 
तपस्या की। तपसयामें ही उनके इकीस युग बीत गये। 
तब उस कषे प्रकट होकर पने उन दोनोको प्रत्यक्ष 
दईन दिया। उस समय उत्होंने मुझसे कहा-- 
“भगवन्‌! यदि आप मुझे यर देना चाहते हैं लो इसी 
समय आपके समान पुत्र मुझे ग्राप्त हो ।' बेटा प्रहद ! 
उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया--'अहान्‌! 
तिदह मैं आप दोनो पुत्र हँ। किन्तु म सम्पूर्ण 
किकी सृष्टि करेवा साक्षात पपर परमा हूँ, 
सदा रहनेवाला सनातन पुरुष है; अतः गर्भम कहीं 
तिवस कहूँगा।' तब हातन कहा-- अच्छ, ऐसा ही 
हो।।' तसे गै भक्तके कारण उस षे निवास करता 
हँ मेरे श्रेष्ठ क्तको चाहिये कि उस तीर्थमें आकर मेए 
दर्शन करें। इससे उसकी सारी बाधाओं मै निल्तर 
नाश करता रहता हूँ। जो हारीत और लौलावतीके साथ 
मेरे बालरूपका ध्यान के पिम मेरा पूजन करता है, 
वह नरसे नारायण हो जाता है। 

जटा! मेरे बरका दिन आनेपर भक्त पुरुष खबेरे 
दत्तधावन करे निको काबूमे रखते हुए सं! सामने 
तका सङ्करय करे--'भगवन्‌ ! आज मै आपका बत 
करूणा इसे निर्व्तापूर्वक पूर्ण कराइये ।' जतम स्थित 
होकर दष्टो वर्तालाप आदि नहीं काला चाहिये। 
फिर मध्याहकालमें नदी आदिके निर्धल जले, घरपर, 
देवस्य कुण्डम अथवा किसी सुद तलक भीतर 
किक मोसे खा करे । मिट, गबर, ऑर्का फल 
और तिळ लेकर उनसे सब पापोकी आतके लिये 
विधिपूर्वक खान करे । तसात्‌ दो सुर वख धारण 
करके सम्यत आदि नित्यकर्मका अन करना 
चहिये । उसके बाद घर लीपकर उमे सुर अष्टदल 
कमछ बनाये। कमलके ऊपर पशरसहित तिका 
कला स्थापित करे। कलदाके ऊपर चावलोसे भग 
हुआ पात्र रखे और पत्रे अपनी शक्तिके अनुसार 
सोनेकी लक्ष्पोसहित मेरी मतिमा बनवाकर स्यापि करे । 


तचत्‌ उसे पञमृतसे खान कराये। इसके बाद 
उके जाता और स्पेधहीन रणको बुलाकर आचा 
बनाये और उसे आगे रखकर भगवान्‌की अर्चना को। 
चूजाके स्थानपर एक मण्डप बनवाकर उसे फूलके 
गवसे सजा दे। फिर वर्तमान ऋतुमें सुळघ होनेवाले 
फूलोसे और पोडशोपचारकी सामोसे विधिपूर्वक 
मे पूजन करे । पूजा नियमपूर्वक रहकर मुझसे सम्बन्ध 
रुखतेवाले पौराणिक मनका उपयोग करे। जो चन्न, 
कपूर, रोल, समधिक पुष्प तथा तुलसीदल मुझे अर्पण 
रला है, बह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। समस्त 
कापनाओकी सिद्धिके लिये जगदगुरु शरीहरिको सदा 
कृष्णाणस्का बना हुआ भूप निवेदन करना चाहिये, 
क्योकि बह उन्हें बहुत ही प्रिय है। एक महान्‌ दीप 
जकर रशना चाहिये, जो अज्ञानकूपी आकारका 
जाश कराला है। फिर घण्टकी आवाजके साथ बढ़े 
रूपये आरली उतरती चाहिये । तदन्त नैवे निवेदन 
करे, जिसका मन इस प्रकार है-- 

जचद सरकत चापि भक्यभोन्यसम्वितम्‌। 

दभि ते रमाना सर्वपापक्षयं कुरु ॥ 

(७६३) 

षमी ! सै आपके लिये भक्य-भोज्यसहित 

कैवेध तथा रकण निवेदन करता है। आप मेरे सब 
पोका नाश कौजिये। 

'कतपक्षात्‌ भगवानूसे इस प्रकार प्रार्थना कौ-- 
(ह! अच्युत! देवेशवर! आपके शुभ जदिनको मै 
सथ भोगोका परित्याग करके उपवास करूँगा। 
साधिन्‌! आप इससे प्रसन्न हों तथा मेरे पाप और 
जपे बनधनको दूर करे।' यं कहकर तका पालन 
करे। तें गीत और वाकी ध्वनिके साथ जागरण 
करना चाहिये। भगवान्‌ तृसिंहकी कथासे सम्बन्ध 
रेवले पौराणिक प्रसङ्गा पाठ भी करना उचित है। 
र आत/काल हेप साने अनना पूर्वो विधिसे 
पूर्वक मेर पूजा करे । उसके बाद स्वस्थचित्त होकर 
मे आगे वैष्णव श्राद्ध करे। तदनन्तर इस लोक और 
परलोक दोनोपर विजय पानेकी इच्छा सुपात्र 
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आहाणोंको नीचे लिखी वस्तुओंका दान करा चाहिये । दीजिये और इस बसे प्रसन्न हो मुझे भोग और मोक्ष 
जौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, ओढ़ने-बिछौने आदिके अदान कोजिये। 

सहित चारपाई, समाय तथा अन्यान्य यसु भो इस परकार आर्थना करके विधिपूर्वक देवताका 
अपनी इक्तिके अनुसार दान करली चाहिये । शासो विसर्जन करे । उपहार आदिकी सभी यसु आचार्यको 
फल पानेकी इच्छा हो तो घनकी कृपणता नहीँ कालो निवेदन करे । हमको दक्षिणा सनष करके विदा 
चाहिये। अक्त बराहणोको भोजन कराये और उन्हें करे। फिर भगवान्‌का चिन्तन करते हुए भाई-बन्धुओके 
उत्तम दक्षिणा दे। धहीन व्यक्तियोको भी चाहिये कि चे साथ भोजन करे। जिसके पस कुछ भी नहीं है, ऐसा 


इस वतका अतु करें और कतके अलुसार दान दे। 
मेरे तमे सभी वर्णके मनुष्योका अधिकार है। मेरी 
णमे आये हुए भोको विशेषरूपे इसका अनुदान 
कला चाहिये ।* 

शीपहादेकजी बोरे-_हे पार्वती ! इसके बद 
रत करनेवाले पुरुषको इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये । 
विशाल रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ नसह ! करोड़ों 
कालोके लिये भी आपको पए करना कठिन है। 
आलरूपधारी भो | आपको नमस्कार है। बाल 
अवस्था तथा बालकरूप धारण करनेवाले नुह 
भगवानको नमसकार है। जो सर्वत्र व्यापक, सबको 
आनन्दित करवले, स्वतः प्रकट होनेयाले, सर्वजीव- 
सरूप, विके स्वामी, देवस्वरूप और सूर्वमष्छलमें 


दशि मनष्य भी यदि नियमपूर्वक तृसिहचतुर्दशीको 
उपास करता है त यह निःसह सात जन्मके पपोसे 
मुक्त हो जाता है। जो भक्तिपूर्वक इस पापनाशक 
जतका श्रवण करता है, उसकी ब्रह्य दूर हो जाती 
है। ओ मानव इस परम पवि एवं गोपनीय परतका 
कर्न करता है, वह सम्पूर्ण मनोर्थोके साथ ही इस 
तके फलको भी पा सेला है। जो मध्याहकालमें 
बावत इस मतका अनुष्ठान करता और खीलावती 
देके साथ हारीत मुनि एवं भगवान्‌ नृसिहका पूजन 
करता है, उसे सनातन मोकषकी प्राप्ति होती है। इतना ही 
जहाँ, बह सिंहे असादसे सदा मनोवाम्छत 
अस्तुओक प्राप्त करता रहता है। 

उस तीर्थम परम पुण्यमयी सिन्धु नदी बहुत ही 


स्थित रहनेवाले है, उन भगवान्को प्रणाम है। रमणीय है। उसके समीप सूलस्थान नामक नगर आज 
दयासिन्धो । आपको नमस्कार है। आप तेईस तत्वोके भी वर्तमान है। उस नगरका निर्माण देवताओंने किया 
साक्षी चौबीसें तत्तरूप हैं। काल, रुद्र और आशि था। वहीँ महात्या हारीतका निवासस्थान है और उसीमें 
आपके ही स्वरूप हैं। यह जगत्‌ भी आपसे भित्र नहीं खहवती देवी भी रहती है सिन्धु नदीके निकट होनेसे 
है। नर और सिंहका रूप धारण कणेवारे आप वहाँ निए जलके बळ बेगकी प्रतिध्वनि सुनायी 
भगवानको नमसकार है। पडी है। कलियुग आनेपर वहाँ बहुत-से पापाचारी 

देवेश! मेरे वशे जो मनुषय उत्र हो चुके है मलेच्छ निवास करने लगते हैं। पार्वती ! भगवान्‌ 
और जो उत्पत्न होनेवाले है, उन सबका दुःखदायी नृसिंके राुर्व-काले जैसा असुत शब्द हुआ था, 
भवसागरे उद्धार कौजिये। जगतपते ! मैं पातकके ठसीके समान प्रतिध्यनि वहाँ आज भी सुनायी देती है। 


समु डा हूँ। नाना अकारकी व्याधियाँ ही इस 
सपुद्रकी जल-राशि हैं। इसमें रहनेवाले जोव मेण 
तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान्‌ दुःखमे पड़ गया 
हैं। शेषशायी देवेशवर ! मुझे अपने हाचोका सहारा 


हत्याय, सुवर्ण चुनेालम, शराबी और गुरुपलीके 
साथ समागम कनेवातत ही क्यों न हो, जो मलुष्य सखु 
जके तटपर जाकर विज्ेषरूपसे सरन करता है, वह 
निय ही औनू्सिहके असादसे मुक्त हो जाता है। जो 





„समेव र्लामचिाेऽशन दे । मसु निवन रचये मतपानैः ॥ (१७. ।७३) 


ee 





मानव वहाँ दस रात निवास करते ह, उन्‍हें पुण्या्मा नुसिहके नामसे प्रसिद्ध एक ह तीरथ है, जो बहुत ही 
जानना चाहिये। जो वहाँ मॉस खाते और पणव पीते हैं, उत्तम और विस्तृत है। उसका श्रवण करमा मनुष्य 


वे अधर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप और महापापी हैं। भगवान्‌. तत्काल पापपुक्त हो जाता है। 


आ्रीपार्यतीने कहा--धणवन्‌ ! आप सब तत्लोके 
ज्ञता हैं। आपकी कृपासे मुझे आविष्णु-सम्बन्धी 
जाना प्रकारके धर्म सुननको मिले, जो समस्त लोकका 
उद्धार करवे है। दनेश ! आब मैं गोताका माहाल्य 
सुनन चाहती हँ । जिसका श्रवण के हिमं भक्ति 

बढ़ती है। 
महादेवजी ोले--'िनका धिह 
अलसीके फूलकी भांति समवर्णा है, पक्षिण गरुड़ 
ह जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमासे कभी च्युत वहीँ 
होते तथा शेषनागकी शब्यापर सायन कराते हैं, उन 
भगवान्‌ महाविष्णुकी हम उपासना करते है। एक 
समयकी थात है, मुर दैत्ये नाशक भगवान्‌ विष्णु 
शषनागके रमणीय आसनपर सुखपूर्वक विराजमान थे। 
५७, श्‌ 








उस समय समस्त लोकको आनन्द देनेवाली भगवती 
रकष आदरपूरवक प्रश्न किया। 

ऑलक्ष्मीने पूछा--भगवन्‌! आप सम्पूर्ण 
जतूका पालन करते हुए भी अपने ऐश्के प्रति 
उदासौनसे होकर जो इस कषौससागएें नद रे रहे हैं 
इसका कया कारण है? 

भगवान्‌ घोले--सुमु्ि ! मै नीद नहीं लेता 
है, अतित तसवका अनुसरण करनेवाली अन्लष्टक डरा 
अपने ही मे तेका साक्षात्कार कर रहा हैँ। दच । 
यह सही तेज है, जिसका योगी पुरुष कुझाप्र ुदिके 
छण अपने अल्तःकरणमें दर्शन करते हैं तथा जिसे 
सीमौखक विदान्‌ वेदका सार-तत्तव निश्चित करते हैं। वह 
माहेर तेज एक, अजर, प्रकाशर्वरूप, आत्परूप, 
सोग-चोकसे रहित, अखण्ड आनन्दका पज, नि 
(ह) तथा द्वैतरहित है । इस जगतका जीवन उसीके 
अधीन है। मै उसका अनुभव करता देवशर । यही 
कारण है कि मै तेन ेता-सा प्रतीत हो रहा हैँ। 

औलक्षीने कहा--हपीकेश ! आप ही योगी 
दुक ध्येय है। आपके अतिरिक्त भी कोई भ्यान 


द कोय कल है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो 





रहा है।इस चरचर जगती सृष्ट और संहर कराले 
खर्च आप ही है। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकारकी 
ह्यिलिे होकर भी यदि आप उस परम त्से भिन्न है, 
सो मुझे उसका बोध कराइये। 

औधणवान्‌ ओले--पिये ! आत्माका स्वरूप दैत 
और अदे पृथक, भाव और अभावसे मुक्त तथा 
आदि और आल्तसे रहित है। शुद्ध ज्ञानके प्रकादासे 


है) उपलब्ध होनेवाल्त तथा परपानत्दस्वरूप होनेके कारण 
` एकमात्र सन्दर है। यही मेरा ईक्ष रूप है। आत्पाका- 


EN 


= अ इक यदी परे पदम्‌ = 


£ सक्षि पुण 














एकल ही सबके डाय जननेयोग्य है। मोते 
इसका मतिपान हुआ है। 

अमितेजसी भगवान्‌ वणक ये वचन सुनकर 
लो पङ्का उपस्थित करते हुए कहा-- 
“मन्‌ ! यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानन्दम ओर. 
सन-चाणीकी पहुँचके बाहर है तो गत कैसे उसका बोष 
कराती है ? मे इस सल्देहका आप निवारण किये 

भगवान्‌ ओले--सुचदरि ! सुने, म गीते 
अपनी स्थितिका वर्णन करता हूँ। मशः पाँच 
अध्यायको तुम पाँच मुख जानो, दस अध्याोको दस 
भुजाएँ समझो तथा एक अध्यायकों उदर और दो 
अध्यापोंको दोनों चएणकमल जानो। इस प्रकार यह 
अठारह अध्यायोंकी वाङ ई पूर्ति हो समझनी 
चाहिये ।* यह शानमा ही महान्‌ पातको नाश 
करनेबाली है। जो उम गुड्धिकाल्र पुरुष गीताके एक 
या आधे अध्यायका अथवा एक, आये या चौथाई 
'इल्लेकका भी प्रतिदिन अयस करता है, वह सुशक 
समान मुक्त हो जाता है। 

अलक्ष्मीजीने पूछा--देव। सुरमा कौन 
था ? किस जातिका था? और किस कारणले उसकी 
मुक्ति हुई? 

ऑभगलान्‌ बोले--खिे | सुझर्मा बड़ी खोटी 
मिका मनुष्य था। पापिका तो वह सिोमणि 
उसका जनप वैदिक जञाने श्य एवं करूर कर्म 
करनेवाले आहाणोके कुछमें हुआ था। बह न ध्यान 
करता था न जप; न हेष करता था न अतिथियोंका 
सल्कार। चह लम्पट होनेके कारण सदा विषयक 
सेवनमें हो आसक्त रहता था। हर जोतता ओर पले 
चकर जीविका चलाता था । उसे मदर पनेका व्यसन 
था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसे 
अपने जीवनका दराल व्यतीत कर दिया। एक दिन 
मूकबुद्धि सर्मा पते खलेके लिये किसी ऋषिकी 





दटके घूम रहा था। इसी बोचमें कालरूपधारी काले 
खांपने उसे डैंस लिया। सुझर्माकी मृत्यु हो गयी। 
उदक्तर चह अनेक नसकोंमें जा वहाँकी यातनाएँ 
भोगकर मर्लल्लेकमें लौट आया और यहाँ बोझ 
डोनेवाल्म बैल हुआ। उस समय किसी पुने अपने 
जोवनको आतमसले व्यतीत केके लिये उसे खरीद 
जिया । बैलने अपनी पीठपर पहु भार ढोते हुए बड़े 
कहसे सात-आठ वर्ष बिताये। एक दिन पजने किसी 
ऊँचे स्थानफर बहुत दतक बड़ी तेजीके साथ उस 
देको घुमाया । इससे वह थककर बड़े वसे पृथ्वीपर 
छ और सूचित हो गया। उस समय वहाँ कतूहलवश 
आकृष्ट हो बहुत-से लोग एकत्रित हो गये। उस 
अनसपुदायमेंसे किसी पुण्याम व्यक्तिने उस बैलका 
कल्याण करके लिये उसे अपना पुण्य दान किया। 
तक्षा कुछ दसो ल्थेगोने भी अपने-अपने पुण्योंको 
द करके उन्हें उसके लिये दान किया। उस भीड़मे 
एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्यका पता नहीं 
था, तो भी उसने लोगोंकी देखा-देखी उस बके लिये 
कुछ त्याग किया। 

तदनन्तर यमशजके दूत उस मे हुए प्राणीको पहले 
मपु े शये। वहाँ यह विचाएकर कि यह वेशयाके 
दिये हुए पुण्यसे पुण्यवान्‌ हो गया है, उसे छोड़ दिया 
जा । फिर बह भूलोके आकर उत्तम कुल और 
लाले राहणे घर उन हुआ। उस समय भी 
उसे आपने ूरवजन्पकी आतो समरण थना रहा । बहुत 
हिनोके बाद अपने अज्ञानकों दूर करनेवाले कल्याण- 
तत्क जिज्ञासु होकर वह उस यशे पास गया और 
उसके दानकी बात बतत हुए उसने पूछा--'तुमने 
कौन-सा पुष्य दान किया था ?' लेश्याने उत्तर दिया-- 
“चह पिज बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है। 
उससे मे अन्तःकरण पकर हो गया है। उसीका पुण्य 
से दुरे लिये दान किया था। इसके बाद उन दोनोनि 








+ सुरनि यश्य गोला स्माल: वनि पड जेहि पक्ाध्कायाननुकममात्‌॥ 
दशाध्यानु्चकमदे शै पुने एमहद्करी ` चयो मूषे ॥ (१७१। २७-२८) 

















तोते पूछा। तथ उस ततेन अपने पूर्वका स्परण 
करके प्राचीन इतिहास कहना आरम्भ किया । 

शुक बोला--पर्वन्मम मै विदन होकर भी 
लाके अधिमानसे मोहित रहता था। मेरा राग-हेष 
इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान्‌ विद्वानोके प्रति भी 
'ईर्ष्या-भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो 
गयी और मैं अनेकों पृणित लोकोमें भटकता फिश। 
उसके बाद इस लोकमें आया । सदगुरूकी अत्यन्त निन्दा 
केके कारण ततके कुमे मे जन हुआ । पापी होनेके 
कारण छोटी अवस्थाय ही मश माला-पितासे वियोग हो 
'गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतुमें तये हुए सार्गपर पड़ा था । 
त कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाये और महात्माओकि 
आश्रयमैं आश्रमके भीतर एक पिजरमें उन्‍्होंनि मुझे डाल 
दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियोंके बालक बड़े 
आदरके साथ गीताके प्रथम अध्यायकी आवृत्ति करते 
थे। उही सुनकर मै भी बरार पाठ करने लगा। इसी 
बीचमैं एक चोरी करनेवाले बहेलियेने मुझे वहाँसे चुरा 
(छिया । तत्पक्षात्‌ इस देवने मुझे खरीद लिया । यही मेरा 
वृत्तात है, जिसे मैने आपलोगोसे यता दिया । पूर्वकालमें 
मैंने इस प्रथम अध्यायका अभ्यास किया था, जिससे मैते 
अपने पापको दूर किया है। फिर सीसे इस वेश्याका भौ 
अनतःकरण शुद्ध हुआ है और उसीके पुण्ये ये दिने 
सशरम भी पापपुक्त हुए है। 





अपने-अपने घरपर गौताका अध्यास करने छगें। फिर 
जन आ करके के मुत हो गये। इसलिये जो 
जौताके प्रथम अध्यापको पढ़ता, सुनता तथा अधयास 
करता है, उसे इस भवसागरको पार करनेगें कोई कठिनाई 
नही होती। 


fens 


शरीमद्धगवद्वीताके दूसरे अध्यायका माहात्प्य 


धवान्‌ कहते है--लक्मो ! अधण 
अध्यायके माहाल्यका उत्तम उपाख्यान मेते सुना 
दिया। अब अन्य अध्यायेकि माहाल्य श्रवण करो। 
दक्षिणाम जेवता बाहणोंकि पुस्दरपुर नामक 
नगरमे श्रीमान्‌ देखशर्मा नामक एक विदान्‌ ब्राह्मण रहते 
थे। वे अतिथियोंके पूजक, स्वाध्यायशील, वेद-सास्तरक 
विशेषज्ञ, यजञंका अनुष्ठान करनेवाले और तपस्वियोकि 
सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रष्योके दवारा अप्निमें 
हवन करके दीर्घकालतक देवताओंको तृप्त किया, कित 


उस धर्ता ज्राह्मणको कभी सदा रहनेवाली शान्ति न 
हिल । चे परम कल्याणमय तत्वका ज्ञान प्राप्त कनेकी 
इच्छसे प्रतिदिन प्रचुर सामधियोके दरार सल्य- 
सूपचे तपसवियोकी सेवा के लगे। इस प्रकार 
(शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। 
तदत्र एक दिन पृथ्वीपर उनके समक्ष एक त्यागी 
महात्मा प्रकट हुए। ये पूर्ण अनुभवी, आकाद्वारहित, 
नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि रुखनेवाले तथा शाततचित 
थे। तिरर पर्मात्माके चित्तम संलग्न हो वे सदा 








आननदविभोर रहते थे। देवशमनि उन नित्यस्तु ठो वयभ क दे कोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे 
तपसीको . शुद्धभायसे. णाम कितया और -पूछा-- इस आवसथे देखकर बकरो-बोली--व्याघ् ! तुं तो 


“तमन्‌ मुझे जान्तिमयो स्थिति कैसे प्राम होगी?” अधोष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीससे मांस 
तब उन आत्त संतन. देवशर्मा सौपुर मके निकालकर पूर्वक खाओ न। तुम इतनी देसे खडे 


निवासी मित्रवानका,. जो यकरियका,नरवाहा था, 
परिचय दिया और कहा “बही तुम्हें उपदेश देगा « 

यह सुनकर देवरर्मने महात्माके चरणोंकी वन्दना 
की और समृद्धिशाली सौपुर प्राममें पहुंचकर उसके 
उत्तरभागे एक विशाल यन देशा । उम्री-बलयं नदीके 
किनारे एक शिलापर 'पित्रवान बैठा. था। उसके ने 
आननदातरके निश्चल हो रहे के--वह अपलक दृष्टे 
देख रहा था। दह स्थान आपसका स्वाभाविक वैर 
छोड़कर एकत्रित हुए, परस्पर-विरोधी जन्तुओसे, घिरा 
था। वहाँ मे मन्द-मन्द वायु चल रही थो। मृगे 
झुंड शान्तभावसे बैठे थे और भित्रन यासे भट हुई 
आनन्दमयी मनोहारिणी दृ पृथ्बौपर मालो अमृत 


कयो हो ? तुह सनमे मुझे खानका जिचार क्यों नह हो 
यहा है?" 

ज्याप्न बोला--बकरी ! इस स्थानपर आते ही 
मर मनसे यका भाव निकल गया। भूख-प्यास. भी 
कट गयी । इसलिये पास आनेपर भी अब मै तुझे खाना 
नही चाहता। 

जये यो केहनेपर बकरी ओोली--'न जाने मै 
कैसे निर्भय हो गयी हूँ। इसमें कया कारण हो सकता 
ह? यदि तुम जानते हो तो बताओ।' यह सुनकर 
व्याधने कहा--'मै भी नहीं जानता । चलो, सामने खड़े 
हुए इन महापुरुषसे पूछे ।' ऐसा निश्चय करके वे दोनों 
वहासि चल दिये। उन दोनोके स्वधावगें यह विचित्र 


छिड़क रहा था। इस रूपमे उसे देखकर देवझर्माका मन परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मयमे पड़ा था । इतनेमे ही 
स्न हो गया। ये उत्सुक होकर बढ़ी विनयके साथ उके मुझे आकर पर किया । वहाँ वृक्षकी शाापर 
सिजवानके पास गये। त्ने भी अपने मस्तक एक वानरतज था। उन दोनोंके साथ मैने भी वानरजसे 
किञ्चित्‌ नवाकर देवशर्साक। सत्कार किया । तदनन्तर पूछा । विप्रवर ! मेरे पूछनेपर वानरणजने आदरपूर्वक 
विद्यन्‌ देवशर अननय थितसे मित्रवानुके समीप गवे कहा--'अजाघाल । सुनो, इस विषे मै तुष चीन 
ओर जब उसके ध्यानका समय समाह हो गया, उस यूत सनता हँ। यह सामने नके भीतर जो बहुत 


समय उन्होंने अपने मनकी बात पूजी--'महाभाग । मैं 
आत्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहता ह मे इस मनोर 
पूर्तिके लिये मुझे किसी ऐसे उपायका उपदेश कीजिये, 
जिसके द्वारा सिद्ध प्राप्त हो चुकी हो । 

देवज्ञरमाकी बात सुनकर मित्रवानते एक क्षणतक 
कुछ विचार किया। उसके बाद. इस प्रकार कहा-- 
विर्‌! एक समयकी बात है, मैं बनके भीतर 
बकरियोंकी रकष कर रहा .था। इतने ही एक भयकूर 
व्यप्र. मेरी दृष्टि पढ़ी, जो. मानो सबको अस लेना 
चाहता था। मै मृलयुसे डरता था, इसलिये वयापरको आले 
देख बकरियोंके सुंडको आगे करके वहसे भाग चल; 
किन्तु एक बकरी तुरत ही सण भय छोड़कर नदोके 
किनारे उस व्याक पास बेणेक-टोक चली मयो । फिर 


जहा मन्दिर है, उसको ओर देखों। इसमे नहाजीका 
स्थापित किया हुआ एक शिव है। पूर्वकालमें यहाँ 
सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान्‌ महात्मा रहते थे, जो 
'तपस्थामें सेलग्न होकर इस मन्दिरमें उपासना करते थे। 
ने बनेल फलो संग्रह कर रते और नद्दीके जलसे 
पलतीय- भयान्‌ कएको खान कराकर उन्हींसे उनकी 
पू किया करते थे। इसप्रकार आराधनाका कार्य करते 
दए सकर्मा यहाँ निवास करले ये । बहत समयके बाद 
उनके समीप किसी अतिथिका आगमन हुआ । सकि 
ओजनके लिये फर लकर अतिथिको अपण किया और 
कनिन्‌! मैं केवल तत्वझनकी इच्छासे भगवान्‌ 
सूसको आराधना करता हूँ। आज इस आराधनाका 
फल परिषक होकर मुझे मिल गया; क्योकि इस समय 














_आप-जैसे महापुरुवने सुझपर अनुपह किया है।' 

खुकर्माके ये मधुर वचन सुनकर तपस्याके घनो 
महात्मा: अतिथिको बड़ी परस्ता हुई । उन्होंने एक 
िलाखप्डपर गीतका दूसरा अध्याय लिख दिया और 
आहाणको उसके पाठ एवं अध्यासके लिये आजा देते 
हुए कहा-- हान्‌ ! इससे तमाय आत्मकषन-सम्बन्धो 





मनोरथ अपने-आप सफल हो जायगा।' यं कहकर के 
बुद्धिमान तपसी सुक्मकि सामने हो उनके देखते-देखते 
अन्तर्धान हो गये। सुकर्मा विल्मित होकर उनके 
आदेशके अनुसार निरन्तर गीताके दितीय अध्यायका 

ks 


औमद्धगवदीताके तीसरे अध्यायका माहात्प्य 


श्रीभगवान्‌ कहते है--प्रिये ! जनस्थानमे एक 
जड नामक ब्राह्मण था, जो कौदिक-वंसमें उत्पन्न हुआ 
'था। उसने अपना जातीय धर्म खोड़कर बनिये यते 
मन रूगाया। उसे परायी खियोके साथ व्यभिचार 
कोका व्यसन पड़ गया था। यह सदा जूआ सेला, 
णब पीता और शिकार खेलकर जीवो हिसा किया 


अष्यास करने लगे। तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात 


अन्तःकरण सुद्ध होकर उन्हे आत्पक्ञनकी राति हुई 
हिर ये जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँका तपोवन शानत हो 
'गया। उनमें झौत-उच्ण और राग-ष आदिकी बाधाएँ 
दू हो गायीं। इतना ही नहीं, उन स्थानें भूख-प्यासका 
कष्ट भी जाता रहा तथा भयका सर्वथा आधाव हो गया। 
बह सब द्वितीय अध्यायका जप केवले सुकर्म 
आहाणकी तपसया ही प्रभाव समझे। 

त्रवान्‌ कहता है--खानरराजके यो कहनेपर मैं 


+ असन्नतापूर्वक बकरी और व्याप्रके साथ उस मन्दिरकी 


ओर गया । वहाँ जाकर शिल्मखप्डपर रिख हुए गीतके 
द्ितोय अध्यायको मैने देखा और पढ़ा । उसीकी आवृत्ति 
केसे सैगे तपस्थाका पार पा रिया है, अतः भड्पुरुष ! 
तुम भी सदा द्वितीय अध्यायकी ही आवृत्ति किया करों। 
रेसा करलेपर मुक्ति तुमसे दूर नह रहेगी। 

भगवान्‌ कहते हैं--पिये ! मिश्रवानुके इस 
कार आदेश देनेपर देवशते उसका पूजन किया और 
उसे प्रणाम करके पुस्दरपुरकी राह ली। वहाँ किसी 
देखालयमे प्त आत्यजञानी महात्पाकों पाकर उन्हे 
ह साए तात निवेदन किया और सबसे पहले उके 
द्वितीय अध्यायको पदा। उनसे उपदेशा पाकर शुद्ध 
अनतःकरणवाले देवशर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धाके साथ 
दिलीय अध्यायका पाठ करने लगे। तबे उन्होंने 
आन (पर्साके योग्य) परमपदको प्राप्त कर लिया। 
लक्ष्मी! यह द्वितीय अध्यायका उपाख्यान कहा गया। 
अब तीय अध्यायका माहातूय बतलाँगा । 


करता था। इसी प्रकार उसका समय जीतता था। धन 
षट हो जानेपर यह व्यापारके लिये बहुत दूर उत्तर 
हाये चल गया। यहाँसि धन कमाकर घरकी ओर 
लटा । बहुत दूस्तकका रास्ता उसने तै कर लिया था। 
एक दिन सूर्यास्त हो जानेपर जब दसों दिशाओमें 
अन्धकार फैल गया, तब एक वृक्षके नीचे उसे लूटने 





र. दबाया और शीकर ही उसके आण से लिये। 
उसके धर्मका लोप हो गया था, इसलिये वह बढ़ा 
भयानक प्रेत हुआ। 

उसका पुत्र बड़ा रमाला और वेदका विद्‌ था। 
उसने अबतक पिताके लौट आनेकी राह देखी । जब ये 
नहीं आये, तब उनका पता लगानेके ये यह स्वय भी 
चर छोड़कर चल दिया । वह प्रतिदिन खोज करता, मगर 
राहमीरोंसे पूछनेपर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीँ 
मिलता था। तदनन्तर एक दिन एक मतुष्यसे उसकी भेट 
हुई, जो उसके पिताका सहायक था। उससे साया हाल 
जानकर उसने पिताक पृत्युपर बहुत ओक किया । वह 
बड़ा सुन्‌ था। बहुत कुछ सोच-विचार कर पताका 
पाएलौकिक कर्म केकी इच्छसे आवश्यक सामी 
साथ ले उसने काशी जानेका विचार किया । मार्गमे 
सात-आठ मुकाम डालकर यह लें दिन उसी यके 
जीथे पहुँचा, जहाँ उसके पिता मारे गये थे । उस स्थानपर 
उसने सम्ध्योपास्ता की और गीतके तसरे आध्यायका 
पाठ किया। इसी समय आकाशम बड़ी भयानक आवाज 


ठसे हो सिद्ध हो गया है।' पिताके यों कहनेपर पुने 
'चूछा--'तात ! मेरे हितका उफ्देश दीजिये तथा और 





bs 


हई । उसने अपने पिताको भयंकर आकारे देशा; फिर कोई कार्य जो मैंर लिये करनेयोग्य हो बताइये ।' तथ 
तुत ही अपने सामने आकाशम उसे एक सुदर विमान पाने उससे कहा--'अनघ । तुषं यही कार्य फिर 
दिखायी दिया, जो महान तेजसे व्याप्त था। उसमें अनेकों कला है। मैंने ओ कर्म किया है, यही मेरे भाईने भी 
कु घण्टिकां लगी थीं। उसके तेजसे समस्त दिशाएँ किया था। इससे वे घोर नरकं डे है। उनका घी तु 
आलोकित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उसके चिती उद्धर करना चाहिये तथा मरे कुलके और भी जितने 
ज्या दूर हो गयी। उसने विघातपर अपने पिताको लोग नरके पड़े हैं, उन सबका भी तुर द्वारा उद्धार 


दिव्यरूप धारण किये विराजमान देखा उनके दारैरफर हो आना चाहिये; यही मेरा मनोर है। बटा । जिस 
पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी सुति कर साधके द्वा तुमने मुझे संकटसे छुड़ाया है। उसीका 


रहे थे। उन्हे देखते हो पुत्र प्रणाम किया । तब पिताने भी 
उसे आशीर्वाद दिया। 

तत्पशात्‌ उसने पितासे यह सारा कृत पूछा। 
उसके उत्तरमें पिताने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया-- बेटा! दैवा मेरे निकट गीताके 
दीय अध्यायका पाठ करके तुमने इस ऋरोसके वास 
किये हुए दुरूवज कर्म-बन्धनसे मुझे छुड़ा दिया। अतः 
अब घर लौट जाओ; क्योंकि जिसके लिये तुम वारी 
जा रहे थे, वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्यायके 


अनुष्ठान ओरोके लिये भी करना उचित है। उसका 
अलु्ान करके उसे होनेवाला पुण्य उन नाएकी 
जोक सङकलप करके दे दो। इससे थे समस्त पूर्वज 
मे ही तरह यातनासे मुतो स्वल्पकालमे ही श्वे 
परमपदको प्राप्त हो जग । 

पिताका यह सदेश सुनकर पुरे कहा--'तात | 
उह ऐसी बात है और आफकी भी ऐसी ही रुचि है तो 
मै समस्त नएको जीयोका नरकसे उद्धार कर दंगा ।' यह 
सुनकर उसके पिता बोले--'बेटा ! एबमस्तु, तुम्हारा 





कल्याण हो; मेश अत्नत पिय कार्य सम्पन हो गया ! आशा देते है कि 'आप नएकमें पड़े हुए समस्त 
इस प्रकार पुत्रको आश्वास देकर उसके पिता भगवान्‌ परणियोो छोड़ दे 
विष्णुके परमधामको चले गये। तत्पश्चात्‌ यह भौ अमिततेजस्वो भगवान्‌ विष्णुका यह आदेश सुनकर 
टकर जनस्थानयें आया और परम सुल्दर भगवान्‌ यमने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन- 
कृषके मन्दिर्में उनके समक्ष बैठकर पिताके मन कुछ सोचा। तत्पक्ष मदोत्जत नारकी जीवॉको 
आदेशातसार भीताके तीसरे अध्यायका पाठ करने नएकसे मुक्त देखकर उनके साथ ही ये भगवान्‌ विषे 
लछगा। उसने नारकी जीका उदार केकी इच्छसे चास-स्थारको चले। यमराज श्रेष्ठ विमानके द्वारा जहां 
जीतापाठजनित सारा पुण्य सङकलप कस्के दे दिया। क्षीर है, वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि-कोट 
इसी यीचमें भगवान्‌ विष्णुके दूत यातना भोगने- सूयेकि समान कान्तिमान्‌ नौल कमल-दरफे समान 
चाले नारकी जीवोको छुड़ाेके लिये यमताजके पास इयामसुदर लोकनाथ जहुर हिका उन्होने दरा 
गे । यमाजने नाना कारके सल्काेसे उनका पूजन किया । भगवानका तेज उनकी झ्या बने हुए शोषनागके 
किया और कुशल पूछी। थे बोले--'र्मलज ! फ्नोको मणियोकि प्रकाशसे दुगुना हो रहा था। थे 
हमलोगोके लिये सब ओर आननद-ही-आजन्द है।' इस आलन्‍्दयुक्त दिखायी द रहे थे। उनका हदय प्रसन्नता 
प्रकार सत्कार करके पितुलोकके समाद्‌ परम बुद्धिपान्‌ परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल थितवनसे 
यमने किष्णुदूतोसे यमलोकमें आनेका कारण पूछा। .प्रेमपूर्वक उन्हें बर्या निहार रही थीं। चारे ओर 
तथ लिष्णुदूतोंने कहा--यमराज ! शोपजञव्यापर योगीजन भगवान्‌ सेलामें हे थे। उन योगियोंकी 
आयन करनेवाले भगवान्‌ विणे हमलोगोको आपके आँखेकि तारे ध्यानस्थ होनेके कारण निकल प्रतीत होते 
पास कुछ सन्देश देनेके लिये भेजा है। भगवान्‌ थे। देवशज इन्द्र अपने विरोधियोको पर्त कोके 
| उददेशयसे भगवान्‌की स्तुति कर रहे थे । हके मुखसे 
पिकले हुए वेदाल्त-वाक्य मतान होकर भगवानके 
गलका गान कर रहे थे। भगवान्‌ पूर्णतः सतषट होनेके 
साथ ही समस्त योनियोकी ओरसे उदासीन प्रतीत होते 
च औवोेसे जिन्होंने योग-साधनके दाण अधिक पुण्य 
स्य किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा- 
दष्टे निहार रहे थे। भगवान्‌ अपने स्वरूपधूत अखिल 
चराचर जगतको आनन्दपूर्ण दृष्टिसे आमोदित कर रहे 
थे। शेषनागव रासे उज्धासित एवै सर्वत्र व्यापक 
| दिव्य विह धारण किये नील कपलके सदूश इयाम- 
र्मवाले शोहर ऐसे आन पढ़ते थे, मानो चादनीसे घिरा 
हुआ आकाज् सुझोभित हो रहा हो। इस प्रकार 
गाने झरी करके यमगज अपनी विशाल बुके 
दाण उतकी स्तुति करे लगे। 
समाज खोले--सम्यूर्ण जगतका निर्माण 
काले परमे ! आपका अन्तःकरण अत्यन्त निर्भल 
5 है। आपके सुखसे ही वेदोंका प्रादर्भाव हुआ है। आप 
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हो विश्वसवरूप और इसके विधायक अहा हैं। आपको 
नपस है। अपने बल और वेगके कारण जो अत्यन्त 
र्व प्रतीत होते है, ऐसे दालकेन्द्रोका अभिमान चूर्ण 
केवले भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। पालनके समय 
सत्मय झरीर घारण कस्नेवाले, विश्वके आधारभूत, 
सर्वव्यापी श्रीह॒रिकों नमस्कार है। समस्त देहधारियोकी 
'पातक-राशिको दूर करनेवाले परमालमाको प्रणाम है। 
जिनके खरवत नरके तनिक-सा खुलनेपर भी 
_आगकी रूपरें निकलने लगती हैं, उन रुद्ररूपघारी आप 
परमेश्वरकों नमस्कार है। आप सम्पूर्ण विश्वके गुरु, 
आत्मा और महव हैं; अतः समस्त वैष्जवजनोंको 
सङ्कसे मुक्त करके उनपर अलु्रह कराते हैं। आप 
सायासे विस्तारको प्रा हुए अखिल विशे व्याह होकर 
भी कभी माया आथवा उससे उत्पन्न होनेवाले गुणोंसे 
मोहित नहीं होते । माया तथा मायाजनित गुणोंके बीचमे 
स्थित होनेपर भी आपपर उनमेंसे किसका प्रभाव नहीँ 
पड़ता । आपकी महिमाका अन्त नहीं है; क्योकि आप 


अलीम हैं। फिर आप वाणीके विषय कैसे हो सकते हैं। 
(आतः मेरा मौन रहना हो उचित है। 

इस कार स्तुति करके यमराजने हाथ जोड़कर 
कहा--जगदुगे ! आपके आदेशसे इन जीवॉको 
गुणरहित नपर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे यण 
और जो कार्य हो, उसे बताइवे।' उनके यों कहने 
भगवान्‌ मधुसूदन मेघके समान गम्भीर बाणीद्वारा 
नो अमृत-रससे सींचत हुए बोले--' धर्मराज ! तुम 
सबके परति समान भाव रखते हुए लोकोंका पापसे 
उद्धार कर रहे हो।तुमपरदहथारयका भार रखकर मै 
त हँ। अलः तुम अपना काम करों और अपने 
सोकको खोट जाओ 

यों कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। यमराज 
भी अपनी पुरीको लौट आये । तथा यह ब्राह्मण अपनी 
जातके और समस्त नाकी जका नएकसे उद्धार 
करके स्वये भी श्रेष्ठ विमानद्वारा श्रवष्णुधामको 
चलम गया। 
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औमद्धगवद्वीताके चौथे अध्यायका माहात्म्य 


भगवान्‌ कहते है--पिये ! अब मै चौये 
अध्यायका माहाल्य यतलाता हू, सतो । भागीरथीके 
तटपर वारणसी (बनारस) नामकी एक पुर है। वहाँ 
विश्वनाथजीके मन्दिरमे भरत नामके एक योगनिष्ठ 
महात्मा रहते थे, जो अतिदिन आमे तत्पर हो 
आदपूर्वक गीतके चतुर्थ अध्यायका पाठ किया करते 
थे । उसके अध्याससे उनका अन्तकरण निर्मल हो गया. 
था। चे जीत-उष्ण आदि इन्द्रे कभी व्यधित नहीं होते 
थे। एक समयकी यत है, ये तपोधन नगरको सीमायें 
स्थित देवताओंका दर्शन केकी इच्छे भ्रमण करते 
हुए नगरसे बाहर निकल गये। वहाँ बे दो यक थे। 
उन्होंकी जडम चे विक्रम के लगे। एक वकी जडम 
उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्षके मूलम 
उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब ये 
तपसी चले गये, तब बरक वे दोनों यू पाँच-ही-छ 


हके भीतर सूख गये। उनमें पते और झालिया भी 
कहीं रह गयीं। ततष्‌ वे दोनों मक्ष कहं ब्राह्मणोके 
पि गहे दो कन्याओंकि रूपे उत्पन्न हुए। 

ज दोनो क्यार जब बढ़कर सात र्षक हो गयी, 
ब एक दिन उन्होंने दूर देसे भूमकर आते हुए 
अर्तमुनिको देख । ऊहे देखते ही े दोनों उनके चरणों 
पड़ गयीं और मीठी कणीय बोलौ--'मुने ! आपकी ही 
कृपासे हम दोनोंका उद्धार हुआ है। हमने बकी योनि 
्यागकर मानव-सेर आ किया है।' उनके इस प्रकार 
केप सुनिक बढ़ा विसय हुआ उन्होंने पूछा-- 
(जु! मैने कब और किस साथनसे तु मुक्त किया 
था? साथ ही यह भी बताओ कि तुष्होरे बेसके वृ्ष 
हेम क्या कारण था? क्योंकि इस विषमे मुझे कुछ 
जी शात नहीं है।' 

कब ये कत्याएँ पहले उन्हें अपने बेर हो जानेका 
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«तीते चे अध्याचका हाय » 
कारण बतलाती हुई बोलीं--मुने ! गोदाबरी नदीके आप्पणाओसहित मधुर स्म गाना आरम्भ किया। इतना 
तटपर छिन्रपाप नामका एक उत्तम सीर्थ है, जो मलुष्वोंको ही नहीं, उन योगी महात्माको यामे करके लिये 
पुण्य प्रदान कस्लेबाल्म है। वह पावनताकी चरम हमलोग स्वर, ताल और लयके साथ त्य थी करने 
सीमापर पहुँचा हुआ है। उस सौर्वमें सत्वतपा नामक लगी! बोच-बोचमें जरा-जरा-सा अचल खिसकनेपर 
एक तापसी बड़ी कठोर तपसया कर रहे ये। ले षय उन्हें हमारी खत भी दोख जाती थी। हम दोनोंकी उत 





ऋतु यित अशिक बोचमे बैठते थे, वर्षाकालमे 
जलकी घाराओंसे उनके मरके बाल सदा भि हो 
रहते थे तथा जाड़ेके समय जलें निवास केके कारण 
उनके शरम हमेशा रटे हे रहते ये। के बाहर- 
तसे सदा शुद्ध रहते, समयपर तपस्या करते तथा मर 
और इनको संयममे रखते हुए परम शान्ति रा 
करके आतम हो रमण करे े। थे अपनी विडठताके 
दा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुमेके लिये साकत 
हाजी भी ग्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और अन्न 
करते थे। बरहमजोके साथ उनका संकोच कहीं रह गया 
था; अतः उनके आनेपर भी वे सहा त्यये मर रहते 
ै। परमात्माके धने नए सेल रहतेके कारण 
उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थीं। सल्वतपाकों 
जु समान माकर इन्द्रको अपने समृ 
पदके समवे कुछ भय हुआ। तब उन उनकी 
तपस्यामे सैकड़ों वित्र डालने आरम्भ किये। 
अप्यतओंके सपुदायसे हम दोनॉको चुलाकर इरे इस 
प्रकार आदेश दिया--'तुम दोनों उस तपस्वौको 
तपश वित्र डालो, जो मुझे इदे हटाकर स्य 
सरगका राज्य भोगना चाहता है।' 

“का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके 
सामनेसे चलकर गोदावरीके तीरपर, जहाँ वे युनि तपसया 
करते ये, आयी। वहाँ मन्द एवं गी सरसे चजते हुए. 
मङ्ग तथा मधुर लेणुनादके साथ हम दोलेनि अन्य 


गति कामधावका उद्दोपन कनेवाली थी; किलत उसने 
उन निर्विकार चितवाले महात्मे नमे क्रोधका सञ्चार 
कर दिया। तब उन्होंने हाथसे जल छोड़कर हमें 
ऋओधपू्वक झाप दिया--'अरी ! तुम दोनों गङ्गाजीके 
तटपर देके दृक्ष हो जाओ।' यह सुनकर हमलोगोनि 
जड़ी विनयके साथ कहा--'महात्पत्‌! हम दोनो 
णीन थीं; अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है, 
उसे आप कमा करें।' यों कहकर हमने मुनिको प्र्न 
कर लिया। तब उन पवित्र चितवाले" मुनिन हमारे 
कोदारी आवधि निश्चित करते हुए कहा--'घरत 
मुके आनेतक हौ तुमपर यह झाप लागू होगा। उसके 
बाद तुमल्येणोका मरतयल्येकमें जन्य होगा. और 
पूर्वजा स्मृति बनी रहेगी 

“मते ! जिस समय हम दोनों चेर-पृक्षके पमे 
खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गौताके 
चौले अध्यायकय जप करते हुए हमारा उद्धार किया था; 
अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल 
पसे हो नहीं, इस भयानक संसारसे भी गीताके चतर 
अध्यायके पाउडर हमें मुक्त कर दिया।” 

औधगखान्‌ कहते हैं--उन दोनोंके इस प्रकार 
कोपर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो 
चिदा लेकर जैसे आये थे, वैसे ही चले गये तथाच कन्या 
जी बढ़े आदरे साथ प्रतिदिन गीताके चतुर्थ अध्यायका 
पाठ करने लगीं, जिससे उनका उद्धार हो गया। 





fovePente, 
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श्रीमद्नवद्भीताके पाँचवें अध्यायका माहात्प्य 


भगवान्‌ कहते हैं--देवि ! अव सव सगो 
य सम्मानित पाचे अध्यायका माहाल्य संसेपसे 
तलत हूँ, सावधान होकर सुनो । मेश पुसकुतसपुर 
नामक एक नगर है। उसमे पिङ्गर नामका एक आहाण 
रहता था। चह चेदपाठी ब्राहाणोके विख्यात वशे, जो 
सर्वथा निष्कलकू था, उत्पन्न हुआ चा; किन्तु आपने 
'कुलके लिये उचित यट-ाखेके स्ध्ययको छोड़कर 
ढोल आदि चजाते हुए उसने नाच-गानमे मन लगा । 
गील, नृत्य और बाजा बजानेकी कम परिक्रण करे 
पिकलने बढ़ी प्रसिद्ध प्राप्त कर ली और उसे उसका 
राजभवलमे भी प्रवेश हो गया। अब यह राजाके साथ 
रहने लगा और पणयी सोको बुला-बुलाकर उनका 
उपभोग करने लगा । खोके सिवा और कही इसका 
सन नहीं लगता था। धौर-धौरे अभिमान बब जानेसे 
उच्छूल्लल होकर यह एकाम राजसे दूसरे दोष 
यतसाने लगा। पिङ्गलको एक खी चो, जिसका नाम था 
अहणा। चह नीच कुलमें उत्पन्न हुई थी और कामी 
पुरुषोके साथ विहार केकी इच्छसे सदा उन्ही 


खोजमे भूपा करली थी। उसने पतिको आपने मार्गका 


इकर प्राण स्थाग चुकी थी। फिर वह कूर पक्षी भी 
उसी निकर डूब गया । तब यमरजके दूत उन दोनॉक 
अपराजके लोकमें ले गये। चहँ अपने पूर्वकृत पाप- 
कर्मको याद करके दोनों हो भयभीत हो रहे थे। तदन्त 
असराजने जब उनके पणित क्मोपर दृष्टिपात किया, तब 
हें मालूम हुआ कि मृतके समय आकस्मात्‌ खोपड़ीके 
जले खान करनेशे इन टोका पाप नष्ट हो चुका है। 
ब उन्होने उन दोनोंकों मनोबाज्कित लोकमें जानेकी 
आ दी। यह सकर अपने पापको याद करते हुए वे 
दोनो बड़े चस्यमे पढे और पास जाकर धर्मराजके 
चरणों शाम करके पूछने लगे--'भगवन्‌! हम 
दोन पूर्वजकामे अत्नत घृणित पापका सशय किया 
है। फिर हमें मनोबाण्छित लोको भेजमेका वया कारण 

ह? बताइये ।' 
अमराजने काहा-- गगा करने बट नामकं एक 
उम रहनी रहते ये। थे एकान्तसेषी, ममतारहित, 
देष न रखेबाले थे। 


कण्टक समझकर एक दिन आधी रातमें घरके भीतर ही ह कह 


उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी त्यो 
जमौनमें गाढ़ दिया। इस प्रकार ऋ्राणोसे वियुत होनेपर 
चह यमलोकमें पहुँचा और भीषण नरकॉका उपचोग 
करके निर्जन बनमे गिद्ध हुआ। 


अश्णा भी भगन्दर रोगसे अपने सुदर आररको 
त्याग कर घोर नरक भोगनेके पकात्‌ उसी चनमे सुकी ह 


हुई । एक दिन यह दाना चुगनेकी इच्छासे इधर-उधर 
फुदक रही थी, इतेष ही उस गिरते पूर्वमे बएका 
सरण करके उसे अपने तले नखे फाड़ डाला । सुकी 
घायल होकर पानीसे भरी हुई मलुष्यको खोप गिरी । 
गिद्ध पुतः उसकी ओर झपटा । इतने ही जाल फैले 
वाले बहेियोने उसे भी बाणोंका निशाना बनाया। 
उसकी पूर्वजो पली शुक्री उस खोपड़ोके जलने 





उततरखण्ड ] 


= शीम्धनयीलाके छठे अध्यायका साहा + 
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तिदिन गीताके पांचवे अध्यायका जप करना उनका 
सदाका नियम था। पाचे अध्यायको श्रवण कर नपर 
महापापी पुरुष भी सनातन हाका ज्ञान प्राप्त कर लेता 
है। उसी पुण्यके प्रभावे सुचल होक उन्होंने अपने 
सरका परित्याग किया था। गीताके पाठसे जिनका 
र निर्मल हो गया था, जो आतान परान कर चुके 
थे, उन्हीं महात्माकी खोपड़ी जल पाकर तुम दोनों 


पलि हो गये हो। अतः अब तुम दोनों मनोवाज्छित 
जोकोको जाओ; क्योकि गोताके पांचवे अध्यायके 
अहायसे सुम दोनों शुद्ध हो गये हो। 

औधगलान्‌ कहते हैं--सबके प्रति समान भाव 
रनवे धर्मराजके डाय इस प्रकार समझाये जानेपर ये 
दोनों बहत अस्र हुए और विमानपर बैठकर चैकुण्ठ- 
मको चले गये। 


—*~— 


श्रीमद्धगवद्रीताके छठे अध्यायका माहात्य 


शधगवान्‌ कहते हैं--सुमुख्त ! अब मैं छठे 
अध्यायका माहाल्य बतत्थता हैँ, जिसे सुननेवाले 
मुष्के लिये मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावी 
नदीके तटपर प्रतिष्ठानपुर (पठण) नामक एक विज्ञाल 
जग है, जहाँ पिके नमसे विश्या होकर रहता 
हैँ। उस नारे जनश नामक एक राजा रहते थे, जो 
भूमण्डलकी प्राजाकों अत्यन्त प्रिय थे। उनका प्रताप 
तण्ड प्रचण्ड तेजके समान जान पड़ता थ । 
प्रतिदिन होनेषरे उनके यज्ञके पुसे नन्दवनके 
कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पढ़ गये थे, मानो राजाकी 
असाधारण दानशीलता देशकर थे रमित हो गये हों। 
उनके यशे माए ुरोहाशके रसास्णादतमें सदा आसक्त 
होनेके कारण देवतालोग कभी तष्टो जोड़कर 
आहर नहीं जाते ये। उनके दानके समय छोड़े हुए. 
जलकी धारा, पापरूपी तेज और यके भूस पुट 
होकर मेघ ठीक समयपर वर्षा करते थे। उस राजाके 
शासनकाले तियं (सेतीमें होनेवाले छः ररे 
उपयो) के लिये कहीं थोड़ा भी स्थान नी घिलता था. 
और अच्छी नौतियोंका सर्वत्र सार होता था। ये 
जावली, कु और पोखरे खुटवानेके बहाने माने प्रतिदिन 
पृष्वीके भीतरकी निधयो अयलोकन करते ये। एक 
समय राजाके दान, तप, यज्ञ और प्रजापालनसे सन्त 
होकर सकि देवता उन्‍हें वर देकेके लिये आये। ले 
कमलनालके समान उल हसक रूप घारण कर 
अपनी पा हलते हुए आकाशमार्गसे चलने ल्मे। 


बड़ी उतावलीके साथ उडते हुए वे सभी हंस परस्पर 
आतचीत भी करते जाते थे। उनमेंसे भद्रश्च आदि 
दो-तीन हस वेगसे उड़कर आगे निकल गये। तब 
पाले हसने आगे जनेवालोको संबोधित करके 
कहा--'आरे भाई भश्च । तुमलोग चेगसे चलकर 
आणे क्यों हो गये ? यह मारग बढा दुर्गम है; इसमें हम 
सबको साथ घिलकर चलना चाहिये । या तठे दिखायी 
नही देता, यह सामने ही पुण्यपूर्ति पहातज जानश्रुतिका 
सेज/पुंज अत्यन्त स्पष्ट रूपसे प्रकाशमान हो रहा है। 
(उस तेजसे भस्म होनेकी आङ्का है, अतः सावधान 
होकर चलना चाहिये] 

पौछेाले हैसोंके वचन सुनकर आगेवाले हंस हैस 
पड़े और उशस्वरसे उनकी बातोकी अवहेलना करते हुए 
ओोले--'ओरे भाई! बया इस राजा जानशुतिका तेज 
ह्वादी महमा ऐके तेजसे भौ अभिक तील है ?' 

होकी ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊँचे 
हरूको छतसे उतर गये और सुकलपू्षक आसनपर 
याजमान हो अपने सारथिको बुल्कर बोले--'जाओ, 
हता रैककों यहाँ ले आओ।।' राजाका यह अपृतके 
समान कचन सुनकर सह नामक सारथि रस्ता प्रकट 
कणा हुआ जगरसे बाहर निकला । सबसे पहले उसने 
मुक्तिदायिनी काशौपुरीको यात्रा की, जहाँ जगतके स्वामी 
भगवान्‌ विश्वनाथ मनुष्योको उपदेश दिया करते हैं। 
उसके बाद वह गये पहैचा, जहाँ फुल्ल नेजॉलाले 
अगान्‌ गदाधर सम्पूर्ण लोकोका उधार केके लिये 
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„अर्चत इकर यदीच्छसि परंपदम्‌ « 


(सक्षि पुराण 





वास करते है। तदनन्तर नाना तथे असण करता 
हुआ साथ पापनाशन मधुप गया; यह भगवान्‌ 
कुळा आदि स्थान है, जो परम महान्‌ एव मोक्ष 
रदान कलेवाला है। चेद' और जञा यह तीर्थ 
प्रिभुबनपति भगवान्‌ गोविल्दके अलारथानके नामे 
सिद्ध है। नाना देवता और र्थि उसका सेवन करते 
है। मधुत नगर कालिल्दी (यमुना) के कितोर फोभा 
पाता है। उसकी आकृति अरौचन््के समान रीत होती 
है। यह सब तीथोकि निवाससे परिपूर्ण है । परम आद 
अदान केके कारण सुन्दर प्रतोत होता है। गोवर्धन 
पर्वतके हनेसेमधुरापण्डलकी शोभा और भी बढ़ गयी 
है। चह पवित्र वृक्षों और लताओंसे आवृत है। उसमें 
आरह वन हैं। लह परम पुण्यपय तथा सबको विश्राम 
देनार श्रुतियोकि सारभूत भगवान्‌ रकण आधार- 
भि है। 

तक्षत्‌ मधुरस पक्षिण और उत्तर दिशञाकी ओर 
अहुत दुरतक जानेपर सारथिक्रों काइसीर नामक नर 
[दायी दिया, जहाँ ङ्के समान उस्ज्यल गगनचुस्बी 
महलोकी पहिया भगवान श्धस्के अड्हासकी भाति 
जोभा पाती है जहाँ ब्रह्मणोंके जीय आलाप सुनकर 
मक मनुष्य भी सुर वाणी और पदोका उचारण करते 


घुले रहनेपर भी अपनी कालिया नहीं छोड़ता। जहाँ 
उपाध्यायके पास आकर छत्र जन्पकालीन अध्याससे ही 
सम्पूर्ण कलाएँ सतः पढ़ लेते हैं तथा जहाँ साणिकवेशवर 
नासे प्रसिद्ध भगवान्‌ चरोः देहधारियोंको बरदान 
देके छि नित्य निवास करते हैं। काइमीस्के राजा 





माणिक्येशने दिश्किजयमें समस्त राजाओंको जीतकर | 


भगवान्‌ शिवका पूजन किया था, तथीसे उनका नाम 
माण्ये हो गया था। उत्हींके मत्दिस्के दरवाजेपर 


सित्र-भिन्न चिहोंसे उसने जीघ हो कको पहचान लिया जि 


और उनके चरणोमि प्रणाम करके कहा ब्रन! आप 
किस स्थानपर रहते हैं? आपका पुरा नाम वया है? 
आप को सदा सन्द किचसवेवाले हैं, फिर यहाँ 
किसलये ठहर है? इस समय आपका क्या केका 
किर है ?" 

सारिके ये वचन सुनकर परम आनन्दे निमप्न 
महामा रैकने कुछ सोचकर उससे कहा--'यह्पि हम 
पूर्णकाम हैं--हमें किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है, 
तथापि कोई भी हमारी अनोवतिके अनुसार परिचर्या कर 
सकता है।' कके हार्दिक अभिगरायको आदपपू्क 
अहण काले साथ भे रजके पास चल दिया । वहां 
पहुंचकर राजाको प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सार 
समाचार निवेदन किया। उस समय सवमीक दर्शानसे 
उसके मने जड़ी अस्ता थी। सारथिके वचन सुनकर 
शाजाके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे। उनके हृदयाम 
कय सतकार केकी श्रद्धा जपत्‌ हुई । उह हो 
सणरियोंसे जुती हुई एक गाही लेकर यात्रा की। साथ 
ही सोलीके हार, अच्छे-अच्छे समन और एक सहस गौएँ 
भी के खी । काइपीरपप्डरयें पहात्पा ऐक जहाँ रहते थे; 
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उस स्थानपर पहुँचकर राजाने सारी चसु. उनके अरो 
निवेदन कर दीं और पृथ्वोपर पढ़कर साटङग प्रणाम 
किया। महात्मा रैक अत्यन्त भक्तिके साथ चरणो पढ़े 
हुए राजा जानश्षुतिपर कुषित हो उठे और बोले--रे 





च तुष्ट राजा है । वय तू मे वतात नहीं जानका ? 
यह खिय जुती हुई अपनी ऊँची गाड़ी ले जा। ये 
च, ये मोतियोके हार और ये दूध देनेवाल गएँ भौ 
स्वयं ही ले जा।' इस तरह आज्ञा देकर रैकने राजाके 
'मनमें भय उत्पन्न कर दिया। तब राजाने इपके भयसे 
महात्मा रैकके दोनों चरण पकड़ लिये और भक्तिपूर्वक 
कहा--'अहान्‌ ! मुझपर प्रसप्न होइये। भगवन्‌ ! आपमें 
यह असुत साहात्य कैसे आया ? परस होकर मुझे 
ठॉक-ठौक बताइये ।” 


शकने कहा--राजन्‌! भ प्रतिदिन गीतके छठे 
अध्यायका जप करता हँ इसीसे मेरी तेजोराशि 
देवता लिये भी दुःसह है। 

कद्र पम बदिन राजा जानशुतिने यलपर्क 
महातमा रैकसे गीतके छठे अध्यायका अध्यास किया । 
इससे उरे मो रि हुई । इधर रैक भी भगवान्‌ 
मणिके समौप मोक्षदायक गीताके छठे 
अध्यायका जप करते हुए सुखसे रहने ले ।हसका रूप 
आरण करके वरदान देनेके छिये आये हुए देवता भी 
चिलम होकर स्वेच्छानुखार चले गये। जो मनुष्य सदा 
इस एक ही अध्यायका जप करता है, वह भी भगवान्‌ 
हिषे ही स्वरूपको प्राप्त होता है---इसमें तनिक भी 
सेह कहीं है। 


—*~— 


श्रीमद्धगव द्रीताके सातवें तथा आठवें अध्यायोंका माहात्म्य 


भगवान्‌ शिल कहते हैं--पार्यती! अब मै रखा है, उससे इन पेक यक्त करके सय ह उसकी 
सातये अध्यायका माहाल्य बतलमता हूँ, जिसे सुनकर रका कहूँगा।' एक दिन साकी योनिसे पीड़ित होकर 
कानमे अमृत-राक्ि भर जाती है । पाटलिपुत्र तापक एक पिताने स्वरे अपने पके समक्ष आकर अपना 
दुम नार है, जिसका गोपुर (डर) बहुत हो कैच है। bya ४ पुनि से उठकर 
उस नगरमे कुकर नामक एक ब्राह्मण रहता था; उसने बड़े विस्पयके साथ एक-दूसरेसे स्वप्रकी यातें कहीं। 
वैश्य-बृत्तिका आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, कितु न उनमेंसे माझ पुन कुल हाथमे लिये घरे निकला 
तो कभी पितरेक तर्षण किया और न देवताओंका पूजन. और जहाँ उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, 
ही। वह धनोपार्जनमें तत्पर होकर राजाओको ही भोज उस स्थानपर गया। यश्ापि उसे घनके स्थानका ठीक- 
दिया करता था। एक समयकी बात है, उस आहाणने ठीक पता नहीं था तो भी उसने चिहोंसे उसका ठीक 
अपना चौथा विवाह केके लिये पुत्रों और बन्धुओंके निश्चय कर लिया और ल्मेभबुद्धिसे वहाँ पहुँचकर बॉनीको 
साथ यात्रा की। मार्गमें आधी रातके समय जब वह खो खोदना आरम्भ किया। तब उस बाँबीसे बड़ा भयानक 


रहा था, एक स्ने कहीसे आकर उसकी याँहयें काट 
लिया । उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गयी कि मणि, 
मनर और ओषधि आदिसे भी उसके पकी रक्षा 
असाध्य जान पड़ी । तषा, कुछ ही क्षणोमे उसके 
आरण-पलरू उ गये । फिर बहुत समयके बाद यह प्रेत 
सर्पयोनिमें उत्पन्न हुआ। उसका चित धनकी यासाम 
बैधा था। उसने पूर्व त स्मरण करके सोचा-- 
मैने जो घरके हर करोड़ोकी संख्याम अपना घन गाड़ 


साप प्रकट हुआ और बोल्ा--ओ मूढ! तू कौन है, 
किसलिये आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा 
किसने तुझे भेजा है ? ये सार खाते मेरे सामने बता।' 

न जोल्मा--सैं आपका पुत्र ह। मे नाम शिव 
है। मैं रिं देखे हुए सरसे विस्मित होकर यहांका 
सुवर्ण लेनेके कौतृहलसे आया हूँ। 

पक यह लोकनिन्दित बाणी सुनकर चह साँप 
हैसता हुआ उच्चस्वरसे इस प्रकार स्पष्ट वचन 


८२६ 








ओोला--'यदि तू मेरा पुत्र है त मुझे सीध ही बन्धनसे 
मुक्त कर। म पूर्वजे गाड़े हुए घलके हो छिये 
सर्पवोनिमें उसन हुआ है।' 

सुन्ने पूछा--पिताजी ! आपकी मुक्ति केसे 
होती ? इसका उपाय मुझे बताइये; क्योकि मैं इस रातमें 
सब लोगॉको छोड़कर आपके पास आया हूँ। 

पिताने कहा--बेटा ! गौताके अमृतमय सम 
अध्यायको छोड़कर मुझे मुक्त केम तर्ष, दान, तप 
और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं हैं। केवल गीताका 
सातवाँ अध्याय ही प्राणियोकि जरा-मूल्यु आदि दुःखको 
दुर कलेवाला है। पुत्र! मेरे आके दिन स्म 
अध्यायका पाठ कलेले ब्राह्मणको श्रद्धापूर्षक भोजन 
करओ । इससे मिसे मेरी मुक्ति हो जायगी । यतस! 
अपनी शक्तिके अनुसार पूर्ण श्रद्धाके साथ बेद-विद्यामे 
रीण अन्य ब्राहमणो भी भोजन कराना। 

सर्पयोगियें पड़े हुए पिताके ये वचन सुनकर सभी 
पुज्ने उसकी आके अनुसार तथा उससे भी अधिक 
किया । तब अपने सर्पशरीएको स्यागकर दिव्य 


'दिया। पिलाने करही सख्यम जो चन टकर दिया 
द, उसले चे सदाचाशी पुत्र बहुत असन्न हुए। उनकी 
जुद्ध धर्मे लगो हुई थी; इसलिये उन्होंने बावली, 
कुआ, पोखश, यज्ञ तथा देवमन्दिएके लिये उस धनका 
उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवावी। तत्पश्षात्‌ 
जतके अध्यायका सदा जप करते हुए उन मोक्ष प्रा 
किया। पार्वती ! यह तु्हें सातवें अध्यायका माहाल्य 
बताया गया है; जिसके श्रवणमात्रे मानव सब 
जातकों मुक्त हे जाता है। 
भगवान्‌ शिव कहते हैं--देवि ! अब आठवें 
अध्यायका महालय सुनो ! उसके सुने तषे बढी 
असता होगी। [षीके पूछनेपर भगवान्‌ विणे 
उन्हें इस प्रकार आष्टम अध्यायका सहा बतलाया 
चा] दक्षिणयें आपपर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। 
रहा भावजर्भा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने 
ेडयाक पत्नी बनाकर रखा था । वह मांस खाता, मदिए 
जेत, साधुओका धन चुरा, पतायी खौसे व्यभिचार 
करता और सिकार खने दिलचस्पी रखता था। थह 
हे भयानक स्वधाचका था और मने बहे हौसले 
रखता था। एक दिन मदिए पीवेधालोंका समाज जुटा 
दा । उसमें भावजमनि भर पेट ताड़ी पी--खूब गलेतक 


| उसे चढ़ाया; अतः अजीर्णसे अत्यन्त पीड़ित होकर वह 


पापाला कालच मर गया और बहुत बड़ा तडका वृक्ष 
हुआ। उसकी घनी और ठण्डी छायाका आश्रय लेकर 
अहा-राक्षसभावको प्राप्त हुए कोई पति-पली वहाँ रहा 


दे करते ये। 





उनके पूर्वजन्पकी घटना इस प्रकार है। एक 
कुबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद-चेदाड़के 
ततका ज्ञता, सम्पूर्ण शास्त्रेके अर्थका विशेषज्ञ और 


| सदाचारी था। उसकी स्वीका नाम कुमति था। यह बड़े 


जो विचारको थी। वह आहाण विद्वान होनेपर भी 
अलय ललोभवज्ञ अपनी खींके साथ प्रतिदिन धस, 
ालुलूष और घोड़े आदि बड़े दानको ग्रहण किया 
कता था; परनु दूसरे ब्रमण दनम मिली हुई कौड़ी 
भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति-पत्नी कालबश 








मृत्यु प्राप्त होकर तह्ममाक्षस् हुए । वे भूख और पयसे 
'पीड़ित हो इस पृथ्वौपर घूमते हुए उसी ताठे पास 
आये और उसके मूल भगम विश्ञाम करने लूगे। इसके 
बाद पलन पतिसे पूछा--नाथ ! हमल्वंगोका यह 
महान्‌ दुख कैसे दूर होगा तथा इस बहक्षसकोनिसे 
किस प्रकार हम दोनोंकी मुक्ति होगो?' तब उस 
आहाणने कहा--'बहमवद्याके उपदेश, अध्यात्म-तल्वके 
विचार और कर्मीवधिके ज्ञान बिना किस प्रकार सङूरसे 
छुटकारा मिल सकता है। 

चह सुनकर पल्रीने पूछा--'किं ता 
मध्या कि कर्म युयोत (पुरुषोत्तम ! वह बहम 
क्या है? अध्यात्म क्‍या है और कर्म कन-सा है?) 
उसकी पलक इतना कहते ही जो आश्वी घटना 
टित हुई, उसको सतो । उपर्युक्त बाक्‍व गलके आठवें 
अध्यापका आधा इलोक था । उसके अवणसे वह वक्ष 
उस समय ताइके रूपको त्यागकर भावशञर्मा नामक 
हाण हो गया । तत्काल ज्ञान होतसे विशुद्धाचित होकर 
वह पापके चोलेसे मुक्त हो गया। तथा उस आधे 
इल्मेकके ही पाहाल्यसे वे पति-पल्ी भी मुक्त हो गये। 
उनके मुखस दैवात हो आठवें अध्यायका आधा इलोक 
निकल पढ़ा था। तदन्त आकाशे एक दिव्य विधान 
आया और वे दोनों पति-पत्नी उस थिमानपर आरूढ़ 
होकर सणलोकळो चले गये | वहाँका यह सारा नत्त 
अत्यन्त आश्चर्यजनक था। 

उसके याद उस बुडिमान्‌ आहाण भावजसति 
आदपूर्वक उस आधे इलोकको लिखा और देवदेव 
जन्दनकी आराधना करकी इच्छसे बह मुक्तिदायिनी 
काशीपुरीमे चला गया । बहा उस उदार बुदे आहने 
भारी तपस्या आरम्भ की। उसी समय रसागसकी 
कत्या भगवती लक्ष्मीने हाथ जोड़कर देवकाओंके भी 
देवता जगराति जनार्दनसे पूछा-- नाथ ! आप सहसा 
जींद त्यागकर खड़े क्यों हो गये ? 


औधगवान्‌ बओले-_देवि ! पमे 


कआागोरोके तटपर बुद्धान्‌ कहाण भावप मरे 
अल्तिरससे परिपूर्ण होकर अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहा 





। बह अपनी इत्यक वमे करके गीताके आठवें 
अध्यायके आधे इलोकका जप करता है। मै उसकी 
तप्यसे बहुत स्तै बहुत देखे उसकी तपस्थाके 
अतुरूप फलका विचार कर रहा था। परिये ! इस समय 
नह फल देनेको यै उल्काष्ठित हू। 

चार्वलीजीने पूछा--भगवन्‌ हरि सा प्रसन्न 
क्लेफर भी जिसके लिये चित हो उठे. थे, उस 
भगवा्क्त भावजमने कौन-सा फल प्रान किया ? 

महादेवजी बोले--देवि ! दत्रे भावजञ्षा 
असन हुए भगवान्‌ विष्णुके प्रसादको पाकर आस्तिक 
सुख (मोक्ष) को प्रा हुआ तथा उसके अन्य वज भी, 
जो नरक-यातनामे पड़े थे, उसीके शुभकर्मसे भगवद्धामको 
जा हुए। पारवती ! यह आठवें अध्यायका माहाल्य 
चो हो नुरे बताया है। इसपर सदा विचार करत 
रहना चाहिये। 
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औमद्धगवद्गीताके नवें और दसवें अध्यायोंका माहात्प्य 


महादेवजी कहते हैं--पार्वतों ! आब मैं आदर- 
पूवक नवम अध्यायके महालय वर्णन कडग, तुम 
थिर होकर सुनो रदे तटपर माहिती नामकी एक 
नगरी है। वहाँ माधव नामके एक आहण रहते ये, जो 
चेद-ेदाङगोके तत्वज्ञ और समय-समयपर आनेवाले 
अतिथयो प्रेमी थे। उन्होने व्याक दास बहुत धन 
कमाकर एक महान यज्ञका अुष्ठान आरम्भ किया। उस 
दशमे बलि देनेके लिये एक बकरा माया गया । जब 
उसके शरीरकी पूजा हो गयी, तब सबको आके 
डालते हुए उस बकरेंने हैसकर उच्च स्वस्से कहा-- 
'अहान्‌ ! इन बहुत-से योव क्या लाभ है। इनका 
फल तो नष्ट हो जानेवाला है तथा ये जन्म, जण और 
मके भी कारण है। यह सब कसनेपर भी मेरी जो 
वर्तमान दशा है, इसे देख लो।' बकरेके इस आत्पन्त 
कौतूहरूजनक सचनको सुनकर यजञमष्कपयें रहनेलाले 
सभी लोग बहुत ही विसित हुए। तब बे यजमान 
ह्मण हाथ जोड़ आपलक जेत्रे देखते हुए ककरो 
णाम करे श्रद्धा और आदस्के साथ पूछने लगे। 

हाण बोले--आप किस जालिके थे? 
आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा किस 
कर्मसे आपको अकेकी योनि प्राप्त हुई? यह सब 
सुझे बताइये। 

केरा खोला--अहान्‌  ै पूर्वजे राहणे 
अतयत निर्मल कुलम उत्पन हुआ था । समस्त येका 
अत्न करलेबाला और वेद-ियमे प्चीण था । एक 
दिन मेरी खोने भगवती दुर्गाको भक्तिसे वनम होकर 
अपने बालकके रोगकी शान्तिके लिये बलि देवेके 
तिवत मुझसे एक बकरा साँगा। तत्त्‌ जब 
चण्डिके मन्दिर्में वह बकरा मारा आने लगा, उस 
समय उसकी माताने मुझे शाप दिया--'ओ आहाणोमे 
लीच, पापी! तू मेरे यखेका वघ करना चाहता है; 
इसलिये तू भी बकरेकी योनिमें जन्म लेगा।' दत्रे! 
तब कालवश मयु गान होकर मै बकरा हुआ । सि 


मे पशुनि पढ़ा हँ, तो भी मुझे अपने ूरषज्यका 
स्मरण बना हुआ है। अहान्‌ ! यदि आपको सुतकी 
उल्कण्ठा हो, लो सै एक और भी आश्चरयकी बात बताता 
हँ। कुककषेत्र वामका एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान 
करेल है। वहाँ चरर नामक एक सूरी राज 
राज्य करते थे। एक समय जब कि सूर्यग्रहण रूगा था, 
सजाने बढ़ी श्रद्धाके साथ कालपुरुषका दान केकी 
तैय की। उन्होंने वेद-वेदक्लॉके पारगामी एक विद्वान 
आहाणको बुलाया और पुऐहितके साथ वे तीर्थके 
पावन जरूरो खान करको चे तीर्थके पास पहुँचकर 
राखने खान किया और दो चख धारण किये। फिर 
पशि एव प्रसित होकर उन्होंने रेत चन्दन लगाया 
और बगलमे खड़े हुए पुरोहितका हाथ पकड़कर 
उल्काललोजित मुष्योसे घिरे हुए अपने स्थानपर लौट 
आये। आलेपर शजाने यथोचित विधिसे भक्तिपू्वक 
जणे कालपुरुषका दान किया। 

तब बयलपुरुषका हृदय चीएकर उसमेसे एक 
पापाला चाण्डाल प्रकट हुआ। फिर धोड़ी देरके बाद 
हिद भी जाणारा रूप घारण करके कालपुरुषके 
जीरे निकली और आहाणके पास आ गयी। इस 
नार चाप्डालोक चह जोड़ी आँखें लाल किये निकली 
और आहाणके सरे हठात्‌ प्रवेश करने मी । ब्राह्मण 
अल-हौ-मन गौताके नवय अध्यायका जप करते थे और 
राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने रगे । ब्राहणके 
अन्तकरणमे भगवान्‌ गोविन्द शयन करते थे। थे 
उही ध्यान करने सगे । हाने (जब गीतके नवम 
अध्याय जप करते हुए] अपने आश्रयभूत भगवान्‌का 
यान किया, उस समय गीतके अक्षरोंसे प्रकट हुए 
हषो पित होकर वे दोनों चाण्डाल भाग चले। 
उसका उद्योग निष्फल हो गया । इस प्रकार इस घटनाको 
अयश देखकर राजाके नेत्र आशचर्यसे चकित हो उठे। 
उन हाणे पूळा-- विप्रवर ! इस महाभयहूर 
आपत्तिको आपने कैसे पार किया ? आप किस मका 























जप तथा किस देवताका स्मरण कर रहे से ? ह पुय 

तथा यह खरी कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए 2 
के हो गये ? यह सब मुझे बतलाइवे। 
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जो सूयी दुर्गमे जानेके लिये सन्दर सोपान और 
भावकी चरम समा है। काशौपुरीमें रनु नमसे 
विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझमें नके समान भक्ति 
रखता या । यह पायन कतिक अर्जने ततप रहनेवाला, 
सचित और हिसा, कठोरता एवं दुःसाहससे दूर 
रहतेवाल्म था । जितेन्द्र हके कारण वह निपुर्तिमारणम 
ही स्थित रहता था। उसने चेदरूपी समुद्रका पार पा 
[लिया था। बह सम्पूर्ण साख तातर्यका झाता था। 
उसका चिल सदा मेरे धयानम सलगर रहता था। वह 
मनको अत्ता लगाकर सदा ` आल्मतत्वका 


kK साक्षात्कार किया करता था; अतः जब वह चलने लगता 







खी निन्दाकी, सक्षात्‌ मूर्ति च । मै इन दोनोंको ऐसा ही 
समझता हूँ। उस समय मै गीतके नये अध्यायके 
म्ोकी पाला जपता था। उसीका महालय है कि सार 
सङ्कर दूर हो गया। महीपते! मैं नित्य हो गीलके नवय 
अध्यायका जप करता हूँ। उसीके प्रभावे प्रति्र7जनित 
आपतियोके पार हो सका- हं। 

यह सुनकर राजाने उसी ऋराहमणसे गीतके नवम 
अध्यायका अध्यास किया, फिर वे दोनो ही परमझान्ति 
(मोक्ष) को आन हो गये। 

(यह कथा सुनकर ज्ाह्मणने बकरे बनधनसे 
मुक्त कर दिया और गीताके-अध्याससे परमगतिको 
आ किया।] 

भगवान्‌: शिव कहते हैं--सुत्दरि ! आब तुम 
दशम अध्यायके माहात्यकी परम पावन कथा सुनो, 





(एण करे भटू पापही प्रकर हुआ था तथा चह [4 


लो सै प्रेमवशा उसके पीछे -दौड़-दौड़कर उसे हाथका 





यह देख मेरे पार्षद भङ्गिरटिने पूछा- 
गान्‌ । इस प्रकार भत, किसने आपका दर्शत किया 
होा। इस सहात्याने कौन-सा तप, होम अथवा जप 
किया है कि स्वये आप हो पद-पदपर इसे हाथका सहार 
देते चलते है? 

अृद्रिस्टिका यह अर्ज सुनकर मने इस प्रकार उत्तर 
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= आचय इसीकेस यदीच्लि परं पद्‌» 











देना आरम्भ किया। एक समयको बात है, कैलस- 
पर्वतके पार्धभवमे पुन्राण दनके भीतर चन्माकी 
अमृतमयी किरणोंसे घुली हुई भूषिमें एक चेदीका 
आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठनेके क्षणभर 
आद ही सहसा बड़े जोएकी आची उठी, वहाकि वृकी 
खाएँ नौचे-कपर होकर आपसमें टकराने लगी, 
कितनी ही हियं ूट-ूटकर बिखर गयों। पर्वतको 
अविचल छाया भी हिने लगी । इसके चद वहाँ महान्‌ 
यूर शब्द हुआ। जिससे पर्वतकी कन्दर 
प्रतिध्वनित हो उठीं। तदनतर आकाशे कोई विशाल 
पष उतरा, जिसकी कान्ति काले मेपके समान थी। वह 
करकी रि, अन्यकारके समूह अथवा पख कटे हुए. 
काले पर्वत-सा जान पढ़ता था। पैसे पृथ्कीका सहार 
कर उस पशषीने मुझे प्रणाम किया और एक सुन्दर 
नवीन कमल भरे चरणोमे रखकर स्पष्ट वाणीम सुति 
करनी आर्य की। 

पक्षी बोर्वा--देव! आपकी जय हो। आप 
चिदानन्दमवी सुधाके सागर तथा जतके पालक है। 
सदा सद्भावनासे युक्त एवै अनासक्तिकी हेस 
उल्लसित हैं। आपके वैधवका कही अन्त हीं है। 
आपकी जय हो। अद्दैशवासनासे पण चुके राण 
आप त्रिविध मलोसे रहित हैं। आप जितेन्द्रिय भकतके 
अधीन रहते है तथा ध्यानमें आपके स्वरूपका 
साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपायिसे रहित, 
तिल्पुक्त, निकार, निणपय, असीम, अहतशय, 
(आवरणरहित और निर्गुण है। आपके चरणकमल 
शरणागत भरती रक्षा काले प्रवीण है । अपने भयङूर 
ललाठरूपी महासर्पकी चिष-ज्वालसे आपने कामदेवको 
भसम किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि 
अमाणोंसे दूर होते हुए भी प्रामाण्यसवकूप हैं। आपको 
_आारपबार नमस्कार है। चैतनयके स्वामी तथा जिभुवनरूप- 
चारी आपको प्रणाम है। मै ते यणो] चुम्बित 
आपके उन चरण-कमलोी बन्दना करता हैं, जो अपार 
भव-पाफ्के समुदरसे पार उतारे अत शक्तिशाली है। 
हे ! सक्षात्‌ बृहस्पति भी आपको सुति करकी 


ष्टा नहीं कर सकते । सहस मशाल नागराज षम 
जो इतनो चातर नहीं है कि वे आपके गुणोंका वर्णन कर 
सके । फिर मैर-जैसे छोटी बुद्धिले पक्तीकी तो बिसात 
हो क्‍या है। 

डस पकष रा किये हुए इस सत्क सुनका मैंने 
उससे पूछा--विहङ्गप ! तुम कौन हो और के 
आये हो ? तुरे आकृति तो हंस-जैसी है, मगर रंग 
एक मत्र है तुम जिस प्रयोजनको लेकर यहाँ आये 
हो, उसे बताओ ।' 

पक्षी बोला-देवेश ! मुझे अहाजीका हस 
आतिये। घूजटे । जिस कमसे मे रे इस समय 
कालिमा आ गयी है, उसे सुनिये। प्रभो ! यद्यपि आप 
सर्वज्ञ है (अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है) 
तथापि यदि आप पूछते है तो बतत्मता हूँ। सौ 
(दुहत) नगरे पास एक सुन्दर सरवर है, जिसमें 
कमल लहलहाते रहते थे। उसीमेंसे बालचनपमाके 
डुकड़े-जैसे खेत मूणालोके ग्रास लेकर मैं बढ़ी तीव 
गतिसे आकाशमे उड़ रहा था। उड़ते-उड़ते सहसा 
बहे पृष्कीपर गिर पढ़ । जब होशमे आया और अपने 
हरेका कोई कारण न देख सका तो मन-ही-मन सोचने 
ागा-_'अहो । यह मुझपर क्या आ पढ़ा ? आज मेण 
पतन कैसे हो गया ? पके हुए मूके समन मेरे श्वेत 
कसम यह कालिमा कैसे आ गयी?' इस परकार 
हिस्मित होकर यै आधी विचार ही कर रहा था कि उस 
चोरके कमलॉमेंसे मुझे ऐसी वाणी सुनायी दी 
हंस । उठो, मै तुह गिरे और काले होनेका कारण 
तती हैँ ।' तब मै उठकर सरोवरके बीचमें गया और 
जहाँ पाँच कमसे यकत एक सुत्दर कमलिनीको देखा। 
उसको अ्रणाम करके सने दक्षिणा की और अपने 
उतना खाया कारण पूछा। 

कमिनी ओोली--कलहस ! तुम आकाश- 
भगस मुझे स्कर गये हो, उसी पातकके परिणामवज 
कु्हें पृथ्वीपर गिरना पड़ा है तथा उसीके कारण तुम्हारे 
सें कमा दिखायी देती है। सुह मि देख मेरे 
हदये दया घर आयी और जब मैं इस मध्यम कमलके 
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य बोलने लगी हैँ, उस समय मेरे मुखसे निकली हुई 
सुगन्धको सूकर साठ हजार धरे सगो प्रा हो 
गये है। पक्षिराज ! जिस कारण मुझे इतना वैभव-- 
ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ; सनो ! इस 
जसे पहले तीस जन्मे म इस पृथ्वीपर एक 
आहाणकी कन्यके रूपमे उत्पत्र हुई थ । उस समय मेरा 
जाम सरोजवदना था । मैं गुजनॉंको सेवा करती हुई सदा 
एकमात्र पातिबल्यके पालनमे तत्पर रहती थीं। एक 
'दिनकी बात है, मैं एक मैनाको पढ़ा रही थी। इससे 
'पतिसेवामें कुछ विलम्ब हो गया। इससे पतिदेवता 
कुपित हो गये और उन्होंने भाप दिया--'पापिती | तू 
वैना हो जा।' मले बाद यद्यपि मै मैन ही हुई, तथापि 
पाति्त्यके प्रसादसे मुनियोके ही घ मुझे आश्रय 
(ला । किसी मुनिकन्या मेर पालन-पोषण किया। मै 
जिनके परमे थी, थे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल 
विभूतियोग मासे सिद्ध गौताके दसे अध्यायका पाठ 
करते थे और मै उस पापहारी अध्यायकों सुना करली 
'ी। वहम | काल आनेर मै पैनाका शोर छोडकर 
दश अध्यायके माहाव्यसे स्वर्गलोकमें अपसर हुई। 





मेण नाम पावतो हुआ और मैं पद्याको प्यारी सखी हो 
की । एक दिन मैं विमानसे आक्रम विचर रही थी। 
डस समय सुत्दर कमलोसे सुशोभित इस रमणीय 
सरोवरपर मी षट पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ह मैंने 
जलळीझ आरम्भ की, वें ही दुर्वासा सुनि आ धमके। 
उने यखहोन आवस्था मुझे देख लिया । उनके भयसे 
ब स्य ही यह कमलिनीका रूप धारण कर लिया । मेर 
दोनों पैर दो कमल हुए । दोनों हाथ भी दो कमल हो गये 
और दोष अङ्के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। 
इस प्रकार मै पाँच कमलो युक्त हुई। मुनिवर दुर्वसे 
मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाप्रिसे जल रहे थे। ते 
जोले--'पापिनी ! तू इसी रूपे सौ वॉक पढ़ी रह।' 
यह झाप देकर वे क्षणभर हो गये । कमलिनी 
होनेपर भी विभूति-योगाध्यापके माहासयसे मेरी घाणी 
जा नही हुई है। मुझे लमघनेमाजके अपराधसे तुम 
पृष्वौपर भर हो । पक्षिराज । यहाँ खड़े हुए तुरे समने 
ही आज मेरे शापकी नृति हो रही है, क्योकि आज सौ 
वर्ष पूरे हो गये। मेरे ण गाये जाते हुए उस उत्तम 
अध्यायको तुम भी सुन लो। उसके श्रवणमात्रसे तुम भी 
आज ही मुक्त हो जाओगे। 

लो कहकर पीने स्पट एवं सुदर वाणीमें दसलें 


ह अध्यायका पाठ किया और वह युक्त हो गयी। उसे 


सोके बाद उसीके दिये हुए इस उत्प कमलको लाकर 
दैन आपको अर्पण किया है। 

इतनी कथा सुनाकर उस पक्षे अपना शीर सयग 
दिया । यह एक अदभुत-सौ घटना हई । वही पक्षी अब 
दसे अध्यायके प्रभावसे आहाणकुलमे उस हुआ है। 
जसे हो अभ्यास होनेके कारण दौशवावस्थासे ही 
इसके सुखसे सदा गीताके दसवें अध्यायका उच्चारण 
हुआ करला है। दसवें अध्यायके आर्थ-चिन्तनका यह 
परिणाम हुआ है कि यह सब भूते स्थित श्र 
कथरी भगवान्‌ विष्णुका सदा हो दर्शन करता रहता 
है। इसकी पूर्ण षटि जब कभी किसी देहारके 
रपर पढ़ जाती है, तो बह चाहे शराबी और 
हत्यार हो क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। तथा 


ड्क्र 


» अचर हके यदीच्छसि घरं उदम्‌ + 


(सक्षि पपणण 

















वजे अधयास किये हुए दसे अध्ययके माल्ये 
इसको दुर्भ तत्व प्राप्त है तथा इसने जी भी 
घा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है को मैं 


र्ती ! इस प्रकार मे भृक्षिसिटिके सपने जो 
ापनासक कया कही थी, वही यहाँ तुमसे भी कही है। 
नर हो या नी, अथवा कोई भी क्यों न हो, इस दसवें 


अध्यायके अ्वणमाजसे उसे सब आशरमोके पालनका 
फल परान होता है। 
—+*~— 


श्रीपद्धणवद्ीताके ग्यारह अध्यायका माहात्य 


ओमहाेकजी कहते हैमे ! गीताके वर्णनसे सिका दर्शन केसे मनुष्य सात जन्मोके किये हुए 
सम्बध रखनेवाली कथा एवं विश्वकूप अध्यायके पावन घोर पापसे छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखलामे 
माहाल्यको श्रवण करो । विज्ञाल ने्रॉवाली पार्वती । इस_गणेशजीका दर्शन करता है, वह सदा दुसर विकि भी 


इसे हाथका सहारा दिये रहता हं भ्न । यह सब 
दसवें अध्यायकी ही महामहिमा है। 


अध्यायके माहाल्यका पूर-पूए वर्णन नही किया जा 
सकता । इसके सम्बध सहो कधा है। उनमे एक 
यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदीके तटपर मेपकूर नमसे 
विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राचार और 
गोपुर बहुत ऊचे हैं। वहाँ बही- बडी विश्रम्ञालएह, 
जिनमें सोनेके खंधे शोषा दे रहे है। उस नगरमें औमान, 
सुखी, शान्त, सदाचारी तथा जिरि मनुका नवास 
है। वहाँ हाथमे शार्ज-नामक धनुष धारण करनेवाले 
जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु विराजमान है। ये पहा 
साकार स्वरूप है। सारके नेको जीवन प्रदान 
करनेवाले है। उनका. गौरवपूर्ण ्विपरह भगवती 
रक्ष्मीके ने्-कमलोद्रा पूजित होता है। भगवान 
याह झाँकी वामन-आवताएकी है। मघे समान उनका 
उयासवर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थलपर 
औवत्सका चि शोधा पाता है। वे कमल और 
जनमाल्तसे विभूषित हैं। अनेक -प्रकारके आभुषणोसे 
सुशोभित हो भगवान्‌ वामन रपुक्त समुद्के सदुस जान 
पढ़ते हैं। पीयसे उनके शयाम विरही कान्ति ऐसी 
अतीत होती है, मानो चमकती हुई बिजलीसे घिरा हुआ 
शध मेभ- शोधा पा रहा हो। उन भगवान्‌ वामनका 
दर्शन करके जीव जनय एवं संसारके बन्धनसे मुक्त हो 
जाता" है। उस नगरमे मेखला नामक महान तीर्थ है. 
जिसमें खान करके मनुषय सात चकु्ठधामको र 
होता है। वहाँ जगतके स्वामी करुणासागर भगवान्‌ 


पार हो जाता है। 

उस मेपकूर नगरे करई श्रेष्ठ ऋण थे, जो 
ऋहाचर्यपतायण, ममता और अहङ्कारसे रहित, वेद- 
आमे प्रवीण, जितेत्रिय तथा भगवान्‌ चासुदेकके 
ऋत्णागत थे। उनका नाम सुनन्द था। प्रिये । थे 
सर्मा धारण कलेवाले भगवानके पास गीताके 
जरह आध्याय--विशवूपर्शनयोगका पाठ किया 
काले थे। उस अध्यायके प्रभावसे उन्हे हाजनकी प्रापि 
हो गवी थी। पर्मानन्‍द-सन्दोहसे पूर्ण उत्तम झानमपी 
समाभिके द्वार इन्ियोके अतप हो जानेके कारण वे 
निकल स्थितिकों आम हो गये थे और सदा जीवन्युक्त 
सोगीकी स्वितिमें रहते थे । एक समय जब बृहस्पति सिंह 
किपर स्थित थे, महायोगी सुनन्दे गोदावरीतीर्थकी 
जाला आरम्भ की। वे मश विस्जतीर्थ, तारा तीरथ, 
कपिलयसंगम, अषतीरथ, कपिर, तृसिंहवन, 
अभ्विकापुरी तथा करस्थानपुर आदि कषत्रे रान और 
दन कते हुए विवाहमष्डप नामक नगरे आये । वहाँ 
उन्होने त्वेक घरमें जाकर अपने ठेके लिये स्थान 
जाग, पल्चु कहीं भी उन्‍हें स्थान नहीं मिला। अन्तमें 
'मकिके मुख्ियाने उरे एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा 
दी। आहाणने साथियोसहित उसके भीतर जाकर रातमें 
हिवस किया। सबेय होनेपर उन्होंने अपनेको तो 
र्याल जहर पाया, किन्तु उनके और साथी नहीं 
'दिख्ावी दिये। च उहेंसोजनेके लिये चले, इतनेमें ही 
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आमपाल (मुखिये) से उनकी भट हो गयी। ग्रामपालने 
कहा-'मुमि्रेष्ठ | तुम सन रासे दयु जान पड़ते 
हो। सौभाग्यशञाली तथा पुण्यवान्‌ पुरु तुम सबसे 
पवित्र हो। तषे भीतर कोई लोकोतर प्रभाव विद्यमान 
है। तुम्हारे साथी कहाँ गये ? और कैसे इस भवने 
आहर हुए? इसका पता लगाओ । मै तु सामने 
इतना हौ कहता हूँ कि तुम्हारे-जैसा तपस्वी मुझे दूसरा 
कोई नहीं दिखायो देता। विप्रवर! तठे किस 
हामतवका ज्ञान है? किस विद्याका आश्रय लेते हो 
ततथा किस देवताकी दयास तुममें अलौकिक उक्ति आ 
गयी है? भगवन्‌! कृपा करके इस गावे रहो! न 
तुत सब सेवा-शुूा करूँगा! 

च कहकर पामपालने मुनीर सुननदको अपने 
गामे उह छिया । यह दिन-शत बढ़ी भिसे उनकी 
सेवा-टहल कणे खगा । जब सात-आठ दिन बीत गये, 
तब एक दिन पतकाल आकर चह बहुत दुःखो हो 
महात्माके सामने रोने लगा और बोला--'हाथ ! आज 
रतम क्षसे मुझ भाष्यहीनके बेटेको चना लिया है। 
मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान्‌ और भक्तिमान्‌ था। 
प्रामपालके इस प्रकार कहनेपर योगी सुने 
पूछा--'कहाँ है वह राक्षस ? और किस प्रकार उसने 
तो पुत्रक भक्षण किया है ?' 

प्रापपाल खोला-- बहन ! इस नगरमे एक बड़ा 
यङ नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर 
इस नगरे मनुष्यको खा लिया करता था। तब एक 
हिन समस्त नगरवासियेनि मिलकर उससे र्थन की-- 
(रक्षस ! तुम हम सब गो रक्षा करो। हम तुरे 
लिये भोजनकी व्यवस्था किये देते हैं। यहाँ बाहस्के जो 
पथिक रातमें आकर नींद लेने लगे, उनको खा जाना।' 
इस प्रकार नागरिक मलुष्योने गाँवके (मुझ) सुख्तिया- 
[य इस धर्मशालमें भेजे हुए पथिको ह सका 
आहार निश्चित किया। अपने प्राणोकी राके लिये हो 
उन्हें ऐसा करना पड़ा | तुम भी अन्य शहारे साथ इस 
घरमे आकर सोये के; कितु रक्षसे उन सनो तो खा 
लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है । दज ! तुमे ऐसा 





या प्रभाव है, इस आठको तुम्हीं जानते हो। इस समय 
मेरे परका एक मित्र आया था, किन्तु मैं उसे पहचान न 
सका । वह मेरे पको बहुत हो प्रिय था; किन्तु अन्य 
साहमीतेके साथ उसे भी मैंने उसी घर्मशालामें भेज 
'दिया। मेरे पुरे जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमे प्रवेश 
कर गया है, तब वह उसे यहाँ के आनेके छे गया। 
पु रषे उसे भी खा लिया। आज सेरे ने बहुत 
दुखी होकर उस पिशाचसे पूछा--'ओ दात्‌! तूने 
रतम मेरे पुलको भी खा लिया । तहरे पेटमे पढ़ा हुआ 
मे पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि 
हो तो बता।' 

राकषसने कहा--प्रामपाल ! धर्मशालाके भीतर 
पुसे हुए तु पको न आरके कारण मैने भक्षण किया 
है। अन्य परिकोके साथ तुहा पुत्र भी अवजानमे ही 
मे मास बन गया है। चह मेरे उदरे जिस प्रकार जीवित 
और रक्षित रह सकता है, यह उपाय स्वयं विधाताने ही 
कर दिया है । जो आहण सदा गौताके गयर अध्यापका 
ठ करता हो, उसके प्रभावसे मेरी मुक्ति होगी और मरे 
हुओंको पुनः जीवन प्राप्त होगा । यहाँ कोई राहाण रहते हैं, 
जिनको मैन एक दन धर्मशालेसे बाहर कर दिया था। वे 
स्तर गलके याहे अध्यायका जप किया करते है। 
इस अध्यायके मनसे सात बार अभिमत करके यदि 
के मरे ऊपर जलका छी दें तो विसे मेरा चापसे 
उद्धार हो जायगा। 

इस प्रकार उस शाक्षसका सन्देश पाकर हैं सुरे 
निकट आया हैँ। 

'ऋहाणने पूछा--फ्रपपाल! जो रामे सोये 
हुए मतुष्योको खाता ह, वह माणी किस पापे राक्षस 
हुआ है ? 

आयार लोला--महान्‌। पहले इस गामे 
कोई किसान ब्राह्मण रहता था । एक दिन वह अगहनीके 
तको क्यारियोंकी रखा के लगा था। बह थोड़ी 
ह दूरपर एक बहुत बढ़ा गद किसी रहीको मारकर खा 
रहा था। उसी समय एक तपसी कहीसे आ निकले, जो 
उ को बचाेके लिये दूरसे ही दया दिखाते आ रहे 
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ये । शद्ध उस ाहीको खाकर आकां उड़ गया। तब 
तपसीने कुपित होकर उस किसानसे कहा--'ओ दुष्ट 
हलवाहे ! तुझे घिकार है। तू बढ़ ही कठोर और निर्दवी 
है। दूसरेकी रक्षासे सुँह मोड़कर केवल पेट पालनेके 
चंधेमें लूगा है। तेरा जोवन नष्टप्राय है। अरे ! जो चोर, 
राक्षस, भूत तथा बेताल आदिके दा घायल हुए 
मुष्क क्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके 
बधका फल पाता है। जो भक्तिशाली होकर भी चोर 
आदिके चंगुलमें फैसे हुए ब्राह्मणको छुड़ानेकी चेष्टा नहीँ 
करता, वह घोर नरके पहता और पुः चेड़ियेकी योनिम 
जन्य लेता है। जो चनम मारे जाते हुए तथा गृध और 
यारी दृष्टि पड़े हुए जीवकी रक्षके लिये "छोड़ो, 
जेड़ो' की पुकार करता है, यह परम गतिको प्राप्त होता 
है। जो मनुष्य गौओंकी रक्षाके लिये व्याध, भील तथा 
दुष्ट राजाओंकि हाथसे मारे जाते हैं, ये भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमपदको पाते है जो योगियोके किये भी दभ है। 
सहस्र अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञ मिलकर सरणागत- 
रक्षाकी योलय कले बराबर भी नहीं हो सकते। दीन 
तथा भयभीत जीवकी उपेक्षा के पयन पस्य भी 
समय आतेपर कुम्भीपाक नामक नरकमें पकाया जाता 
है।* ते दष्ट गिदे डर खाये जाते हुए राहौको देखकर 
उसे बचानेमें समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं को, 
इससे तू निर्दयी जन पड़ता है; अतः तू कषस हो जा ? 

हलवाहा बोल्ला--महात्मन्‌ ! मैं यहाँ उपस्थित 
अवश्य था, किन्तु मेरे नत्र बहुत देरसे खेतकी रक्षामें 
लगे थे, अतः पास होनेपर भी गिद्धके द्वारा मारे जाते हुए. 
इस मनुष्यको मैं नहीं जान सका। अतः मुझ दीनपर 
आपको अनुप्रह करना चाहिये। 

तपस्वी ब्राह्मणने कहा--जो प्रतिदिन गलके 








ज्यारहवें अध्यायका जप करता है, उस म्ये द्वार 
अभिमत्त जल जब तुमे घस्तकपर पढ़ेगा, उस 
समय तुं झापसे छुटकारा मिल जायगा। 

यह कहकर तपसी हाण चले गये और वह 
[हलवा कषस हो गया; अत: दिजे । तम चल और 
ज्यारहवें अध्याये तीर्थे जलको अभिमन्यत करो । फिर 
अपने ही हाथसे उस राक्षसके मस्तकपर उसे छिड़क दो। 

आमपालकी यह सा प्र्न सुनकर बराह्मणका हदय 
_करुणासे भर आया । े 'बहुत अच्छा' कहकर उसके साथ 
रक्षके निकट गये। बे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने 
किश्वरूपर्शन नामक यारे अध्यायसे जल अभिमि 
कके उस उक्षसके मस्तकपर डाला । गीतके अध्यायके 
अभावे बह झपसे मुक्त हो गया। उसने राकस-देहका 
'परिल्वाग करके चतुभुज रूप धारण कर लिया तथा उसने 
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5 अक्पेफसाहलानि 
गतश जहि 


जपेन 


कन्‌ 


कोशन कुलक भोर च रिकः ॥ 


पुलाव कलेन कुमे 


स फब्ले।  (९८१।८२--४४) 


अलर्ट ] 


„शवला रहने अध्या्का माहारूय + 
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जिन सहसों पथिको भक्षण किया था, चे भी सङ्क, 
चक्र एवं गदा धारण किये चतर्भुज रूप हो गये। 
त्त्‌ वे सभी विमानपर आरूढ़ हुए। इतनेमें ही 
ग्रामपालने राक्षससे कहा--'निशाचर ! मेर पुत्र कौन 
है उसे दिखाओ।' उसके यो कहनेपर दिलय बदिल 
र्ने कहा--'ये जो तमालके समान इयाम, चार 
भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुटसे सुशोभित तथा दिव्य 
सणियोकि बने हुए कुष्डलोंसे अलकूत हैं, हार पहननेके 
कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोनेके 
'धुजवंदोंसे विभृषित, कमलके समान नेत्रवाले, पूप 
तथा हाथमे कमल छिस हुए हैं और दिव्य विमानपर 
बैठकर देवलको प्राप्त हो चुके हैं, एको अपना पुत्र 
समझों।' यह सुनकर प्रामपालने उसी रूपे अपने 
पको देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा । यह देख 
उसका पुत्र हैस पढ़ा और इस प्रकार कहने लगा । 
पुत्र ओोला-- रामपाल । कई बार तुम भी मे पुत्र 
हो चुके हो । पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किन्तु अब देवता 
हो गया है। इन आह्मण-देवताके प्रसादसे वैकुण्ठधामको 
जाऊँगा । देखो, यह निशाचर भी चतु रूपको प्रा हो 
गया। ग्रहने अध्यायके माहात्यसे यह सब लोगोके 
साथ श्रीविण्मुधामकों जा रहा है; अतः तुम भी इन 
आहाणदेवसे गीताके प्यारे अध्यायका अध्ययन करो 


और निर्तर उसका जप कराते रहो। इसमें सन्देह नहीं 
कि तुमही भो ऐसो ही उत्तम गति होगी। तात। 
मलुष्योके लिये साथु पुरुषोंका सङग सर्वथा दुर्भ है। 
जह भी इस समय तुष रा है; अतः अपना अभीष्ट 
किध करे। धन, भोग, दान, य, तपस्या और 
'पूर्तकमॉंसे कया लेना है। विश्वरूपाध्यायके पाठसे ही 
परम कल्याणकी परनि हो जाती है। पूर्णानन्‍दसन्दोह- 
स्वरूप क्ण नामक हे मुखसे कुत्रे अपने 
किव अर्जुसके अति जो अमृतमय उपदेश निकल था, 
वही विष्णुका परप सास्विक रूप है। तुम उसीका 
न्तन करे। वह मोषे लिये प्रसिद्ध रसायन है। 
संसार-भयसे डरे हुए मलुष्योकी आशधि-व्याधिका 
नाशक तथा अनेक जगे दुःखॉका नाश करनेवाल्ा 
है। मै उसके सिवा दूस किसी साधनको ऐसा नहीं 
देखता, अतः उसका अध्यास करो। 

औहादेवजी कहते हैं--यों कहकर वह सबके 
साथ श्रविष्णुके परमधामको चला गया । तब प्रामपालने 
आहाणके मुखे उस अध्यायको पढ़ा। फिर वे दोनों ही 
उसके माहाल्यसे विष्णुधामकों चले गये। पार्वती 
इस प्रकार तषे व्यारहवें अध्यायकी माहाल्य-कथा 
सावी है। इसके श्रवणपात्रसे महान्‌ पातकोका नाश 
हो जाता है। 


व नि ००००० 


श्रीमद्भणवद्ीताके खारहवें अध्यायका माहात्प्य 


श्रीमहादेवजी कहते है--पार्वती ! दक्षिण- 
दामे कोल्हापुर नामका एक नगर है, जो सब कारके 
सुखोंका आधार, सिद्ध-महात्माओंका निवासस्थान तथा 
सिडि-प्पतिक क्षेत्र है। वह पराइक्ति भगवती लब्मीका 
प्रधान पीठ है। सम्पूर्ण देवता उसका सेवन कले है। 
वह पुणप्रसिद तीर्थ भोग एवं मोक्ष रान करनेबाला 
है। वहाँ करोड़ों सर्च और शिल हैं। दरया भौ 
वहीं है। वह विशाल नगर लोगोंमे बहुत विख्यात है। 
एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगरे आया। [वह 
कहींका राजकुमार था।] उसके सगरा रंग गोरा, नेत्र 


सुन्दर, औवा झङ्कके समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा 
'चुजाएँ बड़ी-बड़ी थीं। नगरे प्रवेश करके सब ओर 
हरो सोध निहारता हुआ वह देवेश्री महालक्ष्मीक 
'दर्ार्थ डत्काष्ठित हो सणिकण्ठ सीर्थमें गया और वहाँ 
न कसक उसने पितरो तर्पण किया । फिर महामाया 
हालको प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करणा 
आरन्म किया। 

शाजकुसार खोल्ला--जिसके हदयमे असीम दया 
भी हुई है, जो समसत कामनाओंको देली तथा अपने 
क्ाकषमा्से सारे जगत सृष्टि, पालन और संहार 















शक्तिके सहारे उसीके आदेशाके अनुसार परछी ब्रह्म 
षट करते हैं, भगवान्‌ अच्युत जगतका पालन कराते है 
तथा भगवान्‌ रद्र अखिल विश्वका संहार करते हैं, उस 
सृष्टि, पालन और संहारी शक्तस सम्प्र भगवती 
पराशक्तिका मै भजन करता हूँ। 

कमले ! योगीजन तुम्हे चरण-कमलोंका चिन्तन 
करते हैं। कमलालये ! तुम अपनी स्वाभाविक सतासे 
ही हमारे समस्त इन्द्रियगोचर विषयोको जानती हो । तुष्हीं 
कल्पनाओकि समूहको तथा उसका सङू्प कसनेचाले 
मनको उत्पत्र करती हो। इच्छात, ज्ञि और 
करियासक्त--ये सथ तकारे ह कप हैं। तुम परासवित्‌ 
(परम ज्ञान)-रूपिणी हो। तुम्हारा ख्वकूप निष्कल, 
निर्मल, नित्य, निशकार, निरज्ञन, अन्तसाहित 
आतङ, आलम्बहौन तथा निराषय है। देि। 
कुरहारी महिाका वर्णन करोमे कौन समर्थ हो सकता 
है। जो पट्लक्रोका भेदन करके अन्तःकरणके बारह 
स्थाने विहार करती है, अनाहत ध्यनि, विन्दु, नाद 
और कला--ये जिसके सरूप हैं, उस माता 
महालक्षमीको मै प्रणाम करता हूँ। माता ! तुम आपने- 
(मुशकूपी] पूर्ण च्रमासे प्रकट होनेवाली अमृत 
राशिको बाया करती हो। तु पण, परयत, मध्यमा 
और बैखरी नामक वाणी हो । मैं तुषं समस्कार करता 
है। देवि! तम जगत्की रक्षाके लिये अनेक रूप धारण 
किया करती हो। अध्यिके ! तुह ब्रो, वैष्णवी तथा 
माहे शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिही, ऐल, 
कौमारी, चण्डिका, जगतको पवित्र केवाली लक्ष्मी, 
जगन्पात सावित्री, चळरकला तथा रोहिणी भी तुही हो। 
परमि! तुम भत्तोंका मनोरथ पूर्ण केके लिये 
कल्पलताके समान हो। मुझपर प्रसन्न हों जाओ । 

उसके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवती 
महालक्ष्मी अपना साक्षात्‌ स्वरूप धारण करके 
बोलीं--'राजकुमार ! मैं तुमसे प्रसत हूँ; तुम कोई 
उत्तम वर माँग" 

राजपुत्र बोल्ला--माँ ! मेरे पिता राजा वर 








दैवयोणसे रेणप्रत होकर स्वर्णगाघी हो गये। इसी बीचमे 
बूम अथे हए मेरे यजसम्बन्धी घोड़ेको, जो सपूची 
'पृथ्वीकी परिक्रमा करके लौटा था, किसान रात्रिम बन्न 
काटकर कही अन्यतर पहुँचा दिया। उसकी खोजमें मैंने 
कुछ लोगोको भेजा था; किन्तु वे कहीं भी उसका पता 
न पाकर जब खाली हाथ लौट आये हैं, तब पै सब 
जोसे आज्ञा लेकर तुम्हारी णमे आया है। देवि ! 
यदि तुम पुझपर प्रसन्न हो तो पैर यज्ञका घोड़ा मुझे मिल 
आय, जिससे यद पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता 
सहातजका ऋण उतार सकूँगा। शरणागतॉपर दया 
करेली जगज्जननी लक्ष्मी ! जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, 
दह उपाय करो॥ 

भगवती लक्ष्मीने कहा--राजकुमार! मेरे 
अल्दिस्के दरवाजेपर एक ब्राहमण रहते हैं, जो लगमे 
सिड्धसमाधिके नामसे विख्यात हैं। वे मेरी आशञसे 
दुरा सब काम पूरा कर ढेंगे। 

सहालक्ष्मीके इस प्रकार कहनेपर राजकुमार उस 
स्थानपर आये, जहाँ सिद्धसमाचि रहते थे। उनके 


तरण्ड ] 


+ पपीते तेरहवें ओर चोदे आवाका ाहाच्य + 
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चरणों प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े 
हो गये। तब ब्राक्मणने कहा--'तुन्हें साताजॉने यहाँ 
भेजा है। अच्छा, देखो; अब मैं तुम्हारा सारा अधीट 
कार्य सिद्ध करता हैँ यों कहकर मन्रेला हणन 
सब देवताओंको वहीं खींचा । राजकुमारने देखा, उस 
समय सब देवता हाथ जोड़े धरधर कापते हुए वहाँ 
उपस्थित हो गये। ताथ डन शष्ठ आहने समस 
देवताओसे कहा=- देवगण ! इस राजकुमारका अ, 
जो यके लिये निश्चित हो चुका था, शमे देवराज 
इ चुराकर अन्यत्र पहुच दिया है; उसे सीध 
ले आओ।' 

तब दवताओन पुनिके कहनेसे यक घोड़ा लाकर 
दे दिया। इसके बाद उन्होंने उक्तें जानेकी आ दी। 


दे रुख छोड़ा है। साधुत्रे्ठ आप उन्हें पुनः जीवित 
कर दीजिये।' 

यह सुतकर महामुनि आहाणने किचित्‌ मुसकराफर 
करा च्म, जहाँ यकषमष्डफमें तुह पिता मौजूद हैं, 
चले / तब सिद्समाधिने राजकुमारके साथ वहाँ जाकर 
जल अभिमन्जित किया और उसे उस झबके मस्तकपर 
रखा । उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे फिर 
डने आह्यणको देखकर पूछा--'थर्मस्‍वरूप | आप 
कोन हैं?' तब राजकु महासजसे पहलका सार 
हाल कह सुनाया । राजाने अपनेको पनः जवन-दान 
देनेवाले आहाणको नमस्कार करके पूछा--'रहान्‌ 
किस पुणयसे आपको यह आलकक कति प्राप हुई 
है ?' उनके यो कहनेपर आहाणने मधुर वाणीमें कहा-- 


देवताओंका आकर्षण देखकर तथा ये हुए आको “जन्‌! मै प्रतिदिन आलस्यरहित होकर गीतके याहे 
पाकर राजकुसारने मुनिके चरणोमे प्रणाम करके कहम--... अध्यायक्श जप कराता ह सीसे मुने यह पक्ति मिली 
(महे । आपका यह समर्य आशर्यजनक है। आप ही. है, जिससे तषे जयन प्राप्त हुआ है।' यह सुनकर 
रेशा कार्य कर सकते हैं, दूसश कोई नहीं। ब्रह्‌ । मेरी क्रह्ममोंसहित राजाने उन बरहार्थिसे गौताके बारह 


आर्यन सुनिये, मेरे पिता राजा यूहदथ आयध यका 
अनुष्ठान आरम्भ करके दैवयोगसे मृत्यु प्रात हो गये 
है। अभीतक उनका सगर तपाये हुए तेलं सुखाकर 


अध्यायका अध्ययन किया। उसके माहात््यसे उन 
सबकी सद्गति हो गयी। दूसरे-दूसरे जीव भी उसके 
ठसे परम मोको जात हो चुके हैं। 


A ०००० 


श्रीमद्णवद्भीताके तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंका माहात्प्य 


अमहादेशजी कहते हैं--पार्यती ! अब तेरहवें 
अध्यायकी अगाथ महिमाका वर्णन सुनो । उसके सुननेसे 
तुम बहुत प्रसन्न होओगी । दक्षिण दामे तुङ्गा नामकी 
एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक 
रमणीय नगर बसा हुआ है । वहाँ साकात्‌ भगवान्‌ हरिहर 
विराजमान है, जिनके दर्शनमात्रे परम कल्याणी राहि 
होती है। हरिहरपुस्में हरिदीक्षित नामक एक जिय 
आहाण रहते थे, जो तपसया और स्वाध्यायमें सलगर तचा 
चेदोंके परगामी विद्‌ थे। उनके एक खी थी, जिसे लोग 
दुणचाण कहकर पुकारत ये॥ इस नामके अनुसार ही 
उसके कर्म भी ये। वह सदा पतिको कुवाच्य कहती ची। 
उसने कभी भी उनके साथ यन नहो किया। पतसे 


सम्बन्ध रखनेवाले जितने लोग घरपर आते, उन सबको 
डट चताती और स्तयं कागोतप होकर विस्तार 
ज्वभिचरियोकि साथ रमण किया करती थी। एक दिन 
नगरको इधर-उधर आते-आते हुए पुरकासियोंसे भए देख 
उसने निर्जन एव द्म चनम आपने लिये स्लेतस्थान बना. 
हिया । एक सभय समे किसी कामीको न पाकर वह 
सके किवाङ खोल नगरसे बाहर सङ्ेतसथानपर चली 
गयी । उस समय उसका चि कामस मोहित हो रहा था। 
ह एक-एक कुले तथा सेक वृक्षके नीचे जा-जाकर 
किसी परियतमकी खोज करले लगी; किन्तु उन सभी 
स्थाजोपर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतमका 
दर्शन नहीं हुआ । तब वह उस वमे नाना प्रकारकी बातें 
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कहकर विलाप करने लगी। चारों दिखओे घूम- 
भूमकर वियोगजनित विलाप करती हुई उस सकी 
आवाज सुनकर कोई सोया हुआ यात्र जाग उठा और 
उछलकर उस स्थानपर पहुँचा, जहाँ वह रे रही थी। 
उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमीको आशङ्कसे 
उसके सामने खड़ी होनेके लिये ओटसे बाहर निकल 
(आयी । उस समय व्याप्रने आकर उसे नखरूपी बाजेकि 
हासे पृथ्वीपर गिर दिया। इस अवस्थामें भी चह 
कोर वाणीमे चिली हुई पूछ बैठी--'ओरे बाघ । तू 
'किसलिये मुझे मेको यहाँ आया है? पहले इन सारी 
चातोंको बता दे, फिर मुझे मरना ।' 

उसकी यह बात सुनकर प्रचण्ड परकी व्या 
क्षणभरके लिये उसे अपना प्रास बनानेसे कक गया और 
हँसता हुआ-सा योला--'दक्षिण दशमे मलहा नामक 
एक नदी है। उसके तटपर मुनिपर्ण नगी बसी हुई है। 
वहाँ पञलिङग नमसे प्सिद्ध साक्षात्‌ भगवान्‌ शर 
निवास करते है। उसी नगरीय मै क्रह्मणकुमार होकर 
रहता था। नदौके किनारे अकेला बैठा रहता और जो 
यज्ञके अधिकारी नहीं है, उन लोगोंसे भी यज्ञ कराकर 
उनका अन्न खाया करता था। इतना हो नही, घनके 
स्मघसे मै सदा अपने वेदपाठके फलको भी बेचा करता 
था। मेरा लोभ यहाँतक बढ़ गया था कि अन्य 
चिक्षुओंको गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरेका 
नहीं देने योग्य घन भी बिना दिये ही हमेशा के लिया 
करता था। ऋण छेनेके बहाने मै सथ सोगोकों छरा 
करता था। तदनन्तर कुछ काल व्यतीत होनेपर मै बूढ़ा 
हुआ। मेरे बाल सफेद हो गये। आसे सूझता न था 
और मुँहके सार दाँत गिर गये। इतनेपर भी मेरी दान 
लेनेकी आदत नहीं छूटी । पर्व आतेपर प्रतिप्रहके ल्ेभसे 
मै हाथमे कुझ लिये तीर्थके समीप चल जाया करता था। 
तपात्‌ जब मेरे सारे ङ्ग शिविल हो गये, तब एक बार 
मैं कुछ पूर्त ब्राह्मणॉकि घरपर माँगने-सानेके लिये गया। 
उसी समय मेरे पैसे केने काट लिया । तब मैं मूच्छ 
होकर क्षणभर पृथ्वौपर गिर पढ़ा। मेरे आण निकल 
गये। उसके बाद मै इस व्याप्रयोनिम उत्पन्न हुआ । तबसे 


इस दुर्गम खां रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापोंको याद 
करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती 
खियोको मै नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुलटा 
खियोको हो मैं आपना भक्ष्य बनाता हूँ; अतः कुलटा 
हके कारण तू आवस ही मेरा रास बनेगी।' 

यों कहकर वह अपने कठोर नखे उसके शके 
डुकड़े-दुकड़े करके खा गया । इसके बाद यमराजके दूत 
डस पापिलीकों संयमनीपुरीमें ले गये। चहा यमराजकी 
आझे उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ट, मूत्र और रक्तसे 
भे हुए भयानक कुमे गय । करोड़ों कल्पोंतक 
उसमे रेके बाद उसे बहाँसे ले आकर सौ मन्वन्ते- 
ठक दैएव नरकमे रखा। फिर चारे ओर सुह करके 
दीनभावसे रती हुई उस पापिनीको वहाँसे खचकर 
दहनानन नामक नरकमे गया । उस समय उसके केश 
सुळे हुए ये और झर भयानक दिखायी देता था। इस 
अकबर घोर नरकयातना भोग चुकनेपर यह महापापी 
इस सेकमे आकर चाण्डाल योतिम उत्पन् हुई। 
चाण्डालके घरमे भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्वजन्पके 
अधयससे पूर्ववत्‌ पापम प्रवृत ही । फिर उसे कोढ़ और 
ाजवश्षमाका रोश हो गया न्मे पीड़ा होने लगी । फिए 
कुछ कालके पशात वह पुतः अपने निवासल्थानको गयी, 
जहा भगवान्‌ शिवके अल्तःपुरकी खामिनी जम्भकादेवी 
हिणजमान हैं। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र 
ऋस्सणका दर्शन किया, जो निस्तर गीतके तेरहवें 
अध्यायका पाठ करता रहता था। उसके मुखसे गीताका 
ठ सुनते ही वह चाष्डाल-जातैरसे मुक्त हो गयी और 
हिय देह धारण करके स्वर्गलोकमें चली गयी। 

महादेवजी कहते हैं--पार्वती। अब मैं 
भव-बन्पनसे छुटकारा पानेके साधनभूत चौदहें 
अध्यायका माहाल्य बतला हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। 
हळ डीपमे विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो 
सिंहे समान पराकरमी और कलाओंके भडार थे। एक 
हिन वे शिकार खेलमेके लिये उत्सुक होकर राजकुमारों- 
सहित दो कुतियोंके साथ लिये बनमें गये। वहाँ 
'पहुँचनेपर उन्होने लीक गतिसे भागते हुए खरगोशके पीछे 
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अपनी कुतिया छोड़ दौ। उस समय सब ऋणियेकि 
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दसतो. देखे सरगर इस मकार भागने लग मान कही 
उड़ गया हो। दौड़ते-दौड़ते बहुत थक जानेके कारण वह 
एक बड़ी खंदकमे गिर पड़ा। गिसलेपर भी बह कुतियाके 
ह नहीं आया और उस सानप जा पहुँच, जहका 
बाताबरण बहुत ही झात्त था। सहाँ हरिन निर्भय होकर 
सब ओर वधो ऊायाये बैठे रहते थे। बदर भी 
अपने-आप टूटकर गिरे हुए नारियलके फलों और पके 
हुए आमोस पूर्ण तृ् रहते थे। वहाँ सिंह हाथीके शोके 
साथ खेलते और साँप निडर होकर मोरी पाखो घुस 
जते थे। उस स्थानपर एक आश्रमे भीतर बस नामक 
मुनि रहते थे, जो जितेन्द्रिय एवं शान्तभावसे निरन्तर 
गीताके चौदहयें अध्यायका पाठ किया करते थे। 
आश्रमके पास ही वलस सुतिक किसी जिष्यते आपना वैर 
धोया था। उसके जलसे वहाँकी मिट्टी गीली हो गयी 
ची। सरगोशका जीवन कुछ शेष था। चह हॉफता हुआ 
आकर उसी कीचड़में गिर पड़ा । उसके स्पर्शमाजसे हो 
खरगोश संसार-सागैरके पार हो गया और दिव्य 
विमान बैठकर स्वर्लोको चला गवा । फिर कुतिया 
भी उसका पीछा करती हुई आयी । वहाँ उसके जरीरमें 





जी कुछ कोचड़के छोटे लग गये । फिर भूख-प्यासकी 
कोडे रहित हो कुतियाका रूप त्यागकर उसने 
हि्याङ्नाका रमणीय रूप धारण कर लिया तथा 
गतयो सुशोधित दिलय विमानपर आरूढ हो वह भी 
सर्गलोकको चली गयी। यह देख मुनक मेधावी शिष्य 





कारण सोचकर उं बड़ वसमय हुआ था । उस समय 
जाके नेज भी आश्से चकित हो उठे । उन्होने बड़ी 
अक्तिके साथ प्रणाम करके पूछा--'विध्वर ! ये नीच 
ोकियें पड़े हुए दोनों प्राणी--कुतिया और खरगोश 
'कनहीन होते हुए भो जो स्म चले गये--इसका क्या 
कारण है ? इसकी कथा सुनाइये।' 

क्षिष्यने कहा--भूपाल ! इस बकरे चतस नामक 
जाह रहते है, वे बढ़े जितेन्द्रिय महात्मा हैं; गलके 
दहे अध्यायका सदा जप किया करते हैं। मै उका 
हल्य हूँ, मैंने भो आविध्य विशेषज्ञता प्राप्त की है। 
गुरुव ही भाति मै भी चौदहवें अध्यायका प्रतिदिन 
जप करता ह मरे पैर घोनेके जलमें लोटनेके कारण यह 
खरगोश कुतियाके साथ ही स्वर्गलेकको प्रा हुआ है। 





= आयय इककेस यदीच्छसि परे पदम्‌» 
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अब मैं अपने हँसनेका कारण बताता हूँ। महाराष्ट 
अत्युदक नामक महन्‌ नगर है; वहाँ केशव नामका एक 
आहण रहता था, जो कपटी मलुष्योमें अप्रणण्य था। 
(उसकी ख्रीका नाम विल्मोभना था । लह स्वच्छन्द विहार 
करनेवाली थो । इससे क्रोधमें आकर जन्मभरके वैस्को 
याद करके आणने अपनी खक वध कर डाला और 


उसी पापसे उसको खरणोसकी योतिम जनम मिल 
हाणी भी अपने पापके कारण कुतिया हुई। 

शऔमहादेखजी कहते हैं--यह सारी कथा 
सुनकर श्रद्धालु राजाने गीताके चौदहवें अध्यायका 
काठ आरम्भ कर दिया। इससे उन्हें परमगतिकी 
अहि हुई। 
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औमद्धगद्ीताके पंद्रहवें तथा सोलहवें अध्यायोंका माहात्प्य 


शऔहादेकजी कहते हैं-- पार्वती ! अब गौताके 
प्रहे अध्यायका महालय सुनो । गौडदेदामें कृपाण- 
नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवासकी घरसे 
युद्धे देता भी पयरत हो जाते थे। उनका बुद्‌ 
सेनापति शख और शाकी कलाओका भप्डार था। 
उसका नाम था सरभःयेुण्ड। उसकी भुआाओंमे पच्छ 
जल था। एक समय उस पापीने राजकुममारोंसहित 
महाएजका वध करके स्वयं हो राज्य करनेका विचार 
किया। इस निक्षे कुछ ही दिनों आद बह हैजेका 
शिकार होकर मर गया। थोड़े समयमे बह पापाला 
अपने पूर्वकर्मके कारण सिन्धुदेशमें एक तेजस्वी घोड़ा 
हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोढ़ेके लक्षणोंका 
उीक-ठीक जान रखलेवाले किसी वैश्यके पुने 
बहुत-सा मूल्य देकर उस आवको खरीद लिया और बढ़े 
चलके साथ उसे राजधानीतक सह ले आया। वैश्य- 
कुमार वह अश्व राजाको देनेके लिये ल्या था। यपि 
राजा उससे परिचित थे, तथापि द्वारफालने आकर उसके 
आणगमनकी सूचना बी । राजाने पूा-- किसलिये आये 
हो ?' तब उसने स्पष्ट झन्‍्दोंमें उत्तर दिया-- देव 
सिमुदेशमे एक उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न अश्व था, जिसे 
हीन लोकोका एक रल समझकर मैंने बहुत-सा मूल्य 
देकर खरीद लिया है /' राजाने आज्ञा दी-- उस आको 
दहा के आओ 

चासते वह घोड़ा गुणो उद्चैशरवाके समान था । 
सुद रूपका तो मान घर दी था । सुभ रो समु 
जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजने उसे 





देखा । अका लक्षण जाननेवाले अमात्योति उसकी बड़ी 
असा की । सुनकर राजा अपार आनन्दे निम्र हो गये 
और उसे बैज्यको दहमा सुरण देकर तुरत ही उस 
(आको खरीद लिया । कुछ दिनोकि बाद एक समय राजा 
ककार खेलनेके लिये उत्सुक हो उसी घोड़ेपर चढ़कर 
वलये गये। यहाँ सृगोके पीछे इन्होंने आपना घोड़ा 
बाया । चीछे-पौछे सब ओरसे टौड़कर आते हुए समसत 
सैनिकका साथ छूट गया। वे हिसनोद्ार आकृष्ट होकर 
बहुत दूर निकल गये प्यासने व्याकुल कर दिया। 
तब बे ोड़ेसे उतस्कर जलकी खोज करने लगे । घोड़ेको 
तो उन्होंने यृक्षकी डालीमें बाँध दिया और स्वयं एक 
चापर चढ़ने रूरे। कुछ दूर जानेपर इन्होंने देखा कि 
एक पतेका टुकड़ा हवासे उड़कर जिलाखण्डपर गिर है। 
उसमे गीठाके परे अध्यायका आधा उलोक लिला 
हुआ था। रजा उसे बचने लगे। उनके मुखसे गीतके 
अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्चयोनिसे 
उसकी मुक्ति हो गयी तथा तुरंत हो दिव्य विमानपर 
अैठकर बह सर्गलोकको चतम गया। तपात्‌ राजाने 
पहापर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ 
जागकेसर, केले, आम और नारियलके वृक्ष लह रहे 
थे। आश्मके भीतर एक ख्हमण बैठे हुए थे, जो 
संखारकी वासनाओसे मुक्त थे। राजाने उन्हें ्रणाम करके 
बड़ी भक्तिके साथ पूछ-- 'बहान्‌ ! मे अशठ जो अभी- 
आभी सर्को चला गया है, उसमें क्या कारण है ?' 
साव चात सुनकर त्रिकालदर्शी, मन्त एवं 
महापु ते विषणुर्मा नामक आहाणने कहा-- 
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राज्य हड़प नेको तैयार था। इसी जौचमे हैजेक्ा 
शिकार होकर बह मूल्युको परार हो गया । उसके बाद चह 
उसी पापसे घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गौताके प्ये 
अध्यायका आधा इलोक लिखा भिल गया था, उसे ही 
तुम बाँचने लगे। सीको ते मसे सुनकर वह अकच 
खर्गको पात हुआ है।' 

तदन्तः राजाके पारवती सैनिक उरते हुए. 
चहाँ आ पहुँचे । उन सबके साथ रणको प्रणाम करके 
राजा प्रसब्रतापूर्वक वहाँसे चले और गौताके हये 
अध्यायके इलोकाकषरेसे अङ्कित उसी पत्रको आाँच- 
आँचकर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्षसे सिल उठे 
थे। घर आकर उ मतरे मनियोके साथ अपने 
पुत्र सिंहबलको राज्यसिहासनपर अभिषिक्त किया और 
खये पंद्रहवें अध्यायके जपसे विशुद्धाच्ति होकर मोक्ष 
प्राप्त कर लिया। 

श्रीमहादेवजी कहते हैं--पार्वकी! अब मै 
गौताके सोलहवें अध्यायका महालय बताऊँगा, सुनो। 


'शुजरातमें सौर नमक एक नगर है। बहाँ सङ्गह 
जामे राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इनके समान 
अतापी थे। उनके एक हाथी था, जो मद बहाया करता 
और सदा सदसे उच रहता था। उस्र हाथीका नाम 
अस्मिन था। एक दिन यतमे वह हठात्‌ सकलों और 
-लोहेके सम्भोको लोइ-फोड़कर बाहर निकला । हाधीवान 


उसके दोनों ओर अककुश लेकर डरा रहे थे, किन्त 
ऋधलज उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने 
रेके स्थान--हथिसारकों दहा दिया। उसपर चारों 
ओहसे भालोकी मार पड़ रही थी। फिर भी हाधीचान ही 
डे हुए थे, हाथीको तिक भी भय नहीं होता था। इस 
कौतूहलपूर्ण घटनाको सुनकर राजा स्ये हाथीको 
मनातेकी कलाम निपुण राजकुमारेके साथ यहाँ आये। 
आकर उन्होंने उस बलवान दैतैले हाथीको देखा। 
जाके निवासी अत्य काम-धेधोकी चिन्ता छोड़ अपने 
आलकोंको भयसे बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस 
सहाभवदूर गजराजको देखते रहे। इसी समय कोई 
हण तालाबसे नहाकर उसी मागस लौटे। थे गीतके 
सोलर अध्यायके कुछ इलोकॉका जप कर रहे थे। 
सियो और पौलवानोनि उन्हें बहुत मना किया, कि 
उतेति किसीकी न गानी। उन्हें हाथीसे भय नहीं था; 
इसलिये वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने 
कूले चारे दिञाओंको व्याप्त करता हुआ लोगोको 
कुचल रहा था। बे ब्राह्मण उसके बहते हुए पदको 
हाथ छूकर कुझलपूर्षक निकल गये। इससे वहाँ राजा 
तचा देखनेखाले पुरवासियेंकि मनम इतना विस्य हुआ 
कि उसका वर्णन कहीं हो सकता। राजाके कमलम 
चकित हो उठे थे। उन्होने णको बुला सवारीसे 
उतरकर उरे प्रणाम किया और पूछा--'बरहन्‌! आज 
आपने यह महान्‌ अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस 
एके समान भरवेकर गजके सामनेसे आप 
सकुशल खट आये है। प्रमो ! आप किस देवताका 
पून तथा किस मनका जप कराते है ? बताइये, आपने 
कौन-सी सिद्धि प्रात की है?" 

आह्ाणने कहा--राजन्‌! मै प्रतिदिन गीतके 
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सोलहवेअध्याके कुछ इखोकोका जप किया करता ह 
उसीसे ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हे। 

औमहादेखजी कहते है--तब दाधीका औतूहल 
'देखनेकी इच्छा छोड़कर राजा ब्राहमणदेवताकों साथ ले 
अपने महरम आये । वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर एक लाख 
ख्र्ण-मुशओकी दक्षिणा दे उने आहाणक संतुष्ट किया 
और उनसे गीता-मन्तरकी दीक्षा ली। गीताके सोलहचें 
अध्यायके कुछ इलोकोका अभ्यास कर छेनेके बाद 
उनके मनम हाथीको छोड़कर उसके कौतुक देखनेको 
इचछा जामत हुई। फिर तो एक दन सैनिकोके साथ बाहर 
निकलकर राजाने हाथीवानोंसे उसी मत्त गजणाजका बन्धन 
ुलवाया । उन्हें भयकी बात भूल गवी । राज्यके सुख- 
'विलासके प्रति आदरका भाव नहीं रहा । वे आपना जीवन 
तृणवत्‌ समझकर हाथीके सामने चले गये। साहसी 
मुम आरण्य राजा सङग मनः वा करके 
हाके समीप गये और मदकी अनवरत धारा बहाते हुए. 
उसके गष्डस्थलको हाथसे छूकर सकुशल लौट आये। 
'कालके मुखसे धार्मिक और रलके मुखसे साधु पुरुषकी 
भाति राजा उस गजराजके मुखसे बचकर निकल आये। 


अ्रीमहादेशजी कहते है--पार्वती! सोलहवे 
अध्यायका माहाल्य अत्या गया। अब सतह 
अध्यायकी अनन्त महिमा श्रवण करे । राजा खङबहके 
घुरका दुःशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी 
जुद्धिका मुष्य था। एक बार वह माण्डिक 
राजकुमरेके साथ बहुत घनकी बाजी लगाकर हाथोपर 
चढ़ा और कुछ हो कदम आगे जानेपर लोगेके मना 
कोपर भी वह मूढ़ हाथीके अति जोर-ओरसे कठोर 
अब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी रोधसे 
अंधा हो गया और दुःशासन पैर फिसल जानेके कारण 
पृथ्वीपर गिर पड़ा। दुःशासनकों गिरकर कुछ-कुछ 
उच्छास लेते देख कालके समान कु हने 
कोधमें भरकर उसे ऊपर फेक दिया। ऊपस्से निरे ही 


जगरमें आनेपर उन्होंने अपने राजकुमारको राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीताके सोलहवें 
अध्यायका जप करके परमगति प्राप्त को। 
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उसके प्राण निकल गये । इस प्रकार कालबश मृत्युको 
आ होनेके बाद उसे हाथौकी हौ योनि मिली और 
सिंहले महायजके यहाँ उसने अपना बहुत समय 
व्यतीत किया। 

[लिहले राजाको महाराज झङगवहसे बढ़ी 
की थी, अतः उन्होंने जलके मर्गसे उस हाथीको 
िल्की असन्नताके लिये भेज दिया। एक दिन राजाने 
सोकल समस्वा-पूर्िसे सत्त होकर किसी कविको 
पुरूपं वह हाथी दे दिया और उन्होंने सौ 
स्वरण-सुदाएँ लेकर उसे मालख-नरेशके हाथ बेच दिया । 
कुछ काल व्यतीत होनेपर वह हाथी यलपूर्वक पालित 
होलेपर भी असाध्य जवसे अस्त होकर मरणास हो 
जाया । हाथीवानोने जब उसे ऐसी सोचनीय अवस्थे 


उरसण्ड ] „पायते से अतर अदाहे अध्यायोंका हाय » ee 





देखा तो राजाके पास जाकर हाथीके हितके लिये झीध उतम जलको अभिमत्त करके उसके ऊपर डाल, तो 
ही सार हाल कह खुनाया--'महाराज ! आपका हाथी दुःशासन गजयोनिका परित्याग करके मुक्त हो गया। 
अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना, पीना और सोना राजाने दुःशासनकों दिव्य विमानपर आरूढ एवं इने 
सब छूट गया है। हमारी समझे नहीं आता इसका कया समान सेजस्वी देखकर पूछा--'तुमहार पूर्व-जनपमें क्या 
कारण है।' जाति थी? कया स्वरूप था? कैसे आचरण थे ? और 

'हाथीवानोंका बताया हुआ समाचार सुनकर राजने किस कर्मसे तुभ यहाँ हाथो होकर आये थे? ये सारी 
हाथी रोगको पहचाननेवाले चिकित्साकुशल स्जरयोके बात मुझे बताओ ।' राजाके इस प्रकार पूछनेपर सहूटसे 
साथ उस सथानपर पदार्पण किया जहाँ हाथी जवर छूटे हुए दासन विमानपर बैठे-हो-बैठे स्थिरताके 
होकर पड़ा थां। राजाको देखते हो उसने ज्वरजनित साथ अपना यथावत्‌ समाचार कह सुनाया। तषा 
चेदनाको भूलकर संसारको आशर्यं डालनेबाली नेष्ट मालवतरेश भी गीताके सत्रहवें अध्यायका 
बाणीमें कहा--'सम्पर्ण झाखोके ज्ञाता, राजनीतिके जप करने लगे। इससे थोड़े ही समयमें उनकी मुक्ति 
समु, शु-समुदायको परास्त करेचाले तथा भगवान्‌ हो गयी। 
धिषणे चरणोपे अनुग रसतेवाले महाराज! इन क पर्तीजीने काहा-- भगयन्‌। आपे सतरहे 
औषधोंसे क्या ठेना है? वैधोंसे भौ कुछ लाघ अध्यायका माहालय बतला । अब अठाहने अध्यायके 
होनेाला नहीं है। दान और जपसे भी कणा सिद साहात्यका वर्णन कीजिये । 
होगा ? आप कृपा करके गीताके सतरहवें अध्यायका ीमहादेशजीने कहा--िरिनिःदित ! सिन्पय 
पाठ कलेचारे किसी ब्राहणकों बुलवाइये।' आतकी पाए बाहानेचाले अठारहतें अध्यायके पावन 

हाथोंके कथनानुसार राजाने सथ कुछ जैसा ही माहारूयकों, जो वेदसे भी उत्तम है, श्रवण करों। यह 
सम्पूर्ण झोका स्वस्व, काजोंगें पढ़ा हुआ रसायनके 
समान तथा संसारके यातना-जालको छित 
कलेचा है। सिद्ध पुरुषोके लिये यह पए रहसयकी 
जसु है। इसमें अविधयाका नाश करकी पूर्ण क्षमता है। 
यह भगवान्‌ विष्व चेतना तथा सर्ट परमपद है। 
इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लताका मूल, काम, क्रोध 
और सदको नष्ट करवला, इन्र आदि देवताओंकि 
खितका विश्राघ-मन्दिर तथा सनक-सनदन आदि 
महायोणियोका मनोरञ्जन केवल है। इसके 
'पाठमात्रसे यमदूलॉंकी गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती ! 
इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है, जो 
तानवे नविध तापो हसनेवाला और बड़े-बड़े 
हेका नाश कलेवाला हो। अठारहवें अध्यापका 
जोवोलर माहात्य है। इसके सम्बन्ध जो. पवित्र 
उख्या है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो । उसके श्रवणमातरसे 
जीव समस्त पाचे मुक्त हो जाता है। 

मेसगिरिके जिखरपर अमणबती नामवाली एक 
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रमणीय पुर है। उसे पूर्वकालमें विश्वक्मने बनाया था। कर लिया है। गौताके अठारहवें अध्यायका पाठ सब 
उस पुणें देवताओं सेवित इन्र सीके साथ निवास पुणयोका शिरोमणि है। उसोका आश्रय लेकर तुम भी 
कणे थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे, इतनहोमे अपने पदर स्थिर हो सकते हो। 
उन्होंने देखा कि भगवान विष्णुके दूतोसे सेवित एक अन्य भगवान्‌ विष्णुके ये वचन सुनकर और उस उत्तम 
पुरुष वहाँ आ हा है। इनर उस नवागत पुरुषके तेजसे उपायको जानकर झर आहाणका येथ बनाये गोदावरीके 
तिसकृत होकर तुरत हो अपने मणिमय सिंहासनसे तटपर गये । वहाँ उन्होंने कालिकाग्राम नामक उत्तम और 
मण्डपे गिर पड़े। तब इन्रके सेवकोंने देवलोकके पवित्र नगर देखा, जहाँ कालका भी मर्दन केवले 
साप्राज्यका मुकुट इस मतन क्रे मतकर रख दिया। भगवान्‌ कावर विराजमान है। वहीं गोदावरी-तटपर 
फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवाङगनाओके साथ सब एक परम धर्मात्या ब्राहमण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु 
देवता उनकी आरती उतारने लगे । षियोंने वेदमओका और वेोके पाए विद्वान थे। वे अपने मतको वामे 
उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिये। र्था आदि. करके प्रतिदिन गीतके अठारहवें अध्यायका जप किया 
अपरा उनके आगे नृत्य करने लगी गन्धवॉका ललित करते चे। उन्‍हें देखकर इन्र बड़ी प्रस्तके साथ 
स्मे मङ्गलमय गान होने लगा। उनके दोनों चरणोमे मस्तक झुकाया और उत्ही]ंसे 
इस प्रकार इस नवीन इको सौ यज्ञॉका अनुष्ठान अठाखहवें 
किये थिना ही नाना प्रकारके उतसबोसे सेवित देखकर 
पए इदको चढ़ा विसय हुआ। वे सोचने लतो 
(इसन तो मार्गमे न कपी पौसले बानबाये हैं, न पोखर 
सुदाय है और न पचिकोको विश्ञाम देनेवाले बड़े बड़े 
वृक्ष हो लगवाये है। अकाल पड़नेपर आप्रदाने दा 
इसमे प्राणियोंका सतकार भी नहीं किया है। इसके द्वार 
तौथॉमे सत्र और गामे यज्ञका अनुष्ठान भी नहीं हुआ 
है। फिर इसने यहाँ भागयकी दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे 
आ की है ?' इस चित्तास व्याकुल होकर इन्द्र भगवान्‌ 
विषु पूछनेके लिये वेगपूर्वक कषीरसागस्के तटपर गये 
और वहाँ अकरात्‌ अपने साप्रानयसे प्र्ट होनेका दुःख 
लिवेदन काते हुए बोले--“लक्ष्ीकान्त ! मैने पूर्व 
कालमें आपकी प्रसन्रताके लिये सौ यह्ोका अपुष्ठात 
किया था। उसोके पुण्यसे मुझे इन्रपदकी रति हु थी; 
किन्तु इस समय स्मि कोई दूसरा हो इन्द्र अधिकार 
जाये बैठा है। उसने तो न कभी धर्मका अनुष्ठान किया 
है और न यज्ञोका | फिर उसने मैर दिव्य सिंहासनपर कैसे 
अधिकार जमाया है ?" देवताओका पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर चे परम 
श्रीभगवान्‌ जोले-- इत्र ! वह गौताके अठारहवें हके साथ उत्तम बैकुण्ठधामकों गये। अतः यह 
अध्यायमैंसे पाँच इलोकॉंका प्रतिदिन जप करता है। अध्याय सुनियोकि लिये अठ परमततव है। पार्वती! 
उसीके पुण्यसे उसने तुष्होरे उत्तप साम्राज्यको प्राप्त अठारहें अध्यायके इस दिव्य माहात्यका वर्णन 
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समाप्त हुआ। इसके श्रवणमाजसे मनुष्य सब पाफोसे पुरुष श्रद्धयुक्त होकर इसको श्रवण करता है, वहं 
छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण गोताका समस्त योक फल पाकर अन्ते विष्णुका सायुज्य 
पापनाशक माहात्य बतर्वया गया । महाभगे ! जो प्न कर लेला है। 
str 
देवर्षि नारदकी सनकादिसे भेंट तथा नारदजीके द्वारा भक्ति, ज्ञान 
और वेराग्यके वत्तान्तका वर्णन 


पार्वलीजीने काहा--भगवन्‌। समस्त पुराणों 
मागवत श्रेष्ठ है, क्योकि उसके प्रत्येक पदमे 
महर्षिद्राए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका नाना प्रकारसे 
गान किया गया है; अतः इस समय उसके माहाल्यका 
इतिहाससहित चरणन कौजिये। 

अ्रीमहादेखजीने कहा -- जितका अभी यशेपचीत- 
संस्कार भी नहीं हुआ था तथा जो समसल लौकिक 
दि कृया परित्याग करके घरसे निकले जा रहे थे, 
दसे शुकदेवणीको बाल्यावस्था ही संन्‍यासी होते देख 
उनके पिता श्रीकृष्णैषायन विहे कातर हो उठे और 
“बेटा | बेटा !! तुम कहाँ चले जा रहे हो ?' इस प्रकार 
पुकाले रगो । उस समय शुक्देवजीके साथ एकाकार 
होनेके कारण मक्षे ही उनकी ओरसे उत्तर दिया था। 
ऐसे सपपूर्ण भूलोके बदयें आत्यारूपसे विशजघान परम 
जानी श्रोशुकदेक मुनिको मैं प्रणाम करता हैं। 

एक समय भगवल्कथाका रससस्थादन केये 
कुशल परम बुद्धिमान ौनकजीने वैमिवारण्यमें 
विराजमान सूतजीको नमस्कार करके पूछा। 

नकी जोले--सूतजी ! आप इस समय कोई 
ऐसी सारगर्थित कथा कहिये, जो हमारे कानॉकों असृतके 
समान मधुर जान पड़े तथा जो अलान विस 
और कोटि-कोटि जन्योकि पापोका नाश कराली हो। 
भक्ति, ज्ञान और चैशाप्पसे मा होनेवल विज्ञान कैसे 
बढ़ता है तथा वैष्णवलोग किस अकार माया-मोहका 
तिवारण करते हैं। इस घोर कलिकालमें यः जीव 
असुर-स्वधावके हो गये हैं, इसलिये े नाना राके 
कैसे घिरे रहते है; अत- उनकी सुक सर्जे उव 
क्या है? इस समय हमें ऐसा कोई साधन बताइये, जो 


सबसे. अधिक कल्याणकारी, पतिको भी पवित्र 
कस्नैयाल्त तथा सदाके रिडयें भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्राप्ति 
कण देता हो। चित्तामणि केवल लौकिक सुख देती 
है, कल्पक णकती सम्पत्ति दे सकता हैं; किन यि 
गदेव प्रसन्न हो जायें तो से योगियोंकों भी कठिनतासे 
सिलनेवारप निल वैकुण्टधाषतक दे सकते हैं। 
खुतजीने कहा--सौनकजी ! आपके हदयमे 
भगवल्काके प्रति प्रेम है; अतः थैं भलीभाति विचार 
करके सम्पूर्ण सिदार अनुपोदित और सेसा- 
जनित भयका नाशा करवे रारणत साधनका वर्णन 
करता हैं। यह भक्तिको बढाेाला तथा भगवान्‌ 
कणव प्रसत्रताका प्रधान हेतु है। आप उसे 
सावधान होकर सने । कलियगमें कालकूपी सपे हैसे 
आानेके भयको दूर केके लिये ही शुकदेवजीने 
ऑषस्धागघत- शासक उपदेश किया है। मनकी शुद्धिक 
किये इससे बढ़कर दूस कोई साधन नहीं है। जब 
अत्य-अन्याकतयॉका पुण्य उदय होता है तब कहीं 
अषस्यागवत-झखकी प्राप्ति होती है। जिस समय 
ओशुकदेकजी राजा परीक्षिुको कथा सुनानेके लिये 
सभामें विराजमान हुए, उस सभय देवतालोग अमृतका 
करूच खेकर उनके पास आयें। देवता अपना कार्य- 
साधन करें बड़े चतुर होते हैं। वे सब-के-सेब 
अशुकरदेवजीको नमसकार करके कहने लगे--'मुने! 
आप यह अमूत छेकर दलम हमे कथामृतेका दान 
डौजिये। इस प्रकार परिवर्तन करके राजा परीक्षित्‌ 
अमूतका पन करें [और अपर हों जाय] तथा हम सब 
स्थेग.. औषद्धागवलामृतका पान करेगे तब 
ओशकदेवजीने सोचा "इस लोकय कहाँ अमृत और 






कहाँ भागवतकथा, काँ कच और कहाँ बहुमूल्य 
णि!” यह विरकर वे देवताओंकी आतपर हने 
के, तथा उन्हें अनथिकारी जानकर कथामृतका दान 
नहीं किया। अतः श्रीमद्धागवतकी कथा देवताओंकि 
लिये भी अल्यत्त दुर्लभ है। केवल औमज्पागवतके 
अवणसे ही राजा परीक्षित मोक्ष हुआ देख पूर्वकालमें 
आहजीको बड़ा विस्मय हुआ । उन्न सत्यक तराजू 
धकर सब साधनोको तौल । उस समय अन्य सभी 
साधन हलके पढ़ गये, अपने गौएवके कारण 
मझागवतका ही पलड़ा सबसे भारी रहा। यह देखकर 
समस्त ऋषियोंकों भी यडा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस 
पपर भगवाल्सकूप भागयत-शा्को ही पढ़ने- 
सुननेसे तत्काल भगवानुकी प्राति करनेवाला निकष 
किया। पदि एक वर्पे शम्गयतको सुनकर पूण 
किया जाय, तो वह श्रवण महान्‌ सौय प्रदान 
करनेवाला होता है। जिसके इृदयमें भगवी 
कामना हो, उसके लिये एक मासमे परे ्म्मागवतका 
अथण उत्तम माना गया है। यदि साहपाएपणकी 
से इसका श्रवण किया जाय तो यह सर्वथा मोक्ष 
देवाला होता है। ूरवकालमे सनकादि महर्षय कृपा 
करके इसे देवर्ष नरको सुताया था। सि देवर्षि 
जाए श्रमदधगवतको पहले ही बह्माजीके मुखसे सुन 
चुके थे तथापि इसके साहशरवणकी विधि तो उले 
सनकादिने ही मतायी थी। 

ज्ञौनकजी ! अब मै आपको वह भकिपूर्ण कथानक 
सुत ह, जो श्रोशुकदेवजीने मुझे अपना भिय शिष्य 
जानकर एकान्ते सुनाया था। एक समयकी आत है, 
सनक- समद आदि चारो निर्मल अल्त:करणबाले महरि 
सससङगके लिये विशार (बदर्रम) में आये। 
वहाँ उन्न नएदजीको देखा । 

सनकादि कुमारोने पूछा-अहन्‌! आपके 
मुखप दीनता कयो फा रही है । आप चिन्तासे आतुर कैसे 
हो रहे है। इतनी उतावलीके साथ आप जाते कहाँ है और 
आये कहाँसे हैं? इस समय तो आप जिसका सारा धन 
हु गया हो, उस पुरुषके समान सुध-बुध खो हुए है। 


आप-जेसे आसय बिए पुझषकी ऐसी अवस्था 
होली से उचित नहीं है। बताइये, इसका क्या कण है ? 





जारदजने कहा--सहात्पाओं! मैं पृथ्वीको 
[ना लौकि कारण) सबसे उतम जानकर हाँक 
दा करके (ये आया था। आतेषर पुष्कर, प्रयाग, 
काशो, गोदावरो, हरिले कुरुत, रा और सेतुबन्ध 
आहि तचे इधर-उधर विचरता रहा। किन्त कहीं भी 
घे मनको स्तो देनेवाली ञान नहीं मिली। इस 
समय अधर्मके सखा कॉलयुगने सारी पृथ्वीको पीढ़ित 
कर रखा है। आब यहाँ सत्य, तपत्था, औौच, दया और 
दान आदि कुछ भी नहीं है बचे जी पेट पालनेमें गो 
है। वे असल्यभाषी, आलसी, मननु और भाग्यहीन हो 
जाये है। उन्हें तरह-तरहके उपव घेरे रहते है। साधु-संत 
कहल्वनेवाले लोग पाखण्ड फैस गये है। ऊपरसे विएत 
आन पढ़ते हैं, कित वास्तवमे पूरे सप्र हैं। घा-घरमें 
सिया राज्य है। साले ही सत्महकार बने हुए हैं। 
दख धसे कन्याएँ-तक बेची जाती हैं। पति-पत्नी 
सदा ही कलह मचा रहता है। आश्रमो, तौथों और 
नदियोप मच्छि अधिकार जमा रख है उन दट 
बहुत देवमत भ नष्ट कर दिये हैं। अब यहाँ न कोई 
जोगी है न सिद्ध, न कोई ज्ञानी है और न सत्कर्म 
कलवाल हो। इस समय सब साधन कालिूपी 
दावातलसे भस्म हो गया है। पृथ्वौपर चारों ओर सभी 


उतरखण्ड ] 


दे नरटको सनकादि सेट, भि, न ओर बरे का र्त » 





देशवासी बाजाोये अन्न बेचते है। आहाणलोग पैसे 
लेकर वेद पढ़ाते है और ख्तियाँ वेपयादृततिसे जीवन- 
निर्वाह करती देखी जाती हैं। 

इस प्रकार कलियुगके दोष देखता और पृथ्वीपर 
चरता हुआ मै यमुनाजीके तटपर आ पहुँचा, जहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृणकी लीला हुई थी। मीरे ! वा 
आनेपर मैंने जो आशर्की जात देखी है, उसे आपलोग 
सुते यहाँ एक तरुणी ख बैठी थी; जिसका चित बहुत 
ही खिन्न था। उसके पास ही दो बुद्ध पुरुष अचेत 
अवस्य पड़े जोर-जोरसे साँस छे रहे थे। वह तरणी 
उनकी सेव-शुूपा करत, उन्हें जगाेकी चेष्टा करती 
और अपने प्रयलगें असफल होकर रोने लगती थी। 
अीच-बौचमें दसो दिशाओंकी ओर दृष्टि डालकर यह 
अपने लिये कोई रक्षक भी दँ री थ । उसके चाटे ओर 
ैफड़ों ख्ियाँ पखा झलती हुई उसे बार-बार सानवना दे 
रही थीं। दरे ही यह सब देखकर पै वौतूहलखश उसके 
पास चला गया। मुझे देखते ही बह युवती खौ उठकर 
खड़ी हो गयी और व्याकुल होकर बोली--'महात्पाजी ! 








क्षणभरके लिये ठहर जाइये और मेरी चिन्ताको भी नष्ट 
कीजिये । आपका दर्शन संसारके समस्त पापोंको सर्वथा 
ष्ट कर देनेवाला है । आपके वचनोस मेरे दुःखी बहुत 
कुछ झान्ति हो जायगी । जब बहुत बड़ा भाग्य होता है, 
तभी आप-जैसे महात्माका दर्शन होता है।' 


नाएदजी कहते है--युवतीक ऐसी बात सुनकर 
मे हदय करूणासे भर आया और न उत्कण्डित होकर 
उस सुस पूछा--देजि ! तुम कौन हो ? ये दोनों 
पुरुष कोन हैं? तथा तुष्होरे पास ये कमलके समान 
नालो देखियाँ कौन हैं? तम विस्तारे साथ अपने 
दुखका कारण वताओ। 

दुखी खोली--सेश नाम भक्ति है, ये दोनों पुरुष 
मु है; इसका नाम ज्ञान और वैश्य है। समयके 
करसे आज इसका शेर जदाजीर्ण हो गया है। इन 
दयो रूपये गङगा आदि नदियाँ है,जो मेर सवके 
छि आयी है।इस प्रकार साकत देवियोकि डरा सेवित 
होनप भी मुझे सुख नहीं मिलता। तपोधन ! अब 
नतिक सावधान होकर मेली बात सुने । पेरी कथा कुछ 
किलत है। उसे सुनकर मुझे शाति प्रदान कीजिये। मै 
जि देशम उत्पन्न होकर कर्णाटके बढ़ी हुई। 
हाटे भ कहीं-कहीं मेण आदर हुआ। गुने 
आलेप तो मुझे घेर लिया । वहाँ भोर कलियुगे 
भावे पाशो मुझे अङग-भङग कर डाला। तबे 
बहुत दिोतक मै दुर्बल-ही-दुर्बल रह । वाय मुझे 
अहुत जिय है, इसलिये अपने दोनो पके साथ यहाँ 
चली आयी। इस स्थानपर आते ह मै परम सुची 
नवयुवती हो गयी । इस समय मेत रूप अत्यन्त मनोरप 
हो गया है, पतु मे ये दोनों पुत्र थक-मंदि होनेके 
कारण यही सोकर कह भोग रहे हैं। मैं यह स्थान 
जोड़कर विदेश जाना चाहती थी; परु ये दोनों ूढे हो 
गे है, इसी दुःखे मैं दित हो रही हूँ। पता नहीं मै 
हाँ युवती कैसे हो गयी और मेरे ये दोनों पुत्र देको 
हो गये। हम तीनो साथ-हौ-साथ यात्रा करते थे, फिर 
हे यह लिपशेत अवस्था कैसे आ गयी। उचित तो 
यह है कि मता मढी हो और बेटे जयन; परतु यहाँ 
उल्टी बात हो गयी। इसीलिये मैं चकितचित होकर 
अपने छिये शोक करती हूँ। महाम्‌! आप परम 
जुर्‌ और चोगनिचि हैं। बताइये, इसमें क्या कारण 
हो सकता है? 

जारदजी कहते हैं--उसके इस प्रकार पूछनेपर 





[सक्षि प्राण 











सैने कहा--साधयी। मैं आभी झनदृष्टिसे अपने इदयके 
भीतर तुर दुःखका सार कारण देखता हूँ। हुम खेद 
ज करो। भगवान्‌ तु शान्ति ेे। 

तय सनी नारदी ध्यान लगाया और एक ही. 
क्षमे उसका कारण जानकर कहा--'जाले । तुम ध्यान 
देकर सुतो। यह कलिकाल बड़ा भङर युग है। इसने 
सदाचासका लोप कर दिया । योगमार्ग और तप आदि भी 
लु हो गये है। इस समय मतुष्य शठता और दुष्कर्म 
अवत होकर असुर-स्वभावके हो गये है। आज जगते 
सन पुरुष दुःखी है और दुष्टलोग मौज करते हैं। ऐसे 
समयमे जो पर्व भाण किये यहे, वही बुद्धिमान, घोर. 
अधवा पण्डित है। आब यह पृथ्वी न तो स्पर्श काले- 
दो रह गयी है और न देखने योग्य। यह क्रम: 
अतिवर्ष शेपनागके लिये भारभूत हती जा रही है। इसमें 
कहाँ भी मङ्गल नहीं दिखायी देता । तु और तुरे 
पोको तो अब कोई देखता भी नहीं है। इस प्रकार 
पया मनुष्ये उपेक्षा करसे ही तुम जर्जर हो गयी 
थी, किन्तु कृदावनका संयोग पाकर पुतः नवीन 
तरुी-सी हो गयी हो; अतः यह वृन्दावन धनय है, जहाँ 
सब ओर भक्ति कृत्य कर रही है। पु इन न और 
वैदम्पका यहाँ भी कोई प्राहक नहीँ है; इसलिये 
अधीतक इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ । इन्हें अपने भीतर 
कुछ सुख-सा प्रतीत हो रहा है, इससे इनकी गाढ़ 
सुुावस्थाका अनुमान होता है। 

अक्तिने कहा--महवें! महाराज परके 
इस अपवित्र कलियुगको पृथ्वीपर रहने ही क्यों दिया? 
तथा कलियुगके आते ही सब वस्तुओका सार कहाँ 
चला गया ? भगवान्‌ तो बड़े दयालु हैं, उनसे भी 
बह अधर्ष कैसे देखा जाता है? मुने! मेरे इस 
संशयका निवारण कौजिये। आपकी बालोंसे मुझे बड़ा 
सुस्त मिल है। 

जासदजी योखे--बरे ! यदि तुमने पूछा है तो 
जमपूर्वक सुनो। कल्याणी! मैं तें सब बातें याउ 


और इससे तुम्हारा सब झोक दूर हो जायगा । जिस दिन 
गान्‌ कृषण इस भूलोकको छोड़कर अपने 
'परमधासको पधारे, उसो दिनसे यहाँ कलियुगका 
आगमन हुआ है, जो समस्त साधनोमे बाधा उपस्थित 
कसेल है। दिव्विजयके समय जब राजा परीकषित॒क 
दृष्टि इस कलियुगे ऊपर पड़ी तो यह दीनभावसे उनकी 
(शरणमे गाया । राजा भौरिके समान सारप्राही थे, इसलिये 
उन्होने खोचा कि मुझे इसका बध नहीं करना चाहिये; 
क्योकि इस कुन एक बढ़ा असुत गुण है। अन्य 
युणोमें तपस्या, योग और समाधिसे भी जिस फलकी 
पि नहीं होती, वही फल कलियुग भगवान्‌ केशालके 
कॉर्तनपाजसे और अच्छे रूपमे उपलब्ध होता है।* 
आसार होनेपर भी इस एक ही रूपमे यह सारभूत फल 
अदान कलवाल है, यही देखकर राजा पकषत 
कलयुग उत्पन्न हाले जयोक सुशक छिये इसे 
रहने दिया। 

इस समय लोकी खोटे कमि बति हनसे 
सभी यस्तुओका सार निकल गया है तथा इस पृथ्वीपर 
तन भ फ्दार्थ है. ये बोजहीन भूसीके समान निसार 
हो गये है। झह्मणलोग धनके लोभसे घर-घरमें जाकर 
अल्येक मनुष्यको [अधिकारी-अनधिकारीका विचार 
किसे निना हो) भागवतकी कथा सुनाने लगे हैं, इससे 
कथाका सार चला गया--लोगोकी दृष्टम उसका कुछ 
महत्व नही रह गया है। तथो बड़े भूर कर्म 
करवाल नातक और दमम मत्य भी रहने गे है; 
इसलिये तोका भी सार चला गया। जिनका थित 
उम, कध, आते रोष और तृष्णसे सदा व्याकुल 
रहता है, ये भी तपस्वी अतकर बैठते है। इसलिये 
उपस्काका सार भी निकल गया । न काबूमें न करने, 
खो, दस्म और पाखण्डा आश्रय लेने तथा शाका 
अभ्यास न करनेके कारण घ्यानयोगका फल भी चला 
'जया। औक तो बात ही वया, पण्डिता भी अपनी 
खियोके साथ चैंसोंकी तरह रमणा करते है । वे सन्तान 





= पा त तपसा न यगन समाधिना । सरके रूपते सम्पकली केशी ॥ (१८९।७५) 
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» भक्तिका क दूर करके ह्ये नाए्जीका उग « 


थक 











पैदा करें ही दक्ष हैं। मुक्तिके साधनमें चे निता 
असमर्थ पाये जाते हैं। परम्परासे आ हुआ वैष्णव-चर्म 
कहीं भी नहीं रह गया है। इस प्रकार जगह-जगह सभी 
अस्तुओंक्य सार रुप हो गया है। यह तो इस युगका 
स्वभाव ही ह, इसमें दोष किसीका नहीं है; यही कारण 
है कि कमलनयन भगवान्‌ विष्णु निकट रहकर भी यह 
सब कुछ सहन कराते हैं। 

औौनकजी ! इस प्रकार देवर्षि करदके वचन 
सुतकर भक्तको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ 
कहा, उसे आप सुनिये। 

भक्ति बोली--देवमें। आप भन्य है। मेरे 





सौभाग्य ही आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। संसारमे 
साथु-सहात्पाओका दर्शन सब प्रकारके कायको सिद 
केवला और सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब जिस प्रकार 
मुहे सुख मिले--सेत दुःख दूर हो जाय, वह उपाय 
जाइये । हान्‌ । आप समस्त योगोकि स्वामी हैं, आपके 
हिये इस समय कुछ भी असाध्य नहीं है। एकमात्र 
आपके ही सुन्दर उपदेशकों सुनकर कयाघू-नन्दन 
पढने संसारक मायाका त्याग किया था तथा राजकुमार 
छव भी आपकी ही कृपासे धुवपदको प्राप्त हुए वे । आप 
सब प्रकारे मङ्गलभाजन एवं श्री्रह्जीके पु है; सै 
आपको णाम करती हँ। 


—x— 


भक्तिका कष्ट दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग और सनकादिके द्वारा उन्हें साधनकी प्राप्ति 


नारदजीने कहा--बारे । तुम व्यर्थ हो अपनेको 
सेदमें डालती हो। अहो । इतनी चित्तातुर क्यों हो रही 
हे? भगवान्‌ श्रकष्णके चरणकमलोंका स्मरण करों। 
इससे तुमा सार दुःशल दूर हो जायगा। जिन्हे 
जौरयोके अत्याचारसे पकी रक्षा की तथा 
गोपसु्दरियोका मनोर पूर्ण किय, ये श्रीकृष्ण कहीं 
चले नहीं गये है। तुम तो साक्षात्‌ भक्ति हो, जो उन्हे 
प्णसे भी अधिक प्रिय है। तुरे खुखनेपर तो भगवान्‌ 
जीच पुरुषोके घरमे भी चले जाते हैं। सत्ययुग, जा 
और द्ापर--इन तीन युगोमे जान और चणय पुक्तिके 
साधन ये; किन्तु कलियुणयें तो केवल भक्ति हो ब्रहम- 
सायुन्य (मोक्ष) की प्रात करनेवाली है ऐसा सोचकर 
हो ज्ञानस्वरूप हरे तुह प्रकट किया है। तुम 
भगवत्तवकूपा, परानिति, परम सुदती तथा 
साक्षात्‌ श्रीकष्णको प्रियतमा हो। एक बार जन तुमने 
हाथ जोड़कर पूछा था कि मै कया कहूँ ?' उस समय 
भगवान्‌ कृणेन यहो आला दी थी कि “मरे 
भत्ता पोषण करो।' तुमने भगवान्को यह आशा 
खीकार कर स्ी। इससे परस होकर ओहसे ते 
मुक्तिको दासीरूपमें दिया और इन झान-बणणयको 
परप । तुम अपने साकत स्वरूपे तो वैुम्ठयामे 


हो भका पोषण करती हो। भूलोके उनका पोषण 
केके लिये तुमने केवल छायारूप धारण कर रखा है। 

मुक्ति अपने साथ झन और चैशयको लेकर 
तुर सेवके लिये इस पृष्वौपर आयी तथा सत्पयुगके 
आमस ड्ापस्के अन्ततक यहाँ बड़े आनन्दसे रही; 
कर कलियुग आनेपर वह पासषण्डरूप रोगस पीड़ित 
होकर कण होने लूगी। तब तुषार आशासे चह तुरत 
हो फिर वैकुण्ठलोकको चली गयी । अब भी वह तुरे 
स्मरण कपर इस सोके आती है और फिर चली 
जाती है। इन ज्ञान और बैराष्यको तमने पुत्र मानकर 
अपने ही पास रख छोड़ा था। कलियुगमें मन्यो 
इनकी उपशा हनेके कारण ये तुफारे पत्र उत्साहहीन और 
बुद्ध हो गये ह; फिर थी तुम चित्त न करों। मैं इनके 
उद्धारका उपाय सोचता ह समु! कलियुगके समान 
कोई युग नहो है। इस युगम यै तुके घरमे और 
अलुष्य-मलुष्कके भीतर स्थापित कर गा । न्य जितने 
जो घर हैं, उन सबको दकार और बड़े-बड़े उत्सव 
सवाकर यदि सा मै तु्हात प्रचार न कर दूँ तो मैं 
शहरका दास ही नहीं। इस कलियुगमें जो जीव तुमसे 
सम्बन्ध रखेंगे, ये पापी होनेपर भी निर्भयतापूर्तक 
भगवान्‌ कणे नित्य घामको चले जायेंगे। जिनके 
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हदये सदा ग्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती है, ये 
पित पुरुष सरमे भी यमराजको नहीं देखते। 
जिनके इृदयमें भक्तिभाव भरा हुआ है, उन्हें प्रेत, 
सिञ्च, रक्षस अथवा असुर भी नहो छू सकते। 
भगवान्‌ तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान तथा कर्म आदि किसी 
भी साधनसे वशमें नहीं किये जा सकते। ये केवल 
भक्तिसे ही यभूत होते हैं। इस विषयमे गोपियाँ ही 
प्रमाण हैं। सहसो जनो पुण्य उदय होनेपर मनुष्या 
'भक्तिमें अनुणग होता है। कलियुगमें भक्ति ही सार है। 
भक्तिसे हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने प्रकट होते--प्रत्क्ष 
दर्शन देते हैं। जो सयोग भक्तिसे रोह करते है, च तनो 
लोकम दुःख उठाते है। पूर्वकालमें भक्तका तिरस्कार 
करनेवाले दुर्वासा ऋषिको कितना क्रा घोगना पड़ा था। 
मरत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान-चर्चा आहि बहुत-से 
साधनॉकी कया आवश्यकता है? एकमात्र भक्ति हो 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है। 

इस प्रकार नाहदजीद्वाए निर्णय किये हुए अपने 
माहाल्यको सुनकर भक्तिके सारे अङग पष्ट हो गये। 
उसने नाएदजीसे कहा--'नएदजी ! आप भ्य है। 
ममे आपकी निक्ष प्रीति है। मै सदा आपके इदयमें 
तिवास कहूँगी। कभी उसे छोड़कर नहीं जाैगी। 
साधो । आप बड़े कृपालु है। आपने एक क्षणे ही मेण 
सार दुःख दूर कर दिया, किन्तु अभीतक मेरे पुमो 
चेत नहीं हुआ; अतः इन्हें भी शीध ही सचेत कीजिये। 


केला जान पढ़ता था, मानो सूखे काठ हों। भूमे र्ब 
कोनेके कारण वे फिर सो गये। उ इस आवसथे 
देखकर देवर्षि नारदजोको बड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने 
के “अब मुझे कया करना चाहिये, इनकी यह नींद कैसे 
जाद, तथा यह सबसे बढ़ा बुक़ापा कैसे दूर हो ?' 
नकी ! इस परकार चिन्ता कराते-करते उन्होने 
आगान्‌ गोविल्दका स्मरण किया। उसी समय 
आकाशवाणी हुई--'मुने। खेद मत करो। तुय 
उद्योग निक्षय हो सफल होगा । देवं! तुम इसके लिये 
सल्कर्मका अन्न करे। वह कर्म क्‍या है, यह तुम्हें 
साधु-किरोमणि संतजन खतल्वयेंगे। उस सत्ककि 
करनेपर इनकी निद्रा और वृद्धावस्था दोनों क्षणभरमे दूर 
से जायगी तथा सर्वत्र भक्तिका प्रसार हो जायगा।' 

बह आकाशवाणी वहां सबको साफ-साफ सुनायी 
द.ी। इससे नाएदजीको बढ विय हुआ। ले कहने 
ररो--'ैं लो इसका भाव नहीं सपझ सका। इस 
आकाशवाणीने भी गुपकूपसे ही बात की है।यह नहीं 
बताया कि वह कौन-सा साधन करनेयोग्य है, जिससे 
इतका कार्य सिद्ध हो सके। वे संत न जाने कहाँ होंगे 
और किस अकार उस साधनका उपदेश हेंगें। 
आक्यशवाणीने जो कुछ कहा है, उसके अनुसर यहाँ 
मुझे कया करना चाहिये ?' 

न्तर ज्ञान और वैदाष्य दोनौंको यहीं छोड़कर 
रद मुनि वहांसि चल दिये और एक-एक तीर्थमें जाकर. 


'भक्तिके ये वचन सुनकर नारीको बड़ी दया मार्य घिलनेवाले मुनीर वह साधन पूछने लगे। 
आयी । च उन्हें हाथको अमुल्ियोंसे दबा-दयाकर जगाने उनका दृत्तन्‍्त सब ललग सुन लेते; किन्तु कोई भी कुछ 
लगे; फिर कानके पास भह लगाकर जोए-ओोरसे निक्ष करके उत्तर नहीं देता था। कुछ खोगोने तो इस 
चोले--'ओ आन ! जल्दी जागो। वैद्य ! तुप भौ क्रयो असाध्य बता दिया और कोई बोले, 'इसका 
जीभ ही जाग उठो।' फिर वेदध्चनि, वेदान्तघोष और ठौक-ठौक पता रूगना कठिन है।' कुछ लोग सुनकर 
बाबर गीता-पाठ करके उलन उन दोनॉंको जगाया। मौन रह गये और कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होनेके 
इससे ये नहुत जोर लगाकर किसी तरह उठ तो गये; भयसे चुपचाप शिसक गये। तीनों स्पेकॉमें महान्‌ 
किन्तु आँख खोलकर देख न सके। आलस्पके कारण हाहाकमर मचा, जो सबको विस्मययें डालनेवाला था। 
दोनों ही जैभाई रेते रहे। उनके सिरे बाल पककर सरण आपसमें काना-फुँसी करने रूमो--'भाई ! जन 
बगुलोकी तरह सफेद हो गदे थे। सारे अङग रक्-मांससे वेदध्वनि, वेदान्तयोच और गौता-पाठ सुनानेपर भी ज्ञान 
हीन होनेके कारण काल प्रोत होते थे। उन्हें देखकर... और वर्य नहीं जाग सके तो अथ दूसरा कोई उपाय 
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नहीं है। भल, योगी नएदको भी स्वयं जिसका झान नहीं 
है, उसे दूस संसार मनुष्य कैसे बता सकते हैं ?' इस 
कार जिन-जिन मुनियोसे यह बात पछी गयी, उन सबने 
निर्णय करके यही बताया कि यह कार्य दुस्साध्य है। 

सूतजी योले--तथ नारदजी चिल्तासे आतुर हो 
चदरीबनमें आये । उत्होंने मन-ही-मन यह निश्य किया 
था कि 'उस साधनी पराके लिये यहीं तपस्या 
करूँगा ।' बदधीचनम पहुँचे ही उने अपने सामने 
'करोड़ों सूयेकि समान तेजस्वी सनकाि मनश दिखायी 
दिये। तब मुनिश्ेष्ठ नाएदजीने उनसे कहा--'महात्माओ ! 
इस समय बड़े सौभाग्ये मुझे आपलोगोंका समागम 
आण हुआ है। कुमाऐ ! आप मुझपर कृपा करके अब 
रही उस साधनको बताइये । आप सब लोग योगी, 
बुद्धिमान्‌, और बहुश विवान्‌ हैं। देखनेमे पाँच वर्षके 
आलक-से होनेपर भी आप पूर्वजे भी पूर्वज हैं। 
_आपलोग सदा बैकुण्ठधाममें निवास करते हैं। निल्तर 
'हरिनामकीर्तकरों तत्य रहते हैं। भगवल्लीलामृतका 
रसाखादन करे सदा उत बने रहते हैं और एकमात्र 
'भगवल्कथा ही आपके जीवनका आधार है। आपके 
मुखमें सदा हरिः रणम्‌ (भगवान्‌ ही हमारे रक्षक 
है) यह सत्र विश्पान रहता है। इसीसे कार्त 
वृद्धावस्‍्था आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती । पूर्वकालमें 
आपके भ्रूभजमात्रसे भगवान्‌ विष्णुके द्वारपाल जय और 
चिजय तुत ही पीपर गिर पड़े थे और फिर आपहीकी 
कृपासे वे पुः बैकुण्ठधाममे पहुँचे। मे अहा है, 
जिससे इस समय आपका दर्शन हुआ । मैं बहुत दीन हूँ 
और आपलोग सभावे ही दयालु है; अतः मुझपर 
आपकी कृपा होनी चाहिये। आकाशवाणीने निस 
साधनकी ओर संकेत किया है, यह क्या है? इसे 
यताइये और किस प्रकार उसका अनुदान करना चाहिये, 
इसका विस्तारसहित वर्णन कीजिये । भक्ति, जान और 
यको किस प्रकार सुख ग्रा हो सकता है और किस 
तरह इनका प्रेमपूर्वक यल करके सब वोम प्रचार 
किया जा सकता है ?* 

औसनकादि बोले--देववें ! आप चिन्ता न 
संन्यन्पुः २८-- 
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करें। अपने मनम रन हों। उनके उद्धारका एक सुगम 
माव पहलेसे हो मौजूद है। नारदजी ! आप घन्य हैं। 
करके शिरोमणि हैं। भगवान्‌ औकषणके दसो सदा 
अमो मिलने योग्य है तथा योगमार्गको प्रकाशित 
केवले साक्षत सूर्यही है। आप जो भक्तिके लिये 
इतना उद्योग कर रहे है, यह आपके लिये कोई 
आकषवक बात नहीं है, क्योकि भगवान्‌ शरीकृके 
भको तो भक सदा स्थापना करना उचित ही है। 
ऋषियोनि इस संसारम बहुत-से मर्ण प्रकट किये है; 
किन्तु वे सभी परिअपसाध्य है और उतमेंसे अधिकौश 
सर्प फलकी ही प्रात करनेवाले हैं। भगवानूकी 
आ करनेवाला मार्ग तो अभीतक गुप्त ही रहा है। 





कर्सव्यका संकेत किया है, उसे बतलाया जाता है। आप 
हियर एवं सरित होकर सुनिये। नारदजी । इर्य, 
तपोपश, योगय तथा स्वाध्यायरूप ज्ञानपश्--ये सब 
सो सदि प्रधि करनेवाले कर्मके ही सूचक है, 
सत्कर्कि नह । सत्कर्म (मोक्षदायक कर्म) का सूचक 
को विदाने केवल ज्ञानयक्ञको माना है। शरमझधगवतका 
यण हौ वह झानयश है, जिसका शुक्र आदि 
सहात्माओंनि गान किया है । उसके ब्द सुननेसे भक्ति 
ज्ञान और वैएणयको बढ़ा बल मिलेगा। इससे ञान: 
ईका कष्ट दूर हो जायगा और भक्तिको सुख 
मिलेगा । श्रोमद्भागवतकी ध्वनि होनेपर कलियुगके ये 
खरे दोष उसी प्क दूर हो जय, जैसे सिंहकी गर्जना 
(सुनकर धेड़िये भाग जाते हैं। तब प्रेमरसकी धारा 
बनवी भक्ति ञान और वयग सहित प्रत्येक परो 
तथा रेक च्यते हये बडा करेगी। 
जारदजीने कहा--ैे वेदध्यनि, बेा्णोष और 
तपाठ आदिक डा ज्ञान और चैयाग्पको बहुत जगाया; 
कितु ये उठ न सके। ऐसी दशामें ्रीमद्भागवतका पाठ 
खुनानेसे ये कैसे जग सकेंगे; क्योंकि श्रीमद्धागवत- 
काके इलोक-इललेकमें और पद-पदमें वेदोंका ही 
अर्थ भरा हुआ है। आपलोग झत्णागत पुपर दया 
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"करनेवाले हैं। आपका दरशन कथी व्यर्थ नहीं आता; 
इसलिये मेरे सदेहका निवारण कोजिये। इस कर्ये 
लम्ब नहीं करना चाहिये। 

औसनकादि बोले--तारदजी ! औ्ागपतकी 
कया चेद और उपनिषदोकि सासे प्रकट हुई है, अतः 
उससे पृथक्‌ फलके रूपमे आकर यह उनकी अपेक्षा भी 
अत्त उत्तम प्रतीत होती है। जैसे आपके षे जड़े 
खैकर शाखातक रस मौजूद रहता है, किन्तु उसका 
आस्थादन नहीं किया जा सकता; फिर यही एकत होकर 
जब उससे पृथक्‌ फलके रूपये प्रकट होता है लो संसारम 
सबके मनको प्रिय लगता है। जैसे दूधमें थी रहता है; 
किन्तु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता । फिर 
वहीं जब उससे पृथक्‌ हो जाता है तो दिव्य जान पढ़ता 
है और देवताओके लिये भी स्वादकर्धक हो जाता है। 
खाँड ईशे आदि, मध्य और अन्त--प्रत्येक भागमे 
व्याप्त रहती है; तथापि उससे पृथक्‌ हेप ही उसमें 
अधिक मधुएता आती है । इसी प्रकार यह ्रीमज्धागवतकी 
कथा भी है। यह श्रीमज्ागवतपुराण वेदोंके समान माना 
गया है। श्रीवेदव्यासजीने भक्ति, ज्ञान और वैरम्यकी 


स्थापनाके लिये ही इसे प्रकट किया है। पूर्वकालमें जिस 
समय येद-वेदालकके निष्णात विदान्‌ और गीताकी भी 
रचना करेवाले वेदव्यासजी लिन्न होकर अगे 
समु दब रहे थे, उस समय आपने ही उ चतु लोकी 
आगवतका उपदेश किया था। उसका श्रवण करते ही 
च्यासदेवकी सारी चिता तत्काल दूर हो गयी थीं। उसी 
अम्यगवतके विषयमे आपको आश्चर्य को हो रहा है, 
जो आप हमसे सदेह पूछ रहे है? औ्रमद्धागवत-शासत 
समस्त शोक और दुःखका विनाश करनेवाला है। 

नारदजीने कहा--महातुभावो ! आपका दर्शन 
के समस्त अमङ्गलका तत्काल नाश कर देता है 
और सांसारिक दुःखरूपी दवानलसे पीड़ित प्रणियोपर 
कतिक वर्षा करता है। आप निए शेफजीके सह 
मुखो वर्णित भगवतकथामतका पान करते रहते हैं मै 
ेपलक्षणा-भक्तिका प्रकाश करनेके उसे आपकी 
आणणे आया हूँ। अनेक जनके सित सौभाष्यप्रद 
पु्यका उदय होनेपर जब कपी मु्यको सत्संग आ 
होता है, ती अज्ञानजनित मोहमय महान्‌ अन्धकारका 
जा करके विवेकका उदय होता है। 


ha 
सनकादिद्वारा श्रीपद्रागवतकी महिमाका वर्णन तथा कथा-रससे पुष्ट होकर भक्ति, 
ज्ञान और वैराग्यका प्रकट होना 


नारदी खोले-- शानयोगके विष महत्माओ ! 
अब मैं भक्ति, न और चैण्यकी स्थापना केके लिये 
अ्रेशुकदेवजीके कहे हुए श्रीमद्रागवतशास्तक्ी कादर 
बलपूर्वक उम्प्वल ज्ानयज्ञ कहैँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ 
करना चाहिये? इसके लिये कोई स्थान बतलाइये। 
आपलोग वेदोंके पारंगत विदान्‌ हैं, इसलिये मुझे 
शुकरशास्र (श्रीमज्रागवत) की महिमा भी सुनाइये 
और यह भी बताइये कि श्रीमज्रागवतकी कथा कितने 
हिनो सुननी चाहिये तथा उसके सुतनेंके लिये कौन-सी 
विधि है। 

ऑरीसनकादिने कहा--नारदजो ! आप विलयी 
और विवेकी हैं, सुनिये--हम आपकी पूछी हुई सभी 


ले बताते है। हारे समीप एक आननद नामका घाट 
है। कहाँ अनेको ऋषि-महि रहते है तथा देवता और 
कलिद्धल्लेग भी उसका सेवन कराते हैं। नाना कारके 
नखे और लताओंसे यह स्थान व्यान है। चहं नतन एवं 
कोमल बालू बिछी हुई है। यह घाट बड़ा ही सुरम्य और 
एख रेमे है। सुवर्णमय कमल उसकी शोभा 
बढ़ाया करते हैं। उसके आस-पास रहनेवाले जीवोंके 
जमे वैका भाव नहीं हे पाता। वहाँ अधिक 
समायहके बिना ही आपको झन यका अनुष्ठान कला 
चाहिये । उस स्थानपर जो कथा होगी, उसमें बड़ा अपूर्व 
रस मिलेगा । भक्ति भी निर्बल एवं जरा-जीर्ण शरीरवारे 
अपने दोनों पुजोको आगे करके वहीं आ जायगी; क्योकि 
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जहाँ श्रीमद्धागवतकी कथा होती है, यहाँ ये भक्ति आदि 
स्वतः पहुँच जाते है। वहाँ कमो कथाका नद पढ़ेेसे 
तीनों ही तरुण हो जायैगे। 

ऐसा कहकर देवर्षि नरदजोके साथ सनकादि भी 
भागवत-कथारूपी अमृतका पान करनेके लिये झीध ही 
हासम गङ्गाजीके तरपर आ गये । जिस समय ये यहाँ 
तटपर पहुँचे भूलोक, देखस्पेक तथा अरह्मलोकमें-- 
सब जगह इस कथाका जोर हो गया। रसिक भक्त 
अ्रीमझ्ागवताभृतका पान करके लिये वहाँ सबसे पहले 
दौड़-दौड़कर आने खगे भग, यस, च्यवन, गौतम. 
मेधातिथि, देवल, देवत, परसुरम, विश्वामित्र, 
कल, मार्कष्हेय, दत्र, पिप्प, योगेश्वर जयास 
(और पराशर, श्रीमान्‌ छायाशुक, जाजलि और जहु आदि. 
सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र और खियोको 
साथ लिये बढ़े रसे वहाँ आये। इनके सिवा वेद, 
वेदात, मन त, सतरह पुएण और छह शाख भी 
तं मतमान होकर उपस्थित हुए। गङगा आदि नदियाँ, 
पुर आदि सरे, समस्त षष सम्पूर्ण दिए, 
दण्डक आदि यन, नाग आदि गण, देव, गन्धर्व और 
किल्रर--सभी कथा सुननेके लिये चले आये । जो लोग 
अपनेको बड़ा मातनेके कारण संवेचचशष वहाँ नहीं 
उपस्थित हुए थे, उन्हें महर्षि भगु समझा-बुझाकर 
के आये। 

तदनन्तर, कथा सुनानेके लिये दीक्षा प्रहण कर 
ेनेपर श्रीकृष्ण-परायण सनकादि नारदजीके दिये हुए 
उत्तम आसनपर विराजमान हुए। उस समय सभी 
ओताओनि उनको मस्तक झुकाया। ओ्रोताओंमें वैन, 
विरक्त, संन्यासी और ब्रह्मचारी--ये सबसे आगे बैंठे 
और उनके भी आग देवि नारदजी विराजमान हुए | एक 
ओर ऋषि बैठे थे और दूसरी ओर देवता। वेदों और 
उपनिषदोका अलग आसन था। एक ओर ली 
विराजमान हुए और दूसरी ओर स्ियाँ। उस समय सब 
ओर जय-जयकार, नमस्कार और प्धोंका इन्द होने 
रूगा। अनीर-गुल्मल आदि चूर्ण, सौर और फूलोकी 
खून वर्षा हुई। कितने ही देर विमानोंपर बैठकर जहाँ 


उपस्थित हुए सब ललोगोपर कल्पवृक्ष फूलोकी वर्षा 
कसे लगे। 

इस कार जब पूजा समार हुई और सब लोग 
एकामचिल होकर बैठ गये, तथ सनकादि मुनि 
महाता नारदकों श्रीमज्धागवतका माहाल्य स्पष्ट करके 
बतरूने लगे। 

्रीसनकादिने कहा--नास्दजी! अब हम 
आपसे इस भागवत-जास्त्रकी महिमाका वर्णन करते हैं। 
इसके सुननेमात्रसे हो मुक्ति हाथ रुग जाती है। 
मागवतकी कथाका सदा ही सेवन करना चाहिये, 
सदा हौ सेशन करना चाहियें। इसके श्रवणमाग्रसे 
मुरलि हो जाती है।यह पन्थ अठारह हजार 
लोकोका है। इसमे बारह सक है। यह राजा परीक्षित्‌ 
और शुकदेव मुनिका संवादरूप है। हम इस 
औमन्णयतको सनाते है, आप ध्यान देकर सुनें । जय 
तभीतक आज्ञनयर इस संसार-चक्रमे भटकता है, 
जबतक कि कणभरके लिये भी यह शरमदागवत-कथा 
उसके कानोमें नहीं पड़ती। बहुत-से शाखं और 
पुणणोके सुनमेसे बया त्पभ। इससे तो भ्रम ही बढ़ता 
है। घागवत-जाख अकेला ही मोक्ष नके लिये गए 
रहा है। जिस घरमे प्रतिदिन श्रीमज्मागबतकी कथा होती 
है, वह घर लीर्थस्वरूप हो जाता है। जो लोग उसमें 
तिस कराते है, उनके पापका ना कर देता है। सहसों 
आमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी इस 
वतको कथाका सोलहर्वा अञ भी नहीं हो 
सकते । तपोधनो! मनुष्य जबतक श्रोमद्रागवतकथाका 
लीत श्रवण नहीं करते, तभीतक उनके शरीरमे पाप 
उहर सकते हैं। गङ्ग, गया, कासी, पुष्कः और 
अदयाग--ये ऋ्रसक्यगवत-कथाके फलकी बराबरी नहीं 
कर सकते । अका, गायत्र, पुसुपसूक्त, ऋक, साम 
और ख्ये तीनं दद, औमड्ागवत, 'ड नमो 
गते वासे यह द्दशाक्षर मनर, बाह 
मू्तोवाले सूर्य, याग, संवत्सरकप काल, आहाण, 
अभिहत, गौ, दादी तिथि, तुलसी, वसन्त ऋतु और 
गान्‌ पुल्वोलम--इन सकें विद्वान्‌ पुष्ष वसततः 


2 


= अनं चीक दीच्छलि परं पदम्‌ + 


[सकि पपुराण 





कोई अन्तर नहीँ मानते। जो मतुष्य तिददिन 
औमद्धागवत-शा्रका अर्थसहित पाठ करता है, उसके 
करोड़ों जन्मोंके किये हुए पापका नारा हो जाता 
है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। जो नित्यप्लि 
औपझ्ागवतके आधे या चौथाई इलोकका भी पाठ 
करता है, उसे राजसूय और आध्वमेध यज्ञॉका फल पराप 
होता है। नित्य शरीमद्भागबतका पाठ करना, हिका 
भ्यान करना, तुलसीके पौधेको सींचना और गौओंकी 
सेबा करना--ये चारों समान हैं। जो पुरुष अन्तकालमे 
औमझागवतका याक सुन रेता है, उसपर रसर हो 
भगवान्‌ गोविन्द उसे अपना वैकुण्डघामतक दे डालते 
है। जो मानव इसे सोनेके सिंहासनपर रखकर श्रीिष्णु- 
अको दान करता है, उसे विक्रय ही भगवान्‌ 
कृषणका सायन प्राप्त होता है। जिस दष्टे अपने 
जसे लेकर समस्त जीवनम शतको एवया करके 
कभी ीमदागवत-कथामृतका थोड़ा-सा भी रसास्वादन 
नहीं किया, उसने अपना सारा जन्प चण्डाल ओर गेके 
समान व्यर्थ ही गवा दिया। यह तो माताको परसवकी 
पीड़ा पहुँचानेके लिये ही उत्पन्न हुआ था। यह किसने 
खेदी बात है। जिसने इस शुक-शाखके थोड़े-से भी 
चचन नहीं सुने, वह पापात्मा जीते-जी भी मुर्देके ही 
समान है। वह इस पृथ्वीका भाररूप है। मतुष्य होकर 
भी पशुके ही तुल्य है। उसे भिकार है--इस प्रकार 
उसके विषयमे स्वर्णके प्रधान-प्रधान देवता कहा करते 
है। संसारमें श्रीमद्धागवतकी कथा परम दुर्लभ है। जब 
करोड़ों जो पुण्योका उदय होता है, तभी इसकी प्रि 
होती है। 

इसलिये. योगनिधि. बुद्धिमान. चारदजी ! 
ऑषज्धागवतका यलपूरवक श्रवण करना चहिये इसके 
लिये दिनॉका कोई नियम नहीं है। सदा ही इसका सुनना 
उत्तम माना गया है। सत्यभाषण और ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हुए सदा ही इसको सुनना उत्तम है, कितु 
कलियुगमे ऐसा होना बहत हो कठिन है, इसलिये इसके. 
विषयमे श्रोशुकदेवजीके आदेशके अनुसार यह विशेष 
विधि जान लेनी चाहिये। मनके असंयम, रोगोकि 





आक्रमण, मतुष्योकी आयुके हास और कलियुगके 
अनेक दोषोंको सम्भावनाके कारण एक सपाहमें ही 
आगवतके वणका नियम किया गया है। कलियुगे 
अधिक दिनोंतक मनकी वृत्तियोपर काबू रहा, 
सिया पालन करना और विधिपूर्वक दीक्षा प्रहण 
कला बहुत कठिन है; इसलिये इस समय सप्ताह- 
वणा विधान है प्रतिदिन श्रद्धापर्वक श्रीमज्धागवतको 
आदिसे अन्ततक खुननेका जो फल है, घी 
औशुकरदेवजोने सप्ाहअआवणाें भी बताया है। तपस्या 
कोण और समाधिसे भी जिस फलकी राति असम्भव है, 
चह सब श्रीम्गथतका सप्ह-श्रवण करसे अनायास 
ही मिल जाता है। समराश्रवण यजसे भी बढ़कर अपने 
सहत्वकी घोषणा करता है, ख़तसे भी अभिक होनेका 
दाचा करता है, तपस्थासे भी श्रेष्ठ होनेकी गर्जन करता है 
और लीर्थसे तो चह सदा बढ़कर है ही। इतना ही नहीं, 
सप्नाहश्रणण योगसे भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञाससे भी 
जाढ़ा-चढ़ा है। कहाँतक उसकी विशेषताका चरणन करें । 
अरे ! यह तो सबसे बढ़-चढ़कर है। 

ज्ञौजकजीने पूछा--सूतजी ! यह तो आपने ब 
आर्यक आत बतायी। माना कि यह श्रीमद्रागवत- 
चुएण योगकेता रहमाजीके थी आदिकारण भगवान्‌ 
पुरुषोलमका निरूपण करवाल है; परु यह इस 
सुमे ज्ञान आदि साधनोंका तिरस्कार करके उनसे भी 
अड़कर कल्याणका साधक कैसे हो गया ? 

सूतजीने कहा--शौनकजी । जब भगवान 
कृष्ण इस घराथामको छोड़कर अपने परम धामको 
पाके हिय उचत हुए, उस समय उद्धवजीने उनके 
मुखे एकादे वर्णित नका उपदेश सुकर भी 
डने इस प्रकार कहा । 

उद्धवजी खोले--गोवित्द ! अब आप तो अपने 
भलता कार्य सिद्ध करके परमधामको पधारना चाहते है 
कितु येरे मनमे एक बहुत बड़ी चिन्ता है, उसे 
आप मुझे सुखी कीजिये । देखे, यह भयडूर कलिकाल 
आया ही चाहता है। अब फिर ससर दुषटलोग उत्प 
कगे। उनके संसर्गले साधु पुरुष भी उम्र स्वभाव हो 





उततरखण्ड ]  „ सतकारिद्ाा औस्धाणवतकी सहिसाका वर्णन तथा बैरान्यका प्रकट होना « 














जायेंगे। उस समय उनके भारसे दबो हुई यह भगवन्नामोका बारम्यार उखारण हो रहा था। उस सपाजमें 
गोरूपधारिणी भूमि किसकी आारणमे जायगी । कमल बैठे हुए ताओ जब ्ीम्ागपतके अर्थभूत, 


नयन ! मुझे तो आपके सिवा दूसता कोई इसका रक्षक 
नहीं दिखायी दता; इसलिये भक्तवत्सल ! आप साधु 
'पुरुषोपर दया करके यहासि मत जाइये। निकार एब 
सिन्य होते हुए भी आपने भक्तोकि ल्य ही यह सगुण 
रूप घारण किया है। अब चे ही भक्त आपके वियोगे 
इस पृथ्वीपर कैसे रह सकेंगे ? निर्गुणकी उपासनमे तो 
बहुत कठिनाई है, अतः वह उनसे हो नहीँ सकती; 
इसलिये मेरे कथनपर कुछ विचार कोजिये। 

सूतजी कहते हैं-प्रभासक्षेत्रमें उद्धवजीके ये 
बचन सुनकर श्रीहरिने सोचा--'भकोकि आवलब्बके 
(ले इस समय मुझे कथा करना चाहिये ?' इस प्रकार 
विचार करके ' भगबान्ते अपना सम्पूर्ण तेज 
पसाव स्थापित कर दिया । वे अन्र्धान होकर 
ओपड्रागवतरूपी समु प्रे कर गये; इसलिये यह 
ओमङगवत भगथानकी साखात्‌ वाङ्गी मूर्ति है। इसके 
सेवसे तथा सुनने, पढ़ने और दर्शन करसे यह सब 
पोका नाश कर देती है। इसीसे इसका साहश्रवण 
सबसे बढ़कर माना गया है। कलियुगमें अत्य सथ 
साथनोको छोडकर इसीको प्रधान धर्म बताया गया है। 
दुःख, दरितता, दुर्भाग्य और पापोको थो डालनेके लिये 
तथा काम और धरो कामूमे केके लिये 
कलिकालमें यही प्रधान धर्म कहा गया है; अन्यधा 
भगवान्‌ विष्णुकी मायासे पण्ड झा देवताओके लिये 
भी कठिन है, फिर मनुष्यतो उसे छोड़ ही कैसे सकते 
है। अतः इससे छुटकारा पलेके लिये भी सप्र 
अवणका विधान किया गया है। 

(औनकजी ! जब सनकादि ऋषि इस प्रकार सप्ञाह- 
अवणकी महान्‌ महिमाका वर्णन कर रहे थे, उस समय 
सभामें एक बड़े आश्चर्यकी बात हुई; उसे यै बतला हू, 
सुनिये । प्रेमरूपा भक्ति तरुण आवसथो प्राप्ठ हुए अपने 
दोनों प्रको साथ ले सहसा यहाँ प्रकट हो गयी। उस 
समय उसके मुखसे 'ऑकृष्ण ! गोविन्द ! हरे! 
मुसरे / हे नाथ! नारायण्ण ! कासुदेवा !” आदि 


भगवानके गलेकी हार एवं मनोहर येषवाली भक्ति- 
दील चहं उपस्थित देखा तो ले मन-ही-मन तर्क के 
गेये सुनियोके बोचमें कैसे आ गयी? इनका यहाँ 
किस प्रकार प्रवे हुआ ?' तब सनकादिने कहा--'इस 
समय ये भक्तिदेवो यहाँ कथाके अर्थसे हो प्रकट 








हुई है।' उनके ये चन सुनकर भक्ति पु्नेंसहित अत्पतत 
विनीत सो सनत्कुमारजीसे कहा--'महानुभाव ! मैं 
कलियुगे नष्टा हो गयी थी; किन्तु आपने 
आगवत-कथारूप अमृते सौंचकर आज फिर मे पष्ट 
कर दिया। अब आपलोग बताइये, मैं फ रह ?' तब 
कुमार सनकादि ऋषियोंने कहा--'भक्ति भक्तॉके 
हदये भगवान्‌ गोकिल्दके सुत्दर रूपकी स्थापना 
केवाली है। चह अननय प्रेम प्रदान करनेवाली तथा 
संसार-येगको हर लनेवाली है। तुप वही भक्ति ह, 
अलः रव धारण करके नित्य-निस्सर भक्ति हदय- 
हदि निवास करो। चहा ये कलियुगके दोष सारे 
संसार प्रभाव डालने समर्थ होकर भी तषारी ओर 
अक उठाकर देख भी नहीं सकते /' इस प्रकार उनकी 
आज पाते हो भक्तिदेवी भगवस््तॉके हदय-मन्दिरे 
जमन हो गयीं। सनकी ! जिनके हदयमे एकमात्र 
ओहरिको भक्तिका ही निवास है, वे मनुष्य सारे संसार 
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सधन होनेपर भी भन हैं; क्योकि इस भक्तिकी डोसे सहिमाका आज तुमसे कहाँतक बखान करें। इसका 
बैंधकर साक्षात्‌ घगवान्‌ भी अपने थामको छोड़कर आश्रय लेकर पाठ केर इसके वक्ता और रोता दोनो 
सर्वया उनके हदयमे यस जाते है। भूलेकमे यह ही भगवान औकृष्णकी समता प्न कर लेते हैं; अतः 
मागवत साक्षात्‌ परकहहाका स्वरूप है। हम इसको इसको छोड़कर अन्य घोस कया प्रयोजन है? 
—+— 
कथामें भगवानका आदुर्भाव, आत्मदेव ब्राह्मणकी कथा-धुन्धुकारी और गोकर्णकी 
उत्पत्ति तथा आत्पदेवका वनगमन 





सूतजी कहते हैं--शौनकजो | तदनन्तर आपने 
तोके इदयमे अलौकिक भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ देख 
भक्तवत्सल भगवान्‌ ्रकृ्ण अपना धाम छोड़कर वहाँ 
पारे। उनके गछेम वनमाला शोभा पा रही थी। 
विरह नूतन मेघके समान उयामकर्ण था। उपर 
पौत्र सुशोभित हो रहा था। भगवान यह झांकी 
खितको चराय लेती थी। उनका कटिग्रदेश करपनीकी 
लड़ियोंसे अल्कूत था। मस्तकपर मुकुट और कोम 
कुण्डल शोभा पा रहे थे। बाकी अदासे कड़े होनेके 
काएण वे बड़े महर प्रतीत होते थे। बक्चःस्थऊूपर 
सुदर कौसतुभमणि दमक रही थी। सारा अक 


मूढ, शठ और पशु-पक्षी आदि है, ये भी इसके प्रभावसे 
पप्य प्रतीत होते है। अतः इस मर्त्यलोके चित्त- 
जके रिव इसके सिया और कोई उपाय नहीं है। 
कलिकालमे यह श्रीमद्धागवतकी कथा ही पाप-राशिका 
"विनाशा करनेवाली है । इस कथाके समान पृथ्वीपर दूसरा 
कोई साधन नहीं है। अच्छा, अब मुझे यह बताइये कि 
इस कथामय सहाहयजषसे संसारे कौन-कौन सलग शुध 
होते है। मुनिवर । आपलोग बड़े दयालु है। आप- 
लोगे सोकहितका विचार करके यह बिलकुल निखा 
मार्ग निकाला है। 

सनकादिने कहा--देकवे । जो रमेश सदा ही 


हरिचन्दसे चर्चित था। कड कामदेवी रूप-माधुयो भाति-भौतिके पाप करते हैं, दुराचारे प्र्त ते है और 
उनपर निछावर हो रही थी इस परकार वे परमानन्द- सार्न-विरूद्ध मोसे चलते है तथा जो ऋधामिसे 
चूत परम मधुर मुरलीचर श्रीकृष्ण अपने भके जलमेयाले, कुटिल और कामी ह, चे सभी कलिकालमे 
निर्मल हदये प्रकट हुए । वैकुण्ठ (गोलोक) में निवास समहय पवित्र हो जाते है। जो सतयस हन, पिता- 
करनेवाले जो उद्धव आदि वैष्णव है, ये भी चह कया मालकी मिना करनेवाले, तृष्णासे व्याकुरु, आश्रम- 
सुनके लिये गुपरूपसे वहाँ उपस्थित थे। भगवान्के धर्यसे रहित, दम्भी, दूसरेसे डाह रखनेवासे और 
पधात ही वहाँ चारों ओरसे जय-जयकररकी ध्वनि होने आणियोकी हिसा करनेवाले है, ये भी कलियुगे 
लगी। उस समय भलिरसका अलौकिक प्रवाह यह. सपमाहयकसे पवित्र हो जाते है । जो सदिरा-पान, ह्य, 
चला। अबोर और गुरालके साथ ही फलो वर्ष हने सुबर्ण चोरी, गुलुपत्री-गमन और विश्वासघात--ये 
लगी। बारबार संखधध्यनि होती रहती ची। उस सामे पाँच भेकर पाप करमैवाले, छलछाम प्रवृत 
जितने लोग विराजमान थे, उन्हें अपने देह-गेह और रहतेवाले, कूर, पिज्ञाचोंके समान निर्दयी, आहाणेके 
आत्मातककी सुध-बुध भूल गयी थो। उनकी यह. धनसे पुष्ट होनेवाले और ्यभिाी है, वे भी कलियुगमें 
ततयताकी अवसथा देख देवर्ष नारदजी इस प्रकार सराय पवित्र हो जाते है। जो साठ हठपूर्वक मन, 


कहने लगे-- 
जारदजी बोरे--मुनोरे ! आज मैंने सप्ाह- 
श्रवणकी यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ जो 


(जाणी और झरीस्के ड्वारा सदा पाप करते रहते हैं, दूसरोंकि 
नसे पट हते है, मलिन झरीर तथा खोटे हृदयवाले हैं, 
चे भी कॉलयुगमें सप्ाहयझसे पचित हो जाते है। 


उतरण ] 


» का भगवानका प्राु्साल, आदेच रारण का सथा करगमन » 
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जारदजी ! इस विषयमें अब हम तुह एक चीन 
इतिहास सनते हैं, जिसके अवणमातसे पापोका काहो 
जाता है। पूर्वकालकी बात हैत नीके तटपर 
एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी कोके खोग 
अपने-अपने धोका पालन करते और सत्य एवं 
सल्कर्ममें लगे रहते थे। उस नगरमे आलदेव नामक 
एक ब्राह्मण रहता था, जो समस्त दोका विशेषज्ञ और 
औत क्मोंमि निष्णात था। वह ब्राह्मण द्वितीय 
सूर्यकी भाँति तेजस्वी जान पड़ता था। सपि वह 
िक्षासे ही जीवन-निर्वाह करता था, तो भी लोकमें 
नवान्‌ समझा जाता था। उसकी खीका नाम घुमली 
था। चह सुद तो थी ही, अच्छ कुलमे भी उत्पन्न हुई 
थी। फिर भी भावकी बड़ी हठीली थी। सदा अपनी 
ही टेक रखती थी। हमेशा दूसरे खोकी चर्चा किया 
करली थी। उसमें क्रूरता भी थी तथा बह प्रायः बहुत 
अकलाद किया करती थी। परतु घरका काम-काज 
कलेये बड़ी बहादुर थी। कंजूस थी कम नहीं थी। 
कलहका तो उसे व्यसन-सा हो गया था। ले दोनों 
'पति-पली बढ़े भ्रमसे रहते थे। फिर भी उन्हें कोई सन्तान 
नहीं थी। इस कारण धन, भोग-सामग्री तथा घर आदि 
कोई भी सलु उन्हें सुखद नहीं जान पढ़ती थी। कुछ 
कालके पथात्‌ उन्होंने सन्तान-प्रा्निके लिये धर्मका 
अनुष्ठान आरभ किया। चे दीनोको सदा गौ, भूमि, 
सुवर्ण और चस आदि दान करने लगे। उहि अपने 
'धनका आधा भाग धर्मके मर्मपर सर्च कर दिया; तो भी 
उनके न कोई पुत्र हुआ, न पुत्री इससे आहाणको बड़ी 
चिता हई । वह आकु हो उठा और एक दिन अन्यन 
दुलके कारण घर छोड़कर बनें चस्त्र गया। वहाँ 
दोपहस्के समय उसे प्यास लगी, इसलिये वह एक 
पोखरेके किनारे गया और वहाँ जल पीकर बैठ रहा। 
सन्तानहीनताके दुःखसे उसका सारा झरीर सूल गया 
'था। उसके बैठनेके दो ही घड़ी बाद एक संत्यासी यहाँ 
आये। उन्होंने थी पोरे जल पीया। आहने देखा, 
वे जल पी चुके हैं, तो वह उनके पास गया और चरणो 
मस्तक झुकाकर जोर-जोरसे साँस ता हुआ सामने 


खड़ा हो गया। 

संन्यासीने पूछा--क्रहमण ! तुम रोते कैसे हो ? 
दे क्या भार चिन्ता सता रही है ? तुम जीध्र ही मुझसे 
अपने दुःखका कारण बताओ । 

आहाणने कहा--मुने ! मैं अपना दुःख वया 
कहूँ, यह सब मेरे पू्वपपोका सञ्चित फल है। [मरे 
कोई सन्तन नह है, इससे मेरे पितर भी दुःखी है; वे) 
मे पूर्वज मेरी दी हुई जलाजलिको जब पीने लगत हैं 
[उस समाय बह उनकी चिन्ताजनित सँसोसे कुछ गर्म हो 
जाती है। देवता और आहण भी मेरी दी हुई बसको 
असतापूर्वक नहीं रते । सत्तनके दुःखसे मेरा संसार 
सूता हो गया है, अतः अब मैं हाँ प्राण त्यागनैके किये 
आया हूँ। सन्तानहीन पुरुषका जीवन चिक्ारके योग्य है। 
जिस परे कोई सत्तान--कोई बाल-बचचे न हों, यह घर 
भी धकार देेयोग्य है। निसान पुरुषके धनको भी 
कार है ! तथा सल्तानहीन कुल भी धिकार ही योग्य 
है। [ठै अपने दुर्भापवको कहातक बताऊँ?) जिस 
गायले पालता हूँ, बह भी सर्वधा सथा हो जाती है। 
मै जिसको रपत है, उस वृक्षों थी फल नहीं लगते । 
इता ही नहीं, मेरे घरमे बाहरसे जो फल आता है, वह 
भी रही सूख जाता है। जब मै ऐसा अभागा और 
सन्तन है, तो इस जौडनको रखनेसे बया लाभ है। 

चो कहकर वह आहाण दुःखे व्यधित हो उठा 
और उन संन्यासी बाबाके पास फूट-फूटकर रोने खगा । 
सन्यासीके इदमे बढ़ी करूणा भर आयी । वे योगी भी 
थे, उन्होंने आहमणके ल्ह लिखे हुए विधाताके 
अकषेको पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तायपूर्वक 
कहना आरम्भ किया। 

सं्यासीने कहा--आहाण! सुनो, मैंने इस 
समय तुह राध देखा है। उससे जान पड़ता है कि 
सात जन्योतक तुम्हे कोई सन्तान किसी प्रकार नहीं हो 
सकी; आतः स्तनका मोह जोड़ो, क्योकि यह महन्‌ 
अ्ञान है। देखे, कर्मक गति बड़ी प्रबल है; अतः 
क्का आश्रय लेकर संसाएकी वासना त्याग दो। 
अची! पूर्वके सन्ताने ही कारण राजा सगर और 
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अङ्गको दुःख भोगना पड़ा था; इसलिये आब तुम 
कुटुम्बकी आशा छोड़ दो। त्यागमें ही सब प्रकारका 
सुख है। 

जहाणा बोले--बाबा ! विवेकसे कया होगा ? 
मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिये; नहीं तो मै शोकसे 
मित होकर आपके आगे ही प्राण साय दूँगा। पुत्र 
आदिके सुखसे हीन यह संन्यास तो सर्वथा नौरस ही है। 
संसार पुपर भर हुआ गृहस्था ह सस है। 

ब्राह्मणका यह आग्रह देख उन तपोधने कहा-- 
“देखो, विधाताके लेखको मिानेका हठ करनेसे राजा 
चित्रकेतुको कष्ट भोगना पड़ा; अतः दैवने जिसके 
पुरुषा्थको कुचल दिया हो, ऐसे पुठुषके समा तुं 
पुसे सुश नहीं मिलेगा; फिर भी तुम हठ करते जा रहे 
हो। ते केवल अपना स्थ है सुझ रहा है; अतः मै 
कलन 





त्तम जाहणका बहुत आग्रह देख संन्यासीने उसे 
एक फल दिया और कहा--'इसे तुम अपनी पली 
ल देता । इससे उसके एक पुत्र होगा । तुर सको 
चाहिये कि वह एक वर्षतक सत्य, शौच, दया और 
दानका नियम पालती हुई प्रतिदित एक समय भोजन 
करे। इससे उसका बालक अल्पन्त शुद्ध स्वभाववाला 
।' ऐसा कहकर चे योगी महामा चले गये और 
आहण अपने घर लौट आया | यहाँ उसने अपनी पत्रे 











हाये चह फ दे दिया और स्वय कहीँ चला गया। 
उसन पली तो दिल स्वभावकी थी हो। अपनी 
सखौंके आगे रो-रोकर इस प्रकार कहने लगी-- 
“हो! मुझे लो बड़ो भारो चिता हो गयी। मैं तो इस 
करको नहीँ खाऊंगी। सखो ! इस फलको खानेसे गर्भ 
रहेगा और गर्भसे पेट बढ़ जायगा । फिर तो खाना-पीता 
कम होगा और इससे मी झक्ति घट जायगी। ऐसी 
दां तुह बताओ, घरका काम-घंधा कैसे होगा? 
यदि दैववस गाँवयें खूट पढ़ जाय लो गर्थिणी खो भाग 
कैसे सकेगी ? चदि कहीं शुकदेवजीकी तरह यह गर्भ 
भी [बारह चतक) पेटमें ही रह गया, तो इसे बाहर 
कैसे निकाला जायगा ? यदि कहीं प्रसवकालमें बचा 
हो गया, तब ले मेरी मौत ही हो जायगी। बच्चा पैदा 
होते समय बड़ी असहा पीड़ा होती है। मै सुकुमारी खी, 
अल्प उसे कैसे सह सकूँगी ? गर्भवती अवण्थापे जब 
मेण झी भारी हो जायगा और चलने-फिलेमें आलस 
मोगा, उस सभय मेधी नतद-शनी आकर घरका सात 
माल-मता उड़ा ले जागी । और तो और, यह सत्य- 
औचादिका नियम पालना तो मैरे लिये बहुत ही कठिन 
दिखायी देता है। जिस खे स्तन होती है, उसे 
जे स्मलन-पालनमें भी का भोगना पड़ता है। मै तो 
समझते हैँ, आल अथवा विधवा र्यां ही अधिक सुखी 
हेली है।' 

जाएदजी । इस प्रकर कुर्क करके उस ब्राहाणीने 
फल नहीं खाया। जब पतिने पूछा--'तुमने फल 
वा ?' सो उसने कह दिया--हाँ, सत्ता लिया।' एक 
दिल उसकी बहिन अपने-आप हो उसके घर आयी। 
कुलीने उसके आगे अपना सारा वृतान्त सुनाकर 
कहा- बहिन! मुझे इस बातकौ बड़ी चित्ता है कि 
सानन होनेपर मै पतिको बया उत्तर दूँगी। इस दुःखके 
जरण मैं दिनोदिन दुबली हुई जा रही हूँ। बताओ, मैं 
जया करू? तब उसने कहा-- 'दीदी ! मेरे पेटमें बता 
है। असय होनेपर वह बालक मैं तुमको दे दूँगी । तबतक 
तुम गर्भवती खक भाँति घरमे छिपकर मौजसे रहो। 
जुन मेरे पतिको थन दे देना। इससे ये अपना बालक 
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तुके दे देंगे तथा लोगे इस बातका प्रचार कर देंगे कि 
मेश बच्चा छः महीनेका होकर मर गया। मैं प्रतिदिन 
तुरे घरमे आकर बचेका पालन-पोषण करती रहूँगी। 
तुम इस समय परीक्षा लेनेके लिये यह फल गोको 
खिला दो।' तब उस बहाणीने खरसवभावके कारण वह 
सब कुछ वैसे ही किया । तदनन्तर समय आनेपर उसकी 
अहिनको बच्चा पैदा हुआ। अधेके पिताने बालकको 
लाकर एकान्ते धुन्ुलौको दे दिया। उसने अपने 
स्वामीको सूचना दे दी कि मेरे बच्चा पैदा हो गया और 
कोई कष्ट नहीं हुआ। आत्मदेबके पुत्र होनेसे लोगोंको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । ब्राहणने चालकका जातकर्म-संस्कार 
करके ब्राह्मणोंको दान दिया। उसके दरवाजेपर गाना, 
जाना आदि ताता प्रकाएका माङ्गलिक उत्सव होने 
कगा। धुशयुलीनेस्वमीसे कहा--'मेर खतो दूध नहीँ 
है. फिर गाय-भैस आदि अन्य जीवोके दूधसे मैं 
बालकका पोषण कैसे की? मेरी बहिनको भी बचा 
हुआ था, किन्तु वह घर गया है; अतः अब उसीको 
चुलाकर घरमें रकिये, यही आपके बालकका पालन- 
पोषण करेगी ।' उसके पतिने पी जौलन-रकाके लिये 
सब कुछ किया। मतने उसका नाथ “पुत्पुकारी' रखा। 

तदनन्तर तीन महीने औतनेके बाद आहाणकी 
गौने भी एक बालकको जन्म दिया, जो सर्यङसुतदए, 
दिव्य, निर्मल तथा सुबर्णकी-सी कान्तिवाला था। उसे 





देखकर आहयणदेवताको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने 
ही बालकके सब संस्कार किये । यह आश्चर्यजनक 
समाचार सुनकर सब लोग उसे देखनेके लिये आये और 
आपसे कहने लगे--. देखो, इस समय आत्मदेवका 
कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितने आश्चर्यकी बात है कि 
जायके पेटसे भी देवताके समान रूपवाला बालक ठत 
हुआ कितु दैवयोगसे किसीको भी इस गुप्त हस्या 
पता न लगा । उस बालके कान गौके समान थे, यह 
देखकर आत्पदेवने ठसका नाम गोकर्ण रख दिया । कुछ 
बल व्यतीत होनेपर वे दोनों बालक जान हो गये। 
उनमे गोकर् तो पण्डित और आनी हुआ; किन्तु 
फुका महादष्ट निकला । खान और शौचाचारका तो 
समे नाम भी नहीं था। यह अभकषय भक्षण करता, 
षये भरा रहता और बुरी-बुरी वस्तुओंका संग्रह किया 
करता था। भोजन ते चह सबके हाथका कर लेता था। 
चोरे करता, सब स्पेगोंसे दे बढ़ाता, दूसरोके परग 
आग रगा देता और खेलानैके बहाने छोटे बोको 
पकड़कर कुरे डाल देता था। जवो हिसा करका 
उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हथियार लिये 
रहता और दीन, दुशशियों तथा अधोंको कष्ट पहुँचाया 
करता था। चाप्डालोकि साथ उसने खूब हेल-मेल बवा 
हिया था। वह प्रतिदिन हाथमे फदा लिये कुतोकी 
लीके साथ शिकारकी टोहमें घूमता रहता था। उसने 
यके कुसङगये पढ़कर पताका सात धन बरबाद कर 
हिया। एक दिन तो साता-पिताको खूब पीटकर वह 
रके सरे बर्तन-भाड़ि उठा ले गया । इस प्रकार धनहीन 
सो जके कारण जेचारा बाप फ़ूट-फूटकर रोने लगा। 
बह बोला--'इस रकार पुत्रवान्‌ नेसे तो अपुर रहना 
ही अच्छा है। कुपन बड़ा हो दुःखदाय होता है। अब 
मै कहाँ ह? कहां जाऊँ ? कौन मे दुःख दूर करेगा? 
ह ! सुझपर बड़ा भारी कष्ट आ पहुँचा। अब तो मै 
इस दसे आपना पाण 

इसी समय ज्ञानवान्‌ गोकर्णजी वहाँ आये और 
ैराम्पका महत्त्व दिखलाते हुए अपने पिताको समझाने 
लगे---पिताजो ! इस सारें कुछ थी सार नहीं है। 





<६० 




















दुख हो इसका स्वरूप है। यह जोबोको मोहमे 
डालनेवाला है। भरा, यहाँ कौन किसका पुत्र है और 





कौन किसका घन। जो इनमें आसक्त होता है, उसे ही 
रात-दिन जना पड़ता है। इन्र अथवा चक्रवती 
राजाओको भी कोई सुश नहीँ है। सुल तो बस, 
एकान्तवासी वैरा्यवान्‌ पुनिको ही है। सन्तानके प्रति जो 
आपकी ममता है, यह महान्‌ अशान है; इसे छोड़िये। 
मोहमें फैसनेसे मलुष्यकों एकमे ही जाना पड़ता है। 
औरोंकी तो बात ही क्या है, आपका यह मिय सरीर भी 
एक-न-एक दिन नष्ट हो जायगा--आपको छोड़कर 
चल देगा; इसलिये आप अधीसे सब कुछ छोड़कर 
चने चले जाइये।' 





र्मी बात सुनकर उनके पिता आसदेव यनम 
जके लिये उत होकर बोले--'तात ! मुझे यतमे 
रहकर क्या करना चाहिये ? यह विस्तारपूर्वक बताओ ! 
मैं बढ़ा झठ हूँ। अबतक कर्मचा खेहके अन्नम 
अघकर मै अपङगकी भाँति इस गृहरूपी अधे करम 
ही पड़ा हुआ हूँ। दयानिधे ! तुम निश्चय ही मेरा 
उद्र करे!” 

जोकर्णने कहा--पिताजी ! हड्डी, मांस और 
रके पिप्डरूप इस रमे आप 'बैं' पनका अभिमान 
जोड़ दौजिये और खो-पुश आदिमे भी "ये मेरे है इस 
भावको सदाके खिये त्याग दौजिये। इस संसारको 
हिस क्षणभङ्ग देखिये और एकमात्र वैग-रसके 
सक होकर भगवानके भजनमें लग जाइये। सदा 
अगव्जनरूष दिलय धर्मका ही आश्रय लीजिये। 
सकाम भावसे किये जानेवाले लौकिक धमक छोड़िये। 
साधु पुरुषों सेवा किये, भोगो तृष्णाको त्याग 
दौजिये तथा दूसरोके गुण-दोषोंका विचार करना शी 
छोड़कर निरन्तर भगवत्सेवा एवं भगवत्कथाके रसका 
पन कीजिये।* 

इस प्रकार पुत्रके कहनेसे आत्मदेव साठ वर्षकी 
आवस्था जौत जानेपर घर खोडकर स्थिित्तसे बनको 
चले गये और वहाँ प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीहरिकी परिचर्य 
करते हुए नियमपूर्वक दक्षम स्कथका पाठ केसे 
उन भगवान्‌ श्रोकष्णचन््रको म कर लिया। 
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तमास साज स जमु सदा ममल िु्। 
परनि जगदिदं स दसो भन भिः ॥ 
सै भल सतत सपन सन सव साद ब्म । 
आन्य देवगणान मुक सेरल निती सि कम ॥ (१९ ७८:७९) 
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= ोकर्णजीकी भागवत-कचासे सुन्पुकारीका ग्रेतयोजिसे उर « 
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गोकर्णजीकी भागवत-कथासे थुन्युकारीका ग्रेतयोनिसे उद्धार तथा समस्त 
ओताओंको परमधामककी प्रापि 


सूतजी कहते हैं--पिताके विरक्त होकर बने 
चले जानेके बाद एक दिन चुन्युकारीने अपनी माताको 
खूब पीटा और कहा--'यता, घन कहाँ रखा है ? नहीं 
तो राते तेरी खबर हा ।' उसकी इस बातसेडरकर 
और पके उपसे दुःखी होकर उनकी माँ रातको 
कुं कूद पड़ी; इससे उसकी मृत्यु हो गयी । इस प्रकार 
माता-पिताके न रहनेपर गोकर्णजी तीर्थयात्राके लिये चल 
दिये। बे योगनिष्ठ थे। उनके मनमें इस घटनाके कारण 
न कोई दुःख था, न कोई सुख; क्योंकि उनका न कोई 
सु था न पित्र। अब घुत्पुकारी पाँच वेरयाओके साथ 
घरमे रहने लगा । उनके पालन-पोषणके किये बहुत 
सामी जुटानेकीचित्ासे उसकी कुडि मोहित हो गयी 
थी; अतः चह अत्यन्त क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगा । एक 
दिन उन कुलराओंने उससे गहने लिये इच्छा प्रकट 
की । पुकार तो कमसे अंधा हो रहा था। उसे अपनी 
मुकी भी याद नहीं रहती थी। वह गहने जुटानेके लिये 
घरसे निकल पड़ा और जहाँ-तहाँसे बहुत-सा धन 
चुराकर पुनः अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसे 
ठन वेयाओो बहुत-से सुसु यख और कितने 
ही आभूषण दिये। अभिक धनका संगह देखकर ते 
उन श्लियोने विचार किया--'यह प्रतिदिन चोरी करने 
जाता है, अतः राजा इसे अवश्य पकड़ेंगे; फिर सा घन 
छीनकर निक्ष ही इसे आणदण्ड भी देंगे। ऐसी दशमे 
इस धनकी रक्षके लिये हमीलोग क्यों न इसे गुपतल्पसे 
मार डाले । इसे मार, यह सार घन लेकर हम कहीं और 
जगह चल दें।' 

ऐसा निश्चय करके उन स्योने घुनधुकारीके सो 
जानेपर उसे रस्सियोंसे कसकर बाँध दिया और गलेमे 
फाँसी डालकर उसके प्राण लेनेकी चेष्टा करने लगी: 
किन्तु बह तुरंत न मरा। इससे उनको बड़ी चिन्ता हुई। 
तब उन्होंने जलत हुए औगे लकर उसके सैंहपर डाल 
दिये। इससे वह आगकी लपटोसे पीड़ित होकर 


छटपाता हुआ मर गया। फिर उन्होंने उसकी लाको 
जहे डालकर गाढ़ दिया। आयः ऐसी खयां बड़ी 
डुःसाहसवाली होती हैं। इस रहस्वका किसीको भी पा 
नहीं चलप । लोगो पूछनेपर उन खियोने कह दिया कि 
हमारे प्रियतम घनके लोधसे कहीं दूर चले गये हैं, इस 
करके भीतर ही खट आयेंगे। विदा यको चाहिये 
कि बह आसनर्गपर चलनेवाली दुष्ट खियोका विश्वास 
ज करे। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है, ठसे अवश्य 
हो संकटोंका साथना करना पढ़ता है। इतकी याणी तो 
अमृतके समान कामियोंकि हदये रसका सञ्चार करती 
है, कितु हदय छुरेकी धके समान तीला होता है; 
भला, इन सोका कौन प्रिय है? अनेक पतियोसे 
सहवास केवाली ये कुरूटाएँ धुन्पुकारीका साए भन 
केकर चम्पत हो गयीं और धुशुकारी अपने कुकर्मके 
करण अहुत बढ़ा रत हुआ । यह बबंडरका रूप धारण 
करके सदा दसो दिज्ञाओें दौड़ता फिरता था और 
शत-घामका हेश सहता तथा भूख-प्याससे पीड़ित 
होता हुआ 'हा। दैव' 'हा! दैव'की बारबार पुकार 
माता रहता था; किन्तु कहीं भी उसे शरण नहीं मिलती 
ो। कुछ कालके पश्‌ गोकर्णको भी लोगेकि महसे 
दुक मरेका हाल मालूम हुआ । तब उसे अनाथ 
सपक उन्हे उसके लिये गयाजीयें श्राद्ध किया और 
उबसे जिस तीरे भी चे चरे जते, वहाँ उसका श्राद्ध 
अव्य करते थे। 

इस मकर तीथि मण करते हुए गोकर्णी एक 
हिन आपने गाँवयें आये और राके समय दूसरोंकी 
दसे बचकर थे अपने घरके आँगनमें सोनेके लिये 
गये। अपने भाई गोकर्णको वहाँ सोया देख धुन्धुकारीने 
आथी शतके समय उन्हें अपना महाभयङकर रूप 
दिखाया। वह कभी भे, कभी हाथी, कभी भैसा, कभी 
इत्र और कधी आका रूप धारण करता था। अन्तम 
घुः सतुषे रूपमे प्रकट हुआ। गोकर्णी चढ़े 
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वान महात्मा थे। उन्न उसकी विपरीत अवस्था, 
देखकर जान लिया कि यह कोई दुर्गतिमें पड़ा हुआ जील 
है। तब उन्होंने पूछा--'ओरे भाई ! तू कौन है ? राजिके 
समय अत्त भयानक रूपमे क्‍यों प्रकट हुआ है ? तेरी 
ऐसी दशा क्‍यों हुई है ? हमें बता तो सही, त रेत हैया 
पिशाच है अथवा कोई राक्षस है ?' 

नके ऐसा पूछनेपर यह यार्र उससे रोदन 
करे लगा। उसमें बोलनेकी शाति नही थी; इसलिये 
केवल सङ्केत मात्र किया। तथ गोकर्जीने अजय 
जल ले उसे अभिमन्चित करे भुखुकारके ऊपर 
छिड़क दिया। उस जलसे सीचनेपर उसका पाप-ताप 
कुछ कम हुआ। तब यह इस प्रकार कहने लगा-- 
“भया । मैं तुष्हारा भाई धुुकाीहैँ। पनि अपने ही 
दोषसे अपने हाणल्यका नाश किया है। मैं महान्‌ 
अनम चक्र लगा रहा था; अतः मेरे पापकमकी कोई 
भिती नहीं है। मैंने बहुत खोगोकी हिसा की थो। अतः 
सै भी खिर तड़पा-तड़पाकर मार गया। इसीस मैं 
अत-योतिमे पढ़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। आब दैवाधीन 
कर्मफलका उदय हुआ है, इसलिये मैं वायु पीकर जीवन 
धारण करता हू। मेर भाई ! तुम दयाके समुद्र हो। अब 
किसी प्रकार जल्दी ही मेरा उद्धार करो 

धुन्युकारीकी आत सुनकर गोकर्ण बोले-- 
भाई | यह तो बड़े आश्चर्यकी आत है। यने तो तहे 
लिये गयाजीमें विधिपूर्वक पिण्डदान किया है, फिर 
म्र मुक्ति कैसे नहीं हुई ? यदि गया-्रडसे भी मुक्ति 
न हो, तो यहाँ दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। प्रेत! 
इस समय मुझे क्या करना चाहिये ? यह तुमी विस्तार- 
पूर्वक बताओ। 

तने कहा--भाई ! सैकड़ों गया-्ड: कलेसे 
भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसके लिये अब तुम और ही 
कोई उपाय सोचो। 

तकी यह बात सुनकर गोकर्णको बड़ा विस्मय 
हुआ। ये कहने रूगे--'यदि सैकड़ों गया-आडसे 
तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तथ तो तुन्हें इस प्रेल-योनिसे 
ना असम्भव ही है। अच्छा, इस समय तो तुम अपने 





स्पर ही निर्भय होकर रहे । ह मुक्तिके लिये कोई 
'डूस उपाय सोचकर उसीको काम लाऊगा। 

जोकर्णजीकी आजा पाकर घुमु अपने सानप 
च गया। इधर गोकर्णजी रातभर सोचते-विचासते रहे। 
किन्तु उसके उडाएका कोई भी उपाय उन्‍हें नहीं सझा। 
से होनेपर उने आया देख गाँवके रे बढ़े भ्रमे 
साथ उसे सिलनेके लिये आये । तब गोकना जो 
टना घटित हुई थी, चह सब उन्हें कह सुनायी उनमें 
जो रोग चान, योगनिष्ठ, हनी और ब्हमवादी थे, 
उसे शा -अन्योको उलर-पलटकर देला; किल्‌ उने 
पु्पुकारके उडाएका कोई उपाय नहीं दिखायी टिया। 
ब सब लोगे मिलकर यही निचय किया कि भगवान 
सूर्यफतकण उसकी मुक्तिके लिये जो उपाय अते, वही 
करना चाहिये। यह सुनकर गोकर्णे भगवान्‌ स्की 
ओर देखकर कहा--'भगवन्‌ । आप सारे जगते 
साकी है। आपको नमस्कार है। आप मुझे धुन्पुकारीकी 
मुका साथन बताइये /' यह सूकर सदे दूरसे ही 
षट याजीयें कहा-- "शमायत मुक्ति हो सकती 
है। तुम उसका सातह-पाशयण करो ।' भगवान्‌ सूर्यका 
यह ध्यनिरूप वचन यहाँ सब लोगे सुना और सबने 
यही कहा--“यह तो बहुत सर साधन है। इसको 
पर्क काना चाहिये।' गोकर्णजी भी ऐसा ही निक्षय 
करके कथा आँचमेको तैयार हो गये। उस समय वहाँ 
कथा सुके लिये आस-पासके स्थानों और गाँवोसे 
होण एक्करीत होने रूगे। अपङ्ग अभे, मूढे और 
अन्द्य पुरुष भी आपने पापोका नाशा केके किये 
कहाँ आ पहुँचे। इस प्रकार जहाँ बहुत बढ़ा समा जुट 
गया, जो देवताओं भी आक्षे झालनेवाल्तर था। 
(जिस समय गोकर्णजी व्यासगरीपर बैठकर कथा बाँचने 
लगे, उस समय वह भेत भी वहाँ आया और इधर-उधर 
बोके लिये स्थान दने खगा इतने ह उसकी दृष्टि 
एक सात गाठवाले ऊचे बसपर पड़ी । उसीके नीचेवाले 
कदे घुसकर चह कथा खुलनेके लिये बैठा। वायुरूप 
हके कारण यह जाहर कही बैठ नहीं सकता था। 
इसलिये बसे ही घुस गया था। 
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जोकरणजीने एक बैष्णब आहण प्रधान ओता मलू पाज ही है, वद्धास्था और शोकके कारण 
बनाकर पहले सके ही स्पष्ट चाणोमे कथा सुतकी जो परिणाममें दुःखभय जान पड़ता है, जिसमें रोगोंका 
आरभ की । सायङ्काले जब कथा नंद होने लगी, तब निवास है, जो सदा किसी कामनासे आतुर रहता है, 


एक विचित्र घटना घटित हुई । सब ओ्रोताओंके देखते- 
देखते तड़-तड़ ज्ब्द करती हुई बाँसकी एक गाँठ फट 
गवी दूसरे दिन जामको दूसरी गाँठ फटी और ठसे 
दिन भी उसी समय तीसरी गाँठ फट गयी । इस प्रकार 
सात दिनोमे उस यॉँसकी सातो गाठोको फोड़कर 
धुशुकाे बारहो सकध वणले निष्यप हो 
अत-योनिका त्याग कर दिया और दिव्य रूप धारण 
करके बह सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघके 
समान झयामवर्ण था। रप पौताप्बर झोभा पा रहा 
था । गलेमे तुलसीकी माला उसकी शोभा बढ़ा रही थी । 
मसतकपर मुकुट और कामें दिव्य कुष्डल झलमला रहे 
थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्मको प्रणाम किया और 
कहा--''भाई ! तुमने कृपा करके मुझे प्रेत-योनिके 
हेशोसे मुक्त कर दिया। प्रेत-योनिको पीड़ा नष्ट 


लिका पेट कभी नहीं भरता, जिसको सदा धारण किये 
रहना कठिन है तथा जो अनेक दोषे धरा हुआ और 
है, वहो यह शरीर कहलाता है। अन्मे 

इसकी तीन ही गतियां होती है--यदि मृत्यु पकात्‌ इसे 
ड़ दिया जाय तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई परा 
खा जाय तो यह विष्ठा बन जाता है और यदि अग्रिम 
जलम दिया जाय तो यह राखका ढेर हो जाता है। ऐसी 
दशमे भी मनुष्य इस अस्थिर शीसे स्थायी फल 
दनवला कर्म क्यों नहीं कर लेता ? आतःकाल जो अन्न 
काया जाता है, वह शाम होनेतक बिगड़ जाता है । फिर 
उसके रसस पुट हुए इस झी नित्यता कया, है?" 
(इस लोकम श्रीमज्यगवतका सप्ताह सुननेसे 
अपने निकट हो भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है। अतः 
सब प्रकारके दोषोंको निदृत्तिके लिये एकमात्र यही 


करनेयाली यह शरमळागयतकौ कथा धत्य है तथा साधन है। जहाँ कथा-अवण करनेसे जड़ एवं सूखे 
भगवान्‌ औ्रकृष्णके परमधामकी प्रापि कएनवल इसका यकी गठिं फट सकती हैं, वहाँ यदि हृदयको गि 
सप्ाहपारायण भी धन्य है। सप्ाह-कथा सुननेके लिये सुर जाय तो कया आश्य है? जो भागवतकी कथा 
बैठ जानेपर सार पाप कापे लगते है।इस आतकी सुननसे बित है, बे लोग जले बटु और जीवम 
नता होती है कि आब यह कथा शीघ्र ही हमलों मच्छर समान केबल मरके लिये पैदा हुए है। सपाह 


अन्त कर देगी। जैसे आग गीली-सूखी, छोटी और 
'बड़ी--सभी तरहकी लकड़ियोंको जला डालती है, उसी 
अकार यह सप्ाह- श्रवण मन, वाणी और क्रियादारा किये 
हुए, इच्छा या अनिच्छासे होनेवाके छोटे-बड़े सभी 
'तरहके पापोंको भस्म कर देता है विदाने देवताओं 
सभामे कहा है कि 'इस भाएतवर्षमे जो पुरुष 
औमदधागवतकी कथा नहीं सुनते, उनका जन व्यर्थ ह 
है।' यदि भागवत-सञाखो कथा सुनेको न बिली तो 
मोहपूर्वक पालन करके दष्ट-ुट् और बलान्‌ बनाये 


अवण करेपर हदयकी अज्ञानययी गाँठ खुल जाती है, 
से सदेह नष्ट हो जाते है और बा्धनके हेतुभूत समसत 
कर्म षण हो आते है। यह भागवत-कथा एक महान 
इुण्पलीर्थ है। यह संसाररूपी कीचड़के लेपकों धो 
लेमे अत्नत पु है। विन्‌ पुरुषका मत है कि 
जब यह कचा-तर्थ चितम स्थिर हो जाय तो मनुष्यकी 
मुक्त निक्त हो है।” 

सुनकर इस प्रकारकी बातें कह ही रहा था कि 
उसे ठेके लिये आकाशे एक विमान उतरा। उससे 


हुए इस अनित्य शहीरसे कय लभ हुआ । जिसमें हङियँ चारों ओर मष्त्पकार प्रकाश-पुझ्र फैल रहा था । उसमें 
ही स्ह, जो नस-नाड़ीरूप रस्सियोंसे बध है, जिसके. भगकान्‌के बैकुण्ठवासी पार्षद विराजमान थे। घुन्खुकारी 
ऊपर मांस और रक्तका लेप करके उसे चमड़ेसे सढ़॒सब स्तगेकि टेखते-देखते उस विमानपर जा बैठा। 
दिया गया है, जिसके भतस दुर्गन्ध आती रही है, जो उसमें आये हुए विष्णुपद देखकर गोकर्णे 


ब्द्ढ 


= अय हे यदीच्छसि पर पदम्‌ ~ 
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उनसे इस प्रकार पूछा--"भगवान्के परिकर! यहाँ तो 
बहुत-से शुद्ध अन्तःकरणवाले मेरी कथाके शरोता बैठे 





हुए है। आपलोग एक ही साथ इतके लिये भी विमान 
कयो नहीं लाये ? देशनेये आता है--सबने समानरूपे 
यहाँ कधा-श्रतण किया है; फिर फरे कयो इस प्रकार 
भेद हुआ ? यह बतानेकी कृपा कीजिये |" 
भगवानके पार्षद खोले--गोकर्नजी ! इनके 
कथा-शरवणमे भेद होनेसे ही फलमें भी भेद हुआ है। 
स्पि अवण सब लोगे ही किया है; कितु इसके 
जैसा मनन किसीने नहीं किया है, इसीलिये फलम भेद 
हुआ है। पुः कथा-अवण करनेपर यह फल-भेद भी 
दूर हो जायगा। प्रतने सात रात उपवास करके 
कथधा-श्रवण किया है। आतः उसने स्थिव 
भलीभाति मनन आदि किया है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, 
चह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देनेसे श्रवण, 
सन्देहे मन्न और चक्ललचित होनेसे जप निकल हो 
जाता है। बरैष्णल-पुरुषोसे रहित दश कुत्र ब्राह्मणसे 
कराया हुआ श्राद्ध, अश्रेजियकों दिया हुआ दान और 
सदाचारहीन कुर भी नष्ट ही समझना चाहिये। गरक 
वचनो विश्वास हो, अपनेमें दीनताकी भावना बनी रहे, 
मनके दोषको कालम रखा जाय और कथाम दृढ़ नहा 
बनी रहे--इन सब बातो यदि पालन किया जाय तो 
अवस्य ही कथा-अ्रवणका पूरा-पूणा फल मिलता है। 


चुरु कथा-अवण केके पक्षात्‌ इन सब लोगोंका 
वैकुष्ठयें निवास निश्चित है। गोकर्णजी ! तुम्हें तो खवय 
भगवान्‌ क्ण हो गोलोक प्रदान के । 

हसा कहकर वे सब पार्षद भगवानके नामका 
कॉर्तन करले हुए वैकुष्ठधाममें चले गये। उसके याद 
गोन पनः आवण मासमे कथा बाँची। उसा समय 
सब लोगो सात दिनोतक उपवास करके कथा-श्रवण 
किया नारदजी ! कथाकी समाप्ति होनेपर वहाँ जो कुछ 
हुआ, उसे सुनिये। उस समय बहुत-से विमानको साथ 
[हि भरर साक्षात्‌ भगवान्‌ इस स्थानपर प्रकट हो 
गे । चारों ओस्से जय-जयकार और नमस्कारके शब्द 
बारबार सुनायी देने लगे । भगवान प्रसन्न होकर बहा 
स भी अपने पाछजनय नामक पपङको यजाया तथा 
गोकर्णो छतीसे लगाकर उन्हें अपने समान ही बना 
(छिया । उनके सिवा और भी जितमे श्रोता थे, उन सबको 
हिने एक हो क्षणयं अपना सार्य दे दिया । वे सभी 
सेपके समान मर्ण, पीताम्बर्धारी तथा किरीट और 
कुष्छलॉसे सुशोभित हो गये। उस गाँधमें कुरे और 
चाण्डाल आदि जितने भी जी थे, उन सबको गोकर्णकी 
दये भगवाज्ने विधानपर बिठा लिया और बैकुण्ठ- 
मये भेज दिया, जहाँ योगी पुरुष जाया करते है। 
तक्षत्‌ भकतयत्यल भगवान्‌ गोपाल कथा-श्रवणसे 
आस्न हो, गोकर्णको साथ ले गोपवल्लभ गोलोक- 
सामनः पधार । जैसे पूर्वकाले समसत अयोध्यावासी 
णवान्‌ औशपच्जीके साथ साकेतधाममें गये थे, 
उसी परकार भगवान्‌ कृष्ने उस गाँवके सब 
समुष्योको योगियोके लिये भी दुर्भ गोलोक-धाममे 
पहुँचा दिया। जहां सूर्य, चन्रमा और सिद्ध पुरुषोंकी भी 
कभी पहुँच नहीं होती, उसी लोकमें वहांकि सब प्राणी 
केवल श्रोमज्मागवतकी कथा सुतनेसे चले गये। 

आरदओ ! मागवतो कामे सपाह 
लिस उरचल फल-समुदायका सञ्चय होता है, उसका 
इस समय हम आपसे क्या वर्णन करें। जिन्होंने 
जोर्णजीकी कथाका एक अक्षार भी अपने क्ण पके 
काण पान किया, ले फिर मालाके गर्भमें नहीं आये । हवा 
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पीकर, पते चबाकर और सीको सुखकर दरषकालतक 
कठोर तपस्या करसे तथा योगाभ्यास केसे भी मुय 
डस गतिको नहीं प्राप्त होते, जिसे वे सप्ताह-कथाके 
अ्रवणसे पा लेते हैं । मुनीश्वर शाण्डिल्य चित्रकूटमे रहकर 
हान निम्न हो इस पित इतिहासका सदा पाठ 

iss 


औमद्भागवतके सप्ताह-पारायणकी विधि तथा भागवत-माहात्म्यका उपसंहार 


श्रीसनकादि कहते है--नारदजी ! अब हम 
सप्ताह-श्रवणको विधिका वर्णन करते है। यह कर्य 
पायः लोगोंकी सहायता और धनसे साध्य होनेवाला 
माना गया है। पहले ज्योतिपीको बुलाकर इसके लिये 
यलपर्व मुहूर्त पूछना चाहिये । फिर विवाहके कार्यमें 
जितने धनकी आवश्यकता होती है, उतने ही धनका 
अबन्ध कर लेना चाहिये। कथा आरम्भ करके लिये 
भादों, कुआर, कार्तिक,अगहन, आपाढ़ और सावन-- 
मे महे श्रोताओंके लिये मोकषप्रानिके कारण माने गये 
है। महीनोंमें जो भवना, व्यतीषात आदि काल त्यागने- 
योग्य माने गये हैं, उ सबको सब प्रकारसे त्याग देना 
ही उचित है। जो लोग उत्साही और उद्योगी हॉ--ऐसे 
अत्य व्यक्तियोंको भी सहायक बना सेना चाहिये । फिर 
अयलपूरवक देश-देशाल्तरोंमें यह समाचार भेज दना 
चाहिये कि अमुक स्थानपर शरमदागवतकी कया 
होनेवाली है, अतः सब लोग कुट्म्बसहित यहाँ पध । 
कुछ लोग भगवत्कथा और कीर्तन आदिसे बहुत दूर है; 
इसलिये इस समाचारको इस प्रकार फैलाबें, जिससे 
खयो और शु आदिको भी इसका पता लग जाय। 
देश-देशामें जो विसक्त और कथा-कीर्तनके लिये उत्सुक 
रहनेवाले वैष्णव हों, उनके पास भी पत्र भेजना चाहिये 
तथा उन पतो इस प्रकार लिखना उचित है 
“महानुभावो ! यहाँ सात राततक ससु सुर 
समागम होगा, जो अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ है। इसमें 
श्रीमद्धागवतकी अपूर्व रसमयी कथा होगी। आपलोग 
श्रीमद्रागवतामृतका पान कके रसिक हैं, अलः यहाँ 
परेमपू्वक शीघ्र ही पधारनेकी कृपा करें। यदि आपको 


किया करते हैं। यह उपाख्यान परम पवित्र है। एक बार 
ण कस्नेपर भी सारी पाप-राशिको भस्म कर देता है । 
दिदे इसका पाठ किया जाय तो इससे पितरोंको 
चूर्ण तृ होती है और प्रतिदिन इसका पाठ करनेसे 
अलुष्यक् मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 


किसी कारणवस विशेष अवकाश न हो, तब भी एक 
हिलके लिये तो कृपा काजी ही चाहिये; क्योंकि यहाँका 
एक क्षण भो अत्नत दुर्कध है। इसलिये सब परकार 
यहाँ पासके लिये हो चेष्टा करी चाहिये।' इस प्रकाए 
बड़ी विनयके साथ उनको आमन्तरित करे और जो लोग 
आयें, उन सबके ठहरनेके लिये प्रब करे । तीर्थम 
गे अथवा अपने घरपर भी काधा-अ्रवण उत्तम माना 
गया है। जहाँ थी रूम्बी-चौड़ी भूमि-- मैदान खाली 
हो, वहीं कथाके लिये स्थान बनाना चाहिये । जमीनको 
जाए हकर, धोकर और लीप-पोतकर शुद्ध करे। 
फिर उसपर गेरू आदिसे चौक पुएवे । यदि वहाँ कोई 
परका सामान पड़ा हो तो उसे उठाकर एक कोनेमें रखया 
दे। कथा आए होनेसे पाँच दिन पहलेसे ही यलपर्क 
जहुत-से आसन जुटा लेने चाहिये। तथा एक ऊँचा 
ण्डय तैयार कराकर उसे केलेके खबधोसे सजा देना 
चाहिये। उसे फल, फूल, पत्तों तथा चैंदौलेसे सब ओए 
अलल कर; मण्डपे चारों ओर ध्वजातोपण करे और 
जाता कारको झोधामयी सामधिोसे उसे सजाय । उस 
अच्डपके ऊपरी भागमें विस्तारपूरवक सात लोकोकी 
कल्पना को और उनमे विसक्त बराह्मणोंको चुला-बुलाकर 
'जिठावे। पहलेसे हो वहाँ उनके लिये यथोचित आसन 
तैयार करके रु्े। वक्ताके लिये भी सुन्दर व्यासगदी 
बनानी चाहिये। यदि वततका मुख उत्तरी ओर हो तो 
ता पूर्वाँचमुख होकर बैठे और यदि वक्ताका मुख 
रकी ओर हो तो ताको उत्तराभिमुख होकर बैठना 
कहिये। अथवा वक्त और श्रोताके बौचयें पूर्व दिशा 
आ जानी चाहिये। देश, काल आदिको जाननेवाले 
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विद्ानोंने श्रोताओंके लिये ऐसा ही खोत नियम 
बतलाया है। 

क्ता ऐसे पुरुषकों बनाना चाहिये जो विरक्त, 
कैब, जातिका ब्राहमण, वद-शाखकी विशुद्ध व्याख्या 
करनेमें समरथ, भाति-भातिके दृष्टा देकर प्यके 
लको हदयङगभ कणे कुसल, धीर और अत्यन्त 
हो। जो अनेक मत-सतानतरोके चके पढ़कर 
आत हो रहे हो, खी-लम्पट हों और पाखण्डकी बातें 
करते हों, ऐसे लोग यदि पण्डित भी हों तो भी उन्हें 
अमद्रागवतकधाका यक्ता न बनावे। सक्ते पास 
उसकी सहायताके लिये उसी योग्यताका एक और 
विवा रखे; वह भी संशय निवारण करम समर्थ और 
लोको माझम कुशल होना चाहिये। सत्रको 
उचित है कि कथा आरभ होनेसे एक दिन पहले कौर 
कर रे, जिसे मतका पूर्णतया निर्वाह हो सके तथा 
रता अर्णोदयकालमे--दिन निकलनेस दो पड़ी पहले 
शौच आदिसे तवत्त होकर विधिपूर्वक खान के, फिर 
स्या आदि नित्यक्मॉको संशेपसे समाज करके कथाके 
विका निवारण केके लिये औगणेशाजीकी पूजा को। 
तदनतर पितरा तर्पण कारक पूर्पपापॉकी सुके किये 
यक्त करे और एक मण्डल बनाकर उसमे ्रहरिकी 
स्थापना कोे। फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णके यसे 
मरोधारपरवक क्रमशः पोडशोपचार-विधिसे पूजन 
करें। पूजा समा होनेपर प्रदक्षिणा तथा नमस करके 
इस प्रकार स्तुति करे--'करुणानिये ! मै इस संसार- 
सममे डूबा हुआ हैँ। मुझे कर्मरूपी रहे पकड़ रखा 
है। आप पुझ दौनका इस भवसागरसे उद्धार 
कीजिये /* इसके पक्षात्‌ धूप-दीप आदि सामग्रियोसे 
प्रयतपर्वक प्रसन्नताके साथ श्रीमज्यागवतकी भी 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये। फिर पुस्तकके आगे 
श्रीफल (नारियल) रखकर नमस्कार करे और प्रसर 
चितसे इस प्रकार स्तुति करे--'्रीमज्रागवतके रूपये 





आप साक्षात भगवान्‌ श्रोकृष्ण हो यहाँ विराजमान हैं। 
जाथ ! मैंने भवसागरे छुटकारा पानेके लिये हो आपकी 
करण ली है। मेंरे इस मनोरथकों किसी वि-बाधाके 
छिना हो आप सब प्रकारसे सफल करें। केशव! यै 
आपका दास हैं।' 

इस परकार दीन वचन कहकर यक्ताकों वस और 
आूषणोसे विभूषित करके उसकी पूजा को और पूजाके 
पक्षात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति को-- 'शुकदेवस्वरूप 
सहानुभाव ! आप समझनेडी कलाम निपुण और 
समस्त आस्क विजषज्ञ है। इस श्रोमद्धागवतकथाको 
राशित करके आप मेरे अझानको दूर काजिये। 
तदनन्तर चाके आगे अपने कल्याणके लिये 
सप्तापूर्षक नियम प्रहण करे और यथाशि सात 
हिनोतक मिय ही उसका पालन करे। कथामें कोई 
हि न पड़े, इसके लिये पाँच ब्राह्णोंका वरण करे । उन 
आहाणोंको द्रदशकष नका जप करना चाहिये । इसके 
बाद वहाँ उपस्थित हुए ब्राह्मणों, विष्णुभततों और कीर्तन 
करनेवाले रोगको नमस करके उनकी पूजा वरे और 
उनसे आज्ञा लेकर स्व श्रोताके आसनपर बैठे। जो 
पुरु लोक, सम्पति, धन, घर और पुत्र आदिकी चन्त 
छोड़कर शुद्ध चुदधिसे केवल कथाम ही मन लगाये रहता 
है, उसे उत्तम फलकी राति होत है। 

जुद्धियान्‌ वक्ताको उचित है कि वह सूयॉटयसे 
केकर साढ़े तीन पहरतक मध्यम सरसे अच्छी तरह 
कथा बचि, दोपहरके समय दो घढ़ीतक कथा बंद रखें। 
कथा बद होनेपर वैष्णव पुरुषों वहाँ कीर्तन करना 
जाहिये। कथाके समय मलमे वेको कामम 
रलमेके लिये हलका भोजन करना अच्छा होता है। 
अतः कथा सुनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको एक बार 
'हविष्यात्र भोजन करना उचित है। यदि शक्त हो तो सात 
त उपवास करे कथा यण करे अथवा केवल घी 
दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने । इससे काम न चले 





= ससस मा दने का कमाने ॥ 
करमहा मामु भवार्णवाहु॥ 
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तो फलाहार अथवा एक समय भोजन कर्के कचा सुने। 
जालर्य यह कि जिसके लिये जो नियम सुगमतापूर्वक 
मिध सके, वह उसको कथा सुलनेके लिये प्रहण करे। 
मै तो उपवासकी अपेक्षा भोजनको ह श्रेष्ट मानता हँ, 
यदि वह कथा-अवणमें सहायक हो सके। अगर 
उपवाससे कथाम चित्र पड़ता हो तो वह अच्छा नही 
माना गया है। 

जाएदजी ! नियमसे सप्ताह-कथा सुतनेवाले पुरुषोकि 
लिये पालन करयोग्य जो नियम हैं, उन्हें बतलाता है: 
सुनिये। जिन्हे ्रविष्णुपन्‍तकी दीक्षा नहीं ली है 
अथवा जिनके हदयमे भगवानूकी भक्ति नहीं है, उन्हें 
इस कथाको सुनेका अधिकार नहीं है। कथाका मरत 
ैमेचाला पुरुष हर्से रहे, भूमिपर शयन करे और 
कथा समाप होनेपर पत्तलमें भोजन करे। दाल, मधु, 
तेल, गरि अन्न, भाषदूषित पदार्थ और बासी अनो 
वह सर्वथा तयाग दे। काम, ध, मद, मान, मतसर, 
ल्लोभ, दम्भ, मोह तथा द्वेषको बुरा समझकर पास न 
आते दे । दद, वैष, ब्राहमण, गुर, गोसेवक, खर, राजा 
और महापुरुषोकी निना न करे । रजा ख, अर्पण 
(चाण्डाल आदि), मलेच्छ, पतित, गयत्हीन दिन, 
आह्णही तथा नदे त माननेवाले पुरुसे वार्तालाप 
ज करे। नियमसे कथाका जत लेनेवाले पुरुषकों सदा 
सत्प, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारताका 
बर्ताव करना चाहिये। दरि्र, क्षयका रोगी, अन्य किसी 
रोगसे पीड़ित, भाग्यहीन, पापाचारी, सत्तानहीन तथा 
मुमु पुरुष इस कथाको अवश्य सुने। जिस सका 
मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही सन्तान होकर 
रह गयी हो, जो बाँझ हो, जिसके बच्चे पैदा होकर मर 
जाते हों तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उस सीको 
अयलपूर्वक इस कथाका श्रवण करना चाहिये। इन्हें 
विधिपूर्वक दिया हुआ कथाका दान अक्षय फल देने- 


इस प्रकार तकी विधि पूर्ण करके उसका उद्यापन 
करे । उत्तम फलकी इच्छा रेवा पुरुषोंको जन्माष्टमी- 
जतके समान इसका उद्यापन कना चाहिये। जो 
किङ भक्त हैं उनके लिये प्रायः उच्यापनका आग्रह 
जहो है। थे कथा-श्रवणमाज्से ही सुद्ध हो जाते 
क्योकि वे निष्काम वैष्णव हैं। इस तरह समहय पूरण 
होनेपर ओ्रोत्ाओको बड़ी भक्तिके साथ पुस्तक तथा 
कयावाचकली पूजा करनी चाहिये और व्ताको उचित 
है कि वह श्रोताओको प्रसाद एवं तुलसीकी माला दे। 
हस्त मृदङ्ग बजाकर तास्ते साथ कीर्तन किया 
जाय, जय-जयकार और नपस्कार श्दके साथ सङ्गोकी 
ध्वनि हो तथा आहाणो और याचकोंकों धन दिया जाय। 
दि शोता विरत हो तो कथा-समािके दूसरे दन गीता 
ाँचनी चाहिये और गृहस्थ हो तो कर्मकी शान्तिके लिये 
हष करला चाहिये। उस हवनमे दम स्कत्थका 
एक-एक शलोक पढ़कर विधिपूर्षक खीर, मधु, थी, 
हिल और आतर आदिसे युक्त हचन-सामप्रीकी आहुति दे 
अथवा एकचि होकर गापत्र-मन्रसे हवन को 
कोकि वसवे यह सहाप गायजौमय ही है। यदि 
होम करानेक शक्ति न हो तो उसका फल पराप करके 
छे विवान्‌ पुरुष ब्रहाणको कुछ हवन-सागरका दान 
करे तथा कय जो नाना प्रकारकी बरुटियाँ रह गयी हों 
जा विधिम जो व्यूतता अथवा अधिकता हो गयी हो, 
उनके दोफ्की शान्तिके लिये विष्णुसहखनामका पाठ 
करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं; क्योकि इससे 
बरूर दूसए कोई साधन नहीं है। हवनके पश्चात्‌ बारह 
हाण मीठी खर भोजन करावे और रती पूर्तिक 
डिये दूध देनेवाली गौ तथा सुवर्णका दान करे। यदि 
जति हो तो तीन लोले सोनेका एक सिंहासन बनवावे, 
उसपर सुदर आकषे लिखी हुई श्रमदागवतकी पोथी 
रखकर आवाहन आदि उपचारसे उसका पूजन करे। 





जाला है (अर्थात्‌ ये यदि कथा सुनें तो इनके उक्त फिर वख, आभूषण और गन्ध आके द्वार जितेन्रिय 
दोष अवश्य चिट जाते है] । कथाके लिये सात दिन आतार्य पूजा करके उन्हें दक्षिणासहित वह पुस्तक 
अत्यन्त उत्तम माने गये हैं। ये कोटि यज्ञोका फल दान कर दे। जो बुद्धिमन्‌ शरोता ऐसा करता है, वह 
देनेवाले हैं। अव-बन्धनसे युक्त हो जाता है। यह सप्ताह-यज्ञका 
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विधान सब पापोंका निवारण केलम है; इसका इस 
का यथावत्‌ पालन करसे कल्याणमय ्रम्ागवत- 
णण मनोबाज्छित फल प्रदान करता है तथा ध्म, अर्थ 
काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषायोंका साधक होता है, 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है। 

सनकादि कहते हं--नरदजो ! इस कार 
तुरे यह सप्ताह-श्रवणकी सारी विधि सुना दी। अब 
और क्या सुनना चाहते हो? ्गवलसे ही भोग 
और मोक्ष दोनों हाथ लगते है।औष्ागवत नामक एक. 
कल्पवृक्ष है, जिसका अदु बहुत ही उच्च्वल है। 
'सल्ल्वरूप परमामासे इस वृक्षका अम हुआ है, यह 
आए सको (मोटी डालो) से सुशोभित है, भक्ति ह 
इसका थाला है, तीन सौ बत्तीस अध्याय ही इसकी 
सुच्दर झाखापँ है और अठारह हजार इलोक ही इसके 
पते है। यह सम्पूर्ण अभीष्ट फलोको देनेवाला है। इस 
अकार यह भागवतरूपी दिव्य वृक्ष अत्यन्त सुलभ 
होनेपर भी अपनी अलुपम महताके कारण स्वोर 
विराजमान है। 

सूतजी कहते हैं--ऐसा कहकर सनकादि 
महालाओनि परम पित्र औप्चागवतकी कथा बनी 
आरभ की, जो सब पापोको हरेवाली तथा भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है। उस समय समस प्राणी 
अपने मनको काूमे रखकर सात दिवोतक बह कथा 
सुनते रहे। ततत्‌ सबने विधिपूर्वक भगवान्‌ 
'पुरुषोत्तमकी स्तुति की। कथाके अन्तम ज्ञान, वैशय 
और भक्तिकी पूर्णरूपसे पुष्टि की। उन्हें उत्तण तरुण 
अवस्था प्राप्त हुई, जो समस्त पाणयो मन हर 
केनेवाली थी। नारदजी भी अपना मनोरथ सिद्ध हो 
जानेसे कृतार्थ हो गये, उनके सारे रे माङ हो 
आया और थे परमान निम्र हो गये। इस प्रकार 
कथा सुनकर भगवानके प्रिय भक्त नासदजी हाय जोड़कर 
जरमपूर्ण गदद वाणीमें सनकादि महााओसे बोले-- 
(तपोधनो । आज मै धन्य हो गया। आप दयालु 
महात्माओने मुझपर बड़ा अलु किया। सकाह-यडे 
अ्रीमद्भागवतका श्रवण केसे आज मुझे भगवान्‌ 


हरि समीपम ही मिल गये। सै तो सब धर्मोकी अपेक्षा 
मस्यागवत-श्रवणकों ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योकि उसके 
सुस बैकुण्ठबासी भगवान्‌ औकृष्णकी राति होती है।' 

खूतजी कहते हैं--वैष्णवोमें श्रेष्ठ औनाएदजी जब 
इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय सोलह वर्षकी 
अवस्थावाले व्यासपुत्र योगेश्वर श्रोशुकदेब मुनि वहाँ 
घूमते हुए आ पहुँचे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो 
ञनरूपी महासागरसे निकले हुए चद्रमा हों। वे ठोक 
कथा समा हेप वहाँ पहुँचे थे। आत्मल्भसे पूरण 
अशुकदेवजी उस समय बड़े रेस धर 
ओम्ागवका पाठ कर रहे थे। उन परम तेजस्वी 
मुनिको आया देख सारे सभासद्‌ तुरंत ही उठकर सहे 
से गये और उरे बैठनेके लिये एक ऊँचा आसन दिया; 
छि देकर्षि ऋरदजीने बड़ी प्रस्रताके साथ उनका पूजन 
किया। जब ये सुखपूर्वक आसनपर विराजमान हो गये 
तो "मेरी उत्तम वाणी सनो' ऐसा कहते हुए बोले 
>भगवत्कधाके रक्षक भावुक भधक्तजन। यह 
पस्चात वेदरूप कल्पवृक्षका पका एबं चूकर गिर 
हुआ फल है, जो प्मानन्‍्दपय अपृतत-रससे भरा है। 
यह ओशुकरदेवरूप लोतेके मुखसे इस पृथ्वीपर प्राप्त हुआ 
है; जबतक यह जीवन रहे, जबतक संसारका प्रलय न 
हो जाय, तबतक आपलोग इस दिव्य रसका नित्य 
हिर बारबार पान करते रहिये। महामुनि 
ओब्यासजीके द्रा रचित इस श्रीमज्धागवतमे परम उत्तम 
पिम धर्मका प्रतिपादन किया गया है तथा जिनके 
हये ई्या-देष_का आधाव है, उन साथ पुषे जनने 
ज्य उस कल्याण परमार्थ-तत्वका निरूपण किया 
जया है, जो आध्यात्मिक आदि तीन तपोका समूल नाश 
कसेवाखा है। इस ्रम्ागवतकी जरण हेनेवाले 
पवको दूसरे साथनोंकी कया आवश्यकता है। जो 
बुद्धिमान्‌ एवे पुण्यात्मा पुरुष इस पुराणको श्रवण 
केकी इचछा करते ह, उके दयम स्वव भगवान ही 
ल्ल प्रकट होकर सदाके लिये सथर हो जाते हैं। 
मागवत समस्त पुराणों तिलक और वैष्णव 
पुरवी प्रिय वस्तु है। इसमें परमहस महात्माओंको रा 
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होते योग्य परम उत्तम विशु् त-क चरणन किया 
या है तथा ज्ञान, चैरग्य और भक्तिके सहित नैष्क 
धर्- (निवृतिः) को प्रकाशित किया गया है। जो 
म्य भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनने 
संल रहता है, वह संसाए-बसे मुक्त हो जाता है। 
यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलास तथा वैकुस्ठमे 
भी नहीं है; अतः सौभाग्या पुरो! तुम इसका 
मिसर पान कराते रहो। की किसी प्रकार भी इसको 
छोड़ो मत, छोड़ो मत 

जौसकजी ! व्यासपुत्रश्रीशुकदेवजी इस प्रकार कह 
ही रे ये कि वहाँ बीच सभम प्रहद, बलि, उन और 
अर्जुन आदि पार्षदोके सहित साक्षात ओहरि प्रकट हो 
'ये। देवर्षि नरदे भगवान्‌ और उनके भोका पूजन 
किया। भगवानको परस् देखकर नाएदजीने उन्हें एक 
अ आसनपर बिठा दिया और सब लोग मिलकर उनके 
सामने कीर्तन करने लगे उस कीर्तनको देखलेके लिये 
परवतीसहित महादेवी और महाजी भी वहाँ आ गये। 
महादजी चञ्चल गतिसे थिरकत हुए करताल बजाने 
को, उद्धे पैजीरे ले लिये, देवार्थ नाएदजने बौणाकी 
तान छेद, स्मे कुश होनेके कारण अर्जुन राग 
अलापने लगे, इन्र मङ्ग बजाना आह किया। 
महात्मा सनक, सदन, आदि कनके औौचसे 
जय-जयकार करने रगे और इन सबके आगे व्यासपुत्र 
'शुकदेवजी रसकी अभिव्यक्त करते हुए भाय बताने 
रको। उस कॉर्तन-मष्डलीके औच परम तेजसी शान, 
भक्ति और वैराय नटोके समान ल्य कर रहे थे। यह 
अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और 
जोले--'भक्तजन मै तुही इस कथा और कीर्तनसे 
हुत सत्न हूँ, अतः तुमलेग मुझसे बर मागो 
गनका यह सचन सुनकर सब लोगोको बड़ी 
अस्त हुई, उनका हदय भगवते सनोर हो गया। 
हरिस कहने लगो--'भगवन्‌ ! हमासी इच्छा है कि. 
जहाँ कहीं भी औमड्रागवतकी सप्ाह-कथा हो, वहाँ इन 
समस्त पारषदोके साथ यलपूर्वक पधे । हमरा यह 
मनोरथ अवश्य पूर्ण होना चाहिये। तब भगवान्‌ 





(तालुः कहकर वहाँसे अतथा हो गये। 

तत्त्‌ नारदजोंने धगवान्‌ तथा उनके भत्तोके 
चरणोको लक्ष्य करके मलक झुकाया और शुकदेव आदि 
तपशवियोको भी प्रणाम किया। इस प्रकार कथामृतका 
जान करके सब लोगोको बढ़ी न्त हुई और उन 
सबका मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने-अपने 
सालको चले गये। उस समय ओशुकदेवजीने शान- 
ैदन्यसहित भतो म्ागवत-शासमे स्थापित कर 
हिया इसीस ्म्ागवतका सेवन करनेपर भगवान्‌ 
हि ष्णयोके हदये विमान हो जाते है; जो खो 
दिला (तरह-तरहके अभाव) और दुःखरूप ज्वससे 
द हो रहे है, जिनको सायापिशाचीने अपने पेसे 
कुचल डाला है तथा जो संसर-समु पढ़े हुए है, 
उनका कल्याण केके लिये मागवत-शाख 
हिसत ग्ना कर रहा है। 

नकजीने पूछा--सूतजी ! शुकदेवजीने राजा 
पीतो, गोकर्णजीने धुुकातको तथा सतकादिने 
देष एको किस-किस समय ्रमरागवतकी कथा 
सुनायी थी? 

सूतजीने कहा-भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम 
पालके पक्षात जब कलियुगको आये तीस वर्ष हो 
गणे, उस समय भादोके शुकपक्षकी नवमी तिथिको 
औशुकदेकजीने कया आरम्भ बी । रजा परकषतके कथा 
रोके पशात कलिपुगके दो सौ वर्ष बीत जानेपर शुध 
आक मासको शुक्त नवमीको गोकर्णजीने कथा सुनायी 
चो। उसके जाद जब कलियगके तीन सौ छः वर्ष 
जयतत हो गये, तब कार्तिक शुह्रपक्षकी नवमी तिथिको 
सनकादि कथा आरभ की थी। पापरहित शौनकी ! 
आपने जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने बता दिया। इस 
कलियुगाय औ्मस्यागवतकी कया संसाररूपी रोगका 
जाश केवाली है। संतजन ! आपलोग श्रदधपूर्वक इस 
कृतका पान करें। यह भगवान्‌ औ्रकृष्णको परम 
कि, समस्त पापोका नाश करनेवाला, मुका एकमात्र 
कारण तथा भक्ति बढ़ानेवाल्म है। इसको छोड़कर 
स्तेकमें अन्य कल्याणकारी साधके विचार केकी 


„ अर्पय वीके यदीच्छसि परे ददम» 
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कया आवश्यकता है? अपने सेवको पाशा हाथमे 
[ये देख यमणज उसके बाने कहते है-- देखो, जो 
लो भगवान्‌की कथा-ातम मस्त हो रहे हो, उनसे दूर. 
ही रहना। म दूसरे हो खगो दण्ड दनम सम है. 
वैष्णवॉको नहीं।' इस असार संसारमें विष्यरूपो विषके 
सेवने व्याकुलचितत हुए मतुष्यो ! यदि कल्याण चाहते 
हो तो आधे क्षणके लिये भी श्रोमद्भागवतकयारूपी 
अनुपम सुधाका पान करे । अरे भाई ! घृणित चर्चासे 
भर हुए कुमार्गपर क्‍यों व्यर्थ भटक रहे हो। इस काके 
'कानमें पड़ते ही मुक्ति हो जाती है । मेरे इस कथनमें राजा 
'परोक्षित्‌ प्रमाण हैं। औशुकरदेजजीने ग्रेम-रसके परवह 
स्थित होकर यह कथा कही है। जो इसे अपने कच्ठसे 


रूगाता है, यह यैकुण्ठका स्वामी बन जाता है। 
की! मैंने समस्त साख-समुदयका मन्धन करके 
इस समय आपके यह परम गुढ रहस्य सुनाया है। यह 
समस्त सिद्वा प्रमाणित है। संसारमें 
ओमनगयतकी कथासे अधिक पवित्र और कोई वस्तु 
नही है, आतः आपलोग परमानन्दकी प्रातिके लिये 
ादशसकनधरूप इस साएमय कथामृतका किञ्चित 
कित्‌ पान करते रहिये । जो मनुष्य नियमपूर्वक इस 
(कथाको भक्तिभावसे सुनता है और जो विशुद्ध वैष्णव 
पुरुषोंके आगे इसे सुरता है, ये दोनों ही उत्तम विधिका 
पालन करके कारण इसका यथार्थ फल प्रात करते हैं। 
उनके लिये संसारे कुछ भी असाध्य नहीं है। 


किसी सिवा 


अमुनातटबर्ती 'इत्फ़स्थ' नामक तीर्थकी माहात्य-कथा 


धियो पुछा--सूतजी | अब आप यमुनाजौके 
साहाल्यका विस्तासपू्षक वर्णन कोजिये। साथ ही यह 
खात भी बताइये, किसने किसके प्रति इस माहाख्यका 
उपदेश किया था ? 

'खुतजीने कहा--एक समयकी जात है, पाष्डु- 
नदत यष सौरि मने कल्याणमय ज्ञान सुसनेके 
लिये उनके स्थानपर गये और उं नमसकार करके इस 
अकार पूछने लगे--'कहान्‌। स्वकया यमुनाजके 
तटपर जितने तीर्थ है उने ऐसा कल्याणय तीर्थ कौन 
है, जो भगवान जन्यभूमि मधुर भी बड़ा हो । 

सौभरि बोले--एक समय मुनिश्रेष्ठ नारद और 
पर्वत आकासे जा रहे ये । जाते-जाते उनको दृष्टि 
परम मनोहर खष्डथ वनपर पड़ी। ले दोनों सुनि 
आकाशसे वहाँ उतर पड़े और यमुनाजीके उत्तम ठटपर 
बैठकर विश्रम काने लगे। क्षणपर विआम करके बाद 
उन्होंने खान केके लिये जलें प्रवेश किया। इसी 
समय उशीनर देशके राजा शिबि, जो उस यने शिकार 
सेडनेके लिये आये थे, उन दोनों मनयो देखा। तब 
ये उनके निकलनेकी प्रतीक्षा करते हुए नके तटपर बैठ 
गये। नारद और पर्वत मुनि जब विधिपूर्वक साल 


करके वख पहन चुके तय राजा जिन उनके चरणो 
सस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर तो चे मुनि भी 
जाके साथ ही तरपर विराजमान हो गये। बहा 
सुवे हजारों यूप दिखायी दे रहे थे। अभिमानशहित 
राजा सिने उन यूफोंपर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद और 
परवतसे पूछा--'सुनियरों | ये यज्ञ्यूप किनके है? 
किस देवता अथवा मनुधयने यहाँ यज्ञ किये हैं? काशी 
आदि तीको छोड़कर किस पुरुषने यहाँ यज्ञ किया 
है? अन्य तीधोसे यहाँ क्या विशेषता है? इसमें 
कौन-सा विज्ञान भण्डार भरा हुआ है ? यह बतानेकी 
कृपा को 

जार्दजीने. कहा--राजन्‌। ...पूर्वकालमें 
हिसम्वकाशिपुने जब देवताओको जीतकर तीनों लोकोंका 
ल्य आस कर लिया तो उसे बढ़ा घमण्ड हो गया। 
उसके पुत्र हदी भगवान्‌ विष्णुके अननय भक्त थ, 
कु वह पापाला उनसे सदा देष रखता था। घक्तसे 
ह केके कारण उसे दण्ड देनेके लिये भगवान्‌ 
हुन तसिहरूप धारण किया और उसका बध करके 
स्का रज्य इन्र समर्पित कर दिया। अपना स्थान 
पकर इले गुरू मृहस्पतिके चरणोंमे मस्तक झुकाकर 


ce 






णाम किया और 
करे हुए कहा--'ु्देव ! समस्त जगतका पालन 
करनेवाले नृसिहरूपचती रसे मुझे पुन देवताओका 
राज्य प्रदान किया है, आतः मैं यज्ञंद्रा उनका पूजन 
करना चाहता हूँ। इसके लिये आप मुझे पितर स्थान 
बताइये और योग्य ब्राह्मणोंका परिचय दौजिये। आप 
होगे हितकारी हैं, अतः इस कर्में विलम्ब नहीं 
करना चाहिये।' 

ृहस्पतिजीने कहा--देवराज ! तु खाण्डव 
बन परम पवित्र और रमणीय स्थान है चहं त्रिभुवनको 
पितर केवली पुण्यमयी यमुना नदी है। यदि तुम 
आत्मीयजनोंका कल्याण चाहते हो तो उसके तटपर 
चलकर नाना प्रकारके यज्ञॉ्रा/ भगवान्‌ केशवकी 
आराधना करो। 

गुर चृहस्पतिके बचत सुनकर देवशज इनर रत 
गुर, देवता तथा यज्ञसामप्रीके साथ खाण्डव यनमे 
आये। फिर गुरकी आज़ासे ब्रहकुपार वसिष्ठ आदि 
सर्षियों तथा अन्य ब्राहमणोंका चरण करके इदे 
जगति भवान्‌ विष्णुका पजन किया। इससे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा और महादेवजीके साथ 
रके यज्ञम पधारे। सरलबदय इनर तनो देवताओको 
उपस्थित देख तुत आसनसे उठकर खड़े हो गये और 
सुतियेंके साथ उनके चरणोये प्रणाम किया। फिर 
चाहनोसे उतरकर चे तौनों देवता सोनेके सिंहासनॉपर 
विराजमान हुए । उस समय चेदियोपर प्रज्वलित त्रिविय 
अप्रियोंकी भाँति उन तौनोंकी शोधा हो रही थी। चेत 
और लाल वर्णवासे हूर एव अजक बीचमें बैठे हुए 
पीताम्बरधारी क्यामसुत्दर भगवान्‌ विष्णु ऐसे जान पड़ते 
थे मानो दो पर्वत-शिल्पोके बीच बिजलीसहित मेच 
दिखायी दे रहा हो। इतने उन तोनोके चरण धोकर उस 
जलको आपने मसतकपर चढ़ाया और बड़ी प्रसपताके 
साथ मधुर वाणीमें इस प्रकार सतति करना आरम्भ किया। 

क बोले--देव ! आज मेरे दारा आहण किया 
हुआ यह यज्ञ सफल हो गया; क्योकि योगियोंको भी 
जिनका दरशन मिलना अतप कठिन है, ये ही आप 


तीनो देवता स्वतः मुझे दर्शन देने पधारे है। विष्णो! 
यद्यपि आप एक हो हैं, तो थी सत्व आदि गुणोका 
आश्रय लेकर आपने अपने तीन स्वरूप बना लिये है। 
इन तीको ही रूपका तीन चदें वर्णन है अथवा ये 
लें रूप तीन वेदस्वरूप हो है जैसे स्फटिकमणि सवत 
वल है, किन्तु भाँति-भांतिके रैगेकि समप आकर 
किति रंगका जान पड़ता है, उसी प्रकार आप एक 
होनेपर भी उपाधिपेदसे अनेकवत्‌ प्रतीत होते हैं। 
आपका यह आावातव स्फटिकमणिके रणी भाँति मध्या 
है है। अभो । जैसे लकड़ियोंमें छिपी हुई आग रणड 
बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूजेके हदये 
छिपे हुए आप परमा भक्तिसे ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
दर्श देते हैं। आप सब प्राणियोंका उपकार करनेवाले 
है। आपमे एकक भी भक्ति हो तो अनेकोको सश होता 
है। प्रकदजोकी की हुई भक्तिके दवा आज स्ूर्ण देवता 
सुखी हो गये हैं। देव हम सभी देवता विषय-भोगोंये ही 
कैसे हैं। हमारे मनपर आपकी मायाका पर्दा पढ़ा है, 
अतः हम आपके स्वरूपको नहीं जानते; उसका यधावत्‌ 
न तो उनीको होता है, जो आपके चरणोके सेवक हैं। 
अहा और महादेवजी ! आप दोनों भी इस जगतके गुरु 
है; यह गुरव भगवान्‌ विष्णुका ही है, इसलिये 
आपलो इनसे पथक्‌ तहीं हैं। वाणीसे जो कुछ भी कहा 
आता है और मनसे जो कुछ सोचा जाता है, वह सब 
भगवान्‌ विष्णु माया ही है। जो कुछ देखनेयें आ रहा 
है, यह सा प्रप ह भिधया है--ऐसा चिचार करके जो 
सलुष्य भगवान्‌ विष्णुके चरणोंका भजन कराते हैं, वे 
ससाए-सागरसे तर जाते है। महादेवजी! इन चरणोंकी 
सहिमाका कहातक वर्णन किया जाय, जिनका जल आप 
की अपने मस्तकपर धारण करते है ब्रह्माजी! चै तो 
ही चाहता हैं कि जिनकी दृष्टि पने विकारको 
आ होकर प्रकृति महतत्व आदि समस्त जगतको सृष्टि 
करली है, उन्हीं भगवान्‌ विष्णुके चरण-कमलोमें मेण 
अच्य-जत्म दृढ़ अनुराण बना रहे। भगवान्‌ नूसिह! 
आपके समान दयाल प्रभु दूसरा कोई नहीं है; क्योकि जो 
आपसे इललुभाव रखते है, उनके लिये भी आप सुखका 





el 
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ही विस्तार करते है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप 
अपने भक्तोंका झोक दूर केके लिये ही दवालु है-- 
यह उनकी अज्ञता है। 

राजन्‌ इस प्रकार भगवान्‌ केदावकी सुति करके 
देवज इन्दे उनके चएणोे प्रणाम किया तथा उनका 
दच सुनने लिये ये दति होकर खड़े हो गये । तब 
चज्सभामें आये हुए सुनि इराण को हुई रमापति 
भगवान्‌ विष्णुको यह स्तुति सुनकर भगवर्धक्तिकी 
प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे। 

जारदजी कहते हैं--सुनियोद्धात बरिलोकोसे 
अतीत नित्य धामी प्रहि करनेवाली तथा सबके सेवन 
कलेोग्य अपनी भक्तिका समर्चन सुनकर सम्पूर्ण 
जगते गुरु भगवान्‌ रहि उस समाजके भीतर इन्र 
मधुर वाणी बोरे । 

धगलानले कहा--देवराज ! ये मुनि परम 
ज्ञानी है। अतः यदि ये मेरी भक्तिको गौव देते और 
उसका सत्कार करते है तो यह कोई आश्र्यको यत नहीं 
है; क्योकि ये तीनों लोकोप नवास करनेवाले प्राणियोको 
उपदेश देनेवाले ह ये ही सदा नष्ट हुए वैदिक मरणको 
पुनः स्थापित करले हैं। यदपि तुप सरके भोगो 
आसक्त थे, तथापि जो भक्तिपू्वक मेरी झणमे आ 
गये--इसमें कोई आक्ष्य नहीं है; क्योकि देवगु 
वृहस्पति-जैसे महात्मा तुने गुरू हैं। सुखो ! तुम 
बहुत-सी दक्षिणावाले यज़ॉंसे मेस यजन करो, किन्तु 
मनमे कोई कामना न रखो। इससे तुम तुरंत ह मेरे 
समीपवर्ती पद--परम धामको पान होओगे। तुम 
येक यमे लोके अनेक प्रस्थ (देर) दान करो; फिर 
इसी नामसे यह स्थान इस कहलायेगा। 
पहादेवजी ! आप यहीँ काशी और सिवकाक्लीकी 
स्थापना कीजिये और पार्वतीजीके साथ सदा इस तीचे 
निवास कीजिये। बृहस्पतिजी! आप भी यहाँ 
निगमोद्टोधक तीर्थकी स्थापना कौजिये। यहाँ खान 
करे पूर्वजन्‍मक स्मृति और परमात्माका न र हो। 
मैं भी यहाँ परम मनोहर द्ारकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुबन 
और बदरिकाश्रमकी स्थापना कराता हूँ तथा सदा यहाँ 


उपस्थित हँ । इत्र ! हरिद्वार और पुष्कर नामक जो दो 
जोड़ सीर्थ ह, उनको भी मै तुम्हरे हतक कामनासे यहां 
स्थापित करता हूँ। नैमिषारण्य, कालज़रगिरि तथा 
सरस्वलौके तटपर भी जितने तीर्थ हैं, उन सबकी मैं यहा 
स्थापना कराता हूँ। 

जासदजी कहते हैं--राजा शिव ! हरिके ये 
कल्याणमय बचन सुनकर सबने वैसा ही किया। अन 
यह स्थान सम्पूर्ण धोका स्वरूप बन गया, अतः 
देवराज इले सवके यूपे सु्ोभित अनेक यभा 
एः भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका यजन किया और भगवानके 
सामने ही आहण रोके किते ही प्रस्थ दान किये । 
दन देते समय उन्होंने केवल यही उद्देश्य रखा कि 
मुझ सर्वात्मा नारायण स्तु्ट हों। तभीसे यह तीथ 
स्थ कहलाता है। 

इरे सहाँ खुबर्ण-यूपोंसे सुशोभित यजो 
विधिपूर्वक अनुष्ठान पूर्ण किया और भगवान्‌ विष्णु 
आदि देवताओंकी पूजा करे उने विदा किया। फिए 
हाके पुत्र बसिष्ठ आदि ऋत्बिजोंकों धन आदिके 
डा सतत करके बृहस्पतिको आगे करके इत्र 
सर्णलोकको चरे गये। राजन्‌। यहाँ भगवान्‌की 
अक्तिसे युक्त हो इने राज्य किया और पुण्य क्षण 
होनप पुनः हस्तिनापुर जन्प लिया। 

हँ शिवशर्म नामक एक ब्राह्मण थे, जो बेद- 
वेगे पाए विदान्‌ थे। उनकी पत्नीका नाम 
गुणवती था। भगवान्‌ विष्णुके सेवक देवरज इकू 
उसके गर्भ उत्पन हुए। शिवशञमनि ज्यौतिषियोंको 
चुरूवाया । ज्वौतिषी र देखकर उसका फल यतते 
लमे--'जिवज्ञमाजी ! आपका' यह बालक भगवान्‌ 
विष्णुका प्रिय भकत होगा तथा आपके कुलका उदार 
करेगा ' ज्यौतिषियोंका यह शान्तिरायक वचन सुनकर 
हिम अपने पुरा नाम विष्णुशर्मा रखा और उन्हे 
न देकर वदा किया । जिवजञरमा बड़े बुन्‌ थे। वे 
मन-ही-मन सोचने लगे--'मेर जीवन धन्य है; क्योकि 
मे पुत्र भगवान्‌ विष्णुका भक्त होगा।' मनम ऐसी ही 
त विरते हुए जिवजमनि किसी अच्छे दिको ग्रे 





बहाणे द्य झिके जात-कर्म आदि संस्कार कये । 
जब सात वर्ष व्यतीत हो गये और आठ्या वर्ष आ लगा 
तब उन्होने अपने पुत्रका उपनयन-संस्कार किया । इसके 
खाद बारह वर्षोतक उसे आङोसहित येद पढे । 


= सगो नायक नीर सहिसा--सिववसर्ाके पूर्वजन्यकी कचा « 








चोषण करेगा । हम दोनो ओहरिके चरण-कसलोका चिन्तन 
कराते हुए अब यहे चल दें। 

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌! ऐसा निश्चय 
करके ये दोनों मुमु चिता-पुत्र अन्धकारपूर्ण आधी 





तत्पक्ष शितया पका विवाह कर दिया। बुद्धिमान. शातके समय घरे चल दिये और घूमते हुए इस परम 


विष्णुश अपनी पीस एक पुत्र उत्र करके आपने 
िपय-वासनारहित मनको सीर्थयाआमें खगाया और 
पिके पास जाकर उनके दोनों चरणो प्रणाम किया। 
तत्पश्चात्‌ महापाश विष्णुदार्मा इस प्रकार बोले-- 
पिताजी ! मुझे आज्ञा दीजिये । मै सत्सङ्ग प्रदान करने- 
दे तृतीय आश्रमको स्वीकार करके अब ओविष्णुकी 
(आयना करूँगा | ख, गृह, घन, सन्तन और सुदद-- 
ये सभी जले उठनेवाले दोक तरह शार है; 
अतः विवा पुरुष इनये आसक्त नहीं होता । मैने चेदोके 
स्वाध्यायसे और सल्तानोत्पतिके द्वा स ऋषि-ऋण 
और पितृ-ऋणसे उद्धार पा लिया है। अब तीथि 
रहकर निष्काधभावसे भगवान्‌ केशककी आराधना करना 
चाहता ह। गुणमय पदा्धोकी आसिका त्याग करके 
जमतक परा शेष है, किसी उतम तीर्षमें रहनका 
लार करता है।' 

शिवशर्माने कहा--बेटा ! मेरे लिये भी 
अक्ारशूतय होकर चतुर्थ आश्रमम पेश कसेका 
समय आ गया है, अतः म भी विषयको विकी भांति 
ज्यागकर ऑकेदालरूपी अमृतका सेबन 
मेरी चुद्धावस्था आ गयी, अतः घएम मेण मन नही 
लगता। तुष्हारा छोटा भाई सुरारी कुमक पालन- 





कल्याणदायक तीर्थ इत््पस्थमें आये। यहाँ अपने 
पूर्वजे किये हुए यज्ञयूपोको देखकर विष्णुश्पाको 
हरिके समाणमका स्मरण हो आया। उत्होंने अपने 
विलासे का पिताजी । मैं पूर्वन इन था। मैने 
हो भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करकी इच्छासे यहाँ यज्ञ 
किसे थे। यहीं मेरे ऊपर भक्तवतसल भगवान्‌ केशव 
अस्र हुए थे । ध रोकि सथ दान करके यहाँ आहाणो 
और सर्यो सन्तुष्ट किया था। डने ही मुझे 
कि्णभकतिक आहि तथाः इस जामे मोक्ष होनेका 
आश्षोर्बाद दिया था। इस तीर्थको सर्वतीर्थमय बनाकर 
स्थ नाम दिया गया था। उन मुनिषरने इसी 
रप मे मृत्यु होनेकी बात बतायी है और अनमं 
'भगवानके परमधामकी आरि हनक आश्वासन दिया है। 
ये सब बते मुझे इस समय याद आ रही हैं। यह 
निशमोड्टोधक नामक तीर्थ है, जिसे मेरे गुर चृहस्पतिजीने 
स्थापित किया था। स्प्तीर्थ और निगोष्रोध- इन दो 
तीधेकि बीचमे देवताओंने इस इ्प्रस्थनामक महान्‌ 
षव स्थापना की है। पिताजी ! यह पूर पक्चिपकी 
ओर एक योजन चौड़ा है और यमुनाके दक्षिण तटपर 
चार योजनव लैबाईमें फैला हुआ है। गरियो 
इमस्य इतनी हो सौमा अतायीहै। 





०-० डर ००००० 


निगमोह्रोध नामक तीर्थकी महिमा-झिवझर्माके पूर्वजन्घकी कथा 


जारदजी कहते है--साजन्‌। यह आात सुनकर जायें, यह करे पर्वे किये हुए कार्योका ज्ञान इस 
िवशर्मकि मनमे बड़ा सदेह हुआ और उत्होंने अपने समय तुह कैसे हो रहा है? 
सत्यवादी पुर विष्णुवामासे पूछा--'बेटा! मै कैसे विषणुर्मानि कहा--पिताओ ! मुझे ऋषियोंन 
समझ कि तुम पूर्वजत्पमं देवताओंके राजा इनर थे और पूर्वजन्यवव स्मृति बनी रहनेका वरदान दिया है। उनके 
तुने ही यज्ञ करले रोके दारा आहण सन्त किया सुस इस तर्के विषयमे ऐसी महमा सुरी थी। आप 
दा हारी कही हुई बातें जिस प्रकार मेरी समझमें आ यहाँ निगयोोध तीर्थे खान कीजिये । इससे आपको भी 


= अर्जयस्व यदीच्छालि परे पदन्‌ ~ 


। सषि पुराण 








पूर्तजन्पकी सूति रदान कलेवाला दुर्लभ ञान 
आ होगा। 

यह सुनकर विप्रवर दिलवदामनि पर्वजपकी स्मृति 
आण केके लिये भगवान्‌ औहरि, रङ्गाजी एवं 
अयोध्या आदि सात पुरियोंका स्मरण करके और 
भगवान्‌ गोविल्दमें चित लगाकर निगमो त्थ 
बार-बार डुखकियाँ लगाकर खान किया। उसके बाद 
सब्धया-तर्पण किया। तदनन्तर सर्के सादर रघ देकर. 
विविध उपचारे भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया। इस 
तरह नित्यकर्म पू करे चे सुरापूर्वक बैठे और अपने 
सुयो पुत्र विष्णुरसि बोले। 

शिवानि कहा--विष्णुइमंन्‌ ! यहाँ खान 
कसेसे मुझे भी पहलेकेजनप-कमॉका स्परण हो आया 
है। महाभाग ! म उने तुरे सामने कहता ह, खुनो। 
र्वे मै धनथा्‌ लैश्यके कुलम उत्पन हुआ था। 
मेर पताका नाम आभ था। ये कान्यकुख्पुम निवास 
करते थे। वहाँ व्यापा द्वार उन्होंने बहुत धन कमाया: 
परतु रात-दिल उन्हें यही निन्त परे रहती थी कि पुत्रके 
बिना मेर सहित की हुई यह सारी घनरादि व्यर्थ ही है। 
इस प्रकार चित्तायं पड़े हुए लैक्पके घर एक दिन परका 
तिपयोंका ज्ञान रनेवाले मुनिवर देवजी पथा । उ 
आया देख मेरे पिता आसनसे उठकर कड़े हो गये। 
उक्षन पाध और अघ देकर मुनिको प्रणाम किया, उत्तम 
आसनपर बैठाया और सम्मानपूर्वक कुशलप्रश्न पूछते 
हुए कहा-- मुनि! आपका इस पृथ्वीपर विचरना 
हम-जैसे गृहस्थोंको सुनन देनेके लिये ही होता है; 
अतयथा यदि आप कृपा करे स्यत न पध, तो घरको 
विनामे डे हुए मन्यो आप-जैसे महात्पाका दर्शन 
कहाँ हो सकता है? जिनको बुद्धि भगवान्को 
चरण-रजके चिन्तने लगी हुई है, उन्हें कहीं भी कोई 
कामना नहीं हो सकती। तथापि यहाँ आपके पधारनेका 
चया कारण है? यह सीध बतानेकी कपा करें।* 

वैज्यके ऐसा कहतेपर देवल मुने उनके 
मनोभावकों जाननेके लिये पूछा-- वैश्य ! तुने 
धर्मपूर्णक बहुत धनका सचय कर लिया है और उसोसे 








जु निलय और नैपित्तिक क्रियाओंका भलीभाँति 
अनुष्ठान करते हो। फिर भी तुम्हारा झरौर सूखा क्यो 
जा रहा है? यदि कोई गोपनीय बात न हो, तो मुझे 
अलस्य बताओ।' 

ैशवने कहा--सुनिश्रेष् | आपसे फ़िपानेयोम्य 
कौन-सी बात हो सकती है ? आपकी कृपे मझे सब 
प्रकारका सुख है। दुःख केवल एक ही बातका है कि 
बापा आ जालेपर भी अबतक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। 
आप कृषा करके ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिसे मैं थी 
पुन हो सकँ। आप-जैसे महात्माओंके लिये इस 
पष्वीपर कोई भी कार्य असम्भव नहीं है। 

बैत रके ये बचन सुनकर परोक्षज्ञानी 
देवलीने आँखें बंद कर मनको स्थिर करके क्षणभर 
यन किया और मेर पिताको सन्तानकी रि होनेम जो 
रुकावट थो, उसका कारण जानकर उने परी यतोकी 
काद दाते हुए कहा-- "बैश ।पहरेकी बात है, एक 
दिल तु्हारी धर्मपल्ौनि अपने मनसे जो कामना फी थी, 
उसे बत्ता हैँ; सुनो। इसने पारयतजीस मर्न 
को-या गौरीदेवी । यदि सै गर्भवती हो जाऊँ 
क हुं बहस भोजनसे सनतषट करी ।' इस रथा 
काद उसी महीने तुही पलीके गर्भ रह शया । तय 
सिके अनुरोधसे तु पतिता पलीने तुष्होर पास. 
आकर विनयपूर्वक कहा--'नाथ! मै सूरण 
कामनाओको टेनेजाली पार्वती दखीकी पूजा करना चाहती 
है, क्योकि उन्होंकी कृपासे इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण 
हुआ है।' 

“स्यार ! अपनी पीके ये शुभ वचन सुनकर 
दुम बहुत प्रसन्न हुए और तुमने मधु; अनन, रथा और 
गा आदि सब सामाधियोको मैगवाकर अपनी प्रौके 
वाले कर दिया । तब तुम्हारी पन्ने सियो बुलाकर 
'कहा--'सौहेलियो ! पूजनकी साही सामग्री यने मगा ली 
है। यह सब लेकर तुपलोग मन्दिरे जाओ और 
विवत्‌ पूजा करके देवीको सन्तुष्ट करो । हमारे कुलमे 
र्वतो खी बरे याहर नहीं निकलती; इसलिये मैं नहो 
चल सग तुह ल्ग देवीकी पूजाके लिये जाओ ।' 


रण्ड 3. 


„देवल सुनका सरभो राजा दिलीपकी का सुनाना + 
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“तुषार पल्नोको आजा पाकर सिया पूजाको 
सामग्री ले अध्बिकाके मन्दिस्में गयों। वहाँ उचने 
पार्वतीजीको प्रणाम और प्रदक्षिणा करके भक्तिपूर्वक 
'कहा---'जगहम्बे ! तुम्हें नमस्कार है। शिवय ! 
हमार कल्याण करो। शरभ नामक वैक्यकी पलो 
लिताको तुगा कृपासे गर् प्रा हो गया, अतः उसने 
तुरी पूजाके छिये यह सब सामग्री हमारे हाथ भेजी 
है। उसके कुलमें गर्भवती खी घरसे बाहर नही 
निकलती, इसीलिय वह स्वयं नहीं आ सकी है। देवि । 
तुम प्रस्न होकर इस पूजनको परहण करो 

“ऐसा कहकर सियोनि माता परवतो चन्दन 
(आदिसे विधिपूर्वक पूजन किया; परु भगवती गक 
ओरसे उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल । सक्तियाँ घर खट 
आयी और तुम्हरी पत्रैसे बोलीं कि इस पूजासे 


कृपा करें। 
देखलजीने कहा--वैश्यवर । इसका कारण सनो, 
जब तुमी पत्नोकी सिया स्नाता पार्वतीका पूजन 
करके लौट आयी तब विजयने कौतहरवश पार्वतीजीसे 
पूछा-- गिरिजे! सिताब सिन तुफ्हरी श्रद्धा 
पूर्वक पूजा की है; फिर तुम रसर वयो नहं हुई।' 
चार्वतीजीने काहा--सखी विजया! मैं जानती 
हूं, वैल्य-पत्री घरे बाहर निकलनेगें असमर्थ थी; 
इसलिये उसकी सिय आयी थीं। किन्तु मेरी-जैसी 
दिं दूसररके हाथकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकतीं। 
उसका पति आ जाता, तो भी उसका कल्याण होता। 
पली जिस प्रत और पूजनको केम असमर्थ हो, उसे 
अपने पतिसे ही करा सकती है। इससे उसकी वह पूजा 
अजग नही होती। अथवा अनन्‍्य भावस पतिसे पूछकर 


पार्वतीजी प्रसन्न नहं है। सशियोकी बात सुतकर तुम्हारी किसी ष्ठ आहाणके दार भी चह पूजा करा सकती थी। 
खरीके मनमे बही व्याकुछता हुई। वह मन-ही-मन पर उसने न तो स्य पूजन किया और न पतिसे 
सितता करने लगी कि 'उनके सुन्दर मन्दिरमे पूजाके करणाया । इसलिये उसका गर्ध निष्फल हो जायगा। 


समय मैं स्वयं नहीं जा सकी, यही मेण अपराध है। 
इसके सिवा दूसरी कोई ऐसी आत नहीं जान पढ़ती, जो 
उनकी अप्रसा्रताका कारण हो। जो बात बीत गयी, 
उसको तो बदलना असम्धन है; किन्तु मै गर्भसे छुटकारा 
पानेपर स्ये भगवतीकी पूजाके लिये उनके मन्दे 
जाऊँगी। महादेवजोकी पत्नी भगवती उमाको नमस्कार 
है। वे मेरा कल्याण करें ।' 

चेश्यने पूछा--घुने ! मेरी पढे जैसी अति 
की थी, उसके अनुसार उसने पार्वलीजीका पूजन किया: 
फिर उनकी आप्रसत्रताका क्या कारण है, यह चतानेकौ 


यदि दोनों पति-पली श्रद्ूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा 
करेंगे, लो उकहें पु्रकी प्राति होगी” 

बय । तुरे सन्ता न हे यही कारण है, जो 
दे बत दिया । जैसे पूर्वकाले महर्षि वसने महाराज 
हिलीपको सन्तान-िके किये जन्दिनीकी सेवा 
बतत थी, उसे सुनकर राजाने नन्दिनीकों सट किया 
चा और राजाकी सेवासे प्रसन्न हुई ननिनीने उन्हें पुर 
अदान किया था, उसी प्रकार तुम भी पत्नीसहित जाकर 
गदली पार्वतीकी आराधना करे । इससे चेतु पु 
अदान केणी । 


fig ae 
देवल मुनिका दारभको राजा दिततीपकी कथा सुनाना--राजाको 
नन्दिनीकी सेखासे पुत्रकी प्राप्ति 


शयने पूछा--सुने राजा दिलीप कौन ये तया देवले कहा--महामते ! वैवस्वत मनुके सशमें 
जह नतदिनी गौ कौन थी, जिसकी आराधना करके एक दिलीप नामके श्रेष्ठ राजा हुए हैं ये मर्क इस 
महाराजने पुत्र प्राप्त किया था ? इस कथाके सुननेके जाद पृथ्वीका पालन करते हुए अपने उत्तम गुणोकि दारा 
मैं पत्नीसहित पार्यतीजीकी आराधना कहूँगा। मस्त प्रजाको असन्न रखते थे। मगधराजकुमारी 


+ अत्यर्क यदीच्छति परे पद्‌ 


[ सकि पुण 




















सुदक्षिणा राजा दिलीपकी महारानी थी। महाएनोको 
अवधमे आये बहुत दिन हो गये, किन्तु उनके गर्भसे 
कोई पुत्र नहीं हुआ। तब कोसलसमाद्‌ दिलीप अपने 
ममे विचार करने लगे कि "मैंने कोई दोष नहो किया 
है और ध्म, अर्थ तथा कामका यथासमय सेवन किया 
है। फिर मेरे किस दोपके कारण महारीके गर्भसे 
सन्तान नहीं हुई ? हमारे कुरुर वसिङकजी भूत और 
भविष्यके ज्ञाता है; थे ही उस दोषकों यता सकते है, 
जिससे मुझे पुत्र नहीं हो रहा है।' 

ऐसा विचारकर राजा अपनी रनीसहित गुरू 
विष्के शुभ आश्रमपर गये। वसिष्ठ सावंकालका 
नित्यकर्म समाप्त करके आश्रमम बैठे ये। उसी समय 
राजा और राजीने वहाँ पहुँचकर उनका दर्शन किया। 
महाराजने गुरे और महारानीने गुरुपत्री अरूघती 
देवौके चरणे प्रणाम किया। वसिहजौने राजाको और 
अश्भती देवीने रानीको आगीर्वाद दिया। तत्पक्षात्‌ 
पूजनीय पुरुषो शेठ महर्ष वसिठे मधुपर्क आदि 
सामप्रियोसे अपने नवागत अतिथिका सलार करके 
उनसे कुशल पूछी। 

तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ लिहने अपने योगके भावस 
नाना प्रकारके भोजय पदार्थ प्रस्तुत किये और उन्हें राळा 
दिलीपको भोजन कराया तथा उदारहदया आरती 
देवोंने भी महारानी सुदशिणाको बढ़े आदस्के साथ 
भतति-भौतिके व्यज्जन और पकवान भोजन करावे। जब 
राजा भोजन करके आरापसे बैठे, तब सदा आत्य- 
स्वरूप स्थित रहनेवाले मुनि उन विनयशील नरका 
हाथ अपने हाथमे लेकर पूछने रगे--'शजन्‌ ! जिस 
राज्यके राजा, म्र, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और 
वत्व ये सातों अङग एक दूसरेके उप कारक एल 
सकुशल हों, जहाँकी प्रजा अपने-अपने घर्मके फालनमें 
तत्पर रहती हो, जहाँ बन्चुजन और नत्र प्रेम और 
प्रसनरतासे रहते हों, जहकि योदा अक्के 
सञ्जालनक क्रियाम कुसल हों, मित्र यसे हों और 
रतुओका नाश हो गया हो तथा जहाँ निवास करनेवाले 
स्मेगोंका मन भगवानूकी आराधनामें लगा रहता हो, 


दसा राज्य जिस राजाके अधिकार हो, उसे स्वर्गका 
नय लेकर क्‍या करना है? राजन! इक्षा कके 
र्थिक नरेश पुत्र उत करके उनको राज्यका भार 
_सौपनेके बाद तपके लिये बनयें आया करते थे। तुम तो 
अधो जवान हो। तुमने अघो पुरा मह भी नहो देखा 
है, अतः तु तपस्थाके अधिकारी नहीं हो। फिर वैसा 
राज्य छोडकर इस सपोवनमें किस लिये आये हो ?" 
राजाने कहा आहन्‌! चैं तपस्या केके किये 
यहां नहीं आया हूँ। जैसे याल्याचस्था चली गयी और 
जवानी आयी है, उसी प्रकार यह भी चली जायगी और 
'वृदावस्था आवेगी। यृद्धावस्‍्थाके अन्तर मृत्यु निश्चित 
है। गदेव ! इस रकार यदि मै पुत्र हुए विना ही मर 
आऊँगा, तो मेरे बाद यह पृथ्वीका राज्य किसके 
अधिकारमे रहेगा ? तपोनिधे ! किस दोषके कारण मुझे 
पु नहीं होता ? गुरेव ! मेरे उस दोषको ध्यानके वारा 
देखकर सीध ही अतानेकी कृपा मुझे कीजिये । 
राजाका यह चचन सुनकर महर्षि चसिष्ठने धयान 
लगाया और सक्तान-खाधाका कारण जानकर इस प्रकार 
कका--“नृफ्रे्ठ ! पहरी यात है, तुमने देवराज 
इक सेशे राजमहलको सते समय उतावलीके 
जारण मार्गे कलपवृ नीचे खड़ी कामेन गौको 
अदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया। इससे कामधेनुको 
बढ़ा क्रोध हुआ और उसने यह झाप दे दिया कि 
“अबतक तू मेरी सन्तानकी सेवा नहीं करेगा, तबतक तुझे 
पुर नहीं होगा।' अतः अब तुम बछड़ेसहित मेरी ननी 
जौको, जो कामचेनुकी पुरी पुत्री है, इस बहुके साथ 
आराधना करों। यह नति ते पुत्र प्रदान कोगी।' 
इसी समय निनी गौ तपोबनसे आश्रमपर आ 
पहुच । उससे देखकर मुनिवएका मन असन हो गया। चे 
जत्दनोको दिखाकर राजासे बोले--'गजन्‌! देखो, 
स्मरणमाजसे कल्याण केवाली यह जन्दिनी गौ चर्चा 
होते ही चली आयी; अतः तुम अपनी कार्य-सिड्धिको 
समीप ही समझो। तपोकनयें इसके पीछे-पीछे रहकर 
तु इसकी आराधना करो और आश्मपर आनेषर रानी 
सुषणा इसकी सेवामें लगी रहे। इससे असन्न 
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होकर यह गौ तुषं नश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। 
महाराज! तुम हाथमे धनुष लेकर चनें पूरी 
सावधानीके साथ गौको चराओ, जिससे कोई हिसक 
जीव इसपर आक्रमण न कर बठे। राजाने "बहुत 
अच्छा' कहकर सीर ही गुरुकी आश दिश्ेघार्य की। 

देबलजी कहते हैं--तदनन्तर प्रातःकाल जब 
महायनी सुदक्षिणाने फूल आदिसे नब्दिनीकी पूजा कर 
ही, तब राजा उस घेलुक खेकर वनम गये । वह गौ जब 
चलने लगती तो राजा भी छायाकी भाँति उसके पोछे- 
पीछे चलते थे। जब घास आदि चएने लगती, तब चे 
भी फल-मूल आदि भक्षण करते ये। जब वह वृश्षेकि 
जीचे बैठती तो ले भी बैठते और जब पानी पौने लगती 
तो थे भी से पानी पीते थे। राजा हरी-हरी घास खाकर 
जौको देते, उसके शरसे डॉस और भच्छरोंकों हटाते 
तथा उसे हाथोंसे सहलाते और शुत थे। इस प्रकार 
वे गुरुकी कामधेनु गौके सयनम लगे रहे। जब झम 
हुई, तथ वह गौ अपने रसे उड़े हुए भूलिकणोदाण 
राजे पारीको पवित्र करती हुई आश्रमको लौटी। 
आश्रमके निकट पहुँचनेपर रानी सुदक्षिणाने आगे 
बढकर तब्दिनीकी आगवाती की और विधिपूर्वक पूजा 
करके आबार उसके चरणोमे मस्तक झुका । फिर 
गौकी परिक्रमा करके सह हाय जोड़ उसके आगे खड़ी 
हो गयौ। गौने स्थिर भावसे खड़ी होकर रानी 
अदापूर्वक की हुई पूजाको स्वीकार किया, तत्प्‌ उन 
दोनो दण्यतिके साथ वह आश्रमपर आयी । इस प्रकार 
'दृढ़तापर्वक ब्रतका पालन केवले राजा दिलीफ्के उस 
गौकी आराधना करते हुए इक्कीस दिन बीत गये। 
तस्त राजाके भक्तिभावकी परीक्षा लेनेके लिये 
नदिन सुन्दर घासोसे सुशोभित हिमालयकी कन्दे 
अरे कर गयी। उस समय उसके हदयमे तनिक भी 
भय नहीं था। राजा दिलीप हिमालयके सुत्दर सिरकी 
ज्ञोभा निहार रहे थे। इतनेपें ही एक सिहने आकर 
जन्दिनौको बलपूर्वक घर दबाया। राजाको उस सिंहके 
आनेकी आहटतक नहीं मालूम हुई। सिंहके नुमे 
फैंसकर जनने दयनीय स्वरे बड़े जोरसे चोला 


करिया। उसके करुण-न्दने भुर्धर राजाके चमे 
दवाका सञ्चार कर दिया। उन्हे देखा, गौका मुख 
जआँुओे भीगा हुआ है और उसके ऊपर तीखे द़ं 
तचा पजोवाल सिंह चढ़ा हुआ है। यह दुःखपूर्ण दृश्य 
देखकर राजा व्यथित हो उठे । उन्होंने संहके पजेम पड़ी 
हुई गको फिरसे देखा और तएकससे एक बाण 
निकालकर उसे घनुफ्की डरीपर रखा और सिंहका वध 
केके लिये धनुषकी प्रत्यज्ञाको खौचा। इसी समय 
(हने राजकी ओर देखा। उसकी दृष्टि पके ही उनका 
ण झरोर जडवत्‌ हो गया । अव उनयें बाण खनकी 
ककि न रही। इससे वे बहुत ही वित हुए। 

जाको इस अवस्था देखकर सिंहने उन्हें और भी 
किये डालते हुए मतुष्यकी लाणीमें कहा--'राजन्‌ ! 
ज तु जानता हूँ। तुम सूर्यच उत्पन्न राजा दिलीप 
हो। तुमसर सगर जो जडवत्‌ हो गया है, उसके लिये 
तुष विसय नहीं करना चाहिये; क्योंकि इस हिमालयमें 
भगवान शका बहुत बह साया फैल है किसी दूसरे 
सिंहकी भाँति मुझपर प्रहार करना भी तुरे बाकी मात 
नही है; क्योंकि भगवान्‌ शंकर मेरी पौठपर पैर रखकर 
अपने वृषधपर आरू हुआ करते हैं। अच्छा, अब तुम 
लौट जाओ और समस्त पुषुषाधेकि साधनभूत अपने 
री रक्षा करो । चर ! इस गौ दैन मेर आहारे 
हिय ही भेजा है।' 

हहे 'जीर' सम्बोधनसे युक्त जचन सुनकर 
जडवत्‌ झरीसवाले राजा दिलीपने उसे इस प्रकार उत्तर 
दिया--'मृगराज ! हमारे गुरू महर्षि वसिष्ठकी यह 
सम्पूर्ण सनोरधोंको सिद्ध केवली ननी नामक चेन 
है। गेवे सत्तान-प्राप्तिके उदये इसकी आराधना 
केके ले इसे मुझको सौपा है। मैंने अबतक इसकी 
अलीभाति आराधना की है। यह छोटे बछड़ेकी माँ है। 
हुने इसे पर्वतकी' कन्दरायें पकड़ रखा है। तुम 
कर्जे सेवक हो, इसलिये महे हाथसे बलपूर्वक 
इसको छुड़ाना मेरे लिये असम्भव है। अब मेरा यह 
जीर आफिस मलिन हो चुका। मैं इस गौके बदले 
अपने शीस ही ते समित करता हूँ। ऐसा केसे 
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महर्षिके धार्मिक कृत्योमें भी कोई चाथा नहीं पड़ेगी और 
दुरे भोजनका भी काम चल जायगा। साथ ही गो- 
र्षा लिये प्राणत्याग करनेसे मेरी भी उत्तम गति होगी।' 

यह सुनकर सिंह मौन हो गया । रड रजा दिलीप 
उसके आगे नचे मुँह किये पढ़ गये। वे सिके द्वार 
होनेवाले दुःसह आघातकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि 
अकत उनके ऊपर देवरो की हु फलो षटि 
होने लगी । फिर, बेटा! उठो ।' यह वचन सुनकर सजा 
दिलीप उठकर खडे हो गये । उस समय उन्होंने साताके 
समान सामने खड़ी हुई थेनुको ही देखा । वह सिंह नहीं 
दिखायी दिया। इसरो राजाकों बड़ा वसमय हुआ। तब 
'चच्दिनौने नृपश्रेष्ठ दिलोपसे कहा-- राजन्‌ मे मायात 
सिंहका रूप बनाकर तुम्हारी परीक्षा ली है। सुनिके 
प्रभावसे यमराज भी मुझे पकड़नेका विचार नहीं खा 
सकता। तुम अपना झरीर देकर भी मेरी रक्षके लिये 
तैयार थे। अतः मै तुमपर बहुत प्रसन्न ह। तुम मुझसे 
अपना अभीष्ट चर माग ।' 

'शाजा बोले--साता ! देहधारियोंके अन्तःकरणे 
जो बात होती है, वह आप-जैसी देवियोंसे छिपी नहीँ 
रहती। आप तो मेय मनोर जानी ही है। मुझे बंशघर 
पु प्रदान कीजिये। 

जाकी आत सुनकर देवता, पिता, ऋषि और 
मलुष्य आदि सब भूतोंका मनोरथ सिद्ध केवाली 
नन्दिने कहा--'बेटा । तुम पलेके दोतेमे मेश दूध 
इकर इच्छानुसार पी लो। इससे तणे अख-सखोके 
त्को जाननेयल वधर पुत्र प्राप्त होगा।' यह सुनकर 
'राजाने कामधतुकी दौहित्र िीस िनपपवक कहा 
“माता! इस समय तो मैं आपके मधुर वचनामृत पान 
करके हो ठम ह, अब आश्रमपर चलकर समस्त धार्मिक 
क्रियाओके अनुष्नानसे बचे हुए आपके प्रसादख्रूप 
दूधका ही पान कहूँगा।' 

राजाका यह वचन सुनकर गौको बड़ी प्रसन्रता हुई। 
उसने “साधु-साथु' कहकर राजाका सम्मान किया। 
तक्षत्‌ वह उनके साथ आश्रमपर गयी । पूर्व दिनकी 
आति उस दिन भो महारानी सुदक्षिणाने आगे आकर 


उसका पूजन किया । महाराजके मुखको प्रसन्न देखकर 
नीक र्दा निश्चय हो गया। वह समझ गयी 
कि जिसके लिये यह यत्र हो रहा था, वह उद्देश्य सफल 
हो गया। तदनन्तर वे दोनों पति-पत्नी विधिवत्‌ पजि हुई 
जके साथ अपने गुरु वसिष्ठजौके सामने उपस्थित हुए। 
उन दोलोके मुख-कमरू प्रस्ना खिले हुए देखकर 
लके भण्डार सुनिवर विषठजी उन्हें प्रसन्न करते हुए 
बओोले--'राजन्‌ ! मुझे मालूम हो गया कि यह गौ तुम 
दोपः प्रसन्न है; क्योकि इस समय तम मुखकी कानि 
अपूर्व दिखावी दे रही है। कामधे और कल्पवृक्ष 
दतो हो सबकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले है--यह 
आठ असिड है। फिर उसी कामचेनुको सन्तानकी 
लभति आधना करके यदि कोई सफलमनोरथ हो 
जाय लो आक्षी क्‍या है ? यह पापरहित कामधेनु तथा 
देवनदी गा दूरसे भो नाम लेनेपर समस्त मनोर पूर्ण 
करते है; फिर दाूर्वक निकटसे सेवा कसवेपर ये 
समसत कामनाए पूर्ण को -- इसके लिये तो कहना हो क्‍या 
है। रजन्‌ ! आज इस गौ पूजा करके रानीसहित यहाँ 
रात्रि बिताओ। कल अपने बतकों विधिपूर्वक समाप्त 
करे अयोष्यापुरीकों जना । 

देवली कहते है-_वैझ्यवर ! इस प्रकार धेनुकी 
आआधनासे मनोचाज्फित बर पाकर राजा दिखीप रिम 
पीसहित आश्रमपर रहे । फिर प्त काल होनेपर गुरुकी 
आश रे वे राजधानीको पधारे । कुछ दिनके बा राजा 
लीके र नापक पुत्र हुआ, जिसके नामसे इस 
पृथ्कौपर सूयव ख्याति हुई अर्थात्‌ रघुके बाद बह 
वेज पुर के नामस प्रसिद्ध हुआ । जो भूतलपर राजा 
हिप इस कथाका पाठ करता है, उसे घन-घान्य 
और पकी आतति होती है। रभ । तुम भी इस बधूके 
साथ जा जेड पुरो आके लिये अपनी बुधि 
आना क्के पार्वतीजीको प्रस करो। जे तुझं 
हित, गुणवान्‌ एव वधर पु्र अदान करेंगी। 

इस प्रकार सरसे राजा दिलीपके मनोहर चिका 
दर्म करके देवल मुनिन उन्हें अ्विकाके पूजनी विधि 
बादी । इसके बाद वे अपने अभी स्थानको चले गये। 


आम गाल 
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शरभको देवीकी आराधनासे पुत्रकी प्राप्ति; शिवज्ञ्माके पूर्वजन्मकी कथाका और 
निगमोद्वोघकतीर्थकी सहिमाका उपसंहार 


हिवरा कहते हैं--विष्णुशर्मर्‌ ! तदनन्तर सुरी और तबसे वे यहाँ आकर मोक्ष, कामनासे 
भ चैक्यने अपनी प्के साथ मत्रे जाकर पु्की निगमोहोधकतीर्थका सेवन करने ल्को। कुछ दिनों बाद 
कामनासे विधिपूर्वक स्नान करके पुष्य, भूप और दीप उले भवकर जवर हो आया । तब यह समाचार पाकर मै 
आदिक द्वारा भक्तिपू्वक पार्वतीजीका पूजन किया। इस भी यहाँ आ गया। मेरे आेके बाद तीर्थराजके जलमें 
प्रकार सात दिवॉतक श्रद्धपूर्क पूजन केके बाद माता आधा सरीर रखे हुए पिताजीकी मृत्यु हो गपी। उसी 
रवतन प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा--'वैज्य ! तुम्हरी समय स्तयं भगवान्‌ विष्णु यहाँ पारे और पिताजीको 
सुक भक्तिसे मैं बहुत प्रसत् हूँ। साचो । तुम जिसके श्रीलेकुप्ठधाममें ले गये। 
लिये प्रय्नशील हो, वह पुत्र मं तु देती हूँ। अब तुम पिताजीको भगवान्‌ विष्णुका सारूष्य प्रा हुआ 
के खाण्डव वनमें जाओ। विलम्ब न करो। वहाँ देखकर उनका अन्तिम संस्कार केके बाद मैं भी 
परम पुण्यमय इत्थ नामक उत्तम तीर्थ है। उस भगवानका चिन्तन करता हुआ मोक्षकी कामनासे यहीं 


तीर्थम यृहस्पतिजीके द्राण स्थापित किया हुआ 
सर्वकामप्रद निरमोह्रोधकर्तीर्य है। उसमे पुत्रकी 
कामनासे खान करे । तषे अवय पुत्र रह होणा ।' 

देवीके आज़ातुसार शरप पीके साथ इस उत्तम 
तीर्षमें आये और पुरक इच्छासे उन्होंने यहाँ खान 
किया; फिर ्रहाणोको अन्य उपकरणोसहित सौ गौ 
दान की तथा देवता और चितरोका विधिपूर्वक तर्पण 
किया, फिर सात दिन वहाँ रहकर थे घर लौट आये । 
उसी महे लैजपपल्रको गर्भ रह गया। समयपर मेरा 
जन्म हुआ। मेदे योष्य होनेपर एक दिन पिताजॉने 
संसारे वरक होकर मुझसे कहा कि “घर तुम सभाले; 
मै चिषय-कापनाओको छोड़कर रिकी भक्ति, लीर्थ- 
अण और सल्सैगरूपी ओषधिका पान करके संस्तरकपी 
रोगका ना कहूँगा।' इस सगय हेने चार-बार 
विषयासक्तिकी निनदा और भगवर्दक्तिकी रासा की। 

कैसे औणक्गाजीकी प्रशैसा करते हुए पिताजीसे 
आरधना की कि अपने समीप ही गाजी बहती है, इन्हें 
छोड़कर आप अन्य न जाइये। पिताजी मेरी बात 
सानकर घरपर ही रह गये; ये प्रतिदिन तौनों समय 
जगाजीमे खान करते और पुराणोंकी कया सुनते 
रहते। एक दिन उह इनर तरथकी बड़ी महिमा 


रहने लगा। 

दिम यह बात सुनकर उसके पुत्र षाम 
कहा महान्‌ तीथे निवास करनेपर भी आपको फिरसे 
जन्प क्यों लना पढ़ा ? मुक्ति कैसे नहीं हुई ?' इसके 
उत्ते शिवशसनि कहा कि एक दिन सै भगवानके ध्यानम 
ठा था। मह दुर्बासा उसी समय पारे और मुझे चुप 
देखकर उन्होंने शाप दे दिया कि 'इस जनमे तेरा मनोरध 
चूर्ण कहीं होगा।' मेर बहुत गिड़गिड़ानेपर उन्होने 
'कहा--'अगले जन्मे ब्राह्मण होकर तुम यहीं मृत्युको 
जप होओगे और फिर तुं जन्म नहीं लेना पढ़ेगा।' 
कदर फिर मैं घर लौट आया और संसारके समसत 
ोगोंकों अनित्य मानकर श्रीधणवश्मामवीर्तन और भजन 
कसेका निक्ष किया । कुछ दिनं बाद गङ्गातटपर मेरी 
मयु हो गयी। दुर्वसाजके कथनानुसार थै्णय 
जाहणकुलमें मेश जनन हुआ। अब इस उत्तम तीर्थम 
मृतो रार होकर मै श्रोहरिके वैकुष्ठधाममें जाऊँगा। 

जारदजी कहते है-राजा तिथि! इस प्रकार 
अपने-अपने पूर्वजन्पके कमॉका वर्णन करके वे दोनों 
'िला-पुत्र औहरिके चरणकमल चिन्तन करते हुए यहाँ 
रहने लगे और अन्य दोनोने भगवानके समान रूप रा 
कर खिया। 


परे 2 
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इलप्रस्थके द्वारका, कोसला, मधुवन, वदी, हरिद्वार, पुष्कर, याग, काशी, काञ्जी 
और गोकर्ण आदि तीथॉका माहात्य 


राजा शिजि जोले--मुने ! अब मुझे इन््रपरस्थके 
सैकड़ों तीथॉमेंसे अन्य तीथोंका भी माहाल्य बतलाइये। 
नाएदजीने कहा--राजन्‌ ! इत्प्स्थके भीतर यह दारका 
नामक तीर्थ है। इसकी महिमा सुनो । का्यिल्य नगरे 
एक बहुत सुदर और संगीत आहाण रहता था । उसके 
गानकी सुरीली ध्वनिसे नगरकी शिये मनोम उसके 
प्रति पाप-वासनायुक्त बड़ा आकर्षण हो गया । नगरके 
लोगेनि जाकर राजसे शिकायत की । जाके पूछनेपर 
आहाणने अपनेको निर्दोष बताया और नगरकी सियो 
उचछङ्घल। इतनपे कुछ खियँ भी वहाँ आ गयीं और 
निर्ूतापूर्ण बातें करने लूगीं। बराहमणने कामवासमाकी 
और पति-वज्नाकी निना करते हुए पातिशतकी महिमा 
बताकर उन लियो समझाया। ले जराहणको बात 
सुनकर बहुत रित हुई और परसपर पापी कामको 
तिनदा करती हुई अपने घरको खट आयौं । कुछ समय 
याद कारूप दशे राजने क्ल्य नगरपर अपण 
किया और युद्धमें काब्पिल्थशाज मारे गये । उका नगर 
लूट गया ।शूएवी मारे गये और नगरकी खिया जाह 
खाकर मर गयी । जिन खिय संगीतज्ञ आहाणके प्रति 
आकर्षित होनेके पापका प्रायक्षित हीं किया था, वे 
सब-की-सब बड़ी भयानक राक्षसियाँ होकर भूख- 
प्यास पीड़ित रहने रगा । वाणी और मनके किये हुए. 
एक ही पापसे उदो जगपोतक गकस यनि रहना 
पढ़ा। अतएव पापसे डस्नेवाली किसी थी सीको 
मन-वाणीसे कभी किसी भी पराये पतिका सेवन नही 
करना चाहिये। अपना पति रोगी, मूर्ख, दसि और अं 
हे, तो भी उततम गतिको इच्छा रखनेवाली स्ियोको 
उसका त्याग नहीं करना चाहिये। ये रक्षसि इन्द्र 
थक द्वारका नामक लीर्थसे जल लेकर पुष्कर जाते हुए. 
ब्राह्मणके कमण्डलुसे जलकी कुछ बटे पडत ही निष्प 
हो गयीं और भयानक राक्षसी-परीससे मुक्त होकर गमे 
चली गयीं। 


इसी इ्स्थमे कोसला (अयोध्या) नामक एक 
खर्च है। इसके विषययें भो एक पुण्यमय उपाख्यान है। 
चरभागा नदौंके किनारे एक पुश चण्डक नामक एक 
जुआरी, 'अताबखोर, व्यभिचार, डकैत, हत्यार और 
महदा सामान चुशनेमें चतुर एक नाई रहता था। 
सने एक दिन अपने समीप ही रहनेवाले मुकुच्द नामक 
रिक और घतवान्‌ जाहमणके घरमें चोरी केके लिये 
परेश करके आहाणको मार डाला। इससे उनकी 
खेहमयो माता और सती पत्रौको बड़ा दुःख हुआ और 
के आ्तस्रसे विलाप करने लगीं। इते ही मकु्दके 
गु वेदायन नामक संन्यासी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने 
जीको न्तका वर्णन करते हुए आ्मज्ञानका उपदेश 
देकर उर ल्लोको समझाया और मुकुन्दका अनष्ट 
सस्कार कराया मुकुन्द गर्भवती पलकों विद्वान 
संन्‍्यासीने सती होनेसे सेक दिया। मुकुन्दका छोटा भाई 
मुकुन्टकी अस्थियोंकों लेकर गङ्गाजीमें छोड़नेके लिये 
चरा, चलते-चलते चह इस कोसल्ातर्धमे आया। 
(आधी रातको यहाँ अश्थिकी गठरीको एक कते उठाकर 
कोसलाके जलमे फेक दिया । अस्थियोके जलमें पढ़ते 
ह मुद दिव्य विमानपर चढ़कर यहाँ आया और उसने 
तर्के माह्या वर्णन करते हुए यह बताया कि “मेरी 
के थ पड़ते ही पं नरकसे निकलकर इस उत्तम 
गतिको आ हुआ हूँ। नरक मझे इसीलिये मह हुआ धा 
कि मै गुरोही था। आब मैं उस पापस मुक्त होकर 
चौदह इत्रोंके कालतक सुखपूर्वक सरगम निवास 
करेगा! यों कहकर वह देवताके समान सुन्दर 
करवाल आरण देखते-हो-देखते तत्काल सर्को 
चला गया। 

अब उस चण्डक नाईकी कथा सुतो । मुक्दकी 
हत्याका समाचार पाकर राजाने चण्डकको पकड़ 
अैगबावा और उसे चन्द्रभागासे आठ कोसकी दपर ले 
जाकर चास्डालोकि द्र मरवा डाला। चह मारवाड़ 
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देशमे काला साँप हुआ। एक ब्राह्मण आपने माता- 
पिताकी ह्यां गङगाजीे डालनेके लिये एक टीव 
रखकर लाया था और बह कुछ साधुओके दके साथ 
ही आकर ठहरा, जहाँ साँप रहता था। तको साँप 
उस टीम पुस गया और पेटीके साथ वह मी कोखला- 
तटपर आ पहुँचा । यहाँ पेटी खोली गयी लो साप निकल 
भागा; पर लोगे उसे मार डाख और मते ही वह 
देवशर प्राप्त कर दिव्य विमानमें बैठकर आ गया। 
उसने कहा, 'मै चण्डक नामक नाई था और ब्हाहत्याके 
पासे पाँच ला वर्तक नएककी पीड़ा और बीस हजार 
दर्षतक सर्पयोनि भोगकर आज इस तीम मले 
कारण परम उत्तम देवलको प्राप्त हुआ हूँ। 

तीर्था यह प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस हमने भी 
अपने माता-पिताकी हड्ियोको इसी सीमे डाल दिया। 
हये पढ़ते ही उसके माता-पिता श्रेष्ठ विमानपर 
बैठकर दिव्यरूप धारण किये यहाँ आये और अपने 
पुत्रको आशीर्वाद देते हुए सर्णको चले गये। फिर थे 
सब साधु भी इसी कोसली रह गये और अ्तें 
कुण्डको मरार हुए। 

नारदी कहते है--यह परमपावन मधुवनीर्ध 
है, यहाँ विश्राश्तिघाट नामक तीर्थ है। एक ब्राह्मण 
पर्णशाला बनाकर यहाँ भगवानके दर्शनी इच्छसे 
सकष रहते थे । एक दिन तमे खान करते समय भी 
उन्हें यही अभिलाषा हुई और तत्काल भगवान दर्शन 
देकर उनको कृतार्थ कर दिया और वे भगवान सतुति 
करके उन्हींके साथ वैकुण्ठलोक चले गये। 

इस मधुवनसे ग्यारह धुपको दूशैपर एक 
अदरिकिशमतीर्थ है। मगधदेशमें देवदास नामक एक 
सत्यवादी, जितेल्रिय और धमला आहण रहते थे । वे 
अगवान्‌के परम भक्त थें। उनके घरे उमा नामको 
गुणवती पतित पनी थी । देवदासके अगद नामक एक 
पुत्र और बलया नामकी एक कन्या थी देवदासने 
दोनोंका विवाह कर दिया। कनया विवाहिता होनेपर 
ससुयकू चली गयी और पुत्र अंगदने घरका क्म 
सैभाल लिया। कुछ समय बाद विवर देवदासने अपनी 





प उत्तासे परामर्श करे नि्षय किया कि अब इस 
ृद्धावस्‍्थामें संसारके समस्त वनाजी पदाधोसे मन 
हटाकर. इड्िय-संयमपूर्वक हमलोगोको भगवान्‌का 
भन और लैर्चसेकन करना चाहिये | फिर उन्होंने अपने 
चुत अंगदको बलक भगान श्रीहरिकी आशाधनाका 
महत्व बतलाते हुए अपना निक्षय सुनाया और पुसे 
अलुषति पाकर वे दोनों कुछ घन लेकर भगवान 
षणु पसन्रताके लिये चल पड़े। तमे कल्पग्मके 
एक सिद्ध पुसे उनकी भट हुई । उस सिद पुकषने 
इरे यदो नामक तॉर्थका माहाल्य सुनाया, 
जिसे पूर्वजे व्यभिचार और डकैती आदि पापोके 
फलस्वरूप भवंकर भैसा बने हुए एक राजाका तीर्थम 
अवेज करते ही उद्धार हो गया था। फिर सिद्ध पुरुषने 
उ दोसे कहा कि “यदि तुम भी अपने परमकल्याणकी 
इच्छ रखते हो, तो ची चले जाओ। मैं भी अपने 
छिल्यूए और भोक्षके इच्छुक बूढ़े पिताको इस 
अद॒रिका्रम तीर्थम लेके लिये घर जा रहा हूँ।' 
हिदी बात सनकर धीर आहण देवदास त्म 
पूते हुए इ्रपथमे आये और यहाँ इस वदरिकाश्रममे 
भगवान्‌ उन्हें उसी शरसे परमधामको के गये। सिद्ध 
पुूले भी र ही अपने पिताको घरसे लाकर उस 
सर्वे नहरयाया। इससे उनको भी भगवान विष्णुका 
परमधाम रात हो गया। 

इमे हिर नाक तीर्थ है। इसकी भी बढ़ी 
महिमा है। कुरुषे नगरसे बाहर कालि नामक एक 
पधी चाण्डाल रहता था। एक बा सूर्यप्रहणेके समय 
आये हुए एक घनी बैश्यके पीछे चह लग गया और 
कुरुसे उस बैशयके लौटनेके समय इसी हरदम 
आधी राठके वक्त उस पापीने वैश्यके खेमे चोरी 
करकी चेष्टा की और दो पहदाेको मार डाला । इसी 
समय वैश्यके एक सेवकने दूसे बाण माए, जिससे 
आगता हुआ वह पापी भी मर गया । तदनन्तर चाप्डाल- 
काण मारे हुए वैज्यके दोनो पहार और वह 
चाण्डज देवताओके द्रा खे हुए विमानपर 
चढ़कर बैसे बोले--'देखो इस तीर्थका महालय | 





ब्ब्र 





यह हरिद्वार पापियोंका भी कल्याण केलर है।' यो 
कहकर थे स्वर्गलेककों चले गये। दूसरे दिन बैश्यने 
अपने दोनों पहेरदारेकि शरीरोक्ा दाह-संख्कार कराकर 
उनकी हय हरिदारतीर्थम॑ डलवा दी। इसके 
परिणामस्वरूप वे दोनों भाष्यवान्‌ सरसे लौटकर 
अगान्‌ विके परमघाममें चले गये। तदनतर 
जुन्‌ वैदयने अपने घर जाकर सांसारिक कायोको 
रमर करते हुए भगवानूकी भक्ति मन लगाया और 
अन्तमें इसी वैकण्ठणामकी प्राति करनेवाले तीरे 
आकर मृतको प्रात हुआ । 

अथ इराक पुष्करतीर्थका माहाल्य सुतो। 
विदर्भ नगरमे मालय नामक एक ब्हेतत, शात, 
द्वा, हरिभक्त, देवता, ऋषि, पितः, मनुष्य और समस्त 
भूत-प्रणियोंके पोषक आहण रहते थे। थे एक समय 
जब बृहस्पति सिंहराशिपर थे, दान करके लिये दस 
हजार सरण साथ लेकर गोदावरी नदे खाल 
केको चले । उन्होंने आधे रुपये अपने पुण्डरीक नामक 
आानजेकों देनेका विचार किया और आधे अत्यात्य 
रिय ाहमणोो । गोदावरीके तटपर पहुँचनेके बाद 
माके चुलाये हुए उनके भाने पुष्डरैक भी वही आ 
गये और उन्होंने अपना आधा धन पुण्डरीककों दे दिया। 
पुण्यता पुष्डरीकने अपने धनसे चौथाई भाग 
असनरतापरवक य आहाणोको दिया । इसके बाद ये 
अपने माया मालवसे उपदेश, आज्ञौ्वाद और सदेश 
आ करके अपने घरकी ओर लौटे और कुछ दिनों बाद 
इस कल्याणप्रद तीर्थम आये। यहाँ आकर अपने छोटे 
भाई भरतो खनसे लथपथ और अन्तिम श्वास सेते हुए. 
पृष्वीपर पड़ा देखा। कुछ ह देए पसे छटपटाकर 
उसके प्राण त्याग दिये। उसी समय आकाझसे एक 
विमान उतरा और दिब्य देह धारण कसे भरत उसपर जा 
बैठा। फिर उस समय भरते भाई पुष्डशीकसे 
कहा--' भाई ! इस समय सै तु मारकर मामाका 
दिया हुआ धन छीननेके लिये आया था और तुम्ही ही 
घाते था। पए आधी शतके समय आहरे आये हुए 
व्यापारिक सवो मुझे चोर समझकर मार दिया। पर 


= अत्यस्त इचे यदीच्छति पर घ्‌ « 








इस पुष्रती्थके असादसे मैंने दिव्य देह प्राप्न कर ली। 
मै एक बार बाजारमे किसी अनाथ बालकको मण 
देखकर उसे उठकर ङ्गाजके सुन्दर तटपर ले गया था 
और कफन आदिसे ढककर उसका दाह-संस्कार किया 
त । उसी पुण्ये मुझे इस तौर्थकी प्राप्ति हुई।' 

र्ल पुष्डरोकने भाई भरतकी सद्‌गति देखकर 
अपने हदये अनमान किया कि यह तीर्थ घनःकामना 
पूर्ण करवाल है। फिर उन्होंने 'मापधर भगवान्‌ विष्णु 
अपने साक्षत स्वरूपसे मेरे घरमे पधारकर निवास करे 
इस कामनासे पुष्कसीर्थमें खान किया। तदनन्तर घर 
लौटकर पौषकी पूर्णिमाके दिन घएको भलीभाति सजाकर 
उत्सव किया, आहाणभोजन करवाया और भगवानका 
गुणगान करते हुए जागरण किया । भवाने पधारनेकी 
अतौक्ष तो थी ही। दूसरे दिन सचमुच ही भगवान उसके 
घर पार गये पुष्छशीकने आनम्र होकर आसन, 
अर्घ्य आदिके डार भगवानूक पूजा की और फिर सघन 
करके मापधर घरण निवास केके लिये उनसे प्रार्थना 
ढी । भगवान्‌ उसके दाण विविध भौतिसे पूजित होकर 
पे साघधर उसके घरें रहे और आनतमे उसको 
सर्वतीीदिशेसणणि इथे पुष्करतीर्थमें लाकर खान 
कया । बस, उसी समय पुण्डरीकके शीसे एक दिव्य 
ज्योति निकली और वह भगवान्‌ गोविन्दके चरणोमे 
समा गयी। 

अब इसके प्रयागकी महिमा सुनो। तमद 
जदीके किनारे साहिष्मतीपुरीमे एक रूप-यौवन-सॉ्पन्ना, 
जाच-गानये निपुण मोहिनी नामकी वेश्या रहती थी। 
नके लोभसे उसने अनेकों महापाप किये थे। 
कृस्या आतेपर उसको सुबुद्धि आयी और उसने 
अपना घन बगीचे, पो, आवली, कुआँ, देवमत 
और र्ठ बनवनेमे छगाया। यात्रियोके शिये 
भोजन और जगह-जगह जलूकी भी व्यवस्था क । एक 
जार बह चीमा पड़ी। अपना सारा घन ब्राहमणो देना 
चाह! पर आ्रह्मणोंके न लनपर उसने एक भाग अपने 
दियको और दूसरा देशी यात्रियोको दे दिया। सवय 
'िर्घन हो गयो। इस समय ज्वा नामक मोहिनीकी 








एक सली उसकी सेवा करती यी। भाग्यच कुछ 
दिनोमे वह अच्छी हो गयी, पर निर्धनताबी आवस्थामें 
जरदवाके घर रहनेमें उसे बड़ा संकोच हुआ और वह 
चरे निकल गयी। 

'एक दिन मोहिनी चके मार्गसे जा रही थी । चरे 
उसके पास धन समझकर लोभसे उसे मार दिया। पर 
जब धन नही मिला, तब चे उसे बनमें ही छोड़कर चल 
'दिये। अभी मोहिनीकी साँस चल रही थी, उसी समय 
एक यानम महात्मा इस प्रयागके जलको कमप्डलुमें 
लिये यहाँ आ पहुँचे और तीर्थकी महिमा कहते हुए 
उन्होंनि मोहिनीके मुखे वह जल डाल दिया। उस समय 
मोहिीके मनम किसी राजाकी महारानी बननेकी इच्छा 
चो। महे प्रवागका जल पढे ही मोहनी मर गयी और 
दूसरे जनपगे सह प्रवि देशमे राजा वीएवरमकी 
रेमाज्ीनामक महान हुई । राजपसकी लड़की कला 
उसकी सखी थी। एक हिन हमी करके घर गयी 
और कलाने एक सोनेकी पेटीमें उसे एक विचित्र पुस्तक 
दिखायी, जिसमें अवतारोकि चित्रके साथ-साथ से 
भूगोलका मालथित्र था। मानचित्र देखते-देखते 
रेमाज़ीकी दृष्टि इस प्रयागतीर्थपर पढ़ी और उसे तुरत 
अपने पूर्वजन्‍्पका स्परण हो आया। तदत्तर उसने घर 
लौटकर अपने पिसे पूर्व-जन्यकी सारी घटनाएँ सुनाकर 
आर्थना की कि “नाथ ! मैं उस तीर्थ-जलके प्रसादसे ही 
आपके भरकी रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ 
चलकर इ्रस्पके मनवामछ पूर्ण करनेवाले तीर्थराज 
ज्रयागका दर्शन करना चाहती हूँ । जब यै उस तीर्थणजके 
लिये चल पहुँगी, तभी अन्न-जल महण करी| 
राजाके पूरा विश्वास न करनेपर उसी समय आकाशवाणीने 
कहा--'राजन्‌ ! तुम्हारी पलौका कयन सत्य है। 
परस्थे परम पतित परयागतीर्षमें जाकर तुष खान 
कर । इससे तुर सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जायेगी ' तब 
तो राजा आकाझवाणीको नमसकार करके मको सण 
भार सौंप हेमङ्गीके साथ चल पड़े और कुछ दिने 
इन्परस्थेक प्रयागमें आ पहुँचे। 'इस अरयागस्ानके 
पुण्यसे हमपर भगवान्‌ विष्णु असत हों इस इच्छासे 


झंच्यप्पु० २९-- 


तीर्थे स्रान करते ही भगवान्‌ विष्णु और ब्ह्माजी 
कमरा: गरुङ और इसपर बैठे रुए वहाँ आ पहुँचे। राजा 
कोरवमनि मस्तक झुकाकर भगवानके दोनों स्वरूपोको 
णाम किया और एकाग्रचित्तसे उनकी विलक्षण स्तुति 
के । फिर हेमाडीने उनका सवन करके मनोर पूर्ण 





करकी प्रार्थना की। भगवान्‌ विष्णु और अ्रह्माजीने 
अरा होकर हेमाज्रीकी बड़ी सा की और फिर 
दोनोको आपने साथ सत्यलोकमें ले गये। 

अब इन्द्रपस्थके काशौतोर्थका परम पित्र तथा 
यदा और आयुको बढ़ानेवाल्त् माहात्प्य सुनो । सत्ययुगे 
इ्स्थके काशौतीर्थमें शिपाके यृक्षपर एक कीआ 
रहता भा और उसके नौचे खोखटेयें एक बहुत बढ़ा 
सापि। एक दिन आंधी आयी और शिंशपाका यृ 
डकर शिर पढ़ा। उसके नीचे दबकर सांप और 
कौआ मर गये । फिर तो झिंशपा, कौआ और साँप-- 
हीनो ही दिव्यरूप धारण करे तौन विमानपर सवार 
होकर भगवान्‌के कैकुष्टधामे चले ये । पूर्वजे 
बह कौआ कुरूळङ्गल दशमे श्रवण नामक आहण था 
और एलन अकेला मिठाइयाँ उड़ाया करता था। बह 
कालसर्प उसी ब्राह्मणका भाई कुरण्टक था, जो बड़ा 
नास्तिक, निर्दयी, वेटमार्णको तोइनेवाला और 
देवताओका तिक था और यह सिंशपा पेड़ बनी हुई 
अवणकी सही कुण्ठा थी, जो दोनोके हो दोपोंसे युक्त थी। 
इरे वह स्थावर जलकर दोनोंका ही आश्र हुई। इन 
दोनों भइयोने एक दिन किसी पथिककी कुएँमें पड़ी हुई 
जौको बाहर निकाल दिया था और घर आमेपर कुण्ठाने 
(बहुत अच्छा' कहकर उनके कार्यका समर्थन किया 
था। इसी पुण्यके प्रभावसे इन्द्रप्रस्थके तटपर स्थित 
कासी दुर्लभ मृत्यु पाकर वे तौनों वैकुष्ठको गये। 

आब इत्दप्रस्थके गोकर्णतीर्थकी महिमा सुनो । यह. 
लिवजीका परम पवित्र क्षेत्र है। इसमें मरनेवाला मनुष्य 
निस्पनदेह शिवस्वरूप हो जाता है । गोकर्णतीर्थमें मरे हुए 
सनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता । 

इ्रस्थके किनारे दिवकाझीतीर्थ है। इसमें 
मरेवाला भी पुरजसको नहीं प्राप्त होता। यहाँ 








अमहादेबजीने भगवान्‌ िषणुकी आराधना करके 
'भक्तराजकी पदवी पायी है। हेसम्ब नामक एक धर्माला 
ब्राह्मण बढ़े शिवभक्त थे । च झिवतीचि घूमते हुए यहाँ 
शिवकाशीमें आये और यहीँ उनके आण छूटे। चे 
भगवान्‌ शिवजीके लोकें जाकर पश्चात्‌ वैकुण्ठको 
आ हुए। 

इसके सिवा इसे कलाम, केदार और 
परभास आदि और भी बहुत-से तीर्थ हैं। उनका भी बढ़ा 
महालय है। 

सौभरि कहते हैं--राजा शिबिसे यों कहकर 
सुनिश्रेष्ठ चारदजी भगवानके गुणोंका गान करले हुए 
हसे चले गये। राजा पिथिने सुनिके मुखे 
इत्रप्रस्थका यह बैभव सुनकर अपनेको कृतार्थ माना 
और सिधिपूर्वक खान करे अपनी धार्मिक क्रियाएँ पूरी 
कीं। तदनन्तर के आपने नगरको चले गये। राजा 
सुभिष्ठिर! यह मैंने यमुना-तीस्‍्वती इत्प्रस्थके 
जोक़-पाचन माहाल्यका तुमसे वर्णन किया है। 

तजी काहे हैं-- शौनकजी ! इस प्रकार सौधे 
सुतिसे इत्परस्थका साहाल्य सुनकर राजा सुषिर 
स्तिनापुस्को गये और चहाँसे अपने दुर्योधन आदि 
भाहयोको साथ ले गाजसूप यज्ञ केकी इच्छे 


ुल्वसव इनसे आये। राजाने अपने कुलदेवता 
गलान्‌ गोलिल्दको डवासकासे चुखकर राजसूय यके 
(रा उनका यजन किया । “यह तीर्थ मुक्ति देनेवाला है; 
अतः यहाँ यहसे कुत्सित बचन कहनेपर भी शिशुपालकी 
मुक्ति हो जायगी। यह सोच्कर ही श्रीहरिने यहाँ 
(शिशुपालका लघ किया । शिशुपालने भी उस तीर्थम 
मेके कारण समस्त पुरुथाधोकि दाता भगवान्‌ 
ऑकृष्णका खायुन्य कर छिया । जहाँ शिशुपाल 
मारा गया और जहाँ राजा युधिप्ठिसने यज्ञ किया, उस 
स्थानपर भीमसेनने आपनी गदासे एक विस्तृत कुण्ड बना 
दिया था। बह पावन कुण्ड इस पृथ्वीपर भीमकुण्डके 
जामसे विख्यात हुआ । वह यमुवाके दक्षिण एक कोसफे 
भूभागे है। इन्रमस्थकी यमुनामे खान करसे जो फल 
होत है, यही फल उस कुण्डम खान केसे मिल जाता 
है--इसमें तिक भी सन्देह नहा है। जो मनु प्रतिवर्ष 
इस तौर्चको परिक्रमा करता है, बह क्षेत्रापाधजनित 
दोषों और पातकोंसे मुक्त हो जाता है। जो भयानके 
नामका जप करते हुए इस तीर्थकी प्रदक्षिणा करता है, 
उसे पग-पगपर कपिलादानका फल मिलता है। जो 
मुच्य थेत्र कृष्णा चतुर्दशीको इत््रप्रस्थकी प्रदक्षिणा 
करता है, यह धन्य एवं सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। 


Pai 
'बसिष्ठजीका दिलीपसे तथा भृगुजीका बिद्याघरसे माघस्रानकी महिमा बताना तथा 
माघस्रानसे विद्याथरकी कुरूपताका दूर होना 


ऋषियोंने कहा-- ल्मेमहर्षण सृतजी । अब हमे 
माघका माहाल्य सुनाइये, जिसको सुतनेसे लोगोंका 
महान्‌ संशय दूर हो जाय। 

सूतजी बोले--मुनिवरो । आपलोगोक्े साधुवाद 
देता हूँ। आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके शरणागत भक्त है; 
इसीलिये प्रसन्नता और भक्तिके साथ आपलो बार-बार 
भगवान कथाएँ पूछा करते है। यै आपके कथनानुखर 
माघ-माहाल्यका वर्णन कहग; जो अर्णोद पालम 
ञान करके इसका श्रवण कराते हैं, उनके यी वृद्ध 
और पापका नाश होता है। एक समयकी बात है, 





जाओ श्रेष्ठ महाराज दिलीपने चक्षका अनुष्ठान पूरा 
करके ऋषियोदार सक्नल-विधान होनेके पशात 
अवभूथ-स्रान किया । उस समय सु्पू्ण नगरनिवासियोंन 
उसका जड़ सम्मान किया। तदनन्तर राजा अवोध्यामे 
रहकर प्राजनो रक्षा करने लगे। थे समय-समयपर 
सिकतजोकी अनुपाति लेकर ्रजावर्गका पालन किया 
कले थे। एक हिन उन्होंने वसिष्ठजोसे कहा-- 
“भगवन्‌! आपके प्रसादे मैंने आचार, दण्डनीति, नाना 
उसके रजध्, चारों चरणो और आश्र कर्म, दान, 
दासको विधि, यज्ञ, यजञके विधान, अनेकों ब्रत, उनके 


+ असिक्रमीका दिलीपसे माघी माहिया बताना « 


ee 








उद्यापन तथा भगवान्‌ किष्णुकी आराधना आदिके 
सम्ब बहुत कुछ सुना है। आब मापस्नानका फल 
सुनेकी इच्छा है। मने! जिस विधिसे इसको करना 
चाहिये, बह मुझे बताइये 

वसिछ्ठजीने कहा--राजन्‌ मै तुह सापसतानका 
फल बतलाता हैँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा 
इपूर्त कमोकि बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते 
हो, वे माघमें प्रातःकाल याहस्के जले खान करे । जो 
गौ, भूषि, तिल, वस, सुवर्ण और धाव्य आदि 
बलुओका दान किये बिना ही स्वरणलोकमें जाना चाहते 
हों, बे मामे सदा प्रातःकालः स्नान करें। जो तीत-तीन 
ततक उपवास, कृच्छु और पाक आदि मतके दा 
अपने शरीरको सुखाये बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हों, 
उन्हें भी माधमें सदा प्रातःकाल खान करमा चाहिये। 
वैज्ञाकमें जल और अन्नका दान उत्तम है, कार्तिक 
तपस्या और पूजाकी प्रधानता है तथा मायमें जप, होम 
और दाव--ये लीन बातें विशेष हैं। जिन लोगेन सपमे 
प्रातःख़ान, नाना प्रकारका दान और भगवान्‌ विष्णुका 
स्लोत्र-पाढ किया है, वे ही दिव्यधायपे आन्पर्वक 
निवास करते हैं। प्रिय बलुके त्याग और नियमेके 
पालनसे माघ मास सदा धर्मका साधक होता है और 
अधर्मकी जड़ काट देता है। यदि सकामभावसे 
भाधस्रान किया जाय तो उससे मनोवान्छित फलकी 
सिद्धि होती है और निष्कामभावसे खान आदि करलेपर 
ह मोक्ष देनेवाला होता है। निल्तर दान केवले, 
नमे रहकर तपस्या करनेवाले और सदा अतिथि: 
सत्काणे सग रहनेवाले पुरुषको जो दिव्यल्मेक परा 
होते हैं, वे ही मावस्ान कसेलालोको भी मिलते हैं। 
अन्य पुण्यौसे स्मे गये हुए मनुष्य पुण्य समान होनेपर 
चहाँे लौट आते है; किन्तु साघञआन कराले मानव 
कभी वहाँ लौटकर नहीं आते। माघस्तानसे बढ़कर 
कोई पवित्र और पापनाझक जत नहीँ है। इससे बढ़कर 
कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन वहीं 
है। यही परम हितकारक और तत्काल पाफोंका नाजा 
करनेवाला है। महर्षि भूगुने मणिपर्यतपर विद्यसे 





कहा था--जो मनुष्य माघके महीनेमें, जब 
उकाली लालिया बहुत अधिक हो, गाँवसे बाहर 
नदी या पोखे नित्य खान करता है, बह पिता और 
माताके कुलकी सात-सात पीडियॉका उद्धार करके स्वयं 
देवलाओंके समान शरीर धरण कर खर्मलोकर्मे चला 
जाता है।' 

दिल्वीपने पूछा--नहान्‌ ! महर्षि भृगुने किस 
समय मणिपर्वतपर विद्याधरकों धर्मोफ्देश किया था-- 
बतानेकी कृपा करें। 

बसिष्ठजी बोले--राजन्‌ ! प्राचीन कालमें एक 
समय आरह वर्षोतक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा 
जिम और दुर्बल होकर दस्त दिशञाओंयें चली गयी। 
उस समय हिमालय और विश्यपर्वतके बीचका प्रदेशा 
खाली हो गया। स्वाहा, स्था, वपद्कार और 
देदाध्यरन-- सब बंद हो गये । समस्त लोकमें उप 
हे रगा । धमका ते। लोप हो ही गया या, प्रजाका भी 
अभाव हो गया। भूमण्डलपर फल, मूल, अन्न और 
चीकी बिलकुल कमी हो गयी । उन दिनों नाना प्रकारके 
कोस आच्छादित नमदा नीके रमणौय तपर मह 
भूगुका आश्म था। वे उस आक्षमसे पिष्यॉसहित 
निकलकर हिमालय पर्वतकी शरणमे गये। वहाँ 
कासरे पिये कूट मामकः पर्त है, जो 
सोने और रजका ही चना हुआ है। डस परम णीय 
रेष्ठ पर्वतको देखकर अकाल-पीड़ित महर्षि भृगुका मन 
जहत र्र हुआ और उन्होंने वहां अपना आश्रम बना 
[छिया । उस मनोहर शौलपर खनो और उपवने रहते हुए 
सदाचारी भगुजीेदीर्षकमलतक भारी तपस्या की । 

इस प्रकार जब ब्रहार्षि भूगुजो वहाँ अपने 
आश्रमपर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर 
अपनी पल्लोके साथ पर्वतसे नीचे उतरा । वे दोनों मुनिके 
'पास आये और उन्‍हें प्रणाम करके अत्यन्त दुःखी हो एक 
ओर खड़े हो गवे । उन्हें इस अबस्था देख नहे 
मधुर वाणीसे पूछा--'विद्याघर ! प्रसन्रताके साथ 
बताओ, तुम दोनों इतने दुःखी क्यों हो ?” 

विद्याधरने कहा--द्विजश्रेष्ट | मेरे दुःखका 
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कारण सभये । मै पुष्वका फल पाकर देवलोकमे गया । 
हं देवताका पार, दिव्य नारका सुख और दिव्य 
गोका अनुभव आ करके भी मे मह बायका-सा हो 
गया । न जाने यह किस दुमका फल उपस्थित हुआ 
है। यहाँ सोच-सोचकर मेरे मनको कभी सान्ति नहीँ 
(लल । ब्रह्‌ । एक और थी कारण है, जिससे सेश 
सन व्याकुल हो रहा ह । यह मेरी कल्याणमपी पल बडी 
सधुरभाषिणीं तथा सुद है। स्के झील, 
उदारता, गुणसमूह, रूप और चौवनकी सम्पति 
इसकी समानता केवाली एक भी सी नहीं है। कहाँ 
तो यह देवमुी सनदी रमणी और कहाँ मेरे-जैसा 
च्यु पुरुष ? बहान्‌ ! सै इसी यातकी चित्ता करके 
सल-ही-मन सदा जलता रहता हूँ। 

भृगुजीनी कहा--विधाधरक्रे्ठ पूर्वजन्म 
तु दवा जो अनुचित कर्म हुआ है, वह सुनो । निष 
कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणामे यह भयङूर 
हो जाता है। तुपे पूर्णजमे माघके महान 
एकादसीको उपवास करके द्वादशीके दिन शे तेल 


+ अर्खयाल हके यदीच्छसि परे पदम्‌+ 





[ संक्षिप्त रुण 





उठाकर स्व सुण नाडीमें स्थित हो गये । इस तरह 
एक मासतक निहार रहकर उले दुष्कर तपसया की। 

इस थोड़े दिनकी तपसयसे ही भगवान्‌ संतुष्ट हो 
जे । उन्होंने शाजाके सात जनघोकी आशाधनाका स्मरण 
करके उस अकट हो तयकष दर दिय । उस दिन 
मा सुकक्ष दादरी तिथि थी, सूर्य मकर-राशिपर 
स्थित थे। भगवान्‌ वासुदेवे बही प्रसन्॒ताके साथ 
चरवी नरेश पुूएवापर झङकका जल छोड़ा और उ 
अल्प सुचदर एवं कमनीय रूप प्रदान दिय । चाह रूप 
इतना मनोहर था, जिससे देवलोककी नायिका उर्वशी भी 
आहट हो गयी और समे पुझरवाको पतिूपमे प्राप्त 
केकी अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरवा 
भगवान बर्दान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगरमे लौट 
आये । विद्याधर ! कर्मक गति ऐसी ही है। इसे जानकर 
च तुम क्यों श्र होते हो? यदि तुम अपने मुलकी 
कुरूपता दूर करना चाहते हो तो में? कहनेसे शीघ्र ही 
मशिकूट-नदीके जलमें मायस्नान करो। बह प्राचीन 
का नाश कलेवल है। तुषार भाग्यसे माथ 





रगा लिया था। इसीसे तुहा मह व्याघके समान हो बिलकुल निकट है। आजसे पाँच दिनके बाद ही 
गया। पुण्यमयी एकादशीका जत करके को माथमास आर्य हो जायगा। तुम पौपके शुक्रपक्षकी 
तेलका सेबन करसे पर्वकलमे इतन पुररयाको एकादे ही नीचे चेरीपर सोया करों और एक 


भी कुरूप शरीस्की रि हुई थो। वे अपने सरको 
कुरू देख उसके दुःशसे बहुत दुःखी हुए और गिरिज 
हिमालयपर जाकर गद़ाजीके किनारे रन आदिसे पवित्र 
हो असश्रतापूर्वक कुशासनपर बैठे । सजाने अपनी सण 
अन्ियोको वशम करके हदये भगवानका ध्यान काना 
आरम्भ किया। उन्होने ध्याकों देखा-- भगवानका 
ग्रह नूतन नील मेघके समान इयाम है। उनके नेत्र 
कपलदलके समान विशाल हैं। ये अपने हाथमे सङ्क, 
चक्र, गदा और पद्य धारण किये हुए है । उनका ओम 
त्रस दकम है। वक्ष-स्थलमें कौस्तुभमणि अपना 
प्रकाश फैला रही है तथा वे गलेमें वनमाला घारण किये 
हुए हैं। इस प्रकार श्रीहरिका चित्तन करते हुए राजने 
प्राणवायुके मार्गको भीतर ह रोक लिया और नासिकाके 
अग्रभागपर दृष्टि जमाये कुष्डलिनीके मुखको ऊपर 


हनेतक निहार रहकर तीनों समय खान करो। 
शोक त्यागकर जितेतियभलसे तीनों काल भगवान्‌ 
हि पूजा करते रहो। बिद्या । जिस दिन माप 
जा एकादशी आयेगी, उस दिनतक तुश्हों सोर 
कप जलकर भस्म हो जायैंगे। फिर द्वादशीके पतित 
हिजो सै मनपूत कल्याणमय जलसे अभिषेक करके 
क्ण मुख कामदेबके समान सुन्दर कर दूँगा। फिर 
देवमल होकर इस सुनदीके साथ तुम सुखपूर्वक क्रीढ़ा 
के रहना। 

विद्याधर! माघके खासे विपतिका नाश होता है 
और माणके खनसे पाप नष्ट हो जाते है। माघ सब 
जोसे बढ़कर है तथा यह सब प्रकारके दानोका फल 
रदान कलेवरम है। पुष्कर, कुरुषे, महार, 
पृदक, अधिसुकते्र (काझी), याग तथा गड्ढा- 


उततरसण्ड ] 





+ कृष्णा चुनिका भगार बरदान करके आपने घर सटा » 








सागर-संगममें दस सतक शौच-सन्तोषादि नवमो 
पालन कसेसे जो फल प्रा होता है, वह माघके महेम 
लीन दिनोतक प्रत्न केसे हौ मिल जाता है। 
जिनके मनमें दीर्घकालतक स्वर्गलोकके भोग भोगनेकी 
अभिलाषा हो, उन्हें सूर्ये मकर-राशिपर रहते समय 
जहाँ कहीं भी जल मिले, प्रातः्काल खान करना 
चाहिये। आयु, आरोप, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणो 
जिनकी रुचि हो, उके सर्के मकर-राशषिपर रहनेतक 
आत!काल अवश्य खान करना चाहिये। जो नस्कसे 
डरते हैं और दिके महासागर जिन्हें रास होता है, 
डे सर्वथा प्रयकषपूर्वक माधमासमे प्राता खान 
करना चाहिये । देवश्रेष्ठ दण, पाप और दुर्भगवरूपी 
कौचड़को घोनेके लिये पापस्ानके सिवा दूसरा कोई 
उपाय नहीं है। अन्य कमको यदि अ्रद्धाूर्वक किया 
जाय तो ले बहुत थोड़ा फल देते है; किलत मापखान यदि 
अद्धाके बिना भी विधिपूर्वक किया जाय तो वह पए-पूण 
फल देता है। गवसे बाहर नदी या पोखे जलमे जहाँ 
कही भी निष्काम या सकापभावसे सायख्रान करनेबाला 
पुरुष इस लोक और परलोकं दुःख नहीं देखता। जैसे 
चता कृष्णपक्षे क्ण होता और शपे बढ़ा ह, 
उसी अकार माधयासमे खान कोपर पाप क्षण होता 
और पुण्य बढ़ती है। जैसे समुर नाना प्रकारके एर 
उत्पन्न होते है, उसी प्रकार माप्ानसे आयु, धन और 
खो आदि सम्पि होती हैं। जैसे कामधेनु और 


तामि सनोचाज्ित भोग देती हैं, उसी प्रकार 
माखन सब मनेक पूर्ण करता है। सतुम 
तपसा, लमे ज्ञानो, दपए भगवानके पूजनको 
और कॉलियुगयें दामको उतम माना गया है; नु 
मयकय खान सभी युगे श्रेष्ठ सपझा गया है।* सबके 
ये, समस्त चणो ओर आश्रोके लिये पाघका खान 
परको चाराचाहिक बृष्टि करता है। 

भुके ये जचन सुनकर चह विद्याघर उसी 
आश्रमपर ठहर गया और मापमासपे भगे साथ ही 
उसे विधिपूर्वक पर्वतीय नदे कुण्डे पत्ीसहित खान 
किया। महर्षि भूगुके अनुप्हसे विद्याधरे अपना 
मोर आह कर लिया। फिर बह देशपुख होकर 
सिपरवतपर आनू रहने खगा । भुजी उसपर 
कृपा करे बहुत प्रात्र हुए और पुन: वियर 
अपने आश्रमे चले आये। उस विद्याधरका मणिमय 
पर्वतको नदीम मशान कला कामदेवके सपान 
मुख हो गया। तथा भुजी भी नियम समाप वके 
ष्यसि विश्ययाचल पर्वतकी घाटीमें उतर 
नरदा-हटपर आये। 

खसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! ह भूणुके दा 
विद्याधरके प्रति कहा हुआ यह साघ-माहात्प्य सम्पूर्ण 
'चुबनका सार है तथा ना प्रकाएके फलो विधित्र जान 
पहता है। ओ प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह 
देवताकी भाँति समस्त सुर भोगको प्राप्त कर सेता है। 


oh ०००० 


सृगशूक्ष सुनिका भगवानसे वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटना 


वसिष्ठजी कहते है--ाजन्‌ ! मै माघ मासका 
अभाव बतलाता हू, सुनो । इसे भक्तिपर्वक खुतकर मुय 
सब पापो मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथक्तर कल्पके 
सत्यदुगमें कुल नामके एक ऋषि थ, जो अह्मजोके पुन 
चे। ये बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उच्होने कर्दस 
धिस कन्यके साथ विधिपूर्वक विताह किया। 


उसके गर्भसे सुनिके यतस नामक पुत्र हुआ, जो व॑शको 
कलवाल था। वत्सकी पाँच वर्षकी अवस्था होनेपर 
पिलाने उनका उपनयन-सेस्कार करके उत्हें गायत्री 
न्रा उपदेश किया। अब वे ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हुए भूगुकुलमें निवास करने रे प्रतिदिन प्रातःकाल 
और सावका अरित्र तो समय खान और भक्षक 





से तपः परा ताय सननं से च क न सापः सर्वोषु स ॥ (२३१। ८०) 
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अन्नका भोजन करते े।इत्रयोो कानूमे रखते, काला 
मृगचर्म धारण करते और सदा स्वाध्यायमें संलझ्न रहते 
थे | परस झेकर शिखातक ला पका डंडा, जिसमें 
कोई छेद न हो, लिये रहते ये । उनके कटिषागयेमजको 
मेखला ओभा पाती थी। हाथमे सदा कमण्डलू धारन 
कराते, स्वच्छ कौपीन पहनते, शुद्ध भावसे रहते और 
स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते ये। उनका मस्तक 
समिधाओंकी भस्मसे सुशोभित था। वे सबके नयनोको 
प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता, पिता, गुरु, आचार्य, 
अन्यान्य बढ़े-यूढों, सन्यासियों तथा ब्रह्मवादियोको 
प्रणाम करते थे। बुद्धिमान लस ब्रहम तत्र रहते 
और सदा शुभ कोका अनुष्ठान किया करते थे। वे 
हाथमे परी धारण करके देवताओं, ऋषियों और 
पितरोंका तर्षण करते ये। फूल, चन्दन और गन्ध 
आदिको कभी हायसे छूते भी नहो थे। भौन होकर 
भोजन करते । मधु, पिण्याक और खाए नमक नहीं खाते 
ये। खड़ाऊ नहीं पहनते थे तथा सवाशीपर नहीँ चढ़ते। 
जौ चह नहीं देशत । दन्तधावन, ताष्यूल और पणड़ी 
आदिसे परहेज रखते थे। नीला, लाल तथा पीला चस, 
खाट, आधूषण तथा और भी जो-जो वसु ब्रहम 
आश्रमके प्रतिकूल यतायी गयी हैं, उन सबका ये 
सर्तक नहीं करते थे; सदा शान्तभावसे सदाचारे ही 
तत्पर रहते थे। 

ऐसे आचारबान्‌ और विशेषत: ह्या पालन 
करनेवाले नतय सुति सूर्यके सकर-राशिपर रहते 
माघ मासमे भक्तिपूर्वक प्रात:्नान करे थे। वे उस 
समय विशेष रूपसे गाएकी शुद्धि करते थे। आकाश 
जब इने-गिने तारे रह जाते थे, उस सपय--ब्रह्मवस्परे 
तो थे नित्यस्नान करते थे और फिर जब आथे सूर्य 
निकल आते, उस समय भी माघका ख़ान करते ये। वे 
मन-ही-मन अपने भाग्यको सराहना करने लगे 
"अहो! इस पश्चिमवाहिनी कावेरी नदीम सामक 
अवसर मिलना प्रायः मुुष्येके लिये कठिन है, तो भी 
सैन मकरा्कमें यहाँ खान किया। वावमे मैं बढ़ा 
भाग्यवान्‌ हूँ। समु मिली हुई जितनी नदियां है, उन 


सबका राह जहाँ पश्चिम या उत्ततकी ओर है, उस 
स्थानका प्रवागसे भी अधिक महस्व तत्या गया है। 
को अपने पूर्वपण्योके प्रभावसे आज कावेरका 
पशिसगाी प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तव कतार हूँ, 
क्थ हू, कार्थ ह इस प्रकार सोचते हुए वे स्र 
सोकर कावेरीके जलमें तीनों काल सान करते थे। 
उन्न केके पकमगामी श्रवाहमें तीन सालतक 
साथ-स्थान किया। उसके चुण्यसे उनका अन्तकरण 
(हो गया। वे समता और कामनासे रहित हो गये । 
सदकत्तर माता, पिता और गुरकी आज्ञा रेकर चे 
सर्वपापनाशक कल्याणतीर्थमें आ गये। उस सरे 
औ एक मासतक साघस्तान करके हच यत्स सुनि 
पसा काने रो । राजन्‌ ! इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या 
करते देख भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे 
अतयकष प्रकट हुए और बोले--'महाग्राज मग्ग । मै 
जुसपर बहुत प्रसन्न हँ।' यों कहकर भगवान्‌ पुरुषोततमने 
उसके अह (मस्तक) का स्पर्श किया। 

तब यत्स मुनि समाधिसे चरत हो जाग उठे और 
उने आपने सामने ही भगवान्‌ विष्णुकों उपस्थित 
देख । वे सहस सूयकि समान तेजस्वी कौस्तुभमणिरूप 
आभूषणसे अत्यन्त भासमान दिखायी देते थे। तब 
मुकले बड़े चेगसे उठकर भगवानको प्रणाम किया और 
बड़े भावसे सुत्दर सुति की। 

भगवान हषीकेशकी सुति और नमसकार करके 
स मुनि आपने मस्तकपर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान 
सामने खड़े हो गये । उस समय उनके न्रे आनन्दे 
आँसू बह रहे थे और सरे शीर रोपा् हो आया था। 

तब शरीभगवान कहा--मृगङग ! तुषार इस 
खुस मुझे बड़ प्रसत हुई है। माघ मासमे इस 
सेवसे जरे जो तुमने खान और तप किये है, इससे 
मै बहुत सतत हैँ मुने! तु निए कष्ट सहते -सहते 
अक गये हो। दकषणाओसहित यश, दान, अनयाय 
यम तथा यमके पानसे भी मुझे उतना संतोष नहीं 
होला, जितना मायके खने होता है। पहले तुम मुझसे 
र माँगो। फिर सै तुं मनोवन्छित यस्तु प्रदान 


> गङ्ग सिका भगा यसन प्राप्त करके आपने घर लना + 
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कलूगा। मगयङ्ग! तुम मेत प्रसन्नताके लिये सै जो 
(आझा दूँ, उसका पालन करो। इस समय तुम्हरे 
अहये जिस प्रकार ऋषियोंको सतो हुआ है, उसी 
प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओको और सन्तान उत्पन्न 
करके पितरो संतुष्ट करो। मेरे सत्तोषके लिये ये दोनों 
कार्य हुफहें सर्वधा करने चाहिये। आगे जन्मे तुम 
अहाजीके पुत्र महाजञानी ऋभुनापक जीवस आहण 
'होओगे और निदाघको वेदान्लवाक्यअन्य जानका उदेश 
करके पुनः परमधामको प्राप्त होओगे। 

मृगखूक्ष बोले--देकदेव ! सम्पूर्ण देकताओंद्स 
बच्दित जगन्नाथ ! आप यहाँ सदा निवास करें और 
सबको सब प्रकासके भोग प्रदान करते रहें। आप सदा 
सब जीयोंको सब तरहकी सम्पति प्रदान करें। भगवन्‌! 
यदि मै आपका कृपापा हूँ तो यही एक दर, जिसे 
निवेदन कर चुका हैँ, दनक कृपा करें। कमलनवन ! 
चरणो पढ़े हुए भतत दुःख दूर करनेवाले अच्युत ! 
आप मुझपर असर होइये। शरणागतवत्सल! मै 
(आपकी शरणमे आया हूँ। 

भगवान्‌ विष्णु बोले--भुगशङग ! एवमस्तु, मै 
सवा यहाँ निवास कहूँगा। जो लोग यहाँ मेश पूजन 
करेंगे, उन्हें सब प्रकाएकी सम्पत्ति हाथ लगेगी। 
विशेषतः जब सूर्य मकर-राक्षिपर हों, उस समया इस 
सवर खान करनेवाले मनुष सब पापे युक्त हो पैर 
परमपदको प्राप्त होंगे। व्यतीपात योगमे, आयन परार्ध 
होनेके दिन, संक्रान्तिके समय, विषुव योगम, पूर्णिमा 
और अमावास्या तिथिको तथा चनरहण और सू्व- 
प्रहणके अवसर यहाँ खान करके यथाझक्ति दान 
देनेसे और तुर मसे निकले ुए इस सोरा मे 
सामने पाठ करे मतुष्य मरे लोकम ्तद्ित होगा । 

भवान गोविल्दके यों कहनेपर उन आणकुमाे 
पुनः प्रणाम किया और भोके अधीन रहनेवाले 
हरिस फिर एक प्रश्न किया-- 'कृपानिये ! देर ! 
मैं तो कुस मुका पुत्र यत्स हूँ; फिर मझे आपने 
गङ्ग कहकर क्यों सम्बोधित किया 2" 

भगवान्‌ खोले--अछात्‌ इस कल्याण- 





सदोवरके तटपर जब तु तपसया कमें लगे थे, उस 
समय जो सृण प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय 
कर तहरे सरमे आपने सीग रणड करते थे। इसीसे 
ज महर्षि तुष मग्ग कहते हैं। आजसे सब लोग 
कुह मृगभङ्ग हो कहेंगे। 

ये कहकर सबको सब कुछ प्रदान करवले 
भगवान्‌ सर्वर वहँ रहने लगे । तदनन्तर मग्ग मुनि 
भगान पूजन किया और उनकी आज्ञ लेकर ये उस 
पर्वतसे चले गये। संसारका उपकार केके लिये 
उह गृहस्थ मको स्वकर करका नश्य करिया और 
अपने अततशकरणमे विए्तर चे आदिपुरुष कमलनयन 
भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करने लगे। अपनी जूम 
भोजणाननगरम घर आकर हेने माता और पिताको 
जसका करके अपना साण समाचार कह सुनाया। 
माता-पिता नेमे आनन्के आपू छलक आपे। 
उन्होंने पको छातीसे लगाकर आएब उसका मस्तक 
सुपा और प्रेमपूर्वक अभिनन्दन किया। यत्स आपने 
गुरुको प्रणाम करके फिर खाध्ययमे लग गये। पिता, 
माता और गुरू--तौकोंकी प्रतिदिन सेवा करते हुए 
उलन सम्पूर्ण वेदॉका अध्ययन किया और गुरकी आजा 
ले विधप्वक ब्तक्ान और उत्पा कार्य पूर्ण किया। 
कत्पक्षात्‌ महामना मृगशूद्ष अपने पितासे इस प्रकार 
ओोले--'कात ! पुक्रकी उत्पतिके लिये पिता और 
माताको जो केश सहने पढ़ते है, उनका बदला सी वपय 
सी नही चुकावा जा सकता; अतः पुत्रको उचित है कि 
बह माता-पिता तथा गुरुका थी सदा ह प्रिय करे । इन 
नके अल्ल सन होनेपर सब तपस्या पूर्ण हो जाती 
है। इन वेक सेवाक ही सबसे बढ़ा तप कहा गया 
है। इनकी आजका उल्लदडन करके जो कुछ भी किया 
आता है, वह कभी सिद्ध नहीं होता । विद्वान पुरु इहं 
कोको आराधना करके तीनो ोकोपर विजय पाता है। 
जिससे इन तोक संतोष हो, वही मनुके रये चारो 
पुरथ कहा गया है; इसके सिवा जो कुछ भी है, यह 
उपर्य कहत्मता है। मनुष्यको उचित है कि बह 
अखण्ड बरहम पालन करते हुए पितासे क्रमशः 

















तीन, दो या एक वेदका अध्ययन केके पकात्‌ 
गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करे । यदि प्री आपने बे रहे 
तो गृहस्थाश्रससे बढ़कर दूसरो कोई वस्तु कहीं है। पति 
और पत्नोकी अनुकूलता धर्म, अर्थ और कामकी 
सिद्धि प्रधान कारण है। यदि ख अनुकूल हो तो 
स्वासि कया छेना है--घर ह स्वर्ग हो जाता है और यदि 
पत्नी विपरीत स्वभावकी मिल गयी तो नएकमें जानेकी 
क्या आवश्यकता है--यहीं नस्‍कका दृश्य उपस्थित हो 
जाता है । सुखके लिये गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है; 
किन्तु वह सुख पत्नीके अधीन है । यदि पलल विनयशील 
हो तो धर्म, अर्थ और कामकी प्राति निशित है। 

जो गृहकार्यमें चतुर, स्तनवती, पतिला, प्रिय 
वचन बोलनेवाली और पतिके अधीन रहनेवाली है 


देसी उपर्युक्त गुणोसे युक्त नरी खोके रूपे साक्षात्‌ लोगोकि 
कष है। इसलिये आपे सपान वर्णक उत्तम लक्षणों- आतःकाल 


जाली भ्यास विवाह करण चाहिये । जो पिताके गोर 
अथवा माताके सपष्छवापि उत्पन्न न हुई हो, वही खौ 
विवाह करनेयोष्य होती है तथा उसौसे दिजे धर्मकी 
वृद्धि होती है। 

जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो 
अवस्था और कदमें अपनेसे कुछ छोटी हो, जिसका 
मु सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण कसनेबाली हो, ऐसी 
यकि साथ द्विजको विवाह करना चाहिये। जिसका 
जाम पर्वत, नकष, वृक्ष, नदी, सर्च, पक्षी तथा नौकरोके 
जापर न रखा गया हो, जिसके नामे कोमलला हो, 
ऐसी कल्या मुन पुरुषको विवाह करना चाहिये । 

इस प्रकार उत्तम लक्षणोंकी परीक्षा करके ही किसी 





कनया साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण 
और अच्छे आचरणवाली कल्या पतिकी आयु बढ़ाती है, 
अल: पिताजी ! ऐसी भाया कहाँ घिलेगी ? 

कुत्सने कहा--पर्स बुद्धिान्‌ मृगतक्ष | इसके 
'लिये कोई विचार न करो । तुम्होरे-जैसे सदाचारी पुरुषके 
डिये कुछ भी दुर नहीं है। जो सदाचारहौन, आलसी, 
माघ-स्ान न करनेवाले, अतिथि-पूजासे दूर रहनेवाले, 
'एकादजीको उपवास न करनेवाले, महादेवजीकी भक्तिसे 


ज देकर अकेले खनव, दान, धर्म और शीले रहित 
था अग्निहोत्र न करके भोजन करनेवाले है, ऐसे 
(ये ही वैसी खयं दुर्भ है। बेटा! 
खान करनेपर माघका महीना विदया, निर्मल 
क्लि, आदेय, आयु, अक्षय धन, समसत पापोसे मुक्त 
तचा इन्रलोक रदान करता है। बेटा ! माथ मास 
सौभाणय, सदाचार, सत्तान-पूद्धि, सत्सङ्ग, सत्य, 
उदारभाव, ख्याति, शूरता और बल-- सब कुछ देता 
है। कहातक शिना, वह क्या-क्या नही देता। 
पान्‌! कमलके समान मेजोचारे भगवान्‌ विष्णु 
मासान करसे तुपपर बहुत प्रसन्न हैं। 

यसिछुजी कहते हैं--शजन्‌ ! पिताके ये सत्य 
बचन सुनकर मुङ्ग सुति सत-ही-मत बहुत असन्न 
हुए। उन्होंने पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाकर पुनः 
शाम किया और दिन-रात वे आपने हृदयमें श्रीहरिका 
ही चिन्तन करने रगो । 


nC ००००. 
मृगशङ्ग सुनिके द्वारा माघके पुण्यसे एक हाथीका उद्धार तथा 
मरी हुई कन्याओंका जीवित होना 


सिजी कहते हैं--राजन्‌ ! भोजपुरे उच्य 
नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उके कमलके समान 
जेजोंचाली एक कन्या थी, जिसका नाम सुवृता ा। वह 
आघ मासमें प्रतिदिन सबेरे ही उठकर अपनी कुमारी 


स्ये साथ कावेरी नदीके पश्षिमगामी राहे खान 
हिया करती थो। खनके समय वह इस प्रकार प्रार्थना 
_कस्ती--देवि ! तुम सहा-पर्वतकी घाटीसे निकलकर 
ऑस्कर प्रवाहित होती हो। श्रीकाबेरी ! तुम्हें 


उततरणड ) 


+ पृक युके झारा घापके चुण्यले एक हाका उद्धार + 
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मसर है। मेरे पापोंका नाइके । मस्ट! तुम 
बढी सौभाग्यज्ञालिनी हो। माघ मासमे जो ग तुरे 
जलमे खान करते हैं, उनके बड़े-बड़े पापको हर लेती 
हो। माता! मुझे मङ्गल प्रदान करो। पश्चिमवाहिनी 
कालेश! मुझे पति, घन, पु, सम्पूर्ण मनोरथ और 
पातिम्त्य-पालनको पाक्त दो।' यों कहकर सुवृत्त 
कावेरीको प्रणाम करती और जब कुछ-कुछ सूर्यका 
उदय होने लगता, उसी समप वह नित्यस्रान किया 
करती थो। इस प्रकार उसने तीन व्षोतक सापस्रान 
किया। उसका उत्तम चरि तथा गृहकार्यमें चतुरता 
देखकर पिताका मन बढ प्रसत रहता था। ये सोचने 
कूगे--अपनी कन्याका वियाह किससे कहूँ? इसी 
चमे कुत्म सुनिने अपने पुत्र ब्ह्चारी वत्सका विवाह 
करके लिये उचधयकी सुमो कन्या सुवृत्ता वरण 
करका विचार किया। सुवृता बड़ी सुन्दर थी। उसमें 
अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर-भीतरसे शुद्ध तथा 
जौरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुना नहीं यी। 
चत मुनिने उससे विवाह कानेकी अभिलाया की। 
एक दिन सुवृता अपनी लीन सल्ियोंके साथ 
माषक्ान केके लिये अरुणोदके समय केके 
तटपर आवी। उसी समय एक भयानक जैगली हाथी 
पातीसे निकला। उसे देखकर सुदृतता आदि कल्याएँ 
भयसे व्याकुल होकर भागी। हाथी भी बहुत दूएतक 
उनके पीछे-पीछे गया। चारों कन्याएँ बेगसे दीडेक 
कारण हाने लगी और तिनकोंसे दके हुए एक बहुत 
बड़े जलशुत्य कुमं गिर पड़ी। कुरे गिरत ही उनके 
आण निकल गये। जब वे घर लौटकर नहीं आयीं, तब 
माता-पिता उनकी खोज करते हुए इधर-उधर भटके 
कगे। उन्होंने चन-यमे घूषकर झाड़ी-झाड़ी छन 
डाली। आगे जानेपर उले एक गहरा कुआ दिखायी 
दिया, जो तिनकोंसे ढैंका होनेके कारण आर दृष्टे नही 
आता था। उन्होने देखा, वे कमललोचना कना 
भोर निजी होकर पड़ी है। उनकी साताएँ कत्याओंकि 
पास चली गयी और शोकडरस्त हो बारेबार उन्हें छतीसे 
रूगाकर 'विमरे ! कमे! सुमते! ससे!" आहि 


जा ले-लेकर विलाप कले लगीं। 

_कन्वाओंकी माताएँ जब इस प्रकार जोर-जोरसे 
दन कर रहो थीं, उसी समय तपस्थाके भण्डार, 
क्तिन्‌, धर तथा जित्य, रमान्‌ मग्ग मुनि 
द आ पहुँचे। उन मन-ही-मन एक उपाय सोचा 
और सोचकर उने आशास देते हुए कहा-- 'जबतक 
इन कमलनयती कत्याओंको जीवित न कर दूँ, तबतक 
(आपलोग इनके सुर शीरकी रक्षा करें।' यों कहकर 
मुनि परम पावन कावेतैके तटपर गये और कण्ठभर 
चानौयें खडे हो, मुखा एवं भुजाओंको ऊपर उठाये 
सू्दियकी ओर देखते हुए मृलयु देवताकी स्तुति काने 
कूगे। इसी बीचमें एक समय वही हाथी पानके भीतरसे 
उठा और उत आहा मुनिको माणके िये सू उठाये 
जड़े चेगसे उनके समीप आया। हाथीका क्रोध देशकर 
जी मुनिवर मगयङग जलसे विचलित नहीं हुए, अपितु, 
ि्रिखित-से चुपचाप खट रहे । पास आनेपर एक ही 
णमे उस गजदाजका रोध चला गया । बह बिलकुल 
लत हो गया। उसने सुनिकों सूस पकड़कर अपनी 
'ौठपर बिठा लिया । सुनि उसके भावकों समझ गये। 
उसके कंपेपर सुपर्यक बैठने उड़ा सन्तोष हुआ 
और जप समाध करके हाथमे जल ठे 'मैंने आठ दिनोके 
मापक्नक पुण्य तुं दे दिया।' यों कहकर उन्होंने 
ही वह जल हाथीके मस्तकपर छोड़ दिय । इसरो 
'गजशाज पापरहित हो गया और मानो इस बातको खयै 
औ समझते हुए उसने प्रयकालीन मेघके समान बढ़े 
जरे गर्जना की । उसकी इस गर्जनासे घी सुनिके मनम 
बड़ी असन्नता हुई और उन्होंने कृपापूर्वक उस गजराजकी 
ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेर मुनिके 
हाचा स्पर्श होनेसे उसने हाथीका शरीर त्याग दिया 
और आकासे देवताको भाँति दिव्यरूप धारण किये 
दृष्टिगोचर हुआ। उस रूपमे उसे देखकर मुनीको 
जहा वसमय हुआ। 

तब दव्यरूपधारी उस जीवने कहा-- पतीवर! 
सै कृतार्थ हो गया, क्योकि आपने मुझे अत्यन्त निन्दित 
रखे पापमयी पश्चुयोनिसे मुक्त कर दिया। दयानिधे ! 
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अब मैं अपना सारा वृतान्त बतलाता हूँ, सुनिये । 
पूर्वकालकी बात है, नैषध नगरमे विश्वगुप्त नामसे प्रसिद्ध 
परम भरमा तथा खधरमपलनमे तत्पर एक वैश्य रहते 
चे। मैं उन्होंका पुत्र था। मेश नाम घर्मगुन्त यह। 
साध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गोरक्ष, 
खेती और व्यापार--यही सब मेरा काम था। द्िज- 
ओह! मै [अनुचित] काम और दब्पसे सदा दूर ही 
रहा । सत्य बोलता और किसीकी निनदा नहीं करता था। 
इरयो कामम रखकर अपनी खोसे हो अनुशग करता 
था और पणी खये सर्के बचा रहता या। मुझमें 
राण, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सरको भी 
कैन छोड़ रणा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओंकि 
अति भक्ति रखता और गौओं तथा आ्हमणोंके हितमें 
संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ और कामका सेवन 
करता तथा व्यापास्के काममें कभी किसीको धोका नहीँ 
देता था। ब्राह्णलोग जब यज्ञ करते, उस समय उन्हें 
बिना साग ह धन देता था। सपयपर श्राद्ध तथा सम्पूर्ण 
देवताओंका पूजन करता था। अलक प्रकारके सुगत 
इर्य, बहुत-से पर, दूध-दहों, मह्ठा, गोबर, घास, 
रूकड़ी, फल, मूल, नमक, आयफल, पीपल, आन, 
सागके बीज, नाना प्रकारके वख, घात, ईखके रससे 
तैयार होनेवाली बस्तुएँ और अनेक प्रकारके रस बेचा 
करता था। जो दूसरोंको देता था, वह तीलमे कम वहीं 
रहता था और जो औरोंसे लेता, वह अधिक नहीं होता 
था। जिन रसेके बेचनेसे पाप होता है, उनको छोड़कर 
अन्य रसोको बेचा करता था। बेचनेयें छल-कपटसे 
काम नहीं लेना था। जो मनुष्य साध पुण्यो व्यापासमे 
गता है, वह घोर एकम पड़ता है तथा उसका घन भी 
नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, रहाणं तथा 
जौओकी प्रतिदिन सेवा करता और पालप्डी गोसे दूर 
रहता था। बहन्‌ । किसी भी माणसे मन, वाणी और 
क्रियाद्ा ईया किये निना ही जो जीचिका चलायी जाती 
है, यही परम भर्म है। म ऐसी ही जीविकासे जीवन- 
निर्वाह करता था। 

इस प्रकार घर्मके मार्गसे चलकर मैंने एक करोड़ 
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स्वर्णयुदओका उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था, जो 
सम्पूर्ण गुणे ब था। मैंने अपने सारे घनको दो 
भागोयें चॉटकर आधा तो पुत्रको दे दिया और आधा 
अपने छि रखा। अपने हिसका धन लेकर पोखर 
सखुदवाया। नाना प्रकारके वृक्षेसे युक्त बगीचा 
रूगवाया। अनेक मष्डपोंसे सुशोभित देवमत 
नवाया । मरुूमके माणमि पौसले और कुएँ बनवाये 
तथा ठहसेके लिये धर्मशालाएँ तैयार करायीं। 
कन्यादान, गोदान और भूिदान किये। तिल, चावल, 
गहू और मूग आदिका भी दान किया । उड़द, धान, तिल 
और घी आदिका दान तो मैन बहुत बार किया। 
दत्त रसके चमत्कपरोका वर्णन करनेवाला कोई 
कापालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा कलेके 
किये कुछ करात दिस्ताकर उसने मुझे अपने 
मायाजाले फैसाकर ठग लिया । उसकी तते देकर 
उसके प्ति मेश विशवास बढ़ गया और रसवाद--चाँदी 
सोना आदि बनेके नाम मेश सारा भन बरबाद हो 
जाया । उस कापालिकने मुझे ममे डालकर बहुत 
िनोतक भटकाया । उसके लिये घ दे-देकर पै हो 
जया। मापका महीना आया और मैने दस दिनोतक 
सूवॉदयके सपय महानदी खान किया; किलत बुढ़पेक 
कारण इससे अधिक समयतक मै खानका नियम 
चललेमे असमर्थ हो गया। इसी जलम मेरा पुत्र 
देशम चल गया। घोड़े सर गये । खेती नष्ट हो गयी 
और बेटे बस्य रख ली। फिर भी भाई-बन्चु यह 
सोचकर कि यह वेचा यू, धर्मातपा और पुण्यवान्‌ है, 
क ही देशस मुझे कुछ सूखा अन्न और भत दे दिया 
करते थे। अब मै अपना धर्म बेचकर कुदुम्बका पालन- 
चोषण करले रगा, केवल मापखानके फलको नहीं बेच 
सका । एक दिन जिड़ाकी लोलुपताके कारण दूसरेके 
रपर खूब गलेतक टूँसकर मिठाई खर ली। इससे 
अजी ह गया। अजोर्णसे अतिसारकी बीमारी हुई और 
उससे मेरी मृत्यु हो गयी । केवल मास्के प्रभावसे मै 
एक मत्वत्तरतक स्मे देवराज इन्द्रे पास रहा और 
'पुश्यकी समाति हो जानेपर हाथीकी योनिम उस हुआ। 


+ मक तिके डार माके पुख्वसे एक हाथीका उद्धार « 
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जो ल्लोग धर्म बेचते हैं, वे हाथी ही होते हैं। विप्रवर ! 
इस समय आपने हाथीकी योनिसे भी मेरा उद्धार कर 
दिया। मुझे स्वर्गकी प्राप्ति होनेके लिये आपने पुण्यदान 
किया है। मीव! मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, 
कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, 
नमस है। 

यों कहकर वह स्वर्गको चल््र गया। सच है, 
सत्युरुषोंका सङ्ग उत्तम गति प्रदान करनेवाला होता है। 
इस प्रकार महानुभाव मृणभङ्ग वैपयको हाथीकी योनिसे 
युक्त करके खर गलेतक पानम खड़े हो सूर्यन्‍्दन 
'यमराजकी स्तुति करने लगे 

ॐ यम, घर्मताज, म, अन्तक, वैवसत, काल, 
सर्वभूतक्षप, औदुम्बर, द, नील, परो, वृकोदर, 
सिर और चित्रगुप्--इल चौदह नामोंसे पके जनेवारे 
भगवान्‌ यमराजको नमस्कार है। 

जिनका मुख दादोके कारण विकल रीत होता 
है और टेढ़ी भौहोंसे युक्त अ कूसतापूर्ण जान पढ़ती ह, 
जिनके घरमे ऊपरकी ओर उठे हुए बड़े-बड़े रोम है 
तथा ओठ भी बहुत लम्बे दिखायी देते हैं, ऐसे आप 
दमरजको नमसकार है। 

आपके अनेक घुजाएँ हैं, आनन न है तथा 
काण्लगिरिे समान कारा शरीर और भयर रूप है। 
आपको नमस्कार है। 

भगवन्‌ | आपका येष बढ़ा भयानक है। आप 
पापियोंको भय देते, कालदण्डसे धमकाते और सब 
अकारके आख-श भाएण करते है। बहुत बढ़ मसा 
(आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अगारे 
समान जान पड़ते हैं। आप महान्‌ है। मेर पर्वतके 
समान आपका विशाल रूप है। आप साल मार और 
य्न धारण करते है। आपको नमस्कार है। 

कल्पासके मेघोंकी भाति जिलकी गमबीर गर्ना 
और रल्यकालीन वायुके समान प्रचष्ड वेग है, जो 
समु भी पी जते, सम्पूर्ण जगतो आस बना लेते, 
पर्वतको भी चबा जाते और मुझसे आग उगलते हैं, उन 
भगवान्‌ यमराजकों नमसकार है। 





भगवन्‌! अत्यन्त घोर और अपक्‍्निके समान तेजस्वी 
कालरूप मृत्यु तथा बहुत-से रोग आपके पास सेवामें 
उपस्थित रहते है। आपको नमस्कार है। 

आप भयानक मारी और अत्यन्त भयूर महामारीके 
स्थाथ रहते हैं । फापिक्रोके लिये आपका ऐसा ही स्वरूप है । 
आपको बाम नमस्कार है। 

ास्तवमें तो आपका मुख खिले हुए कमलके 
समान ्सनतासे पूर्ण है। आपके नेत्रे करणा भरी है। 
आप पितृस्वरूप हैं। आपको नमसकार है। आपके केश 
अयन्त कोमल हैं और नेत्र भौहोंकी रेखासे सुशोभित 
है। सुखके ऊपर मछ बड़ी सन्दर जान पढ़ती हैं। पके 
हुए विष्के समान ल्ल ओठ आपकी शोभा बढ़ाते 
है। आप दो भुळाओसे युक्त, सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
और सदा प्रसन्न रहनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। 

आप सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित, र्रमय 
'असलिहासनपर विराजमान, श्वेत माला और श्वेत वख धारण 
केवले तथा बेत छरे सुशोभित हैं। आपके दोनों 
ओर दो दिलय नाहियाँ खड़ी होकर होमे सुन सयर 
(छिया रही हैं। आपको नमस्कार है। 

जेके रथ हरसे आप बढ़े सुदर जान पढ़ते 
है। रमय कुण्डल आपके कानोंकी शोभा बढ़ाते हैं। 
आपके हार और भुजबंद भी रमके ही हैं तथा आपके 
किट नना रके रल जड़े हुए हैं। आपकी 
कृपादृष्टि सीमाका अतिक्रमण कर जाती है। आप 
ितरभावसे सबको देखते हैं। सब करकी सम्पति 
आपको समृद्धशाली बनाती है। आप सौभाग्यके परम 
आश्रय हैं तथा धर्म और अधर्मके ज्ञानमें निपण सभासद्‌ 
आपकी उपासना करते है। आपको नमस्कार है। 

संयमनीपुतीकी सभामें शुध रूपवाले धर्म, शुध- 
क्षण सत्य, चढद्रमाके समान मनोहर रूपधारी म, 
दृषके समान उर्वल दम तथा वर्णाश्मजनित विशुद 
आचार आपके पास मूर्तिमान्‌ होकर सेवायें उपस्थित 
रहते है; आएको नमस्कार है। 

आप स्तघुओंपर सदा खेह रखते, वाणीस उनमें 
आणो सञार के, बचने सो देते और गुणोंसे 
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उले सर्वस्व समर्पण करते है। सजन पुरुषोपर सदा 
सतत रहेवाले आप धर्मजो बारप्वार नमसकार है। 

जो सबके काल होते हुए भी शुभकर्म करनेवाले 
पुरुषोपर कृपा करते है, जो पुण्यात्याओंकि हितैषी, 
सहुरे संगी, संयमनीपुरैके स्वामी, धर्माला तथा 
धर्मका अनुष्ठान कलेवालोके प्रिय हैं, उन चर्मशाजको 
नमस्कार है। 

जिसकी पीठपर रूटके हुए णटकी ध्वनिसे सारे 
हार गूंज उठती है तथा जो ऊँचे-कँचे सींगों और 
काके कारण अल्प भीषण प्रतीत होता है, ऐसे 
महन्‌ भैसेपर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी आठ 
बड़ी-बढ़ी भुजाएँ क्रमशः नाएच, शाक्त, मुसल, सङग, 
गदा, बिशूल, पाश और अद्भुजसे सुझेचित है, उन 
भगवान्‌ यमराजको प्रणाम है। 

जो चौदह सस्पुरुषोके साथ बैठकर जोवोकि 
'शाभाशुभ काका भलीभाति विचार करते है, साक्षि 
ण अनुमोदन कराकर हे दड देते है तथा सूरण 
विशवकों शानत रखते हैं, उन दक्षिण दिशाके समी 
शाल्तस्वरूप यमराजको नमस्कार है। 

जो कल्याणस्वरूप, भयहारी, शौच-संतोष आदि 
नियमोमे स्थित मुष्के ओ प्रिय लगनेबाले, 
सावर्णि, शत्व! और बैच मनु--इल तीनो 
माते सौतेले पुत्र, विवस्वान्‌ (सदेव) के आखज 
तथा सदाचारी मनुष्यको वर देनेवाले है, उन भगवान्‌ 
मको नमसकार है। 

भगवन्‌ । जब आपके दूत पापी जवोो दढता 
पूर्वक बांधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब 
आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि 'इन पापियोंकों अनेक 
घोर नरकॉमें गिरकर छेद डालो, टुकड़े-डुकड़े कर दो, 
जला दो, सुा डालो, पीस दो।' इस प्रकारकी बातें 
कहते हुए यमुनाजीके ज्येष् ता आप यमराजको मेरा 
प्रणाम है। 

ज आप अन्तकरूप घारण कर हैं, उस समय 
आफ्के गोल्ज्रकार नेत्र किनारे-किनारेसे लमल दिखायी 
देते हैं। आप भीमरूप होकर भय प्रदान करते हैं। टेक 


भौहोंके कारण आपका मुख चक्र जान पड़ता है। आपके 
सका रंग उस समय जीत हो जाता है तथा आप 
अने निर्दयी दूलेके दारा शाखोक्तनिययोका उल्लहुन 
करनेवाले पपियोो खूब कड़ाईके साथ घमकाते हैं। 
आपको सर्वदा नमस्कार है। 

|डिचलोने पक्महायश्ञोका अनुष्ठान किया है तथा जो 
सदा ही अपने केकि पालनमें संल रहे हैं, ऐसे 
लोगोको दूरसे ही विमानपर आते देख आप दोनों हाथ 
जोड़े आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके मेत्र 
कमलके समान विद्ञाल है तथा आप माता संजञके 
सुय पुत्र हैं। आपको मण प्रणाम है। 

जो सम्पूर्ण विश्वे उत्कृष्ट, निर्मल, विद्वान, जगतके 
चालक, बहा, विष्णु तथा शिवके प्रिय, सबके शुधाशुभ 
ककि उत्तम साक्षी तथा समस्त संसाएको एण देनेवाले 
है, उन भगवान्‌ यमको नमस्कार है। 

जसिष्ठजी कहते हैं--इल प्रकार स्तुति करके 
मृगभङगने उदारता और करुणाके भण्डार तथा दक्षिण 
'दिज्ाके स्थायी भगवान्‌ यमका ध्यान करते हुए उन्हे 
साष्टाक भरणाय किया। इससे भगवान्‌ यपको बड़ी 
अस्ता हुई। थे महान्‌ तेजस्वी रूप धारण किये मतके 
मने प्रकट हुए। उस समय उनका मुखकमल 
असन्रतासे शिल्ा हुआ था और किरट, हार, केयूर तथा 
अणिमय कुण्डल धारण करनेवाले अनेक सेवक चारों 
ओरसे उनकी सेवावे उपस्थित थे। 

अघराजने कहा--सुते ! मैं तुत्होर इस सलोपे 
बुत सनतु हैं और तुं र देके लिये यहाँ आया हँ। 
दुम मुझसे मनोबाज्छित वर माँगो। मै ते अभीष्ट यसत 
अदान कहेगा। 

उनकी बात सुनकर मुनीर मृग उठकर खड़े 
हो गये। यमराजको सामने उपस्थित देख उने बढ़ा 
विस्मय हुआ। उनके नेर असन्नतासे खिल उठे। 
कृतान्तो पाकर उने अपनेको सफलमनोरथ समझा 
और हाथ जोड़कर कहा--'भगवन्‌ ! इन कन्याओंको 
आदान दीजिये । मै आपसे बार यही याचना करता 
हँ सुनिका कथन सुनकर ध्मान अदृस्यरूपसे उन 
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आ्राह्मण-कन्याओंको उनके शरीरमें भेज दिया । फिर तो 
सोकर उठे हुएकी भाँति वे कनयाएँ उठ खड़ी हुईं। अपनी 
'जालिकाओंको सचेत होते देख माताओको बड़ा हर्ष 
हुआ। कन्याएँ पहलेकी हो भाति आपना-अपना यख 
पहनकर माताओंको बुला उनके साथ अपने घर गयीं। 

वसिष्ठजी कहते हैं--इस प्रकार विमय 
मृगङ्गको वरदान दे यम देवता अपने पार्षदोकि साथ 





अन्तरा हो गये । इधर आहाण भी यमराजसे वर पाकर 
बड़ी सत्रताके साथ अपने आश्रमको सौटे । जो मानव 
अतिदिन यमाजी इस स्तुतिका पाठ करेगा, उसे कभी 
सप-यातना नहीं घोगनी पड़ेगी, उसके ऊपर यमराज 
सत्र होंगे, उसको सन्ततिका कभी अपम पराभव न 
होगा, उसे इस लोक और परलोके भी लक्ष्मीक प्राप्ति 
होनी तथा उसे कभी रोगोंका शिकार नहीं होता पढ़ेगा। 


pee 


अमल्तोकसे लौटी हुई कन्याओके द्वारा वहाँकी अनुभूत बातोंका वर्णन 


राजा दिलीपने पूछा--पुने! यमलोकसे लोगोके सैकड़ों, हजारों विचित्-विचि्र विमान वहाँ 
लौटकर आयी हुई उन साध्वी कन्याओनि अपनी माताओं शोधा पाते हैं। इन पुण्यात्पा जीवोको विमानपर बैठकर 
और बन्युओंसे वहाँका वृत्तान्‍्त कैसा बतलाया? आते देख सूर्वनन्‍्दन यम अपने आसनसे उठकर खड़े हो 
'पापियोंकी यातना और पुण्यात्पाओंकी गतिके सम्ब जाते हैं और अपने पार्पदोंके साथ जाकर उन सबकी 


क्या कहा? मैं पुण्य और पापके शुध और अश 
'फलोको विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ। 

असिष्ठजी खोले--राजन्‌! कत्याओंने अपनी 
माताओं और बन्युओंसे पुण्य-पापके शुधाशुभ फलोके 
विषयमें जो कुछ कहा था, वह ज्यों-का-तयों तु 
अतलाता हूँ। 

कन्याओंने कहा--माताओ ! यमलोक बड़ा ही 
चोर और भय उत्पन्न कलेवल है। वहाँ सर्वदा चारों 
पकारके जौवोको विव होकर जाना पढ़ता है। रभे 
नेवाले अथवा जन्म नेवाले शिशु, बालक, तरूण, 
अधेड़, यूके, सौ, पुरुष और नपुंसक--सभी तरहके 
जीबोंको वहाँ जाना होता है। यहाँ चित्रगु आदि 
समदी एवं मध्यस्थ ससु मिलकर देहधारियोके 
शुभ और अशुभ फलका विचार करते हैं। इस लोकमे 
जो शु कर्म करनेवाले, कोमलहदय तथा दयाल पुसुष 
है, वे सौम्य मारणे यमलोके जाते है। नाना ररे 
दान और नतो संलग्न रेवले खपे वन्दन 
चमकी नगरी भरी है। माघखान केवले लोग वहाँ 
विोषूपसे सभित होते हैं। धर्मताज उनका अधिक 
सम्मान करते है। वहाँ उनके छिये सब प्रकी 
भोगलामग्री सलभ होती है । माषजातमें मन लगानेवाले 


अगवानी करते है। फिर स्थागतपूर्षक आसने दे, 
पाण-अ््य आदि निवेदन कर पिय बचने कहते है 
-आपलोण अपने आल्माका कल्याण कराले महात्मा 
है, अतएव भन है; क्योकि आपने दिव्य सुकी प्के 
छिये पुण्यक उपार्जन किया है। अतः आप इस 
लिमानपर बैठकर खरको जाइये। स्व्लोककी कहीँ 
दुला नहीं है, वह सब प्रकारके दिव्य ओोगोे परिपूर्ण 
है।' इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्यात पुरुष 
सरके जाते है। 

माताओं ! तथा बन्धन | अब हम चाहि पापी 
जोबोकि कटका वर्णन कराती है, आप सब लोग धैर्य 
रण करके सुनें। जो कूरतापूर्ण कर्म करनेवाले और 
दान न देनेवाले पापी जीव हैं, वे वहाँ यमदाजके घरमे 
आल्वत्त भवंकर दक्षिणपार्गसे जते है। यघराजका नगर 
अलेक रूयोये स्थित है, उसका विस्तार चारों ओरसे 
यासो हजार योजन समझना चाहिये। पुण्यकर्म 
करनेवाले पुरुषको वह बहुत निकट-सा जान पड़ता है, 
कितु भवं मार्गे जानेवाके पपी जीवे लिये वह 
अल दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कॉटोंसे भरा 
खेत है और कहीं रेत एवं कको । कहं परे ऐसे 
डके बिले होते है, जिनका किनारा छुरोंकी धारके समान 
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तीखा होता है। कहीं बहुत दूरतक कौचड़-ही-कीचड़ 
भरी रहती है। कहीं घातक उगे होते है और 
कहीं-कहीं लोहेकी सुईकि समान नुकीले कुस सार 
मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं बोच 
राले वक्षे भरे हुए पर्वत होते है, जो किनेर भारी 
अल-प्रषातके कारण अत्त दुर्गम जान पढ़ते है। करों 
रास्तेपर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे सार्गसे 
पापी जीबोको दुःखित होकर जाना पड़ता है। कहाँ 
ऊँचे-नौचे गदे, कहीं फिसस्म्र देनेवाले चिकने ढले, 
कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं लीसो कीलोसे वह 
मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं-कहीं अनेक शाखाओंमें फैले 
हुए सैकड़ों यन और हुःकदायी अन्यक है, जहाँ कोई 
सहारा देनेवाल भी नहीं हता कही ते हुए. लोहके 
'कटिदार वृक्ष, कही दावानल, कहीं तपी हुई झि और 
कही हमसे वह मार्ग, आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी 
बालू भरी रहती है, जिसमें चलनेचालम जीव कब्ठतक 
शेस जाता है और बालू कानके पासतक आ जाती है। 
कहीं गरम जल और कहीं कैडोंकी आगसे यमत्पेकका 
सार्म वयाप रहता है। कहीं भूल मिली हुई प्रचष्ड वायुका 
डर उठता है और कहाँ बढ़े-बढ़े पेकी वर्षा होती 
है। उन सबकी पौड़ सहते हुए पापी जव यपलोकमे 
जाते है। रेतकी भारी ष्टे साण अङग भर जनके 
कारण पापी जीव रोते हैं। महान्‌ मेघोकी भयङ्कर 
गर्जनासे ये बारण्यार धर्श उठते है। कहीं तीखे अस्न- 
(स्की वर्षा होती है, जिससे उनके सारे शरौरमें घाव 
हो जाते हैं। तत्पक्षात्‌ उनके ऊपर नमक मिले हुए 
पानौकी मोटी धाराएँ बरसायी जाती हैं। इस प्रकार कष्ट 
सहन करते हुए उन्हें जाना पुड़ता है । कहीं अत्यन्त ठंडी, 
कहीं रू और कहीं कठोर वायुका सब ओरसे आघात 
सहे हुए पापी जीव सूखते और रोते है।इस परकार बह 
मार्ग बड़ा ही भयङ्कर है। वहाँ राहख्र्च नहीं मिलता । 
कोई सहारा देनेवाला नहीं रहता । वह सब ओस्से दुर्गम 
और निर्जन-है। बहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं भिर 
है। वह बहुत बड़ा और आश्रयरहित है। वहाँ 
आन्धकार-ही-अन्धकार भरा रहता है । वह महान्‌ कष्टप्रद 





और सब प्रकारके दुःखोंका आश्रय है। ऐसे ही मार्गे 
यकी आजका पालन करनेवाले अत्यन्त भयहर 
मदाय समस्त पाप-पणयण मूढ़ जील बलपूर्वक 
ले जाते हैं। 

जे एलाको, पराधीन तथा मित्र और कु 
जान्योसे रहित होते है। अपने कमेंकि लिये बासम्बा 
क कले और रोते हैं। उनका आकार ग्रेत-जैसा होता 
है। उनके झरीरपर बस्तर नहीं रहता। कण्ठ, ओठ और 
लालू सूखे होते है। वे झरीससे दुर्बल और भयभीत होते 
है तथा क्षुधाकी आगसे जलते रहते हैं। बलोभत 
अमदूत किन्हों-किनहों पापी मनुष्यको चित सुल्माकर 
उनके रे सकल बाँध देते हैं और उन्हें पसौटते हुए 
खचते है। कितने ही दसे जीव ललाटे अका चुभावे 
जके कारण केरा भगत हैं। फितनॉकी याहिं पीठकी 
ओर घुमाकर बाँध दी जाती और उनके हाथेंमें कील 
ठोक दी जाती है; साथ ही पैरोंमें जड़ी भी पड़ी होती है। 
इस दशाम भका कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना 
पड़ा है। कुछ दूसरे जोकि लेमे रसी बांधकर उर 
पशुओंकी भाँति घसीटा जाता है और वे अतयतत दुःख 
उठाते रहते हैं। कितने ह दुष्ट मनष्योंकी जहे रसी 
दाकर उन्हे खचा आता है। किन्हींकी कमरे भी रसी 
आधी आती और उन्हें गरदनियां देकर इधर-उधर दकेला 
जाता है। यमदूत कनही नाक बाँधकर खचते है और 
किल्होके गाल तथा ओठ छेदकर उनपे रसी डाल देते 
और उन खचकर ले जते है । तप हुए सीकचोसे कितने 
ही पापियोकि येट छदे हते है। कुछ लोगोके कानों और 
योम छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता 
है। किन्हीके पैरों और हाथोंके अप्रभाग काट लिये जाते 
है। किनकि कण्ठ, ओठ और तालुओषे छद कर दिया 
जाता है । किन्हों-किनहोंके अष्डकोश कट जाते हैं और 
कुछ लोगोके समस्त अङ्गी सन्धिं काट दी जाती हैं। 
न्को भालोंसे छेदा जाता ह, कुछ याणोसे घायल 
के जाते हैं और कुछ लोगो मु तथा लोहके 
डंडोसे बारम्बार पीटा जाता है और चे निराश्रय होकर 
जीखते-चिल्लाते हुए इधर-उधर भागा करते है। 
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अनवालित आधिके समान कान्तवाले भाति-भातिके 
भयहर आरे और भनदिालसे उले विदीर्ण किया जाता 
है और चे पापी जीव पीब तथा रक्त हाते हुए पावसे 
पीड़ित होते और कीड़े डैंसे जाते हैं। इस प्रकर उन्हे 
तिव करके यमलोके रे जाया जाता है। वे भूख- 
'्याससे पीड़ित होकर अन्न और जल मात हैं, धूपसे 
अचनेकों ायाके लिये र्थन करते हैं ओर सीसे 
व्यथित होकर तापनके रिये आपि मते हैं। जिन्होंने 
उक्त चस्तुऑंका दान नहीं किया होता, ये उस पाचेयरहित 
'पथपर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा कराते है।इस 
कार असपन्त दुःखय सार्गसे चलकर जब ये ग्रेत- 
होक पहुँचते हैं, तब दूत उन्हें यमराजके आगे 
उपस्थित करते हैं। उस सपय चे पापी जीय यमराजको 
भयानक रूपयें देखते हैं। वहाँ अस्यो भयानक 
यमदूत, जो काजलके समान काले, महान्‌ चीर और 
अत्यन्त क्रूर होते है, हाथोमें सथ प्रकारके अख्ख 
लिये मौजूद रहते है। ऐसे ही परिवारके साथ बैठे हुए 
यमराज तथा भितो पापी जीय अत्यन्त भयहर 
रूपमे देखते हैं। 

उस समय भगवान्‌ यमराज और चित्रगु उन 
पापियोको धर्मयुक्त वाकयोंसे समाते हुए बड़े 
जोर-जोरसे फटकाएते हैं। वे कहते है--ओ खोटे कर्म 
करनेवाले पापियों ! तुमने दूसरोंके धन हड़प लिये है 
और सुदर रूपके घडे आकर परायी खियोके साथ 
व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने-आप जो कुछ कर्म 
करता है, उसे स्वयं हो भोगता है; फिर तुमने अपने ही 
भोगनेके लिये पापकर्म क्यों किया ? और अन अपने 
कमक आगमें जलकर इस समय तुमलोग संत कयं 
हो रहे हो? भोगो अपने उन कमोंको। इसमें दूसरे 
किसीका दोष नहीं है। ये राजालोग भी अपने भेकर 
कमे प्रेरित हो मेरे पास आये है; इन्हें अपनी खोटी 
बुद और जलका बड़ा घमंड था। अरे, ओ दुशाचारी 
राजाओ | तुमलोग प्रजाका सर्वनाश करनेवाले हो। 
ओरे, थोड़े समयतक रहनेवाले राज्यके लिये तुमने 
पाप क्यों किया? राज्यके भे पड़कर मोहय 


अलपूर्वक आत्यायसे जो तुमने प्रजाजनोंको दण्ड दिया 
है, इस समय उसका फल घोगो। कहाँ है वह राज्य 
और कहाँ गवी वह शी, जिसके लिये तुमने पापकर्म 
किया था ? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही 
हां खड़े हो। यहाँ वह बल नहीं दिखायी देता, जिससे 
तुते प्रजाओका विध्व॑स किया। इस समय यपदूतोंकी 
आर चढ़नेपर कैसा लग रहा है?' इस तरह नाना 
अकारके यचतोषटाण यमराजके उत्लाहना देनेपर ले 
राजा अपने-अपने कोको सोचते हुए चुपचाप खड़े रह 
जाते हैं। 

इस प्रकार राजाओसे पर्भकी बात कहकर धर्मणा 
उके पापी शुके लिय अपने दूतोंसे इस प्रकार 
कहते है--'ओ चण्ड ! ओ महाचण्ड !! तुम इन 
राजाओंक पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरककी 
आणमे डालकर इनं पापे शुद्ध करो।' तब वे दूत 
धर ही उठकर राजाओंके पैर पकड़ रते हैं और उन्हे 
बहे वेगसे आकाशे पुमाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पक्षात्‌ 
उन्हें पूछ बल लगाकर तपायी हुई शिल्प बड़े चेगसे 
टके हैं, मानो किसी महन्‌ कषप चस प्रहार करते 
हो। शिप निरसे उनका पार चूर-चूर हो जाता है, 
रके स्रोत बहने लगते है और जील अचेत एवै निशेष 
हो जाता है। तदनतर खायुका स्पर्श होनेपर वह 
े-धर फिर सास लेने लगता है। उसके बाद पापकी 
के लिये उसे नएकके समुहे डाल दिया जाता है। 
इस पीके नचे नरककी अदवस कोटियाँ है। वे 
सातं तलके अन्ते भयडूर अन्धकारके भीतर स्थित 
है। उनमे पहली कोटिक नाम घोर है। उसके नीचे 
सुघोरकी स्थिति है। तीसरी अतिघोरा, चौथी महाघोरा 
और चाँचकों कोटि घोररूपा है। छठीका नाम तरलतारा, 
सालका भयानका, आठवौका कालरात्रि और नवीका 
कटाह । उसके जौचे दसवीं चोटि चण्डा है। उसके 
जी ने महानच्छा है । हवी नाम चण्डकोत्महला 
हे। उसके बाद रण्ड, नसलायिका, करा, विकराला 
और बळा है। [तीन अन्य नरको साथ] वञाकी 
कसबी संख्या है। इनके सिवा त्रिकोणा, पक्षकोणा, 
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सीरा, परु, सधमा, अष्टभौमा, दहा और 
माया--ये आठ और है। इस प्रकार नसकी कुरू 
अड्डाईस कोटियाँ बतायी गयी हैं। 

उरुक कोटियोमेंसे रेकके पाच-पाच नायक 
है। उनके नाम सुनो । उनमे पहला रैरव है, जहाँ देहथारी 
जीव रोते है। दूसण महारौरव है, जिसकी पीड़ाओंसे 
बड़े-बड़े जीव भी रे देते हैं। तीसरा तम, चौथा उत्त 
और पाचवा उ है। ये प्रथम कोटिके पाँच नायक माने 


कृकानन, मेफ्वरानन, ह, कुथ, बक, सर, कर्म, 
वायस, गृध, उलूक, जसूका, सूल, कपि, क्ट, 
गण्ड, पूतियका, रक्ताक्ष, पृततिमतिक, कणाधूम, तुमि, 
कृमिनिचय, अमेय, अपतिष्ठ, सिर्न, भोजन, 
लालाभक्ष, आत्मभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, सङ्क 
सुबिलास, संकट, कर, कटाह, 


मलपर्वत, मूष, विद्ठाकूप, अन्धकूष, पूयकूप, 
्ातन, मुसलोलूखल, यन््रझिला, जकटलाज़ल, 
'तालपत्रासिवन, महामशकमण्डप, सम्मोहन, अतिङ, 
तूल, अयोगुङ, बहुदः, महादुःख, कस्मल, 
(मल, हालाहल, विरूप, भीमरूप, भीषण, एकपाद, 


माने गये है। एक-एक समुदाय एक-एक कोटिका 
नायक है। 

सेवसे लेकर अबीचितक कुल एक सौ चालीस 
नरक माने गये हैं। इन सब पापी मनुष्य अपने-अपने 
कमेंकि अनुसार डाले जाते हैं और जबतक भाँति- 
भौतिकी यातनाओड्वारा उनके कमका भोग समा नहँ 
हो जाता, तबतक वे उसी पड़े रहते ह। जैसे सवर्ण 
आदि धातु जबतक उनको मैल न जल जाय तयतक 


५, आगमे ताय जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पापक्षय 
:,..होनेतक नरकी आगे शुद्ध किये जाते है।इस प्रकार 


कैश सहकर जब ये प्रायः शुद्ध हो जाते है, तब शोष 


; केकि अनुसार पुनः इस पृथ्डोपर आकर जन्म हण 


करते है। तूण और झाडी आदिक भेदसे नाना प्रकारके 
स्थावर होकर यहाकि दुःख भोगनेके पश्चात्‌ पापी जीव 


, कोक योतिमे जन्प रेते है। फिर काटयोनिसे 


विकलकर शः पक्ष होते है। पश्षीरूपसे कए 
भोगकर मृगयति उस्र ते हैं। चह दुःख भोगकर 
अत्य पशुषोनिमें जय छेते हैं। फिर क्रमशः गोधन 
(आकर मेके पश्चात्‌ मनुष्य होते है। 

ऋताओ । हये यमरोकये इतना ही देखा है। 
चहा पापीको बड़ी भयानक याताएँ होती हैं। वहाँ 
केसे-दसे नरक है, जो न कषी देखे गये थे और न कभी 


, सुने ह गये थे। बह सब हमलोग न तो जान सकती हैं 


और न देख ही सकती हैं। 

घाताएँ ओली--बस, बस, इतना ही बहुत 
हुआ। अब रहने दो। इन नरक-यातनाओको सुनकर 
हमे सारे अङ दिथिल हो गये है। हदयमें भव छा 
गया है। आयार उनकी याद आ जानेसे हमारा मन 
सुध-बुध खो बैठता है। आग्तरिक भयके उड्रेकसे 
हलोग जहर रोपाक हो आया है। 

कन्याओने कहा--माताओ ! इस परम पवित्र 
भारतवर्षमें जो हमें जन्म मिल्त्र है, यह अत्यन्त दुर्लभ 
है। इसमें भी हजार-हजार जन्म हेनेके बाद पुण्यराशिके 
सकयसे कदाचित्‌ कभी जीव मतुष्ययोनिमें जन्म पाता है; 
पस्तु जो माने तत्पर रहनेवाले हैं, उनके लिये कुछ 
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भी दुर्भ नहीं है। उरे यहं ही परम मोक्ष मिल जाता 
है. और पर्याप्त भोगसामग्री भी सुळभ होती है। 
आरतवर्षको कर्मभूमि कहा गया है। अन्य जितनी 
भां है, वे भोगभूमि मानी जाती है। यहाँ यति तपस्या 
और याजक यज्ञ करते हैं तथा यहीं पारलौकिक सुखके 
छे श्रद्धापर्षक दन दिये जाते है। कितने हो धनय पुरुष 
यहीं माघा करते तथा तपस्या करके अपने केकि 
तुर ब्रहम, इन्द, देवता और मर्दणोका पद आ 
करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशस श्रेष्ठ माना गया है; 
क्योंकि यहीं मनुषय धर्म तथा स्वर्ग और मोक्ष सिरि 
कर सकते है।इस पवित्र भारतदेशामें क्षणभननुर मानव- 
जौवनको पाकर जो अपने आत्माका कल्याण नहीँ 
करता, उसने अपने-आपको ठग लिया। मुष्योमे भी 
अत्यन्त दुर्भ ब्राहणत्वकयो पाकर जो आपना कल्याण 
नहीं करता, उससे बढ़कर मर्ण कौन होगा। कितने ही 
कालके बाद जीव अत्यन्त दुर्लभ मानवजीवन मत 
करत है; इसे पाकर ऐसा करना चाहिये, जिससे कभी 
रकमे न जाता पड़े। देवतालोग भी यह अभिलापा 
करते है कि हमलोग कब भारतवर्षे जन्त लेकर 
माघ मामे प्रातःकाल किसी नदी या सतेवरके जलम 
गोते लगायेंगे। देवता यह गौत गाते है कि जो सण 
देके पशष रूर्ण और मोक पिके मार्गभूत 
भाएलवके भूभगमे मष्य-जन्य धारण करते है, ये 
भय हैं। हम नहीं जानते कि स्की प्राप्ति करनेवाले 
अपने पुण्यकर्म क्षीण होनेपर किस दशमे हमे पुन देह 
धारण करना पढ़ेगा। जो भारतवर्षे ज लेकर सब 
इत्ये युक्त है--किसी भी इच्ियसे हीन नहीं है, ये 
ही मनुष्य धन्य हैं; अतः माताओं ! तुम भय मत करो, 
भय मत करों। आदरपूर्वक धर्मका अलान करे । 
जिनके पास दानरूप शहरच हा है, थे यमलोकके 
म्गपर सुखसे जाते हैं; अन्यथा उस पायेयरहित पथपर 
जीवको छश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य 
पुण्य करे और पाप छोड़ दे । पुसे वल प्रि होती 
है और अधर्मसे नरकमें गिरना पड़ता है। जो किकित्‌ भी 
देवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी सरमे गये हैं, ये भूर 
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लोका दर्सन नहीं करते। 

बण्थवो ! यदि तुत संसार-बशनसे छुटकारा 
कम चाहते हो तो सिदाननदसरूप परमदेन 
नारयणकी आाधना कणे। यह चराचर जगत्‌ 
आसलोगोकी भावना--संक्पसे ही निर्मित है, इसे 
छिजलीकी तरह च्चल-कषणभलुर समझकर 
आओजनाका पूजन करों। अहंकार वियती रेखाके 
समान च्य है, से कभी पास न आने दो । शी मृ 
जुड़ा हुआ है, जीबन भी चल है, घन राजा आदिसे 
आ होलेकाली याघाओे परिपूर्ण है तथा समपया 
भुर हैं। माताओं | क्‍या तुम नहीं जानती, आधी 
आयु तो जौंदमें चली जाती है? कुछ आयु भोजन 
आदिमे समाह हो जाती है। कुछ बालकपनं, कुछ 
बुम और कुछ विषय-घोगोंे सवनम ही बीत जाती 
है; फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्ष करोगी। बचपन 
और ब्म तो भगवानके पूजनका आवसर नहीं प्रा 
होला; अतः इसी अवस्थामें अहहा होकर धर्म 
करो। संसारकूपी भयङ्कर गमे गिरकर नह न हो 
आओ यह शरीर यृत्युका घर है तथा आपत्तियोंका 
सर्वश्रेष्ठ स्थान है; इतना ही नहीं, यह रेगोका भी 
किकासल्थान है और सल आदिसे भी अस्यत दूषित 
रहता है।माताओ ! फिर किसके इसे स्थिर समझकर 
हुम पाप करली हो। यह संसार निःसार है और नाना 
आके दुःलॉसे भय है। इसपर विश्वास नहीं-करलो 
चाहिय; क्योकि एक दिन तुहा निक्ष ही नाश 
होवाळ है। आयो! तुम सब ग सुनो। हम 
बिलकुल सधी बात बता रही है। झाीएका नाश 
बिलकुल: निकट है; अलः औजनदनका पूजन अवश्य 
रला चाहिये। सदा ही श्रविष्णुकी आयघना करते 
रहो। यह मानव-जीवन असपन्त दुर्लभ है। मओ | 
स्थावर आदि योगियोंमें अस्बो-खरबों बार भटकनेके 
द किसो तरह मुष्यका झरीर प्रत होता है। म्य 
हेप घो देवताओंके पूजन और दानयें मन लगना तो 
और भी कठिन है। माताओ ! योगबुद्धि सबसे दुर्लभ 
है। जे दु मतुष्य-झरीरकों पाकर सदा ही ्रीहरिका 
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पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विना करता है। 
उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा ? तुमलोग दम्भका 
आचरण छोड़कर चक्रसुदरशानधारी भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करो। हमलोग बास्प्यार भुजाएँ उठाकर तुरे 
[हितकी बात कहती हैं। सर्वथा भूक भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करना चाहिये और मनुष्योके साथ 
इया भाव छोड़ देना चाहिये । सबके धारण करनेवाले 


जगदीश भगवान्‌ अच्यतकी आराघना किये बिता 
संसाए-सागरमें डूबे हुए तुम सब लोग कैस पार 
जाओगे? माताओं! अभिक केकी कया 


आवस्यकता ? हमारी यह बात सुनो--जो प्रतिदिन 
तत्य होकर भगवान्‌ गोविन्दके गुणोंका गान तथा 
जामोका सङ सुनते हैं, उन्हें चेदॉसे, तपसे, 
खोत दक्षिणावाले यज्ञे, पु और क्ये, 
संसाएके करये तथा घर, सेत और ब्पु-ावोसे 


= अय ही यदी्कसि परंपदम्‌» 
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जा सेना है? इसलिये तुमलोग भय छोड़कर 
केशको आरधना करे । लाक निर्मल 
एव सुद्ध चरणामृत फीओ तथा भगवान्‌ विष्णुके दिन-- 
एकादशीको उपवास किया करो। 

जब सूर्य मकर-राझिपर स्थित हों, उस समय 
अतिदिन प्रातःकाल खान करो; साथ ही पतिकी सेवामें 
कमी रहो। नरका भय तो तु दूससे ही छोड़ देना 
चाहिये; क्योकि सब पापोका नाश करनेवाली परम पवित्र 
एकादशी तिथि प्रतयेक पक्षमें आती है। फिर तुमे 
जस्कसे भय क्यों हो रहा है ? घरसे बाहरके जलमें खान 
रे पुण्य दान केवला माघ मास भी प्रतिवर्ष 
आया करा है । फिर तुष रकसे भय क्यों होता है। 

जसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! थे कल्याएँ अपनी 
'माताओंसे इस प्रकार कहकर पुनः माघखान, उपवास 
आदि ब्रत, धर्म तथा दान करने लूगीं। 
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महात्मा पुष्करके द्वारा नरकमे पड़े हुए जीबॉका उद्धार 


जसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌! माघखान और 
उपवास आदि महन्‌ पुण्य करनेवाले मनुय इसी प्रकार 
दिलय सोमे आते-आते रहते हैं। पुण्य हो सर्व 
आने-जानेगें काएण है। पर्वकाले विप्रवर पुष्कर भी 
यमलोके गये थे और वहाँ बहुत-से नारकीय जीवको 
जरकसे निकालकर फिर यहीं आ पूर्वत्‌ अपने घरे 
रहने लूगे। ब्ेतायुगमें जन भगवान्‌ श्रीरामचनदरजी राज्य 
करते थे, तभी एक समय किसी हाणा पु मरकर 
यमलोके गया और पुनः वह जी उठा। क्या यह बात 
तुमने नहीं सुनी है? देवकीनन्दन करने अपन गुरू 
सान्दीपनिके पको, जिसे बहुत हिन पहले ही आहने 
अपना ्रस बना लिया था, पुनः यमले ले आकर 
गुरुको अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई तुष्य 
मलोके लौट आये है। इस विषयमे ससदेह कहीं 
काला चाहिये। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना 
चाहते हो ? 

'दिलीपने पूछा--सुने । पुष्कर नामक जेड 


आहाण कहाकि रहनेवाले थे ? वे कैसे यमलोकमे आये 
और किस प्रकार उन्होंने नरकसे पापियोंका उद्धार 
किया? 

जसिषठजी ओले--शजन्‌। मैं महात्मा पुष्करके 
शिका वर्णन करता हूँ। तह सथ पापोंका नाश 
कलेवर है। तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान 
पुष्कर नन्दिके निवासी थे। चे सदा अपने धर्मके 
अलान खे रहनेवाले और सब प्राणियोके हितेपी 
थे। सदा मधलन और स्वाध्यायमें तत्पर रहते तथा 
समयपर अनन्य भावसे श्रीविष्णुकी आराधना किया 
करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुम्बे साथ रहते 
और निलय अगोत्र करते थे। राजन, वे अप्रमेय ! हरे! 
किणो! कृष्ण! दामोदार! अच्यत ! गोविन्द! 
अनन्त देवेष्व इत्यादि रूपसे केवल भगवत्नामोंका 
रन करे ये। महामते । देवताका आराधन छोड़कर 
और किसी बमम उन ब्राह्मण देवताका मन स्मे भी 
ही लगता था। एक दिन सूर्यनन्दन यपराजने अपने 
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भयकूर दूतोको आज्ञा दौ--'जाओ, नन्दिगराम-निकासी 
पुष्कर नामक बरहाणको यहाँ पकड़ से आओ यह 
आदेश सुनकर और यमराजके बताये हुए पुष्करको न 
'पहचानकर वे इन महात्मा पुष्करको ही यमलोके पक 
र्खवये। ब्राह्मण पुष्करकों आते देख यमराज मन-ही-मन 
भयभीत हो गये और आसनसे उठकर खड़े हो गये। 
किए घुनिको आसनपर बिठाकर उत्होंने दूतोको 
'फटकारा--'तुमलोगोने यह क्या किया ? मैंने तो दूसरे 
पुष्करको लाके लिये कहा था। तुमलोगोके कितने 
पाषपूर्ण विचार हैं। भला, इन सब घमेकि ता, 
विशेषतः भगवान्‌ विष्णुके भक्त, सदा सापस्रान 
करनेवाले और उपवास-परायण महात्मा पुरुषको यहाँ 
मेरे समीप क्यों ले आये ?' 

दूतोंको इस प्रकार डॉट बताकर ग्रेतशज यमने 
पुष्करसे कहा--'बहान्‌ ! तुने पुच और खी आदि 
सब भाव बहुत व्याकुल होकर रो रहे है; अः तुम 
भी आभी जाओ।' तथ पुषणे यमसे कहा-- 
“भगवन्‌ । जहाँ पापी पुरुष यातनामय र धारण कसे 
क्ट भोगे है, उन सब नरकोको यै देशना चाहता हँ। 
यह सुनकर सूर्यकुमार यमने पु्करको सैकड़ों और 
हजाये नरक दिलाय । पुष्करे देखा, पापी जौब 
नरोप पढ़कर बझ कष्ट भोगते है। कोई शूलौपर चढ़े 
है, किन्हींको व्याप्त खा रहा है, जिससे ये अत्य्न दुःखित 
है। कोई तपी हुई बालूपर जल रहे हैं। किनहींको कीड़े 
खा रह है। कोई जलते हुए पढम डाल दिये गये हैं। 
कोई कीड़ोसे पीड़ित हैं। कोई असिपवनमे दौड़ है, 
जिससे उनके अङग छित्र-भत् हो रहे है। किन्होको 
आरोंसे चीरा जा रहा है। कोई कुल्हाड़ोंसे काटे जाते हैं। 
किन्हींको खाशी कीचडमे कट भोगना पढ़ता है। 
'किन्होंको सूई चुभो-चुभोकर गिराया जाता है और कोई 
सदीसे पीड़ित, हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवोंको 
नरके पढ़कर यातना भोगत देख पुष्क बड़ा दुःख 
हुआ। चे उनसे बोले--'क्या आपलोगोे पूर्वजे 
कोई पुण्य नहीं किया था, जिससे यहाँ यातनामें पढ़कर 
आप सदा दुःख भोगते है?" 








नरकके जीवोने कहा--पिश्रवर ! 
पृष्कीपर कोई पुष्य नहीं किया था। इसीसे इस यातनाये 
चड़ुकर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने परायी 
हिलयोंसे अलु किया, दूसरोंके धन चुये, अन्य 
जीवोकी हिसा की, बिना अपराध ही दूसरोंपर लाज्छन 
लगाये, ज्राहाणोकी निदा की और जिनके भरण- 
षणा भार अपने ऊपर था, उनके भोजन किये बिना 
ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इही सब 
फेंके कारण हमलोग इस नरकाधमे दगध हो रहे हैं। 
च्यासी गौएँ जब जी ओर दौड़ती हुई जाती, तो हम 
सदा उनके पानी पनयित डाल दिया करते थे। 
जौओको कभी खिलते-पिलते नहीं थे, तो भी उनका 
दू दुहकर पेट पालनेमें गे रहते थे ।याचकोको दान 
देने छो हुए धार्मिक पुरुषोकि कार्यम रोड़े अटकाया 
करते थे। अपनी खियोको त्याग दिया था। रते भ्रष्ट 
हो गे थे। दूसरेके अत्रये ही सदा रुचि रखते थे। 
पॉप भी सियोके साथ रमण करते थे। आाहणोको 
दतक तिजा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया। 
कस घरोहर हड़प लेते थे, भिजोंसे श्ोह करते तथा झूठी 
लाह देते रहते थे। इन्हीं सब पापोके कारण आज हम 
दश हो रहे है। 

पुष्करे कहा--क्‍्या आपल्गोगोंने भगवान्‌ 
जनार्दनका एक बार भी पूजन नहीं किया ? इसौसे आप 
रखी भयानक दशको पहुँचे है। जोन समसत लोकोके 
समी भगवान्‌ पुुयोतमका पूजन किया है, उन 
मुका सोक्षतक हो सकता है; फिर पापक्षयकी तो 
जात ही बया है? प्राय: आपलोगेनि श्रीपुरुपोत्तमे 
चरणों मस्तक नहीं झुकाया है। इसीसे. आपको इस 
अल्लत्त भयकूर नरककी आहि हुई है। अब यहाँ 
हकार केसे कया लाघ ? निरनर भगवान औहरिका 
सरण कौजिये। वे ्रविष्णु समस्त पापका नाश 
कसलेकाले है। मैं भी यहाँ जगदीश्स्के नामोंका कर्तन 
करता हँ वे जाम निक्षण ही आपका कल्याण करेंगे। 

जरकके जीवॉनि कहा--बहान्‌ ! हमारा 
अन्तःकरण अपवित्र है। हम अपने पापसे सत्ता हैं। 


हमने 
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ऐसे समयमे आपके सहीए छूकर बहनेवली वायु हमें 
परम आनन्द प्रदान करती है। र्मम्‌! आप कुछ 
'देशतक यहाँ उहि, जिससे हम दःखी जीवोचो क्षणभर 
भो ते सुख मिल सके ब्रह्‌! आपके दराने भी हमे 
जड़ सन्तोष हता है। आहो ! हम पापी जीवोपर भी 
आपकी कितनी दवा है। 

अपराजने कहा--धर्मके शाता पुष्कर ! तुमने 
नरक देख लिये। अब जाओ तुरी पती दुःख और 
शोके डूबकर ो रही है। 

पुष्कर खोले ! जबतक इन दुःखो 
जीवॉकी आवाज करने पड़ती है, तबतक कैसे जाऊ । 
जानेपर भी बहाँ मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके 
'फिकरोंकी मार खाकर जो आगके ढे गिर रहे है, उन 
जाएकीय जीवोंकी यह दिन-रातकी पुकार सुनिये। 
कितने ही जोक मुखसे निकली हुई यह ध्यनि सुनायी 
देती है--'हाथ ! मुझे बचाओ, मेरे रक्षा करो, रखा 
करो।! समस्त भूतोके आपा और सबके ईश्वर 
सर्वव्यापी श्रीहरिकी यै नित्य आराधना करता हूँ। इस 
यके धवसे नारकौय जीव तत्काल मुकत ह जायै। 
भगवान्‌ विष्ण सये स्थित है और सब कुछ भगवान्‌ 








„आयस हषीके यदीच्छसि परंपदम्‌» 





रक्षा कीजिये। 
पुष्कर दए उरत भगवान नाम सुनकर वहाँ 
नरकमे डे हुए सभी पपी तत्काल उससे छुटकारा पा 
जये। ये सब बड़ी प्रसते साथ पुष्करसे बोले-- 
“आहन्‌! हम नरकसे मुक्त हो गये। इससे संसारे 
आपकी अनुपम कॉर्तिका विस्तार हो।' यमराजको भी 
इस घटसे बढ विस्मय हुआ। वे पुष्करके पास जा 
स्च होकर चएदानके डाउन सतषट के लगे। 
जे बोले--'धर्मतमन्‌ ! तुम पृथ्वौपर जाकर सदा बही 
रहो। तुषं और तषे सुहदो भी मुझसे कोई भय नही 
है। जो मन्य तुष्हारे माहाल्यका प्रतिदिन समरण करेगा, 
उसे मी कृपासे अपपूल्युका भय नहीं होगा।' 
सिष्जी कहते है--यमराजके यों कहनेपर 
पुष्कर पृथ्वीपर लौट आये और यहाँ पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो 
भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा करते हुए रहने लो । जन्‌ । 
माण कहे हुए महात्मा पुष्करके इस माहाल्यको ओो 
सुनता है, उसके सरे पापोका नाझ हो जाता है। भगवान्‌ 
विष्णुका नाम-कीर्तन करनेसे जिस प्रकार नरकसे भी 
झुटकारा मिल जता है, वह प्रग पैन तषे सुना दिया। 
आदिपुरुष परमात्माके नामोकी थोड़ी-सी भौ स्मृति 


विष्णुमें स्थित है। इस सत्यसे नारकीय जीयोंका तुरंत सचित पापो राशिका तत्काल नाश कर देती है, यह 

केसे छुटकारा हो जाय। हे कृष्ण ! हे अच्यत ! बात प्रत्यक्ष देखो गयी है। फिर उन जनादनके नामोका 

है जगन्नाथ ! हे हरे ! हे विष्णो ! हे जनार्दन ! यहाँ भली्भाँति कीर्तन करनेपर उत्तम फलकी प्राप्ति होगी, 

नरकके भीतर यातनामें पड़े हुए इन सब जीवॉकी इसके लिये तो कहना ही कया है।* 
—*~— 


मृगशुक्षका विवाह, विवाहके भेद तथा गृहस्थ-आश्रमका धर्म 


राजा दिलीप जोले--मुने ! मेरे प्रश्नोकि उत्तरें 'चसिष्ठजी कहते हैं--रजन्‌ ! बहमचारी मृगश्ने 
आपने बड़ी वचित बात सुतायी। अब संसारके हिठके गुलकुलमे रहकर सम्पूर्ण वेदों और दर्शनोंका यथावत, 
हिय महास्मा मग्गे रोष चशिका चर्न कोजिये: अध्ययन किया। फिर गुरुकी बतायी हुई दक्षिणा दे, 
क्योंकि उनके समान संतप्य स्पर्श, बातचीत और दर्शन समावर्त विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होनेपर उन्हे 
कालेसे तथा शरणमें जानेसे सार पपोका नाझ कर गुरे घर जामेकी आज्ञा दी। घर आनेपर कुस सुनके 
डालते है। स परको उचध्यने अपनी पु दनका विचार किया 





 र्वलपापि मसमय षव केति । ततः कुत दृ संनि नस ॥ (२२९।८३) 








तथा मुनीर मृगमङकने भी पहले जिसे मन-ही-मन वरण 
किया था, उस उच्थ्य-पुत्री खुबृत्ताक साथ विवाह 
करनेकी इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि 
उदव्यासजीकी आजञासे सुवृत्ता तथा उसको 
तीनों सखियों--कमर, विपरा और सुरसाका 
पाणिग्रहण किया। 

श्रुति कहती है--'जहाणोके लिये आहा विवाह 
सबसे उतम है।' इसलिये मुनिने उन चारों कन्याओको 
आहा विवाहकी ही रीतिसे प्रहण किया । इस प्रकार विवाह 
हो जानेपर मुनिवर वत्सने समस्त वियोंको मस्तक 
झुकाया तथा वे मुनीश्चर भी वर-वधूको आशीर्वाद दे 
उनसे पूछकर अपनी-अपनी कुटीमें चले गये । 

राजा दिलीपने पूछा--गुस्देब जसिष्ठजी ! चारों 
'च्णेकि वियाह कितने प्रकास्के माने गये हैं ? यह यात 
दि गोपनीय न हो तो मुझे भी बताइवे। 

असिहजी बोले--एजन्‌! सुनो, मै मरः 
तुमसे सभी विवाहोंका वर्णन करता हूँ। विवाह आठ 
अकारके हैहा, दैव, आर्ष, प्राआपत्प, आसुए, 
गाथर्व, रक्षस और पैज्ञाच। जहाँ वरकों बुलाकर यख 
और आभूषणोंसे विभूधित कन्यका [विधिपूर्वक] दन 
किया जाता है, बह आहा विवाह कहलाता है। ऐसे 
चिवाहसे उत्पन्न होनेवाला पुर इकीस पौडियक उद्धार 
करता है। यज्ञ करनेके लिये ऋत्विजको जो कन्या दी 
जाती है, यह दैव वला है। उससे उत्पन्न होनेवालत पुर 
चौदह पीढ़ियोंका उद्धार करता है। वरस दो बैल लेकर 
जो कऱ्याका दान किया जाता है, वह आर्ष विवाह है। 
उससे उत्पन्न हुआ पुत्र छः पीढ़ियोंका उद्धार करता है। 
“दोनों एक साथ रहकर धर्मका आचरण करें' यों कहकर 
जो किसी माँगनेवाले पुरुषको कन्या दी जाती है, वह 
आजापलय विवाह कहलाता है। उससे उत हुआ पुत्र 
भी छः पीढ़ियोंका उधर करता है। ये चार बिवाह 
्रहमणोके लिये धर्मानुकूल माने गये है। जहाँ घनसे 
कन्याको खरीदकर विवाह किया जाता है, बह आसुर 
विवाह है। वर और कल्यामें परसर त्रके कारण जो 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित होता है, उसका नाम गान्यर्व है । 


जका लियाह, लिचाइके सेट तथा गृहल्थ-अक्रमका धर्ष = 
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अलपूर्षक कन्याको हर रना राक्षस विवाह है। 
सतयन इसकी मन्दा को है। छलपूर्वक कन्याका 
अपहरण करे किये जेवले विवाहको पैशाच कहते 
है। यह बहुत हो घूणित है। समान वर्की कन्याओंके 
साथ विवाहकालमे उनका हाथ अपने हाथमे लेना 
चाहिये, यही विधि है। धर्मातुकूल विवाहे सौ वर्षतक 
जीवित रहनेचाली धार्मिक सन्तन उत्पन्न होती है तथा 
अधर्ममय विवाहोसे जिनकी उत्पत्ति होती है, वे 
भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयुवाले होते हैं; अतः 
जाहाणोके लिये ब्राह्म विवाह ह श्रेष्ठ है। 

इस प्रकार मुनीर मूगथङ् विधिपूर्वक विवाह 
कके वेदोक्त र्से भलीभाति गाहरथ्य-धर्मका पालन 
करने लूगे। उनकी गृहस्थीके समान दूसरे किसीकी 
गृहस्थी न कभी हुई है, न होगी। सुदृतत, कमला, 
मस और सुरसा--ये चारों पलियां पाति धर्मम 
कतर हो सदा पतिकी सेवामे लगी रहती थीं। उनके 
सीली कहीं तुलना नहं थी। इस प्रकार वे भमा 
मुनि उन भर्मचलियोके साथ रहकर भलीभाँति धर्मका 
अनुष्ठान करे लगे। 

राजा दिलीपने पूछा--पुनिवर ! पतिब्रताका 
क्या रक्षण है? तथा गृहस्थ-आश्रमका भी कया रक्षण 
है ? चै इस बातको जानना चाहता हैँ। कृपया बताइये। 

खसिङ्ञजी बले-राजन्‌! सुने, मैं 
गृहरश्रमका लक्षण बताता हूँ। सदाचारका पालन 
कलेशा पुरुष दोनों लोक जीत लेता है। ब्रह्म ते 
अपनसे उठकर पहले धर्म और अर्थका चिन्तन करे। 
फिर अोपार्जनयें हेने शारीरिक कपर विचार 
कके मन-ही-मन पस्मेश्वसका स्मरण करें। घनुषसे 
'छुटनेपर एक बाण जितनी दूततक जाता है, उतनी दूरकी 
भू लाकर घरे दू ल्य कोणकी ओर जाय और 
हाँ पल-मूत्रका त्याग करे। दिनको और स्याके 
समय कानपर जनेऊ चढ़ाकर उत्तरकी ओर मुँह करके 
चके लिये बैठना चाहिये और सत्रे रक्षण दशाकी 
ओर सुह करके मल-सूत्रका त्याग करना चाहिये। 
सलल्थागके समय भूमिको तिकेसे बैंक दे और अपने 


दिन 





£ सष पुरण 














मस्तकपर वख डालकर यत्रपूर्वक मौन रहे । न तो यूके 
और न ऊपरको साँस ही खौंचे। जौचके स्थानपर 
अधिक देरतक न रुके। मलकी ओर दृष्टिपात न करे। 
अपने शिरो हाथसे पकड़े हुए उठे और अन्‍्यत्र जाकर 
आलस्परहित हो गुदा और लिङ्गको अच्छी तरह घो 
डाले किनकी पट्टी लेकर उससे इस प्रकार अङ्गको 
शुद्धि को, जिससे मली द्ग और लेप दूर हो जाय। 
किसी पवित्र तीर्थम शौचकी क्रिया (गुदा आदि घोना) 
जन को यदि करना हो तो किसी पारे जल निकालकर 
उससे अलग जाकर शौच-कर्म करे ।लिलगमे एक बार, 
गुदामे पाँच बर तथा बये हाथमे दस बार मिट्टी लगाये। 
दोनों पैम पाच-पाच बार मिट्टी लगाकर घोये। इस 
अकार शौच करके मिट्टी और जलसे हाथ-पैर धोकर 
चोटी बाँध रे और दो बार आचमन करे। आचमनके 
समय हाथ घुटनकि भीतर होना चाहिये। पिर स्थानमें 
उत्तर या पूरवकी ओर मुह करके हाथमे पिप्री घरण 
किये आचमन कला चाहिये। इससे पथरी जूठी नहीं 
होती । यदि पति पहने हुए ही भोजन कर छे तो वह 
अवश्य जूठी हो जाती है । उसको त्याग देना चाहिये । 

तदनन्तर उठकर दोनो ने थो डाले और दनतथावन 
(दुन) करे। उस समय निप्राक्लित मका उच्चारण 
कला चाहिये-- 

आपुर्वल॑ पो चर्च: प्रजा: पशुसनि ख । 

जह च सेधा च स्व नो देहि यनसपते ॥ 

(क। ए 

नस्ते । आप हमें आयु, बल, यश, तेज, 
स्ता, पशु, धन, वेदाध्ययनकी युद तथा चारणाशक्ति 
अदान करे 

इस मनका पाठ करके दातुन कर । दतुन कटिदार 
या दूधवाले वृक्षकी होनी चाहिये । उसकी लगाई बारह 
अंगुलकी हो और उसमें कोई छेद न हो। मोटाई भी 
कॉनिष्टिका औगुलोके बराबर होनी चाहिये। रविलासको 
दातुन निषिद्ध है, उस दिन बारह कुल्लोसे मुकी शुद्धि 
होती है। तत्पक्षात्‌ आचमन करके शुद्ध हो विधिपूर्वक 
तःस करे । आरके याद देवता और पिते तर्पण 


करे। फिर उठकर दो शुद्ध वख घारण करे। विज्ञ 
ब्राह्मणको उ्ततीय वू (चादर) सदा ही धारण किये 
रहता चाहिये। आचमनके बाद भसमके द्वारा ललाटे 
ज़िपुण्ड धारण करे आथवा गोपीचन्दन घिसकर 
ऊर्ष्वपुण्ड तिलक लगाये । तदनन्तर सम्ध्यावन्दन आरम्भ 
कर्के प्राणायाम करे। “आपो हि हा*” आदि तीन 
ऋचाओंसे कुकर मार्जन करे। पूवोक्त 
ऋचाओमेंसे एक-एकका प्रणबसहित उचारण करके 
जज सँचि। फिर `स इत्यादि मने दाण 
अभिमत्त जलका आचमन करे। तत्प्षात्‌ दोनों 
हेमे जल लेकर उसे गायज्से अभिमयित करे और 
सर्वक ओर मह करके खड़ा हो तीन बार ऊपरको वह 
जल केके । इस प्रकार सूर्यको अर्घ्यदान करना चाहिये । 
जआतःकालकी सम्या जब तार दिखायी देते हों, उसी 
समय विधिपूर्वक आरम्भ को और जबतक सूर्यका 
दर्शन न हो जाय, तबतक गायत्री-मन्त्रका जप करता 
सहे। इसके बाद सविता-देवता-सम्बन्धी पापहारी 
मन्त्रो हाथ जोड़कर सूवॉपस्थान करे। सब्ध्याकालमें 
गुरे चरणोको तथा भूमिदेवीको प्रणाम करे। जो द्विज 
अडा और विचिके साथ प्रतिदिन सखध्योपासन करता है, 
उसे तीनों ल्पेकॉें कुछ भी अपर्य नहीं। सन्या समाए 
होनेपए आलसय छोड़कर होम करे । कोई भी दिन खाली 
ज जाने दे। प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करे। 

यह दिनके प्रथम आगका कृत्य बतलाया गया। 
दसे घाणे बटो स्वध्याय किया जाता है। समिधा, 
फूल और कुरा आदिके संका भी यही समय है। 
हिनके तसो भागय यायपूरवक कुछ घनका उपार्जन 
करे। एको केत दिये बिना दैवच्छासे जो उपलब्ध हो 
सके, उतनेका ही आर्जन करे। ब्राह्मणके छः कमोषिसे 
तीन कर्म उसकी जीविकाके साधन हैं। यज्ञ कराना, वेद 
'चढ़ाना और शुद्ध आचरणवाले यजमानसे दान खेना-- 
ये ही उसकी आजीविकाके तीन कर्म हैं। दिनके चौथे 
भाणमें पुनः स्त्रान करे। [प्रातःकाल समध्या-वन्दनके 
पक्षात्‌] कुरके आसनपर बैठे और दोनों हाथोमें कुरा 
के अलि बांधकर हयक पूरके लिये यथाकति 


= गक नि, लिलाकके द तचा पहथ-अपका र्थ» 


९ 





स्वाध्याय के । उस समय ऋवे, सामवेद, अदद 
और बजु्वेंदके मन्त्रोंका जप करना चाहिये । फिर देवता, 
ऋषि और पितरोंका तर्षण करे । देवताओंका तर्पण करते 
समय यज्ञोपतीतको बायें केधेपर रखे, ऋषि-तर्पणके 
समय उसे गलेषे मालकी भाति कर ले और 
'पितृ-तर्पणमें जनेऊको दाये कंधेपर रखे। उन्हें क्रमशः 
देवतीर्थ, प्रजापतितीर्थ और पितृतीर्थले ही जल देना 
चाहिये। इसके बाद सम्पूर्ण भूतोको जल दे। 
[मध्याहकालूमें] 'आपो हि हा*' इस मन्त्रे अपने 
मस्तकको सौंचकर “आप: पुनन्तु इस मन्त्रसे 
अभिमी्रत किये हुए जलका आचमन करे | तत्पक्षात्‌ 
दोनों हाथोंसे जल लेकर गायत्ी-मत पढ़ते हुए सूर्यको 
'एक बार अर्घ्य दे। उसके बाद गायत्रीका जप करे । 
गायत्ौ-मन्द्ा यथाकति सूर्यका उपस्थान करके 
उनकी प्रदक्षिणा और नमस्कारके पक्षात्‌ आसनपर बैठे 
और जलक देवताओको नमसकार करके एचि हो 
रको जाव। 

इस प्रकार जप-यहे आम्र देवताओंकी पना 
करे। लाहाणको सूर, दर्णा, शविषण, गणेश तथा 
किव--इन पाँच देवताओंकी पूना करनी चाहिये। 
उसके बाद पञ्चमहायज्ञा अनुष्ठान करे । फिर भूति, 
कायि और कुकुसबलि आदि देते हुए निप्र 
अत्तका पाठ करे-- 
देवा मनुष्याः पराणो वयांसि 

याक 


(rr) 

(दवत, मनुष्य, प, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग, 
दैत, अत, पिशाच और सब प्रकारक सर्व जो मुझसे 
अन्न लेनेकी इच्छा रखते हो, वे यहाँ आकर मेरे दिये हुए. 
अन्नको म्हण करें ।' 

यो कहकर सब प्राणियोंके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ 
बलि दे । तत्पक्ात्‌ विधिपूर्वक आचमन करके प्रसत्नचित 
होकर द्वापपर बैठे और बड़ी श्रद्धाफे साथ किसी 


अतिथिके आलेको अतीक्षा करे। गोदोहनकालतक 
अतीक केके बाद यदि भाग्यवश कोई अतिथि आ 
जाय तो पयार अन्न और जल देकर देवताकी भाति 
उसकी भक्तिू्वक पूजा करे। सन्यासी और ब्राको 
'किपिपूर्वक खूब जये युक्त रसोईमेंसे, जो अभी 
उपयोगेन ल्या गयी हो, अन्न निकालकर भिक्षा दे। 
सत्यासो और बरह्मचारी--ये दोनों ही बनी हुई रसोईके 
स्वामी -प्रधान अधि है संत्यासीके हाथ पहर 
जल दे, फिर अन्न दे; उसके बाद पुनः जल दे। ऐसा 
केसे यह भिक्ाका आभ, के समान और जल 
समुहे तुल्य फल देनेवाला होता है। जो मतुष्य 
सन्यासको सत्कापपर्षक भिषा देता है, उसे गोदानके 
समान पुण्य होता है--ऐझा भगवान्‌ यमका कथन है। 
सात, चित, गुर, ब्ध, गर्भिणी खी, सूड, बालक और 
आये हुए अतिथि जब भोजन कर लें, उसके बाद परका 
सालिक गृहस्थ पुरुष छिपे पथ स्थानमें हाथ-पैर 
कर बैठे और पूर्वाभिमुख होकर भोजन को । भोजन 
करते सपय वाणीको संयम रखकर मौन रहे। दोनों 
हाथ, दोनो पैर और मुख--इन पाँचोंको घोकर ही 
भोजन करना चाहिये। भोजनका पात्र उत्तम और शुद्ध 
होना चाहिये। अन्नकी निता न करते हुए भोजन करना 
उचित है। एक वल धारण करके अथवा फे हुए पे 
जन न करे। जो शुद्ध सके बरतने अकेला ही 
भोजन कराता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल-- 
इल चाक वृद्धि होती है। घी, आन तथा सभी प्रकारे 
खयन करुले हो परोसने चाहिये--हाथसे तहीं। 
जोजनयसे पहले कुछ अनर निकालकर थर्मतज तथा 
चरुको बलि दे । फिर सम्पूर्ण भूतोके लिये अत देते 
हुए इस मका उच्चारण को-- 
र क्चनसंस्ाना  कषृषणोपहतातपनाष्‌ । 
जानो तृसष्यपिदपश्‌_ यचासुशम्‌॥ 
Gr 
ज्यं कहो भो रहकर भूख ्याससे पीड़ित हुए 
ऋणियोंकी तृप्तिके लिये यह अन्न और जल प्रस्तुत है; 
ह उनके लिये सुखपूर्वक अक्षय तृत्तिका साधन हो 





९०६ 














भोजने मन लगाकर पहले मधुर रख ग्रहण को. 
बीचमें नमकीन और खटी वस्तुएँ खाय। उसके बाद 
कवे और तिक्त पदार्धोकों रहण करें। पहले सदार 
चीजे खाय, बीचमें गरिष्ठ अन्न भोजन को और अन्तम 
पुनः रव पदार्थ हण करे । इससे मतुष्प कभी बल और 
आेगपसे हीन नहीं होता। संत्यासीकों आठ आरास, 
चनवासीको सोलह आस और गृहस्थक्ये बत्तीस मास 
ओजन करत चाहिये। चारके लिये ग्रासो कोई 
नियत सख्या नहीं है। द्विजको उचित है कि वह साख 
विरद भक्षय-भोज्यादि पदार्धोका सेवन न को । सूले 
और यासी अन्नकों भोजन करके योग्य वहीँ बतलाया 
जया है। भोजनके पश्चात्‌ शाख्रोक्त विधिसे आचमन 
करके एकापि हो हाथ और मकी शुद्धि करे । मिट्टी 
और जलसे खूब मल-मलकर धोचे। तदन्त कुल्ला 
करके दाते भीतरी भागका-- उनकी सम्पियोका 
(किने आदिक सहायताले] शोधन करे। फिर 
आचपन करके पातको हटा दे और कुछ भीगे हुए 
हाथसे सुख तथा नासिकाका स्पर्श करे। हथेलीसे 
जभिका स्पर्श कर । तत्त्‌ शुद्ध ए शान्ति होकर 
आसनपर बैठे और अपने इश्टदेयका स्मरण करे । उसके 
आद पुन! आचमन करके ताप्बूल भक्षण करे। भोजन 
करके बैठा हुआ पुरुष विश्रामके बाद कुछ देरतक 
हहाका चिन्तन करें। दिनके छठे और सातवे भागको 
सन्धार्ग आदिके अविद्ध उत्तप शाख आदिके दाण 
भनोरञ्ञन और इतिहास-पुराणोंका पाठ करके व्यतीत 
करे। आठवे भामे जीविकाके कार्यमें सल रहे । 
उसके याद पुनः यहा-स्या--साय-सम्ाका समय 
हो जाता है। 

जब सूर्य अस्ताचलके दिखापर पहुँच जायें, तब 
हाथ-पैर धोकर हाथमें कुदा ले एकाच हो 
सायंकालीन सन्योपासना करे सूर्कि रहते-रहते ही 
पश्चिम सबा प्रारम्भ करें। उस समय सूर्यका आधा 
मण्डळ ही अस्त होना चाहिये। प्राणायाम करके 
जल-देवता-सम्बन्ची म-तरसे मार्जन करे। सापले 
'अभ्निक्ष भा म्युक्ष" इत्यादि मतके द्वार और खबरे 


र्क मा मन्दु इत्यादि सनतके वात आचमन करे। 
खायंसस्यामें पश्चिमाभिमुख बैठकर मौन तथा एकाम 
(चित हो सरकी माला ले तरेके उदय होनेतक प्रणव 
और व्याहतियोंसहित गायत्री -नचका जप करें। फिर 
खरुण-देवतासम्बन्धिती ऋचाओंसे सूर्ॉपस्थान करके 
अदक्षिणा के हुए प्रत्येक दिशा और दिकपालको 
पृषक्‌-पथष नमस्कार करे। इस प्रकार सायंकालकी 
स्ोपसना करके अग्िहत्र करके पश्चात्‌ यके 
अन्य लोगे साथ भोजन करे । भोजनकी मात्रा अधिक 
नही होनी चाहिये। भोजनके कुछ काल बाद शयन करे। 
सायंकाल और आतःकालयें भी बलिवैश्वदेव करना 
चाहिये । स्व भोजन न करना हो तो भी बलिकैश्वदेवका 
अठ सदा ही करे; अन्यथा पापका भागी होना पड़ता 
है। यदि घरपर कोई अतिथि आ जाय तो गूहस्थ पुरुष 
अपनी झक्तिके अनुसार उसका यथोचित सत्कार करे। 
तमे भोजनके पक्त हाथ-पैर आदि धोकर गृहस्थ 
अमुष्य कोमल श्यापर सोनेके लिये जय । पाव्यापर 
लकया होना आवश्यक है। अपने घरमे सोना ह तो 
पूरव दिज्ञाकी ओर सिरहा करे और ससुराल सोना हो 
तो दक्षिण दिशाकी ओर। परदेशामें गया हुआ मनुष्य 
पश्चि दिज्ञाकी ओर सिर करके सोये। उतएकी ओर 
यहा करके कभी नहीं सोना चाहिये। सोनेके पहले 
शिस्त जप और सुखपूर्वक शयन केवले 
देयताओका स्मरण करें। फिर एकाग्रचित होकर 
अखिनादी भगवान्‌ विष्णुको तमस्‍्कार के रामे 
झन करे। अगस्त, माधव, महाबली मुचुकुन्द, कपिल 
तथा आस्तीक मुनि-ये पाँचों सुखपूर्वक शयन 
करलेवाले है। माङ्गलिक वस्तुओसे भरे हुए जलपूर्ण 
कलाको सिस्हानेकय ओर रखकर बरुण-देवता-सम्बन्धी 
दिक मनबोसे अपनी रक्षा करके सोये। ऋतुकालमें 
बल्रीके साथ समागम करे। सदा अपनी खसे हो 
अलु रुखे। प्रैके स्वोकार कसनेपर रतिकी इच्छासे 
उसके पास आय। पर्वके दिन उसका स्पर्श न करे। 
राज़िके पहले और पिछले प्रहसको वेदाध्यासमें व्यतीत 
करे और चीचके दोनों प्रहरे शयन करें। ऐसा 
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कसलेबाला पुरुष ब्रहमस्वरूप हो जाता है। ऊपर जो 
कुछ बतत गया, बह सारा कर्म गृहस्थो प्रतिदिन 
करना चाहिये। यही गृहस्थाश्रमका लक्षण है। सम्पूर्ण 

—*~— 


पतिव्रता स्त्रियोंके लक्षण एवं सदाचारका वर्णन 


बसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! मै सतियके उप 
जतका वर्णन करता हूँ, सुनो । पति कुरूप हो या दुराचार, 
अच्छे स्वभावका हो या बुरे स्वभावका, रोगी, पिच, 
क्रोधी, मूढा, चातक, अधा, बहर, भयंकर स्वभावका, 
दरि, केजूस, घृणित, कायर, धूर्त अथवा परखीलम्पट 
हो क्यों न हो, सती-साध्ी खोके लिये वाणी, करीर और 
क्रियाद्वारा देवताकी भाँति पूजनीय है। खोको कभी 
किसी प्रकार भी अपने स्वामीके साथ अनुचित बर्ताव 
नहीं करना चाहिये । खरी बालिका हो या युवती आथवा 
वृद्ध ही क्यों न हो, उसे अपने घरपर भी कोई काम 
खतत्रतासे नहीं करना चाहिये। अहंकार और 
काम-क्रोधका सदा ही पत्या करके केवल अपने 
पतिका ही मनोरम करना उचित है, दूसरे पुरुषकय 
नहीं । परपुरुषोकि कामभावसे देखनेपर, प्रिय लगनेवारे 
चचचों्ाण प्रलोभनमें डाखनेपर आथवा जनसमूहमें 
'दूसरोके शरीरसे छू जानेपर भी जिसके मनमें कोई विकार 
नही होता तथा जो परपुरुषदधारा घनका लोभ दिखाकर 
लुभायी जानेपर भी मन, वाणी, शरीर और क्रियासे कभी 
पराये पुरुषका सेवन नहीं करती, बहो सती है। वह 
सम्पूर्ण ल्लेकोंकी शोभा है। सती स्त्री दूतके मुखसे 
प्रार्थना करनेपर, बलपूर्वक पकड़ी जानेपर भी दूसरे 
पुरुषका सेवन नहीं करती । जो पराये पुरुषोके देखनेपर 
भी सयं उनकी ओर नहीं देखती, हैसनेपर भी नहीँ 
हैसती तथा औरोंके बोलनेपर भी स्वयं उनसे नहीं 
बोलती, बह उत्तम लक्षणोंचाली खी साध्यी-- पतित्रता 
है। रूप और चौवनसे समपर तथा संगीतकी कलाम 
निपुण सती-साध्वी खो अपने-ही-जैसे योग्य पुरुषको 
देखकर भी कभी मनमें विकार नहीं लाती जो सुन्दर, 
तरुण, रमणीय और कामिनियोंको प्रिय लगनेवाले 





वेदोक्त सदाचारे युक्त यह गृहसथ-आश्रमका लक्षण 
मे तु सषेपसे बताया है। अब पतिवताओंके 
क्षण सुनो। 


रूसकी भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती 
जानना चाहिये। पशय पुरुष देवता, मनुष्य अथवा 
ग्व कोई भी क्यों न हो, वह सती खयो प्रिय नही 
होका। पलको कभी भी ऐसा कार्य नही करना चाहिये, 
जो पतिको अधिय जान पढ़े। जो पतिके भोजन कर 
ेनेपर भोजन करती, उनके दुःखी होनेपर दुःित होती, 
तिके आनन्दे ही आनन्द मानती, उनके परदेश चले 
जानेपर मलिन वस्त्र धारण करती, पतिके सो जानेपर 
खोती और पहले ही जग जाली, पतिकी मृत्यु हो जानेपर 
उनके झरीए्के साथ ही चितामें जल जाती और दूसरे 
पुलको कभी भी अपने मनम स्थान नहीं देती, उस 
खक पतियता जानना चाहिये। 

तिमता खरको अपने सास-ससुर तथा पतते 
विशेष भक्ति रखनी चाहिये; चह धर्मके कार्यमें सदा 
तिके अलुकूल रहे, धन खर्च केये सयमसे काम छे, 
सम्ोगकले संकोच न रखे और अपने सरको सदा 
पलि बनाये रखे। पतिकी मङ्गल-कामना करे, उनसे 
सदा भिय बचन बोले, मालिक कामे संस रहे, 
रको सती रहे और घरकी त्येक वस्तुको अतिदिन 
साफ-सुथरी रखनेकी चेष्टा करे ।खेते, वनसे अथवा 
जिसे लौटकर जब पतिदेव घरपर आबे तो उठकर 
उका सवगत करे। आसन और जल देकर अभिनन्दन 
करे। बर्तन और अन्न साफ सखे। समयपर भोजन 
नाक दे। संयमे रहे। अनाजको छिपाकर रले। 
बको झाड़-लुहास्कर स्वच्छ बनाये रले गरन, पु, 
हि, भाई-ब्यु, काम करनेवाले सेवक, अपने 
आक्रयमें रहनेवाले भृतय, दास-दासी, अतिथि- 
अभ्यागत, सन्सी तथा ब्रहमचारी खोगोको आसन और 
जोजन देते, सम्मान काले और प्रिय वचन बले ततर 
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रहे। मुखय गष्णीको सदा ही समय -समयपर उपर्युक्त 
व्यक्तियोंकी यथोचित सेवाके कयम दक होना चाहिये । 
पति घरका खर्च चलानेके लिये अपनी पीके हाये जो 
इय दे, उससे घरकी साती आवश्यकता पूर्ण करके प्र 
अपनी चद रण उसमेंसे कुछ बचा ले पतने दान 
केके लिये जो घन दिया हो, उसमेंसे लोभय कुछ 
अचाकर न रले। खामीकी आजा लिये बिना असने 
बसको धन नदे । दूसरे पुरुषसे वार्तालाप, असो, 
पराये काकी चर्चा, अधिक हैंसी, अधिक रोष और 
क्रोध उत्पन्न होनेके अवसरका सर्वा त्याग करें। 
पतिदेव जो-जो पदरथ न खाय, न पदे और न महे 
डालें, यह सब पतिता सीको भी छोड़ देना चाहिये। 
सामी परदेशे हो तो खीके लिये तेल लगाकर नहना, 
सीएम उबटन लगान, तोम मन लगाकर धोना, 
केशको सैंचारना, उत्तम पदार्थ भोजन काना, अधिक 
समयतक कहीं बैठना, नये-ने सखो पहनना और 
शगार करना निषिद्ध है। राजन्‌ ! गेतासे लेकर रेक 
युगम खियोको प्रतिमास तुधम होता है। उस समय 
पहले दिन चाण्डाल जातिकी वीके समान परीका स्पर्श 
अर्जित है। दूसरे दिन वह ब्राह्मणकी हतया करनेवाली 
खीके तुल्य अपवित्र मानी गयी है। तीसरे दिन उसे 
भोविनके तुल्य बताया गया है। चौथे दिन खान करके 
बह शुद्ध होती है। रजसा खी खान, शौच--जलसे 
होनेवाली शुद्धि, गाना, रोना, हसन, यात्रा करता, 
आङ्गयग लगाना, उबटन लगाना, दिलयें सोना, दौतन 
करा, मन था याणीके द्वार भी चैथुन करना तथा 
देवताओं पूजन और नमस्कार करना छोड़ दे। 
षको भी चाहिये कि वह सजसा खसे स्पर्श और 
ताला न करे तथा पूर्ण प्रयल करके उसके यसा 
भी संयोग न होने दे। 

रजसा खी खान करके पात्‌ पाये पुरुषको 
ओर दृष्टि न डाले । सर्वप्रथम वह सूर्ददिवका दर्शन करे। 
उसके बाद अपने आल्लःकरणकी सुके लिये 
जहाकूर्च--पक्षगव्यका आथवा केवल दूधका पान 
करे। साध्वी स्त्री नियमपूर्वक शाखो विके अनुसार 


„अयस हके यदीच्छत परे यद्‌ = 





दन व्यतीत करे। आभूषणोसे विभूषित होकर परम 
पि भावसे स्वामीके प्रिय तथा हित-साधनमें संलग्न 
रहे। यदि ख गर्भवती हो तो उसे नीचे लि हुए 
लियपोंसे रहना चाहिये। वह आत्मक्षापूर्वक सुन्दर 
आभूषण धारण करके वास्तुपूजनमें तत्पर रहे। उसके 
मुखपर प्रसरता छायी रहे। बुरे आचार-विचारकी 
हिलकोसे बातचीत न करे। सूपकी हवासे बचकर रहे। 
जिसके बधे हो-होकर मर जाते हों आथवा जो व्या 
हो, ऐसी खोके साथ संसर्ग न करे । गर्थिणी खी दूरके 
घरका भोजन न करे। मने घृणा पदा करनेवाली कोई 
तु न देखे। डरावनी कचा न सुने। भारी और अत्यन्त 
ज्म भोजन न करे। पहलेका किया हुआ भोजन 
अबतक आच्छ तरह पच न जाय, दुबारा भोजन न करें। 
इस विचिसे रहनेपर सधय स्त्री उत्तम पुत्र पर करती है; 
अन्यथा या हो गर्भ गिर जाता है, या ठसका निरोध हो 
आता है। पतिदेव जथ किसी कार्यतश घरे भीतर 
अनेक करें, तो पतिता खी अङ्गण आदिसे युक्त हो 
'झुद्ध दयसे उनके पास जाय तरुणी, सुद, पुरती, 
जेष्ठा अधवा कष्ठ --कोई भी क्यों न ह, पर्ष या 
सामने अपनी किसी सौतकी गुणहीन होनेपर भी नि 
ज करे। मने राण-द्रेजनित मत्सरता रहतेपर भी 
लोक परस्पर एक दूसरीका अधिय नहीं करना 
आाहिये। री पणये पुषे नामोका गान और पराये 
पुषे गुणो वर्णन न को । पतिसे दूर न रहे। सदा 
अपने स्वामीके समीप हो निवास कर । दष्ट भूभागे 
बैठकर सदा प्रियतमकी ओर ही मुख किये रहे। 
सच्छन्दतापूर्वक चारो दिशाओकी ओर दृष्टि व डाले। 
पणय पुरुषका अवलोकन न करे। केवल पतिके 
मुखकमलको ही हाव-भावसे देखे । पतिदेव यदि कोई 
कथा करते हो तो खी उसे बहे आदरके साथ सने । पति 
ातचीत करे हो तो स दूसरे बात न करे । सि 
स्वामी बुला तो शीर ही उनके पास चली जाप। 
तिदे उत्साहपूर्वक गीत गाते हों तो प्रसन्नचिल होकर 
सुने । आपसे फ्रियतमके ततय करते समय उके हषे 
से देखे। पतिको शाख आदिमे चतुरता, विचा और 





कलाम प्रवोणता दिखलाते देख पत्री आनन्दे निम्र हो 
जाय । पतिके समी उद्वेश और व्यप्रतापूर्ण हदय लेकर 
ज ढहेरे। उनके साथ ग्रेमशुन्य कलह न करे सी 
कलह करके योग्य नहीं हैं--ऐसा जानकर खो की 
अपने लिये, अपने भाईके लिये या अपनी सौतके.िये 
ऋरोधमें आकर उनसे कलह न करे। फटके, निनदा 
करने और आत्त ताड़ना देनेके कारण व्यथित होनेपर 
भी पल्ली अपने प्रियतमकों भय छोड़कर गले छगाये। 
खी जोर-जोससे विलाप न को, दूरे लोगोको न पुकारे 
और अपने घरसे बाहर न भागे। पतसे कोई विरक्ति- 
सूचक वचन न कहे। सती खी उत्व आदिके समय 
यदि भाई-बनुओके घर जाना चाहे, तो पिकी आझा 
लेकर किसी अध्यक्षके संरक्षणयें रहकर जाय । वहा 
अधिक कालतक निवास न करे। ध ही अपने घर 
रोट आये। यदि पति कहं यात्रा करते हं तो उस 
समय मङ्गसूचक वचन बोले। “न जाइे' कहकर 
पतिको न तो रोके और न या्राके समय रवे ही। 
पते परदेश जानेपर खौ कभी अङ्गराग न रूगाये। 
केबल जीवन-निर्वाहके रि प्रतिदिन कोई उतम कार्य 
को। यदि सामी जीविकका परब करके पदेशे जाय 
तो उनकी निश्चित की हुई जीविकासे हो ृतिणीको 
जीवन-निर्वाह करना चाहिये । पतिके न रहनेपर खी 
सास-सलुके समीप ह शन करे, और किसके नह । 
बह प्रतिदिन अयत्र करके पतिके कुदाल-समाचारका पता 
लगाती रहे। स्वापीकी कुशल जाननेके लिये दूत भने 
तथा प्रसिद्ध देवताओसे याचना करे। इस प्रकार जिसके 
पति परदेश गये हो, उस पतिता खो ऐसे ही नियमोका 
पालन करना चाहिये। बह अपने अङ्गको न घोये । मैले 
कपड़े पहनकर रहे। बेदी और ओजन न लगाये। गन्ध 
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और मालका भी त्याग करे। नख और केका गान 
करे। दिको न थोदे। रितरा खाक लिय पान 
चाना और आलस्वके वजीधूत होना बड़ी निन्‍्दाकी बात 
है। अधिक आलस्य करना, सदा नींद लेना, सर्वदा 
कलहमें रुचि रखना, जोर-जोरसे हैंसना, दूसरोसे हैंसी- 
"परिहास करना, पणये पुरुषी चेष्टाका चिन्तन करना, 
इच्छातुसार पमन, पए-पुरुषके रको दबाना, एक चख 
चहनकर बाहर घूमता, निर्ळजताका बर्ताव करना और 
बिना किसी आवश्यकताके व्यर्थ हो दूसरेके घर 
जाना--ये सब युवती स्त्रीके लिये पाप बताये गये हैं, जो 
पतिको दुःख देनेवाले होते हैं। 

सती खो परके सब कार्य पूर्ण करके शरीफ 
हल्दीकी डबटन लगाये । फिर शुद्ध जलसे सब अङ्गको 
कर सुत्दर शुक्र करे। उसके बाद अपने 
मुखकमल रसन करके प्रियतपके समीप जाय। मन, 
वाणी ओर शाको संयमे रखनेवाली नारी ऐसे 
रवसे इस लोकें उत्तम कीति पाती और परलोके 
पतिका सायुज्य र्न करती है। देवताओंसहित सपूर्ण 
लो पतिके समान दूसत कोई देवता नहीं है। जब 
पतिदेवता सन्ते है, तो इच्छानुसार सम्पूर्ण भोगोंकी 
आति कराते हैं और कुपित होनपर सब कुछ हर लेते है। 
सन्तान, नाना प्रकारके भोग, काथ्या, आसन, असुत 
चसन, माला, गन्ध, स्वर्गलोक तथा भांति-भातिकी 
कीर्ति--ये सब पतिसे ही प्राप्त होते है। 

इस प्रकार मुनिवर मृगय धर्म, नय, नीति एवै 
गुणे सबसे शर्ट सकृता आदि चारो पलियोके साथ 
एकक अतिया और याजपेय आदि झोका 
अनु कराते रहे। थे नियमपूर्वक संसारी सुख भोगत 
दे, तथापि उनका अन्तकरण अस्त रमल था। 
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सिजी कहते है--इस प्रकार गृहस्थाकरममे 
निवास करते हुए महामुनि मृगमङ्गकी पत्नो सुकृतताने 
समयानुसार एक पुझो जन्म दिया। इसके द्वारा पितृ- 
ऋणसे छुटकारा पाकर मुनि मग्ने अपनेको 
कृतार्थ माना और विधिपूर्वक नवजात शिशु जातकर्म- 
संस्कार किया। वे परम बुधान्‌ मुनि तीनों कालकी 
जाते जानते थे; अतः उन्होने पुत्र भावी कर्मके अनुसर 
उसका मृकप्डु नाम रखा। उसके झी मृगगणा निर्भय 
होकर कण्डूयन करते थे-- अपना झहीर लुजलयते या 
रणते थे। इसीलिये पिताने उसका नाम मृकण्डु रख 
दिया। मृकष्डु मुत उत्तम कुलम उसपर होकर समल 
गुणे भडार बन गये थे। उनका शरीर प्रव्वलित 
अप्निके समान तेजस्वी था। पिताक द्वारा उपनयन- 
संस्कार हो जानेपर ये ब्रहमचर्यका पालन करने लगे। 
उतने पिताक पास रहकर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
किया। तत्पक्ष गुरू (पिता) की आज्ञा रे द्वितोय 
आश्रमके स्वीकार किया। मुहल मुतिकी कन्या 
मशके साथ कण मुनिका विवाह हुआ। तदनन्तर 
मृगशङग सुनिकी दूसरी पल्री कमलाने भी एक उत्तम पुत्र 
उत्पन्न किया। वह सदाचार, वेदाध्ययन, विद्या और 
विनये सबसे उत्तम निकला; इसलिये उसका नाय 
उत्तम रखा गया। पिताके उपनयन-संख्कर कर देवेपर 
उत्तम मुतिने भी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करके 
िधिपूर्वक विवाह किया। कमनीय केशाकलाप और 
मनोहर रूपसे युक्त, कमलके समान विज्ञाल केत्र तथा 
कल्याणमय स्वभाववाली कण्च मुनिकी क्या कुदयाको 
उत्तन पलीरूपमे ग्रहण किया। विमलाने भी सुमति 
जामसे विख्यात पु्को जन्य दिया। सुमति भी सम्पूर्ण 
चेदोंका अध्ययन करके गृहस्थ हुए। उककी का नाम 
सत्या था। तपात्‌ ससा गर्भसे भी एक पडका ज 
हुआ, जिसका नाम सुत था। सुरसाकुमार सुबतने भो 
सम्पूर्ण चेदोंका आध्ययन समार करके द्वितीय आरम 
अबेश किया। पृथुकी पुत्री प्रियंवदा सुमती धर्मपो 


मूगभङ्गके पुत्र मृकण्डु सुनिकी काजी-यात्रा, काज्ी-माहात्य तथा माताओकी मुक्ति 


हुई। विताने अपने सभी पेसे पर्याप्त द्षिणावाले 
शका अनु कराया । वे सभी पुत्र सेव-शुूमे 
संल हो प्रतिदिन पिताका प्रिय करते थे। उत्तम 
लक्षणोंवाली पुवघुओं वेदेकि परगामी कल्याणमय 
पुओों तथा उततम गुणोंवाली धर्मपत्रियोंसे सेवित हो 
मङ्ग सुनि गृहस्थधर्मका पालन करने लग । सुमति, 
उम तथा महात्मा सनतको भी पथक्‌ पृथक्‌ अनेक पुत्र 
हुए, जो देदेके परगामी विद्व । माघ मास आगेपर 
मुनिवर मृगशृङ्गं अपनी धर्मपत्ियों, पुत्रवधुओं, पुरो 
तथा पौरे साथ प्रतल खान करते थे वे एक 
आ भी कभी व्यर्थ नहीं जाने देते य। माघ आनेपर 
खान, दान, शिवकी पूजा, अत और नियम--ये गृहस्थ- 
आमरे भूषण है। यह सोचकर वे द्विजश्रष्ठ रोक 
मापये प्रातःखान किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक 
सुल-सौभाग्यका अनुभव करके उन महामुनिने अपनी 
र्मपत्रियोंका भार पुत्रोको सौंप दिया और गातय 
अको अपने आलये स्थापित कर लिया । फिर पुरे 
पका सुख देख और अपने सरीरको अत्त जरसा 
(जानकर तपोनिधि मग्गे तपस्या केके लिये 
तपोवनको प्रस्थान किया । वहाँ पते चबाने, छोटे-छोटे 
कालाप जल पीने, संसारसे उहि होने तथा रेतीली 
षि निवास केके कारण वे मृगोंके समान धर्मका 
जलन कसे लगे। मृगेकि झुमे चिएकालतक विचरण 
केके पक्‌ उन्होने बहल्लोक मात कर छिया वहाँ 
चार मुखोंबाले ्ह्मजीने उनका अधिन किया। 
मुनिवर सृगसृक्ष दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए और 
अपने डा उपार्जित उपमारहित अक्षय लोकोंका सुख 
गने लगे। तदनन्तर एक समय प्रलपकालके बाद 
ेतवाणहकलपमे चे पनः ब्रह्माीके पुत्ररूपसे उत्पन्न 
हुए। उस समय उनका नाम ऋभु हुआ और उन्होंने 
हदा कल्याणका उपदेश दिया। 

ल और सदाचारे समपन्न उनकी चते प्रियाँ 
देके आश्रये रहकर कुछ दिनोंतक कठोर ब्रतका 
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पालन करती रहों। तत्पक्षात्‌ जनके अन्तिम भगवे 
बुडापेके कारण उनके बाल सफेद हो गये। उनकी कसर 
झुक गयी। मुँहमे एक-ही-दो दाँत रह गये तथा 
यकी विय प्रय न्ट हो गयी। मुकण्डु 
म्द्ीसे कोई सततत नहीं हुई । उन माताओं वैसी 
अवस्था देख मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया--' मै 
माताओंको साथ ले खोसहित भगवान्‌ झक्धूरकी 
'राजधानौमें जाऊँगा, जहाँ के मुम पके कोवे 
ताएक-मन्रका उपदेश दिया करते हैं।' ऐसा निश्च 
करके उन्होंने काशौपुरकी ओर प्रस्थान किया। ये मर्ये 
काकी महिमाका इस प्रकार बान करने लगे 
मूकप्ु बोले--जो माता, पिता और अपने 
कुआं द्वार त्याग दिये गये हैं, जिनकी संसारमें कहीं भी 
गति नहीं है, उनके लिय कापु ही उत्तम गति है। जो 
जरावस्थासे ग्रस्त और नाना प्रकासके रोगोंसे व्याकुल हैं, 
जिनके ऊपर दिल-रात पग-पगपर विपत्तियोका आक्रमण 
होता है, जो कमेंकि अनये आवद्ध और संस्रसे 
तिसस्‍्कृत है, जिन्हें राज-राति पापोने दबा रला है, 
जो दख्ततासे पात, योगसे भ्रष्ट तथा तपस्या और 
दानसे वर्जित हैं, जिनके लिये कहीं भी गति वहीं है, उनके 
(ये कापी हो उत्तम गति है। जिन्हें भाई-बन्पुओंकि 
ज पग-पगपर मानहानि उठानी पड़ती हो, उनको 
एकमात्र भगवान्‌ शिवका आन्दकानन--कयशीुी हो 
आनन्द प्रदान करनेवाला है। आनन्दकानन काझौमें 
निवास करनेवाले दुष्ट यो भी भगवान्‌ वूरके 
अनुमहसे आनत्दजनित सुखी प्राप्ति होती है। शमे 
विश्वनाथरूपी आगकी आँचसे सारे कर्ममय बीज भुन 
जाते है; अतः वह काशीतीर्थ जिनकी कहँ भी गति नहीं 
है, ऐसे पुुयोको भी उत्तम गति पदान केवा है। 
वहाँ संसाररूपी सपे स हुए जीवोको असने दोनों 
हाथोंसे पकड़कर भगवान्‌ झर उके कालो ताएक 
हका उपदेश देते है। कपिलदेवनोके बताये हुए. 
योगाने, सख्यसे तथा लोके डा भी मुय 
जिस गतिकी रि नहीँ होती, उसे यह मोकाभूमि 
काशीपुरी अनायास ही प्रदान करती है। यह काको 


लि हो योग है, यह काजीकी रि ह तप है, यह 
काकी पि हो दान है और यह काशीकी प्राप्ति ही 
हिव पूजा है। यह काशीकी आपि ही यज्ञ, यह 
काकी धि ह कर्म, यह कारीकी पाति ही स्वर्ग और 
यह काझोकी पराति हो सुख है। काझौमें निवास 
करनेवाले मुष्के लिये काम, क्रोध, मद, लोभ, 
अहक, मास्व, अज्ञान, कर्म, जडता, भय, काल, 
बुढ़ापा, रजोगुण और विध्र-बाधा क्या चीज हैं? ये 
उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। 

आपली मालाओका मार्णजनित कष्ट दूर केके 
[छि इस प्रकी बते करे हए मूक सुनि धीरे-धीरे 
चलकर माताओसहित कापु जा पुच । वहाँ उन 
सुनिने बिना विलम्ब किये सबसे पहले मणिकर्णकाके 
जलमे विधिपूर्वक वससहित स्नान किया। तचत्‌ 
सरा आदि शुभ कर्मोका अनुष्ठान करके पवित्र हो 
उन्होंने चच्दन और कुशपिश्रित जरसे सम्पूर्ण देवताओं 
और ऋषियोंका तर्पण किया। फिर अपृतके समान 
स्वादिष्ट पकवान, शक्कर मिली हुई खीर तथा गोरससे 
सष्यूर्ण लौर्थ-निवासियोकों पृथक्‌-पृथक्‌ तप करके 
अन्नदान, थान्यदान, गन्ध, चन्दन, कपूर, पान और 
सुदर बस्न आदिक दरार दीनो एवे अनाधोका सलार 
किया। उसके आाद भक्तिपूर्वक दुण्दराज गणेशे 
हीरे चौ और सिन्‍्दूरका लेप किया और पाँच लड्डू 
चढ़कर आत्पीयजनोंको चित्न-बाधाओंके आक्रमणसे 
चते हुए. आते अवेज किया। वहाँ समस्त 
आव्ण-देवताओंकी यथाशक्ति पूजा की। तदनन्तर 
महामना सृकब्डुने भगवान्‌ वि्चनाथको नमस्कार और 
उनकी स्तुति कर्के माताओके साथ विधिपूर्वक 
क्पवास किया । विशनाथजीके समीप उन्होंने जाकर 
त बितावी और निर्मल प्रभत होनेपर एकाग्रचित्त हो 
शिर्के जले खान किया । सारा अनुष्ठान पूण 
कके नियमोका पालन करे हुए पवित्र हो बेद- 
बदके पारगामी महाता ब्रहमणेके साथ अपने 
मसे एक शिवलिकूलत स्थापना की, जो सब ग्रकारकी 
दियको देनेवाल है। उनकी चारो माताओनि भी 
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अपने-अपने नामसे एक-एक झिवल्िङग स्थापित किया । 
वे सभी छिङ्ग दर्शनमाजसे मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं। 
दुण्छिराज गणेशके आगे मूडी शिवका दर्शन 
'कससे सम्पूर्ण कार्य सिदध होते हैं और कासीका निवास 
भी सफल होता है। उस शिवलिङ्गे आगे सुवृ 
स्थापित सुक्तेश्वर नामक शिवलिङ्ग है। उसके दर्शनसे 
मनुष्य कभी विष्न-याधाओसे आक्रान्त वहीं होता तथा 
जह सदाचारी होता है। सुवृ पृर्वीदेशाकी ओर 
कमलाड्वारा स्थापित उत्तम शिवलिङ्ग है, जिसके 
दर्शनमाजसे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता 
है। दुष्विराज गणेशाकी देहलीके पास बिमलाडारा 
स्थापित विमलेश्वरका स्थान है। उस लिक़के दर्शनसे 
निर्मल नकी प्राप्ति होती है। विमलेश्वरसे ईशानकोजमें 





पूत सवल है, जिसके दर्शनमातरसे मनुष्य फिर 
ज्य नहीं छेता। 

इस प्रकार शिवलिक्लॉकी स्थापना करके वे सब 
लोग एक वर्षतक काशीमें ठहर रहे। बारम्बार उस 
विचित्र एवं पित्र क्का दर्शन केसे उन्हें तषि नह 
होती थी। मृकण्डु मुनि एक वर्षतक प्रतिदिन तीर्थयात्रा 
कराते रहे, कितु बहक सम्पूर्ण तौधॉका पार न पा सके; 
क्योकि कापते पग-पगपर तीर्थ हैं। एक दिन 
मृकण्डु मलिक खाताएँ, जो पूर्ण शनसे सम्पन्न थीं 
मणिकर्णिकके जलगे दोपहरको शान करफे 
शिवमनदिरकी प्रदक्षिणा करने छी । इससे परिश्रमके 
कारण उन्हें धकावट आ गयी और वे सब-की-सब 
मरणासन्न होकर वहीं गिर पढ़ीं। उस समय परम दयालु 


सुरसाद्वारा स्थापित सुरसेश्वर नामक शिवि है। उसके काशीपति भगवान्‌ शिव बढ़े बेगसे बहाँ आये और 
दतर मनुष्य देवताओका सां्ाज्य भरा करके काशीमे आपने हाथोंसे सोहपूर्षक उन सबके मतक पकड़कर 
आकर मुक्त होगा। सणिकर्णिकासे पछि द्दात एक ही साथ कने रणव- मनका उच्चारण किया । 
peri 
मार्कण्डेयजीका जन्म, भगवान्‌ शिवकी आराधनासे अमरत्व-पराप्ति तथा 
मृ्युञ्य-तोत्रका वर्णन 


"यसिष्लजी कहते हैं--राजन्‌ ! महामना मृकण्डु 
मुने विधिपूर्वक साताओंके औधि संस्कार करके 
दीर्घकालतक कामे ही निवास किया। भगवान्‌ 
सरके प्रसादसे उनकी धर्मपज्री तीके गर्णे एक 
हातेजस्ली पत्र तप हुआ, जिसकी मार्कप्डेयके नायसे 
प्रसिद्धि हुई रान्‌ मर्कषहेय मुनिन तपसासे भगवान्‌ 
पियको आराधना करके उत दीर्घायु पाकर अपनी 
आँखोंसे अनेकों यर प्रलया दृश्य देखा। 

'दिलीपने पूछा --मुतिवर ! आपने पहले यह 
बात बतायी भी कि मृकप्दु मुनिके मस्दतोसे कोई 
सन्तान नहीं हुई, फिर भगवान्‌ शिवके प्रसादसे उने 
किस प्रकार पुत्र ह किया ? तथा यह पुत्र पुसजीके 
प्रसादसे कैसे दीर्घायु हुआ? इन सब बातों ये 
विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आप बतानेकी 
कृपा करें। 


यसिजीने कहा--राजन्‌। सुते, मैं 
मार्कण्डेयजीके जनपका यृततान्त यतस्ता हूँ। महामुनि 
मूकम्डुके कोई सन्तान नहीँ थी; अतः उन्होंने अपनी 
लीके साथ तपस्या और नियमोका पालन करे हुए 
अगान्‌ इकूरकों सन्ट किया। सतषट होनेपर 
पिनाकधारी शिवने पत्रीसहित मुनिसे कहा- 
मुझसे कोई यर माँगो' तब मुनिने यह वर साँगा-- 
(पेर! आप मेरे स्तवनसे सनु है इसलिये मै 
आपसे एक पुत्र चाहता हँ। महेश्वर ! मुझे अबतक कोई 
सन्न नहीं हुई।' 

अगवान शङ्कर खोले--सुने ! क्या तुम उत्तम 
गोसे होन दिसज्रोवी पुत्र चाहते हो या केवल सोलह 
र्षी आवा एकही गुणवान्‌ एव सर्व प्र पनेको 
इच्छ रखे हो ? 

उनके इस प्रकार पूछनेपर धर्मात्मा मृकण्डुने 
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कहा--'जगदीश्वर ! मै गुणहोन पुत्र नही चाहता। 
उसको आयु छोटी हो क्यों न हो, वह सर्वव होना 
चाहिये ।' 

अगवान्‌ झाङ्कर बोले--अच्छा, तो तुं 
सोलह वर्षकी आयुवाल््र एक पुत्र ग्राप्त होगा, जो परम 





सुनिवर मृकण्डु इच्छानुसार वरदान पाकर रसर हो आपने 
आश्रमम लौट आये। उनकी पमी द्री बहुत दिनके 
आद गर्भवती हुई। मुनि विधिपूर्कक गर्भाधान-संस्कार 
किया था। तदनतर गर्भस्थ बालक ष्टा उत्प होनेसे 
पहले पुरुषकी मूके लिये उन्होंने किसी शुभ दिलको 
गहि बतायी हुई विधिके अनुसार अच्छे ढंगसे 
पुसवन-ससकार किया। जब आठ्या मास आया, तब 
संस्कार-कमेंकि आता उनमनी गर्भके रूपको समृद्ध 
और सुखपूर्वक सप्तानकी उत्पत्ति होनेके लिये 
सीमस्लोन्रयन-संस्कार किया। समय आतेपर मस्टतौके 
र्से सूर्ये समान तेजस पका जलय हुआ। उस 
समय देवताओंकी दुनदुभियाँ बज उठी, सम्पूर्ण दिशाएँ 


खच्छ हो गयीं और सब ओहसे प्रणो र कले- इकू 


नाली कल्याणमयी वाणी सुनायी देने लगी । बालककी 
शान्तिके लिये वेदव्यास आदि मुनि भौ मूक्ुके 
आश्रमपर पधार । साक्षात्‌ महामुनि वेटव्यासने बालकका 
जातकर्म-संस्कार कराया। तात्‌ व्यारहवें दिन मलिने 
नामकरण-सेस्कार किया। उसके बाद नाना प्रकारके 
ददोक्त मन्रो और आगीर्ादोसे अभिनदन करके 
सुनियोने बालककी क्षा जाखीय उपाय किया। फिर 
मृकण्डु सुनिके द्वा पूजि हो वे सन लोग लौट गये। 

उस समय नगर और प्रते लोग हसे भरकर 
आपसमे कहते थे--'अहो ! इस चालकका अदत 
रूप है! अद्भुत तेज है! और समस्त अकगोका लक्षण 
भी अत है । मीके सौभाग्यसे सात्‌ भगवान्‌, 
सङकर ही इस बालकके रूपमें प्रकट हुए हैं, यह कितने 
आश्चर्यकी बात है। चौथे महेम पाने पको घरसे 


आह निकाल । छठे महे उसका अन्न कराया। 
हर डाई यकी आवसथे चूडाकर्म करके श्रयण 
जका कर्जवेध किया । तदन्त कमक ज्ञात मूकष्ड 
मुनिन आलकके बह्मतेजकी वृद्धिक लिये पावे वर्षकी 
अवस्थे उसे यज्ञोपवीत दे दिया। फिर उपाकर्म करके 
शिन्‌ सुनने आलकळो चेद पढ़ाया। उसने अङ, 
उफङ्ग, पद तथा क्रमसहित सम्पूर्ण वेदोंका विधिपूर्वक 
अध्ययन किया । यह बालक बड़ा शक्तिशाली था। गुर 
खो उसके साकषा थे। उसने बिनय आदि गुणोको 
अकर करते हुए गुल्मुखे समस्त विद्याओको हण 
किया। बह चिक्षाके अनरे जीवन-मिर्वाह करता हुआ 
तदिन माला-चिताकी सेवय संतर रहता था, बुद्धिमान 
सार्कब्डेयकी आयुका सोलहाँ वर्थ परार होमेपर 
मकण मुनिका हदय शोके कातर हो उठा। उनकी 
समरण न्मे ज्याकुलता छा गयी। ले दीनतापूरषक 
लाप कले लगे । मारके पिताको अस्यत दुत 
होकर थिए कराते देख पूछा--'सात । आपके फोक 
मोहक कया कण है ?' पर्ये मधुर कचन सुनकर 
मृकण्न अपने शोका युक्त कारण बताया । 

मृकण्डु ओले--बेटा | पिनाकधारी भगवान्‌ 
जु सोलह वर्षकी ही आयु दी है। उसकी 
सािका समय अब आ पहुंचा है; इसीलिये मुझे शोक 
हेरा है। 

चिताका यह कथन सुनकर मार्कण्ेयने कहा-- 
"सिता ! आप मेरे लिये कदापि शोक न कीजिये । मै 
दा यल करूंगा, जिससे अमर हो जाऊँ। महादेवजी 
सबको मनोवानछिन चस्तु प्रदान करनेबाले और 
कल्याणरूप हैं। ये मृत्युको जीतनेवाले, विकराल 
आषा, स्वज, सतपसयोको सब कुछ देनेवाले, काके 
औी काल, महाकालकूप और कालकूट विषको भक्षण 
कोवे हैं। म उतहींकी आयान करके अप प्राप्त 
करूँगा पकी यह जात सुनकर माता-पिताकों बड़ा 
हर्ष हुआ। उन्होंने खरा शोक छोड़कर प्रसा्रतापूरवक 
कहा चेटा तुमने हम दोना शोक नष्ट केके 
हिय भगवान मयय आराधतारूप महान्‌ उपायका 
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प्रतिपादन किया है। तात ! तुम उन्होंकी दारणमें जाओ। 
उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी हिती नहीं है। जो बात 
सनकी कल्पनामें भी नहों आ सकती, उसे भो भगवान्‌, 
कर सिद्ध कर देते है। ये कालका भी संदा करनेवाले 
है। बेटा! या तुमने कहीं सना है, पूर्वकालमें 
कालपाशे बे हुए शवेतकेतुकी महादेवजोने किस प्रकार 
रक्षा कौ? उन्हे हो समुरमन्धनसे प्रकट हुए 
अलयकालीन अभक्‍्िके समान भयहर हहर विषका 
पान करके तनो! लोक्यंको बचाया था। जिसने तनो 
लोकॉकी सम्पति हडप ली थी, उस महान्‌ अभिमानी 
जलेधरको अपने चरणोंकी अहे प्रकट हुए 
चदा मौके घाट उतार दिया था । ये वही भगवान्‌ 
भूज है, जिन्होंने विणणुको बाण बनाकर एक हो 
बाणे प्रहासे उत्पन्न हुई आगकी पटो दति तनो 
पोको फं झला था। अनयकासर तनो लोकोंका दशरथ 
पाकर पिवेकशत्य हो गया था, कितु उसे भी 
महादेखजीने अपने त्रिशुलकी नोकपर रखकर दस हजार 
पोतक सूर्यकी किरणोंमें सुखाया। केवल दृष्टि 
डालनेपात्रसे तीनों लोकोको जीत लेनेवाले प्रबल 
कामदेवको उन्होंने ब्रह्म आदि देवताओंकि देखते-देखते 
जलाकर भस्म कर डाला--अनङगकी पदवीकों पहुँचा 
दिया। भगवान्‌ सिव ब्रह्मा आदि देवताओंके एकमात्र 
कर्ता, मेघरूपी शृषभपर सवारी करनेवाले, अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेवाले, सपूर्ण वके आश्रय 
और जगती रके लिये दिव्य मणि हैं। बटा । तुम 
उन्ही सरणे जाओ 

इस प्रकार माता-पिताकी आजा पाकर मार्कप्डेयजी 
दक्षिण-सपुद्कके तटपर चले गये और वहाँ विधिपूर्वक 
अपने ही नामसे एक झिग स्थापित किया। तीनों 
समय खान करके वे भगवान्‌ शिवकी पूजा करते और 
'पूजाके अन्तम स्तोत्र पढ़कर नृत्य करते थे। उस सोरे 
एक हो दिनमें भगवान्‌ अङ्कूर सत्युष्ट हो गये। 
सार्कप्डेयजीने बड़ी भक्तिके साथ उनका पूजन किया। 
जिस दिन उनकी आयु समाप्त होनेवाली थी, उस दिन 
दिवजीकी पूजामें संलग्न हो ते ज्यों हो सुति करो 
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उत हुए, उसी समय सृल्युको साथ लिये काल उने 
लेनेके लिये आ पहुँचा । उसके गोलका नेत्र किनारेकी 
ओरसे ल्ाल-लाल दिखायो दे रहे ये । साँप और बिच्छू 
ही उसके रोम थे । बड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण उसका मुख 
अत्यन्त विकश जान पड़ता था। वह काजलके समान 
कालरा था। समीप आकर कालने उनके गलेमें फंदा 
डाल दिया। गले बहुत बड़ा फंदा लग जानेपर 
आर्कष्हेकजने कहा--'सहामते काल ! मैं जबतक 
जगदी झिके मृत्युज्य नामक महास्तोत्रका पाठ पण 
ज कर छँ, तबतक मेरी प्रतीक्षा करो मै जिवजीकी सतति 
किले बिना कहीं नहीं जाता। भोजन और शायनतक नहीं 
करता। यह मेरा निश्चित ब्रत है। संसारमें जीवन, स्त्री 
राज्य तथा सुख भी मुझे उतना प्रिय नहीं है, जितना कि 
यह झिवजीका स्तोत्र है। यादि मैंने इस विषयमें कोई 
असलय बात न कही हो त इस सलक प्रभावसे भगवान्‌ 
महषर सदा सुहपर र्र रहें। 

ह सुनकर कालने सार्कप्डेयजीसे हैसते-ैसते 
कहा हन्‌ । सालूम होता है तुमने पूर्षकालसे 
निक्षित की हुई बढ़े-ूदोकी यह बात नहीं सुनी है--जो 
सूढ़बुद्धि सानव आयुके प्रथम भागगे ही धर्मका अनुष्ठान 
नहीं करता, वह वृद्ध होनेपर साथयसे विशु हुए 
रही भाति पक्षालाप करता है। आठ महीने ऐसा 
उपाय कर लेना चाहिये, जिससे वर्षाकालके चार महीने 
सुखसे के दिनम ही यह काम पूण कर ले, जिससे 
तमे सुखसे रहे। पहली अवस्थाय ही ऐसा कार्य कर 
रे, जिससे बुढ़ापेमें सुखसे हे । जीवनभर ऐसा कार्य 
करता रहे, जिससे मरनेके बाद सुख हो । जो कार्य कल 
करना हो, उसे आज ही कर ले। जिसे आपरा्वमें करना 
हो, उसे पूर्वाहमें ही कर डाले। कार इस बातकी 
परीक्षा नहीं करता कि इस पुरुषका काम पूरा हुआ है 
या नहीं। यह कार्य कर लिया, यह करना है और इस 
कार्यका कुछ आज हो गया है तथा कुछ बाकी है--इस 
कारो इच्छाएँ ते हुए पुरुषको काल सहसा आकर 
दबबोच लेला है । जिसका काल नहीं आया है, बह सैकड़ों 
आणोंसे बिध जानेपर भी नहीं सरता तथा जिसका काल 
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आ पहुंचा है, वह कुदाके अग्रभागसे छू जानेपर भी 
जीवित नहीं रहता। चै हजारों चक्रवर्ती राजाओं और 
सैकड़ों इन्द्ोके भी अपना स बमा चुका हूँ। अतः इस 
विषयमे ते ध नहीं करना चाहिये 

जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता, उस 
कालके उपर्युक्त वचन सुनकर जिवजीकी खु तत्पर 
रहनेवासे सार्कप्डेयजीने कहा--'काल।! भगवान्‌ 
विषयक सतिम लगे रहनेवाले पुरुषोके काये जो सग 
विप डालते है, वे शीप हो नष्ट हो जाते है; इसलिये मै 
तुरे मना करत हूँ। जैसे राजाके सिपाहियोपर राजा ही 
आसन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार 
किवजीके भोका परेव शिव ही शासन कर सकते 
है। भगवान्‌ पूरे सेवक पर्वतको भी विदीर्ण कर 
डालते हैं, समुदको भी पी जाते हैं तथा पृथी और 
अन्तरिक्षकों भी हला देते हैं। इतना ही नह, चे आह 
और हल््रकों भी तिनकेके समान समझते है। भला 
उनके लिये कौन-सा कार्य दुष्कर है। भगवान्‌ विशे 
भोपर मृत्यु, बह, यमराज, यमदूत तथा दूसरे कोई 
भी अपना प्रधुत्य नहीं स्थापित कर सकते । काल ! बया 
तुमने घनौषों पुरुषोका यह यचन नहीं सुना है कि 
(शिवभक्त भतुष्योपर कहीं भी आपत्ति नहीं आती । ब्रह्म 
आदि सम्पूर्ण देवता कध हो जाये, तो भी वे उ 
माएेकी चाति नहीँ रखते।' 

मार्कप्डेयजीके इस प्रकार फटकास्मेपर भगवान्‌ 
काल आल फाइ-फाइकर उनकी ओर देखने लगे, मानो 
तीनो लोकोको निगल जावैगे। ये ऋषधमें भरकर 
बोले--'ओ द्द आहाण । गलाम जितने बले 
कण है, उतने ्राओकय इस काने सहार कर डाला 
है।इस विषयमे बहुत कहनेकी वया आवश्यकता । मेरा 
चल और पराक्रम देखो, मं तहे आपना गरास बनाता है; 
तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो, वे महादेव 
मुझसे तुही रक्षा करें तो सही । 

चसि्ठजी कहते है--राजन्‌! जैसे राह 
चनरमाको मस रेता है, उसी प्रकार गर्जना के हुए 
काले महामुनि मार्कप्डेयको हठपूर्वक असना आर्म 
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किसा। उसी समय परमेश झिव उस लिकूसे सहसा 
अकट हो गये । उनकी अवस्था, उनका रूप--सब कुछ 
अवर्णनोय था। मसकपर अर्धचन्द्राकार मुकुट शोभा पा 
रहा था। हुंकार भरकर मेघके समान प्र रजा करते 
हु उन्होने तरल ही मृत्युकी खतीमें लात मारी। मले 
उनके चरण-प्रहस्से भयभीत हो दूर जा पड़े। भयंकर 
_आकारवाले कालको दूर पढ़ा देख मार्कष्डेयजीने पुनः 
उस सोसे भगवान्‌ ङ्का स्तवन किया-- 

कलसे रपर जिनका निवासगृह है, जिन्होंने 
मेसगिरिका घुष, नागराज वासुकिकी प्रत्यक्षा और 
वान्‌ विष्णुकों अप्रिमय बाण बनाकर तत्काल ह 
दैलो तनो पुरेको दग्ध कर डाला था, सम्पूर्ण देवता 
जिनके चरणोंकी चन्दना के है, उन भगवान्‌ चन 
शकी मै रण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ? 

ऋक्दार, पारिजात, संतान, कल्पपृक्ष और 
हरिदन--इन पाच दिव्य वृक पुस सुगन्धित 
युगल चरण-कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने 
अपने ल्ट नेसे प्रकट हुई आगकी ज्यालामें 
कामदेवके झरीस्‍कों भल्‍्म कर डाला था, जिनका 
तिह सदा भस्मसे विभूषित रहता है, जो 
भक--सबकी उत्पत्तिके कारण होते हुए भी भव-- 
संसारके नाशक है तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, 
उन भगवान्‌ चन्र यै शरण रता हैं। यमराज 
मेण क्‍या करेगा ? 

जो सतवाले गजराजके मुख्य चर्मकी चादर ओके 
परम मनोहर जान पढ़ते हैं, हा और विष्णु पी जिनके 
चरण-कमलोकी पूजा करते है तथा जो देवताओं और 
लिक नदी ङगाकी तज्ञ भीगी हुई शीतल जटा 
धारण करते हैं, उन भगवान्‌ चनरोखरकी मैं झरण लेता 
ह। यमज मेय कया करेगा ? 

नेडल मारे हुए सर्ज जिनके काने कुष्डलका 
का देते हैं, जो दृषभपर सवारी करते हैं, नारद आदि 
मुनीर जिनके वैभवी स्तुति करते हैं, जो समस्त 
चुकनेंके स्वामी, अन्धकासुत्का नास कस्नेचाले, 
आखितजनेकि लिये कल्पदृ्षके समान और यमराजको 
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भो ज्ञान करवले है, उन भगवान्‌ चद्रयोखस्की मैं 
रण लेता हूँ। यमराज मेय कया करेगा ? 

जो यक्षराज कुरे सस, भग देवताकी आँख 
'फोड़नेवाके और सपेकि आभूषण धारण करनेवाले है, 
छिनके शीिग्रहके सन्दर वामधागको गिरिशजकियोरी 
उगाने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विधा पॉनेके 
कारण जिनका कण्ठमाग नीले रंगका दिखायी देता ह, 
जो एक हाथमे फरसा और दूसरे मण लिये रहते है, उन 
भगवान्‌ चळरोखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमज मेर 
क्या कोगा? 

जो जन्म-मरणके रोगसे प्रस्त पुरुषोके लिये 
औफधरूप हैं, समस्त आपत्तियोंका निवारण और 
दक्ष-यज्ञका विना करनेवाले है, सत्य आदि तीनो गुण 
जिनके स्वरूप हैं, जो सीन नेत्र धारण करते, भोग और 
भोक्षरूपी फल देते तथा सम्पूर्ण पपयसक सहा करते 
है, उन भगवान्‌ चत्रशेकारकी मै शरण हेता हूँ। यमा 
से क्‍या करेगा ? 

जो भक्तोपर दया करनेवाले है, अपनी पूजा 
कलवाल मनुष्य लिये अक्षय निधि होते हुए भी जो 
स्यं दिगम्बर रहते हैं, जो सब भूतोके स्वामी, परात्पर, 
अप्रमेय और उपमारतित है, पृथ्वी, जल, आकाश, अरि 
और चत््माके द्वारा जिनका विह सुरक्षित है, उन 
भगवान्‌ चत्शेखरकी मैं शरण रेता हूँ। यमराज मेश 
क्या कोगा ? 

जो ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते, फिर 
विष्णुरूपे सबके पालनमे सैल रहते और अन्ते सारे 
प्रपञ्चक सहार करते है, सम्पूर्ण लोको जिनका निवास 
है तथा जो गणेशजीके पार्षदोंसे मिस्कर दिन-रात भांति- 
भातिके खेल किया कराते हैं, ठन भगवान चत्रपोखरकी 
मैं झरण लेता हूँ। यमज मेरा क्या करेगा ? 

क अर्थात्‌ दुःखकों दूर केके कारण जिन्हें रद 
कहते है, जो जीवरूपी पशुओंका पालन कसेसे 
पशुपति, स्थिर होनेसे स्थाणु, गलेमें नीलम चि धारण 
केसे नीलकण्ठ और भगवती उमाे स्वामी होनेसे 
उमापति नाम धारण करत है. उन भगवान्‌ शिलको सै 


अस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेण क्‍या 
कर लेगी? 

छिलके गलेमें काल्त्र दाग है, जो कलमूर्ति 
'काल्मश्रिस्वकूप और कालके नाशक हैं, उतर भगवान 
हवो सै मस्तक झुकाकर प्रणाम करता ह म्य मेर 
कया कर टेगी 

जिनका कण्ठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी 





जो चामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगदुरु नाम 
'घारण कराते हैं, उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक झुकाकर 
लाम करता ह म्य मेरा क्या कर लेगी ? 

जो देवताओंके भी आराध्यदेव, जगतके स्वामी 
और देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैं, जिनकी 
ध्वआपर सूषभका थिह जना हुआ है, डन भगवान्‌ 
को मैं मस्तक झुकाकर म कता हूँ मृत्यु मेर 
क्या कर लेगी ? 

जो अन्त, अधिकारी, शान्त, रुद्राक्षमालाधारी 
और सबके दुःखा हरण करनेवाले हैं, उन भगवान 
झै मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हू। मृत्यु मेण 
क्या कर लेगी? 

जो परमानदस्रूय, नित्य एव कैबल्यपद-- 
सोक्षकी प्राप्तिके कारण है, उन भगवान्‌ शिवको मै मस्तक 
सुकर प्रणाम करता ह। मृतम कया कर लेगी? 

जो सर्ग और मोशे दाता तथा सृष्टि, पालन और 
संहारके कर्ता है, उन भगवान्‌ शिवकों मै मस्तक 
झक्मकर शाम करता हैं। मृत्यु मेत बया कर लेगी ? 

सिजी कहते है--सार्कप्डेयजीके दाय किये 
हुए इस स्तोत्रकर जो भगवान्‌ शूरके समीप पाठ करेगा, 
उसे मयस भय नहीं होगा--यह मैं सत्य-सत्य कहता 
हूँ। चुड्धिसान्‌ मार्कण्डेयके इस प्रकार स्तुति कसनेपर 
महादेवजीने उन्हें अनेक कल्पोतककी असीम आयु 
उदान की । इस परकार देवाधिदेव महादेवजीके प्रसादसे 
अमस्त्व पाकर महातेजस्वी मा्कण्डेयने बहुत-से प्रलायके 
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दृक्षय देखे है। वरदान पानेके अनन्तर महामुनि इस पृथ्वोपर विले लगे। यमराज भी भगवान्‌ ङी 

मार्कण्डेये पुतः अपने आश्रमम लौटकर माता-पिता स्तुति कस्के अपने तकम चले गये। रजन्‌! मृग 

णाम किया । फिर उह भी पुत्रका अधिक्दन किया। मुनि सदा माघख्न किया करते थे। उसीके महालये 

उसके बाद मार्कप्डेयजी तीर्यते प्रवृत होकर सदा उतकी सन्तान इस प्रकार सौभाग्यशारिनी हुई । 
Ran 


साघ-स्रानके लिये मुख्य-मुख्य तीर्थ और नियम 


राजा दिलीपने पूछा--मुने! आप 
इश्वाकुवंशके गुरु और महात्मा हैं। आपको नमस्कार 
है। माघस्ानमें संलग्न रहनेवाले पुरुषोंके लिये 
कौन-कौमसे मुख्य तीर्थ हैं? उनका विस्तार के साथ 


तोर है, वह पिते लिये तृप्तिदाषक और हितकर है। 
चे भूमिपए विराजमान तीर्थ हैं, जिनका यै तुमसे वर्णन 
किया है। राजन्‌ ! अब मानस तीर्थ बलात है, सुनो। 
उनमें भली खान केसे मनुष्य परम गतिक प्रा 


र्ण कीजिये । मै सुनन चाहता हँ। होता है। ससल, क्षालीर्थ, इन्य-िप्तीर्थ, 

सिषे कहा--राजन्‌ ! माप मास आनेपर सर्वभतदयावीर्ण, आर्जव (सरलता) तीरथ, दती, 
बीसे बाहर जहाँ-कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियोनि दम (मनि) र्ध. सल्तोषतीर्थ, ब्रहार्यतर्थ 
गाजरे समान अतलाया है; तथापि मैं तुपसे नियमत, मनर-जपतीथ, प्रियभाषणतर्, नीथ, 
किरोषतः मापख्ानके रिये मुख्य-मुख्य तीका वर्णन तीर्थ, आहिसातर्थ, आलीय, ध्यानतीर्थ और 
करता हूँ। पहला है--तीर्थताज प्रयाग। बह बहुत झिवसमरण-तीर्ध--ये सधी मानस तीर्थ है। सनकी 
विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीण कामना पूर्ति शुद्धि सब तीचे उत्तम ती है। सरसे जलम डबकी 
करनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक--चाते लगा हना ही खान नहीं कहलाता। जिसने मन और 


पुरुषाथौकों देनेवाला है। उसके सिवा वैमिषारण्य, 
कुरु, हरदा, उन, सरयू, यमुना, दए, 
अमशबती, सरस्वती और समुहका सङ्गम, गङगा-सागर- 
संय, की, जय्बक तीर्थ, सप्त-गोदावरीका तट, 
कालकार, प्रधास, बदरिकाश्रम, महालय, ओकारे, 
पुरुषोत्तम क्षेत्र--जगन्राधपुरी, गोकर्ण, भूगुकर्ण, 
पङ, पुष्कर, तुभ, काचेरी, कृष्णा-बेणी, नर्मदा, 
सुवर्णमुखती तथा वेगवती तदी--ये सभी माघ मासमे 
खान करेवलोके लिये मुख्य त्च है। गया नामक जो 


इयोके समये खान किया है, बास्तवमें उसीका खान 
सफल है; क्योकि यह पवित्र एवं खेहयुक्त चित्तनाला 
माना गया है।* 

जो लोधी, चुगलखोर, कूर, दा्घी और विषय- 
जोल है, यह सम्पूर्ण तीथि खान करके भी पापी और 
मलिन हौ बना रहता है; केवल झाररकी मैल छुड़ानेसे 
मुय निर्मल नहीं होता, मनकी मैल घुलनेपर ही वह 
अतयत निर्म होता है। जलचर जीव जलमें ही जन्म 
हेते और उसमे मर जाते है; किन्तु इससे ये स्मे नहीं 





+ स सीय मा तच लोहि ॥ 
सर्भूहदया सोच र्जे च।नं लो दरो सतषरर्ेव च॥ 
उच परे तो निदमसीर्यु्। मनक तु अपस सौचे तु पिया ॥ 
न तीथे पिसतीर्षयहिसा सीय थ। आसीच जयथ पुर सिसिः ॥ 


र्थे सोथ विशयः पुकः।न 


जलेर. ` उवि्यिोयते ॥. 


स आतो को दमसहतः शिना मतः। 


(कडा एरर) 
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„आयर हाकेश पीस परं पदन 


£ सष पुण 





जाते, क्योकि उनके मनकी मैल नहीं घुली रहती । 
किये जो अत्यन्त आसक्ति हेती है, उसीको मानसिक 
मल कहते हैं। विषयोंकी ओरसे वर्य हो जाना ही 
मनकी निर्मलता है। दान, यज, तपस्या, बाहर-भीतस्की 
शुद्धि और शञाख-जञान भी तीय ही हैं। यदि अन्त-करणका 
भाव निर्मल हो तो ये सब-के-सब तीर्थ हो हैं। जिसने 
इश्रिय-समुदायको काबूमें कर लिया है, बह मतुष्य 
जहाँ-जहाँ निवास करता है, बहां-वहों उसके लिये 
कुरुकत नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तोर्च प्रस्तुत है। जो 
जसे पवित्र, ध्यानरूपी जसे परिपूर्ण और राग- 
द्ेषरूपी मलको भो देनेवाला है, ऐसे मानस ठरे जो 
ञान करता है, यह परम गतिको राहोत है । रजन्‌ । 
यह नुं मनस तौर्थका लक्षण बतलाया है। 
आय भूतलके तीयोकी पिजताकय कारण सुनो। 
जैसे जरीरके कुछ भाग परम पवित्र माने गये हैं, उस 
प्रकार पष्क भी कुछ स्थान अल्पतत पुणयपय माने जाते. 
है। पृषिके अरुत प्रभाव, जलक शक्ति और मुनियोकि 
अमुम्रहपूर्वक निवाससे तीको पिर बताया गा है; 
इसलिये भौम और मानस सभी तधम जो नित्य कान 
करता है, वह पएम गतिको प्राप्त होता है। प्रचुर 
दक्षिणाबारे: अभ्मिष्टोम आदि यजसे यजन करके भी 
मलुष्य उस फलको नहीं पाता, जो उसे तोम जानेसे 
न होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन 
भलीभाति काबूपें हों तथा जो विद्या, तप और करतस 
सम्पन्न हो, यह तीके फलका भागी होता है। जो 
अतिग्रहसे निवृत, जिस-किसो वसुसे भी संदु्ट 
रहनेवाला और आहरे मुक्त है, वह सी्के फलका 
भमी होता है। पूवक एकापि हो तयो यात्रा 
कणेवाला धीर पुरुष कत्र हो तो भी शुद्ध हो जाता है; 
फिर जो शुद्ध कर्म करता है, उसकी तो यात ही बया है ? 
यह मनुष्य पशु-पक्षियोकी योनये नहीं पड़ता, बुरे देशे 
जनप नहीं रेता, दुःखका भागी नहीं होता, स्वर्लोके 
जाता और मोक्षका उपाय भी राह कर ठेला है। 
अग्रद्धालु, पापात्या, नतिक, संशयात्मा और केवल 
'युक्तिवादका सहारा लेनेवाला--ये पाँच रके मनुष्य 





कीर्वफलके भागी नहीं होते। जो झास्रोक्त तोथोमे 
विचिपूर्वक विचरते और सब प्रकारके इनको सहन 
करे ह, बे चीर मु स्र्ग्कमे जाते है तीर्थमे 
अर्घ्य और आवाहनके बिना ह दध करना चाहिये। 
चह आके योग्य काल हो या न हो, तीर्थम बिना 
लम्ब किये आड और तर्पण करना उचित है; उसमे 
हि नहो डालना चाहिये। अनय कार्यके रसङ्गसे भी 
तोरे पहुंच जानेपर खान करना चाहिये । ऐसा करनेसे 
कॉर्चयात्राका नहीं, परतु तीर्खानका फल अवश्य मा 
होता है। लीर्थमें नहानेसे पापी मनुष्ये पापकी शानि 
होतो है। जिनका हृदय शुद्ध है, उन सनुष्योंकों तौर्ध 
खोक फल प्रदान करनेबात्म होता है। जो दूसोके 
हे लीर्थयात्रा कस्ता है, जह भी उसके पुण्यका 
सोलह ऑ प्राप्त कर रेता है। कुदाकी प्रतिमा 
बनाकर तीके जलें उसे खान कणवे। जिसके 
उद्देश्य उस प्िमाको खान कराया जाता है, वह पुरुष 
र्खे पुण्यका आठवां भाग परान कत है। सरे 
जाकर उपवास करना और सिके आलोका मुष्डन 
[करना चाहिये । मुष्डनसे मस्तके पाप षट हो जाते हैं 
(जिस दिन तीर्थम पहुँचे, उसके पहले दिन उपवास करे 
और दूसरे दिन द एब दन करे । तीके सङ्गमे मै 
धको भी तीर्थ बतला है। यह स्वर्गका साधन तो 
है हो, मोक्का भी उपाय है। 

इस प्रकार नियमका आश्रय ले माप गास जत 
अहण करना चाहिये और उस समय ऐसी ही तीर्थयात्रा 
काली चाहिये। माघ सासमें खान करनेवाला पुरुष सब 
जगह कुछ-न-कुछ दान अवश्य करे। बेर, वेर और 
_आँवलेका फल, सेरभर थी, सेरभर तिल, पान, एक 
(आढक (सोलह सेर) चावल, कुम्हड़ और शिचड़ी-- 
थे नौ यल तदिन आहाणोको दान करनी चाहिये। 
जिस किसी प्रकार हो सके, माघ मासको व्यर्थ नहीं जाने 
देना चाहिये । किचित्‌ सूयय होते-होते माघस्नान काला 
चाहिये। तथा माघ-स्रान करनेवाले पुरुषकों यधाइक्ति 
जौच-सत्लोष आदि नियमो पालन करना चाहिये। 
लिरोघतः बरह्मणों और साधु-संन्यासियोकों पकवान 





= याण घासे आरसे सुक्को दल्यते आति » 
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भोजन करना चाहिये। जाड़ेका क दूर करके लिये 
चोझ-के-बोझ सूले काठ दान करे। रूईभण अंगा, 
ब्, गद्या, यज्ञोपकीत, लाल चख, रूईदार रजाई, 
जायफल, लरौग, बहुत-से पान, विचित्र-चिचित 
कम्बल, हवासे बचानेवाले गृह, मुल्वयम जूते और 
सुगत उबटन दान करे। मापख्ानपूर्वक थी, कम्बल, 
पूजनसाममी, काला आगर, धूप, मोटी बतीवाले दीप 
और भाति-भतिके नैवे माषसानजनित फलकही 





माधवो पूजा करे । माघ मासमे 
कको लगानेसे सारे दोष नष्ट हो जाते है और अनेको 
जोकि उपार्जित सम्पूर्ण महापाप तत्काल बिलीन हो 
जाते हैं। यह माधखान ही मङगलका साधन है, यही 
सतवसे घनक उपार्जन है तथा यही इस जीवनका फल 
है। भला, साथज्ञान, मनुष्यो कौन-कौन-सा कार्य 
जही सिद्ध करता ? चह पु, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग 
तथा मोक्षका भी देनेवाला है। 


none vere 


माघ मासके ख्रानसे सुत्रतको दिव्यल्तरोककी आलि 


सिषठजी कहते है--यन । सन, मैं तुमसे 
सुमतके चिका वर्णन करता हूँ। यह शुभ अस्त 
ओताओके समरत पापको तल्ल हर लेनेवाला है। 
नर्भदाके रमणीय तटपर एक बहुत बढ़ा आए 
आहाणोको दानमे मिला हुआ गाँव था। बह लोगोंमे 
अकर नमसे विख्यात था, उसे वटके शाता और 
र्मा हाण निवास करते थे । वह धन-पन्यसे भरा 
था और बेदोके गम्भीर घोषसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
मुरि किये रहता था। उस गाँवमें एकश आहण थे, 
जो सुवतके नामसे विख्यात थे। उन्होंने सम्पूर्ण वेदका 
अध्ययन किया था। वेदार्थके ये अच्छे ता थे, 
धर्सा अर्थका भी पूर्ण ज्ञान रखते थे, पुणो 
व्याख्या करें बे बढ़े कुशल थे। वेदाब्रॉंका अभ्यास 
करके उने तर्कशाख, ज्यौतिषशास्व, गजविदया, 
अश्वविद्या, चौसठ कल्मएँ, मन्त्रशाख, सौर्यञञास तथा 
योगशाखका भी अध्ययन किया था । ये अनेक देशोकी 
लिपियाँ ओर नाना प्रकारकी भाषाएँ जानते ये। यह सब 
कुछ उन्होंने धन कानके लिये हो सीर था तया 
लोभस मोहित होनेके कारण अपने भिन्न-भिन्न गुस्ओको 
क्षण भी हीं दी थी। उपायोके जानकार तो ये ही, 
उन्होंने उक्त उपासे बहुत-कुछ घनका उपार्जन किया। 
उनके मनमें बड़ा स्त्रेभ था; इसलिये ये अन्यायसे भी 
न कमाया करते ये। जो वस्तु बेचने योग्य नही है, 
उसको भी बेचते और जंगी वस्तुओंका भी विक्रय 


किया कराते ये; उ चाण्डाल आदिसे भी दान किया, 
कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस और रेलका भी 
विक्रय किया। चे दूसरोंके लिये सीर्थमें जाते, दक्षिणा 
लेकर देवताकी पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ते और 
दूसरोके घर खाते थे; इतना हौ नहीं, वे नमक, पानी, 
दूष, दही और पक्त भी बेचा करते थे। इस तरह 
अनेक उपायोंसे नेने यूवक भन कमाया। नके 
सछे उन्होंने नित्य-नैमितिक कर्मतक छोड़ दिया था। न 
खते थे, न दान कराते चे। हमेशा अपना धन गिनते 
रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होने 
एक लाख स्रु उपार्जित कर लीं धनोपार्जनमे 
गे-रगे ही वृद्धावस्‍्था आ गयी और साय शीर जर्जर 
हो गया। कालके प्रभावसे समस्त इन्ियाँ शिथिल हो 
गरी अब वे उठने और कहीं आने-जनेमे असमर्थ हो 
जये। धमोपार्जनका काम बंद हो जाेसे खरीसहित 
आहण देवता बहुत दुःली हुए। इस प्रकार चित्ता 
कर्ले-कस्ते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, 
क उनके मनम सहसा विवेकका प्रादु्भाच हुआ। 
सुक्र आपने-आप कहने रगो--पैन नौच 
अतिम्रहसे, नह बेचने योग्य वस्तुओंकि बेचनेसे तथा 
तपस्या आदिका भी विक्रय केसे यह घन जमा किया 
है; फिर घी मुझे झान्ति नहीं घिली। मेरी तृष्णा अस्त 
दुस्सह है। यह मेर पर्वतके समान असल्य सुबर्ण 
लेको अभिलाषा रखती है। अहो मेरा मन महान 
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कष्टदायक और सम्पूर्ण क्रेशोंका कारण है। सब 
कामनाओको पाकर भी यह फिर दूसरी-दूसरी नवीन 
'कापनाओंको ग्राप्न करना चाहता है। बूढ़े होनेपर सिस्के 
बाल पक जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं, आँख और कानोकी 
शक्ति भी क्षीण हो जाती है; किन्तु एक तृष्णा हो ऐसी 
है, जो उस समय भी निस्य तरुण होती जाती है। जिसके 


मनमें कष्टदायिनी आजा मौजूद है, वह विदान्‌ होकर भी - 
अज्ञानी है, आशाच है, रोध है और बुद्धिमान होकर भी 


अत्त सूर्ख है। आशा मनुषो नष्ट कराली है, 
उसे आपके समान जानना चाहिये; अलः जो विन्‌ 
सनातन पदको प्रा करना चाहता हो, वह आशाका 
परित्याग कर दे। बळ, तेज, यश, विदा, सम्पन, 
जाखज्ञान तथा उत्तम कुलमें ज'--इन सबको आशा 
जी ही नष्ट कर देती है। बी इसी प्रकार बहुत केशा 
उठाकर यह धन कमाया है। सुद्धवसथाने रे सरको 
भी गर्म दिया और सारा बल भी हर लिया। अबसे मै 
द्रवक परलोक सुधारनेके लिये प्यत्र करैणा। 

ऐसा निश्षय करके ब्राह्मण देवता जब चघर्षकि 
सार्मपर चलनेके लिये उत्सुक हुए, उसी दिन रते कुछ 
चोर उनके घरमे पुस आये। आधी रातका समय था; 
आततायी चरने आहाणको खूब कसकर बाँध दिया 
और साय धन लेकर चंपत हुए। चोरोंके दा धन छिन 
जानेपर आहण अत्यन्त दारण विलाप कणे 
छगा--'हाथ ! मेश धन कमाना धर्म, भोग अथवा 
मोक्ष--किसी भी कापपे नहीं आया । न तो बन उसे 
भोगा और न दान ही किया। फिर किसलिये धनका 
उपार्जन किया? हाय ! हाय ! मैने अपने आको 
चोलोमें डालकर यह कया किया ? सथ जगहसे दान 
लिया और मदिशतकका विक्रय किया। पहले तो एक 
ही गौका प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिये। यदि एके ले 
लिया तो दूसरीका प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। 
उस गौको भी यदि बेच दिया जाय तो बह सात 
पदयो दश कर देती है। इस बातको जानते हुए भी 
अते लोभवश ऐसे-ऐसे पाप किये हैं। घन कमानेके 
जोझमें मैने एक दिन भी एका्रचित्त छेकर अच्छी तरह 





सब्योपासता नहीं की । अगर्ध (ध्यानरहित) या सगर्भ 
(ध्यानसहित) आणायाय भी नहीं किया । तीन बार जल 
पीकर और दो यार ओठ पॉछकर भल्तरभाति आचमन 
जहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथमे कुशकी 
पितर लेकर मैंने कभी गाय्ीमन््रका वाचिक, उपाशु 
अधवा मानस जप भी नहीं किया। जीवोका बनन 
कछुड़ानेवाले महादेवजोकी आराधना नहीँ की । जो मन्य 
पढ़कर आथवा बिना मन्त्रके ही शिवलिङ्गे ऊपर एक 
पा या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीठियोका 
उद्धार हो जाता है; किन्तु मैने कभी ऐसा वहीं किया। 
सस्पूर्ण पापो नाझ करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको कभी 
सतषट नहीं किया। पाँच प्रकारकी हत्याओंके पाप 
क्त करनेवाले पहपशोका अनुष्ठान नहीं किया। 
खर्गलोककी प्राति करनेवाले अतिथिके सत्कारसे भी 
जडित रहा। सेन्यासीका सत्कार करके उसे अन्नकी 
सिषा नहीं दी। अहारीको विधिपूर्वक अतिथिके योगप 
भोजन नहीं दिया । 

“वै आहण भोति-भतिके सदर एवं महीन 
दख नहीं अर्पण किये । सब पापका नाश करनेके लिये. 
परित अति धसे भे हुए मूत तिलोंका हवन 
नहीँ किया । रसूल, पावमानी ऋचा, मण्डल ब्राह्मण, 
पुरुषसूक्त और परमपवित्र शतरूद्रिय मन्त्रका जप नहीं 
किया। पीपलके वृक्षका सेवन नहीं किया। अर्क 
अयोदझ्लौका जरत त्याग दिया। यह भी यदि रातको 
अधवा शुके दिन पढ़े, तो तत्काल सब पापोंको 
हरेवली है; किन्तु मैने उसकी भी उपेक्षा कर दी। दी 
छायावाले सघन वृक्षका पौधा नहीं लगाया। सुन्दर 
(ण्या और सुल्ययम गहेका दान नहीं किया। पेखा, 
छतरी, पान तथा मुझको सुगति केवाली और कोई 
वस्तु भी आहाणको दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूतबलि 
ताथा आतिथि-पूजा भी नहीं की। उपर्युक्त उत्तम 
उस्तुओंका जो लोग दाल करते हैं, वे पुण्यके भागी 
मुच्य यमलोकमे यमताजकों, यमदूतोंको और 
_वमलोककी यातनाओंको नहीं देखते; किन्तु मैने यह भी 
ही किया। गौओंको आस नहीं दिया। उनके हीरको 
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की नहीं सुजता, कोचडमे फैसी हुई गको, जो 
गोखोकमें सख देनेवाली होत है, मैने क नहो 
'तिकाला। याचो उनकी ममं बसु देकर कभो 
सनु नहीं किया । भगवान्‌ विष्णुके पूजाके लिये कभी 
तुलसीका वकष नहीं लगाया। शालप्रामशिलाके तीर्थभूत 
चरणामृतको न तो कभी पौया और न मस्तकपर हो 
चढ़ाया। एक भी पुण्यमयो एकादस तिथिको उपास 
नही किया । शिवलोक प्रदान करवली शिविका भो 
अत नहीं किया । वद, शाख, धन, खी, पन, खेत और 
अटारी आदि वसुष इस लोकसे जाते समय मेरे साथ 
नहीं जायगी । अथ तो मै बिरुकुछ असमर्थ हो गया; 
अतः कोई उद्योग भी नहीं कर स । मरा करू, करा 
जाऊँ। हाथ ! मुझपर बढ़ा भारी कह आ पढ़ा । मेरे पास 
'परलोकका राहरार्च भी नहीं है।' 

इस प्रकार व्याकुलजित होकर सुरन मन-ही-न 
विचार किया--'अहो ! मेरी समझमें आ गया, आ 
जया, आ गया। मे पन कमानेके लिये उत्तम देश 
काइमीएको जा रहा था। मार्गमे भागौरथी गङगा तटपर 
मुझे कुछ आहाण दिखायी दिये, जो देके पाएम 
द्‌ थे। थे आतःकाल माधमन करके बैठे थे। वहाँ 
किसी पौराणिक विने उस समय यह आधा इसोकः 


कहा था 
आधे नियः सलिले सुते 
हिवुतापा्रिदियं प्रवान्ति 
(arcs) 
“माघ मासमे शीतल जलके भीतर डुबकी लगाने- 
वाले मनष्य पापमुक्त हो स््गलोकमे जाते है। 
पुणणमेसे मैने इस इलोकको सुता है। यह बहुत ही 
आमाणिक है; अतः इसके अनुसार मुझे माषका खान 
करता ही चाहिये। 
सत-ही-मत ऐसा विक्षय करके सुत्रतने अपने 
मनको सुस्थिर किया और नौ दिनोतक नर्थदाके जले 
आ मासका खान किया। उसके बाद खान करलेकी भी 
कति नहो रह गयी। के दसवें दिन किसी तरह 
रमदाजीमे गये और विधिपूर्वक खान करके तटपर 
आये। उस समय झौतसे पीड़ित होकर उन्होंने प्राण 
ल्ग दिया। उसी समय सेस्गिरिके समान तेजसी 
किसान आया और मापखानके प्रभावसे सुत उसपर 
आ हो स्वर्गहोककों चले गये । वहाँ एक मन्वत 
क निवास करके थे पनः इस पृथ्वीपर ब्रह्मण हुए। 
किर प्रयागमें साथखान करके उन्होने ब्लोक 
जात किया। 


—x— 


सनातन मोक्षमार्ग और मन््रदीक्षाका वर्णन 


राजा, दिलीपने पूछा--भगवन्‌! आपने 
अर्णाश्रमर्ण तथा नित्य-नैपेतिक कममोसहित समपूरण 
भका वर्णन किया। आब मै सनातन मोक्ष-सार्मका 
जर्ण सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनानेकी कृया के । 
सूर्म कौन-सा ऐसा मनर है, जो संसारखूपी 
रोगकी एकमात्र औषध हो ? सब देवताओंमे कन मोक्ष 
अदान कस्नेवाला श्रेष्ठ देवता है ? यह सब बताइये। 

असिष्ठजी खोले--राजन्‌ ! चीन काली बात 
है--यह्ञ और दानमें रे रहनेवारे सम्पूर्ण महर्थियोनि 
हाजोके पुत्र मुनिश्रे्ठ नारदजोसे पशन किया-- 
“भगवन्‌! हम किस मनसे परमपदको प्रा होंगे? 


सहाघाण ! यह हमें बताइये, हमारे ऊपर कृपा कीजिये ।' 

जास्दजीने कहा--महर्षियो ! . पूर्वकालमें 
सनकादि योगियोनि एक्तये बैठे हुए बरहजीसे परम 
दर्भ मोक्ष-मार्गके विषयमे प्रश्न किया। 

कब ख्रह्माजीने कहा--सम्पूर्ण योगीजन परम 
उतम मोक्ष-मा्गका वर्णन सुनें। बड़े सौभाग्यकी बात है 
कि आज मै इस आत रहसक वर्णन कहूँगा। समस्त 
देवठा और तपसी ऋषि भी इस रहस्यको नहीं जानते। 
सूिके आदिमे अखिनाशी जाययण मुझपर 
असन हुए। उस समय मैंने डन पुयाणपुरुषोततमसे 
पूछा भगवन्‌ किस मनसे मनुष्या इस संसारे 
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उद्धार होगा ? इसको यधार्थरूपसे यतलाइय। इससे 
सब लोगोका हित होगा। कौन-सा ऐसा मतर ह, जो 
बिता पुसशचरणके ही एक बार उच्चारण केमते 
म्यो परमपद प्रदान करा है। 

औभगवान्‌ खोले--सहाभाग ! तुम सब कोके 
हितैष हो। तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछो है। अतः यै 
ते वह रहस्य बतला हँ, जिसके दार मुय मुझे प्रा 
कर सकते हैं। रश्मी और नाशयण-ये दो मन्न 
झरणागतजनोंकी रक्षा करे है। सब मनकी अपेक्षा ये 
'शुभकारक है। एक बार स्मरण कसमस ये परमपद 
दात करते है। लक्ष्मीनारायण मनर सब फलोको 
देवाला है। जो मेरा भक्त नहीँ है, वह इस मन्त्रको 
'पनेका अधिकारी नहीं है। उसे यज्रपूर्वक दूर रखना 
चाहिये। आहण, क्षत्रिय, वैश्य, खो, शू तथा इतर 
जातिके मतुष्य भी यदि मरे भक्त हों तो वे सभी इस 
मन्रो पाकेके अधिकारी हैं। जो पएणमें आये हों, मेर 
किवा दूसेरका सेवन न करते हों तथा अन्य किसी 
साधनका आश्रय न लेरे हो--ऐसे लोगोको इस उततम 
मनका उपदेश देना चाहिये । यह सबको शरण देनेवाला 
मन्त्र है। एक बार उच्चारण करनेपर भी यह आर्त 
आणियोको शीघ्र फल प्रदान करेवा है। आर, 
लितास, अर्थ अथवा शानी--ओो कोई भी एक आर 
मेरी शरणमें आ जाता है, उसे उक्त सका पूण फल 
सिलता है । जो भक्तिहीन, अभिमानी, नासति, कृ एबं 
अ्रद्धारहित हो, सुननेकी इच्छा न रखता हो तथा एक 
वर्तक साथ न रह चुका हो--ऐसे मनुष्यको इस मनर 
उपदेश नहीं देना चाहिये। जो काम-केघसे मुक्त और 
दम्भ-लोभसे रहित हो तथा अनन्य घक्तियोगके द्वार मेरी 
सेवा करता हो, उसे विधिपूर्वक इस उम मनका 
उपदेश करना उचित है। 

मेरी आशाधना करना, मुझमें समस्त मा अर्पण 
करना, अननयभायसे मेरी शरणमे आना, मुझे सब 
क्का फल अत्यन्त विश्वासपूर्वक समर्पित कर देता, 
मेरे सिवा और किसी साधनपर भरोसा न रखना तथा 


अपने लिये किसी युका संग्रह न करना--ये सब 
झत्थागत भके नियम है। ऐसे गुणोंसे युक्त पको 
इस उतम मनका उपदेश देना चाहिये । उक्त मनका मै 
सर्वव्यापी सनातन नारयण ही ऋषि हूँ। लक्ष्मीके साथ 
म ही इसका देवता भी हूँ अर्थात्‌ ातल्य रसके समुद्र, 
सब्यू्ण ोकोके ईर, बमन, सुशील, सुभग, स्त 
सर्वशक्तिमान्‌, निरत पूर्णकाम, सर्वव्यापक, सबके 
बन्ध और कृपामयी सुधाके सागर रक्ष्मीसहित सै 
ाणयण हो इसका देवता हूँ। अतः मेरी अनुगामिनी 
रूथ्मौदेवीके साथ मुझ विश्वरूपी भगवानका ध्यान 
करना चाहिये। अपनी इरयो यशे करके पवित्र हो 
उक्त मनवरलद्ा गनध-पु्ा आदि निवेदन करके शा, 
चक्र, गदा और पच धारण करनेवाले दिव्यरूपधारी मुझ 
किषणका मेरे वामाङ्गे विराजमान लक्ष्मीसहित पूजन 
करे। प्रजापते ! इस प्रकार एक जार पूजा करेपर भी है 
स्ट हो जाता ह। 

जहाजीने कहा--ताथ। आपने इस उत्तम 
रहस्वका भलीभाति वर्णन किया तथा मनले 
भावको भी बतलाया, जो मुष्ोको सब प्रफारकी 
पिका प्रदान करलेबाला है। आप सम्पूर्ण लोके 
हिता, माता, गुर, स्वामी, सखा, भ्राता, गति, शरण और 
सुह है। दवे ! मैं तो आपका दास, शिष्य तथा 
सुद्‌ हं। अतः दयासिन्धो! मुझे अपनेसे अभिन्न बना 
खीजिय। सर्वश! अब आप इस समय सब लोगोके 
हतक इच्छसे उत्तम विधिके साथ मनत्रलकी दीक्षाका 
त्वतः चरणन कजे । 

औभगवान्‌, खोसेः--चत्स ! सुनो--मैं पत्र- 
दीक्ाकी उतम विधि बतलाता हूँ। मेरे आश्रयकी 
किडे लिये पहले आचार्यको शरण ले। आचार ऐसे 
होले चाहिये--जो वैदिक ज्ञानले सम्पन्न, मेरे भक्त, 
दपि, मन्रके झाला, मन्रके भक्त, मन्रकी शरण 
ेनेवाले, पवित्र, हावद्याके विज्षजञ, मेरे भजनके 
सिवा और किसी साधनका सहारा न लेनेवाले, अन्य 
किसके नियरणये न रहनेवाले, आहण, वीतराग, 
ोध-लोभसे शुत्य, सदाचारकी शिक्षा देनेवाले, मुमु 





उततखष्ड ] 
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तथा यथवता हों। ऐसे गुणे युक्त पुरुषको ही 
आचार्य कहा गया है। जो आचारी दिक्षा दे, उसीका 
जाम आचार्य है। जो आचार्यके अधीन हो, उनके 
अनुशासनमें मन लगाये और आज्ापालनमें त्रचि 
हो, उसे ही साधु पुरुषोने शिष्य कहा है। ऐसे लक्षणोसे 
युक्त सर्वगुणसम्पन्र यको विधिपूर्वक उत्तम 
रला उपदेश करे। दादशीकों, श्रवण नकष या 
ैष्णवके बताये हुए किसी भी समये उत्तम आचार्यको 
आति होनप दौक्षा ग्रहण करी चाहिये। 

चसिष्ठजी कहते हैं--इस प्रकार मन््ररलका 
उपदेश पाकर तीनों लोकोके सामने महाजने मुझको 


और नाएदजोको भी उक्त मना उपदेश दिया । तत्वश्षात 
जैमिषारण्यवासी सौनकादि महर्षियोंको नारदजीने इस 
मन्वा उपदेश दिया, जो झरणागतोंकी रक्षा करता है। 
जन्‌! महर्षि भौ इस गुह्मतम मन्त्रको हों जानते। 
लक्ष्मी और नातायण--ये दोनों मन्त्र परम रहस्यमय है। 
इन दोसे श्र दूसए कोई मन्त्र नहीं है। इन दोनोसे श्र 
भर्म सम्पूर्ण ोकोमे कोई नहीं है बहीन पर्वकालमे 
लीन बार सत्यकी प्तिञ करके कहा धा--'मनुष्योंको 
मुक्त प्रदान केके लिये भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर 
दूस कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही सम्पूर्ण 
शाशा कोका मूलोच्छेद करनेवाल्ा मोक्ष है।' 


—*~— 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, उनकी भक्तिके भेद तथा अह्टाकषरगनत्रके 
स्वरूप एवं अर्थका निरूपण 


राजा दिलीपने कहा--भगवन्‌ ! हरिभक्तिमयी 
सुषासे पूर्ण आपके बचनोको सुननेसे मुझे तृ वहीं 
होती--अधिकाधिक सुनेकी इच्छा बढ़ती जाती है। 
अतः इस विषयमे जितनी बातें हों, सब बताइये। 
सुनिश्रेष्ठ | इस भयानक संसाररूपी वनमे आध्यात्पिक 
आदि तीनों तापोके दावानलकी महाज्वालासे सन्त हुए 
मुष्के किये औ्रीहरिभक्तिमयी सुधाके समुदको 
होड़कर दूसरा कौन-सा आश्रय हो सकता है? 
महामुने । मुनिजन जिनकी सदा उपासना करते है, 
परमात्माकी भक्तिके उन विभिन्न रूपोंको इस समय 
विस्तासके साथ बतलाइे। 

वसिष्ठजीने कहा--राजेत्र ! तुम्हार प्रश्र बहुत 
उत्तम है। यह मतुष्योको संसार-सागस्‍्के पार 
उतारलैवाला है। भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति नित्य सुख 
देनेवाली है। प्राचीन काले कैलास पर्वतके रपर 
भगवती पार्वलीजीने ल्लोकपूजित भगवान्‌ इकू इसी 
महान्‌ रको पूछा था। 

पार्वतीजी चोली देवरेव ! रिपुसुतको 
पासनेवाले महादेव ! सुरेधर ! मुझे विष्युभक्तिका उपदेश 
कीजिये, जो सब प्राणियोको मुक्ति नवली है। 


शमहादेवजीने कहा--सब लोकोंका हित 
ाहनेवाली महादेवी ! तुम्हें साधुवाद । तुम जो भगवान्‌ 
रक्ष्ीपतिके उत्त माहा्यके विषय प्रश करती हो, 
यह बहुत ही उत्तम है। पार्वती ! तुम धन्य हो, पुण्यतमा 
हो और भगवान्‌ विष्णुकी भक्त हो। तुम्हारा कल्याण हो, 
सै कुहरे सौल, रूप और गुणोसे सदा ही सनतषट रहता 
ह। शिरि । मैं उत्तम भगवन्त, भगवान विष्णुके 
स्वरूप तथा उनके मन्रोके थिधानका वर्णन करता हूँ; 
“सुनो । भगवान्‌ नारायण हौ परमार्थतत्त्व हैं। ये ही विष्णु, 
सुदेव, सनातन, परमात्मा, परमा, परम ज्योति, 
यत, अच्युत, पुरुष, कृष्ण, साचत, शिव, ईश्वर, 
तिल्य, सर्वगत, स्थाणु, रु, साक्षी, प्रजापति, यज, 
लोककर्ता, लोकपालक और थिभु आदि नामो पुरे 
जाते हैं। थे भगवान्‌ विष्णु 'अ' आकषे याचय, 
कषस सम्पन, लाके स्वामी तथा सबके प्रभु है। 
अलसे जिसकी उति होती है, डस जील-सपुदायके 
था अमृतत्व (मोक्ष) के भी स्वामी हैं। वे विशता 
सहलो मस्तकवाले, सहर नेत्रवाके और सहसो 
चसवाल हैं। उनका कभी अत्त नहीं होता । इसि ये 
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अनन्त कहलाते हैं। लकष्मीके पति होनेसे रपति नाम 
धारण करते हैं। योगिजन उनमें रमण कर ह, इसलिये 
उनका नाम राम है। ये समस्त गुणो घरण कराते है, 
तथापि निर्णुण हैं। महान्‌ हैं। वे समस्त सोके ई, 
रोमा, सर्वज्ञ तथा सब ओर मुखवाले है। पारवती! उन 
लोकमान जगदीश्वर भगवान वासुदेवके माहाल्यका 
जितना मुझसे हो सकेगा, वर्णन कराता हँ। कासवे तो 
जै, हाजी तथा सम्पूर्ण देवता मिलकर भी उसका पूण 
वर्णन नहीं कर सकते । सम्पूर्ण उपनिषदों भरगवान्‌की 
महिमाका ही प्रतिपादन है तथा वेदाल्समें उहको 
'परमार्थ-तल्व निश्चित किया गया है। 

अब मै भगवान्‌की उपासनाके पृष पृथक भद्‌ 
बतलाता है, सुनो। भगवानका अर्चन, उनके मनेका 
जप, स्यरूपका ध्यान, नामोंका स्मरण, कीर्तन, श्रवण, 
ददन, चरण-सेलन, चरणोदक-सेवन, उनका प्रसाद 
म्हण करना, भगवतो सेवा, दादशीवतका पालन 
तथा तुलसीका वृक्ष लगाना--यह सब देवाचिदेव 
भवान्‌ विष्णुकी भक्ति है, जो भव-बन्धनस छुटकारा 
दिलानेवाली है। सम्पूर्ण देवताओके तथा मेरे लिये भी 
पुरुषोत्तम श्रीहर ही पूजनीय हैं। ब्राह्मणोकि लिये तो वे 
विशेषरूपसे पूज्य हैं। अतः बआरहाणोको उचित है कि वे 
प्रतिदिन विधिपूर्वक शहरका पूजन कों। 

श्रेष्ठ दिजको अशक्षर मनका अध्यास कमा 
चाहिये। परणवको मिलाकर ही यह मनर अष्टा कहा 
गया है। मनर है-_'ॐ नमो नारायणाय” । इस प्रकार 
इस मनको अहक जानना चाहिये। यह सब 
मनोरधोकी सिद्धि और सब दःसोका नारा करलेकाला 
है। इसे सर्वम-तस्वरूप और सुभारक माना गया है। 
इस घने 'ऋषि' और 'देवता' लक्ष्यीपति भगवान्‌ 


वण ह है। 'छतद दैव! गात है। प्रणवको इसका 
“जमः कहा गया है। भगवानूसे कभी बिलग न होने- 
जाली भगवती लक्ष्मीको हो विद्वान पुरुष इस घन्‍्त्रकी 
>कक्ति' कहते हैं। इस सखका पहला पद '3', दूसरा 
द “जप: 'और तीसरा पद “नारायणाय' है। इस परकार 
यह तीन पदो मन बतलाया गया है। प्रणब तीन 
अक्षर हैं-- अकार, उकार तथा मकार । ग्रणवको तीनों 
बरोक स्वरूप वतसरा गया है। यह ब्रह्मा निवास- 
स्थान है। अकारसे भगवान्‌ विष्णुका और उकारसे 
भगवती लक्षी प्रतिपादन होता है। मकारसे उन 
दोनेक दासभूत जीवात्माका कथन है, जो पचीसवा 
क्ल है। 

किसी-किसीके सतमें उकार अवधारणवाची है। 
इस पक्षे भी शरोतयका प्रतिपादन उकारके ही द्वार 
किया जाता है। जैसे सूर्यकी प्रभा स्यसे कभी अलग 
हीं होती, उसी प्रकार भगवती लकषम विणे नित्य 
सुकत रहती हैं। आकारे जिनका बोध कराया जाता है, 
ये लक्ष्मोपति भगवान्‌ विष्णु काएणके भी काएण हैं। 
सम्पूर्ण जीवात्माओंके प्रधान अग हैं। जगते बीज है 
और परु हैं। थे ही जगतके कर्ता, पालक, ईश्वर 
और खोके बाश हैं। तथा उनकी मनोरमा पलरी 
लकष सम्पूर्ण जगत्‌की माता, अधीश और आधार- 
'क्ति हैं। थे निलय हैं और श्रीवष्णुसे कभी विलग नहीं 
होती । करसे उन्ही तत्वका बोध कराया जाता है। 
मारे इन दोनोके दास जीबासाका कथन है, जिसे 
शि पुरुष शे कहते हैं। यह ज्ञानका आश्रय और 
झतरूपी गुणस युक्त है। इसे चित्त और प्रकृतिसे परे 
मना गया है। यह अजन, निर्विकार, एकरूप, स्वरूपका 
जाणी, अलु, नित्य, अव्यापक, चिदानन्द-स्वहूप 'अहै' 





१-'टैल्येकम्‌! इस पिल्नल-सूतके अनुसार एक अश्र्का आधवा अहठ अक्षरोकि एक पदका छन्द “दैवी गायत्री' है। पहली 
य मुर लनो और ले न मार ननो ग छ अन काम शा है।इस 
दक गत को एका" या एकद गानो घ कहने है। जील आकर ले जो म गा है घह आठ. आठ आशे 


न घादोसे युक्त होनेके कारण कि गापो कडली है । 


३-दस इ. च भू, पाँच इनके विषय, मन, आहार, महता और तिये चके तत्व हैं; इनका साकी चेतन 


पसा त्य है। 


उत्तरखण्ड ) 
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पदका अर्थ, अविनाश, क्षेत्र (सेर) का अधिक, 
िन्न-पिन्न रूप धारण कसनेवालय, सनातन, जलाने, 
काटने, गलाने और सुखानेयें न आलेवात्त्र तथा 
अविनी है। ऐसे गुणोंसे युक्त जो जीवात्मा है, यह 
सदा परमात्माका अभू है। वह केवल ओोहरिका हो 
दास है और किसीका नहीं। इस प्रकार मध्यम आक्षर 
उरे द्राण जीवके दासभावका ही अवधारण 
(क्षप) किया जाता है। इस तरह परणवका अर्थ 
जाना चाहिये। प्रणवका अर्थ स्पष्ट हो जनेपर कोष 
मनते दाण परमात्माके दासभूत जीवकी परतनखता ही 
द्ध होती है। वह कपी स्वन नहीं होता। अतः 
अपनी स्तत्र महान आहङकारको मनसे दूर कर देना 
चाहिये। अहक्लर-नुड्धिसे जो कर्म किया जाता है, 
उसका भी निषेध है। 

'मनस--मन शब्दे जो मकार है, चह 
आहहारका जाचक है और नकार उसका निषेध करने- 
चारन है। अतः मनसे हौ जीवके लिये अह्ार- 
त्यागकी प्रेरणा मिलती है। आहह युक्त मनुष्यको 
तिक भी सुश नहीं मिलता । जिसका चित्त आहकृरसे 
मोहित है, यह घोर अन्धकारे पूर्ण नरके भरता है। 
इसलिये मने रा वत्रावी स्वतरताका निषेध किया 
गया है। चह भगवानूके अधीन है। भगनानके अधीन 
हो उसका जीवन है। अतः चेतन जीवातमा किसी 
साधनका सत्कर्ता नहीं है। ईश्वस्के संकल्पे ही 
सम्पूर्ण चरचर जगत्‌ अपने-अपने व्यापारथें लगा है। 
अतः जीव अपने सामध्र निर्भर रहना छोड़ दे। 
इक सामर्थ्यले उसके लिये कुछ भी आल्य नहीं है। 
अपना सार भार भगवान्‌ लक्ष्मौपतिकों सौपकर उनकी 
_आपधनाके ही कर्म करे। '्रोहि परमात्मा है। मैं सदा 


उसका दास बना रहूँ! इस भावसे स्वेच्छापूर्वक अपने 
आमाको ईक सेवायें लगाना चाहिये। इस प्रकार 
अनके ण अहंता, ममताक त्याग करना उचित है। 
देहे जो अहबुद्धि होती है, वही संसार-बन्घनका मूल 
काण है। वही केकि बन्धनमें डालती है । अतः विद्वान 
पुष अहहा तयग दे।* 

कावी ! आब यै 'नातयण' झब्दकी व्याल्या करता 
हूँ। शे ! नर अर्थात्‌ कोके समुदायको नार कहते हैं। 
उन "जाए झन्दबाच्य जीबोे अयन--गति अर्थात 
आश्रय परम पुरुष वषण है। अतः थे नारायण 
कतमे है। आथा नार यानी जीव उन भगवानके 
अघन--निवासस्थन है। इसलिये भी उन्‍हें नारायण 
कहा जाता है। जड-चेतनरूप जितना भी जगत्‌ देखा या 
सुना आता है, उसको पूर्णरूपसे व्याप्त करके भगवान्‌ 
हिय वितजपान हैं। इसलिये उनका नाम नातयण है। 
जो कल्पके अकत सपूर्ण जगत्को अपना मस बनाकर 
अपने ही भीतर धारण करते हैं और सृष्टिक 
आएण्धकालमे पुनः सबकी सृष्टि करते है, वे भगवान्‌ 
नाव कहे गये हैं। सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ नार 
कला है। उसको जिनका संग नित्य प्रा है अथवा 
उसे जिनके दवा उत्तम गति रार होती है, उन्हें नारायण 
कहते हैं। जलसे फेनकी भाँति जिनसे सम्पूर्ण लोक 
उन होते और पुनः जिनमें लीन हो जाते हैं, उन 
भगवानुको नाशयण कहा गया है। जो अधिनाशौ पद, 
'लिल्यस्वरूप तथा तिल्य भोगोंसे सम्पन्न है, साथ ही 
जो सम्पूर्ण जगत्का शासन करनेवाले हैं, उन भगवान्‌का 
जम ऋतयण है। दिव्य, एक, सनातन और अपनी 
हिमासे कभी च्युत न होनेवाले हरि ही नारायण 
कहलाते है। द्रा और दृशय, ओता और श्रोतव्य, स्पर्श 








हाँ सूलमे मनस दम पाठ हेस मनव की उललेख किया गया है; कि करण देखनेसे मालू होह, मनस्‌ 


उरी वाया निते साथ की गयी है; इसके बद मस को वाक ङग, जिसे साक भूले मन लिखा गया 
है। इसके आगे 'नायायणाय' पदकी व्याख्या मिलो है। अतः यहाँ मनसे मकारे जो भाव लिया गया है, वह "नमः 
के नसाल भाव है--ऐेसा सा चाहिये। 


श्र 


= अर्यस्व हरषीकेस यदीष्कासि यर यदय्‌ « 
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केवत और सपय, ध्याता और ध्येय, चरा और 
आाच्य तथा ज्ञाता और ज्ेय--जो कुछ भी जड-चेतनमय 
जगत है, बह सन लक्ष्मीपति हरि ह, जिन्हें नारायण 
कहा गया है। वे सहसरं पस्तकवाले, अ्तर्यामी पुरुष, 
सहसो नेत्रो युक्त तथा सहस्रं चरणोंचाले है। भूत और 
वर्तमान--सब कुछ नारायण शहर ही है। असे 
जिसकी उत्पत्ति होती है, उस प्राणिसमुदाय तथा 
अमृतत्व--भोक्षके भी स्वामी वे ही हैं। ये ही विट 
पुरुष हैं। थे अन्तर्याथी पुरुष ही श्रोविष्णु, वासुदेय, 
अच्युत, हरि, हिरण्मय, भगवान्‌, अमृत, शात तथा 
शिव आदि मोसे पुरे जाते हैं। थे हो सम्पूर्ण जगतके 
पालक और सब लोकॉपर शासन करनेवाले ईश्वर है। थे 
'हिरण्मय अण्डको उत्पन्न केके कारण हिरण्यगर्भ और 
सबको जन्म देनेके कारण सबिता हैं। उनकी महिमाका 
अन्त नहीं है, इसलिये ये अकत्त कहलाते है च महन, 
से सम्यत्न होनेके कारण महे है । उत्होंका नाम 
भगवान्‌ (षड्विध ऐश्वरयले युक्त) और पुरुष है। 
“चासुदेव' शब्द बिना किसी उपाधिके सर्वात्याका बोधक 
है। उ्हींको ईश्वर, भगवान्‌ विष्णु, परमात्मा, सारके 
सहद, चणचर प्राणियोके एकमात्र शासक और 
यतियोंकी परमगति कहते हैं। जिन्हें दके आदिय स्वर 
कहा गया है, जो यदान्ते भी पतित है तथा जो 
प्रकृतिलीन पुरुषसे भी परे है, वे ही हेर कहलाते है। 
प्रणबक। जो अकार है, यह श्रीविष्ण ह हैं और जो विष्णु 
है, े ही नारायण हरि हैं। उत्को निल्यपुरुष, परमात्मा 
और महेश्वर कहते है पुनियोनि उह ही ईर नाम दिया 
है। इसलिये भगवान्‌ वासुदेवम उपधिुतय ईष 
जब्दकी तिठा है। सनातन वेदयादियोंे उने आसर 
कहा है। इसलिये यसम हेली भी रिह । 
वे त्रिपादू विभूति तथा लीलाके भी अधीर है जो र, 
भू तथा लीला देवीके स्वामी हैं, उनीको अच्युत कहा 
गया है। इसलिये वासुदेकमे स्वर सन्द घी प्रति 
है। जो यज्ञके ईश्वर, यज्ञसवरूप, यज्ञके भोला, यज्ञ 
करनेवाले, विभु, यज्ञरक्षक और यज्ञ हैं, वे घगवान 
ही परमेश्वर कहलते है। वे हो यज्ञके अधोधर होकर 





समस्त ह्य-कखयोक भोग रगे है येही इस लोके 
अधिनी औहरि एवं इर कहाते है। उनके निकट 
आसे समसत रक्षस, असुर और भूत तत्काल भाग 
जाते है। जो विरट्रूप धारण करके अपनी विभूतिसे 
हीनो लोकको तू करते हैं, ले पापको हरवले 
जनान हो परमेश्वर है। जब पुरुषरूपी हविके द्वारा 
देवताओमे यज्ञ किया, तब उस यसे नौचे-ऊपर दोनों 
ओर दौत रखनेवाले जीव उत्पन्न हुए। सबको होमनेवाले 
उस यसे ही ऋणे और सामवेदकी उत्पत्ति हुई। 
उससे घोड़े, गौ और पुरुष आदि उत्पन्न हुए। उस 
सर्वज्ञभय पुरुष हरिके शरीरसे स्थावर-जक्रमरूप 
समस्त जगत्‌की उतत हुई । उनके मुख, आहु, ऊर और 
चोसे क्रमशः: आहाण आदि वर्ण उत्पन्न हुए। 
गवा पेसे पृथ्वी और मालकसे आकाशका 
अद्य हुआ । उनके मनसे चन्रमा, नेशे सू, मुखे 
आगि, सिसे लोक, माणसे सदा चमेवाले वायु, 
किसे आकास तथा सम्पूर्ण चराचर जगती उत्पति 
हई । सब कुछ श्वे ह प्रकट हुआ है, इसलिये ले 
सर्वव्यापी नातयण सर्वमय कहलाते है। इस प्रकार 
समूर्ण जगत सृष्टि करके हरि पुनः उसका संहार 
करते है--ठीक उसी तरह, जैसे मकड़ी अपनेसे प्रकर 
हुए तन्तुओंको पुनः अफनेमें ही लीन कर लेती है। रहम, 
इक, रह, वरुण और यम--सभी देवताओंको अपने 
शमे करके उनका संहर कराते है; इसलिये भगवान्‌को 
हि कहा जाता है। जब साथ जगत्‌ प्रलयके समय 
कारण निम्न हो जाता है, उस समय बे सनातन 
परुष हरि संसारको अपने उदर स्थापित करके स्य 
यायय वटवृक्षे प्रपर झायन करते है। कल्पके 
आर्ये एकमात्र सर्वव्यापी एवं अविनाझी भगवान्‌ 
नावच ही थे। उस समय न ऋरहम थे, न दर । न दवता 
दे, न महा । ये पृथ्वी, आकाश, चनमा, सूय, नक्षत्र, 
खोक तथा महततवसे आवृत बह्माप्ड भी नहीं थे। 
हन समस्त जगतका संहार करके सृष्टिकालमे पुनः 
उसकी सृष्टि की; इसलिये उन्हें नारायण कहा गया है। 
री ! 'जाशयणाय' इस चतुर्व पदसे जीवके 


जतरखण्ड ] 


= धिष और लीके स्वरव, गुण, थाम एवं विूनियोका यरणन » 
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दासभावका प्रतिपादन होता है। ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण 
जगत्‌ भगवानका दास ही है। पहले इस अर्को 


समझकर पीछे मन्त्रा प्रयोग करना चाहिये नरथक 
ज जानने सिद्धि नहीं आह होती। 


न 


श्रीविष्णु और लक्ष्मीके स्वरूप, गुण, घाम एवं विभूतियोंका वर्णन 


पार्तीजी जोलीं--देवेश्वर ! आप मनरेके अर्थ 
और परेकी महिमाको विस्तासके साथ बतलाइये । साथ 
हो ईक स्वरूप, गुण, विभति, ्रविष्णुके परम धाम 
तथा च्यूह-पेटॉंका भी यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये। 

महादेकजीने कहा--देवि! सुनो 
'परमात्माके स्वरूप, विभूति, गुण तथा आवस्थाओका 
चरणन करता हूँ। भगवानूके हाथ, पैर और केश समरण 
हि व्याप्त हैं। समस्त भुवन और ष्ठ थाम भगवान्स 
हो स्थित है। ले महर्षियोका मन आपनेमे स्थिर करके 
'विएजपान हैं। उनका स्वरूप विश्ञाल एवं व्यापक है। 
के लक्ष्पीके पति और पुरुषोत्तम हैं। उनका लावण्य 
करोड़ों कामदेघोके समान है। चे मित्य तरुण कियोर- 
विह धारण करके जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मीजीके साथ 
'परमपद--सैकुण्ठधाममें थिराजते है । यह परम धाम ही 
परमच्योम कहता है। परपणयोम वका उपभोग 
करके लिये है और यह सम्पूर्ण जगत्‌ खीला करके 
छिये। इस प्रकार भोगभूमि और क्रीड़ाभूमिके रूपमे 
अ्रीविष्णुकी दो विभूतियाँ स्थित हैं। जब ये लीलाका 
उपसंहार करते है, तब भोगभूमियें उनकी तिल्य स्थिति 
होती है। भोग और लीला दोनो बे अपनी कक्तिसे ह 
धारण करते हैं। भोगधूमि या परमधाम त्रिपाद-विभूतिसे 
च्यात है। अर्थात्‌ भगवद्विघूतिके तीन आशोधे उसकी 
कियति है और इस लोकमें जो कुछ भी है, बह 
'भगवान्‌की पाद-विभूतिके अन्तत है। पर्मात्याकी 
जिपाद-विभूति नित्य और पाद-विभूति अनित्य है। 
'परमधाममें भगवान्‌का जो शुभ विरह विराजमान है, बह 
नित्य है। वह कभी अपनी महिमासे च्युत नहीं होता, उसे 
सनातन एवं दिव्य माना गया है।यह सदा तरणावस्थासे 
सुशेचित रहता है। वहाँ भगवान्को भगवती ऑदेबी 
और भूदेवीके साथ नित्य संभोग आह है। जगन्माता 


कमी भी नित्यकूपा हैं। ये औविष्णुसे कभी पृथक्‌ नहीं 
होता । जैसे भगवान्‌ विष्यु सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार 
भगवती लक्ष्मी भी हैं। पार्वती! ओविष्णुपत्नी रमा 
सम्पूर्ण जगत्की अधीक्री और नित्य कल्याणमय हैं। 
उनके भी हाथ, फैर, नेत्र, मस्तक और मुख सब ओर 
ज्या हैं। थे भगवान्‌ नातायणकी दक्ति, सम्पूर्ण जगत्‌की 
माता और सबको आश्र प्रदान करनेवाली हैं। स्थावर- 
अज्मरूप साया जगत उनके कृपा-कटाक्षपर ही निर्भर 
है। विश्वका पालन और सहार उनके नेतरेकि खुलने और 
बद होनेसे ही हुआ करते हैं। थे महालक््मी सबकी 
आदिभूता, त्रिगुणमयी और परमेश हैं। व्यक्त और 
अब्यक्त भेदसे उनके दो रूप है। चे उन दोनों रूपे 
सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं। जल आदि रसके 
रूपसे ले ही लीप देह धारण करके प्रकर होती हैं। 
लकष्ीरूपये आकर ये घन प्रदान करनेकी अधिकारिणी 
होती है। ऐसे स्वरूपचाली लक्ष्यदेवी हके आश्रय 
रहती है । सम्पूर्ण लेद तथा उनके डवारा जाननेयोग्य जितनी 
सु है, चे सब शलक ही स्वरूप है खीरूमे जो 
कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब लक्का ही विरह 
कहलाता है। खिय जो सौदर्य, शील, सदाचार और 
सौभाग्य स्थित है, वह सब रुक्ष्मीका ही रूप है। 
पर्ती ! भगवती लश्मी समस्त स्ियोंकी गिरोमणि है, 
जिसकी कृषा-कराक्षके पडना हा, शिव, देवरज 
इ चारमा, सूर्य, कुबेर, यमराज तथा अमे प्रचुर 
रख्य आप करे है। 

उसके नाम इस प्रकार है--लक, श, कमला, 
सि, मता, विषणुभिया; सती, पदाला, पचहला, 
याद, पसु, भतेर, नित्य, सतप, सर्वगता, 
स, विष्णुपत्री, महादेवी, शीरदतनया (क्षीरसागरकी 
कन्य), रमा, अनन्तलोकनाभि (अनन्त सोकोंकी 
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उत्पत्तिका केन््रस्थान), भू, छख, सर्वसुखप्रद, 
रुविमणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी, शान्ति, स्वाहा, 
स्वा, रति, नारयणवरोहा, (श्रीविष्णुकी सुन्दरी पत्र) 
तथा विष्णोर्नित्यातुपायिनी (सदा ्रविष्णुके समीप 
रहनेवाली) । जो प्रात:काल उठकर इन सम्पूर्ण नापोंका 
पाठ करता है, उसे बहुत बढ़ी सम्पत्ति तथा विशुद्ध 
धन-धान्यकी प्राप्त होती है। 

हिरण्यवणा हरिणी ` सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । 

चन हरपमयी लक्ष विष्णोरनपगामिीम॥ 

जग्रा दुराधयौ. निता करीचिणीम्‌। 

री सर्वभूतानां तािहपङकये यम्‌ ॥ 

(५२८-२) 

"नके ङ्गक स सुवर्णके समान सुदर एव 
गौर है, जो सोे-चादीके हे सुशोभित और सबको 
आह्ादित करेवाली है, भगवान्‌ शरविषणुसे जिनका 
कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णययों कान्ति धारण 
करती है, उततम लकषणोसे विभूषित होनेके कारण जिनका 
जाप लक्ष्मी है, जो सब प्रकारक सुगमा इर है, 
जिनको परात करना कठिन है, जो सदा सब अङो 
घट रहती हैं, गायके सूले गोबरे जिनका निवास है 
तथा जो समस्त प्राणियोंकी आधी हैं, उन भगवली 
ऑदेवीका मै यहाँ आवाहन करता हैँ।' 

आमे कहे हुए इस मने द्वार स्तुति कालेपर 
महे लक्ष्मीने शिव आदि सभी देवताओंकों सब 
कारका ऐश्वर्थ और सुख प्रदान किया था। विषु 
ल्मी सनातन देवता हैं। वे हो इस जगत शासन 
करती हैं। सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की स्थिति उन्हे 
कृपा-कटाक्षपर निर्भर है। अप्िमें रहनेवाली अभाकी 
भाँति भगवती लक्ष्मी जिनके वकसथलमे निवास करती 
है, ले भगवान्‌ विष्णु सबके ईशर, परम सोभन, 
अक्षर एवं अचना पुरुष हैं; थे शरोनारायण वात्सल्य- 
दणके समुद्र है। सबके स्वामी, सुझौल, सुभग, स्वज, 
सर्न, तिय पूर्णकाम, स्वभाचत: सबके सुह, 
सुखी, दयासुधाके सागर; समसत देहघारियोंके आश्रय, 
स्वर्ग और मोक्षका सुल देनेवाले और पक्तोपर दया 


करनेवाले हैं। उन श्रीविष्णुको नमस्कार है। मै सम्पूर्ण 
देश-काल आदि अवस्थाओंमे पूर्णलूपसे भगवानका 
दस्य स्वीकार करता है।इस प्रकार स्वरूपका विचार 
करके सिदित पुरुष अनायास ही दासभावको प्राप्त कर 
केला है। यही परोत मनका अर्थ है। इसको जानकर 
भगवा भ्रति भक्ति करनी चाहिये। यह चराचर 
जगत्‌ भगवानकत दास ही है। श्रोनारायण इस जगतके 
सामी, प्रभु, ईश्वर, आता, माता, पिता, बन्धु, निवास, 
रण और गति है। भगवान्‌ लक्ष्मीपति कल्याणमय 
गोसे सुक्त और समस्त कामनाओंका फाल प्रदान 
केवले हैं। च ही जगदीशवए शासे निर्ुण कहे गये 
है। "रु शब्दस यही बताया गया है कि भगवान्‌ 
अकृशिजन्य हेय गुणोंसे रहित हैं। जहाँ ेदाततयकोराण 
पक्षका मिथ्यात्य यताया गया है और यह कहा गया है 
कि यह सात दृश्यमान जगत्‌ अनित्य है, वहाँ भी 
जहाष्डके प्राकृत रूपये ही नक बताया गया है। 
अकृतिसे उत्पन्न होनेवाले रूपोकी ही अनित्यताका 
अतिपादन किया गया है। 

महादेवि ! इस कथनका तात्पर्य यह है कि लौला- 
पिह देवदेव औहरिकी लीलाके लिये ही प्रकृतिकी 
उतत हुई है। चौदह भुवन, सात समु, सात डरीप, चार 
काके प्राणी तथा ऊे-डचे पर्षतोंसे भए हुआ यह 
रमणीय राड प्कृतिसे उत्र हुआ है। यह उतोत 
महान दस आवरणोसे चि हुआ है। कला-का्ठा आदि 
भदस ओ कालक चल रहा है, उसीके द्रा संसाएकी 
सुटि, पालन और संहार आदि कार्य होते हैं। एक सहल 
चत्त व्यतीत होनेपर अव्यक्तम गरह्माजीका एक 
हिन पूर होता है। इतने ही बड़े दिनसे सो वर्षोकी उनकी 
आ मानो गवी है। ऋह्माजीको आयु समार होनप 
सबका संहार हो जाता है। अहमप्डके समस्त लोक 
कालात्रिसे दन्ध हो जाते हैं। सर्वात्मा श्रषिष्णुकी 
अकृठियें उनका ख्य हो जाता है। अहाप्ड और 
आवरणके समस्त धूत कृतिम लीन हो जाते हैं। सम्पूर्ण 
जगतका आधार मकि है और प्रकृतिके आधार 
औहरि। ग्रकृतिके द्वारा ही भगवान्‌ सदा जगत्‌की सृष्टि 
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(और संहार कराते है। देवाधिदेव शीषे खीलके लिये 
जगभयी मायाकी सृष्टि की है। वही अविधा, प्रकृति, 
माया और महाविद्या कहाती है। सृष्टि, पालन और 
संहारका कारण भी बही है। बह सदा रहनेवाली है। 
गनि और महामाया भी उसीके नाम हैं। प्रकृति 
सतव, रज और तम-_इन तीन गुणोंसे युक्त है। उसे 
अव्यक्त और परधान भी कहते हैं। वह खीलपिहारी 
कृषी करीड़ास्थली है। संसारकी उत्ति और परलय 
सदा उसीसे होते है। प्रकृतिके स्थान असंख्य है, जो घोर 
अन्धकारे पूर्ण हैं। प्रकृतिसे ऊपरकी सीमामें विरजा 
जापकी नदी है; किन्तु नीयेकी ओर उस सनातनी 
अकृतिकी कोई सीमा नहीं है। उसने समूल, सूक आदि 
अवस्थाओंके द्वा सम्पूर्ण जगतो व्याप्त कर रखा है। 
प्रकृते विकासे सृष्टि और संकोचावस्थासे लय होते 
है। इस प्रकार सपूर्ण भूत प्के ही अन्तत है।यह 
जो महन्‌ श्य (आकाश) है, वह सब भी प्रकृतिक हौ 
भीतर है। इस तरह प्राकृतरूप अहा्ड आथवा 
'पादविभूतिके स्वरूपका अच्छी तरह वर्णन किया गया। 

'िरिरिजकुमारी । अब त्िपाद-िभूतिके स्वकूपका 
वर्णन सनो। प्रकृति एवं परम ज्योसके बीचे विरजा 
नामकी नदी है। वह कल्याणमयी सरिता दाङ्ग 
सयदजनित जरसे प्रवाहित होती है। उसके दूसरे पारें 
परम व्यो है, जिसमें ्रिपाद-विधूतिसय सनातन, अमृत, 
आवत, नित्य एवै अनन्त परम धाम है। बह शुद्ध, 
सलयमय, दिव्य, अक्षर एवं परवरा घाम है। उसका 
तेज अनेक कोटि सूर्य तथा अपरियोके समान है। वह 
घाम अविनाश, सर्ववेदमय, शु, सब प्रकारके प्रलयसे 
रहित, परिमाणशुत्य, कभी जरण न हनेाला, नित्य, 
जापर, सप्र आदि अवस्थाओसे रहित, हिरणयमय, 
मोक्षपद,  अहाननदमय, सुखसे परिपूर्ण, ्यनता- 
अधिकता तथा आदि-अन्तसे शु, शुभ, तेजल हके 


कारण आत्त आदत, रमणीय, नित्य तथा आनन्दका 
सागर है। शरोविष्णुकव वह परमपद ऐसे ही गुणोंसे युक्त 
है। उसे सूर्व, चन्रमा तथा अभ्रिदेव नहीं प्रकाशित 
कस्ते--बह आपने ही प्रकाझसे प्रकाशित है। जहाँ 
आकर जीव फिर कधी नहीं लौटते, वही रिका परम 
आम है। विष्णुका वह परमधाम नित्य, तत एवं 
अच्युत है। सौ करोड़ कल्पोंमें भी उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । मै, ह तथा मुनि हरिके उस 
पदका वर्णन नहीं कर सकते । जहाँ अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाले साख्षात्‌ परमेश्वर विष्णु विराजमान हैं, 
उसकी महिमाको थे स्वयं ही जानते हैं। जो अवनी पद 
है, जिसकी महियाकाचेटोमं गृडूपसे वर्णन है तथा 
(समे सम्पूर्ण देवता और लोक स्थित है उसे जो नहीं 
जानता, वह केवल ऋचाओका पाठ करके कया करेगा। 
जो उले जानते है, थे ही ज्ञानी पुरुष समभावसे स्थित होते 
है। श्रषिष्गुके उस परम पदको ज्ञानी पुरुष सदा देखते 
है। चह आकष, शत, नित्य एवै सर्र व्याप्त है। 
कल्याणकारी नामसे युक्त भगवान्‌ विष्णुके उस 
परमधाम--गोलोकमे बड़े सींगोंवाली गौएँ रहती हैं तथा 
हाकी प्रजा बढ़े सुखसे रहा करती है। गौओं तथा 
योगय सुखदायक पदाचोंसे उस परम धामकी बढ़ी 
शोधा होती है। यह सूर्यके समान प्रकाशमान, 
अन्धकार प, ज्योतिर्मय एवं अच्युत-- अधिनाशी पद 
है। ्रविष्णुके उस परम धामको हो मोक्ष कहते हैं। वहाँ 
जीव बधनस मुक्त होकर अपने लिये सुखकर पदक राप 
होते है। वहाँ जानेपर जीव पुनः इस लोके नही लौटते; 
इसलिये उसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष, परमपद, अमृत, 
हिल्यधाम, परमव्योम, स्ोत्कृष्ट पद तथा सनातन 
दये अविनाशी परम धाममके पर्यायवाची सनद हैं। 
अब उस जिपादविधूतिके स्वरूपा वर्णन करूँगा। 


—*~— 


हक 


+ अर्ल इक यदीच्छसि परंपदम्‌ » 


£ सक्षि पदुशण 

















जैकुण्ठधाममें भगवानक्की स्थितिका वर्णन, योगमायाद्वारा भगवानकी स्तुति तथा 


भगवानके द्वारा सृष्टि-रचना 


श्रीमहादेशजी कहते हैं--फार्वती ! त्रिपाद- 
विभूतिके असंख्य लोक बतलाये गये है। ये सब-के- 
सब शुद्ध सत्वमय, बह्मतन्दमय, सुखसे परिपूर्ण, नित्य, 
निर्विकार, हय गुणोंसे रहित, हिरण्मय, शुद, कोटि 
सूयेकि समान प्रकाझमान, वेदमय, दिव्य तथा काम- 
रोध आदिसे रहित हैं। भगवान्‌ नातयणके 
चरणकमलोंकी भक्तिमें ही रर लेनेवाले पुरुष उनमें 
निवास करते हैं। वहाँ निल्तर सामगानकी सुखदायिनी 
धयति होती रहती है। ये सभी लोक उपनिषद्‌-स्वकूप, 
वेदमय तेजसे युक्त तथा वदसू खी-पुयोसे भरे हैं। 
वेदके ही रससे भरे हुए सरोचर उनकी शभा बढ़ाते हैं। 
श्रुति, स्मृति और पुरण आदि भी उन सोके स्वरूप 
है। उनमें दिव्य वृक्ष भी सुशोभित होते है। उनके 
विश्व-जिख्यात स्वरूपका पए-पूण वर्णन मुझसे नहीं हो 
सकता विरजा और परम व्योमके बीचका जो स्थान है, 
उसका नाम केवल है। यही अब्यक्त हाके उपासकोके 
उपभोगमें आता है। वह आलान्दका सुख प्रदान 
करनेवाल है। उस स्थानको केवर, परमपद, निःश्रेयस, 
त्वग, कैतल्य और मोक्ष कहते हैं। जो महापा 
भगवान्‌ लक्ीपतिके चरणोंकी भक्ति और सेवके रसका 
उपभोग करके पुष्ट हुए हैं, ये महान्‌ सौभा्पशाली 
भगवशरण-सेकक पुरुष श्रोिष्ुके परम ाममे जाते है, 
जो बरमा अदान करवाल है। 

उसका नाम है बैकुण्ठधाम । चह अनेक जनपदोसे 
च्यत है। हरि उसीमें निवास करते हैं। यह रमय 
आकारे, विमानों तथा मणिमय महसे सुशोभित है। 
उस धामके मध्यभागे दिलय नगरी है, जो अयोध्या 
कहलाती है तथा जो चहारदीवारियों और ऊचे 
'दरवाजोंसे चिती है। उनमें मणियों तथा सुकणेकि चिर 
बने है। उस अयोध्यापुरीके चार दरवाजे हैं तथा 
ऊँचे-ऊँचे गोपुर उसकी शोधा बढ़ाते हैं। चण्ड आहि 
दासाल और कुमुद आदि दिक्पालू उसकी रक्षा रहते 


हे। प्के दरवाजेपर चण्ड और मण्ड, दक्षिण-द्वाएपर 
भद्र और सुभद्र, पश्िम-द्वारपर जय और विजय तथा 
उत्तरे दरवाजेपर धाता और विधाता नामक द्वारपाल 
रहते है। कुमुद, कुदा, पुण्डरीक, वामन, पुरण, 
सर्वि. सुमख और सुफ्नतिहठित--ये उस नरके 
हवाल बताये गये है । र्ती ! उस पुमे कोटि-कोटि 
आके समान तेजोमय गृहोंकी पद्कियाँ शोधा पाती 
है। नसे तरण आवस्थाचाले दिव्य नर-मारी निवास 
कराते है। पुरीके मध्यभागमे भगवानका मनोहर अनप 
है, जो मनियोके प्राकारसे युक्त और सुद गोपुरे 
सुधित है। उसमें भी अनेक अच्छे-अच्छे गृह, विमान 
और मासाद हैं। दिलय अप्सताएँ और खियँ सय ओएसे 
उस अकतुएकी शोभा बढ़ाती है। उसके औीचमें एक 
हिय मण्डप है, जो राजाका खास स्थन है; उसमें 
जड़-बड़े उत्व होते रहते है। वह मण्डप रमो बना 
है तथा उसमें मानिकके हजारों म्मे लगे है। वह दिव्य 
सोतियोसे व्या् है तथा सम-गाने सुशोभित रहता है। 
सच्कपके सध्यधागमें एक रमणीय सिंहासन है, जो 
सर्ववेदस्थरूप और शुभ है। वेदमय धमाद देवता उस 
हिंासनको सदा चेरे रहते है। धर्म, झान,ऐ्य और 
ज्य तया ऋग्वेद, यजुवेंद, समदेव तथा अधर्ववेद 
ज मर्तान होकर उस सिंहासनके चारों ओर खड़े एते 
है। झक्ति, आधारशक्ति, चिच्छक्ति, सदाशिवा झाकत 
तथा चममादि देवताओंकी शक्तियाँ भी यहाँ उपस्थित 
रहती है। सिहासकके मध्यभागमें रि, सूर्य और 
च्मा निवास करे हैं। कूर्म (कच्छप), नागरन 
(अन्त या चासुकि), तीनो देके स्वामी; गरक, द 
और सूरण मनये उसमें फौठरूप घारण करके रहते 
है। यह पीठ सब अक्षरोंसे युक्त है । उसे दिव्य योगपीठ 
कहते हैं। उसके मध्यभागमें अष्टदलकमल है, जो 
उदयान सूर्यके समान कान्तिमान्‌ है। उसके बोचमें 
सावित्री नामकी कर्णिका है, जिसमें देवताओके स्वामी 
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परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु भगवती स्मीजीके साथ 
िशाजमान होते है। 

भगवान श्रीविग्रह नीलकमलके समान इयाम 
तथा कोटि सूयोकि समान प्रकाशमान है। ये तरुण 
कुमार-से जान पड़ते हैं। सारा झरीर चिकना है और 
पर्येक अवयव कोमल । खिले हुए लल कमल-जैसे 
हाथ तथा पैर अत्यन्त मृदुल प्रतीत होते हैं। नेत्र 
विकसित कमलके समान जान पडते हं। ललाटक निग्न 
भाग दो सुन्दर भूलताओंे अङ्कित है। सुदर नासिका, 
मनोहर कपोल, जोभायुक्त मुखकसल, मोक दाने-जैसे 
दात और मनद सुसकानकी छनिसे युक्त पैँगेजैसे 
ाल-लाल ओठ है। मुखमण्डल पूर्ण चन्रमाकी शोभा 
धारण करता है। कमल-जैसे मुखपर मनोहर हास्वकी 
छटा छावी रहती है। कानमे तरुण सूर्यकी भाँति 
चमकीले कुण्डल उनकी शोधा बढ़ाते हैं। मस्तक 
कनी, काली और पुपयली अलकोंसे सुशोभित है। 
भगबानके बाल शये हुए है, जिनमें पारिजात और 
मन्दारे पुष्प शोधा पते हैं। गलेमें कौस्तुपमणि शोधा 
दे रही है, जो रातः उगते हुए सूर्यकी कि घारण 
करती है। भाँति-भाँतिके हार और सुवर्णकी मालाओसे 
श्ल-जैसी मवा बढ़ी सुन्दर जान पड़ती है। सिंहे 
कंधोके समान ऊँचे और मोटे कंचे सोध दे रहे हैं। 
मोटी और गोलाकार चार भुजाओँसे भगवानका अर 
बड़ा सुन्दर जान पड़ता है। सबमें औगूढी, कड़े और 
भुजवंद हैं, जो शोभावृद्धिके कारण हो रहे हैं। उनका 
विशाल वक्षःस्थल करोड़ों बालसूयेकि समान तेजोमय 
कौस्तुभ आदि सुतर आधूषणोसे देदीप्यमान है। ये 
दनमालासे विभूषित है। नाभिका यह कमल, जो 
म्रहाजीकी जन्पभूमि है, औअङ्गोकी शोभा बढ़ा रहा है। 
सगरपर मुलायम पीताम्बर सुझोभित है, जो बाल रविकी 
राके समान जान पड़ता है। दोनों चरणे सुदर कड़े 
विरज रहे है, जो नाना प्रकारके रजो जड़े नेक दारण 
अत्यन्त विचित्र प्रतीत होते है। नखोंकी शेणा 
चाँदनीयुक्त चत्रमाके समान उद्ासित हो रही है। 
भगवानका सावण्य कोटि-कोटि कन्दा दर्प दलन 


केवा है। ये सौनदर्यकी निधि और अपनी महिमासे 
कभी च्युत न होनेवाले है। उनके सर्वाङ्गे दिब्य 
कदनका अनुलेप किया हुआ है। वे दिव्य मल्ओसे 
हभत हैं। उनके ऊपरकी दोनों भुजाओं शद्ध और 
चक्र हैं तथा नचिकी भुजाओं वरद और अभयकी 
मु है। 

भगाने वमा महरी भगवती महालक्ष्मी 
विराजमान हैं। उतका अर सुवणकि समान का्तिमान 
तथा गौर है। सोने और चाके हार उनकी शोभा बढ़ाते 
है। वे समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है। उनकी अवस्था 
रखी है, मानो झशीरमे चौबनका आरम्प हो रहा है। 
मोम रकोके कुण्डल और मस्तकपर काली-काली 
चुंप्तली अलके शोधा पाती हैं। दिव्य चन्दनसे चर्चित 
अगा दिलय पुसे शङ्गा हुआ है। केम मना, 
केतकी और चमेखीके फूल गये हुए हैं। सुदर भौ, 
मनोहर नासिका और शोभायमान कटिभा है। पूर्ण 
चरके समान मनोहर मुख-कमलपर मन मुसकानकी 
कटा छा रही है। बाल रपिके समान चमकीछे कुष्छल 
कोको शोषा बढ़ा रहे हैं। तपाये हुए सवि समान 
रीरकी क्ति और आभूषण है। चार हाथ है, जो 
सुबर्णभय कमलोसे विभूषित है। भाँति-भाँतिके विचत 
रखो युत सुवर्णमय कमलोकी माह, हार, केयूर, कड़े 
और अगूटियोे दिवी सुशोभित हैं। उनके दो हथोमे 
दो कमल और शेष दो थोय मातुस (बिजौर) और 
जाब्बूनद (तूण) शोधा पा रहे हैं। इस प्रकार कभी 
विलग न होनेवाली महालक्ष्मीके साथ महेशरर भगवान्‌ 
विष्णु सनातन परम व्योमयें सानन्‍्द विराजमान रहते ह। 
उनके दोनो परम भूदेवी और लीलादेक बैठी रहती हैं। 
आड दिसाओमे आष्टरल कमलके एक-एक दरूपर 
मशः विमला आदि सिया सुशोभित होती है। उनके 
जाम ये है--विमस्प, उत्कर्षणी, शाना, क्रिया, योगा, 
अही, सतया तथा ईसाना। ये सब परमात्मा रिकी 
'पट्यानियाँ है, जो सब ररक सुन्दर लक्षणोंसे समप 
है। ये अपने हाथो चन्राके समान शेत वर्णके दिव्य 
र लेकर उनके ण सेवा करती हुई अपने पति 
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ओहरिको आनन्दित करती है। इनके सिला दिव्य 
अपाँ तथा पाँच सौ युवती सिया भगवानके 
अत्तपुमे निवास करतो है, जो सब प्रकारके 
आभूषणोंसे विभूषित, कोटि अभ्ियोके समान तेजस्िन, 
समसत शुध लक्षणोंसे युक्त तथा चन्र है। उत 
सबके हाथोंमें कमलके पुष्प शोषा पाते हैं। उन सबसे 
धि हुए महाराज परम पुरुष औहरिकी बड़ी शोधा होती 
है। अनन्त (शोषनाग), गर तथा सेनानी आदि देवे, 
अन्यान्य पार्षदो तथा नित्यमुक्त भते सेवित हो रमा- 
सहित परमपुरुष श्रवणण भोग और के दाण सदा 
आनम्र रहते है।इस प्रकार वैकुण्ठधामके अधिएति 
भगवान्‌ नाशयण अपने पणम पदमे रमण कते है। 
पार्वती ! अब मै भगवान्‌के भिन्न-भिन्न व्यूहों और 
लोको वर्णन करता हूँ। वैकुष्ठधाषके पूर्वधागयं 
अरवासुदेवका मन्दिर है। अध्रिकोणमें लक्ष्योका सोक 
है। दक्षिण-दिज्ञामें औ्रसकर्षणका भवन है। न्य 
कोणमे सरस्वतीदेकोका लोक है। पक्षिम-दिजामें 
अप पुप्का मन्दर है। लायब्यकोणमें गतिका लोक है। 
उत्तर-दिजायें अनिका स्थान है और ईशानकोणमे 
शास्तिलोक है। भगवान्‌के परम घायकों सूप, चना 
और अपरि नहीं प्रकाशित करते। कठोर तोका पालन 
करनेवाले योगिजन वहाँ जाकर फिर इस संसारम नहीं 
लौटते। जो दो नामेके एक मनर (लक्ष्यीनाराषण)के 
जपम लगे रहते हैं, ये निश्चय ही उस अविनाशी पदो 
प्रात होते हैं। मनुष्य अनन्य धक्तिके साथ उक्त सका 
जप करके उस सनातन दिव्य घामको अनायास ही प्रा 
कर हेते है। उनके लिये वह पद जैसा सुगम होता है, 
वैसा वेदोकि अध्ययन, यह, दन, शुभा, तपस्या, 
उपयास तथा अत्य साधनोसे भी नहीं होता। त्रिपाट- 
विधृतिमें जहाँ भगवान्‌ परमेश्वर भगवती लक्ष्यीजोके 
साथ सदा आन्दका अनुभव करते है, वहाँ संसारकी 


आखरयभूता महामायाने हाथ जोड़कर अकृतिके साथ 
उसकी भालि-चालिसे स्तुति करके कहा--केशव ! इन 
जके लिये लोक और शरीर प्रदान कोजिये। स्थ! 
आ पूर्वकल्वोकी भांति अपनी लीलामयी विभूतियोका 
विस्तार कौजिये। जड़-चेतनमय सम्पूर्ण चरचर जगत्‌ 
अन अवस्थामे पढ़ा है। आप लीत्म-विस्ताएके रिय 
इसपर दृष्टिपात कोजिये। पर! मर तथा प्रकृतिके 
साथ जगतूकी सृष्टि कीजिये। धर्म-अर्थर्म, सुख- 
दुख सबका संसारे प्रवेश करके आप मुझे अपनी 
आकाय रखकर सोध हो खोला आर्म कीजिये। 
महादेवी कहते हैं--मायादेवीके इस प्रकार 
कलोपर परमान उसके भीतर जगती स्ट आरभ 
को । जो परकृतिसे परे पुरूष कहलाते हैं, वे अच्यत 
गान्‌ विष्णु हो व प्रविष्ट हुए। बहसरूप 
ओह प्रकृतिसे सहतत्वकों उत्पन्न किया, जो सब 
ूकोका आदि कारण है। महते आकारका जन्म हुआ। 
यह अहंकार सल्वादि गुणोकि भसे ती प्रकाएका है-- 
लवि, राजस और तामस विश्वभावन परपात्माने उन 
गुणोसे अर्थात तामस अहंकारसे त्मातराओको उत्पन्न 
किया ्या्ओसे आकारा आदि पञमहभू प्रकर 
हए, जिने क्रमश: एक-एक गुण अधिक है। आकासे 
आयु, वादुसे अभि, अमिसे जर और जलसे पृथ्वीका 
र्व हुआ । सबद, स्पर्श, रूप, रस और गशध--धे 
ही करमशः आकाश आदि पह्भूतंके प्रधान गुण है। 
माहे तेतर भूतोंमे अधिक गुण देख उन 
सबको लेकर एकमे भित्र दिया। तथा सबके मेलसे 
सहान्‌ विश्वतहाष्टकी सृष्टि की । सीमे पुरुषोत्तम चौदह 
भुवन तथा हाद देवताओंको उत्पन्न किया । पार्वती ! 
दैव, तिरक, मानव और स्थाचर--यह चार प्रकारका 
मर्ग रचा गया। इन च सगं अथवा यनयो जीय 
अपने-अपने कमेंकि अनुसार ज ठेते है। 


ct Np 


देवसर्ग तथा भगवानके चतुर्व्यूहका वर्णन 


पार्वतीजीने कहा--भगवन्‌! पर्प उतम 
देवसर्गका विस्तारके साथ वर्णन कोजिये। साथ ही 





'भगवानके अवतारोंकी कथा भी विस्तृत रूपसे कहिये। 
ीमहादेवजी ओोले--देवि ! सृष्टिको इच्छ 
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स्लनेबाले भगवान्‌ मधुसूदतने योगतिद्धाको आह होकर 
मायके साथ चिस्कालतक रमण किया। उससे 
काल्तत्माको जन्म दिया, जो कला, का, मुहूर्त, पक्ष 
और मास आदिके रूपमे उपलब्ध होता है। उस समय 
हरिका नाभिकमल, जो सम्पूर्ण जगतका बोज और 
परम तेजस्वी था, मुकुखाकार हो विकसित होने लगा। 
उसीसे परम बुन्‌ अही प्रकट हुए। उनके मनम 
स्जोगुणकी रणासे स्टिक इच्छा उत्पन्न हुई । तब 
उन्होंने योगनिद्रा सोये हुए परमेश्वरका स्तवन किया। 

अह्यजीके स्तवन करनेपर समस्त इत्ये सामी 
परमेश्वर विष्णु योगि उठ गये। योगको 
कामूमे करके उन्होंने जगतकी सूष्टि आरम्भ की। 
जगते स्थामी श्रीअच्युतने पहले एक क्षणतक कुछ 
जिचाए किया। किचारके पक्षात उने समू जगत 


सृष्टि की। उस समय सब स्तरको युक्त सुवर्णमय वासुदेवने 


अप्डको, सात द्वीप, सात समुह और पर्तोसहित 
पृष्ौको तथा एक अण्डकटाहको भी भगवानले आपने 
नाभिकमले उसन किया । तक्षा उस अच्छे हर 
खयं ही स्थित हुए। तदनन्तर नाशायणने अपने मनसे 
इच्छानसार ध्यान किया । ध्यानके अ्तमे उनके ललाटे 
पसीनेकी बैंद प्रकट हुई। बह बू बुदबुदेके आकारे 
परिणत हो तल्क्षण पृथ्वीपर गिर पड़ी। परवती! उसी 
जुलुस मै उत्पत्र हूँ। उस समय रुकी मल और 
रिश हाथमे लेकर जटामय मुकुटे अलक हो मैन 
विनयपूर्षक देवेश्वर श्रीविष्णुसे पूछा --'मेरे लिये झया 
आज्ञा है।' तब भगवान्‌ नारायणने प्रसत्नतापूर्वक मुझसे 
कहा--'रुद्र ! तुम संसारका भयंकर संहार करनेवाले 
होओगे।' इस प्रकार मैं भयंकर आकृतिमें जगत्का 
संहार करनेके लिये ही भगवान्‌ नारायणके श्रीअक़्से 
उत्पन्न हुआ। जनादन मुझे से कार्यमे नियुक्त 
करके पुनः अपने रोस अनधकार दूर कलेवरे चनमा 
और सूर्यको उत्पन्न किया। फिर कानोसे वायु और 
हिराओको, मुखकमलसे इनर और अभ्रिको, चासिकाके 
छिस वरूण और परको, भुनाओे साध्य ओर 
मरदणोंसहित सम्पूर्ण देवताओंको, ोमकूोसे वन और 
ओषधियोंको तथा खचासे पर्वत, समुद्र औरं गाय आदि 


अशुओंको प्रकट किया । भगवान मुखस ब्राह्मण, दोनों 
चुजाओंसे क्षत्रिय, जघस य तथा दोनों चरणोंसे शूटर 
जातिकी उत्पत्ति हुई। 

इस अकार सम्पूर्ण जगती सृष्टि करके देवे 
कृष्ने उसे अचेतन रूपमे स्थित देख स्वयं ही 
'विश्वकूपसे उसके भीतर प्रवेश किया। ्ररिकी शक्तिके 
बिता संसार हिल-डुलू नहीं सकता। इसलिये सनातन 
विषु ही सम्पूर्ण जगतके प्राण हैं। वे ही अव्यक 
कूपे स्थित होनेपर परमा कहलाते हैं। थे पुविध 
देये परिपूर्ण सगतन सदस हैं। वे अपने तीन 
गुणोसे चार स्वरूपो स्थित होकर जगत्‌की सृष्टि करते 
है। आपुम्नरूपघाती भगवान्‌ सब ऐश्वयॉसे युक्त ै। वे 
जहा, प्रजापति, काल तथा जीव--सबके अन्तर्याप 
होकर सृष्टिका कार्य भलीभाति सिद्ध करते हैं। महात्मा 
उन्हें इतिहाससहित सम्पूर्ण दोका झन प्रदान 
किया है। लोकपितामह ब्रह्माजी प्पे ही अशभागी 
है। वे संसारकी सृष्टि और पालन भी करते है। भगवान्‌ 
अनिरुद्ध अक्ति और तेजसे सम्पन्न है। वे मनुओ, 
राजाओं, काल तथा जीवके अन्तर्यामी होकर सबका 
जलन कराते हैं। संकर्षण महाबिष्युरूप हैं। उनमे व्या 
और बल दोनों है। ये सम्पूर्ण भूतोके काल, र और 
मके अत्र्मी होकर जगता सहार करते हैं। मलय, 
कूर्म, बारह, निह, बामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
बुद और कल्कि--ये दस भगवान्‌ विष्युके अवतार है। 

रवती! हरक उस अवस्थाका वर्णन सुनो। 
प्रे वकु्ठलोक, विष्णुलोक, श्रेतद्रीप और 
ऑरसगर--ये चार व्यू महर्षिण बताये गये हैं। 
वैकुण्ठलोक जलके रे है। वह कारणरूप और शुध 
है। उसका तेज कोटि अभ्रियोके समान उदीप रहता है। 
बह सम्पूर्ण धमे युत और अविनाश है। परमधापका 
जैसा रक्षण बताया गया है, वैसा हो उसका भी ह । नाना. 
अके सरसे उ्सित बैकुप्डनगर चण्ड आदि 
एलो और कुमुद आदि दिक्पालोंसे सुरक्षित है। 
आति-सातिकी मणियोसे बने हुए दिव्य गूहोंकी 
पिये वह नगर चिर हुआ है। उसकी चौड़ाई 
पचपन योजन तथा लाई एक हजार योजन है। करोड़ो 
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ऊँचे-ऊचे महल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगर: 
अबस्थाबाले दिव्य खी-पुस्पोंसे सुशोभित है। वहाँकी 
जिया और पुरुष समस्त शुभ लक्षणे सम्पत्र दिखायी 
देते है। खियोंका रूप भगवती षीके समान होता है. 
और पुल्षोंका भगवान्‌ विष्णुके समान। थे सब प्रकार 
आभूषणोंसे विभूषित होते हैं तथा भक्तिजनित मनोरम 
आइादसे सदा आनन्दमगन रहते है। उसका भगवान्‌ 
विष्णुके साथ अविच्छत सम्बध बना रहता है। वे सदा 
उनके समान ही सुख भोगत हैं। जहाँ कहींसे भी हरिके 
लोकम पिष्ट हुए शुरू अत्तःकरणवाले मानव फिर 
संसारे जन्म नहीं हते । मनीषी पुरुष भगवान्‌ विष्णुके 
दास-भाषको ही मोक्ष कहते हैं। उनकी दासताका नाम 
बच्न नहीं है। भगवान्‌के भकत तो सब प्रकारके बन्धवोंसे 
सुक्त और रोग-शोके रहित होते हैं। अहोकतकके 
आणी पुनः संसाएमें आकर जन्म लेते, कमेंकि ब्म 
पड़ते और दुःखी तथा भयभीत होते हैं। पार्वती ! उन 
ललोकॉमें जो फल मिलता है, वह बढ़ा आवाससाध्य होता 
है। यहाका सुल-घोग विमिश्रित मधुर आतके समान 
है। जब पुण्यकमॉका क्षय हो जाता है, तय मलुष्योंको 
स्म स्थित देख देवता कुपित हो उठते हैं और उसे 
संसारके कर्बन्नमें डाल देते है; इसलिये सवर्णका सुख 
बड़े फ़ेदासे सिद्ध होता है। वह अनित्य, कुटिल और 
डुःसमिश्रित होता है; इसलिये योगी पुरुष उसका परित्याण 
कर दे। भगवान्‌ विष्णु सब दुःखोकी राका मापा 
करनेवाले हैं; अतः सदा उनका समरण करना चाहिये। 
भगवानका नाम नमारे मनुष्य परमफ्दको प्रा होते 
है। इसलिये पार्वत ! विद्वान पुरुष सदा भगवान्‌ विष्णु 
लोकको पानेकी इच्छा करें। भगवान्‌ दयाके सागर है; 
अतः अन्य भक्तिके साथ उनका भजन करना चाहिये। 
थे सर्व और गुणान्‌ है। निःसन्देह सबकी रक्षा करते 
है। जो परम कल्याणकारक और सुमय अष्टा 
मनका जप करता है. वह सब कामनाओको पूर्ण 
करनेवाले ैुणठथामको प्राप्त होता है। 

जहाँ भगवान्‌ श्रीहरि सहसो सूर्यो किसजोंसे 
सुशोभित दिव्य विमानपर विराजमान रहते हैं। उस 
विमानमें मणियोके खसे ओभा पाते हैं। उसमें एक 





सुवर्णमय पीठ है, जिसे आधारक्षक्ति आदिन धारण कर 
रखा है तथा जो भाँति-भाँतिके रलोका बना हुआ एवं 
अलौकिक है। उसमें अनेकों रेग जान पड़ते हैं। पीठपर 
अष्टदल कमल है, जिसपर मतत्रेके अक्षर और पद 
अङ्कित हैं। उसकी सुरम्य कार्णिकामें लक्ष्मी-बीजका शुभ 
अक्षर अङ्कित है। उसमें कमलके आसनपर दिव्यविप्रह 
भगवान्‌ श्रीनारायण चिराजमान हैं, जो अर्बों-रबों 
आलसूयोकि समान कान्ति धारण करते हैं। उनके दाहिने 
दाम सुरणकि समान कान्तिमती जगत्ता श्रीलक्ष्मी 
हाती है, जो समस्त सुध-लक्षोसे सम्पन्न और 
दिव्य मालाओं सोभित है । उनके हाथो सुवर्णपात्र 
आतल और सुवर्णयय कमल झोधा पाते हैं। 
अगवान्के वामभागमें भूदेवी विराजमान हैं, जिनकी 
कनति नील कपल-दलके समान इयाम है। थे नाना 
पकारे आभूपणो और विधित्र वसलॉसे विभूषित हैं। 
उनके परके हाथोपें दो लाल कपल हैं और नीचेके दो 
हाथों उन्होंने दो घान्यपात्र धारण कर रखे हैं। विमला 
आदि शिया दिव्य चैर लेकर कमलके आठों दलोपे 
हित हो भगवान सेवा करती हैं। चे सभी समस्त 
शभ कषणे सम्पन्न है। भगवान्‌ श्रीहर उन सबके 
जीचये विराजते हैं। उनके हथो शङ चकर, गदा और 
पय झोभा पाते है। भगवान्‌ केयूर, अङ्गद और हार 
आदि दिव्य आभूषणोसे विभूषित हैं। उनके कानमे 
उदयकालीन सूर्यके समान तेजोमय कुण्डल पिलमिला 
हे हैं। पोक देवता उन पर्मेश्वककी सेवायें सदा 
संल रहते हैं। इस प्रकार नित्य वैकु्ठभाममे भगवान्‌ 
सब चोगोंसे सम्प्र हो नित्य विशजमान रहते है। यह 
र्म रमणीय लोक अष्टक्षर-पत्रका जप कलेवाले 
शद्ध मनीची पुरुषों तथा श्रीविष्णु भक्तोको पा 
हेता है। पार्वती ! इस रका यैन तपसे प्रथम व्यूहका 
रणन किया। 

इसी प्रकार वैष्णवलोक, श्वेतद्वीप और क्षीरसागर- 
वास द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्यूहका वर्णन करके 
शिवे कहा--'पार्वती! आब और क्या सुनना 
चाहती हो? देवि ! भगवान्‌ पुय त्री भक्ति 
है। इसलिये तुम धन्य और कृतार्थ हो। 
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मल्य और कूर्म अवतारोंकी कथा--समुदर-मन्थनसे लक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव और 


'एकादशी-द्वादशीका माहात्म्य 


पार्वतीजीने कहा--मरेश्वर! अब मुझसे 
'भगवानके वैभव--मलय, कूर्म आदि आवतातेका 
िस्तापपूर्वक वर्णन कीजिये । 

महादेवजी चोले--देवि ! एकापरधित होकर 
सुनो। मैं श्रीहरिकि वैधव--सल्य, कूर्म आदि 
अघतारोका वर्णन करता हूँ। जैसे एक दीपके दूसरे 
अनेक दीपक जला लिये जाते है, उसी प्रकार एक 
परमेश्वर के अनेक आवतार होते हैं। उन आकतारोंके 
परावस्थ, व्यूह और विभव आदि अनेक भेद हैं। 
भगवान्‌ विष्णुके अनेक शुभ आवतार बताये गये है; 
जहाजे भू, मरीचि, अगि, दकष, कर्दम, पुलरूय, 
पुलह, अङ्गिरा तथा क्रतु--इन नौ प्रजापतियोंकों उत्पन्न 
किया। इनमें मरने कर्‍यपको जन्म दिया। कपपके 
चार ख्त्रियाँ थौं--अदिति, दिति, कडू और विनता। 
अदितिर देवताओंका जन्म हुआ। दितिने तमोगुणी 
पोको उत्पन्न किया, जो महान्‌ असर हुए । उनके नाम 
इस प्रकार हैं--सकर, हयमीय, महाबली हिरण्या, 
हिरण्यकशिपु, जम्प और मय आदि। मकर बढ़ा 
बलवान था। उसने ब्रह्मलोकमें जाकर रहको मोहित 
करके उनसे सम्पूर्ण वेद रे लिये। इस प्रकार शुियोका 
अपहरण करके यह महासागरमें घुस गया। फिर तो 
सारा संसार धर्मस शय हो गया। वर्णसैकर-सत्तात 
उत्पन्न होने लगी। स्वाध्याय, वषट्कार और 
वर्णाश्रम-धर्मका लोप हो गया। तब नहजे सम्पू् 
देवताओंके साथ क्षीससागएपर भगवान झरणमें जाकर. 
मकर दैल्यके द्वार अपहरण किये हुए वेदो उद्धार 
केके लिये उनका स्तवन किया। 

श्रीमहादेवजी कहते हैं--पार्वती ! ब्रह्माजीके 
इस प्रकार प्रार्थना कलेपर सम्पूर्ण इ्रियोके स्थायी 
परमे श्रीिष्णु सल््यरूप धारण कणके महासागरमे 
अधिष्ट हुए। उने उस अत्यन्त भयंकर मकर मामक 
दैत्पको धूषुनके आग्रागसे विदीर्ण करके मार डाला 


और अङ्ग-उपाङ्गोसहित सम्पूर्ण वेदोंकी लाकर 
जह्लाजीको समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 
म्यवतारके द्वा सम्पूर्ण देवताओंकी रक्षा की । वेदोंको 
काकर ओहरिले तीनों लोको भय दूर किया, धर्मकी 
(आधि करायी और देवताओं तथा सिद्धोकि मुखसे अपनी 
सुति सुनते हुए चे चहा अन्तर्धान हो गये। 

पिये! अब मैं औरतिष्णुके फूर्मावतार-सम्बन्धी 
किवत वैधयक वर्णन करूँगा। महर्षि अशे पत्र 
दुर्वासा बड़े ही तेजस्वी मुनि हुए। वे महान्‌ तपस्व, 
अञ रधी तथा सम्पूर्ण लोकको क्षभम डालनेवाले 
है। एक समयकी बात है--चे देवज इकसे मिलनेके 
छे स्के गये । उस समय इन्द्र ऐशबल हाथीपर 
आरूढ हो सम्पूर्ण देवताओसे पूजित होकर कहीं जानेके 
डिये उद्यत थे । उं देखकर महातपसीदु्वासाका मन 
असन हो गया। उन्होंने बिनीत भावसे देवराजको एक 
रिजत मा चेंट की । देवने उसे लेकर हाथीके 
अस्तकपर डाल दिया और स्वयं नदनवनकी ओए चल 
हिये। हाथी दसे चत हो रहा था। उसने ससे उस 
से उतर लिखा और पात हण नोह जोप 
केक दिया। इससे दुर्वासाजौको ऋध आ गया और 
उन्होंने झाप देते हुए कहा-- देवज ! तु निपुवनकी 
साजलक्ष्मीसे सम्पन्न होनेके कारण मेरा आपमान करते 
हो। इसलिये तीनों लोकोकी लक्ष्मी नष्ट हो जायगी। 
इसमें तनिक घी सेह नहीं है।' 

दुरवासाके इस प्रकार शाप देनेपर इन्द्र पुन अपने 
नगरको खट गये। तत्पकषात्‌ जगन्माता लक्ष्मी अत्न 
हो गवी । हा आदि देवता, गनर, यकष, किर, दैत, 
दनव, नाग, मनुषय, राक्षस, पशु, पक्षी तथा कीट आदि 
जगदके समस्त चणचर आणी दिके मारे दुःख भोगने 
गो । सब लोगो भूख-प्यास पीड़ित होकर ब्हमाजीके 
पास जाकर कहा--' भगवन्‌ ! तीनों लोक भूख-प्याससे 
पीड़ित हैं। आप सब लोकोंके स्वामी और रक्षक हैं। 





९३६ 





= अर्जयाल हरक यदीच्छसि पर पदम्‌» 


सकष पुराण 





अतः हम आपकी झरणमे आये हैं। दवस ! आप 
हमारी रक्षा करे।' 

ब्रह्माजी बोले--देवता, दत्य, गन्धर्व उतर मनुष्य 
आदि रियो ! सनो इन्द्रे अनाचाएसे ही यह सा 
संकट उपस्थित हुआ है। उन्होंने अपने बर्ताबसे महाला 
दुर्बासाको कुपित कर दिया है। उके क्षसे आज 
तीन लोकॉका नारा हो रहा है। जिनकी कृपा-कटाषसे 
सब लोक सुखी होते है, ये जगता महालक्ष्मी 
अन्तर्थान हो गयी है। जबतक वे अपनो कृपादृष्टि नहीं 
देखेंगी, तबतक सब लोग दुःखी हो र । इसलिये हम 
सब लोग चलकर क्षीरसागरे विराजमान सनातनदेव 
भगवान्‌ नाणयणकी आराधना करे । उनके स्र होनेपर 
ही सम्पूर्ण जगतका कल्याण होणा । 

ऐसा निशषय करके हजी सम्पूर्ण देवताओं और 
'भूषु आदि महर्षियोंके साथ क्षोससागरपर गये और 
विधिपूर्षक पुुषसूक्तके द्वार उनकी आरधना करे 
को उन्होने अनन्त होकर आष्टा मन्तरका जप 
और पुरुषसू्तका पाठ करके परेका ध्यान करते हुए. 
उनके लिये हवन किया तथा दिव्य स्तोजोंसे स्तवन और 
विधिवत्‌ नमस्कार किया । इससे प्रसत्न होकर भगवानले 
सब देवताओंको दर्जन दिया और कृपापूर्वक कडा 
“देवगण ! मैं यर देना चाहता हूँ, तुसत्थेग इच्छालुसार 
र सौँणों।' यह सुनकर नह आदि सम्पूर्ण देवता हाथ 
जोड़कर बोले--'भगवन्‌ दुर्वास मुनिके शापसे तीनों 
लोक सम्पत्तिहीन हो गये है। पुरुषोत्तम ! इसीलिये हम 
आपकी शरणमे आये है।' 

भगवान्‌ ओले--देवताओ !. अजिकुसार 
सा मुनिके शपसे भगवती लक्ष्मी अर्घ हो गयी 
है। अतः तुमलोग मन्दणचल पर्वतको उख्याड़कर 
क्षीस्सपुद्में रखो और उसे मानी बना नागराज 
जासुकिको रस्तीकी जगह उसमें लेट दो। फिर दै, 
गर्व और दानवोके साथ मिलकर समुहका मन्यन 
करो। तत्वक्षात्‌ जगत रशाके लिये लक्ष्मी प्रकट 
होगी। उनकी कृपादृष्टि पड़ते हो तुमलोग महान्‌ 
सौभाष्यजञाली हो जाओगे । इसमे तिक भी सन्देह नहीँ 





है मेहो कर्पे मनदणचळको अपनी पीठकर धारण 
कहूगा। तथा मैं हो सम्पूर्ण देवताओंमे प्रवेश करके 
अपनी झाक्तिसे उन्हें बलि बनाऊँगा। 

भगवानके ऐसा कहनेपर ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता 
उन्हें साथुवाद देने लगे । उनकी स्तुति सुते हुए भगवान्‌ 
अच्युत यहि अत्थ हो गये । तदन्त सम्पू देवता 
और महाबली दानव आईिने मन्‍्दराचल पर्वतको 
उखाड्कर क्षीरसागरमें डाला। इसी समय आमित- 
'पयक्रमी भूतभावन भगवान्‌ नारायणने कछुएके रूपें 
प्रकट होकर उस पर्वतको अपनी पीठपर धारण किया 
तथा एक हाचसे उन सर्वव्यापी अविनाशी प्रभुने उसके 
झिखरको भी पकड़ रखा था। तदनन्तर देवता और 
असुर मन्दणचल पर्वतय आगराज वासुकिकों पेटकर 
क्षीरसागरका मन्न करने रूगे । जिस समय महाबली 
देवता लको परकर करके लिये क्षीरसागरको मधे 
गे, उस समय सम्पूर्ण महर्षि उपवास करके मन और 
योक संयमपूर्वक सूक्त और विष्णुसहश्ननामका 
ठ करने गे । शु एकादसी तिथिको समुका मन्थन 
आर प हुआ। उस समय लकषम प्रादर्भावकी 
अभिलाषा रखते हुए श्रेष्ठ आहाणों और मुनिकरोंन 
भगवान्‌ खूक्मीनारायणका ध्यान और पूजन किया। उस 
मे सबसे पहले कालकूट नामक महाभरंकर विष 
कट हुआ, जो बहुत बड़े पण्डके रूपमें था। वह 
अलयकालीन अप्निके समान अत्यन्त भयंकर जान पढ़ता 
'चा। उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता और दानव भयसे 
्याकुल हो भाग चले। उन्हें भयसे पीडित हो भागते 
देख मैने उन सबको रोककर कहा--'देवताओ ! इस 
छिपसे भय न करे । इस कालकूट नामक महान्‌ विषको 
मे अघी अपना आहार जन लगा ।' मेरी बात सुनकर 
छर आदि सम्पूर्ण देवता मेरे चरणोंमें पड़ गये और 
“साधु-साधु कहकर मेरी स्तुति करने खगे । उधर मेघके 
समान काले रंगवाले उस महाभयानक विचको प्रकट 
हुआ देख मने एकाचे अपने हृदयमें सर्वदु/खहारी 
भगवान्‌ नाणयणका ध्यान किया और उनके तीन 
जासरूपी महामना भक्तियू्वक जप करत हुए उस 


जतरखण्ड ] = मल्य और कूम आवतासेकी कचा » 





जकर विषको पी या सर्वव्यापी श्रोषिष्युके न कारके आभूषणोसे विभूषित एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे 
जामोके प्रभावसे उस लोकसंहारकारी विषको मैने गरुड़ने आपनी पली बनाया । इसके बाद दिव्य अप्सराएँ 
अनायास ही पचा लिया। अच्युत, अनन्त और और महातेजस्वी गरव उत्पन्न हुए, जो अत्यन्त रूपवान 
गोविन्द--ये ही श्रीतरिके तीन नम हैं। जो एकाप्रसित और सूर, चन्रमा तथा आके समान तेजस्वी थी। 
हे इनके आदिमे प्रणव और अन्तम नमः जोड़कर (३ तत्पख्षात्‌ ऐशवत हाथी, उवा नामक अश्च, धन्वन्तर 





अच्युताय नघः, ॐ अनन्ताय नघः तथा ॐ गोविन्दाय 
जमः इस रूपे) भक्तिपूर्वक जप करता है, उसे विष, 
रोग और आगिसे होनेवाली मृत्युका महान्‌ भय नहीं प्राप्त 
होता। जो इस तीन नामरूपी महामन्का एकागरता- 
पूर्वक जप कराता है, उसे काल और मले भी भय नही 
होता; फिर दूसरे भय होनेको तो थात हो क्‍या है।* 
दोधि ! इस प्रकार मैंने तीन नामोके ही प्रभावसे विषका 
पान किया था। 

तक्षा समु-म्धन केप लब्मीजोकी बड़ी 
जहन दछ देवी प्रकट हुईं। थे ल जख पहले थीं। 





तथ देवताओने उनसे कहा-- जिनके घरये प्रतिदिन 
कलह होता हो, वहीँ हम तुम्हें रहनेके लिये स्थान देते 
है। तुम अमङ्गलको साथ लेकर उन्ही घरमे जा बसो। 
जहाँ कठोर भाषण किया जाता हो, जहकि रहनेवाले 
सदा झूठ बोलते हों तथा जो मलिन अन्तःकरणवाले 
पापी सथ्याके समय सोते हे, उनके घरमे दुःख और 
दधा प्रदान करती हुई तुम नित्य निवास करे। 
महादेवि ! जो खोटी बुद्धाला मुय पैर घोे बिना ही 
आचमन करता है, उस पापपशायण मानवकी ही तुम 
सेवा करो।' 

कलहप्िया दध देवीको इस प्रकार आदेश देकर 
सम्पूर्ण देवताओंने एकापरथित हो पुनः कषरसागरका 
मन्यन आभ किया। तब सुद नेजॉबाली वासनी 
देवी प्रकट हुई, जिसे नागाज अनन्ने हण किया । 
तदनतर समस्त शुभलक्षणोंसे सुशोभित और सब 


कैद, पारिजात वृक्ष और सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
कस्नेकाली सुरभि गौका प्रादर्भाव हुआ। इन सबको 
देवराज इतने बड़ी प्रसन्नताके साथ प्रहण किया । इसके 
द ड्वादझीको तकाल सूर्योदय होनेपर सम्पूर्ण 
ल्मेकॉंकी आधीश्वरी कल्याणमयी भगवती महालक्ष्मी 
अक्ट हुईं। उन्हें देखकर सब टेवलाओंको चढ़ा हर्ष 
हुआ। देवलोकमे दुन्दुभियाँ बजने लगीं, बनदेवियां 
'फूल्मेंकी वृष्टि करने लगी, गन्धर्वशज गाने और अप्राएँ 
नाचने लगीं । झौतल एवं पवित्र हवा चलने लगी। 
सूरवकी प्रभा निर्मल हो गयी। बुझी हुई अप्रियाँ जल 
उठी और सम्पूणे दिज्ञाओमें प्रसन्नता छा गयी । 

तदनन्तर कषीएसागरसे शतक एवं अपृतमयी 
किरणोंसे युक्त चन्द्रमा प्रकट हुए, जो माता लक्ष्मीक 
भाई और सबको सुख देनेवाले हैं। ये नशे स्वामी 
और सम्पूर्ण जगतके मामा हैं। इसके बाद श्रीहरिकी 
पली तुलसीदेवी प्रकर हुई, जो परम पित्र और सम्पूर्ण 
विश्वको पावन बनानेवाली हैं। जगन्माता तुलसीका 
आदुर्भाव हरिकी पूजाके लिये ही हुआ है। तत्पश्चात्‌ 
सब देवता प्रसन्रचित्त होकर मन्दराचलपर्वतको 
यथास्थान रख आये और सफल मनोरथ हो माता 
कषये पास जा सहस्वतामसे स्तुति करके शरसू्तका 
जप के लगे। तब भगवती कने अस्र होकर 
सण देवताओसे कहा--'देववर! तुम्हार कल्याण 
हो। मै तहे वर देना चाहती हूँ। मुझसे मनोवान्छित 
बर माँगो।' 

देवता बोलेः--सम्पर्ण लोकेकि स्वामी भगवान्‌ 





> अधयत गोवित्द इंति कामं ह । से जो भचा रा नमोजसकम्‌॥ 
तस्य मत्यं नि लिगि महत! महे जेयः भताव ॥ 
जालमृयभवे सापि तसय स किमः । 
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ष्की प्रियतमा लकष्मीदेवो | आप हमर प्रसन्न 
हों और श्रविष्णुके वक्ष:स्‍्थलूमें सदा निवास करे । कभी 
भगवानसे अलग न हों तथा तीनों लेका भी कभी 
पश्या न करें। देवि ! यही हमारे लिये श्रेष्ठ वर है। 
जागर्ता ! आपको नमस्कार है। हम आपसे यही 
चाहते हैं। 

देवताओके ऐसा कड़नेपर औनातायणकी प्रियतमा 
लोकमाता महे लक्षन "एवमस कहकर उनके 
आर्थना सरीर क। तदनन्तर कौर्सागतपर भगवान्‌ 
नारयण और महाजी भी प्रकट हुए। देवताओने 
जनाईनको नमर करके उनका स्तवन किया और 
असन्ननदन हो, हाथ जोड़कर कहा--'स्वेंचर । आप 
अपनी भियतया और महारानी लकषपिवीको, जो की 
आपसे अलग होनेवाली नहीं हैं, जगत्‌की राके ये 
परहण कीजिये।' ऐसा कहकर ब्रह्मा आदि देवता और 
सुतियोने नना काके रलोसे बने हुए बलसूके समान 
तेजसी दिव्य पीठपर भगवान्‌ विष्णु और भगवती 
'लक्ष्पीको बिठाया तथा त्से आनन्दे आसू बहे हुए. 
उन्होने दिव्य चख, दिष्य माल, रजमय आभूषण एवै 
अगराकृत दिव्य फलोसे उन दोनोंका पूजन किया। 
कीरमागरस जो कोमल दलोचाली तुलसीदेची प्रकर हुई 
ची, उनके दाण उन्होंने लक्ष्ीजोके युगल चरणो 
अर्चत किया। फिर तीन बार प्रदक्षिणा और बारबार 
नमसकार करके दिव्य सोसे सुति कौ। इससे 
सदिव भगवान्‌ हरिन लक्ष्मीसहित सर होकर 
देवताओंको मनोवाज्छित वरदान दिया। तबसे देवता 
और मतुष्य आदि प्राणी बहुत स्न रहने लगे। उनके 
हाँ धन-धानयकी प्रचुर वृद्धि हुई और वे शग होकर 
अत्नत सुका अनुभव करने लगे। 

इसके बाद लक्ष्मीलहित भगवान्‌ विषे पत्र 
होकर सम्पूर्ण लोकोके हितके लिये समस्त महासुनियों 
और देवताओसे कहा--'सुनियों और महाबली 


देकताओ ॥ तुम सब लोग सुनो--एकादशी तिथि परम 
'चुल्यमयी है। वह सब उपदरवोको न्त केवाली है। 
हुमलोगोन लक्षी दरशन पानेके लिये इस तिथिको 
उपवास किया है; इसलिये यह द्वादशी तिथि मुझे सदा 
हिय होगी । आजसे जो सो एकादशीको उपवास करके 
झदजीको प्रातःकाल सूदय होनेपर बड़ी राके साथ 
कषी और तुलसीके साथ मेर पूजन करेंगे, वे सब 
बनने मुक्त होकर मेरे परम पदको प्राप्त होंगे।' 

ऐसा कहकर सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु 
मुनियोके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए लकष्मीजीके 
निवासस्थान क्षीरसागरमें चले गये । वहाँ सूर्यके समान 
तेओोपय विमानपर ोषनागकी चण्याके ऊपर 
िशाललोचना भगवती रमाके साथ रहने रूगे। वे 
देवताओं द देनेके लिये सदा ही वहाँ निवास करो 
है। तदनतर सब देवता कच्छपरूपधारी सनातन 
भगवानका भक्तिपूर्वक पूजन करके प्रस्थित हो उनकी 
स्तुति करने लूगे। इससे उन्हें बढ़ी मरत हुई और ये 
जओोले--देकेशरे ! त्रे मनम जैसी इच्छ ह, बैसा 
बर मौणो।' 

देवता जोले--महाबली देवे । आप शेषनाग 
और दि्णजोंकी सहायताके लिये सात ट्रीपॉलाली इस 
पृष्वीको अपनी पौठपर धारण कीजिये । 

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर विश्वभावन भगवान्‌ते 
जड़ी घसभ्रताके साथ कहा--'एकमरु' (ऐसा ही हो) । 
उसे उन्होने सालों दोपि पृथ्वीको अपनी पीठपर 
चारण किया। तदनतर महर्षियोसहित देवता, गरव, 
दत, दानव तथा मानव भगवान्की आहा ले 
अपने-अपने लोकको चले गये। तबसे महा आदि 
देवता, सिद्ध, मजुष्य, योगी तथा सुनिश्रेष्ठ भगवानूकी 
आज्ञा मानकर बड़ी भक्तिके साथ एकादशी तिथिको 
उपवास और ददश तिथिको भगवानका पूजन 
करने लगे। 


—+— 
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जूसिंहाबतार एवं अह्लादजीकी कथा 


'हादेवजी कहते हैं--पार्वती ! दितिसे 
कहयपनीके दो महाबली पुत्र हुए ये, जिनका काम 
हिरण्यकक्िपु और हिरण्याक्ष था । चे दोनों महापकरमी 
और समरण दैल्योके स्वामी ये। उनके दैल्-योनिें 
(आतेका कारण इस प्रकार है। वे पूर्वजचपमें जय-विजय 
जापक श्रोहरिके पार्षद थे और खेत्रे द्ारपालका 
काम करते थे। एक समय सनकादि योगीश भगवानका 
दर्शन करनेके लिये उत्सुक हो धद आये। 
महाबली जय-विजयने उन्हें बीचमें ही रोक दिया । इससे 
समकादिने उन्हें शाप दे दिया--'डवरपालो ! तुम दोनों 
भगवानके इस घामका परित्याग करके भूलोकमें चले 
जाओ।' इस प्रकार शाप देकर ये मुवी यहो ठहर 
गे । भगवानकों यह बात मालूम हो गयी और उन्होने 
सनकादि मालाओं तथा दोनों डारपालोको भी बुलाया । 
निकट आतेपर भूतभावन भगाने जय-विजयसे 
'कहा--.. दरपालो ! तुमलोगोले महासमाओका अपराध 
किया है। अतः तुम इस झापका उल्लङ्घन नहीं कर 
सकते। तुम यहाँसे जाकर या तो सात जन्योतक मेरे 
पपहीन भक्त होकर रहो या तन जन्योतक मेरे प्रति 
जतरुभाव रखते हुए समय व्यतीत करो ।" 

यह सुनकर जय-खिजयने कहा--मानद ! हम 
अधिक समयतक आपसे अलग पृथ्वीपर रहतेमे 
असमर्थ है। इसलिये केवल तीन जन्मौतक ही उभाव 
रण करके रहंगे। 

ऐसा कहकर थे दोनो महाबली द्ारयाल कस्थफके 
जर्ले दितिके गर्भमें आये और महाशमी असुर 
होकर प्रकट हुए। उनमे बडका नाम हिरण्यक था 
और छोटका हिरण्याक्ष। वे दोनों सम्पूर्ण शे विख्यात 
हुए। उन्हें अपने चळ और पराक्रमपर बढ़ा अभिमान 
चा। हिरण्याक्ष मदसे उन्पत रहता था। उसका शरीर 
कितना बढ़ा था या हो सकता था--इसके लिये कोई 
लिखित मापदण्ड नहीं था। उसने अपनी हजारों 
भुजाओसे पर्वत, समुद्र, दीप और सम्पूर्ण ्रणियोसहित 


इस पृथ्वीको उखाड़ लिया और सिरपर रखकर रसातलम 
चल गया। यह देख सम्पूर्ण देवता भयसे पीडित हो 
हाहाकार करने लगे और शोग-शोकसे रहित भगवान 
नाणी शरणे गये। उस अस्त दृत्ता्तको जानकर 
विशनरूपधारी जनार्दने वाराहरूप धारण किया। उस 
समय उनको बड़ी-बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएँ थीं। 
उन पर्वे अपनी एक दासे उस दैत्पपर आघात 
किया। इससे उसका विशाल शरीर कुचल गया और 
दह आध दल तुरत ही मर गया। पृ्ीको रसातले 
डी देख भगवान्‌ वाहने उसे अपनी दाढ़पर उठा लिया 
और उसे पहलेकी भाँति शोषनागके ऊपर स्थापित करके 
स्यं कच्छपरूपसे उसके आधार अन गये। 
दारहरूपचारी महाविष्णुको वहाँ देखकर सम्पूर्ण देवता 
और मुनि भक्तिसे मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति काने 
कगे। स्ततिके पश्चात्‌ उक्तेति गन, पुष्प आदिसे 
हिका पूजन किया। तथ भगवानने उन सबको 
सनोषाज्छित वरदान दिया । इसके याद ये महर्षियोंक 
मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अन्तर्धान हो गये। 
अपने भाई हिर्ण्याक्षकों मारा गया जान महाय 
हिरण्यकशिपु यस्क पास जा मेरा ध्यान करते हुए 
तपसा करने लगा। पार्वती ! उस महाबली दैत्ये एक 
हजार दिव्य वॉक केवल वायु पीकर जीवन-निर्वाह 
किया और "3३> नघः शिाय' इस प्क्ष भका 
जप कराते हुए यह सदाम पूजन करता रहा। तब मैने 
असन्न होकर उस महान्‌ असुरसे कहा--'दितिनन्दन ! 
तुरे सकें जो इच्छा हो, उसके अनुसार बर माँग ।' 
ब चह मुझे प्रसत्न जानकर बोला-- “भगवन्‌ ! देवता, 
असुर, ममुष्य, गर, नाग, राक्षस, पशु, पक्षी, मग, 
सिद्ध, महात्या, यष, विद्याधर और किसे, समस्त 
जोगे, सब प्रकारके आख-आखोसे तथा सम्पूर् 
मह्षियोसे भी येरी मृत्यु न हो सके--यह वरदान 
'दौजिये 7 "एस" कहकर मैंने उसे वरदान दे दिया। 
मुझे महान्‌ वर पाकर वह महाबली दत्य इत्र और 
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देवताओको जत करके तो लोका समर्‌ बन बैठा । 
उसने बलपुर्वक समस्त यह-भागोंपर अधिकार जमा 
'लिया। देवताओंको कोई रक्षक न निला वे उससे 
पणात हो गये। गरव, देवा और दालव--सभी 
उसके किलर हो गये। यक्ष, नाग और सिद्ध--सभी 
उसके अधीन रहने रे । उस महाबली दैल्यताजने राजा 
उततापादकी पुत्री कल्याणीके साथ विधिपूर्वक विवाह 
'किया। उसके गर्भसे महातेज प्रका जनप हुआ, 
जो आगे चलकर दैल्योंके राजा हुए। के गरे रहते 
समय भी सम्पूर्ण यों स्वामी औ्हरिये अनुराग रखते 
थे। सब अवस्थाओं और समस्त कायोमे मन, वाणी, 
तर और क्रियाड्ाद थे देवताओंके स्वामी सनातन 
भगवान्‌ पद्यनापके सिखा दूसरे किसोको नहीं जानते थे। 
उनकी सुधि बड़ी निर्मल थी। समयानुसार उपनयन- 
संस्कार हो जानेपर ये गुल्कुरूमें अध्ययन काने रगे । 
सम्पूर्ण वेदों और नाना प्रकारके शाखा अध्ययन 
करके थे प्रहद किसी समय अपने गुरे साथ घरपर 
आये। उन्होंने पिताके पास जाकर बढ़ी विनयके साथ 
उनके चरणोय प्रणाम किया। हिरण्यकिुने उतम 
लक्षणसे युक्त पुत्रको चएणोय पड़ा देख भुजाओंसे 
उठाकर खतीसे रगा लिया और गोदमें बिठाकर 
कहा--'ेटा प्रहाद ! तुमने दीर्घकालतक गुक्कुलमें 
निवास किया है। वहाँ गुरुने जो तुह जाने योष्य 
ततव बतलाया हो, वह मुझसे कहो । 

ताके इस प्रकार पूछनेपर जसे ही वैष्णव 
प्रहादने बड़ी प्रसमताके साथ पापना बचन कहा-- 
"पिताजी । जो सच्यूर्ण उपनिषदोके तिपा तत्व, 
अन्तर्यामी पुरुष और ईश्वर हैं, उन सर्वव्यापी भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता 
हँ।' प्रहादके मुखसे इस प्रकार विगीत सुनकर 
दैत्यज हिरण्यकाशिपुको बढ़ा विस्मय हुआ। उसने 
कुपित होकर गुरसे पूछा-- "खोटी बुल नाण ! 
तूने मेरे पुरक कया सिसा दि । मेरा पुत्र और इस प्रकार 
विष्णुकी सतति करे--ूने ऐसी शिक्षा कयो दी ? यह 
मूर्खतापूर्ण न कसेोग्य कार्य आहाजेकि हो योय है। 


आाणाथम ! मेरे शतको यह सतुति, जो कप 
सुलेवोग्य नहीं है, आज मेरे हो आगे इस बारुकने भी 
चुत दी । यह सब तेरा ही प्रसाद है इतना कहते-कहते 
दलयणज हिरण्यक रोधक मारे अपनी सुध-बुध शो 
बैठा और चारे ओर देखकर दैल्पॉसे बोला--' | इस 
हाणको सार डालो आज्ञा पाते हो रेमे भरे हुए 
रक्षस आ पहुँचे और उन श्रेष्ठ आहाणके गेम रसी 
कर उं बाँधने रूगे। आणक रमी प्रह अपने 
गुल वपे देख पितासे बोले--'तात ! यह गजी 
नहीं सिखाया है । मुझे लो देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुकी ही 
'कृषासे देसी शिक्षा मिल है। दूस कोई गुर मुझे उपदेश 
नही देता । ये हियये तो हरि ही एक ह । चुनने, मनन 
कले, बोलने तथा देखनेवाले सर्वव्यापी ईश्वर केवल 
आहु हो है। वे हो अधिनाओ कर्ता है और वे ही सब 
आषियोफर नियण करनेवाले हैं। अतः प्रभो! मरे गुर 
इ आक्मणदेवताका कोई अपराध नहीं है। इने बसे 
मुकत कर देना चाहिये।' 

पुरी यह बात सुनकर हिरण्यकशिपुने ब्राह्मणका 
धन जुवा दिया और स्वयं बढ़े विसमे पढ़कर 
हादसे कहा--'बेटा ! तुम आहणोके चे बहकाकेमे 
आकर क्यो भे पढ़ रहे हो? कौन विष्णु है? कैसा 
उसका रूप है और कहाँ वह निवास करता है ? ससा 
म हो इ हँ। मै ही तीनों रोकेका स्वामी माना गया 
ह। विष्णु ले हमे कुलका शु है। उसे जोड़ो और मेरी 
ह पूजा करो। आथवा ल्मोकगुरु भगवान्‌ संकरको 
आराधना करो, जो देवताओंके अध्यक्ष, मप ऐधर् 
दान करेवारे और परम कल्याणमय है। ललाटों 
भसे रिपु धारण करके पाशुपत-मार्मसे दैल्यपूजित 
सहादेवजीकी पूजाम संलम रहो । 

पुहितोने कहा--ठीक ऐसी ही बात है। 
महाभाग प्रहद ! तुम पिताकी बात सानो। अपने 
'कुलके शतु वणु छोड़ो और नत्र महादेवजीकी 
पूजा करो। सहादेवजोसे बढ़कर सब कुछ देनेवाला 
दूखण कोई देवता नहीं है। उन्हींको कृपासे आज तुरे 
हिता भी ईडपदपर प्रतिडित हैं। 









इ 





! भगवानको कैसी महिमा ओरोविष्णुके उस परम पदको प्रा कर ूँगा। 
हदको ये याते सुनकर हिरण्यकरिपु अत्यन्त 





अह्ाद बोले--अहो 
है, जिनकी मायासे साय जगत्‌ मोहित हो रहा है ! कितने 
आश्षर्यकी बात है कि वेदान्तके विद्वान और सब लोको षे भरकर द्वितीय अध्निकी भति जल उठा और चर 
'पूजित ब्राह्मण भी मदोन्मत होकर चपलतावशञ ऐसी बाते ओर देखकर दैल्योंसे बोला--'रे ! यह प्रह बड़ा 


कहते है। मेय तो दृढ़ विश्वास है कि नारायण हीं पसह पापी है। यह सनकी पूजामें लगा है। मैं आज्ञा देता 
है। नारयण ही परपतल् है, नारयण हो सशेष घ्यात हूँ-- इसे भयंकर सखे मा डालो। जिसके बलपर 
और नाशयण ही सर्वोत्तम ध्यान हैं। सम्पूर्ण जगतकी यह “शहि हो रक्षक है' ऐसा कहता है, उसे आज ही 


'गति भी जे ह हैं। वे सनातन, शिव, अच्युत, जगतके 
ता, विधाता और नित्य वसुदेव हैं। पर्स पुरुष 
नाययण हो यह सम्पूर्ण विश्व है और ये ही इस विको 


देखना है। उस हरा रक्षा-कार्य कितना सफल है-- 
यह अभी मालूम हो जायगा।' 
दैत्यसाजकी यह आज्ञा पाते ही दैतय हथियार 


जीवन प्रदान करते हैं। उनका श्र सुवे समान उठाकर महाता ्हाको माए डालनेके लिये उन्हें चार 
किन ै। थे नित्य देवता हैं। उनके ने कमलके ओस घटकर खड़े हो गये। इधर प्रह्मद भी अपने 
समान हैं। वे श्री, भू और लीला--इन तीनों देखियोंके हृदय-कमलमं विणा ध्यान कर हुए आष्टक 


सामी है। उनकी आकृति सुर और सौम्य है तथा 
अन्तकरण अत्नत र्ल है। उने हौ समू 
देवताओं श्रेष्ठ हा और महादेवजीको उत्र किया 
है। ब्रह्मा और महादेवजी उहि आकार चलते है। 
उक भयसे चायु सदा गतिज्ञील रहती है। उन्होकि 
ससे सूद ठीक समयपर उदित होते हैं। और उनके 
अयसे आधि, इर तथा मृत्यु देवता सदा दौड़ लगाते 
रहते हैं। सृष्टिक आदिमे एकमात्र नित्य देवता भगवान्‌ 
नाशयण ही थे। उस समय न अहा थे और न 
महादेवजी, न चदा थेन सूर्य, न आकाश था न 
पृथ्वी । नक्षत्र और देवता भी उस समय प्रकट नहीं हुए 
थे। विदान्‌ पुरुष सदा हौ भगवान्‌ विणणे उस 
परमधायका साक्षात्कार कराते हैं। परम योगी महात्मा 
सनकादि भी जिन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हैं, 
हा, शिव तथा इन्द्र आदि देवता भौ जिनकी 
आराधना लगे रहते हैं, जिनकी पत्नी भगवती लक्ष्योकी 
कृषा-कटाक्षपूर्ण आधी दृष्टि पेपर हो बहा, इ, र, 
चरुण, यम, चन्द्रमा और कुबेर आदि देवता हसे फूल 
उठते हैं, जिनके नामो स्मरण कमाते पापियोंकी 
भी तत्काल पुक्ति हो जाती है, वे भगवान्‌ लक्ष्मीषति ही. 
देवताओंकी भी सदा रक्षा करते हैं। पैं लक्ष्पीसहित उन 
परमेश्वतका हो सदा पूजन कहूँगा। तया अनायास ही 


का जप करने लगे और दूसरे पर्वतकी भाँति 
आधिचलभाबसे खड़े रहे। दैल्यचीर चाहें ओरसे उनके 
ऊपर चूल, तोमर और दक्तियोंसे प्रहार करने लगे। 
परतु श्रौहरिका स्मरण केके कारण हका शरीर 
उस समय भगवानके प्रभावे दुर्ध चाके समान हो 
जया। देवड्रोहियोंके बढ़े-बढ़े अख्ब-शाख प्रहादके 
हीरे टकताकर टूट जाते और कमलके पतो समान 
छिन होकर पृथ्वौपर गिर जाते थे। दैतय उसके 
अङ्गम फ़ोटा-सा भी घाव कमे समर्थ त हो सके । तब 
किसे चा गह किये वे सभी योद्धा दैल्पशजके पास 
जा चुपचाप खड़े हो गये। अपने महात्मा पुरो इस 
अकार तिक भी चोट पहुँचती न देख दैत्यशाज 
हिरणयकिपुको बढ़ा आश्रय हुआ। उसने करधसे 
ज्याकुर होकर वासुकि आदि बड़े-बड़े विधे 
और भर्वकर सपॉको आज्ञा दी कि 'इस प्रहादको 
काट खाओ।' 

खाका यह आदेझ पाकर अत्यन्त भयंकर और 
महाबली नाग, जिनके मुखोंसे आगकी लपरें निकल रही 
हदको काट खने चेष्टा करने ले; किन्तु उनके 
जीरे दौत लगाते ही वे सर्प विषोंसे हाथ धो बैठे। 
उनके दाँत भी दूट गये तचा हजारो गरड प्रकट होकर 
उनके झो छिल्र-भि्र करने लगे। इससे व्याकुल 





होकर सुलसे रक्त वमन करत हुए सभी सर्च इधर-उघर 
भाग गये। बड़े-बढ़े सपो ऐसी दुर्दशा देख 
दैल्वाजका क्रोथ और भी बढ़ गया। अब उसने 
सतवाले दिग्गजों पर्मादपर आक्रमण केकी आजा 
'दी। राजाजञासे भरित होकर मदोनपत दिण्जज प्रहमदको 
चारो ओससे घेरकर अपने विशाल और मोटे दास 
उनपर प्रहर करे लगे कितु उनके उससे टक्कर खेले 
ही दिणजेकि दाँत जड़-घुलसहित टूटकर पृथ्वीपर गिर 
पढ़े। अब थे बिता दाक हो गये। इससे उन्हें बड़ी 
कीड़ा हुई और वे सब ओर भाग गये। बड़े-बड़े 
'गजराजोंको इस प्रकार भागते देख दैत्यताजके क्ोधको 
सीमा न रही। उसने बहुत बड़ी चिता जलाकर उसमे 
अपने बेडेको डाल दिया। जलमे शयन करवले 
भवान षणे परितम प्रदो धौरधावे बैठे देख 
भेकर रपटोचाले अभ्िदवने उन्हें नहीं जलाया । उनके 
ज्वाला शाक्त हो गयी। अपने यालकको आगमे भी 
जलतो न देख दैल्पपतिके आक्र्पको सीमा न रही। उसने 
पको आत्त भयंकर विष दे दिया, जो सब प्राणियोके 
आण हर लेनेवाला था। किन्तु भगवान्‌ विष्णु प्रभावसे 
अहादके लिये विष भी अमूत हो गया। भगवानको 
अर्पण करके उनके अमृतस्वरूप प्रसादको हो वे खाया 
कराते थे। इस प्रकार राजा हिएण्पकाशिपुने अपने पुत्रके 
जघके लिये बड़े भयैकर और निर्दयतापूर्ण उपाय किये: 
किन्तु प्रहादकों सर्वथा अवध्य देखकर वह विस्मयसे 
ज्याकुल हो उठा और बोला। 

हिरण्यकशिपुने कहा--प्राद! तुमने मेरे 
सामने विषु ओहताका भलत वर्णन किया है। वे 
सब भूतम व्यापक होनेके कारण विष्णु कहलाते है। जो 
सर्वव्यापी देवता है, वे हो परमेश्वर है। अतः तुम मुझे 
विष्णुकी सर्वव्यापकताकों प्रत्यक्ष दिखाओ। उनके 
य, शक्ति, तेज, झन, वर्य, बल, उत्तम रूप, गुण 
और विभूतियोंको अच्छी तरह देख द; तब यै विष्णुको 
देवता मान सकता हूँ। इस समय संखारमें तथा 
देवताओं भी येरे बलको समानता करनेबाला कोई भी 
नहीँ है। भगवान्‌ शंकस्के वसाने मैं सब ग्राणियोके 








हैँ। मुझे परात करना किसी भी 
आणीके लिये कठिन है । यदि विष्णु मुझे अपने बल और 
यपे जोत ले तो ईक्षा पद प्राप्त कर सकते हैं। 

'घिताको यह बात सुनकर परमको बढ़ा विस्मय 
हुआ । उन्होंने टैल्यशाजके सामने श्रोहरके प्रभावका वर्णन 
कराते हुए कहा--'पिताजो ! योगी पुरुष भक्तिके बलसे 
उनका सर्वर दर्सन करते हैं। भक्तिके बिना थे कहीँ भी 
दिखायी नहीं देते । रोष और मत्सर आदिके द्वाए औहरिका 
दर्शन होना असम्भव है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा 
स्थाबर समस्त छोटे-बड़े प्राणियों वे व्याप्त हो रहे हैं।' 

हदे ये बचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपुने 
धसे लाल-लाल आँखें काके उच डॉट हुए 
कड़ा-- यदि धषु सर्वव्यापी और परम पुरुष है तो इस 
विषयों अधिक प्ल करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
इसपर विश्वास करके लिये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित 
करो ।' ऐसा कहकर दैत्यने सहसा अपने महलूके 
मेक हाथसे ठोक और प्रहादसे फिर कहा--'यदि 
हि सर्वम व्यापक है तो उसे तुम इस खंधेमे 
दिखाओं। अन्यथा झूठी बाते बनाेके कारण तुर 
वथ कर डागा ।' 

कें कहकर दै्पणजने सहसा तलवार खाच ली 
और ऋषपूर्वक हदको सार डालनेके लिये उनकी 
छतौपर रहार करना चाहा। उसी समय खंधेके भीतरसे 
खड़े जरकी आवाज सुनायी पड़ी, मानो वजकी गर्जनाके 
साथ आसमान फट पड़ा हो। उस महान्‌ इब्दसे दैत्ये 
कान बहे हो गये। वे जड़से के हुए वृषी भाति 
पृष्वोपर गिर पड़े। उनपर आतङक छ गया। उन्हें ऐसा 
जान पड़ा, मानो आधी तीनों लोकॉका प्रलय हो जायगा। 
तदनतर उस खंभेसे सहान्‌ तेजस्वी श्रीहरि विशालकाय 
हक आकृति धारण किये निकले। निकलते ही 
उन्हे अल्यवयलीन मेघोके समान महाभय गर्जना 
ब । वे अनेक कोटि सूर्य और अभ्नियोंके समान तेजसे 
सम्प्र थे। उनका मुँह तो सिंहके समान था और शरीर 
मनुष्ये समान। दाढे कारण मुख बड़ा विकराल 
दिखायी देता था। लपलपाती हुई जीभ उनके उद्धत 
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भावकी सूचना दे रहो थी । उनके यालोे आगवी खपटे राजकुमार हके नेसे आक्टके आँसू बह चले। 
निकल रही थो। ऋधसे जलतो हुई ओगारे-जेसो उनका सर्वाड्र अशुजलसे अभिषिक्त होने लगा और ये 
खाल-लाल आले अलातचक्रके समान घूम रही थीं। जारम्बार श्रोहरिके चरणे प्रणाम करने लगे। 

हजारों चढ़ी-यड़ी भुनाओमे सब प्रकारके आख दैत्या हिरण्यकशिपु सिंहको सामने आया देख 
लिये भगवान्‌ नरसिंह अनेक झाावाले वृषो युक्त धवा युद्धे लिय तयार हो गया। वह मूके 
मेल्पर्वतके समान जान पड़ते ये। उनके अङ्गम दिळ्य आधोन हो रहा था। इसलिये हाथमे तलवार लेकर 


मालाएँ, दिव्य स और दिव्य आभूषण सोभा पाते थे। 
भगवान्‌ नरसिंह सम्पूर्ण दानवोंका संहार करनेके लिये 
यहाँ खड़े हुए। भयानक आकृतियाले महाबली 
जरसिहको उपस्थित देश दैल्पताज हिरण्यको 
आशोक बरौनियाँ जल डठीं। उसका साथ झर 
व्याकुल हो गया। और बह अपनेको सैभाल न सकेके 
कारण पृथ्वीपर गिर पढ़ा। 

उस समय प्रह्मादने भगलान्‌ जाार्दनकों नरसिहकी 
_आकृतिमें उपस्थित देख जय-जपकार करते हुए उनके 
चरणो मस्तक शुकाया और उन महात्पाके अदत 
अङ्ग दृष्टिपात किया। उनको गर्दे बलोमे कितने 
ही लोक, समुद्र, दीप, देवता, ग, मनुजय और हाय 
अण्डज प्राणी दिखायी देते थे। दोनों जे सूर्य और 
च्मा आदि तथा कालोमें अश्विनीकुमार और समरण 
दिशा एवं विदिशाएँ, थीं। ललारमें ब्रह्मा और महादेव, 
नासिकामे आकाश और वु, मुखके भीतर इन्र और 
अगि, जहम सरसवती, दादोपर सिंह, वाध, शरभ और 
चड़े-बड़े सांपोका दन होता था। कण्ठमें मेसमिरि, 
कंधोंगें महान्‌ पर्वत, भुजाओमें देवता, मलुष्य और 
पशु-पक्षी, नाभिमें अन्तरि और दोन दे पृथ्वी थी। 
रोमाबलियोंमें ओषधियाँ, नसम सम्पूर्ण विश्व और 
निःश्ासोे साङ्गोपाङ्ग वेद थे। उनके सम्पूर्ण अङ्गम 
आदिल, वसु, सुद्र, विधेदेव, मरुद्गण, गर्व तथा 
अप्सा दृष्टिगोचर होती थीं। इस प्रकार उन 
परमामाकी विभूतियाँ दिखायी दे रहो थौं। उनका 
वश्षःस्थल वत्स, कौसतुभमणि और तनमालासे 
विभूषित था । थे चङ्क, चक, गदा, सग और झाङुष 
आदि अख-शखोसे सम्प थे। सम्पूर्ण उपनिषदोके 
अर्थभूत भगवान्‌ श्रोविष्णुको उपस्थित देखा दैल्‍्व- 





(भगवान्‌ नृसिहकी ओर दौड़ा । इसी बीचमें महाबली दत्य 
आ होमे आ गये और ये अपने-अपने आयुध लेकर 
बढ़ी उतावलीके साथ श्रोहरिपर प्रहार करने लगे। 
दलेको उस सेनाको देखकर भगवान्‌ नरसिंहे अपनी 
अचालसे निकलती हुई लपटोके र उसे जलाकर भरम 
कर दिया । समस दानव उनकी जटाकी आगसे जलकर 
को देर हो गये। प्रह्दद और उनके अनुचतेको 
कर हैल्यसेनामें कोई भी नहीं बचा। यह देश 
दत्य धये भरकर तलवार खींच ली और भगवान्‌ 
जरसिंहपर धावा किया; किन्तु भगवानने एक ही हाथसे 
तलूवारसहित दै्यणाजको पकड़ लिया और जैसे आंधी 
कृक्षकी शाखाको गि देती है, उसी प्रकार उसे पीपर 
दे सारा। पृथ्वौपर पड़े हुए उस विशालकाय दैत्यको 
भगवान्‌ नरहे फिर पकड़ा और अपनी गोदमें रखकर 
उसके मुखको ओर दृष्टिपात किया। उसे श्रषिण्णुकी 
हदा तथा वैष्णयघक्तसे ष केका जो पाप था, चह 
भगवान स्पर्शा हौ जलकर भस्म हो गया। 
त्त्‌ भगवान्‌ निह दत्यशाजके उस विशाल 
सो वज्के समान कठोर और तीखे नखोंसे विदीर्ण 
कर डाला। इससे दतयराजका अन्तकरण निर्मल हो 
गा । उसने सात भगवानका मुख देखते हुए आणोका 
रिल्याग किया । इसलिये चह कृतकृत्य हो गया । महान 
नृसिंहरूपी हरन अपने तीखे नखे उसकी देहके 
सैकड़ों दडे करके उसको लम्बी आति बाहर निकाल 
जी और उन्हे अपने गलेमें डाल लिया। 

तदन्त, सम्पूर्ण देवता और तपस्वी मुनि हा 
था महादेवजोको आगे करे धारे-धीरे भगवानकी 
खत केके लिये आये। उस समय सब ओर 
मुखवाले भगवान्‌ निह ओोधा्रिसे प्रज्वलित हो रहे 








(संहि पहापुएाण 





चे। इसलिये सब देवता और मुनि भयभीत हो गये। 
उन्होंने भगवानकों प्रसन्न केके लिये जगच्याता 
भगवती लक्ष्मीका चित्त किया, जो सबका घारण- 
पोषण कलेवाली, सबकी आधी, सुवर्णमय कक्तिसे 
सुशोभित हनेवाली तथा सब प्रकारके उपरयोका नाझ 
करेवाली हैं। उन्होने भक्तिपूर्वक देवीसूक्तक जप करते 
हुए. औविषणुकी सक्ति अनिन्‍्यमुच्दरी ऋरायमौको 
नमस्कार किया। देवताओंकि स्मरण कर्नेपर सनातन 
देवता भगवती लक्षी वहाँ प्रकट हुईं। देवाधिदेव 
औविणणुकी यल्लभा महालक्मीका दर्शन करके सम्पूर्ण 
देखता बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले-- 
देवि! अपने प्रियतमको प्रसन्न करो तुम्होर स्थायी 
जिस प्रकार भी तीनों लोकोको अभय दान दें, वहीं 
उपाय करो 

देवताओके ऐसा कहनेपर भगलती लक्ष्मी सहसा 
अपने प्रियतम भगवान्‌ जनारदनके पास गयीं और 
चरणो पकर नमस्कार करके बोली प्राणनाथ । 
स्न होइये।' अपनी प्यार महारानौकों उपस्थित देख 
सर्वे हसन राक्षस-पारीपके प्रति उत्पन्न धको 
तत्काल स्या दिया और कृपारूपी अपृतसे सरस दटके 
डरा देखा। उस समय उनके कपप दृष्टिपाते संतुष्ट 
होकर जय-जयकार करत हुए उ स्वरे सुति और 
अपस्कार करनेवाले लोगो आनन्द और उल्लास छा 
गया । तसात्‌ समरण देवता ह्र हो जगदीखर 
विष्णुको नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले-- 
'भगवन्‌ ! अनेक भुजाओं और चरणोंसे युक्त आपके 
इस अरुत रूप और तीनों लोकोंमे व्या दुःसह तेजी 
ओर देखने और आपके समीप ठहस्लेमें हम सभी देवता 
असमर्थ हो रहे है। 

देवताओंके इस रकार प्रार्थना कर्नेपर देवर 
विषते उस असपन्त भयानक तेजको समेट लिया 
और सुसपूरवक दर्शन कसलेयोग्य हो गये। उस समय 
उनका प्रकाश घातकालके करोड़ों चन्रमाओके समान 
रीत होता था। कमलके समान विज्ञाल नेत्र सोभा पा 
रे थे। जटापुअसे सुधाकी कृष्टि हो रही थी। उसमें 





इतनी चमक थी, मानो करोड़ों चपलाएँ चमक रही हों। 
जाना परके रलनिर्मित दिव्य केयूर और कसे 
भूषित भुजाओं चे ऐसे जान पड़ते थे मानो शाखा 
और फले युक्त कल्ृक्ष सुशोभित हो। कोमल, 
हिलय तथा जपाकुसुसके समान लाल रंगवाले चाए 
हासे परमे औ्रहरिकी बड़ी शोभा हो रही थी। उनकी 
उपाली दो भुजाओंमे सङ्क और चकर थे तथा शेष दो 
होमे वरदान और अभयकी मुए शोभा पाती थीं। 
भगवान्‌का वल्ष-स्थल श्रवत्य-चिह, कौस्तुभमणि तथा 
दसमाल्यसे विभूषित था। ` कानमे उदयकालीन 
हिनी दिले दो कुष्डल जगमगा रहे थे। 
हए कमर और कड़े आदि आभूषण भिन्न-भिन्न ङ्गोकी 
सुषमा बढ़ा रहे थे। जामाज़में भगवती लक्ष्पीजीको साथ 
के भगवान्‌ तसि बड़ी शोभा पाने लगे। 

उस समय लक्ष्मी और तृसिहकों एक साथ देख 
देवता और महव भन-ही-मन बह प्सभ्न हुए। उनके 
जोसे आनन्‍्दाशरुकी धारा बह चली, जिससे उनका शी 
गने लगा। थे आनन्दसमुहे नार होकर बाया 
भगवानको नमस्कार करने लगे । उनि अपृतसे भे हुए. 
रमय कलसो सनातन भगवानका अभिरेक करते 
जस, आभूषण, गगथ, दिलय पुष्प तथा घनोरम भूप 
अर्पण करके उनका पूजन किया और दिय सतो 
स्तुति करके आर-बार उनके चरणो मलक झुकाया। 
इससे प्रसन्न होकर भगवान लक्मीपतिने उन देवताओंको 
सनोबाज्छित वरदान दिया। तत्प्‌ सबके स्वामी 
भवस्य हि देवताओंको साध छे प्रह्मदको सब 
डैल्योकक राजा अनाया। प्रहादको आशासत दे 
देवताओंद्ञारा उनका अभियेक कराकर उन्हें अभीष्ट 
रदान और अनन्य भक्ति प्रदान की। इसके बाद 
भगवानके ऊपर परकी वर्षा हुई और चे देवगणोंसे 
अपनी स्तुति सुते हुए वहीं अचरा हो गये तदनन्तर 
सबब देवता" अपने-अपने स्थानको चले गये और 
सार्क यङ्धागका उपभोग कले लगो। तबसे 
उनका आल दूर हो गया। उस महादैत्यके मारे जानेसे 
सबको बड़ा हर्ष हुआ। तक्र विलुप्त प्रहाद 


रण्ड] „दयन अारके सैपा सर्जन = 





अर्षपूर्वक राज्य करने खगे। यह उत्तम राज्य उन्‍हें प्रतिदिन इस महमाद-चरितरको सुनते हैं, वे सब पापोंसे 

भगवानके प्रसादसे ही उपलब्ध हुआ था । उन्होंने अनेक मुत्त हो परम गतिको प्राप्त होते हैं । पार्वती ! इस प्रकार 

यज्ञ-दान आके डरा रसिका पूजन किया और मैने ते हरक सतारका वैभव बतलाया है। 

समय आसेपर चे हरिके सनातन धामको प्रा हु । जे आंब शेष आवतारोंे वैभवका क्रमशः वर्णन सने । 
ain 


चामन-अवतारके वैभवका वर्णन 





शमहादेलजी कहते हैं--पार्वती ! प्रहमादके 
रचन नामक पुत्र हुआ । विरोचनसे महाबाहु यला 
जनप हुआ । बलि धर्म्म ष्ट, सत्प्रति निते, 
हत्य धर्मपरायण, पवित्र और अ्रीहरिके प्रियतम भक्त 
थे। ते महान्‌ बलवान थे। उन्होंने इकरसहिल समूर्ण 
देवताओं और मर्दणोंकों जीतकर तीन लेकको अपने 
अधीन कर लिया था। इस प्रकार ले समस्त ्रिलोकीका 
रण्य करते थे। उनके शासन-क्यलमें पृथ्वी बिना जोते 
ही पके धान पैदा करती थी और सेती बहुत अधिक 
अ्रकी उपज होती थी। सभी गौत पूण दूध देती और 
सपर्ण क्ष फल-फूलोसे रदे रहते थे। सब मनुषय 
पापस दूर हो अपने-अपने धर्ममें लगे रहते, थे। 
किसको किसी प्रकारकी चिन्ता कहीं थी। सब लोग सदा 
भगवान्‌ हपीकेशकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार 
दैत्या बलि धर्मपूर्वक राज्यका पालन करने लगे । इन्र 
आदि देवता दासभावसे उनकी सेवामें हे रहते थे। 
बलिको अपने बलका अभिमान था। े तीन तोकेका 
शर्व भोग रहे थे। 

इधर महर्ष क्यप अपने पु इनको रज्यसे 
जडित देख उनके हितकी इच्छसे हरो प्रसर 
केके लिये प्रोसहित तपसया करे ले । धमला 
कश्यपे. आपनी भाया अदितिके साथ पयोलतका 
अनुष्ठान किया और उसमें देवताओंके समी भगवान्‌ 
जनार्दनका पूजन किया। उसके बाद भी एक सहस 
वर्षोतक वे श्रोहरिकी आराधनामें संलमर रहे। तब 
सनातन देवता भगवान्‌ विष्णु भगवती लको साच 
उनके सामने प्रकट हुए। जगदीर शहि सामने देख 
द्विजग्रेष्ठ कश्यपका हदय आनन्द म्र हो गया। 


उन्होंने अदितिके साथ प्रणाम करके भगवानकौ 
सुति की। 

सब भगवान्‌ ओोले--विश्रवर ! तहा कल्याण 
हो। तुमने भक्तियू्वक मेरी पूजा की है। इससे मै 
बहत सल्ट हँ। तुम कोई वर मँगो । मै तका मनोरथ 
पूर्ण करुगा। 

कझ्यपजीने कहा--देखेश्वर | दतयणज नलिने 
हीनो लोकोको बलपूर्षक जीत लिया है। आप मेर पु 
होकर देवताओका हित कीजिये । जिस किसी उपाये 
जी मयापूरषक जलिको परसा करके मेरे पु इदको 
प्िलोकीका राज्य प्रदान कीजिये। 

कश्यपजोंके ऐसा कानेपर भगवान्‌ चिषे 
"तथातु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और 
देवताओके मुखसे अपनी सुति सुनते हुए ये यहीं 
अन्तर्धान हो गये। इसी समय महाता कश्यपके 
संयोगसे देवी अदितिके गर्भम भूतभावन भगवानका 
शञभागमन हुआ। तदनन्तर एक हजार वर्ष चीतनेके बाद 
अदिते लाथनरूपधारी भगवान्‌ विष्णुको जनम दिया। 
वे हाची वेब धारण किये हुए थे। सम्पूर्ण दानो 
उनका तलव दृष्टिगोचर होता है। वे मे, पृगर्म 
और दण्ड आदि चिहोसे उपलक्षित हो रहे थे। इन 
आदि सम्पूर्ण टेवता उनका दर्शन करके महर्षियोंकि साथ 
उसकी स्तुति करने गे । तब भगवाते प्स होकर उन 
ओड देवताओंसे कका--'देवगण ! बताइये, इस समय 
मुझे कया करा है ?' 

देवता बोले--मधुूदन ! इस समय राजा 
अलिका यज्ञ हो रहा है। अतः ऐसे अवसरपर बह कुछ 
देलेसे इनकार नहीं कर सकता । प्रो ! आप दैत्यराजसे 





इब 
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तों खोक मागर इनको देनो कृपा 

देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ वामन यह्- 
जामे महये साथ बैठे हुए राजा बलिके पास 
आये । चरीको आया देख दैल्यराज सहसा उठकर 
डे हो गये और मुसकराते हुए बोले--'अध्यागठ सदा 
'विष्णुका ही स्वरूप है। आतः आप साक्षात्‌ विष्णु हो 
यहाँ पथ ह ऐसा कहकर उन्होंने अाचाशीको फूलोके 
आसनपर बिठाकर उनका विधिपूर्वक पूजन किया और 
चरणे गिरकर प्रणाण करके गदणट वाजीमें कहा-- 
"लिवर । आपका पूजन करके आज मैं धन्य और 
कृतार्थ हो गया। मेण जीवन सफल है। कहिये मै 
आपका कौन-सा प्रिय कार्य कहूँ? देठ । आप 
जिस वस्तुको पानेके उट में! पास पोर है, उसे 
ण यताइये। यै अवय दूँगा।' 

दानी खोले--महातज ! मुझे तन पग भूमि 
दे दौजिये; क्योकि भूमिदान सब दने श्रेष्ठ है। जो 
भिका दात करा और जो उस दानको प्रहण का है. 
जदो पुण्या है। थे दोनो अलय ही रणामी 
होते है। आतः आप मुझे तन पण भूमिका दान कौजिये। 

यह सुनकर राजा बलिने परसत्तापू्वक कहा 
“बहुत अच्छा ।' ता्‌ उने विधिपूर्वक भूषिदानका 
'िचार किय । दैह्पाजको ऐसा करते देख उनके पुरोहित 
पुय बोे--'राजन्‌ ! ये साक्षात्‌ परे विष्णु 
है। देवताओकी मार्स यहाँ पारे है और तुषं 
चकमे डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते है। अत: 
इन हालको पृथ्वीका दान न देवा । मेरे कहनेसे कोई 
और ही वस्तु इन्हें दान करो, भूि न दो । 

यह सुनकर राजा बलि हैस पड़े और धपूवक 
गुरसे ओले आहन्‌! मैने सारा पुण्य भगवान्‌ 
सासुदेवकी रसनताके हो लिये किया है। अतः यदि 
खै विष्णु ही यहाँ पारे है, तन तो आज मैं धन हो 
जबा। उनके लिये तो आज मुझे यह परम सुशमय 
जीवनतक दे डालनेमें संकोच न होगा। अलः इन 
आहाणदेयताको आज मैं तीनों ोकोका भ निश ही 
दान कर दूँगा।' ऐसा कहकर राजा बलिने बढ़ी भके 





साथ बरहमणके दोनों चरण पे और हाथमें जल लेकर 
(विधिपूर्वक भूमिदानका संकल्प किया । दान दे, नमस्कार 
करे दकषणाूपसे घन दिया और प्रसन्न होकर कहा-- 
“हन्‌ । आज आपको भूमदान देकर मैं अपनेको धन्य 
और कृतकृत्य मानता हूँ। आप आपने इच्छातुसार इस 
पीक रहण कोजिये।' 

तब भगवान्‌ विच्णुने दैत्थराज बलिसे कहा-- 
“यजन्‌ मै तुरे सामने ही आय पृष्वोको नापता हूँ। 
रेसा कहकर पमे जमन ब्रह्मचारी रूप त्याग 
हिया और विशट्‌ रूप धारण करके इस पष्वीको ले 
छिया। समुद, पर्व, दीप, देवता, असुर और 
अनुष्योसहित इस पृथ्कोका विस्तार पचास कोटि योजन 
है। कितु उसे भगवान्‌ सघुखूदनने एक हो पैससे नाप 
जिया। फिर दैत्पााजसे कहा--'राजन्‌! अब क्या 
कहूँ ?' भगवानका यह चिद्‌ रूप महान्‌ तेजस्वी था 
(और महात्या ऋषियों तथा देवताओंके हितके छि प्रकट 
हुआ था। मै तथा हाजी भी उसे नहीं देख सकते थे। 
भगवानका बह पग स पृथ्वीको लपक सौ योजनतक 
आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान दै्ाज 
बलिको दिव्यचाशु प्रदान किया और उन्हें अपने 
स्वकपका दर्शन कयया। भगवान्‌के विधरूपका दर्शन 
करके दैल्यशाज बलिके र्षी सीमा न रही । उनके न्रे 
आलन्‍्दके आँसू छलक आये। उन्होंने भगवानको 
मससर करके सोत्र उनकी स्तुति की और 
रितसे गदणदवाणीमे कहा--'परमेश्वव! आपका 
दर्शन करके मै धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन 
होन ही सोको प्रहण कीजिये।' 

त सरवे विष्णुने अपने द्वितीय पगकों ऊपरकी 
ओ फैल्लया । यह नक्षत्र, ग्रह और देवलोको लीत 
हुआ हाके अन्ततक पहुँच गया; किन्तु फिर घी पूरा 
न चढ़ा । डस समय पितामह बहाने देवाधिदेव घगवानके 
चक्र-कसलादि चिहोंसे अङ्कित चरणको देख हर्घयुक्त 
हिले आपनेको भन्य माना और अपने कमण्डलुके 
जलसे भक्तिपू्वक उस चएणकु घोया। श्रीविष्णके 
भावस वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत 




















निर्मल जल मेल्पर्वतके शिखरपर गिरा और जगत्को 
पित्र करके लिये चारों दिसाओमे बह चला । चे चारे 
चाराएँ क्रमश: सौता, अलकननदा, चक्षु और भद्रके 
जामसे प्रसिद्ध हुई। मेके दक्षिण ओर जो धारा चल, 
उसका नाम अलकनन्दा हुआ। बह तीन धाएओे 
भक्त होनेके कारण त्रिपथगा और बिता कहलायी । 
बह लोकपावनी ङ्ग तीन नामस प्रसिद्ध हुई । ऊपर-- 
खर्गलोकमें मन्दाकिनी, नचे--पाताललोकमे भोगवती 
तथा मध्य अर्थात्‌ मरत्यलोकमे वेगवती गङ्गा कहते 
रग । ये गङ्गा मतुष्ोको पवित्र केके लिये प्रकट हुई 
है। इनका स्वरूप कल्याणमय है। पार्वती ! जब गङ्गा 
सेलपर्यतसे नीचे गिर रही थीं, उस समय मैने अपतेको 
पवित्र करनेके लिये उन्हें मस्तकपर धारण कर लिया । जो 
ॉऔषिष्णुचरणोसे निकली हुई गङ्गाका पावन जल आपने 
मस्तकपर धारण करेगा अथा उनके जलका पान करेगा, 
चह निःसह सपूर्ण जगतका पूज्य होगा। 

तदनन्तर राजा भगीरथ और महातपसी गौतमने 
तपस्याके द्वार मेरी पूजा करके गङ्गाजीके लिये मुझसे 
याचना की । तब मे सम्पूर्ण विधवका हित करके लिये 





ऋल्याजमयी वैष्णवी गङ्गका जल उन दोनों महातुभावेकि 
िये प्सजलापूर्वक दान किया। महर्ष गौतम जिस 
मङ्गा से गये, वे गौतमी (गोदावरी) कही गयी है 
और राजा भगीरथने जिनको भूमिपर उतारा, वे भागीरथी 
गङ्गाके नामसे प्रसिद्ध हुईं। यह यने परसङ्गयश तुमसे 
गाजी प्रादुर्भावकी उत्तम कथा सुनायी है। तदनन्तर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ नायणने दैत्यराज बलिको 
रसतलका उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब 
दानको, नागो तथा जल-जन्तुओंका कल्पभरके लिये 
राजा अना दिया। इस प्रकार कइयपनदन खामतका यष 
दारण करके अविनाशी भगवान्‌ विष्णुने बलिसे तीन 
'लोक लेकर उन्हें प्सन्जापर्वक इन्द्रको दे दिया। तब 
देवल, गर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियोंन दिव्य सत्स 
पगवानका स्तवन और पूजन किया। तक्षत अपना 
हद्‌ रूप समेटकर भगवान्‌ अच्युत वहीं अन्तर्धान हो 
गे । इस तरह प्रभावज्ञाली शरिषन इनकी रक्षा की 
और इदे उनकी कृपाले तीनों लोकोका गहान ऐश्वर् 
आ किया । शुधे ! यह मैन तुमसे वापन अवताके 
वकर वर्णन किया है। 


—+— 


परशुरामावतारकी कथा 


श्रीमहादेशजी कहते है--पार्यती ! भृगुवंशमें 
द्विजवर जमदि अच्छे महात्मा हो गये हैं। वे समरण 
वेद-बेदाक्ोकि परगामी विदान और महान्‌ तपसी थे। 
धर्मा जमदि इन्द्रको प्सत्र केके लिये ङ्के 
किनरे एक हजार वर्षोतक भारी तपस्या को । इससे 
पसनन होकर देवज इले कहा-- विप्रवर! तुह 
मनम जैसी इचछा हो, उसके अनुसार वर मँगो 

जमदि ओले--देव! मुझे सदा सब 
'कामनाओंको पूर्ण केवाली सुरभ गौ प्रदान बजय । 

तन देवणज इतने पस्रतापूर्वक उले सब 
कामनाओं पूर्ण कवाली सुरभि गौ प्रदान की। 
सुरपभको पाकर महातपस्वी जमदि दूसरे इन्रको भाति 
महा ऐसे सम्पत् होकर रहने लगे। उन्होंने राजा 
अन्‍्य्पु+ ३१ 


शुकी सुद कन्या रेणुकाके साथ विधिपूर्वक विवाह 
किया। तष परम धार्मिक जयद पुरौ 
कामना पुष्ट नमक यज्ञ किया और उस यश्ञके दार 
देवशज इत्रको सचुष्ट किया। सट होनेपर शचीपति 
इरे जमदि एक महाबाहु, महातेजसी और 
महाबा पुत्र होनेका वरदान दिया। समय आनेपर 
हिर जमद रेणुकाके गर्भसे एक महापराक्रमी और 
लान्‌ पुत्र उ किया, जो भगवान्‌ विष्णुके अशे 
अदास प्रकट हुआ था। उसमें सब प्रकारके शुभ लक्षण 
सौजूद थे। पितामह भूगुने आकर उस महापराक्रमी 
का नामकरण-सस्कार किया और बड़ी असन्नताके 
साथ उसका नाम “साम' रखा। जमदि पुत्र होनेके 
करण वह जामदान्य भी कहलाया। भार्गववंसी बालक 





[सक पषण 











राम रधर बड़े हुए । उपनयन-सस्ाे पकात्‌ कहा-- 


उन्होंने सब विद्ाओम ्रीणता कर ली । तदनतर 
विप्रवर राम साला पर्वतके शिखरपर तपसया काके 
लिये गये। वहाँ उन परमतेजस्वी षि कञपपजोका 
दर्शन हुआ । रामने हे हके साथ उनका पूजन किया। 
तब उने रामको विधिपूर्वक अधिनासी वैष्णव मनका 
उपदेश दिया । महातपा क्यप नतका उपदे पाकर 
राम विधिपूर्वक लक्ष्मोपति औविणणुकी आराधना कसे 
के । न्ह दिन-शत पकष महामना जप करते हुए 
सर्वव्यापी कमलनयन श्रीहरिके ध्यानपूर्वक अनेक वघ 
तक तपसया कौ। महातपस्वी ब्रि जमदि जितेन्द्रिय 
एवे मौनभावसे तप करते हुए ङे सुदर तटपर 
निवास कराते थे। 3 होने यञ दान आदि महन्‌ धका 
पूर्वक अनुष्ठान किया । इक दी हुई गक प्रसादसे 
उनके पास सब सम्पतता भरो-पूरी रहती था । 

एक समयकी थात है--हैहयशाज अर्जुन सथ 
रोको जौतकर अपनी सारी सेनाके साथ जमदि 
मुनिके आश्रमपर आये। राजाने महाभाग मुनिवरका 
दर्शन करे उने प्रणाम किया, उनकी कुझल पूछ और 
उत भति-भातिके जख तथा आभूषण दान किये। 
मुल भी अपने घरपर आये हुए राजाका मधुपर्ककी 
विधिसे प्रपर्थक सत्कार किया तथा शक्तिशालिनी 
सुरभि गौके प्रधावसे सेनासहित राजाको उतम भोजन 
दिया। जाको उस गौकी शक्ति देखकर बढ़ा तह 
हुआ और उन्न महर्षि जमदमिसे उस गौको माँगा । 

जमा मुनिके अस्वीकार करप हैहयराजने उस 
सथा गौको बलपूर्वक ले लिया। तब महाभागा 
बलाने क्रोधयें भरकर अपने सौंगोंसे राजाके सब 
'सौनिकॉको मार डाला। तदन्त स्तय अन्तान होकर 
क्षणधरमे इनके पास जा पहुची। इधर अपनी सेनाका 
विनाश देखकर रजा अर्जून धसे पागल हो उठा। 
उसने सुझोसे सार-मारकर मुनि जमदप्निका यध कर 
डाला और लौटकर अपने नगरमे प्रवेश किया । 

उधर रामने देवदेव भगवान्‌ विष्णुकी आएाघना 
करके उन्हे मस्र किया । भगवानले अपने परु, वैष्णव 
महाघनुप और अनेक दिव्या रदान कर्के उनसे 








दुं अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करत हूँ। 
मेरी इसे आविष्ट होकर तुम पृथ्वीका भार उतारने 
और देवताओंका हित करनेके लिये दुष्ट राजाओं वध 
करे । इस समय पृथ्वौपर बहुत-से मदोत्घत रजा एकत्र 
रहे है। उन्हें मारकर समुर सारी पृथ्वी अपने 
अधिकाय कर लो और महान्‌ पराक्रमसे सम्पन्न हो 
अर्मपूर्वक इसका पालन करों। फिर समय आनेप मेरी 
हो क्से मेर परमपरको प्राप्त होओगे।' भगवान्‌ 
कि्णुके अन्तर्धान होनेपर रम भी तुरंत अपने पिताके 
आश्रमको लौट गये। वहाँ जब उन्होंने अपने पिताको 
माण गय देखा ले वे ब्ोधसे मृच्ित हो गये और इस 
पवको क्षत्रियचिहोन केकी इच्छासें हैहयराजके 
जागरे जा पहुँल। हां राजाको ललकाएकर महायु 
चूल हुए और उसकी सेनाका संहार करके आनते 
उत्होंने उसको भी मार डाला। 

इस कार सहसबाहु अर्जुरका वध करनेके 
अल्तर प्रतापी परशुतमजीने कुषित होकर सणणू्ण 
राजाका से कर डाला। केखल राजा इध्चाकुके 
महान्‌ कुलपर उन्होंने हाथ नहीं उठाया । एक तो यह 
जनाका कुछ था, दूसरे माता रुकने इध्वाकुबंशी 
अियोंकों मरेकी मनाही कर दी थी। इसलिये उक्त 
नाकी उन्होंने रक्षा की। 

इस घकार किया सार करके पश्चात्‌ प्रताप 
परशुणमीने अश्वमेध नामक सहायज्ञका विधिवत्‌ 
अनुष्ठान किया और उसमें श्रेष्ठ आह्णोंकों सात 
दीेसहित पृथ्वी दान कर दी । तदकत्तर वे भगवान्‌ नर- 
जातवणके आश्रमम तपस्या केके लिये चले गये। 
र्ती ! यह मैंने तुमसे परशुत्ममजीके चरि्रका वर्णन 
किया है। ये भगवान्‌ विष्णुकी इक्तिके आवेजायतार थे। 
इये शक आवेशसे उन्ह जो कुछ किया, उसकी 
उपासना नही करनी चाहिये । भगवद महात्पाओं तथा 
ओड आहण लिये भगवान्‌ राम तथा श्रीकृष्णके 
अवतार ही उपासना करयो हैं; क्योकि ये अपने 
ईषीय गुणोसे परिपूर्ण है और उपासना करेपर 
मनयो मोक्ष प्रदान करवले है। 
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औरामावतारकी कथा--जन्पका प्रसङ्ग 


महादेवजी कहते हैं--पार्यली !पूर्वकालको 
बात है, स्वायब्भुव मु शुभ एव निर्मल तोच नैमियारण्यमें 
गोमती नदीके तटपर डादद्ञाक्षर महामना जप करते 
थे। उन्होंने एक हजार चतक लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
हरि पूजन किया। सब भगवान प्रकट होकर 
_कहा--'राजन्‌ ! मुझसे चर मगो ।' तब स्वान मनुने 
जही प्रसन्रताके साथ कहा--'अच्युत ! देवर ! आप 
लीग जन्ोतक मेंर पुत्र हों। मैं चुत्रधावसे आप 
पुरुपोत्तका भजन करना चाहता हूँ।' उनके ऐसा 
कहनेपर भगवान्‌ लक्ष्मीपति बोरे षठ! तहे 
सनमे जो अभिलापा है, यह अवस्य पूर्ण होगी। तुहा 
पु हेम मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है । जगतूके पालन तथा 
भरमकी रक्षाका प्रयोजन उपस्थित होनेपर भिरित 
समयमे तुशे जन्य लेनेके पशात पै भी तुरे यहाँ 
अबतार दगा । अनघ ! साधु पुय रक्षा, पापियोंका 
विनाश और धर्मकी स्थापना केके लिये मै प्र्येक 
बुगमे अवतार लेता हूँ।* 

इस प्रकार स्वयण्भुवमनुको वरदन दे औहरि चहा 
अन्तर्धान हो गये। उन स्वायम्भुव मनुका पहर जक 
रघुकलमे हुआ । वहा वे राजा दरथके नामस प्रसिद्ध 
हुए दसी बार वे वषम वसुदेवरूपे प्रकट हुए। 
फिर जब कलियुगके एक हजार दिव्य वर्ष व्यतीत हो 
जाकैगे तो सम्भल नामक गाँवों ये हरु आरह्मणके 
रूपे उत्पन्न होंगे। उनकी पतन थी प्रत्येक जच उनके 
साथ रहीं। अब मैं पहले श्रोरामचन्‍्द्रओके चरिज्रका वर्णन 
कता हूँ, जिसके स्परणघात्रसे पापियोंकी भी मुक्ति हो 
जाती है । हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दैत दूसरा 
जन्म धारण केप महाबली कुम्भकर्ण और रावण हुए। 
मुनिवर पुसतके वित्वा नामक एक धार्मिक पुत्र हुए. 
जिनकी पत्नी राक्षसराज सुमालरीकी कन्या थी। उसकी 
माताका नाप सुकेशी था। उसका नाम केकसी था। 
केकी दृढ़तापूर्वक तका पालन केवाली थी; किन्त 
एक दिन कामवेगकी अधिकतासे सम्यक समय उसने 


हुन विश्रवाके साथ रमण किया; अलः समयके 
दोषसे उसके गर्भे दो तमोगुणी पु तमन हुए, जो बहुत 
हो बलवन्‌ थे। संसारे से रावण और कुम्पककि 
नामसे विख्यात हुए। केकशीके गर्भसे एक शूर्पणखा 
जामको कन्या भो हुई, जिसका मुख बढ़ा ही विकराल 
घा । कुछ कालके पचात उससे विभीषणका जन्म हुआ, 
जो सुजल, भगव, सत्यवादी, धर्मा और परम 
प 

राचण और कुम्भकर्ण हिमालय पर्वतपर अत्यत् 
कठोर तपस्वाके डा मेरी आराधना करने लगे । रावण 
जहा दषा था । उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपने 
सस्तकरूपी कमलोसे मेरे पूजा को । तब मैने पसच 
होकर उससे कहा--'बेटा ! तुर मनम जो कुछ हो, 
उसके अनुसार वर माो।' तब बह दुशत्मा बोला-- 
«देव! मै सम्पूर्ण लोकोपर विजय पाना चाहता हूँ। अतः 
आप मुझे देवता, दानव और रक्षसो द्वारा भी अवध्य 
कर दौजिये / पार्वती ! मैने उसके कधनानुसार वरदान 
दे दिया। वरदान पाकर उस महापराक्रमी राक्षसकों बड़ा 
सर्व हो गया। वह देवता, दानव और समय तनो 
लोकोके प्राणियोके पीड़ा देने लगा। उसके सताये हुए 
खा आदि देवता भयसे आतुर हो भगवान्‌ 
क्ीपाठकी झारणमे गये । सनातन परु देवता ओके 
कट और उसके दूर होनेके उपायको भलीभांति जानकर 
जहा आदि सपूर्ण देवलाओसे कहा--'देवगण ! मै 
रघुकुल राजा दरे यहाँ अवतार धारण करूंगा 
और दु रावणको ब्ध-बन्धवोसहित घार डागा । 
_आलवझसैर धारण करके मैं देवताओंके इस कण्टकको 
उखाड़ फेकैगा। बरह्मजीके झपसे तुमलोग भी गवो 
और अष्प्राओंसहित वानर-योनिमें उत्पन्न हो मेरी 
सहायता करो 

देवाधिदेव अ्रविष्णुके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता 
इस पृथ्वोपर वानररूपओं प्रकट हुए। उधर स्मे 
दवस्वत मनुके पुत्र राजा इका हुए, जो समस्त 








क पणाय सापून विताशास उ । सार्थः संभव गे चुगे॥ 


(षह) 





राजाओं श्रेष्ठ महाबलवान्‌ और सम्पूर्ण घर्मडेमे श्रे्ठ 
थे। उनकी कुल-परम्पामें महातेजस्वी तथा बलवान्‌ 
राजा दशरथ हुए, जो महाराज अजके पु, सत्यवादी, 
सुशील एवं पवित्र आचार-विचारवाले थे। उन्होंने अपने 
पक्रमसे समस्त भूमण्डलका पालन किया और सब 
राजाओंको अपने-अपने राज्यपर स्थापित किया। 


कोशलनरेशके एक सर्वाङ्गसुन्दरी कनया चो, जिसका 
जाप कौसल्या था । राजा दथने उसीके साथ विवाह 
किया । तदनत्तर मगधरजकुार सुमरा उनकी लीय 
पली हुईं। केकयनरेशकी कन्या कैकेयी, जिसके नेत्र 
कमलदलके समान विशाल ये, महाराज टरघको 
सीसी भार्या हुईं। इन तीनो धर्मपलियोके साथ 
भरणपरायण होकर राजा दशरथ पृथवी पालन काने 
रे अयोध्या नामकी नगरी, जो सरके तीरपर ससी 
हुई है, महाशजकी राजधानी थी। बह सब प्रकारके 
रलोसे भरी-पूरी और घन-धान्यसे सम्पन्न थी। वह 
सोनेकी चहारदीवातैसे घिरी हुई और ऊँचे-ऊचे गोपे 
(लखा) से सुशोभित थी। धर्माला राजा दशरष 
अनेक मुनिवरं और अपने पुरोहित महातमा वमिद्रके 
साथ उस परीमे नियास क थे । उन्होंने हाँ अककष्टक 
राज्य किया । सहाँ भगवान्‌ पुरुषोत्तण आवतार धारण 
करनेवाले थे, आतणव यह पवित्र नगरी अयोध्या 
कहलायी। परमात्माके उस नगएका नाम भौ परम 
कल्याणमय है। जहाँ भगवान्‌ विष्णु चिरात हैं, यही 
स्थान परमपद हो जाता है। यहाँ सब कमॉका बन 
काटनेवाला मोक्ष सुलभ होता है। 

राजा दशरने समसत भूमण्डल पालन करते हुए. 
पुल्रकामनासे वैष्णव -यागके द्वारा हिका यजन किया। 
सबको खर देनेवाले सर्वव्यापक रक््मीपति भगवान्‌ 
विष्णु उक्त यदा राजा दरञरथसे पूजित होनेपर यहाँ 
अभ्िकुष्डमे कट हुए । जाम्बूनदके समान उनकी इयाम 
कान्ति थी। वे हाथमे सङ्क. चक्र और गदा लिये हुए. 
थे। उसके शरीरपर श्ेत चस्य शोभा पा रहा था। वाम 
अड्डमें भगवती लक्ष्मोजैके साथ वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हुए. 
भक्तवस्सल परमेश्वर राजा दशारथसे बोखे--'राजन्‌ ! मैं 


कर देनेके छिये आया हैं।' सम्पूर्ण लोके स्वामी 
भगवान्‌ विषु दर्ज पाकर राजा दशरथ आनन्दमा 
हो गये। उन्होंने पत्रीके साथ परस्नचित्तसे भगवान्‌के 
चरणो राम किया और हर्द वाणीम कहा-- 
“णच्‌! आप मे पुत्रभावको प्राप्त हों।' तब भगवन 
अस्र होकर राजासे कहा--'तृपश्रेष्ठ ! मैं देवलोकका 
हित, साधवी रक्षा, राक्षसोका वध, लोगोको मुक्ति 
तान और धमकी स्थापना केके लिये तुफारे यहाँ 
अवतार ला 

रेखा कहकर श्रीहहिने' सोनेके पत्रमे रखा हुआ 
हवय खोर, जो लक्ष्पीजीके हाथमे मौजूद था, राजाको 
हिया और स्वप यहस अन्तर्धान हो गये । राजा दपारथने 
हाँ बड़ी राजी कौसल्या और छोटी रानी ककेयीको 
उपस्थित देख इन्हीं दने उस दिव्य खीएको बाँट दिया। 
इतीम मञजली रानी सुमित्रा भी पुत्रकी कामनासे 
जाके समीप आयो । उन्हें देख कौसल्या और कैकेयीने 
तुल ही अपने-अपने खरेसे आधा-आधा निकालकर 
डनको दे दिया। उस दिव्य खीएको शाकर तीनों ही 
सनां गर्भवती हुई । उस सय उनकी बही शोभा हो 
रही थी। उन्हें कई बार सपनम शङ्क, चक्र और गदा 
हिय तथा पीताम्बर पह देवेश्वर भगवान्‌ विषु दत 
हिवा के थे। तदनन्तर समयानुसार जय चैतका 
मनोरम मधुमास आया तो शुह्प्षकी नवमी तिथिको 
र्सु नकषा दोपहरके समथ रानी कौसल्याने पुत्रों 
जनय दिया। उस समय उतम रद्र था और सभी ग्रह 
भ स्थने स्थित थे। कौसल्याके पुत्ररूपमे सम्पूर्ण 
लॉक स्थायी साक्षात्‌ हरि ही असती हुए थे, जो 
ओगियोके ध्येय, सनातन प्रभु, सम्पूर्ण उपनिषदोकि 
अतिपाछ तत्व, अनन्त, संसारकी सृष्ट, रक्षा और 
अलयके हेतु, रोग-शोकसे रहित, सब प्राणियोंकों शरण 
देवाले और सर्वभूतस्वकूप परमे हैं। जगदीघरका 
आतार होते ही आकाशमें देवताओकी दुदुभियाँ बजने 
रूमों। ठ देवते फरक बरसाये । प्रजापति आदि 
देवगण विमानपर बैठकर मुनियोके साथ हर्षगदगद हो 
सुति के लगे। 


ee, 
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श्रीरामका जातकर्म, नामकरण, भरत आदिका जन्म, सीताकी उत्पत्ति, विश्वामित्रकी 





अज्ञरक्षा तथा राम आदिका विवाह. 


ताकात राजा दने बड़ी र्ते साथ 
पहत चशिष्ठजीके द्वारा बालकका जातकर्म संस्कार 
कराया। भगवान्‌ वसिष्ठे उस समय बालकका बड़ा 
सुदर नाम रखा। ये बोले--'ये महाप्रभु कमलमे 
निवास केवाली श्रीदेवीके साथ रमण करनेवाले है, 
इसलिये इनका परम प्राचीन ्वत/सिद्ध नाम 'औताण' 
होगा। यह नाम भगवान्‌ विष्णुके सहस्न मामके समान 
है तथा मनुष्यो मुक्ति प्रदान करवला है। चत मास 
अ्ीषिष्णुका मास है। इसमें प्रकट होनेके कारण यह 
विष्णु भी कहल ।* 

इस रकार नाम रखकर महर्षि दसि नाना 
प्रकारकी सुतियोसे भगवान्‌का स्तवन किया और 
बालके मङ्गले छिये सहस्ननामका पाठ करके ये उस 
परम पलित राजभवनसे बाहर निकले। राजा दसरे 
ह आहाणोको प्सतापू्वक बहुत धन दिया तथा 
'भर्मपूर्वक दस हजार गौएँ दान की । इतना ही नहीं, उन 
रघुकुलम्रेष्ट राजाने विष्णु पसश्रताके लिये एक 
लाख गाँव दान किये और दिव्य यस, दिव्य आभूषण 
तथा असंख्य धन देकर क्राह्मणोंको तृ्त किया । महारानी 
कौसल्याने जब अपने पुत्र औ्ररामकी ओर दृषटिपात किया 
तो उनके श्रोचरणों और करकमलॉमे दध, चक्र, गद, 
पद, ध्वजा और व आदि चिह दिखायी दिये। 
चकषस्थलमें वत्सक विह, कोस्तुभमणि और 
बनमाला सुझेभित थी। उनके अङ्गे देवता, असुर 
और मनुष्योसहित सम्पूर्ण जगत्‌ दृष्टिगोचर हुआ। 
सुसकराते हुए मुखके भीतर चौद भवन दिखायो देते 
थे। उनके निःश्वासे इतिहाससहित स्र वेद, जाँोमे 
होप, समुद्र और पर्वत, नभे जहा तथा महादेवजी, 


कामो सम्पूर्ण दिशाएँ, न्ये अभि और सूर्य तथा 
सिका महान्‌ वेगात वायुदेव विराजमान थे। 
परवती! सम्पूर्ण उपनिषदोके तात्यरयभूत भगवान्को 
देखकर रानी कौसल्या भयभीत हो गयीं और बासमबार 
लाम करके केजेसे आनन्दे आँसू बहती हुई हाथ 
जोड़कर बोली--देव्देवेशव! प्रभो! आपको 
पूप पाकर मैं धन्य हो गयी। जगन्नाथ | अब 
सुझपर प्रसन्न होइये और मेरे भीतर पुरेको 
जत्‌ कौजिये। 

माताके ऐसा कहतेपर सर्वव्यापक श्रीह मायासे 
सानवभाव तथा शिशुभावकों आर होकर रुदन कसे 
के फिर लो देवी कौसल्याने आनन्दमा होकर उत्तम 
रक्षणोचाले अपने पुत्र॒कों खतीसे लगा छिया और 
उसके मुखमें स्तन डाल दिया। संसारका भरण-पोषण 
करनेवाले सनातन देवता महप्रु श्रीहरे बालकरूपसे 
ताकी गोदमें टकर उनका स्तन पान करने लगे वह 
हिन बड़ा ही सुदर रमणीय और मनुषयोकी समस्त 
कामनाओं पूर्ण कलेवाला था। नगर और पराते 
सब मतुष्योने बड़ी प्रसन्नताके साथ उस दिन भगवानका 
जोतसव सनाया। तदन्त कैकेयीके गर्भसे भरतका 
अत हुआ। वे पाकजन्य पङ्के असे प्रकट हुए थे। 
इसके बाद महाभागा सुमित्राने उत्तम लक्षणोंवाले 
लक्षणको तथा देवशबुओको सन्ताप देनेवाले शुको 
न्च दिया। झतुफ्कके वोरोंका संहार करनेवाले 
लक्षमण भगवान्‌ अनन्ते अंशसे और अमित 
पणर शु सुके आशे प्रकट हुए थे वस्त 
मुके बंझमें जच लेनेबले वे सभी बालक क्रमसः बड़े 
हुए । फिर सहातेजस्वी महर्षि वसिष्ने सबका विधिपूर्वक 
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संस्कार किया। तदनन्तर सबने वेद-झास्रोका अध्ययन 
किया। सम्पूर्ण शाखो त्च होकर वे धुके भी 
अतिष्ठत विद्वान हुए। रम आदि चारों भाई बड़े हो 
उदार और ल्मोगोका हर्ष बढ़ानेवाले थे। उनमें एम 
और लक्ष्मणकी जोड़ी एक साथ रहती थो और भरत 
तथा सन्को जोड़ी एक साथ। 

भगवानूके अबतार लेनेके पश्चात्‌ जगदी 
भगवती लक्ष्मी राजा जनकके भवने अवतोर्ण हुई। 
जि समय गजा जनक किसी शुभक्षे्रमें यज़के लिये 
हमे भूमि जोत रहे थे, उस्र समय सोता (हलके 
अग्रभाग) से एक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात्‌ 
लक्ष्मी ही थी। उस वेदमयी कन्याको देख मिचिलापति 
राजा जनके गोदमें उठा लिया और अपनी पुन्रो मानकर 
उसका पालन-पोषण किया। इस प्रकार जगदीखसकी 
वल्लभा देरी लक्ष्मी सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षके लिये 
राजा जनकके मनोहर भवनमें पल रही थीं। 

इसी समय विश्वविस्यात महामुनि विशामि 
ङगाजीके सुन्दर तटपर परम पुण्यमय सिदा्रममे एक 
उत्तम यज्ञ आरम्भ किया। जब यज्ञ होने लगा तो 
रावणके अधीन रहनेवाले कितने हो निशाचर उसमें किर 
डालने लग । इससे विश्वामि्र मुनिको बड़ी चिन्ता हुई । 
तब उन धर्मात्पा मुनिने लोकहितके लिये सपुकुलमें 
प्रकट हुए ्रहरिको वहाँ ले आनका विचार किया। फिर 
तो थे रघुं ्षत्रियोद्राा सुरक्षित रमणीय नगी 
अयोध्यायें गये और वहां राजा टशरथसे पिले । कौतिक 
सुनिको उपस्थित देख राजा दशरथ हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये तथा उन्होंने अपने प्के साथ मुनिवर विश्रापि्रके 
चरणों मस्तक शुकाया और बड़े हके साथ कहा 
“मे । आज आपका दर्शन पाकर मै ध्य हो गया 
तलाक्षात उके उतम आसनपर बिठाकर राजने 
विधिपूर्वक सतकार किया और पुनः प्रणाम करके 
पूछा--'महें ! मेर लिये कया आजा है ? 

तब. महातपस्वी विश्वामित्र अत्त प्रस्न होकर 
बोले--'राजन्‌ ! आप मेरे यज्ञकी रक्षाके लिये 
ओमच्रीको मझे दे दोजिये। इनके समीप रहतेसे 








रे यक्षे पूर्ण सफलता मिलेगी । सुनिवर विश्वाि्रकी 
यह चात सुनकर सर्वम श्रेष्ठ राजा दश्रथने 
लक्ष्णसहित श्रोरमकपे मुनिकी सेवामें समर्पित कर 
हिया । महातपस्वो विशार उन दोनों वी कुमारोंको 
साथ ले बड़ी प्रसनरताके साथ अपने आश्रमपर गये। 
असमचन्द्जौके जानेसे देवताओंकों बड़ा हर्ष हुआ। 
हेने भगवानके ऊपर फूल बरसाये और उनकी स्तुति 
की । उसे समय महाबल गरुड़ खब प्राणियोंसे अदृश्य 
होकर वहाँ आये और उन दोनों भाइयोंको दो दिव्य धनुष 
तथा अक्षय बाणोंवाले दो तूणीर आदि दिव्य अखन-शख् 
देकर चले गये। म और लक्ष्मण दोनों भाई 
महापणकरमी कोर थे। तपोबनमें पहुंचनेपर महातमा 
कौशिकने विज्ञाल वनके भीतर उन्हें एक भर 
ससक दिसल्या, जिसका नाम ताढ़का था। यह 
सुद नापक राक्षसकी खी थी। मुनिकी ग्रेरणासे उन 
दोनने दिव्य धवुषसे छूटे हुए आणो ताङकाफो मार 
डाला । शमचन्जीके द्रा मारी जानेपर बह भयहर 
सी अपने भयानक रूपको छोड़कर दिव्यरूपये प्रकट 
हुई। उसका शर तेजसे उ हो रहा था तथा वह सब 
आधर्णोंसे विधूषित दिखायी देती थी। रा्षस-योगिसे 
कृटकर णमचन्रजीको प्रणाम करनेके पक्षात, वह 
किष्णुललेककों चली गयी। 

साइ़काको मारकर महातेजस्थी श्रीरामचन््रजीन 
महामा लक्ष्मणके साथ विषमे शुभ आश्रमों 
अवेक्ञ किया। उस सय समस्त मुनि बढ़े प्रसन्न हुए। 
जे आगे बढ़कर औ्ररामचद्रजीको के गये और उत्तम 
आसनपर बिठाकर सबने अर्य आदिके दाण उनका 
पूजन किया। दत्रे विाभिने विधिपूर्वक यकी 
दीक्षा ले मुनियोके साथ उतम यज्ञ आए किया। उस 
हायका आरम्भ होते ही माहीच नामक रक्षस आपने 
आई सुबाहुके साथ उसमें वित्न डालनेके लिये उपस्थित 
हुआ। उन भयदूर स्षसोको देखकर विपक्षी ीरेका 
संहार करनेवाले औरामचन्जनेरक्षसराज साहुको 
एक ही जाणसे मौतके घाट उतार दिया और महान्‌ 
वाससा प्रयोग करके मारीच नामक निशाचरको 
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समु तटपर इस प्रकार फेक दिया, जैसे हवा सूखे 
परेको उड़ा ले जाती है। ऑगामचन््रीके इस महन्‌ 
पराक्रमको देखकर रक्षे मगेचने हथियार फेंक 
हदिया और एक महान्‌ आश्रमम वह तपसया केके लिये 
चला गया। महान्‌ यज्ञके समाप होनेके आाद महातेजस्वी 
विश्वामि्रन प्रसन्रचितसे औ्ररुताथजीका पूजन किया । चे 
मस्तकपर काकपक्ष धारण किये हुए थे। उनके पारक 
वर्ण नील कमलदलके समान इयाम था तथा नेत्र 
'कपलदलके सपान विपा ये। मुनि कौशिकले उन्‍हें 
तीस लगाकर उनका मस्तक सा और सबन किया । 

इसी बीचमें मिथिलाके सप्राट्‌ राजा जनकते श्रेष्ठ 
जहमणोंके द्वारा बाजपेय यज्ञ आरम्भ किया। विशाम 
आदि सब महर्षि उस यज्ञको देखनेके लिये गये। उके 
साथ रपू औय और लक्ष्यण भौ थे। माणे 
महात्मा ररमचन्रजीके चएणकमलोका स्पर्श हो जानेसे 
बहुत बढ़ी शिलाके रूपमे पढ़ी हुई गौतमपतरी आहल्या 
दध हो गयी। पूर्वकाले यह अपने सामी गोतमके 
आपसे पत्थर हो गयी थी; किन्तु ओरपुनाथजीके 
चरणोंका स्पर्श होनेसे शुद्ध हो कह शुध गतिको माल 
हुई। तदनन्तर दोनों रपुकुमारोंके साथ मिथि नगीम 
पहुंचकर सभी मुनिवोका मन प्रसन्न हो गया। महाली 
राजा जनके महान्‌ सौभाग्ययञाली महर्थियोंकों आया 
देख आगे बढ़कर उन्हे प्रणाष और पूजन किया । कमलके 
समान विशाल केश्रेवाले, नील कमलदलके समान 
इयमव, पीताष्यरधारी, कोघत्मज़, कोटि कपेकि 
सौन्दर्यको मात केवले, समस्त शुभ षणो सम्पन्न 
ताथा सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित रघुवैशनाथ 
अरामचन्जीको देखकर सिथिलानरेश जनके मने 
बड़ा हर्ष हुआ । उन्होने दशरथतल्दन मको परेका 
ही सरूप समझा और अपनेको धनय मानते हुए उनका 
पूजन किया । शाके मनें औरामचनदरजीकों अपनी कन्या 
देनेका विचार उत्पन्न हुआ। “ये दोनों कुमार रघुकुले 
उत्पन्न हुए है।' इस प्रकार दोनों भइयो परिचय पाकर 
राजाने उत्तम वख और आभूषण द्वा धर्मपू्वक उनका 








= औरामका जातकर्म, नासकरण, भरत आदिका जन्य तथा राप आदिका विवाह « 
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सत्कार किया और मधुपर्क आदिकी खिधिसे सम्पूर्ण 
मयका भी पूजन किया। तत्पक्षात्‌ यज्ञ समाप 
होलेपर कमलूनयन शयने शङकरजीके दिव्य घनुषको 
भङ्ग के जनककिशोरी सीताको जीत लिया। उस 
पताक्रमरूपी महान शुल्कसे अत्यन्त स्ट होकर 
धिते सीताको श्रशमचन्रजीकी सेवामें दनका 
क्य कर लिया। 

तप्त राजा जनकने महारज दे पास दूत 
आ । धर्मा राजा दशरथ अपने दोनों पु भरत और 
इु्रको साथ लेकर वसिष्ठ, वामदेव आदि म्यों 
और सेनाके साथ चिथिलामे आये और जनकके सुदर 
भवनम उने जनवासा किया। फिर शुभ समयमे 
असिचिलानरेशने औणमका सौताके साथ और लक्ष्मणका 
उर्षिलाके साथ विवाह कर दिया। उनके भाई 
कुमध्ये दो सुन्द कन्याएँ थीं, जो माण्डवी और 
अुतकीर्िके नामसे प्रसिद्ध थीं। वे दोनों सभी शुभ 
लक्षो सम्पन्न थीं। उनमे साष्डबीके साथ भरतका 
और शुक्तके साथ इतुका वियाह किया। इस 
कार बैवाहिक उत्सव समाह होनेपर महाचली राजा 
दशरथ सिचिल्मनोदासे पूजित हो दहेजका सामान ले 
पे, पुरवधुओं सेवकों, अश्च-गज आदि सैनिकों तथा 
नगर और प्रते लोगोंके साथ आयोध्याको प्रस्थित 
हुए। मारण महापराक्रमी तथा परम ग्रतापी परशुराणजी 
हिले, जो हाथ फसा लेकर धे भो हुए सिंहकी 
आति खड़े थे। ये क्षवरयोंके लिये कालरूप थे और 
ऑफपचन्द्जीके पास युद्धकी इच्छासे आ रहे थे। 
साथीको सामने पाकर परशुतमजीने इस प्रकार 
कहा---'महाबाहु रा ! मेरी बात सुनो। यै युद्धम 
अहुत-से महापयाक्रमी राजाओंका कध करके ह्मणो 
'भूषिदान दे तपस्या.कसलेंके लिये चल गया था; किल्तु 
करे वीर्य और बली ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद 
केके लिये आया हूँ। यि इकाकुवशके वे क्षत्रिय 
जो मेरे नाके के उन चुए है, मेरे वध्य नहीं है 
तदापि किसी भी त्रियका चल और पराक्रम सुनकर 





| संक प्ण 








मेरे लिये उसका सहन करना असम्भव है; इससे उदार 
खुबी वी ! तुम मुझे युका अवसर दो। सुला है, 
तुमने शक्नूरजोके दुर्य धनुषको तोड़ डाला है। यह 
कैणब धनुष भी उसोंके समान शलुओंका संहार 
केवला है। तुम अपने पशाक्रमसे इसको त्का चढ़ा. 
दो तो मैं तुमसे हार मान दूँगा अथवा यदि मुझे देखकर 
कुरे मनमें भय समा गया हो तो मुझ बलानके आगे 
अपने हथियार नीचे डाल दो और पेशी झरणमें आ 
जाओ 

परशुतपजीके ऐसा कहनेपर परम परतापी 
श्रोरमचद्रजोने यह धनुष से लिया। साथ ही उनसे 
अपनी वैष्णवी पाकतो भी खच लिया। पक्तिसे 
योग होते ही पराक्रमी परशुयम कर्मप्र्ट जाहमणकी 
भाँति वीर्य और तेजसे हीन हो गये। उन्हें तेजोहीन 
देखकर समस्त क्षप्रिय साधु-साधु कहते हुए आरप्बार 
अ्रीरामचन्तजीकी सराहना काले लमो। रुपुनाधजीने उस 
महान्‌ भनुषको हाथमें लेकर अनायास हो उसकी प्रत्यक्ष 
चदा दी और नाणका सन्धान कराके विसे पहे हुए 
'परशुतमजीसे पूछा--'बहान्‌ । इस श्रेष्ठ बाजसे आपका 


कौन-सा कार्य कहूँ ? आपके दोनों लोकोका नाझ कर 
दा आके पुण्यो उपार्जित स्वर्वलेकका ही अन्त 
कर डाकू?" 

डस भयङ्कर बाणकों देखकर परशुमजीको यह 
आलू हो गया कि ये साक्षात पमा है ऐसा जानकर 
उ्हें बढ़ा हर्ष हुआ और उन्होंने लोकरक्षक 
ऑरबुनाथजोको नमस्कार करके अपने सौ यज्ञोद्रात 
उपार्जित सर्गलेक और अपने अख-शान उनकी सामे 
समर्पित कर दिये । तथ महातेजस्वी रघुनाथजीने महामुनि 
परशुणमजीको प्रणाम किया तथा पाप, अर्घ्य और 
(आचमनीय आदिके द्वार उनकी विधिपूर्वक पूजा की । 
ओणमाचन््जीके द्राण पूजित होकर महातपसी 
परशुणमजी भगवान्‌ नर-नारायणके रमणीय आश्रम 
तपस्या केके लिये चले गये। तक्षत्‌ महाराज 
दर पलो और बहुओंके साथ उत्तम महू अपनी 
पु अयोध्ये भीतर प्रवा किया । म, लक्षण, 
भरल तथा श चारे भाई अपनी-अपनी पत्नीके साथ 
असित होकर रहने खगे। धर्मात्या श्रीरपुताधजीने 
सौताके साथ बारह सोत विहार किया। 


—*— 


श्रीरामके यनवाससे लेकर पुनः अयोध्याधें आनेतकका प्रसङ्ग 


श्रमहादेवजी कहते हैं-पार्यती ! इसी समय 
राजा दथने अपने जेष्ठ पु औणमको रमया 
सुवराज-पदपर अभिषिक्त करना चाहा; किन्तु उनकी 
छोटी रानी कैकेयीने, जिसे पहले वरदान दिया जा चुका 
था, महाराजसे दो सर मंशि--भरतका राज्याधिवेक और 
रामका चौदह कोकि लिये वनवास्र। यजा दशरने 
सत्य-वचनमे बे होनेके कारण अपने पुत्र ्रणमको 
राज्यसे निर्वासित कर दिया। उस समय राजा मारे 
इुःखके अचेत हो गये तथा रामचन्द्रजीने पिताके 
चचनोंकी रक्षा केके लिये धर्म समझकर राज्यको 
त्याग दिया और लक्ष्मण तथा सीताके साथ वे वनको 
चले गये । बह जानेका उद्देश्य था रावणका यध करना। 
इधर राजा दथ पुत्रवियोगसे शोकार्त हो मर गये। 


उस समय सन्त्रयोने भरतको राज्यपर बिठानेकी चेष्टा 
की, किन्तु ध्रा धरतने राज्य लेनेसे इनकार कर 
'दिया। उन्होंने उ्त प्रातृ-प्रषका परिचय देते हुए बनें 
आकर यसे राज्य ग्रहण केके लिये प्रार्थना की; 
कितु पिताकी आश्ञाका पालन कालेके कारण 
राधजीने राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की । उन्होंने भरतके 
अलुरेध करेपर उन्हें अपनी चरणपादुकाएँ दे दौं। 
रतने भी भक्तिपूर्वक उन्हें स्वीकार किया और उन 
काहुकाओको ही राजसिंहासनपर स्थापित करके ग्ध- 
[च आहस वे प्रतिदिन उनका पूजन करने लगे। महात्मा 
रुनाघजके स्पैटनेतकके लिये भरती 
वहाँ रहने लगे तथा समसत पुएवासी भी तबतकके ' 
भाति-भांतिके तोका पालन करने लगे। 








= श्रीराणके यनाससे लेकर पुनः आयोष्यामें आनेतकका सङ्ग + 
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रपुनाथजी चित्रकूट पर्वतपर भरदाज सुनिके 
उतम आश्रमके निकट मन्‍्दाकिलीके किने लकषीसवूपा 
विदेह राजकुमारी सीताके साथ रहने लगे । एक दिन 
महामन शरणम जानकीजीकी गोदमें मस्तक रखकर सो 
रहे थे। इतनेहोमें इरा पु जयन्त कोएके रूपमे वहाँ 
आकर निरे लगा। चह जानकीजीको देखकर उनको 
(ओर झपटा और अपने तीखे पैजोसे उसने उनके स्तनपर 
आपात किया। उस कौएको देखकर ्ररमने एक कु 
हाथमे लिया और उसे ब्रह्माखसे अधिमातजित कस्के 
उसकी ओर फेका । वह तण प्रज्वलित अकि समान 
अहयन्त भयङ्कर हो गया । उससे आणकी लपे निकलने 
गी। उसे अपनी ओए आता देख बह कौआ काता 
ससे कॉँच-काँव करता हुआ भाग चाला । मका 
छोड़ा हुआ वह भयडूर आख कौएका पीछा करने लगा । 
कौआ भयसे पीड़ित हो तीनों लोकों पमता फि । वह 
जहाँ-जहाँ एण लेनेके लिये जाता, यहीं-यहाँ यह 
भयानक आख तुरंत पहुंच जाता धा । उस कौएको देखकर. 
रू आदि समसत देवत, दानय और मनीषी मुनि यही 
उत्तर देते थे कि 'हमलोग तुम्हारी रक्षा करनेमें असमर्थ 
है।' इसी समय तौनों लोकोंके स्वापी भगवान बहाने 
'कहा--'कौआ ! तू भगवान्‌ रामन ही झरणमें जा। 
चे करुणाके सागर और सबके रक्षक है। उने क्षमा 
केकी शक्ति है। वे बढ़े ही दयालु है। शरणमें आये हुए. 
जीवोकी रक्षा करते है। ये ही समसत प्राणियोके ईर हैं। 
सुशीलता आदि गुणोंसे सम्प्र है और समस 
जीवसमुदायके रक्षक, पिता, माता, सखा और सह्‌ है। 
उन देवेधर श्रीरपुताथजीकी ही शरणमे जा, उनके सिवा 
और कहीं भी तेरे लिये झरण नहीं है।' 
अहयाजीके ऐसा कहनेपर वह कौआ भकसे व्याकुल 
हो सहसा श्रीरपुताथजीकी शरणमें आकर पृथ्वौपर गिर 
पड़ा । कको प्राणसड्ूटमें पड़ा देख जानकीजोने बढ़ी 
विनयके साथ अपने स्वामीसे कहा--'नाथ ! इसे 
बचाइये, बचाइये।' कीआ सामने घरतीपर पड़ था। 
सीते उसके मालकको भगवान्‌ ्रशमके चरणो लगा 
हिया । तब करुणारूपी अमृतके सागर भगवान मने 
कौएको अपने हाथसे उठाया और दयसे रित होकर 
क 








उसकी रक्षा की। दयानिधि औरषुनाथजीने कौएसे 
कहा काक ! डरो मत, यै तण अभयदान देता हूँ। 
अब तुम सुखपूर्वक अपने स्थानको जाओ । तब यह 
कौआ राम और सीताको बरार प्रणाम करके 
ुनाधजीके ड्ार सुरक्षित हो सीन ही र्गलोकको 
चला गया। फिर शररामचन्जी सीता और लक्ष्मणके 
साथ सहर्षियोके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए चित्रकूट 
फर्वतपर रहने रमो। 

कुछ कालके पश्चात्‌ एक दिन शररुनाथजी अमि- 
मुने विज्ञाल आअमपर गये उन्हें आया देख श्ट 
मा आतिने बड़ी प्रस्तके साथ आगे जाकर उनकी 
अणयानी की और सीतासतित श्रोशमचन्रजीको सुन 
आसनपर विराजमान करके उन मपर र्य, पाध, 
आचमनीय, भति-भातिके वख, मधुपर्क और आभूषण 
आहि सपण किये । मुकी पत्नी अनसूया देवीने भी 
असक्रतापूर्वक सीताको परम उत्तम दिव्य यख और 
अमकीसे आभूषण भेट किये। फिर दिव्य अझ, पान 
और भक््य-घोज्प आदिके द्वारा मुनिने तीनोंकों भोजन 
कताया। मुतिके द्राण पराभक्तिसे पूजित होकर 
हश्पणसहित म यहाँ बढ़ी प्रस्रतके साथ एक 
हिन रहे। सबेरे उठकर उन्होंने महामुतिसे विदा साँगी 
और उ प्रणाम करके वे जानेको तैयार हुए। मुनिन 
आज्ञा दे दी। तब कपलनयन शरण महर्पियोसे भरे हुए. 
डब्कक दमये गये। वहाँ आत्त भयकर विराध नामक 
राक्षस निवास करता था। उसे मारकर थ पाग सुनके 
उत्तम आश्रमपर गये। झन पचरी दर्शन 
किया। इससे तत्काल पापमुक्त होकर वे महमलोकको 
चले गरे। तसात शरीपुनाथजी मशः सुतीदण, 
आगरूय तथा आगस्यके भाईके आश्रमपर गये। उन 
सबने उनका भलीभोति सत्कार किया। इसके बाद ये 
गोदावरोके उतम तटपर जा पञ्चवटी रहने रगे । वहाँ 
उ दीर्कालतक बड़े सुखसे निवास किया । धर्मका 
अमुष्ठान करनेवाले तपस्वी मुनिवर यहाँ जाकर अपने 
स्वामी राजीवलोचन औरामका पूजन किया करते थे। उन 
अुनियोनि रकषसोसे भात होनेवाले आपने भयकी भी 
गलो सूचना दी। भगवान उच्हें सालवना देकर 
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अभयकी दक्षिणा दी। मचन्रजीे दारा समार 
पाकर सब मुनि अपने-अपने आश्रममें चले आये। 
परीमे रहते हुए औरामके तेरह वर्ष व्यक्त हो गये। 

एक समय भरकर रूप धारण कसाल दुर्य 
राक्षसी शुर्पणसाने, जो रावणको बहिन थी, पञ्चकम 
अवेश किया। चहाँ कोटि क्के समान मनोहर 
कात्तिाले श्रीरपुताथजौको देखकर वह राक्षसी 
कामदेवके बाणसे पोड़ित हो गयी और उनके पास 
जाकर बोली--'तुम कौन हो, जो इस दण्छकारण्यके 
भीतर तपस्वीके वधम रहते हो ? तपस्वियोंके लिये तो 
इस वनमें आना बहुत ही कठिन है तुम किसलिये यहाँ 
आये हो? ये सब बाते सी ही सच-सच बताओ। 
झूठ न बोलना ?' उसके इस प्रकार पूछनेपर औराम- 
चरने हैसकर कहा--'मैं राजा दरथका पुत्र हैं। 
मे नाम राम है। बे मेरे छोटे भाई घनुर्धर लक्ष्मण है। 
ये मेधे पत्नी सौता है इनमन जनककी पयर 
पुत्री समझे। मैं पिताके आदेराका पालन केके लिये 
इस यनमें आया हूँ। हम तीनों महारषियोका हित केकी 
इच्छासे इस महान्‌ बनमे विचरत हैं। सुद! तुम 
अर आश्रमपर किसलिये आयी हो? तुम कौन हो 
और किसके कुलम उत्पन्न हुई हो? ये सारी बाते 
सच-सच बताओ।' 

राक्षसी ओोली--मैं मुनिवर नित्राकी पुत्री और 
ाबणकी बहिन हूँ। मेरा नाम शुर्पणखा है। मैं तीनों 
स्मेकॉमे विख्यात हूँ। मेरे भईने यह दष्डकारण्य मुझे दे 
दिया है। मैं इस महान्‌ घनमें ऋषि-महर्वियोको खात हई 
विचरत रहती हूँ। तुम एक श्रेष्ठ राजा जान पड़ते हो। 
तुरे देखकर मै कामेवके बाणोंसे पीड़ित हो रही हूँ और 
तुरे साथ बखटके रमण करनेके लिये यहाँ आयी है. 
ठ! | तुम मेर पति हो जाओ । मैं तुत्हारी इस 
सीताको अभी खा जाऊँगी। 

ऐसा कहकर यह राक्षसी सीताको सा जानेके लिये 
उप हुई। यह देख ्रोरामचत्रजीने तलयार उठाकर 
उसके नाक-कान काट लिये ।* तन विकल मुखचालो 








उह राक्षसी भयभीत हो ती हुई सीध ही खर नामक 
लिख्ाचस्के घर गयो और बल उसने ओशमकी सारी 
करतूत कह सनाय । यह सुनकर सर कई हजार रक्षो 
और दूषण तथा जििएको साथ ले झजुसूदन 
ऑओमच््ीसे युद्ध कनेके लिये आया; कित 
ओये उस भयानक बनायें बाल और अन्तकके समान 
ऋषणानतककरे जाणदराण उन विशालकाय शकषसोका 
अनायास ही सहा कर डाला। विषै साँपोके समान 
तीखे सायको उन्होंने युम खर, निशिण और 
सहाबली दूपणको भी मार गिएया। इस प्रकार 
दष्डकारण्यजासी समस्त राक्षसो बध करके 
ऑए्सचन््रजी देवताओं पणित हुए और महर्षि भी 
उनकी स्तुति करे लगे । तकात भगान्‌ रयम सीता 
और लक्षणके साथ दण्डकारण्यमें रहने लगें 
शपैनसासे राक्षसोके मारे जानेका समाचार सुनकर 
रण मघे मछ हो उठा और दुरा मारीचको 
साथ लेकर जनस्थनमे आया। टीम पहुँचकर 
दसी रवणने मातचको मायामय गक रूपे मके 
आश्रमपर भेजा। यह राक्षस अपने पीछे आते हुए दोनों 
दशरषकुमारको आश्रमे दूर हटा ले गया। इसी चे 
साकणने आपने वकी इच्छसे श्रीरमचनद्रजोकी पलरी 
सौताजीको हर लिया। 

सौताजौको हरी जाती हुई देख गधि राजा 
महाबली जटायुने श्रोतमचत्रजीके प्रति कोह होनेके 
कारण उस राक्षसके साथ युद्ध किय । किन्तु विजयी 
साकणने आपने आहुबलसे जटायुकों मार गिराया और 
रुसते घिरे हुई रूपमे प्रवेश किया। यहा 
अशोकाय सोाको रखा और पचक 
बालो मृतक अधिलाषा रखकर चह अपने महम 
चला गया। इधर औरामचजी सृगरूपधारी माथ 
मक यक्षो मरकर भाई लक्ष्यणके साथ जब पुन 
आश्रमयें आये, तब उन्हें सीता नहीं दिखायी दीं। 
खोलाको कोई रास हर ले गया, यह जानकर 
दशयन मको बहुत शोक हुआ और थे सन्त 
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होकर विलाप करने लगे। यने घूम-घूमकर उन्होने 
सीताकी खोज आरम्भ की । उसी समय मागे महाबली 
जटायु पृथ्वौपर पढ़े दिखायी दिये । उनके पैर और वख 
कट गये ये तथा साय अङग लहू-लुछान हो रहा या। 
उनको इस अवस्थामें देख ्रमचन्रजौकों बढ़ा 
विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा--'अहो ! किसने तुम्हा 
'चध किया है ?' 

जटायने शरीरामचक्रजीको देखकर धीरे 
कहा--'रपुन्दन ! आपको पल्रको महाबली रावणने 
हर छिया है, उसी रक्षके हाथसे मै युं मा गया 
हैँ।' इतना कहकर जटायुने प्राण त्याग दिया । औरामने 
वैदिक विधिसे उनका दाह-संस्कार किया और उन्हें 
अपना सनातन धाम प्रदान किया; जो योगियोंको ही पर 
होने योग्य है। श्रीरपुताथजोके प्रसादसे गोधको भी 
'परमपदकी प्रात हुई। ठन पक्षिणो शहरका साकच्य 
मोक्ष मिला । तदनन्तर माल्यवान्‌ पर्वतपर जाकर मात 
सुनिके आश्रमपर के महाभागा धर्म-पतायणा जबरीसे 
घिले। यह भगवरूततोँमें श्रेष्न थी। उसने श्रम- 
लक्ष्मणकों आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत किया 
और प्रणाम करके आश्रमम कुरे आसनपर कहे 
बिठाया। फिर चरण थोकर बनके सुगवथित फूलोंसे 
भक्तिपू्तक उनका पूजन किया। उस समय जलरीका 
हदय आनत्दमग्न हो रहा था। वह दकाप उततम 
रका पालन कालेवाली थी। उसने दोनों रघु-कुमारोंको 
सुगन्धित एवं मणुर फल-सूल निवेदन किये। उन 
लोको भोग लगाकर भगवान झबरको मोक्ष प्रदान 
'किया। पम्पा सरोधरकी ओर जाते समय उन्ह म्मे 
भयानक रूपी कन्ध नामक राक्षसका वध किया । 
उसको मारकर महापशकरमी यमने उसे जला दिया, 
इससे वह स्वर्गलोकमें चस््र गया। इसके बाद महाबली 
ओरषुनाथजीने शबरोतीर्षकों अपने सधक कोटस 
गगा और गयाके समान पवित्र बना दिया। “यह महान्‌ 
भगवर्धक्तोका तीर्थ है, इसका जल जिसके उदरे 
पड़ेगा, उसका शारीर सम्पूर्ण जगत्‌के लिये वन्दनीय हो 
जायगा। इसमें तनिक भी सदेह नह है।' 

ऐसा कहकर औरमच्जी ऋष्यमूक पर्वलपर 


+ औरामके दनवाससे लेकर चुन: 


अतवोस्याये आवेशकका रङग = ३५७ 








'जये। वहाँ णपा सरोवस्के तटपर हनुमान्‌ नामक बानससे 
उनकी भेंट हुई। हनुपान्‌जीके कहनेसे उन्होंने सुप्रीवके 
सथ मतला की और सुम्रीवके अनुरोघसे वानरराज 
दालको मारकर सग्रवको ही उसके राज्यपर अभिषक्त 
कर दिया। तत्य्चात्‌ जानकीजीका पता लगानेके लिये 
जानस्तज खुबीवने हनुमन्‌ आदि वानर-वीरेंके भेजा। 
पनम हतुमानजोने समुदको लॉयकर लङा नगरमे 
अवेश किया और दृढतापूर्वक पातिवत्यका पालन 
केवाली सीताजोको देखा । वे उपवास करके कारण 
दुर्बल, दीन और अत्नत शोकपर थं । उनके रपर 
मैल जम गयी थी तथा चे मलिन वस पहने हुए थीं। 
उन्हें औरामचन्द्जौकी दी हुई पहचान देकर हनुमानजीने 
उनसे भगवानका समाचार निवेदन किया। फिर 
िदेहराजकुमारैकों भलीभाँति आश्वासन दे उन्होंने उस 
सुदर उनको नष्ट कर डाला। तदनतर दसवाजेका 
खमा उख्ाड़कर उससे हनुपानुजोने वनकी रक्षा करे- 
ले सेवकों, पाँच सेनापतियों, सात मजकुर तथा 
शवणे एक पुत्रकों मार डाल्म। इसके बाद रावणके 
दूसरे पुत्र मपनदके चे सवेच्छसे बध गवे । फिर 
'राक्षसराज शचणसे भिलकर हुानजीने उससे वार्तारपप 
किया और अपनी पूछें लगायी हुई आगसे समूची 
सक्भापुरीको दग्ध कर डाला । फिर सीताजीके दिये हुए 
सिवो रेकर थे लौट आये और कमलनयन 
मचन्रीसे मिलकर साण हाल बताते हुए 
ओले--'वैने सीताजीका दर्शन किया है।' 

इसके बद सुप्रीवसहित श्रोशमच्रजी बहुत-से 
नरके साथ समुद्रे तटपर गये बहाँ जाकर उन्होंने 
अपनी सेनाका पड़ाव झाल दिया। रावणके एक छोटे 
जाई चे, जो विभोषणके नासे असिद्ध चे। थे धर्मा, 
सल्यतिज्ञ और महान्‌ भगवसभकोमे श्रेष्ठ थे। 
आओशपन्जोको आया जान विभीषण अपने बढ़े भाई 
रावणो, राज्यको तथा पुत्र और खीको भी छोड़कर 
उनके झणणमे चले गये। हुमानजीके कहतेसे 
औरामचद्रजोने विभीषणको अपनाया। और उके 
अभयदान देकर रषे रन्यपर अभिषिक्त किया। 
उत्वछात्‌ समुदबकों पार करकी इच्छसे औरमचन्रजी 
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उसकी दारणे गये, कि पर्थना कपर भी उसकी 
गतिःविधिमे कोई अन्तर होता न देख महाबली गमने 
शङ्धतष हाथमे लिया और बाणसपूहोंकी वर्षा करके 
समुदको सुखा दिया। तब सरिते समी समु 
करुणासागर भगवानूकी झरणमें जा उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया। इससे ुनथने वाणासका प्रयोग 
करके पुतः सागरो जलसे भर दिया । फिर समे हो 
'कहनेसे उन उसपर वानरे लाये हुए पर्वलेके दारा 
घुल चैधवाया। उसीसे सेनासहित ङम जाकर 
अपनी बहुत बड़ी सेवाकों ठहराया । उसके बाद जानरों 
और राक्षस खूब युद्ध हुआ। 

तदनन्तर शवणके पुत्र महाबली इरित नामक 
रक्षने नागपाशसे शम और लक्ष्ण दोनों भाइयोको 
घ लिया । उस समय गरुड़ने आकर उन्हे उन अखोकि 
बसे मुक्त किया । महाबली वानरके दार बहुत-से 
राक्षत मरे गये। रावणका छोटा भाई कुम्भकर्ण बढ़ा 
अलवान्‌ चीर था। उसको श्रीमते युम अधिके 
समान तेजस्वी बाणोसे भौतके घाट उतार दिया। त 
शतको बढ़ा क्रोध हुआ और उसने अस्रे दार 
चानरोंकों भार गिशाया। उस समय हनुमानजी बे 
_ओषधियोस युक्त पर्वतको उठा ले आये । उसको छूकर 
अहनेवाली वयक रपस सभी वानर जी ठे । तब पए 
उदार लक्ष्मणनें आपने तीस बाणोंसे जैसे इक्र 
चृत्ासुौ्को मार था, उसी प्रकार इन्रितको सार 
शिया । अब स्वयं रावण ही संप्राममें ओयमचनद्रोके 
साथ युद्ध करके लिय नका । उसके साथ चतुर्निणी 
सेना और पहायली स्त्री भी थे। फिर तो वाने और 
कमो तथा लक्ष्मणसहित श और गवे भूर 
युद्ध छिड़ गया। उस समय राक्षसराज रणे हिका 
प्रहार करके लक्षणको रणभूमियें गिरा दिया। इससे 
महातेजस्वी रघुनाथजी, जो राक्षसोके काल थे, कुपित हो 
उठे और काल एवं मृत्युके समान ठोसे बाणो 
राक्षस-वीरेंका संहार करने छगे। उन्होंने कालदष्डके 
समान सहसो तेजसी खाण मारकर राक्षसाज रावणको 
दक दिया। श्रीरपुनाथजोके बाणोंसे उस निशाचरे सारे 





अङ्ग विध गये और यह भयभीत होकर रणभूमि 
खये भाग गया। उसे सार संसार ोणममय दिखायी 
दे था; अतः बह सिलल होकर घरमे भुस गया । इसके 
आद हुमानजी श्रेष्ठ ओपधियोंसे युक्त महान्‌ पर्वत उठ 
ले आये। इससे लक्ष्मणजीको तुरंत ह चेत हो गया। 
उधर रचणे विजयकी इच्छासे होप करना आएम्प 
किया; किलत बढ़े-बढ़े वानरेने जाकर झरे उस 
अभिचारात्मक यज्ञका विध्वेस कर दिया। तब रावण 
पुः औराणचन्द्रजीसे युद्ध केके लिये निकला । उस 
समय वह दिव्य रपर बैठा था और बहुत-से रक्षस 
उसके साथ थे। यह देख इले भी अपने दिव्य अधि 
जते हुए सारथिसहित दिव्य रको श्रीरामचन््रजीके लिये 
चेजा। मातलिके लाये हुए उस रधपर बैठकर 
रुना देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए 
षके साथ युद्ध करने लग । तदन म और 
रणम भवंकर श्ण सात दिन और सात 
सातोतक घोर युद्ध हुआ। सब देवता विानोपर बैठकर 
उस महाु्धको देख रहे थे। 

रुक्ष ओरापचन्रजीने अनेकों बार शवणके 
मतक काटे, किन्तु मे (महादेषजीके) धरदानसे उसके 
(कर से-नये मस्तक विकल आते थे। तब ओ्ररपुनाथजीने 
उस दुमका बाघ केके लिये महाभयंकर और 
कल्के समान तेजस्वी अह्याबका प्रयोग किया। 
ओणमचन्रजीका छोड़ा हुआ चह अस राबणकौ छाती 
दकः भरीको चरता हुआ रसातलम चला गया। 
हाँ सेनि उस खाणका पूजन किया । वह महारा्षस 
आणहीन होकर पृथ्वी गिरा और मर गया। इससे 
सम्पूर्ण देवताओंका हृदय हर्षसे भर गया । चे सम्पूर्ण 
जगते गुरु महा श्रोसमपर फूल वर्षा करने लगे। 
गर्ज गाने और अप्सरएँ नाचने लगीं। पवित्र खायु 
चलने लगी और सूर्यकी अभा स्वच्छ हो गयी। मनि, 
हिड, देवता, ग्व और करर भगवानकी स्तुति करने 
खरे) औतुनाचने लके राज्यपर विभीषणको 
अभिषिक्त करके आपे कृतार्थ-सा माना और इस 
उत्र काा-- विभीषण ! जवलक सूर्य, चन्रमा और 
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पृथ्वी रहेगी तथा जबतक यहाँ मेरी कथाका प्रचार रहेगा, 
'तबतक तार राज्य कायम रहेगा। महाबल ! यहाँ 
राज्य करके तुम पुनः अपने पुत्र, पत तथा गणोके साथ 
ोगियोंको प्रा होने योष्य मेरे सनातन दिव्य धामे 
पहुँच जाओगे। 

इस प्रकार विभीषणको वरदान दे महाबली 
रामचनद्रजने षिथिठेाकुमाती सौताको पास 
बुलवाया । यदप चे सर्वथा पचित्र या, तो भी शमते 
भो सभामें उनके प्रति बहुत-से ननदित वचन कहे । 
पतिक दाण निन्दित होनेपर सती-साध्यी सौता अगि 
परजालित करके उसमें प्रवेश करने लगी। माता 
जानकीको अपि प्रवेश करते देश जिव और ब्रा 
आदि सभी देवता भयसे व्याकुल हो उठे और 
ऑरघुनाधजीके पास आ हाथ जोड़कर बोले--'महाबाहु: 
शप ! आप अल्पत्त पणकरम हैं। हमारी बात सने। 
सौताजी अल्पत्त निर्भल हैं, साध्वी है और कभी भी 
आपके विलग होनेचाली नहीं हैं। जैसे सूर्य अपनी 
भाको नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार आपके द्वारा भी 
ये त्यागने योग्य नहीं हैं। ये सम्पूर्ण जगत्‌की माता और 
सबको आश्रय देनेवाली है; संसारका कल्याण केके 
लिये ही ये भूतलपर प्रकट हुई है रावण और कुम्भकर्म 
पहले आपके ही भक्त थे, ये सतकादिकोंके शापसे इस 
'पृष्वीपर उत्पन्न हुए घे। उत्होंके मुक्तके लिये ये 
विदेहराजकुमारी दष्डकारण्यमें हरी गयीं। इन्ही 
तिमिल बनाकर वे दोतों श्रेष्ठ रक्षस आपके हाथसे मारे 
गे है। अब इस राक्षसयोनिसे मुकत होकर पुव, पँ 
और सेबकोसहित ख्वर्गमे गये है। अतः सदा शुद्ध 
आचरणबाली सती-साध्वो सीताको सौर ही अहण 
कौजिये । ठोक उसो तरह से पूर्वकाले आपने समु 
निकलनेपर लक्ष्पीरूपमें इन्हें अहण किया था।' 

इसी समय ल्पेकसाक्षी। आपिदेव सीताको लेकर 
प्रकट हुए। उन्होंने देवताओंके समोप ह श्रोजानकरेजोको 
ऑगमजीको सेना अर्पण कर दिया और कहा-- 
“अभो ! सीता सर्वथा निष्कलक्ू और शुद्ध आचरणवाली 
हैं। यह बात मै सत्य-सत्य निवेदन करता हूँ। आप इन्हें 


बिता विलम्ब किये ग्रहण कीजिये।' अप्रिदेवके इस 
कथनसे रुकुम प्रस्तके साथ सीताको 
सहार किया फिर सब देवता भगवानूका पूजन करने 
के उस युद्धे ओ-जो श्रेष्ठ वानर राक्षसोके हाथसे 
खरे गये थे, वे अह्माजीके वरसे सीध ही जी उठे। 
स्वत्‌ रक्षसताज विभीषणने यके समान तेजस्वी 
पुमा, जिसे वणन कुबेरे छीन लिया था, 
अरपुताथजीको भेट किया। साथ ही बहुत-से वख और 
आभूषण भी दिये। विधीषणसे पूजि होकर परम परतापी 
मची अपनी धर्मपत्नी विदेहकुमारी सीताके साथ 
उस ब्रेक विमातपर आरूढ हुए । इसके बाद शरीर भाई 
लक्ष्मण, जानर और भालुओंके समुदायसहित खानरतज 
सुरव तथा महाबली र्षसोंसहित शूरवीर विभीषण भी 
उसपर सबार हुए। बानर, भालू और राक्षस--सबके 
साथ सवार हो शरीरमचन्रजी श्रेष्ठ देबताओंके दाण 
अपनी स्तुति सुतते हुए अपोष्याकी ओर पयित हुए। 
ज्ज सुनिके आश्रमपर जाकर सत्यपराक्रम श्रशमने 
हलुसानलीको भरतके पास भेजा। चे निषादोंके गांव 
(स) मे जाकर विष्ण भक्त गुहसे पिले और 
उनसे औयमचन्जके आनेका समाचार कहकर 
नन्दिको चले गये । वहाँ औरमचन्जीके छोटे भाई 
भरलसे मिलकर उन्होंने औद्यमचद्रजीके शुभागपनका 
समाचार कह सुनाया । हनुमानजीके द्र औ्रपुताधजीके 
आुभागपतकौ जात सुनकर भाई तथा सुहदोंके साथ 
भरतजीको बड़ी प्रता हुई । फिर वायुनदन हनुमानजी 
पुल: औमचतरजीके पास लौट आये और भरतका 
समाचार उनसे कह सुताया। 

ततया औरमचद्राजीने अपने छोटे भाई लक्ष्मण 
और सीताके साथ तपस्वी भाज मुनिको प्रणाम किया। 
'किर मुने भ पकवान, फल, मूल, वस और आभूषण 
आदिके दाण भाईसहित औदरामका ख्ागत-सत्कार 
किया। उनसे सम्पानित होकर श्रीरपुताथजीने उरे 
अर्म किया और उनको आज्ञ के पुनः सक््मणसहित 
पुपकविमानपर आड़ हो सुहदोसहित नन्दिगरामें 
आये। उस समय कैकेयीनन्दन भरतने भाई सुप, 
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मन्वयं, नगएके सुख्य-सुख्य व्यक्तियों तथा सेनासहित 
अनेक राजाओंको साथ छे प्रसत्रतापूर्वक आगे आकर 
बड़े भाईकी अगवानी की । रघुकुलशष्ट श्ररमचन्द्रजीके 
निकट पहुँचकर भरतने अतुयायियोसहित उ प्रणाम 
किया। फिर जजुओंको ताप देनेवाले श्रोसणुनायजॉने 
मनसे उतरकर भः्त और शुको छतीसे लगाया। 
तत्प्‌ पुरोहित यिज, माताओं, बढ़े-बूढ़ों तथा 
ब्धु-बाशयोको महातजस्ी श्रीरामने सौता और 
लक्ष्णके साथ प्रणाम किया। इसके बाद भरतजीने 
भीषण, सुधरीव, जाष्यवान, अङ्गद, हतुमान्‌ और 
सुेणको गछे लगाया । वहाँ भाइयों और अनुचरोसहित 
'भगवान्‌ने माङ्गलिक खान करके दिलय माला और दिव्य 
वख धारण किय, फि दिव्य चनदन लगाया । इसके बाद 
चे सीता और लक्ष्मणके साथ सभन नामक सारथिसे 
सञ्चालित दिव्य रथपर बैंठे। उस समय देवगण उनकी 


सुति क रहे ये। फिर भरत, सुरी, तुभ, विभीषण, 
आङ्ग, सुषेण, आम्यवान्‌, हनुमान्‌, नील, नर, सुभग, 
सभ, गन्धमादन, अन्यान्य कपि, निषादराज गुह, 
महापसक्रमी रक्षस और महाबली याजा भी यहुत-से 
के, 'हाथी और रोपर आरूद़ हुए। उस समय नाना 
अत्रक माङ्गलिक वाजे बजने लगे तथा नान प्रकारके 
सोका गान होने लगा। इस प्रकार बानर, भालू, 
रक्षस, निषाद और मानव सैनिकॉके साथ महातेजस्वी 
ुनाथजीने अपने अधिनी नगर साकेतघाप 
(अकोष्चा) में रेशा किया । मार्ममें उस राजनगरीकी 
जोषा देखते हुए औरपुनाथजीको याएयार अपने पिता 
माणज दशको याद आने रूगी। तसात्‌ सुव, 
हलन्‌ और विभीषण आदि भगवद्धलोॉके पावन 
चरणोके पढनेसे पितर हुए राजमहलमे उत्हों 
वेश किया। 


—+— 


औरामके गाज्याभियकसे परमधामगमनतकका सङग 


शरमहादेकजी कहते है--पार्यती ! तदनन्तर 
किसी पित्र दिनको शुभ लमे मङ्गलमय भगवान्‌ 
शका राज्याधिषेक केके लिये लोगोने माङ्गलिक 
उतसव मनाना आरण्य किया | वसिष्ठ, वामदेव, जाबा, 
कश्यप; मार्कण्डेय, भौहल्य, पर्वत और कर्द--ये 
महष जप और होम करके शिरोमणि श्ीरषुताथजीका 
शुभ अभिषेक करने लगे। नाना रकोंसे निर्मित दिव्य 
सुवर्मय पीपर सीतासहित भगवान्‌, श्ौरामको 
ठाकर उत्तम तका पालन केवले महर्षि सोने और 
रोके कळो रखे हुए सब तथो सुद्ध एवं मनू 
जलसे, जिसमें पवित्र माङ्गलिक लए, दूर्वदल, 
तुलसीदल, फूल और चन्दन आदि पड़े थे, उनका 
मङ्गलमय अधिषेक करने और चारों वेदोके वैष्णव 
सूतक पढ़ने लगे । उस शुभ लरे समय आकाइमें 
देवताओंकी दुचदुभियाँ बजती थीं चारों ओस्से फूलोकी 
रष होती थी। वेदोंके पारगामी मुनियोनि दिव्य यस, 
दिव्य आभूषण, दिव्य गन्‍्ध और नाना प्रकासके दिव्य 


पसे औसीतादेवीके साथ श्रीरषुताथजीका शगार 
'किया। उस समय छक्ष्पणने दिष्य छत और चवर धारण 
किये । भरत और इशु धगवानूके दोनों बगलमे खड़े 
होकर ताड़के पैखोंसे हवा करने लूगे। रक्षसराज 
।विभीषणने सामनेसे दर्षण दिखाया। बानरताज सुप्र 
जण हुआ कलश लेकर खड़े हुए। महातेजसी 
जम्वने मनोहर फूलोक माला पहनायी। बालिकुमार 
अङ्गने औ्रहरिकों कपूर मि हुआ पान अर्पण किया। 
हुर्कन दिव्य दीपक दिखाया । सुपेणने सुन्दर झडा 
'फहराया। सब मन्त्री महात्पा रामको चारों ओरसे 
एकर उनकी सेवामें खड़े हुए। मन्वियोके नाम इस 
जार थे--सष्टि, जयन्त, विजय, सौ, टर्न, 
अबको, धर्मपाल तथा सुपन्। नाना जनपदोके स्वामी 
जस्त्रेष्ठ नूपतिगण, पुरवासी, वैदिक विद्वान्‌ तथा बड़े-यूद़े 
सज्जन भी महाशजकी सेवामें उपस्थित थे। बानर, 
आलू, म्री, रजा, राक्षस, श्रेष्ठ दिन तथा सवकोसे घर 
हुए महारज शरणम साकेतधाम (अयोध्या) में इस 
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परकार शोभा पाने लगे, जैसे भगवान्‌ लकषीपति चिष्ु 
देवताओसे घिरे होनेपर परव्योम (वकुण्ठधाम) मे 
सुशोभित होते हैं। देवी सीताके साथ शुनको 
राज्यपर अभिषिक्त होते देख विमानॉपर बैठे हुए 
देबताओंका हृदय आतत्दसे भर गया। ग॒ब्धर्व और 
अप्सराओंकि समुदाय जय-जयकार करते हुए स्तुति करने 
गे। बसिष्ठ आदि मतियार अभिषेक हो जानेपर 
अ्रेगमचन्द्रजी सीतादेवीके साथ उसी प्रकार सुशोभित 
हुए, जैसे लक्ष्मोजीके साथ भगवान्‌ विष्णु शोभा पाते 
है। सौताजी आप्त विनोत भावसे श्रोसपुताथजीके 
चरणकपलोकी सेवा किया करती थीं 

'राज्याधिवेक हो जानेके पशात सम्पूर्ण दिशाओका 
पालन करते हुए औतमचन्द्रजने विदेहनब्टिनी सौताके 
साथ एक हजार वॉक मनोरम राजभोगोंकर उपभोग 
किया। इस बीचमें अनतपुरकी सिण, नगर-मिवासौ 
तथा प्रान्ते लोग छि तोरपर सीताजीकी दा करने 
कगे। तिनदाका विषय यही था कि ये कुछ कालतक 
राक्षसके घरमे नियास कर चुकी थी । उतुओका संहार 
करनेवाले शमचन्जी लोकापलादके कारण मानव- 
आबका प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राजकुमारी सीताको 
गर्भवतीकी अवस्थायें चाल्पीकि पुनिके आश्मके पास 
जज़ातटपर महान्‌ यमके भीतर छुड़वा दिया। 
सहातेजर्विती जानकी गर्भका कष्ट सहन करत हुई 
सुनिके आश्रममें रहने रगी। उनका मन सदा समीके 
चित्तनमें ही खगा रहता था। घुनिषजियोंसे सत्कृत और 
महर्षि वाल्मीकिद्वारा सुरक्षित होकर उने आश्म हो 
दो पुत्र उत्पन्न किये, जो कुदा और लके नामे प्रिद 
हुए। मुतत ही उनके संस्कार किये और वहीं पलकर ये 
दोनों बड़े हुए। 

उपर मची यम-पियमादि गुणोंसे सम्पन 
हो सन प्रकारके भोगोंका परित्याग करके भाइयोके साथ 
पृष्कीका पालन काले लगे । ये सदा आदि-अ्तसे रहित. 
सर्वव्यापी ्रोहरिका पूजन करते हुए बहार्यफतायण हो 
अतिदन पृथ्वोका शासन करते थे। धर्म्मा सुत्र 
रूवणासुरको मारकर अपने दो पुत्रोके साथ देवनिर्मित 





सथुशापुरीके राज्यका पालन करले रगे। भरतने सिंधु 
जदीके दोनों तटोपर अधिकार जमाये हुए गन्धवॉका 
संहार करके उस देशम अपने दोनों महाबली पुरो 
स्थापित कर दिया। इसी प्रकार ्ष्मणने मदेशे 
जाकर मोका वध किया और अपने दो महापराक्रमी 
फुलेको दहि राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । तत्यशात्‌ 
अवोध्यामें आकर ये श्रीतामचन्द्रजीके चरणोकी सेवा 
करने गे । श्रीनाथजीने एक तपस्य शको मारकर 
म्यक आ हुए एक आहाणयालकको जीवन प्रदान 
किया। तत्यक्षात्‌ मैभिषाएणयमे गोमतीके तटपर 
ओण्ुनथजीने सुवर्णमयी जानकीकी प्रतिमाके साथ 
बैठकर आशथ यज्ञ किया। यहाँ भारी जनसमाज 
एकत था। उन्होंने बहुत-से यज्ञ किये। 

'इसी समय सहातपस्वी लाल्धीकिजी सीताकों साथ 
लेकर यहाँ आये और श्रीरपुताथजौसे इस प्रकार 
बओोखे--'उत्तण ्रतका पालन कानेवाले शरम ! 
िचिलेदाकुमारी सौता सर्वथा निष्पाप हैं। ये अत्य 
स्मेल और सती-साध्वी ख हैं जैसे रा सूरे पृथक्‌ 
नहीं होती, उसी प्रकार थे भी कभी आपसे अलग नहीं 
होती। आप भी पापके सब्परकसे रहित है; फिर आपने 
इनका तयग कैसे किया ?' 

खऔराम जोले--अहान्‌ ! मै जानता है, आपके 
कयनानुसा जानकी सर्वथा निष्पाप है। बात यह है कि 
सती-साध्वी सीताको दण्डकारण्यम राचणने हर छिया 
ा। मैने उस दष्टो युद्धमें मार डाला। उसके बाद 
सीताने अगम प्रवेश करके जब अपनेको शुद्ध प्रमाणित 
कर दिया, तब भ धर्मतः इन्हें लेकर पुनः अयोष्यामे 
आया यहाँ आनेपर इनके प्रति नगरतिवासियोे महन्‌ 
अवाद फैल्म। यि ये तब थी सदाचारिणी ही थी, 
जो भी ललोकापयाएके कारण मैने इन्हें आपके निकट छोड़ 
दिवा। अतः आब केबल मेरे ही चिनतनमें संलग्र 
रहनेवाली सीताको उचित है कि ये लोगे सन्तोपके 
छिये राजाओं और महर्षियोंके सामने अपनी शुद्धताका 
लिस दिलाबें। 

सुनियों और राजाओंकी सभामें शमच्रजीके 
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ऐसा करनेपर सती सीताने उनके प्रति अपना अन्य ग्रेम 
दिखलानेके लिये सब लोगोको आरे डालनेवास्प 
माण उपस्थित किया। वे हाथ जोड़कर सबके सामने 
उस भरी सभामें बोलौं--'यदि मैं औरघुताथजीके सिवा 
अन्य किसी पुष्पका मनसे चिन्तन भी न कती होऊ तो 
हे पृथ्वौदेबी ! तुम मुझे अपने अमं स्थान दो । यदि मै 
मन, याणी और क्रियाय केवल औरणुनाथजीकी हो 
पूल करती होऊ तो हे माता पथि ! तुम मुझे अपने 
अङक स्थान दो।' 

माता जानकीकों परमधाममें चलनेके लिये उत 
जान पक्षि गु अपनी पीठपर रमय सिंहासन 
छिये रसातले प्रकट हुए। इसी समय पृथ्वोदेवी भी 
अत्यक्षरूपसे प्रकर हुईं। उन्होंने सिचिलेदाकुमाती 
सीताको दोनों हाथोंसे उठा लिया और स्वापतपूर्वक 
अभिनन्दन करके उन्हें सिंहासनपर बिठाया। सौठा- 
देवीको सिंहासनपर बैठी देख देवगण धारावाहिककूपसे 
उनके ऊपर फूलोकी वर्षा करने लगे तथा दिव्य 
अफ्ाराओंने उनका पूजन किया। फिर ले सनातनी देवी 
गर्डपर आरद हो पीके हो सार्मसे परम धामको 
चलौ गयीं। जगदीश्री सौता पूर्वभागे दासीगणोसे 
एकर योगियोंको रात होनेयोष्य सनातन परम धाममे 
स्थित हुई । सीताको रयातलमे प्रवेश करते देख सब 
मनुष्य साधुवाद देते हुए उदरो कहने 
कगे-_'बाल्बमे ये सीतादेी परम साधी है! 

सीताके अन्तर्थान हो जानेसे रामचत््रजीको बड़ा 
चौक हुआ। थे अपने दोनों पको लेकर सुनियों और 
राजाओंके साथ अयोध्यामें आये। तदनन्तर दीर्पकालके 
पश्चात्‌ उतत ब्रतका पालन केवाली औ्रदयमचन्द्रजीवी 
माताएँ कालधर्मो ग्राहो पतिके समीप स्वगोके 
चली गयी । कठोर वतका पालन करनेवाले औरपुनाथजोने 
ज्यारह हजार वषत धर्मपूर्वक राज्यका पालन किया। 
एक दिन काल तपस्वीका चेष धारण करके औयम- 
चके भवनमे आया और इस प्रकार बोला-- 
“महाभाग औराम ! मुझे हाने भेजा है। सचे! मै 
उनका सन्देश कहता हैं, आप सुने । मेरी और आपकी 


ाठचौत हम हो दोनोतक सौमित रहनी चाहिये; इस 
चमे जो यहं प्रवेश करे, वह वधके योग्य होगा 

रला ही होगा, यह मति करके श्रोतमचत्रजीने 
कण दरवाजेपर पह देनेके लिये बिठा दिया और 
खव कालके साथ वार्तात्पप करने लगे। उस समय 
कालने कहा--“ओराम ! मेरे आनका जो कारण है, 
उसे आप सुनें देवलाओंने आपसे कहा था कि 'आप 
बण और कुम्भकर्णको मार ग्यारह हजार वतक 
ससुष्यत्पेकमें निवास करें/' उनके ऐसा कहनेपर आप 
इस घूतलपर आवतीर्ण हुए थे। वह समय अब पूण हो 
जया है; अतः अब आप परमधामको पधा, जिससे सब 
देवता आपसे सनाथ हों!” महाबाहु शररमने एवमु 
कहकर काका आतुोध स्वीकार किया। 

उतर दोनोयें अभी बातचीत हो ही रही थी कि 
महातपस्वी दुर्वाखामुनि रजद्रपर आ पहुँचे और 
रूशष्मणसे बोले--'रजकुमार। तुम शीर जाकर 
साघुसाधजीको मेरे आनेकी सूचना दो।' यह सुनकर 
लक्षमणने कहा--'ऋहान्‌ ! इस समय महातजके समीप 
आनेकी आज्ञा नहीं है। लक्ष्मणकी बात सुनकर मुनिश्रेष 
सारो बढ़ा क्रोध हुआ। थे बोले--'यदि तुम 
ओणमचत्रीसे नहीं मिल्ाओगे तो झाप दे दूँगा।' 
क्ष्पणजीने झापके भयसे श्रीरमचकजीको महि 
दुवासके आगमनकी सूचना दे दी। तब सब भूतको 
अब देनेवाले कालदेव वहीं असर्थान हो गये। महाराज 
ओगले दुर्वासाके आनेपर उनका विधिवत्‌ पूजन किया। 
उप स्पुब्रे्ठ लक्षणणने अपने बड़े भाईकी प्रतिशाको याद 
करके सरपूके जलमे स्थित हो अपने सक्षात्‌ स्वरूपम 
अेझ किया। उस समय उके मस्तकपर सहखों फन 
जणा पाने लगे। उतके श्रोअकोकी कान्ति कोटि 
रमाओके समान जान पड़ती थी। वे दिव्य माला और 
दिव्य वख धारण किये दिव्य चन्‍्दनके अलुलेपसे 
सुरभित हो रहे थे। सहसों नाग-कन्याओसे घिरे हुए. 
जगान्‌ अनन्त दिव्य विमानपर बैठकर परमधामको 
चले गये। 

क्ष्माके परमामगमनका हाळ जानकर 











अरघुनाथजीने भी इस लोकसे आनका विचार किया। 
उन्होंने अपने पुत वरवर कु कुदावतीमे और बको 
'सवतीमें धर्मपूर्वक अपने-अपने राज्यपर स्थापित 
किया। उस समय भगवान्‌ औरमके अभिक्रायक्य 
जानकर समस्त बानर और महाबली रास अयोध्ये 
आ गये। विभीषण, सुपीव, जाम्बवान, पवनकुमार 
हमान, नोल, नल, सुषेण और निधादराज गुह भी आ 
पहुँचे। महामना दुर भी अपने चोर पु रज्यपर 
(अभिषिक्त करके णमपालित अयोध्यनगेमे आये। 
जे सभी महाता औयमको प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
कहने लो । आप परमधाममे पधासेको 
उत है--यह जानकर हम सब लोग आपके साथ 
चलेको आये हैं। प्रभो! आपके बिना हम क्षणभर थी 
जित रहम समर्थ नहा है; अतः हम भी साथ ही 
चलेगे।' उनके ऐसा कहनेपर रपुनाधजीने 'बहुत 
अच्छा' कहकर उनको प्रार्थना सीकर की। तस्त 
उन्होंने राक्षसराज थिभीषणसे कहा--'तुस धर्मपूर्षक 
राज्यका पालन करो। मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ न होने दो। 
जबतक चना, सूर्य और पृथ्वी कायम है, तबतक 
असप्तापूर्कक राज्य भोगों। फिर योग्य समय आनेपर मेरे 
'परमपदको प्राप्त होओगे।' 

ऐसा कहकर श्रीरामच-्द्रजीने इश्वाकुकुलके देवता 
पायी सनातन भगवान्‌ विष्णुके अर्धिक 
विभीषणके रिय समर्पित किया। इसके बाद उहुसूदन 
सपुनाधजीने हनुसानूजीसे कहा-- वानर । संस्कपमे 
जबतक मेरी कथाका प्रचार रहे, तबतक तुम इस 
पृथ्वीपर सुखे रहो। फिर समयानुसार मुझे प्राह 
होओगे।' हनुमानजीसे ऐसा कहकर ये जाम्यवानसे 
बोले-- पुष्ठ | पर युग आनेप मै पुनः पृथ्वीका 
आर उतासनेके लिये यदुकुलमें अवतार सूँगा तुने 
साथ युद्ध कहँगा। [अतः तुम यहीं रहो।* 

उपर्युक्त व्यक्तियोंसे ऐसा कहकर औरयमचत्रजीने 
अन्य सभी बारें और भालुओसे कहा--'ठुम सब 
लोग मेरे साथ चलो।' तदनतर क्हमचर्यका पालन 
केवले भगवान्‌ और चेत वस पहनकर दोनो 


होंगे. कुछ लिये. अनासक्तभावसे ` चले। 
ओशमचत्‌जोके दक्षिण भागमें कमल हाथमे लिये 
देवी उपस्थित हो गयीं और जामधागमें भूदेवी 
साथ-साथ चलने लगी । वेद, दाङ, पुराण, इतिहास, 
उनका, वषट्कार, त्को पवित्र करनेवाली सावित्री 
तथा धनुष आदि आख-शाख--सभी पुरुष-विग्रह 
आरण करके वहाँ उपस्थित हो गये। भरत, उगु तथा 
समसत पुरवासी भी अपनी खी, पुत्र तथा सेवकॉसहित 
भणवानके साथ-साथ चले। म्री, भृत्यवर्ग, किङ, 
दिक, बानरगण, भालु तथा राजा सुद्रीब--इन सबने 
खी और पुरके साथ परम बुद्धिमान श्रीरपुनाथजीका 
अमुस्तरण किया। इतना हौ नहीं, समीप पशु, पक्ष 
तथा समस्त स्थावा-जङगम प्राणी भी महात्मा 
सराुताचजीके साथ गये। उस समय औरमचकजीकों जो 
भी देख छेते, ये ही उनके साथ लग जाते थे। उनमे 
कोई भी पीछे नहीँ लौटता था। 

तदनतर अयोध्ये तीन योन दूर जाकर, जहाँ 
जदीका प्रवाह पच्छियकी ओर था, भगवानत 
अलुषाधियोंसहित पुण्यसलिर सप प्रवेश किया 
उस समय पितामह ब्रह्माजी सब देवताओं और 
ऋषियोंके साथ आकर रपुनाथजीकी स्तुति करते हुए 
ओले विष्णो | आइये। आपका कल्याण हो। बढ़े 
सौभाष्यकी जत है जो आप यहाँ पधे है। मानद ! 
अब आप अपने देवोपण भाइयोंके साथ अपने वैष्णव 
स्वरूपमे प्रवेश कौजिये। वही आपका सनातन रूप है। 
देव ! आप ही सम्पूर्ण विधकी गति है। कोई भी आपके 
स्रूपको वास्तवे नहीं जानते। आप अवि, 
महात्मा, अविनाशी और सबके आश्रय है। भगवन्‌ । 
आप आइये।' उस समय भगवान, आमने अपने 
सूपे अबेश किया । भरत और सलत क्रमशः शक 
और चक्रके अंशा थे। वे दोनों महात्मा दिव्य तेजसे 
सम्प्र हो अपने तेजमें िल गये। तब श चक्र, गदा 
और फा घरण किये हुए चतुर्धुज भगवान्‌ विष्णुके 
कूपे स्थित होरापय श्री और भू देवियोके साथ 
िमानपर आरूढ हुए। वहाँ दिव्य कल्पवृक्षके मूल 





भगवे सुन्दर सिंहासनपर भगवान्‌ विराजमान हुए। उस 
समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे ये। यम 
चत्रजीके पीछे जो वानर, भालु और मनुष्य आये चे, 
उक्त सरपूके जलका स्पर्श करते ही सुपर्व गण 
तयग दिये और श्रीरषुताथजीकी कृपासे सबने दिव्य रूप 
चारण कर लिया। उनके अङ्गो दिलय हार और दिव्य 
व झोभा पा रहे थे। ये दिव्य मङ्गलमय कासे 
सम्पन्न ये। असंख्य देहधारियोंसे पिरे हुए राजीवरहोचन 
भगवान्‌ णम उस विमानपर आर हुए। उस समय 
देवता, सिद्ध, मुनि और महालाओसे पूजित होकर वे 


अपने दिव्य, अविताजी एवं सनातन धामे चले गये। 

पर्वती! जो मुष्य औणमचरजीके चसिके एक 
का आधे उलकको पढ़ता आथवा सुनता या भक्तिपूर्वक 
सरण करता है, यह कोटि जन्योके उपार्जित ज्ञाताजञात 
पासे मुक्त हो खी, पुर एवं ब्यु-बान्धवोके साथ 
सोषियोको प्रा्न होनेयोग्य विष्णुलोकमे अनायास ही 
चल जाता है। देवि ! यह पैंने तुमसे औरमचन्रजीके 
महान्‌ चरित्रका वर्णन किया है। तुही प्रेरणासे मुझे 
औरतमचरजीकी लीलाओंकि कीर्तनका शुभ अवसर रा 
हुआ, इससे मैं अपनेको धनय मानता हँ। 


EE 


औकृष्णावतारकी कथा--्रजकी लीलाओंका प्रसङ्ग 


पार्षतीजीने कहा--महेर! आपने 
रपुनाथजीके उत्तम चरित्रका अच्छी तरह वर्णन 
किया। देवेधर | आपके ्रसादसे इस उतम कथाको 
शवण करके मै धन्य हो गयी। अब मुझे भगवान्‌ 
सदेवके महान्‌ चरको सुनेकी इच्छा हो रही है. 
कृपया कहिये। 

अ्रीमहादेखजी बोले--देवि ! सबके इृदयमें 
सिवास कणेवारे परमात्मा कृष्णक लीलाएँ 
मुषयोको मनोवण्छत फाल देनेयाली है। मै उनका 
अर्णन करता हूँ, सुनो। यदुववधामें बसुदेव नामक जेष्ट 
पुरुष उत्पन्न हुए, जो देवमीकके पुत्र और सब धर्मजो 
ह थे। उन्होंने भथुपमें उप्रसेनकों पुत्री*' देककीसे 
विभिपूर्वक विवाह किया, जो देवाज़नाओंके समान 
सुदर थी। उपेते एक कैस नामक पुत्र था, जो 
महाबलवान्‌ और शूरवीर था। जब यघू और यर रथपर 
बैठकर विदा होने लगे, उस समय कंस खहा सारथि 
बनकर उनका रथ हॉकने लगा । इसी समय ग्र 
ख्ये आकाशवाणी सुनायी पड़ौ--'कैस! इस 
देवकौका आठवाँ बालक तुम्हरे प्राण लेगा 

यह सुनकर कंस अपनी बहिनक सार डालनेके 


ये तैयार हो गया। उसे क्ोधमें भरा देख बुन्‌ 
वसुदेवजीने कहा--'राजन्‌ ! यह तुम्हारी बहिन है, तुं 
रः इसका वध नहीं करना चाहिये । इसके गर्भसे जो 
आलक उत्पन्न हों, उन्हीको मार डालना ।' 'अच्छा, ऐसा 
ही हो' यो कहकर कैसे वसुदेव और देवकीको अपने 
सुदर महरूमें ही शेक लिया और उनके लिये सब 
नारके सुखूभोगकी व्यवस्था कर दी। पार्वती! इसी 
चये सम लोकोको धारण केवाली पृथ्वी भारी 
एसे पीड़ित होकर सहसा लोकनाथ ब्ह्माजीके पास 
गवी और गमधर सणी बोली--'परभो! अब मुझमें 
इन ल्मेकोको धारण करनेकी दाक्ति नहीं रह गयी है । मेरे 
ऊपर पाप कर्म करनेवाले राक्षस निवास करते हैं। वे 
बढ़े बलान्‌ है, आतः सम्पूर्ण जगत्के धरमोका विध्व॑स 
कणे है। पापसे मोहित हुए समस्त मानव इस समय 
_अधर्मपरायण हो रहे हैं। इस संसारमें अब थोड़ा-सा भी 
अर्घ कहीं दिखायी नहीं देता । देव ! मै सत्य-शौचयक्त 
रके हो बलसे टिकी हुई थी। अत: आधर्मपशयणा 
कि धारण केसे मै असमर्थ हो रही हैँ।' 

चो कहकर पृथ्वी वहीं अर्ग हो गयी । तदनन्तर 
ह्या और शिव आदि समस्त देवता तथा महातपस्वी 








= अनय पुणो मकी उसने भाई देवकी पु बटा गया है। कसट दे होना सम्भव है। 


उत्तरलण्ड ] 


+ ऑककृष्णालतारकी काया आजकी सतीलाओंका सङ्ग = 
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मुनि क्षीरसागएके उत्तर तटपर जगदीश्वर श्रविष्लुके पास. 
गये और नाना कारक सन्दाय उनकी सतति करे 
खो। इससे प्रसन्न होकर भगकानते समस्त देवताओं 
और सुनिवरोंसे कहा--'देवगण ! तुम सब लोग यहाँ 
'किसलिये आये हो ?' तब पितामह बहाने देवाधिदेव 
जनार्दनसे कहा--देवदेव ! जगन्नाथ ! पृथ्वी भारी 
आसे पीडित है। इस समय संसाएमें बहुत-से दुद 
राक्षस उत्पन्न हो गये है। जरासन्ध, केस, पर्ब और 
नुक आदि दुला सब लोगोंको सता रहे हैं; अतः 
आप इस पृष्वीका भार उतासनेकी कृपा करे ।' 

ह्मे ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण जगता पालन 
करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ हपीकेशने कहा-- 
'देबताओ । मै मनुष्यलोके भीतर यदुकुलमे अखतार 
हकर पृथ्वीका भार हटाऊँगा।' यह सुनकर सब देवता 
भगवान्‌ जनाको नमस्कार करके अपने-अपने लोके 
जा उन परका ही चिन्तन करने रगे। तस्त 
परेर शले भगवती मायासे कहा--'देवि! 
रसातलसे हिरण्याक्षके छ: पुत्रोंकों ले आओ और 
क्रमशः वसुदेव-पत्री देककीके ग्य स्थापित करो। 
सातवां गर्भ अनन्त (षाग) का अंग होगा, उसे भी 
खींचकर तुम देवकीकी सौत रोहिणीके उदरे स्थापित 
कर देना। तदनन्तर देवकीके आठवे गर्भे मेण अशा 
कट होगा। तुम नन्दणोपकी पनी याक गर्धसे 
उत्पन्न होना। इससे इन्र आदि देवता तुम्हारी 
पूजा कर । 

“बहुत अच्छा' कहकर महाभागा मायाने क्रमशः 
हिरण्याक्षके पको खा-लाकर देवकीके गर्भमें स्थापित 
किया । महाबली कंसने पैदा होते हो उन नालो मार 
डाला। फिर भगवत्पेरणाबश सातवा गर्भ अनन्तक 
अंशसे प्रकट हुआ। वह गर्भ जब बढ़कर कुछ पुट 
हुआ तो मायादेवीने उसे रहिणीके उदरे स्थापित कर 








हिया। गर्भका संकर्षण करने (खींचने) से उस 
ालकका जनय हुआ, इसलिये वह संकर्षण नामसे 
असिद्ध हुआ। चादोके' कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
रोहिणी नकष शुध लप्रका उदय होनेपर रोहिणी देवीने 
णवान्‌ संकर्षणकों जन्म दिया। तत्त्‌ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हरि देककीके गर्भमें आये। आठवें ग्भ 
युक्त देवकीको देखकर केस बहुत भयधीत हुआ। उस 
समय सम देवलाओके मनप उल्लास छा रहा था। वे 
विषानपर बैठे हुए आकापासे ही देवकी देवीकी सतति 
किया करते थे। तदकत्तर दसवाँ महीना आनेपर 
वणमासकी ' कृष्णा अष्टमीको आधी शतके समय 
ओहरिका अवतार हुआ। वसुदेवके पुत्र होनेसे वे 
सनातन भगवान्‌ वासुदेव कहलाये। 

सम्पूर्ण जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ औ्कृष्णको देखकर 
असुदेवजी हाथ जोड़ नमस्कार करके उन जगन्पप 
अपुकी स्तुति करने रो--'जग्राथ । आप भत्तोंकी 
इच्छा पूर्ण करके लिये साक्षात्‌ कल्पवृक्ष है। प्रधो! 
आप स्वव चर यहाँ प्रकट हुए, मै कितना भाग्यवान्‌ हैं। 
अहो । आज धरणीधर भगवान्‌ इस घरतीके ऊपर मेरे 
फुरूपसे अवतीर्ण हुए हैं। पुसुषोत्तत! आपके इस 
अन्हुत ईश्वरीय रूपको देखकर महाबली एवै पापाचारी 
दानव सहन नही कर सकेंगे ।' वसुदेवजीके इस प्रकार 
सुति और आर्थना कस्नेपर सनातन पुरुष भगवान्‌ 
फछानाभने आपने चतुर्भुज रूपको तिरोहित कर लिया 
और मानवरू धारण करके वे दो भुजाओसे ही शोभा 
ने लूगे। उस भवनम पह देनेवासे जो दानव रहते थे, 
ये सब भगवानूकी मायासे मोहित और तमोगुणसे 
_आच्छदित हो सो गये। इसी समय मौका पाकर 
भगवानके आज्ञनुसार वसुदेवजी भगवान्‌कों गोदमे छे 
दुल हो नगरे बाहर निकल गये। उस समय सब 
देखता उनकी स्तुति कर रहे थे । मेघ पानी बरसले खगे, 








९-३--परँ महा नाम हके मासका आए मानकर दिया गाय है हं कृपश महनोका आर होता है, वहाँ 
भोक कृष्णपक्ष माए कृष्णयक होगा और सालन ण भरो कणप होगा । अतः बलदेवजीवी जयी अहिन 


कषप मनानी चाहिये और भवार 





क टची फेके कृषे । 
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[संहि पुरण 





यह देख महाबली नागराज शेष भक्तिवशञ अपने हजारों 
फसे भगवाते ऊपर छाया कके पीछे-पीछे चलने 
'लगे। उनके चरणोका स्पर्श होते ही नगरदास्के कियाड़ 
खुल गये । वहाकि रक्षक नमे दसध थे । सील प्रवाहसे 
हवाली भरी हुई यमुना भी महात्मा वसुदेवजीके 
उश कोपर घट गयो। उसमें घुटनेतक ही जल रह 
गया। यमुने पार हो वसुदेवजने उसके तटपर ही 
स्थित ब्रजमें प्रवेश किया । 

उधर नदोष पक्के गर्भसे गायोके जमे ह 
एक कन्या उ हुई । क्तु यशोदा मागास मोहित एव 
तमोगुणसे आच्छादित हो गाढ़ी नदे सो गयी थीं। 
वमुदेवजीमे उनकी शब्यापर भगवानको सुखा दिया और 
उनकी क्याको रेकर ये मधुरामें चले आये। वहाँ 
पत्नैके हाथमे कन्याको देकर बे निश्चित्त हो गये। 
देवकीकी शव्यापर जाते ही वह कन्या बालभावसे रोने 
गी। बालकबी आवाज सुनकर पहेस्‍दार जाग उढे। 
उके कसको देवकीके थ होनेका समाचार दे दिया। 
कस तुरंत ही आ पहुँचा और वालिकाको लेकर उसने 
एक पत्थस्पए पटक दिया। किलत यह कन्या उसके 
से छूटोपर तुरंत हौ आकाशमें जा राड़ी हुई। यह 
कैसके सिरमें लात मारकर ऊपर गयी और आठ 
सुजावाली देवीके रूपमे दर्शन दे उससे बोली--'ओ 
मूर्ख! मुझे पत्थापर पटकनेसे क्या हुआ ? जो हाण 
जथ करेवा है, उनका ज तो हो गया। जो सूरण 
जगती सूष्टि, पालन तथा संहार करवले हैं, वे 
जवान इस संसारे अवता ले चुके हैं, वे ही हरे 
ऋण लेग 

इतना कहकर देवीने सहसा आपने तेजसे सम्पूर्ण 
आकाशको आलोकमय कर दिया और बह देवताओं 
तथा गन्धवेकि मुखसे अपनी स्तुति सुती हुई 
हिमालयपर्वतपर चली गयी। देवीकी बात सुनकर 
'कंसका हृदय उद्विम् हो उठा। उसने भयसे पीड़ित हो 
लम्ब आदि दानययीरोंको यु्त्रकर कहा--“ जोरों 
हमल्प्रेगोंके भयसे समस्त देवताओनि क्षीरसागरपर जाकर 
'विष्णुसे राक्षसे संहास्के विषयमे बहुत कुछ कहा है। 





उसकी जत सुनकर चे अविनी धरणीधर यहाँ कहीं 
मयू उत हुए हैं। अतः आज इच्छातुसार रूप 
सारण केवले तुम सभी राक्षस जाओ और जिन 
खालकोंमें कुछ बलक अधिकता जान पह, उन्‍हें 
खटके मार डालो ऐसी आज्ञा देकर कंसने वसुदेव 
और देवकीको आधासन दे उह बन्धने मुक्त कर दिया 
और खयं अपने महलमें चला गया। ततपक्षात्‌ 
सुकी कके उत्तम अजम गये । नदीने उनका 
भीति स्वागत-सत्कार किया । वहाँ अपने पु्रको 
देखकर यसुरेवळोको बढ़ी प्रसरता हुई और 
दी यदास कढा- दिवि ! रोहिणीके पेटसे पैदा 
हए मैं इस पुत्र (बलाम) को भी तुम अपन ह पुत्र 
मानकर इसको रक्षा करना। यह कसके रसे यहाँ लाया 
गा है। दृढ़तापूर्वक उत्तम जतका पालन केवाली 
न्दर बहुत आच्छ' कहकर वसुदेबजीकी आजा 
र्क और दोनों पत्र पाकर वे बड़ी असब्रताके 
साथ उनका पालन करने लगीं। इस प्रकार कन्दगोपके 
चर आएन दोनों पको रखकर वसुदेबजी विकल हो 
गये और तुरत ही मदुपुको चले गये । तदकत्तर 
असुदेवजीकी ग्रेणणासे किसी शुभ दिनको गर्णजी 
दोपे जरे गये । बहाकि निवासियोने उनकी बड़ी 
आवभगत की । फिर उन्होने गोकुले बसुरेयके दोनों 
केके विधिपूर्वक जातकर्म और नामकाण-संस्कार 
कराये। बड़े आलकके नम उने सहण, ैहिऐेय, 
जलद, महाबळ और राम आदि रणे तथा छोटे 
धा, ओक, कृषण, अन्त, जगति, वासुदेव और 
षके आदि नाम रहो। “लोग ये दोनों बालक 
मशः राम और कृष्णके नामसे विरत होंगे।' 
हिसा ककर जेष्ठ गि पितरो और देवताओंका 
पून किया और सवय भी यलो पूजित होकर मधु 
लट आये। 

एक दिनकी बात है, बालकोकी हस्या केवाली 
पना करके चेजनेसे शमे नरके घर आयी । उसने 
अपने सोये विष लगा रखा था। अमित तेजसी 
ऑकृष्णके मुखम बहो स्तन देकर वह उं दूध पिलाने 
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और उसके स्तोको खूब दबाकर उसे ग्राणोंसहित पीना 
आरम्भ किया। अब तो वह मतवाली राक्षसी छटपटाने 
गी | उसके स्त्रायुवनधन टूट गये। वह कापती हुई गिरी 
और जोर-जोरसे चिती हुई सर गयी। उसके 
चीत्कारसे सार आकाञ-मण्डल गूँज उठा। उसे 
'पृथ्वीपर पड़ी देश समस्त गोप थर्त उठे। श्रीकृष्णको 
रसीक विशाल वक्ष-स्थलपर खेलते देख गोपगण 
उदम हो उठे और तरत ही दौड़कर उने बालको 
गोदे उठा लिया। उस समय नन्दगोपने पास आकर 
पको अङ्कये ले लिया और राक्षसके भयसे रक्षा 
केके लिये गायके गोबरसे और बालसे यालकके 
मस्तक झाड़ा | फिर भगवानके नाम लेकर रके 
सब अङ्गका मार्जन किया। इसके याद उस भयानक 
रक्षको गौओकि घस बाहर करके डो हुए लेकी 
सहायतासे उसका दाह किया। 

एक दिन भगवान्‌ हरि किसी फ़कड़ेके नीचे सोये 
हुए थे और दोनों पैर फेक-फेककर रे रहे ये। उनके 
दरका धक्का लगनेसे छकड़ा ही उलट गया। उसपर जो 
चर्तन-भाड़ रखे हुए थे, थे सब टूट-फूट गये। गोप और 
'गोपियाँ इतने बड़े छकड़ेको सहसा उलटकर गिरा देख 
चढ़े थिस्यमे पड़ी और 'यह क्‍या हो गया?' ऐसा 
कहती हुई शद्वित हो उठीं। उस समय विस्थित हुई 
यशोदे झी हौ अपने बालकको गोदे उठा हि्या। 
वे दोनों दुव बालक भाताके स्तनपानसे प्ट होकर 
के हो समयमें बड़े हो गये और घुटनों तथा हाथोकि 
बलसे चलने लगे उन दिनों एक मायावी राक्षस मुका 
रूप धारण किये वहाँ पृथ्वीपर विचरता रहता था। बह 
कृष्णको मासळी ताकमें लगा था। भगवान्‌ 
कृष्ने उसे पहचान लिया और एक हो तमाचेमें 
उसका काम तमाम कर दिया। मर पड़नेपर वह पृथ्वौपर 
शिण और मर गया। मते समय उसने अपने 
राक्षसस्वरूपको ही धारण किया था। 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समूचे जमे विचरे 
लगे। चे गोियोके यहे माखन चुरा लिया करते थे। 





इससे यज्ञोदाको बड़ा कध हुआ। उन्होंने कृषणकी 
कमरे रस्सी रूपेटकर उन्हें ऊखलमें बाँध दिया और 
सवद गोरस बेचने चली गयीं। समस्त पृथ्वीको धारण 
करनेवाले क्ण उले बैंधे-ही-बैथे उसे खंचते 
हुए दो अर्जुन क्के बोचसे निकले। गोवित 
ऊखलके भके हो उन दोनों कोको गिरा दिया । उनके 
ते टूट गये और बे बड़े जरसे तड़तड़ शब्द करते हुए 
पृष्कोपर शिर पड़े। उसके गिरनेको भारी आवाजसे 
बड़े-बूढ़े गोप वहाँ आ पहुँचे । यह पटना देखकर उ 
बड़ा आश्य हुआ। यशोदाजी भी बहुत डर गयीं और 
ऑकृष्णके बन्न खोलकर आश्य हो उन महात्पाको 
अपने स्तनका दूध पिले लगी । मताने जगदी 
कृषके उदरो दाम अर्थात्‌ रसीसे बाँध दिया था; 
अतः सभी महापुण्ये उनका नाम दामोदर रख दिया। 
चे दोनो यमला यक्ष भगवनके पार्षद हो गये । 
तब ननद आदि कद्ध गोप यहाँ बड़े-बड़े उत्पात होते 
जानकर दूसरे स्थानको चले गये। विल मृनावनमे 
दमुनाके मनोहर तटपर उन्होंने स्थान बनाया । बह प्रदेश 
जौओं और गोषियोंके लिये बड़ा ही रमणीय था। 
महाबली राम और कृष्ण यहीं रहकर बढ़ने लगे। 
अब वे बेक चरवाहोंकों साथ रेळर सदा बे 
चयने लगे। बछड़ोके बीचे श्रीकृष्णको देशकर बक 
नायक महान्‌ असुर यहाँ आया और बगलेका रूप 
एण कर उने रेक उद्योग करने लगा। उसे देखकर 
भगवान्‌ वसुरेव भी लकाम ही एक ढेला उठा 
लिया और उसके पो दे माण । देला लगते ही वह 
महान्‌ असुर आणहीन होकर पृथ्वौपर गिर पड़ा । तदनन्तर 
कुछ दिनके बाद एक दिन बछड़े चरनेवाले राम और 
अकृष्ण चनम किसी यज्वृक्षकी छायापें पल्लव 
बिछाकर सो गये । इसी औं हाजी देवताओंकि साथ 
भगवान्‌ औकु्णका दर्सन केके लिये आये । किन्तु 
उह सोते देख बछड़ों और '्वाल-बालोको चुरकर 
सरके चले गये । जागनेपर जब उन्होने यछ और 
ज्ाल-बालमेंकी कहीं देखा तो 'वे कहाँ चले गये ?' 
इसका विचार किया; फिर यह जानकर कि यह सारी 
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करतूत गरह्माजीकी ही है, उन सनातन पभुने वैसे ही 
बालक और बछड़े बना लिये । वही रंग और यहो रूप, 
कुछ भी अन्तर नहीं था। जामको जब वे लौटकर जमे 
गे तो गौओं और माताओने अपने-अपने बक और 
बालकोंकों पाकर उनके साथ पूर्ववत्‌ र्व किय । इस 
प्रकार एक वर्षका समय व्यतीत हो गया । तब प्रजापतिने 
उन बछड़ों और बालकोंको पुनः ले जाकर भगवानको 
समर्पित किया और हाथ जोड़ विनौतभावसे प्रणाम 
करके भवभीत होकर कहा--'नाथ ! मने इन बछडा 
अपहरण करके आपका महान्‌ आपराथ किया है। 
(शरणागतवत्सल ! मै आपकी दाएणमे आया हूँ। घेरे इस 
अपराधकों कषमा कीजिये। यों कहकर पुनः ओहि 
चरणोमे बारैबार प्रणाम किया और बछड़ोंको उन्हें 
सौंपकर पुनः अपने लोकमें चले गये। महातपस्वी 
महाजी भगवे उस यालरूपको हदयमे धारण करके 
देवताओंको साथ छे बड़ी प्रसाताके साथ पधे । 

इसके बाद कृष्ण बछडे साथ नने 
.गोकुलमे चले गये । इसके कुछ दिनोंके पक्त यदुत 
करण भ्यालोको साथ लेकर पमुनाके कुडे गये। 
वहाँ बढ़ा विपैल। और बलान नाण कालि रहता 
था। उसके हजार फन थे; किन्त भगवानले अपने एक 
ह पैससे उसके हजारें फनोको कुचल डाला और जब 
'चह प्राणसङ्कटमे पड़ गया तो होमे आनेपर उसने 
भगवानकी झाएण ली । उसका सारा विष तो निकल ही 
गया था, जरणमें आनेपर भगवानले उसकी रक्षा की । 
चह गरुड़के भयसे इस कुण्डमे आकर रहता था; 
इसलिये भगवानले उसके मस्तकपर अपने चरणन 
स्थापित करके उसको कालिन्दीके कुण्डसे निकाल 
दिया। उसने अपने ख-पुत्रोके साथ तुरंत हो उस 
कुण्डको छोड़ दिया और भगवान्‌ गोविन्दो नमस्कार 
करके अन्यत्रकी राह लौ। उसके किनारेके जो वृक्ष 
कालियके विषसे दग्ध हो गये थे, चे कृष्णको 
कृपादृष्टि पड़ते ही फलने-फूलने लगे। 

त्वात्‌ समयानुसार भगवानते कुमाशवस्थामे 
पदार्षण किया। अब बे सरदिवमय प्रभु गोओकी 


+ आस्व इक यदीच्छसि परं पदम्‌,» 


£ सकष पुण 


चस्काहो करले ऊूगे। वे अपने समान अवस्थायले 
लोको साय के मनोहर वृन्दावनयें अलरामजीके साथ 
हिच कते चे। वहाँ एक अल्पत्त भयानक असुर था, 
जो आजगर साँफ्के रूपमें रहा करता था। वह 
हिला दैत्य सेहपरवतके समान भारी था; परतु 
भगवान्‌ कने उसको भी मौतके प्ट उतार दिया। 
इसके बाद वे कासे वनम गये, जो ताड़के यक्षे 
बहुत सघन तीत होता था। उसके भीतर धेनुक नामक 
एक पर्वताकार दानव रहता था। जिसको पया करना 
बहुत ही कडि था। वह सदा गदहेके रूपमें रहा करता 
था। भगाने उसके दोनो पैर पकड़कर ऊपर फेक 
हिया और एक ताइके वक्षस उसको माए डाला । फिर 
से दनम वे यारे खोलते फिरे। उस नसे निकलनेपर 
तु हो भार चटके पास आ गये और बलराम 
ता शरोकृष्णके साथ बालोचित खेल खेलने रगे । उस 
समय प्रलम्ध नामक राक्षस गोपका रूप धारण करके 
रा आया और यलरामजीको अपनी पौठपर चढ़ा 
आकापाकी ओर उड़ चला । तब बलराघजीने उसे राक्षस 
समझकर बड़े रोपके साथ मुके सस्तकपर मार; उस 
हारे सक्षसका र तिलमिला उठा और बह अपने 
दास्तविक रूपमे आकर बड़े भयंकर स्वे चीत्कार 
करने लूगा। उसका मस्तक और झरीर फट गया और 
चह जसे रूथपथ हो पृथ्वीपर गिरकर मर गया। इसके 
चाद एक दिन सम्ध्याकालययें अर्ष्ट नामक दैतय बैलका 
आकार धारण किये जये आया और शकृष्णको 
सालेके लिये बढ़े ओर-जेस्से गर्जन करे लगा। उसे 
देख समस्त गोप भयसे पीडित हो इधर-उधर भाग गये। 
कष्णन उस भयंकर दैल्यको आया देख एक ताड़का 
जुष उखाड़ लिया और उसके दोनों सोके बीच दे 
सारा । उसके सग टूट गये और घस्तक फट गया। बह 
रक्त चमन करा हुआ बड़े वेगसे गिरा और जोर-जोससे 
चौल्का करके मर गया इस तएह उस महाकाय दैक 
लकर भगवानले ्ालबालोो चुलाया और फिर सब 
जोग कहीं निवास के ूगे। 

कद्र कुछ दिलोंके बाद कक्ष नामक महान्‌ 





असुर चोड़ेका रूप भारण किये जनमे आया। वह भी 
कृष्णको मालेके हो उद्देश्ससे चला था। गोमके 
रमणीय बजय पहुंचकर यह जोर-ओोरसे हिनहिनाने 
लगा उसकी आवाज तीनों लोको गज उठी। देवता 
भयभीत हो गवे । उन्हें प्रलवकालका-सा ससदेह होने 
गा। ब्रजके रहनेवाे समस्त गोष अथे हो गये। 
गोपियां भी व्याकुल हो उठी । कर होसे आनेपर सब 
लोग चारों ओर भाग चले । गोपियाँ भगवान्‌ कृषणकी 
रणम गयी और 'बचाओ, बाचाओ' को रट गाने 
की । भक्तवतसल भगवानले आश्वासन देते हुए. 
'कहा--'डरो मत, डर मत ।' फिर लहे तुरत ही उस 
दले मस्तकपर एक मुखा जड़ दिया । मार पढ़ते हो 
दले सारे दाँत गिर गये और आँखें बाहर निकल 
आयीं। यह बड़े जोर-जोरसे चिल्लाते लगा । केकी 
सहसा पृथ्वीपर णिए और उसके प्राणपस्तक उड़ गये। 
केशीकों सारा गया देख आकाराम कड़े हुए देवता 
साधु-साधु कहने और फूलोंकी वर्षा करने लगे। इस 
प्रकार जौजवकालमें श्रौहिने बड़े-बड़े अलाभिमानी 
लोका चथ किया। ये अलरामजीके साथ अजम सदा 
प्र्न रहा करते थे। उन दिनो यृनदायनकी रपणीयता 
बहत बढ़ गयी थी। फलो और फूलोके कारण उसकी 
जडी शोभा होती थी। भगवान्‌ रीकृष्ण नह मुरलीकी 
मधुर तान छेते हुए निवास करते थे। एक समय 
तकाल आनेपर नन्द आदि गोन इन्र पाका 
महान्‌ उत्सब आभ किया; किन्तु भगवन्‌ गोकि्टने 


इहे उत्सवको बंद करके गिरिज गोवर्धनके 
'पूजनका उत्सव कराया । इससे रको बढ़ा क्रोध हुआ 
डेन न्द गोफ्के जमे लगातार सात रतोतक बड़ी 
आते वर्ष कौ। तब भगवान्‌ जमारदनने गिरिज 
जोर्न उखाड़ लिया और गोप, गोपियों तथा 
जौ राके लिये उसे अनायास ही छतरकी भांति 
एण कर लिया। पर्वतकी छायाके नीचे आकर गोप 
और गोपियाँ बड़े ससे रहने लगीं, मनो ये किसी 
हलके भीतर बैठी हों। यह देख सह ने्रवाले 
को बढ़ा भय हुआ। नहे बही घबराहटके साथ 
डस वर्को बंद कराया और स्वयं थे नदे अजे गये । 
र्ण बंद होनेपर भगवान्‌ श्रीकष्णने उस महापरवतको 
पढेकी भांति यधास्थान रख दिया। नन्द आदि 
जे-जे गोप गोविन्दको सराहना को हुए हुत 
हिमत हुए। इतये ही इदे आकर भगवान्‌ 
मधुसूदनो प्रणाम किया और हाथ जोड़ हर्षगद्गद 
उणीमे उनको स्तुति की। सुके पक्षात्‌ सब 
देवताओके स्वामी इने अमृतमय जलसे भगवान 
गोकिनदका अभिषेक किया और दिव्य यस तथा दिष्य 
आधूषणोंसे उनकी पूजा की । इसके बाद वे स्वीकार 
जये। उस समय बड़े-बूढ़े गोपो और गोपयति भी 
इका दर्शन किया तथा इसे सम्पानित हनर उनै 
बड़ी सा हुई। इरा प्रकार महापराक्रमी बलराम और 
कृष्ण तत्दके रमणोय जमे रहकर गौओं और 
बोका पालन करने लगे। 


र 


भगान्‌ श्रीकृष्णकी सथुरा-यात्रा, कंसबध और उप्रसेनका राज्याभिषेक 


महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! तदनन्तर एक 
दिन मुनिशर्न नारदजी मधुरे कॅसके पास गये। राजा 
कंसने उनका यथावत्‌ सत्कार किया और उन्हें सुदर 
आसनपर बिठाया। नारदजीने कंससे भगवान्‌ विष्णु 
सारी चेशटए कहँ । देवताओंका उच्ोग करना, भगवान्‌ 
केशवका अवतार लेना, वसुदेकका अपने पुक्को जमे 
रख आना, राक्षसोका माय जाना, नागराज कालियका 


अपुनाके कुष्डसे आहर निकाला आना, गोवर्धन धारण 
करणा और इन्रका भगवान्से मिलना आदि सभी 
सुख्य-मुख्य घटनाओको उन्होंने कंससे निवेदन किया। 
यह सब सुनकर राक्षस कंसने नारदजीका बड़ा आदर 
किया। उसके बाद चे ब्रह्मलोके च गये। इधर 
केसके मनये बड़ा उद्देग हुआ। वह मन्तिके साथ 
बैठकर मृल्युसे बचनेके विषयमे पर्श करने खगा। 


डक 


„अयस इक दी परंपदम्‌» 


£ संक फण 








उसके मन्त्रयोमें अकर सबसे अधिक बुद्धान्‌ और 
धर्माुरणी थे। महाबली दानवराज कंसने अछूरको 
आज्ञ दौ। 

कंस योला-पदष्ट! इर आदि सम्पूर्ण देवा 
मेर भयसे पीड़ित हो श्रीविष्णुकी रणे गये थे। 
भूतभावन भगवान्‌ मधुसूदन उन देवलाओको अभवदान 
दे मुझे मासनेके लिये देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं। 
वसुदेव थी ऐसा दषा है कि मुझे घोखा देकर रातमे 
बह अपने पुत्रकों दुरात्मा नन्दके घरमे रख आया। वह 
बालक बचपनसे ही ऐसा दुर्थर्ष है कि बड़े-बड़े असुर 
उसके हाथसे मारे गये। यदि ऐसी ही उसकी प्रगति रही 
तो एक दिन वह मुझे भी माणके छि तयार हो 
जायगा। इसमें सदेह नहीं कि जमे उसे इन्र आदि 
देवता तथा समस्त असुर भी नहीं मार सकते; अतः मुझे 
उसको यहाँ चुलवाकर किसी विदोष उपायसे ही मारता 
चाहिये। मतवाले हाथी, बड़े-यड़ें पहलवान तथा श्रेष्ठ 
घोड़े आदिसे उसका वध करना चाहिये । जिस-किसी 
उपायसे सभव हो, उसे यहीं बुलाकर माण जा सकता 
है, अन्यतर नही इसलिये तुम गौओके बजे 
जाकर अलशाम, कृण तथा न आदि सूरण 
ज्वालोकों धतुप-यज्ञका मेला देखलेके बहाने यहाँ 
बुला से आओ।' 

“बहुत अच्छा' कहकर परम परको यदु 
अलर रथपर आरूढ हुए और भगवान्‌ कृष्णक 
दर्शनके लिये उत्सुक होकर गौओंके रमणीय जमे 
गे । अक्तूमजी महान्‌ भगवर्क्तोमे श्रेष्ठ ये उहि 
अत्नत वीत भावसे गौओंके नचम रू हुए भगवान्‌ 
अ्रीकृष्णका दर्शन किया। गोष-कल्याओंसे घिरे हुए. 
श्रीहरिको देखकर अक्तूरजीका सारा शरीर रोमाछित हो 
उठा। उनके न्म आननदके आँसू भर आये। कोन 
रथसे उतरकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया। वे बड़े हके 
साथ भगवान्‌ गोपालके समीप गये और बज तथा चक्र 
आदि चिहोंसे ुशोधित तल कपलसदूझञ उनके मनोहर 
चरणे मस्तक रखकर उने बार नमस्कार किया । 
तपात्‌ उनकी दृष्टि कन्राषसरके समान 





जौरर्णयाले नौलाम्बरघारी बलरामजीपर पड़ी, जो 
ोतियोकी मालास विभूषित होकर शर्ल्यालके पूर्ण 
चन्रमा भाँति सोभा पा रहे ये। अक्तसजीने उनको भी 
जाम किया । दोनों कौर बलराम और श्रीकष्णने भी बड़े 
हके साथ उठकर यजे अछूरका पूजन किया और 
उको साथ लेकर वे दोनों भाई घर्पर आये। दुष 
अककरको आया देख महातेजस्वी ननदगोपने निकट जाकर 
उन्हें श्रेष्ठ आसनपर बिठाया और बड़ी प्रसन्नताके साथ 
र्व अर्द, पा, चस तथा दिव्य आभूषण आदि 
निवेदन करके भक्तिभावसे डनका पूजन किया । अक्लूरजीने 
भी बलराम, श्रीकृष्ण, नन्‍्दजी तथा यशोदाको चख और 
आभूषण भेट किये । फिर कुझल पूछकर झान्तभावसे चे 
कुदाके आसनपर विराजमान हुए । तत्पश्चात्‌ राजकार्थके 
विषयमे प्रश्न होनेपर बुद्धिमान्‌ अक्ूरने इस प्रकार कहना 
® आरण्भ किया । 

अकूर खोले--नन्दरायजी ! ये महातेजस्वी 
कण्ण साक्षात्‌ अधिनाशी भगवान्‌ नारायण है। 
देवताओंका हित, साधु पुरुषोंकी रक्षा, पृथ्वीके भारका 
जाझ, चर्सकी स्थापना तथा कंस आदि समरण दोका 
नाश केके लिये इनका अवतार हुआ है। उक्त कायोकि 
लिये समस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियोने इनसे 
आर्थना की थी। उसके अनुसार ये वर्षाकालमें आधी 
रके समय देलकीके गर्धसे प्रकट हुए। उस समय 
सुदेवजीने कंसके भयसे रातमें ही अपने पुत्र 
ओहरिको तुम्हरे घरमे पहुँचा दिया। उसी समय 
यजञस्विनी यज्ोदाको भी मायाके आशसे एक सुन्दरी 
क्या उत्पन्न हुई थी । उसीने सम्पूर्ण ब्रजको नादे बेसुध 
कर दिया था। यशोदाजी भी मू्छितावस्थामें पड़ी थों। 
असुदेवजीने कृष्णको तो यशोदाकी जाव्यापर सुला 
दिया और स्वच उस कन्यके लेकर ये मधुरकी ओर 
चल दिये। कन्याको देवक्की झाय्यापर रखकर ये 
असवघरसे बाहर निकर गये । देवकीकी झाय्यापर सोयी 
हुई कन्या झीध ही रोने ूगी। उसका जन्म सुनकर 
दानव कंस सहसा आ पहुँचा और उसने कन्याको खेकर 
खुपते हुए पत्थरपर पटक दिया। परतु वह कन्या 





उततरखण्ड } 





(आकाशमे उड़ गयी और आठ भुजाओसे युक्त हो 
गम्भीर वाणीम कंसे रोषपूर्वक बोली--'ओ नोच 
दानव ! जिनका कहाँ अन्त नहीं है, जो सम्पूर्ण 
देवताओके ईश्वर और पुरुषोत्तम है, दे तुम्हारा वथ 
केके लिये वजे ज ले चुके है।' यों कहकर 
महामाया हिमालय पर्वतपर चली गी । तभीसे यह 
दाता भयसे उदि हो गया और महात्मा कृष्णको 
मेके लिये एक-एक करके दानवोको भेजने लगा। 
बालक होनेपर भी बुन्‌ ऋकृष्णने खेल-लेलमे हो 
सब दानवोको मौके घाट उतार दिया है। इन पर्वे 
अनेक अरुत कर्म किये हैं। गोवरधन-धारण, नागणज 
कालियका निर्वासन, इने समागम और सम्पूर्ण 
रक्षसो सहार आदि से कर्म ओकृष्णके ही किये हुए, 
है; यह बात नारदजीके महसे सुनकर कंस अल्पनत 
अयसे व्याकुल हो उठा है। महाबाहु बलराम और 
कृष्ण बढ़े दुर्ध ीर है; इसलिये इन दोन वहीं 
जुलाकर वह बड़े-बढ़े सतवाले हाथियोंसे कुचलया 
डालना चाहता है अथवा पहलवानोको भिड़ाकर इन्हें 
मार डालमेको उचत है। श्रोकृष्णकों युला लानेके लिये 
ह उसने मुझे यहाँ भेजा है। यही सब उस षट दानवकी 
चेष्ट है, जिसे मैंने बता दिया। अब आप समस्त 
मासी दही-धी आदि लेकर कल: सचेरे घतुफ्यज़का 
उतसव देखनेके लिये मधुरम चले। बलराम-ऑकृष्ण 
और समसत गोपोको राजाके पास चलना है झा नक्र 
ही कस श्रीकृष्णके हाथसे माण जायगा; आतः आपलोग 
राकी आशासे निर्भय होकर वहाँ चलिये। 

इतना कहकर सुदान अकू चुप हो गये । उनकी 
बातें बड़ी ही भपङूर और रोंगटे खड़े कर देनेवाली यीं। 
उन्हें सुनकर नन्द आदि समस्त बड़े-बूढ़े गोप भयसे 
व्याकु हो दुःखके महान्‌ समे डूब गये । उस समय 
कमलनयन भगवान्‌ श्रोकृष्णने उन सबको आश्वासन 
देकर कहा---'आपलोग भय न करे यै दामा कंसका 
विनाश करके लिये भैया बलरामजी तथा आपलोगोके 
साथ मथुरा चला । बहा दानवराज दुरात्मा कंसको और 
उसके साथ रहनेवाले समस रासोको मारकर इस 
ऋष्ककु हैक 





* भगवान्‌ जीकृष्णकी ययुरा-यातरा, केलव और ड्ासेनका राप्याधियेक « 
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पृषो रका करेगा । आतः आपलोग शोक छोड़कर 
वुको चले ।' हके ऐसा कहनेपर नद आदि 
जोन बारेबार छालीसे लगाकर उनका मस्तक सुँधा। 
उन महात्माके अलौकिक कर्मोपर विचार करके तथा 
अक्जीक्ी बातोको सुनकर उन सबकी चिन्ता दूर हो 
'गयो। तत्पछात्‌ यज्ञोदाने अकूरको दही, दूध, घी 
आदिसे युक्त चाँति-भाँतिके पवित्र, स्वादिष्ट, मधुर और 
जिकर पकन परोसकर भोजन कराया। उनके साथ 
बलाम, कृण, नन्द आदि श्रेष्ठ गोप, अनेकों सहद, 
आलक और वृद्ध भी थे। यशोदाजीके दिये हुए 
रचिवर्थक उत्तम अन्नको यादवश्रेष्ठ अक्रजीन बढ़ 
मसे साया । भोजन करानेके पक्षा तनदरानीने जल 
देकर आचमन कराया और आत्मे कपरसहित पानका 
बोझा दिया। फिर सूर्यास्त होनेपर अक्ूरजीने 
सब्योपासना की। उसके चाद बलराम और श्रीकृष्के 
साथ खोर खाकर ये उत्हींके साध शयन करके लिये 
शे दीपकके प्काझसे सुशोभित श्रेष्ठ एवं रमणौय 
अबलमें विचित्र पलेग बिता था। स्वच्छ सुदूर 
'ऊावनपर भाति-भौतिके फूल उसकी शोभा बढ़ा रहे 
थे। उस पल्ंगपर भगवान्‌ श्रोकृष्ण सोते थे, मानो 
दोग जध्यापर नारायण जयन करते हों। 
भगवानको जयन करत देख सहसा आकू मेरे 
आनन्दे आँसू छरूक पड़े । उनका सारा इर पुलकित 
हो उठा। उने तमोगण निपको त्याग दिया। ये 
गवो रेष्ठ तो थे ही, आपने परम कल्याणका 
विचार करके भगवानके चरण दबाने लगे। उस समय 
ये मन-हीनमन सोच रहे चे--'इसीपे मेर जीवनकी 
सफला है। यही जीवन वारये उम जीवन है। यही 
भर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोसुल है। शिव और हा 
आदि देवता, सनकादि मुनीर तथा चसि आदि मर्ष 
नका दर्शन काला तो दूर रहा, मनसे स्मरण भी नहीं 
कर पाते, ये ही भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके दोनों चरण इस 
समय मुझे आम हुए हैं। आहो ! मेरा कितना सौभाग्य 
है? ये देनो चरण झरत्कालके खिले हुए कमलकी 
भांति सुच्दर हैं। भगवती खकष्मी अपने कोमल एवं 
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चिकने हाथोंसे इनकी सेवा करती हैं। ये चरण परम 





उत्तम सुखस्वरूप है।इस प्रकार भगवानूकी सेवा गो 
हुए अक्की वह गि एक क्षणके समान बीत गयी। 
उस समय थे ब्रहमानन्दका अनुभव कर रहे थे । तदनन्तर 
म्ल प्रभात होनेपर देवगणा आकाराम खड़े हो 
'भगवानूक स्तत के लगे । तब भगवान्‌ झयनसे उठे । 
उठकर विधिपूर्वक आचमन किया । फिर परम बुन्‌ 
बलरामजीके साथ जाकर माताके चरणोमे नमस्कार 
किया और मथुरा जाेकी इच्छा प्रकट की योदाजी 
दुःख और हर्षमें डूबी हुई थीं। कन दोनों पु्ेको 
उठाकर बड़े मरके साथ छातीसे लगा लिय । उस समय 
उनके ऑसुओंकी भारा बह रही थी। उक्षे दोनों 
महावीर पुजोको आशौर्जाद दिया और बार-बार दयसे 
लगाकर विदा किया। आकूरने भी हाथ जोड़कर 
सप्यौदाजीके चरणोंमे प्रणाम किया और कहा 
“महाभागे । अब मैं जाऊँगा। मुझपर कृपा करों। ये 
महाबाहु कृ महाबली कैसको मारकर समरण 
जातके राजा होंगे। इसमें तनिक भो सपे कहीं है। 
अतः देशि । तुम शोक छोड़कर सुखी होओ।' 
ऐसा कहकर अक्रसजी नन्‍दरानीसे वदा से बलराम 
और श्रीकृष्णके साथ उत्तम रथपर आरू हए और तीज 
गते मधुरकी ओर चले। उनके पीछे कद आदि 
ड़े-बूढे गोप भांति-भाँतिके फल तथा बहुत-से दहा-धी 
आदि लेकर गये। शहरको रथपर बैठकर जसे जाते 
देख समस्त गोपाजुनाएँ भी उनके पौछे-पीछे चलीं। 
उनका हृदय शोकसे सनत हो रहा था। तेहा कषण ! 
हा कृष्ण ! हा गोवित!” कहकर बारिबार रेती और 
बिलाप करती थीं। औहसिन उन सबको समझा-बुहाकर 
लौटाया। उनके न्रे आँसू भर हुए थे । वे दीन भावसे 
रती हुए खड़ी रहीं। इसके याद अकूजन अपने दिख्य 
रथको बजसे सथुयाकी ओर बढ़ाया। जीत हो यपुनाके 
पाए होकर उन्हे रथको किनारे खड़ा कर दिया और 
सये उससे उतरकर बे खान तथा अनय आवस्यक कृत्य 
केकी तैयारी करने लगे। भक्तपरवर अकूरने यसुाके 
उत्तम जलमें जाकर डुबकी लगायी और आचमर्चण 





सत्कका जप आरम्भ किया। उस समय उने बलराम 
तथा कृष्ण दोनों हो जलके भीतर दिखायी दिये उ 
देखकर अक्सजोको बडा विस्मय हुआ। तब उन्हे 
उठकर रथकी ओर देखा; किन्तु बहा भी वे दोनों 
महाबली वोर बैठे दृष्टिगोचर हुए। तब पुनः जलमे 
डुबकी लगाकर व युगळ-मनचका जप करने लगे । उस 
समय उन्हें क्ीरसागरमें शोषनागकी शब्यापर बैठ हुए 
लक्मीसहित औहरिका दर्शन हुआ। सनकादि मुनि 
उनकी सुति कर रहे थे और सम्पूर्ण दवत सेवामें सहे 
ये। इस प्रकार सर्वव्यापी ईको देखकर यह 
अकूस्ने उनका स्तवन किया। स्तुति केके पश्चात्‌ 
सुगन्धित कमल-पुष्पोसे भगवानका पूजन किया और 
अपो कृतकृत्य मानते हुए थे यमुनाजले बलराम 
और ओकृष्णके समीप आये। वहाँ आकर अकरजीने 
उन दोनों भाइयोको भी प्रणाम किया । भगवान्‌ शरीकृषने 
उं आश्षर्यभग्र और विनीतभावसे खड़ा देख--पूछा-- 
(किये अजी ! आपने जले बहन-सौ आशर्की 
त देखी है ?' चह सुनकर अक्रन महातेजस्थी 
ऑकृष्णसे कहा-- प्रभो । आप सर्वत्र व्यापक हैं! 
(आपकी महिमासे क्या आशर्यकी बात हो सकती है। 
इौकेशा ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपहीका तो स्वरूप है। 
इस प्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोविन्दो प्रणाम कर 
अरजो उन दोनों भाइयोंके साथ पुनः दिव्य रथपर 
आरूढ हो तर ही देवनिर्खित मुरुमं जा पहुंचे। 
कहाँ नगखारपर बलराम और कृष्णको बिठाकर वे 
अत्ते गये और राजा केससे उनके आगपनका 
समाचार सुनाकर उसके द्वारा सध्मानित हो पुनः अपने 
बणे चले गये। 

तदनत्तर सम्ध्याके सपय महाबली बलराम और 
कुष्ण एक-दूसरेका हाथ पकड़े मधुरापुरीके भीतर 
जये । थे दोनों राजपा्गसो जा रहे थे। इतनेहोमें उनकी 
दृष्ट कपडा रैगनेवाले एक रैंगेरेजपर पड़ी, जो दिव्य सस 
डिये राजभवनकी ओर जा रहा था। बलरामसहित परम 
'फराक्रमी कणे उन यसे अपे लिये माँगा; कितु 
इने ये वसय उन्‍हें हीं दिये। इतना हो नही, उसने 








सड़कपर खड़े होकर उन्हें बहुत-से कटुतचन भी 
सुनावे। तब महाबली कष्णे रजके मुहर एक. 
तमाचा जड़ दिय । फिर तो वह मसे रक्त वमन कर्ता 
हुआ मार्गमे ही मर गया। बलराम और ऑकृष्णने अपने 
जसु-बाव व्वाल-बालोके साथ उन सुन्दर सबको 
धायोणयघाएण किया । फिर ये माके घरपर गये। 
उसने उन्हें देखते ही नमस्कार किया और दिव्य सुगग्थित 
पुस प्रसा्तापूर्षक उतकी पूजा को। तब उन दोनो 
नादच" चीने सालीको मनोवाज्छित वरदान दिया। अब 
चे गलीकी गाहसे घूमने लगे। साथमेसे एक सुन्दर 
मुसवाली युवती आती दिखायी दी, जो हाथमे चन्दका 
पात्र लिये हुए थौं। यह खी कुळा थी। उन दोनों 
भादयोने उससे चन्दन माँगा । कुने सुसकराते हुए उने 
उत्तम चन्दन प्रदान किया। चन्दन लेकर उके 
'च्छानुसार अपने रें लगाया और कुल्जाकों परम 
मनोहर रूप देकर ये आगेके सार्मपर बढ़ गये। नगरकी 
किँ सु मुशवाले उन दोनों सुत्दर कुमारको 
आआपूरसक निहारती थीं। इस प्रकार से अपने 
अनुवाधियोसहित यशा पह । वहाँ दिव्य भतु 
रला था । उसकी पूजा की गयी थी । भगवान्‌ मधुसूदने 
देखते ही उस भनपको उठा लिया और खेल- लेले ही 
उसे तोड़ डाला। भनु टूटनेकी आलाज सुकर कैस 
अन्त व्याकुल हो उठा और उसने चाणूर आदि 
सुख्य-मुख्य मललोको बुलाकर मन्त्रयोकी सलाह से 
चाणूरे कहा देखो, सब दैल्योंका विनाश करवले 
अलूराम और श्रीकृण आ पहुँचे है। कल सकेर 
मल्लयुद्ध करके इन दोनोंको बेसटटके मार डालो । इन 
दोनोको अपने बलपर बड़ा घमण्ड है। मतवाले 
हाथियोको भिडाकर अथवा बड़े-बड़े पहलखानोंको 
रूगाकर जिस किसी उपायसे भी हो सके इन दोनॉको 
यलापूर्वक मार डालना चाहिये।' 

इस प्रकार आदेश देकर राजा कैस भाई और 
मयकि साथ सीध ही सुन्दर राजधवनकी खतपर चढ़ 
गया। नौचे रहनेयें उसे भय लग रहा था। समू 
दसवाजों और मा्ोपर उसमे मतवाले हाथियों नियुक्त 


= भवान्‌ औक मुता-याजा, कंसल और उनका राष्याधिबेक « 
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कर हिया और सब ओर बड़े-बड़े सलोल पहलतान 
लिखा दिये। यह सब कुछ जानते हुए भी भगवान्‌ 
कृष्ण परम बुद्धान्‌ बलरामजी तथा अपने अनुयायी 
्वाल-बाल्लोकि साथ रातघर उस यज्ञज्ञात्मामें हो ठहरे 
रहे । रत बोतनेपर जब निर्यरू प्रभात आया तो बलराम 
और कृष्ण दोनों कोर शब्यासे उठकर खान आदिसे 
लिकृत हुए। फिर भोजन करके वख और आभूषणोसे 
किभधित हो युके लिये उत्सुक होकर ले उस 
यजञाशालासे चले; मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफासे बाहर 
निकले हों। राजमहलके दरवाजेपर कुबलयापीड़ हाथी 
खड़ा था, जो हिमालय पर्वतके झिखर-सा जान पढ़ता 
'चा। यही कंसकी विजयाधिलाषाकों बढ़ानेवाल्ा था। 
उससे ऐशवतके भी दाँत खट्टे कर दिये थे। उस महाकाय 
और मतवाले गजराजको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सिंहकी भाँति उछल पड़े और अपने हाथसे उसकी सुड 
पकड़कर थे लौौल्मपूर्षक उसे घुमाने लगे। घुमाते- 
'घुसाते ही भगवान्‌ धरणीधरे उसे धरतीपर पटक दिया। 
ाथीका सार आद चूर-चूर हो गया और वह डरावनी 
आजे चि्पाइत हुआ सर गया । इस प्रकार हाधीको 
एकर चलाय और श्रोकष्णने उसके दोनों दौत उखाड़ 
लिये और पहलवानोसे सुद्ध करनेके लिये ते गगभूमिस 
'कुँचे। वहाँ जितने दानव थे, चे सब गोविन्दका पणक्म 
देख भयभीत हो भाग खड़े हुए। तब कैसके भवनमे 
वेशा करके चे महाबली चीर यद्धे लिये उत्कण्ठित हो 
हाथीके दाँत घुमाने गे । वहाँ उन महात्पाओने कैसके 
दो मल्ल चाणूर और मुष्टिकको उपस्थित देखा । कंस भी 
महाबली बलराम और गोविन्दो देखकर भयभीत हो 
उठा तथा आपने परधान मल्ल चाणूरसे बोला--'तीर ! 
इस समय तुम इन व्वाल-बालोंको अवश्य मार डालो । 
जै तुम्हें अपना आधा राज्य बॉटकर दे दूँगा।' 

उस समय उन दोनों म्लोको भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अभेद्य कवचसे युक्त और दूसरे मेरुपर्वतके समान 
लालना दिवी दिये । सकी षटि ्रलयकालीन 
अश्निन्से जान पड़े। स्कियोंको साक्षात्‌ कामदेव प्रतीत 
हुए। याठा-पठने उन्हें कहें शिशुके रूपमे ही देखा। 














देवताओकी दष्टे वे साक्षात्‌ हरि थे और व्वाल-बाल 
उन्हें अपना प्याया सखा ही समझते ये। इस कार उन 
सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णुको वहाकि लोगेने अपने- 
अपने भोके अनुसार अनेक रूपे देखा। वसुदे, 
अकर और परम बुद्धान्‌ न्द दसरे कोठेपर चढ़कर 
बहाँका मान युद्ध देख रहे थे। देवकी अनतपुरकी 
योक साथ बैठकर बेटे मुँह निहार रही थों। स 
समय उनके नजरमे आँसू भए आये ये। 

योने उन्हें बहुत समझाया और आासन दिया। 
तब थे किसी दूसरे भवलमें चलो गयी । दन्त विमान- 
पर बैठे हुए. देवता आकाशमें जय-जयकार कराते हुए. 
कमलनयन भगवान्‌ अच्युतकी स्तुति करने लो । वे जोर- 
जोरसे कहते चे--' भगवन्‌ | कसका वथ कीजिये । 

इसी समय शभूममे तुरही आदि बजे बज उठे। 
सके दोनों महामललों और महाबली श्रीकृष्ण एवे 
बशा भिईत हो गयी। चाणूस्के साथ भगवान्‌ 
कषण और सुष्टिकके साथ बलरामजों चिढ़ गदे। 
नौलगिरि तथा तिरके समान कान्तिवाले दोनों 
महात्मा मललुद्धकी रीति-नीतिके अनुसार लड़ने गे । 
थे एक दूसरेको कपी मुझोंसे मारते और की ताल 
ोकते थे। उनमे बड़ा भयंकर संघ्राम हुआ, जो 
देवताओंको भो भयभीत कर देनेवास्त्र था। भगवान्‌ 
कृष्णे चाणूरे साथ बहुत देस्तक खेल करके उसके 
एको रगड़ डाला और फिर लील पृथ्वौपर दे 
सारा । देवताओं और दानवो भी दुःख देनेवाला वह 
भहामल्ल नहुत रक्त चमन करते हुए पृथ्वौपर गिय और 
सर गया। इसी प्रकार पराक्रमी बल्रामजी भी मुटिकके 
साथ देरतक सड़ते रहे। अत्तमें उ्होने उसकी छतीमे 
कई मके जड़ दिये। इससे उसकी हड चूर-चूर हो 
शी और ख्वायु-कन्घन टूट गया। फिर तो वह भी 
आणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पढ़ा। उन दोनों भइयो 
यह पराक्रम देख बाकी सारे पहलवान भाग गये। यह 
देखकर कंसको चड़ा भय हुआ । बह बेदनासे व्याकु 
हो उठा। इसी बचे दुर्ध तोर बलराम और ओकृष्ण 


कंसके ऊँचे सहरूपर चढ़ गये । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कंखके मस्तकरें थप्पड़ सास्कर उसे छतसे नीचे गिर 
'दिया। पृथ्वोपर गिरते ही उसका सारा आग छित्र-भिन्र 
हे गया और बह प्राणोंसे हाथ घो बैठा । फिर ते 
हाणे द्वार कसका औ्ददैहिक संस्कार कराया । 
कृष्णके डार कंसके मारे जानेपर महाबली 
बलयमनीने भी कंसके छोटे भाई सुतामाको मुकेसे ही 
बार डाला और उसे उठाकर धरलीपर फेक दिया। 

इस प्रकार कृष्ण और बलरामजी भाईसहित 
दु कसको माएकर अपने मा-पिताके समीप आये 
और बडी भक्तिके साथ उत्होंने उनके चरणो प्रणाम 
किया। देवकी और बसुदेवने बढ़े प्रेमसे उन दोनोंको 
जार छतोसे लगाया और पुत्र-खेहसे वित हो उनका 
मलक सा देवकौके दें सतनोखे उनके ऊपर दूषकौ 
कृष्टि होने लग । तसच्‌ बलाम और कृषण माता- 
पिताको आश्वासन दे बाहर आये । इसी समय आकाशमे 
देवताओंकी दुन्ुचियाँ बज उठीं। देवेश्वरगण फूलॉकी 
र्ष करने लगे तथा मणके साथ श्रीजनार्देकों 
जनमरर और उनकी सुति करके र्मम ह अपने-अपने 
लोकको चले गये। ततष्‌ भगवान्‌ कृष्णन 
जणमजीके साथ जाकर नन्दरायजी तथा अनय घड़े-बूढ़े 
गोपोंको नमस्कार किया धर्माला नन्दने बड़े खेहसे उन 
दोनोको गले गा छिया । फिर भगवान अनार्टनने उन 
सबको बहुत-से र और धन भेट किये । नाना प्रकारके 
ब, आभूषण तथा प्रचुर धन-धान्य देकर उन सबका 
पूजन किया । इस प्रकार श्कृषणके बिदा करनेपर न्द 
आहि गोष हर्ष और झोकमें डूबे हुए वहाँसे ब्जमें लौट 
जये। इसके बाद बलराम और ओरकृष्णने अपने नाना 
उमसेनजीके पास जाकर उन्हें अ्नसे मुक्त किया और 
रबर स्स्वना दे मुरा राज्यपर उनका अभिषेक कर 
'दिया। अक्र आदि जितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे, उन सबको 
र्ये विशेष पपर स्थापित किया और उप्सेतको राजा 
बनाकर परम धर्ममा भगवान्‌ वासुदेव धर्मपूर्वक इस 
पृष्व पालन करने लगे। 
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महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! तदनन्तर 
जसुदेवजीने अपने दोनों पोका वेदोक्त विधिसे उपनयन 
संस्कार किया। उसमें गर्मजीने आर्यका काम किया 
था। विष्णुभक्त वान नहलाने आदिके द्वार महाबली 
बराम और श्रीकृष्णका संस्कारकार्य सम्पन्न किया। 
तकात्‌ उन दोनों भाइयोनि गुरुवर सान्दीपनिके घर 
जाकर उन महात्माकों नमस्कार किया और उतसे चेद- 
(शोका अध्ययन करके गुर्दखिणाके रूपमे उनके मोर 
हुए पुत्रों लाकर दिया। इसके बाद उन महाता गुरु 
आपाद के उने प्रणाम करके दोनों भाई मधुरे 
चरे आये । इधर कृष्णक डा दु वर कंसके मोर 
जानेका समाचार सुनकर उसके धुर मावली 
जसन रीकृषणो माके किये अनेक अक्षोहिणी 
सेनाओके साथ आकर मधुरपुगको पेर लिया। 
महापशाक्रमी बलराम और कृष्ने नगरे आहर 
लिकलकर हाथी-धोड़ोसे भरी हुई उस विशाल सेनाको 
देखा। तब भगवान्‌ वासुदेवने आपने पूर्वकालीन सनातन 
सार्थका स्मरण किया । उनके स्मरण करते ही सारथि 
दारक सुम्रीबपु्णक नामक महान्‌ रथ लिये आ पहुँचा। 
उसमें दिव्य एजे सनातन आव जुते हुए थे। उस शथे 
इङ्ग, चक्र, गदा आदि दिव्य असस मौजूद थे। 
्यजाके ऊपर गठड़चिहसे चिहित एवं फहताती हुई 
पताका उस देवदुर्जय रथकी शोधा बढ़ा रही थो। 
हरिके सारथे भूतलपर आकर भगवान्‌ गोकिल्दको 
णाम किया और आयुधो तथा अभ्ोसहित यह सुदर 
रथ सेवायें समर्पित कर दिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े 
हरकि साथ उस महान्‌ रथके समीप आये और अपने बड़े 
भाई बलरामजीके साथ उसपर सवार हुए। उस समय 
म्ण उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवाने चतुर्धुनरूप 
एण करके हथो सङ, चक्र, गदा और तलवार के 
ली और मस्तकपर किरीट धारण किया। दोनों कोम 
कु्डल तथा गलेमें वनमाला धारण करके वे सामी 


ve 


जरासन्धकी पराजय, द्वारका-दुर्गकी रचना, काल्यवनका बथ और मुचुकुन्दकी मुक्ति 


ओर अस्मत हुए।* परम पराक्रमी बलदेवजीने भी 
मूसळ और हल हाथमे ले द्वितीय रुद्रकी भाति 
जसी सेनाका संहार आरम्भ किया ।दारकने बड़ी 
के साथ रथो रणभूमिकी ओर बढाया । मानो 
कूण, गुल्म और लताओसे आच्छादित वें वायु 
चलित अपरिको बढ़ा रही हो। 

उस समय जशस्के सैनिको गद, परध, पाक्त 
और मुहणेके दाण उस रथको आच्छादित कर दिया, 
किन्तु बहुत-से तिनको और सूखे काठोको जैसे अत्यन्त 
अ्लित आभि अपनी लपटोंसे शरीर हो भस्म कर 
डालती है, उसी प्रकार हरिन अपने चक्रसे उन सभी 
अस- शोको लीलूरवक काट डल । तत्यक्षात्‌ उन 
र धपुष हाथमे लिया और उससे छे हुए अक्षय एवं 
सीखे यणो द्रा सारी सेनाका संर कर डाला । इसमें 
उनको कुछ भी आयास नहीं जान पढ़ा। इस प्रकार 
क्षणभरही झुक सरी सेनाका थिनाश करके यदुष 
भगवान्‌ मधुसूदने अपना पा्जन्य शङ्क बजाया, 
लिसकी आवाज परलयकालीन बज़की भीषण गर्जनाको 
की भात करती थी। झङाद सुनते ही हुक 
महाबली योडाओके हदय विदीर्ण हो गये। वे 
चो-हाभियकि साथ ही गिरकर प्राणोंसे हाथ धो बैठे। 
इस प्रकार रथ, हाथी और घोड़ेसहित सम्पूर्ण सेनाका 
केवल भगवान्‌ कषणे ही सफाया कर डाला। अब 
उस सेने कोई वी जवित न बचा । तब सम्पूर्ण देवता 
असन्रचत होकर भगवानके ऊपर फूल बरसाने और उन्हे 
साधुवाद देने रे। इस परकार पृथ्वीका सारा भार 
उण देवलाओके महसे सतुति सते हुए भगवान्‌ 
घरणीघरकी उस यख मुहेपर बड़ी शोभा हु | अपनी 
सावो मारी गयी देख खोटी बद्धा पराक्रमी वीर 
जसन तरत ही बलरामजोके साथ ललहा लेनेके लिये 
आया जे दोनों ही वीर सुद्धे पीछे हटनेबाले नहीं थे। 
जने बड़ा भयङ्कर संग्राम हुआ। बलरामजीने हल 





चर्य उदधृ । कि न्द न्द समु वौ ॥ (२७३। १४) 


अस्व हीस यदीच्छसि परे पदम्‌ = 
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उठाकर उससे जरासथके सारेथिसहित रदको चौपट कर 
डाला और महाबली जरासन्धको थी पकड़कर े मूसल 
उठा उसे मार डालनेको तैयार हो गये । जैसे सिंह महन्‌, 
गजराजको दबोच छे, उसी प्रकार बलरामजीने तृप 
जरसनको प्राणसंकटकी अबस्था डाल दिया। यह 
देख भगवान्‌ कृष्णन अपने बड़े भाई बलरामजीसे 
काहा--'पैया ! इसका लघ न कौजिये / इस प्रकार 
महामति धर्मात्ा श्रीकष्णने जसम छुड़वा दिया। 
श्रीकृष्णके कहनेसे अविनाशी चीर संकर्षणने राजुको 
छोड़ दिया। इसके जाद चे दोनों भाई रथपर बैठकर 
मधुप लौट आये। 

उपर जरासन्ध महापराक्रमी कालयचनके यहाँ 
गया। कालयवनके पास बहुत बड़ी सेना थी। वहाँ 
'पहुँचकर उसने वसुदेव दोनों पुरे पराक्रमका वर्णन 
किया। दानयोंका वथ, कंसका माए जाना, अनेक 
अक्षौहिणी सेनाका संहार तथा अपनी पराजय आदि 
श्रीकृष्णके सर चरि हाल कह सुनाया । यह सब 
सुनकर कालयवनको बढ़ा क्रोध हुआ और उसने महान्‌ 
बली एवं पकी म्लेच्छोंकी बही भारी सेनाके साथ 
सधुरापर आक्रमण किया । मगधराजके महाबली सैनिक 
भी उसकी सहायताके लिये आये ये। जरसनधको साथ 
कर महान्‌ अभिमानी कालयवन बड़ी रेजीके साथ 
चला। उसकी बिशाल सेनासे अनेक जनपदो भूषि 
आच्छादित हो गयी थो। उस बलयान्‌ वरे मधुएको 
चारे ओरसे भेएकर अपनी महासेनाका पड़ाव डाल 
दिया। उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुरासियोके 
'कुशलक्षेपका विचार करके सबके रहनेके ले समदे 
भूषि माँगी। समुर उह तीस योजन विस्तृत भूमि दे 
दी। तब श्रीकृष्णने वहीं ्रारका नामकी सुन्दर पुरी 
अनवायी, जो अपनी शोभसे इन््रकी अमरयतीपुरको 
मात कती थी। भगवान्‌ जनार्दन मधुरे सये हुए 
'पुरवासियोंकों उसी अवस्थायें उठाकर रातभर ही 
द्वारका पहुँचा दिया। सबेरे जागनेपर उन्होंने 
खी-पु्रसहित अपनेको सोनेके महलोंगें बैठा पाया। 
इससे उनके आश्षर्यका ठिकाना न रहा । प्रचुर घन-चान्य 
और दिव्य बसन-आभूषणोसे भरे हुए सुन्दर गृह, जहाँ 





भयका नाम भी नहीं था, पाकर सम्पूर्ण यादव बड़ी 
असज्ताके साथ वहाँ रहने रे जैसे स्वे देवता सुखी 
रहते है, उसी प्रकार द्री चरके सभी निवासी 
अल्ल स ये। मधुयवासियोको द्वारकामें पहुँचाने 
आद महाबली बलराम और श्रीकृष्ण कालयवनसे युर 
केके छे मधुरे बाहर निकले । एक ओर महारथी 
बलरासीने हल और मूसल लेकर बड़े रोपके साथ 
उचनोकी विज्ञाल सेनाका सहार आर्म किया तथा दूसरी 
ओर देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकष्णने धनुष लेकर 
उससे छूटे हुए अभ्िशिखाके सदृश तेजस्वी वाणोाण 
मेची सम्पूर्ण विशार बहिनीको भस कर डाला। 
सहावली कालयवनने अपनी सेनाको मारी गयी देश 
अन वासुदेवे साथ गदायुद्ध आए किया। 
अगान्‌ औकृष्ण भी बहुत देरतक यचनोका सहर करे 
युद्धे विमुख होकर भागे ।व्ाल्यबनन 'ठहरो-ठहरो' 
की पुकार लगाते हुए बढ़े वेगसे उनका पीछा किया । परम 
जुडा भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीध ही एक पर्थतकी कन्द 
घुस गये हाँ महामुनि सजा मुचुकुन्द सोये थे। भगवान्‌ 
कृषण, जहाँ कालयवनकी दृष्टि न पढ़ सके, ऐसे 
सथानमे खड़े हो गये । कालयवन भी महान्‌ धीर-बीर था। 
खह हमे गदा रिय कृष्णको मारके ये उस 
कन्दरे घुसा। उसमें सोये हुए महामुनि राजा 
मुचुकुन्दको श्रोकृष्ण समझकर उसने ल्त सारी । इससे 
उनकी जीद खुल गयी और उन्होने ऋोधसे स्आल-लाल 
आ कके हका किया। उनके हुंकार झल्दसे तथा 
उन रोषघरी दृष्टि पढ़नेशे कालयवन प्राणहीन हो 
जलकर भस्म हो गया। ततक्ष रजि मुचुकरे 
अपने सामने खड़े हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णको देशा। 
असित तेजसी भगवान दृष्टि पड़ते ही ये सहसा 
उठकर खड़े हो गये और बोले--'मेशा अहोभाग्य, 
अहोभाण्, जो भुका दर्शन मिला ।' इतना कहते-कहते 
उनके से कैम रोमा हो आया और नेश्म 
आलत्दके आँसू छलक आये। उन्होंने जय-जयकार 
करके भगवान्‌ बारंबार प्रणाम किया और स्तवन करते 
हुए कहा---'परमेशवर ! आपके दर्शने मैं धन्य और 
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कृतकृत्य हो गया। आज मेय जन्म और जोवन--दोनों.पुतारावृतिरहित मोक्षे लिये आर्थना को । भगवान्‌ 

सफल हो गये !' इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने कृष्णन उन्हें अपना सनातन दिव्यलोक प्रदान किया। 

गोविन्दको पुनः बारबार प्रणाम किया। इससे सनु परम चुडिमान्‌ राजा सुचुकुल्दने मानवरूका परित्याग 

होकर भगवान महामुनि सुचुकुल्दसे कहा, 'राजपें ! तुम करके परमात्मा ओहरिके समान रूप धारण कर लिया 

मनोवाज्छित घर मागो! तब मुचुकुल्दने भगवानसे और गकड़पर आरूढ हो वे सनातन धापपें चले गये। 
—x~— 


सुधर्मा-सभाकी आफ, रुकिमणी-हरण तथा रुक्मणी और श्रीकृष्णका विवाह 


'महादेखजी कहते है--पार्वती ! बुद्धिमान्‌ 
मुचुकुदके राण कालयवनका वभ करानेके पत्‌ उरे 
मुक्तिका चरदान दे भगवान्‌ यदुलत्दन गुफासे बाहर 
निकले। कालयवनको मारा गया सुनकर दुरु 
जरासन्ध अपनी सेनाके साथ बलराम और श्रोकृष्णके 
साथ युद्ध करने लगा। भगवान्‌ औकृष्णने उस दुरात्माकी 
आयः सारी सेनाका संहार कर डाला । मगधराज मूर्च्छित 
होकर पृथ्वौपर गिर पढ़ा । बहुत देके बाद जब उसे कुछ 
चेत हुआ तो उसके सारे अनो व्याकुलता छा रही थो। 
चह भयसे आतुर था। अब मगघराज जसन 
चलगामजीके साथ युद्ध करका साहस न कर सका । 
उसने महाबली बलराम और श्कृणको अजेय समझा 
और मरेसे बची हुई सेनाको साथ ले तुरंत ही बह 
अपनी राजधानीको भाग गया । अथ उसने बलराम और 
श्रीकृष्णका विरोध छोड़ दिया। तदनन्तर यसुदेवजीके 
दोनों पुत्र अपनी सेनाके साथ द्वारका चले गये। वहाँ 
इरे वायुदेवताकों भेजा और विक्की बनायी हुई 
सुधर्म नामक देवसभाको पूर्व कृष्णो भेट कर 
दिया। वह सभा हीरे और वैदूर्यमणिकों बनी हुई थी। 
कम्ाकार सिंहासनसे उसकी विचित्र शोभा हो रही थो। 
नाना प्रकारके रत्रोंसे जटित सुवर्णयय दिव्य छत्रे 
उसकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। उस रमणोय सभाको 
पाकर उप्रसेन आदि सुज बैदिक विद्यनोके साथ 
उसमें बैठकर स्वर्ग-सभामे बैठे हुए देवताओंकी भत 
आनन्दका अनुभव करते थे। उन दिनों इकषाककुले 
उत्पन्न वत नामक एक राजा थे । उनके रवती नामवाली 
एक कत्या थी, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे समप थी। 


उके जड़ी प्रसन्ने साथ अपनी कन्याका विवाह 
आलरामजौके साथ कर दिया। बलरामजीने वैदिक 
धिके अनुसार शवतीका पाणिहण किया। 

दर्भ देझमें चौष्पक नामक एक धर्म्म राजा 
रहते ये। उनके रुकमो आदि कई पुत्र हुए। उन सबसे 
खटी एक क्या भी हुई, जो बहुत हो सुल्दरी थी। उस 
कल्याका नाम र्णी था। बह भगवती लक्ष्पीक 
असे उतर हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण मौजूद 
ने । श्रोतावतासके समय जो सीतारूपयें प्रकट हुई थीं, 
च हो भगवती लक्षी औकष्णावतारके समय रुक्मिणीके 
रूपये असती हुई । पूर्वकम जो हिरण्यकशिपु और 
हिरण्याक्ष नामक दैतय हुए थे, वे ही दपए आनेपर पुनः 
णाल और दन्तककके नामसे उत्पन्न हुए ये। उन 
दोनोका जन्म चैदं हुआ था । दोनों ही बड़े बलयान्‌ 
और परमौ थे। राजकुमार रकमी अपनी बहिन 
सकिसणोका विजाह झिशुपालके साथ काना चाहता था; 
किन्त सनद मुखवाली रुक्मिणो शिशुपालकों अपना पति 
नही बनाना चाहती थो। बचपनसे ही उसका भगवान्‌ 
ऑकृष्णके अति अनुयग था। श्रीकृणकों ही पति 
अनानेके उदेश्यसे चह देवताओका पूजन और 
_अति-सांसिके दन किया करती थी। बह अपने सनातन 
जमी पुलमा ध्यान करती हुई कठोर नतम सलम 
हो पिते घरमे निवास करती थी। बिदर्भवाज भीष्मक 
अपने पु सुकमीके साथ मिलकर सिशुपालसे कन्याका 
हाह करकी तैयारी करने लगे। 

ब रूक्मिजोंने भगवान्‌ कृष्णको पति बनानेके 
जये आपने पुरोहितके पुत्को तुरंत हो ड्व 
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भेजा आहाणदेवा द्वारकामें पहुँचकर भगवान्‌ रीकृष्ण 
और बलशमजीसे मिले । उन दोनने उनका विधिपूर्वक 
स्वागत-सत्कार किया। बरहाणन एकान्ते बैठकर उन 
दोनों भाइयोंसे रुकिमणीका सारा संदेश कह सुनाया । उसे 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बरम सम्पूर्ण अख- 
(खोसे परिपूर्ण आकाशगामी रथपर ब्राह्मणके साथ 
बठे। महातमा दारुकने उस रथकों तीव गतिसे हाँका। 
अतः वे दोनों पु त ही चिर्धनगरमें जा पहुँचे। 
बुन्‌ िशुपालके विवाहको देखेके लिये सब 
राष्ट्रे जरासन्ध आदि राजा आये थे। विवाहे दिन 
क्मणी सोनेके आभृषणोंसे विभूचित हे दुर्गाओकी पूजा 
केके लिये सम्वियोंके साथ नगरसे बर निकली। 
बह सख्याका समय था। देवकीनन्दन भगवान्‌ रीकृष्ण 
उसी समय वहां पहुँचे। बलान तो थे हो, उक रथपर 
बहु रकिमणौको सहसा उठाकर अपने रथपर बिठा 
(छिया और द्वारकाकी ओर चल दिये । यह देख जरासन्ध 
आदि राजा क्रोधमें भरकर राजकुमार रकमी साथ ले 
युके लिये उपस्थित रुए। उन्होंने चतुरक्रिणी सेनाके 
साथ श्रोहिका पीछा किया। 

तब महाबाहु चलभटरजी उस उत्तम रचसे कूद पढ़े । 
उन्न हल और मूसल लेकर युद्धे शतुओका संहर 
(आरभ किया । कितने ही र, घोड़ो, बढ़े-यढ़े गजराजों 
तथा पैदल सैनिकोको भी हल और मूसलकी मारले 
कुचल डाला। जैसे वके आपातसे पर्वत विदीर्ण हो 
जाते हैं, उसी प्रकार उनके हल और मूसल गेस 
रोकी पयाँ चरू हो गयीं और बड़े-बड़े हाथी 
भी धरतीपर ढेर हो गये। हाथियोंके मस्तक फट जाते 
और थे रक्त यमन करते हुए प्राणोसे हाथ थो बैठते थे। 
इस प्रकार बलरामजीने क्षणभरमें हाथी, घोड़े, रथ और 
पैदलोसहित सारी सेनाका सफाया कर दिया । राजाओके 
पाव उड़ गये । ये सब-के-सब भयसे पीड़ित हो भाग 
चले | उधर स्वमी रोधे भरकर कणे साथ लोहा 
के रहा था। उसने धनुष उठाकर आणेके समूहसे 
औफृष्णको नना आरम्भ किया । तब गोवि हसकर 
ज्लीलापूर्वक अपना शर्धन हाथमें उठाया और एक 


हो बाणसे सीके आक, सातथि, रथ और ध्यजा- 
ताको भी काट गिराया। रथ नष्ट हो जानेपर वह 
तलवार खींचकर पृथ्वीपर खड़ा हो गया। यह देख 
ऑकृष्णने एक बाणसे उसकी तलखारकों भी काट 
झाला। तब उसने ओ्रोकृष्णकी खातीमें मकस प्रहार 
किया। औकृष्णने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथे बाँध 
हदिया और हसत-हसत ता छुरा ले रुकमीके सिरको 
सूकर उसे बनले मुक्त कर दिया। इस अपमानके 
कारण उसको बढ़ा शोक हुआ। वह चोट खाये हुए 
सकी भाँति लंबी साँस छेने लगा। लज्जाके कारण 
उसे विदर्भ-नगरोमें पाँव नहीं रखा । वहीँ गांव बसाकर 
बह रहने लगा। 

तदनन्तर भगवान्‌ कृषण खलम, रुकिमणी और 
दाहकके साथ उस दिव्य रपर आरू हो तुरंत अपनी 
पु चले गये। दारका प्रवेश करके देवकीनन्दन 
कृष्ने शुध दिन और शुभ लाम सुवर्णमय 
आभुषणोंसे विभूषित राजकुमारी रुविमणीका चेदो्त 
से पाणिप्रहण किया। उस विवाहे समय 
आकाशम देवतलोग दुभि बजाते और फूलोकी वर्षा 
करते थे। सुदेव, उप्सेन, यदुष अकूर, महातेजस्वी 
लभ तथा और भौ जो-जो ब्रेष्ठ यादव थे; उन सबने 
बड़े उत्ाहके साथ श्रीकृष्ण और सिमणीका सुखमय 
िलाहोत्सव मनाया । उसमे श्वालों और 'वालालोके 
साथ नन्दो भी पधे ये तथा वख्वाभूषणोंसे विभूषित 
बहुत-सी गोपागनाओके साथ स्व यजोदाजी भी आयी 
। जसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी तथा अ्यानय 
जगर-युवतियोंने मिलकर बड़े हके साथ ववाहके सारे 
कार्य सम्पन किये । बड़ी-बूक़ी खियोंसहित देवकीने बड़ी 
असतन्रताके साथ विधिपूर्वक देव-पूजनका कार्य सम्पन्न 
किया श्रेष्ठ जहमणोनि विवाहोत्सवसे सम्बन्ध रखनेवाला 
सण झास्त्रय काय पूर्ण किया। सुदर चस और 
आधभूषोसे पूजित करके ब्राह्मणॉंकों भोजन कराया 
गया। आये हुए राजा, ननद आदि गोप तथा यज्ञोदा 
आहि सोका भी सवर्ण-रत्र आदिके बहुत-से आभूषणों 
रखे दस्र यथावत्‌ सत्कार किया गया। इस प्रकार 


उततरखण्क 3. 
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उस वैवाहिक महोत्सव सम्मानित होकर ये सभी बड़े 
असन हुए। 

उन नूतन दब्पति श्रोकृष्ण और सक्मणने 
अन्विबन्धनपूर्वक एक साथ अश्निदेवको प्रणाम किया। 
वेदोंके ता श्रेष्ठ आरह्मणोनि आसीांदके द्वार उनका 
(अधिन किया । उस समय विवाहकी दपर बैठे हुए 
वर और वधुकी बड़ी शोधा हो रही थी। पललोसहित 
ऑकृष्णने ब्रह, एजाओं और बड़े भाई बलरामजीको 
अणाम किया। इस प्रकार समस्त वैदाहिक कार्य सम्पन्न 





करके भगवान्‌ कृष्णन विवाहोत्सवर्मे पधार हुए 
समस्त राजाओको चिदा किया। उनसे सम्मानित एवं 
हा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महातपा राहाण अपने-अपने 
िवासस्थानको चले गये इसके बाद ध्मा भगवान्‌ 
देखकोनन्टन रुवियणी देवोके साथ दिव्य अट्टालिकार 
बड़े सुखे रहने छगे। मुनि और देवता उनकी सतति 
किया करते थे। उस शोभामवी द्वकम सनातन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन सततष्टचि्त होकर सदा 
आलत्दमप्र रहते थे। 


—+— 


भगवानके अन्यान्य विवाह, स्यमन्तकमणिकी कथा, नरकासुरका सध तथा पारिजातहरण 


'हादेखजी कहते हैं--पर्यतो ! सकजित्के एक रामे चले गये । उस गु दिलय स्यां निवास करती 
_यजञस्विनी कन्या थी, जो भूदेवीके अंशासे उत्पन्न हुई थो। .थीं। उस दिन सूर्यास्त हो जनेपर भगवान्‌ वासुदेव अपने 
उसका नाम था (सत्या) सत्यभामा । सत्यभामा भगवान्‌ अलुचरोंकि साथ चले। मार्गमे उन्होंने चतुर्थीकि 
औकृणाकी दूसरी पत्नी थीं। तीसरी पत्नी सूर्यकन्या चन्द्रमाको देख छिया । उसके बाद अपने नगरे परेश 
कालिन्दी थी, जो लीलादेवीके ऑदासे प्रकट हुई थीं । किया । तदनन्तर समसत पुरवासी श्रीकृष्णके विषयमे एक- 
चिन्दानुचिन्दकी पुत्री मित्रविन्दाको स्वयंघरसे ले आकर दूसरेसे कहने लूगो--'जान पढ़ता है, गोविन्द प्रसेनको 
अगवा श्रीक उसके साथ विवाह किया । बह खत बये ह माएकर बेखटके मण के ली है। उसके बाद 
महाबली औलको, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन ये द्वासकामे आये है।' द्वाएकावासियोंकी यह बात जब 
"था, भगवान एक ही रस्सौसे नाथ दिया और इस प्रकार भगवान कापे पड़ी तो वे मो दा उठाये 
'पराक्रमरूपी शुल्क देकर उसका पाणण किया । राजा. हुए आपवादके भयले पुन: कुछ यदुव॑ियोंफों साथ ले 
सत्राजितके पास स्यमन्तक नामक एक बहुमूल्य मणि गहन वनमें गये। वहां सिंहद्वार मारे हुए प्रसेनकी काश 
थी, जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई महात्मा प्रसेनको दे पढ़ी थी, जिसे भगवानूने सबको दिखाया । इस प्रकार 
रखा था। एक दिन भगवान्‌ मधुसूदनने वह श्रेष्ठ मणि. प्रसेनकी हत्याके झूठे कलक्कूको मिटाकर भगवान्‌ 
असेनसे मागी । उस समय परसेनने बढ़ी भषटताके साथ औरकृष्णने अपनी सेनाको यहीं ठहर दिया तथा हाथमे 
उत्तर दिया--'यह मणि प्रतिदिन आठ भार सुवर्ण देती सुव और गदा लिये च अकेले ही गहन बनमें घुस 


है; अतः इसे मै किसीको नहीं दे सकता ।' प्रसेनका 
अभिगराय समझकर भगवान्‌ कषण चुप हो रहे। 
एक दिनकी बात है, भगवन्‌ कषण रसेन आदि 
समस्त महाबली यादवोके साथ दिकार खेलनेके लिये 
जडे भर वनमें गये। प्रसेन अकेले ही उस घोर बनमें 
बहुत दूरतक चले गये। वहाँ एक सिंहने उन्हें मारकर 
वह मणि रेखी । फिर उस सिंहको मही जास्वचासले 
मार डाला और उस मणिको लेकर वे न ही अपनी 





जये। यहाँ एक बहुत बढ़ी गुफा देखकर ओकृष्णने 
सर्य होकर उसमे प्रवे किया । उ गुफाके भीतर एक 
स्वच्छ भवन था, जो जाना प्रकारकों श्रेष्ठ मणियोसे 
जगमगा रहा था। वहाँ एक घायने जास्नवानके पुत्रको 
लेमे सुकर उसके ऊपरी भागमें मणिको बाँधकर 
रका दिया था और पालेको धीरे-धौरे लील्मपूर्वक 
डाली हुई बह लोर गा रहो थी। गाते-गाते वह 
तिराति इलमेकका उच्चारण कर रही थी-- 





बदन 





(सशि पुण 

















सुकृषारक या रोदीस्तव होष स्यमन्तकः ॥ 


दार 

'सेतकों सिंहने मारा और सिंह जामबतानके 
हाथसे माण गया है। सुन्दर कुमार ! रोओ मत । यह 
सपमन्तकमणि तुम्हारी हो है ।' 

यह सुनकर प्रतापी वासुदेक्ने शङ्क यजाय । वह 
महान शहद सुनकर जापान याहर निकले । फिर 
उन दोनॉमें लगातार दस राततक भयंकर युद्ध हुआ। 
दोनों एक-दूसरेको वके समान मोसे मारत थे। वह 
चुझ समस्त प्रणियोंकरों भयभीत कर्नेवाल्म था। 
ऑफृष्णके बलकी सुदि और अपने बलका हास 
देखकर ा्बवानको भगवान रपमचनजके कहे हुए 
'पूर्वकालके सचनोका समरण हो आया। ये सोचने 
रो--ये ही मेरे स्वामी औत हैं, जो धमकी राके 
लिये पुनः इस भूतलपर अवतीर्ण हुए है मे नाथ मेश 
मनोरथ पूर्ण करके छिये ह यहाँ पथारे है।' ऐसा 








सषुपर्ककी विधिसे उन यदुख्रे्ठका पूजन किया । दिव्य 
सन और आभूषण भेट किये। इस प्रकार विधिवत्‌ 
'पूजा करके अधित-तेजस्वी भगवान्को अपनी जाष्बवती 
नपवाली लावण्यमयी कन्या पत्रीरूपसे दान कर दी। 
साथ ही अनयाय रेष्ठ मणियोसहित स्थमत्तकमणि भी 
जय दे दी । विपक्षी बीऐेका दमन करनेवाले भगवान 
कृष्णे वहीं प्रसन्रतापर्वक जाम्बवतीसे विवाह किया 
और जामबवान्को उत्तम मोक्ष प्रदान किया। फिर 
आम्यवतीकों साथ ले गुफासे बाहर निकलकर चे 
कपको गये। वहाँ पहुँचकर यदुष कृष्णे 
स्राजितको स्वमन्तकमणि दे दी और सत्राजित्ने उसे 
अपनी कन्या सत्वभामाको दे दया । भोके शु्क्षे 
चतथीको चाका दर्शन करसे झूठा कलकूः लगता 
है; अतः उस दिन चन्रमा नहं देखना चाहिय । यदि 
कदाचित्‌ उस तिथिको चन्द्रमाका दर्शन हो जाय तो इस 
सयमत्तकमणिकी कथा सुननपर मनुष्य मिष्या कलडूसे 
छूट जाता है। मद्ाजकी तीन कन्याएँ धौं-- 


सोचकर ऋक्षराजने युद्ध बंद कर दिया और हाथ सुलक्षणा, नापिती और सुशीला। इन तीनोन 
जोड़कर विस्पयसे पूछा--'आप कौन है? कैसे यहाँ स्ववंवरमें भगवान्‌ ्रीृष्णका बरण किया और एक ही 
पधार हैं?” तब भगवान्‌ श्रोकृष्णने गम्भीर यालीमें दिन भवाने उन तौनोंके साथ विवाह किया। इस 
कहा--'ै वमुदवका पुत्र हैं। मेण नाम यासद है। पकार महासा शकूणके सवियणी, सत्यभामा, 
तु मेश स्यमन्तक नामक मणि हर ले आये हो। उसे कालिन्दी, भित्रविन्दा, आध्यकती, नपरजित, सलक्षणा 
र लौटा दो, नहीं तो अघी मारे जाओगे ।' यह सुनकर और सुशौखव--यें आठ पटरनियाँ थीं। 
जआाम्यवानकों बढ़ा हर्ष हुआ। उतने दण्डी भीति नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था, 
'पृथ्वीपर पढ़कर भगवान प्रणाम किया और थिनीत जो भूमिसे उत्पत्र हुआ था। उसने देवशाज इन्द्र तथा 
भावसे कहा--'परभो! आपके दर्शानसे मै धन्य और सम्पूर्ण देवताओंके युम जीतकर देवमाता अदितिके 
कृतार्थ हो गया। देवकीनन्दन ! पहले अवतारसे ही मै दो तेजस्वी कुष्डल छीन लिये थे। साथ ही देवताओंकि 
आपका दास ह। गोव ! पूर्वकालमें जो मैने युद्ध भांति-भातिके रख, इन््रका ऐरावत हाथी, उचा 
अभिला की थी, उसीवे आज आपने पूर्ण किया है। घोड, कुरे मणि-माणकय आदि तथा पद्यमिधि 
जगप्नाथ ! करुणाकर ! मैंने ोहवश़ा अपने सीके नामक सङ्क भी ले हिय थे। यह आकाझमे विचरण 
साथ जो यह युद्ध किया है, उसे आप कषमा कें! केवला था और आकाशे ही नगर बनाकर उसके 
ऐसा कहकर जाम्बवान्‌ मे पड़ गये और बार भीतर निवास करता था। एक दिन सम्पू्ण देवता उसके 
जमकर करके उन्होंने भगवानूको रमय सिहसनपर अयसे हित हो जचीपति नरको आगे करके अनायास 
चिनयपूर्वक बिठाया। फिर झरत्कालके क्मलसदूशा ही महान्‌ कर्म करनेवाले भगवान्‌ ्कृषणकी णमे 
सुदर एवं कोमल चरणोको उम जलसे पारकर गये। कस्ने भी नरकासरकी सारी चेष्टा सुकर 
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देवताओको अभयदान दे विनतननदन गरड स्मरण आवश्यकता नहीं फिर दूसरे लोगो हितके लिये 
किया। सरदेववन्त महाबली गरुड़ उसी समय आपसे एक उत्तम वर मागता हँ। मधुसूदन । जो मतुष्य 
भगवानके सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गये । भगवान्‌ मेी मृल्युके दिन माङ्गलिक खन बरे, उन्हें कभी नरककी 
सल्यधामाके साथ पर सवार हुए और मियो डार प्रि न न हो । 
अपनी स्तुति सनते हुए उस यक्षसके नगरमे गये। जैसे 'एवमसु' कहकर भगाने उसे वह वर दे दिया । 
(आकाशे सूर्यका मण्डल देदीप्यमान होता है, उसो नस्कासुरने रहा और शिव आदि देवताओं पूजित, 
प्रकार उसका नगर भी उदासत हो रहा था। उसमें चब एवं केदूर्यमणिसे बने हुए नपे सुशोभित तथा 
दिव्य आभूषण धारण किये बहुत-से रक्षस निवास कालके खिले हुए कपलसदूश कोमल भगवधरणोंका 
करते थे। वह नगर देवताओके लिये भो दुर्घेश था। दर्शन करते हुए अपने प्राणोंका परित्याग किया और 
भगवान्ले उसके कई आवरण देख चके उन्हें काट हिका सारूप्य पान कर लिया। तदनत्तर समरण 
डाला, ठौक उसी तरह, जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देवता और महर्षि आ्दमपर हो भगवानके ऊपर 
देते हैं। आवरण कट जानेपर समस्त राक्षस शूल उठाये फूलोकी वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद 
सैकड़ों और हजारोके झुंड बनाकर युद्धके लिये चले। कमलनयन श्रीकृष्णने नरकासुरके नगरमे प्रवेश किया 
विजयकी आभि््रपा रखनेवाले निशाचर तोमर, और उसने बलपूर्वक जो देवताओका घन लूट लिया 
भिन्दिपाल और पह्टिश आदि आख-सखोसे भगवान्‌ था, यह सब उन्हें वापस कर दिया। देवमाता अदितिके 
कृष्प रहा करे ग । तब भगवान्‌ कृणत थो दोनो कुण्डल, उच्चेअवा घोड़ा, ऐपवत हाथी और 
जामधनुष लेकर उनके दिव्य असख-शोको काट डाला» दीहिमान्‌ मणिमय फर्वत--ये सारौ वशु भवाने 
तथा आपके समान तेजसी बाणोंसे उन सबका सहा इर दे दीं। बलान्‌ नएकासुे समसत राजाओंको 
आरम्भ किया। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर जीतकर सभौ राष्ट्रोसे जो सोलह हजार कन्याओंका 
पृष्वीपर गिर पढ़े। सम्पूर्ण दालवॉका वघ करके आपहरण किया था, ये सब-कौ-सब उसके आलु 
कमलनयन भगवान्‌ पुुषोलमने पाक्जन्य नामक महान्‌ कैद थौं। सैकड़ों कामदेवको शोभाको तिरस्कृत 
शङ्क बजाया। केवा सहापराक्रमी कृष्णको देखकर ठन समने 
सङधाद सुनकर परक्रम हैत्य नरकासुर दिव्य उत्हें आपना पति बना छिया। तब अनन्त रूप धारण 
रथपर आरू हो भगवानूसे युद्ध केके लिये आया । करनेवाले भगवान्‌ गोवित्दने एक ही लरे डन सबका 
उन दोनोमें अत्यन्त भयङ्कर घमासान युद्ध हुआ, जो पाणिग्रहण किया। नस्कासुस्के सभी पुत्र पृथ्वीदेवीको 
रोंगटे कड़े कर देनेवाला था। चे दोनों बरखते हुए आगे कके भगवान्‌ गोविन्दकी शरणमें गये। तब 
मघोकी भाँति हजारों बाणोंको झड़ी गा रहे थे। इसी दयानिधान भगवानने उन सबकी रक्षा की और पृथ्वीके 
जौचमें सनातन भगवान्‌ वासुदेवने आकार बाजसे वचनोका आदर करते हुए उन्हें नरकासुरके राज्यपर 
उस राक्षसका धतुष काट दिया और उसकी छततीपर स्थापित कर दिया। तत्त उन सभी सुद सियो 
महान्‌ दिव्यास्तका प्रहार किया । उससे हृदय विदीर्ण हो इनके विमानपर बिडकर देकदूतोके साथ द्वारकामें भेज 
जानेके कारण वह महान्‌ असु पृथ्वीपर गिर पढ़ा । तब दिया । इसके बाद सत्वभामाके साथ गस्ड़पर आरूक हो 
भृमिकी पर्थतासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस रक्षसे समीप भगवान्‌ कष्ण देवमाताका दर्शन केके लिये 
गये और बोले--'तुम कोई चर माँगो।' यह सुनकर स्वर्गल्पेकमें गये। अमशावतीपुरीमें पहुंचकर महाबली 
राक्षसने गुप बैंठे हुए भगवान्‌ कष्णे कदा-- कृष्ण पत्रसहित गरड़से डतरे और देवताओंकी 
"सम्पूर्ण भूतोके स्वामी श्रोकृष्ण ! मुझे वरदानकी कोई वल्दनोया माता अदितिके चरणों उन्होने प्रणाम किया। 
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'पुड्रवल्सला मालाने भगवानको दोनों हायोंसे पकड़कर 
छतीसे लगा लिया और एक श्रेष्ठ आसनपर बिठाकर 
उह भक्तिपूर्वक भगवान पूजन किया। तत्पशात्‌ 
आदित्य, वसु, रुदर और इत्र आदि देवताओंने भी 
पर्वका यथायोग्य पूजन किया। उस समय यशस्विनो 
सत्यभामा पाके महे गयीं। वहाँ इनान उ 
सुखमय आसनपर बिठाकर उनका भलीभाति पून 
'किया। उसी समय सेवकोने इन्दर प्रणस पारिजातके 
सुद फूल ले जाकर शाचीदेवीको भेट दये । सुन्दरी 
चते उन फूलोको लेकर अपने काले एव चिकने केलो 
मुच छिया और सतयभामाकी अवहेलना कर दौ। उके 
सोचा--'ये फूल देवताओके योग्य हैं और सत्यभामा 
माली है, अतः ये इन फूलोंकी अधिकारिणी कहीं है। 
ऐसा विचार करके उनमे फूल सल्यभामाको नहीं दिये। 

सत्यभामा रोधसे भरकर इक्राणीके भरसे चली 
आयी और अपने स्थामीके पास आकर बोलौं-- 
“यदुष । उस झचीको पारिजातके फूलोपर बड़ा घमंड 
है। उसने मुझे दिये बिना ही सब फूल अपने ही केशो 
एण कर लिय हैं।' सत्यधामाकी यह बात सुकर 
महाबली वासुदव पारिजातका पेड़ उखाड़ लिया और 
उसे गरड़की पीठपर रखकर से सत्यधामाके साथ 
दाएकापुरीकी ओर चल दिये। यह देख देवशज इनो 
जड़ा क्रोध हुआ। और ले देवताओंको साथ लेकर 
भगवान्‌ जनार्दनपर अस्सा वर्षा करने लगे, मानो 
प किसी महान्‌ प्वतपर जली बद यसा रहे हो। 


भगवान्‌ औकृष्णे चक्र और गरड़जीके पेसी मारे 
देवता पसत हो गये और इन्द्र भयभीत होकर गजराज 
देशवतसे नीचे उतर पड़े तथा गढ़द वाणीसे भगवान्‌की 
सुति करके बोरे--'औफृष्ण ! यह परिजात देवताओंके 
उपभोगयें आने योग्य है। पूर्वकालमें आपने ही इसे 
देवताओके लिये दिया था। अब यह मनुष्यलोके कैसे 
रह सकेगा ?' तब भगवान्‌ने इच्रसे कहा--'देवशज ! 
कुरे घरमे जचीने सत्यभामाका अपमान किया है। 
हेते इनको पारिजातके कूल न देकर स्वयं ही उ 
अपने मस्तके धारण किया है। इसलिये मने 
पारिजातका अपहरण किया है। मैन सत्यभामसे प्रतिक्ञ 
की है कि ै तुर रे पारिजातका यक्ष लगा दूँगा; 
अतः आज यह पारिजात तुं हीं मिल सकता। मैं 
मुष्के हितके लिये उसे भूतलपर के जाऊँगा 
अबतक मैं वहं रहँ, मेरे भवनप पारिजात भी रहेगा। 
मेर परमधाम पधाएनेपर तुम अपनी इच्छके अनुसार इसे 
के लेना। इन्रने भगवानको नमस्कार करके कहा-- 
"अच्छ, ऐसा ह हो।' यो कहकर ले देवताओंके साथ 
अपनी पुमे लौट गये और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सल्यभामादेवीके साथ गरड़पर बैठकर ्रारकापुमे चले 
आये। उस समय मुनिगण उनकी स्तुति करते थे। 
सर्वज्यापी भगवान्‌ रहर सत्यभााके निकट देगवृक् 
'फारिजातकी स्थापना करके समस्त भार्याओंके साथ 
बिहार करने लगे। विश्रूपधारी मधुसूदन रात्रे इन 
सभी पिये घरे रहकर उन्हें सुख प्रदान करते थे। 





०००० कौर ०००० 


अनिरुद्धका ऊषाके साथ विवाह 


'महादेशजी कहते हैं--पार्वती ! भगवान्‌ 
अरीकृष्णके रुविमणीके गर्भसे प्रुप्न उत्पन्न हुए, जो 
कामदेयके अंशस प्रकट हुए ये। ये बड़े बलान चे। 
उ सम्बरा वध किया था। उकके रमक 
फीकेगर्भसे अनिरा जन्य हुआ। अनिरूद्धते भौ 
ऋणासुस्की कतया ऊपाके साथ विवाह किया। उस 
विवाहकी कथा इस प्रकार है--एक दिन ऊपाने स्मे 





एक नोल कमल-दलके समान झयामसुनदर तरुण 
पुरुषको देखा। ऊने सवाम ही उस पुरुषके साथ 
मालप किया और जागनेपर उसे सामने न देख वह 
'फायल-सी हो उठी तथा यह कहती हुई कि 'तुम मुझे 
अकेली छोड़ कहाँ चले गये ?' चह धांति-घाँतिसे 
हिल करने लूगो। ऊाकी एक चित्रलेखा नामकी 
सखी थी। उसने उसकी ऐसी अवस्था देखकर पूछा-- 





+ अभिरद्धका ऊ्ाके साथ निह » 
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“सखी ! कया कारण है कि तुम्हारा सन विक्षि-सा हो 
रहा है ?' ऊपाने स्मे मिले हुए पतिके विषयकी सारी 
ते सच-सच बता दीं। 

चित्रलेखाने सम्पूर्ण देवताओं और श्रेष्ठ मनुष्ये 
चित्र बखपर अङ्कित करके ऊपाको दिखलाये। 
यदुकुलमें जो श्रीकृष्ण, बलभद्र, प्रद्यु्न और अनिरुद्ध 
आदि सुन्दर पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने ऊाके 
सामने प्रस्तुत किये। ऊपाने उनमें श्रीकृष्णको उससे 
मिलता-जुलता पाया। अतः उन्हींकी परम्परामें उनके 
होनेका अनुमान करके उसने उधर ही दृष्टिपात किया। 
श्रीकृष्णके बाद प्रधन और प्रधुप्रके बाद अनिरुद्धको 
देखकर बह सहसा बोल उठी---'यही है, यही है ऐसा 
कहकर उसने अनिरुद्धके चित्रकों हदयसे लगा लिया। 
तय चित्रलेखा हैस्योंकी बहुत-सी भायायिनी स्तयोंको 
साथ छे दवारकाम गयी और रातके समय आनु 
सोय हुए अनिरुदको मायासे मोहित करके बाणासुसके 
महरूम स्त्कर ऊषाकी शव्यापर सुला दिया । जागनेपर 
अनिर अपनेको अत्यन्त रमणीय और च्छ 
पलंगपर सोया हुआ पाया। पास ही समस्त झुभ 
लक्षणोसे सपत्र विधि आभूषण, वख, गन्ध और 
माला आदिसे अलक तथा सुखर्णके समान रैग और 
सुद केशोवाली ऊ बैठी हुई थी। तदनन्तर ऊयाकी 
प्रसन्रतासे अनिरुद्ध उसके साथ रहने रगे । 

इस प्रकार लगातार एक मासतक अनिरुद्ध ऊषाके 
साथ महम रहे। एक दिन अन्ते रेवाली कुछ 
बूढ़ी खियोनि उन्हें देख लिया और राजा बाणासुरको 
इसकी सूचना दे दी। यह समाचार सुनते हो राजाको 
आँखें रोधसे लाल हो गयीं । उसने अत्यन्त विस्मित 
होकर अपने सेवकोको भेजा और यह आदेश दिया कि 
'उसे यहीं पकड़ लाओ ।' सेवक राजाके महलपर चढ़ 
गये और राजकुमारीके शयनागार सोये हुए अनिरुडधको 
पकड़नेके लिये आगे बढ़े। अपनेको पकड्नेके सिये 
आते देख अनिरदने खिलवाड़में ही महलका एक 
सम्भा उखाड़ लिया और उसीसे मार-मारकर दो ही 
घड़ीमें उन सबका कचूमर निकाल डाळर। आपने 


सेवब्हेको माण गया देख दैत्यराज बाणासुर 
अलिरुद्के विषयमे बड़ा कौतूहल हुआ। इतमेमें ही 
देवर्षि नारदने आकर बताया कि ये ्कषणके पौ 
अनिर्ड्ध हैं। यह सुनकर घनुष ले वह स्वयं हो 
अनिरूद्धकों पकड़नेके लिये उनके समीप आया । हजार 
भुजाओसे युक्त दैल्यराजकों युद्धके लिये आते देख 
अनिरुड्धने भी एक परिय घुपाकर बाणासुरके ऊपर 
केळ; किन उसने बाण मारकर उस पशिषको काट 
हिरा त्त्‌ सर्पाससे अनिरुद्धकों अच्छी तरह 
धकर दैत्यराजने उन्हें अन्त पु ही कैद कर लिया। 
इपर देवर्षि नरके मुखे यह सार समाचार 
ज्यो-का-्ो जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बरेजी, 
अरु तथा अपनी सेनाके साथ पक्षिएज गहड़पर 
आरूढ हो बासरके बाहुबलका उच्छेद केके रिये 
आ पहुँचे। पूर्वकालमें बलिपु्न बाणासुर भगवान्‌ 
शङूरकी आराधना की थी। इससे प्रस होकर भगवान्‌ 
शूरे उसे कर माँगनेक कहा । तब उसने मे यह 
चर माँगा था कि 'आप मेरे नगर-द्वापर सदा रक्षके 
[लिय भौजूद रहें और जो शाुओकी सेना आव, उसका 
सहार करें / 'तथास्तु' कहकर भगवान संकरे उसकी 
र्ना स्वीकार की तथा ये आपने पुत्र और पार्पदोके 
साथ अख्-दास््र लिये उसके नगर-्रएपर सदा 
लिराजमान रहने लगे। उस सपय जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कादयो बहुत बढ़ी सेनाको साथ लेकर वहाँ आये तो 
उन्हें देखकर भगवान शकर भी कृषभपर आरूढ़ हो सब 
कारके अख-जा लिये अपने पुत्र और पार्पदोंसहित 
युके छिये निकले । ये हाथीका चमड़ा पहने, कपाल 
धारण किये, सब अङो विभूति रमये और अर्चित 
सकण आभूषण पहने शोभा पा रहे थे। उनका श्ीआङग 
धिड्नल वर्णका था। उनके लन मंत्र थे। थे अपने हमे 
करिल लिये हुए थे। उत्होने सम्पूर्ण भृतगणोंका संगठन 
कर रखा था। वे समस प्रियक लिये भयदायक 
अतीत होते थे। उनका तेज प्रलयकालीन अग्रिके समान 
जान पड़ता था। ये अपने दोनों पुत्रों और समस्त 
'ार्षदॉके साथ उपस्थित थे । परका नाश करनेवाले उन 
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भूतनाथको सामना करलेके लिये आया देख 
भगवान श्रीकृष्णने सेनाको तो बहुत दूर पीछे डी ठहर 
दिया और सवव बलभ एवे सहित निकर आकर 
चे हॅसते-हैसते भगवान्‌ झङूरजीके साथ युद्ध करने 
रमों। उन. दोनोंमे घोर युद्ध हुआ। पिनाक और 
ज्ाईधनुपसे छूटे हुए बाण प्रलयाप्रिके समान भयंकर 
जान पड़ते थे। बलरामजी गणेाजीके साथ और रु 
कार्तिकेयजीके साथ भिड़ ग़ये। दोनों पशे योद्धा 
महान्‌ पणक्रमी और सिंहके समान उत्कट बलवाले थे। 
गणेशजीने अपने दासे बलगमजीकी छातीमें प्रहार 
किया, तब बलरामजीने मूसल उठाकर उनके दाँतपर दे 
मारा | मूसलकी मार पड़ते ही गणेशजीका दाँत टूट गया 
और वे चुहेपर चढ़कर रणभूमिसे भाग खड़े हुए । तभीसे 
टे हुए दतवले गणेदाजी इस लोकमे तथा देवता, 
दानव और गन्धवंकि यहाँ 'एकदन्त के तामसे प्रसिद्ध 
हुए। कार्तिकेयजी परपरे साथ युद्ध कर रहे ये। हल 


भगवान्‌ शिव ओकृष्णसे बहुत देरतक युद्ध करते 
रहे । इसके आद उन्होंने क्रोथसे लाल-लाल आँखें करके 
अपने आणपर अत्यन्त प्रज्वक्तित तापज्वर्का आधान 
किया और उसे भगवान्‌ ्रेकृष्णपर छोड़ दिया; किन्तु 
्रीकृष्ण शीतज्वरसे उस अखका निवारण कर दिया। 
इस परकार श्रीहरि और हसक छोड़े हुए वे दोनो ज्वर 
की आज़ासे मनुष्यलोकमे चले गवे। जो मानव 
हि और शङ्के युदा मतात खुतत है, वे ज्ये 


मुत होकर नोसोग हो जाते है। 

इसके बाद दैत्थराज बाणासुर रथपर सवार हो 
भगवान्‌ श्रोकषणके साथ युद्ध कलेके लिये आया; 
किन्तु भगवानते अपने चक्रसे उसको घुजाएँ काट 
डली । यह देख भगवान्‌ पाकूरने कहा--प्रभो! यह 
ालासुर राजा बलिया पुर है। मैंने इसे अमरल्वका 
दसदान दिया है। यदुष । आप मेरे उस वरदानकी रक्षा 
करें और इस बलिकुमाएके अपताधोंको क्षमा कर हें।' 


पूजन किया। फिर भगवान्‌ जनार्दन सा और 
अतिरद्धको एक दिल्य रपर बिठाकर ्ारकाकी ओर 
अस्थित हुए। बलराम, रमन और सेवाके साथ श्रीहरिते 
अपनी रमणीय पये प्रवेश किया । वहाँ अनिरुद्ध अनेक 
सब्य वित मनोहर भवनम बाणपुत्री ऊपाके साथ 
आति-भातिके घोगोंका उपभोग करते हुए पितर 
असत्रतापूर्वक निवास करने लगे। 
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फौण्डक, जरासन्ध, शिशुपाल और दन्तववतरका वध, अजवासियोकी मुक्ति, सुदामाको 
ऐश्वर्य-प्रदान तथा यदुकुलका उपसंहार 


'भहादेवजी कहते है--पार्वती ! काझीका राजा 
पौण्डकवासुदेव कायीपुरीके भीतर एकान्त सवनम 
बैठकर बारह वर्षोतक बिना कुछ खाये-पिये मेरी 
_आराधनामें संलग्न हो पद्चाक्षर मन्त्रका जप करता रहा । 
उस समय याह अपने मेत्रकूपी कमलसे मेरी पूजा करता 
था। तब मैंने अस्त प्रसन्न होकर उससे वर मेके 


हिय कहा। वह ओोल्म--'मुझे वासुदेवके समान रूप 
अयन किये यह सुनकर मैंने उसे सद्ध, चक्र, गवा 
और फ्चसहित चार भुजाएं, कमलदलके समान बिज्ञाल 
के, किरीट, मणिमय कुष्डल, पीत चख तथा 
जेलुभमणि आदि चिह प्रदान किये। अब वह अपनेको 
सुदेव बताकर सब रोको मोहे डालने गा । एक 


उरलण्ड ] 
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(दिन अभिमान और बलसे उच्य हए व्ाशिशाजके पास 
देवर्षि मएदने आकर कहा--'मूढ़ ! वसुदेव 
श्रीकृष्णपर विजय पाये बिना तू यसुदेव नही हो सकता ।' 
इतना सुनते ही बह उसी समय श्रीकृष्णको जीतनेके लिये 
'गरुड़पताकासे युक्त रथपर आरूढ हो चार अङ्गो युक्त 
अक्षौहिणी सेनाके साथ यात्रा कसके कामें जा पहुँचा । 
वहाँ नगरद्वारपर सुवर्णमय रचमे बैठे हुए पौण्डुकने 
ऑकृष्णके पास दूत भेजा और यह सदेश दिया कि "मै 
वासुदेव हूँ तथा युद्धके लिये यहाँ आया हूँ। मुझपर 
'चिजय पाये थिना तुम वासुदेव नहीं कहला सकते।' 
उसका सन्देश सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुड़पर आरू 
हुए और पौण्डकसे युद्ध करनेके लिये नगरदारपर आये। 
वहाँ उन्होंने अक्षोहिणी सेनक साथ रघप बैठे हुए, 
चक्र, गदा और परा धारण करनेवाले पौण्डुकको देखा । 
फिर तो झार्ज़धनुष हाथमे ले प्रखयापरके समान तेजस्वी 
बाणो रथ, हाथी, घोड़े और पैदलसहित उसकी बहुत 
बड़ी अक्षौहिणी सेनाको भगवानने दो ही घड़ीमे भस्म कर 
डाला । एक बाणसे उसके हाथोंमें चिपके हुए इए, चक्र 
और गदा आदि झख्ोंको भी लीलापूर्क काट दिया। 
फिर पित्र सुदर्शनचक्रसे उसके किरीट-कुष्डलयुक्त 
मस्तकको काटकर उन्होंने काशीके अन्तःपुरे गिरा 
दिया। उस मसतकको देखकर समस्त काशीनिवासी बहुत 
किस्मत हुए। 

उधर मंगधराज जरासस्थ केसलधके पक्षात्‌ 
यादवो द्रेषभाल रखते हुए हो उन्हें सदा पीड़ा दिया 
करता था। इससे दुःखित होकर यादवोनि श्रीकृष्णसे 
उसकी चेष्टाएँ बतलायीं। तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भीमसेन और अर्जुनको बुलाकर परामर्श किया-- इस 
_जणसन्धने महादेवजीकी आराधना की है; आतः उनकी. 
कृपासे यह सखो नहीं माण जा सकता । कितु 
किसी-न-किसी प्रकार इसका वघ करना आवश्यक 
है।' फिर कुछ सोचकर भगवान्ले भौमसेनसे कहा-- 
“तुम उसके साथ मल्लयुद्ध करो।' भौमसेनने ऐसा 
केकी प्रतिज्ञा की। तब सम्पूर्ण चरचर जगतके 
बन्दनीय भगवान्‌ वासुदेव भीम और अर्जुनको साथ ले 





जरासन्ध पुरीमें गये और यहाँ आह्णका येष धारण 
कर्के उन सबने राजाके अन्तःपुरमें प्रवेश किया । उन्हे 
देखकर जरासनधने सरशङ्ग प्रणाम किया और योग्य 
आसनॉपर बिठाकर मधुपर्ककी विधिसे उनका पूजन 
करके कहा--'द्विजबरें ! मैं ध्य हूँ, कृतकृत्य हँ। 
(आपलोग किस लिये मे समीप पध है? उसे बताये 
मै आपललोगोको सब कुछ दूँगा।' तब उतमेंसे भगवान्‌ 
औकृष्णने हँसकर कहा-त“राजन्‌ ! हम क्रमशः 
कृषण, भीमसेन और अर्जुन हैं तथा युदके लिये 
तुने पास आये हैं। हममेंसे किसी एकको यद्धे 
लिये स्वीकार करो ।' 'बहुत अच्छा' कहकर उसने उनकी 
बात मान री और इन्द-युद्धके लिये भीमसेनका खरण 
किया। फिर लो भीमसेन और जरासन्धमें अत्यन्त 
भयंकर मल्लयुद्ध हुआ, जो लगातार सत्ताईस दिनोतक 
चलता रहा। उसके बाद श्ीकृषणके सकेतसे भौमसेनने 
उसके पाएको चौर डाला और दो दके करके उसे 
पृष्वीपर शिरा दिया । इस प्रकार पाप्डुनन्दन भौमके द्वार 
जसन्धका वध कराकर उसके कैद किये हुए 
'राजाओको भी भगवान्‌ने मुक्त किया । थे राजा भगवान्‌ 
सधुसूदकको प्रणाम और उनकी स्तुति करके उनके डरा 
सुरक्षित हो अपने-अपने देशोंको चले गये। 
तदनतर भगवान्‌ वासुदेवने भीमसेन और अर्जुनके 
साथ इन्र आकर महाराज यु्ठसे राजसूय 
नामक महान्‌ यक्ञका अनुष्ठान कराया। य समा 
होनेपर युधिष्ठिस्ते भौष्मजीकी अनुमतिसे आग्रपूजाका 
अधिकार श्रीकृष्णको ही दिया--सर्वप्रथम उन्‍्हींकी पूजा 
को। उस समय झिशुपालने श्रीकृष्णके प्रति अहुत-से 
आश्षेपयुक्त वचन कहे। तब कृष्ने सुदर्शनचक्रके 
दार उसका मस्तक काट डाल्त्र। यह तीन जन्योंकी 
'समािके बाद उस समय औहरिके सारूप्यको प्राप्त 
हुआ। किशुपालकों मात गया सुनकर दन्तवका 
ऑओकृष्णसे युद्ध करनेके लिये मथुरामें गया । यह सुनकर 
कृष्ण भी मथुरामे ही उससे युद्ध करनेके लिये गये। 
हाँ मबुपुशके दरवाजेपर यमुनाके किनारे उन दोनोमे 
दिन-स युद्ध होता रहा। अन्ते कषणे दत्तवकापर 
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दास प्रहार किया । उसकी चोट साकर यजसे विदीर्ण 
हुए पर्वतकी भाँति उसका सारा सीर चूर-चूर हो गया 
और बह आणहोन होकर पृथ्वोतलपर भिर पढ़ा। 
दन्तवक्त्र भी योगियोंको प्राप्त होनेयोन्य निल्यानन्‍दमय 
सुखसे परिपूर्ण सनातन परमपदरूप भगव्मायुन्यको 
प्राप्त हुआ। इस प्रकार जय और विरूय खनकादिके 
जापक व्याजसे केवल भगवान्को लाम सहयोग 
देलेके लिये संसारे तीन बार उत्पन्न हुए और ठनो ही 
जन्मे भगवाने ही हाथसे उनकी मृत्यु हुई। इस तरह 
तीन जन्चोंकी समाति होनेपर के पुनः मोषो रार हुए। 
'दच्तबकाका वध केके पक्षात्‌ भगान्‌ श्रीकृष्ण 
यमुनाके पार हो एके जमे गये और पहलेके 
पिता-माता न्द और यशोदा प्रणाम करके उन्होंने उन 
दोगोको आश्वासन दिया। फिर नन्द और यदोदाने भी 
न्रे आँसू बहते हुए भगवान्को हृदयसे लगाया । 
तसात्‌ र्ने यहि समस्त बड़े-बूढ़े गोफोंको 
प्रणाम करके आशास दिया और बहुमूल्य रज, वस 
तथा आभूषण आदि देकर ब्रजके सपस्त निवासियोको 
सल्तुष्ट किया। यहाँ रहनेवाले नन्दगोप आदि सब लोग 
तथा पशु-पक्षी और मूग आदि भी भगवानु कृपासे 
सी-पुसहित दिव्यरूप धारण कके विमानपर बैठे 
और परम वैकुण्ठधामकों चले गये । इस प्रकार समस्त 
त्जवासियोंको अपना नियमय पद प्रदान करके भगवान्‌ 
औक्षण झोभामयी दापुर आये, उस समय 
आकाशे स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। 
सकाम वसुदेव, उपेत, संकर्षण, परर, 
अनिरुद्ध और आकर आदि यादव सदा भगवान्‌ 
कृषका पूजन किया करते थे। ले विश्रकूपधारी 
भगवान्‌ भति-पातिके दिव्य सा निर्थित मनोहर 
गूहोंमे कल्पवृक्षके फलस सजी हुई स्वच्छ एवं कोमल 
शध्याओंपर सोलह हजार आठ रानियोके साथ प्रतिदिन 
आनन्दका अनुभव करते थे। उन दिनों कृषण और 
बलरामजीका बालसखा एवं सहपाठी एक ब्राह्मण था, 
जो अतत दासे पीड़ित रहता था। एक दिन यह 
भौसमें मिला हुआ मुट्टीथर चावर पुराने चिघड़ेमे 





आकर भगवान्‌ वासुदेवसे मिलनेके लिये परम मनोहर 
दारका नगहीसे आया और सक्मिणीके अत्तःपुरक 
'दरकाजेपर जा क्षणभर चुपचाप खड़ा रहा । इतने उसके 
ऊपर ऑकृष्णकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने रणको आया जान 
आगे बढ़कर उसकी अगवानी की और प्रणाम करे 
हाथ पकड़कर महल्के भीतर के जा उसे सुदर 
आसनपर बिठाया। वह येचारा भयसे काँप रहा था। 
कितु भगवान रक्मणीके हाथमे रखे हुए सुवर्णमय 
कले जलसे स्वयं ही उसके दोनों चरण धोकर 
मधुपर्क उसका पूजन किया । फिर अमृतके समान 
मधुर अन्र-पान आदिसे ब्राहणकों तृत करके उसके 
चुतने चिषे बय हुए. चावलोको लेकर भगवान 
हैसत-हैसते उनका भोग लगाया । हह यो ही उन 
चावस मैंहमें डाला, स्यों ही आहाणको प्रचुर धन, 
भ्य, यख एषं आभूषणोसे युक्त महान्‌ ऐया हो 
जया । कितु उस समय भगवान खाली हाथ विदा 
होकर उसे अपने सनपें इस बातका विचार किया कि 
“न मुझे कुछ नहीं दिया ।' निवासस्थाने पहुँचनेपर 
अब उसने अपने लिये धन-धान्यसे समन गृह देखा तो 
उसे विक्षय हो गया कि यह सब ही कृपासे ही 
आ हुआ है। ब्राह्मण प्सा्रचित् होकर दिव्य घस एवं 
(आभूषण आदिके द्वार प्रक साथ समस्त कामनाओका 
उपभोग किया और हरिकी प्रसप्नताके लिये नाना 
रके यजा अलुड्ञान करके हक पसादसे वह 
परमधामको आ हुआ। 

पृहे पुत्र दुयोधनने छलपूर्वक जुआ खेलकर 
उसके व्याजसे पाण्डवोका सादा राज्य हड़प लिया था 
और उन्हें अपने रज्यसे नासत कर दिया था। इससे 
चुट भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी 
फलौ पदके साथ महान्‌ यनपे जाकर चहाँ बारह 
कोक रहे । फिर एक सालतक उन्हें अज्ञातवास करना 
पड़ा। अन्तम स मेके राजा विशाटके भवनम 
एकमित हुए और भगवान्‌ कषणकी सहायतासे 
'चृकराह-पु्नेक साथ युद्ध केके आये। अनेक दशोसे 
आये हुए राजाओंके साथ परम पुण्वमय सुसर जुटे 





हए पाण्डचों और घटे बहुत बढा संम हुआ, 
जो देवताओंके लिये भी भवंकर था। उसमें कष्णन 
अर्जुन्के सारथका वाम किया और अपनी शक्ति 
अर्ज स्थापित करके उनके रा ग्यारह अक्लौहिणी 
सेनाओसहित दुयोधन, भण, गोण तथा अन्यान्य 
राजाओंका यध कराकर उन्होने पणडयोको आपने 
'राज्यपर स्थापित कर दिया। इस प्रकार पृथ्वीका सार 
भार उतरकर भगवान्‌ने द्वारकाप्रवेश किया। 
तदनन्तर कुछ कालके बाद एक वैदिक आहण 
अपने मेरे हुए पाँच जके बालकको लेकर रकमे 
जाके दपर रखकर बहुत थिलाप करने छगा। उसने 
आकृष्णके प्रति बहुत आश्षपयुक्त वचन कहे। कृष्ण 
उस आकषक सुनकर भी चुप रहे। आहाण कहता 
जया--'मैर पांच पुत्र पहले मर चुके है।यह छडा पु 
है। यद औकृष्ण मेरे इस पुरो जलत हीं करेंगे लो 
मै इस राजद्वारपर आण दे दूँगा।' इसी समय अर्जुन 
भगवान्‌ रणे मिलनेके ये दके आये वहाँ 
उलो पु्रशोकसे चिलाप करते हुए ब्रहणको देखा। 
उसका पाँच वर्षका बालक कालके ममे चल गया है, 
यह देखकर अर्जुनको बड़ी दया आयी। उन्होंने 
आहाणको आभयदान देकर प्रतिज्ञा कौ--'मैं तु 
को जीवित कर दा उनसे धासन पाकर ब्राह्मण 
अस्र हो गया। उत्होंने मना पढ़कर अनेक 
सञीनाखरोका प्रयोग किया; कितु वह बालक जीवित 
न हुआ। इससे अपनी प्रतिज्ञा झूठी होती देख अर्जुनको 
बड़ा शोक हुआ और ऊहे उस आहणके साथ हो प्राण 
साग देका विचार किया । यह सब जानकर भगवान्‌, 
कृषण आत्तुर बाहर निकले और उस वैदिक 
महाणसे ओोले--'मैं तु्छोरे सभी पुरके ला दण 
ऐसा कहकर उसे आश्वासन दे आर्जुउसहित गरर 
आरू हो ले वषणुलोकमे गये। वहाँ दिव्य मणिमय 
मण्डपे श्रीलक्मीदेवीके साथ बैठे हुए भगवान्‌ 
नारायणको देखकर कृष्ण ओर अर्जुन उन्हें नमस्कार 
किया। भगवानले उन दोनोंको अपनी भुजाओंगें कस 
लिया और पूछा--'तुम दोनों किस लिये आये हो ?' 
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अकृष्णने कह्ा--“भगवन्‌ ! मुझे वैदिक ब्राह्मणे 
'पुओोको दे दीजिये।' तब भगवान्‌ नारायणने वैसी ही 
असवे स्थित अपने खोके विद्यमान आहणपुको 
कृष्णके हाथमें सौंप दिया। श्रीकृष्ण भी उन्हें गलड़के 
कंचेपर बिठाकर प्रसत्रतापूर्वक अर्जुनसहित स्वयै भी 
'गुकूपर सवार हुए और आकाशमें देवताओंके मुँहसे 
अपनी सतुति सनते हण द्वापरे आये । वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने ब्राह्मणके छः पुत्र उन्हें समर्पित कर दिये तब बह 
अशय हर्षे भरकर श्रीकृष्णको अभ्युदयकारक 
आशीर्वाद देने लगा । आर्जुनकी भी प्रतिज्ञा सफल हुई; 
इसलिये उनको भी जड़ा हर्ष था। उन्होंने 
कृष्णको नमस्कार करके महाराज युिष्िरद्ार पालित 
अपनी पुरीकी राह ली। 

ऑकृष्णके सोलह हजार रियो गर्धसे कुछ 
अयुत सहस्र (एक करोड़) पु उलपन्न हुए थे। इस 
यमं कहते है--' कृषके एक करोड़ आठ सौ पुत्र 
'चे। उन सबमें रुक्मिणीनन्दन परुन्न हो बड़े थे, असंख्य 
विये यह सारी पृष्वी व्याप्त हो गयी थी। 

एक दिन समस्त यादककुमार पूरके लिये 
र्मदातटपर गये । यहाँ मह कण्व तपस्या कर रहे थे। 
दकारे आा्वचतीके पुत्र साम्बको खींके वषमे 
सजाकर उसके पेटमें एक लोहे मूसल बाँध दिया। 
र चीरे-धौरे ऋषिके समीर आकर सबने नमसकार 
किया और खररूपधारी सम्बको आगे खड़ा करके 
'पूम--'मुने ! बताइये, इस खीके गर्भमें कन्या है या 
पुर?” सुनिने सन-हो-मन सब बात जानकर कोधपूर्वक 
कहा--'ओरे! तुम सब लोग इसी मूसलसे मारे 
जाओगे ।' यह सुनकर सबका हृदय उद्रिमर हो -उठा। 
उके औ्कृष्णके पास आकर महर्षिकी कही हुई सारी 
आते कह सुनायों। श्रीकृष्णने उस लोहेके मूसलको चूर्ण 
करके कुष्डमें डला दिया । उस चूर्णसे वज़के समान 
कठोर बड़े-बड़े सरकंडे उग आये । मूसलके चूर्ण होनेसे 
'एक लोहा बच गया था, जो कनिष्ठिका अगुलीके बराबर 
था। उसको एक मतस्य निगर गया। उस मत्स्यको 
निषादने पकड़ा और उसके पेटसे उस मूसलाबेष 
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लोहेको निकालकर जाणके आगेका फर बनवा लिया। 
कुछ दिनोंके बाद समस्त यादव परपर आक्षपयुक्त वचन 
कहते हुए उन सरको एक दूसरेसे खूड़कर नष्ट हो 
गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण युद्धसे र्त होकर कल्पवृक्षकी 
खमे सो रहे थे। उसी समय वह निषाद धनुष-बाण 
लेकर शिकार खेलक लिये आया। भगवान्‌ के 
सिला समल यादव सुमे काम आये थे, ये सभी 
मरे पक्षात अपने-अपने देवसू निल गये । इस 
अर सूसलद्ाण सबका संहाए करके अकेले भगवान्‌ 
कृण अनेक रताओसे व्यार महान्‌ कल्पवृक्षो 
याने ठरे हुए अपने चतु्मूहगत दासुेव्कूपका 
चिन्तन कर रहे थे। चे पुटनेपर अपना एक पैर रखे 
मानव लोका त्याग कोको उचत थे। उसी समय 
मृगयसे जीविका चलानेवाले उस निषादने कालके 
भावस चक्र, च, ध्यजा और अहुरा आदि चिढ़ोंसे 
अङ्कित भगवानके अत्य ला तरको (मृग 
जानकर) लक्ष्य करके जय डा । उसके बाद उसने 
भगवान्‌ औकुष्णको पहचाना। फिर लो यहान्‌ भयस 
पीड़ित हो यह थर-धर कॉपने लगा और दोनो हाथ 
जोड़कर बोखा--'जाथ ! मुझसे चढ़ा अपराध हुआ, 
क्षमा करें ।'यों कहकर यह भगवा चरणे पड़ गया। 

'निषादकों इस अवस्थामे देख भगवान्‌ औकृष्णने 
अपने अमृतमय हाथोसे उठाया और यह कहकर कि 
“तुने कोई अपराध नहीं किया है। उसे आश्वासन 
दिया। इसके आद उसे योगियोको प्रा होनेबोन्य 
'पुनाकृतिरहित सनातन विष्णुलोक प्रदान किया । फिर सो 
चह खी और पु्सहित सानव-पारैरका त्थाग करके 
दिव्य विमानपर बैठा तया सहस सूयेकि समान 
अकाशमान हिरण्पय वासुदेव नामक विष्णुको चरा 
या इसी समय दरक रथ लेक भगवान श्ीकृषणके 
समीप आये। भगवानले कहा--'मेरे सकुपभूत 
अर्जुनको यहाँ ुखा के आओ ।' आजा पाकर दारक 
नके समान चेगशाली रथपर आ हो तुत हो 
अर्जुनके समीप जा पहुँचे। अजुन उस रथपर बैठकर 
आये और भगवानको प्रणाम करके हाच जोड़कर बोले, 


रे लिये क्‍या आज्ञा है?' भावान कषणे 
कहा--'मैं परमधामको जाऊँगा। तुम द्वारका जाकर 
बह रुविमणी आदि आठ पटरानियोंको यहाँ ले आकर 
मेरे सीसके साथ भेजो।' अर्जुन दास्कके साथ ड्वरका- 
पुरौको गये। इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगतके 
सृष्टि, पालन और संहाएके हेतुभूत, सपूर्ण क्षे ञाता, 
अल्तर्वायी, योगियोद्धण ध्यान करनेके योग्य, अपने 
जासुदेवात्पक स्वरूपको धारण करके गरुड़पर आरूढ हो 
महिका अपनी सति सनते हुए परमधामको चले 
गे । अर्जुने द्ाकामे चसुदेष और उपरसेतसे तथा 
रक्षणी आदि पटरानियोंसे सात हाल कह सनाप । यह 
खुलकर ऋकृष्णमें अनुग रखनेवाले समसल पुरवासी 
पुरुष और आन्त:पुरकी ख्यां द्वारकापुरी छोड़कर बाहर 
लिकर आयी तथा बसुदेव, उप्सेन और अर्जुनके साथ 
जप ही हरिके समीप आयी, चहँ पहर आठों 
रानिया औकृष्णके स्वरूपे मिल गयीं। वसुदेव, उप्रसेन 
और अहर आदि समू षठ यादव अपना-अपना 
र स्थागकर सनातन लासको प्राप्त हुए। रवती 
देवीने बलरामजीके झरीरको अङ्गे लेकर चिताकी 
जती प्रवेश किया और दिव्य विमानपर बैठकर ये 
अपने समीके निवासस्थान दिव्य सवण लोके चली 
गयी । इसी प्रकार रकीकी पुत्री रुपके साथ, ऊपा 
अतिरदके साथ तथा यदुकुलकी अन्य सिमा 
अपने-अपने पतियोके सरके साथ अप्रिया कर 
गयी । उन सबका और कर्म अर्जुन ही सम्पन्न 
किया। उस समय दारुक भी दिव्य आश्वोसे जुते हुए 
सुरी नामक दिव्य रथपर आरूढ हो परमधामको चले 
गये । पारिजात वृक्ष और देवताओंकी सुधर्म सभा--ये 
दो रकमे पहुच गये तत्त्‌ द्ाकापुीसमु्रे 
डूब गयी ! अर्जुन भी यह कहते हुए कि 'अब मेरा 
भाग्य नष्ट हो गया' सावंकालीन सूर्यकी भाँति तेजोहीन 
होकर अपनी पुरी चले आये। 

इस प्रकार सम्पूर्ण देवलाओंके हितके खिये तथा 
पके समस्त भसा नाझ केके लिये भगवान 
सुकले आवतार लिया और सम्पूर्ण राक्षसों तथा 


उतरखष्ड ] 


= तिल पजनी विधि तचा वैष्णयोखित अशचारका वर्णन = 


९०९ 














पृक महान्‌ भारका नापा करे न्दे जज, मबु 
और द्वारका रहनेवाले समख चयाचर प्राणियोको 
कालघर्फसे मुक्त किया। फिर उन्हें अपने स्त, 
योगिणम्य, हिए्मय, र्य एवं पशय पमं स्थापित 
करके ये परमधाममें दिव्य पटरानियों आदिसे सेवित हो 
सानन्द निवास करने लगे | 

र्ती! यह भगवान औकृरणका अतयत असुत 
चरित्र सब प्रकारके उत्तम फल प्रदान करनेबालर है । यने 
इसे संक्षेपे हौ कहा है। जो वासुदेवके इस चिका 
हरिके समीप पाठ, श्रवण अथवा चिन्तन करता है. 
बह भगवान्‌के पर्मपदको प्राप्त होता है। महापातक 
आथवा उपपातकसे युक्त मनुषय भी बालकृषणके 
शको सुनकर सब पापोंसे मुक्त हो जाता है दारके 
यजमान रुकिमणीसहित औहरिक स्मरण करके मनुय 
निक्षय ही पापरहित हो महान्‌ ऐे्वकूय पएमधामको 
प्राप्त होता है । जो संप्रामें, दुर्गण सक्कूरमें तथा शत्ुओंसे 
धिर जानेपर सब देवताओंके नेता भगवान्‌ विष्णुका 


जयन करला है, वाह विजयी होता है।इस विषयमे बहुत 
_कहनेकी कया आवश्यकता, जो सब कामनाओंका फल 
(आ करना चाहता हो, वह विद्वान मनुष्य 'औ्रीकृष्णाय 
जमः इस मनका उचारण करता रहे। “सबको अपनी 
ओर खचनेवाले कृष्ण, सबके हृदयमें निवास करनेवाले 
सुदेव, पाप-तापको हस्नेवाले रहि, परमात्मा तथा 
अणतजनोका केज दूर करनेवाले भगवान्‌ गोविन्दो 
बारम्बार नमस्कार है ।'* जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस 
म्रा जप करता.है, यह सब पापस मुक्त हो 
औविष्णुलोकको' जाता है। भगवान्‌ जनान सम्पूर्ण 
देवताओकि ईश्वर हैं। ये समस्त लोकोंकी रक्षा करनेके 
किये ही भिन्र-पिन्न अवस्थाओंको प्रहण करते 
है। थे ही किसी विशेष उद्देश्वकी सिद्धिके किये 
जुद्धरूपमें अवतीर्ण होते है। कलियुगके अन्तमें एक 
आहाणके घरमें आवतीर्ण हो भगवान्‌ जनार्दन समस्त 
मेचक संहार करेंगे। ये सथ जगदीशवरकी 
वैभवावस्थाए हैं। 


— जद *-_०+ 


औविषणु-पूजनकी विधि तथा वैष्णयोचित आचारका वर्णन 


'पार्वतीजीने कहा-- भगवन्‌ । आपने औहरिकी 
षभवावस्थका पूरा-पूषा वर्णन किया । इसे भगवान्‌ 
णम और कुणा चरित्र बढ़ा ही वि्पपजनक है। 
आहो । भगवान्‌ शरणम और परमात्या औकृषणकी लीला 
कितनी आरुत है ? देश! मै. तो इस कथाको सौ 
कल्पोतक सुनती रहो भी मेरा मन कभी इससे तू 
नही होगा। अब यै इस समय भगवान विष्णुके उत्तम 
माहालय और पूजनविधिका श्रवण करना चाहती हँ। 

श्रीमहादेखजीने कहा--देविः! मै" परमात्मा 
रहसक स्थापन और पूजनका वर्णन करता है; सुनो। 
भगवानका विरह दो प्रकारका बताया गया है--एक को 
स्थापित और दूसरा “खं व्यक्त।' परकर, विही, 








कसो अथवा लोहा आदिखे श्रोहरिकी आकृति बनाकर 
शति, सूति तथा आगमे बतयी हुई विधिके अनुसए 
जो भारी स्थापना होती है, वह 'स्थापित विग्रह' है 
भगवान्‌ अपने-आप प्रकट हुए हों, वह 'स्वयं 








व्यक्त हो या स्थापित, उसका पूजन अवय करना 
हिये। देवताओं ओर महर्षियोंके पूजनके- लिये 


जगवके स्वामी सनातन भगवान्‌ विष्णु सवयं ही 
अल्वक्षरूपसे उनके सामने प्रकट हो जाते है। जिसका 
'भणदान्‌के जिस विहे मन लगता है, उसके लिये ले 
उ रूपये भूतलपर प्रकट हते है; अतः उसी रूपमे 
भगवानका सदा पूजन करना चाहिये और उसोमें सदा 








= मत्र 
कणप 


जुन 
आमुेवाय 


सर्म । कृष्णाय नम - इले मनु ुधः॥ 
हसे पाने । मनले ग्द नोः नमः ॥ (२७९ । १०६-१०७) 


= अतय हक यदीच्छति परे पदम्‌» 


£ सकि प्प 














तुरक रहना चाहिये। पार्वती ! ङ्गे शयन 
केवले भगवान्‌ विष्णुका विधिपूर्वक पूजन करना 
चाहिये। कामे पापहारी भगवान्‌ माय मेरे भो 
'पूजनीय हैं। जिस-जिस रपणीय भवनम सनातन भगवान्‌ 
ख व्यक्त होते हैं, हायां जाकर मैं आनन्दका 
अनुभव किया करता हँ। भगवानका दर्शन हो जानेफर के 
अनोलाब्छित वरदान देते हैं। इस पृथ्बौपर प्रतिमामे 
अज्ानीजनोंको भी सदा भगवानका सानिध्य शत होता 
रहता है। परम पुण्यमय जम्प और उसे भी 
भारत भीतर तिमे भगवान विषु सदा सित 
रहते है; अतः मियो तथा देवते भरतव ह तप, 
यज्ञ और क्रिया आदिके द्वार सदा षणा सेन 
किया है। इपर, कूर्मस्‍्थान, सिंहाचल, 
करवीरक, काशी, रा, सौम, झालप्रमार्थन, टास्क, 
अपिषारण्य, दर्म, कृतसौचतर्थ, पुष्डरीकतीर्थ, 
द्डकयन, मधुर, याचल, शेला, गरल, 
काकी, अनन्तशन, शग, भरव, नारायणाचल, 
चागहतीर्थ और चामनाश्ग-_इन सब स्थानो भगवान 
हरि स्वयं व्यक्त हुए हैं; अतः उपर्युक्त स्थान सम्पूर्ण 
कामनाओं तथा फलोंको रेले है। इने कार्द 
सी समिहत होते है ऐसे ही नोय जो भगवानका 
सिह है उसे मुनिजन "स ठक कहते हैं। महन्‌ 
भगवा ्षठपुरुष यदि विधिपूर्वक भवानी 
स्थापना करके मके द्वार उनका सात्रिध्य परा 
करे तो उस स्थापनाका विरोध महत्व है। गामे 
अथवा घरे जो ऐसे निह हो, उनमे भगवान्‌ पूजन 
करा चाहिये । सर्पुकषोने घरपर सलामी पूजा 
उततम यती है। 

रवती ! भगवनकी मानसिक पूजाका सबके लिये 
समानरूपे विधान है, अतः अपने-अपने अधिके 
अलुसार सबको जगदीश्वकी पूजा करनी चहिये । जो 
अणवानके सिया दूसरे किसी देवतळे भक्त नहीं है; 











भगव्रहिके सिया और किसी फलके साधक नहीं हैं, 
जो चैदटवेला, ब्रह्मतत्वज्ञ, वीतयग, मुमु, गुरुमकत, 
अस्राम, साधु, ब्राह्मण अथवा इतर मनुष्य हैं, उन 
सबको सदा हिक पूजन काला चाहिये। बुद्धिमान 
पुरुषको चाहिये कि चह वेट और स्मृतिये बताये हुए 
उत्तम सदाचाएका सदा पालन करे। उनमें बताये हुए 
कमा कभी उल्लङन न कर । शम (नोनिष्रह), दम 
(्ियसयम), तप (परमके छिये ज्ेशसहन एवं 
िकिक्षा), शौच (जाह भीतरकी पता), सत्य 
(ब, वाणी और कियारा सत्यका पालन), मास न 
खाना, चोरी न करना और किसी भी जीवकी हिसा न 
करणा--यह सबके लिये धर्मका साधन है।* 
शके आयें उठकर विधिपूर्वकं आचमन करे। 
किए गुरुळनोको नमस्कार करके मन-हो-मन भगवान्‌ 
'किक्णुका स्परण करे। मौन हो पतित्रधावसे भक्तिपूर्तक 
सहसनामका पाठ करे। तत्पक्षात्‌ गाने बाहर जाकर 
धपूवक मल मूका त्याग करे । फिर उचित रूपसे 
रकी शुद्धि करके कुलला करे और शुध एवं पतिर 
हो दन्तधावन करके विधिपूर्वक खान करे। तुलसीफे 
सूलभागकी मिट्टी और तुलसीदल लेकर भूलमन्से' 
और गायत्रे अधिसखित करके म्स ही उसको 
सम्पूर्ण झरीरमें लगावे। फिर आघमर्षण करके खान 
करे।गङ्गाजी भगवान्के चरणोंसे प्रकट हुई हैं। अतः 
उनके निर्मल जलें गोता लगाकर अधमर्षण-सूक्तका 
जप करे। फिर आचमन करके पुसुषसूक्तके मन्रो 
कम मार्जन करे। पुनः जलमें डुघकी लगाकर 
अद्ाईस या एक सौ आठ बार मूलमनरका जप करे। 
इसके बाद वैष्णव-पुरुष उक्त मन््रसे ही जलको 
अधिमनबरित करके उससे आचमन करे। तदनन्तर 
देवताओ, ऋषियों और पितरेक तर्पण करे । फिर यस 
निचोड ले । उसके जाद आचमन करके भौवस पहने। 





झो दमस्तप: शौचे स्यामि । अस्ति च सर्वेष र्माधनम्‌॥ (२८० । ३९) 


१०% नमो नयपणाय' यह अहार स हो मलम हे। 


उरलण्ड ] 


ैश्णब पुरुष निर्मल एव रमणीय मलिका से उसे मनसे 
अभिमन्वित करके ललाट आदिमे रूगाये। आल्य 
छोड़कर परिगणित अङो र्वु धारण करे । उसके 
बद विधिपूर्वक सब्योपसना करके गाय्रीका जप के । 
तदनक्तर मनको संयममें रखकर घर जाय और पैर थो 
मौनभावसे आचमन करके एकाग्रचित हो पूजा- 
मण्डपे प्रवेश करे। 

एक सुन्दर सिंहासनकों पूलस साकर भगवान्‌ 
रकषीनाायणको विराजमान करे । फिर गन, पुष्प और 
आशत आदिके द्वारा विधिपूर्वक भगवानका पूजन 
आरभ करें। विरह स्थापित, स्वय॑-्यक्त आयवा 
ज्ालग्रामशिल्व--कोई भी क्यों न हो, श्रुति, स्मृति और 
_आगमोमें बतायी हुई विके अनुसार उसका पूजन 
करना उचित है। वैष्णव पुष शुद्धचित्त हो गुसके 
डपदेशके अनुसार भक्तिपूर्कक श्रोषिष्लुका यघायोग्य 
पूजन करे। चेदों तथा आहण बतायी हुई पूरा 
“श्रोतः कहलाती है। वासिष्ठी पदधतिके अनुसार की 
जनेवाली पूजाको 'स्मा्त' कहते है। तथा पारे 
बताया हुआ विधान 'आगम' कहलाता है। भगवान्‌ 
विषु आराधना बहुत ही उत्तम कर्म है। इस किया 
कभी लोप नहीं करना चाहिये। आवाहन, आसन, 
अर्घ, पा, आचमनौय, ख्रानौय, वस, यज्ञोपजोत, 
गनध, पुष्प, अक्षत, भूप, दौप, मैव, ताध्यूल एवं 
नमस्कार आदि उपचारे द्राण अपनी शक्तिके अनुसार 
अस्रतापूर्षक.. विष्णुको आराधना के।* 
पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचा तथा पूलम्त्र--इन दोनोहीसे 
जषणव पुरुष ्रोडशोपचर समर्पण करे। पुन: पचार 
अर्पण करे पुष्पाज॒लि दे। वैष्णवकों चाहिये कि यह 
सुवण भगवान्‌ जगन्नाथ आवाहन करे फिर फूल 
और मुद्से ही आसन दे। इसी प्रकार मर पा, 
अर्घ्य, आचमन और खनके लिये भिन्न-भिन्न पमे 
निर्मल जल समर्पित करे । उस जले माङ्गलिक यके 








साथ तुलसीदल मिला हे।। इसके बाद उक्त दोनों ही 
के मने प्र्यपचार अर्पण करे। सुगब्थित तेलसे 
भगवान्ये अध्यक्ष लगावे कस्तूरी और चनदनसे उनके 
अगे उबटन लगा । फिर मनका पाठ कराते हुए 
सुरा्खित जलसे भगवान्को स्नान करालें। तत्पक्षात्‌ 
हल्य चख और आभूषणे विधिपूर्वक भगवानका 
अक्र करे। फिर उन्हें मधुपर्क दे तथा भक्तिके साथ 
सुगत चन्दन और सौरभयुक्त सुत्दर पुष्प निवेदन 
करे। इसके बाद दशाङग या अष्टक भूप, मनोहर दीप 
और भाति-मातिके वेद भेंट करे। नेमे सीर और 
मालपूआ भी होने चाहिे। मैवे अन्तये आचमन 
कराकर भक्तियुक्त हदयस कर्यूर-मिश्नित ताम्बूल निवेदित 
करें। फिर चौकी अतियोसे आरती करके भगवान्‌को 
फूले माला पहनावे। तदनन्तर समीप जा विनीत- 
आसे प्रणाम करके उतम सोजो्वाण भगवानका स्तवन 
करे । फिर उन्हें गृ अके शयन ककर मङ्गला 
हिले करे । उसके बाद पिर नामका कॉर्तन करें 
होम करे। भगवान भोग लगाये हुए तैवेधसे जो सोप 
जये, उससे आपये हवन करे । त्येक आहुतिके साथ 
पुरुषसूक्त अधवा मङ्गलमय ऑ्रसक्तकी एक-एक 
(चाका पाठ करे। चेदोक्त चिधिे स्थापित आपरि 
ृततपेश्रित हविष्यके द्वा परपु मन्ररलका एक सौ 
आठ या अद्ाईस बार जप करके हवन करना चाहिये 
और हवनकालमें यज्ञखवरूप महाविष्णुका ध्यान भी 
करा चाहिये। 

आ आम्यूतद नामक सुर्के समान जिनका 
जा वर्ण है, जो ङक, चक्र और गरा धारण करनेवाले 
है, जिनमे अड्-उपाक्रोंसहित सम्पूर्ण वेद-वेदान्तोंका ज्ञान 
रा हुआ है तथा जो श्रदेवीके साथ सुशोभित हो रहे 
है, उस भगवान ध्यान करके होम करना चाहिये। 
नारा होम करनेके पश्चात्‌ नामोंका उच्चारण करके 
एक-एकके लिये एक-एक आहुति देनी चाहिये। 





«आवाहनादि । पष सूकैः ॥ 
कुणपे वमक भनः। (२८२ ५७-५८) 


३९३ 


+ आयस्य हरकेश यदीष्छसि पर पदम्‌.» 


(स प्रण 











गवो ब्र पुल्ष भगवान्‌के "निलय भक्तेके 
ओके उनके नाम रे-सेकर आहुति दे । पहले क्रमश 
भूेवी, खोलादेवी और विमला आदि दाक्तियाँ होमको 
अधिकारिणी हैं। फिर आतत, गरड आदि, तदन्त 
सदे आदि, तकात शक्ति आदि, इनके बाद केशव 
आदि विग्रह, संकर्षण आदि व्यूह, मल्व-कूर्म आहि 
अबतार, चक्र आदि आयुष, कुमु आदि देवता, चन्र 
आदि देव, इनर आदि लोकपाल तथा ध्म आदि देवता 
कमश होमके अधिकारी हैं; इन सबका हवन और 
विशेषले पूजन करना चाहिये। इस प्रकार 
अगवस्क्त पुरुष तिल्य-पूजनकी विधिम प्रतिदिन 
एका्रचित हो हवन करें। इस हवनकर नाम 
"कुण्ठो है। 

गृहे पूजा कलेपर उस परके दस्वाजेपर 
प्यक विधिसे अलि अर्पण करें, फिर आचमन कर. 
छे। तषा काके आसनपर काला मृगचरम बिर 
उस शुद्ध आसनके ऊपर बठे।मगचर्म अपने-आप म 
हुए सृगका होना चाहिये। पद्मसनसे बैठकर पहले 
भूतश को, फिर जिते पुरुष भनापाठपूर्क सीन 
र प्राणायाम कर े। तदक मन-ही-मन यह भावना 
करे कि 'मेरे हदय-कमलका मु ऊपएकी ओर है और 
चह विज्ञानकूी सूपे प्रकाशे विकसित हो रहा है।' 
इसके बाद श्रेष्ठ ष्व पुरुष उस कमली नेदजवीमयी 
कर्णिके करमशः अपरििषय, सूर्य और 
यका चिन्तन करे॥ उन बिके ऊपर जाना 
अकारके रमो निर्मित पीठकी भावना करे। इसके 
पर बालरविके सदूश कान्तिमान्‌ अष्टविध ऐश्व्वल्प 
अष्टदलकपलका चिन्तन कोे। प्रत्येक दल अदा 
मके एक-एक अके रूपमे हो। फिर देखी भावना 
को कि उस आष्टरल-कमलमे वीके साथ भगवान्‌ 





हिषणु विराजमान हैं, जो कोटि चन््ाओके समान 
उशमान हो रहे है । उनके चार भुजाएँ, सुन्दर अङ्ग 
ताहो ङ, चक्र और गदा है। फद्य-फाके समान 
विज्ञाल नेत्र शोभा पा रहे हैं। वे समस्त शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन दिखायी देते हैं। उनके ह॒दयमें श्रीवत्सका चिह 
है, वहाँ कौस्तुसणिका प्रकाश छा रहा है। भगवान्‌ पीत 
बस, विचित्र आभूषण, दिव्य शङ्गा, दिव्य चनदन, 
हिय पुष्प, कोमल तुलसीदल और वनमालासे विभूषित 
है। कोटि-कोटि बालके सदू उनकी सुत्दर कान्ति 
है। उनके ओविप्रहसे सटकर बैठी हुई देवी भी सय 
कारके सुध लक्षणोंसे सम्पन दिखायी देती है। 

इस प्रकार ध्यान करते हुए एकार एवं शुद्ध हो 
अशक्षरमगखका एक हजार या एक सौ बार यथावाक्ति 
जप करे। फिर भक्तिपूर्वक मानसिक पूजा करके विराम 
करे । उस समय जो भगवद्धक्त पुरुष वहाँ पधा हों, उन्‍हें 
अ्न-जल आदिसे स्ट करे और जब से जाने रे तो 
उके चीछे-पीछे थोड़ी दूर जाकर वटा करे। देवताओं 
तथा पितरेक विधिपूर्वक पूजन एवं तर्पण करे और 
अतिथि एवं भूत्व यथायत्‌ सत्कार करके सबके 
अत्ते चह और उसकी पत्नी भोजन के । यक्ष, राक्षस 
और भूता पूजन सरा स्या दे । जो श्ट विप्र उनका 
पूजन करता है, वह विक्रय ही चण्डाल हो जाता है। 
जरस, वेताल, यकष तथा भूता पूजन मनुके 
किये महाघोर कु्धीपाक नामक नककी पाति 
केवा है। यक्ष और भूत आदिके पूजनसे कोटि 
जतके किये हुए यह, दान और शुभ कर्म आदि पुण्य 
त्स नष्ट हो जाते है।* जो यकष, पिशाचो तथा 
तमोगुणी देवताओं निवेदित किया हुआ अन्न खाता 
है, बह पोब और रक्त भोजन करवला होता है। जो 
खो. यकष, प्च, सर्प और राक्षसोंकी पूजा करती है, 








अह्याकसबेललयकापूता्न.. जाम 


जटिक पुल्व॑.यक्षयासक्रियादिकम्‌ | सदः स्व लये यह. यक्षभूतादिपूजनातू ॥ 


य म कु वि: स चाच्टालो भवेट कम्‌ 


रकाोनरकाहिाघनम्‌ ॥ 


(२८०९४ ९३-९७) 


उतणड ] „ ऑविल्णु-पूजनकी चिति तचा सैल्जवोखित अगचारका वर्जन = 


उक 





वह नचे सह किये घोर कालसूत नामक नरके गिरती वैमितिक और कम्य। इसी प्रकार मुनियोनि जञानके 
हे।* अतः यश आदि तामस देवताओंकी पूजा सवाग भेदो भी वर्णन किया है--कृत्पाकृत्यविवेक-्ान, 
देनी चाहिये। परलोकचिल्सत-ज्ञान,. विष्णुप्रा्िसाधन-ज्ञान. तथा 

वैष्णव पुय विवन भगवान्‌ नारायणका पूजन विष्णुस्वरूप-ज्ञान--ये चार प्रकारके ज्ञान हैं। पार्वती | 
करके उनके चारों ओर विराजमान देकताओंका पूजन वैसितिक क्ये भगवानका विशेषकूपसे विधिवत्‌ पूजन 
करे। भगवानको भोग लाये हुए अजे निकालकर करा चाहिये । कार्तिकमासमें प्रतिदिन चमेलीके फूलोसे 
उसौसे उनके लिये बलि निवेदन करे । भगवत्पसादसे ही हसी पूजा करे, उ अखण्ड दीप दे तथा मन और 
उनके निमित्त होम भी करे । देवताओंकि लिये भी भगवत्‌- इन्द्रियॉंकी संयममें रखकर दृढतापूर्वक उत्तम ब्रतका 
असादस्वरूप हविधयका ही हवन करें। थितरेको ही पालन करें॥ फिर कार्तिकके अत्ते ब्राहणोंकों भोजन 


असाद अर्पण कोर; इससे वह सब फल प्रा करता है। 
प्रणियोंकों पीहा देना विदानो षटि नरकका कारण 
है। पार्वती ! मनुय दसरी वस्तुओं जो बिना दिये हौ 
कै हेता है, बह भी नएकका कारण है। अगम्या 
(पायी) खीके साथ संभोग, दूसरोके धनका अपहरण 
तथा अभक्ष्य बस्तुका भक्षण केसे तत्काल नएककी 
आति होती है। जो अपनी विवाहिता प्रको छोड़कर 
दूसरी स्त्रोके साथ संघोग करता है, उसका वह कर्म 
*अगम्याणपन' कहलाता है, जो तत्काल नएककी 
षिका कारण है। पतित, पाखण्डी और पपी मुके 
संसर्गसे मनुष्य अवश्य नरकमें पता है ।उतसे सम्पर्क 
उलतेवालेका भी ससग छोड़ देता चाहिये। एकी पुरुष 
महापातकयुक्त मामको छोड़ दे और पराती मुय 
बैसे देशका भी परित्याग कर दे। अपने कर्ण तथा 
आश्रपके अनुसार कर्म, ज्ञान और भक्ति आदिका साधन 
वैव साधन माना गया है। जो भगवान्‌की आके 
अतुसार कर्म, ज्ञान आदिका अनुष्ठान करता है, वह 
चासदेवपणयण बरहा 'एकल्सी' कहत्वता है। वैष्णव 
पुरुष निषिदध कर्मको सत-बुद्धसे भी त्याग दे। एकरी 
पुरुष अपने घर्मकी निन्‍दा केवले सासे मनसे भी 
सयग दे और परम एकी भक्त हेय-बुद्धिसे उसका 
परित्याग करे। 

कर्म तीन पराएका माना गया हैन, 


करावे, इससे चह श्रोहरिके सायुज्यको प्राप्त होता है। 
जैफसासमें सूयोदयके पहले उठकर लगातार एक 
मासतक उत्पल तथा इयाम श्वेत कनेर पुष्पोंसे भगवान्‌ 
णुका पूजन करे । तत्त्‌ यथाशि धप, दौप और 
जव निवेदन करे। मासकी समाति होनेपर ष्ट 
अगलज़लवेंको भोजन कणे ऐसा कसे मनुष्य निश्षय 
ही एक हजार अश्वमेध यज्ञोका फल प्राप्त करता है। 
साथमासमें सूवॉदयके समय विशेषतः नदीके जले 
खान करके उत्पल (कमल) के पुष्पोसे माधवकी पूजा 
करनी चाहिये। और उन्हें भक्तिपूर्वक घृतमिश्चित दिव्य 
खीरका भोग रूमाता चाहिये। चैत्रमासमें नकुल 
(लस) और चम्पके फूलोसे भगवान्‌की पूजा 
करके गुड़सिश्रित अन्रका भोग लगावे। तदनन्तर 
माकी समाति होनेपर एकाम हो वैष्णव ब्रहाणोंको 
भोजन करावे । ऐसा करनेसे प्रतिदिन एक हजार वर्षोंकी 
'पूजाका पुण्य प्रा होता है। वैदञाकूपासमें शतपत्र' और 
महोत्पलके' पुष्पोंसे विधिवत्‌ भगवानका पूजन करके 
उरे रही, अन्न और फलके साथ गुड़ और जर भक्त- 
पूर्वक निवेदन करें। इससे लक्ष्मीसहित जगदी 
षु स्र होते है। ज्ये्ठासमें थेत कमल, गुलाब, 
'कुमुद और उत्बलके पथो भगवान ीकेशका पूजन 
करके उन्हें आमके फलोके साथ अन्न भोग लगाये। 
अश्िपूरवक ऐसा केसे मुय कोटि गोदानका फल 





5 चा कहो पू्‌ कषान चोरका सा रति नरक चोर काल्सूपमघोचुओी॥ (२८० ।१०१) 


१-२ कमलके भेद। 


९९४ 


= अर्चयस्व हके दीष परे पदम्‌» 


£ संक पुराण 











आ होता है। फिर मासके अन्तम वजयो भोजन 
करानेसे सबका फल अनन हो जाता है। आधाडमासमें 
दवेत रक्षति प्रतिदिन पुसे पजा करे 
और उले खीरका भोग लगाये। फिर मासी समाति 
होनेपर उत्तम भगवत आहरणोको भोजन कणे ऐसा 
करनेसे वैष्णव पुरुष साठ हजार यथी पूजाका फल 
घाता है, इसमे तनिक भी सने नहीं है। श्रावणमासमें 
जागकेसर और केब्ड्रेसे भक्तियू्वक वणु पूजा 
करसे सनुष्यका फिर इस लोकमें जन्म नह होता । उस 
समय भक्तिके साय घी और शकर मिले हुए पूएका 
जते निवेदन करे और श्रेष्ठ भगवद ह्राहमणोंको 
भोजन कयवे। भादि कुन्द और कटसौयाके फू 
पूजा करके खौर भोग लगावे । आश्चिनमें नौलकमलसे 
मधुसूदनकी पूजा करे और भक्तिके साथ उरे खीर-पूआ 
निवेदन करे। इसी प्रकार कार्तिके वयम 
तुलसीदलोके द्वारा भक्तिपर्वक अच्युतका पूजन केसे 
उनका साप्य प्राप्त होता है। दूध, थी और परकी 
जगी हुई मिठाई, खीर और मालपूआ--इतहेंभक्तिूर्कक 
एक-एक करे भगवानको निलेदन को । 
अमावात्या. तिथि, . झनियार,. वैष्णवनकषत् 
(अवण), सर्त, व्यतीपात, चन्दहण और 
सूर्यपहणके अबसरपर अपनी शक्तिके अलुखार भगवान्‌ 
विष्णुका विशेषूपसे पूजन करे। श्रेष्ठ दजको उचित है 
कि गुरुके उत्क्रमणके दिन तथा ्रहरिके अवतारोके 
जन्प-नक्षत्ों अपनी इतके अनुसार वै्जब-याग 
करे। उसमें वेदमनरोका उचारण करके प्रत्येक ऋचाके 
साथ भगवानको पुष्पाकलि समर्पण करे। यथाकति 
कष आहणोको भोजन कराये और दक्षिणा दे। ऐसा 


कलेसे यह अपनी करोड़ों पीड़ियोका उडाए कके 
सैष्णवफ्द (वैलुम्ठधाम) को मा होता है। श्रेष्ठ वैष्णव 
जदि सपण वेदोंके राण भगवानका यजन करम 
असमर्थ हो तो केवल वैष्णब अनुवाको लगातार 
व यतक प्रतिदिन एक सह पुज समर्पण को 
और हविष्यसे शयन करके भगवानका यजन करे। 
दान्‌ पुष निरोधतः जे भगवद्ोका पूजन करे। 
पये आपने वैभवके अनुसार अवभृथस्नाका उत्सव 
करें। आबभृथसान भी उसे वैष्णय अमुाकोडाण ह 
कर चाहिये । विधिपूर्वक रान करे एक सुप्र 
आचार चत्गोको भक्तिपूर्वक परे । फिर गन्य, पुष्प, 
दख और आभूषण आदिक द्वाए पूजा करे। सधाक 
कूल और फूलोंसे सत्कार को और अन्न-पान आदिसे 
जोजन कराकर आरा प्रणाम को । जाते समय गावकी 
सीमातक पहुँचाने आय और वहाँ प्रणाम करले उन्हे 
दा के। 

इस रार जोवनभर आलस्य छोड़कर भगवान्‌ 
और उनके भोका विशेषरूपसे पूजन कना चाहिये। 
समस्त आयाधनओे विष्ण आराधना सबसे श्रेष्ठ 
है। उससे भी उसके भती पूजा करनी अधिक श्रेष्ठ 
है। जो भगवान्‌ गोविल्टकी पूजा करके उनके भोका 
पून नहीं करता, उसे धगवर्क्त नहीं जातता चाहिये। 
वह केवल दब्पी है। अतः सर्वथा यल करके 
धिष्ुभकोका पूजन करना चाहिये। उनके पूजनसे 
तचच समस्त दुःखराकिके पाए हो जाता है। पार्वती | 
इस प्रकार यने तुमसे विको श्रेष्ठ आराधना, 
िल्म-नैमितिक कृत्य तथा भगवी पूजाका 
वर्णन किया है। 





Fai 


श्रीराप-नामकी सहिया तथा श्रीरामके १०८ नामका माहात्म्य 


यार्वतीजीने कहा--नाथ ! आपने उततम 
वैणणवधर्मका भलीभाति वर्णन किया। वासवम 
परमात्मा श्रीविष्णुका स्वरूप गोपनीयसे भी अत्पन्त 
गोपनीय है। सर्वदेवयन्दित महेश्वर! यै आपके 


असादसे धत्य और कृतकृत्य हो गयी। अब यै भी 
सनातन देव श्रोहरिका पूजन कहँगी। 

सहादेखजी खोले--देखि ! बहुत अच्छा, बहुत 
अच्छा ! तुम सम्पूर्ण इत्यक वामो भगवान्‌ 


+ ऑराय-नामकती यहिया सचा औरापके १०८ नायका माह « 

















लक्ष्पीपतिका पूजन अवशय करो। भे! यै तुम-जैसो 
ैष्णवी पलीको पाकर अपनेको कृतकृत्य मानता हूँ। 

उसिष्ठजी कहते है--तदन्तर जामदेवजीके 
उपदेशालुसार पार्वलीजी प्रतिदिन श्रीिष्णुसहरूनामका 
पाठ करके पश्‌ भोजन करने लगीं। एक दिन परम 
मनोहर कैलासशिखरपर भगवान्‌ औरविष्णुकी आराधना 
करके भगवान्‌ झरने पार्वतीदेचीको अपने साथ भोजन 
'कसलेके लिये बुलाया । तब पार्वतीदेवीने कहा-- प्रपो ! 
मैं श्रीविष्युसहलनामका पाठ कसलेके पक्षात भोजन 
कलगी, तथतक आप भोजन कर ले। यह सुनकर 
महादेकजने हते हुए कहा---'पार्वती ! तुम ध्य हो, 
पुण्याम हे; क्योकि भगवान्‌ विणे तुही भकत है। 
देवि | भागे निना श्रौलष्णु-भक्तिका प्रात होना बहुत 
कठिन है। सुमुखि | मै तो “शम । राम ! रम ।' इस 
अकार जप करते हुए परम मनोहर औाम-नामने हो 
एत्र रमण किया करता हूँ। राम-नाम सूरण 
सहखनामके समान है। पार्वती ! रकारादि जितने आम 
है, उ सुनकर रमनामकी आकासे मेण मन प्रसत् हो 
जाता है।* अतः महादेवि ! तुम राम-नामका उरण 
करके इस समय मेरे साथ भोजन करो 

यह सतक पार्वलीजीने राम-नापक्स उचारण करके 
भगवान्‌ शङ्के साथ बैठकर भोजन किया । इसके बाद 
अस्नचित होकर पूछा--देलेश्वर! आपने 
म-नामको सम्पूर्ण सहस्वनामके तुल्य बतलाया है।यह 
सुनकर यम-नामे मेरी बड़ी भक्ति हो गयी है; आतः 
भगवान्‌ मके यदि और भी नाम हों लो बताइये ।" 

भहादेवजी . बोले--पार्वती! सुन, वै 
अ्रोगमचत्रजीके नामोंका वर्णन करता हूँ। लौकिक और 
वैदिक जितने भी शब्द हैं, वे सब श्रेरमचत्द्रजीके हो 
जाम हैं। किन्तु सहलनाम उन सबमें अधिक है और उन 











सहरूनायोे भै ओतमके एक सौ आठ त्रामोंकी 
अधानता अधिक है। औविष्णुका एक-एक नाम ही सब 
दोसे अधिक माना गया है। वैसे ही एक हजार तामेकि 
समान अकेला औराम-नाम माना गया है। पार्वती ! जो 
सम्पूर्ण मरो और समस्त वेदोंका जप करता है, उसकी 
अपेक्षा कोटि पुण्य केबल राम-नामसे उपलब्ध होता 
है।+ झुभे। अब रामे उन मुख्य नमो वर्णन 
सुने, जिनका महर्षियोंने गान किया है। ९ ॐ 
औरामः--जिनमें योगीजन रमण करते है, ऐसे 
सशिदानन्दघस्वरूप यम अधवा सीता-सहित राम। 
२ राम्चनः--च््राके समान आनन्ददायी एवै 
मनोहर राम। ३ रामभ--कल्याणमय राम। ४ 
झाश्वत:--सनातन भगवान्‌। ५ राजीवलोचनः 
कमलके समान नेश्ेथाले। ६ श्रीमान्‌ 
राजेक:--श्रोसम्पत्र राजाओंके भौ राजा, चक्रवर्ती 
खफ़ाद। ७ र्घुपुज्तः--रघुकुलमें सर्वश्रेष्ठ, ८ 
जानवकीवलललभः-- जनकको सौताके प्रियतम । ९ 
ऊः--विजयशील। ९० जिल्ाधिन्र:--शहुओंको 
जओतनवाले। ९१ जनारईनः--सम्पूर्ण मनुष्यो 
चना करने योग्य। ९२ विश्ामिश्रप्रियः 
लि्ाम्रीके प्रियतम । १३ दान्तः जितेन । ९४ 
झरण्यत्राणतत्यर:-- शरणागतॉकी रामे संलप। 
१५ बालिग्रमधनः--बाि नामक वानएको 
मासतवाले। १६ वाग्पी--अच्छे क्ता। ९७ 
सत्यवाक्‌-- खत्थवादी। १८ सत्यविक्रम:-- 
सत्य-पयकरयी । १९ सत्यत्र: सत्यका दृढ़तापूर्वक 
पाल करलेवाले। २० बलफलः-- सम्पूर्ण बरतेकि 
आस हेते योग्य फलसबरूप। २१ सदा 
हुपदा्यः-_ नित हनुमानजीके आश्रय अथवा 
हलुमाइजीके इदयकमलमें सदा निवास करनेवाले। 











रप येति रेति रे रे सलोसमे।सहलनसास खलुल्ये, समम खलने॥ ० 

सदपि समालि भतो म पा । मनः प्रस्र कलि रनिङ ॥ (२८९। २१०२२) 
फ वोम सिदा मलम्‌ । दमस सनाय सं मतम्‌॥ 

जपतः सर्वम सिच पा । त्त्‌ सि पुद मनाङ यते ॥ (२८१। २७-२८) 


९९६ 














3२ कौसलेयः--कोसल्यानीके पुत्र। २३ 
-रध्व॑सी--लर नामक राक्षसका नाइ करनेवाले । 
९ विराधवघ-पच्छित:--विराथ नामक दैत्यका 
सघ करपे कुशल! २५ विभीषणपरित्राता-- 
विभीषणके रक्षक । २६ दश्रीयसिरोहरः-- दासीर 
यवणके मल्लक काटनेवाले। २७ सप्तालप्रधेत्ता-- 
सात तालमुभोको एक ही आसे बीच डालनेवले। २८ 
'हरकोदण्ड- स्पण्डल:--जनकपुरमें शिवजीके घनपको 
तोडनेवाले। २९ जामदम््यमहादर्पदलन:-- 
'परशुरमजीके महान्‌ अभिमानको चर्ण कसेवाले। ३० 
ताडकान्तकृत्‌-- ताइका नामवाली राक्षसीका वघ 
सेवाले । ३१ वेदान्तघारः--वेदालके पाएन 
द्‌ अथवा वेदासे भी अतीत । ३२ देदत्पा- 
वेदसरूप। ३३ भवबन्यैकभेषजः -ससारबन्धनसे 
मुक्त कणेके लिये एकमात्र औषधरूप। ३४ 
दूषणबरिझिरोऽरि,--दूषण और जिशित नामक 
सकषसोके शत्रु। ३५ त्रिमूर्तिः --्र्म, विष्णु और 
किव--तीन रूप धारण केवले । ३६ ज्िशुण:-- 
'रिगुणस्वरूप आथवा तीनो शुणेकि आश्रय। ३७ 
जबी--तीन वेदसखूप। ३८ व्रिलिक्रयः--वामन 
अवतरणे तन पगे समाल ब्रिलोकीको नाप लेनेशाले। 
३९ बरिलोकात्मा--ीनों लोकोंके आत्मा। ४० 
पुण्यचारिप्रकीर्तनः जिनकी लीलाओका कीर्तन 
परम पतिर है, ऐसे। ४९ ज्रिलोकरक्षक:--तौनों 
ोकोकी रक्षा कसेवाे । ४२ धन्वी--धनुष धारण 
केवले । ४३ दण्डकारण्यवासकृत्‌-- दष्डकारण्यमे 
निवास करनेवाले । ४४ आहल्यापावनः-- अहल्ये 
पवित्र कसेवाले। ४५ पितृभक्त:--पिठाके भक्त। 
४६ वरप्रदः--वर देनेवाले। ४७ जितेन्द्रियः 
इख्ियोंको कामूमे रसनेवाले। ४८ जितक्रोधः 
ोषको जीतनेवाले। ४९ जितलोभ:--लोभकी 
वृतिको परात कसनेवाले। ५० जगदु: --आपने 
आदर्श चारे सम्पूर्ण जगतको शिक्षा देनेके कारण 

















सबके गुरू। ५९ ऋ्षवानरसंघाती--वानर और 
अ्हुओक सेनाका संगठन केवले । ५२ चित्रकूट- 
समारयः-- वलवालके समय चितरकूटपर्वतपर निवास 
करनेवाले । ५३ जयन्तराणवरद;--जयन्त प्राणोकी 
रक्षा करके उसे वर देनेवाले। ५४ सुभदा 
सेबिल:-- सुचितनन्‍्दन लक्ष्षणके द्वा सेवित। ५५ 
सब्दिवाधिदेख:--सच्यू्ण देवताओंकि भी अधिदेवता। 
«६ सृतवानरजीलन:--पोरे हुए यानशेको जीवित 
करेवा । ५७ मायाघारीचहन्ता--सायामय मृगका 
रूप धारण करके आये हुए मरीच नामक रक्षका वघ 
करलेवाले। ५८ भहाभाग:--महान्‌ सौभाग्यशाली। 





५९. महाघुजः--बढ़ीबडढ़ी बहेंवाले। ६० 
स्वदेवस्तुत:--सम्यू्ण देवता जिनकी खुति कराते है, 
रेसे। ६९. सौम्घ:--शाकखवभाव। ६२ 
आहण्यः--ग्हणेके हितैषी। ६३ 


सुनिसत्तमः--मुतियोप शष्ठ । ६४ महायोगी 
सूर् योगोके अधिष्ठान होनेके कारण महान्‌ योगी। 
६५ महोदारः--परम उदार। ६६ सुप्रीबस्थिर- 
राज्यदः --सुध्रवको स राज्य प्रदान कानेचारे। ६७ 
सर्वपुण्धाधिकफल:--समस्त. पुण्योंके... उत्कृष्ट 
फलकूप। ६८ स्यृतसर्वाधनाइन:--स्पएण काने- 
से हो समरण पोका नाशा करेवाले। ६९ 
आदिपुरुष: --आरहाजीको भी उत्पत्र केके कारण 
सबके आदिभूत अत्त्यमी परमाला। 
अहापुरुष:-- समस्त पुसुषोंमे महान्‌। ७१ परमः 
पुरूषः सवोत्कृष्ट पुरष । ७२ पुण्योदयः--पुण्यको 
कट केवले । ७३ महालारः--सर्वश्रष्ठ सारभूत 
७४ ` पुराणपुरुवोत्तमः--पुणप्रसिद् 
र-अक्षए..पुरुषोंसे तरे खलापुहयोतम। ७५ 
'स्थितवकत्राः--जिकके मुखपए सदा मुसकानकी छरा 
वौ रहती है, ऐसे। ७६ मितभाषी--कम 
ओोलनेवाले। ७७ पूर्वभाषी--पूर्ववक्ता। ७८ 
राघवः--स्घुकुलमें अवतीर्ण। ७९ अनन्तगुण- 





vo 








पराता । 


«ओमी महया सचा औरायके १०८ नायका साहास्य « 


२९७ 











शम्मीरः-- अन्त कल्याणमय गुणोसे क्त एव ग्र । 
८० वीरोदा्तुणणो्तरः* --धोतदा्त नायके 
लोकोतर गुणोंसे युक्त। ८१ भायामानुष्ारििः-- 
अपनी मायाका आश्रय लेकर मनुणतकी-सी सला 
कसेवाले। ८२ 
इङ द्रा निल्तर पूजित । ८३ सेतुकृत्‌--समुदरपर 
पुर, बांपनेलाले। ८४ जितबारीझाः--समुको 
जीतनेवाले। ८५ सर्वतीर्थमय:--सर्वर्यसथकूप। 
८६ हरिः--पाप-तापको हलेवाले। ८७ 
स्यमाङगः शयाम विप्रहवाले। ८८ सुल्दरः--परम 
मनोहर । ८९ शूरः अनुपम शर्य समपर वीर । ९७ 
पीतवासाः-- पौतामयरधारी। ९१ धुर्धरः-- धनष 
धारण कलेवारे। ९२ सर्वयङाधिपः सम्पूर्ण 
यजेके खामी। ९३ यज्ञः -पञयकय। ९४ 
जराघरणवर्जित:--बुढ़ापा और मूलयुसे रहित। ९५ 


स्कॉल्कृट, सर्वव्यापी एवं सर्वा्ष्ठान परमेश्वर। ९९ 
सछिदानन्दलित्रह:-- सत्‌, चित्‌ और आनन्द ही 
जिसके स्वरूपक निदेश करनेवाला है, ऐसे पराता 
अथला सिान्दमददि्यतिह। ९०० प 


महादेवाभिपूजिलः--भगवान्‌ ज्योतिः--परम प्रकाशमय, परम ज्ञानमय । १०१ पर 


आम--सवोत्क्ट तेज अधवा साकेतधामस्वरूप। 
१०२ घराकादा:--जिपाद विभूतिमें स्थित परमव्योम 
मक वैकुष्ठघायरूप, महाकाशसूप ब्रह। १०३ 
घरात्थरः--घर-- इन्द्रिय, सन, बुद्धि आदिसे भी परे 
अमेश्वर। १०४ परेकषः--स्वोत्टष्ट शासक। ९०५ 
ारगः--सबको पार लगानेवाले आथवा मायामय 
जगतूकी सीमासे बाहर रहनेवाले। १०६ पारः-- 
सबसे परे विद्यणान आथवा भवसागरसे पार जानेकी 
इच्छा रखनेवाले प्राणियोके र्य परमातमा । ९०७ 
सर्वभूलाह्मक:--सर्वभूतस्वख्प। १०८ शितः 


'शिवलिफृप्रतिप्ताता--रामेश्वर नामक ज्योति्ङिङ्गकी परम कल्याणमय--ये श्रौरमच्रजीके एक सौ आठ 
स्थापना करेवाले। ९६ सर्वाधगणखर्जित:--समस्त नाम है। देवि! ये नाम गोपनौयसे भी गोपनीय है; 
पाप-राशे रहित। ९७ परपात्या--पत्पश्रे्ठ, किन्तु खेहवःा मैते इहे तुषहरे साथने प्रकाशित 
तितयशुद-बुद-मुसयभाव। ९८ परं बरहम किया है। 


महीं - शौर दाुणोतर" फाठ मिलता है, ह छपाईची भूल जा प है। घ ऐसा ही ड़ गे त ऐता आर्थ 

ला आाहिये--.'थौर एन निनि पके ह गुणस चुत । 

+ ३ पो एच रमभर साः । जीवलोकः न्‌ शनो रूः ॥ 
आनकौयल्लभो जो निता जनाः । यो दाः णय ॥ 
वलित्रणधनो ता आतवर सलक । सत्यवतो बतफल: सहा हतुः ॥ 
सताले च हकर । आमण्यमरनलाकनास्श्‌ ॥ 
बेदाणे नाला भववत्कभेः दिह पि 
किता पुष्यात । करक न छ्या ॥ 
आहत्यापायनहैच पिप परः नो निको नितलोणो जगु ॥ 
ऋक्षवानस्लैपती. चित्कूटलमाकप: । जपतः समितः ॥ 
सदिवपिेत मुतवा्ीतनः। मायाशयहराा च महाभा, महाभुरू ॥ 
सदयलुतः सौय जाणो मुनिसमः मोगी महोदरः सुरन ॥ 
सर्वुम्वाचिकफल: स्पार । अहु हुः रः पुला 
पुणो महासा ` पुतुः । मिनो ताव परवा रघवः 
अनुगो धो मनति हवित ॥ 
सतकृ सर्वरोग सुरः यूः पीतवासा भुर 
सव्यो यजे जणाार्िः। रिकतः ॥ 
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= अर इरीकेसं छस परं पदम. 
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जो भक्तियुक्त चित्तसे इन नामोंका पाठ या श्रवण 
करता है, वह सौ कोटि कलये किये हुए समस्त पाणे 
मुक्त हो जाता है। पार्वती ! इन नामोंका भक्तिभावसे 
पाठ करनेवाले मनु्योके लिये जल भी स्थल हो जाते 
है, स भित्र बन जाते हैं, राजा दास हो जाते है, जलती 
हुई आग सान्त हो जाती है, समस्त प्राणी अनुकूल हो 
जाते है, चञ्चल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, मह अनुमह 
करने लगते हैं तथा समसत उप आन्त हो जाते है। जो 
अक्तिपर्वक इन नामो पाठ करता है, तीनों लोकके 
आणौ उसके वामे हो जाते हैं तथा वह मनमे जो-ओ 
कामना करता है, वह सब इन नामोके कीर्तनसे पा लेता 
है। जो दूरबादलके समान उयामसुत्दर कमलनयन, 
पीताम्बरधारी भगवान्‌ रामक इन दिव्य नामो 
सबन करे हैं, वे मनुष्य कभी संसतर-बन्धनयें कहीं 
पढ़ते। राम, रामभ, रामच, वेधा, रफुताथ, नाथ 
एवं सीतापतिको नम्र है।* देवि । केवल इस 
मन््रका भी जो दिन-रात जप करता है, वह सब पापोसे 
सुक्त हो विष्णुका साप्य प्राप्त कर लेला है। इस 
प्रकार मैंने तुम्हरे प्रेमवझा भगवान्‌ श्रौशमचन्त्रजीके 


वेदनुमेदित माहत्यका वर्णन किया है। यह परम 
कल्याणकारक है। 

बसिङजी कहते हैं--भगवान्‌ शदे द्रा कहे 
'हुए परमस ्मचनरजक माहाल्यको सुनक पार्वती 
देवी 'रासाय रासधकराय रास्ना वेधसे । रघुनाथाय 
नाथाय सीतायाः पतये नम्रः ॥' इस मन्त्रका ही 
सदा--सब आवस्थाओमे जप करती हुई कैलासमें 
अपने पतिके साथ सुसपूर्वक रहने लगीं। राजा 
होप! यह मैन तुमसे परम गोपनीय विषयका वर्णन 
किया है। जो भक्तियुक्त हृदयसे इस रङ्गका पाठ या 
अखण करता है, वह सबका वन्‍्दनीय, सब तल्वोका 
ता और महान भगव होता है। इतना हो नहीं, यह 
समस्त केकि बरसे मुत हो परमपदको प्रा कर 
लेला है। राजन्‌। तुम इस संसाएें धन्य हो; क्योकि 
दुरे हो कुमे पुताणपुसुषोत्तम हरि सब लोकोंका 
हित केके लिये दञथननदनके रूपयें अवता केंगे। 
अतः इकष्वाकुवंशोय कषत्रिय देवताओंके लिये भी 
पूलनीय होते है; क्योकि उनके कुमे राजीवलोचन 
भान्‌ मका अबतार होता है। 


—*~— 


अ्िदेखॉमें श्रीविष्णुकी श्रेष्ठता तथा अन्धका उपसंहार 


'चसिठजी कहते हैँ--पूर्वकालनी यात 
ह स्वायण्भुव मनु परम उतम एवं दीर्षकालतक चालू 
'रहनेवाले यज्ञका अनुष्ठान करनेके लिये मुनियोंके साथ 
मन्दराचल पर्वतपर गये। उस यज्ञयें कठोर बरतोंका 
पालन करनेवाले, अनेक झास्रेके ज्ञाता, बालसूर्य एवै 
आरे समान तेजी, समस्त वेदोके विद्वान तथा सब 
भेक अनुष्ठनमे ततर रहनेवाले मुनि पधारे थे। वह. 
महायज्ञ जन आर हुआ तो पापि मुनि, देवला- 


यका अलुसनधान केके लिये परस्पर बोले-- 
“चेदवेला आहपणोके लिये कौन देवता सर्वश्रेष्ठ एव॑ पूज्य 
ह? बर, विष्णु और शिकमेंसे किसको अधिक सुति 
हुई है? किसका चरणोदक सेवन करयोग्य है? 
किसको भोग लगाया हुआ प्रसाद परम पावन है ? कौन 
अधिनासी, परमधामस्वरूप एवं सनातन परमात्मा है? 
किसके प्रसाद और चरणोदक पितरोंकों तृप्ति प्रदान 
कलेवल होते है ?" 





पमा परे बहा सचिदा्ाशः। पर जेः परे म पकाः पतः 
पः पणः पाए सर्वभूााकः दिला: इति ण्स न्ष शहम्‌। 


गहु दि स सेक्‌ 


उम्‌ 
(R९30) 


यमाय रामराय साच धस । थाय ऋय साः पते नम ॥ (२८१। ५५) 


९९९ 











जहाँ बैठे हुए महर्षियोंमे इस विषयपर महान्‌ 
चाद-विवाद हुआ। किन्हों महर्षियोंने केवल स्तरको 
सर्वश्रेष्ठ बतलाया। कोई कहने रगे--आहाजी हो 
पूजनीय है। कुछ लोगोंने कहा--सूर्य हो सब जोवोकि 
पूजनीय है तथा कुछ दूसरे हाणे आपनी सब्मति इस 
प्रकार प्रकट कौ--आदि-अन्तसे रहित भगवान्‌ विष्णु 
हो परमेश्वर हैं। वे हो सब देवताओंमें श्रेष्ठ एवं पूजन 
केके योग्य है।इस प्रकार विवाद कराते हुए पहरष 
स्वायम्भुव मनुने कहा--'वे जो शुद्ध-सत्वमय, 
कल्याणमय गुणे यु, कमलके समान तोल, 
वीके सामी भगवान्‌ पुरुषोत्तम है---एकमात्र ये ही 
दद राहाण पूत हैं।' 

मुकी यह आत सुतकर सब सहर्षियोने हाथ 
जोड़कर तपोनिधि भूगुजीसे कहा--'सुबरत ! आप ही 
हमलोगोका सन्देह दूर करम समर्थ हैं; आप बह, 
विष्णु तथा महादेव--सीनों देवताओंके पास जाइवे। 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिरेष्ठ भू तुरंत ही कैलास 
पर्वतपर गये। भगवान्‌ झङकरके गृहद्वारपर पहुँचकर 
उतो देशा --महाभपंकर रूपचाले नदी हाथमे त्रिशूल 
िये सड़े हैं। भूणुजीने उनसे कहा--'मेश नाम भगु है, 
मै ब्राह्मण हूँ और देवश्रेष्ठ महादेवजोका दरशन केके 
डिये यहाँ आया हूँ। आप भगवान्‌ ङक सध ही मेरे 
आनेकी सूचना दें।' यह सूनकर समस्त शिवगणोंके 
जमी नदीने उन अभिततेजली महिस कडोर वाणीम 
'कहा--'अरे! इस समय भगवात्के पास तुम नहीँ 
पहुँच सकते। आभी भगवान्‌ झङर देवोके साथ 
क्रीड़ाभवनमें हैं। यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट 
जाओ, लौट जाओ ।' 

तब भग कुषित होकर कहा--'ये रद तयोगुणसे 
'युक्त होकर अपन दपर आये हुए मुझ राहाण नहो 
जानत हैं। इसलिये इन्हें दिया हुआ आन, जल, फूल, 
हविष्य तथा निर्मल्य--सल कुछ अभक्षय हो जायगा 
इस प्रकार भगवान्‌ शिवको झप देकर भूगु अहलोकमें 
गये। वहाँ हजी सब देवताओंके साथ बैठे हुए ये। 
उने देख भूगुजीने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 









चुपचाप वे उनके सामने खड़े रहे। किन्तु अहमजीने उन 
सुनिश्रे्ठतो आया हुआ देखकर भी उनका कुछ सत्कार 
हीं किया। उनसे प्रिय वचनतक नहीं कहा । उस समय 
गाजी कमलके आसनपर महान्‌ ऐके साथ बैठे हुए 
थे। तब महातेजस्वी महावने क-पितामह ब्रह 
कहा--“आप महान्‌ रजोगुणसे युक्त होकर मेरी 
अवहेलना कर रहे है, इसलिये आजसे समस्त संसारके 
[ये आप अपनय हो जागे" 

लोकपूजित सहात्या बरह्माजोको ऐसा झाप देकर 
मह भग्‌ सहसा श्ीससागरके उत्तर तटपर श्रीविष्णुक 
कमे गये। वहाँ जो महात्पा पुरुष रहते थे, उन्होने 
भृषुजौका यथायोग्य सतकार किया। उस लोकमे कहीं 
भी उनके हिये रोक-टोक नहीं हुई। थे भगवानके 
अत्तु बधक चले गये । वहाँ उ सवके समान 
तेजसी विमल विमानमें रनागकी शब्यापर सोये हुए 
भगवान लक्ष्मीपतिको देशा । लक्ष्मो अपने करकमलॉसे 
गाने दोनों चरणो सेवा कर रही थीं। ठह 
देखकर सुनिकरेड भगु अकारण कुपित हो उठे और 
उचते भगवन्के शोधायमान यक्ष/स्थलपर अपने बे 
चरणसे जहार किया। भगवान तुरंत उठ बैठे और 
अश्नजतापूर्वक ओोले--'आज मै भव्य हो गया । ऐसा 
कहकर वे हर्षके साथ अपने दो हाथोसे महर्षिक चरण 
दबाने रगो। धा-धौर चरण दबाकर उन्होंने मधुर 
णीये कहा-- बहे ! आज मैं धन्य और कृतकृत्य 
हो गया। मेर सरमे आपके चोका स्पर्श होनेसे 
मेण बढ़ा मङ्गल होगा । जो समस्त सम्पतिकी प्रा्तिक 
कारण तथा अपार संसारसागरे पार होनेके लिये सेतुके 
समान हैं, वे आहाणोकी चरण-धूलियाँ मुझे सदा पवित्र 
कराती रहें" 

रेसा कहकर भगवान जानन लक््ीदेवीके साथ 
सहसा उठकर दिय माला और चन्दन आदिके दाण 
अक्िूर्वक भूगलीका पूजन किया। उनको इस रूपमे 
देखकर मुनिश्रेष्ठ भगे तत्रमे आतत्दके आँसू भर 
आये । उन्होंने आसनसे उठकर करुणासागर भगवानूको 
अणाम किया और हाथ जोड़कर कहा--अहो! 





= अनस हरीकेस यदीच्छसि परे पदम्‌ « 
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्रहरिका कितना मनोहर रूप है, कैसी शान्ति है; कैसा 
ज्ञान है, कितनी दया है, कैसी निर्मल क्षमा और कितना 
पावन सत्वगुण है। भगवन्‌! आप गुणेके समुद्र है। 
आपे ही स्वाभाविक रूपसे कल्याणमय सत्वगुणका 
सिवास है। आप ही हाणे शैष, सरणागतके 
रक्षक और पुरुषोत्तम है। आपका चरणोदक पितर, 
देवताओं तथा सम्पूर्ण ब्राह्मणोके लिये सेव्य है। यह 
पापोका नाशक और मुक्तिका दाता है। भगवन्‌! 
आपहीका भोग लगा हुआ प्रसाद देवता; पितर और 
जहाण--सबके सेवन कस्नेयोग्य है। इसलिये 
बआहाणको उचित है कि वह प्रतिदिन आप सनातन 
पुरुषका पूजन करके आपका चरणोदक ले और आपके 
भोग लगाये हुए प्रसादस्वकूप अन्नका भोजन करे। 
पभो! जो आपको निवेदित किये हुए अमका हवन या 
दान करता है, वह देवताओं और पितरो तृत करता 
तथा अक्षय फलका भागी होता है। अतः आप ही 
आहाणोंके पूजनीय है। 

आप सब्ूर्ण देवताओं आहालयको पा हो; 
क्योकि आप माणके पूज्य और शुद्ध सनबगुणसे 
सम्पन्न हैं। ब्राह्मणलोग सदा आप पुरुषोत्तमका ही भजन 
करते हैं। जो आपका पूजन कराते है, थे ह विप 
चप ब्राह्मण है; दूसरे तहीं। इस विषयमे सन्देहे 
डिये स्थान नहीं है। देवकीनन्दन शकृषण आहाणोकि 
हितैषी है श्रषधुसूदन आहाणोके हितचिलक है। 
पुण्डरीकाक्ष राहणे प्रमी है। अविनाशी भगवान्‌ 
विष्णु ब्राहणहितैषों हैं। सधिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ 








चासुदेव एवं अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले 
औहरि आ्रह्मणोकि हितकारक हैं। भगवान्‌ नसि तथा 
अखिनाशी नारायण भी आहाणोपर कृपा करनेवाले हैं। 
घर; श्रीश, गोविन्द एव वामन आदि नापोंसे प्रसिद्ध 
भगवान्‌ हरि आहाणोपर खेह रखते है। यज्ञवाराह- 
रूपधारी पुरुषोलम भगवान्‌ केदाव ब्राह्मणोका कल्याण 
केले है। रघुकुरूभूषण राजीवलोचन श्रीरमचळजी 
ज आहमणोके सहद है। भगवान पदनाभ तथा दापोदर 
(कृषण) भी नाघेका हित चाहनेकाले हैं। माधव, 
ज्ञस्य एवे भगवान्‌ त्रिविक्रम भी ब्रहाणहितैपी हैं 
ताम्बरारों हथीकेश जनादन आहाणोके हितकारी 
है। रङ थनुष धारण करनेवाले ब्राह्मणहितैपी देवता 
रवासुदेवको नमसकार है। कमलके समान मेज्ोचाले 
'लक्ष्यीपति शरौनारायणको नमस्कार है। आहाणहितैधी 
देता स्ण्यापी यासदेवको नमसकार है। कल्याणमय 
गुले परिपूर्ण, सृष्टि, पारन और संहारके कारणरूप 
आप परपात्माकों नमस्कार है। ब्राह्मणेकि हितैपी देवता 


अरचुताधजीको जार नमसकार है। प्रभो ! सपर्ण 
देवता और ऋषि आपकी सायासे मोहित होनेके कारण 
सूरण लोके स्थायी आप पराता नहीं जनते । 
गन्‌ ! सम्पूर्ण वेटोके विद्वान भी आपके तत्वको नहीं 
जानते ।* भगवन्‌ ! सै महव भेजनेपर आपके पास 
आया हूँ। आपके सील और गुणका ज्ञान प्रात करके 





+ मेव देव बरमा । मे हि. सदा वि भजन पलम्‌ ॥ 
जाहाले अपु न्यान न सं । अहे देको हयो मधसदनः ॥ 
ण्य पुडा महणो विण । हा भगे येऽ कर: ॥ 
जयो जिक सातथा नारायणोडठयय: । महाव्यः पास, औफो नसा ॥ 
जणो यजाः केशव: परमः रहे पयः न्‌ वचनः ॥ 
जरयः फानाथक्ष तथा दामो पः । बण माधो सया वमः भुः ॥ 
अहाण्यक्ष इषेः पेला “जानः । नसे आहेका सुराय सर्े॥। 
नाणयणाय खय पु्केणाय अ) से मपे वेक पिये 
कल्याणगुणाय नमो ससाने । नो बरह्ेाय स्त्व 
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लिये ही यैने आपकी छातीपर पैर रखा है। गोविन्द ! 
कृपानिधे ! मेरे इस अपराधको क्षमा करे 

ऐसा कहकर महर्षि भूणुने आए्वार भगवानके 
चरणों प्रणाम किया । भगवान्‌के धाममें रहनेवाले दिव्य 
महर्षियोंने भृगुजीका भलीभांति स्वागत-सल्कारू किया। 
वहाँसे प्रसन्नचित्त होकर खे यज्ञमें महर्षियोंके पास लौट 
आये । उन्हें आया देख महर्षियोनि उठकर नमस्कार किया. 
और विधिपूर्वक उनकी पूजा की। तत्पश्चात्‌ सुनिश्रेष्ठ 
भणे उन महर्षये सब याते बायीं । उक्ते कहा-- 
“जीये रजोगुणका आधिक्य है. और रुमे 
तथोगुणका । केवल भगवान्‌ विष्णु शुद्ध सल्वमय हैं। वे 
कल्याणमय गुणोके सागर, नारायण, परहा तथा 
सम्पूर्ण ब्राह्मणोंके देखता हैं । थे ही वित्रोंके लिये पूजनीय 
हैं। उनके स्मरणमात्रसे पापियोंकी भी मुक्ति हो जाती है। 
उनका चरणोदक तथा भोग लगाया हुआ प्रसाद समस्त 
भनुष्यों और विशेषतः ब्राह्मणोंके सेवन करनेयोष्य, 
परमपादन तथा स्वर्ग एवै मोक्ष प्रदान करनेबाल्म है। 
भगवान्‌ विष्णुको निवेदन किये हुए हविष्यका ही 
देवताओकि लिये हयन करे और यही पितरोंकों ची दे। 
ह सब अक्षय होता है। अतः दिजवरे ! तुम आलस 
जोड़कर जीजनभर भगवान्‌ विष्णुका पूजन करो ये ही 
परम थाम हैं और ये ही सत्य ज्योति। अष्टाकषामरे 
हारा खिधिपूर्कक पुस्ोत्मका पूजन और उतके प्रसादका 
सेवन करना चाहिये। विष्णु ही सब यज्ञोके भोक्ता 
परमे है---ऐसा जानकर उन्होके उ्ेशयसे सदा हन, 
दान और जप करे। 


चसिजी कहते हैं--भृगुजीके ऐसा कहनेपर 
समस्त निषा महष उ नमस्कार किया और उन्हीं 
मनकी दीक्षा से भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया । रजन्‌ । 
ये सब बातें मैने रसश तुम्तें बललावी हैं। भगवान्‌ 
औरच सब देवताओमे पावन एवं पुरुषोत्तम है। 
अतः यदि तुय परम पदको प्रात कला चाहते हो तो उन 
अऑरपुनाथजीकी ही शरणयें जाओ। शन्‌ ! यह समस्त 
ण वेदके सुल है। स्वयम्भुव मनव साक्षात्‌ 
अहाजीने इसका उपदेश किया था। जो प्रतिदिन 
एक्यपरचिल हो इसका रवण अथवा पाठ करता है, उसकी 
भगवान्‌ लक्ष्यते अनन्य भक्ति होती है। वह विद्या 
जो को जि, धर्माच हो तो धम, मोक्षार्थी हो तो मोक्ष और 
कामाची हो लो सुख पाता है। द्ादशी तिथिको, श्रवण 
जक्ष, सूर्य और चन्रमाके प्रहणके अवसरपए, 
अमाकास्था तथा पूर्णिमाकों इसका भक्तिपरवक पाठ करना 
आहिये। जो एकाप्रचित हो प्रतिदिन इसके आधे या 
चाई इलोकका भौ पाठ करता है यह निश्षय हौ एक 
हजार आध यज्ञ फल पाता है। इस प्रका यह पए 
गु फापुराण कहा गया। यदि परम पदकी पाति चाहते 
हो तो सदा भगवान्‌ इषीका आराधना करो। 

सूती कहते हैं--अपने गुरु लसिषठजीके ऐसा 
करप नूप्र राजा दिलीपे उनको प्रणाम किया और 
यगय पूजा करके उनसे विधिपूर्वक विष्णुम-रकी 
दीक्षा खी। फिर आलस्यरहित हो उन्होंने जीवनधर 
हकर आराधना करके समयानुसार योगियोको 
आ होनेयोग्य सनातन विष्णधामको प्राप्न कर लिया। 
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उत्तरखणड सम्पूर्ण 

—~— 

ऑफ्चपुराण समा 
अषयुयानिकद्धाथ:. तथा. संकर्मनाय ।नयो महेशाय सवस 
पष निलय जीन्स ते नमः।नमो आवेशय नापरा 
राजीदशे्य पवार मो नमः । मायया मिः से देष ऋषयस्तव ॥ 


(ड्टर।७०--<२) 


